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पुट्ठों वि पण्णापुरिसो सुदक्खो, 
आणापहाणो जणि जरसस निच्च। 
सच्चप्पओगे पवरासयस्स, 
भिक्‍्खस्स तस्स प्पणिहाणपुब्ब ।। 


विलोडिय आगमदुद्धमेव, 
लद्ध)। सुलद्ध, णवणीयमच्छ । 
सज्कायसज्कमाणरयस्स निच्च, 


जयरस तस्स प्प णिहाणपुत्व । 


प्राहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणें समत्ये मम माणसे वि। 
जो हेउभूओ स्स पवायणस्स, 
कालरस तस्स  प्पणिहाणपुन्बं ।। 


जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पटु, 
होकर भी आगम-प्रधान था। 
सत्य-योग में प्रवर चित्त था, 
उसी भिक्षु को विमल भाव से || 


जिसने आगम-दोहन कर-कर, 
पाया प्रवर॒ प्रचुर नवनीत | 
श्रुत-सद्ध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचायें को विमल भाव से॥ 


जिसने श्रुत की धार बहाई, 
सकल संघ में मेरे मन में। 
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन में, 
कालुगणी को विमल भाव से ॥॥ 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता है उस माली का, जो अपने हाथों से उप्त और सिखचित द्रुम-निकुछ्ज को पलल्‍ल वित, 
पुष्पित और फलित हुआ देखता द्वै; उस कलाकार का, जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस 
कह्पयनाकार का, जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान्‌ बता देखता है। चिरकाल से मेरा सन इस कल्पना से भरा 
था कि जेन-आगमों का दोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। संकल्प फलवान्‌ बना और वैसा 
ही हुआ। मुझ केन्द्र मान मेरा धर्मे-परिवार उस कार्य में संलग्न हो गया । अत: मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी 
बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में संविभागी रहे है । संक्षेप मे यह सविभाग इस प्रकार है: 


संपादक-विवेचक : सुनि नयसमल 
सहयोगी : मुनि खुखलाल 
». : भुनि ओचरढ 
” + भुनि बदुलहराज 
संस्कृत-छाया ,, : सुनि दुलीचन्व “दिनकर 
» + खुनि हीरालाल 


संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना संविभाग समधित किया है, 
उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामता करता हूं कि उसका मविष्य इस सहात्‌ कार्ये का भविष्य बने । 


ध्ञापछ्वाय्य दुतुत्करस्तो 


प्रकाशकीय 


'ठाणं तृतीबय अंग है । जैनों के दादशाऊूरों में विषय की दृष्टि से इसका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। सामान्य गणना 
से इसमें कम-से-कम १२०० विषयों का वर्गीकरण है; भेद-प्रभेद की दृष्टि से इसके द्वारा लाखो विषयों की ओर दृष्टि 
जाती है। 

'ठाणं” में विषय-प्तामग्री दस स्थानों में विभकत है। प्रथप स्थान में संख्या मे एक-एक विषयों की सूची है। दूसरे 
स्थान में दो-दो विषयों का संकलन है । तीसरे में सख्या मे तीन-तीन विषयों की परिगणना है। इस तरह उत्तरोत्तर क्रम से 
दसवे स्थान मे दस-दस तक के विषयों का प्रतिपादन हुआ हैं। इस एक अज्भ का परिशीलन कर लेने पर हजारो विविध 
प्रतिपादयों के भेद-प्रभेदों का गंभीर शान प्राप्त हो जाता है। व्यापकता की दृष्टि से इसका विषय ज्ञान के अनगिनस विविध 
पहलुओं का स्पर्श करता है। भारतीय ज्ञान-गरिमा और सौष्ठव का इससे बड़ा अच्छा परिचय प्राप्त होता है । 

इस अंग की प्रतिपादन शैली का बौद्ध पिटक अंगुत्तर निकाय में अनुकरण देखा जाता है। इसके परिशीलन से 
ठाणं के अनेक विषयो का स्पष्टीकरण होता हैं । 

विज्ञान के एक विद्यार्थी के ताते यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट का बोध नही होता कि इस अग में बवस्तु-तत्त्व 
के प्रागण में ऐसे अनेक सा्वभौम सिद्धाम्तों का सकलन हें जो आधुनिक विज्ञान जगत में मूलभूत सिद्धान्तों के रूप में 
स्वीकृत है । 

हर शान-पिपासु और अभिसन्धित्सु ध्यक्तित के लिए यह अत्यन्त हर्ष का ही विषय होगा कि ज्ञान का एक विशाल 
सपुट संशोधिस मूल पाठ, संस्कृत छायानुवाद एवं प्राजल हिन्दी अनुवाद और विस्तृत टिप्पणों से अलंकृत होकर उनके सम्मुख 
उपस्थित हो रहा है । जैन विश्व भारती ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रथ के प्रकाशन का सौभाग्य प्राप्त कर अपने को गौरवान्वित अनुभव 
करती है । 

परम श्रद्धेय आचाये श्री तुलसी एवं उनके इंसित-अआकार पर सब कुछ नयौछावर कर देने के लिए प्रस्तुत मुनिवुन्द 
की यह समचेत उपलब्धि आममों के हिन्दी रूपान्तरण के क्षेत्र मे युग-कृति है। बहुमुखी श्रवृत्तियों के केन्द्र तपोमूरलि आचार्य 
श्री तुलसी झञान-क्षितिज के देदीप्यमान्‌ सूर्य है और उनका मुनि-मण्डल ज्योतिर्मय नक्षत्रों का प्रकाशपुंज, यह श्रमसाध्य 
प्रस्तुतीकरण से अपने-आप स्पष्ट है । 

आचार्यश्नी ने विविध पहलुओं से आगम-सम्पादन के कार्य को हाथ में लेने की घोषणा २०११ की चैत्र घुक्ला 
ज्योदशी को की ; इसके पूर्व ही श्रीचरणो मे विनम्र निवेदन रहा--आपके तत्वावधान में आगमो का सम्पादन और अनु- 
वाद हो---यह भारत के सास्कृतिक अनुवाद की एक मसूल्यचान कड़ी के रूप में अपेक्षित है। यह एक अत्यन्त स्थायी कार्य 
होगा, जिसका लाभ एक-दो-तीन तही, अधिन्त्थ भावी पीढ़ियों को प्राप्त होता रहेगा । 

मुझे हर्ष है कि आगम ग्रन्थों के ऐसे प्रकाशनों के साथ मेरी मनोकामना फलवती हो रही है । 

मुलि श्री सथमलजी तेरापंथ संघ और आचार्य श्री तुलसी के अप्रतिम मेघावी श्रमण और शिष्य हैं। उत्तका श्रम 
पद-पद पर मुखरित हो रहा है। आचार्य श्री तुलसी की दी्ष पैनी दृष्टि और नेतृत्व एवं मुत्रि श्री नथमल जी की लूब्दि 


( १४ ) 


सौष्टष--यह मणिकांचन योग है। अन्तस्तोष, भूमिका और सम्पादकीय में अम्य मुनियों के सहयोग का स्मरण 
हुआ है | 

जहाँ तक मेरी परिक्रमा का प्रश्न है, मैं तीन संतों का नामोल्लेख किए बिना नही रह सकता---मुनि श्री दुलहराज 
जी, ही रालालजी और सुमेरमलजी । मुनि श्री दुलहराजजी आरम्भ से अन्त तक अपनी अनन्य कलास्मक दृष्टि से कार्य 
को निहारते और निश्चारते रहे हैं, मुनि श्री हीरालाल जी अथर परिश्रम करते हुए अशुद्धियों के आख्रव को रोकते रहे हैं, 
मुनि श्री सुमेरमलजी तो ऐसे सजग प्रहरी रहे हैं जिन्होंने कभी आलस्य की नीद मही लेने दी । 

दुरूह कार्य सम्पन्न हो पाया, इसकी आनन्दानुभूति हो रही है। प्रकाशन में सामान्य विलभ्व हुआ, उसके लिए तो 
क्षमा-प्राथेना ही है । केवल इतना स्पष्ट कर दूं कि बह गालस्य अथवा प्रमाद पर आधारित नही है । 

श्री देवीप्रसाद जायसवाल मेरे अनन्य सहयोगी रहे हैं। ग्रन्थों के प्रकाशन-कार्य और प्रफ के सशोधन आदि विविध 
श्रमसाध्य कार्यों में उनके सहयोग से मेरा परिश्रम काफी हल्का रहा । 

श्री मन्‍्यालाल जी बोरड भी प्रूफ-संशोधन मे सहयोगी रहे है । 

माडनें प्रिन्ट्से के निर्देशक श्री रघुबीरशरण बंसल एवं संचालक श्री अरुण बसल के सौजन्य ने कृति को सुन्दर रूप 
दे पाने भे जो सहयोग अ्दान किया है, उसके लिए उन्हे तथा प्रेंस के सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त 
करना नहीं भूल सकता | 

जैन विश्व भारती के पदाधिकारी गण भी परोक्ष भाव से मेरे सहभागी रहे है। उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ । 


आशा है, जेन विदव भारती का यह प्रकाशन सभी के लिए उपादेय सिद्ध होगा। 


दिल्ली 
महावीर जन्म-तिथि श्रीचन्द रामपुरिया 
(चँत्न शुक्ला १३) निदेशक 


वि० स० २०३३ आगम भौर साहित्य प्रकाशन 


भूमिका 


जैन आगम चार वर्गों में विभकत हैं---- १. अंग, २. उपांग, ३. मूल और ४. छेद । यह वर्गीकरण बहुत प्राचीन नहीं 
है। विक्रम की १३-१४ वीं शताब्दी से पूर्व इस वर्गीकरण का उल्लेख प्राप्त नहीं है। नंदी सूत्र में दो बर्गीकरण प्राप्ल 
होते हैं--- 

पहला वर्गीकरण---१. गमिक--दृष्टिवाद 

२. अगमिक--कालिकश्रुत---आच्षारांग आदि । 
दूसरा वर्गीकरण--- १. अंगप्रविष्ट 
२. अंगबाह्य । 

अंग बारह हैं--). आचार, २. सूत्कृत्‌, ३. स्थान, ४. समवाय, ५. व्याव्यात्रज्नप्ति---मगवसी, ६. ज्ञाताधर्म- 
कथा, ७. उपासकददा, ८. अन्तकृतदशा, &€. अनुसरोपपातिकदशा, १०. प्रश्नव्याकरणदशा, ११- विपाकश्व॒त, 
१२. दुष्टिवाद । 

भगवान्‌ महावीर की वाणी के आधार पर गौतम जादि गणधरों ने अंग-साहित्य की रचना की। अंगो की संख्या 
बारह है, इरालिए उन्हे द्वादशाज़ी कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र उसका तीसरा अंग हैं। इसका नाम “स्थान' [प्रा० ठाण] 
है । इसमें एक स्थान से लेकर दशा स्थान तक जीव और पुदुगल के विधिध भाव वर्णित है, इसलिए इसका नाम 'स्थान' रखा 
गया है ।' 

सख्या के अनुपात से एक द्रव्य के अनेक विकल्प करना, इस आगम की रचना का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। 
उदाहरणस्यरूप प्रस्येकशरीर की दुष्टि से जीव एक है ।' संसारी और मुक्त इस अपेक्षा से जीव दो प्रकार के है, अथवा 
ज्ञानचेतना और दर्शनचेतना की दृष्टि से वह द्विगुणात्मक है। कर्म-चेतना, कर्मफल-चेतना और ज्ञान-बेसना की दृष्टि से 
बहू लिगुणात्मक हैं । अथवा उत्पाद, व्यय और प्रौव्य-- इस ज्विपदी से युबत होने के कारण वह त्रिगुणात्मक है। गतिचतुष्टय 
मे सचरणशील होने के कारण वडु चार प्रकार का है। पारिणामिक तथा कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय जनित 
भावों के कारण वह पंचगुणात्मक है । मृध्यु के उपरान्त वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊष्य॑ं और अधः:---इन छहों दिशाओं 
में गसन करता है, इसलिए उसे षबड़विकल्पक कहा जाता है। उसकी सत्ता सप्सभंगी के द्वारा स्थापित की जाती है--- 

१. स्थात्‌ अस्ट्येव जीव:--स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वमाव की अपेक्षा जीव है ही । 

२. स्यथात्‌ नास्स्येव जीव:--परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा जीव नहीं ही है । 


हे 





१. (क) नन्‍्दी, सूत्र ८२: ठाणेण एगाइयाए एगृत्तरियाए बृड्ढीए दसदुणगविवड्डियाण भावाणं परूवणया भाषविज्जलि । 
(छल) कसायपाहुड, भाग १, पु० १२३: 
ठाण णाम जीवपुवृगलादीणमेगादिएगुत्तरकमेण ठाणाणि वण्णेदि । 
२. ठाणं, १११७ . 
एगे जीमे पाडिक्कएणं सरीरएण। 
३. डाणं, २४०९ : 
दुजिहा सब्व जीवा पण्णत्ता, सं जहा--सिद्धा चेब, अखिद्धा चेव । 
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३. स्थात्‌ अवक्तब्य एव जीव:---अस्तित्व और नास्तित्व--दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते । इस अपेक्षा से 
जीव अवक्तष्य ही है । 

४. स्थात्‌ अस्त्येव जीव:, स्यात्‌ नास्त्येव जीब:---अस्तित्व और नास्तित्व की ऋ्रमिक जिवक्षा से जीव है ही और 
नही ही है । 

इस प्रकार अस्तित्व प्॒र्म की प्रधानता और अवकतव्य, नास्तित्व धर्म की प्रधानता और अवक्सव्य तथा अस्तित्व 
और नाधल्वित्व की क्रम-विवक्षा और अवक्तव्य--ये तीन सांयोगिक भंग बनते हैं। इस सप्तभगी से निरूपित होने के 
कारण जीव सात विकल्प वाला है । 

ज्ञानावरण, दर्शंनावरण आदि आठ कर्मों से युक्त होने के कारण जीव आठ विकल्प वाला है| 

पृथ्वीकायिक, अप्‌ूकायिक, तेजम्‌कायिक, वायुकायिक, वनस्पयतिकायिक, द्वीनिद्रप, जी हिद्रय,चतुरिच्द्रिय और पचचेरिद्रिय --- 
इन विविध कार्यों में उत्पत्तितील होने के कारण वहू नौ प्रकार का है। वनस्पतिकाय के दो विकल्प होते हैं---साधारण 
बनस्पत्ति- काय और प्रत्येक वनस्पतिकाय ॥उक्त आठ स्थानों तय द्विविध वतस्पतिकराव में उत्पत्तिगीन होते के कारण वह 
दश प्रकार का है। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में सब्पात्मक दुष्टिकोग से जीव, अजीव आदि द्रव्यों की स्थापना की गई है। 

प्रस्तुत सूत्र मे भूगोल, खगोल तथा नरक और स्त्र्ग का भी विस्तृत वर्गत है। इनमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी 
उस्लव्ध होते हैं। बौद्धविटको में जो स्थान अमुत्त रनिकाय का है बही स्थान अग-सा हित्य मे प्रस्तुत सूत्र का है। 

प्रस्तुत सूत्र मे सख्या के आधार पर विषय सकलित हैं, अत, यहू नाना विषय वाला है। एके विषय का दूसरे विषय 
से मम्बन्ध नहीं खोजा जा सकता द्रव्य, इतिहास, गणित, भूगोल, खगोव, अचार, सनोविज्ञान, सगीत आदि विषय 
किसी क्रम के बिना प्राठक के सम्मुख प्रस्तुत होते है। उत्तराधष्ययन सुत्र मे केशी-गौत्तम का एक संवाद-प्रकरण है। केशी ने 
गौतम से पूछा---“जो चानुर्याप-धर्म है, उसका प्रतियादन महामुनि पादवे ने किया है और जो यह पच-शिक्षात्मक-धर्म है 
उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले है तो फिर इस भेद का क्या कारण है 
मंधाविन्‌ ! धर्म के इत दो प्रकारोमे तुम्हे सन्देह कैप नही होता ?”' कशी के प्रश्न की पृष्ठभूमि से जो तथ्प्र है उसका 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत सूत्र में सिलता है। चतुर्ये स्थान के एक सूत्र में यह निरूपित हु--भरत और ऐरवत क्षेत्र मे प्रथम और 
अन्तिम को छोडकर शेव बाईमस अर्हल्त भगवान्‌ चातुमांम धर्म का उपदेश देते है। वह इस प्रकार है --- 

सर्व प्राणातियात से विरमण करना । 

सर्वे मृषावाद से कविरमण करना । 

सर्व अदत्तादान से विरमण करना । 

सर्वे बाह्य-आदान से विरमण करना ।' 

प्रस्तुत सूत्र मे वस्त्र धारण के तीन प्रयोजन बतलाए गए हैं---लज्जानिवारण, जुमुप्छानिवारण और शोत आदि से 
खचाव | वस्त्न का विधान होने पर भो वस्त्र-त्याग को प्रणप्तनीय बतजाया गया है। पाचव्वे स्थान में कहा हँ--पाच 
कारणों से निर्वस्त्र होना प्रशस्त है--१. उसके प्रतिलिखबनता अल्प होती हैं। २. उसका लाधव प्रश€त होता है । ३. उसका 


१ कसायपाहुड, भाव १, पृष्ठ १२३ : 
एचको चेव महृप्पा सो दुवियप्पो तिलक्खणो भणिगों | 
चदुसकमणाजुत्तो पचरग्गगुणप्पहााणों य॥ह्डा॥ा 
छक्कायक्कमजुत्तो ,उबजुत्तो सत्तभंग्रिसव्भावों । 
अद्टासवों णवद्ढवो जीवों दसट्वाणिओ भणिजो ॥६५॥ 

२. उत्तरज्मपयणाणि, २३।२३,२४! 

३. ढठाण, ४॥१३६,१३७ । 

४. ठाण, ३े।३४७ । 
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रूप (बेष) बेश्वासिक होता है। ४. उस्तका सप अनुशात--जिनानुमत होता है। ५. उसके विपुल इन्द्रिय-निम्नह 
होता है ।' 

भगवान्‌ महावीर के समय में श्रमणों के अनेक संघ विद्यमान थे। उनमें आजीबकों का संघ बहुत शक्तिशाली था |. 
बर्तमान में उसकी परंपरा विज्छिन्न हो चुकी है । उसका साहित्य भी लुप्त हो चुका हैँ। जेन साहित्य में उस परम्परा के 
विषय में कुछ जानकारी मिलती है। प्रस्तुत सूत्र में भी अआजीवकों की तपस्या के विषय में एक उल्लेख मिसता है ।' 

प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ महायीर के समकालीन और उत्तरकालीन--दोनों प्रकार के प्रसंग और तथ्य संकलित हैं + 
जहां घर्मं का संगठन होता हैँ बहाँ ब्यवहार होता है। जहाँ व्यवहार होता है वहां विचारों की विविधता भी होती है । 
विचारों की विविधता और स्वतन्त्नता का इसिहास नया नहीं हैं। भगवान्‌ महावीर के समय में भी जमालि ने वैचारिक 
भिन्‍नता प्रद्शस की थी। उनकी उत्तरकालीन परम्परा मे भी बैचारिक भिन्‍नता प्रकट करने वाले कुछ व्यक्ति हुए। ऐसे 
सात व्यक्षितयों का उल्लेख मिलता है। उन्हें मिन्‍्हृव कहा गया हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं---जमालि, तिथ्यगुप्त, आयाढ़, 
गण्यभित्न, गंग, रोहगुप्त और गोष्ठामाहिल ।* 

इसी प्रकार नौयें स्थान मे भगवान्‌ महावीर के नौ गणों का उल्लेख है। उनके नाम इस प्रकार हैं--गोंदासगण, 
उत्तरबलिस्सहगण, उद्देहयण, खारणगण, उहृगाइयगण, विस्सवाइयगण, कामड्चियगण, माणवगण, कोडियगण ।* 

ये सब भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के उत्तरकालीन है। इन उत्तरवर्ती तथ्यों का आगमो के संकलन-फाल में समा- 
वेश किया गया | प्रस्तुत सूत्र मे शान-मीमांसा का भी लंबा प्रकरण मिलता है। इसमें ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष--ये दो 
भेद किए गए है। अत्यक्ष के दो प्रकार हैं--कैवलज्ञान और नो-केवलशान---अवधिजश्ञान और मन:पर्य वज्ञान ।" परोक्ष 
ज्ञान के दो प्रकार हैं-->-अभिनिबोधिशान और श्रुतशान ।५ भगवती सूद्ध में शान के प्रत्यक्ष और परोक्ष---ये विभाग नहीं हैं ।' 
शात के पाँच प्रकारों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष और परीक्ष ---इन दो विभागों में होता है। यह विभाग नंदी सूत्र में तथा उत्तर- 
वर्ती समग्र प्रमाण-व्यवस्था में समादुत हुआ है । 


रनाक्ार-.- 


अंगों की रचना गणधघर करते हैं। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि गणधरों के द्वारा जो ग्रन्थ रचे गए उनकी 
संज्ञा अग है। उपलब्ध अग सुधर्मास्वामी की गाचना के हैं। सुधर्मास्वामी भगवान्‌ महावीर के अनन्तर शिष्य होने के कारण 
उनके समकालीन हैं, इसलिए प्रस्तुत सूत्र का रचनाकाल ईस्वी पूर्व छठी शत्राब्दी है। आगम-संकलन के समय अनेक सुत्र 
सकलित हुए हैं। इसलिए संकलन-काल की दुष्टि से इसका समय ईसा की चोथी शताब्दी है । 


कार्य पूति-- 

प्रस्तुत आगम की समग्र निष्पसि में अनेक मुनियों का योग रहा हैं। उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी 
कार्यजाशक्सि और अधिक विकसित हो । 

इसकी निद्पत्ति का बहुत कुछ श्रेय शिव्प भुनि नथमल को है क्योंक्ति इस कारये में महतिवा थे जिस सनोयोत्र से 
लगे हैं, उसी से यह कार्य सम्पन्त हो सका है। अन्यथा यह युदतर कार्य बड़ा बुरूह होता। इसको व॒त्ति मूलतः योगनिष्ठ 
होते से सम की एकाय्रता सहज बची रहुतो है। आगस का कार्य करते-करते अन्तर्रहस्य पकड़ने में इनकी सेघाः 


- ठाण, ४॥२०१ 4 
- ठाणं, ४॥३५० ) 

- ठाण, ७१४७ । 
- द्रांण, €ारेह । 

« ठार्ण, २।५६,८७ । 
* ठाण, २॥१०० 
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काफी पेनी हो गई है! विन्यशोलता, अस-परायणसा और गुद के प्रति पूर्णे सपपंण माय ने हतकी प्रगति में बड़ा सहयोग 
दिया है। यह ब॒त्ति इनको बचपन से हो है। जब से मेरे पास आए, सेंने इनको इस बृत्ति में कमश: चर्धभानता ही पाई है । 
इनकी कार्य-क्षमता और कर्तंव्यपरता ने मुझे बहुत सनन्‍्तोष दिया है। 

मैंने अपने संघ के ऐसे शिष्य सरधु-साध्यियों के बल-बुले पर ही आयस के इस ग्रातर कार्य को उठाया है। अब 
सुझे विध्याल हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्थियों के निःस्वार्थ, थिनीत एवं समर्पणात्मक सहयोग से इस बहत्‌ कार्य 
को असाधारणरूप से सम्पम्त कर सकगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्वाण शताञदी के अवसर पर उनकी वाणी को राष्ट्रभाषा हिन्दी में जनता के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए मुझे अनिर्वेचनीय आनन्द का अनुभव होता हैं । 


अप आचार्य तुलसी 
२०३२, निर्वाण शताब्दी वर्ष 


सम्पादकीय 


आमम-सम्पादन की प्रेरणा 


वि० सं० २०११ का वर्ष और चैत्र मास । आचार श्री तुलसी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे थे। पूना से नारायणगाव 
की ओर जाते-जाते मध्यावधि में एक दिन का प्रवास मंचर में हुआ। आचाःयंश्री एक जैन परिवार के भवन में ठहरे थे । वहा 
मासिक पत्ों की फाइलें पडी थीं। गृह-स्वामी की अनुमति ले, हम लोग उन्हें पढ़ रहे थे । सांझ की बेला, लगभग छ. बजे 
होग। मैं एक पत्र के किसी अंश का निवेदन करने के लिए आचायें श्री के पास गया। आचायंश्री पन्नों को देख रहे थे | जैसे 
ही मैं पहुचा, आचारयंश्री ने 'घमंदूत' के सच्यस्क अंक की ओर सकेत करते हुए पूछा---“यह देखा कि नही ?” मैंने उत्तर मे 
निवेदन किया---“नही, अभी नही देखा ।” आचार्यश्री बहुत गर्म्भलर हो गए। एक क्षण रुककर बोले--- “इसमे बौद्ध-पिटकों 
के सम्पादन की बहुत बडी योजता है। बौद्धों ने इस दिशा में पहले ही बहुत कार्य किया है और अब भी बहुत कर रहे हैं। 
जेन-आगमो का सम्पादन वैज्ञानिक पद्धति से अभी नही हुआ है और इस ओर अभी घ्यांन भो नहीं दिया जा रहा है ।” 
आचार्यश्री की वाणी में अन्तरू-वेदना टपक रही थी, पर उसे पकड़ने में समय की अपेक्षा थी । 


आगम-सम्पादन का संकल्प 


राति-कालीत प्रार्थना के पश्चात्‌ आचायंश्री ने साधुओं को आमंत्रित किया। वे माए और वन्दना कर पंक्तिबद्ध 
बैठ गए । आचायंश्री मे सायं-कालीन चर्चा का स्पश करते हुए कहा---“जैन अआगमों का कायाकल्प किया जाए, ऐसा संकल्प 
उठा है। उसकी पूर्ति के लिए काये करना होगा। बोलो, कौन तेयार है ? 

सारे हृदय एक साथ बोल उठे---“सब तैयार हैं ? 

आचारयेश्री ने कहा---“महान्‌ कार्य के लिए महान्‌ साधना चाहिए। कल ही धृर्त तैयारी मे लग जाओ, अपनी- 
अपती रुचि का विषय चुनो और उसमें गति करो ।”” 

मंचर से विहार कर आचार्येश्री सगमनेर पहुंचे । पहले दिन वैयक्तिक बातचीत होती रही । दूसरे दित साधु- 
साध्वियों की परिषद्‌ बुलाई गई। आचार्यश्री ने परिषद्‌ के सम्मुख आगम-संपादन के संकल्प की चर्चा की | सारी परिषद्‌ 
प्रफुल्ल हो उठी। आचायंश्री ने पूछा--“क्या इस संकल्प को अब निर्णय का रूप देना चाहिए ? 

समलय से प्रार्थना का स्वर निकला--“अवश्य, अवश्य ।” आचार्य श्री औरंगाबाद पधारे। सुराना भवन, चैत्र शुक्ला 
ल्योदशी (वि०सं० २०११), महावीर जयन्ती का पुण्य-पर्व। आचार्य श्री ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका--इस 
चअलुविध संध की परिषद्‌ में आगम-सम्पादन की विधिवत्‌ घोषणा की । 


आगम-सम्पादन का कार्यारम्भ 


वि० सं० २०१२ श्रावण मास (उज्जैन चातुर्मास) से आगम सम्पादन का कार्यारम्भ हो गया। न तो सम्पादस का 
कोई अनुभव और न कोई पूर्व तैयारी । अकस्मात्‌ “धर्दुत' का तिमित्त पा ज्ाचायंश्री के मन में संकल्प उठा और उसे सबने 
शिरोधार्य कर लिया | चिन्तन की भूमिका से इसे निरी भावुकता ही कहा जाएगा, किन्तु भावुकता का सूल्य चिन्तन से कम 
नही है । हम अमुमव-विह्वीन थे, किन्तु आत्म-विश्वास से शून्य नहीं थे । अनु भव आत्म-विश्यास का अनुगमन करता है, किन्तु 
आत्म-विश्वास अनुभव का अनुगमन नहीं करता । 


( २० ) 


प्रथम दो-तीन वर्षों में हम अशात दिशा में यात्रा करते रहे । फिर हमारी सारी दिशाएं और कायं-पद्धतियां निश्वित 
अ सुस्थिर हो गई । आगम-सम्पादन की दिशा में हमारा कार्य सर्वाधिक विशाल व गुरुतर कठिनाइयों से परिपूर्ण है, यह कह- 
क्र मैं स्वल्प भी अतिशयोकित नहीं कर रहा हु । आघार्यश्री के अदम्य उत्साह व समर्थ प्रयत्न से हमारा कार्य निरन्तर गति- 
छील हो रहा है | इस कार्य मे हमे अन्य अनेक विद्वानों की सदूभावना, समर्थन व प्रोत्ताहन मिल रहा है। मुझे विश्वास 
है कि आचाय॑श्री की यह वाचना पूव॑वर्ती वाचनाओ से कम अर्थवान्‌ नही होगी। 
सम्पादन का कार्य सरल नहीं है--यह उन्हे सुविदित है, जिन्होंने उस दिशा मे कोई प्रयत्न किया है। दो-ढाई हजार 
यर्ष पुराने ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य ओर भी जटिल है, बयोकि उनकी भाषा और भावधारा आज की भाषा और भाव- 
घारा से बहुत व्यवधान पा जुकी है। इतिहास की यह अपवाद-शुन्य गति है कि जो विचार या आचार जिस आकार 
में आरब्घ होता है, वह उसी आकार में स्थिर नही रहता। था तो वह बड़ा हो जाता है या छोटा । यह छास और विकास की 
कहानी ही परिवर्तन की कहानी है। और कोई भी आकार ऐसा नही है, जो कृत है और परिवतेंनशील नहीं है । परिवर्तत- 
शील घटनाओं, तथ्यों, विचारों और आचारों के प्रति अपरिवतेनशीलता का आग्रह मनुष्य को असत्य की ओर ले जाता है । 
सत्य का केन्द्र-बिन्दु यह है कि जो छूत है, बह सब परिवतेनशील है। अकृत या शाश्वत भी ऐसा क्‍या है, जहा परिवर्तन का 
स्पर्श न हो | इस विश्व से जो है, वह वही है जिसकी सत्ता शाइवत भीर परियवतेन की घारा से सर्वथा थिभक्‍त नही है । 
शब्द की परिधि मे बंघने वाला कोई भी सत्य क्या ऐसा हो सकता है, जो तीनो कालों मे समान रूप से प्रकाशित रह 
सके ? झब्द के अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है---भाषा-शास्त्र के इस नियम को जानने वाला यह भाग्रह नही रख सकता 
कि दो हजार वर्ष पुराने शब्द का आज वही अर्थ सही है, जो आज प्रचलित है। 'पाषण्ड” शब्द का जो अर्थ आगम-प्रन्धों 
और अशोक के शिलालेखों में है, वह आज के श्रमण साहित्य में नहीं है। आज उसका अपकर्ष हो चुका है। भागम साहित्य 
के सकड़ो शब्दो की यही कहानी है कि वे आज अपने मौलिक अर्थ का प्रक'श नही दे रहे है। इस स्थिति मे हर चिम्तनशील 
व्प्क्ति अनुभव कर सकता है कि प्राचीन साहित्य के सम्पादन का काम कितना दुरूह है। 
मनुष्य अपनी शक्ति मे विष्वास करता है और अपने पौरुष से खेलता है, अतः वह किसी भी काय्य को इसलिए नही 
छोड देता कि वह दुरूह है। यदि यह पलायन की प्रवृत्ति होती तो प्राप्य की सभावना नष्ट ही नही हो जाती किन्तु आज जो 
प्राप्त है, वह अतीत के किसी भी क्षण मे विलुप्त हो जाता । आज से हजार वर्ष पहले नवाग्री टीकाकार (अभयदेय सूरि) के 
सामने अनेक कठिनाइयाँ थी । उन्होने उनकी चर्चा करते हुए लिखा है-- 
१. सत्‌ सम्प्रदाय (अर्थ-बोध की सम्यक्‌ ग्रुरु-पम्परा) प्राप्त नही है। 
« सत्‌ ऊह (अर्थ की आलोचनात्मक कृति या स्थिति) प्राप्त नही है । 
« अनेक वाचनाएँ (आगमिक अध्यापन की पद्धतिया) है। 
पुस्तकें अशुद्ध हैं। 
« कुतियाँ सूतल्ात्मक होने के क/रण बहुत गभीर हैं । 
« अर्थ विषयक मतभेद भी है ।' 
इन सारी कठिनाइयों के उपरान्त भी उन्होने अपना प्रयत्न नही छोड़ा और वे कुछ कर गये । 
कठिनाइयां आज भी कम नही है, किन्तु उनके होते हुए भी आचार्य श्री तुलसी ने आगम-सम्पादन के कार्य को अपने 
हाथों मे ले लिया | उनके शवितशाली हाथो का स्पर्श पाकर निष्प्राण भी प्राणवान्‌ बन जाता है वो मला आगम-साहित्य, जो 
स्वय प्राणवान्‌ है, उसमे प्राण-सचार करना क्या बडी बात है ? बड़ी बात यह है कि आचायंश्री ने उसमे प्राण-सचार मेरी 


ही सब ७ छा 0 


१. ह्थानगिशृकि, प्रशस्ति श्लोक, १,२ : 
सत्सम्प्रदायहीनत्वातू, श्रदुद्ृस्य वियोगतः । 
सर्वेस्वपरणास्जाणा-मदृष्टेरस्मुतेश्व. से ॥ 
बाबतामामनेकत्वात्‌, प्रुस्तकानामशुद्धित: । 
धुत्राणामतिगास्भीर्याद, मतभेद।एव कुतचित्‌ ।। 
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और मेरे सहयोगी साधु-साध्वियों की असमर्थ अंगुलियों द्वारा कराने का प्रमसत किया है। सम्पादन-कार्य में हमें आचायंश्री 
का आशीरवद ही प्राप्त नहीं है किन्तु मार्ग-दर्शन और सक्तिय योग भी प्राप्त है। आचायंवर ने इस कार्य को प्राथमिकता दी 
है और इसकी परिपूर्णता के लिए अपना पर्याप्त समय दिया है । उनके मार्ग-दर्शन, चिन्तन और प्रोत्साहन का संबल पा हम 
अनेक दुस्तर घाराओं का पार पाने में समर्थ हुए हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ ठाणं का सानुवाद संस्करण है। आगम साहित्य के भ्रध्येता दोनो प्रकार के लोग हैं, विद्वदूजन भौर 
साधारण जन । मूल पाठ के आधार पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिए मूल पाठ का सम्पादन अंगसुत्ताणि भाग १ में 
किया गया | प्रस्तुत संस्करण में मूल पाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुबाद और टिप्पण है और टिप्पणों के सन्दर्भस्थल भी 
उपलब्ध हैं । 

प्रस्तुत प्रस्ध की भूमिका बहुत ही लघुकाय है। हमारी परिकल्पना है कि सभी अगों ओर उपांगों की बुहृद्‌ भूमिका 
एक स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में हो । 


संस्कृत छाया 
संस्कृत छाया को हमने वस्तुत: छाया रखने का ही प्रयत्क किया है। टीकाकार प्राकृत दाब्द की व्याख्या करते हैं 
अथवा उसका सस्कृत पर्यायान्तर देते हैं। छाया में बेसा नहीं हो सकता । 


हिन्दी अनुवाद और टिप्पण 

'टाणं का हिन्दी अनुवाद मूलस्पर्णी है। इसमें कोरे शब्दानुवाद की-सी विरसता और जटिलता नहीं है तथा भावा- 
नुवाद जैसा विस्तार भी नही है। सूत्र का आशय जितने शब्दों मे प्रतिबिम्बित हो सके, उतने ही हाब्दो की योजना करने का 
प्रयत्न किया गया है। मूल शब्दों की सुरक्षा के लिए कही-कही उनका भ्रचलित भर्थ कोष्ठकों मे दिया गया है। सूद्षगत-हार्द 
की स्पष्टता टिप्पणो मे की गई है। वि० स० २०१७ के चेत्र में अनुवाद कार्य शुरू हुआ। आबचार्यश्री बाडमेर की यात्ता मे 
पधारे और हम लोग जोधपुर मे रहे ! आचार्यश्री जोधपुर पहुंचे तब तक, तीन मास की अवधि मे, हमारा अनुवाद कार्ये 
सम्पन्न हो गया । उस समय कुछ विशिष्ट स्थलो पर टिप्पण लिखे । 

व्यापक स्तर पर टिप्पण लिखने की योजना भविष्य के लिए छोड़ दी गई। वर्षों तक वह कार्य नही हो सका । अन्यान्य 
आागमों के कार्य में होने वाली व्यस्तता ने इस कार्य को अवकाश नही दिया | वि० सं० २०२७ रायपुझ ते मुनि दुलहराजजी 
से अवशिष्ट टिप्पण लिखे और प्रस्तुत सूत्र का कार्य पूर्णतः सम्पन्त हो गया। किन्तु कोई ऐसा ही योग रहा कि प्रस्तुत 
आगम प्रकाश से नही आ सका। भगवान्‌ महावीर की पचीसवोीं निर्वाण शताब्दी के वर्ष मे जैन विश्य भारती ने अगसुत्ताणि 
के तीन भागों के साथ इसका प्रकादन भी शुरू किया | वे तीन भाग प्रकाशित हो गए। इसके प्रकाशन मे अवरोध आते 
गए । से जाने क्यो ? पर यह सच है कि अवरोधों की लम्बी यात्रा के बाद प्रस्तुत ग्रन्थ जनता तक पहुंच रहा है । इस 
सम्पादन में हमने जिन भ्रन्थो का उपयोग किया है उनके लेश्वको के प्रति हम हादिफ कृतज्ञता ब्यक्स करते हैं। 


प्रस्तुत सम्पादन में सहयोगी 

प्रस्तुत आगम के अनुवाद और टिप्पण-लेखन में मुनि सुखलाल जी, मुनि श्रीचन्द्रजी और सुख्यतया मुनि दुलहराजजी 
ने बड़ी तत्परता से योग दिया है। इसकी सस्‍्कृत छाया मे मुनि दुलीचन्दजी दिनकर” का योगदान रहा है। मुनि ही रालाल 
जी ने संस्कृत छाया, प्रति-शोधन आदि प्रवृत्तियों में अथक परिश्रम किया है। विषयानुक्तम और प्रयुक्त-प्रन्थसूची मुनि 
दुख॒हराजजी ने तैयार की है। विषेषतामानुक्रम का परिशिष्ट मुनि ही रालालजी ने तैयार किया है| 

'अंगसुताणि' भाग १ में प्रस्तुत सूत्र का संपादित पाठ प्रकाशित है। इसलिए इस संस्करण में पाठान्तर नहीं दिए गए 
हैं। पाठाल्तरों तथा तत्संबंधी अन्य सूचनाओं के लिए 'अंगसुत्ताणि' भाग १ द्रष्ठव्य है। प्रस्तुत सुज्ष के पाट-पंपादन मे सुनि 
सुदर्द नजी, मुनि मघुकरजी और मुनि हीरालालजी सहयोगी रहे हैं। 
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इस प्रकार प्रस्तुत ग्न्य मे अनेक साधुओं की पवित्न अंग्रुलियों का योग है। आचायंश्री के वरदहस्त की छाया में 
बैठकर कार्य करने वाले हम सब सभागी है, फिर भी मैं उन सब साघु-साध्वियों के प्रति सदृभावना व्यक्त करता हूं, जिनका 
इस कार्य मे योग है और जाशा करता हूं कि वे इस महान्‌ कार्य के अग्रिम चरण मे और अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे। 

आगमो के प्रबन्ध-सम्पदक श्री श्री चन्दजी रामपुरिया तथा स्शगीय श्री मदनचन्दजी गोठी का भी इस क॒यें में निरन्तर 
सहयोग रहा है । 

आदर्श साहित्य सघ के संचालक व व्यवस्थापक स्वर्गीय श्री हनूतमलजी सुराना व जयचन्दलालजी दफ्तरी का भी 
अविरल योग रहा है । आदर्श साहित्य संघ की सहयुकत सामग्री ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्ये किया है। एक लक्ष्य के लिए 
समान गति से चलने वालों की सम-प्रवृत्ति में योगदान की परम्परा का उल्लेख व्यवह।र-पू्ति मात्र है वास्तव में यहू हम 
सबका पचित्न कत्तेग्य है और उसी का हम सबने पालन किया है । 

आचार्यश्री प्रेरणा के अनन्त स्रोत हैं। हमें इस काये में उनकी प्रेरणा और प्रत्यक्ष योग दोनों प्राप्त हैं इसलिए 
हमारा कार्य-पथ बहुत ऋजु हुआ है । उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर मैं काय की ग्रुरुता को बढ़ा नही पाऊंगा | उनका 
आशीर्वाद दीप बनकर हमारा कार्य-पथ प्रकाशित करता रहे, यही हमारी आशसा है । 
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किल्विपिक देवों के प्रकार और आवास-स्थल 
देव-स्थिति 

प्रायश्चित्त के प्रकार 

अनुद्घात्य (गुर प्रायश्चित्त) के कार्य 


( २८ ) 


४७२. पाराड्चित (दसवें) प्रायश्चितत के अधिकारी 
हमे. अनवत्यवाप्य (नौवें) प्रायश्चित्त के अधिकारी 
४७४-४७४., प्रत्रज्या आदि के लिए अयोग्य 
४७६, अध्यापन के लिए अयोग्य 
४७७. अध्यापन के लिए योग्य 
४७८-४७६. दुर्बोधिय-सुबोध्य का निर्देश 
४८०. मांडलिक पर्वत 
४८१. अपनी-अपनी कोटि में सबसे बड़े कौन ? 
४८२. कल्पस्थिति (आचार मर्यादा) के प्रकार 
४घ ३. नैरथिकों के शरीर 
४घ४-४८४५, देवों के शरीर 
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४६६. चक्षुष्सान्‌ के प्रकार 
५००. ऊष्वं, अध और तिर्थक्लोक को कब और कंसे 
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५१०. विषय-से वन के प्रकार 
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कध आदि कवायों के प्रकार 

कर्म-प्रकृतियों का जय आदि 
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प्रकार 
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वायुकुमार के प्रकार 

देवताओं के प्रकार 
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काल के प्रकार 

पुदूगल का परिणाम 
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अन्तर के प्रकार 

मुतकों के प्रकार 

दोष-सेवन की दृष्टि से पुरुषों के प्रकार 
विभिन्‍न देबों की अमश्नमहिणियां 

गोरस की विकुतियां 

स्नेहूमय विकृत्तियां 

महाविकृतियां 
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का निरूपण 


१८७. 


बृद८, 


श्प्&्‌ 
१६०-१६३ 
१६४-२१० 
२११-२२८ 


२२६-२३४५. 


२३६-२४०. 


कूटागार शालाओं के उदाहरण से स्त्रियों को 
अवस्थाओं का निरूपण 

अवगाहना के प्रकार 

. अंगबाह्य प्र झ्प्तियां 

 प्रतिसंलीन-अप्रतिसंलीन 

. दीन-अदीन के आधार पर पुरुषों के प्रकार 

. आयं-अनायें के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
वृषभों के प्रकार तथा उनके आधार पर पुरुषों 
का निरूपण 

हाथियों के प्रकार और स्वरूप-प्रशतिपादन के 
आधार पर पुरुषों का निरूपण 


२४१-२ ४५. विकथाओं के प्रकार और धेद-प्रभ्नेद 


२४६-२५०,. 
२५१-२५३. 


२४५४. 


२५५ 


२५६. 
२५७. 


कथाओं के प्रकार और भेद-प्रभेद 

कुशतः और दुढ़ता के आधार पर पृरुषो की 
मनः स्थिति का निरु्पमण 

विशिष्ट ज्ञान-दर्शंन की उत्पत्ति में बाधक तस्व 
- विशिष्ट ज्ञान-दर्शन की उत्पसि में साधक तत्त्व 
आगम स्वाध्याय के लिए वर्जित तिभियां 
आगम स्वाध्याय के लिए वजित संध्याएं 


२५८. स्वाध्याय का काल 


२५६. 
२६०. 
२६१-२६३३. 


२६४ 


२६५. 


२६६ 


२६७-२६८- 


२६६. 


२७०. 


२७१-२७२. 


२७३ 


२७४ 
२७५-२७७ 
रज्फ 


लोकस्थिति 

पुरुष के प्रकार 

स्व-पर के आधार पर पुरुषों की विभिन्‍न 

प्रवृत्तियां 

गह के' कारण 

स्व-पर निग्नह के अप्धार ५९ पुरुषों का वर्गीकरण 

- ऋजु-वक्र मार्गों के आधार पर पुरुषों का 

वर्गीकरण 

क्षेम-अक्षेम मार्गों के आधार पर पुरुषों का 

वर्गीकरण 

शलों के प्रकार और पुरुषों के स्वभाव का 

वर्णन 

धूमशिखा के प्रकार और स्त्रियों के स्वभाव का 

वर्णन 

अग्नतिशिखा और वातमंडलिका के प्रकारों के 

आधार पर स्त्रियों के स्वध्ाव का वर्णन 

- वनषण्ड के प्रकारों के आधार पर पुरुषों के 
स्वभाव का वर्णन 

. निम्नैग्धी के साथ आलाप-संलाप की स्वीकृति 

« तमस्काय के विभिन्‍त नास 

तमस्काय द्वारा आवृत कल्प (देवलोक ) 


२७६. पुरुषों के प्रकार 


२४८०-२८ १. 


शघण५. 
श्८छ. 
श्सक 
श््ण-<८२८६. 
२६०--६६ 
३००. 
३०९. 
३०२ 
३०३३. 
३०४-३०६ 
३०७, 
३०८. 
३०६-३२२१२४. 
३१५ 
३१६. 
३१०७. 
शरे१८, 
३१६. 
३२० 
३२१-३ २८. 


डे 


 अए 2० ३0 


0. 4४ 


नए रत 
4! 0 
५ 
पा 0ण जए श४७ २० 
20 #॥७0 दए 9 ०0 ,९! 
श्ए ८29 व (७ 40 #४ ७०७ “४ 2 


नशा 
ल्‍्दु 
6 
हे 
ण्‌-रए 


३४४८-३ ४८. 


३४६. 


२५०. 


( ३० ) 


सेनाओ के प्रकार और उनके आधार पर पुरुषों 
का वर्णन 


. माया के प्रकार और तद॒गत प्राणी के उत्पत्ति 


स्थल का निर्देश 


- स्तम्भ के प्रकार और मान से उनको तुलना 


तथा मानी के उत्पत्ति-स्थलो का निर्देश 
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- अजजन परवंतो का वर्णन 
, सिद्धायतनों का वर्णन 
. नन्दा पुष्करिणियों तथा दधिमुख-पर्वतो का 


वर्णन 

रतिकर पर्वतो का घर्णन 
सत्य के प्रकार 

आजीवको के तप के प्रकार 
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चदफ. 
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४१६-८२ १. 
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४२४-४२५. 
४२६-४२७. 


डश८-४२६. 


संयम के प्रकार 

त्याग के प्रकार 

अकिडल्चनता के प्रकार 

रेखाओ के आधार पर क्रोघ के प्रकार तथा 
उनमे अनुप्रविष्ट जीवबो के उत्पत्ति-स्थल का 
निर्देश 

उदक के आधार पर जीवों के परिणामों का 
वर्गीकरण 

पक्षियों से मनुष्यों की तुलना 

प्रीति-अप्रीति के आधार पर पुरुषो के प्रकार 
वुक्षों के प्रकार और पुरुष 

भारवाही के आव्यास-स्थल 

उदित-अस्तमित्त 

युग्म (राशि विद्येप) के प्रकार 

नरयिकों तथा अन्य जीवो के युग्म 

श्र के प्रकार 

उच्च-नीच पद 

जीबों की लेब्याए 

युक्‍त-अयुकत यान के आधार पर पुरुषों का 
वर्गीकरण 

युग्म के आधार पर पुरुयो का वर्गीकरण 
सारथि से तुलित पुरुष 

युकत-अयुकत घोडे-हाथी के आधार पर पुरुषों 
का वर्गीकरण 


5. पथ-उत्पथ पद 
६. रूप और शील के आधार पर पुरुषों का प्रकार 
०. जाति, कुल, बल, रूप, श्रृत और शील के आधार 


पर पुरुष के प्रकार 


- फलों के आधार पर आचार के प्रकार 
- ययावृत्त्य (सेवा) के आधार पर पुरुषों के 


प्रकार 

अर्थकर (कार्यकर्ता) और मास के आधार पर 
पुरुषों के प्रकार 

गण और मान आदि के आधार पर पुरुषों के 
प्रकार 

धर्म के आधार पर पुरुषो के प्रकार 

आचार्य के प्रकार 

अन्तेवासी के प्रकार 

महाकमं-अल्पकर्म के माधार पर श्रमण-श्रमणी 
के प्रकार 

महाकर्म-अल्पकर्म के आधार पर श्रावक- भा विका 
के प्रकार 
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४६७. 
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४८२, 
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४८६१. 
डिंए 35४€ ०. 
४६१. 
४६२. 
४६३. 
४6४, 
४६४, 
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( ३१ ) 


श्रमणोपासकों के प्रकार और स्थिति 

देवता का मनुष्यलोक में आ सकने और न आ 
सकते के कारण 

मनुधष्यलोक मे अधकार गौर उद्योत होने के हेतु 
देवलोक में अधकार और उद्योत होने के हेतु 
देवताओं का सनुष्यलोक में आगमन के हेलु 
देवोत्कलिका के हेतु 

देव-कहकह! के हेसु 

देवताओं के तत्क्षण मनुष्यलोक में आने के हेतु 
देवताओं का अभ्युत्थान के हेतु 

देवों के आसन-चलित होने के कारण 

देवों के सिहनाद के हेतु 

देवों के चेलोस्‍्क्षेप के कारण 

चैत्यवृक्ष चलित होने के कारण 

लोकान्तिक देवों का मनुष्यलोक में आने के हेतु 
दु खशबय्या 

सुखशय्या 

वाचनीय-अवाचनीय 

आत्मंभर, परभर 

दुर्गेत और सुगत 

तम और ज्योति के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
परिज्ञात-अपरिज्ञात के आधार पर पुरुषो का 
वर्गीकरण 


लौकिक और पारलौकिक प्रयोजन के माधार 


पर पुरुषों के प्रकार 

हानि-बुद्धि के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
घोड़ो के विभिन्‍न गुणो के आधार पर पुरुषों के 
प्रकार 

प्रश्रज्या के आधार पर पुरुषों के प्रकार 

एक लाख योजन के सम-स्थान 

पैवालीस लाख योजन के सम-स्थास 


ऊष्थे, अधो और तिर्यक्लोक में द्विशरीरी का 


नामोल्लेख 

सत्तव के आधार पर पुरुषों के प्रकार 

विभिन्‍न प्रतिमाएं 

जीव के सहवर्ती शरीर 

कार्मण से संयुक्त शरीर 

लोक में व्याप्त अस्तिकाय 

लोक मे व्याप्त अपधप्तिक बादरकायिक जीव 
प्रदेशाग्न से तुल्य 


जीवों का वर्गीकरण जिनका एक शरीर दुश्य 


नही होता 
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अदि८, 

प्र. 
पछ०. 
४७१-५७७,. 
इजछपफप-शफर, 


इन्द्रियों के विषय 

अलोक में मे जाने के हेतु 

ज्ञात (दृष्टान्त, हेतु आदि) के प्रकार 
हेतु के प्रकार 

गणित के प्रकार 

अधोलोक में अधंकार के हेतु 
तियेक्लोक में उद्योत के हेतु 

ऊध्वंलोक मे उद्योत के हेतु 

प्रसपंण के हेतु 

नैरयिक, तिमंख्न्च, मनुष्य और देवताओं के 
आहार का प्रकार 

आज्रीविष के प्रकार और उनका प्रभाव-दक्षेत्न 
व्याधि के प्रकार 

लिकित्सा के अंग 

चिकित्सकों के प्रकार 

न्रणो के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
श्रेय और पापी के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
आख्यायक, चितक और उछजीवी के आधार 
पर पुरुषों के प्रकार 

वृक्ष की विक्रिया के प्रकार 
बादि-समवसरण 

मेघ के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
आचार्यों के प्रकार 

भिक्षु के प्रकार 

गोलों के प्रकार 

पत्नचक के आर्धीर पर पुरुषों के प्रकार 
चटाई के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
चतुष्पद जानवर 

पक्षियों के प्रकार 

क्ुद्र प्राणियों के प्रकार 

पक्षियों के आधार पर भिक्षुओं के प्रकार 
निष्कृष्ट-अनिष्कृष्ट पुरुषों के प्रकार 
बुध-अद्युध पुरुषो के प्रकार 
आत्मानुकंपी-परानुक पी 

सवास (मंथन) के प्रकार 

अपध्यंस के प्रकार 

आसुरत्व कर्मोषाजन के हेतु 
आभियोगित्व कर्मोपार्जेन के हेतु 
सम्मोहत्व कर्मोपार्जन के हेतु 
देवकिल्विधिकत्व कर्मोपार्जन के हेतु 
प्रश्नज्या के प्रकार 

संज्ञाएं गोर उनकी उत्पत्ति के हेतु 
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भ८३, कासभोग के प्रकार ६४६-६५१. देवलोक के संस्थान 
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भ्र८८-५८६. तैराको के प्रकार और उनमें मरने वाले जीवो का उत्पत्ति-स्थल 
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५६७०६ ० १, उपसगों के भेद-प्रभेद 
६०२-६०४, कर्मो के प्रकार 
६०५. सघ के प्रकार 
६०६, बुद्धि के प्रकार 
६०७. मति के प्रकार 
६०८-६०९., जीवों के प्रकार 
६१०-६११, मिन्न-अमित्न 
६१०-६१३. मुक्त-अमुक्त 
६१४-६१५ जीवों की गति-आगति 
६१६-६१७. संयम-अस यम 
६१८-६८०० विभिन्‍न प्रकार की क्रियाए 
६२१ विद्यमान गुणों के विनाश के हेतु 
:: विद्यमान गुणों के दीपन के हेतु 
शरीर की उत्पत्ति ओर निष्यन्नता के हेतु 
: धर्म के द्वार 
- नरक योग्य कर्मार्जन के हेतु 
तियेक्योनि योग्य कर्माजन के हेसु 
- मनुष्य योग्य कर्माजेन के हेतु 
- देवयोग्य कर्माजंन के हेतु 
» वाद्य के प्रकार 
- नाट्य के प्रकार 
. गेय के प्रकार 
- माला के प्रकार 
अलंकार के प्रकार 
- अभिनय के प्रकार 
- विमानों का वर्ण 
» देव-शरीर की ऊंचाई 
६४०-६४१. उदक के गर्भ जौर उनके हेतु 
६४२. स्त्नी-गर्भ के प्रकार और उनके हेतु 
६४२३. पहले पूर्व की चुलायस्तु 
६४४. काथ्य के प्रकार 
६४४५, नैरथिकों के समुद्घात 
६४६, वायु के समुद्धात 
६४७. अरिष्टनेमि के चौदहपूर्वी शिष्यरों की संख्या 
६४८, महावीर के वादीशिष्यों की संख्या 
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पांचवां स्थान 


४. रस 
५. कामगुण के प्रकार 
६-१०. आसक्ित क॑ हेतु 
११-१५ इन्द्रिय-विषयों के विविध परिणाम 
१६, दुर्गंति के हेतु 
१७. मुगति के हेतु 
१८, प्रतिमा के प्रकार 
१६-२० स्थावरकाय और उश्षके अधिपसि 
२१. तत्काल उत्पन्न होते-होते अवधिदशेन के 
विचलित होने के हेसु 
२०. तत्काल उत्पन्न होते-होते फेबलज्ञान-दर्शन के 
विन्रलित न होने के हेतु 
२३-२४, शरीरो के बर्ण और रस 
२५०३ १. शरीर के प्रकार और उनके वर्ण तथा रस 
३२. दुर्ग म॒ स्थान 
३३. सुगम स्थान 
३४-३५. दस घर्म 
२६-४३. विविध प्रकार का बाह्य तप करने वाले घुति 
४४-४५, दस प्रकार का वैयावृत्त्य 
४६. सांभोगिक को विसांभोसिक करने के हेलु 
४७. पाराचित प्रायश्चित के देसु 
४८. विग्नह के हेतु 
४६. अविग्रह के हेतु 
५०. निपद्या के प्रकार 
५१ संवर के स्थान 
५०. ज्योतिष्क के अकार 
५३. देव के प्रकार 
५४. परिचारणा के प्रकार 
५५-५६. अग्रमहिथियों के साम 
५७-६७. देवों की मेनाएं और सेनापति 
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स्खलन के प्रकार 

आजीव (जीविका ) के प्रकार 
राजचिन्ह 

छद्मस्थ द्वारा परीषह सहने के हेतु 
केबली द्वारा परीषह सहने के हेतु 

हेतुओं के प्रकार 

अद्देतुओं के प्रकार 

केव्ली के भनुत्तर स्थान 

तीर्थंकरों के पचकल्याणकों के नक्षत्र 
महानदी उत्तरण के हेतु 

चातुर्मास में विहार करने के हेतुओ का निर्देश 
अनुद्घातिक (गुरु) प्रायध्चित्त क हेतु 
अन्त:पुर प्रवेश के हेतु 

बिना सहवास गर्भे-धारण के हेतु 
सहूवास से भी गर्भ-धारण न होने के हेतु 
श्रमण-श्रमणी के एकत्रवास के हेलु 

अचेल श्रमण का सच्चेल श्रमणी के साथ रहने के 
हेलु 

आध्रव के प्रकार 

सबर के प्रकार 

दड (हिंसा) के प्रकार 

क्रियाओं के प्रकार 


- परिज्ञा के प्रकार 

- व्यवहार के प्रकार और उनकी प्रस्थापना 
- सुप्त-जागूत 

- कम रजों के आदान के हेतु 

- कमें-रजों के वमन के हेतु 

- भिक्षु-प्रतिमा में दसिया 

- उपभात और विशोधि के प्रकार 


दुलंध बोघिकत्व कर्मोपार्जन के हेतु 


. सुलभ बोधिकत्व कर्मोपार्जेन के हेतु 
. प्रतिसंलीन के प्रकार 
, अप्रतिसलीन के प्रकार 


संवर-असंव र के प्रकार 

सयम (चारिदत्ष) के प्रकार 
संयम-असंयम के प्रकार 
तुणवनस्पति के प्रकार 

आचार के प्रकार 

आचारकल्प (निशीथ) के प्रकार 
आरोपणा के प्रकार 

बक्षस्कार पर्वत 


१५४-१५५. महाद्रह 
१५६. वक्षस्कार पर्वतों का परिमाण 
१५७. घातकीषण्ड तथा अर्धपुष्करबर द्वीप में वक्षस्कार 
पबंत 
१५८- समयक्षेत्र 
१५६-१६३. ऋषभ, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी और सुन्दरी की 
अवगाहना 
१६४. सुप्त मनुप्य के विबुद्ध होने के हेतु 
१६५. श्रमण द्वारा श्रमणी को सहारा देने के हेतु 
१६६. आचार्य सथा उपाध्याय के अतिशेष 
श्द७. आचायें तथा उपाध्याय का गणापक्रमण करने 
क्‌ह्तु 
१६८. ऋष्धिमान मनुष्यों के प्रकार 
१६६-१७४. पांच अस्तिकायों का विस्तृत वर्णन 
१७५४. गति के प्रकार 
१७६, इन्द्रियों के विधय 
१७७, मुण्ड के प्रकार 
१७८-१८० , अधो, ऊध्व तथा लिगंकलोक मे बादर जीवो के 
प्रकार 
१८१, बादर तेजस्कायिक जीवों के प्रकार 
१८२, बादर वायुकायिक जीवों के प्रकार 
१८३. अचित्त वायुकाय के प्रकार 
१८४८-१८६, निम्नन्थों के प्रकार और उनके भेद 
१६०, साधु-साध्थवियों के वस्त्नों के प्रकार 
१६१, रजोहरण के प्रकार 
१६२. निश्चास्थान 
१६३. निधि के उकार 
१६४. शौच के प्रकार 
१६९५. छदमस्थ तथा केवली के ज्ञान की इयता 
१६६. सबसे बड़े महानरकावास 
१६७, महाविमान 
१६८. सत्त्व के आधार पर पुरुषों के प्रकार 
१६६ भर्स्यों की तुलना मे पुरुषों के प्रकार 
२००. वनी पकों के प्रकार 
२०१. अचेलक के प्रशस्त होने के हेतु 
२०२. उत्कल (उत्कट ) के प्रकार 
२०३. समितिया 
२०४. संसारी जीवों के प्रकार 
२०५-२०७. जीवों की गति-जआागति 
२०८. कषाय और गति के आधार पर जीवों का 
वर्गीकरण 
२०६. मटर आदि धान्यों की योनि (उत्पादक शक्ति ) 
का कालमान 


( रेड ) 


२१०-२१३. संवत्सरों के प्रकार और उनके भेद 
२१४, आस्मा का शरीर से बहिर्गमन करने के मार्ग 
२१५. छेदन के प्रकार 
२१६. आनच्तयं के प्रकार 
२१७, अनन्त के प्रकार 
२१८. जान के प्रकार 
२१६, ज्ञानावरणीय कर्म के प्रकार 
7२०. स्वाध्याय के प्रकार 
२२१. प्रत्याख्यान के प्रकार 
२२२. प्रतिक्रमण के प्रकार 
२२३. सूत्रों के अध्यापन फा हेतु 
२२४, श्रुत-अध्ययन के हेतु 
२२५. बिमानों के वर्ण 
२२६. विभानों की ऊंचाई 
२२७, देव-शरीर की ऊंचाई 

२२८-२२६. कर्म-पुदूगलों का वर्ण-रस 

२३०-२३१. भरत क्षेत्र में गंगा और सिन्धु में मिलने वाली 

महानदिया 

२१३+२-२३३. ऐरवतक्षेत्र की महानदियां 
२३४. कुमारावस्था मे प्रत्नजित तीर्थ कर 
२३४५, चमरचचा की सभाएं 
२३६. इन्द्र की सभाएं 
२३७. पाच तारों वाले नक्षत्र 
२२८. पाप-कर्म रूप में निवंतित पुदुगल 

२३६-२४० पुदुूगल पद 


छठा स्थान 
- गण-घारण करने वाले पुरुषों के गुणों का निर्देश 
2. श्रमण द्वारा श्रमणी को सहारा देने के हेतु 
« कालप्राप्स साधमिक का अन्त्य-कर्म 
छद्‌मस्थ और केवली के ज्ञान की इयत्ता 
असंभव-कार्य 
जीवनिकाय के प्रकार 
तारों के आकार बाले ग्रह 
८. संसारी जीबों के प्रकार 
€-१ ०. जीयों की यसि-आागति 
११. ज्ञान के आधार पर जीवों के प्रकार 
१२. तृणबनस्पतिकायिक जऔीबों के प्रकार 
१३. दुलभ स्थान 
१४. हन्द्रियों के विधय 
१५. संबर के प्रकार 
१६ असंवर के प्रकार 


नए, 


ठ़्जत्यद न 


१७ सुख के प्रकार 
१८ असुख के प्रकार 
१६ प्रायशिचस के प्रकार 
२० मनुष्य के प्रकार 
२१. ऋद्धिमान्‌ पुरुषों के प्रकार 
२२. अनुद्धिमान्‌ पुरुषों के श्रकार 
२३-२६ काल के भेद-प्रभेद तथा मनुष्यों की ऊंचाई और 
आयु-परिमाण 
३०. संहनन के प्रकार 
३१ सस्थान के प्रकार 
३२. अनात्मवान्‌ के लिए अहित के हेतु 
३३. आत्मवान्‌ के लिए हित के हेतु 
३४-३५ आये मनुष्य 
३६ लोकस्थिति के प्रकार 
३७-४० दिशाएं और उनमें गति-आगति 
४१-४२ आहार करने और न करने के कारणों का निर्देश 
४३. उन्माद-प्राप्ति के हेतु 
४४ प्रमाद के प्रकार 
४५-४६ प्रमाद और अभप्रमाद युक्त प्रतिलिखना के प्रकार 
४७-४६ लेश्याएं 
५०-५१ अग्रमहिषियां 
५२. देवस्थिति 
५३-५४. महत्तरिकाएं 
४५५४-५८ अग्रमहिधियां 
५६-६०. सामानिक देव 
६१-६४. साव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान के भेंद-प्रभेद 
६५-६६. बाह्य और आशभ्यन्तर तप के भेद 
६७ वियाद के अंग 
६८ क्षुद्र प्राणियों के प्रकार 
६६ गोचरचर्या के प्रकार 
७०-७१ अतिनिकृष्ट महानरकावयास 
७२. बिमान-प्रस्तट 
७३-७५ नक्षत्र 
७६, कुलकर की ऊंचाई 
७७ राजा भरत का राज्यकाल 
७८. अहंत्‌ पादव के बादियों की संख्या 
७६. वासुपूज्य के साथ प्रश्नजित होने वालों की सख्या 
८० भम्द्रभभ अहंत्‌ का रदमस्थकाल 
८-८२ त्रीन्दिय जीवों के प्रति संयम-असंयम 
८३, अकम भूभियां 
८४. जम्बूद्वीप के क्षेत्र 
5५. वर्धधर पर्वत 


है) «७ 


्ण्थ 


५ 
६-७. 


ध-१०. 
११-१२ 
१३. 
१४-२२. 
२३-२४. 
२५. 
२६. 


( ३२५ ) 


कूट 


- महाद्रहु और तत्नस्थित देवियां 


महानदिया और मन्तनंदिया 
ऋतुएं 

अवमराल 

मतिरात्र 

अर्थावग्रह के प्रकार 


- अवधिज्ञान के प्रकार 


अवचन के प्रकार 
कल्प के प्रस्तार (प्रायश्चित्त के विकल्प) 
कल्प के परिमथ्‌ 
कल्पस्थिति के प्रकार 
महावीर का अपानक छट्ट भक्त 
विमानों की ऊचाई 
देवो के शरीर की ऊचाई 
भोजन का परिणाम 
विध का परिणाम 


- प्रश्न के प्रकार 
/' उपपात का विरहकाल 
- आयुष्प-बध के प्रकार 


सभी जीदी का आयुष्य-तन्ध 
विभिन्‍न जीवों के परभव के आयुघष्य का बच्च 
भाव के प्रकार 


. प्रतिक्रमण के प्रकार 


नक्षत्रों के तारे 
पाप-कमं रूप में निर्वेतित पुदूगल 
पुदुगल-पद 


सातवां स्थान 


- गण के अपक्रमण करने के हेतु 


विभगज्ञान के प्रकार और उनके विषय 
योनियों के प्रकार 

जीवों की गति-आगति 

आचार्य तथा उपाध्याय के संग्रह तथा असग्रह 
स्थान 

प्रतिमाएं 

आयारचुला 

प्रतिमा 

अधोलोकस्थिसि 

अद्योलोक की पृथिवियों के नाम-गोत्न 
बादर वायुकाय के प्रकार 

संस्थान 


२७. भगरथान 
२८. छद॒मस्थता के हेतु 
२६. कैवली की पहचान 
३०-२७. गोत्न और उनके भेद 
३८७ नाथों के प्रकार 
३६. स्बरों के प्रकार 
४०. स्वर-स्थान 
४९१. जीव-निश्चित स्वर 
४२. अजीव-निश्चित स्व॒र 
४३. स्वरो के लक्षण 
४४. स्थरो के ग्राम 
४५-४७, प्रामो की मुच्छ नाएं 
४८. स्वर-मडल की विविध जानकारी 
४६९. कायक्लेश 
४०-६०, विभिन्‍न द्वीपों के क्षेत्र, वर्षधर पव॑त तथा 
महानदियाँ 
६१-६०. कुलकरो के नाम 
६३. कुलकरो की भार्याए 
६४ कुलकरो के नाम 
६५. कुलकरो के वृक्ष 
६६. दंडनीतिया 
६७-६८ चक्रवर्ती के एकेन्द्रिय और पं चेन्द्रिय रत्न 
६६-७० . दु पमा और सुसमाकाल को जानने के हेतु 
७१. ससारी जीवो के प्रकार 
७२. आयुष्य-भेद के हेतु 
७२३. जीवों के प्रकार 
७४. ब्ह्मदत्त चक्रवर्ती 
७५. तीथंक र मलल्‍ली के साथ श्रब्नजित होने वालो का 
निर्देश 
७६. दर्शन के प्रकार 
७७. छद्‌ मस्थ वीतराग की कर्म॑-प्रकृतियां 
७८ छदमस्थ और केवली का सर्वंभाव से जानना- 
देखना 
७९, महाबीर का सहनन, संस्थान और ऊंचाई 
८०. विकथा के प्रकार 
८१. आचाये और उपाध्याय के अतिशेष 
८२-८३. सयम और असयम के प्रकार 
८४-८५. आरभ-अनार भ के प्रकार 
४६-८७. सारभ-असारभ के प्रकार 
८८-८९ समारंभ-असमारभ के प्रकार 
६०. धान्यों की योनि-स्थिति 
€१. वायुकाय की स्थिति 


( ३६ ) 


६२-६३. तीसरी-चौथी नरक्षपृथ्वी में उत्पन्त नैरयिकों 
की स्थिति 
€४-९६., अग्रम हिपिया 
8७-६६. देव-स्थिति 
१००-१०१. देवों के निश्चित देवता 
१०२-१०४. देव-स्थिति 
१०५. विमानों की ऊंचाई 
१०६-१० ६. देवों के शरीर की ऊंचाई 
११०-१११ नदीश्वरद्वीप 
११२ श्रेणियों के प्रकार 
११३. १२२. देवताओं की सेना और सेनाधिपति 
१२३-१२८. देवताओ के कचछ्छ आदि से संबंधित विविध 
जानकारी 
१२६, बचन-विफल्प के प्रकार 
१३०-१३७. विनय और उसके भेद्द-प्रभेद 
१३८-१३६. सपुद्घात 
१४०-१४२ प्रवचन-निन्‍्ह॒व, उनके धर्माचार्य और नगर 
१४३-१४४., वेदगीय कर्म के अनुभाव 
१४५. महानक्षत्र के तारे 
१४६. पूर्वद्वारिक नक्षत्र 
१४७. दक्षिणद्वारिक नक्षत्र 
६४८. पश्चिमद्वारिक नक्षत्र 
१४९६, उत्तरद्वा रिक नक्षत्र 
१५०-१५१., वक्षस्कार पव॑तो के कूट 
१४२. द्वीन्द्रिय जीवों की कुल-कोटि 
१५३, पाप-कर्म रूप मे निर्येतित पुदुगल 
१५४५८-१४५५. पुदगल-पद 


आठयां स्थान 
१. एकलविहार-प्रतिमा-पंपन्‍न अनगार के गुण 
२. योनिमत ग्रह के प्रकार 
३-४, गंति-आगति 
प-८ कर्मबध 
६-१०. मायावी की अनालो चना-आलोचना 
११, सवबर के प्रकार 
१२, असंवर के प्रकार 
१३. स्पर्श के प्रकार 
१४. लोकस्थिति के प्रकार 
१४५. गणि की संपदा 
१६. महानिधि का आधार और ऊंचाई 
४७. समिति की सख्या 


१८- आलोचना (प्रायश्चित्त) देने बाले के गुणों का 
निर्देश 
१६. स्वय के दोषों की आलोचना करने वाले के ग्रूण 
२०. प्रायश्चित्त के प्रकार 
२१. मद के प्रकार 
२२. अक्ियाबा दियो के प्रकार 
२३. महानिभित्त के प्रकार 
२४. बचन-विभक्ति के प्रकार 
२५. छद॒मस्थ और केवली का स्वभाव से जानना- 
देखना 
२६. आयुर्वेद के प्रकार 
२७-३०. अप्रमहिषिया 
३१. महा ग्रह 
३२. तृणवनस्पति के प्रकार 
३३-३ ४. चनुरिन्द्रिय जीवो से सम्बन्धित संपम-असयम 
३४५. सूक्ष्म के प्रकार 
, भरत चक्रवर्ती के पुरुष पुग 
अहँत्‌ पादर्व के गण 
दर्शन के प्रकार 
« औपमिक काल के प्रकार 
, अरिष्टनेमि से आठवें पुरुषयुग तक युगान्तर- 
भूमि का निर्देश 
४१, महावीर द्वारा प्रव्नजित राजे 
४7 . आह्दार के प्रक्रार 
४३-४४. कृष्णराजि 
४५-४७, लीकान्तिक विमान, देव और स्थिति 
४८-५१, मध्य प्रदेश 
५२, अहंत्‌ महापदम द्वारा प्रन्नजित होने वाले राजे 
५२. वासुदेव कृष्ण की अग्रमहिषिया 
५४. वीय॑ प्रवाद पूर्व की वस्तु और चूलिका वस्तु 
५५. गति के प्रकार 
५६-६०. द्वीप और समुद्रों का परिमाण 
६१. काकणिरत्न का सस्यान 
६२. मगध देश के योजन का परिमाण 
६२-६८. जंबूदीप, घातकीपण्ड और अद्ध पुष्करद्रीप से 
सबधित विविध जानकारी 
००, महत्तरिकाए 
०१. लिर्यड्च और मनुष्य --दोनों के उत्पन्त होने 
योग्य देवलोकों का निर्देश 
१०२-१०३. इन्द्र और उनके पारियानिक विमान 
१०४, प्रतिमा 
१०५-१०६. विभिन्‍न दृष्टियों से जीवों का वर्गीकरण 
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१०७. संयम के प्रकार 

१०८. अधोपूथिवियों के नाम 

१०६. ईयद्‌ प्राग्मारा पृथ्वी का परिमाण 

११०, ईपद्‌ प्राग्भारा पृथ्वी के पर्यायवाती नाम 
१११. आठ स्थानों में प्रमाद नहीं करना 

११२. विमानो की ऊंचाई 

११३. गहंत्‌ अरिष्टनेमि की वादि-संपदा 

११४. केवली समुद्घात का काल-परिमाण और स्वरूप- 
निर्देश 

महावीर की अनुत्तरोपपतिक देवलोक में. उत्पन्त 
होने बालों की सछया 

११६, वानग्यतर देवों के प्रकार 

११७ बानव्यतर देवों के चैत्यवृक्ष 

११८. रत्नप्रभा पृथ्वी से ज्योतिषचक्र की दूरी 
११६, चन्द्रमा के साथ प्रम्द योग करने वाले नक्षत्र 
१२० जम्बूद्वीप के द्वारों की ऊचाई 

सभी द्वीप-समुद्रो के द्वारों को ऊंचाई 

कर्मों की बध-स्थिति 

१२५. त्रीन्द्रिय जीवो की कुलकोटिया 

पाप-कर्म रूप में निर्व तिल पुदुगल 

१२८. पुद्गल-पद 


श्१५ 


नौवां स्थान 

१२. साभोगिक को विसाभोगिक करने के हेतु 
२. ब्रह्मचयं (आचाराग सूत्र ) के अध्ययन 
४ ब्रह्मचयें की गुप्ति और अगुप्ति के प्रकार 
५. अहंत्‌ सुमति का अन्तराल काल 
६ तस्‍्वों का नाम निर्देश 

3. संसारी जीवों के प्रकार 
८-६. गति-आगति 

१०. जीवों के प्रकार 

११, जीदो की अवगाहना 

१२. संसार 

१३, रोगोत्पक्ति के कारण 

१४, दर्शनावरणीय कर्म के प्रकार 


१५-१६. चन्द्रमा के साथ योग करने वाले नक्षत्र 


१७. रत्नप्रभा पृथ्वी से तारों की दूरी 
१८. मत्स्यों की लम्बाई 


१९-२०. बलदेव बाघुदेव के माता-पिता आदि 


२१. महानिधियों का विषकंभ 
२२, लव निश्ियों का वर्णेत 
२३, विकृलियां 


२€. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५-३७. 
३८-२६. 
४० 
४29, 
४२. 


२४. शरीर के नौ शक्षोत 

(. पुण्य के प्रकार 

:- पाप के प्रकार 

 पापश्षुत-प्रसंग 

- नैेपुणिक-वस्तु (विविध विधाओं में दक्ष पुरुष ) 


का निर्देश 

महाबी र के गण 

नवकोटि परिशुद्ध भिक्षा 

अग्रम हिपियां 

अग्रमहिपियों की स्थिति 

ईशान कल्प मे देवियों की स्थिति 
देवनिकाय 

देवताओं के देवो की संख्या 

ग्रवेयक विमानों के प्रस्तट और उनके नाम 


- आयुपरिभाण 


भिक्ष्‌-प्रतिमा 
प्रायश्चित्त के प्रकार 


४३-५८. विविध पर्वेतों के कूट (शिखर ) 


५. 
६०, 


६१. 
घ्२, 
६३. 
६४. 
६४५. 
६५६ 
६७. 
६८. 
घ्६ 
७०-७१. 
3२. 
छ३े. 


अहँत्‌ पाश्व का संहनन, सस्थान और ऊंचाई 
महाबीर के तीर्थ में तीर्थकर नामगोन्न कर्म का 
उपार्जन करने बालों का नाम-तनिर्देश 

भावी तीर्थंकर 

अहंत्‌ महापदम का अतीत और अनागत 
चन्द्रमा के पृष्ठभाग से योग फरने वाले नक्षत्न 
विमानों की ऊंचाई 

विमलबाहन कुलेकर की ऊचाई 

अहँत्‌ ऋषभ का तीर्थ-प्रबंतन 

ढ्वीपो का आयाम-विष्कंभ 

शुक्र की वीथिया 

नो-कपायवेदनीय कर्म के प्रकार 

कुलकोटियां 

पाप-कर्म रूप में निर्ब॑तित पुदूगल 

पुदूगल-पद .. 


दसवां स्थान 


» लोकस्थिति के प्रकार 

. शब्दों के प्रकार 

- संभिन्‍नश्रोत्तोलब्धि के सूत्र 

. अच्छिन्म पुदूगलों के चलित होने के हेतु 
. क्रोध की उत्पत्ति के कारण 


संयम और अमंपम 


 संवर के प्रकार 
, असंवर के प्रकार 


( देक ) 


१२. अहँ की उत्पत्ति के साधन 
१३. समाधि के कारण 
१४, असमाधि के प्रकार 
१५. प्र्नज्या के प्रकार 
१६. श्रमण-धर्म 
१७. बैयावत्य के प्रकार 
६८. जीव परिणाम के प्रकार 
१६९. अजीव परिणाम के प्रकार 
अंतरिक्ष से संबंधित अस्वाध्याय के प्रकार 
- औदारिक-अस्वाध्याय 
पंचेनिद्रिय प्राणियों से संबधित संयम-असंय म॒ 
. सूद्मों के प्रकार 
. मदर पर्वत की दक्षिण-उत्तर की महानदियाँ 
. भरत क्षेत्र की राजघानिया 
- राजधानियो से प्रव्नजित होने वाले राजे 
» मदर पर्वत का परिमाण 
- दिशाए और उनके नाम 
« लवण समुद्र का गोतीर्थ विरहित क्षेत्न 
- लवण समुद्र की उदगमाला का परिमाण 
- महापाताल और ल्ुद्रपाताल 
- धातकीषण्ड और पुष्करवरद्वीप के मंदर पर्वत 
का परिमाण 
5. वृुत्तवैताइय पर्बत का परिमाण 
€. जम्बूद्वीप के क्षेत्र 
४०, मानुषोत्तर पर्वत का विष्कभ 
८४१. अजन पवंत का परिमाण 
४२, दश्िमुख पर्बत का परिमाण 
४३. रतिकर पवत का परिमाण 
४4 रुचकवर पर्वेत का परिसाण 
४५ कुइल पर्वत का परिमाण 
४६, द्रव्यानुयोग के प्रकार 
४७-६१, उत्पाद पर्वंतों का परिमाण 
६० बादर बनस्पतितिकाय के शरीर की अवगाहना 
६ ४, जलचर-थलचर जीवों के शरीर की अवगाहना 
६५. अहूँत संभव और जहंत्‌ु अभिनदन का अन्तराल 
काल 
६६. अनन्त के प्रकार 
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६३-६८ उत्पाद पुर और अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व के 


अधिकार 
६, प्रतिमेवना के प्रकार 
७०. आलोचना के दोष 
१ आत्मदीप की आलोचना करने वाले के गुण 


७२. आलोचना देने वाले के गुण 
७३. प्रायश्चित्त के प्रकार 
७४. सिथ्यास्व के प्रकार 
७५. अहंत्‌ चरद्रप्रभ का आयुष्य 
७६. अहंत्‌ धर्म का आयुष्य 
७७. अहुँत्‌ नमी का आयुष्य 
७८. पुरुषसिह बासुदेव का आयुधष्य 
७६, अहंत्‌ नेमी की ऊचाई और आययुष्य 
८०. वासुदेव कृष्ण की ऊचाई और आयुष्य 
८१-८०. भवनवासी देवो के प्रकार और उनके चंत्यव॒द्ष 
पर. सुख के प्रकार 
८४, उपघात के प्रकार 
८४. विशोधि के प्रकार 
८६. सबलेश के प्रकार 
८७. अमक्लेश के प्रकार 
८८. बल के प्रकार 
८६, भाषा के प्रकार 
६० भपा के प्रकार 
६१. सत्यामृषा के प्रकार 
६7, दृष्टिवाद के नाम 
६३, सत्य के प्रकार 
€४ दोषो के प्रकार 
€५. विशेष के प्रकार 
€६. शुद्ध वाचानुयोग के प्रकार 
६७. दान के प्रकार 
६८, गति के प्रकार 
६€. मूड के प्रकार 
१००. संख्यान (संख्या) के प्रकार 
१०१, प्रत्याख्यान के प्रकार 
१००. सामाचारी 
१०२ महावीर के स्वप्न 
१०४, रज्ि के प्रकार 


2१०५-१० ७. संज्ञाए 


१०८, ने रथिकों की बेदना के प्रकार 
१०६, छद॒ मस्थ और केवली का सर्वेभधावब से जानसा- 
देखना 


११०-१००. दस दसाएँ (ग्रन्थ विद्येष) और उनके अध्ययनों 


का नाम-निर्देश 

१०१, अवसर्विणी का कालमान 

१८० उत्सपिणी का कालमान 

१०३, अनन्तर और पर॑ंपर के आधार पर जीवों का 
वर्गीकरण 


१०२४, 
१२५-१२७. 


श्र्८. 


१२९. 
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१6२, 
१४४३-६१ ४४. 
१८४५-१४. 
श्ढ्ष, 
५१४६. 


( ३६ ) 


पंकप्रभा के नरकावास 

रत्नप्रमा, पकंप्रभा और घूमप्रभा में उत्पन्न 
मेरयिको की स्थिति 

भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति 

बादर वनस्पतिकायिक जीबो की उत्कृष्ट 
स्थिति 


१३०. वालव्यतर देवों की जधन्य स्थिति 
ब्रह्म लोक के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
» लातक देवों की जघन्य स्थिति 

, भावी कल्याणकारी कर्म के हेतु 

- आशंसा (तीब्र इच्छा) के प्रकार 


धर्म के प्रकार 
स्थविरो के प्रकार 
पुद्धों के प्रकार 

केवली के दस अनुत्तर 


- कुराओं की समस्या, महादुम और देव 
- दुस्ससा और सुसमा को जानने के हतु 


कल्पव॒क्ष 
अतीत और आगामी उत्सपिणी के कुलकर 
यक्षम्कार पव॑त 
इन्द्राधिष्टित देवलोक 
ड्न्द्र 


१५०. 
श१्५१. 
१५२-१५२. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
श्प्र्ष, 
१५६. 
१६०. 
१६१०१६३२. 
शव 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८-१६६. 
१७०. 
१७१-१७२. 
१७२. 
१७४०१ ७८. 


इन्द्रों के पारियानिक विभान 
भिक्षु-प्रतिमा 

संसारी जीव 

शतायुप्य के आधार पर दस दशाएं 
त्‌ृणवनस्पति के प्रकार 
विद्याधर श्रेणी का विष्कुम 
आभियोग श्रेणी का विष्कं भर 
ग्रेवेयक विमानों की ऊंचाई 

तेज से भरुम करने के कारण 
अच्छेरक (आश्चर्य ) 

विभिन्‍न कडों का बाहुल्‍थय 
द्वीप-समुद्रों का उत्सेघ 

महाद्रह का उत्सेघ 

सलिल कंड का उत्सेध 
सीता-सीतोदा महानदी का उस्सेध 
नक्षत्रों का मंडल 

ज्ञान की वृद्धि करने वाले नक्षत्र 
तियंडच जीवों की कुलकोटियां 
पराप-कर्मं रूप में निर्वेंेतित पुदूगल 
पुदूगल-पद 

परिशिष्ट-१ बिश घानुक्रम 
परिदिष्ट-२ प्रयुक्त ग्रम्य-सूची 


पदढम॑ ठाणं 


प्रथम स्थान 


आमुख 


स्थानांग सख्या-निबद्ध आगम है । इसमे समग्र प्रतिपाद्थय का समावेश एक से दस तक की स़ख्या में हुआ है । इसी 
आधार पर इसके दस अध्ययन है । प्रथम अध्ययन में एक से सम्बन्धित विषय प्रतिफादित है । 


धतलिपादन और नयदृष्टि 


एक और अनेक सापेक्ष है। इनकी विक्ारणा नयवृष्टि से की जाती है। सम्रहनय अभेददृष्टि है। उसके द्वारा जब 
हम वस्मुतत्व का विचार करते है, तब भेद अम्ेद से आवुत हो जाता हैं । व्यवहारनतय भेददृष्टि है। उसके द्वारा वस्तुतत्त्व 
का विचार करने पर अमेद मेद से आबृत हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में वस्तुतत्त्व का समग्रहतय की दृष्टि से विचार किया 
गया है। तीसरे अध्ययन में दण्ड के तीन प्रकार बतलाए गए है और प्रस्तुत अध्ययन' के अनुसार दण्ड एक है। ये दोनों सत्र 
परस्पर विरोधी नहीं है, किन्तु सापेक्ष वृष्टि से प्रतिपादित है । 

आत्मा एक है ।* यह शकत्व दब्य की दृष्टि से है । जम्बूबदी , एक है ।' यह एकत्व क्षेत्र की दृष्टि से है । 

एक समय में एक ही सन दोता है । यह काल-सापेक्ष एकत्व का प्रतियादन हैं। एक समय में मत की दो प्रवृत्तियां 
नहीं होती, इसलिए यह एृकत्व काल की दृष्टि से है । 

शब्द एक है ।" यह एकत्व भाव (फ्याय, अवस्था-भेद ) की दृष्टि से है। शब्द पुदूयल का एक पर्याय है। श्रस्तुत 
अध्ययन में द्वग्य, क्षत्र, काल और भाव --इन चारों दृष्टियों से वस्तुतत्व वा विमर्श किया गया है । 


विषय-वस्तु 

प्रस्तुत अध्ययन का सुझुय प्रतिपाद्य तत्ववाद (द्रच्यानुयोग) है। कुछ सूत्र आचार (चरण-करणानुयोग) से भी 
सम्बन्धित है ।* 

भगवान्‌ महावीर अकेले ही निर्वाण को प्राप्त हुए थे । इस ऐतिहासिक तथ्य की सूचना भी अस्तुत अध्ययन मे 
मिलती है ।* 

इसमें कालचक्र' और ज्योतिश्चक सम्बन्धी सतत भी उपलब्ध है । 

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से अनेक विषय सयूहीत है । 


रखना-ोली 


प्रस्तुत अध्ययन के अधिकाश सूत्र विशेषण और वर्णन रहित है / जम्बूद्वीप' का लम्बा वर्णन किया हैं। वह समूचे 
अध्ययन के रचनाक्रम से भिन्‍न-सा प्रतीत होता है। किन्तु प्रस्तुत स्थान सें क्णन अनावश्यक नहीं है। अभयदेव सुरी ने 
उसकी सार्थकता बतलाते हुए लिखा है---/ उक्त वर्णन वाला जम्बूद्वीप एक ही है । इस वर्णन से भिन्‍न आकार वाले जम्बूद्ीप 
बहुत है ।* 


१ १४३ ७ ११२४६ 

२. १३४२ ८ १॥१२७-१४० 

है पारध८ ६. १॥२४१-२५४ ३ 

है, वाद १ १०. १२४८ 

है. १!१५ ११. स्थानागवुत्ति,पत्र रे३े: 

६. १।१०६-१२६ चत्तरविशेषणश्च जम्बूद्वीप एक एब, अन्यथा अनेकेपि ते सन्तीति ॥ 


ठाण (स्थान ) है. स्थान १: आसुख 


स्थान या अध्ययन ? 
स्थानाय के विभाग अधिकाशतया स्थान के नाम से ब्रसिद्ध है। वृत्तिकार ने उन्हें अध्ययन” भी कहा है ।' जत्येक 
अध्ययन से एक ही सख्या के लिए स्थान है, इसलिए अध्ययन का नास स्थान रखना भी उचित है। प्रस्तुत विभाग को प्रथम 


रथधान या प्रधम अध्ययन दोनों कहा जा सकता है । 


निक्षेप 
प्रस्तुत अध्ययन का आकार छोटा है। इसका कारण विषय का सक्षेप है। इसके अनेक विषयों का विरतार अग्नि 
अध्ययनों मे मिलता है । आधार-सकलन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वप्‌र्ण है । 
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व्‌ स्थानागवुत्ति, पत्ष ३ , 
सत्न चर दशाध्ययमानि । 


म्‌ल 
१. सु मे आउस ! तेणं भगवता 
एवमकक्‍्खाय॑.... 


अत्थिवाय-पद॑ 
- एगे आया । 
एगे दंडे । 
; एगा किरिया। 
एगे लोए । 
एगे अलोए। 
 एगे धम्मे। 
. एगे अहम्मे । 
8 एगे बंधे । 
२१०. एगे मोक्खे । 
११. एगे पुण्णे । 
१२. एगे पाये । 
१३. एगे आसवे । 
१४, एगे संबरे । 
१५. एगा वेयणा । 
१६. एगा णिज्जरा । 


शी & की ६ ० % 9 


पद्ृण्णग-पर्दे 

१७. एगे जीये पाडिक्कएणं 
सरीरएणं। 

१८. एगा जीवाणं अपरिआइत्ता 

विगुव्बणा । 

१६. एगे मणे । 

२०. एगा वई। 

२९१' एगे काय-वायामे । 


पढम॑ ठाण॑ : प्रथम स्थान 


संस्कृत छाया 
श्रुत मया आयष्मन्‌ ! तेन भगवता एवं 
आख्यातम्‌-- 


अस्तिवाद-पदम 
एक आत्मा । 
एको दण्ड' । 
एका क्रिया । 
एको लोक. । 
एको इलोक:। 
एको घर्म, | 
एको 5धर्मः। 
एको बन्ध. । 
एको मोक्ष: । 
एक पुण्यम्‌ । 
एक पापम्‌। 
एक आश्रव, | 
एक' सवर । 
एका वेदना। 
एका निर्जरा | 


प्रकीर्णक-पदम्‌ 
एको जीब प्रत्येककेन शरीरकेण । 


एका जीवानां अपर्यादाय विकरणम्‌ । 
एक मनः । 


एका वाक्‌ | 
एक: काय-व्यायामः । 


बचत 


८ 


छू #ा >#् ०« ० 


१६ 


१७ 


५८. 


१६. 
२०. 
२१. 


हिन्दी अनुवाद 


- आयुध्मान्‌ ! मैंने सुना, भगवान्‌ ने ऐसा 


कहा है--- 


अस्तियाद-पद 


« आत्मा' एक है। 

: देण्ड' एक है। 

: क्रिया' (प्रवृत्ति) एक है। 

- लोक' एक है। 

- अलोक" एक है! 

- धर्म (धर्मास्तिकाय) एक है। 

- अधम* (अधर्मास्तिकाय ) एक है। 
- बन्ध एक है। 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१्ड, 


१५. 


मोक्ष' एक है। 
पुण्य" एक है । 
पाप एक है । 
आख्रव' एक है। 
सवर' एक है। 
बेदना एक है। 
निजेरा"" एक है । 


प्रकोणंक-पद 
प्रत्येक शरीर में जीव एक है ।'* 


अपर्यादाय (बाह्य पुद्गलो को ग्रहण 
किये बिना होने वाली विक्रिया) एक है । 
मन" एक है। 

बचन' एक है। 

कायव्याथाम' एक है। 


ठाणं (स्थान) 


श्र. 
२३- 
२४० 
२५. 
२६- 
२७- 
श्छ. 
२६. 
३०. 
३१- 
३२- 
३३. 
३४. 
३५- 
३६- 
३७. 


एगा उप्या। 

एगा वियतोी । 

एगा वियच्चा । 

एगा गती । 

एगा आगती । 

एगे चयण । 

एगे उबयाए। 

एगा तकका | 

एगा सण्णा। 

एगा सण्णा। 

एगा किण्णू। 

एगा वेयणा । 

एगे छेयण । 

एगे भेयणे । 

एगे मरणे अंतिमसारीरियाणं । 
एगे संसुद्धें अहाभूए पत्ते । 


३८ एगे दुकखे जीवाणं एगर्भूए । 


३६. एगा अहम्भपडिमा, ज॑ं से 
आया परिफिलेसति । 
एगा धम्मपडिसा, 
आया पजञ्जवजाए। 


ज॑ से 


४१ एगे भर्णे देवासुरमणुयाणं 


तंसि तंसि समयंसि । 
४२ एगा वई देवासुरमणयाणं 
तंसि तंसि समयंसि । 
एसे काय-वायासे देवासुर- 
मणयाणं संसि तंसि समयंसि । 


है 


४४. एगे उद्दाण-कम्स-बल-वीरिय- 
पुरिसकार-परक्कसे वेवासुर- 


सजुयाणं तंसि तंसि समयंसि । 


एक उत्पाद: । 

एका विगति:। 

एका विगतार्चा । 

एका गति:। 

एका आगति: । 

एक च्यवनम्‌ । 

एक उपपात: । 

एक: तक: । 

एका संज्ञा । 

एका मति । 

एको विज्ञ.। 

एका वेदना । 

एक छेदनम्‌ । 

एक भेदनम्‌ । 

एक मरण अन्तिमशा रीरिकाणाम्‌ । 
एक. सशुद्ध यथाभत. पात्रम्‌ । 


एक दुख जीवाना एकभूतम्‌ । 


एका अधघमं-प्रतिमा यत्‌ तस्या: आत्मा 
परिक्लिश्यते । 

एका धर्म-प्रतिमा यत्‌ तस्या: आत्मा 
प्यंवजात: । 


एक मनः देवासुरमनुजाना तस्मिन्‌ 
तम्मिन्‌ समये । 


एका वाक्‌ देवासुरमनुजाना तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ समये । 

एक. काय-व्यायाम. देवासुरमनुजाना 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ समये । 


एक उत्थान-कर्म-बल-वीये-पुरुषाका र- 
पराक्रम देवासुरमनुजानां तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ समये । 


रेप, 


३६. 


४९१. 


४२. 


डॉ. 


ड़, 


स्थान १ : सूत्र २२-४४ 


. उत्पत्ति” एक है। 

 विगति' (विनाश) एक है। 
. विशिष्ट चित्तवृक्ति' एक है। 
गति एक है। 

. आगति * एक है। 

- ज्यवन' एक है । 

« उपपात * एक है । 

» तके” एक है। 

- सज्ञा एक है। 

« मनन" एक है। 


बविद्गवत्ता एक है । 


३३. बेदना' एक है। 
४, छेदन'' एक है। 
, भेदन'' एक है। 
, अन्तिमशरीरी" जीवो का मरण एक है । 
» जो सशुद्ध यथाभूत” और पात्र है, वह 


एक है। 

प्रत्येक जीन का दुःख एक और एकभूत 
है ॥ 

अधर्म प्रतिमा” एक है, जिससे आत्मा 
परिक्‍लेश को प्राप्त होता है । 


- घमंप्रतिमा एक है, जिससे आत्मा 


पयंबजात होता है (ज्ञान आदि की विशेष 
शुद्धि को प्राप्त होता है) । 
देव, असुर और मनुष्य जिस समय 
चितन करते है, उस समय उनके एक मन 
होता है ।* 
देव, असुर और मनुष्य जिस समय बोलते 
है, उस समय उनके एक बचन होता है।* 
देव, असुर और मनुष्य जिस समय काय- 
व्यापार करते हैं, उस समय उनके एक 
कायव्यायाम होता है ।* 
देव, असुर और मनुष्यों के एक समय में 
एक ही उत्थान, कर्म, बल, वीये, पुरुष-- 


कार अथवा पराक्रम होता है।'* 


डा (स्थान) 


४५. एगे णाणे। 

४६. एमे दंसणे । 

४७. एगे चरिते। 

४८. एगे समए। 

४६. एगे वएसे । 

५० एगे परसाणू। 
५१. एगा सिद्धी । 

५२ एगे सिद्धे। 

५३ एगे परिणिव्वाणे । 
५४ एगे परिणिव्बए। 


पोग्गल-पद॑ 
४५ एगे सहे। 
५६ एगे रूवे। 
५७. एगे गंधे। 
प्र एगे रसे । 
५६. एगे फासे । 
६०. एगे सुब्भिसहे । 
६१. एगे दुब्भिसहे । 
६२. एगे सुरूवे। 
६३. एगे दुरूवे । 
६४. एगे दीहे । 
६५- एगे हस्से । 
६६. एगे बहू । 
६७. एगे तंसे । 
६८. एगे चउरसे । 
६६. एगे पिहुले। 
७०. एगे परिभंडले। 
७१, एगे किण्हे। 
७२. एगे णीले । 
७३. एगे लोहिए । 
७४. एगे हाछलिददे । 
७५. एगे सुक्किल्ले । 
७६. एगे सुब्भिगंधे । 


एक ज्ञानम्‌ । 

एक दर्शनम्‌ । 

एक चरित्रम्‌ । 

एक: समय: । 

एक: प्रदेश. । 

एक: परमाणु: । 
एका सिद्धि: । 

एक: सिद्ध: । 

एक परिनिर्वाणम्‌ । 
एक. परिनिर्वृत' । 


पुद्गल-पदम्‌ 
एक: शब्द. । 
एक रूपम्‌ । 
एको गन्ध: । 
एको रस. । 
एक स्पर्श । 
एक. सुशब्द' । 
एक: दु शब्द: । 
एक सुरूपम्‌ । 
एक दूरूपम्‌ । 
एको दीघे. । 
एको ह्स्वः । 
एको वृत्त: । 
एक: श्यस्र: | 
एक: चतुरख्र. । 
एक बल: । 
एक: परिमण्डल: । 
एक' कृष्ण: । 
एको नील: । 
एको लोहित: । 
एको हारिद्रः । 
एक: ग॒क्‍्ल: । 
एक: सुगन्ध: । 


भर 


२६. 
५७. 
. रस' एक है। 
५6. 
६०, 
६१. 
६२. 
६३. 
६४, 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६६. 
« परिमण्डल" एक है। 
७१. 
७२, 
७३. 
ड़, 
७५. 
७६, 


स्थान १: सृत्र ४५-७६ 


» ज्ञान एक है। 

- दर्शन एक है । 

. चरित्र" एक है । 

« समय एक है। 

. प्रदेश” एक है। 

- परमाणु“ एक है। 
- सिद्धि एक है। 

. सिद्ध एक है । 

, परिनिर्बाण एक है। 
- परिनिव त एक है। 


पुद्गल-पद 
शब्द एक है। 
रूप एक है। 
गध"' एक है। 


स्पर्श एक है । 
शुभ-शब्द' एक है। 
अशुभ-शब्द'' एक है। 
शुभ-रूप"' एक है। 
अशुभ-रूप" एक है । 
दीघ॑ एक है। 
'हस्व' एक है। 
वृत्त” एक है। 
त्रिकोण" एक है। 
चतुष्फोण' एक है। 
विस्ती्ण' एक है। 


कृष्ण" एक है । 
नील“ एक है । 
लोहित” एक है । 
हारिद्र४ एक है । 
शुक्ल" एक है । 
शुभ-गध्च” एक है । 


ठाणं (स्थान) 


७७. एगे दुब्भिगंधे । 
७८. एगे लिते। 
७६. एसे कड॒ए । 
८० एगे कसाए। 
८१. एगे अंबिले। 
८२. एगे महूरे। 
८३ एगे ककक्‍्खडे । 
पढे *एगे सठए। 
८५. एगे गरुए । 
८५६ एये लहुए। 
८७ एगे सीते। 
८८ एगे उसिण। 
८६ एगे णिद्धे । 
६०. एगे” लक्खें। 


अट्टारसपाव-पद॑ 


६१ एगे पाणातियाए | 
६२. *एगे मुसावयाए। 
€३. एगे अदिण्णादाणे। 
६४. एगे मेहुणे" । 

६५ एगे परिग्गहे। 
६६. एगे कोहे। 

६७ "*एगे माणे। 

६८. एगा साथा' | 

६९ एगे लोभे। 
१०० एग्ने पेज्जे 
१०१ एगे दोसे। 
१०२. *एगे कलहे । 
१०३. एगे अब्भक्खाणे । 
१०४ एगे पेसुण्णे"। 
१०५. एगे परपरिवाएं। 
१०६. एगा अरतिरती। 
१०७. एगे मायाभोसे । 
१०८. एगे मिच्छादंसणसल्ले । 


एको दुर्गन्ध. । 
एक: तिक्‍त: | 
एक: कटुकः । 
एक: कषाय: । 
एक अम्ल: । 
एको मधूर' । 
एक. ककंश. । 
एको मृदुक.। 
एको गुरुकः । 
एको लघुक । 
एक. शीत. । 
एक' उष्ण । 
एक. स्निग्ध. । 
एको रूक्ष' । 


अष्टादशपाप-परम्‌ 
एक प्राणातिपात । 
एको मुपावाद.। 

एक अदत्तादानम्‌ । 
एक मंथुनम्‌ । 

एक परियग्रह । 

एक: क्रोध: । 

एक: मान. । 

एका माया । 

एको लोभ. । 

एक प्रेयान्‌ । 

एको दोष: । 

एक: कलह: । 

एक अभ्याख्यानम्‌ । 
एक पैशुन्यम्‌ । 

एक: परपरिवाद' । 
एका अरतिरति: । 
एका भायामृषा । 

एक मिथ्यादशंनशल्यम्‌ । 
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८. 
७६. 
« कैसैला” एक है। 
ष्प्१्‌. 
प्र 
परे. 
पड, 


८५, 


८५ 


5७. 


प््प, 


१०५. 
१०६. 
१०७. 


१०८. 


स्थान १ : सुत्र ७७-१०८: 


अशुभ-गंधएक है । 
सीता” एक है । 
कडुआ”' एक है। 


अम्ल" (खट्टा) एक है । 
मधुर” एक है। 

कर्कश एक है । 

मृदु” एक है। 

गुर एक है । 

लघु” एक है । 

शीत” एक है । 

उष्ण” एक है । 


. स्तिग्ध एक है । 
. रूक्ष एक है। 


अष्टादशपाप-पद 


, प्राणातिपात एक है । 
, मृपावाद एक है। 

, अदत्तादान एक है। 
. मंथुन एक है। 


परिग्रह एक है । 


- क्रीध एक है । 


मान एक हैं। 


, माया एक है । 
. लोभ एक है। 


प्रेम एक है । 


, द्वेंप एक है। 

» कलह एक है। 
१०३. 
१०४, 


अभ्याख्यान एक है । 
पैशुन्य एक है । 
परपरिवाद एक है। 
अरंति-रति एक है । 
मायामृषा“' एक है । 
मिथ्यादर्शनशल्य एक है |& 


ठाज (स्थान) 


१०६ 
११० 
१११. 
११२ 
११३. 
११४८ 
११५ 
११९६. 
११७ 
११८ 
११६. 
५१२०. 
१२१९ 
श्२९ 
१२३- 
१२४. 
श्र 
१२६ 


१२७. 
श्श्८ 

१२६ 

१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३: 
१३४. 
१३४५. 
१३६. 
१३७. 
१३५. 


अट्टारसपाव-वेरसण-पर 
एगे पाणाइवाय-बे रम्॒णे । 
*एगे सुसाधाप-वैरसणे । 
एगे अधिण्णादाण-बे रमणें । 
एगे सेहुण-जे रमणे । 

एगे” परिग्यह-वेरमर्णे । 
एगे कोह-चिकेगे । 

* उग्र साण-थिजेगे। 

एगे साथा-जिजेगे । 

एगे लोभ-विजेगे । 

एगे पेफ्ज-छिविंगे । 

एगे दोस-बिबेगे । 

एसे कलह-विजेगे । 

एगे अश्मकस्ताण-विवेगे । 
एुगे पेसुष्ण-बिचेगे । 

एगे परपरियवाय-बिवेगे । 
एगे अरतिर लि-विवेगे । 
एगे सायामोस-चिदेगे । 
एगे” स्रिच्छादंसणसल्ल-विवेगे । 


ओसप्पिणी-उस्सप्पिणी-पद॑ 
एगा ओसप्पिणी । 
एमा सुसम-सुसला । 
१एगा सुससा । 

एगा सुसम-दूसभा । 
एगा दूसम-सुसला । 
एगा दूछ्रमा । 

एगा दूसस-दूसमा । 
एगा उस्सप्पिणोी । 
एगा वृस्सभ-दुस्समा । 
१एसा दुल्तसा । 

एशा इुस्सव-सुससा । 
एगा सुसम-हुत्तसा । 


अष्टादशपाप-विरसण-परदम्‌ 
एक प्राणातिपात-विरमणम्‌ । 
एक मृषावाद-चिरमणम्‌ । 

एक अदत्तादान-विरसणम्‌ | 
एक मंथून-विरमणस्‌ । 

एक परिग्रह-विरमणम्‌ । 

एक क्रोध-ब्रिवेकः । 

एको मान-विवेकः । 

एको माया-विशवेक । 

एको लोभ-विवेक. ! 

पक प्रयो-विवेक: | 

एको दोए-विवेकः । 

एक कलह-चिब्रेक' । 

एको धभ्याख्यान-विवेक: । 

एक पैश्‌ नन्‍्य-विवेक । 

एक: प्रपरिवाद-विवेक । 
एकों $रतिरति-विवेक । 

एको मायामृषा-विवेक, । 

एको मिध्यादर्शनशल्य-विवेक, । 


अवसरपिणी-उत्सपिणी-पदम्‌ 
एका अवसप्पिणी । 
एका सुपम-सुषमा । 
एका सुषसा । 

एका सुषम-दुष्पमा । 
एका दुष्पम-सुषमा । 
एका दुष्पमा । 

एका दुष्प्रम-दुष्पमा । 
एका उत्सपिणी । 
एका दुष्पम-दृष्पमा । 
एका दुष्पमा । 

एका दुष्पम-सुपमा । 
एका सुषम-दुष्ध मा । 


१०६. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४. 
११५. 
११६ 
११७. 
११८. 
११६. 
१२० 
१२१ 
१२२. 
१२३. 

१२४. 

१२५. 

१२६. 


स्थान १: सूत्र १०६-१३८ 


अष्टाददापाप-विरसण-पद 
प्राणातिपात-विरमण एक है ! 
मृपावाद-विरमण एक है। 
अद्तादान-विरमण एक है । 
मेथुन्-क्िरमण एक्र है । 
परिग्रह-विरमण एक है| 
कोध-विवेक् एक है । 
म्रान-विवेक एक है। 
माग्रा-विवेक एक है । 
लोप्न-बिश्ेक एक है । 
प्रेम-विनेक एक्र है| 

हैं घ-विवेक एक है । 
कलह-वितेक एक है । 
अभ्यादयान-विवेक एक है । 
पैशुन्य-विद्येक एक है। 
परपरिवाद-विवेक एक है । 
अरति-रति-विवेक् एक है। 
मायामृषरा-विद्वेंक एक है । 
मिध्यादर्शनशल्प-विवेक एक है । 


अवर्सापणी-उत्सपिणी-पद 


- अवसर्पिणी ' एक है । 
. सुपस्रसुप्सा एक है। 
- सुषसा एक है। 


सुपमदुषमा एक है । 


- दुषमसुषमा एक है । 
- वृषभा एक है । 

- दुषमदुषमा एक है। 
, उत्सपिणी” एक है । 
, दुपमदुषमा एक है। 
- दुषता एक है । 

- दषमासुषमा एक है। 
- पुषमदुबमा एक है। 


ठाणं (स्थान) 


१३६. 
१४०. 


१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४, 
१४५. 
१४६ 
१४७ 
श्ड्८ 


१४६. 
१५०. 


१५१ 


१५२. 
१४५३. 


श्श्४ 


१५५. 
१५६९ 


१५७. 


श्श्द 


१५६. 


१६० 


१६१ 


१६२- 


१६३ 
१५४ 


१६५ 


१६६. 


एगा सुसभा" । 
एगा सुससम-सुसमा । 


चऋडवीसदंडग-पर 

एगा भेरइयाणं वरगणा । 

एगा असुरकमाराणं वर्गणा। 
*एगा णागक्‌मा राणं वरगणा। 
एगा सुवण्णकुमाराणं बग्गणा । 
एगा विज्जुकमाराणं वग्गणा 
एगा अभ्गिकसा राणं बग्गणा। 
एगा दीवक्मा राणं करगणा । 
एगा उदहिकमाराणं वग्गणा । 
एगा दिसाकमा राणं वरगणा। 
एगा वायुकमसाराणं वरगणा। 
एगा थणियक्‌माराणं वरगणा । 
एगा पुढडविकाइयाणं वग्गणा । 
एगा आउकाइयाणं वग्गणा | 
एगा तेउकाइयारण वग्गणा । 
एगा वाउकाइयाणं वग्गणा । 
एगा वणस्सइकाइयाणं 
बग्गणा । 

एगा बेइंदियाणं वस्गणा । 
एगा तेइंदियाणं बग्गणा । 
एगा चर्डारदियाणं बग्गणा । 
एगा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं 
वग्गणा । 

एगा मणुस्साणं वस्गणा । 

एगा वाणमंतराणं बग्गणा । 
एगा जोइसियाणं वग्गणा । 
एगा वेभाणियाणं वग्गणा । 


भव-अभव-सिद्धिय-पद 
एगा भवसिद्धियाणं वग्गणा । 
एगा अभवसिद्धियाणं बरगणा । 


१० 


एका सुपमा । 
एका सुप्रम-सुषमा । 


चतुविशतिदण्डक-पदम्‌ 


एका नेरयिकाणा वर्गणा । 

एका असुरकुमाराणा वर्गंणा । 
एका नागकुमाराणा वर्गणा । 
एका सुपर्णकुमाराणा बर्गणा । 
एका विद्युतकुमाराणा वर्गणा । 
एका ऑग्निकुमाराणा बर्गणा । 
एका द्वीपकुमाराणा वर्गणा । 
एका उदधिकुमाराणा वगगंणा । 
एका दिककुमा राणा वर्गणा । 
एका वायुकुमा राणा वर्गणा। 
एका स्तनितकुमाराणा बर्गणा । 
एका पृथिवीकायिकाना बर्गणा । 
एका अपक्रायिकाना वर्गणा । 
एका तेजस्कायिकाना वर्गणा । 
एका वायुकायिकानां वर्गणा । 
एक। वनस्पतिकायिकाना वर्गंणा । 


एका द्वीर्द्रियाणा बर्गणा । 

एका त्रीर्द्रियाणा वर्गणा । 

एका चनुरिन्द्रियाणा वर्गणा । 
एका पज्चन्द्रियतियंगयोनिकाना 
वर्गणा । 

एका मनुप्याणा वर्गणा । 

एका वानमन्तराणां वर्गणा । 
एका ज्योतिप्काणा वर्गणा । 
एका वैमानिकाना वर्गणा । 


भव-अभव-सिद्धिक-पदम्‌ 
एका भवसिद्धिकानां वर्गणा । 
एका अभवसिद्धिकाना वर्गणा । 


१३९ 


१४०. 


१४१, 
१४२. 


१०३ 


१४४, 


१४५ 


१४६. 


१४७ 
१४८ 


१४६. 
१५०. 
१५१. 


१४२ 
१५३ 


१५४. 
१५५. 
१५६. 


१५७ 


2१५८. 


१५६ 
१६० 


१६१. 


१६२ 
१६३. 
१६४. 


१६५. 
१६६. 
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सुषमा एक है। 
सुपमसुषमा एक है । 


चतुविशतिदण्ड क-पद 

नारकीय जीवों की वर्गणा एक है ।* 
असुरकुमा र देवों की वर्गणा एक है । 
तागकुमार देवों की वर्गणा एरक्क है। 
सुपर्णकुमार देवों की वर्गणा एक है । 
विद्युत॒कुमार देवी की बर्गंणा एक है । 
अग्निकुमार देवो की वर्गणा एक है । 
द्वीपकुमार देवो की वर्गंणा एक है। 
उदधिकुमार देवो की वर्गणा एक है । 
दिशाकुमार देवों की बर्गणा एक है । 
वायुकुमार देवों की वर्गणा एक है । 
स्तनित॒कुमार देवों की वर्गणा एक है । 
पृथ्वीकायिक जीयो की वर्गणा एक है । 
अप्कायिक जीवों की वर्गणा एक है। 
तेजस्क्रायिक जीवों की बर्गणा एक है । 
वायुकायिक जीवो की वर्गणा एक है। 
वनस्पतिकायिक जीवो की वर्गणा एक 
है । 

द्रीन्द्रिय जीबो की वर्गणा एक है। 
त्रीन्द्रिय जीबो की बर्गणा एक है। 
चतुरिन्द्रिय जीबो की वर्गंणा एक है। 
पस्चन्द्रिय-तियंड्चयोनिक जीवबो की 
बगंणा गक है । 

मनुष्यों की बर्गंणा एक है । 

वानमतर देवों की वर्गणा एक है। 
ज्योतिष्क देवो की बगेणा एक है। 
बंमानिक देवों की वर्गंणा एक है। 


भव-अभव सिद्धिक पद 
भवसिद्धिक" जीवों की वर्गणा एक है। 
अभवसिद्धिक' जीबो की वर्गणा एक है । 


ठाणं (स्थात) 


१६७ 


१६८. 


१६६ 


१७० 


१७१ 
१७२ 


१७३ 


श्छ्ढड 


श्७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८. 


१७६, 


१८६०. 


एगा भवसिद्धियाणं णे रइयाणं 
कग्गणा । 

एगा अभवसिश्धियाणं णेरहइयाणं 
बग्गणा । 

एवं जाब एगा भवसिद्धियाणं 
बेमाणियाणं बग्गणा । 

एगा अभवसिद्धियाणं वेमाणियाणं 
बरगणा । 


दिट्टि-पर्द 
एगा 
बग्गणा ॥ 
एगा सिच्छ हिद्वियाण बग्गणा। 
एगा सम्माभिच्छ हिट्रियाण 
बग्गणा । 

एगा सम्महिद्धियाणं णेरइयाणं 
बरगणा । 

एगा भिच्छहिद्रियाण णेरइयाणं 
बग्गणा । 

एगा सम्माभिच्छहि ट्वियाणं 
णेरइयाण वग्गणा । 

एवं जाबव थणियकुमा राण 
बग्गणा । 


सम्महिट्ठियाणं 


एगा मिच्छहि द्वियाणं 
पुडविककाइयाणं बर्गणा । 


एवं जाबव वणस्सइकाइयाण । 


एगा सम्महिद्वियाणं बेइंदियाणं 
वबग्गणा । 
एगा सिच्छहिंद्विया्ण बेइदियाणं 
बराणा। 


११ 
एका भवसिद्धिकानां नैरयिकाणां 
वर्गणा । 
एका अभवसिद्धिकानां नैरयिकाणा 
बर्गणा । 
एवं यावत्‌ एका भवसिद्धिकानां 
वैमानिकाना वर्गणा । 
एका अभवसिद्धिकाना वेमानिकानां 
वर्गणा । 
दृष्टि-पदस्‌ 


एका सम्यगृदृष्टिकानां वर्गणा । 


एका मिथ्यादुष्टिकाना वर्गणा । 
एुका सम्यगूमिथ्यादुष्टिकाना वर्गणा । 


एका सम्यग्दृप्टिकाना नरयिकाणा। 
वर्गणा । 


एका मिथ्यादुष्टिकानां नेरयिकाणा 
वर्गणा । 
ण्का सम्यग्‌मिथ्याद्‌प्टिकाना 


नंग्यिकाणा वर्गणा | 
एवं यावत्‌ स्तनितकुमाराणा वर्गणा । 


एका. भिथ्यादुष्टिकानता 
काबयिकाना वर्गणा । 
एवं यावत्‌ वनस्पतिकायिकानाम्‌ । 


पृथिवी 


एका सम्यग्दुष्टिकाना द्वीन्द्रियाणा 
वर्गणा । 
एका सिथ्यादृष्टिकाना द्वीन्द्रियाणा 
बर्गणा । 


१६७. 


श्ष्८ 


१६६. 


१७१. 


१७२ 


१७४८ 


१७५. 


१७६९. 


१७७. 


१७८. 


१७६ 


१८०. 
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भवसिद्धिक नारकीय जीवो क्री वर्गणा 
एक है । 

अभवमिद्धिक नारकीय जीवों की बर्गणा 
एक है। 

इसी प्रकार भवसिद्धिक और अभव- 
सिद्धिक बैमानिक तक के सभी दण्डको 
की वर्गणा एक है। 


दृष्टि-पद 


- सम्यक्दुष्टि जीवों की वर्गणा एक है। 


भिथ्यादृष्टि जीवो की वर्गणा एक है। 
सम्यक्मिथ्यादृध्टि जीबो की बर्गणा एक 
है। 


» सम्यक्दृष्टि नारकीय जीवों की वर्गणा 


एक है । 

सिथ्यादृष्टि नारकीय जीवो की वर्गणा 
एक है । 

सम्यक्मिथ्यादुष्टि वारकीय जीवो की 
बगंणा एक है। 

इसी प्रकार असुरकुमार स स्तनितकुमार 
तक के सम्यक्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और 
सम्प्रकूमिथ्यादृष्टि देवों की वर्गणा एक- 
एक है । 

पृथ्वीकायिक सिध्यादृष्टि जीवो की 
बर्गण। एक है । 

इसी प्रकार अप्कायिक जीवों से लेकर 
बनस्पतिकायिक तक के जीबो की धर्गणा 
एक-एक है। 

सम्यक्दृष्टि द्वीन्द्रिय जीवों की वर्गणा 
एक है। 

मिथ्यादृष्टि द्वीन्द्रिय जीवो की बर्गंणा 
एक है। 


हॉणें (हथान) 


श्षरे. 


$८२. 


१८३. 


श्द्ढ 


श्प्प्‌ 


१८६. 


श्दछ 


श्प्ष. 


श्व६. 


१६०. 


१६१. 


१६२ 


१६३. 


*हंगे! सम्महिद्वियाणं तेइंदियाण 
चरगणा 

एगा मिच्छहिट्वियांणं तेइदियांणे 
वग्गणा । 

एगा सम्महिं द्वियाणं 
अंउरिदियाण बंग्गंणा । 

एगा मिच्छटिदियाण 
चउरिदियाणं करगाणा । 

सेसा जहा णेरइया जाव 
एगा सम्म मिच्छ हैं टुयाणं 
वेम।णियाणं वंग्गंणा । 


कण्ह-सुक्क-प क्खि य-पद 
एगा कण्हुपक्खियाणं वग्गणा। 


एगा सुक्कप क्खियाणं बर्गणा। 


एगा कण्हपक्खियार्ण णेरदयाणं 
वग्गणा । 


एगा सुंबंकधक्लियार्ण णेरइयार्ण 


बरगणा । 
एयं-चंउं वीसंबंडुओी भं शिंधव्वो । 


लेसा-पव॑ 
एगा कष्हलेसाणं वरगणा। 


एगा णीललेसाणं बग्गणा । 


एगा काउलेसाणं कगणा । 


श्र 


एका सम्यग्दृष्टिकानां तीन्द्रियांणां 
वर्गंणा । 
एका मिथ्यार्दृष्टिटकानां आऔन्‍न्द्रियाणां 
वर्गणा । 
एकां सैम्यंग्दृष्टिकानां चततुरिन्द्रियाणा 
वर्गणा । 
एक! मिथ्मादृष्टिकानां चंतुरिन्द्रियाणां 
वर्गणा । 
शेषा यथा नैरयिका यावत्‌ एका 
सम्यगमिथ्यादष्टिकाता. पैमॉनिकासो 
बगेणा । 


कृष्ण-शुक्ल-पा क्षिक-पदम्‌ 
एका कृष्णपाक्षिकाणां वर्गणा । 


एका शुक्‍्लपाक्षिकाणा वर्गणा | 


एका कृंष्ण॑पाक्षिकाणा नेरयिकाणां 
वर्गणा । 
एंकां 

बर्गणा । 


एवम्‌--चतुविशतिदण्डक 


शक्‍लपाक्षिकाणां नैरंयिकाणां 


भणितव्य' । 


लेश्या-पदम्‌ 
एका कृप्णलश्याना वर्गणा । 


एका नीललेश्याना वर्गणा । 


एका कापोललेश्याना वर्गणां। 


श्पर. 


श्षरे. 


१८६४. 


१५६, 


श्पछ७, 


१६१. 


१६२. 


१६३. 
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सम्यकदुप्टि त्ीरिंद्रिय जीबो की वर्गणा 
एक है । 


* मिथ्यादुष्टि त्रीर्द्रिय जीबो की बर्गणा 


एक है। 
सम्थकदृष्टि चतुरिन्द्रिव जीवों की वर्गणा 
एक है। 
मिथ्यादृष्टि चतुरिन्द्रिय जीवों की वर्गणा 
एक है। 


- सेम्यक्दुष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यक्‌- 


मिथ्यादृष्टि शेष वष्डेकी (वहचेन्द्रिय- 
लियेअचयोनिक, मनुष्य, वीनमन्तर, 
ज्योतिष्क और वँमानिकों) की वर्गंणा 
एक-एक है। 


कृष्ण-शुक्ल-पा क्षिक-पद 
कृष्ण-प/क्षिक! जीवों की बर्गणा एक 
है । 

शुक्ल-पाक्षिक'' जीवों की बर्गणा एक 
है । 


- कृष्ण-पाक्षिक नागकीय जीवों की वर्गणा 


णक है । 


: शुक्न-पाक्षिक नारफीय जीवी की वर्गणा 


एक है । 


« इसी प्रकार शेष सभी $ष्ण-पाक्षिक और 


शुक्ल-पाक्षिक दण्डकों की बगंणा एक- 
एक है । 


लेह्या-पद 

कृष्णलेश्या"' वाले जीयो की वर्गणा 
एक है। 

मीललेश्या वाले जीवों की बर्गंणा 
एक है। 

कापोतलेश्या'" बाले जीबो की वर्गणा 
एक है । 


डाणं (ह्थान) 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


१६७ 


श्ध्प 


१६६. 


२०७००. 


३2०१: 


२०२. 


२०३. 


२2०४. 


एगा तेउलेखाणं वस्गणा । 


एशा 
कागणा। 
एगा" सुक्कंलिसाण वंरधंणा । 


पन्‍्ह [ म्म ? ]लेसाणं 


एगीाी कश्ललेसाणं णेरइयाण 
बग्मणा । 

"हा! जील॑लेसाणं 
बग्गणा । 

एसी" काउसेसाणं 
बग्गणा । 
एंबें-जस्स जह लेसाओ- 
भवणवहइ-धाणमंत र-पुढ वि-आउ - 
बणस्सईकाइयाणं थे चत्तारि 
लेसाओ, तेउ-बाउ-बैई दिय- 
लेदंदिय-चेंउ रिदियार्ण तिण्णि 
लेसाओ,. पंचिदिय-तिरिक्ख- 
जोणियाण भणुस्साणं छल्लेशाओं, 
जोतिसयाणं एगा तैउलेसा, 
वेमे णिंयार्ण तिण्णि 
अवेरिभमलिसाओं । 


णेरहयाणं 


णेरइयाणं 


एगा फंकलिसाणं भवंसिद्धियाणं 
बग्गणा । 

एगा कण्हुलेसाणं अभदसिद्धि पाणं 
शरंगणा । 

एवं-छसुवि लेसासु दो दो पर्याणि 
भाणियव्वाणि । 


एगा कण्हेलेसाणं भवसिद्धियाणं 
जेरइयार्ण बर्गणा । 


श्डरे 


एका तेजीलेश्यानां वर्गणा । 
एका पद्मलेह्यानां वर्गणा । 
एक! शुक्ललेश्यानां वर्गणा । 


एका नेरथिकाणां 


बगंणा । 
एका नीललेश्याना मे रयिक्राणा बगंणा । 


क़ष्णलेश्याना 


एका कापोतलेश्याना नेरयिकाणा 
वर्गंणा । 

एवस-यस्थ यत्ति लेश्या ..... 
भवनपति-वानमन्तर-पृथिव्यब्‌-बमस्पति- 
कायिकाना च चतसु लेश्या', तेजोवायु- 
द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियाणा तिसुः 
लेद्या,,  पड्चेन्द्रिय-तियंगवोनिकामा 
मनुप्याणा पड्लेश्या., ज्योतिष्काणां 
एका तेजोलेश्याट, वेमानिकाना तिसः 
उपरस्तिनलेदया: । 


एका कृष्णलेश्याना भवसिद्धिकाना 
वर्गणा । 
एका कृष्णलेश्यानां अभवेसिद्धिकानां 
वर्गणा । 
एवम्‌-पट्ष्वपि लेंश्यासु हो हो पदों 


भणितव्यौ । 


एका कृष्णलेइ्यानी. भवसिद्धिकानां 


नैरयिकाणां वर्गणा । 


१६४. 


१९५. 


१६६. 


१६७. 


१६८, 


१६६. 


२००, 


२०१ 


हर 


२०३. 


2०४, 
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तेजोलेश्या'' वाले जीवों की वर्गणा 
एक है । 
पद्मलेश्या"” वाले जीबों की वर्गणा 
एक है । 


शुब्ललेश्या” वाले जीबो की वर्गणा 
एक है। 

कृष्षलिेश्धा वाले नॉरकीम जीवों की 
बर्गणा एक है। 

मीछलेशबा वाले नास्कीग जीवों की 
वर्गणा एक है | 

कापोतलेश्या बाले नारकीय जीवों की 
वर्गणा एक है। 


इसी प्रकार जिनमे जिसनी लेश्याएं होती 
हैं (उनके अनुपात से उनकी एक-एक 
वर्गणा है) । 

भवनपति, वानमंतर, पृथ्वी, जल और 
वनस्पतिकायिक जीवों में प्रथम चार 
लेश्याएं होती है। अग्नि, वायु, द्वीन्द्रिय, 
ज्ीन्द्रिम और चतुरिम्त्रिय जीवो मे प्रथम 
तीन लेश्याएं होती हैं । पश्चेन्द्रिय- 
तियंग्योनिज और मनुष्यों के छहों 
लेश्याएं होती है) ज्योतिष्क देबो के एक 
तेजोलेश्या होती है। बैमानिक देवो के 
अन्तिम तीन लेश्याएं द्ीती हैं । 
कृष्णलेश्या वाले भवसिद्धिक जीवो की 
वर्गणा एक है। 

कृष्णलेश्या वाले अभवेसिद्धिक जीवों की 
वंगंणा एक है । 

हसी प्रकॉर छंहीं ( कृष्ण, नील, कापोत, 
तैज:, पद्म और शुक्ल) लेश्या वाले 
मवशलिद्धिक और अभ॑घ॑सिद्धिक जीवो की 
वर्गणी एक-एक है । 

क़ृष्णलेश्या वाले भंव॑सिद्धिक मारकीय 
जीवो की पघैर्गणा एक है । 


ठाणं (हथान) 


एगा कण्हलेसाणं अभवसिद्धियाणं 
णेरहयाणं क्गणा । 

एयं-जस्स जति लेसाओ तस्स 
ततियाओ भाणियव्वाओ जाव 
बेमाणियाणं । 


२०४. 


२०६ 


२०७. एगा कण्हलेसाणं सम्महिद्वियाण 


बग्गणा । 
एगा कण्हलेसाणं भिण्छहिट्टियार्ण 
वग्गणा । 

एगा कण्हलेसाणं सम्मामिच्छ- 
हिद्वियाणं वग्गणा । 

एवं-छसुथि. लेसासु_ जाव 
वेमाणियाणं जेसि जइ विट्टवीओ । 


२०८. 
२०६ 


२१० 


एगा कण्हलेसा्णं कण्हपक्खियाणं 
बग्गणा । 

एगा कण्हलेसाणं सुषकप विखयाणं 
बग्गणा । 

जाव बेमाणियाणं जस्स जति 
लेसाओ । 

एए अट्डु, सठवीसदंडया । 


२११ 
२१२ 


२१३ 


सिद्ध-पदं 

एगा तित्थसिद्धाणं वरगणा । 
एगा अतित्थसिद्धाणं बग्गणा । 
*एगा तित्थग रसिद्धाणं बर्गणा। 
एगा अतित्थगर सिद्धा्ण वग्गणा । 
एगा स्यंबुद्धसिद्धा्ण वग्गणा । 
२१६. एगा पत्तेयबुद्ध सिद्धार्ण बग्गणा । 
२२० एगा बुडबोहियसिद्धाणं बस्गणा । 
२२१ एगा इत्थीलिगसिद्धाणं वस्गणा । 


२१४ 
२१५: 
२१६ 
२१७. 
२१८ 


श्ड 


एका कृष्णलेश्याना अभवसिद्धिकाना 
नरथिकाणा वर्गणा । 
एवम्‌-यस्य यति लेश्या. तस्य तावत्य: 


भणितव्या: यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


एका कृष्णलेश्याना सम्यगदृष्टिकाना 
बर्गणा । 
एका क्रृष्णलेश्याना मिथ्याद्ष्टिकाना 
वर्गणा । 


एका कृष्णलेब्याना सम्यगमिथ्या- 
दृष्टिकाना वर्गणा । 
एवम्‌-घट्प्वपि लेश्यासु_यावत्‌ 


वैमानिकाना यस्मिन्‌ यति दुष्टय: । 


एका कृष्णलेश्याना कृष्णपाक्षिकाणा 
वर्गणा । 
एका कृष्णलेश्याना शुक्‍लपाक्षिकाणा 
बर्गंणा । 
यावत्‌ बेमानिकाना यस्य यति लेद्या । 


एवे अष्ट, चतुविशतिदण्डका. । 


सिद्ध-पदम्‌ 


एका तीर्थसिद्धाना वर्गणा । 

एका अतीर्थ॑सिद्धाना वर्गणा । 
एका तीर्थकरसिद्धाना वर्गणा । 
एका अतीर्थकरसिद्धाना बगणा । 
एका स्वयबू्‌ द्धसिद्धाना वर्गणा । 
एका प्रत्येकबुद्धसिद्धाना वरगंणा । 
एका बुद्धबोधितसिद्धाना वगेणा । 
एका स्त्रीलिज्जुसिद्धाना वगंणा । 
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कृष्णलेश्या वाले अभवसिद्धिक भारकीय 
जीवों की वर्गणा एक है | 

हसी प्रकार जिनके जितनी लेश्याए होती 
है, उनके अनुपात से भवसिद्धिक और 
अभवसिद्धिक वैमानिक पर्यन्त सभी 
दण्डकों की वर्गणा एक-एक है। 
कृष्णलेश्या वाले सम्यकदुष्टिक जीवो की. 
बगंणा एक है। 

कृष्णलेश्या वाले मिध्यादुष्टिक जीवो की 
बर्गंणा एक है । 

- कृष्णलेश्या बाले सम्यकमिध्यादुप्टिक 
जीबवो की बर्गणा एक है । 

इसी प्रकार कृष्ण आदि छहो लेश्या वाले 
बमानिक पर्यन्त सभी जीवों में, जिन 
जीवो में जितनी दृष्टिया होती है, उनके 
अनुपात से उनकी एक-एक वर्गणा है । 
कृष्ण नेश्या बाले कृष्ण-पाक्षिक जीवो की 
बगेणा एक है। 

कृष्णलेश्या वाले शुबल-पाक्षिक जीबो की 
बरगंणा एक है। 

» इसी प्रकार जिनमे जितनी लेशयाए होती 
है, उनके अनुपात से कृष्ण-पाक्षिक और 
शुक्ल-पाक्षिक जीवो की बर्गणा एक-एक 


२०५. 


२०६, 


२०७ 


र्०फ८. 


२१०. 


२११. 


२१२. 


है। ये ऊपर बताए हुए चौबीस दण्डकों 


को वगंणा के आठ प्रकरण है। 


सिद्ध-पद 

तीथ-सिद्धों' की बगंणा एक है । 
बतीधं-पिद्धो ' की बर्गंणा एक है । 
तीर्थदधुर-सिद्धो'“ की बगंणा एक है। 
अतीदुर-सिद्धों'*' की वर्गणा एक है + 
स्वयबुद्धर-नसद्धो" की बगणा एक है। 
२१६. प्रत्यकबुद्ध-सिद्धों” की वर्गणा एक है । 
२२०, बुद्धबोधित-सिद्धों” की बगंणा एक है ।, 
२२१. स्त्रीलिग-सिद्धों'' की वर्गंणा एक है । 


२१४. 
२१०५, 
२१६. 
२६१७. 
२६८ 


ठाणं (स्थान) 


२२२. 
२२३. 


२२४. 
२२४. 


२२६ 
२२७ 


शरश्र्द. 


२२६ 


२३०, 


२३९१. 


२३३. 


र्रेव 


एगा पुरिर्सालगसिद्धाणं बग्गणा । 


ए्गा णपुसकलिगसिद्धाणं 
कामणा । 
एगा सलिगसिद्धार्ण कग्गणा। 


एगा अण्णालगसिद्धा्णं वर्गणा । 
एगा गिहिलिगसिद्धार्ण वरगणा 
एगा एक्कसिद्धा्ण वर्गणा । 

एगा अणिक्कसिद्धाणं बरगणा। 
एगा अपदमसमयसिद्धा्ण बरगणा, 
एबं-जाव अणंतसमयसिद्धाणं 
बरगणा । 


पोग्गल-पद॑ 

एगा परसाणुपोग्गलाणं बग्गणा, 
एबं-जाव एगा अणंतपएसियाणं 
खंधाणं वर्गणा । 

एगा एगप्एसोगाढाणं पोग्गलाणं 
क्गणा जाव एगा असंखेज्जपए- 
सोगाढाणं पोग्गलाणं बग्गणा । 


एगा एगसमयठितियाणं 
पोग्गलाणं॑ बग्गणा जाव 
एगा असंखेज्जसमयठितियाणं 


पोग्गलाणं बग्गणा । 

एगा एगगुणकालगाणं पोग्गलाणं 
बग्गणा जाव एगा 
असंखेज्जगुणकालगाण पोग्गलाणं 
बग्गणा, 

एगा अणंतगुणकालगाणं 
पोग्गलाण बग्गणा । 

एवं-वष्णा गंधा रसा फासा 
भाणियवय्वा जाब एगा अणंतगुण- 
लुक्खाणं पोरगलाण्ं वागणा । 


१५ 


एका पुरुषलिडसिद्धानां वर्गणा । 
एका नपुसकलिड्जसिद्धाना वर्गणा । 


एका स्वलिज्ूसिद्धाना वर्गणा । 

एका अन्यलिड्भधसिद्धाना वर्गणा । 

एका गृहिलिजु सिद्धाना वर्गणा । 

एका एकसिद्धाना वर्गणा । 

एका अनेकसिद्धानां वर्गणा | 

एका अप्रथमसमयसिद्धाना वर्गंणा, 
एवम्‌-यावत_ अनन्तसमयसिद्धानां 
बर्गणा | 


पुदगल-ण्दम्‌ 

एका परमाणपुद्गलाना वर्गणा, 
एबम-यावत्‌ एका अनन्तप्रदेशिकाना 
स्वन्धाना वर्गणा । 

एका एकप्रदेशावगाढाना पुद्गलाना 
बर्गणा यावत्‌ गका असखंयप्रदेशाव- 
गाढाना पुद्गलाना वर्गणा । 


एका एकसमयस्थितिकाना पुद्गलाना 
वर्गणा यावत्‌ एका असखेंधसमय- 
स्थितिकाना पुद्गलाना वर्गणा । 


एका एकग्णकालकाना पुदुगलाना 
बगगंणा यावत्‌ एका असखेय- 
गणकालकानां पुद्गलाना वर्गणा, 

एका अनन्तगृुणकालकाना पुदुगलानां 
वर्गणा । 


एबम-वर्णा गनन्‍्धा रसा: स्पर्शा 
भणितव्या यावत्‌ एका अनन्तगुण- 
रूक्षाणा पुदूगलाना वर्गणा । 


र्र२. 
२२२. 


श्र १. 
२२४. 
२२६. 


२२७ 
श्र८ 


२२६. 


२३० 


२३१. 


२३३ 
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पुरुष लिग-सिद्धों'“ की वर्गणा एक है। 
नपुसकलिंग-सिद्धों की वर्गंणा एक है । 


स्वलिंग-सिद्धो'* की वर्गंणा एक है । 
अन्यलिंग-सिद्धों' की वर्गणा एक है। 
गृहिलिग-सिद्धो ' की वर्गणा एक है। 
एक-सिद्धो'' की बगंणा एक है| 
अनेक-सिद्धो"' की बवर्गणा एक है। 
दूमरे समय के सिद्धों की वर्गणा एक है। 
इसी प्रकार तीस्तरे, चौथे यावत्‌ अनन्त 
समय के सिद्धों की बरगेणा एक-एक है। 


पुदगल-पद 

परमाणु-पुद्गलो की वर्गंणा एक है । इसी 
प्रकार द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी यावत्‌ अनन्त- 
प्रदेशी स्कधो की बर्गणा एक-एक है। 
एक प्रदेशावगाढ पुदुगलो की वर्गणा एक 
है। इसी प्रकार दो, तीन यावत्‌ असरूप- 
प्रदेशावगाढ पुदूगलो की बर्गंणा एक- 
एक है। 


* एक समय की (थ्थिति वाले पुदुगलों की 


वर्गणा एक है। इसी प्रकार दो, तीन 
घावत्‌ असख्य-समय की स्थिति वाले 
पुदगलोी की बर्गणा एक-एक है। 

एक गुण काले पुदुगलो की वर्गणा एक 
है । इसी प्रकार दो या तीन यावत्‌ 
असख्य गुण काले पुदूगलो की बर्गणा 
एक-एक है। 

अनन्त गुण काले पुदुगलो की बर्गणा 
एक हे । 


. इसी प्रकार सभी वर्ण, गन्ध, रस और 


स्पशों के एक गुण वाले यावबत्‌ अनन्त 
गुण रूक्ष स्पर्श वाले पुद्गलो की वर्गणा 
एक-एक है । 


ठाणं (स्थान) 


२३५ 


२३६. 


२३७. 


र३८. 


२३६ 


२४० 


२४१. 


२४२ 


२४३. 


२४४. 


२४४. 


२४८. 


एगा जहष्णवएसिया्ं लंधाणं 
वग्मणा । 

एगा उककस्सपएसियाण खंधाणं 
बरणणा । 

एगा अजहृण्णुक्कस्सपए सियाणण 
खंधाणं बग्गणा । 

१एगा जहण्णोगाहणगार्ण संघाणं 
बरगणा | 

एगा उक्‍कोसोगाहुणगाणं खंधाणं 
बग्गणा । 

एगा अजहण्णुक्फोसोगाहुणगाणं 
खंधाणं बग्गणा। 

एगा जहण्णठितियाण खंधाणं 
वरगणा । 

एगा उकक्‍्कस्सछितियाण खंधाणं 
चरगणा। 

एगा. अजहण्णक्कोसठितियाणं 
खंधाणं बग्गणा । 

एगा जह॒ण्णगुणकालगाणं खंधाणं 
वग्गणा । 

एगा उयकस्सगुणकालगाणं 
संधार्ण वरगणा । 

एगा अजहण्णुक्कस्सगुणकालगाणं 
खंधाणं वर्गणा" । 
एवं-वष्ण-गंध-रस-फासाणं 
वर्गणा भाणियव्या जाव 
एगा अजह॒ण्णक्कस्सगुणलुक्खाणं 
पोग्गलाणं (खंधाणं ? ) बर्गणा । 


जंब॒हीव-पद॑ 

एगे जंबुद्दीवे दीवे सध्वदीवसमुदार्ण 
*सब्वध्भंतराए सब्बलुड्डाए, बह 
हेललाएुयसंठाणसंठिए, ब्ठे 
रहचक्कवालसंठाणसंठिए, .बह्ट 


१६ 
एका जभन्यप्रदेशिकानां स्कन्धानां 
बर्गणा । 
एका उत्कषंप्रदेशिकाना स्कनन्‍्धाना 
बर्गणा । 


एका अजचस्योत्कर्ष प्रदेशिकाना स्कध्षालां 
बर्गणा । 

एका जघन्यावसाहुनकानां स्कन्‍्धाना 
बर्गणा । 

एका उत्कर्षावगाहनकानां 
वर्गणा । 

एका अजधन्योत्कर्षावगाहनकानां 
स्कन्धाना वर्गणा । 

एका जघन्यस्थितिकानां 
वर्गणा । 
ह्का 
वर्गणा । 
ण्का अजघन्योत्कषस्थितिकाना 
स्कन्धाना वर्गणा । 

एका जघन्यगूणकालकाना स्कनन्‍्धानां 
बर्गणा । 


स्कन्धानां 


स्कन्धानां 


उत्कर्षस्थितिकाना स्कन्‍्धाना 


एका उत्कर्षमृणकालकानां स्कन्धाना 
बर्गणा । 
एका अजघन्योत्कषंग गकालकाना 


स्वान्धाना वर्गणा । 
एव्म्‌-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शाना वर्गणा 
भणिनव्या" यावत्‌ एका अजघन्योंत्कर्ष- 
ग्णरूक्षार्णा पुदूगलाना (स्कन्धाना ? ) 
वर्गणा । 


जम्बद्ी प-पदम्‌ 

एको जबूद्वीगों द्वीप: सर्वद्वीपसमुद्राणा 
सर्वाभ्यन्तरक सर्वक्षद्रक,, बृत्त. 
तेलापूपसस्थानसंस्थित.,,. . बृत्त. रथ- 
चत्रवालसस्थानसस्थिन , बृत्त. पुप्कर- 


२३५. 


२३६. 


२३७. 


र२रे८. 


२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२, 


२४३. 


२४४. 


२४५. 


२४६. 


२४७. 


२४८४. 


स्थान १ : सुन्न २३४०२४घ 


जघन्य-प्रदेशी स्कन्धों की वर्गणा एक 
है । 

उत्कृष्ट-प्रदेशी स्कन्धों की बर्मणा एक 
है। 

सध्यम (न जभस्य, ते उत्कृष्ट) प्रद्ेशी 
स्क्त्थों की वर्गंणा एक है। 

जश्स्य अवग्राहता बाले स्कत्धों की 
बरमंशा एक है । 

उत्कृष्ट अबगाहना बाले सकच्धों की 
बगंणा एक है। 

मध्यम (न जधन्य, न उत्कुबट ) अवगाहना 
वाले स्कन्धो की बर्गणा एक है । 

जघधन्य स्थिति वाले स्कत्धों की बर्गणा 
एक है । 

उत्कृष्ट स्थिति वाले स्क्न्धों की बर्गणा 
एक है । 

मध्यम (न जघन्य, त उत्कृष्ट) स्थिति 
वाले स्कन्धो की वर्गणा एक हैं । 

जधन्य ग्रुण काले स्कस्धों की बर्गणा 
शक है। 

उत्कृष्ट गुण काले स्कन्‍्धों की वगणा 
एक है । 

मध्यम (न जघन्य, न उत्कृष्ट) गुण काले 
स्कम्धो की बर्गंणा एक है । 

इसी प्रकार शेष सभी वर्ण, ग्रन्थ, रस 
ओर स्पर्शो के जघन्यगुण,जल्कुष्टगुण और 
मध्यम (न जघन्स, न उत्बुफ़ट) गुण वाले 
पुद्गलो(स्कन्धों ? )की बंभाएक-एकः है । 


जम्बूद्वी प-पद 

सब द्वीपों और भसुद्रों त्रे जम्बूद्वीप वास 
का एक द्वीय है। ब्रह सब द्वीपसमुद्रों के 
स्रध्य से है। बह सबस्ते छोटा है। बह 
तेल के पूढे के सस्थान जैमा, रथ के. 


ठाणं (स्थान) 


२४६ 


२५०. 


२५१. 
२५२. 


र५रे 


रभ्४. 


२५४. 


२५६. 


पुक्ख रकण्णियासंठाणसंठिए, बे 


पश्िपुण्णबंदसठाणसंठिए, . एगं 
जोयणसयसहस्स आयास- 
विक्ख॑भेणं, तिण्णि 
जोयणसयसहस्साई. सोलस- 


सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे 
जोीयणसए तिण्णि ये कोसे 
अट्टाबीसं॑ अर धणुसयं 
तेरसप्रंगुलाइं' अड्भंगुलं थे 
किजिविसेसा हिए परिक्खवेण । 


महावी र-णिव्बाण-पद 

एगे ससणे भगवं महावीरे इमीसे 
ओसप्पिणीए खउ व्योसाए 
तित्थग राणं चरमतित्थयरे सिद्धे 
बुंढ़ें मुत्ते *"अंतगड़े परिणिव्बुडे' 
सव्वदुक्‍्सप्पहीणे । 


देव-पद 
अणुत्तरोववाइया ण॑ देवा एगे 
रथणि उड़ढं॑ उच्चत्तेणं पण्णत्ता। 


णक्खत्त-प॒र्द 

अह्याणक्खत्ते एगतारे पण्णत्ते । 
चित्ताणक्लत्ते एगतारे पण्णत्ते , 
सातिणबखततें एगतारे पण्णत्ते । 


पोग्गल-पद॑ 

एगपफवेसोगाढा पोग्गला अणंता 
पष्णसा । 
"शगससयठितिया 
अणंता पष्णसा 
एगग्रुणकालगा पोग्गला अणंता 
कणणता जाव एगगुणलुक्सा 
पोग्गला अणता पण्णत्ता 


पोग्गला 


१७ 


कर्णिकासंस्थानसंस्थित:, वृत्त: परिपूर्ण- 
चन्द्रसस्थानसस्थित:, एक योजनशत- 
सहस्न आयामविष्कम्भेण, त्रीणि 
योजनशतसहस्राणि षोडपसहल्राणि ईं 
च सप्तविश्वाति योजनझतं त्रयश्च क्रोशा 
अप्टाविशरति च॒ धनु:शत त्रयोदशांगूलानि 
अर्धाइगूल च किचिद्विशेषाधिकः 
परिक्षपेण । 


महावो र-निर्वाण-पदम्‌ 

एक. श्रमण भगवान्‌ महावीर' अस्था २४६. 
अवसपिष्या चतुविशते स्तीर्थकराणा 
चरमतीर्थंकर सिद्ध. बुद्ध मुक्त: 
अन्तकृत' परिनिवृत स्वदु खप्नक्षीण: । 


देव-पदम्‌ 
अणुत्तरोपपातिका देवा एक रत्न ऊर्ध्व॑ २५० 
उच्चत्वेन प्रभप्ता, । 


नक्षन्न-पदम्‌ 

आद्रनिक्षत्र एकतार प्रशृप्तम्‌ । २५१. 
चित्रानक्षत्र एकतार  प्रशप्तम्‌ । २४२. 
स्वानिनक्षत्र एकतार प्रशप्तम्‌ । २५३. 
पुदुगल-पदम 


एकप्रदेशावगाढा: पुदूगला अनन्ता २१४- 
प्रज्ञप्ता: । 

एकसमयस्थितिकाः पुदूगला अनन्ता, २११- 
प्रशप्ता: । 

एकगृणकालका. प्रुदूगला अनन्‍्ता. र४६- 
प्रज्ञप्ता: यावत्‌ एकंगुणरूक्षा' पुदुगना 
अनन्ता: प्रश्नप्ता, । 


स्थान १: सूत्र २४६-२५६ 


चक्‍्के के सस्थान जैसा, कमल को 
कणिका के सस्थान जैसा तथा प्रतिपूर्ण 
सन्द्र के संस्थान जैसा वृत्त है। वह एक 
लाख योजन लम्बा-चोडा है । उसकी 
परिधि तीन लाख, सोलह हज़ार, दो सौ 
सत्ताईस्त योजन, तीन कोस, अट्टाईस 
धनुष, तेरहू अगुल और अर्द्धाइ गुल से 
कुछ अधिक है। 


महावी र-निर्वाण-पद 

इस अवसरपिणी के चौबीस तीथंकरों मे 
चरम तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अकेले ही सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तक्त, 
परिनिवृत और सब दु.खो से रहित हुए । 


देव-पद 
अनुत्तरोपपातिक देवों की ऊचाई एक 
हाथ की होती है । 


नक्षत्र-पद 

भार्द्रो नक्षत्र का तारा एक है। 

चित्रा नक्षत्गन का तारा एक है। 
स्वाति नक्षत्न का तारा एक है। 


पुद्गल-पद 
एक प्रदेशावगाढ पुद्गल अनन्त हैं । 


एक समय स्थिति वाले पुदूगल अनन्त 
हैँ। 

एक गुण काले पुदूगल अनन्त है । इसी 
प्रक.र शेष वर्ण, गन्ध्, रस और स्प्शोंके 
एक गुण वाले पुदूगल अनन्स- अनन्त हैं। 


टिप्पणियाँ 
स्थान-१ 


१-आत्मा (सृ० २) : 

जैन पद्धति के अनुसार आगम-सूत्र का प्रतिपादन और उसकी व्याख्या नय दृष्टि के आधार पर की जाती है। प्रस्तुत सूत्र 
संग्रहनय की दृष्टि से लिखा गया है। जंन तत्त्ववाद के अनुसार आत्मा अनत हैं। सग्रहनय अनंत का एकत्व में समाहार 
करता है। इसीलिए अनत आत्माओ का एक आत्मा के रूप मे प्रतिपादत किया गया है। 

अनुयोगद्वार (सू० ६०५) मे तीन प्रकार की वक्‍तबथ्यता बतलाई गई है--- 

१. स्वस मयवक्‍तव्यता--जैन दृष्टिकोण का प्रतिपादन । 
२. परसमयवक्तव्यता--जैनेतर दृष्टिकोण का प्रतिपादन । 
३. स्वसमय-परसमयवक्‍तव्यता--जैन और जैनेतर दोनो दुष्टिकोणो का एक साथ प्रतिपादन । 

नदी सूत्रगत स्थानाग के विवरण में बतलाया गया है'---स्थानाग मे स्वसमय की स्थापना, परसमय की स्थापना 
और स्वसमय-परसमय की स्थापना की जाती है । इसके आधार पर जाना जा सकता है कि स्थानाग म तीनो प्रकार की 
यबकक्‍तव्यताए हैं। 

'एगे आया यह सूत्र उधयवकक्‍्तव्यता का है। अनुयोगद्वारचूणि में इस सूत्र की जन और वेदान्त दोनों दृष्टिकोणो 
से व्याख्या की गई है। जैन-दृष्टि के अनुसार उपयोग (चेतना का व्यापार) सब आत्मा का सदृश लक्षण है, अत उपयोग 
(चेतना का व्यापार) की दुष्टि से आत्मा एक है। वेदान्त-दृष्टि के अनुसार आत्मा या बहा एक है । 

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र मे स्वसमय और परसमय दोनो स्थापित हैं । 

जैन आगमो में अतत्मा की एकता और भअनेकता दोनो प्रतिपादित हैं। भगवान्‌ महाबीर की दुष्टि भे उपनिषद्‌ का 
एकात्मबाद और सांख्य का अनेकात्मवाद दोनों समन्वित हैं। उस समन्वय के मूल में दो नय है--सग्रह और व्यवहार । 
संग्रह अभेद-प्रधान और व्यवहार भेद-प्रधान नय है। सग्रहनय के अनुसार आत्मा एक है ओर व्यवहारनतय के अनुसार 
आत्मा अनन्त हैं। आत्मा की इस एकानेकात्मकता का प्रतिपादन भगवान्‌ महावीर के उत्तरकाल में भी होता रहा है। 
आचाये अकलंक ने नाना ज्ञान-स्वभाव की दृष्टि से आत्मा की अमेकता और चेतन्य के एक स्वभाव की दृष्टि से उसकी 
एकता का प्रतिपादन कर उसके एकानेकात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया है।' साख्य-दर्शन के महान्‌ आाचाय॑ ईश्वर कृष्ण 
ने अनेकात्मवाद के समर्थन में तीन तत्त्व प्रस्तुत किये हैं--- 

१--जन्म, मरण ओर करण (इद्विय) की विशेषता सब जीवो का एक साथ जन्म लेना, एक साथ मरना और एक 

साध इन्द्रियविकल होना दृष्ट नही है । 


१ नदीघूत्,, ८३. घडति, एवेताश्वरठपनिथय्‌ (६११) में एक आर्मा का 
ससमए ठाविज्जई, परसमए ठाविज्जई, ससमयपरसमए- निरूपण इस प्रकार है--- 
ठाविज्जई। एको देव, सर्वभुतेषु गृढ़ मर्वेब्यापी सर्वभूलाम्तराह्मा। 
२ अनुयोगवारथूणि, पृ. ८६ . कर्माध्यक्ष सब भूता धिवास , साक्षी चेता केवलो निर्यृगश्ण ।। 


एव उभयसमयवक्तव्यतास्वकूपमपीचछति जधा ठाणागे “'एगरे 
आता' इत्यादि, परसमयव्यबस्थिता ब्रुवात--- 

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते प्रतिष्ठित, | 

एकघा बहुधा चेत, दुश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१॥ 
स्वसमयब्यवस्थिता पुन, ब्रब॒ति उवयोगादिक सव्वजीवाण 
सरिसं लक्बण अतो सब्बभिचारिपरसमयवतव्यया स्वरूपेण ण 


स्वहूपसंबोध न, एलोक ६ . 

लाता ज्ञानस्वशावत्यात्‌ एकोउनेकोपि तैव स' ।॥ 
बैतनेकस्वमावत्वात्‌-- एकानेका (को भवेत्‌ ॥ 
साक््यकारिका, १८ 

जन्ममरणकरणानां, प्रतिनियमात्‌ अयूगपत्‌ प्रवुस्तेश्य 
पुगवबहुत्व सिद्ध, तेंगुम्यविपर्ययाक्वैव |) 
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२-- अयुगपत्‌ प्रवृत्ति--सब जीवो मे एक साथ एक प्रवृत्ति का न होना । 

३ई-“लियुण का विपर्यय--सत्व, रजस्‌ और तसस्‌ का विपर्यय होना, सब जीयों में उनकी एकरूपता का न होता । 

जैन आगमो में नानात्मवाद के समर्थन में जो तर्क दिये गए हैं उनमे से कुछ बे हैं. जिनकी तुलना सांच्यदर्शन के 
तकों से की जा सकती है ; और कुछ उनसे भिन्‍न हैं। जैन आगमो मे प्रस्तुत तक॑ वर्गीकृत रूप मे पांच हैं--- 

१--एक व्यक्ति के दुःख को दूसरा व्यक्ति अपने में संक्रान्त नही कर सकता । 

२--एक व्यक्ति के द्वारा कृत कर्म के फल का दूसर। व्यक्ति प्रतिसवेदन---अनुभव नहीं कर सकता । 

३-- मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है-- सब न एक साथ जन्म लेते हैं और न एक साथ मरते है। 

४--परित्याग और स्वीकार प्रत्येक व्यक्षित का अपना-अपना होठः है । 

५- क्रोध आदि का आवेग, सज्ञा, मनन, विज्ञान और वेदना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी होती है' । 

इन व्यक्तिगत विशिषताओ को देखते हुए एक समष्टि आत्मा को स्वीकार करने मे अनेक सैद्धान्तिक बाधाएं उपस्थित 
होती है। 

बेदान्त के आचार्यों ने प्रत्यगू-आत्मा को अपारमाथिक सिद्ध करने में जो तर्क दिये हैं, वे बहुत समाधानकारक 


नही है । 


ग्-दण्ड ( सू०३ ) न्‍ 

दण्ड दो प्रकार पता होता है -द्रव्य दण्ड और भाव दण्ड । 

द्रध्य दण्ड-- लाटी आदि मारक सामग्री । 

भाव दण्ड के तीन प्रफार है--- 
मनोदण्ड-- मन की दुष्प्रवृत्ति । 
बाक्‌-दण्ड-- वचन की दुष्प्रवृत्ति। 
» काय-दण्ड--शरीर की दुष्प्रवत्ति । 

सून्नक़ृताग सूत्र मे क्रिया के १३ स्थान बतलाये गये है। वहा पाच स्थानों पर दण्ड शब्द का प्रयोग हुआ है---अथथे 
दण्ड, अनर्थ दण्ड, हिसा दण्ड, अकस्मात्‌ दण्ड और दृष्टिविपर्यास दण्ड । यहा दण्ड शब्द हिंसा के अर्थ में प्रयुक्त है। विशेष 
जानरुतरी के लिए दखे उत्तराष्ययन, अ० ३१ श्लोक ४ के दण्ड शब्द का टिप्पण | 


(0 +४ 


ञ्ए 


३-० क्रिया (सू० ४) हे 


क्रिया का सामान्य अर्थ प्रवृत्ति है। आगम साहित्य में इसका अनेक अ्थों मे प्रयोग हुआ है। सदर्भ के अनुसार क्रिया 
का प्रयोग सतृप्रब॒त्ति और असत्प्रयुत्ति--दोनो के अर्थ में मिलता है। प्रथम आचाराग (१॥५) में चार प्रकार के वादों का 
उल्लेख है । उनमे एक क्रियावाद है। भगवान्‌ महावीर स्वय क्रियावादी थे। दार्शनिक जगत्‌ में यह एक प्रएन था कि आत्मा 
अकजिय है या सक्रिय ? कुछ दाशंतिक आत्मा को अक्रिय या निष्क्रिय मानते थे'। भगवान्‌ महावीर आत्मा को सक्रिय 
मानते थे । 

इस विश्व मे ऐसी कोई वस्तु नही हो सकती, जिसमे क्रियाका।रत्व न हो। वस्तु की परिभाषा इसी आधार पर की 
गई है। वस्तु वही है ,जिसमें अथक्तिया की क्षमता है । जिससे अयेक्तिया की क्षमता नही है, वह अवस्तु है। यहा “क्रिया' का 
प्रयोग वस्तु की अर्थक्रिया (स्वाभाविक क्रिया) के अर्थ मे नही है, किन्तु वह विशेष प्रवृत्ति के भर्थ मे है । 

दूसरे स्थान (सू० २-३७) मे क्रिया के वर्गीकृत प्रकार मिलते है 


१ सुृश्ञक्नत्ताम, २१।५१ २ सूब्षकृतांग, २२२ । 
अप्णस्स दुब्ख अष्णो णो परियाइयह अण्णेण कत अण्णों णो ३. सूत्र॒कृतांग, १॥१॥१३ 
पह्टिसंजेदे हु परोेंप जायहइ, पत्तवं॑ मरह, पत्तय चयह, पत्तय कुच्च चल कारय चेव, संय्द कुब्द स जिश्जद | 
जयवज्य हू, पत्तेय झन्ना, पत्तेथ सष्णा, पतर्तय भष्णा, पत्तय एवं अकारलजं क्षप्पा, ते उ एवं पशडिभिया ॥ 


विण्णू, पत्तेयं बेदणा । 
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४-७-लोक, अलोक, धर्म, अधर्म (सृ० ४-८) : 

आकाश लोक और अलोक, इन दो भागों मे विभक्त है'। जिस आकाश से धर्मास्सिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, 
पुदूगलास्तिकाय और जीवास्तिकाय---ये पाचो प्रब्य मिलते हैं, उसे लोक कहा जाता है और जहा केवल आकाश ही होता है, 
वह अलोक कहलाता है । 

लोक और अलोक की सीमा रेखा धर्म (धर्मास्तिकाय) और अघम (अधर्मास्तिकाय) के द्वारा होती है। धर्म का लक्षण 
गति और अधमं का लक्षण स्थिति है' । जीव ओर पुद्गल की गति धर्म और स्थिति अधम के आलम्बन से होती है । 


छ-१३-अंध यावत्‌ संबर (सृ० ६-१४) : 

संख्याकित छह सूत्रों (६-१४) में नब तत्त्वों में से परस्पर प्रतिपक्षी छह तत्त्वो का निर्देश किया गया है । 

बन्धन के द्वारा आत्मा के चैतन्य आदि गुण प्रतिबद्ध होते हैं। मोक्ष आत्मा की उस अवस्था का नाम है, जिसमें आत्मा 
के चेतन्प आदि भुण मक्त हो जाते हैं, इसलिए बंध और मोक्ष भे परस्पर प्रतिपक्ष भाव है । 

पुण्य के द्वारा जीव को सुख की अनुभूति होती है और पाप के द्वारा उसे दु.ख्व की अनुभूति होती है, इसलिए पुण्य और 
पाप में परस्पर प्रतिपक्ष भाव है । 

आश्रव कर्म पुदुगलों को आकर्षित करता है और सबर उनका निरोध करता है, इसलिए आश्रव और संबर में परस्पर 
चअतिपक्ष भाव है । दूसरे स्थान (सू ० १) भे इनका प्रतिपक्षी युगल के रूप मे उल्लेख मिलता है । 


१४-१५-चवेदना, निर्जरा (सु० १५-१६) . 
प्रस्तुत स्थान में वेदना शब्द का दो स्थानों (१५वें सूत्र मे और ३३वें सूत्र में) पर उल्लेख हुआ है। तेतीसवे सूत्र में 
बेंदना का अर्थ अनुभूति है। यहा उसका अर्थ कर्मशास्त्नीय परिभाषा से संबद्ध है। निजंरा नौ त्तत्त्वो मे एक तत्त्व है। वेदना 
उसका पूर्वछप है । पहले कर्म-पुदूगलो की बेदना होती है, फिर उनकी निर्जेरा होती है। वेंदना का अर्थ है रवभाव से या 
उदीरणाक रण के द्वारा उदय क्षण में आए हुए कर्मे-पुद्गलो का अनुभव करना। निजेरा का अथे है अनुभत कमं-परुदूगलों का 
पृथक्‍्करण और आत्मशोधन | 


१६-जीव (सुृ० १७) : 

आत्मा और जीव पर्यायवाची शब्द हैं। भगवती सूत्र (२०।१७) मे जीव के तेईस नाम बतलाए गए है" | उनमे पहला 
नाम जीव और दशवा नाम आत्मा है। सामान्य दृष्टि से ये पर्यायवाचरी शब्द हैं, किन्तु विशेष दृष्टि (समशभिरूढनय की दृष्टि ) 
से कोई भी शब्द दूसरे शब्द का पर्यायवाद्वी नहीं होता । इस दृष्टि से आत्मा और जीव मे अर्थ-भेद है । आत्मा का अर्थ है--- 
अपने चैतन्य आदि ग्रुणी और पर्यायों म सतत परिणमन करने वाला चेतनतत्त्व । 

जीव का अर्थ है--शरीर और आयुष्य को धारण करने वाला चेतनतत्त्व '। 

एगे आया (१।२) में आत्मा का निर्देश देह-मुक्त चेतनतन्व के अर्थ मे और प्रस्तुत सूत्र भ जीव का निर्देश देह-बद्ध 
चेतनत्तत्त्व के अर्थ में हुआ प्रतीत होता है । 


दे कि---+---+--.२००-२४००क००-कन-+निनन-++०मपिख।शऊित++ 


4 स्थानाग, २।१५२ ' 


ज््ण 


उत्तराध्ययन, २८॥९ . 


दुविहे आगासे पण्णले, त जहा-- गदइलक्खणो उ घम्मो, अहम्मों ठाणलक्छणों । 
लोगागासे चेव, अलोगागासे चंव । ४. भगवती, २०१७ : 

२ (क) उत्तराष्ययन, २८७७ . जीवत्यिकायस्म ण भते ! केवइया अभिवयणा पण्णता ? 
धम्मो अहम्मो आगास कालो पुगूमगल जतदो | गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पष्णत्ता, त जहा--जीवेत्ति या ** 
एस लोगो त्ति पल्तत्तो, जिणेहि वरद्सिहि ॥ जआायाति बा । 

ख) उत्त राष्ययत, ३६।२ : ५ भगवती २१४५ 
जीया बेव अजीवा य, एस सोए वियाहिए। जम्हा जीवे जीवेति जीबत्तं आउम्र थे कम्म॑ उबजीवति तम्हा 


अलोए से वियाहिए ॥! जीवेति वत्तब्व सिया । 
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प्रस्तुत सूत्र में जीव के एकत्व का हेतु प्रत्येक शरीर बतलाया गया है। जैनतत्त्ववाद के अनुसार मुक्त और बस्ध-- 
दोनों प्रकार के चेतनतत्त्व संख्या-परिमाण की दृष्टि से अनन्त हैं, किन्तु यहां जीव का एकत्थ संख्या की दृष्टि से विवक्षित नहीं 
है | एक चेतन से दूसरे चेतन को ब्यवब्छिन्न करने वाला शरीर है। 'यह एक जीव है'---यह इकाई शरीर के द्वारा ही अधभि- 
ज्ञात होती है। अतः इसी दृष्टि से जीव का एकर्व विवक्षित है। इसकी तुलना वेदान्त-सम्मत प्रत्यग्‌ आत्मा से होती है। उसके 
अनुसार परमार्थदृष्टि से आत्मा एक है, जिसे विश्वग्‌ आत्मा कहा जाता है और व्यवहार-दृष्टि से आत्मा अनेक है, जिन्हें 
प्रत्यम्‌ आत्मा कहा जाता है'। 

वेदान्त का दृष्टिकोण अद्वेतपरक है'। अत” उसके आचार्य प्रत्यग्‌ आत्मा को मानते हुए भी आत्मा के नानात्व को 
स्वीकार नही करते । उनका सिद्धान्त है कि प्रत्यग्‌ आत्माओ का अस्तित्य विश्वग्‌ आत्मा से निष्पन्न होता है। जो वस्तु जिससे 
अस्तित्व (आत्म-लाभ) को प्राप्त करती है वह उससे भिन्‍न नही हो सकती, जैसे--मिट्टी से अस्तित्व पाने वाले घट आदि 
उससे भिन्‍न नहीं हो सकते! । इसी प्रकार समुद्र से अस्तित्व पाने वाले त्तरद्भ आदि उससे भिन्‍त नही हो सकते । 

जैनदर्शन के अनुसार भी आत्मा एक और अनेक---ये दोनो सम्मत हैं, किन्तु एक आत्मा से अनेक आत्माए निष्पन्त 
होती हैं, यह जैनदर्शन को मान्य नही है। चैतन्य के सादुश्य की दृष्टि से आत्मा एक है और चैतन्य की विभिन्‍न स्वतत् 
इकाइयो और देह-बद्धता के कारण वे अनेक हैं। दोनो अभ्युपगम दूसरे और प्रस्तुत सूत्र (१७) से फलित होते हैं । 


१७-१६-सन, वचन, कायव्यायाम (सृ० १६-२१) : 


जीब की प्रवृत्ति के तीन म्नोत है मन, बचन और काय । इन तीनो को एक शब्द में योग कहा जाता है'। आगम 
साहित्य में इनमे से प्रत्येक के साथ भी योग शब्द का प्रयोग मिलता है'। 

आगम-सा हित्य में प्रायः काययोग शब्द का प्रयोग किया गया है। काय-व्यायाम शब्द का प्रयोग दो बार इसी स्थान 
(१।२१,४३ ) में हुआ है। बौद्धसाहित्य” में सम्यग्‌ व्यायाम शब्द का प्रयोग प्राप्त है। उस समय में सामान्‍्यप्रवृत्ति के अर्थ मे 
भी व्यायाम शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऐसा उबत उद्धरणो से प्रतीत होता है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में व्यायाम शब्द का 
प्रयोग काय की एक विशेष प्रवृत्ति के अर्थ में रूढ है । 


२०-२१-उत्पत्ति, बिगति (सू० २२-२३) : 


जैन तत्त्ववाद के अनुसार विश्व की व्याख्या त्रिपदी के द्वारा की गई है। त्रिपदी के तीन अग हैं--उत्पाद, ब्यय और 
प्रौव्य । उत्पाद और ब्यय--ये दोनों परिवर्तन और ध्रौव्य वस्तु के स्थायिस्ब- का सूचक है। इन दो सूत्रो मे त्रिपदी के दो 
अगो---उत्पाद और व्यम का निर्देश है---ऐसा अभयदेव सूरि का अभिमत है। 

उन्होने 'वियती' पद की ब्याख्या से एक विकल्प भी प्रस्तुत किया है । उन्होंने लिखा है कि 'विगती' पद की व्याख्या 
विकृति आदि भी की जा सकती है, किन्तु इससे पहले सूत्र मे उत्पाद का उल्लेख है, उसी के आधार पर उसकी व्याख्या व्यय 
की गई है'। 


१. कटोपनिषद्‌, ४॥१। ६ स्थानाग, ३।१३ लिविहे जोगे पण्णसे, त जहा--- 
२ माण्डुक्यका रिकाभाथ्य, ३४१७-१८ - मणजोीगे बइजोगे कायजोगे । 
अस्माक बह तद॒ष्टि । ७. दीघनिकाय, प० १६७ । 
३ युहदारण्यकभाष्य, ३१४ ८ चरक, सूत्तस्थान, श्र० ७, ऋलोक ३१: 
यस्य ल यस्मादात्मलाभो भवति, स तेन अविभक्तों दुष्ट, लाधक कर्मसामध्यं, स्थैयं क्लेशसहिब्णुता ) 
बथा घटादीनि मृदा । दोषक्षयोग्निवृद्धिश्बन, व्यायातादुपञ्ञामते || 
४. शॉकरभाष्य, अह्यसूत्र, २१।१३ ' £. स्थानागवत्ति, पत्र १६ : 
न थ समुद्रात्‌ उदकात्मनोःनम्यस्थेषि तद्विकाराणा फेनतरगा- “उष्प' त्ति प्राकृतत्वाहुत्पाद', स चेक एकसमये एकपर्यायापेक्षया, 
दीना इतरेतरभावापत्ति भेवति । न च तेषां इतरेतरभावाना- नहिं. तस्य युूगपदुत्यादब्ययादिरस्ति, अनपेक्षितत द्विशेष क- 
पश्तावपि समुद्रारमनोउ्यत्व भवत्ति । पदार्थतया वैंकोइसाबिति ।। “वियद्व' त्ति विगतिवियम', सा 
५. तत्याधंसूत्र, ६१ : चैंकोत्पादवदिति विक्ृतिविगतिरिस्यादिध्य(डपान्तरभप्यु चित्तमा - 


कायधाह मन: कमे योग । पोज्यम्‌, अस्माभिस्थु उत्पादसूत्रानुगुण्यतों व्याय्यातमिति ! 


ठाणं (स्थान) श्र स्थान १: टि० २२-३० 


बाईसवें सूत्र मे 'उप्पा' पद है। अभयदेव सूरि ने प्राकृत भाषा का विशेष प्रयोग मानकर उसका अर्थ उत्पाद किया 
है । हसका अर्थ उत्पाद किया इसीलिए उन्होंने 'बिमती' पद का अर्थ व्यय किया। “उप्पा' एक स्वतन्त्र शब्द है। तब उसका 
उत्पाद रूप मानकर उसकी व्याख्या करने का अर्थ समझ में नही आता । “उष्पा' शब्द 'ओप्पा' का रूपान्तर प्रतीत होता है । 
हृस्वीकरण होने पर “ओप्प। का “'उप्प' बना है। 'ओप्पा' का अर्थ है शाण आदि पर मणि आदि का घर्षण करना' | 

इस अर्थ के सदभभे मे 'उष्पा' का अर्थ परिकर्म होना चाहिए। इसका प्रतिपक्ष है विकृति । 

विकृति की संभावना अभयदेव सूरि ने भी प्रकट की है। किन्तु पाचर्वे स्थान के दो सूक्रों' का अवलोकन करने पर 
यहा 'उष्पा' का अर्थ उत्पाद और 'विभलि' का अर्थ व्यय ही सगत लगता है। 


२२-विशिष्ट चित्तवत्ति (सू० २४) : 


अभयदेव सूरि ने “वियच्चा' शब्द का अथे मृत शरीर किया है। “वि' का अर्थ विगत और “अच्चा' का अर्थ शरीर-. 
बिगतार्चा अर्थात्‌ मृततरीर । इसका दूसरा सस्कृत रूप 'विवर्चा' मानकर दो अं किए है--विशिष्ट उपपत्ति की पद्धति और 
विशिष्टभूषा । 

अर्चा का एक अर्थ चित्तबृत्ति (लेश्या) भी है । बिगतार्चा अथवा मृत जीव की अर्चा--यह अर्थ सहज प्राप्त नही है । 
विशिष्ट चित्तवृत्ति-- यह अर्थ सहज प्राप्त है। इसलिए हमने यही अर्थ मान्य किया है ! 


२३-२६-..गति, आगति, च्यबन, उपपात (सृ० २५-२८) : 


गति, आगति, च्यबन और उपपात--यहा ये चारो शब्द पारिभाधिक है । 

गति---जीव का वर्तसान भव से आगामी भव में जाना । 

आगति--जीव का पूर्वभव से वर्तमान भव मे आना । 

च्यवन--ऊपर से गिरकर नीचे आना । ज्योतिष्क और वैमानिक देव आयुध्य पूर्ण कर ऊपर से नीच आकर उत्पन्न 
होते हैं, इसलिए इनका मरण च्यवन कहलाता है । 

उपपात--देव और नारको का जन्म उपपात कहलाता है । 


२७-३०--तकं, संज्ञा, मनन, बिद्वत्ता (सू० २६-३२) : 

इन चार सूद्धों (२६-३२) मे ज्ञान के विविध पर्यायो का निरूपण किया गया है---- 

तकं॑--ईहा से उत्तरवर्ती और अवाय (निर्णय ) से पूववर्ती विमर्श को तर्क कहा जाता है, जैसे---यह सिर को खुजला 
रहा है, इसलिए यह पुरुष होना चाहिए । यह तर्क की आगमिक व्याब्या है । तर्क का एक अर्थ न्यायशास्त्नीय भी है। परोक्ष 
प्रमाण के पाच प्रकारों मे तीसरा प्रकार तक है। इसका अर्थ है---उपलव्धि और अनुपलब्धि से उत्पन्न होने वाला ब्याप्तिज्ञान 
तके कहलाता है? । 


१ देशीनाममाला, १११४८: ४. सूत्कृताग, १११५।१८, बुलि, पद्ष २६७ : 


एलबिलो घणिओमहा अधम्म रोरप्पिएपसु एक्कमुहो | 

झोली कुलपरिपाडी मोज्ञझमयोक्ख् म्मि विमलणे ओप्पा 

टि० ओप्पा शाणादिना भरण्य[दे्मार्जनम्‌ !! 

सथानताग, ५।॥२१२४ २३१६१ 

स्थानागबत्ति, पत्र १६: 

वियच्च त्ति विगते. प्रागुक्तत्वादिह विगतस्य विगमबतो जज वस्प 
मृतस्येत्यर्थ: अर्चा--शरीर वियतार्जा, प्राकृतत्थादिति, विवर्चा 
बा--विशिष्टोपपतिपद्धतिविशिष्टभूपा बा 


अर्चा - - लेश्यापन्त करणपरिणति । 

स्थानाग, २।२४५० । 

स्थानागवृक्ति, पत्र १६ : 

तक्केण तकक्‍कीं--विमर्श, अवायात्‌ पूर्वा इहाया उत्तरा प्राय 
शिर कण्ड्यनादय पुर्ुषधम्भा इद्द घटनत इति-सम्प्रत्ययरूपा । 
प्रमाणनयतत््वानोकालकार, ३१७ . 

उपलम्भानुपलम्भसंभव उस़िकालीकलितसाध्यत्ताधन प्बन्या द्या- 
लम्धन इृदमस्मिन्‌ सत्येब भवतीत्याकार सवेदनमूहापरनामा 
तक, । 


ठाणं (स्थान) २३ स्थान १: टि० ३१-३३ 


सशा--इसके दो अर्थ होते है--प्रत्यभिज्ञान और अनुभूति | नदीसूत्त मे मति (अभिनिबरोधिक ) ज्ञान का एक नाम 
संज्ञा निदिष्ट है'। उमास्वाति ने मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध इन्हे एकार्थक माना है । मलयगिरि तथा 
अभयदेव सूरि दोनों ने संज्ञा का अर्थ व्यञ्जनावग्रह के बाद होनेवाली एक प्रकार की मति किया है'। अभयदेव सूरि ने इसका 
दूसरा अर्थ अनुभूति भी किया है । इस अर्थ मे प्रयुक्त सज्ञा के दस प्रकार दसवें स्थान मे बतलाएं गए हैं"। किन्तु यहा तर्क, 
मनन और विज्ञान के साथ प्रयुक्त तथा नदी में मतिज्ञान के एक प्रकार के रूप में निर्दिष्ट होने के कारण संज्ञा का अर्थ 
मतिज्ञात का एक प्रकार -- प्रत्यभिज्ञान ही होना चाहिए। भ्रत्यभिज्ञान का अर्थ उत्तरवर्ती न्‍्यायग्रन्थो मे इस प्रकार किया 
गया है -- 

मतन--बस्तु के सूक्ष्म धर्मों का पर्यालोचन करनेवाली बुद्धि आलोचना या अभ्युपगम । 

विज्ञता या विज्ञान---अभयदेव सूरि ने 'विन्नु'! शब्द का अर्थ विद्वान या विज्ञ किया है, और वेकल्पिक रूप में विद्वतता 
या विज्ञता किया है'। श्रुत-निश्चित मतिज्ञान के चार प्रकार हैं---अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा”। अवाय का अर्थ है--- 
विमर्श के बाद होने वाला निश्चय । उसके पाच पर्यायवाची नाम हैं। उनसे पाचणा नाम विज्ञान है"'। आचाय॑ सलयभिरि के 
अनुसार जो ज्ञान निश्चय के बाद होनेवाली घारणा को तीग्तर बनाने में निमित्त बनता है, वह विज्ञान है" । प्रस्तुत विपय 
में “विन्नु' शब्द का यही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है। स्थानाग के तीसर स्थान मे ज्ञान के पश्चात्‌ विज्ञान का उल्लेख मिलता 
है!" ) वहा अभयदेव सूरि ने विज्ञान का अर्थ हेयोपादेय का विनिश्चय किया है ।'' इससे भी इस बात्त की पुष्टि होती है कि 
विज्ञान का अर्थ निश्चयात्मक ज्ञान है। 


३१---बैदना (सू० ३३) : 


बेदवा--प्रस्तुत स्थान में वेदना शब्द का दो स्थानों पर उल्लेख है एक पन्द्रहव सूत्र मे और दूसरा तेतीसवे सूत्र मे । 
पन्‍द्रह॒वें सत्न में वेदता का प्रयोग कर्म का अनुभव करने के अर्थ में हुआ है'', और यहा उसका प्रयोग पीड़ा अथवा सामान्य 
अनुभति के अर्थ मे हुआ है''। 


३२-३३-छेंदन, भेदन (सू० ३४-३५) : 
छेदन-भेदन---छेंदन का सामान्‍य अर्थ है टुकड़े करता और भेदन का सामान्य अर्थ है विदारण करना। कमंशास्त्रीय 
परिभाषा के अनुसार छेदन का अर्थ है--कर्मों की ह्िथिति का घात करना--उदीरणा के द्वारा कर्मों की दीर्घ स्थिति को कम 
करना । 
भेदन का अर्थ है---कर्मों के रस का घात करना--उदीरणा के द्वारा कर्मों के तीव्र विपाक को मद करना" । 





१. नदी, सूत्र ५४, गा० ६ ७. नदी, पूत्र ३९ । 
ईहाजपोहवीमसा, मस्गणा य गवेसणा । ८. नंदी, सूत्र ४७ । 
सण्णा प्तई मई पणष्णा, सत्व आभिणिदों हिय ॥। ६ नदीवृसि, पत्र १७६ 
२ तस्वाधंसूत्र, ११३ विशिष्ट ज्ञान विज्ञान -- क्षयोपणश मविशेषादेवावधारिता् 
मत्ति स्मृति सज्ञा चिन्ताउभिमिय्ोष हत्यनर्थास्तरस्‌ । विषय एवं तीव्रतरधारणाहेतुओधविशेष । 
३. क--नंदीवृत्ति, पतन्न १८७ : १० स्थानाग, ३।४१८। 
सज्ञाम सज्ञा व्यजनावग्रहोत्ततकाल भावी मतिविशेष इत्यर्थ: । ११. स्पामांगब्त्ति, पत्र १४६ . 
श्व-- स्थातागवत्ति, पत्र १६ ' विज्ञानम्‌ -- धर्षादीना हेगोपादेयस्वबितिश्नय । 
सज्ञान सज़ा ध्यम्जनावग्रहोत्तकालभावी मतिविशेष । १२, देखें १४, १५ का टिप्पण 
४. स्थानागवत्ति, पन्च ४७ १३. स्थानांगवृत्ति, पत्र १६ - 
आहारभयाक्षपाधिका वा चेतना सज्ञा । भ्राग्वेदना सामान्यकर्मानुभवलक्षणोक्‍्ता इह तु पीडाशक्षणेव । 
3. स्थार्माग, १०।१०५ । १४. स्थानागबत्ति, पत्च १६ 
६. स्थानांगबृत्ति, पत्र १६: छेदन कमंण स्थितिघात:, भेदन तु रसघात इृति । 


एगा विस्तु कि बिढ्ानू विज्ञों वा तुल्यवोधत्वादेक इति, 
स्वोलिगत्व प्राकृतत्वात्‌ व उत्पाद (स्थ) उप्पावत्‌, शप्तभाव- 
प्रस्थयरवाद एका विह्त्ता बिज्ता बेत्पर्थ । 
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३४-अन्तिम शरीरी (सृ० ३६) : 


प्रत्येक प्राणी के दो प्रकार के शरीर होते हैं--स्थल और सूक्ष्म | मृत्यु के समय स्थूलशरीर छूट जाता है, किन्तु 
सूथ्मशरीर नहीं छूटता। जब तक सूक्ष्मशरीर रहता है, तब तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। सूक्ष्मशरीर से 
छुटकारा बिशिष्ट साधना से मिलता है । जिस व्यक्ति का सूक्ष्मशरीर विलीन हो जाता है, वह अन्तिमशरीरी होता है! स्थुल- 
शरीर की प्राप्ति का निमित्त सूक्ष्मशरीर बनता है। उसके विलीन हो जाने पर शरीर प्राप्त नहीं होता, इसीलिए बह 
अन्तिमशरीरी कहलाता है । उसका मरण भी अस्तिम होने के कारण एक होता है। वह फिर जन्म धारण भी नहीं करता 
इसीलिए उसका मरण भी नही होता । 


३५--संशुद्ध बयाभूत (सु० ३७) : 

प्रस्तुत सूत्र मे एकत्व का हेतु सख्या नही, किन्तु निर्लेपता या सहाय-निरपेक्षता है। जो व्यक्ति संशुद्ध होता है-- 
जिसका चरित्र दोष-मुक्त होता है, जो यथाभूत--शक्ति सम्पन्न होता है और जो पात्र--अतिशायी ज्ञान आदि गुणों का 
आश्रयी होता है, वहु अकेला अर्थात्‌ निलिप्त या सहाय-निरपेक्ष होता है । 


३६...एकभूल (सृ० ३८): 
दु'ख जीवो के साथ अग्नि और लोह की भाति लोलीभूत या अन्योन्य प्रविष्ट होता है, इसलिए उसे एकभूत कहा 
है | जैन साख्यदर्शन की भांति दु ख को बाह्य नही मानता + 


३७-३८-..प्रतिझा (सृ० ३६-४०) : 
प्रतिमा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं--- 
१. तपस्या का विशेष मानदण्ड । 
२ साधना का विशेष नियम । 
३. कायोत्सर्ग । 
४. मूलि। 
५. प्रतिबिब । 
यहा उक्त अर्थों में से प्रतिबिब का अर्थ ही अधिक संगत प्रतीत होता है। अधमंप्रतिमा अर्थात्‌ मन पर हीनेवाला 
अधर्म का प्रतिबिब । यही आत्मा के लिए बलेश का हेतु बनता है | धर्मप्रतिमा अर्थात्‌ मन पर होनेवाला धर्म का प्रतिबिब । 
यही आत्मा के लिए शुद्धि का हेतु बनता है। 


३६---एक सन (सृ० ४१) : 


एक क्षण में मानसिक ज्ञान एक ही होता है---यह सिद्धान्त जेन-दर्शन को आगम-काल से ही मान्य रहा है। नैयायिक- 
बेशेचिक-दर्शन मे भी यह सिद्धान्त सम्मत है। इस सिद्धान्त के समय्थंन में दोनो के हेतु भी समान है। जैन-दर्शन के अनुसार 
एक क्षण में दो उपयोग (ज्ञान-व्यापार) एक साथ नही होते, इसलिए एक क्षण मे मानसिक ज्ञान एक ही होता है। एक 
आदमी नदी में खड़ा है, नीचे से उसके पेरों को जल की ठडक का सवेदन हो रहा है और ऊपर से सिर को धृप की उष्णता 
का संवेदन हो रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति एक ही क्षण में शीत और उष्ण दोनो स्पर्शों का सवेदन करता है, किन्तु 
वस्तुत यह सही नही है। क्षण और मन की सूक्ष्मता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ही क्षण मे शीत और उष्ण 
दोनो स्प्शों का सवेदन करता है, किन्तु बास्तव में ऐसा नहीं है। जिस क्षण में शीत-स्पशे का अनुभव होता है, उस क्षण में 
मन शीत-स्परश की अनुभूति मे ही व्याप्त रहता हे, इसलिए उसे उब्ण-स्पर्श की अनुभूति नहीं हो सकती और जिस क्षण में 
बह उष्ण-स्पर्श की अनुभूति में ब्यापृत रहता है, उस क्षण उसे शीत-स्पशश की अनुभूति नही हो सकती ।' 
१. स्थानागवृत्ति, पत्र २० : एकत्व च तस्येकोपयोगत्वात्‌ जीवानाम्‌ । 
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एक क्षण में दो ज्ञानों गौर दो अनुभूतियों के न होने का कारण मन की शक्ति का सीमित विकास होना है'। 
नयायिक-वैशेषिक दर्णन के अनुसार एक क्षण मे एक ही ज्ञान और एक ही क्रिया होती है, इसलिए मन एक है' । न्याय दर्शन 
के प्रणेता महृषि गोतम तथा वैशेषिक दशन के प्रणेता मह॒षि कणाद मन की एकता के सिद्धान्त के आधार पर इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि मन अणु है'। यदि मन अणु नही होता, ती प्रतिक्षण मनुष्य को अनेक ज्ञान होते । बह अणु है, इसलिए बह एक 
क्षण में ही इन्द्रिय के साथ सयोग स्थापित कर सकता है । इन्द्रिय के साथ उसका सयोग हुए बिना ज्ञान होता नही, इसलिए 
बहू एक क्षण में एक ही ज्ञान कर सकता है । 


४०-एक वचन (सृ० ४२) : 
मानसिक ज्ञान की भाति एक क्षण मे एक ही बचन होता है। प्रस्तुत सूत्र के छठ स्थान मे छह असम्भव क्रियाएं 

बतलाई गई है । उनमे तीसरी काल की किया यह है कि एक क्षण में कोई भी प्राणी दो भाषाएं नहीं बोल सकता। जैन 
न्याय में 'स्थात्‌' शब्द का प्रयोग इसी सिद्धान्त के आधार पर किया गया । वस्तु अनतधर्मात्मक होती है। एक क्षण में उसके 
एक धर्म का दही प्रतिपादन किया जा सकता है। शेष अनतधम अप्रतिपादित रहते हैं। इसका तात्पयें यह होता है कि मनुष्य 
वस्तु के एक पर्याय का प्रतिपादन कर सकता है, किन्तु समग्र वस्तु का प्रतिपादन नही कर सकता । इस समस्या को सुलझाने 
के लिए 'स्थात्‌' णब्द का सहारा लिया गया। 

स्थात्‌' शब्द इस बात का सूचक है कि प्रतिपाद्मयवान धर्म को मुख्यता देकर और शेष धर्मों की उपेक्षा करे, तभी 
बस्तु बाच्य होती है। एक साथ अनेक धर्मों की अपेक्षा से वस्तु अव्यक्तब्य हो जाती है। सब्तभगी का चतुथे भग इसी 
आधार पर बनता है । 


४१- हारोर (सू० ४३) : 

शरीर पौद्गलिक है । वह जीव की शक्ति के योग से क्रिया करता है । उसके पाच प्रकार है -- 

१. औदारिक---अस्थिचरमं मय शरीर । 

२. वेक्रिय--विविध रूप निर्माण में समर्थ शरीर । 

हरे आहारक--योगशक्षित से प्राप्त शरीर । 

४ तैजस---तेजो मय शरीर । 

५. कार्मण--कमं मय शरीर । 

इन्हे सचालित करनेवाली जीव की शक्ति को काययोग कहा जाता है। एक क्षण में काययोग एक ही होता है ! 
उपयोग (ज्ञान का व्यापार) एक क्षण में दो नहीं हो सकता, किन्तु काया की प्रवृत्ति एक क्षण में दो हो सकती हैं। यहां 
उसका निषेध नहीं है। यहा एक क्षण में दो काययोगो का निषेध है । क्योकि जिस जीव-शक्ति से औदारिकशरीर का 
सचालन होता है, उसी से बेक्रियशरी र का सचालन नही हो सकता। उसके लिए कुछ विशिष्ट शक्ति की अपेक्षा होती है । 
इस दृष्टि सं जब एक काययोग सक्तिय होता है, तब दूसरा काययोग क्रियाशील नही हो सकता । 


१. प्रमाणनयतस्‍्वालोकालकार, ४४६ ३, (क) न्यायदर्शन, ३॥२।६२ . 
तद द्विभेदमपि प्रमाणमात्मीयत्रतिबन्धकापगभ बिशेषस्वन्षाव- तदभावादणु मनः । 
रूपसामध्यंत: प्रतिनियतमर्थमबद्योत्तयति । (छा) यथोकतहेतुत्वाब्चाणु । 
२. (कर) न्यायथदर्शंत, ३।२।६०-६२ ४. न्यायदर्शन, ३।२।६ . 
जशानायोगपचादेक मम. । ऋ्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌ प्रहणम्‌ । 
न युगपदनेकक्रियोपलब्धे । ४. स्थानांग, ६१४ - 
अलातचकरदर्भनवत्तदूपलब्धि राशुसअूचा रात्‌ । एगसमए ण वा दो भासाओं भसिर्तए। 
(ल) वेशेषिकदर्शन, ३।२।३ . ६. प्रमाणनयतस्वाशोकालंकार, ४१८: 


प्रयत्मायीशपद्यान शानायोपपद्मा ज्लेकम्‌ । स्यादयक्तब्यमेबेति युगपद्विप्तिनिषेधकल्पनया चतुर्थ: । 
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४२-.. (सू० ४४) : 

भगवान्‌ महावीर पुरुषार्थंवादी थे | वे उत्थान आदि को कार्य-सिद्धि केलिए आवश्यक मानते थे । आजीवक सम्प्रदाय 
के आचाय॑ नियतिवादी थे। वे कार्य-सिद्धि के लिए उत्थान आदि को आवश्यक नही मानते थे और अपने भनुयायीगण को यही 
पाठ पढ़ाते थे। म्रगवान्‌ महावीर ने सह्दालपुत्न से पूछा--ये तुम्हारे बर्तेन उत्थान आदि से बने हैं या अनुत्थान आदि से ? 

इसके उत्तर मे सहालपुत्रन ने कहा--भते ! ये बतेन अनुत्यान आदि से बने हैं। सब कुछ नियत है, इसलिए उत्थान 
आदि का कोई प्रयोजत नही है' । इस पर भगवान ने कहा--सद्दालपुत्र ! कोई व्यक्ति तुम्हारे बतंन को फोड़ डालता है, 
उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो ? 

सहालपुत्र--भते ! मैं उसे दण्डित करता हू । 

भगवान्‌--सह्दालपुत्र ! सब कुछ नियत है, उत्थान आदि का कोई अर्थ नही है, तब तुम उस व्यक्ति को किसलिए 
दण्डित करते हो ? 

इस संवाद से भगवान्‌ का पुरुषार्थंवादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उत्थान आदि का शब्दार्थ इस प्रकार है--- 

उत्थान---उठना, चेष्टा करना । 

कमं--प्रमण आदि की क्रिया। 

बल---शरी र-सामथ्यं । 

ओोसं-- जीव की शक्ति, आन्‍न्तरिक सामथ्यं। 

पुरुषका र---पौरुष आत्मोत्कर्ष । 

पराक्रप--कार्य -निष्पत्ति मे सक्षम प्रयत्न । 


४३-४५--ज्ञान, दर्शन, चरित्र (सू० ४५-४७) : 

शान, दर्शन और जचरित्न--ये तीनो मोक्ष मार्ग है। उमास्वति ने इसी आधार पर 'सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्नाणि मोक्ष- 
मार्ग. (तत्त्वार्थ सूत्र १११) यह प्रसिद्ध सूत्र लिखा था। उत्तराष्ययन (२८२) में तप को भी मोक्ष का सार्ग बतलाया गया 
है। यहा उसका उल्लेख नही है । वह वस्तुत: चरित्र का ही एक प्रकार है, इसलिए वह यहां विवक्षित नही है । 


४६-४८-समय, प्रदेश, परमाणु (सृ० ४८-५०) : 

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ होते हैँ--सूक_्ष्म और स्थूल । सापेक्ष दृष्टि से अनेक पदार्थ सु्षम और स्थल दो तो रूपो में 
होते है, किन्तु चरमसूक्ष्म और चरमस्थूल निरपेक्ष दृष्टि से होते हैं। निर्दिष्ट तीन सूत्रों मे चरमसूक्ष्म का निरूपण किया गया 
है। काल का चरमसूक्ष्म भाग समय कहलाता है। यह काल का अन्तिम खण्ड होता है। इसे फिर खण्डित नहीं किया जा 
सकता । वस्तु का चरमसूक्ष्म भाग प्रदेश कहलाता है । 

यह वस्तु का अविभक्त अतिम खड होता है। पुदुगल द्रव्य का चरमसूक्ष्म भाग परमाणु कहलाता है। इसे विभकत 
नही किया जा सकता । वैज्ञानिको ने परमाणु का विद्वण्डत किया है, किन्तु जेन-दृष्टि से उसका विखण्डन नहीं होता। 
परमाणु दो प्रकार के होते हैं--निश्चयपरमाणु और व्यवहारपरमाणु' । 

व्यवह्दा रपरमाणु भी बहुत सूक्ष्म होता है। वह्‌ साधारणतया चक्षुगम्प नही होता । उसका विखष्डन हो सकता है, 
किल्तु निश्चयप रमाणु विखण्डित नहों हो सकता। भगवती में चार प्रकार के परमाणु बतलाए गए हैं--द्रब्यपरमाणु, क्षेत्र- 
परमाणु, कालपरमाणु और भावपरमाणु । इसमें समय को कालपरमाण कहा गया है । 


१. उबासगदसाओं , ७२३, २४ । परमाणु दुविहे पष्णतते, तं जहा--सुहुसे य बावद्वारिए ये । 
२. उवासगदसाझो, ७।२५,२६। डे भगवती, २०। ४०। 


३. अमुयोगद्वार, ३९६“ से कि सं परमाणू ? 
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तीसरे स्थान मे समय, प्रदेश और परमाणु को अच्छेथ, अभेद्य, अदाह्म, अग्राह्मय, अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश और 
अविभाज्य बतलाया गया है' । 


४६-८४----शब्द,--“रुक्ष (सू० ५५-६०) : 


निदिष्ट सूत्रों (५५-६० ) में पुदूगल के लक्षण, कार्य, सस्थान गौर पर्याय का प्रतिपादन किया गया है। रूप, गंध,रस 
और स्पर्श--ये चार पुद्गल के लक्षण हैं' | शब्द पुद्ूगल का कार्य है। जैन दर्शन वैशेषिक दशन की भांति शब्द को आकाश का 
गुण व नित्य नही मानता । उसके अनुसार पौद्गलिक होने के कारण वह अनित्य है। दूसरे स्थान में शब्द की उत्पत्ति के 
दो कारण बतलाए गए है---स घात और भेद' । जब पुदूगल सहति को प्राप्त होते हैं, तब शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसे--- 
चटा का शब्द । जब पुदगल भेद को प्राप्त होते हैं, तब शब्द की उत्पत्ति होती है, जेसे---बांस के फटने का शब्द । 

दीघं, छस्ब, वुत्त (गेंद की तरह गोल) , त्रिकोण, चतुष्कोण, विस्तीर्ण और परिमडल (चलयाकार )--ये पुदूगल के 
संस्थान हैं | कृष्ण, नील आदि पुद्गल के लक्षणों का विस्तार है । 


८5५--मसायाम॒षा (सू० १०७) : 


मायामृषा---मायायुक्त असत्य को मायामृषा कहा जाता है। कुछ व्याख्याकारो ने इसका अर्थ बेश बदलकर लोगो 
को ठगना किया है । 


८६-८७---अवस पिणी, उत्सपिणी (सृ० १२७-१३४) ' 


काल अनादि अनन्त है। इस दृष्टि से वह निविभाग है, किन्तु व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से उसके अनेक 
वर्मीकरण किए गए है । उसका एक वर्गीकरण काल-चक्र है। उस दो विभाग हैं--अबसपिणी और उत्सपिणी। इन दोनो 
के रथ-चक्र के आरो की भाति छह-छहू आरे है। अवसरपिणी के छह आरे ये हैं--- 
. सुपम-सुषमा--एकान्त सुखसय । 
« सुषमा--सुख मय | 
. सुषम-दुषभा---सुख-दुखमय । 
दुषम-सुषमा--दुःख-सुख मय । 
. दुषमा--दु.खमय । 
- दुषम-दुषमा--एकान्‍्त दु.खमय । 
उत्सपिणी के छह आरे ये है--- 
« दुधम-दुषमा---एकान्त दु खमय । 
« दुषमा--दु खमय । 
. दुधस-सुषमभा--दुःख-सुख मय । 
. सुषम-दुषमा--सुख-दुःखमय । 
सुषमा--सुखमय । 
. सुषम-सुषमा--एकान्त सुखमय । 
अवसपिणी में बर्ण, गनध आदि ग्रुणों की क्रश- हानि और उत्सपिणी मे उनकी क्रमशः वृद्धि होती है। 


न 


#ती #४ड ७ 4४ 


#औि अआेऔीथ एए ><छ आय >> 
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१. स्थानांग, ३।३२८-२१५ | ४. स्थानांगवृत्ति, पत्र २४: 
२ उतसतराध्ययन, २८१२ | मायया वा सह मृषा मायामृषा प्राकृतत्वान्मायामोसं, दोष- 
दे. स्थालांग, २१२२० । इसयोग , इंद चल सानमृषादिसयोगदोदोपलक्षण, वेधाम्तर- 


करणेन लोकप्रतारणभित्यन्मे । 
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८ं८--ना रकीय (सृ० १४१) : 
(१।२१३) में चौबीस दडको का उल्लेख है। दण्डक का अर्थ है--पमान जाति वाले जीबों का वर्गीकरण। ससार 
के सभी जीवो को चौबीस वर्गों मे विभक्त किया गया है। यहा उन चौंबीस वर्गों के नाम दिए गए है। 


८६-६० --भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक (सू० १६५-१६६) : 


ससारी जीब दो प्रकार के होते हैं--- 

१ भवसिद्धिक--जिसमे मुक्त होने की योग्यता हो । 

२. अभवसिद्धिक--जिसमे मुक्त होने की योग्यता न हो । 
भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक की भेद रेखा अनादि है' 


€ १-६२---.कृष्ण-पा क्षिक, शुक्ल-पाक्षिक (सु० १८६-१८७) : 

मोक्ष की प्रक्रिया बहुत लम्बी है, उसमे आनेवाली बाधाओं को अनेक काल-चरणों मे पार किया जाता है । कृष्ण और 
शुक्ल---ये दोनो पक्ष उसी श्टूखला के काल-चरण है । जब तक जिस जीव की मोक्ष की अवधि निश्चित नहीं होती, तब तक 
वह कृष्ण-पक्ष की कोटि में होता है और उस अवधि की निश्चितता होने पर जीव शुक्ल-पक्ष की कोटि में आ जाता है। इसी 
कालावधि के आधार पर प्रस्तुत दोनो पक्षो की व्याख्या की गई है। जो जीव अपार्ध पुद्गलपरावत तक संसार में रहकर मुक्त 
होता है, वह शुक्ल-पाक्षिक और इससे अधिक अवधि तक ससार में रहनेवाला कृष्ण-पाक्षिक कहलाता है । 

यद्यपि अपार्ध पुदूगल परावतं बहुत लम्बा काल है, फिर भी निश्चितता के कारण उसका कम महत्त्व नही है। शुक्ल- 
पक्ष की स्थिति प्राप्त होने पर ही आध्यात्मिक विकास के द्वार खुलते हैं, इस दृष्टि मे भी उसका बहुत महत्त्व है | 


&३-६८-- लेद्या (सू० १६१-१६६) : 

विचार और पुद्गल द्रव्य मे गहरा सम्बन्ध है । जिस प्रकार के पुद्गल गृहीत होते है, उसी प्रकार की विचारधारा 
का निर्माण होता है। हर प्राणी के आस-पास पुद्गलो का एक वलय होता है। उनमे वर्ण, गध, रस और स्पर्श होते है, और वे 
प्रशस्त एव अप्रशस्त दोनो प्रकार के होते हैं। प्रशस्त वर्ण, गध, रस और स्पर्शवाले पुद्गल प्रशस्त विचार उत्पन्न करते है 
तथा अप्रशस्त वर्ण, गघ, रस और स्पर्श वाले पुदूगल अप्रशस्त विचार उत्पन्त करते है । लेश्या को उत्पन्न करनेवाले पुदूगली 
में गध आदि के होने पर भी उनमे विशेषता वर्णों (रगो) की होती है, ऐसा उनके नामकरण से प्रतीत होता है । लेश्याओ का 
नामकरण रगों के आधार पर किया गया हे । रगो का हमारे जीवन तथा चिंतन पर बहुत बडा प्रभाव है। इस तथ्य को 
प्राचीन एवं आधुनिक सभी तत्वविदों और मानसशास्त्रियों ने मान्यता दी है। उक्त विवरण के सदर्भ मे हम लेश्या को इस 
भाषा में बाध सकते है -- विचारो को उत्पन्त करनेवाले पुदूगल लेश्या कहलाते हैं। उत्त पुदूगलों से उत्पन्न होनेवाले विचार 
भी लेश्या कहलाते है। हमारे शरीर का वर्ण तथा शरीर के आस-पास निमित होनेवाला पौदगलिक आभा-बलय भी लेश्या 
कहलाता है । इस प्रकार अनेक अर्थ लेश्या शब्द के द्वारा अभिहित किए गए है। 

प्राचीन आचायों ने योग परिणाम को लेश्या कहा है' । 


ब. अनुयोगद्वा र, स्षद८ डरे स्थानागर्वत्ति, पत्न २६९ 
अणाइ-पारिणाभिए--धम्मत्यिकाए अधमस्मत्यिकाए आगा- लिश्पते प्राणी कर्मणा गया सा सेशया, यदा हु--“श्लेप इब 
सत्यिकाए जीवत्थिकाए पोगलसत्थिकाए अडास मए लोए अलोए वर्णवन्धस्य कर्मबन्धस्थितिविघात्प:” तथा 
भवधिद्धिया अभवसिद्धिया । कृष्णादिद्वव्यसा चिग्यात्‌, परिणामों य झ्रात्मन । 

२ स्थानागवृत्ति, पत्र २६ स्फटिकस्येव _ ततराय, लेश्धाशब्द अयुज्यते ।॥। 
कृष्णपा क्षिकेत रवोर्न॑क्षण -- इति, इय च शरीरनामकर्मंपरिणसिकपा मोगपरिणतिशूपस्वात्‌ , 
“जेसिमवड़ो पोस्यलपरियट्टी सेसओों उ ससारो | योगस्यथ भर शरीरनामकम्मंपरिणतिविशेषत्वात्‌ू यत उक्त 


ते सुक्कपक्खिया खलू अहिए पुण किष्दपक्खीओआ !!”' प्रशापनावृत्तिकृता -- 'योगपरिणामो लेकया' । 
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योग तीन हैं --काययोग, वचनयोग और मनोयोग । लेश्या के पुद्गलों का ग्रहणात्मक सम्बन्ध काययोग से होता है, 
' क्योंकि सभी प्रकार की पुदूग ल-बर्गंणाओं का ग्रहण और परिणमन उसी (काबयोग ) के द्वारा होता है और उनका प्रभावात्मक 
सम्बन्ध मनोयोग से होता है, क्योंकि काययोब द्व।रा गृहीत पुदूगल मन के विचारों को प्रभावित करते हैं। इस परिभाषा के 
अनुसार विचारो की उत्पत्ति मे निमित्त बननेवाले पुदूगल तथा उनसे उत्पन्न होनेवाले विचार ही लेश्या कहलाते हैं। कितु 
भगवती, प्रज्ञापना आदि सूत्रो से शारी रिक वर्ण और आभा-वलय व तैजस-बलय भी लेश्या के रूप में फलित होते हैं, अत. 
योगपरिणामो लेश्या'; यह लेश्या की सापेक्ष परिभाषा है, किन्तु परिपूर्ण परिभाषा नहीं है! इस तथ्य को स्मृति से रखना 
आवश्यक है--प्रशल्त और अप्रशस्त पुद्गलो के द्वारा हमारी विचार-परिणति होती है और शरीर के आसपास निर्मित 
आभा-वलय हमारी विज्ञार-परिणति का प्रतितिव होता है । 
प्रस्तुत सूत्र के तीसरे स्थान में लेषया के गंध आदि के आधार पर दो वर्गीकरण किए गए हैं । प्रथम वर्गीक रण मे प्रथम 


तीन लेश्याए है-- कृष्ण, नील और कापोत । दूसरे वर्गीकरण में अग्रिम तौन लेश्याएं हैं--लैज:, पदूम और शुक्ल | देखिए 
यच्त््+-- 


प्रथम धर्गोकरण द्वितीय वर्गोकरण 
अनिष्ट गध इंष्ट गंध 
दुर्गंतिगामिनी सुगतिगामिनी 
सक्लिष्ट अम क्लिष्ट 
अमनोजनन मनोज्ञ 

अविशुद्ध विशुद्ध 

अप्रशस्त प्रशस्त 
शीत-रूक्ष स्निरध-उष्ण' 


€६६-११३-“सिद्ध (सु० २१४-२२८) : 


४ रवे सूत्र मे सिद्ध की एकता का प्रतिपादन किया गया है और यहां उनके पन्द्रह प्रकार बतलाए गए हैं। जीव दो 
श्रकार के होते है --सिद्ध और सस्ता री । कर्मेबधन से बच्चे हुए जीव ससारी और कर्ममुक्त जीव सिद्ध कहलाते है । 

सिद्धों में आत्म! का पूर्ण विकास हो चुकता है, अत. जात्मिक विकास की दुष्टि से उनमें कोई भेद नही है । इस अम्नेद 
की दृष्टि से कहा गया है कि सिद्ध एक है। उनमे भेद का प्रतिपादन पूर्व जन्म के विविध सम्प्नस्ध-सूत्रों के आधार पर किया 
गया है--- 

१. तीथ॑सिद्ध- जो तीर्थ की स्थापना के पश्चास्‌ तीथे मे दीक्षित होकर सिद्ध होते हैं, जैसे ऋषभदेव के गणधर 
ऋषभसेन आदि । 

२. अतीर्थसिद्ध--जो तीर्थ की स्थापना के पहले सिद्ध होते हैं, जैसे---मरुदेवी माता । 

३, तीर्थंकरस्रिद्ध--जों तीर्थकर के रूप मे सिद्ध होते है, जेसे---ऋषभ आदि । 

४. अतीर्थकरतिद्ध--जो सामान्य केवली के रूप मे सिद्ध होते हैं। 

५. स्वयबुद्धसिद्ध-जो स्वय बोधि प्राप्त कर सिद्ध होते हैं। 

६ प्रत्येकबुद्धसिद्ध-जों किसी एक बाह्य निमित से प्रबुद्ध होकर सिद्ध होते है । 

७, बुद्धयोधितसिद्ध--जो आचायें आदि के द्वारा बोधि प्राप्त कर सिद्ध होते है । 
१. स्थानाग, ३५१५,५१६ । 
२, उत्तराष्ययन, ३६।४८। 


संसारत्या य स्विद्धा य । 
दुधिहा जीबा वियाहिया । 
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८. स्व्ीलिज्ज सिद्धझ- जो स्क्ली के शरीर से सिद्ध होते हैं । 

६. पुरुषलिझ्ुसिद्ध--जी पुरुष के शरीर से सिद्ध होते हैं। 

१०. नपुंसकलिफुसिद्धू--जो कृत नपुंसक के शरीर से सिद्ध होते हैं। 

११. स्वलिजुसिद्ध--जो निग्नेन्थ के वेश में सिद्ध होते हैं। 

१२. अन्यलिजुसिद्ध---जओ निर्ग्रन्थेतर भिक्षु के देश में सिद्ध होते हैं। 

१३- गृहलिज्भुसि--जो गृहस्थ के वेश में सिद्ध होते हैं । 

१४. एकसिद्ध--जों एक समय में एक सिद्ध होता है । 

१४५. अनेकसिद्ध-- जो एक समय मे दो से लेकर उत्कृष्टत: एक सौ आठ तक एक साथ सिद्ध होते हैं । 

इन पन्द्रह भेद! के छह वर्ग बनते हैं। प्रथम वर्ग से यह ध्यनित होता है कि आत्मिक निर्मेलता प्राप्स हो तो संघयद्धता 
और संघमुकतता--दोनों अयस्थाओ मे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है । 

दूसरे वर्ग की ध्वनि यह है कि आत्मिक निर्मेलता प्राप्त होने पर हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, फिर बहू 
धर्म-सथ का नेता हो या उसका अनुयायी । 

तीसरे बर्ग का आशय यह है कि बोधि की प्राप्ति होने पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, फिर बहू (बोधि) किसी 
भी प्रकार से प्राप्त हुई हो । 

जलोणे वर्ग का हा यह है कि स्त्ती और पुरुष दोनों शरीरो से यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है| 

पांचवे बर्ग से यह ध्वनित होता हैं कि आत्मिक निर्मेलता और वेशभूषा का धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। साधना की 
प्रखरता प्राप्त होने पर किसी भी वेश में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है । 

छठा यग॑ सिद्ध होने वाले जीवों की सख्या और समय से सम्बद्ध है । 

वेदान्त का अभिमत यह है कि मुक्तजीव ब्रह्मा के साथ एक-रूप हो जाता है, इसलिए स॒क्‍तावस्था मे सख्याभेद नही 
होता । उपनिषद्‌ का एक प्रसग है-- 

महर्षि नारद ने सनत्कुमार से पूछा--मुक्‍त जीव किसमे प्रतिप्ठित है ? 

सनरकुमार ने कहा--वह स्वय की महिमा में अर्थात्‌ स्वरूप में प्रतिष्ठित है' । 

इसका तात्वयें यह है कि वह अहा के साथ एकरूप है। जैन-दर्शन आत्म-स्वरूप की दृष्टि से सिद्धों मे भेद का प्रति- 
पांदन नही करता, किन्तु सख्या की दुष्टि से उनकी अनेकता का प्रतिपादन करता है। जैन दर्शन के अनुसार मुक्तजीवो मे कोई 
वर्गभद नही है, जिससे कि एक कोई आत्मा प्रतिष्ठापक बनी रहे ओर दूसरी सब आत्माए उसमे प्रतिष्ठित हो जाए। एक 
ब्रह्म या ईश्वर हो तथा दूसरी मृक्‍त गात्माए उसमे बिलीन हो, यह सम्मत नही है । सब मुक्त आत्माओ का स्वतत्र अस्तित्व 
है । उनकी समानता मे कोई अन्तर नही है। 

गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा--भगवन्‌ ! सिद्ध कहा प्रतिष्ठित होते हैं ? 

भगवान्‌ ने कहा--मुक्तजीव लोक के अतिम भाग में प्रतिष्ठित होते है । 

एक मुक्‍्तजीव दूसरे मुक्सजीव मे प्रतिष्ठित नही होता, इसीलिए भगवान्‌ ने अपने उत्तर में उनकी क्षेन्नीय प्रतिष्ठा 
का उल्लेख किया है । 





१. हठाम्दोग्य उपनिषद्‌, ७/२४।१ * २ ओवाइय, सूत्र १६५ * 
स भगव कघ्मिन्‌ प्रतिप्ठित इति । सस्‍वे महिस्नि यदि वा न कहि धिद्धा पहद्टिया ? (बाथा १) 
महिम्नीति | लोयर्गे य पहद्धिया । (याथा २) 


बीअं ठाण 


द्वितीय स्थान 


आमुख 


प्रस्तुत स्थान में दो की सख्या से सबद्ध विषय वर्गीकृत है । जैन न्याय का तक है कि जो सार्थक शब्द होता है, वह 

सप्रतिपक्ष होता है । इसका आधार प्रस्तुत स्थान का पहला सूत्र है। इसमे बताया गया है--- 
“जदत्थि ण लोगे त सब्व दुषओआर 

ज॑नदर्शत द्वंतवादी है । उसके अचुसार चेतन और अचेतन दो मूल तत्व हैं। शेष सब इन्हों के अवान्तर प्रकार है। जैनदर्शन 
अनेकान्तवादी है। इसलिए वह केवल द्वतवादी नहीं है । वह अद्वेतवादी भी है। उसकी दृष्टि मे केक्‍ल द्वंत और केवल अद्व॑त- 
बाद की सगति नहीं है । इन दोनों की सापेक्ष सगति है। कोई भी जीव चंतन्य की मर्यादा से मुक्त नहीं है । अत चैतन्य की 
दृष्टि से जीव एक है । अचतन्य की दृष्टि से अजीव भी एक है। जीव या अजीव कोई भी द्रव्य अस्तित्व की मर्यादा से मुक्त 
नहीं है । अत अस्तित्व की दृष्टि से दव्य एक है। इस सग्रहनय से अद्वेत सत्य है । 

चेतन में अचेवन्‍्य और अचेतन मे चेतन्य का अत्यन्ताभाव है । इस दृष्टि से द्वेत सत्य है । 

पहले स्थान में अद्वेत और प्रस्तुत स्थान में द्वेत का प्रतिपादन है । पहले रथान में उद्देशक नहीं है । इसमे चार उल्हेणक 
है । आकार में भी यह पहले से बडा है । 

प्रस्तुत स्थान का ग्रथम सूत्र सम्पूर्ण स्थान की सक्षिप्त रूपरेखा है। शेष प्रतिपादन उसी का विस्तार है। उदाहरण 
के लिए दो से सैतीसक सूत्र तक क्रियाओं का वर्गीकरण है। वह प्रथम सूत्र के आखव का विस्तार है। इसी प्रकार अन्य 
विपयो की योजना की जा सकती है । 

मोक्ष के साधनों के विषय से अनेक धारणाए प्रचलित है। कुछ दार्शनिक विद्या को मोक्ष का साधन मानते है, तो 
कृछ दार्शनिक आचरण को । जैनदर्शन का दृष्टिकोण अनेकान्तवादी है, डसलिए बह न केवल विद्या को मोक्ष का साधन 
मानता है और न केवल आचरण को । वह दोनों के समन्वितरूप को मीक्ष का साधन मानता हैँ । कुछ विद्वानों का मत है 
कि जैनदर्शन का अपना कुछ नही है । उसने दूसरे दर्शनों के सिद्धान्तों का समन्वय कर अपने दर्शन का प्रसाद खडा किया 
है । जनदर्शन का आकार-प्रकार देखबे पर इस प्रकार का सत फलित होना बहुत काठिन नही है । किन्तु यह वस्तु-सत्य से परे 
है । कोई भी दर्शन सर्वात्मना दूसरों का ऋणी होकर अपने अस्तित्व को मौलिकता व महानता प्रदान नहीं कर सकता । 
ज॑नदशंन का जयत्‌ के अध्ययन का अपना मौलिक दृष्टिकोण है / उसका नाम अनेकान्त है । उस दृष्टिकोण के कारण वह ' 
विरोधी प्रतीत होने वाली विभिन्‍न विचारधाराओं का समन्वय कर सकता है, करता है और उसने श्रतीत में ऐसा किया है । 
निष्कर्ष को भाषा से कहा जा सकता है कि ज॑तदर्शन के अनेकान्तवादी दृष्टिकोण से अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों का समन्वय 
हो सकता हैँ ओर हुआ है । 

भगवान महावीर की दृष्टि मे सारी समस्याओं का मूल था हिसा और परिग्रह। उनका वृढ़ अभिमत था कि जो 
व्यक्ति हिंसा और परिग्रह की वास्तविकता को नहीं जानता, बह न धर्म सुन सकता है, न बोधि को प्राप्त कर सकता है और 
ने सत्य का साक्षात्‌कार ही कर सकता है' । 

हिंसा भौर परिग्रह का त्याग करने पर ही व्यक्ति सही अर्थ से धर्म सुतता है, बोधि को प्राप्त करता है और सत्य का 
अनुभव फरता है । 

भआागम-साहित्य में प्रमाण के दो वर्गीकरण मिलते है-- एक स्थानांग और दूसरा नदी का। स्थानाग का वर्गोकरिण 


१. दे।४० हे ३२५२-६२ 
२. २१४१-४१ 
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नंदी के वर्गीफरण से प्राचीन प्रतीत होता है! । इसमें सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष का उल्लेख नहीं है। प्रत्यक्ष के दो प्रकार निर्दिष्ट 
है---केवलज्नान प्रत्यक्ष और नो-केवल ज्ञान प्रत्यक्ष 

नो-केवलज्ञान प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं--अवधिज्ञान और मन पयंवज्ञान । नदी के अनुसार प्रत्यक्ष के दो प्रकार ये हैं--- 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष और नो-इन्द्रिय प्रत्यक्ष । नो-इनिद्रिय प्रत्यक्ष के तीन प्रकार है--अवधिज्नान, सन.पर्यवज्ञान और केवलज्ञान । 

स्थानांग के केवलज्ञान प्रत्यक्ष और नो-केकलज्नान प्रत्यक्ष इन दोनों का समावेश नंदी के तो-इन्द्रिय प्रत्यक्ष से होता 
है । इन्द्रिय प्रत्यक्ष का अभ्युपयम जैनत्रमाण के क्षेत्र मे उत्तकालीन विकास है। उत्तरवर्ती जन तकशास्त्रों में इसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है । 

स्थानांग यृत्र सख्या-प्रधान होने के कारण सकलनात्मक है। इसलिए इसमे तत्व, आचार, क्षेत्र, काल आदि अनेक 
विषय निरूपित हैं। कहीं अतिरिक्त सख्या का दो में प्रकारांतर से निवेश किया गया है। उदाहरण के लिए आचार के प्रकार 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आचार के पांच प्रकार है--ज्ञानआचार, दर्शनआचार, चरिव्नरआचार, तपआचार और वीयें- 
भाचार | प्रस्तुत स्थान से इनका निरूपण इस प्रकार है'--- 

नो-ज्ञानाचार के दो प्रकार--दर्शनाचा र, नो-दर्शनाचार । नो-दर्शनाचार के दो प्रकार-- चरित्नाचार, नों-चरित्ता- 
चार / नो-चरित्राचार के दो प्रकार---तप्आचार, वीयंआचार । 

विविध विषयों के अध्ययन की दृष्टि से यह स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


पृ. शा८१६-१०६ ३. शरो२३६-२४२ 
२ नदी३-६ 


बीअं ठाणं : पढमो उद्गुदेसो 


मल संस्कृत छाया हिन्दी अनुवाद 

दुपओआर-पढद द्विषवदावतार-पदम्‌ हिपदावतार-पद 

१. जदत्थि णं॑ लोगे त॑ सब्यं॑ यद5स्ति लोके तत्‌ सर्व द्विदावतारमू, १. लोक मे जो कुछ है, वह सब द्विपदावतार 
दुपओआरं, त॑ जहा-- तद्यथा- [दो-दो पदो मे अवतरित ] होता है,-- 
जीवच्चेव अजीवच्चेव । जीवाइचव अजीवाउच व । जीव और अजीब । 
तसच्चेव थावरषच्सेय । त्रसाइचंव स्थाव राइचेव । त्रस और स्थावर | 
सजोणियच्चेव अजोणियच्चेब । सयोनिकाइचेव अयोनिकाइचेव । सयोनिक और अयोनिक । 
साउयच्चेव अणाउयच्चेव । सायष्काइचेव अनायुष्काइ्चेव । आधवु-सहित और आयु-रहित । 
सइंदियच्चेव आणिवियच्चेव । सेन्द्रियाइलंव अनिन्द्रियाइचेव । इन्द्रिय-सहित और इन्द्रिय-रहित । 
सबेयगा चेव अवेयगा चेव । सवेदकाश्चंव अवेदकाइचंव । बेद'-सहित और बेद-रहित । 
सरूयी च्ेव अरूबी चेव। सरूपिणइ्च॑व अरूपिणरचेव । रूप -सहित और रूप-रहित । 
सपोरगला चेव अपोगरगला चेव । सपुद्गलाश्चैव अपुद्गलाश्च॑ंव । पुदूगल-सहित और पुदूगल-रहित। 
संसा रसमावण्णगा चेब ससा रसमापन्नकाइचेब ससार समापन्नक [ ससारी ] 
असंसारसभावण्णगा चेव । अससा रसमापन्नकादचेव । अससार समापस्नक [सिद्ध |। 
सासया चेव असासया चेव । शाश्वताश्चव अशाश्वताश्चंव । शाशवत और अशाश्वत | 
आगासे चेव णोआगासे चेव । आकाहश चेंब नो-आकाश चेव | आकाश और नो-आकाश' । 
धम्मे चेव अधस्से चेव । घर्मश्चेव अधमंइचव । धमे' और अधमं"। 
बंधे चेच मोवले चेव । बधदचेव मोक्षश्चेव । बन्ध और मोक्ष । 
पुण्णे चेव पावे चेव । पुण्य चेव पाप चंव । पुण्य और पाप । 
आसवे चेव संवरे चेव । आश्रवश्चेव सवरब्चेव । आख्रव और सबर । 
वेयणा चेव णिज्जरा चेव । वेदता चेब निर्जरा चेव । बेदवा और निजंरा। 
किरिया-पदं क्रिया-पदस्‌ क्रिया-पद 

२. दो किरियाओ पण्णत्ताओ, तं॑ हें क्रिये प्रज्ञप्ते, तद्यथा- २. क्रिया दो प्रकार की है-- 
जहा: जीब क्रिया--जीव की प्रवृत्ति । 
जीवकिरिया चेब, जीवक्रिया चंव, अजीव क्रिया--पुदूगल ससुदाय का कर्म 


अजीवकिरिया चेव । अजीवक्रिया चेव । रूप में परिणत होना । 


ठाणं (स्थान) 


३. जीवकि रिया बुविहा पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
सम्मतसतकिरिया चेव | 
मिच्छत्तकिरिया चेव । 

४ अजीवकिरिया दुबिहा पण्णत्ता, तं 
जहा...- 
इरियावहिया चेव, 


संपराहगा चेव । 


भर दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 
काइया चेव, 
अहिगरणिया सेव । 


६. फाइया किरिया दुविहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-- 
अणुवरयकायकि रिया चेव, 


दुषउ त्तकायकि रिया चेय । 


७. अहिगरणिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा 
संजोयणाधिक रणिया चेब, 


णिव्वत्तणाधिफ रणिया चेव । 


८. दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा-- 
पाओसिया चेव, 
पारियावणिया चेव । 


३६ 


जीवक्रिया द्विविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 


सम्यक्त्वक्रिया चेव, 
मिध्यात्वक्रिया चेव | 
अजीव क्रिया द्विविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा- 


ऐ्ापिथिकी चंव, 
सापरायिकी चेव । 
ढ्व किये प्रज्॒प्ते, तद्यथा- 


कायिकी चेच, 
आधिकरणिकी चैंव । 
कायिकी क्रिया 
तद्यथा- 
अनु परतकायक्रिया चैव, 


द्विविधा प्रनज्ञप्ता, 


दुष्प्रयुक्त॒कायकरिया चैव । 


आधिकरणिकी क़्िया द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा- 

सयोजनाधिकर णिकी चेव, 
निर्वतेनाधिकरणिकी चंब । 


दे क्रिये प्रज्ञप्ते, तद्यथा- 


प्रादोषिकी चेंव, 
पारितापनिकी चेव । 


-् 
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. जीव किया दो प्रकार की है--- 


सम्यक्त्य क्रिया--सम्यक क्रिया । 
मिथ्यात्व क्रिया---भिश्या क्रिया । 
अजीव क्रिया दो प्रकार की है--- 


ऐयापथिकी---बीतराग के होनेवाला 
कर्मबन्ध । 

सापरायिको--कषाय-युक्त जीव के होने 
वाला कर्मंबन्ध । 


« क्रिया दो प्रकार की है--- 


फायिक---काया की प्रवृत्ति । 
आधिकरणिकी--शस्त्न आदि की 
प्रवृत्ति! । 


« कायिकी किया दो प्रकार की है--- 


अनुपरतकायक्रिया-विरति-रहित व्यक्ति 
की काया की प्रवृत्ति । 
दुष्प्रयुक्ततायक्रिया-- इन्द्रिय और मन 
के विषयो मे आसक्त मुनि की काया की 
प्रवृत्ति 

आधिकरणिकी क्रिया दो प्रकार की है--- 


सयोजनाधिकरणिकी--पूर्व-निर्भित भागों 
को जोड़कर शस्त्न-निर्माण करने की 
क्रिया । 

निर्वेतंनाधिकरणिकी-- नये सिरे स शस्त्त 
निर्माण करने की क्रिया | 


- क्रिया दो प्रकार की है--- 


प्रादोधिकी--मात्सय॑ की प्रवृत्ति । 
पारितापनिकी--परिताप देने की 
प्रवृत्ति" । 


डाणं (स्थान ) 


8. 


११ 


१२. 


१३ 


श्ढ 


पाओसिया किरिया 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
जीवपाओ सिया चेव, 


बुविहा 


अजीवपाओसिया चेथव । 


- पारियावणिया किरिया दुविहा 


पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
सहत्यपारियावणिया चेव, 


परहृत्थपारियावणिया चेव । 

वो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 

पाणातिवायकिरिया चेव, 


अपच्चक्लाणकिरिया चेव । 


पाणातिवायक्िि रिया दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
सहत्यथपाणा तिबायकि रिया चेव, 


परहत्थपाणातिबायकि रिया चेव । 


अपच्चक्खाणकिरिया. दुविहा 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 

जीवअपच्चक्लाणकिरिया चेव, 
अजीवअपच्चक्खाण कि रिया चेव । 


दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 
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प्रादोधिकी क्रिया 
तद्यथा- 
जीवप्रादोषिकी चैव, 


अजीवप्रादोषिकी चेव । 


पारितापनिकोी किया द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा- 
स्वहस्तपारितापनिकी चैव, 


परहस्तपारितापनिकी चंव । 


द्वै क्रिये प्रज्॒प्ते, तदयथा- 
प्राणातिपातक्षिया चेव, 
अप्रत्याख्यानत्रिया चेव । 


पाणातिपातक्िया हिविधा प्रनज्नप्ता, १२- 
तद्यथा- 


स्वहस्तप्राणातिपात ज़िया चंब, 


परहस्तप्राणातिपातक्रिया चेव । 


अप्रत्याखानक्रिया द्विविधा १३. 
तद्यथा- 


जीवअप्रत्याख्यानक्रिया चेव, 


श्रज्ञप्ता, 


अजीवअप्रत्याख्यानक्रिया चेब । 


ढे क्रिये प्रशप्ते, तद्यथा- 


द्विधा प्रन्नप्ता, ६. 


१०. 


११. 


१४, 


स्थान २ : सूत्र ६-१४ 


प्रादोषिकी क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवप्रादोधिकी---जीव के प्रति होने- 
वाला मात्सयं । 
अजीवपध्रादोषिकी---अजीय के प्रति हो ने- 
बाला मात्सये'। 

पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की है--- 


स्वहस्तपारितापनिकी--अपने हाथ से 
स्वय या दूसरे को परिताप देना । 
परहस्तपारितापनिकी--दूसरे के हाथ 
से स्वयं या दूसरे को परिताप 
दिलाना'। 

क्रिया दो प्रकार की है--- 


प्राणातिपातक्रिया--जीव-बध से होने- 
वाला कमं-बध्च । 
अप्रत्याख्यानक्रिया--अविरति से होने- 
वाला कर्म-बघ'"। 

प्राणातिपातक्रिय। दो प्रकार की है--- 


स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया--अपने हाथ 
से अपने या दूसरे के प्राणों का अतिपात 
करना । 
परहस्तप्राणातिपातक्रिया--दूसरे. के 
हाथ से अपने या दूसरे के प्राणों का 
अतिपात करवाना''। 
अंप्रत्याख्यानक्रिय। दो प्रकार की है--- 


जीवअप्रत्याखयानक्रिया---जीवविषयक 
अविरति से होनेबाला कर्म-बध। 
अजीवअप्रत्याख्यानक्रिया-अजीव विषयक 
अविरति से होनेवाला कमं-बध "| 
क्रिया दो प्रकार की है-- 


ठाणं (स्थान) 


श्र 


१६. 


श्ज 


श्फ. 


१६ 


आरंभिया चेव, 
पारिग्गहिया चेज । 
आरंशिया किरिया 
पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
जीवआरं भिया चेव, 


बुविहा 


अजीवआरंभिया चेव । 


* पारिग्गहिया किरिया दुबिहा 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
जीवपारिग्ग हिया चेव, 


अजीवपा रिग्गहिया चेव ।” 


दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा- 
सास्रावत्तिया चेव, 


सिच्छादंसणवत्तिया चेव । 


सायावत्तिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 


आयभावयंकणता चेव, 


परभावयंकणता चेय । 


समिच्छादंसणवत्तिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त॑ जहा: 
ऊणाइरियमिच्छादंसणवत्तिया 
सेव, 


इ््द 


आरम्भिकी चेव, 

पारिग्रहिकी चैव । 

आरम्भिकी जिया द्विविध प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा- 

जीवारम्भिकी चैव, 


अजीवारम्भिकी चेव । 

पार्ग्रिहिकी क्रिया द्विविधा प्रज्नप्ता, 
तद्यथा- 

जीवपारियग्रहिकी चेव, 

अजीवपा रिग्रहिकी चेव । 

है किये, प्रज्मप्ते, तद्यथा- 
मायाप्रत्यया चेव, 
मिथ्यादशनप्रत्यया चंव । 

माया प्रत्यया क्रिया द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा- 

आत्मभाववक्नता चेब, 


परभाववक्रता चेव । 


मिथ्यादशशनप्रत्यया क्रिया द्विविधा 
प्रज्॒प्ता, तद्यथा- 


ऊनातिरिक्नमिथ्याददांनप्रत्यया चेव, 


१५. 


१६, 


१७. 


श्प, 


१६. 
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आरंभिकी--उपमर्दन की भ्रवृत्ति। 
पा रिग्रहिकी - परिय्रह में प्रवुत्ति'। 
आर भिकी किया दो प्रकार की है--- 


जीव-आरभिकी--जीव के उपमर्दन की 
प्रवुत्ति । 
अजीबव-अआरभिकी-- जीवक लेव र, जीवा- 
कृति आदि के उपमर्दतन की प्रवृत्ति''। 
पारिग्रहिकी क्रिया दो प्रकार की है--- 


जीवपारिग्रहिकी-- सजीव परिग्रह में 
प्रवृत्ति । 

अजीवपा रिग्रहिकी---निर्जीव परिग्रह मे 
प्रवृत्ति" । 

क्रिया दो प्रकार की है--- 
मायाप्रत्यया--माया से होनेवाली 
प्रवृत्ति 
मिय्यादर्शनप्रत्यया--मिथ्यादर्शन से 
होनेवाली प्रवृत्ति '। 

मायाप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की है-- 


आत्मभाव वझचना---अग्रशस्त आत्म- 
भाव को प्रशस्त प्रदर्शित करने की 
प्रवृत्ति 

परभाव वज्चना--कटलेख आदि के 
द्वारा दूसरों को छलने की प्रवृत्ति । 
मिध्याद्शनप्रस्यथा क्रिया दो प्रकार की 
है-- 

ऊनातिरिक्तमिथ्यादणं नप्रत्यया--- जिसमे 
तत्त्व के स्वरूप का न्यून या अधिक स्वी- 
कार हो, जैसे शरीरब्यापी आत्मा को 
अगुष्ठ प्रभाव या सर्वव्यापी स्‍्वीकार- 
करना । 


ठाणं (स्थान) 


तब्यइरिसमिच्छादंसणव लिया 
सेव । 


. दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा-- 
विट्टिया चेव, 


पुटिठया चेव । 
विद्विया किरिया दुविहा पण्णत्ता, 


त॑ जहा-- 
जीवदिट्िया चेव, 
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अजीव दिद्विया चेव । 


*पुट्टिया किरिया दुबिहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-- 
जीवपुट्टिया चेव, 
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अजीवपुट्टिया चेव ।* 


. दो क्विरियाओ पष्णत्ताओ, त॑ 
जहा-- 
पाडुच्चिया चेव, 


सामंतोव णिवाइया चेव । 


पाडुल्चिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त॑ जहा 


जीबपाडच्चिया चेव, 


र्ड. 


अज्ीवपाइुच्चिया सेव ! 


३६ 


तदब्यतिरिक्तमिथ्यादर्शनप्रत्यया चेव । 


द्वे किये प्रज्ञप्ते, तद्यथा--..- 
दृष्टिजा चैव, 
स्पृष्टिजा चेव । 


टा्टिजा किया दिविधा प्रन्मप्ता, 
संदयथा ___ 


जीवहृष्टिजा चैंब, 


अजोवहप्टिजा चैव । 


स्पृष्टिजा क्रिया द्विविधा 
तद्यथा-... 


जीवस्पृष्टिजा चैव, 


प्रज्प्ता, 


अजीवस्पृष्टिजा चैव । 

ढ ज़रिये प्रज्ञप्ते, तद्यथा-- 

प्रातीत्यिकी चेब, 

सामन्‍्तोपनिपातिकी चेव । 

प्रातीत्यिकी क्रिया द्विविधा प्रज्मप्ता, 
तद्यथा-... 


जीवप्रातीत्यिकी चेंब, 


अजीवप्रातीत्यिकी चेव । 


२०, 


२१. 


श्र. 


२३. 


२४. 
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तद्ष्यतिरिक्तमिथ्यादर्शनप्रत्यया-- मद्‌- 
भूत पदार्थ के अस्तित्व का अस्वीकार, 
जैसे आत्मा है ही नहीं । 
क्रिया दो प्रकार की है-- 


दुष्टिजा --देखने के लिए होनेवबाली 
रागात्मक प्रवृत्ति। 

स्पृष्टिजा--स्पर्शन के लिए होनेवाली 
रागरात्मक प्रवृत्ति । 

दृष्टिजा क्िप्रा दो प्रकार की है -- 


जीवदृष्टिजा--सजीव पदार्थों को देखने 
के लिए होनेवाली रागात्मक प्रवृत्ति) 
अजीवदृष्टिजा --निर्जीव॒ पदार्थों. को 
देखने के लिए होनेवाली रागात्मक 
प्रवृत्ति "| 

स्पृष्टिजा क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवस्पृष्टिजा---जीव के स्पर्शन के लिए 
होनेवाली रागात्मक प्रवृत्ति । 
अजीवस्पृष्टिजा---अजीव के स्पशंन के 
लिए होनेवाली रागात्मक प्रवृत्ति '। 
क्रिया दो प्रकार की है--- 


प्रातीत्यकी--बा छ्यवस्तु के सहारे होने- 
वाली प्रवृत्ति । 
सामन्तोपनिषातिकी---अपने पास की 
वस्तुओ के बारे में जनसमुदाय की 
प्रतिक्रिया सुनने पर होनेवाली प्रवृत्ति * | 
प्रातीत्यिक्री क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवप्रातीत्यिकी--जीव के सहारे होने- 
वाली प्रवृत्ति 

अजीवप्रातीत्यिकी --अजीव के सहारे 
होनेवाली प्रवुत्ति । 


ठाणं (स्थान) 


२४५. *सामंतोवणिवाइया किरिया 
दुबिहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--- 
जीवसामंतोब णिवाइया चेद, 


अजीवसामंतोव णियाइया चेव 


दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा-- 
साहत्थिया चेष, 


२६ 


णेंसत्थिया सेव । 


साहत्थिया किरिया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जीवसाह त्थिया चेव, 


२७. 


दुविहा 


अजीवसाह॒त्थिया चेव । 


*जेंसत्यिया किरिया 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
जोवणसत्थिया चेव, 


श्द दुविहा 


अजीवणेस त्यिया चेव ।* 
वो किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा-- 

आणवणिया चेव, 


२६. 


वेया रणिया चेव । 


४6 


सामन्तोपनिपातिकी क्रिया 
प्रशप्ता, तद्यथा-- 
जीवसामन्तोपनिपातिकी चंब, 


द्विविधा 


अजीवसामन्तोपनिपातिकी चेव । 


हें क्रिये प्रज्ञप्ते, तद्यथा-- 
स्वाहस्तिकी चंव, 

नेसृप्टिकी चेव । 

स्वाहस्तिकी क्रिया द्विविधा प्रन्नप्ता, 


तदयथा--- 
जीवस्वाहस्तिकी चेव, 


अजीवस्वाहस्तिकी चेव । 


नेसूप्टिकी क्रिया द्विविधा प्रञमप्ता, 
तद्यथा--- 

जीवनेसू प्टिकी चेव, 

अजीवनंसुष्टिकी चैव । 

हे क्रिये प्रजञप्ते, तद्यथा-..- 


आज्ञापनिका चंव, 


वेदारणिका चेव । 


२५. 


२६. 


२ 


& 


्‌ 


ह३। 
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सामन्‍तोपनिपातिकी क्रिया दो प्रकार की 
है--- 

जीवसामन्तोपनिपा तिकी---अपने पास 
की सजीव वस्तुओ के बारे में जनसमुदाय 
की प्रतिक्रिया सुनने पर होनेबाली प्रवृत्ति । 
अजीवसामन्तोपनिषातिकी---अपने पास 
की निर्जीव वस्तुओ के बारे में जन- 
समुदाय की प्रतिक्रिया सुनने पर होनेवाली 
प्रबत्ति" । 

क्रिया दो प्रकार की है-- 


स्वाहस्तिकी-- अपने हाथ से होनेवाली 
क्रिया । 

नैसृष्टिकी-- किसी वस्तु के फेंकने से होने- 
वाली क्रिया । 


. स्वाहस्तिकी क्रिया दो प्रकार की है--- 


जीवस्वाहस्तिकी--अपने हाथ मे रहे 
हुए जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव को 
मारने की क्रिया । 

अजीवस्वाहस्तिकी-- अपने हाथ मे रहे 
हुए निर्जीब शस्त्र के द्वारा किसी दूसरें 
जीव की मारने की क्रिया । 


- नैसृष्टिकी क्रिया दो प्रकार की है--- 


जीवनंसृष्टिकी--- जीव की फेंकने से होने- 
वाली क्रिया । 

अजीवनैसृष्टिकी--अजीव को फेंकने से. 
होनेबाली क्रिया । 

किया दो प्रकार की है--- 


आज्ञापनी--आज्ञा देने से होनेवाली, 
क्रिया । 
वेदा रिणी--स्फोट से होनेवाली क्रिया''।, 


ठाणं (स्थान) 


३०. *आणवणिया किरिया 
पष्णतता, त॑ जहा-- 
जीवआणवणिया चेवष, 


ढुविहा 


अजोवआणवणिया चेव । 


३१. वेघारणिया किरिया 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
जीववेयारणिया चेव, 


बुबिहा 


अजी बबेया रणिया चेव ।" 


३२- दो किरियाओ पण्णतताओ, 


त॑ जहा-५ 
अणाभोगव त्तिया चेेब, 
अणवबकंखवत्तिया चेव । 

३३. अणाभोगवत्तिया किरिया दुषिहा 
पण्णसा, त॑ जहा-- 
अणाउक्तआइयणला चेथच, 
अणाउत्तपमज्जणता चेब । 

३४. अणवकंखवत्तिया किरिया दुबिहा 


प्ष्णतता, त॑ जहां-- 
आयस रो रअणवकंखवत्तिया चेव, 


प्ररसरीरअणवकंखवत्तिया जेव । 


३४. दो कि रियाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा- 
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आज्ञापनिका क्रिया द्विचिथषा प्रज्नप्ता, 
तद्यथा--- 
जीवाज्ञापनिका चव.,,. . «- # 


अजीवाज्ञापतिका चव ।.. / ' 
! 9 कक 
बेदारणिका क्रिया द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा- । 
जीववैदारण़िका चेव, 
अजीववंदार्रणका चेब । 
दे किये प्रजप्त, तदयथा--.. 
अनाभोगप्रत्यया चेव, । 
अनवकाइडक्षाश्रत्यया चेव । 
अनाभोगप्रत्यया क्रिया द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-.. 
अनायुक्तादानता चंव, 
अनायुक्‍ता प्रमार्जनता चैव । 
अनवकाइडक्षाप्रत्यया क्रिया द्विविधा 


प्र्मप्ता, तद्यथा--- 
आत्मशरी रानवकाइक्षाप्रत्यया चेव, 


2 


परशरीरानवकाइक्षाप्रत्यया चेब । 


द्वै किये प्रज्ञप्ते, तद्यथा-.. 


स्थान २ २ घुक्रःर०अक्षह 
३०, आज्ञापनी क्रिस हो प्रक्ापे ब्र्ेलहै- 


जीवआज्ञापनी-#कीज़ कर एिक्रिय में 
आज्ञा देने से होनेवाली क्रिया । 
। / कंजीवज्ना शीपी-- क्ीकी फिरफिपफ से 
आज्ञा देने से-होतेकलीनकि/ एफ 
३१. वंदारिणी क्रिय ही जाएँ छीेवैक- 
| 8# छऋ5 5 
(“' जववेदा स्पिति३- जी कजेले कोड डि होड़े- 
बाली क्रिया) किम फ तजण्णः 
अजीवर्व दा स्थी कण्गीहारिट(ुकीट से 
होनेवाली क्रिया" । ह 
३२. क्रिया दो प्रकार की हैहूक- हुफ़र 
(० ऑजि,श्ण उतर छ्गेष्ठट २६ 
अनाभोग प्रत्यृक्ञदन्क़सी है कही ए कि होने- 
वाली क्रिया । पका र्फरि वठ्फ्र5 
कि जनुव़्काक्षाप्रकयद्र-क़पेक्षा| फ़काउखकर 
(परिणाम की चिता -किसे:लिक्रा ) की 
जानेवालीसफफ छा भर इड्ि 
३३. अनाभ्ोप्नप्त्यग्र किया ढ्रोअकफुछुके है; 


अनायुकतआदज्ञा+म्ममशयलककी. से 
, आते आदि केनुककजलण हरीजीड 35 
अनायुक्‍तप्रमा्जनता--असाकड्ूकी से 
पात्न अ्छद का प्रमाज़ के पका ० के 
३४. अनवकाकाज़लग्रल $कफ़कषेडफ़र की 
| 'हैण $,छाहढ़छ/ -ाहफ्ला& 
आत्मशरी रअनवछप्लाफुल्प क्र एफ अपने 
शरी ९” को अपर क्र दू-हकछ ली; जाने- 
वाली क्रिया । 
ज़्यजाक़ाइाइवाड उड़े. के 
शरीर की अपेक्षा न रखकर की जाने- 
वाली क्रिया । 
३५. क्रिया दो प्रकार की है-- 


ठाणं (स्थान) 


पेज्जवसिया जेब, 
बोसवसिया चेव । 


पेक्जबसिया किरियां 
पण्णला, त॑ं जहा-- 
सायावततिया चेव, 
लोभवत्तिया जेव । 
वोसवक्तिया  किरिया 
पण्णजला, त॑ जहा-- 
कोहे बेब, मा चेव। 


३६. बुविहा 


३७. ढुबिहा 


गरहा-पर्द 

दुधिहा गरिहा पषण्णसा त॑ जहा-.. 
मणसा वेगे गरहति, 

बयसा वेगे गरहति । 

अहवा-- गरहा दुबिहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-- 

दीहूं वेगे अद्धं गरह॒ति, 

रहस्सं बेगे भद्धं गरहति । 


इ्द- 


पच्चक्सशाण-पद 

वुविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, ते 
जहा... 

मणसा वेगे पच्चक्ला ति, 
ययसा येगे पच्चक्लासि । 
अहवा-पच्चक्खाण 
पण्णत्ते, त॑ं जहा-- 

दीहूं वेगे अद्धं पच्चक्खा ति, 


३६. 


दुबिहे 


रहस्स वेगे अद्ध पच्चकक्‍्लाति । 


डर 


प्रेय:प्रत्यया चैव, 
देषप्रत्यया चेव । 


प्रेय:प्रत्यया क्रिया द्विविधा प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-..- 

मायाप्रत्यया चैब, 

लोभप्रत्यया चेव । 

द्वेषप्रत्यया क्रिया द्विविक्ा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-... 

क्रोधश्चेव, मानश्चंव । 


गह्ह-पदम्‌ 

द्विविधा गर्हा प्रज्॒प्ता, तद्यथा --.. 
मनसा वँक. गहंते, 
वचसा वेक' गहँते । 
ग्रथवा--गर्हा 
तद्यथा..... 

दीर्घ वेक. अद्ध्वानं गहेंते, 
हृस्व वेक: अद्ृध्वानं गहेते । 


द्विविधा प्रन्नष्ता, 


प्रत्यास्यान-पदस्‌ 
द्विविध प्रत्याख्यान प्रज्ञप्तमू, तद्यधा-- 


मनसा वैक: प्रत्याख्याति, 

वचसा वैक: प्रत्याख्याति । 
अथवा--..प्रत्याख्यान द्विविघं प्रज्ञप्तम, 
तद्यथा--.. 

दी्घ वंक:ः अद्ध्वान प्रत्याख्याति, 


हस्व॑ वेकः अदृध्वान प्रत्याख्याति ४ 


३६. 


२७. 


३८. 


३६. 
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प्रेय प्र्यया-- प्रेयस के निमिक्त से हीने- - 
बाली क्रिया ।' 

दोषप्रत्ययवा--हढेंष के मिमिल से होने- 
बाली क्रिया" । 

प्रेय:प्रत्यया किया दो प्रकार की है-- 


मायाप्रत्यया । 
लोभप्रत्यया * । 
दोषप्रत्यया (क्या दो प्रकार की है -- 


क्रोधप्रत्यया । मानप्रत्यया ' | ' 


गा. नपद 

गई दो प्रकार की है--- 

कुछ लोग मन से गह् करते हैं। 
कुछ लोग वचन से गर्ा करते हैं । 
अथवा-- गा दो प्रकार की है--- 


कुछ लोग दी घंकाल तक गर्हा करते हैं।' 
कुछ लोग अल्पकाल तक गर्हा करते है' । 


प्रत्याल्यान-पद 
प्रत्याख्यान दो प्रकार का है--- 


कुछ लोग मन से प्रत्याद्यान करते हैं। 
कुछ लोग वचन से प्रत्याख्यान करते हैं। ' 
अथवा--प्रत्याख्यान दो प्रकार का है--- 


कुछ लोग दीर्धकाल तक प्रत्याध्यान 
फरते हैं। 
कुछ लोग अल्पकाल तक प्रब्यात्यान 
करते हैं। 


ठाणं .(स्थान) 


“ब्िज्जाच रण-पद 

४०. दोहि ठार्णेहि संपण्णे अणगारे 
अश्रादीय॑ अणवयरगं दोहसदं 
घाउरंत संसारकंतारं वीति- 
बएज्जा, त॑ं जहा 
बिज्ञाए चेव, घरणंण चेव । 


आरंभ-परिग्गहु-पद॑ 

४१. दो ठाणाई अपरियाणेसा आया 
जो केवलिपण्णत्तं धम्म॑ लभेज्ज 
सवणयाए, त॑ जहा-- 
आरंभें चेव, परिग्गहे पेव । 

४२. दो ठाणाई अपरियाणेत्ता आया 
णो केवल बोधि बुज्भेज्जा, 
त॑ जहा-- 
आरंभें चेव, परिग्गहे चेव । 

४३. दो ठाणाहं अपरियाणेसा आया 
णो केवल मुंडे भवित्ता अगाराध्ो 
अणगारियं पब्वहज्जा, त॑ं जहा 
झारंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

४४. "दो ठाणाई अपरियाशेत्ता आया 
णो केवल बंभवेरवासमावसेज्जा, 
त॑ जहा-- 
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

४४. दो ठाणाई अपरियाणेता आया 
णो केजलेणं संजमेणं संजमेज्जा, 
ते जहा-- 
आरंभे चेब, परिग्गहे चेव । 

४६. दो ठाणाई अपरियाणेसा आया 
णो केवलेणं संवरेण संवरेज्जा, 
त॑ जहा-- 
आरंभे लेब, परिग्गहे सेव । 

४७. दो ठाणाईइ अपरियाणेशा आया 


रु । 


विद्याच रण-पदम्‌ 

द्वाभ्यां स्थानाभ्यां सम्पन्न: अनग्रार: 
अनादिक अनवदग्र_ दीधद्ध्वानं 
चातुरन्त॑ संसारकान्तारं व्यतिन्नजेत, 
तद्यथा--.. 

विद्यया चैब, चरणेन चंव । 


आरम्भ-परिग्रह-पदम्‌ 

है स्‍थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो 
केवलिप्रज्मप्त धर्म लभेत श्रवणतया, 
तद्यथा-- 

आरम्भारचव, परियग्रहांश्चैव । 

दें स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो 

केवला बोधि बुध्येत, तद्यथा--- 


आरम्भारचब, परिग्रहांश्चेव । 

द्वे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 
मुण्डो भूत्वा अगारातू अनगारिता 
प्रब्रजेतू, तद्यथा-... 

आरम्भाशचव, परिग्रहांसचेत । 

दे स्‍्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 
ब्रह्म चयंवासमावसेत्‌, तद्यथा--.. 


आरम्भाइचव, परिग्रहारचेव । 
हैं स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवलेन 
सयमेन सयच्छेत्‌, तद्यथा-- 


आरम्भांश्चव, परियग्रहांइचेव । 
हे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवलेन 
संवरेण सवृणुयात्‌, तद्यथा-.. 


आरम्भांश्वैव, परिप्रहांस्वेय । 
दे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 
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विद्याचरण-पद 

४०. विद्या और चरण" (चरित्र) इन दो 
स्थानों से सम्पन्न असनगार अनादि-अनंत 
प्रलंब मार्गंवबाले तथा चार अस्तवाले 
ससार-रूपी कास्तार को पार कर जाता 
है--मुक्त हो जाता है। 


आरभ्भ-परिग्रह-पद 

४१, आरम्भ और परिग्रह--इन दो स्थानो को 
जाने और छोडे बिना छात्मा केवली- 
प्रशप्त घमं को नही सुन पाता । 


४२, आरम्भ और परिप्रह---इन दो स्थानों के 
जाने और छोडे बिना आत्मा विशुद्ध- 
बोधि का अनुभव नही करता । 


४३. आरम्भ और परिग्रह--इन दो स्थानों को 
जाने ओर छोडे बिना आत्मा मूड होकर, 
घर को छोड़कर सम्पूर्ण अनमारिता 
(साधुपन ) को नहीं पाता । 

४४. आरम्भ और परिप्रह--इन दो स्थानों को 
जाने और छोड़े बिना आत्मा सम्पूर्ण 
ब्रह्मचर्य वास (आचार) को प्राप्त नहीं 
करता । 

४४५. आरम्भ और परिभ्रह--इन दो स्थानों को 
जाने और छोडे बिना आत्मा सम्पूर्ण 
सयम के द्वारा संयत्त नही होता । 

४६, आरम्भ और परियग्रह---इन दो स्थानों को 
जाने और छोड़े बिना आत्मा सम्पूर्ण 
सबर के द्वारा सबत नही होता । 


४७. आरम्भ और परियग्रह--इन दो स्थानों को 


वर्ण (स्‍थान): / 


णो केवलमा भिणिवोहियणाणं 
उप्पाडेज्जा, तं जहा ' 
9 “आर खैंब, परिग्गहे खेव । 
रद्द: की छाणाई अपरियाणेत्ता आपा णो 
स्केल 7 सुंबभाणं' ' उंप्पाडेज्जा, 
पट त॑ अ्ह$- १ 
आरंभे चेक परिष्गहे चेव । 
४६. वो ठाणाईं अपरियाणेत्ता आया 
णो केवल ऑहिंणोंणं उप्पाडेजंजा, 
+ चिसह-- 
'* पवार चेव, परिग्महि चेव । 
५०. दो !ठाणाइई/अंपरियाणेत्ता आया 
जो केवल मणपज्जवणाणं उप्पा- 
#  हेडजरे, से जहाँ. 
-#:आरंगे खेव; परिरगहे लेय । 
४१. दो ठोणाई अपरियाणेत्ता आया 
णो केवल केवलणाणं उप्पाडेज्जा, 
का सम्रिज्ह।+- 
"का इलश सेव, परिन्‍्गहे चेव ९ 
पर के ठाणेफड ' परियाणेते आया 
केवलिपण्शेसं *" थम्म॑'' लभेज्ज 
कि सवंमेश्एं, त॑ जहा-- 
एनजुप्श्म चेव:'पंरि्महे चेंव । 
६, बचा छंणाई फरियांणेसा आया 
केवल बोधि बुज्भेज्जा, त॑ जहा-- 
+पक्रसे चेव, परिग्गहे चेव । 
(8 छों “हाणाई  परियाणेता आया 
केवल अमुंडे। भवित्ता अगाराशो 


है| हज 55 के “%॥ 


 +पलफ्िरियं पष्थदज्जा, त॑ जहा-- 


४27प्रत्े चेक, पेरिंग्गेहि चेव । 

५५. दो ठाणाईं' परियाणेत्ता आया 
केवल बंभचेरवासमायसेज्जा, 
तें जहा-- 

जा आर चेंव, धरिष्गहे चेव । 


डंड 


आमभिनिबोधिकजन्नान उत्पादयेत्‌, 
तद्यथा-- 

आरम्भारचंव, परिग्रहारचेव । 

हे सथाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 


श्रृतज्ञान उत्पादयेत, तद्यथा -- 


आरम्भाइचव, परियग्रहांश्वेव । 
हें स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवलं 
अवधिज्ञान उत्पादयेत्‌ तद्यथा-. 


आरम्भाश्चे, परिग्रहाश्चेव । 
हे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवर्ल 
मन:पर्यवज्ञानं उत्पादयेत्‌, तद्यथा--- 


आरम्भाइचेव, पश्ग्रिहांश्चेव । 
हे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 
केवलज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्‌ यथा... 


आरम्भाह्चव, परिग्रहण्चेब । 
हे स्थाने परिज्ञाय आत्मा केवलिप्रज्प्त 
धर्म लभेत श्रवणतया, तद्यथा--- 


आरम्भाश्चेब, परिग्रहाश्चेव । 

हे स्‍्थाने परिज्ञाय आत्मा केवला बोधि 
बृध्येत, तद्यथा-- 

आरम्भाइचव, परियग्रहाइचेव । 

ढे स्थाने परिज्ञाय आत्मा केवल मुण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगारिता प्रब्रजेत, 
तद्यथा--- 
आरम्भांदचंव, परियग्रहाइचेव । 

दे स्थाने परिज्ञाय आत्मा 
ब्रह्मचयंवासमावसेत्‌, तद्यथा--- 


केवल 


औरणम्भाइचेव, परिग्रहांइवेव । 


४६. 


घ्०. 


४ 


न 


४३. 


४४ 
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जाने और छोड़े बिना आत्मा विशुद्ध 
आभिनिवोधिकज्ञान को प्राप्त नहीं करता । 


« आरम्भ और परिभ्रह--हन दो स्थानों 


की जाने और छोड़े बिना आत्मा विशुद्ध 
श्रुतज्ञान को प्राप्त नहीं करता । 


आरम्भ ओर परिग्रह--इन दो स्थानों 
को जाने और छोड़े बिता आत्मा विशुद्ध 
अवधिज्ञान को प्राप्त नही करता । 


आरम्भ ओर परियग्रह--इन दो स्थानों 
को जाने और छोडे बिना आत्मा विशुद्ध 
मनःपयेबज्ञान को प्राप्त नही करता । 


. आरम्भ और परिग्रह--इन दो स्थानों 


को जाने और छोड बिना आत्मा विशुद्ध 
केबलज्ञान का प्राप्त नही करता । 


. आरम्भ और परिग्रह--हन दो स्थानों 


को जानकर और छोडकर आत्मा के वली- 
प्रशप्त धर्म को सुन पाता है । 


आरम्भ और परियग्रह--इन दो स्थानों 
को जानकर और छोड़कर आत्मा विशुद्ध 
बोधि का अनुभव करता है। 


, आरम्भ और परिग्रह---इन दो स्थानों को 


जानकर और छोडकर आत्मा मुंड होकर, 
घर छोडकर सम्पूर्ण अनगरारिता(साधुपन ) 
को पाता है। 


आरम्भ और परिग्रह---इन दी स्थानों को 


जानकर और छोड़कर आत्मा सम्पूर्ण 
ब्रह्म चयंबास को प्राप्त करता है । 


ठाणे (स्थान) 


४५६. दो ठाणाई परियाणेत्ता आया 
केवलेण॑ संजमेण॑ संजमेज्जा, 
ते जहा-- 
आरंगे चेष, परिर्गहे चेव । . 


भ्र७. दो ठाणाई परियाणेता आया 
केवलेणं संबरेण संबरेज्जा, 
ते जहा-- 


आरंभे लेव, परिर्गहे चेव । 

दो ठाणाई परियाणेता आझाया 
केबलसाभिणिबोहियणाणं उप्पा- 
डेज्जा, त॑ जहा-- 

आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

दो ठाणाई परियाणेत्ता आया 
क्रेबल॑ सुयणाणं उप्पाडेज्जा, 
त॑ जहा-- 

आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

दो ठाणाई परियाणेत्ता शझ्लाया 
केचल॑ ओहिणाणं उप्पाडेज्जा, 
त॑ जहा-- 

आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

दो ठाणाई परियाणेत्ता आया 
केवल मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा 
त॑ जहा-- 

आरंभे चेव, परिग्गहे घेव । 

दो ठाणाहई परियाणत्ता आया 
केवबल॑ केवलणाणं उप्पाडेज्जा, 
ते जहां 

आरसे चेव, परिग्गहे चेव |? 


भ्र्ष, 


२५६. 


६०, 


६१८ 


६२: 


सोच्चा-अभिसमेच्च-पद 

दोहि ठा्णोह आया फेवलिपण्णत्त 
धस्मं लभेज्ज सवणयाए, तं जहा--. 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चैष । 


'&३. 


डर 
हे स्थाने परिज्ञाय आत्मा केवलेन संय- 
मेन संयच्छेत, तदयथा-- 


आर9म्भांव्चैव, परिय्रहांइवैव । 
हे स्थाने परिज्ञाय आत्मा केवलेन सब- 
रेण सवृणयात्‌, तद्यथा-. 


आरम्भांश्चेव, परिग्रहांदचेव । 


है स्‍थाने परिज्ञाय आत्मा केवल 
आमिनिवोधिवज्ञानं उत्पादयेत्‌ 
तद्यथा--- 


आरम्भाव्चंव, परिग्रहांइबैंव । 
हे स्थाने परिताय ग्रात्मा केवल श्रुत- 
ज्ञान उत्पादयेत्‌, तदयथा-- 


आरम्भांइचेव, परिग्रहाश्चेव । 
दे स्‍थाने परिज्ञाय आत्मा केवल 
अवधिज्ञानं उत्पादयेत, तद्यथा-- 


आरम्भादचेव, परिग्रहाश्चेव । 
हे स्‍्थाने परिज्ञाय आत्मा केवल मनः- 
पर्यवज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-... 


आरम्भारचेव, परिग्रहाश्चेव । 
दे सथाने परिज्ञाय आत्मा 
केवलज्ञानं उत्पादयेत्‌, तद्यथा--. 


केवल 


आरम्भाध्चेच, परिग्रहांश्चेव । 


श्रुत्वा-अभिसमेत्य-पदम्‌ 

द्वाभ्यां स्थानाभ्यां आत्मा केवलिप्रज्ञप्तं 
धर्म लभेत श्रवणतया, तद्यथा-..- 
श्षुत्वा चैव, अभिसमेत्य चेव । 
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५६, आरम्भ और परिशभ्रह-- इन दो स्थानों 
को जानकर और छोडकर आत्मा सम्पूर्ण 
संयम के द्वारा संयल होता है । 


आरम्भ और परिप्रह--इन दो स्थानों 
को जानकर और छोडकर आत्मा सम्पूर्ण 
सबर के द्वारा सब॒त होता है। 


५७ 


५८. आरम्भओऔर परिग्रह---इन दो स्थानों वो 
जानकर और छोड़कर आत्मा प्िशुद्ध 
आभिनिबोधिक ज्ञान को प्राप्त करता है। 


आरम्भ और परिग्रह---इन दो स्थानों 
को जानकर और छोडकर आत्मा विशुद्ध 
श्रुतज्ञान को प्राप्त करता है। 


४६. 


- आरम्भ और परिग्रह---इन दो स्थानों 
को जानकर और छोड़कर आत्मा विशुद्ध 
अवधिज्ञान को प्राप्त करता है । 


६१. आरम्भ और परियग्रह--इन दो स्थानों 
को जानकर और छोडकर आत्मा विशुद्ध 
मतःपर्यंबच्चान को प्राप्त करता है । 


आरम्भ और परिपग्रह--इन दो स्थानों 
को जानकर और छोड़कर आत्मा पिशुद्ध 
केवलशान को प्राप्त करता है। 


६२. 


अ्र॒ुत्वा-अ भिसमेत्य-पद 
- सुनने और जानने--इन दो स्थानों से 


न्प्प 


६ 


आत्मा केव्लीप्रज्नप्त धर्म को सुन 
पाता है। 


ठाणं (स्थान) 


६४. *दोहि ठांणगेहि आया केबल सोधि 
बुज्भेज्जा, त॑ जहा 
सोच्चच्येद, अभिसभेच्चज्चेव । 
६५- दोहि ठाणेहि आया केवल मुंडे 
भविला अगाराओ अणगारियं 
पव्वइज्जा; तं जहा-- 
सोच्यच्चेव, अभिसमेच्चल्लेस । 

' ६६. दोहि ठाणेहि आया केशल बंभचेर- 
वासमावसेज्जा, त॑ जहा-- 
सोच्चच्चेष, अभिसमेच्चच्चेव । 

६७. वोहि ठाणेहि आया केवल 
संजमेण संजमेज्जा त॑ जहा-- 
सोण्चच्चेव, अभिससमेच्चच्चेव । 

६८- दोहि ठार्णोह आया केवल 

संवरेण . संबरेज्जा, त॑ जहा-- 
सोच्चज्चेव, अभिसभेच्जच्चेव । 
दोहि ठाणेहि आया केवल- 
माभिणियोहियफणाण उप्पाडेज्जा, 
त॑ जहा-. 
सोच्चच्चेव, अभिसमेज्यच्चेव । 
- दोहि “ ठाणेहि. आया केवल 
सुयणाण उप्पाडेज्जा, त॑ं जहा-- 
सोच्चस्चेव, अभिसमेच्चच्चेव । 
दोहि अर्णेहि आया केबल ओहि- 
णाणं उप्पाडेज्जा, त॑ जहा. 
सोच्चच्चेव, अभिसमे०्यज्येज । 


६६९. 


७१. 


+ ७२. दोहि ठार्णोहि आया केवलं 
सणपज्जवणाणं उप्पाडज्जा, 
त॑ जहा... 


सोख्चच्येब, अभिसमेच्चच्लेय । 

वोहि ठाेहि आग्रा केवल 
केवलणाणं उप्पाडेज्जा त जहा... 
. सोच्चच्चेव, अभिसमेण्जच्लेव ।* 


- ७३. 


्ज 


४६ 


ह्वाम्यां स्थानाभ्यां आत्मा केवला बोधि 
बुध्येत, तद्यथा--- 

श्रुत्वा चेव, अभिसमेत्य चैव । 

द्वाभ्यां स्थानाभ्यां आत्मा,केवल मुण्डो 
भृत्वा अगारात्‌ अनगारितां . प्रब्नजेत्‌, 
तद्यथा--. 

श्रृत्वा चेव, अभिसमेत्य चेव । 

द्वाभ्यां स्थाताभ्यां आत्मा' केबल 
ब्रह्मचयंबासमावसेत्‌, तद्यथा -.. 

श्रृत्वा चेव, अभिसमेत्य चंव । 

द्वाभ्या स्थानाभ्यां आत्मा केवल सयमेण 
सयच्छेत्‌, तद्यथा--.- 

श्रुत्वा चेव, अभिसमेत्य चेव । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा.केवलं सवरेण 
सवृणुयात्‌, तद्यथा -... 

श्रुत्वा चेब, अभिसमेत्य चेव । 


द्वाभ्यां स्थानाभ्यां आत्मा केवल 
आभिनिबोधिकवज्ञानं उत्पादयेत्‌, 
तदयथा-... 


श्रृत्वा चेच; अभिसमेत्य चेव । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवल श्रुत- 
ज्ञानं उत्पादयेत्‌, तद्यथा-... 

श्रुत्वा चेव, अभिसमेत्य चेव । 

द्वाभ्यां स्थाक्राभ्यां आत्मा केक्‍्ल 
अवधिज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-..- 
श्रुत्वा चेब, अभिसमेत्य चंब । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवल - मन: 
पर्येवज्ञान उत्पादयेतू, तद्यथा-. 

श्रुत्वा चेव, अभिसमेत्य चैव । 


द्वाभ्या स्थात्राभ्यां आत्मा केवल केक्छ- 
ज्ञान उत्पादवेत्‌, वदयथा-.. 
श्रुत्वा चेव, अभिसमेत्य चेव । 


स्थान २: सूत्र ६४-७अे 


६४. सुनने और जानने---इन दो-स्थानों मे 
आत्मा बविशुद्धनदोधि का भनुभनत्र 
करता है । 

-६५. सुनने और जानने---इन दो स्थानों से 
आत्मा मुंड होकर, धर छोडकर, सम्पूर्ण 
अनगा रिता (साघुपन ) को पाता है| 


६६. सुगते और जानने--इन दो स्थानों से 
आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्मचयंबास को प्राप्त 
करता है। 

६७. सुनने और जानने -- इन दो स्थानों से 
लाएमा सम्पूर्ण सयम के द्वारा सण्त 
होता है । 

६८. सुनने और जअानने--इन दो स्थानों से 
आत्मा सम्पूर्ण सबर के द्वारा सबुत होता 
है । 

६९. सुनने और जानने--इन दो स्थानों से 
आत्मा जिशुद्ध आभिनिबोधिक ज्ञान को 
प्राप्त करता है । 


७०. सुनने और जानने--इन दो स्थानों -से 
आत्मा विशुद्ध श्रुतज्ञान को प्राप्त करता 
है । 

७१. सुनने और जानने--इन दो स्थानों से 
आत्मा विशुद्ध अवधिक्षान को आफ 
करता है। 

७२. सुनने और जानने--इन दो स्थानों से 
भात्मा विशुद्ध मदःपर्यबज्ञान को प्राप्त 
करता है। 


७३. सुनते और जानने---इन दो - स्थानों छे. 


आत्मा विशुद्ध केक्‍लज्ञान को प्राप्त 
"करता है। 


ढाणं (स्थान). 


कालचकक-पद 


'७४. दो समाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-.- 


ओसप्पिणी सभा चेव, 


उच्सप्पिणी समा चेव । 


उसम्माय-पदं 
७५. दुविहे उम्माए पण्णते, त॑ं जहा 
जक्खाएसे चेव, 


सोहणिज्जस्स चेव  कम्सस्स 
उद्दएणं। 

तत्थ ण॑ जे से जक्खाएसे, से णं 
सुहवेयतराए चेथ सुहँविमोयत- 
राए चेव । 

तत्थ णं॑ जे से मोहणिज्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, से ण॑ दृह्वेयत- 
राए चेव वृहविमोयत राए चेव । 


दंड-पर्द 

'७६. दो दंडा पण्णसा, त॑ जहा-. 
अट्टादंडे चेव, 
अणदट्टाबंडे सेव । 

»७७, णेरइयाणं दो दंडा पण्णत्ता, 
ते जहा-... 
अट्टादंडे प, 
अणटूरादंडे य 


४७' 


कॉलचक्र-पदम्‌ 
हे समे अज्नप्ते,, तद्यथा--- 


अविसपिणी समा चेव, 


उत्सपिणी सभा चंव | ' 


उन्माद-पवभ्‌ . 
द्विविध: उन्माद: प्रज्ञप्त', तद्यथा-- 
यक्षावेशइचेव, 


मोहनीयस्य चेव करमंण: उदयेन । 


तथ॒ योध्सो यक्षावेश:, स सुखवेथ्- 


तरकश्चव सुखविमोज्यतरकश्चेव । 

तत्र योडसो मोहनीयस्य कमेण: उदयेन, 
स दु खवेद्यररकश्चेच.. दुःखविमोच्य- 
तरकदचव । ' 


दण्ड-पदम्‌ 

द्वौ दण्डो प्रज्ञप्ती, तद्यथां--. - 
अर्थदण्डरचैय, 

अन्थंदण्डरचेव । 

मरयिकाणा दौ दण्डौ प्रशप्तो, तद्यथा- 


अर्थदण्डशच, 
अनयेदण्डइ्च । 


स्थान २: सुत्र ७४-७७ 


कौलचफक्र-पद 
७४. समा (कालमर्यादा) दो प्रकार की. 

है--- 

अवसपिणी समा--इसमें वस्तुओं के रूप, 

रस, गन्धघ, आयु आदि का क्रमशः छांस 

होता है । 

उत्सपिणी समा-- इसमें वस्तुओं के रूप, 

रस, गन्ध, आयु आदि का क्रमश विकास 

होता है। 


उन्माव-पद 
७५. उन्माद दो प्रकार का होता है-- 

यक्षावेश--शरीर में यक्ष के आविष्ट 
होने से उत्पन्न । 
मोहनीय --कर्म के उदय से उत्पन्न । 
जो यक्षावेशजनित उनन्‍्माद है वह मोह- 
जनित उन्माद की अपेक्षा सुख से भोगा 
जाने वाला और सुख से छूट सकने वाला 
होता है। 
जो मोहजनित उन्माद है बह यक्षावेश- 
जनित उन्माद की अपेक्षा दुख से भोगा 
जाने वाला और दुःख से छूट सकने वाला 


होता है | 


दण्ड-पद 

७६. दण्ड दो प्रकार का होता है-- 
अर्थदण्ड । 
अनेर्थदण्ड । 

७७. नैरगिकों के दो दण्ड होते है-- 


अर्थदण्ड । 
अनर्धदण्ड । 


ठाणं (स्थान ) 


७८. एवं --चउवीसादंडओ जाबव 


बेमाणियाणं । 


दंसण-पद 

७६. दुबिहे दंसणे पण्णत्ते, त॑ं जहा-- 
सम्महंसण चेव, 
मिच्छादंसणे सेव । 


८०. सम्महंसणे व जिहे पण्णत्ते, संजहा--. 


णिसग्गसस्महूंसणे चेय, 


अभिगमसम्मदूंसणे सेव । 


८१. णिसग्गसम्महूंसणे दुविहे पण्णत्त, 
त॑ जहा... 
पडिवाह चेव, 
अपडिवाइ चेव। 

८२. अभिगमसम्मदंसण्ण दुविहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा--- 
पडिबाइ चेय, 
अपडियाइ चेव । 

८३. मिच्छादंसणे दुबिहे पण्णत्तें, त॑ 
जहा-- 
अभिर्णहियभिच्छादंसणें चेव, 

अणभिग्ग हियमिच्छादंसणें चेव । 


८४- अभिग्गहियमिच्छादंसणे. दुबिहे 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 
सपज्जवसिते चेव, 
अपज्जव सिते चेव । 


ड्द्द 


एवम्‌-चतुविशतिदण्डक. 
वैमानिकानाम्‌ । 


यावत्‌ 


दश्शन-पदम्‌ 

द्विविध दर्शन प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
सम्यग्‌दर्शनजञ्चेब, 

मिथ्यादर्शन>चेव । 

सम्यगदर्शन द्विविध प्रज्ञप्तम्‌ तद्यथा- 
निसगंसम्यगृदर्शनअ्चेव, 


अभिगमसम्यग्दर्शनड्चैव । 


निसर्गंसम्यगृद्णशन द्विविध॑ प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा--... 

प्रतिपाती चेव, 

अप्रतिपाती चंव । 

अभिगमसम्यग्दर्शन द्विविध प्रज्ञप्तम, 
तद्यथा--. 
प्रतिपाती चेव, 
अप्रतिपाती चेव । 
मिथ्यादर्शन 
तद्यथा--- 
आभिग्रहिकमिथ्यादर्शनज्चंब, 


द्विविध प्रज्॒प्तम, 


अनाभिग्रहिकमिथ्यादर्शनड्चव | 
आभिग्रहिकमिथ्यादशंन द्विविध 
प्रभप्तम्‌, तद्यथा--.. 

सपर्यवसितज्चव, 

अपर्यवसितड्चंत्र । 


स्थान २ : सूत्र ७८-८४ढ 


७८. इसी प्रकार वमानिक तक के सभ 
दण्डफों में दो दण्ड होते हैं--- 
अथंदण्ट, अनथेदण्ड । 


दशेन-पद 
७६ दशोन दो प्रकार का है-- 
सम्यगदर्शन 
मिथ्यादश्शंन | 
८०. सम्यगदर्शोन दो प्रकार का है --- 
निसर्गंसम्यगदर्शन---आन्त रिक दोषों की 
शुद्धि होने पर किसी बाह्य निमित्त के 
सहज ही प्राप्त होनेवाला 
सम्यग्दर्शन । 
अभिगमसम्यरदर्शन---उपदेश 
निमिन्तों से 
सम्यगूदर्शन |” 
८१. निसगंसम्यग्दर्शन दो प्रकार का है-- 


बिना 


आदि 


प्राप्त होनेवाला 


प्रतिपाती--जोी वापस बला जाए |, 
अप्रतिपाती---जो वापस न जाए ।*" 
८२. अभिगमसम्यग्दर्शन दो प्रकार का है-- 


प्रतिपाती । 
अप्रतिपाती । 


८३. मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है -- 


० 


आभिग्रहिक-- विपरीत सिद्धान्त के 
आग्रह से उत्पन्न । 
अनाभिग्रहिंक--सहूज या ग्रुण-दोष की 
परीक्षा किये बिना उत्पन्त । 

८४. आभिग्रहिकमिशथ्यादर्शन दो प्रकार का है-- 


सपयंब्रसित-- सान्‍्त । 
अपयंवसित--अनन्त । 


दा (स्थान ) 
घ८घ४- *अगभिग्महियमिष्कछावंसणे ढुविहे 


पण्णते, त॑ जहा--सपज्जव सिते 
जेब, अपज्णवसिते चेव |? 


जाण-पद॑ं 
८६. दुविल्ले जाणे फण्णरो, त॑ं जहा. 
प्चक्से जे, परोक्‍तोे चेल । 
पच्चक्खे गाणे वृधिहे पण्णसे, त॑ 
जहा---फेवलणाणे चेव, 
णोकेवलणाण चेघ। 
केवलणाणे दुबिहे पण्णसे, त॑ 
जहा---भवत्थकेवलणाणे चेक, 
सिद्धकेवलणाणे खेल । 


प्प्जः 


प्प्पः 


भवत्थकेवलणाणे दुजिले पण्णत्ते, 
त॑ जहा-.- 
सजोगिभवत्थकेक्लणाणे चेच, 
अजोगिभवत्यकेयलणाणे चेव । 
सजो गिभवस्थफेक्लणाणे दुविहे 
पण्णत्ते, त॑ जहा--पढमसमय- 
सजोगिभवस्यकेक्लणाणे सेव, 
अपडससमसयसजो गिभवतथकेवल- 
णाणे सेव । 
झहवा--चरिसससयलजो सि- 
भवत्थकेवलणाणे चेव, 
अश्षरिससभमसजोतरिमजत्ण- 
केवलञआाण जेय । 
*अजोभिभवत्थकेक्ल्जाणे दुचिहे 
पण्णसे, ल॑ जह-.-पकश्समय- 
अशोरिनयत्यकेबलणाणे चेव, 
अपदमसमयअजो गिभजए्थकेव ल- 
णाणे जेब । 

अहूवा-..-ज रिससमवअभोषतिभवत्य- 
केवलणाणे चेव, 


८. 


ै०. 


€१. 


बह 


अनाभिग्रहिकमिथ्यादर्शन द्विविर्ष 
प्रज्॒प्तमू, तद्यथा--सपर्यवसितउ्न्चैंब, 
अपयंेवसितड्चंव । 


ज्ञान-पदम्‌ 


द्विविष ज्ञान प्रज्प्तम्‌ तदयथा-. 
प्रत्यक्षय्न्चेव, परोक्षव्चेव । 


प्रत्यक्ष ज्ञान द्विविध प्रन्नप्तम्‌, 
तद्यथा---केवलज्ञानज्व, 
नोकेक्लज्ञानड्चैंव । 

केवलज्ञान द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, तद्बथा-. 
भवस्थकेबलज्ञानल्थेव, 
सिद्धकेवलज्ञानब्ल्दच । 


भवस्थकेवलज्ञान द्विविध प्रन्नप्तम्‌, 
तद्यथा--.. 
सयोगिभवस्थकेवलज्ञानड्चैव, 
अयोगिभवस्थकेवलज्ञानञ्चेव । 
सयोगिभवस्थकेवनज्ञान द्वि विध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद॒यथा--प्रथमसमयसयोगिभवस्थ- 
केवलज्ञानज्चेव, अप्रथमसमयसयोगि- 
भवस्थकेवलज्ञानज्चैव । 


अथवा--च रमसमयसयोगिभवस्थ- 
केवलज्ञानज््चव, 
अचरमसमयसयोगिभवस्थकेवल- 
ज्ञानड्चैव । 
अयोगिभवस्थकेवलज्ञान 
प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-.... 
प्रथमसमयायोगि भवस्थकेवलज्ञानड्चचेव, 
अप्रथमसमयायोगिभवस्थकेवलज्ञान- 
ब्न्चेव । 

अथवा--च रमसमयाग्रोेगिभवस्थकेवल- 
ज्ञानज्चैव, 


द्विविध 
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८४. अना्भिग्रहिफमिथ्यादशंत दो प्रकार का 
है-- 
सपर्मबसित, अपयेक्सित ।"* 


शान-पद 

घ६. ज्ञान दो प्रकार का है--- 
प्रत्यक्ष, परोक्ष ।" 

८७. प्रत्मक्ष ज्ञात दो प्रकार का है-- 
केवलजशान । 
नोकेवलज्ञान । 

८८. केवलज्ञान दो प्रकार का है--- 
भ्रकस्थकेक्लज्ञान---ससारी जीवो का 
केक्लशान । सिद्धकेबलज्ञान--मभुक्त 
जीवो का केवलजशान । 

८६, भवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का है-- 
सयोगिभवस्थकेव्लज्ञान । 
अयोगिभवस्थकेवलज्ञान । 


६०. सयोगिभवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का है-- 
प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान । 
अप्रथमसमयसयो गिभवस्थकेबलज्ञान । 


अथवा---चरमसमयसयोगि भवस्थकेवल- 
ज्ञान । 
अचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान । 


६१. अयोगिभवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का 
प्रथमसमयअयोगिभवस्थकेवलशान । 
अप्रधमसमयअयोगिभवस्थकेवलश्ञान । 


अथवा--चरमसमयभयो गिभवस्थके वल- 
ज्ञान । 


ठा्ं (स्थरत ) 


€२. 


8३: 
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१००. 


अश्व रिससमयअजो गिभवत्थक्रेवल- 
णाणे चेव ।” 

सिद्ध केवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा--अणंतर सिद्धकेवलणाणे 
चेव, परंपरसिद्धफेवलणाणे चेव । 
अणंतरसिद्धकफेवलणए्ण.. दुविहे 
पण्णत्ते, त॑ं जहा. 

एक्काणंत रसिद्धकेवलणाण सेव, 
अणेक्काणंत र सिद्ध केवलणाणे चेव। 
परंपरसिद्धकेवलणाणे.. दुविहे 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 

एक्कपरंपर सिद्धकेबलणाणे चेव, 
अणेक्कपरंप रसिद्धकेवलणाणे चेव । 
णोकेवलणाण दुबिहे पण्णतते, त॑ 
जहा---ओहिणाणे चेव, 
सणपज्जवणाणे चेव । 

ओहिणाणे दुषिहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा--भवपच्चइए चेव, 
खमओवसमिए चेव । 


दोण्हूं भवपण्च हुए पण्णरे, तं जहा-- 
देवाणं चेव, णेरइयाणं चेव । 

दोण्हं खतरोवसमिए पण्णत्ते, त 
जहा---मणुस्साणं चेव, 
पर्चिदियतिरिक्खजो णियाण चेव । 
मणपज्जवणाणे दुबिहे फर्णत्त, 
तजहा----उ ज्जुमति चेव, 
विउलमति च्षेय । 


परोक्‍खे णाण दुविहे पण्णते, त 
जहा---आभिणिबो हियणाणे चेव, 
सुयणाणे च्षेव । 


घ्ू० 


अचरमसमयायोगिभवस्थकेबलज्ञान- 
ड्चचेव । 

सिद्धकेवलज्ञान द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा--.अनन्तरसिद्धकेवलज्ञानऊ्च व, 
परम्परसिद्धकेवलज्ञानञ्चेव । 
अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा--. 

एकानन्त रसिदझ्धकेवलज्ञानडब्चव, 
अनेकानन्त रसिद्धकेवलज्ञानअ>चेव । 
परम्परसिद्धकेवलज्ञान द्विविध प्रज्षप्तम्‌, 
तद्यथा-- 
एकपरम्परसिद्धकेवलज्ञानज्चेब, 
अनेकपरम्परसिद्धकेवलज्ञानञ्चंब । 
नोकेवलज्ञान द्विविध प्रज्ञप्तम, 
तद्यथा---अवधिज्ञानञ्चचैव, 
मनःपर्यवज्ञानज्चेव । 

अवधिन्नान द्विविध प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा--.. 
भवप्रत्ययिकझ््चेव, 

क्षायोपशमिकण्चेव । 


हयो भमंवप्रत्यथिक प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा--.. 
देवानाञ्चव, नेरयिकाणाजञ्चेव । 

हुयो.. क्षायोपशमिक॑ प्रज्नप्तम, 
तद्यथा-- मनृष्याणाज्चैव, 
पज्चेन्द्रियतियंग्योनिकानाञ्चैब । 
मनःपर्यवज्ञानं. द्विवि॑ प्रश्ञप्सम्‌, 
तद्यथा-ऋजुमति चैव, 

विपुलमति चेव । 


पराक्ष ज्ञान द्विविध प्रज्ञप्तम्‌ तद्थथा-... 
आभिनिबोधिफज्ञानड्चेब, 
श्रुतज्ञानड्चेव । 
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अचरमसमयअयो गिभ्वस्थकेवलज्ञान । 


सिद्धकेबलक्ञान दो प्रकार का है--- 
अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान | 
परम्परसिद्धके व लज्ञान । 
अनन्तरपघिद्धकेवलज्ञान दो प्रकार का है--- 
एकअनन्तरसिउ्धक्रेबलज्ञान । 
अनेकअनमन्तरसिद्धकेवल ज्ञान । 


परम्परसिद्धकेवलज्ञान दो प्रकार का 
हैं २ 

एकपरम्पर सिद्धकेवलज्ञान । 

अनेक परम्पर सिद्धकेवलञ्ञान । 
नोकेवलज्ञान दो प्रकार का है--- 
अवधिज्ञान । 

मन पयंवज्ञान । 

अवधिज्ञान दो प्रकार का है-- 
भवप्रत्ययिक--जन्म के साथ उत्पन्न 
होने बाला । क्षायोपशमिक--ज्ञानावरण 
कर्म के क्षयउपशम से उत्पन्न होनेवाला। 
दो के भवप्रत्ययिक होता है--- 

देवताओं के, न॑रगिकों के । 

दो के क्षायोपशमिक होना है--- 

मसुष्यो के । 

पड्चेन्द्रियतियंत्रो के । 

मन.पर्य बजान दो प्रकार का है--- 
ऋजुमति--मान सिक चिन्तन के पुद्गलों 
को सामान्य रूप से जाननेबाला ज्ञान । 
विपुलमति--मानसिक जिन्‍्तन के पुद्‌गलों 
की विविध पर्योयो को विशेष रूप से 
जाननेब!ला ज्ञात । 


, परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का है--- 


आभिसियोधिकजशान । 
श्रुतज्ञान । 


ठाणं (स्थान) 


१०१. आभिणिबो हियणाणे 


बुबिहे 
पण्णसे, त॑ं जहा---सुय णिस्सिए चषेव, 
असुयणिस्सिए चेव । 


१०२. सुयणिस्सिए दुबिहे पण्णत्ते, त 


१०४. 


१०१५. 


१०९६: 


१०७. 


श्०८. 


१०६. 


५११०. 


जहा--अत्थोग्गहे चेब, 
वजणोग्गहे चेव । 


« असुयणिस्सिते *वुविहे पण्णत्ते, 


ते जहा--अत्थो ग्गहे खेव, 
बंजणोग्गहे चेच ।? 

सुयणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--. 
अगपविटठु चेव, 

अगबा हिरे चेब । 

अगबाहिरे दुबिहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा---आवस्सए चेथ, 
आवल्सयवतिरित्त चेव। 
आवस्सयवतिरित्ते दुषिहे पण्णत्ते, 
त जहा---का लिए चेव, 
उकक्‍्कालिए चेव । 


धम्म-पद॑ 
बुबिहे धम्मे पण्णतस्ते,त जहा- 
सुयधम्से सेव, चरिसधस्मे चेव । 
सुयधम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा. 
सुत्तसुयधम्से चेव, अत्यसुयधस्से चेव । 
चरित्तथम्मे दुबिहे पण्णत्ते, त 
जहा---अगा रच रित्तधम्मे चेव, 
अणगारच रित्तधम्से चेव । 


संजम-पद॑ 

दुबिहे संजसे पण्णत्ते, त जहा-- 
सरागसजमे चेव, 
बीतरागसंजमे चेव । 


श्र 


आभिनिवोधिवज्ञानं द्विविधं प्रज्नप्तम्‌, 
तद्यथा-..श्रुतनिश्चितञ्चेब, 
अश्वुतनिश्चितञ्चैव । 

श्रुतनिश्चित द्विविध॑ प्रज्ञप्तम्‌ तद्यधा-- 
अर्थावग्रहस्चैव, 

व्यज्जनावग्रहश्चेव । 

अश्वुतनिश्चित द्विविध॑ प्रज्नप्तम्‌, 
तद्यथा--..अर्थावग्रहरचेव, 
व्यञ्जनावग्रहत्चेव । 

श्र्‌तज्ञान द्िविध प्रज्॒प्तमू, तद्यथा--. 
अज्लप्रविष्टअचेंव, 

अद्भवाह्मञ्चेव । 

अज्ञबाह्य द्विविध प्रज्ञप्तम, तदयथा-- 
आवश्यक्ञ्चब, 
आवश्यकव्यतिरिक्तज्चेव । 
आवश्यकव्यतिरिक्त द्विविध प्रज्ञप्तम, 
तदयथा---कालिकड्चैव, 
उत्कालिकज्चेव । 


धर्मं-पदम्‌ 

द्विविध धर्म. प्रज्॒प्त., तद्यथा--- 
अ्रुतधर्म इचेब, चरित्रधमंस्चेव । 
श्रृतधर्म. द्विविध: प्रज्॒प्त: तदयथा--- 
सूत्रश्ुत॒धरमंश्चेव, ग्र्थश्रुतधर्म श्चेव । 
चरित्रधर्म. द्विविध: प्रज्ञप्तः, तद्यथा-- 
अगारचरित्रधमंश्चंव, 
अनगारचरित्रधर्म श्चेव । 


संयम-पदम्‌ 

द्विविध: संयम: प्रज्ञ॒प्त , तद्यथा-.. 
सरागसंयमद्च व, 
वीतरागसयमश्चेव | 
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आभिनिवोधिकज्ञान दो प्रकार का है--- 
श्रुतनिश्चित । 
अ्श्वुतनिश्रित । 


- अआुतनिश्चित दो प्रकार का है-- 


अर्थावग्रह । 
व्यञ्जनावग्रह ।** 


- अश्लुतनिश्चित दो प्रकार का है--- 


अर्थावग्रह । 
व्यव्जनावग्रह । 


. श्रुतज्ञान दो प्रकार का है-- 


अंगप्रजिध्ट । 

अगबाह्य । 

अगबाह्य दो प्रकार का है--- 
आवश्यक । 
आवश्यकबव्यतिरिक्त । 


- आवश्यकब्यतिरिक्त दो प्रकार का है-- 


कालिक---जो दिन-रात के प्रथम और 
अन्तिम प्रहर मे ही पढा जा सके। 
उत्कालिक--जो अकाल के सिवाय सभी 
प्रहरो मे पढ़ा जा सके । 


धर्म-पद 


. धर्म दो प्रकार का है-- 


श्रुतधर्म, चारित्रधम। 


- अआुतधमे दो प्रकार का है-- 


सूच्च॒श्ुत॒धर्म, अरथंश्रतधम। 
चारितधर्म दो प्रकार का है--- 
अगार (गृहस्थ) का चारित्रधर्म । 
अनगार (मुनि) का चारित्रधर्म । 


संयम-पद 


. सयम दो प्रकार का है--- 


सरागसयम । 
बीतरागसयबम । 


ठाण (स्थान) 


१११. सरागसंजमे दुषधिहे पण्णसे, त॑ं 
जहा--- 

सुहुमसप रायस रागसंजमे चेज, 
बाद रसंपरायस रागसंजमे चेज । 
सुहुमसंप रायसरागसजसे बुविहे 
पण्णत्ते, त जहा... 
पदडससमयसुहससंप रायस राण- 
सजमसे चेय, 
अपढमसमपसुहुमसंपरायसराग- 
सजमे चेव । 

झ्रहवा--च रिससमयसुहुमसंप राय- 
सरागसंजमे चेव, अच्रिमससय- 
सुहमसंपरायस रागसजसे चेव । 


११२: 


अहवा--सुहुमसंप रायसरायसजमे 
दुविहे पण्णसे, त॑ जहा... 
सकिलेसमाणए चेव, 
विसुज्कममाणए थेव । 


११३- बादरसपरायस रागसंजसे दृविहे 


पण्णत्ते, तं जहा---पठमसभयवाद र- 


संपरायसरागसजमे चेय, 
अपढमसमयबाद रसंपरायस रार- 
सजमे चेव । 
अहवा---चरिससमयबादरसंपराय- 
सरागसंजमे चेव, 
अचरिससमयबादरसपरायस राग- 
संजमे सेव । 

अहवा---बाय रसपरायस रागसजमे 
दुविहे पण्णत्ते, त जहा-.. 
पडिवातिए चेव, अपडिवातिए चेव। 
बोयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त 
जहा-- 

उवसतकसायवीय रागसजमे चेव, 
खीोणकसायवीय रागसंजमे चेव । 


११४. 


2२ 


सरागसंयम' दिविध: 
तदयथा--.. 

सूक्ष्मसपरायस रागसयमदचव, 
बादरसंपरायस रागसंयमद्चच । 
सूक्ष्ससपरायस रागसयम: 
प्रज्ृप्त: तद्यथा--- 
प्रथमसमयसूक्ष्मसपरायस राग- 
सयमब्चंव, 
अप्रथमसमयसूक्ष्मसप रायसराग- 
सयमश्चंव । 
अथवा-..-चरमसमयसूक्ष्मससप राय- 
सरागसयमब्चव, 

अच रमसमयस्‌क्ष्मसंप रायस राग- 
सयमचचेव | 

अथवा--सूक्ष्मसंपरायस रागसयम' 
द्विविध: प्रशप्त', तद्यथा-.. 
सक्लिश्यमानकद्चंत्र, 
विशुद्धयमानकद्चेव । 
बादरसपरायसरागसयम. द्विविष 
प्रज॒प्त , तद्यथा--... प्रथमसमयबाद र- 
सपरायस रागसयमश्चव, 
अप्रथमसमयबाद रसपरायस राग- 
संयमश्चेव । 
अथवबा--चरमसमयवादरमंपराय- 
सरागसंयमश्चेव, 
अचरमसमयबादरसपरायस राग- 
सयमदचेव । 

अथवा--बाद रसंपरायस रागसंयम: 
द्विविध: प्रज्॒प्त , तदयथा-. 
प्रतिपातिकश्चेव, अप्रतिपातिकरचेब । 
बीतरागसयम द्विविध प्रज्नप्त:, 
तद्यथा--. 

उपशज्ञान्तकपायवीत रागसयमच्चेव, 
क्षीणकपषायवीतरागसंयमइ्चव | 


प्रश्षप्त:, 


द्विविध: 


१११- 


११३. 


११४. 


स्थान २: सूत्र १११-११४ 


सरागसंयम <दो प्रकार का है 
सूध्मसपरायप्तरागसयम । 
बादरसपरायस्तरागसयमभ । 


« सूक्मसपशायसरागससथ्र दो प्रकार का 


है पल 


प्रथमसमयसूवमसपरायसरागसबभम । 


अप्रथमसमयसुक्मस्रपरायसरामसयभ । 


अथवा---चरमसमयसुक्ष्मसंपरायस राग- 
सयम । 
अचरमसमयसूक्ष्मस परायसरागसंयम । 


अथवा--सूक्ष्ससपरायसरागसयम दो 
प्रकार का है-- 

सक्‍्लिएयमान । 

विशुद्धयमान । 

बादर॒सपरायस रागसयम दो प्रकार का 
है--+ 
प्रथमममयबादरसपरायसरागस यम । 
अप्रयथमसमयबादरसपरायस रागसयम । 


अयथवा---चरमसमयधादरशर्सप रा यस रा ग- 
सयम । 
अच रमसमयबादरसपरायस रामसयम । 


अथवा---आदरस पर।यसरागसयम दो 
प्रकार का है--- 

प्रतिपाती, अप्रतिपाती । 

बीतरागसयम दो प्रकार का है-- 
उपशान्तकषायवीत रागसयम । 
क्षीणकषायबीत रागसंघम | 


खा (स्थान) 

5१४. उक्संल्कशायबोन रायसंश्मे दृ्णिहे 
पण्णत्ते, त जहा... 
पढसससयउ वसतकसायदीय- 
रागसजभे चेज, 
अपढमसमयउ बसशकलायबीय- 
शागसजसे क्षेत्र । 
अहृवा--चरिससमयउ बसत- 
कफससाथवीय रागसजसे चेथ, 
अच्वरिसससयउ वसलकसाय- 
बोयरागसजमे खेच । 

११६. खीणकसायवीयरागसममे दुविहे 
पण्णत्ते, त जहा... 
छठ मत्थल्लीणकसायवोय रागसजसे 
जेब, 
केवलिखीणकसायवीय रागसजसमे 
जखेय । 

२१७. छठ मत्थखीणफर्साथवीय रागसंजमे 
दुबिहे पण्णत्ते, त जहा-- 
सयंगुद्धछठभस्थलीणकसाय- 
बीतरागसजसे सेव, 
बुद्धबोहिबछटउ मत्यलीणकसाय- 
बीत रागसंजमे चेध, 

११८. सयश्ुद्धकऊ॒ट मत्यखोीणकसामवोत- 


रागसजमे दुबिहे पण्णत्ते, त॑ं जहा--.. 


पढमसमयसमशुसुक्ूउ मत्थखोण- 
कसायचीसरामसंजमे चेच, 


अपडमसभयसयश्ुद्धकठ मत्यलीण- 
कसायवीत रागसजभे चेध । 
अहृवा---चरिमसमयसबंत्रुद्ध- 
छठ मत्थल्ीणकर्सायबीत रागसजमे 
जेब, 


अचरिमसमयसयंदुद्धछठभत्थलीण- 


कधायबीतरामसजमे सेव । 


१३ 


उपशान्तकषाग्रबीतराणसंभम: 'दविविथ: 


प्रज्॒प्त:, सदयथा-..- 
प्रथमसमयोपशान्तकषायवीत राग- 
सयमधचैव, 
अप्रधमसमयोपश्षाश्तकथायवीत राग- 
सयभमश्चैब । 

अथवा-.च रमसमथोपंशान्तकघाय- 
बीतरागसथमध्चैब, 
अचरमसमयोपद्यान्तकषायवीतराणग- 
सयमध्चैव । 
क्षीणकपायवीतरागसयम 
प्रज्॒प्त , तद्यथा-.... 
छद्॒मस्थक्षीणकपषायवीतरागसयमर्चैव, 


द्विषिध: 


केवलिक्षीणकषायवीतरागसंयमध्चैव । 


छद्मस्थक्षीणकषायवीतरागसंयम: 
द्विविध प्रज्नप्त , तदयथा--. 

स्वयब्‌ द्धछदमस्थक्षीणकषायबवीतराणग- 
सयमइचेब, 
बुद्धधोधितकछद्मस्थक्षीणकषायवीत शग- 
सयमश्चेव । 

स्वयव्‌ उछद्मस्थक्षीणकषायवीतराग- 
सयम. द्विविध: प्रज्ञप्त , संदयथा-.... 
प्रथमसमयस्वयंब्‌ डछद्मस्थक्षी णकंघाय- 
वीतरागसयमश्चैव, 
अप्रथमसमयस्वयंबुद्धऊँद्मस्थक्षीण- 
कपायवीतरागसयमश्चैच । 
अथवा-....चरमसंमयस्थयंब॒द्धछद्‌मस्थ- 
क्षीणक्षायवीतरागसयमदर्च व, 


अचरमसमयस्वयब॒ डछद्मस्थक्षीण- 
कंषायवीत रागसंयमण्चेव, 


स्थान २: सूत्र ११४-१५६ 


११५, उमशाण्तकाधाभथीशशधसंयंत्र ते प्रकार 
का है-+- 
प्रथमसमयउपशान्तकबा बीती रप्रसयम । 


अप्रधमंतमधसपवास्तकथायमीतरा ग- 
संयम । 
अथवा---चश्मतप्तथशपक्ास्तकंश्ा य- 
बीतरागसयभ । 
अचरमसमयउबशाध्तकथायबीत राग- 
संयम । 

क्षीणकषम्यभीतरामसंय्स डो प्रकार 
का है-- 
छटझ्म॑स्थक्षीभकषपायंचीसरागसयमभ । 


११६. 


केवली क्षीणकषांयभीत राभसेंपम । 


छश्नस्थक्षीणगकंषायवीतरागसंयभ॒ दो 
प्रकार का है--- 
स्वयंधुद्धछशस्यक्षीणकर्षाथवीसरा ग- 
सैंयम । 

डुश्षयो धितरछशस्थक्ीणकेधायवीस राग- 
सयभ | 
स्वयंबुडछदास्यदीणकंप प्रेत राग- 
संब्भ दो प्रकार के। है++- 


प्रथमसभयश्ययंश्ु&छ॑प्रस्थक्षी भक पा य- 


चोतराशसंधंम । 
अप्रथभसमभस्ययंत्ुछपर्पक्षीण कपाय - 
बीतशागसंपल । 

अश्वा--च रमसंममंस्वर्यशुद्धेछपस्थ- 
क्षीणकषायवीतरॉण्संथम । 


११७, 


श्श्द, 


अधेरमसंमयत्वयंबुद्छंशस्वक्षी गक वा य- 
सीतरागसथम । 


कब: (रुथहन ) 

१३४. *छुबिहा' व्यज्काइया पव्णसा, तं 
जहा--परिणया जे, 
अकरशिकवा केक | 

१३५. दुविहा तेउकाइया पण्णसा, त॑ 
जहा--परिणया चेव, 
अपरिणया चैव । 

१३६. दुविहा वाउकाइया प्ण्णसा, त॑ 
जहा--परिणया चेव, 
अफरिणया जेध । 

१३७. दुविहा वणस्सइकाइया फ्ण्णत्ता, 
ते जहा-.-परिणया सेव, 
झपरिणया सेच । 


दव्व-पर्द 
१३८. दुजिहर दथ्या पण्णस्त, त जहा-- 
परिणता चेव, 
अपरिणता लेख । 


जोीव-णिकाय-पढद॑ 

बुजिहा पुद्बिकाइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा---गतिसमावण्णगा चेव, 
अगतिसमावण्णगा जेव । 


१३६. 


१४० *दुविहा आउकाइया पण्णत्ता, ते 
जहा--गतिसमावण्णया चेव, 
अगतिसमाथण्णमा चेव । 

दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, 
वे जहा-गलतिसनःवण्जना चेथ, 
अगतिसनाकणाया चेव । 

दुबिहा खाउकाइया पण्णत्ता, सं 
जहा... -गतिलनावण्णगा चेध, 
अगतिसमाक्णक्गा चेज । 


१४१. 


१४२. 


५६ 


दिथलिथा: अप्कायथिकाः: 
तद्यथा--.परिणलाशकव, 
अपरिणताइ्चवेब । 
द्विविधा:. तेजस्कामिका: 
तद्यथा--परिणताइचेव, 
अपरिणताश्चेव । 
द्विविधा: वायुकायिका: 
तद्यथा---परिणतास्लेक, 
अवरिणताइचेंक । 
द्विविधा: क्मस्पतिका्यिका: 
तद्यथा--परिणताक्चव, 
अपरिणताह्चव ! 


प्रज़प्ता:, 


प्रश्ष्ता:, 


प्रशप्ताः, 


ब्रब्म-पवम 

दिक्छिनि द्रब्याणि 
तद्यथा-..-परिणतामि जेज, 
अपरिणतानि चेव । 


प्रजुप्तानि, 


जीव-निकाय-पदम्‌ 


द्विविधा: पृथिबीकासिका: प्रज्ञप्ता., 
तद॒यथा---गतिसमापन्‍्नकाइचैव , 


अगनिसमापन्नकाइचंव । 

द्विविधा. अप्कायिकाः प्रज्ञप्ता:, 
तबयकभा---गतिसमापन्नकाश्चेब, 
अगतिसमापन्नकाइलन | 

द्विवधा तेजस्कायिका: प्रज्ञन्ता: 
तबयथा---गतिसमायपन्नकाइचेब, 
अगतिसमापन्नकास्वेच ! 

द्विविधा. वायुकायिका: प्रशमस्ल', 
तद॒यथा---गमतिसम्नपलनकादचब, 
अगतिसमापन्नकाइ्चेव । 


स्थान २: सूत्र १३४-१४२ 


१३४. अध्कयाधिक जीव दो प्रकार के है--- 
परिणत और 
अपरिषत। 

१३५. तेशस्काबिक जीक दो' प्रकार के हैं--- 
परिणत ओऔर 
अपरिणत | 

१३१६. कायुकायिक जींच को प्रकार के हैं--- 
परिणत' और 
अचरिंणत । 

१३७, वमस्यतिकायिक जीय' दो प्रकार के हैं---- 
फ्श्णित और 
अफ्रिणत | 


क्ब्फ-पव 
१६८. कऋष्दो प्रकार के होते हैँ---- 
परिणत--बाह्य हेतुको से जिसका 
रूफास्तर तुला हो । अपरिणत । 


जीव-निकाय-पद 

१३६. पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के हैं--- 
गतिसमापन्नक---एक जन्म से दूसरे जन्म 
भे जाते समय अग्लराल गति मे वर्तमान । 
अमलिसमापन्नक---बसेमान जीवत में 
स्थित । 

१४०. अप्कायिक जीक दो प्रकार के है--- 
संतिसमापननक | 
अगतिसमापन्नक-। 

१४१ तेजस्कायिक ज्वीब दो प्रकार के: हैं--- 
गतिसमापन्नक । 
अगतिसम्लपलनक-। 

१४२. वायुकायिक जीब दो प्रकार के हैं 
मक्षिसमापन्नक 4 
अगतिसमाफ्ल्नक । 


ठाणं (स्थान) 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६- 


१४७, 


१८. 


१४६. 


१४५०. 


दुविहा अणस्सहकाइया पण्णत्ता, 
त॑ जहा--गतिसमावण्णगा चेय, 
अगतिसमावण्णगा चेव ।” 


दव्व-पद 

दुविहा दव्या पण्णत्ता, सं जहा... 
गतिसमावण्णगा जेब, 
अगतिसमसावण्णगा चेय । 


जीवब-णिकाय-पर् 

दुबिहा पुढब्षिकाइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--अणंत रोगाढा चेव, 
परंपरोगाढा चेव । 


"दुविहा आउकाइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--अणंत रोगाढा चेव, 
परंपरोगाढा चेव । 

दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--अणंत रोगाढ़ा चेव । 
परंपरोगाढा चेव । 

दुबिहां थाउकाइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--अण॑त रोगाढ़ा चेव, 
परंपरोगाढा चेव । 

दुविहा वणस्सह्काहया पण्णत्ता, तं 
जहा-अणंत रोगाढा चेव, 
परंपरोगाढा चेव । 


दब्यं-पर् 

बुविहा बध्या पण्णत्ता, त॑ं जहा 
अणंतरोगाढ़ा चेव, 

परंपरोगाढा चेव ।“ 


२७ 


स्थान २ : सुत्र १४३-१५० 


द्विविधा: वनस्पतिकायिका: प्रज्ञप्ता,, १४३. वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के है-- 


तदयथा--गतिसमापन्नकाइचेव, 
अगतिसमापन्नकाइचैव । 


द्रव्य-पदम्‌ 
ट्विविधानि द्र॒व्याणि 
तद्यथा---गतिसमापन्नकानि चैव, 
अगतिसमापन्नकानि चेव । 


जीव-निकाय-पदम्‌ 


द्विविधा: पृथिवीकायिका: प्रन्नप्ता:, 


तद्यथा---अनन्तरावगाढावचेव, 
परम्परावगाढाइ्चेव । 


द्विविधा. अप्कायिकाः 
तद्यथा---अनन्तरावगाढाइचेव, 
परम्परावगाढाश्चेव । 
द्विविधा: तैजस्कायिका: 
तद्यथा--.-अनन्तरावगाढाइचेव, 
परम्परावगाढाश्चेव । 
द्विविधा: वायुकायिका: 
तद्यथा--.अनन्तरावगाढाइचेव, 
परम्परावगाढाश्चेव । 


द्विविधा: वनस्पतिकायिका: प्रज्मप्ता:, 


तद्यथा--अनन्तरावगाढाइ्चव, 
परम्परावगाढाश्चेव । 


द्रव्य-पदम्‌ 
द्विविधानि द्वव्याणि 
तद्यथा--..अनन्तरावगाढानि चेव, 
परम्परावगाढानि चेव । 


प्रज्मप्तानि, १४४- 


प्रश्नप्ता:, 


भ्रशप्ता:, 


प्रश्नप्ता, 


प्रज्॒प्तानि, 


गतिसमापतरनक । 
अगतिसमापन्नक । 


द्रव्ध-पद 

द्र्य दो प्रकार के है--- 
गतिसमापन्‍तक--गमन मे प्रवृत्त । 
अगतिसमापनन्‍नक--अवस्थित । 


जीव-निकाय-पद 


 प्रथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के हैं--- 


अनंतरावगाढ--वर्तमान समय में किसी 
आकाशदेश में स्थित । 
परम्परावगाढ---दो या अधिक समयो से 
किसी आाकाशदेश मे स्थित । 


, अप्कायिक जीव दो प्रकार के है-- 


अनतरावगाढ़ । 
परम्परावगाढ । 


. तेजस्कायिक जीव दो भ्रकार के हैं--- 


अनतराव गाढ । 
परम्परावगाढ | 


 वायुकायिक जीब दो प्रकार के हैं--- 


अनतराबगाढ । 
परम्परावगाढ । 
बनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के हैं-- 
अनतराबगाढ । 
प्रम्परावगाढ़ । 


द्रृव्य-पद 


. द्रव्य दो प्रकार के हैं--- 


अनतराबगाढ । 
परम्परावगाढ । 


ठाणं (स्थान) 


१५१. दुविहे काले पण्णसे, त॑ जहा- 
ओसप्पिणीकाले चेव, 
उस्सप्पिणी काले चेव । 

दुबिहे आगासे पण्णत्ते त॑ जहा- 
लोगागासे चेव । 

अलोगागासे चेव । 


१४२. 


सरीर-पद॑ 


णेरइयाणं दो सरोरगा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-अब्भंत रगे चेव, 
अहिरगे चेव । 

अब्भंतरए कम्सए, 

बाहिरए बेउव्यिए। 

*देवाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, ते 
जहा-.अब्भंत रगे चेव, 

बाहिरगे चेव | 

अब्भंतरए कम्मए, 

बाहिरए वेउव्विए ।”? 


१०५३ 


१५४. 


१५४. पुठडविकाइयाणं दो सरीौरगा 
पण्णत्ता, त॑ जहा- 
अब्भंतरगे चेव, बाहिरगे चेव । 
अब्भंतरगे कस्मए, 
बाहिरगे ओरालिए जाय वणस्स- 
दुकाइयाणं । 

१५६. बेइंदियाणं दो सरीराः पष्णत्ता, 
त॑ जहा-.- 


अब्भंतरए चेव, बाहिरए चेव । 
अब्भंतरगे कम्मए, अद्विमंससो णि- 
तबड्े याहिरए ओरालिए । 
*तेइंदियाणं दो सरीरा पण्णत्ता, 
व॑ जहा--अब्भंतरए चेष, 
बाहिरए चेव । 

अब्भंतरगे कम्मए, अटिठमंस- 
सोणितबड्धे बाहिरएए ओरालिए। 


१५७- 


प्र्द 


द्विविध: काल: प्रज्॒प्त, तदयथा-- 
अवसप्पिणीकालइचेव, 
उत्सप्पिणीकालइचेव । 

द्विविध' आकाश: प्रज्ञप्त, तदयथा- 
लोकाकाशइचैव, 

अलोकाकाइब्चेव । 


शरीर-पदम्‌ 


नेरथिकाणा हू. इशरीरके प्रन्प्ते, 
तद्यथा---.आभ्यन्त रकज्चैव, 
बाह्यकण्वंव । 

आभ्यन्तरक कमंकं, 

बाह्मयक वेक्रियम्‌ । 

देवाना दढ्वे शरी रके प्रज्ञप्त, तद्यथा--- 
आभ्यन्तरकजञ्चेव, 

बाह्मयकज्चेव । 

आभ्यन्तरक कर्मक, 

बाह्यक वेक्रियम्‌ । 

पृथिवीकायिकाना द्वे शरीरके श्रश्नप्ते, 
तद्यथा--- 

आभ्यन्तरकञ्चव, वाह्यकज्चैव । 
आभ्यन्तरकं कमंक, 

वाह्मक औदारिकम्‌ यावत्‌ वनस्पतिका- 
यिकानाम्‌ । 

द्वीन्द्रियाणा हे शरीरे प्रज्ञप्ते, तद्यथा-- 
आभ्यन्तरकज्चव, बाह्यकञ्चेव । 
आभ्यन्त रक कर्मक, अस्थिमासशोणित- 
बद्ध बाह्यक औदारिकम्‌ । 


त्रीन्द्रियाणां हे शरीरे प्रज्ञप्ते, तद्यथा--. 
आभ्यन्त रकज्चंव, 

बाह्मयकज्चेव । 

आभ्यन्तरक कर्मक, अस्थिमासणोणित- 
बद्ध वाह्यक औदारिकम्‌ । 


स्थान २: सूत्र १५१-१५७ 


१५१. काल दो प्रकार का है-- 
अवसरपिणीकाल । 
उत्सपिणीकाल । 

१५२. आकाश दो प्रकार का है-- 

लोकाकाश और 


अलोकाकाश । 


शरीर-पद 
. नै रयिको के दो शरीर होते है--- 
आभ्यन्तर शरीर-- करमंक (सब शरीरो 
का हेतुभूत शरीर ) । 
बाह्य शरी र---वे क्रिय । 


न्प्छ 


१५ 


१५४, देवों के दो शरीर होते है-- 
आभ्यन्तर शरीर--कर्मक । 


बाह्य शरीर-- वैक्रिय । 


१५५ प्रथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, 
वागुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों 
के दो-दो शरीर होते हैं--- 

आभ्यन्तर शरीर -- कर्मक । 

बाह्य शरीर-- औदा रिक ।४/ 

१५६. दो इन्द्रिय वाले जीबी के दो शरीर होते 
है--आधभ्यन्तर शरी र---कर्मक । 

बाह्य शरीर--हाड़, मास और रक्‍तयुकत 
ओऔदारिक । 

१५७. तीन इन्द्रिय वाले जीवों के दो शरीर होते 
हैं--अआभ्यन्त र शरीर---कर्मक । 

बाह्य शरीर--हाड, मास और रक्‍्तयुकत 
ओऔदारिक ।४/ 


ठाणं (स्थान ) 


श्ध८. 


१५६. 


१६०. 


१६१- 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


चउरिवियाणं दो सरीरा पण्णत्ता, 
ते जहा--अब्भंतरए खेव, 
बाहिरए चेव | 

अड्भंतरगे कम्सए, अटिठसंस- 
सोणितबड्े बाहिरए ओरालिए |" 
पंचिदियतिरिक्खलजोणियाणं दो 
सरीरगा पएण्णत्ता, त॑ जहा-- 
अब्भंतरए चेव, वाहिरए चेय । 
अब्भंतरगे कम्मए, 

अट्टिमंससो णियण्हारछिराबड़े 
बाहिरए ओरालिए । 

*सणस्साणं दो सरीरगा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-..-अब्भंतरए चेव, 
बाहिरए चेव ! 

अब्भंतरगे कम्मए, 

अट्टविमंससो णियण्हारुछिराजद्धे 
बाहिरए ओरालिए * 
विग्गहगइसमावण्णगाणं णेरहयाणं 
दो सरीरगा पण्णत्ता, तं॑ जहा-..- 
तेयए चेय, कम्मए चेव । 

णिरंतरं जावब वेमाणियाणं । 
णेरइयाणं दोहि ठाणेंहि सरीरु- 
प्य्ती सिया, त॑ जहा- 

रागेण चेव, दोसेण चेब 

जाव वेसाणियाणं । 

णेरइयाणं दुद्ठाणणिव्वत्तिए 
सरोरगे पण्णत्ते, त॑ं जहा-- 
रागणिव्वत्तिए चेव, 

दोस णिव्वसिए चेव 

जाव वेमाणियाणं । 


काय-पदे 
दो काया पण्णत्ता, त॑ं जहा -- 
तसकाए चेव, थावरकाए चेव । 


श€ 


चतुरिन्द्रियाणा द्वे शरीरे प्रश्नप्ते, 
तद्यथा-...आभ्यन्तरकज्चैव, 
बाह्यकज्ल्चेव । 

आभ्यन्तरक कर्मक, अस्थिमांस- 
शोणितबद्ध बाह्यक औदारिकम्‌ । 
पड्चेन्द्रियतियंगयोनिकानां दे शरीरके 
प्रज्ञ॒प्ते, तद्यथा-..... 

आशभ्यन्त रकज्चेव, वाह्मयकज्चैव । 
आभ्यन्त रक कर्मक, 
अस्थिमासशोणितस्नायुशि राबद्ध 
ब्राह्यक औदारिकम्‌ । 


मनुष्याणा ह शरीरके प्रज्ञप्ते, तद्यथा-.. १६०. 


आभ्यन्त रकज्त्च॑व, 

वाह्यकस्चंव । 

आभ्यन्तरक कर्मक, 
अस्थिभांसशोणितस्नायुशि राबद्ध 
बाह्यक औदारिकम्‌ । 
विग्रहगतिसमापननकानां नैरयिकाणां 
हूं शरीरके प्रज्ञप्ते, लदयथा-- 
तंजसज्चेव, कर्मकज्ल्चेव । 

निरन्तर यावत्‌ वमानिकानाम्‌ । 
नेरयिकाणा. द्वाभ्या स्थानाध्यां 
शरीरोत्पत्तिः स्थात्‌, तद्यथा-. 
रागेण चेव, दोपेण चेव 

यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 

नेरयिकाणा ह्विस्थाननिर्वतित शरीरक 
प्रशप्तमू, तद्यथा-.. 
रागनिवेतितज्चैब, 

दोष निर्वंतितझूचेव 

यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 


काय-पदम्‌ 


दी कायो प्रशप्ती, तद्यधा--- 
अत्रसकायदचब, स्थावरकायरचैव । 


स्थान २: सूत्र १५८-१६४ 


१५८. चार इन्द्रिय वाले जीचो के दो शरीर होते 


१५६. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


हैं... 

आभ्यन्तर शरीर--कमंक । 

बाह्य शरीर--हाड, मास और रक्‍तयुक्त 
ओऔदारिक ।* 

पांच इन्द्रिय वाले तियंड्न्चों के दो शरीर 
होते हैं-- 

आभ्यन्तर शरीर---कर्मक । 

बाह्य शरीर--हाड, मास, रक्त, स्मायु 
और शिरायुकत औदारिक ।'* 


मनुष्यों के दो शरीर होते हैं-- 
आध्यन्तर शरीर--कर्मक । 

बाह्य शरीर--हाड, मास, रक्त, स्तायु 
और शिरायुक्‍त औदारिक ।' 


विग्रहगति' समापन्त नैरयिको तथा 
बैमानिक पर्यंत सभी दण्डकों के जीवों के 
दो-दो शरीर होते हैं--- 

तैजस ओर कर्मक। 

नरयिको तथा वेमानिक पर्यंत सभी 
दण्डकों के जीवो के दो-दो स्थानों से जरीर 
की उत्पत्ति (आरम्भ माज्ञ) होती है--- 
राग से और द्वेष से । 

नैरयिकोी तथा वेमानिक पर्यत सभी 
दण्डको के जीवो के दो-दो स्थानों से 
शरीर की निष्पत्ति (पूर्णता) होती है-- 
राग से और द्वेष से । 


काय-पद 


काय दो प्रकार के हैं -- 
ज्लसकाय और स्थावरकाय । 


ठाणं (स्थान) 


१६४५. तसकाए दुबिहे पण्णस्ते, तं जहा--- 


१६६ 


के 


१६७. 


१६८- 


१६६. 


भवसिद्धिए चेव, 

अभवसिद्धिए चेव । 

*यावरकाए दुविहे पण्णत्ते, तं॑ 
जहा--भवसिद्धिए चेव, 
अभवसिद्धिए चेव ।* 


दिसादुगे करणिज्ज-पद॑ं 


दो दिसाओ अभिगिज्क कप्पति 
णिग्गंथाण बा णिग्गंथीण वा 
पव्या वित्तए-... 

पाईणं चेव, उदीण चेव । 

*दो दिसाओ अभिगिज्क कप्पति 
णिग्गंथाणं वा णिर्गंथीण या"... 
मुंडाविसए सिक्खावित्तए 

उबट्टा वित्तए संभुंजित्तए 
संवासित्तए सज्भायमुद्दिसित्तए 
सज्भायं समुद्दिसित्तए 
सज्फभायभणजा णित्तरए आलोदइत्तए 
पड़िक्क मित्तए णिदित्तए गरहित्तए 
बिउद्वित्तए विसोहित्तए 

अक रणयाए श्रब्भू ट्ठत्तए 

अहा रिहू पायच्छित्त तथोकम्मं 
पड़िवज्जित्तए..... 

*पाईणं चेव, उदीणं चेव ।९ 

दो दिसाओ्रो अभिगिज्क कप्पति 
णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा 
अपचब्छिम-मा रण तियसंलेहणा- 
जूसणा-जूसियाणं भत्तपाणपडिया- 
इक्लिताणं॑ पाओवशताणं काल 
अणक्कंखसाणाणं विहरित्तए, ठ॑ं 
जहा -- पाईणं चेव, उदीणण चेव । 


६० 


त्रसकाय द्विविध: प्रज्ञप्त:, तद्यधा-- 
भवसिद्धिकश्चेव, 
अभवसिद्धिकश्चेव । 


स्थावरकाय: द्विविध. प्रज्ञप्त:, तद्यथा--. १६६. 


भवसिद्धिकर्चेव, 
अभवसिद्धिकश्च॑व । 


दिशाहिके करणीय-पदम्‌ 


दें दिशे अभिगृह्य कल्पते निग्नेन्धानां १६७. 
वा निम्न॑न्थीनां वा प्रव्नाजयितुम्‌-- 
प्राचीनाउचेव, 

उदीचीनाञ्चेव । 

हे दिशे अभिगृह्य कल्पते निम्नेश्थाना १६८ 
वा निग्नेन्‍्थीना वा... 

मुण्डयित्‌ु शिक्षयितुउपस्थापयितु 
सभोजयित्‌ सवासयितु स्वाध्यायमुद्देष्टु 
स्वाध्याय समुद्ेप्टु स्वाध्याय अनुज्ञातु 
आलोचयितु प्रतिक्रमितुं निन्दितु गहितु 
व्यतिवर्तयितु विशोधयितु अकरणतया 
अभ्युत्थातु यथाई प्रायश्चित्त तप'कर्म्म 
प्रतिपत्तुम्‌-. 

प्राचीनाञ्चेव, उदीचीनाञ्चैव । 


है दिशे अभिगृह्य कल्पते निर्ग्रन्थाना 
वा निर्ग्नथीना वा अपश्चिम- 
मारणान्तिकमलेखना-जोषणा- 
जूपिताना भकक्‍तपानप्रत्याख्याताना 
प्रायोपगताना काल अनवकाइक्षता 
विहर्त्तु , तदयथा--- 

प्राचीनाञचैव उदीचीनाजञ्चव । 


१६६ 


१६२. 
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दसकाय दो प्रकार के है-- 
भवसिद्धिक--मुक्ति के लिए योग्य । 
अभवसिद्धिक--मुक्ति के लिए अयोग्य । 
स्थावरकाय दो प्रकार के है-- 
भवसिद्धिक और 

अभवसिद्धिक । 


दिशाहिक में करणीय-पद 
निग्रेन्ध और निग्न॑न्थिया पूर्व और उत्तर 
इन दो दिशाओ की ओर मुह कर प्रव्नजित 
करे | 


निग्रंन्थ और निग्रेन्थिया पूर्ष और उत्तर 
इन दो दिशाओों की ओर मुह कर--- 
मुडित करे,शिक्षा दे,महाव्रतो मे आरोपित 
कर,भोजन-म इली में सम्मिलित करे, 
सस्तारक-मडली मे सम्मिलित करे, 
स्वाध्याय का उद्ेश दें, स्वाध्याय का 
समुद्श दे, स्वाध्याय की अनुज्ञा दे, 
आलोचना प्रतिक्रमण करे, 
निदा करें, गा करे, व्यतिवर्तन करें, 
विशोधि करें, सावध-प्रवृत्ति न करने के 
लिए उठे, यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप: 
कर्म स्वीकार करें ।* 


करे, 


जो निग्नेन्ध और निर्ग्रन्थिया अपश्चिम 
मारणान्तिक-सलेखना की आराधना से 
युक्त हैं, जो भकत-पान का प्रत्याख्यान 
कर चुके हैं, जो प्रायोपगत अधशन'"'* से 
युक्त हैं, जो मरणकाल की आकाक्षा नहीं 
करते हुए बिहर रहे हैं, वे पूर्व और उत्तर 
इन दो दिशाओं की ओर मुह कर रहें। 


डारणं (स्थान) 


१७०. 


१७१. 


१७२. 


१७३. 
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वेदणा-पर् 


जे वेवा उड्डोववण्णगा कप्पोव- 
वण्णगा विभाणोववण्णगा चारोव- 
वण्णगा चारट्टितिया गतिरतिया 
गतिसमावण्णगा, तेसि ण॑ देवाणं 
सता समितं जे पाबे कम्मे कज्जति, 
तत्थगतावि एगतिया वेदर्ण 
बेदेंति, अण्णत्थगताबि एगतिया 
बेअर्ण वेदेंति । 

परइयाणं सता समस्तििय जे पाये 
कम्मे. कज्जति, तत्थगताबि 
एगतिया वेयणं वेदति, अण्णत्थ- 
गतावि एगतिया वेयणं बेदति 
जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं । 
मणस्साणं सता ससितं जे पाये 
कम्मे कज्जति, इहगताबि एगतिया 
वेय्णं वेयंति, अण्णत्यगतायि 
एगतिया वेयण वेयंति । मण्‌स्स- 
यज्जा सेसा एक्कगमा । 


गति-आगति-पद 

णेरइया दुगतिया दुयागतिया 
पण्णत्ता, त॑ जहा--णे रइए 
णेरइएसु उवधज्जमाणे मणुस्सेहितो 
वा पंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो 
वा उवयज्जेज्जा । 

से चेब णं से णेरद्ए णेरइयत्त 
विष्पजहसाणे मणस्सत्ताए वा 
पंचेंदियतिरिक्सजो णियत्ताए वा 
गच्छेज्जा । 

एथं...असु रकुसा राषि । 
णवरं-.. से चेव ण॑ से असुरकुमारे 


5६१ 


बीओ उहंसो 


बेदना-पदस्‌ 


ये देवा ऊद्ध्वोपपन्नका: कल्पोपपन्‍नका 
विमानोपपन्नका: चारोपपन्नका: 
चारस्थितिका: गतिरतिका: गतिसमा- 
पन्‍तका , तेषा देवानां सदा समितं यत्त्‌ 
पाप कर्म क्रियते, तत्रगताअपि एके 
बेदना वेदयन्ति, अन्यत्रगताअपि एके 
बेदना वेदयन्ति । 


नेरयिकाणा सदा समित यत्‌ पाप कर्म 
क्ियते,  तत्रगताअपि एके वेदनां 
वेदयन्ति, अन्यत्रगताअपि एके वेदनां 
वेदयन्ति । 

यावत्‌ पज्चेन्द्रियतियंग्योनिकानाम्‌ । 
मनुष्याणा सदा समित यत्‌ पाप कर्म 
क्ियते, इहगताअपि एके वेदना वेद- 
यन्ति, अन्यत्रगताअपि एके वेदना वेद- 
यन्ति । मनुष्यवर्जा शेषा एकगमा:। 


गति-आगति-पदम्‌ 
नेरयिका द्विगतिका द्वयागतिकाः 
प्रज्मप्ता,, तद्यथा--. 
नेरयिकः नैरयिकेषु उपपद्यमानः 


मनुष्येभ्यो वा पड्चेन्द्रियतियेंगयोनि- 
केभ्यो वा उपपद्येत । 

स चेव असौ नैेरयिकः नेरयिकत्व॑ 
विप्रजहत्‌ मनुष्यतया वा पज्चेन्द्रिय- 
तियंग्योनिकतया वा गच्छेत्‌ । 


एवम्‌--असुरकुमारा अपि । 
नवर--_स चेव असौ असुरकुमारः 


: १७०, 
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१७ 


१७२ 


१७३. 


१७४, 
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वेदना-पद 

ऊध्वं लोक में उत्पन्न देव, जो कल्प" में 
उपपन्न हैं, जो विमान में उपपन्न हैं,जो 
जार" में उपपन्त हैं, जो चार मे स्थित" 
हैं, जो गतिशील" और सतत गति वाले 
है, उन देवों के सदा, समित (परिमित ) 
जो पाप कर्म का बन्ध होता है, कई देव 
उसका उसी भव में बेदन करते हैं और 
कई उसका वेदन भवान्तर मे करते हैं । 


. नैरगिक तथा द्वीन्द्रिय से तिर्यच्रपड्चे स्द्रिय 


तक के दण्डकों के सदा, समित (परिमित) 
जो पाप-कर्म का बध होता है, कई उसका 
उसी भव में वेदन करते हैं और कई 
उसका बेदन भवान्तर मे करते हैं । 
मनुष्यों” के सदा समित (परिमित) जो 
पाप-कर्म का बध होता है, कई मनुष्य 
उसका इसी भव में वेदन करते हैं ओर 
कई उसका वेदन भवान्तर में करते है। 


गति-आगति-पद 
नैरयिक जीवो की दो गति और दो 
आगति होती है। नरक मे उत्पन्न होने 
वाले जीव--- 
मनुष्य अथवा पम्चेन्द्रिय तियंडच योनि 
से आकर उत्पन्न होते है । 
नैरयिक नारक अवस्था को छोडकर-- 
मनुष्य अथवा पड्चेन्द्रियत्तियंड्च योनि 
में जाते हैं । 


असुरकुमार आदि देबो की दो गति और 
दो आगति होती हैं--देव गति में उत्पन्न 


ठाणं (स्थान ) 


असुरकुमारत्त विप्पजहमाणे 
मणुस्सत्तार वा तिरिक्‍्ख- 
जोणियत्ताए वा गच्छेज्जा । एवं 
सव्यदेवा । 

पुडबिकाइया दुगतिया दुयागतिया 
पण्णत्ता, त॑ जहा--पुडविकाइए 
पुडढविकाइएसु._ उवबज्जमाणे 
पुड्विकाइए हितों वा णो पुढवि- 
काइएहितो वा उववज्जेज्जा | 
से चेव ण॑ से पुढबिकाइए 
पुढडविकाइयत्त विप्पजहमाणे 
पुदविकाइयसाए था णो पुढवि- 
का इयत्ताए वा गच्छेज्जा । 

१७६. एवं-.जाब मणुस्सा । 


१७५. 


दंडग-सग्गणा-पढद 


१७७. दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


भवसिद्धिया चेव, अभवसिद्धिया 
सेव जाव येसमाणिया। 


१७८. दृविहा णेरहइया पण्णसा, त॑ 
जहा---अणंतरोववण्णगा चेव, 
परंपरोववण्णणा चेब जाब 
वेसाणिया । 


२१७६. दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा. गतिसमावण्णगा चेच, 
अगतिसमावण्णगा चेव 
जाब वेमाणिया । 


६२ 


असुरकुमारत्व विप्रजहत्‌ मनुष्यतया 
वा तियंग्योनिकतया वा गच्छेत्‌ । 
एवम्‌ --सर्वेदिवा: । 


पृथिवीकायिका द्विगतिका द्वयागतिका: 
प्रज्॒षता,, तद्यथा-..पृथिवीकायिक: 
पृथिवीकायिकेष्‌ उपपद्यममान पृथिवी- 
कार्यिकेभ्यो वा नो पृथिवीकायिकेभ्यो 
बा उपपद्चेत ! 

स चेव असौ पृथिवीकायिक: पृथिवी- 
कायिकत्व विप्रजहत्‌ पृथिवीकायिकतया 
वा नो पृथिवीकायिकतया वा गच्छेत्‌ । 


एवम्‌--यावत्‌ मनुष्या' । 


दण्डक-मार्ग णा-पदम्‌ 

द्विविधा नेरयिका' प्रज्ञप्ता, तदयथा-- 
भवसिद्धिकाइचेव, अभवसिद्धिकाइचैव 
यावत्‌ वेमानिका' । 

द्विविधा नेरयिका. प्रज्ञप्ता'. तदयथा -- 
अनन्तरोपपन्नकाइ्चंव, 
परम्परोपपन्नकाइचेव 

यावत्‌ वेमानिका: । 

द्विविधा नेरयिका: प्रज्ञप्ताड, तद्यथा-... 
गतिसमापन्नकाइचेव, 
अगतिसमापन्नकाइचव 

यावत्‌ वैमानिकाः । 


१७४५. 


१७६. 


१७9७ 


श्छ८. 


१७६. 
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होने वाले जीव मनुष्य अथवा प”्चेन्द्रिय, 
तियंच योनि से आकर उत्पन्न होते हैं । 
वे देव अवस्था को छोडकर मनुष्य अथवा 
तियेंज्च”" योनि में जाते है । 
पृथ्वीकायिक जीवो की दो गति और दो 
आगति होती है--- 

पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने वाले जीव 
पृथ्वीकाय अथवा अन्य योमियो से आकर 
उत्पन्न होते है । 

वे पृथ्वी की अवस्था को छोडकर पृथ्वी- 
काय अथवा अन्य योनियो मे जाते है। 


अप्काय से मनुष्य तक के सभी दण्डको की 
दो गति ओर दो आगति होती है--- 

वे अपने-अपने काय से अथवा अन्य 
योनियो से आकर उत्पन्न होते है । 

वे अपनी-अपनी अवस्था को छोडकर, 
अपने-अपने काय में अथवा अन्य योनियों 
में जाते हैं । 


दण्डक-मार्गणा-पद 

नैरयिको से वमानिक पर्यन्त सभी दण्डकों 
के दो-दो प्रकार है--- 

भ्वसिद्धिक, अभवसिद्धिक । 

नेरथिको से वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डकों 
के दो-दो प्रकार है--- 

अन्तरोपपन्नक । 

परम्परोपपन्नक | 

नैरयिको से बेमानिक पयंन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार हैं->-गतिसमापन्‍्नक -- 
अपने-अपने उत्पत्ति स्थान की ओर जाते 
हुए । अगतिसमापन्नक--अपने-अपने 
भव में स्थित । 


डाणं (स्थान ) 


श्प्र्०. 


१८१. 


१८२. 


श्८रे. 


१८४. 


श्८ध५. 


१८६. 


१८७. 


बुविहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा---पढमसमओववण्णगा चेय, 
अपठढमसमओबवयण्णगा चेव 

जाव बेमाणिया । 

बुबविहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--आहा रगा चेव, 
अणाहारगा चेव । 

एबं-_जाव बेसाणिया । 

बुबिहा णेरइया पण्णत्ता, तं 
जहा---उस्सासगा चेव, 
णोउस्सासगा चेव 

जाव बेमाणिया । 


वुबषिहा णरइया पण्णता, त॑ 
जहा-...सइंदिया चेव, 

अणिदिया चेव 

जाव वेमाणिया । 

दुधिहा णेरइया पण्णसा, त॑ 
जहा-...-पज्जत्तगा चेव, 
अपज्जत्तगा चेव 

जाव वेमाणिया । 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा---सण्णी चेव, असण्णी चेव । 
एयं-..पंचेंदिया सब्बे विगलिदिय- 
बज्जा जाव वाणमंतरा । 

दुबिहा णगेरहया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--भासगा चेव, 

अभासगा चेव । 
एवमेगिदियवज्जासय्वे । 

बुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा... 
सम्भहिद्विया चेव, 

सिच्छहिट्टिया चेव । 
एगिवियवज्जासब्ये । 


ध्दे 


द्विविधा नैरयिका: प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-... 
प्रथमसमयोपपन्नकाइचेव, 
अप्रथमसमयोपपन्नकाइचेव 

यावत्‌ वैमानिका. । 

द्विविधा नेरयिका: प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
आहारकाइचैव, 

अनाहारकासचेव । 

एवम्‌-यावत्‌ वेमानिका: । 

द्विविधा नेरयिका: प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.. 
उच्छवासकाइचंव, 

नोउच्छुवासकाइचेव 

यावत्‌ बेमानिका: । 


द्विविधा नैरयिका. प्रज्॒प्ता', तद्यथा-- 
सेन्द्रियाइचैव, 

अनिन्द्रियाश्चेव 

यावत्‌ वैमानिका: । 

द्विविधा नैरयिका भ्रज्ञप्ता,, तद्यथा--. 
पर्याप्तकाइचेव, 

अपर्याप्तकाइचंव 

यावत्‌ बमानिका: । 

द्विविधा नैरयिका: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा--..- 
सज्ञिनशचेव, असशिनश्चेव । 
एवम्‌-पजञ्चेन्द्रिया: सर्वे विकलेन्द्रिय- 
वर्जा. यावत्‌ वानमन्तराः । 

द्विविधा ने रयिका: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा--. 
भाषकादचेव, 

अभाषकाइ्चंव । 

एवं एकेन्द्रियवर्जा: सर्वे । 

द्विविधा नैरयिका: प्रन्नप्ता:, तद्यथा- 
सम्यग्दृष्टिकाश्चैव, 
मिथ्याहृष्टिकाशचेव । 

एकेन्द्रियवर्जा: सर्वे । 


१८६०. 


१८१. 


१८२. 


श्पड 


१८५. 


१८६. 


श्८७. 


स्थान २: सूत्र १८६०-१८७ 


नैरयिको से वैमानिक्र पर्यन्त सभी दण्डकों 
के दो-दो प्रकार है--- 
प्रथमसमयोपपन्नक | 
अप्रथमसमयोपपन्‍नक । 

नरथिकोी से वेमानिक परयेन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार हैं--- 

आहारक । 

अनाहारक ।* 

नेरयिको से बेमानिक पर्यन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार है--उच्छवासक--- 
उच्छवासपर्याप्ति से पर्याप्त 
नोउच्छवासक--जिनके उच्छुवास- 
पर्यापष्ति पूर्ण न हुई हो | 


, नैरयिको से बैमानिक परयंन्त सभी दण्ड़को 


के दो-दो प्रकार हैं--- 

सइन्द्रिय । 

अनिन्द्रिय । 

तैरयिको से बैमानिक पर्यंन्त सभी दण्डकों 
के दो-दो प्रकार हैं--- 

पर्याप्तक । 

अपर्थाप्तक । 

विकलेम्द्रियों को छोड़कर नेरयिक से 
वानमन्तर तक के सभी दण्डकों के दो-दो 
प्रकार है--- 

सज्ञी, असज्ी ।* 

एकेन्द्रिय को छोडकर नै रयिक आदि सभी 
दण्डको के दो-दो प्रकार है--- 
भाषक--भाषापर्या प्ति-युक्स । 
अभाष+ऊ---भाषा पर्या प्ति-रहिस । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर नैरयिक आदि सभी 
दण्डको के दो-दो प्रकार है-- 
सम्यगृदृष्टि । 

मिथ्यादुष्टि । 


ठाणं (स्थान) 


श्दूद. दुबिहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा--परित्तसंसारिता चेव, 
अणजंतसंसारिता चेव 
जाव वेशभाणिया । 


१४६. दुबिहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा-. 
संखेज्जकालसमयट्टितया चेव, 
असंखेज्जकालसमय टि्टठ्तिया चेव। 
एचं-.पंचेंदिया एगिदियविर्गाल- 
दियवज्जा जाब वाणमंतरा । 

१६०. दुबिहा णेरइया पण्णसा, त॑ 
जहा-- सुलभवोधिया चेव, 
दुलभबोधिया चेव 
जाव बवेमाणिया । 

१६१. वुविहा णेरइया पण्णत्ता, त॑ 
जहा---कण्ह प क्खिया चेथ, 
सुक्कप क्खिया चेव 
जाव वेमाणिया । 

१६९२. दुबिहा णेरइया पण्णत्ता, तं॑ 
जहा-.-च रिभा चेय, 
अचरिभा चेव 
जाव वेमाणिया | 


आहोहि-णाण-दंसण-पद॑ 
१६३. दोहि ठाणेहि आया अहेलोगं 

जाणइ पासइ, त॑ जहा-- 

१. समोहतेणं चेव अप्पाणेणं आया 

अहेलोगं जाणइ पासइ, 


२. असमोहतेणं चेब, अप्पाणेणं 
आया अहेलोगं जाणइ पासह । 


१,२. आहोहि समोहतासमोहतेणं 


दे 


द्विविधा नैरग्रिका' प्रज्॒प्ता,, तदयथा- 
परीतसंसारिकाश्चैव, 
अनन्तसंसारिकादचेव 

यावत्‌ वेमानिका'। 


द्विविधा नैरयिका: प्रज्ञप्ता,, तदयथा--. 
संख्येयकालस्थितिकाइचव, 
असंख्येयकालस्थितिकाइचैव । 
एवम्‌---पण्चेन्द्रिया: एकेन्द्रियविक- 
लेन्द्रियवर्जा: यावत्‌ वानमन्तराः। 


द्विविधा नैरयिका प्रज्ञप्ता', तद्यथा-..- 
सुलभवोधिकाइचैव, 
दु्लेभबोधिकाइचेब 

यावत्‌ वेमानिका । 

द्विविधा नैरयिका: प्रज॒प्ताः, तद्यथा-- 
कृष्णपाक्षिकाइचैव, 

शुक्लपाक्षिकाइचेव 

यावत्‌ वेमानिका: । 

द्विविधा नैरयिका: प्रज्नप्ता, तद्यथा-- 
चरमाश्चैव, 

अचरमाइचेव 

यावत्‌ वेमानिका । 


अधोध्वधि-ज्ञान-द्शन-पदम्‌ 
द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा अधोलोक 
जानाति पश्यति, तद्यथा-- 

१ समवहतेन चेब आत्पमना आत्मा 
अधोलोक जानाति पश्यति, 


२ असमवहतेन चेब आत्मना 
आत्मा अधोलोक॑ जानाति 
पश्यति। 


१,२ अधोवधि: समवहता5 सम- 


स्थान २: सूत्र १८८-१६३ 


१८८. नैरयिक आदि सभी दण्डकों के दो-दो 
प्रकार हैं--परीतससारी--वे जीव 
जिनके भव सीमित हो गए हो । 
अनन्तससारी--वे जीव जिनके भव 
सीमित न हों । 

१८९. नैरयिक दो प्रकार के है-- 
सख्येयकालसमय की स्थिति बाले । 
असंख्येपकालसमय की स्थिति वाले । 
इसी प्रकार एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय 
को छोड़कर वानमन्तर पर्यन्त“* सभी 
पञ्चन्द्रिय जीव दो-दो प्रकार के है । 

१६०. नैरधिक आदि सभी दण्डको के दो-दो 
प्रकार हैं--सुलभवोधिक, 
दुर्लेभबोधिक । 


१६१, नैरयिक आदि सभी दण्डकों के दो-दो 
प्रकार हैं--- 
कृष्णपाक्षिक शुक्लपाक्षिक । 


१६२. नैरयिक आदि सभी दण्डकों के दो-दो 
प्रकार हैं-- चरम, 
अचरम । 


अधोष्वधि-ज्ञान-दशन-पद 

१६३. दो स्थानों से आत्मा अधोलोक को जानता- 
देखता है--- 
बैक्रिय आदि समुद्यात करके आत्मा 
अवधिज्ञान से अधोलोक को जानता- 
देखता है । 
वैक्रिय आदि समुद्धात न करके भी 
आत्मा अवधिनज्नान से अधोलोक को 
जानता-देखता है । 
अधोवधि" (नियत क्षेत्र को जानने वाला 


ठाणं (स्थान) 


१६४. 


१६५. 


१६६- 


चेष अप्पाणेणं आया अहेलोगं 
जाणइ पासइ । 


*दोहि ठार्णेहि आया तिरियलोगं 
जाणइ पासइ, त॑ जहा... 

१. ससमोहतेणं॑ चेव अप्पाणेणं 
आया तिरियलोगं जाणइ पासइ, 


२- असमोहतेणं चेव अप्पाणेणं 
आया तिरियलोगं जाणइ पासइ । 


१,२ आहोहि समोहतासमोहतेणं 
चेव अप्पाणंणं आया तिरियलोगं 
जाणइ पासइ । 


दोहि ठार्णेहि आया उड्डलोगं 
जाणइ पासइ, त॑ जहा-... 

१. समोहतेणं चेव अप्पाणेणं आया 
उडुलोगं जाणइ पासइ, 


२. असमोहतेणं चेब अप्पाणेणं 
आया उड्लुलोग जाणइ पासइ । 


१,२. आहोहि समोहतासमोहतेणं 
सेव अप्पाणेणं आया उद्जलोगं 
जाणइ पासइ । 


वोहि ठाणेहि आया केवलकप्पं 
लोग जाणइ पासइ, त॑ जहा... 

१. समोहतेण चेव अप्पाणेणं 
क्षाया केवलकप्पं लोग जाणइ 
पासइ, 

२- असमोहतेणं चेव अप्पाणेणं 
आया केवलकप्पं लोगं॑ जाणइ 


४ 


वहतेन चेव आत्मना आत्मा 
अधोलोक॑ जानाति पश्यति । 


द्ाभ्या स्थानाभ्या आत्मा तियंग्लोक॑ १६४: 


जानाति पश्यति, तद्यथा--. 
१. समवहतेन चैव आत्मना आत्मा 
तियंग्लोक जानाति पश्यति, 


२. असमवहतेन चेव आत्मना आत्मा 
तियंग्लोक जानाति पश्यति। 


१,२. अधोष्वधि समवहतासमवहतेन 
चेव आत्मना आत्मा तियंभूलोक 
जानाति पश्यति । 


द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा ऊध्वलोक 
जानाति पश्यति, तद्यथा-- 
१. समवहतेन चेव आत्मना आत्मा 
ऊध्वलोक जानाति पश्यति, 


२० असमवहतेन चैंव आत्मना आत्मा 
ऊध्वेलोक जानाति पश्यति । 


१,२. अधोज्वधि समवहतासमवहतेन 
लैब आत्मना आत्मा ऊध्वेलोक जानाति 
पश्यति । 


द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवलकलल्‍्पं 
लोक जानाति पद्यति, तद्यथा-- 
१. समवहतेन चेव  आत्मना आत्मा 
केवलकल्प लोक जानाति पश्यति, 


२. असमवहतेन  चैेव आत्मना 
आत्मा केवलकल्पं लोक जानाति 


१६५. 


१६६. 


स्थान २ : सूत्र १६९३-१९६ 


अवधिशानी) वेक्रिय आदि समुद्धात 
करके या किए बिना भी अवधिज्ञान 
से अधोलोक को जानता-देखता है। 
दो स्थानों से आत्मा तियंगलोक को 
जानता-देखता है--- 

वैक्रिय आदि समुद्धात करके आत्मा 
अवधिज्ञान से तिर्यगूलोक को जानता- 
देखता है । 

वेक्रिय आदि समुद्घात न करके भी 
आत्मा अवधिज्ञान से तियंगूलोक को 
जानता-देखता है । 

अधोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला 
अवधिज्ञानी) वेक्रिय आदि समुद्धात 
करके या किए बिना भी अवधिज्ञान 
से तियंगूलोक को जानता-देखता है । 
दो स्थानों से आत्मा ऊध्बेलोक को 
जानता-देखता है । 

वैक्रिय आदि समुद्घात करके आत्मा 
अवधिज्ञान से ऊध्वेलोक को जानता- 
देखता है। 

वैक्रिय आदि समुद्घात न करके भी 
आत्मा अवधिज्ञान से ऊध्येलोक को 
जानता-देखता है । 

अधोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला 
अवधिज्ञानी ) वैक्रिय आदि समुद्धात 
करके या किए बिना भी अवधिनज्ञान 
से ऊध्वंलोक को जानता-देखता है । 
दो स्थानों से आत्मा सम्पूर्ण लोक को 
जानता-देखता है--- 

वैक्रिय आदि समुद्धात करके आत्मा 
अवधिश्ञान से सम्पूर्ण लोक” को जानता- 
देखता है--- 

वैजक्रिय आदि समुद्घात न करके भी 
आत्मा अवधिज्ञान से सम्पूर्ण लोक को 


ठांण (स्थाल) ६६ स्थान २ : सूत्र १६६-१६६ 


चासइ | पद्यति । जानता-देखता है । 

' १,२. आहोहि समोहताससोहतेणं॑ १,२. अधोज्वधि: समवहतासमवह- अधोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला 
चेय अप्पाणेणं आया केचलकप्पं तेन चेव आत्मना आत्मा केवलकल्पं अवधिज्ञानी) वैक्रिय आदि समुद्घात 
लोग जाणइ पासइ ।? लोक जानाति पश्यति । करके या किए बिता भी अवधिज्ञान 


से सम्पूर्ण छोक को जानता-देखता है। 
१६७. दोहि ठा्णेहि आता अहेलोगं द्वाभ्यां स्थानाभ्यां आत्मा अधोलोक १६७. दो स्थानों से आत्मा अधोलोक को 


जाणइ पासइ, त॑ जहा... जानाति पश्यति, तद्यथा-.. जानता-देखता है-- 

१. विउब्यिसेणं सेब अप्पाणेणं १. विकृतेन चेव आत्मना आत्मा वेक्रियशारीर का निर्माण कर लेने पर 

आता अहेलोगं जाणइ पासइ, अधोलोक जानाति पदयति, आत्मा अवधिज्ञान से अधोलोक को 
जानता-देखता है । 

२. अविउब्वितेणं चेब अप्पाणेणं॑ २. अविकृतेन चेव आत्मना आत्मा वैक्रियशरीर का तिर्माण किए बिना भी 

आता अहेलोग॑ जाणइ पासइ। अधोलोक जानाति पश्यति । आत्मा अवधिज्ञान से अधोलोक को 


जानता-देखता है । 
१,२- आहोहि विउव्वियाविउव्यि- १,२ अधोज्वधि विकृता5विकृतेन चैव अधोवधि वंक्रियशरीर का निर्माण करके 


तेण जेब अप्पाणेणं आता अहेलोग॑ आत्मना आत्मा अधोलोक जानाति या उसका निर्माण किए बिना भी अवधि- 
जाणइ पासह । पश्यति । ज्ञान से अधोलोक को जानता-देखता है । 
१६४८. *दोहि ठाणेहि आता तिरियलोगं द्वाभ्या स्थानाभ्यां आत्मा तियंग्लोक १६८ दो स्थानों से आत्मा तियंगूलोक को 
जाणइ पासइ, त॑ं जहा-. जानाति पश्यति, तद्यथा--न जानता-देखता है-- 
१. बिउब्वितिणं चेव अप्पाणंणं १. विकृतेन चेव आत्मना आत्मा बेक्रियशरीर का निर्माण कर लेने पर 
आता तिरियलोगं जाणइ पासह,. तियंगूलोक जानाति पश्यति, आत्मा अवधिज्ञान स तियंगूलोक को 
जानता-देखता है । 
२. अविउच्वितेणं चेव अप्पाणंणं २. अविकृतेन चेव आत्मना आत्मा बैकरियमरीर का निर्माण किए बिना भी 
आता तिरियलोगं जाणइ पासइ।  तियंगलोक जानाति पश्यति । आत्मा अवधिज्ञान से तियंगलोक को 
जानता-देखता है । 
१,२- आहोहि. विउब्वियाजिउ- १,२. अधोष्वधि विक्रृता5विकृतेन चैव अधोवधि वैजियशरीर का निर्माण करके 
व्वितेणं चेब अप्पाणेणं आता आत्मना आत्मा तियंगूलोक जानाति या उसका निर्माण किए बिना भी अवधि- 
तिरियलोगं जाणइ पासहठ । पद्यति । ज्ञान से तियंगलोक को जानता-देखता है 
१९६. दोहि ठाणेहि आता उड्जलोगं द्वाभ्या स्थानाभ्यां आत्मा ऊर्ध्वलोक॑ १६६. दो स्थानों से आत्मा ऊध्बंलोक को 
जाणइ पासइ, त॑ जहा..... जानाति पश्यति, तद्यथा-.- जानता-देखता है--वैक्रियशरीर का 
१. विउच्विणं चेब अप्पाणेणं आता १. विक्रतेन चंव आत्मना आत्मा निर्माण कर लेने पर आत्मा अवधिज्ञान 
उड्डलोग जाणइ पासइ, ऊध्वेलोक जानाति पश्यनि, से ऊध्बंलोक को जानता-देखता है। 
२. अधिउच्वितेणं चेव अप्पाणेणं- २. अविकृतेन चैव आत्मना आत्मा वैक्रियशरीर का निर्माण किए बिना भी 
आता उज्जुलोग जाणइ पासइ । ऊध्वलोक जानाति पश्यति । आत्मा अवधिज्ञान से ऊर्ध्यंलोक को 


जानता-देखता है। 


ठाणं (स्थान) 


२००. 


२०१: 


२०४२. 


२०३ 


१,२. आहोहि,. विउच्विया वि- 
उधच्यितेण  चेव अध्पाणेणं आता 
उड्ुलोगं जाणइ पासह । 


बोहि ठार्णेहि आता केबलकप्पं 
लोग जाणइ पासह, तं॑ जहा... 

१. विउव्यितेणं चेव अप्पाणेणं 
आता केथलकप्पं॑ लोग जाणइ 
पासइ, 

२. अविउष्यितेण  थेथ अप्पाणेणं 
आता केवलकप्पं॑ लोग॑ जाणह 
पासह । 

१,२. आहोहि. विउव्वियावि- 
अध्वितेण॑ चेब अप्पाणेणं॑ आता 
केवलकप्पं लोग जाणह पासइ ।" 


देसेण सन्वेण पद 

दोहि ठार्णेहि आया सद्दाई सुणेति, 
त॑ जहा... 

देसेणवि आया सह्दाई सुणेति, 
सम्येणवि आया सद्दाई सुणेति । 


दोहि ठाणेहि आया रुवाई पासह, 
ते जहा... 

देसेशवि आया रुवाई पासइ, 
सच्येणवि आया रुयाई पसाइ। 


दोहि टाणेहि आया गंघाई 
अग्चाति, त जहा... 

देसेशवि आया! रंधाई अग्घाति, 
सम्बेजधि आया गंधाइ अग्घाति। 


७ 


१,२ अधोष्वधि विक्ृताबविकृतेन चंव 
आत्मना आत्मा ऊध्वेलोक॑ जानाति 


पद्यति । 


द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवलकल्पं 


लोक जानाति पद्यति, तद्यथा-... 


१. विकृतेन चंव आत्मना आत्मा 
केवलकल्प॑ लोक जानाति परष्ययति, 


२ अविकृतेन चेव आत्मना आत्मा 


केवलकल्प लोक जानाति पदयति । 


१,२ अधोष्वधि विक्षताइईविकृतेन चेव 


आत्मना आल्मा केबलकल्प लोक 
जानाति पश्यति । 

देशेन सर्वेण पदम्‌ 

द्वाभ्यां स्थानाभ्या आत्मा शब्दानू २०१. 


शुणोति, तद्यथा-- 
देशेनापि आत्मा शब्दान्‌ शुणोत्ति, 
सर्वेणापि आत्मा शब्दान्‌ शुणोति । 


द्वाभ्यां स्थानाभ्या आत्मा रूपाणि २०२. 


पश्यति, तद्यथा-. 
देशनापि आत्मा रूपाणि पश्यति, 
सर्वणापि आत्मा रूपाणि पष्यति । 


द्वाभ्यां स्थानाभ्यां आत्मा 
आजिश्नति, तद्यथा-- 
देशेनापषि आत्मा गन्धान्‌ जाजिपश्न ति, 


सर्वेणापि आत्मा गन्घान्‌ आजिश्नति। 


२००, 


गन्धानू २०३. 


स्थान २: सूज १६६-२०३ 


अधोवधि बे क्रियशरीर का निर्माण करके 
या उसका निर्माण किए बिना भी 
अवधिज्ञान से ऊध्यंलोक को जानता- 
देखता है। 

दो स्थानो से आत्मा सम्पूर्ण लोक को 
जानता-देखता है--- 

वैक्रियशरीर का निर्माण कर लेने पर 
आत्मा अवधिज्ञान से सम्पूर्ण लोक को 
जानता-देखता है ! 

बेक्रियशरीर का निर्माण किए बिना भी 
आत्मा अवधिज्ञान से सम्पूर्ण लोक को 
जानता-देश्षता है। 

अधोवधि वैक्रियशरीर का निर्माण करके 
या उसका निर्माण किए बिना भी 
अवधिज्ञान से सम्पूर्ण ोक को जानता- 
देखता है । 


देशेन सर्वेण पद 

दो प्रकार से आत्मा शब्दों को सुनता 
हैं: 

शरीर के एक भाग से भी आत्मा शब्दो 
को सुनता है। 

समूचे शरीर से भी आत्मा शब्दों को 
सुनता है। 

दो प्रकार से आत्मा रूपो को देखता है--- 
शरीर के एक भाग से भी आत्मा रूपो को 
देखता है। 

समूले शरीर से भी आत्मा रूपो को 
देखता है ।* 

दो प्रकार से आस्मा गंधों को सूघता है--- 
शरीर के एक भाग से भी आत्मा गधों 
को सूचता है। 

समूजे शरीर से भी आत्मा गंधों को 
सूंघता है ।*' 


ठाण (स्थान) 


२०४. दोहि ठाणेहि आया रसाईं आसा- 
देति, त॑ जहा... 
देसेणवि आया रसाईइं आसददेति, 
सब्बेणवि आया रसाईं आसादेति । 


२०४- दोहि ठाणेहि आया फासाईं पड़ि- 


संवेदेति, त॑ जहा... 

देसेजवि आया फरसाईं पडिसंवेदेति, 
सब्येणवि आया फासाई 
पडिसंवेदेति । 


२०६. दोहि ठाणेंहि आया ओभासति, 
त॑ जहा... 
देसेणवि आया ओभास ति, 
सब्येणबि आया ओभासति । 


२०७. एवं प॒भासति,.. विकुव्वति, 
परियारेति, 'भासं भासति', 
आहारेति, परिणामेति, वेदेति, 
णिज्जरेति । 


२०८. दोहि ठार्णेहि देवे सहाई सुणेति, 
त॑ जहा... 
देसेणवि देखे सहृई सुणेति, 
सब्बेणवि देवे सहाईं सुणेति जाव 
णिण्जरेति । 


|] 


हाभ्या स्थानाभ्या आत्मा 
आस्वादयति, तद्यथा-.- 

देशेनापि आत्मा रसान्‌ आस्वादयति, 
सर्वेणापि आत्मा रसान्‌ आस्वादयति | 


रसान्‌ 


द्वाभ्यां स्थानाभ्या आत्मा स्पर्शान्‌ 
प्रतिसवेदयति, तद्यथा--. 

देशनापि आत्मा स्पर्शान्‌ प्रतिसवेदयति, 
सर्वेणापि आत्मा स्पर्शान्‌ प्रतिसवेदयति। 


द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा अवभासते, 
तद्यथा-. 

देशेनापि आत्मा अव भासते, 

सर्वेणापि आत्मा अवभासते । 


एवम्‌---प्रभासते, विकुरुते, परिचार- 
यति, भाषा भाषते, आहरति, 
परिणामयति, बेदयति, निज्ज रयति । 


द्वारभ्यां स्थानाभ्या देव शब्दान गृुणोति, 
तद॒यथा-... 

देशनापि देव शब्दान्‌ शुणोति, 
सर्वेणापि देव शब्दान्‌ भृणोति यावत्‌ 
निज्जेरयति । 


स्थान २: सूत्र २०४-२०८ 


२०४, दो प्रकार से आत्मा रसो का आस्वाद 
लेता है--शरीर के एक भाग से भी 
आत्मा रसो का आस्वाद लेता है । 

समूचे शरीर से भी आत्मा रसों का 
आस्वाद लेता है ।*' 

दो प्रकार से आत्मा स्पर्शों का प्रति- 
संवेदन करता है--- 


२०५. 


शरीर के एक भाग से भी आत्मा स्परशों 
का प्रतिसंवेदन करता है। 

समूचे शरीर से भी आत्मा स्पर्शों का 
प्रतिसवेदन करता है। 

२०६. दो प्रकारों से आत्मा अवभास करता 

है--शरीर के एक भाग से भी आत्मा 

अवभास करता है । 

समूच शरीर से भी आत्मा अवभास 

करता है ।* 

. इसी तरह दो प्रकारों से शरीर के एक 
भाग से भी और समूचे शरीर से भी 
आत्मा--प्रभास करता है, बैक्रिय करता 
है, मैथुन सेवन करता है, भाषा बोलता है, 
आहार करता है, उसका परिणमन करता 
है, उसका अनुभव करता है, उसका 
उत्सगं करता है। 

२०८ दो स्थानों से देव शब्द सुनता है--- 
परीर के एक भाग से भी देव शब्द 
सुनता है । 
समूच शरोर से भी देव शब्द सुनता है। 
इसी प्रकार दो स्थानों से---शरीर के एक 
भाग में भी और समूचे शरीर से भी 
देव---प्रभास करता है, वैक्रिय करता है, 
मैथुन सेवन करता है, भाषा बोलता है, 
आहार करता है, उसका परिणमन करता 
है, उसका अनुभव करता है, उसका 
उत्सर्ग करता है। 


ठाणं (स्थान) 


२०६. 


२१०. 


२११. 


२१२- 


२१३. 


२१४. 


२१४- 


२१६: 


२१७. 


सरीर-परवं 


सर्या देवा दुविलहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा....एगस रीरी चेव, 
बूसरीरी सेव । 

एवं....किण्णरा किपुरिसा गंधव्वा 
णागकुमारा सुवण्णकुमारा भ्रग्गि- 
कुसा रा वायुकुमारा । 


देवा दुबिहा पण्णत्ता, तं जहा 
एगसरीरी चेव, दुसरीरी चेव । 


सह-पर्द 

वुषिहे सह पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
भाषसतासहें चेव, णोभासासहे सेव । 
भासासद्दे दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा 


अक्ख रसंबदे चेव, 
णोअपखरसंबद्धे चेव । 
णोभासासहे बुबिहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा-..आउज्जसहें सेव, 
णोआउज्जसदे चेव। 

आउज्जसहे वुविहे. पण्णसे, 


ते जहा-....तते चेव, विसते चेव । 
तले दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
घ॒ण्णे चेव, सुसिरे चेय । 

*वितले दुविहे पण्णत्ते, तं जहा... 
घणे जेब, सुसिरे खेब । 


६€ 


शरीर-पदम्‌ 

मरुतों देवा द्विविधाः 
तदयथा-..एकशरी रिणएचव, 
द्विजरीरिणडचेव । 


अज्ञप्ता:, 


२०६. 


एवम्‌-किप्न रा:, किपुरुषा., गन्धर्वा',, २१०: 


नागकुमारा', सुपर्णकुमारा',, अग्नि- 


कुमारा', वायुकुमारा । 


देवा हिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-..- 


एकशरीरिणब्चेब, द्विशरीरिणइ्चैब । 


तडओ उद्दंसो 


शब्द-पदम्‌ 


द्विविध: शब्द प्रज्ञप्त, तद्यथा- 
भाषादब्दरचंव, नोभाषाशब्दश्चेव। 


२११. 


२१२. 


भाषाशब्द द्विविध: प्रज्ञप्त,, तद्यथा--- २१३. 


अक्षरसवद्धवचैव , 
नोअक्षरसबद्धश्चेव । 
नोभाषाशब्द' द्विविध: 
तद्यथा-...आतोथ्यशब्दर्चैब , 
नोआतोद्यशब्दरचैव । 


अ्रसृष्त , 


२१४. 


आतोद्यशब्दः द्विविध' प्रशप्तर, तदयथा--- २१५, 


ततब्चेव, विततश्चेव। 

तत. द्विविध:ः प्रज्ञप्तः, तद्यथा--- 
घनइचैव, शपिरदव्चेव । 

वितत: द्विविध: प्रज्नप्त,, तद्यथा-.. 
घनश्चेव, शुषिरदचेव । 


२१६. 


२१७, 


स्थान २: सूत्र २०९-२१७ 


शरीर-पद 

मरूतवेव” दो प्रकार के है-- 

एक शरौर वाले । 

दो शरीर वाले । 

इसी प्रकार--किन्नर, किपुरुष, गन्धवं, 
नागकुमार, सुपर्णकुमार, अश्तिकुमार, 
वायुकुमार ये देव दो-दो प्रकार के हैं--- 
एक शरीर वाले, दो शरीर बाले । 


देव दो प्रकार के है-- 
एक शरीर वाले, दो शरीर वाले । 


शब्द-पद 

शब्द” दो प्रकार का है--- 
भाषा-शब्द, नोभाषा-शब्द । 
भाषा-शब्द दो प्रकार का है--- 
अक्षर सबद्ध--वर्णात्मक । 
तोअक्षर सबद्ध । 

नोभाषा-शब्द दो प्रकार का है--- 
आतोधशब्द, 

नोआतोधशब्द । 

आतोद्य शब्द दो प्रकार का है--- 
तत, वितत । 

तत शब्द दो प्रकार का है--- 
घन, शुष्रिर । 

वितत शब्द दो प्रकार का है-- 
घन, शुषिर। 


ठाणं (स्थान) : 


२१८. णोआउज्जसदे दुविहे पण्णत्ते, 
ते जहा... 


भूसणसहे चेव, णोभूसणसदे चेव । 
२१६. जोभूसणसहे. दुजिहे पण्णत्तें, 
त॑ जहा... 


तालसहे चेव, लक्तिआसह्े चेव । 
२२०. दोहि ठार्णेहि सददुष्पाते सिया, 
ते जहा... 
साहष्णंताण॑ लेव 
सवृदुष्पाए सिया, 
भिज्जंताणं. चेव 
सद्दुष्पाए सिया । 


पोग्गलाणं 


पोग्गलाणं 


पोग्गल-पर् 
२२१. दोहि ठार्णोहि पोग्गला साहण्णंति, 

त॑ जहा... 

सईं वा पोग्गला साहण्णंति, 

परेण वा पोग्गला साहण्णंति । 
२२२. दोहि ठार्णोह पोग्गला भिज्जंति, 

त॑ जहा... 

सईं या पोग्गला भिज्जंति, 

परेण वा पोग्गला भिज्जंति । 
२२३. दोहि ठार्णेहि पोग्गला परिपडंति, 

त॑ जहा... 

सईं वा पोग्गला परिषडंति, 

परेण वा पोग्गला परिषड़ति । 


२२४. *दोहि ठार्णेहि पोग्गला परिसडंसि, 


ले जहा... 
सह वा पोग्गला परिसड ति, 
परेण या पोगगला परिसडंति । 


० 


नोआतोद्यशब्द: द्विविध: 
तदयथा-.. 
भूषणशब्दरचेब, नोभूषणशब्दरचेव । 
नोभूषणशब्द:. द्विविध: प्रशप्तः, 
तद्यथा-- 

तालशब्दरचेब, लतिकाशब्दश्चेव । 


द्वाम्यां स्थानाभ्या शब्दोत्पात: स्यात्‌, 


प्रश्नचप्त:, 


तद्यथा-. 

सहन्यमानाना चेव पुद्गलानां 
शब्दोत्पात: स्यात्‌, 

भिद्यमानाना चंव पुद्गलाना 


शब्दोत्पातः स्थात्‌ । 


पुद्गल-पदम्‌ 

द्वाभ्या स्थानाभ्यां पुदुगला. सहन्यन्ते, 
तद्यथा-- 

स्वय वा पुद्गला: संहन्यन्ते, 

परेण वा पुद्गला मंहन्यन्ते । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या पुद्गला भिचन्ते, 
तद्यथा-.. 

स्वय वा पुद्गला भिच्चन्ते, 

परेण वा पुद्गला भिद्वन्ते । 

द्वाभ्या स्थानाम्या पुदूगला: परिपतन्ति, 
तद्यथा.... 

स्वय वा पुद्गलाः परिपतन्ति, 

परेंण वा पुद्गला: परिपतन्ति । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या पुद्गला: परिशटंति, 
तद्यथा-. 

स्वयं वा पुदूगला: परिशटति, 

परेण वा पुद्गला: परिशटंति । 


स्थान २: सूत्र २१८-२२४ 


२१४८. नोआतोद्य शब्द दो प्रकार का है--- 
भूषणशब्द नोभूषणशब्द । 


नोभूषणशब्द दो प्रकार का है--- 
तालशब्द लतिकाशब्द । 


२१६. 


दो कारणो से शब्द की उत्पत्ति होती है--- 
जब पुद्गल सहति को प्राप्त होते है 
तब शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसे-- 
घड़ी का शब्द । जब पुद्गल भेद को 
प्राप्त होते हैं तब शब्द की उत्पत्ति 
होती है, जँसे--बास के फटने का 
शब्द । 


२२०. 


पुद्गल-पद 

२२१. दो स्थानों से पुदूगल सहत होते है-- 
स्वय---अपने स्वभाव से पुदुगल सहृत 
होते हैं । 
दूसरे निभित्तों से पुदगल सहत होते हैं । 

२२२. दो स्थानों से पुदूगलो का भेद होता है--- 
स्वय--अपने स्वभाव से पुद्गलो का भेद 
होता है । दूसरे निमित्तो से पुद्गलो का 
भेद होता है । 

२२३. दो स्थानों से पुद्गल नीचे गिरते हैं--- 
स्वयं--अपने स्वभाव से पुदूगल नीचे 
गिरते हैं। 
दूसरे निमिसो से पुदूगल नीचे गिरते हैं। 

२२४. दो स्थानो से पुद्गल विक्वृत होकर नीचे 
गिरते हैं-.. 
स्वय--अपने स्वभाव से पुदू्गल विकृत 
होकर नीचे गिरते हैं। दूसरे निमित्तों 
से पुदूगल बिकृत होकर नीचे मिरते 
हैं। 


ठाणं (स्थान) 
२२५. वोहि ठा्णेह पोग्गला विद्धंसंति, 


२२६- 


२२७. 


श्र८. 


२२६. 


२३०: 


२३१- 


२३२. 


२३३८ 


ते जहा... 
सइ था पोग्गला घचिद्धंसंति, 
परेण वा पोराला विद्धंसंति। 


बुबिहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा 
शिण्णा चेव, अभिण्णा चेव । 
बुबिहा पोर्गला पण्णत्ता, तं॑ जहा..... 
भेउ रधम्मरा चेव, 

णोभेउ रधम्मता चेव । 

बुचिहा पोग्गला पण्णत्ता, त॑ जहा... 
परमाणुपोग्गला चेव, 
णीपरमाणुपोग्गला चेव । 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सुहुमा खेव, बायरा चेव । 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त॑ जहा... 
बद्ध पासपुट्ठा चेव, 

णोबद्ध पासपुट्ठा चेव । 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त॑ जहा... 
परियादितस्थेय, 

अपरियावितच्चेव । 

दुविहा पोग्गला पण्णता, त॑ जहा... 
अस्ता सेब, 

अणत्ता चेव । 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त॑ जहा. 
इंट्टा चेब, अणिट्ठा चेव । 

*कंता चेव, अकंता चेव । 

पिया चेष, अपिया। चेव । 

मणण्णा लेव, अमणुण्णा चेव । 
सणामा चेव, असणासा चेव” 


७१ 


द्वाभ्या स्थानाम्यां पुदूगला. विध्वसते, 
तद्यथा-. 

स्वय वा पुद्गलाः विध्वसंते, 

परेण वा पुद्गलाः विध्वसंते । 


द्विविधा पुदुगलाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
भिन्‍नाइचेव, अभिन्‍नाइचेव । 

द्विविधा: पुद्गला: प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
भिदुरधर्माणइचेव, 
नोभिदुरधर्माणरचव । 

द्विविधा. पुद्गला: प्रश्ञप्ता , तद्यथा-- 
परमाणुपुद्गलाइचेब . 
नोपरमाणुपुदगलाश्चैव । 

द्विविधा: पुदुगला. प्रज्ञप्ता,, तदयथा-- 
सूक्ष्माइचेव, बादराइचैव । 

द्विविधा. पुद्गला: प्रश्नप्ता', तद्यथा--- 
बद्धपार्थ्वस्पृष्टाइचैव, 
नोबद्धपाइवंस्पृष्टाश्चेव । 

द्विविधा' पुद्गला' प्रज्ञप्ताल, तद्यथा-- 
पर्यादत्तारचेव , 

अपर्यादत्ताइचैव । 

द्विविधा. पुद्गला: प्रज्॒प्ता, तद्यथा-- 
आत्ताइचेव, 

अनाताइ्चेब । 

द्विविधा. पुद्गला: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा--- 
दृष्टाइचेव, अनिष्टाइचेब । 
कान्ताश्चैव, अकान्ताश्चेव । 
प्रियाइचेव, अप्रियाइचेव । 
मनोज्ञाइचैव, अमनोज्ञाइचेव । 

मन 'आमा' दइचेव, असन “आमा' इचैव। 


२२५. 


२२६. 


२२७. 


र्रप. 


२२६. 


प्‌ 


२३ 


२३१ 


२३२. 


२३३ 


स्थान २: सूत्र २२५-२३१३ 


दो स्थानों से पुदूगल विध्वस को प्राप्त 
होते है-- 

स्वयं अपने स्वभाव से पुद्गल विध्व॑ंस 
को प्राप्त होते हैं । दूसरे निमित्तो 
से पुदू्गल विध्वस को प्राप्स होते 
है । 

पुद्गल दो प्रकार के हैं--- 

भिन्‍न, अभिन्‍न । 

पुद्गल दो प्रकार के हैं--- 
भिदुर धर्मवाले, 

नोभिदुर धमंबाले । 

पुद्मगल दो प्रकार के है--- 
परमाणु पुद्गल, 

नोपरमाणु पुद्गल (स्कन्ध ) । 
पुद्गल दो प्रकार के है--- 

सूक्ष्म बादर । 

पुदूगल दो प्रकार के है--- 
बद्धपाश्ब॑स्पृष्ट, 

नोबद्धपाशवेस्पृष्ट । 

पुद्गल दो प्रकार के हैं-- 
पर्यादत, 

अपर्यादत ।** 

पुद्गल दो प्रकार के है--- 
आत्त--जीव के द्वारा मृहीत, 
अनात्त--जीब के द्वारा अमगृद्दीत । 


पुद्गल दो भरकार के है-- 
इृष्ट, अनिष्ट । 
कान्त, अकान्त । 
प्रिय, अप्रिय । 

मनोज, अमनोज्ञ। 


मन के लिए प्रिय, मन के लिए अप्रिय । 


ठाण (स्थान) ७२ स्थान २: सूत्र २३४-२ ३६४ 

इंदिय-विसय-पद हन्द्रिय-विधय-पदम्‌ इन्द्रिय-विषय-पद 

२३४. बुविहा सहाय यष्णत्ता, तं जहा--.. दिविधा: छब्दा: प्रज्मप्ता, तद्यथा--.. १३४. शब्द दो-दो प्रकार के हैं-- 
अता चेव, अणत्ता लेव । आत्तारचंब, अनात्तारर्च॑व । आत्त, अनात्त । 
*डु्टा चेव, अणिद्ठा चेब । इष्टाइचेव , अनिष्टाइचेव । दृष्ट, अनिष्ट। 
कंता चेव, अकंता चेव | कान्ताश्चेव, अकाताइ्चेव । कान्त, अकान्त । 
पिया चेव, अधिया चेव । प्रियाइचेव, अप्रियाश्चेव । प्रिय, अप्रिय । 
सणण्णा चेव, अमणुण्णा खेज । मनोज्ञाइचेव, अमनोज्ञाइचव । मनोज्ञ, अमनोज्ञ । 


मन 'आमा' इचेव, अमन 'आमा' दचेव। मन के लिए प्रिय, मत के लिए अप्रिय । 
ह्विविधानि रूपाणि प्रज्ञप्तानि, तदयथा-... २३५. रूप दो-दो प्रकार के हैं-- 


मणामा चेव, अमणामा लेव । 
२३५. दुविहा रूवा पण्णत्ता, तं जहा... 


अत्ता चेव, अणतता चेव। आत्तानि चँव, अनात्तानि चेव । वात्त, अनात्त । 
हटा चेब, अणिट्ठा चेव । इप्टानि चेव , अनिध्टानि चेव । दष्ट, अनिष्ट । 
कंता चेव, अकंता चेव । कातानि चव, अकातानि चेव । कान्त, अकान्त । 
पिया छ्ेव, अपिया चेव । प्रियानि चैव, अप्रियानि चेव । प्रिय, अप्रिय । 
सणुण्णा चेब, असणण्णा चेव । मनोज्ञानि चेव, अमनोज्ञानि चेव । मनोज्ञ, अमनोश । 
मणामा चेव, असणासा चेव”। मन 'आमानि' चेव, अमन 'आमानि चेव।. मन के लिए प्रिय, मन के लिए अप्रिय । 
२३६. *दुविहा गंधा पण्णत्ता, तं जहा... द्विविधा. गधा. प्रज्ञप्ता , तद्यथा--.._ २३६: गन्ध दो-दो प्रकार के है-- 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव । आत्तावचेव, अनात्ताइचेव । गात्त, अनात्त । 
इंट्ट्ठा चेव, अणिट्ठा चेव । इष्टाइ्चेब, अनिष्टाइचेव । । अनिष्ट । 
कंता खेद, अकंता लेव । कांताइचेव, अकांतादच॑व । कान्त, भकान्त । 
पिया चेव, अपिया चेव । प्रियाश्चैव, अप्रियाश्चेव । प्रिय, अप्रिय । 


मनोज्ञ , अमनोज्ञ । 
मन के लिए प्रिय, मन के लिए अप्रिय + 


मनोज्ञाइचव, अमनोज्ञारचेव । 
मन “आमा' श्चंव, अमन 'आमा' इचेव। 


सणण्णा चेव, अमणण्णा चेव । 
सणामा चेव, अभणामा चेव | 


२३७. दुविहा रसा पण्णतसा, त॑ जहा... द्विविधा' रसा' प्रज्ञप्ता,, तद्यथा--... १३७. रस दो-दो प्रकार के है-- 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव । आत्तावचंव, अनात्ताइचव । भात्त, अनात्त । 
इट्टा चेब, अणिट्वा चेव । इष्टाइ्चेव, अनिष्टाइर्चव । दृष्ट, अनिष्ट । 
कंता चेव, अकंता चेव । कांताइचव, अकाताइचंव । कान्‍्त, अकान्त । 
पिदा चेवं, अपिया चेव । प्रियाइचेव, अप्रियाश्च॑व | प्रिय, अप्निय । 


मणुण्णा चेव, असणण्णा चेव । 
भणामा चेव, अमणामा चेव । 


मनोज्ञ, अमनोजशञ । 
मन के लिए श्रिय, मन के लिए अप्रिय ; 


मनोज्ञाव्चेव, अमनोज्ञार्चंव । 
मन आमा' इचेव, अमन 'आमा' शचव। 


२३८. दुबिहा फासा पण्णत्ता, त॑ं जहा... दविविधा: स्पर्शा. प्रज्ञ॒प्ता,, तद्यथा-.... २३५८. स्पर्श दो-दो प्रकार के हैं--- 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव। आत्तास्चेव, अनात्तारर्चव । बात्त, अनात्त। 
इट्ठा चेब, अणिट्ठा चेव । इष्टाब्चेव, अनिष्टाइचव । दृष्ट, अनिष्ट । 


कंता चेव, अकंता चेव । काताइचेव, अकांताइच॑व । कानन्‍्त, अकान्त 


ठोणं (हुथान ) 


२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२: 


२४३ 


रेड. 


२४४५. 


२४६- 


२४७. 


पिया चेष, अपिया चेव । 
मणण्णा चेव, असणण्णा चेव । 
सणामा चेव, असणामा चेष? । 


आयार-पढद॑ 

बुविहे आयारे पण्णत्ते, त॑ जहा..... 
णाणायारे चेवब, णोणाणायारे चेव। 
णोणाणायारे दुविहे पण्णत्ते, 
ते जहा.....दंसणायारे चेव, 
णोदंसणायारे चेव । 

णोदंसणायारे. दुशिहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... चरित्तायारे चेव, 
णोचरित्तायारे चेव । 
णोचरित्तायारे दुविहे 
त॑ जहा-..तवायारे चेव, 
बीरियायारे चेव । 


पण्णत्ते, 


पडिसा-पद॑ 


दो पड़िमाओ पफ्णसाओ, 
ते जहा- समाहिपडिसा चेव, 
उयहाणपडिमा चेव | 

दो. पड़िमाओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा... विवेगप डिसा चेव, 
विउसग्गपडिसा चेष । 

दो पडिसाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... भद्दा चेव, सुभदा चेव । 
दो पडिसाओ पष्णत्ताओ, 
त॑ जहा. महाभट्दा चेव, 
सब्बतोभदा सेय | 

दो पड़िमाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा....खुट्टिया चेव सोयपडिमा, 
महल्लिया प्षेव सोयपडिसा । 


रे 


प्रियारचैव, अप्रियारचव | 
मनोज्ञाइचैव, अमनोज्ञाइ्चेव । 


मन आमा  हचेव, अमन 'आमा' हचेय। 


आचार-पदम्‌ 


द्विविध: आचार: प्रज्गप्त,, तदयथा--- 


ज्ञानाचा रहचेव, नोज्ञानाचा रइचंव । 
नोज्ञानाचार हिविध:ः 
तदयथा---दर्शनाक्षा रदचैव, 
नोदर्शनाचारश्चेव । 
नोदर्भमनाचार:. हिविध: 
तद्यथा-...चरित्राचा रण्चेव , 
नोचरित्राचा रश्चैव । 
नोचरित्राचार दिविधः 
तद्यथा-- तपआचारश्चंव, 
वीर्याचारश्चेव । 


प्रतिमा-पदम्‌ 

हे प्रतिमे प्रज्ञप्ते, तव॒यथा--- 
समाधिप्रतिमा चेव, 
उपधानप्रतिमा चैव । 

ढे प्रतिमे प्रज्ञप्ते, तद्बथा-- 
विवेकप्रतिमा चैव, 
व्यूत्सगंप्रतिमा चेव । 

हे प्रतिमे प्रज्ञप्ते, तद्यथा--- 
भद्रा चेब, सुभद्रा चेव । 

हे प्रतिमे प्रज्ञप्ते, तद्ुयथा-- 
महाभद्रा चेव, सर्वतोभद्रा चेव। 


ढ प्रतिमे प्रज्ञप्ते, तद्यभा-.. 
क्षुद्रिका चव 'मोय' प्रतिमा, 
महती चैव “'मोय' प्रतिमा । 


श्रज्ञप्त:, 


अज्ञप्त:, 


प्रज्ञप्त:, 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


२४४. 


२४५४. 


२४६. 


२४७. 


स्थान २: सूत्र २३६-२४७ 


प्रिय, अप्रिय 
मनोज, अमनोश 
मन के लिए प्रिय, मन के लिए अप्रिय । 


आचार-पद 


- आचार दो प्रकार का है--- 


ज्ञानाचार, नोज्ञानाचार'' । 
नोज्ञानाचार दो प्रकार का है--- 
दर्शनाचार 

नोदर्शनाचार'' | 

नोदशशंनाचार दो प्रकार का है-- 
चरित्षाचार 

नोचरित्रानार' | 

नोचरित्राचार दो प्रकार का है--- 
तप.आचार 

वीर्याचार ।"* 


प्रतिमा-पद 

प्रतिमा दो प्रकार की है--- 
समाधिप्रतिभा" 

उपध्ान प्रतिमा ।४ 

प्रतिमा दो प्रकार की है-- 
विवेकप्रतिमा"* 

व्युत्सगे प्रतिमा ।* 

प्रतिमा दो प्रकार की है-- 
भद्ठा, सुभदा । 

प्रतिमा दो प्रकार की है--- 
महाभद्रा 

सर्वतोभदरा । 

प्रतिमा दो प्रकार की है--- 
लुद्कप्रसवणप्रतिमा'/* 
महतप्रस्नवणप्रतिमा ।'** 


ठाण (स्थान) 


२४८. दो पड़िमाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... जवमज्का चेव चंदप डिमा, 


वहरसज्का चेव चंदपडिसा । 
सामाइय-पद॑ 

२४६. बुविहे सामाइए पण्णस्ते, त॑ जहा... 
अगारसामाइए चेब, 
अणगारसामाहए थेव । 
जन्म-मरण-परद्द 

२५०. दोण्हूं उबवाए पण्णत्तें, सं जहा... 
देवाणं चेव, णेरइयाण चेव । 

२५१. दोण्हूं उव्यट्टणा पण्णसा, त॑ जहा... 
जेरइयाणं चेब, 
भवणवालीणंं चेय | 

२५२. दोण्हं चयणे पण्णत्ते, तं जहा... 
जोइसियाणं चेव, 
बेसमाणियाणं चेव । 

२५३. दोण्हूं गढभवक्‍कंती . पण्णता, 
त॑ जहा-मणुस्साणं थेव, 
पंचेंदियति रिक्खजो णियाणं लेख । 


गब्भत्थ-पद 

२५४४. दोण्हूं गब्भत्थाणं आहारे पण्णत्ते, 
त॑ जहा....मणस्साणं चेय, 
पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं सेव । 

२५५. दोण्हूं गब्भत्थाण बुड्डी पण्णसा, त॑ 
जहा... सणुस्साणं चेव, 
पंचेदियति रिक्खजो णियाणं चेव । 

२५६- *दोण्हू._ गब्भत्याणं ._णिब॒ड्री 
विगुष्णा गतिपरियाएं समुग्घाते 
कालसंजोगे आयातो मरणे? 
पण्णत्ते, त॑ जहा. मणुस्साणं चेव, 
पंचेंदियतिरिक्खजो णियाण चेव"। 


्ड 


हें प्रतिमे प्रज्॒प्ते, तद्यथा--- 
यवमध्या चंव चंद्रप्रतिमा, 
वजमध्या चेव चद्रप्रतिमा । 


सामायिक-पवम्‌ 


द्विविध: सामायिक ग्रज्ञप्त:, तद्यथा-- 
अगारसामायिकदचंब, 
अनगारसामायिकद्चैव । 


जन्म-मरण-पदम्‌ 


हृयोरुपपात: प्रज्गनप्त , तद्यथा-- 
देवानाञचेव, नारकाणाज्ैव । 
दयोरुद्वर्तना प्रज्ञप्ता, तद्यथा-. 
नेरथिकाणाउचेव, 
भवनवासिनाञ्चेव । 

दयोव्च्यवन प्रज्षप्त, तद्यथा-- 
ज्योतिष्काणाञ्चेव, 
वैमानिकानाउ्चेव । 
द्योगमविक्रान्ति प्रज्ञप्ता,, तद्यधा-- 
मनुष्याणाञ्व्चेव, 
पड्चेन्द्रियतियंग्यो निकानाञ्चेव । 


गर्भेस्थ-पर्द 

द्योग भंस्थयो राहार' 
तद्यथा--मनुष्याणञ्चेव, 
पण्चेन्द्रियतियंगूयोनिकानाऊ्चेव । 
द्योगंर्भस्थयोवृद्धि: प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा--मनृष्याणाञ्चेव, 
पड्चेन्द्रियतियंग्योनिकानाड्चैव । 
द्योग॑ भेस्थयो:-...निवुद्धि. विकरणम्‌ 
गतिपर्यायः समुद्घात. कालसयोग. 
ग्रायाति मरण प्रज॒प्तम, तद्यथा-.. 
मनुष्याणाड्चेव, 
पड्चेन्द्रियतियंग्योनिकानाड्चव । 


प्रशप्त, 


स्थान २ : सूत्र २४८-२५६ 


२४४. प्रतिमा दो प्रकार की है-- 
यवमध्याचन्द्रप्रतिमा 
वज़मध्याचन्द्रप्रतिमा 


श्ण्८ 


सामायिक-पद 

सामायिक दो प्रकार का है-- 
अगारसामायिक 
अनगारसामायिक । 


२४६. 


जन्‍्म-मरण-पद 
- दो का उपपात'” होता है--- 
देवताओं का, नरयिको का | 


२४ 


२५१. दो का उद्वतंन''” होता है--- 
नरथिको का 

पभवनवासी देवताओ का । 
२५२. दो का च्यवन!'' होता है--- 
ज्योतिष्कदेवों का 

वमानिकदेवों का। 

दो की गर्भ-अवकरान्ति' होती है-- 
मनुष्यो की 


पनरन्द्रियतियंञ्चों की । 


२४५३. 


गर्भस्थ-पद 
दो गर्भ मे रहते हुए आहार लेते है--- 
मनुष्य 


र्श्४ड 


पञ्चन्द्रियतियंब्च । 

- दी की गर्भ मे रहते हुए बुद्धि होती है--- 
मनुष्यो की 
पचन्द्रियतियंञ्चों की । 
दो की गर्भ मे रहते हुए हानि, विक्रिया, 
गतिपर्याय, समुद्धात, कालसंयोग, गर्भ 
से तिर्गमन और मृत्यु होती है--- 
मनुष्यों को 
पचेन्द्रियतियंञज्चों की'' | 


२५६ 


ठाण (स्थान) 


२४७. 


२५८. 


२५६. 


२६०- 


२६ 


न 


२६६- 


- दोण्हू 


दोण्ह छजिपव्या पष्णत्ता, ल॑ 
जहा..मणुस्साणं चेव, 
पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं चेव । 
दो सुक्कसो णितसंभवा पण्णत्ता, 
त॑ जहा. सणुस्सा चेथ, 
पॉचिदिय तिरिक्खजो णिया चेव । 


ठिति-पद 

बुबिहा ठिती पण्णला, त॑ जहा... 
कायद्विती सेब, 

भवतिट्ठी चेल । 


दोष्ह कायद्विती पण्णता, त॑ 
जहा... मणुस्साणं चेथ, 

पंचिदियतिरिवखलो णियाणं चेव । 
भवद्ठिती पण्णता, ल॑ 
जहा... देवाण चेष, णेरइयाणं चेव। 


आउय-पद॑ 


: दुविहे आउए पण्णसतें, तं जहा... 


अद्धाउए चेषब, भवाउए चेब। 


 दोण्हं अद्धाउए पण्णसे, त॑ जहा... 


मण स्साणं चेव, 
पंचिदियतिरिक्सखजोणियाणं चेव । 


' दोष्हूं भबाउए पष्णत्ते, त॑ जहा... 


वेवाण चेव, णे रह॒याणं चेव । 


कम्म-पद 


 इविहे कम्मे पण्णसे, त॑ जहा... 


परदेसक्मे सेव, 

अजुभाजकस्मसे लेब । 

दो अहाउय॑ पालेंति, त॑ जहा... 
वेगच्चेय, णेरइमण्लेब । 


जछ्श 


दृयोदछबिपर्वाणि प्रज्नप्तानि, तद्यथा-. 


मनुष्याणाड्चेव, 
पड्चेन्द्रियतियंगयोनिकानाञ्चैव | 
ही गशुक्रशोणितसभवौ 
तद्यथा-...मनुष्याश्चेव, 
पड्चेन्द्रियतियंगूयोनिकाश्चेव । 


सह्थिति-पदम्‌ 


दिविधा स्थिति: प्रन्नप्ता, तद्यथा-- 


कायस्थितिश्चव, 
भवस्थितिइचेव । 


हयो. कायस्थिति प्रजप्ता, तद्यथा-..- 


मनुप्याणाञ्चैव, 
पड्चेन्द्रियतियंगयोनिकानाड्चव | 


हयो भेवस्थिति: प्रज्ञप्ता, तद्यथा--..- 


देवानाओ्चंब, नैरयिकाणाऊुचेव । 


आयु:-पदसम्‌ 

द्विविध प्रायु प्रज्॒प्तम्‌, तद्यथा-... 
अद्ध्वायुश्चेव, भवायुद्चैव । 
इयोरद्ध्वायु' प्रश्॒प्तम्‌, तद्यथा-.. 
मनुष्याणाव्चेब, 
पड्चेन्द्रियतियंगूयो निकानाओ्चै व । 
हयोर्भवायु' प्रज्प्तम्‌, तद्यथा--- 
देवानाडचैव, नेरयिकाणाउन्चैव । 


कर्म-पदम्‌ 
द्विविधं कर्म प्रज्नप्तम्‌, तदयथा--- 
प्रदेशकर्म चंब, अनुभावकम चेव । 


दो यथायु: पालयतः, तद्यथा-. 
देवरचैव, ने रयिकश्चेव । 
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२५७. दो के चर्म युक्त पर्व (सम्धि-अन्धन) होते 


प्रज्॒प्ती, २५८. 


२५६. 


७ 


२६ 


२६ 


न 


२६ 


९) 


रा 


२६ 


२६४. 


२६४५. 


२६६. 


हैं--मनुष्यों के 

परच्चेक्रियतियंज्चो के । 

दो शुक्र और रक्त से उत्पन्न होते है--- 
मनुष्य 

पड्चेन्द्रियतियंड्च । 


स्थिति-पद 

स्थिति दो प्रकार की है--- 
कायरिथति---एक ही काय (जाति) में 
निरम्सर जस्म लेना । 

भवस्थिति---एक ही जन्म की स्थिति।'" 


* दो के कायस्थिति होती है-- 


मनुष्यों के 
पंचेन्द्रियतियंड्ल्चो के | 


* दो के भवस्थिति होती है--- 


देवताओं के, मैरगिको के । 


आपयु-पद 


- आयुष्य दो प्रकार का है-- 


अद्भवायुष्य, भवायुष्य [५ 


दो के अद्धवायुष्य होता है--- 


मनुष्यों के 
पश्चेन्द्रियतियंअ्न्बों के । 

दो के भवायरुष्य होता है--- 
देवताओं के, नैरयिकों के । 


कर्म-पद 
कर्म दो प्रकार का है-- 
प्रदेशकर्म, अनुभावकर्म ।'!* 


दो यथायु (पूर्णायु)"* का पालन करते 
हैं--देव, नरगिक । 


ठाणं (स्थान) 


२६७. दोष्हूं आउय-संबहए पण्णसे, त॑ 
जहा. मणजुस्साणं चेव, 
पंचेंदियतिरिक्जजोणियाणं चेव | 


वेत्त-प् 
२६८. जंबुद्दीवे दोजे मंदरस्स पय्वयस्स 
उत्तर-दाहिणं णं॑ दो वासा 
पण्णत्ता....बहुसमतुल्ला अविसेस- 
मणाणतता अण्णमण्णं णातिवटूंति 
आयाम-विक्खभ-संठाण-परिणाहेणं, 
त॑ जहा.....भरहे चेव, एरयए चेव । 


२६६. एकसेएणम भिलावेणं.... 
हेमबते चेव, हेरण्णवते चेव । 
हरिवासे चेव, रम्मयवासे चेव । 


२७०. जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिम-पच्चत्थिसे णं दो खा 
पण्णसा.... बहुसमतुल्ला अधिसेस* 
मणाणत्ता अण्णमण्णं णातिवट्टंति 


आयाम-विक्खंभ-संठाण-परिणाहेणं, 


त॑ जहा"... 
पुय्वजिदेहें चेव, अवरविदेहे चेय । 


3६ 
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इयोरायु:-संवत्तंक: प्रज्ञप्त,, तदयथा-.. २६७. दो के आयुष्य का संवर्तत" (अकाल 


मनृष्याणाञचेव, 
पज्चेन्द्रियतियंगूयोनिकानाज्चेव । 


क्षेत्र-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वेतस्य उत्तर- 
दक्षिणे ढ वर्ष प्रज्ञप्ते-- 

बहुसमतुल्ये अविशेषे अनानात्वे- 
अन्योन्य नातिवतेंते आयाम-विष्कम्भ- 
सस्थान-परिणाहेन, तद्यथा-. 

भरत चेव, ऐरवर्त चेव । 


एबमेतेनअभिलापेन-.._ 
हैमवत चेब, हैरण्यवत्त चेव । 
हरिवर्ष चेव, रम्यकवर्ष चेव । 


जम्बूद्वीपे द्वीप्रे. मन्दरस्य पर्वतस्य 
पौरस्त्य-पाव्चात्ये हे क्षेत्रे प्रज्ञप्ते-. 


बहुसमतुल्ये अविशेषे अनानात्वे 
अन्योन्य नातिवर्तेते आयाम- 
विष्कम्भ-सस्थान-परिणाहेन, 
तद्यथा-..- 


पू्वेविदेहर्च॑व, अपरविदेहइचैव । 


रश्८. 


२७०, 


मरण) होता है--मनुष्यो के 
पच्चेन्द्रियतिय॑च्रो के । 


क्षेत्र-पद 

अम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर- 
दक्षिण मे दो क्षेत्र है--- 

भरत--दक्षिण मे, ऐरवत--उत्त र में । 
वे दोनों क्षेत्र-प्रभाण की दृष्टि से सर्वथा 
सद॒श है। नगर-नदी आदि की दृष्टि से 
उनमे कोई विशेष (भेद) नहीं है। 
कालचक्र के परिवर्तन की दृष्टि से उनमे 
नातात्व नहीं है। वे लम्बाई, चोडाई, 
पस्थान और परिधि भे एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 


, इसी प्रकार हैमवत, हैरण्यवत, हरि और 


रम्यकक्षेत्र की स्थिति भी भरत और 
ऐरवत के समान है-- 


हैमवत 
हरि 


हैरण्यवत 
रम्यक 


| दक्षिण मे । 
| उत्तर में । 


जम्बूद्वीप द्वीप में मन्दर पंत के पूषे- 
पश्चिम में दो क्षेत्र है--- 

पूर्व विदेह--पूर्व मे । 
अपरविदेह--पश्चिम में । 

वे दोनो क्षे्न-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
सदृश है। नगर-नदी आदि की दृष्टि से 
उनमें कोई विशेष (भेद) नहीं है। 
कालचक्र के परिवतंन की दुष्टि से उनमे 
नानात्व नहीं है। वे लम्बाई, चौड़ाई, 
संस्थान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नहीं करते । 
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२७१. जंबुद्दीवे दोने मंदरस्स पष्ययस्स जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्‍्दरस्य पर्वतस्य उत्तर- २७१. जम्बूद्वीप ह्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर- 


उत्तर-दाहिणे ण॑ दो कुराओ दक्षिणे द्वौ कुरू प्रज्ञप्तौ-..- दक्षिण में दो कुछ हैं--वेवकु रू--दक्षिण मे। 
पण्णत्ताओ-..बहुसमतुल्लाओ जाव, बहुसमतुल्यी यावत्‌, उत्त रकुरु--उत्तर में । बे दोनो क्षेत- 
देवक्रा चेव, उत्तरकुरा चेव । देवकुरुशचेव, प्रमाण की दृष्टि से सवंथा सदृश हैं। तगर- 
उत्तरकुरुइचेव । नदी आदि की दृष्टि से उनमे कोई विशेष 
तत्थ ण॑ दो महतिमहालया सहा- तत्रद्वों महातिमहान्तौ माहद्ुमौ (भेद)नही है। कालचक् के परिवर्तन की 
दुसा पण्णत्ता..... प्रज्ञप्ती--. दृष्टि से उनमे नानात्व नहीं है | वे 
बहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता बहुसमतुल्याौ अविशेषो अनानात्वौ लम्बाई, चौडाई, सस्थान ओर परिधि मे 
अग्णमण्णं णाइबट्रंति आयास- अन्योन्य. नातिवर्तते. आयाम- एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते । 
विक्खंभच्चत्तोव्वेह-संठाण- विष्कम्भोच्चत्वोदवेध-सस्थान-परिणा- वहा (देवकुद में) क्टशाल्मली और 
परिणाहेणं, त॑ं जहा... हेन, तद्यथा-- सुदर्शना जम्बू नाम के दो अतिविशाल 
कड़सामलो चेथ, जंब्‌ सेव कूटशाल्मली चेव, जम्वू चेब श्रुद्शना। महादुम है। वे दोनी प्रमाण की दृष्टि से 
सुदंसणा । तत्र द्वरी देवों महधिकौ महाद्यतिकौ सर्वथा सदृश है। उनमे कोई विशेष (भेद) 
तत्य ण॑ दो देवा महड्डिया महानुभागौ महायशसी महःबलो महा- नही है। कालचकर के परिवतेत की दृष्टि 
*सहज्जुदया महाणुभागा सहायसा सोख्यों पल्योपमस्थितिकी परिवसत', से उनमें तानात्व नहीं है। वे लम्बाई, 
मसहाबला सहासोकक्‍्खा पलि- तदुयथा-. चौढाई, ऊंचाई, गहराई, सस्थान और 
ओवभद्वितीया परिवसंति तं, गरुइद्चेव वेणुदेव', परिधि में एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं 
जहा... गरुले चेब वेणुदेवे, अणाढिते अनादुतश्चैव, जम्बूद्वीपाधिपति: । करते । उन पर महान्‌ ऋद्धि वाले, महान्‌ 
चेव जंबुहीवाहिवती । द्यूति वाले, महान्‌ शक्ति वाले, महान्‌ 
पे यश वाले, महान्‌ बल वाले, महान्‌ सुख को 
हा शोयों मई भोगने बाले और एक पल्योपम की स्थिति 
छह 5 
दा 4 वाले दो देव रहते है---कूट शाल्मली पर 
ह ( "(११ ०्ण्ज्य्‌ सुपर्ण कुमार जाति का बे णुदेव और सुदर्शना 
न स् पर जम्बूद्वीप का अधिकारी 'अनादत देव । 
पथ्थय-पद 
२७२. जंबुहीवे दीवे मंदरस्स परव्ययस्स जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दर॒स्य पर्वृतस्य उत्तर- २७२ जम्बूदीप द्वीप के मन्दर पर्बत के उत्तर- 
उत्तर-दाहिण ण॑ दो वासहर- दक्षिण द्वौ वर्षधरपवंतो प्रज्मप्तौ- दक्षिण मे दो वर्षधर पर्बत हैं--क्षुल्लहिस- 
पथ्वया पण्णता..... बहुसमतुल्या अविशेषाी अनानात्वी बानू--दक्षिण में। शिखरी--उत्तर मे । 
बहुससतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अन्योन्‍्य नातिवर्तेते आयाम- वे दोनो क्षेत्र-अ्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
अच्णमण्णं णातियदुंति आयाम- विष्कम्मोच्चत्वोद्वेध-सस्थान-परिणा- सदृश है। उनमे कोई विशेष (भेद) नहीं 
विक्खभुच्चत्तोब्वेह-संठाण- हेन तद्यथा--- है। कालचक्र के परिवर्तन की दृष्टि से 
परिणाहेणं, त॑ जहा... क्षुल्लहिमवॉश्चेव, शिखरी चेव, उनमे नानात्व नही है। वे लम्बाई, चौड़ाई, 
चुल्लहिसवंले चेवं, सिहरिल्चेय । ऊंचाई, गहराई, संस्थान और परिधि में 


एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते । 


ठाणं (स्थान), 


२७३. एयं....महाहिसअंते लेव, रुप्पिस्येब । 
छब....भिसडे लेब, णीलवले चेव । 


२७४. जंगुहीने दोवे मंदरस्स परध्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे ण॑ हेमवत- 
हेरण्णबतेसु धालेसु दो घहुवेयडु- 
पव्यता पण्णत्ता....बहुससतुल्ला 
अविसेसमणाणत्ता "अच्णमसण्णं 
जातिकट्टंति आयाम-बिक्खं- 
भुच्चत्तोव्येह-संठाण-परिणाहेणं त॑ 
जहा..... 
सहावाती जेय, बियडायातो चेव । 
तत्थ णं दो देवा महिड्िया जाव 
पलिभोवमट्टितीया परिवसंति, त॑ 
जहा... साती थेब, पभासे लेय । 


जंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पस्वयस्स 
उसर-दाहिणे ण॑ हरिवास- 
रम्मएसु वासेसु दो वट्टवेयड्डपन्‍्थया 
पण्णतता...बहुससतुल्ला जाव, त॑ 
जहा.....गंधावाती चेव, 
मालबंतपरियाएं ब्ेव । 

तत्य ण॑ दो देवा महिड्डिया जाव 
पलिओवसट्टितीया परिवसंति, 


लें जहा... अरुण चेव, पउसे थचेव । 


रु. 


जप 


एबम्‌-.-महाहिमवांश्चेव, रुकमी चैव । 
एवम्‌-...निषधरचेब, नीलवॉद्चेव । 


जम्बूद्ीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तर- 
दक्षिण हैमव॒त-हैरण्यवतयो: वर्षयो: द्वौ 
वृत्तवेताद्यपवं तौ प्रश्नप्ती-.. 

बहुसमतुल्या अविशेषो अनानात्वौ 


अन्योन्यं नातिवर्तेते. आयाम- 
विष्कम्भोच्चत्वोद्वेध-सस्थान-परिणाहेन, 
तदयथा-- 


शब्दापाती चेव, विकटापाती चेव । 

तत्र द्वौ देवा महद्धिकौ 
यावत्‌ पल्योपमस्थितिकों परिबसत:, 
तदयथा--- 

स्वातिदचव, प्रभासइचेब । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वृतस्य उत्तर- 
दक्षिण हरिविर्ष-रम्यकयो: वर्षयो' द्वौ 
वृत्तवताद्यपर्व॑ती प्रज्ञप्तौ-- 
बहुसमतुल्यों यावत्‌, तद्यथा--.. 
गंधापाती, चेव, माल्यवत्‌पर्यायरचैव । 
तत्र॒द्वी देवों मह॒दिधिकौ यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिकौ परिवसत', 
तद्यथा--.. 

अरुणरचेव, पदमदइचेव । 
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२७३. इसी प्रकार महाहिसवान्‌, रक्मी, निषध 
और नीलवान्‌ पर्वत की स्थिति क्षुहलहिम- 
वान्‌ ओर शिखरी के समान है-- 
महाहिमवान्‌, निषध्--दक्षिण में । 
रुक्मी, नीलवानू--उत्तर में । 

जम्बूद्वीप मे मन्दर प्ेत के दक्षिण में 
हँमवत क्षेत्र मे शब्दापाती नाम का वृत्त 
वैताढच पर्बत है और उत्तर मे ऐरण्पयवत 
क्षेत्र मे विकटापाती नाम का बृत्त बैेताढ्य 
पंत है। 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
सदुश है। उत्तमे कोई विशेष (भेद) नही 
है । कालचक के परिवतंन की दृष्टि से उनमे 
तानात्व नही हूँ । थे लम्बाई, चौड़ाई, 
ऊंचाई, गहराई, सस्थान और परिधि में 
एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते । 

उन पर महान्‌ ऋद्धि वाले यावत्‌ एक 
पल्योपम की स्थिति वाले दो देव रहते 
है---शब्दापाती पर स्थातीदेव और 
विकटापाती पर प्रभासदेव । 

जम्बूद्वीप मे मन्दर पव॑त के दक्षिण में 


२७४. 


२७५. 
हरि क्षेत्र मे गन्धापाती नाम का बृत्त 
वैताढ्थ पर्वत है और उत्तर में रम्यक्‌ 
क्षेत्र में माल्यवत्पर्याय नाम का वृत्त 
बैताढथ पव॑त हैं । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दुष्टि से संधा 
सद॒श हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, गहराई, सखस्यान और परिधि में 
एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते । 
उस पर भहान्‌ ऋड्धियाले यावत्‌ एक 
पल्योपम की स्थिति बाले दो देव रहते 
हैं--“गधापाती पर अदुणदेव । 
भाल्यवतृपर्याय पर पद्मदेव। 


ठाण (स्थान) 


२७६. जबुद्ीवे दीजे मंदरस्स पव्यथस्स 


२७७. 


रद, 


दाहिणे णं॑ बेवकुराए कुराए 
पुष्वावरे पासे, एत्थ ण॑ आस- 


क्खंघगसरिसा अद्चंद-संठाण- 
संठिया दो बक्खारपब्वया 
पण्णसा 

बहुसमशुल्ला जाव, त॑ जहा... 


सोमणसे चेथ विज्जुप्पभे खेज। 


जंयुदीये दीवे मंदरस्स पथ्वयस्स 
उत्तरे ण॑ उत्त रकुराए कुराए 
पुष्बावरे पासे, एट्य ण॑ आस- 
क्वंधगसरिसा अद्धच॑ंद-संठाण- 
संठिया दो वक्‍वा रपव्यया पण्णसा..... 
बहुसमतुलला जाब, त॑ जहा-... 
गंधमायणे खेल, मालथंते खेथ । 


जंबुद्दीवे दोवे मंदरस्स पब्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे ण॑ दो दीहवेयडु- 
पथ्चणा पण्णत्ता...बहुससतुल्ला 
जाव, त॑ जहा... 

भारहे वेब दीहवेयडु , 

एरचते बैव दीहवेयडु । 


गुहा-पद॑ 

२७६. भारहए ण॑ बीहवेयडु दो गुहाओ 
पष्णसाओं-... 
बहुसभसुललाओ अविसेस- 


मणाणसाओं अच्णमण्णं गाति- 


दे 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्द रस्य पर्वतस्य दक्षिण 
देवकुरो कुरौ पूर्वापरस्मिन्‌ पाछश्टवें, 
अन्न अश्व-स्कन्धक-सदुशों अरधंचनद्र- 
सस्थान-संस्थितौ द्वौ वक्षस्कारपर्वतो 


प्रश्प्तौ-. 
बहुसमतुल्यां यावत्‌, तद्यथा- 
सौमनसरचंब, विद्युतप्रभश्चेव । 


जम्बूद्वीपे ढीपे मन्दरस्थ पर्वतस्य उत्तरे 
उत्तरकुरी कुरौ पूर्वापरस्मिन्‌ पाइवें, 
अतञ्र अद्व-स्कन्धक-सदुर्शों अधंचन्द्र- 
सस्थान-सस्थितौ द्वरौ वक्षस्कारपर्वतौ 


प्रज्॒प्तौ-.बहुसमतुल्या यावत्‌, 
तद्यथा-.. 
गन्धमादनदचेव, माल्यवादचेव | 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्थ पबंतस्य उत्तर- 
दक्षिणे द्वो दीघेवेताढ्यपवंतौ प्रज्ञप्तौ -- 


बहुसमतुल्यो यावत्‌ तद्यथा--. 
भारतश्चंव दीघ॑बेताढ्य:, 
ऐरवतश्चेव दीघंबेताढ्य. । 


गुहा-पवम्‌ 


भारतके दीघंब॑ताढये ढ्व॑ गुहे प्रशप्ते-- २७६. 
अनानात्वे 
आयाम- 


बहुसमतुल्ये  अविशेषे 
अन्योबन्य. नातियर्तेते 
विष्कस्भोच्चत्व-सस्थान-परिणाहेन, 
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२७६. जम्यूद्रीप हीप में मन्दर पर्वत के दक्षिण 


में वेबकुरु के पूर्व पार्श्य में सोमन्स और 
पश्चिम पार्षय में विद्युतृप्रम नाम के दो 
वक्षार पव॑ंत हैं। वे अश्वस्कध के सदुश 
(आवि में मिम्न तथा अन्त से उन्नत ) और 
अडंचन्द्र के आकार बाले हैं । 

वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से स्वथा 
सदुश हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चौड़ाई, 
अंबाई, गहराई, संस्थान और परिधि में 
एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते । 


 अम्बद्दीप द्वीप में सन्‍्दर परत के उत्तर में 


उत्तरकुरु के पूर्व पार्श्श मे गन्धमादन 
ओर पश्चिम पाश्व मे माल्यबत्‌ नाम के 
दो वक्षार पर्वत हैं। वे अश्वस्फध के 
सदृश (आदि में निम्न तथा अन्त मे 
उन्नत) ओर अद्धंचन्द्र के आकार वाले 
है। 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वेधा 
सदुश है । ग्राबत्‌ जे लम्बाई, चौड़ाई, 
ऊचाई, गहराई, सस्थान ओर प्ररिधि मे 
एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते । 
जम्बूद्वीप द्वीप मे दो दीर्घ वेताढूय पर्वत हैं- 
मन्दर पर्वत के दक्षिण भाग --भरत मे । 
अन्दर पंत के उत्तर भाग--ऐस्वत्‌ में । 
वे दोनों क्षेत्न-प्रमाण की दृष्टि से सर्वंथा 
सदुश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौड़ाई, 
ऊचाई, गहराई, सस्थान और परिधि में 
एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते । 


गुहा-पद 

भरत के दीघे वेताइूय पर्वत में समिस्रा 
और खण्ड प्रभात नाम की दो ग्रुफाएं है । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से स्वंधा 
सदुश है। उनमें कोई विशेष (भेद) नही 


ठाणं. (स्थान ) 


चहूंति. आयाम-विक्खंभुच्यत्त - 
संठाण-परिणहेण, त॑ जहा... 
सलिभिसयुहा जैज, 
खंडगप्पवायगुहा चेव । 

तत्थ ण॑ दो देवा महिड्िया जाय 
पलिओवक्महितीया परिवसंति, 
त॑ जहा... 

कबमालए चेव, णट्टमालए खेय । 


२८०. एरवए ण॑ दीहवेयडु दो गुहाओ 


पण्णत्ताओ-...जाब, त॑ जहा... 
कयमालए चेय, णट्टमालए चेव । 


कड-पद् 


२८१. जंबुद्दीवें दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 


श्प्र- 


शेघरे. 


दाहिणेणं चुल्लहिमवबंते वासहर- 
पव्वए दो कूडा पण्णत्ता...- 
बहुसमतुल्ला जाव विक्खंभुच्चत्त- 
संठाण-परिणाहेणं, त॑ जहा. 
चल्लहिमवबंतकडे चेव, 
बेसमणकड़े चेव। 


जंबुदीयें दीवे मंदरस्स पव्ययस्स 
दाहिणे णं महाहिसवंते बासहर- 
पव्यए दो कूडा पण्णता.....बहुसस- 
तुल्ला जाव, त॑ जहा... 
सहाहिमवंतकड़ चेव, 

वेरलियक्ड सेव । 


एवं. णिसें वासहरपव्वए दो 
कूडा पण्णत्ता-बहुसमतुल्ला जाब, 
ते जहा....णिसठकडे चेव, 
शयगप्पसे चेव । 


ब्ब्9 


तद्यथा--..तमिल्नगृहा चेव, 
खण्डक-प्रपातगृ हा चेव । 


तत्र द्वौ देवा महद्धिकौ यावत्‌ 
परिवसत:, 


पलल्‍्योपमस्थितिकौ 
तद्यथा-.. 
कृतमालकद्चेव, नृत्तमालकद्चंव । 


ऐरवते दीर्घवताढये द्वे गुहे प्रजप्ते--.. 


याबत्‌, तद्यथा--. 
कृत्तमालकद्चैव, नृत्तमालकष्चेव । 


कट-पदम्‌ 
जम्बूद्वीपे द्वीप मन्दरस्य 


कटे प्रज्नप्त-.. 


बहुसमतुल्ये यावत्‌ विषकम्भोच्चत्व- 


सस्थान- परिणाहेन, तद्यथा-- 
क्षुल्लहिमवत्‌क्टअज्चेव , 
वेश्रमणक्टव्चेव । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्द रस्स पर्वंतस्य दक्षिणे 
कटे 
प्रशप्ते--बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा--.. 
महाहिमवत्‌कटड्चेव, वेड्येक्टझ्चेव । 


महाहिमवति वर्षंधरपवते द्वे 


एवम्‌--निषधे वर्षधरपर्वते द्वे 


निषधक्टअज्चेव, रुचकप्रभकूटअ्चेव । 


पर्व॑तस्य 
दक्षिणे क्षुल्लहिमवति वर्षधरपवव॑ते ढ़े 


कटे 
प्रशप्ते--बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-... 
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रपर 


२८३, 
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है। कालचक्र के परियतेम की दृष्टिसे 
उनमें नानात्व नही है। वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान और परिधि में एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करती । 

बहा महान ऋदि वाले यावत्‌ एक 
पल्योपम की स्थिति वाले दो देव रहते 
है--तमिलस्रा मे--कृतमालक देव और 
खण्ड प्रपात मे--नृत्तमालक देव । 


. ऐरवत के दीघे वेताढूय प्॑त में तमिस्रा 


और खण्ड प्रपात नाम की दो गुफाए है। 
वहां दो देव रहते हैं--- 

तमिस्रा म---कतमालक देव 

खण्ड प्रपात मे--नृत्तमालक देव । 


क्रट-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पव॑त के दक्षिण 
मे क्षुललहिमवान्‌ वर्षधर पव॑त के दो कूट 
[शिबर ] है--क्षुल्लहिमवान्‌ कूट और 
वैश्नमण कूट । 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वंधा 
सदृश हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान और परिधि में एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नहीं करते । 

जम्बूद्दीप द्वीप में मन्दर पब॑त के दक्षिण 
मे महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के दो 
कट हैं--महाहिमबान्‌ कट, वेड॒ये कूट । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
सदश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, मस्थान और परिधि भे एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते । 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पंत के दक्षिण 
में निषध-वर्षधर पर्वत के दो कूट है--- 
निषध कूट, रुचकप्रश् कूट। 

वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वधा 


ठाणं (स्थान ) 


रद. 


श्८५. 


२८६. 


२८७. 


जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे णं णोलयबंसे बासहरपव्वए 
दो कड़ा पण्णत्ता- बहुसमतुल्ला 
जाब, त॑ जहा-णीलबंतकर्ड चेव, 
उवदंसणकड़े चेष । 


एवं....रप्पिसि बासहरपवथ्वए दो 
कूशा पण्णत्ता- बहुसमतुलला जाय, 
त॑ जहा....रुप्पिक डे चेव, 
सणिफंचणकड सेव । 


एवं. सिर्हारसि. वासह रपव्वते 
दो कडा पण्णत्ता-.बहुसमतुल्ला 
जाव, त॑ जहा--सिहरिफ्ड ख्ेव, 
तिश्िछिकड़े चेव । 


महादह-पद॑ 

जंबहीबे दोये मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे ण॑ चुल्लहिसवंत- 
सिहरीसु बासहरपव्वएसु दो 
महहहा पण्णत्ता....बहुसमतुल्ला 
अविसेसमणाणत्ता_ अण्णमण्णं 
जातिवटूंति आयाम विवखंभ- 
उब्बेह-संदाण-परिणाहेणं, त॑ जहा -- 
पउमह हे चेव, पोंडरीयहहे छेव । 


घर 


जम्बूढीीपे द्वीपे मन्दरस्य परवृतस्य उत्तरे २८४. 


नीलवति वर्षधरपव॑ते द्वे कूटे प्रश्नप्ते- 
बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा--.. 
नीलवत्‌क्ठड्चेव, उपदर्शनकूटज्चव | 


एवम्‌--रूक्मिणि वर्षधरपवंते द्वे कूटे 
प्रश्प्ते--बहुसमतुन्ये यावत्‌, तदथथा--. 
रुक्मिकूटअचैव, मणिकाञ्चनक्टज्चैव । 


एवम शिखरिणि वर्षधरपवंते द्वे कूटे 
प्रश्नप्ते--बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 
शिखिरिक्टड्चेव, तिगिड्छिकूटज्चेव । 


महाद्रह-पदम्‌ 

जम्बृद्वीपे ढीपे मन्दरस्य पर्वंतस्य उत्तर- 
दक्षिण क्षुल्लहिमवच्छिखरिणो: वर्षघर- 
पर्वतयो: द्रौ महाद्रहौ प्रज्ञप्ती-- 
बहुसमतुल्याी अविशेषो अनानात्वों 


अन्योन्यं नातिवतेते. आयाम- 
विष्कम्भोद्वेध-संस्थान-परिणाहेन, 
तद्यथा-- 


पद्मयद्रहश्च॑व, पुण्डरीकद्र हश्चेब । 


२८० 


२८६. 


२८७. 
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सदृश हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चोडाई, 
ऊंचाई, सस्थान और परिधि में एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते। 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पब॑त के उत्तर सें 
नीलवान्‌ वर्षधर पव॑त के दो कूट है-- 
नीलवान्‌ कूट, उपद्शन कूट। 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वधा 
सद॒ुश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चोड़ाई, 
ऊचाई, सस्थान और परिधि मे एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते । 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पव॑त के उत्त र मे 
रुक्मी वर्षधर पर्वत के दो कूट है--- 
रुक्‍मी कूट, मणिकाञ्चन कूट । 

बे दोनो क्षेत्र-प्रसाण की दृष्टि से सर्वथा 
सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान और परिधि में एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते । 

जम्बदीप द्वीप मे मन्दर पदंत के उत्तर मे 
शिखरी वषंधर पर्बत के दो कट हैं-- 
शिखरी कूट, तिगिछि कूट । 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सबंधथा 
सदुश हैं, मावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान और परिधि में एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते | 


महाद्र ह-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण में 
क्षुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर पद्चद्रह 
ओर उत्तर में शिखरी वर्षधर पर्वत पर 
पौडरीक द्रह नाम के दो महान्‌ द्रह है-- 
वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दुष्टि से सवंथा 
सदृश् हैं। उनमे कोई विशेष (भेद) नहीं 
है। कालचक्र के परिवर्तन की दृष्टि से 
उनमे कोई नासात्व नहीं है। के लम्बाई, 
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तत्थ ण॑ दो देवयाओं महिड्डियाओ तत्र हे देवते महद्धिके यावत्‌ चौडाई, गहराई संस्थान और परिधि मे 


जाव पलिओोवसट्टितीयपाओ परि- पल्योपमस्थितिके परिवसतः तद्यथा-... एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते । 
कसंति त॑ जहा... श्रीश्चैव, लक्ष्मीश्चेव । वहां महान्‌ ऋद्धि वाली यावत्‌ एक 
सिरोी लेव, लच्छी चेव । पत्योपम की स्थिति वाली दो देविया 
रहती है-- 
पश्चद्रह में श्री, पौंडरीकद्रह मे लक्ष्मी | 
रषूष. एवं... महाहिमबंत-रुप्पीसु एवम्‌-_महाहिमवत्‌ रुक्मिणो: वर्षधर- २८८. जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पव॑त के दक्षिण 
वासहरपव्वएसु दो महहहा परववतयो' दौ महाद्रहो प्रज्ञप्तौ-. मे महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत पर महा- 
पण्णत्ता... बहुसमतुल्ला जाब, त॑ बहुसमतुल्यौ यावत्‌, तद्यथा-.. पद्दद्रह और उत्तर मे रुकमी वर्षधर पर्वत पर 
जहा... महापउमह हे चेव, महापद्द्र ह॒च्चव, महापौंडरीकद्रह नाम के दो महान्‌ दरह हैं। 
सहापोंडरीयहहे चेव । महापुण्डरीकद्र हश्चेव । वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
तत्यथ णं दो देवताओं हिरिचब्येव तत्न द्वं देवते हीवचेव, बृद्धिर्चेव । सदृश है, यावत्‌ थे लम्बाई, चोडाई, 
बुद्धिच्चेय । गहराई, सस्थान और परिधि में एक- 


दूसरे का अतिक्रमण नही करते। वहां दो 
देविया रहती है---महापत्रद्रह मे छी और 
महापौडरीक द्रह में बुद्धि । 

२८६. एवं....णिसढ-णीलवंतेस_ तिगि-  एवम्‌-निषध-नीलवतो' तिगिडिछद्गह- २८६. जम्बूद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्बत के दक्षिण 


छिहहे चेब, केसरिहहे चेव । इचेव केसरीद्रहरचेव । में निपध वर्षधर पर्वत पर तिगिछ्िद्रह 
तत्थ णं दो देवताओं छिती वेब, तत्र द्वें देवते धृतिश्चैव, कीतिश्चेव । और उत्तर में नीलवान्‌ वर्षधर पंत पर 
किसी चेव। केसरीद्रह नाम के दो महान्‌ व्रह है 
यावत्‌ वहा एक पल्योपम की स्थिति 
वाली दो देविया रहती हैं--. 
तिगिष्ठि द्रह मे धृति, केसरी द्रह में कीति। 
महाणदी-पद॑ महानदी-पदम्‌ महानदी-पद 
२६०. जंबुद्दीवे दोवे संदरस्स पब्वयस्स अजम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे २६० अम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण मे 
दाहिणे णं महाहिसवंताओं वासहर-  महाहिमवत: वर्षधरपवंतात्‌ महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के महापत्द्रह 
पदवयाओ सहापउसहृहाओ दहाओ महापदझद्रहात्‌ द्रहात्‌ हे. महानथो से रोहित। और हरिकान्ता नाम की दो 
दो महाणईओ पबहूंति, त॑ जहा... प्रवहतः, तद्यथा-- महामदिया प्रवाहित होती हैं। 
रोहियच्चेव, हरिकंतच्येव । रोहिता चेब, हरिकान्ता चैव । 
२६१. एवं....जिसढाओ बासहरपव्वताओ एवम्‌--निषधात्‌ वर्षधरपरवंतात्‌ २६१. जम्बद्वीप द्वीप में मन्दर पर्बत के दक्षिण 


तिगिछिहहाओ ह बहाओ दो तिगिछ्छिद्रहात्‌ द्रहमत्‌ दे महानयौ में निषध वर्षधर पर्वत के तिगिछि द्रह से 
महाणईओ पवहुंति, तं जहा... प्रवहत:, तद्यथा-- हरित्‌ और सीतोदा नाम की यो महा- 
हरिच्चेब, सीतोदच्लेब । हरिच्च॑व, शीतोदा चेव । नदियां प्रवाहित होती हैं । 
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२६२. जंबुद्दीव दीजे संवरस्स पव्वयत्स 
उत्तरे णं णीलबंताओ वासहर- 
पव्वताओ केसरिहहाभों दहाओ 
दो महाणईओ पवहंति, त॑ जहा... 
सीता चेव, णारिकंता चेव | 
एवं... रुप्पीओ वासहरपव्वताओ 
महापोंडरीयहहाओ दहाओ दो 
महाणईओ पवहुंति, त॑ जहा-.... 
ण रकंता चेव, रुप्पकला चेव । 


२€३. 


परवाय-दह-पर 
२६४. जंबुद्दीये दीबे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणेण भरहे बासे दो पवायहहा 


पण्णत्ता...बहुसमतुलला, त॑ जहा... 


गंगप्पवायहहे चेव, 
सिधृप्पवायदूृहें वेज । 


एवयं....हेमवए वासे दो पवायहहा 
पण्णत्ता-...बहुससतुल्ला, त्त 
जहा.....रो हियप्पवायहहे चेव, 
रोहियंसप्पवायहहे चेव । 


२€४५. 


अंबुहीवे वीये मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणे णं हरिवासे वासे दो 
पवायहूहा पण्णला.....बहुसमतुल्ला, 
ते जहा... हरिपवायहहे चेव, 
हरिकंतप्पयायहहे चेव । 


२€६. 


२९७. जंबुद्दीबे दीदे समंबरस्स पष्थयस्स 


उस्तर-दाहिणे णं महाबिवदेहे 


क्र 


जम्बृद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पवृतस्य उत्तरे 
नीलवत' वर्षधरपतात्‌ केशरीद्रहात्‌ 
द्रह्मत्‌ द्वे महानद्यो प्रबहत: तद्यथा--. 
शीता चेव, नारीकान्ता चैव । 


एवम्‌-...रुक्मिण: वर्षधरपव॑तात्‌ 
महापुण्डरीकद्रहात्‌ द्रह्मत्‌ है महानयौ 
प्रवहतः, तद्यथा-. 

नरकान्ता चेव, रूप्यकला चेव । 


प्रपात-दरह-पदम 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्बतस्थ दक्षिणे 
भरते वर्ष द्वौ प्रपात्रद्रहौं प्रज्ञप्तौ- 
बहुसमतुल्यौ, तद्यथा--- 
गज्नाप्रपातद्रहशचंव, 

सिन्धुप्रपातद्र हक्चेव । 


एवम्‌-.हैमवते वर्ष द्वौ प्रपातद्रहौ 
प्रज्ञप्तौ---बहुसमतुल्यौ, तद्यथा--.. 
रोहितप्रपातद्र हृश्चेव, 
रोहिताशप्रपातद्रहश्चेव । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वेतस्य दक्षिणे 
हरिवर्ष वर्ष द्वौ प्रपातद्रहौ प्रज्ञप्तौ- 
बहुसमतुल्यों, तद्यथा-- 
हरितृप्रपातद्रहश्चेव, 
हरिकान्तप्रपातद्रहर्चेव । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वेतस्य उत्त र- 
दक्षिणे महाविदेहें वर्ष द्वौ प्रपातद्रहौ 


२६२, 


२६३. 


२६४. 


२€५. 


२६६. 


२६७. 
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जम्बूदीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उस्तर 
में नीलवान्‌ वर्षधर प्ेत के केस रीद्रह से 
सीता और नारीकान्ता नाम की दो महा- 
नदिया प्रवाहित होती है । 


जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर में 
रुक्मी वर्षधर पर्वत के महापौडरीक द्रह 
से नरकान्ता और रूप्यकूला नाम की दो 
महानदिया प्रवाहित होती है। 


प्रपात-द्रह पद 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण में 
भरत क्षेत्र मे दो प्रपात द्रह है-- 
गंगाप्रपातद्रह, सिन्धुप्रपातद्रह । 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
सदृश हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
गहराई,सस्थान और परिधि मे एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते । 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर परत के दक्षिण में 
हैमवत क्षेत्र मे दो प्रपात द्रह हैं---- 
रोहितप्रपातद्वह, रोहिताशग्रपातद्रह । 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
सदृश है, यावत्‌ थे लम्बाई, चौड़ाई, 
संस्थान और परिधि मे एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नहीं करते । 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
में 'हरि क्षेत्र मे दो प्रपातद्रह हैं--- 
हरितृप्रपातद्रहू, हरिकान्तप्रपातद्रह । 

वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दुष्टि से सर्वेधा 
सदुश हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चौड़ाई, 
सस्थान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

जम्बूद्ीप द्वीप में मन्दर पर्वत के उत्तर- 
दक्षिण मे महाविदेह क्षेत्र में दो प्रषात 
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वासे दो पबायहूहा पण्णसा.... प्रज्ञप्तौ--बहुसमतुल्यौं याबत्‌ तद्यथा--. द्रह हैं --सीलाप्रपातद्रह, सीतोदाप्रपातद्रह। 

बहुसमतुल्ला जाव, त॑ जहा... शीताप्रपातद्र हश्चेव, वे दोनो क्षेत्न-प्रमाण की दृष्टि से सवंधा 

सीतप्पधांयहहे चेव, शीतोदाप्रपातद्रहश्चैव । सदृश हैं, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 

सीतोदप्पवायहहे चेव । सस्थान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

२६८. जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स जम्बूद्वीपे ढीपे मन्दरस्य पर्वतस्प उत्तरे २६८, जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर मे 
उत्तरे ण॑ रम्मए वासे दो पव्वायहहा रम्यके बर्षे द् प्रषातदहौ प्रश्नप्तौ- रम्यक क्षेत्र मे दो प्रपातद्रह है-- 
पण्णत्ता-..बहुसमतुल्ला जाब, त॑ बहुसमतुल्यों यावत्‌, तद्यथा-. नरका न्ताप्रपातद्रह, तारीकान्ताप्रपातद्रह । 
जहा... णरकंतप्पवायहूहे चेय, नरकान्तप्रपातद्र हृश्चैव, वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
णारिकंतप्पवायहहे चेव । नारीकान्तप्रपातद्र हश्चेव । सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 

सस्यथान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

२६६. एवं... हेरण्णबते वासे दो पवायहहा एवम्‌-..हैरण्यवते वर्ष द्वौ प्रपातद्रहाौ २६६. जम्बूद्वीप द्वीप में मन्दर पव॑त के उत्तर 
पण्णत्ता-...बहुसमतुल्ला जाब, त॑ प्रज्ञप्तौ._बहुसमतुल्यौ यावत्‌, में हैरप्यवत क्षेत्र मे दो प्रषात द्रह है-- 
जहा...-सुवण्णकलप्पवायहहे चेब,._ तद्यथा-_स्वर्णकलप्रपातद्रहर्चेव, सुवर्णकलप्रपातद्रह, रूप्यकूलप्रपातव्रह । 
रुप्पकलप्पवायहहे चेव । रूप्यक्‌नप्रपातद्रहश्चेब । वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दुष्टि से सर्वंधा 


सदृश हैँ, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
सस्थानत और परिधि मे एक-दूसरे का 


अतिक्रमण नही करते । 

३००. जंबुद्दीे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स जम्बूद्ीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे ३००. जभ्बूद्वीप द्वीप में मन्दर पर्बत के उत्तर मे 
उत्तरे णं एरबए वासे दो पवायहहा ऐरवते वर्ष द्वौ प्रपातद्रहौ प्रज्ञप्तौ-- ऐखत क्षेत्र में दो प्रपात द्रह है-- 
पण्णत्ता-...बहुसमतुल्ला जाब, त॑ बहुसमतुल्यां यावत्‌, तद्यथा--... रक्‍ता प्रपातद्रह, रक्‍्तवतीपघ्रपातद्रह । 
जहा...-रफ्तप्पवायहहे चेव, रक्‍ताप्रपातद्रहरचेव, वे दोनो क्षेत्रत्रमाण की दृष्टि से सर्वथा 
रत्तावईपवायहहे चेव । रक्तवतीप्रपातद्र हश्चेव । सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौड़ाई, 

गहराई, सस्थान और परिधि में एक- 
दूसरे का अतिक्रमण नही करते । 
महाणदी-पदं महानदी-पदम्‌ महानदी-पद 

३०१. जबुद्दीवे दीवे भंवरस्स पव्ययस्स जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिण ३०१. जम्बूदीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
दाहिणे णं भरहें बासे दो भरते वर्ष हे महानदयौ प्रज्ञप्ते.... में भरत-क्षेत्र में दो महानदिया है---गगा, 
महाणईओ पण्णत्ताओ....बहुसल- बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- सिन्धू । वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से 
तुल्लाओ जाव, ह॑ जहा... गड्जा चेव, सिन्धूशचेव । सवंधा सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, 
गंगा चेव, सिध्‌ सेव । चोडाई, गहराई, प्तत्थाम और परिधि में 


एक-दूसरे का अतिकमण नहीं करतीं । 


ठाणज (स्थान) 


३०२. एवं.....जहा पवातहहा, एवं णईओो 
भाणियव्वाओ भाव एरवए वासे 
दो सहाणईओ पण्णत्ताओ.-.... 
बहुसमतुल्लाओ जाव, त॑ जहा..... 
रखा सेव, रसावतोी चेव । 


कालचक्क-पद॑ 

३०३. जंबुद्दीवे दोवे भरहेरवएसु वासेसु 
तीताए उस्सप्पिणीए. खुसम- 
दूसभाएं समाए दो सागरोबस- 
फोडाकोडीओ काले होत्था । 

३०४. “जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
इसीसे ओसप्पिणीए सुसमदूसमाए 
समाए दो सागरोबवमकोडाकोडीओ 
काले पण्णत्ते । 

३०५. जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सुसम- 
दूसमाएं समाएं दो सागरोवस- 
कोडाकोडीओ फाले” भविस्सति । 

३०६. जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
तीताए उस्सप्पिणीए सुसमाए 
समाए मणुया दो गाउयाई उड्ड 
उच्छत्तेण होत्था। दोण्णि य 
पलिओवमाइई परमाउं पालइत्था । 

३०७. एबमिसीसे ओसप्पिणोीए जाव 
पालयित्था । 


३०८. एथमागमेस्साए उस्सप्पिणोए 


जाव पालपिस्संति। 


झ्डं 


एवम्‌-यथा प्रपातद्रहा:, एवं नद्यः 
भणितव्या: यावत्‌ ऐरवते वर्ष दूं 
महानयदीौ प्रज्ञप्ते-- 

बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-..- 

रक्‍ता चेब, रक्‍्तवती चैव । 


कालचकऋ-पदम्‌ 


जम्बूढ्वीपे द्वीपे भरतेरवतयो: वर्षयो: 
अतीताया उत्सपिष्या सुषमदु.षमाया 
है. सागरोपमकोटिकोटी: काल: 
अभवत्‌ । 

जम्बूद्वीपे द्वीपी भरनेरवतयो. वर्षयों 
अस्या अवसधप्पिण्या सुषमदुःषमाया 
समाया है सागरोपमकोटिकोटी काल: 
प्रजप्त । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतेरवसथोः वर्षयो 
आगमिष्यन्त्या उत्सपिण्या सुषम- 
दु षमाया समाया दे सागरोपमकोटि- 
कोटी काल' भविष्यति । 

जम्बद्ीपे द्वीपे भरतेसर्वतयों वर्षयो. 
अतीताया उत्सपिण्या सुषमाया समाया 
मनुजा दे गव्यूती ऊ्व॑ उच्चत्वेन 
अभवन्‌ । हे च पत्योपमे परमायुः 
अपालयन्‌ । 
एवम्‌ अरस्यां 
अपालयन्‌ । 


अवसपिण्या यावत्‌ 


एवम्‌ आगमिष्यन्त्यां  उत्सपिष्या 


यावत्‌ पालयिष्यन्ति । 
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३०२. प्रपातद्रह की भांति नदियां वक्तव्य हैं। 


कालचअफऋ-पद 
जम्ब॒द्ीप दीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में अतीत उत्सपिणी के सुषम-दुषधमा आरे 
का काल दी कोटी-कोटी सागरोपम था। 


३०३. 


२०४. जम्ब॒द्वीप द्वीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में वसंमान अवसपिणी के सुषम-दुषमा 
आरे का काल दो कोटी-कोटी सागरोपम 
कहा गया है । 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरत क्षेत्र 
में आगामी उत्सपिणी के सुषम-दुषमा 
आरे का काल दो कोटी-कोंटी सागरोपम 
होगा । 

जम्बूद्वीप हीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में अतीत उत्सपिणी सुषमा तामक आरे 
में मनुष्यों की ऊचाई दो गाऊकी और 
उत्कृष्ट आयु दो पल्योपम की थी। 


३०४५. 


३०६ 


जम्बुद्ीप ढीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में वर्तमान अवसर्पिणी के सुषमा नामक 
आरे मे मनुष्यों की ऊंचाई दो गाऊ की 
और उत्कृष्ट आयु दी पल्‍्योपम की थी । 
जम्बूदीप द्वीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में आगामी उत्सपिणी के सुषमा नामक 
भरे में समुष्यों की ऊजाई दो गाऊकी 
और उत्कृष्ट आम दो पल्योपम की 
होगी । 


३०७. 


३०८. 


टठाणं (स्थान ) 


सलागा-पुरिस-बंस-पद 

३०९. जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
एगसमये एगजुगे दो अरहंतवंसा 
उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति बा 
उप्पज्जिस्संति वा । 

३१०. “जंबुद्ीवे दीवे भरहेरवएसु बासेसु 
एगसमये एगजगे दो शककथट्टि- 
बंसा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति 
वा उप्पज्जिस्संति वा । 

३११. जंबुद्दीवे दीदे भरहेरबएसु वासेसु 
एगसमये एगजुगे दो दसारवंसा 
उप्पज्जिसु वा उप्पफ्जंति वा 
उत्पज्जिस्संति या 


सलागा-पुरिस-परद 

३१२. जंबुद्दीवे दोवे भरहेरबएसु बासेसु 
एगसमये एगजगे दो अरहंता 
उप्पज्जिसु या उप्पज्जंति या 
उप्पज्जिस्संति वा । 

३१३- *जंब॒होबे दोवे भरहेरवएसु वासेसु 
एगसमसे एगजगे दो चक्‍कवट्टी 
उप्पज्जिसु था उप्पज्जति वा 
उप्पज्जिस्संति वा। 

३१४. जंबुद्दीवे दीजे भरहेरवएसु वासेसु 
एगसमये एगजगे दो बलदेया 
उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा 
उप्यपज्जिस्संति था। 

३१५. जंब॒द्दीवे दीवे भरहेरबएसु वासेसु 
एगसमये एगजगे दो वासुदेवा 
उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा? 
उप्पज्जिस्संति वा। 


दर्द 


शलाका-पुरुष-बंश-पदम्‌ 

जम्बूद्दीपे द्वीप भरतैरवतयो: वर्षेयो: 
एकसमये एक्युगे द्वौ अहंदवशौ 
उदपदिषाता वा उतपओेते बा 
उतपतृष्येत वा । 

जम्बूद्वीपे द्वीप भरतैरबतयों' वर्षयो: 
एकसमये एकयुगे द्वी चक्र्वत्तिवंशौ 
उदपदिषातां वा उत्थ्येते वा 
उत्पतष्येते वा । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतेरबतयों वर्षयो: 
एकसमये एकयुगे द्वौ दसारवशौ 
उदपदिषाता वा उत्पद्यते व उत्पतष्येते 
वा। 


शलाका-पुरुष-पदम॒ 

जम्बूद्वीपे द्वीप भरतेरवतयो* वर्षयो 
एकसमये एक्युगे द्वौ अहुन्तो 
उदपदिषाता वा उत्पयेते वा उत्पतृष्येते 
वा। 

जम्बूद्वीप द्वीप भरतेरवतयों" वर्षयों: 
एकसमये एकयुगे द्वौ चत्रर्वत्तिनौ 
उदपदिषातां वा उत्पयेते वा 
उत्पतृप्येते वा । 

जम्बूद्दीपे द्वीप भरतेरवतयो. वर्षयो. 
एकसमये एक्युगे द्वौ बलदेवी 
उदपदिपातां वा उत्प्येते वा उत्पतृष्येते 
वा। 

जम्बृद्वीपे द्ीपे भरतरवतयो: वर्षयो: 
एकसमये एकयुग्रे द्वौ वासुदेवौ 
उदपदिषातां वा उत्पद्येते वा उत्पत्ष्येते 
वा। 
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शलाका-पुरुष-बंद-पद 

३०६. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरबत क्षेत्र 
में एक समय में एक युग मे अरहतों के 
दो वश उत्पन्त हुए थे, उत्पन्न होते है 
और उत्पन्न होगे । 

३१०. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरयत क्षेत्र 
में एक समय में एक युग में लक्रवर्तियो 
के दो वश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते है 
और उत्पन्न होगे। 

३११. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐस्वत क्षेत्र 
मे एक समय में एक युग में दसारो के 
दो वश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैं 
ओर उत्पन्न होगे । 


शलाका-पुरुष-पद 

३१२. जम्बूद्वीप ढीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में एक समय में एक युग में दो अरहन्त 
उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते है और उत्पन्न 
होगे । 

३१३. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
मे एक समय में एक युग में दो चक्रवर्ती 
उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते है और 
उत्पन्त होगे । 

३१४. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में एक समय में एक युग मे दो बलदेव 
उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 
होगे । 

३१५. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरबत क्षेत्र 
में एक समय मे एक थुग में दो वासुदेव 
उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न हाते हैं और उत्पन्त 
होगे। 


ठाणं (स्थान) 


ब३१६- 


३१७. 


३५८. 


३१६. 


३२०. 


३२१. 


ड२२ 


फालाणुभव-पद॑ 

जंब॒ुद्दीवे दोवे दोसु कुरास सणुया 
सथा सुसमसुसममुत्तमं ईैडि पत्ता 
पच्चणुभवमाणा बिहरंति, 
त॑ जहा...देवकुराए चेव, 
उत्तरकुराए वेव । 

जंब॒हीये दोये वोसु बासेसु सणुया 
सया सुसममुत्तम इंड्ि पत्ता 
पच्चणुभवमाणा बविहंरति, त॑ 
जहा....हरियासे चेव, 

रम्सगवासे चेव । 

जंबुद्दीवे दीवे दोसु बासेसु मणया 
सया सुसमदूसममुफ्तमर्सिद्डि पत्ता 
पच्चणभवभाणा बिहर॑ंति, त॑ 
जहा-...हेसवए चेष, हेरण्णवए च । 


जंबुद्यीवे दीवे दोसु खेसेंसु मणया 
सया दूसमसूसममुत्तमर्माड पत्ता 
पच्चणु भवमाणा बिहरंति, 
त॑ जहा... 

पुष्वविदेहे चेव, अवरविदेहे चेव । 
जेंब॒द्ीवे दीवे दोसु बासेसु मणया 
छब्विहूंपि काल पच्चणुभवमाणा 
विहरंति, तद्यथा..... 

भरहे चेष, एरचते च्ेव । 


चंद-सूर-पद॑ 

जब हीवे दीवे.... 

वो चंदा पभाससु वा पभासंति 
वा पभासिस्संति वा। 

दो सूरिआ तबिसु वा तबंति वा 
तबिस्संति वा। 


प्छ 


कालानुभव-पदम्‌ 

जम्बृद्वीपे द्वीपे दवो: कुर्वों मनुजा: सदा 
सुषमसुषमोत्तमां रुद्धि प्राप्ता: 
प्रत्यनुभवन्तो विहूरान्ति, तद्यथा..... 
देवकुरो चेव, उत्तरकुरौ चैब । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे यो. वर्षयो. मनुजाः 
सदा सुषमोत्तमा ऋद्धि प्राप्ताः 
प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा..... 
हरिवर्ष चेव, रम्यकवर्ष चैव । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे हयो वर्षयों: मनुजा: 
सेदा सुपमदुषमोत्तमा ऋद्धि प्राप्ता: 
प्रत्यनु भवन्‍्तो विहृरन्ति, तद्यथा-_... 
हैमवते चंव, हैरण्यवते चैव । 


जम्बूह्पे द्वीपे दयो: क्षेत्रयो: मनुजा. 
सदा दू पमसुषमोत्तमां ऋद्धि प्राप्ता 
प्रत्यनुभवन्‍्तो विहरन्ति, तद्यथा.... 
पूर्व॑विदेहे चेंब, अपरबविदेहे चेव । 
जम्बूद्वीपे द्वीप द्यो: वर्षयो: मनुजा: 
पड़्विधमपि काल प्रत्यनुभवन्तो 
विहरन्ति, तद्यथा 

भरते चेब, ऐरवते चैव । 


चन्द्र-स्र-पदम 

जम्बूद्वीपे द्वीपे..._ 

हो चन्द्रौ प्राभासिषाता वा प्रभासेते वा 
प्रभासिष्येते वा । 

दो सूर्यों अताप्ता 
तपिष्यतो वा । 


वा तपतो वा 


३१६ 


३१७. 


३१६. 


३२१. 


३२२. 
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कालानुभव-पव्‌ 
जम्बूद्वीप द्वीप से मनन्‍्दर पर्वत के दक्षिण 
और उत्तर के देवकुरु और उत्त रकुरु में 
रहने वाले मनुष्य सदा सुषम-सुषसा ताम 
के प्रथम आरे की उत्तम ऋद्धि का अनुभव 
करते है । 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्बंत के दक्षिण 
में हरि क्षेत्र तथा उत्तर में रम्यक क्षेत्र में 
रहने वाले मनुष्य सदा सुषमा नाम के 
दूसरे जारे की उत्तम ऋद्धि का अनुभव 
करते हैं । 


- जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 


मे हँमवत क्षेत्र मे तथा उत्तर मे हैरण्यबत 
क्षेत्र मे रहने वाले मनुष्य सदा 'सुषम- 
दु. षमा' नाम के तीसरे आरे की उत्तम 
ऋषि का अनुभव करते है। 

जम्बूद्वीप द्वीप में मन्दर पब॑त के पूर्व मे 
पूर्व-विदेह तथा पश्चिम मे अपर-विदेह क्षेत्र 
मे रहने वाले मनुष्य सदा 'दुः्बम-सुषमा' 
नाम के चौथे आरे की उत्तम ऋद्धि का 
अनुभव करते हैं । 


 जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पबंत के दक्षिण- 


भरत में और उत्तर-ऐरवत क्षेत्र मे रहने 
वाले मनुष्य छह प्रकार के काल'* का 
अनुभव करते हैं । 


चन्द्र -सर-पद 
जम्बूदीप द्वीप में दो चन्द्रमाओं ने प्रकाश 
किया था, करते हैं और करेंगे। 


जम्बूद्ीप द्वीप मे दो सूबे तपे थे, तपते हैं 
ओर तपेंगे। 


ठाण (स्थान) 


णक्लत्त-पर 


३२३. दो कितसियाओ, दो रोहिणीओ, दो 
सश्गसिराओं, दो अहाओ,* दो 
पुणव्बस्‌, दो पुसा,दो अस्सलेसाओ, 
दो सहाओ, दो पुव्याफग्गुणीओ, 
दो उत्तराफग्गुणीओ, दो हत्या, 
दो चित्ताओीं, दो साईओ, 
वो विसाहाओ, दो अणुराहाओ, 
वो जेंद्राओ, दो मसला, दो पुव्वा- 
साढाओ, दो उत्तरासाह्ाओ, 
दो अभिईओ, दो सबणा, 
दो धणिट्वाओ, दो सयभिसया, 
दो पुष्दाभहृवयाओ, दो उत्तरा- 
भदृवयाओं, दो. रेयतोओ, 
दो अस्सिणीओ", दो भरणीओ 
[जोयं जोएंसु वा जोएंति वा 
जोइस्संति वा ? | । 


जक्‍्खत्तदेव-पद् 

३२४. दो अग्गी, दो पयावती, दो सोमा, 
दो रुद्दा, दो अदिती, दो बहस्सती, 
दो सप्पा, दो पिती, दो भगा, 
दो अज्जसा, दो सचिता, दो तट्ढा, 
दो बाऊ, दो इंदरगी वो सित्ता, 
दो इंदा, दो णिरती, दो आऊ, 
दो विस्सा, दो बहा, दो विण्कू, 
वो वसू, दो वरुणा, दो अया, 
दो विविद्धी, दो पुस्सा, दो अस्सा, 
दो यमा । 


महग्गह-पद॑ं 
दो इगालगा, दो वियालगा, 
दो लोहितक्खा, दो सणिच्चरा, 


३२४५. 


घ्न्ष 


नक्षत्र-पदस्‌ 

ढे कृत्ति के,ढे रोहिण्यो, द्वौ मृगशिरसौ, 
हे आदे, हौ पुनवंसू, द्वौ पृष्यौ, 
दे अश्लेषे, हे मधे, हे पूर्वफाल्गुन्यौ, हें 
उत्तरफाल्गुन्यो, हौ हस्तो, दे चित्रे, दें 
स्वाती, दे विश्वाखे, दे अनुराधे, हे जेष्ठे, 
दो मूली, दे पूर्वासाढे, ढे उत्त राषाढे, हे 
अभिजिती, द्वौ श्रवणौ, दे धनिष्ठं, द्वौ 
शतभिषजीौ, दावे पूर्वभद्रपदे, दे उत्त र- 
भद्ग पदे, हे रेवत्यौो, हू अशिविन्यो, ढे 
भरण्यौ (योग अजुयन्‌ वा युझ्जन्ति 
वा योक्ष्यन्ति वा ? ) । 


नक्षत्रदेव-पदम्‌ 

द्वौ अग्नी, द्वौ प्रजापती, द्वौ सोमौ, हौ 
रुद्रो, दो अदिती, दो बृहस्पती, दो 
सर्पों, दो पितरो, हौ भगौ, द्वौ अयंमणौ, 
द्वी सवितारी, द्वी त्वष्टारौ, द्वौ बायू, दी 
न्द्राग्नी, द्वो मित्रो, द्वौ इन्द्रो, दी 
निरसुती, 6 आपः, द्वौ विश्वौ, दो 
ब्रह्माणी, द्वी विष्णू, द्वो वसु, द्वो वरुणौ, 
हढ्वौ अजौ, हे विवृद्धी, हौ पृषणों, दी 
अदवौ, द्वौ यमौ । 


महाग्रह-पदम 
ह्वौ अज्ञारकौ, द्वौ विकालकौ, दो 
लोहिताक्षौ, द्वो शनिश्चरौ, द्वौ आहुतौ, 
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नक्षत्र-पद 
३२३, जम्बूद्रीप द्वीप में दो क़त्तिका, दो रोहिणी, 
दो मृगशिरा, दो आर्द्री, दो पुनर्वसु, 
दो पुष्य, दो अश्लेषा, दो मधा, दो पूर्व- 
फल्गुनी, दो उत्तरफल्गुनी, दो हस्त, 
दो चित्रा, दो स्वाति, दो विशाखा, 
दो अनुराधा, दो ज्येष्ठा, दो मूल, 
दो पूर्वाषढा, दो उत्तराषाढा, 
दो अभिजित, दो श्रवण, दो धनिष्ठा, 
दो शत्‌ृभिषक (शतभिषा), दो (ूर्वा- 
भाद्रपद, दो उत्तराभाद्रपद, दो रेबति, 
दो अश्विनी, दो भरणी--इन नक्षत्रों ने 
चन्द्रमा के साथ योग किया था, करते है 
बौरकरेगे। 


नक्षत्रदेव-पद 

३२४. नक्षत्रो' “ के दो-दो देव है । उनके नाम इस 
प्रकार हैं--दो अग्नि, दो प्रजापति, दो 
सोम, दो रुद्र, दो अदिति, दो बृहस्पति, 
दो सपं, दो पितृदेवता, दो भग, दो 
अयंमा, दो सबिता, दो श्वष्टा, दो वायु, 
दो इस्थाग्नि, दो मित्र, दो इन्द्र, 
दो निऋति, दो अपू, दो विश्व, दो ब्रह्म, 
दो विष्णु, दो बसु, दो वरुण, दो अज, 
दो विवृद्धि, (अहिर्बुष्नीय ), दो पृषन्‌, 
दो अश्य, दो यम । 


महाग्रह-पद 
३२५. जम्बूद्वीप द्वीप मे--- 
दो अगारक, दो विकालक, दो लोहिसाक्ष, 


ठाणं (स्थान) 


दो आहृणिया, दो पाहुणिया दो 
कणा, दो कणगा, दो कणकणगा, 
दो कणगविताणगा, दो कणग- 
संताणगा, दो सोमा, दो सहिया, 
दो आसासणा, दो कज्जोवगा, दो 
कब्घडगा दो अयकरभा, दो 
बुंबुभगा, वो संखा, दो संखचण्णा, 
वो संलवण्णाभा, दो कंसा, दो 
कंसवण्णा, दो कंसबण्णाभा, दो 
रुप्पी, दो रुप्पाभासा, दो णीला, 
दो, णीलोभासा, दो भासा, दो 
भासरासी दो तिला, दो तिलपुप्फ- 
बण्णा, दो दगा, दो दगपंचवण्णा, 
दो काका, दो फकक्‍कंधा, दो 
इंवग्गी, दो धूमकेऊ, दो हरी, दो 
पिगला, दो बुद्धा, दो सुक्का, दो 
बहस्सती, दो राहू, दो अगस्थी, 
दो माणवगा, दो कासा, दो फासा, 
दो धुरा, दो पम्ुह्ां, दो वियडा, दो 
विसंधी, दो णियलला, दो पइल्ला, 
दो जड़ियाइलगा, दो अरुणा, 
दो अग्गिल्ला, दो काला, 
दो सहाकालगा, दो सोत्थिया, 
दो सोवत्यिया,दो वद्धमाणगा, दो 
पलंबा, दो णिर्चालोगा, दो 
णिच्च॒ज्जोता, दो सयंपभा, दो 
ओभासा, दो सेयंक रा दो खेमंक रा, 
दो आभंकरा, दो पर्ंफरा, दो 
अपराजिता, दो अरया, दी असोगा, 
दो विगतसोगा, दो विसला, दो 
खबितता, दो वितत्था, दो विसाला, 
दो साला, दो सुख्बता, दो 
अणियट्टी, दो एगजडी, दो दुजडी, 
दो करकरिगा, दो रायग्गला, 


छह 


दी प्राहुती, द्वौ कनौ, द्वौ कनकौ, द्वौ 
कनकनकौ, दट्वौ कनकवितानकौ, द्वौ 
कनकसतानकौ, दहौ सोमौ, द्वौ सहितौ, 
दो आचध्वासनौं, ढौ कार्योपगों, दो 
कबंटकौ, द्वौ अजकरकौ, द्वौ दुन्दुभकौ, 
द्वौ शद्धो द्रौ शद्भुवर्णा, हो शद्भ- 
वर्णामौ, द कसौ, द्वौ कंसवर्णों, द्वौ 
कसवर्णाभी, द्वौ रक्मिणौ, द्वौ रुक्‍्मा- 
भासी, द्वौ नीलौ, द्वौ नीलाभासौ, द्रौ 
भस्मानौ, द्ौ भस्मा राशी, द्वौ तिलौ, द्वौ 
निलपुष्पव्णों, द्ठौ दकौ, हौ दकपब्च- 
वर्णों, द्वौं काकौ, द्रौ कर्कन्धौ, द्वौ 
इन्द्राग्नी, द्वौ धूमकेतू, हौ हरी, द्वौ 
पिड्रलौ, द्वौ बुद्धों, द्वी शुक्री, द्वी 
बृहस्पती, द्वी राहू, दी अगस्ती, द्वौ 
मानवकौ, द्वो काशौ, द्वौ स्पशीं,द्वी धुरौ, 
ढी प्रमुखी, द्वी विकटी, द्वी विसन्धी, 
द्वी णियललौ, द्वौ '“'पइल्लौ', 
दी 'जडियाइलगौ', द्वौ अरुणौ, द्वौ 
अग्निलौ, द्वौ कालौ, द्वी महाकालकौ, 
दो स्वस्तिको, द्वरो सौवस्तिको, द्वौ 
वद्धमानकौ, द्वौ प्रलम्बो, द्वौ नित्या- 
लोकौ, द्वी नित्योद्योती, द्वी स्वयप्रभौ, 
द्वी अवभासौ, द्ौ श्रेयस्करौ, द्वौक्षेमं- 


करो, हो आभकरोी, द्वौ प्रभकरो, 
ढी अपराजिताौ द्वौ अरजसौ, 
द्वौ अशोकौ, द्वौ विगतशोकौ, 
द्वीौ विसली, द्वौ बिततौ, द्वी 


वित्रस्तो, दी विशालो, द्वो ज्ञालौ, द्वी 
सुब्रती, दी अनिवृत्ती, दवो एकजटिनो, 
दो द्विजटिनो, द्वौ करकरिकौ, द्वो 
राजार्गलौ, द्वौ पृष्पकेतू, ढ्वी भावकेतू 
(चारं अचरनू वा चरन्ति वा 
चरिष्यन्ति वा ? ) । 
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दो शनिश्चर, दो आहुत, दो प्राहुत, 
दो क्र, दो कनक, दो कमकतनक, 
दो कनकवितातक, दो कनकसंतातक, 
दो सोम, दो सहित, दो आश्वासन, 
दो कार्य पग, दो कबंटक, दो अजकरक, 
दो दुदुभक, दो शल, दो शखवर्ण, 
दो शंखवर्णाभ, दो कंस, दो कंसवर्ण, 
दो कसवर्णाभ, दो रुषमी, दो शक्माभास, 
दो नील, दो नीलाभास, दो भस्म, 
दो भस्मराशि, दी तिल, दो तिलपुष्पवर्णं, 
दो दक, दो दकपण्थवर्ण, दो काक, 
दो ककंत्घ, दो इन्द्राग्ति, दो धूमकेतु, 
दो हरि, दो पिंगल, दो बुद्ध, दो शुक्र, 
दो बृहस्पति, दो राहु, दो अगस्ति, 
दो मानवक, दो काश, दो स्पर्श, दो घुर, 
दो प्रमुख, दो बिकट, दो विसन्धि, 
दो णियल्ल, दो पइलल्‍ल, दो जडियाइलग, 
दो अरुण, दो अग्निल, दो काल, 


दो महाकालक, दो स्वस्तिक, 
दो सीवस्लिक, दो वर्धमामक, दो प्रलब, 
दो नित्यालोक, दो नित्योदशोत, 


दो स्वयप्रभ, दो अवभास, दो श्रेयस्कर, 
दो क्षेमंकर, दो आभंकर, दो प्रभकर 
दो अपराजित, दो अरजसू, दो अशोक, 
दो विगतशोक, दो विमल, दो बितत, 
दो वित्स्त, दो विशाल, दो शाल, 
दो सुब्रत, दो अभिवृत्ति, दो एकजटिन्‌, 
दो अटिनू, दो करकरिक, दो दोराजागंल, 
दो पुष्यकेसु, दो भावकेतु । 

इन ८८ महूग्रहों'' नजार किया या, 
करते हैं और करेंगे। 


ठाणं (स्थान) 


दो पुष्फकेतू, दो भावकेऊ 
[चारं ्रिसु वा चरंतिया 
ऋरिस्संति वा ? ]। 


जंब॒ुद्ीब-बेइअ-पद॑ 
जंबुदीवस्स णं॑ दीवस्स बेइआभा दो 
गाउयाइं उद्च उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता । 


३२६. 


लवण-समुद्द-पर्द 

लवणे ण॑ समुह्ें दो जोयणसय- 
सहस्साई जक्कवालविक्खंभेणं 
पण्णत्ते । 

लवणस्स णं॑ समुहस्स बेइया दो 
गाउयाइं उड्च उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता । 


३२७. 


१२८. 


धायइसंड-पर्द 

धायइसंडे दीवे पुरत्यिमद्धे णं 
मंदरस्स पठ्ययस्स उत्तर-दाहिणें 
ण॑ दो बासा पण्णसा..- 
बहुसमतुल्ला जाव, त॑ जहा... 
भ रहे चेव, एरवए जेब । 


३२६. 


३३०. एबं....जहा जंबुह्ीवे तहा एत्यवि 
भाणियव्यं जाब दोसु वासेसु 
सणया छव्विहूपि फाल पच्चणु- 
भवमाणा विहरंति, त॑ जहा... 
भरहे चेय, एरबए लेव । 
णबरं- _क्‌ डसामली लेख, धायई- 
राकखे सेव | देवा... गरुले चेव 
बेणुवेवे, सुदंसणे चेव । 
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जम्ब॒द्प-वेदि का-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपस्य द्वीपस्थ वेदिका द्वे गव्यूती 
ऊध्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्ता । 


लबण-समुद्र-पदम्‌ 


लवणः समुद्र' दे योजनशतसहस्तर 
चक्रवालविष्कम्भण प्रज्ञप्त: । 


लवणस्य सम्‌द्र॒स्य वेदिका द्वे गव्यूती 
ऊर्ध्व उच्चत्वेन प्रज्ञप्ता। 


धातकीषण्ड-पदम्‌ 


धातकीषण्ड द्वीप पौरस्त्याधें मन्दरस्य 
पर्वतस्य उत्त र-दक्षिणे द्व वर्ष प्रज्ञप्ते-.- 
बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-... 

भरतं चंव, ऐरवत चेव । 


एवम्‌....यथा जम्बूढीपे तथा अज्नाषि 
भणितव्यं यावत्‌ द्यो: वर्षयो मनुजा 
पड्विधमपि काल प्रत्यनु भवन्तो 
विहरन्ति, तद्यथा-- 

भरते चेत्र, ऐरव्ते चेव । 

नवर.._ कूटशाल्मली चेव, 
धातकीरुक्षरचेव । देवा गरुडइचैव 
वेणुदेव:, सुदशनइचव । 


स्थान २: ३२५-३३० 


जम्बदोप-वेदिका-पद 
३२६. जम्बूद्वीप द्वीप की वेदिका दो कोस ऊची 
हैँ । 


लबण-समुद्र-पद 
३२७. लवण चक्रवाल-विष्कभ 
(बवलयाकार घोडाई) दो लाख योजन 
का है। 
३२८. लवण समुद्र की वेदिका दो कोस ऊची 


है। 


समुद्र का 


धातकोषण्ड-पद 

३२६. घातकीषड द्वीप के पूर्वाद्ध में मन्दर पद त 
के उत्तर-दक्षिण मे दो क्षेत्र हैं--- 
भरत--दक्षिण भें, ऐरवत---उत्तर में । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्बथा 
सदृश है यावत्‌ वे लम्बाई, चोडाई, 
सस्थान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

३३० इसी प्रकार जम्बूद्वीप द्वीप के प्रकरण मे 
आये हुए सूत्र २२६९-३२० तक का 
वर्णन यहा वक्‍तब्य है। विशेष इतना ही 
है कि यहा वृक्ष दो हैं---कूट शाल्मली 
ओर धातकी । देव दो हैं---कूट शाल्मली 
पर गरुडकुसमार जाति का वेणुदेव और 
धातकी पर सुदर्शन देव । 


ठाणं (स्थान) 


३३१. 


३३२. 


३३३ 


३३४. 


३३४५. 


घायहसंडे दीवे पच्चत्यिमद्धे णं 
संदरस्स पव्वयस्स उसर-दाहिणे 
जं दो यासा पण्णसा... अहुसम- 
तुल्ला जाय, त॑ जहा... 

भ रहे चेय, एरवए चेव । 


एबं... जहा जंबुद्दीथे तहा एत्यवि 
भाणियव्यं जाब छब्विहृपि काल 
पच्चणुभवमाणा बिहर॑ंति, ते 
जहा-भ रहे चेवब, एरवए चेव । 
णवरं_..क्ड्सामली चेब महा- 
धायईरुक्खले चेव। देवा... गरुले 
चेव वेणवेवे पियदंसणे चेव । 
धायइसंड ण॑ दीवे..... 

दो भरहाई, दो एरवयाई, 
दो हेसमवयाइ, दो हेरण्णवयाईं, 
दो हरिवासाई, दो रस्मगदासाईं, 
दो पुव्वविदेहाइं, दो अबर- 
विदेहाइं, दो देवक्राओ, 
दो देवकुरुमहददुसा, दो देवकफुरुस- 
हृद्दुसवासी देवा, दो उत्तरकुराओ, 
दो उत्तरकुरुमहद्दुमा, दो उत्तर- 
क्रुरमहद्वुभवासी देवा । 

दो चुल्लहिसबंता, दो महाहिम- 
बंता, दो णिसढा, दो णीलबता, 
दो रुप्पी, दो सिहरी । 

दो सहावाती, दो सहावातिबासी 
साती वेया, दो वियडावाती, 
वो वियडावालियासी पभासा 
देवा, दो गंधावासी, दो गंधा- 
बालतिवासो अरुणा वेवा, दो साल- 
अंतपरियागा, दो सालबंत- 
परियागवासी पउमा देवा । 


€१ 


धातकीषण्ड द्ीपे पाव्चात्याधें मन्दरस्य 
पव॑तस्य उत्त र-दक्षिणे हें वर्ष प्रश्नप्ते-- 
बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा.... 

भरतं चेव, ऐरव चेब । 


एवम्‌....यथा जम्बूद्वीप तथा अज्नापि 
भणितव्यं यावत्‌ पड्विधमपि काल 
प्रत्युनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा-..._ 
भरते चैव, ऐरव्े चेव । 
नवरं....क्टशाल्मली चेव महाबातकी- 
रुक्षरचेव | देवा गरुडशचैव वेणु देव: 
प्रियदर्शनश्चेव । 

धातकीषण्डे द्वीप... 

हैं भरते, हें ऐरवते, हे हैमवते, 
दे हैरण्यवते, दे हरिबर्ष, दें 
रम्यकवर्षे, द्वी पूर्वविदेहो, द्वौ अपर- 
विदेहौ, द्वो देवकुरू, द्वी देवकुरु महाद्वुमौ 
दो देवकुरुमहाद्रमवासिनौ देवी, द्वी 
उत्त रकुरू, दी उत्त रकुरुमहाद्रुमौ, द्वी 
उत्त रकुरुमहाद्रमवासिनौ देवौ । 


दो क्षुल्लहिमवन्तां, द्ौ महाहिमवन्तौ, 
द्वी निषधौ, द्वौ नीलवन्तौ, दी रक्मिणौ, 
हो झिखरिणो ! 

द्वौ शब्दापातिनौो, द्वी शब्दापाति- 
वासिनौ स्वातिदेवी, द्वौो विकटापातिनौ, 
दो विकटापातिवासिनौ प्रभासौ देवौ, 
दो गन्धापातिनो, द्वी गन्धापाति- 
वासिनौ अरुणौ देवौ, द्वौ माल्यवत्‌- 
पर्यायो, ढ्वी. माल्यावत्‌पर्यायवासिनो 
पद्मौ देवौ । 


स्थान २: सूत्र ३३१-३ ३४ 


३३१. घातकीषंडद्गीप के पश्चिमार्द में मन्दर 
पर्षत के उत्तर-दक्षिण में दो क्षेत्र हैं--- 
भरत---दक्षिण मे, ऐरबत --उत्तर मे । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रभाण की दृष्टि से स्वथा 
सदृश हैं यावत्‌ थे लम्बाई, चौड़ाई, 
सस्थान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करसे । 

इसी प्रकार जम्ब॒द्वीप दीप के प्रकरण में 
आये हुए सूत्र २२६६-३२० तक का 
वर्णन यहां वक्‍तण्य है। विशेष इतना ही 
हैँ कि यहां वृक्ष दो हैं--कूटशाल्मली, और 
महाघातकी। देव दो हैं--हूटशाल्मली 
पर गरुडकुमार जाति का वेणुदेव, 
महाधातकी पर प्रियदर्शन देव । 
घातकीष ड द्वीप मे-- 

भरत, ऐरवत, हैमबत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, 
रम्यकवर्ष, पूर्व विदेह, अपरविदेह, देवकुरु, 
देवकुरुमहाद्ुम, देवकुसमद्ादुमबासी देव, 
उत्तरकुरु, उत्तरकुरुमहादुम, उत्तरकुरु- 
महादुमबासी देव---दो-दो हैं। 


३३२. 


३३३. 


३३४. क्षुल्लहिमवानू, महाहिमवानू, निषध, 
नीलवान्‌, रुकमी और शिखरी---ये 
बर्षधर पर्वत दो-दो हैं। 

शब्दापाती, शब्दापातिवासी स्वाति देब, 
विकटापाती, विकटापातिवासी प्रभास 
देव, गंधापाती, गंधापासिवासी अरुण 
देव, माल्यवतृपर्याय, माल्यवत्‌पर्यागवासी 
पद्म देव---ये वृत्तबेताह॒थ पर्वत तथा 
उन पर रहने वाले देव दो-दो हैं । 


३३५, 


ठाण (स्थान) 


३३६. दो मालबंता, दो चित्तकडा, 
दो पश्हकडा, दो णजलिणकूश, 
दो एगसेला, दो तिकड़ा, 
दो वेसमणक्डा, दो अंजणा, 
दो सातंजणा, दो सोसणसा, 
दो विज्जुप्पणा, वो अंकावती, 
दो पम्हाथती, वो आसोविसा, 
दो सुहायहा, दो आअंदपब्वता, 
दो सूरपब्बता, दो णामपण्वता, 
दो वेबपव्यता, दो गंधमायणा, 
दो उसुगारपब्वया, दो चुल्ल- 
हिसवतकड़ा, दो वेसमणकूड़ा, 
दो महाहिमबंतकड़ा, दो बेरु- 
लियकडा, दो णिसढकूडा, 
दो रुपगक्‌ला, दो गीलबंतकड़ा, 
दो उवदंसणकूडा, दो रुष्पिकूडा, 
दो मणिकंचणक डा, दो सिहरि- 
कड़ा, दो तिगिछिक्डा। 

दो पठमहहा, दो पंउमहह- 
बासिणीओ सिरीओ देबीओ, 
दो महापठउभह॒हा, दो महापउस- 
हृहवासिणीओ हिरीओ देवोीओ, 
एवं जाव दो पुंडरीयहहा, 
दो पॉडरोयहहवासिणीओ 
लच्छीओ देवीओ । 


३३७ 


दो गंगप्पणायहूहा जाय दो रत्ता- 
बली पवातइहा 


शेशे८ 


दो रोहियाओ जाथ दो रुप्प- 
कलाओ, वो गाहवतीओ, 
दो बहुवतीओ, दो पंककतीओ, 


३३६. 


६२ 
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दो माल्यवन्तौ, हे चित्रकटे, द्वे पक्ष्म- ३१६. माल्यवान्‌, चित्रकूट, पक्ष्मकूट, नलिनकूड, 


कूटे, दे नलिनक्टे, हौ एकशैलौ, हे 
त्रिकटे, हे वेश्रमणक्टे, ही अर्जनो, हो 
माताञ्जनौ, द्वौ सोमनसौ, दो विद्यत्‌- 
प्रभौ, ढ़ अकावत्यौ, द्वे पक्ष्मावत्यौ, दी 
आसीविषौ, द्वी सुखावहौ, ही चन्द्र- 
पर्वतौ, द्वो सूर्यपर्वतो, ढ्वौ नागपवेतौ, 
द्वी देवपर्वतो, 2) गन्धमादनौ, द्वौ 
इष्‌कारपवंतौ, दे क्षल्लहिमवत्‌कूटे, 
हे वेश्रमणकटे, हे महाहिमवतकूटे, हे 
वैड्येक्टे, हे निषधकटे, दे रुचककूटे, 
हे नीलवतकटे, है उपदशेनकटे, हे 
रुक्मिकूटे, दे मणिकाञ्चनकूटे, दें 
शिखरिकूठे, हे तिगिछिकूटे । 


ह्वौ पद्मद्रहो, है पद्मद्रहवासिन्यौ श्रियौं 
देव्यौ, 

ढौ महापझद्र हो, 6 महापद्मद्र हवासि- 
न्यौ हियौ देव्यौ, 

एवं यावत्‌ हो पौण्डरीकद्रहौ, ढे 
पौण्डरीकद्रहबासिन्यों लक्ष्मय देव्यौ । 


दी गंगाप्रपातद्रहौ यावत्‌ द्वौरक्तवत्ती- 
प्रपातद्रही । 


हें रोहिते यावत्‌ हे रुप्यकले, द्वे 
ग्राहवत्यौ, द्वे द्रहवत्यो, ढ्े पद्धुवत्यौ, दे 
तप्तजले, दे मत्तजले, द्वें उन्‍्मत्त जले, 


३३७. 


३३८. 


३३६, 


एकशल, त़िकूट, वैश्रमणकूट, अजन, 
मार्ताजन, सौमनस, विधुत्प्रभ, अकावती, 
पक्ष्मावती, आसीविष, सुखावहू, चन्द्र 
पर्वत, सूर्य पंत, नाग पर्वत, देव पर्वंस, 
गंधमादन, इधुकार पर्वत, 
क्षुल्लहिमबत्कूट, वैश्रमणकट, 
महाहिमवत्कूट, वेडुयंकूट, निषधक्ट, 
रुचककूट, नीलबत्कूट, उपदर्शनक्ट, 
रुकमीकूट, मणिकांचनकूट, शिखरीकूट, 
तिथिछिक्ूट---ये सभी कूट दो-दो है। 


पदमद्रह, परद्मद्रहवासिनी श्री देवी, 
महापदमद्रह, महापद्मद्रहवासिनी छी 
देवी, ति्िष्िवह, ति्गिछिद्रहवासिनी 
घृति देवी, केशरीद्रह, केशरीद्रहवासिनी 
फीधसि देवी, महापौंडरीकद्रह, सहापींड- 
रीकद्रहवासिनी बुद्धि देवी, पौंडरीकद्ठह, 
पौंडरीकद्रहबासिनी लक्ष्मी देवी--के 
सभी द्रह और द्रहब्रासिनी देविया दो- 
दो हैं। 

गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितांश, हृरित्‌, 
हरिकास्त, सीता, सीतोदा, नरकान्‍्त, 
नारीकान्त, सुबर्णकूल, रुप्यकूल,रक्त और 
रतवती--ये सभी प्रपातद्रह दो-दो हैं। 
रोहिता, हरिकान्ता, हरित, सीतोदा, 
सीता, नारीकान्ता, नरकान्ता, 
रुप्यकूला, ग्राहवती, द्रहवत्ती, पंकवती, 


'ठाणं (स्थान) 


४०. 


४१. 


दो तत्तजनलाओ, दो मत्तजलाओ, 
दो उम्मत्तजनलाओ, दो खोरो- 
गाजी, दो सीहसोताओ, 
दो अंतोवाहिणीओ, दो उस्सि- 
सालिणोीओ, दो फेणमा लिणीओ, 
वो गंभीरमालिणीओ । 

वो कच्छा, दो सुकरुछा, दो महा- 
कराछा, . दो कच्छावती, 
वो आवसा, दो मंगलाथत्ता, 
दो पुक्खला, दो पुक्खलावई, 


वो बच्छा, दो सुकच्छा, 
दो महावच्छा, दो वच्छगावती, 
दो रम्मा, दो रम्मगा, 
दो रसणिज्जा, दो मंगलाबतो, 
वो पम्हा, वो सुपम्हा, 
दो महपम्हा, दो पम्हगावती, 
दो संखा, दो णलिणा, 
दो कुमुया, दो सलिलाबवती, 
दो वप्पा, दो सुबप्पा, 


दो भहावप्पा, दो वष्पगावती, 
दो वग्गू, दो सुबग्गू, दो गंघिला, 
दो गंधिलावती । 

दो खेमाओ, दो खेमपुरोओ, 
वो रिट्रओ, दो रिट्रुपुरीओ, 
वो खग्गोओ, दो मंजूसाओ, 
दो ओसधीओ , दो पोंडरिगिणीओ, 
वो सुसीमाओ, दो कुंडसाओ, 
दो अपराजियाओ, दो पर्म॑- 
कराओ, दो अंकाबईओ, 
दो पम्हावईओ, वो सुभाओ, 
दो रमणसंचयाओ, दो आस- 
पुराओ, दो सीहपुराओ, दो महा- 
पुराओ, वो विजयपुराओ, दो 
अवराजिताओं, दो अबराओ, 


€३ 


ढ्े क्षी रोदे, हे सिहस्रोतस्यौ, द्वे अन्तर्वा- 
हिन्यो, दे. उमिमालिन्यौ, दो 
फेनमालिन्यौ, द्वे गम्भीरमालिन्यौ । 


द्वी कच्छो, हो सुकच्छी, दो महाकच्छौ, 
दें कच्छकावत्यो, द्वी आवलों, द्वौ 
मंगलावत्तों, द्वौ पुष्कलौ, ढे पुष्कला- 
वत्यौ, द्वौ वत्सौ, द्वौ सुवत्सौ, दी 
सहावत्सो, 6 वत्सकावत्यौ, दढ्वौ रम्यौ, 
द्वी रम्यकौ, द्वौ रमणीयौ, दे मंगला- 
वत्यौ, हे पक्ष्मणी, हे सुपक्षमणी, हे 
महापक्ष्मणी, द्वे पक्ष्मकावत्यौ, द्वौ हखौ, 
दी नलिनौ, द्वौ कुम्‌दो, दे सलिलावत्यौ, 
द्वौ वप्री, ढ सुवपष्रौ, द्वो महावप्रौ, द्वे 
वप्रकावत्यो, द्वी वल्गू, द्वौ सुबल्गू, 
दो गान्धिलौ, द्वे गान्घिलावत्यौ | 


है क्षेमे, दे क्षेमपुर्यों, ढे रिप्टे, ढे रिप्टपुयों, 
दें खड़ग्यो, दे मज्जू षे, दे औषध्यौ, हे 
पौण्डरीकिण्यौ, ढ़े सुसीमे, हे कुण्डले, हें 
अपराजिते, ह्वे प्रभाकरे, द्वे अद्भुवत्यौ, 
द्वे पक्ष्मावत्यौ, दें शुभे, हे रत्नसचये, 
दें अदवपुय्यों, द्वे सिहपुययों, दे महापुर्यों, 
दें विजयपुर्यों, 6. अपराजिते, हे अपरे, 
हे अशोके, ढ. विगतशोके, दे बिजये, 
दे वेजयन्त्यौ, हे जयन्त्यौ, है अपराजिते, 
द्वे चक्रपुर्यों, हे खड़पुर्यों, व अवध्ये, दे 
अयोध्ये । 


३४०. 


३४ 


न 
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तप्तजला, मसजला, उन्मत्तजला, 
क्षीरोदा, सिहलोता, अन्तोमालिनी, 
उमिमालिनी, फेनमालिनी, ग्रम्भीर- 
मालिनी---ये सभी नदिया दो-दो है । 


कच्छ, सुकच्छ, महाकज्छ, कल्छुकावती, 
आवर्त, मंबलावसं, पुष्कल, पुष्कलावती, 
वत्स, सुबत्स, महावत्स, बत्सकावती, 
रम्य, रम्यक, रमणीय, मंगलाबती, पक्ष्म, 
सुपक्ष्म, महापक्ष्म, पक्ष्मकाबत्ती, शंख, 
नलिस, कुमुद, सलिलावती, वश्र, सुबष्र, 
महावप्र, अप्रकावसी, बल्गु, सुबल्गु, 
गधिल, गंधिलाबती---ग्रे बल्लीस विजय- 
क्षेत्र दो-दो हैं । 


क्षेमा, क्षेमपुरी, रिष्टा, रिष्टपुरी, खड्गी, 
मजूषा, औषधी, पौंडरीकिंणी, सुसीमा, 
कुडला, अपराजिता, प्रभाकरा, अकावती, 
पक्ष्मावती, शुभा, रत्ससचया, अश्वपुरी, 
सिहपुरी, महापुरी,  बिजयपुरी, 
अपराजिता, अपरा, अशोका, विगतशोका, 
बिजया, बजयती, जमन्ती, अपराजिता, 
चक्रपुरी, खड्गपुरी, अवध्या और अयोध्या 
-+में विजय-क्षेत्र की बसीस नगरिया 
दो-दो है। 


ठा्ण (स्थान ) 


शे४२. 


३४३. 


३४४. 
३४५. 


३४६. 


३४७. 


इ्ढंद, 


दो असोयाओ, दो विगषसोगाओ, 
दो विजयाओ, दो बेजयंतीओ, 
दो जयंतीओ, दो अपराजियाओ, 
दो चक्कपुराओं, दो खग्गपुराओ, 
दो अवज्काओ, वो अउज्काओं । 
दो भहसालवणा, दो णंदण वणा, दों 
सोसणसवण।, दो पंडगवर्णाई । 
दो पंडकंबलसिलाओ, दों अति- 
पंडकंबलसिलाओ, दों रत्तकबल- 
सिलाओ, दो अदरक्तकंबल- 
सिलाओ। 

दो मंदरा, दो संदरचू लिआओ। 
धायइसंडस्स णं दोवस्स वेदिया 
दो गाउयाई उद्जमुच्चसेणं पषण्णत्ता। 
कालोदस्स णं॑ समुहस्स बेहया दो 
गाउयाई उड्ड उच्चत्ते्ण पण्णत्ता । 


पुक्ख रबर-पर् 
पुक्खरचरदीवजुपुरत्थिमद्धे. णं 
मंदरस्स पव्ययस्स उत्त र-दाहिणे 
ण॑ दो वासा पण्णत्ता-...बहुसस- 
तुल्ला जाव, त॑ जहा... 


भरहे चेव, एरवए जेव । 
तहेषव जाव दो कुराओ 
पण्णत्ताओ.... 


देवकुरा वेब, उस्तरकुरा लेव। 
तत्य ण॑ दो सहतिमहालया 
मह॒द॒दुभा पण्णत्ता, तं जहा... 
क डसामली चेव, पठमरुक्‍्खे चेव । 
देवा-...गरुले चेव वेणुदेवे, पउमे 
चेव जाव छव्विहुंपि काल॑ 
पच्चणुभ वाणा विहर॑ति। 


ह४ 


हे भद्रशालवने, दे नंदनवने, हे सौमन- 
सबने, द्वे पण्डकवने । 
हें पाण्डुकम्बलशिले, हे अतिपाण्डु- 
कम्बलशिले, हे रक्‍्तकम्बलशिले, दें 
अतिरक्‍्तकम्बलशिले । 


दी मन्दरौ, दे मन्दरचूलिके । 
धातकीषण्डस्य द्वीपस्थ वेदिका हरे 
गव्यूती ऊष्वेम्‌ च्चत्वेन प्रज्॒प्ता । 
कालोदस्य समुद्रस्य वेदिका द्वे गव्यूती 
ऊध्वे उच्चत्वेन प्रश्ञप्ता। 


पुष्क रव र-पदस्‌ 

पृष्करव रद्वीपाधंपौरस्त्याथें. मन्दरस्य 
पर्वतस्य उत्तर-दक्षिणे द्वे वर्ष प्रशप्ते- 
बहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-..... 

भरत चेव, ऐरव्त चंव । 


तथंब यावत्‌ द्वी कुरू प्रज्ञप्तौ..._ 
देवकुरुइचंव, उत्त रकुरुइचेव । 

तत्र दी महातिमहान्तो महाद्र॒मौ 
प्रश्मप्ती, तदयथा..... 

कूटशाल्मली चैव पद्यरक्षरचेव । 
देवौ....गरुडरचेब॒ वेणुदेवः, पद्मइर्च॑व 
यावत्‌ षड्विधमपि काल प्रत्यनू भवन्तो 
विहरन्ति । 
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३४२. भद्रशालवन, नदतवन, सौमनसवन और 
पंडकवन---ये वन दो-दो हैं । 
पाइुकबलशिला, अतिपांडकबलशिला, 
रकतकंबलशिला, अतिरक्तकंबलशिला-- 
में पड़कवन की शिलाए दो-दो हैं । 


३४३. 


३२४४, 
३४५. 


मन्दर और मन्दरचूलिका दो-दो हैं। 
धातकीषड द्वीप की वेदिका दो कोस ऊची 
है। 

कालोद समुद्र की वेदिका दो कोस ऊची 
है । 


३४६. 


पुष्करवर-पद 
अं पुष्करवर द्वीप के पूर्वाद्ध में मत्दर 
पबंत के उत्तर-दक्षिण में दो क्षेत्र हैं--- 
भरत--दक्षिण मे, ऐरवत--उत्तर मे । 
ये दोनों क्षेत्र-प्रभाण की दृष्टि से सबंधा 
सदृश हैं यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
संस्थान और परिधि में एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

» इसी प्रकार जम्बूद्वीप द्वीप के प्रकरण में 
आए हुए सूत्र २२६६-२७१ तक का 
वर्णन यहा वक्तव्य है यावत्‌ दो कुरु है 
--वहां दो बिशाल महाद्रुम हैं-- 
कूटशाल्मली और पद्म । 
देव दो हैं--- 
कुटशाल्मली पर गरुड़ जाति का बेणुदेव, 
पदूम पर पदुम देव । 
छः प्रकार के काल का अनुभव करते हैं ॥ 


२३४७. 


देडंद 


ठाणं (स्थान) 


“३४६. 


३५०. 


३५३ 


३४५४. 


३०५० 


३५६९. 


३५७० 


पुकप्ल रवरवीवजुपच्च॒त्यिमडे मं 
मंदरस्स पव्ययस्स उत्त र-वाहिणे 
णं॑ दो बासा पण्णसा. तहेव 
णाणत्त- कडसामली _चेथ, 
भहापउसरुक्‍्खे चेव । 
देवा....गरले चेव वेणुवेवे, पुंडरीए 
चेव । 


पुफ्लरबरदीबडु॒ण॑ दीबे वो 
भरहाईं, दो एरव्याईं जाव दो 
मंदरा, दो मंदरच्‌ लियाओ । 


वेदिका-पर्द 


पुक्खरवरस्स ण॑ बीवस्स बेइया 
दो गाउयाईं उड्डमुच्चत्तेणं पण्णत्ता। 
सब्बेसिपि. णं॑ वीवसमुदाण 
वेदियाओ दो गाउयाई उद्धुमुच्च- 
त्तेण पण्णत्ताओं । 


इंद-पर्द 

दो असुरकुमारिदा पण्णत्ता, त॑ 
जहा.चमरे वेब, बली चेव । 
दो णागकुमारिदा पण्णत्ता, ते 
जहा...धरणे चेव, भयाणंद चेथ । 
दो सुवण्णकुमारिदा पण्णत्ता, ते 
जहा.....वेणुदेव लेव, 

वेणदाली थेव । 

दो विज्जुकुर्मारिदा पण्णत्ता, त॑ 
जहा.हरिच्चेष, हरिस्सहे जेब । 
दो अग्गिकुर्मा रिदा पण्णत्ता, त॑ 
जहा....अग्गिसिहे चेव, 
अप्गिसाणवे जेव । 


ह्र 


पुष्करवरद्वीपार्धपाश्चात्या्थ मन्दरस्य 
पर्वेतस्य उत्त र-दक्षिणे दे वर्ष प्रज्ञप्ते..._ 
तथंब नानात्वम्‌ कूटशाल्मली चैव, 
महापद्मरु क्षरचेब । 

देवो गरु डब्चैव वेण्‌ देव:, पुण्ड रीकश्चेव । 


पु 


पुष्करवरद्वीपार्धे द्वीपे 6 भरते, दे 
ऐरबते यावत्‌ द्वौ मन्दरौ, दे मन्दर- 
चूलिके । 


वेदिका-पदम्‌ 

पुप्करवरस्य द्वीपस्य वेदिका हे गव्यूती 
ऊध्वेम्‌च्चत्वेन प्रज्ञप्ता । 

सर्वेधामपि द्वीपसमुद्राणां बेदिका द्वे 
गव्यूती ऊध्वंम्‌ च्चत्वेन प्रज्ञप्ता । 


इन्द्र-पदस्‌ 

द्वी असुरकुमारेन्द्रौ प्रझप्ती, तद्यधा-- 
चमरश्चेव, बलिश्चैव । 

दो नागकुमारेन्द्रौ प्रज्॒प्ती, तद्यथा-- 
धरणश्चेव, भूतानन्दश्चेव । 

हो सुपर्णकुमारेन्द्रौ प्रज्मप्तो, तद्यथा- 
वेणुदेवश्चेब, वेणुदालिश्चैव । 


द्वी विद्यतकुमारेन्द्रो प्रज्मप्तो, तद्यथा-_ 
हरिश्चैव, हरिसहृचेब । 

दी अग्निकुमारेन्द्रौ प्रशप्तौ, तद्यथा-_..- 
अग्निशिखद्चेव, अग्तिमाणवह्चेव । 


हैंड, 
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अद्ध पुष्करबर द्वीप के पश्चिमाद में 
सन्दर प्॑त के उत्तर-दक्षिण में दो क्षेत्र 
हैं--भरत--दक्षिण मे, ऐरवल---उत्तर 
मे। इसी प्रकार जम्बूद्वीप के प्रकरण मे 
आए हुए सुक्ष २२६८-ऐ३२० तक का 
वर्णन यहां वक्तव्य है। 

विशेष इतना ही है कि यहां दो विशाल 
महाद्ुम हैं---क्टशाल्मली, महापद्म । 
देव दो हैं--कूटशाल्मल्ली पर गुड जाति 
का वेणुदेव, महापद्म पर पृण्डरीक देव । 


३५० अ्ध पुष्करवर द्वीप में भरत, ऐरवत से 


३५१. 


३५२. 


३५३. 


३४४. 


३५४. 


३५६. 


३५७. 


मन्दर ओर मन्दरचूलिका तक के सभी 
दो-दो हैं। 


वेदिका-पद 

पुष्करवर द्वीप की वेदिका दो कोस ऊची 
है । 

सभी द्वीपो ओर समुद्रों की वेदिका दो-दो 
कोस ऊची है। 


इन्द्र -पद 

असुरकुमारो के इन्द्र दो हैं--- 
चमर, बली। 

नागकुमारो के इन्द्र दो हैं--- 
धरण, भूतानन्द । 
सुपर्णकुमारों के इन्द्र दो है-- 
बेणुदेव, वेणुदाली । 


विद्युतुकुमारो के इन्द्र दो हैं-- 
हरि, हरिसह । 

अग्निकुमारों के इन्द्र दो हैं--- 
अग्निशिख, अग्निमानव | 


ठाणं (स्थान) 


३५८. वो दीवकुतारिदा पण्णसा, त॑ 
जहा....पुण्णे वेब, विसिट्ठ चेव । 
को उदबहिकुसारिदा पण्णता, सं 
जहा....जलकंले जेव, 

जलप्पभे चेव । 

दो दिसाकुमारिदा पण्णसा, त॑ 
जहा....अभियगती चेव, 
अमितवाहने चेत । 

दो वापुकुर्म/रिदा पण्णता, सं 
जहा... वेलंब चेव, पभ्॑ंजण चेव । 
दो थणियकुमारिदा पण्णसा, त॑ 
जहा.....घोसे खेब, महाघोसे चेव । 
दो पिसाइंदा पण्णसा, त॑ं जहा... 
काले चेव, सहाकाले चेव । 

दो भूइंदा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सुरूबे चेव, पडिरूये चेव । 

दो जक्लिंदा पण्णत्ता, तं जहा... 
पुण्णभहें चेष, माणिभहे चेव । 
दो रक्खासदा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
भीमे चेव, महाभीसे चेव । 

दो किण्ण रिदा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
किण्णरे च्ेव, किपुरिसे खेत । 

दो किपुरिसिदा पण्णता, लें 
जहा-.सप्पुरिसे चेब, 

महापुरिसे जेव । 

दो महो रगिदा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
अतिफाए चेव, महाकाए चेव । 
दो गंधव्विदा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
गीतरती चेव, गीयजसे चेव । 

दो अणपण्णिंवा पण्णत्ता, सं 
जहा.....सण्णिहिए चेच, 

सामण्णे चेव । 

दो पणपण्णिंदा पश्णता, तं जहा... 
धाए चेव, विहाए चेव । 


३४५६. 


३६०: 


३६१५ 


३६२० 


३१६३२ 


३६४. 


३६५. 


३६६० 


३६७. 


३६८. 


३६६. 


३७०. 


३७१. 


३७२. 


€६ 


दो हीपकुमारेन्द्री प्रज्ञप्ती, तद्यथा-... 
पूर्णर्चेब, विशिष्टरचेव । 

हो उदधिकुमारेन्द्रौ प्रज्ञप्तो, तदयथा-... 
जलकान्तवचंव, जलप्रभरचंव । 


दी दिशाकुमारेन्द्री प्रज्ञप्ती, तद्यथा-... 
अमितगतिशचेब, अमितवाहनरचेव । 


हौ वायुकुमारेन्द्रौ प्रश्प्ती, तद्यथा.... 
बेलम्बश्चेव, प्रभ>जनइ्चेव । 

दो स्तनितकुमारेन्द्री प्रश॒प्ती, तद्यथा- 
घोषश्चेव, महाधोषर्चेव । 

दी पिशाचेन्द्रौ प्रज्मप्ती, तद्यथा..... 
कालइचेव, महाकालइचव । 

दो भूतेन्द्री प्रज्ञप्ती, तद्यथा-... 
सुरूप३चेव, प्रतिरूपरचव । 

दी यक्षेन्द्रो प्रज्॒प्ती, तद्यथा... 
पूर्णभद्रश्चेव, माणिभद्रश्चेव । 

द्वी राक्षसेन्द्री प्रश्॒प्ती, तदयथा..... 
भीमदचव, महाभीमद्चेव । 

द्वौ किन्न रेन्द्रौ प्रज्॒प्तो, तद्यथा-... 
किन्नरश्चैव, किपुरुषश्चेव । 

दो किधुरुषन्द्रो प्रज्॒प्ती, तदयथा.-.... 
सत्पुरुपश्चेव, महापुरुषश्चेव । 


द्वी महोरगरेन्द्री प्रज्ञ॒प्ती, तदयथा-.._ 
अतिकायश्चेब, महाकायश्चेव । 

हद गन्धर्वन्द्री प्रज्नप्ती, तदयथा-... 
गीतरतिश्चैव, गीतयशाइ्चेव । 

हो अणपननेन्द्री प्रशप्तो, तद्यथा..... 
सन्निहितश्चेब, सामान्यश्चव । 


दी पणपन्‍लेन्द्रौ प्रश्नप्तो, तद्यथा.... 
धाता चंब, विधाता चंव । 
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३५५, द्वीपकुमारों के इन्द्र दो हैं--- 
पृर्णं, बिशिष्ड । 

३४६. उदधिकुमारो के इन्द्र दो हैं--- 
जलकान्त, जलप्रभ । 


३६०. दिशाकुमारों के हृन्द्र दो हैं--- 
अमितगति, अमितवाहन | 


३६१. वायुकुमा रो के इन्द्र दो है-- 
वेलम्ब, प्रभंजन । 

३६२. स्तनितकुमारो के इन्द्र दो हैं--- 
भोष, महाधोष । 

३६३. पिशाचो के इन्द्र दो है--- 
काल, महाकाल । 

३६४. भूतों के इन्द्र दो हैं--- 
सुरूप, प्रतिरूप । 

३६५. यक्षो के इन्द्र दो हैं--- 
पूर्ण भद्र, माणिभद्र । 

३६६. राक्षसो के इन्द्र दो हैं--- 
भीम, महाभीम । 

३६७. किन्नरों के इन्द्र दी हैं--- 
फ्िन्तर, किपुरुष । 

३६५८. कियुरुषों के इन्द्र दो हैं--- 
सत्पुरुष, महापुरुष । 


३६६. महोरगों के इन्द्र दो हैं--- 
अतिकाय, महाकाम | 

३७०. गन्धर्वों के इन्द्र दो हैं--- 
ग्रीतरति, गीतयशा । 

२७१. अणपन्‍्तों के इन्द्र दो हैं--- 
सन्निहित, सामान्य । 


३७२. पणपन्‍नों के इन्द्र दो हैं--- 
घाता, विधाता । 


ठाणं (स्थान) 


३७३- 


३७४. 


३७५० 


३७६. 


३७७. 


३७४८. 


३७६. 


शै८० 


शे८१ 


३८२. 


३८३- 


३८४. 


३४८५. 


दो इसिवाइंवा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
इसिच्चेव, इसिवालए चेव। 

दो भूतवाइंवा पण्णत्ता, तं जहा... 
इस्सरे चेव, महिस्सरे चेब । 

दो कंदिदा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सुबच्छे जेब, विसाले चेव । 

दो महाकंदिवा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
हस्से ख्ेज, हस्सरती लेव । 

दो कुंमंडिदा पण्णत्ता, तं॑ जहा-- 
सेए चेव, महासेए खेव । 

दो पतइंदा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पतए चेव, पतयवर्द चेव । 
जोइसियाणं वेबाणं दो इंदा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

चंदे चेव, सूरे चेव । 
सोहम्मीसाणेसु णं कप्पेसु दो इंदा 
पण्णत्ता, ठ॑ जहा... 

सबके चेव, ईसाणे चेव । 
सणंकुमार-माहिदेसु कथप्पेसु दो 
इंदा पण्णत्ता, तं जहा-... 
सर्णकुसमारे चेव, माहिदे लेद । 
बंभलोग-लंतएसु ण॑ कप्पेसु दो 
इंदा पण्णत्ता, ते जहा-... 

बंसे चेव, लंतए चेव । 
महासुक्क-सहस्सारेसु ण॑ कप्पेस्‌ 
दो इंदा पण्णत्ता, तं जहा... 
महासुक्के चेव, सहस्सारे सेव । 
आणत-पाणत-आर ण-अच्चतेसु ण॑ 
कप्पेसु दो इंदा पण्णत्ता, त॑ 
जहा --पाणते जेब, अच्छुले चेव । 


विमाण-पढदें 


महासुक्क-सहस्सारेसु ण॑ कप्पेसु 
जिसाणा वुषध्णा पण्णत्ता, ते 


&€७ 


दी ऋषिवादीनद्रो प्रज्॒प्ती, तद्यथा-.. 
ऋषिएचेब, ऋषिपालकश्चेव । 

दी भूतवादीन्द्री प्रज्नप्ती, तद्यथा.-... 
ईश्वरश्चेव, महेश्व रण्चंव । 

दो स्कन्देन्द्री प्रज्॒प्ती, तदयथा.... 
सुवत्सकचेव, विशालश्चेव । 

दी महास्कनदेन्द्रो प्रज्॒प्ती, तद्यथा-... 
हास्यश्चेव, हास्यरतिश्चेव । 

द्वी कुप्माण्डेन्द्रो प्रश्प्तो, तद्यथा-... 
इवेतश्चेव, महाइ्वेतश्चेव | 

द्वी पतगेन्द्रो प्रज्मप्तो, तद्यथा.... 
पत्तगश्चव, पतगपतिश्चेव । 
ज्योतिष्काणा देवानां द्री इन्द्रौ प्रश्ञप्तौ, 
तद्यथा-.._ 

चन्द्रश्वेव, स्रदचेव । 

सोधर्मेशानयो:  कल्पयो: द्वौ इन्द्रौ 
प्रज्ञप्तो, तद्यथा.... 

शक्रश्चव, ईशानइचेव । 

सनत्कुमा र-माहेन्द्रयो: कल्पयो: द्वी इन्द्रौ 
प्रज्मप्ती, तद्यथा.... 

सनत्कुमारध्चंव, माहेन्द्रदचेव । 
ब्रह्मतोक-लान्तकयो: कल्पयो: द्वो इन्द्रौ 
प्रज्॒प्ती, तद्यथा-.._ 

ब्रह्म चेव, लान्तकरचेव । 
महाश॒क्र-सहस्नारयो. कल्पयो: द्वौ इन्द्रौ 
प्रश्नप्तो, तद्यथा.... 

महाशुक्रर्च॑व सहस्नारश्चेव । 
आनत-प्राणत-आरण-अच्युतेष्‌॒ कल्पेषु 
दी इन्द्रौ प्रज्॒प्ती, तदयथा 

प्राणतरचंब, अच्युतश्चैव । 


विसान-पदम्‌ 
महाशू क्र-सहल्ना रयो: कल्पयो: 
विभानानि द्विवर्णानि प्रज्षप्तानि, 
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३७३. ऋषिवादियों के इन्द्र दो हैं--- 
ऋषि, ऋषिपालक । 
भूतवादियों के इन्द्र दो हैं--- 
ईश्वर, महीश्वर । 

सस्‍्कन्दको के इन्द्र दो हैं-- 
सुबत्स, विशाल । 
भहास्कन्दकों के इन्द्र दो हैं--- 
हास्य, हास्यरति । 
कृष्माण्डको के इन्द्र दो है--- 
श्वेत, महाश्वेत । 

पतगो के इन्द्र दी हैं--- 

पतग, पतगपति । 

ज्योतिषो के इन्द्र दो हैं-- 
चन्द्र, सूर्य । 


३७४. 


३७५. 


३७६. 


३७७. 


३७६. 


३७९६. 


सौधर्म और ईशान कल्प के इन्द्र दो है-- 
शक्र, ईशान । 


३८०. 


सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प के इन्द्र दो 
हैं---सनत्कुमा र, माहेन्द्र । 


इध्घ१. 


ब्रह्मतोक और लान्तक कल्प के इन्द्र दो 
हैं--ब्रह्म, लान्सक । 


३८२. 


३८३. महाशुक्र ओर सहस्नार कल्प के इन्द्र दो 


हैं-- महाशुक्र, सहस्नार । 


आनत और प्राणत तथा आरण और 
अच्युत कल्प के इन्द्र दो हैं--- 
प्राणत, अच्युत । 


डेफ४ढ॑, 


बविमान-पद 
महाशुक्र और सहर्नार कल्प में विमान 
दी प्रकार के हैं--पीले, सफेद । 


क्ध५. 


ठा्णं (स्थान) 
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३८७. 


इेणद 
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जहा-.हा लिहा चेव, 
सुकिल्ला चेव । 


देव-पद 
गेविज्जगा ण॑ देवा दो रमणीओ 
उड्मुज्चत्तेण पण्णत्ता । 


जीवाजीव-पढ॑ 


समयाति या आवलियाति वा 
जीवाति या अजीबाति या 
पथुच्चति । 

आणापाणति वा थोवेति वा 
जीवाति या अजीवाति या 
पब॒ुच्चति । 

खणाति वा लवाति वा जीवाति 
या अजीवाति या पवच्चति | 
एवं. मुहत्ताति वा अहोरत्ताति 
वा पदखाति वा मासाति वा 
उड़ति वा अयणाति वा 
संबच्छराति या जुगाति वा 
बाससयाति वा वाससहस्साइ वा 
वाससतसहस्साइ वा यासकोडीइ 
वा पुव्यंगाति या पुज्वाति वा 
तुड़ियंगाति वा तुड़ियाति वा 
अडडंगाति या अडडाति वा 
अबबंगाति या अबबाति वा 
हृहअंगाति था हूहुयाति वा 
उप्पलंगाति वा उप्पलाति वा 
पउमंगाति वा पउमाति वा 
शलिणंगाति या णतलिणाति वा 
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तद्यथा-.._ 


हारिद्राणि चेव, शुबलानि चैव । 


देव-पदम्‌ देव-पद 


ग्रेवेयका देवा द्वे रत्नी ऊध्वेमुच्चत्वेत ३८६. ग्रैबेयक देवो की ऊचाई दो रत्नि की है। 
प्रज्ञप्ता, । 


चउत्थो उद्दंसो 
जीवाजीव-पदम्‌ जीवाजीव-पद 
समयइति वा आवलिकाइति वा ३८७. समय और आवलिका--- 
जीवइति च अजीवइति च प्रोच्यते । ये जीव-भजीव दोनो है ।'' 


आनप्राणईत वा स्‍स्तोकइति वा ८८. आनप्राण और स्तोक--- 
जीवइति च अजीवइति चत प्रोच्यते । ये जीव-अजीव दोनो है ।''* 


क्षणइलि वा लवइति वा ३८५६, क्षण और लव 
जीवइति च अजीवइति च प्रोच्यते । 

एवम्‌-मुहत्तेदति वा अहोरात्रइति मुहत्त और अह्ोरात्र 
वा पक्षदति वा मासइति वा पक्ष और मास 
ऋतुईति था अयनमिति वा ऋतु और अयन 
सवत्सरइति वा युगमिति वा सवत्सर ओर युग 


वर्षशतमिति वा वर्षसहस्रमिति वा सौ वर्ष और हजार वर्ष 


वर्षशतसहस््रमिति वा वर्षकोटिरिति वा लाख वर्ष ओर करोड़ वर्ष 
पूर्वाड्डमति वा पूर्वमिति वा पूर्वाज्ू और पू्व॑ 
त्रटिताड़ुमिति वा त्रुटितमिति वा लुटिताऊू और तुढ्त 
अटटाज्रमिति वा अठटमिति वा अटटाग और अटट 
अववाड़ुमिति वा अवव्भिति वा अववाग और अवब 
हृहुकाज्लमिति वा हृहृकमिति वा हृहुकाग और हूहुक 
उत्पलाज्मिति वा उत्पलमिति वा उत्पलाग और उत्पल 
पद्माज़मति वा पह्ममिति वा पद्माग और पद्म 
नलिनाड्ूमिति वा नलिनमिति वा वलिताग और तलिन 


ठाणं (स्थान) 


३६९०. 


अत्थणिक्रंगाति वा अत्थणि- 
कुराति था अउभअंगाति वा 
अउआति वा णउअंगाति वा 
जउआति था पउतंगाति वा 
पउठताति था चलियंगाति वा 
चखलियाति वा सीसपहेलियंगाति 
जा सोसपहेलियाति था पलिओ- 
वबसाति वा सागरोक्मालि या 
ओसप्पिणीति या उस्सप्पिणीति 
था. जीवाति या अजीवाति या 
पब॒ुच्चति । 

गामाति वा णगराति 
णिगसाति या रायहाणीति 
खेंडाति वा कब्बडाति 
सडंबाति वा दोणमुहाति 
पट्टणाति था आगराति 
आसमाति या संबाहाति 
सण्णिवेसाइ वा घोसाइई 
आरामाइ वा उज्जाणाति वा 
बणाति वा वणसंडाति वा 
वावीति वा पुक्खरणीति वा 
सराति दा सरपंतीति वा 
अगडाति जा तलागाति वा 
दहाति वा णदीति या पुढबीति वा 
उदहीति था वातखंधाति वा 
उवासंतरासि था वलयाति वा 
विग्गहाति था दोवाति वा 
समुद्दाति था वेलाति वा 
बेइपाति था दाराति वा 
तोरणाति वा णेरइयाति वा 
गेरइयाबासाति था जाव 
बेमाणियाइ वा वेसा णियायासाइ 
यथा कप्पाति या कप्पविसाणा- 
वबासाति या वासाति वा 


बा 
वा 
बा 
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अरथनिकुराज़ूमिति वा अर्थनिकुरमिति 
वा अयुताज्लमिति वा अयुतमिति वा 
नयुताज्ञमिति वा नयुतमिति वा 
प्रत्युताज़्मिति वा प्रयुतमिति वा 
चूलिकाड्मिति वा चूलिकाइति बा 
शीष॑प्रहेलिका ज़ुमिति वा शीर्ष प्रहेलिका- 
इत्ति वा पल्योपममिति वा सागरोपम- 
मिति वा अवसपिणीति वा उत्सपिणीति 
वा-जीवइति च अजीवइति च 
प्रोच्यते । 


ग्रामाइति वा नगराणीति वा निगमाइति 
वा राजधान्यइति वा खेटातीति वा 
करवटानीलि वा मडम्बानीति वा 
द्रोणमुखानीति वा पत्तनानीति वा 
आकराइति वा आश्रमाइति वा 
सबाधाइति वा सन्नरिवेशाइति बा 
घोषाइति वा आरामाइति वा 
उद्यानानीति वा वबनानीति वा 
बनषण्डाइति वा वाप्यइ्ति वा 
पुष्करिण्ययूति वा सरासीति वा 
सरःपडः कतयइति वा अवटाइति वा 
तडागा इति वा द्रह्मइति वा नद्यइति वा 
पृथिव्यइति वा उदधयइति वा 
वातस्कन्धाइति वा अवकाशान्त राणीति 
वा वलयाइलनि वा विग्रह्मइति वा द्वीपाइति 
वा सम्‌ द्राइति वा वेलाइति वा वेदिका- 
इति वा द्वाराणीति वा तो रणानीति वा 
नेरथिकाइति वा नेरयिकावासाइति 


वा यावत्‌ वेमानिकाइति वा 
वेमानिकावासाइति वा कल्पाइति 
वा कल्पविमानावासाइति बा 


वर्षाणीति वा वर्षधरपवंताइति वा 
कूटानीति वा कूटागाराणीति वा 


३६०. 
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अथेनिकुराग और अर्थनिकुर 
अयुतांग और अयुत 

नयुताग और नयुत 

प्रयुताग और प्रयुत 

चूलिकाग और चूलिका 
शीषंप्रहेलिकाग और शीष॑ प्रहेलिका 
पल्योपम और सागरोपम 
अवसपिणी और उत्सपिणी--- 

ये सभी जीव-अजीव दोनो है।'' 


प्राम और नगर 

निगम और राजघानी 

खेट और कर्येट 

मडव और  द्रोणमुख 

पत्तन ओर आकर 

आश्रम और सवाह 

सन्तिवेश और घोष 

आराम और उद्यान 

बन और वनषंड 

बापी और पुष्करिणी 

सर और सरपक्ति 

कप और तालाब 

द्रह और नदी 

पृथ्वी और उदधि 

वातस्कन्ध और अवकाशान्तर 
वलय ओर विग्रह 

द्वीप और समुद्र 

बैला और वेदिका 

द्वार और तोरण 

नरयिक और नैरग्रिकावास तथा बैमानिक 
तक के सभी दण्डक और उनके आवास 
कल्प और कल्पविमानावास 
वर्ष और वर्षघर-पवबंत 


ठाणं (स्थान) 
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३९२. 


३६३. 


३६४. 


३६५ 


३६६. 


३६७. 


वासघरपव्वताति वा कूडाति वा 
कूडागाराति वा विजयाति वा 
रायहाणीति या...जीवाति या 
अजीबाति या पयच्चति । 
छायाति वा आतवाति वा 
दोसिणाति वा अंधकाराति वा 
ओमाणाति था उम्माणाति या 
अतियाणगिहाति था उज्जाण- 
गिहाति वा अवलिबाति वा 
सणिप्पयाताति वा... जीवाति या 
अजोयाति या पब॒च्चइ । 

दो रासी पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
जीव रासी चेव, अजीवरासी सेव । 


फम्स-पद॑ 

दुविहे बंधे पण्णत्ते, तं जहा-.. 
पेज्जबंधे चेव, दोसबंधे चेव । 
जीवा ण॑ दोहि ठा्णेहि पाय॑ कम्स 
बंधंति, त॑ जहा -.. 

रागेण चेव, दोसेण चेव । 
जीवा ण॑ दोहि ठार्णोह पावं कम्म 
उदीरेंति, त॑ जहा... 
अव्भोवगर्भियाए चेव वेयणाए, 
उबकक्‍्कभियाए चेब वेयणाए। 
*जीवा ण॑ दोहि ठार्णेहि पाव 
कम्मं वेदति, त॑ जहा... 
अब्भोवगर्मियाए चेव वेयणाए, 
उबकक्‍्क मियाए चेव वेवणाए । 
जीवा ण॑ दोहि ठार्णेहि पाव॑ कम्म॑ 
णिज्जर ति, तं॑ जहा... 
अब्भोवग्ियाएं चेव वेयणाए, 
उवक्कमियाए चेव वेषवणाए । 


१०० 


विजयाइति वा राजधान्यइति वा... 
जीवइति च अजीवइति च प्रोच्यते । 


छायेति वा आतपइति वा ज्योत्स्नेति वा 
अन्धकारमिति वा अवमानमिति वा 
उन्मानमिति वा अतियानगृहाणीति वा 
उद्यानगृहाणीति वा अवलिम्बाइति वा 
सनिष्प्रवाता इति वा... 

जीवइति च अजीवइति च प्रोच्यते । 


दी राशी प्रज्ञप्ती, तदयथा-.... 
जीवराशिदचेव, अजीव राशिव्चव । 


कमं-पदम्‌ 

द्विविधों वनन्‍्धः प्रज्ञप्ण , तद्यथा-.... 
प्रेयोबन्धरचैव दोषवन्धश्चेव । 

जीवा द्वाभ्यां स्थानाभ्या पाप कर्म 
बन्धन्ति, तद्यथा.... 

रागेण चेव, दोषेण चेव । 

जीवा द्वाभ्या स्थानाभ्या पाप कर्म 
उदीरयन्ति, तद्यथा..... 
आशभ्युपगभिकया चेव वेदनया, 
ओऔपक्रमिक्या चैव वेदनया । 

जीवा द्वाभ्या स्थानाभ्यां पाप कर्म 
वेदयन्ति, तद्यथा.-.... 

आभ्युपगमिक्या चेव वेदनया, 
औपक्रमिक्या चेव वेदतया । 

जीवा द्वाभ्यां स्थानाभ्यां पाप॑ कर्म 
निर्जेरयन्ति तद्यथा-_ 

आभ्युपगमिक्या चंव वेदनया, 
औपक्रमिक्या चेव वेदनया । 


स्थान २ : सूत्र ३६१-३६७ 


कूट और कूटागार 
विजय और राजधानी-- 
ये सभी जीव-अजीव दोनो है।' " 


३६१. छाया और आतप 
ज्योत्सना और अन्धकार 
अवमान और उन्मात 
अतियानगुद्द'' और उद्यानगृह्‌ 
अयसिम्ब' और सनिष्प्रवात'  -- 
ये सभी जीव-अजीव दोनो हैं । 


३६२. राशि दो है-- 
जीवराशि, अजीवराशि । 


कमं-पद 

३६३. बन्ध दो प्रकार का है-- 
प्रेयों बन्ध, ढें ष बन्ध । 

३६४, जीव दो स्थानों स पाप-कर्म का बन्ध 
करते है--- 
राग से, द्वेष से । 

३६५. जीव दो स्थानों से पाप-कर्म की उदीरणा 
करते है--आभ्युपगरमिकी (स्वीकृत 
तपस्या आदि) बेदता से, औपक्रमिकी 
(रोग आदि) बेदना से । 

३६६. जीव दो स्थानों से पाप-कर्म का बेदन 
करते हैं--- 
आभ्युपगमिकी वेदना से, 
ओपक्रमिकी वेदना से ।** 

३६७. जीव दो स्थानों से पाप-कर्म का निर्जरण 

करते है-- 
आभ्युपगमिकी वेदना से, 
ओपक्रमिकी बेदना से । 


ठाणं (स्थान) 


३६८. 


३६६ 


४0० 


४०२ 


अत्त-णिज्जाण-पद॑ 

दोहि ठाणेहि आता सरीरं 
फुतित्ता णं णिज्जाति, त॑ जहा... 
देसेणवि आता सरीर फुसित्ता णं 
णिज्जाति, 

सम्बेणवि आता सरीरगं फुसित्ता 
ण॑ णिज्जाति । 

"दोहि ठाणेहि आता सरीरं 
फुरित्ता णं णिज्जाति, त॑ जहा... 
देसेणवि आता सरीर फुरित्ता णं 
णिज्जाति, 

सब्वेणवि आता सरीरगं फुरित्ता 
ण॑ णिउ्जाति । 

वोह ठाणेहि आता सरीरं 
फुडित्ता णं णिज्जाति, त॑ जहा... 
देसेणवि आता सरीर फुडित्ता णं 
णिज्जाति, 

सब्बेणवि आता सरीरणं फुडित्ता 
ण॑ं णिज्जाति । 

दोहि ठार्णोह आता सरीरं संबटू- 
इत्ता णं णिज्जाति, तं॑ जहा... 
देसेणवि आता सरीर संवद्ृइत्ता 
णं णिज्जाति, 

सब्येणयि आता सरीरगं संबह्ट- 
इत्ता णं णिज्जाति। 

दोहि ठा्णहि आता सरोरं 
णिवट्टइत्ता ण॑ णिज्जाति, त॑ 
जहा... 

वेसेणवि आता सरीरं णिवट्टइत्ता 
ण॑ं णिज्जाति, 

सब्वेणथि आता सरीरगं णिषट्ट- 
इसा ण॑ णिज्जाति ।* 


१०१ 


आत्स-निर्याण-पदम्‌ 
द्वाभ्यां स्थानाभ्यां आत्मा 
स्पृष्ट्वा निर्याति, तद्यया-_ 
देशनापि आत्मा शरीर स्पृष्टवा 
निर्याति, 

सर्वेणापि आत्मा शरोरक स्पृष्टवा 
निर्याति । 

द्वाभ्यां स्थानाभ्या आत्मा 
स्फोरयित्वा निर्याति, तदयथा..._ 
देशेनापि आत्मा शरीरक स्फोरयित्वा 
निर्याति, 

सर्वेणापि आत्मा शरीरक स्परो रयित्वा 
निर्याति । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा 
स्फोटयित्वा निर्याति, तद्यथा..._ 
देशेनापषि आत्मा शरीर स्फोटयित्वा 
निर्याति, 

सर्वेणापि आत्मा शरीरक स्फोटयित्वा 
निर्याति । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा 
सवत्त्य निर्याति, तद्यथा..... 
देशनापि आत्मा शरीर ं सवत्त्ये निर्याति, 
सर्वेगापि आत्मा शारोरक सकत्त्य 
निर्याति । 


शरीर 


शरीर 


शरीर 


शरीर 


द्वाभ्या स्थानाभ्यां आत्मा शरीर 
निवत्त्य निर्याति, तद्यथा..... 

देशनापि आत्मा शरीरं निवत्त्य निर्याति 
सर्वेगापि आत्मा शरीरक॑ निवर्त्य 


निर्याति । 


३६९६. 


३६६. 


४००. 


४०१, 


४०२. 
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आत्म-निर्याण-पद 

दो प्रकार से आत्मा शरीर का स्पर्श कर 
बाहर निकलती है--- 

कुछेक प्रदेशों से आत्मा शरीर का 
स्पर्श कर बाहुर निकलती है, 

सब प्रदेशों से आत्मा शरीर का स्पर्श कर 
बाहर निकलती है । 

दो प्रकार से आत्मा शरीर को स्फुरित 
(स्पन्दित ) कर बाहुर निकलती है--- 
कुछेक प्रदेशों से आत्मा शरीर को स्फुरित 
कर बाहर निकलती है, 

सब प्रदेशों से क्रात्मा शरीर को स्फूरित 
कर बाहर निकलती है । 

दो प्रकार से आत्मा शरीर को स्फुटित 
(स्फोट-युक्त) कर बाहर निकलती है-- 
कुछेक प्रदेशों से आत्मा शरीर को स्फूटित 
कर बाहर निकलती है, 

सब प्रदेशों से आत्मा शरीर को स्फुटित 
कर बाहुर निकलती है। 

दो प्रकार से आत्मा शरीर को संवरतित 
(सकुचित) कर बाहर निकलती है-- 
कुछेक प्रदेशों से आत्मा शरीर को 
सवरतित कर बाहर निकलती है, 

सब प्रदेशों से आत्मा शरीर को संवर्तित 
कर बाहर निकलती है। 

दो प्रकार से आत्मा शरीर को निवर्तित 
(जीव प्रदेशों से अलग) कर बाहर 
निकलती है-- 

कुझेक प्रदेशी से आत्मा शरीर को 
निवर्तित कर बाहर निकलती है, 

सब प्रदेशों से आत्मा शरीर को निवरतित 
कर बाहर निकलती है । 


ठाणं (स्थान) 


खय-उबसम-पढद॑ 


४०३. दोहि ठार्णेहि आता केव लिपण्णत्तं 


४०४. 


४०५४ 


घम्मं॑ लभेज्जा 
जहा... 

लएप लेय, उवसमेण चेव । 
*दोहि ठार्णह पाता... 

केवल बोधि बुज्केज्जा, 

केवल सुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पथ्वचइज्जा, 

केवर्ल दंभजेरवासमाचसेज्जा, 
केयलेणं संजमेणं संजमेज्जा, 
केयलेणं संबरेण संथरेज्जा, 
केयलमाभिणियो हियणाणं उप्पा- 
डेज्जा, केवल सुथणाणं उप्पा- 
डेज्जा, केवल॑ ओहिणाणं उप्पा- 
डेज्ज, षेदल भणपज्जवणाणं 
उप्पाडेज्जा, त॑ जहा... 

खएण चेव, उवसभेण चेव । 


सबणयाए, त॑ 


ओवसिय-काल-पद 

बुबिहे अद्शोवभिए पण्णत्तें, त॑ 
जहा....पलिओवसे चेव, 
सागरोयमे चेव । 

से कि ते पलिओवसे ? 
पलिओवमे..... 
संगरहणी-गाहा.... 

१ ज॑ जोयणबिश्छण्णं, 
पलल्‍ल एगाहियप्परूदाणं । 
होज्ज णिरंतरणिचितं, 
भरित बालग्शकोडीणं ॥। 

२ वाससए वाससए, 
एक्केक्के अवहडंसि जो कालो । 


श्०्२ स्थान २ : सुत्र ४७ ३-४०४ 


क्षयो पश्म-पदस्‌ क्षयो पद्ाम-पद 


द्वाभ्यां स्थानामभ्या आत्मा केव लिप्रज्षणप्त ४०३. दो स्थानों से आत्मा केवलीप्रज्ञप्त धर्म को 
धर्म लभेत श्रवणतया, तद्यथा-... सुन पाती है-- 


कंधे ब है ५ 
क्षयेण चेवब, उपशमेन चेव । 8४३ की हे _कषयोपशम से" 
द्वाभया स्थानाभयां आत्मा... 
केवलां बोधि बुध्येत, 

केवल मुण्डो.. भृत्वा 
अनगारिता प्रब्नजेत्‌, 

केवल ब्रह्मचर्यवासमावसेत्‌, 
केवलेन सयमेन सयच्छेत, 
केवलेन संवरेण सवुणुयात्‌ , 
केवलमाभिनिवोधिकज्ञान उत्पादयेत्‌, 
केवल श्र॒तज्ञान उत्पादयेत्‌, 

केवल अवधिज्ञान उत्पादयेत्‌, 

केवल मन:पर्यवज्ञान उत्पादयेत्‌, 
तद्यथा-... 

क्षयेण चेव, उपणमेन चेव 


४०४. दो स्यानों से आत्मा विशुद्ध बोधि का 
अनुभव करती है--- 
मुड होकर, धर छोडकर सम्पूर्ण 
अनगरारिता--मसाधृपन को पाती है । 
सम्पूर्ण ब्रह्म चयंवास को प्राप्त करती है। 
सम्पूर्ण सयम के द्वारा सयत होती है । 


अगारात्‌ 


सम्पूर्ण सवर के द्वारा सवृत होती है । 
विशुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान को प्राप्त 
करती है । 

बविशुद्ध श्रुतज्ञान को प्राप्त करती है । 
विशुद्ध अवधिज्ञान को प्राप्त करती है। 
विशुद्ध मत पयंवज्ञान को प्राप्त करती है-- 


क्षय से 


2 गेपशम से 
पक उपधस | क्षयोपणम से । 


ओपमिक-काल-पदम्‌ ओऔपसिक-काल-पद 


द्विविध अद्ष्वीपमिक प्रज्मप्तमू, ४०५. औपमिक'” अद्धा-काल दो प्रकार का 
तद्यथा-.पल्योपमज्च व, है--पत्योपम, सामरोपम । 
सागरोपमणड््ंव । 


तत्‌ कि पल्योपमम्‌ ? पल्योपमम्‌.... भते ! पल्योपम किसे कहा जाता है ? 
समग्रहणी-गाथा.... 

१. यत्‌ योजनविस्तीर्णं, 

पल्य एकाहिक प्ररूढानाम्‌ । 
भवेत्‌ निरन्तरनिचित, 

भरितं बालाग्रकोटीनाम्‌ ॥। 

२. वर्षणते वर्षणते, 
एककस्मिनू अपहते य. काल । 


सप्रहणी-गाथा-- 

एक अनाज भरने का गड्डा है। वह एक 
योजन लम्बा-चोह़ा है। उसमे एक से 
सात दिन के उसे हुए बालाग्रों के खण्ड 
दूस-ठ्सकर भरे हुए हैं। 

सौ-मो वर्षो से उनमे स्रे एक-एक बालाग्र- 
खण्ड निकाला जाता है। इस प्रकार उस 


ठाण (स्थान) 


सो कालो बोद्धव्यों, 

उबसा एगस्स पल्‍्लस्स ।॥। 

३ एएसि पललाणं, 

कोडाकोडी हवेज्ज दस गुणिता । 
त॑ सागरोबसस्स उं, 

एगस्स भवे परीभाणं ॥। 


पाव-पद॑ 

दुविहे कोहे पण्णसें, त॑ जहा... 
आयपइट्टिए चेव, 

परपइट्टिए चेव । 

*दुविहे माणे, दुविहा माया, 
दुधिहे लोभे, दुविहे पेज्जे, 
दुबिले दोसे, दुविहे कलहे, 
दुबिहे अब्भक्खाणे, दुविहे पेसुण्णे, 
दुविहे परपरिवाए, 

दुबिहा अरतिरती, 

बुविहे मायामोसे, 


४०६ 


४०७. 


दुविहे मिच्छादंसणसल्ले पण्णत्ते, 
त॑ जहा-.आयपह ट्विए चेत, 
परपइट्टिए घेव । 

एवं णेरइया्ं जाव वेमाणि- 
याणं । 


जीव-पद॑ं 

दुविहा संसारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

तसा चेव, थायवरा चेव । 

बुविहा सच्वजीया पण्णत्ता, त॑ 
जहा...सिद्धा चेव, असिद्धा चेव। 


४०६. 


१०३ 


स काल' बोद्धबव्यः, 

उपमा एकस्य पल्यरय ॥। 

३. एलेपा पल्यानां, 
कोटाकोटी भवेत्‌ दश गृणिता । 
तत्‌ सागरोपमस्य तु, 

एकस्य भवेत् परिमाणम्‌ ॥। 


पाप-पदस्‌ 

द्विविध: क्रोध: प्रज्ञप्त, तदयथा..... 
आत्मप्रतिष्ठितरचैव, 
परप्रतिप्ठितशचेव । 

द्विविध: मानः, द्विविधा माया, 
द्विविध लोभ:, द्विविध. प्रंगान, 
द्वििविध. दोषः:, द्वविध कलह, 
द्विविध अभ्याख्यानम्‌, दविविध पैशुन्यम, 
द्विविध: परपरिवाद., 

द्विविधा अरतिरति., 

दिविधा मायामुषा, 


दिविध भिध्यादर्शनशल्यं प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-._आत्मप्रतिष्ठत चैव, 
परप्रतिप्ठत चेव । 

एवं नेरयिकाणा यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


जीवब-पदम्‌ 


द्विविधा ससारसमापन्नका 
प्रशप्ता:, तद्यथा-.. 
श्रसाइचेव, स्थावराव्चैव । 
हिविधा. सर्वजीवा: प्रज्षप्ताड, तद्यथा- 
सिद्वाइचव, असिद्धावचेव । 


जीवा. 


४०६ 


४०७, 


४०५८. 


४०६, 


स्थान २: सुशत्र ४०६-४०६ 


गड़ठे को खाली होने मे जितना समय 
लगे उसे पल्योपमकाल कहा जाता है | 
दस कोटी-कोटी पल्योपम जितने काल 
को सागरोपमकाल कहा जाता है । 


पाप-पद 


- क्रीष्त दो प्रकार का होता है--- 


आत्मप्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठिस ।'''* 


मान दो प्रकार का, माया दो प्रकार की, 
लोभ दो प्रकार का, प्रेम दो प्रकार का, 
द्वेंष दो प्रकार का, कलह दो प्रकार का, 
अभ्याब्यान दो प्रकार का, 

पैशुन्य दो प्रकार का, 

परपरिवाद दो प्रकार का, 

अरति-रति दो प्रकार की, 

मायामृषा दो प्रकार की । 
मिथ्यादर्शनशल्य दो प्रकार का होता है--- 
आत्मप्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठित । 


इसी प्रकार नैरयिको तथा बेमानिक 
पर्यन्त सभी दण्डकों के जीवो के क्रोध 
आदि दो-दो प्रकार के होते है । 


जीव-पद 
ससारी जीव दो प्रकार के होते है--- 
त्स, थावर | 


सब जीव दो प्रकार के होते हैं--- 
सिद्ध, असिद्ध । 


ठाणं (स्थान) 


४१०. दुजिहा सब्यजीया पण्णत्ता, तं 


४५११. 


४१२ 


जहा... 

सइंदिया चेव, आणिदिया चेव । 
*सकायच्चेव, अकायच्चेच । 
सजोगी चेवब, अजोगी चेव । 
सवेया चेव, अवेयर चेव । 
सकसाया खेव, अकसाया चेव । 
सलेसा थेव, अलेसा चेव। 
जागो चेव, अणाणी सेव । 
सागारोखउत्ता चेव, 
अणागारोबउत्ता खेव । 
आहारणा चेव, अणाहारगा चेज । 
भासगा लेख, अभासगः छेद । 
आअरिसा लेव, अचरिसा चेव | 
सस रोरो लेब, असरोरी सेव? । 


मरण-पदं 

दो मरणाई समणेण भगबता 
महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं 
जो जणिच्च वष्णियाईं णो णित्ष्य 
कित्तियाइं जो णिर्च बुहयाईं 
णो णिच्च पसत्थाईइं णो णिश्च 
अब्भणण्णायाईं भवंति, तं जहा... 
घबलयमरणे चेव, 

वसटूमरणे चेव । 
एवं....णियाणमरणे चेव, 
तब्भवबसरणे चेय । 

पगिरिषडणे चेव, 

तरुपडणें चेव । 

जलपकेसे चेव, 

जलणपवेसे चेव । 

विसभक्सण चेव, 

सत्योवाडणे चेव। 


५१०४ 


द्विविधा: 
तद्यथा..._ 
सेन्द्रियाइचेब, अनिन्द्रियाश्चैव । 
सकायाश्चेब, अकायारचेव । 
सयोगिनरचेव, अयोगिनर्चैव । 
सवेदाइचेब, अवेदारचेब । 
सकषायाइचव, अकषायाइचेव । 
सलेश्याइ्चव, अलेश्याइचंव । 
ज्ञानिनश्चेव, अज्ञानिनदचेव । 
साकारोपयुक्ताइचेव, 
अनाकारोपयुक्ताइचेव । 
आहारकाइचेव, अनाहारकाइचेव । 
भाषकाश्चंव, अभाषकाश्चेव । 
चरमादचव, अच रमाइचेव । 
सशरीरिणद्चेव, अद्रीरिणइचेव । 


सर्वेजीवा: 


मरण-पदम 


हैं मरण श्रमणेन भगवता महावीरेण ४११. 


श्रमणाना निग्रनेन्थानां नो नित्य बणिते 
नो नित्य कीत्तिते नो नित्य उक्ते नो 
नित्य प्रशस्ते नो नित्य अभ्यनज्ञाते 
भवत', तद्यथा-... 

वलन्मरणव्चेव, 

वशात्तमरणञ्चंब । 


एवम्‌... निदानमरणअड्चेव, 
तद्भवमरण चेव । 
गिरिपतन चंव, 

तरुपतन चैव । 
जलप्रवेशइचेव, 
ज्वलनप्रवेशश्चेव । 
विषभक्षण चैव, 
शस्त्रावपाटन चैव । 


स्थान २ : सूत्र ४१०-४१२ 


प्रज्॒प्ताट, ४१०. सब जीव दो-दो प्रकार के होते हैं" -... 


सइन्द्रिय और अनिन्द्रिय । 
सकाय और अकाय । 
सयोगी और अयोगी । 
सवेद और अबेद ! 
सकधाय और अकषाय । 
सलेश्य और अलेश्य । 
ज्ञानी और अज्ञानी 
साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त | 
आहारक और अनाहारक । 
भाषक और अभाषक | 
चरम ओर अबरम । 
सशरीरी और अशरीरी। 


मरण-पद 

श्रमण निग्नेग्थो के लिए दो प्रकार के 
मरण' श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
द्वारा कभी भो वर्णित, कीतित, उक्त, 
प्रशसित और अनुमत नही हैं--- 
वलन्‌ू--परिषहों से वाधित होने पर जो 
व्यक्ति सयम से निवर्तमान होते हैं, 
उनका मरण। वशाते--इहन्द्रियो के 
अधीन बने हुए पुरुष का मरण । 


. इसी प्रकार--निदानमरण, 


तदूभवमरण 

भिरिपतन--पहाड से गिरकर से रत 
तरुपतन---बक्ष से गिरकर मरना 
जलप्रवेश कर मरना 

अग्निप्रवेश कर मरना 

विषभक्षण कर मरना 

शस्त्र से घात कर मरना । 


ठाणं (स्थान) 


हड१३. 


ड्श्ड 


४१४५. 


४१६. 


४१७. 


डश्द 


दो मरणाईं *समणेणं भगवता 
महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं 
जो णिच्च वष्णियाई णो णिर्छं 
किसियाईं णो णिरुय बुहयाई 
णो णिज्ु्य पसत्थाइं" णो णिल्च 
अब्भणुण्णायाईं भवंति । का रणें 
पुण अप्पडिकुट्ठाईं, त॑ जहा... 

वेहाणसे चेव, गिद्धपट्ट लेब । 


दो सरणाई समणणं भगवया 
महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं 
णिचकच्य॑ वण्णियाइं *णिच्च 
कित्तियाईं णिच्च बुइयाई णिक्षच 
पसत्थाईं णिच्च अब्भणण्णाताइं 
भधंति, त॑ जहा... 

पाओवगमण चेव, 
भत्तपण्चक्खाणं चेव । 
पाओबगमणे दुविहे पण्णसे, त॑ 
जहा....णीहारिसे चेव, 
अणीहारिभे चेव । 

णियसं अपडिकम्स । 
भत्तपच्छक्लाण दुविहे पण्णसे, 
ते जहा... णीहारिसे चेव, 
अणीहारिम चेव । 

शियमं सपडिक स्से । 


लोग-पद॑ 

के अय लोगे ? 
जीवच्लेय, अजीवच्चेव । 
के अणंता लोगे ? 
जीवच्चनेय, अजीवच्चेव । 


१०४५ 


स्थान २: सूत्र ४१३०४ १८ 


हें मरणे श्रमणेन भगवता महावीरेण ४१३. ये दो-दो प्रकार के मरण श्रमण निम्ेन्धों 


श्रमणानां निग्नेन्थानां नो नित्यं बणिते 
नो नित्य कीत्तिते नो नित्यं उक्ते नो 
नित्य प्रशस्ते नो नित्य अभ्यनुज्ञाते 
भवत, । कारणे पुनः: अप्रतिछष्टे, 


तद्यथा.... वैहायसअ्चेव, 
गद्घस्पृष्टडलचैब । 


दे मरणे श्रमणेन भगवत्ता महावीरेण 
श्रमणाना निग्रेन्थाना नित्य बणिते नित्य॑ 
कीत्तित नित्यं उक्त नित्य प्रशस्ते नित्य 
अभ्यनुज्ञाते भवत , तद्यथा-.. 


प्रायोपगमनञ्च व, 
भक्तप्रत्याख्यानड्चैव । 


प्रायोपगमन द्विविध प्रज्मप्तम्‌, तदयथा- 
निर्हारि चेव, अनिहारि चेव । 


नियम अप्रतिकर्म | 


भक्तप्रत्याख्यानं. द्विविधं 
तद्यथा-... 


निर्हारि चंव, अनिहारि चैव । 


नियम सप्रतिकर्म । 


लोक-पदम्‌ 

को य॑ लोक: ? 

जीवाइ्चेव, अजीवाब्च॑व । 
के अनन्ता लोके ? 
जीवाइचैव, अजीवाइ्चेव । 


४१४. 


४१५, 


४१६. 


४१७. 


के लिए श्रमण भगवान्‌ महाबीर के द्वारा 
कभी भी बणित, कीतित, उक्त, प्रशसित 
ओऔर अनुमत नही है। किन्तु शीौल-रक्षा 
आदि प्रयोजन होने पर वे अनुमत भी हैं- 
वैहायस---फांसी लेकर मरना । 
गृद्धस्पृष्ट--कोई व्यक्तित हाथी आदि 
बहत्काय वाले जानवरों के शव में प्रवेश 
कर शरीर का ग्युत्स्ग करता है, वहां 
गीघ आदि पक्षी शव के साथ-साथ उस 
शरीर को भी नोच डालते हैं। इस प्रकार 
उसका मरण होता है। 

भ्रमण निम्न॑न्धों के लिए दो प्रकार के मरण 
श्रमण भग्रवान्‌ मद्दाबीर के द्वारा सदा 
वर्णित, कीतित, उक्त, प्रशसित और 
अनुमत हैं-- 

प्रायोपगमन, भवतप्रत्याख्यान । 


प्रायोपगमन दो प्रकार का होता है-- 
निर्हारि, अनिर्हारि । 
प्रायोपपमन नियमत:ः अप्रत्तिकर्म होता है। 


भक्तप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है-- 
नि्हारि, अनि्ारि । 
भकक्‍तप्रत्याद्यान नियमत: सप्रतिकर्म होता 


है । 


लोक-पद 
भते ! यह लोक कया हैं ? 
जीव और अजीब ही लोक है । 


४१७ भते ! लोक मे अनन्त क्या है ? 


जीब और अजीव । 


ठाणं (स्थान ) 


४१६. के सासया लोगे ? 
जीवःदेव, अजीवयच्चेव । 


बोधि-पद 

वुबिहा बोधी पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
णाणबोधी चेव, दंसणबोधी चेव। 
दुविहा बुद्धा पण्णता, त॑ जहा. 
णाणबुद्धा सेव, दंसणबुद्धा खेव । 


ड४२०. 


४२१. 


भोह-पद 

*बविहे मोहे पण्णत्त, त॑ जहा... 
जाणमोहे चेव, दंसणमोहे जेव । 
बुबिहा मृढा पण्णसा, तें जहा... 


४२२. 


४२३. 


णाणमढ़ा चेव, दंसणम्‌ढा सेव । 


कम्म-पर 

४र४ जाणावरणिज्जे कम्मे दुविहे 
पण्णत्तें, त॑ं जहा... 
देसगाणावरणिज्जे चेव, 


सव्वणाणावरणिज्जे चेव । 
दरिसणावरणिज्जे कम्मे* दुविहे 
पण्णले, तं॑ं जहां--- 
देसदरिसणावरणिज्जे चेव, 
सब्वदरिसणाव र णिज्जे थेव । 
वेयणिम्जे कम्से दुधिहे पण्णत्तें, 
त॑ जहा....सातावेय णिज्जे चेव, 
असातावेयणिज्जे चेव । 

मोह णिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... _दंसगणमोह॒णिज्जे चेव, 
चरित्तमोहणिज्ज चेव । 

आउए कस्मे बुविहे पण्णत्ते, तं 
जहा.....अद्धाउए चेय, 

भवाउए चेव । 


ढदरश 


४२६. 


४२७. 


डर. 


१०६ 


के शाश्वता लोके ? 
जीवाहचेब, अजीवाइचेबव । 


बोधि-पदम्‌ 


द्विविधा बोधि: प्रश्षप्ता:, तद्यथा-.. 
ज्ञानबोधिशचेव, दर्शनबोधिइचंव । 
द्विविधा. ब॒द्धा: प्रश॒प्ता , तद्यथा-.._ 
ज्ञानबुद्धावचव, दर्शनबुद्धाश्चेव । 


समोह-पदम्‌ 

द्विविधों मोह प्रज्ञप्त , तद्यथा-... 
ज्ञानमोहरचव, दर्शनमोहर्चेव । 
द्विविधा: मूढा: प्रज्॒प्ता: तद्यथा-... 
ज्ञानमूढाइचव, दशेनमूढाश्चैव । 


कर्म-पदम्‌ 

ज्ञानावरणीय कम द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा.... 

देशशानाव रणीयज्न्चेव, 

सर्वज्ञानाव रणीयज्चव । 

दर्शनावरणीय कम द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा...- 

देशदर्शनावरणीयड्चैब, 
सर्वेदर्शनावरणीयज्चेव । 

वेदनीय कर्म दिविध प्रज्ञप्तम, 
तदुयथा..._सातवेदनीयज्चेव, 
असातवेदनीयज्चेव । 
मोहनीय कर्म द्विविध 
तद्यथा-..दशेनमोहनीयज्चंव, 
चरित्रमोहनीयञ्चेव | 

आयु: कर्म द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-_ 
अद्ध्वायुश्चेव, भवायुरचैव । 


प्रश्मप्तम, 
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४१६ भते ! लोक मे शाश्वत क्या है ? 
जीब और अजीब । 


बोधि-पद 
४२०. बोधि दो प्रकार की है--- 
ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि । 
४२१. बुद्ध दो प्रकार के है-- 
ज्ञानबुद्ध, दर्शनबुद्ध । 


मोह-पद 
४२२. मोह दो प्रकार का है-- 
ज्ञानमोह, दशनमाह । 
४२३. मुढ दो प्रकार के है--- 
जशञानमूढ, दर्शनमूढ । 


कम-पव 
४२४, ज्ञानावरणीय कम दो प्रकार का है--- 
देशज्ञानावरणीय, सर्वश्ानावरणीय । 


४२५४. दर्शनावरणीय कम दो प्रकार का है--- 
देशदशंनाव रणीय, सवंद्शनावरणीय । 


४२६. वेदतीयकर्म दो प्रकार का है-- 
सातवंदनीय, असातवेदनीय । 


४२७. मोहनीयकर्म दो प्रकार का है-- 
दर्शनमोहनीय, चरित्रमोहनीय । 


४२८ आपयुष्यकर्म दो प्रकार का है-- 
अदुधवायुध्य---कायस्थिति की आयु 
भवायुष्य---उसी जन्म की आयु ।'१५ 


ठाणं (स्थान) 


४२६. णामे कस्से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--.. नाम कम द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा...- 


४३०. 


४३१. 


४३२ 


४३३. 


ड्इ््ड 


४३५. 


४३६. 


४३७. 


सुभ्र णासे खेव, असुभ णासे चेव। 
गोसे फम्मे दुबिहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा-...उच्चागोते चेव, 
णीयागोते जेव । 

अंतराइए कम्से वुबिहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... पड़प्पण्णविणासिए चेव, 
पिहति य आगासिपहं थेव । 


मुच्तछा-पर् 

दुविहा मुच्छा पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
पेज्जवक्तिया चेव, 

दोसवत्तिया चेव । 

पेज्जवक्तिया मुच्छा दुबिहा 


पण्णत्ता, त॑ जहा-_ साया चेब, 
लोभे चेव । 

दोसयत्तिया मुच्छा दुबिहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--कोहे खेय, माणे चेव , 


आराहणा-पद॑ 

दुबिहा आराहणा पण्णत्ता, तं 
जहा... धम्मिया राहुणा चेव, 
केवलिआराहणा चेव । 


धम्मिया राहणा दुविहा पण्णत्ता, 
ते जहा-...सुयधम्भाराहुणा चेव, 
चरित्रधस्माराहणा चेव । 
केवलिआ राहणा दुविहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-..-अंतकिरिया चेव, 
कप्पविमाणोववत्तिआ जेव । 


१०७ 


शुभनाम चैव, अशुभनाम चेव । 


गोत्र कर्म द्विविध॑ प्रश्नप्तम्‌ू, तद्यथा..... 


उच्चगोत्रञ्चेव, नीचगोन्रअ्चैव । 


अन्तरायिक कर्म द्विविध प्रज्मप्तम्‌, 


तद्यथा....भ्रत्युत्पन्नविनाशित चेव, 
पिधत्ते च आगामिपथ चंव । 


मूर्च्छा-पदम्‌ 
द्विविधा मूर्च्छा प्रज्ञप्ता, तद्यथा..... 
प्रेयोवृत्तिका चेव, दोषवृत्तिका चंव । 


प्रेयोवृत्तिका मूर्च्छा द्विविधा प्रज्नप्ता, 


तद्यथा- माया चैव, लोभश्चेव । 


दोषवृत्तिका मूर्च्छा द्विविधा प्रज्ञप्ता, 


तद्यथा-..क्रोधश्चेव, मानएचेव । 


आराधना-पदम्‌ 


द्विविधा आराधना प्रज्ञप्ता, तदयथा-. 


धार्मिक्या राधना चेव, 
कंवलिक्याराधना चेव । 


धामिक्याराधना द्विविधा 
तद्यथा-.अ्रतधर्मा राधना चैव, 
चरित्रधर्मा राधना चेव । 
कंवलिक्या राधना 
तदयथा-...अन्तक्रिया चैव, 
कल्पविमानोपपत्तिका चैव । 


प्रज्ञप्ता, 


द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
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४२६. नामक दो प्रकार का हैं--- 


४३०. 


डंडे. 


४३२. 


४३४. 


४३५. 


४३७ 


शुभनाम, अशुभनाम । 
गोत्न कर्म दो प्रकार का है-- 
उच्चगोत्र, नीचगोत । 


अन्तराय कर्म दो प्रकार का है-- 
प्रत्युत्पन्न-विनाशित---वर्तेमान में प्राप्त 
वस्तु का विनाश करने बाला, 

भविष्य मे होने वाले लाभ के मार्ग को 
रोकने वाला" । 


मूर्च्छा-पद 
मूर्च्छा दो प्रकार की है---प्रेयसूप्रत्यया--- 
प्रेम के कारण होने बाली मूर्च्छा, 


द्वेषप्रत्यया--द्वेष के कारण होने बाली 
मूर्च्छा । 


: प्रेयसूप्रत्यया मूर्छछा दो प्रकार की है--- 


माया, लोभ । 


द्वेषप्रत्यया मूर्च्छा दो प्रकार की है--- 
क्रोध, मान । 


आराधना-पव 

आराधना दो प्रकार की है--- 

धामिकी आराधना---धा भिकों के द्वारा 
की जाने वाली आराधना, 

कवलिकी आराधना'“.केवलियो के 
द्वारा की जाने वाली आराघता । 


 धामिकी आराधना दो प्रकार की है--- 


श्रुतध्र्म की आराधना, 
चरिल्धर्म की आराधना । 


- कैवलिकी आराधना दो प्रकार की है--- 


अन्तक्तिया, कल्पविमानोपपक्तिका । 


ठाणं (स्थान) 


ड३े८. 


४३६. 


डंड ९. 


४४२. 


४४३. 


डंडे ४. 


+ 


४४६. 


डडछ७. 


तित्थगर-वण्ण-पर 

दो तित्थगरा णोलुप्पलसभा 
बण्णेण पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सुणिसुव्बए चेव, अरिटृरणेसी सेव । 
वो तित्थगरा पियंगुसासा वण्णेणं, 
पण्णत्ता, त॑ जहा....सल्ली चेव, 
पासे लेंव । 


. दो तित्थगरा पउसमगोरा वष्णेणं 


पण्णत्ता, तं जहा....पउमप्पहे चेव, 
वासुपुम्जे चेव । 

दो तित्थगरा चंदगोरा वष्णेंणं 
पण्णत्ता, त॑ जहा.....चंदप्पभे चेय, 
पुप्फदते चेव । 


पुष्बव॒त्थु-पद 
सच्चप्पवायपुण्वस्स ण॑ दूवे वत्थ्‌ 
पण्णत्ता । 


णक्खत्त-पदं 
पुष्वाभ हृवयाणक्खत्ते 
पण्णसे । 

उत्तराभ हृवयाणक्लत्ते 
पण्णत्ते । 
*्पुग्वफरगुणीणक्लत्ते 
पण्णसे । 
उत्तराफग्गुणीणक्खत्ते 
पण्णत्ते ।९ 


दुतारे 


दुतारे 


बुतारे 


समुह-पर् 

अंतो णं मणुस्सखेत्तस्स दो समुद्दा 
पण्णत्ता, त॑ जहा....लवणे चेव, 
कालोदे चेव । 


श्ण्ष 


तोर्थंकर-बर्ण-पदम्‌ 

द्वौ तीरथंथरी नीलोत्पलठसमौ वर्णन 
प्रज्॒प्तो, तद्यथा.... 

मुनिसुत्रतहचेव, अरिप्टलेमिइ्चव । 

द्वौ तीर्थकरौ प्रियहुगृश्यामौ वर्णेन 
प्रशप्तो, तद्यथा--.मल्ली चेव, 
पाइवंरचेव । 

द्वौ तीथेंकरो पद्ममौरौ वर्णन प्रन्नप्तौ, 
तद्यथा- पद्मप्रभ इचैव, 
वासुपूज्यइचेव । 

द्ौ तीर्थंकरौ चन्द्रगौरो वर्णन प्रज्मप्तौ, 
तटयथा__चन्द्रप्रभवचैव, पुष्पदन्तरचैव । 


पूर्ववस्तु-पदम्‌ 
सत्यप्रवादपूर्वस्य हे वस्तुनी प्रज्ञप्ते। 


नक्षत्र-पदम 

पूवेभाद्रपदानक्षत्र द्वितारं प्रशप्तम्‌ । 
उत्त रभाद्रपदानक्षत्रं द्वितार प्रज्ञप्तम्‌ 
पूर्वफल्गुनीनक्षत्र द्वितार॑ प्रशप्तम्‌ । 
उत्तरफल्गुनीनक्षत्र द्वितार प्रज्ञप्तम्‌ । 
समुद्र -पदम्‌ 


अन्तर्मनुष्यक्षेत्रस्य हो समुद्रौ प्रश्नप्तौ, 
तद्यथा-_लवणइचव, कालोददच॑ब | 
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तीर्थंकर-बर्ण-पद 

४३८. दो तीर्थंकर नीलोत्पल के समान नीलवर्णं 
वाले थे--- 
मुनिसुत्रत, अरिष्टनेमी । 

४३६. दो तीर्थंकर प्रियडः गु--कागती के समान 
श्यामवर्ण बाले थे--- 
मल्लीनाथ, पाश्वंनाथ । 

४४०, दो तीर्थंकर पद्म के समान गौरबणं वाले 
धे--पह्मप्र भु, वासुपृज्य । 


४४१, दो तीथंकर चन्द्र के समान गौरवण्ण वाले 


धे--चन्द्रप्न भ, पुष्पदन्त । 


पूर्ववस्तु-पद 
४४२, सत्यप्रवाद पुर्व के दो वस्तु--विभाग है। 


नक्षत्र-पद 
४४२. पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के दो तारे है । 
४४४. उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के दो तारे है। 
४४५. पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र के दो तारे हैं। 
४४६. उत्तरफाल्गुनी नक्षत्न के दो तारे है। 
समुद्र-पद 


४४७, मनुष्यक्षेत्र के मध्य में दो समुद्र है--- 
लवण, कालोद। 


ठाणं (स्थान) 


डंडंट, 


४४६. 


४४०. 


४५१६ 


४५२. 


४५३० 


है४४. 


४४2४ 


४४६, 


४५४७. 


जक्‍कबद्वि-पर्द 

दो चकक्‍कवट्टी अपरिचलकासभोगा 
कालमासे काल किच्चा अहेसत्त- 
साए पुढबीए अपइ्णें णरए 
णेरइयसाए उववण्णा, त॑ जहा... 
सुभूमे चेव, बंभदतते चेव । 


देव-परद 

अर्सुरिदरवज्जियाणं मभवणवासोणं 
देवाणं उक्कोसेण देसुणाईं दो 
पलिओवमाहईं ठिती पण्णत्ता। 
सोहम्मे कप्पे वेवा्णं उक्‍्कोसेणं 
दो सागरोबमाईं ठिती पण्णत्ता । 
ईसाणे कप्पे देवाणं उक्कोसेणं 
सातिरेगाइं दो सागरोवमाई 
ठिती पण्णत्ता । 

सण्णकमारे कप्पे देवाणं जह॒ण्णेणं 
दो सागरोबमाई ठिती पण्णत्ता । 
माहिदे कप्पे वेबाणं जहण्णेणं 
साहरेगाहई दो. सागरोबसाई 
ठढिती पण्णत्ता । 

वोसु. कप्पेसु कप्पित्यियाओ 
पष्णत्ताओ, त॑ जहा-... 

सोहम्भे चेव, ईसाणें चेच । 

वोसु फप्पेसु देवा तेडलेस्सा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

सोहम्मे चेव, ईसाणे चेव । 

दोसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

सोहम्मे चेव, ईसाणें चेज । 
दोसु कप्पेसु देवा फासपरियारगा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

सण्णकुमारे चेव, माहिदे चेव । 


१०६ 


चक्रवत्ति-पदम्‌ 


दो चक्रकत्तिनां अपरित्यक्तकामभोगों 
कालमासे काल कृत्वा अधःसप्तमायां 
पृथिव्या अप्रलिष्ठाने गरके 
नेरयिकत्वाय उपपन्नौ, तद्यथा..... 
सुभू मश्चेव, ब्रह्मदलक्चंव । 


देव-पदम्‌ 

असुरेन्द्रवरजितानां भवनवासिना देवाना 
उत्कर्षण देशोने द्व॑ पल्योपमे स्थिति: 
प्रज॒प्ता । 

सौधर्म कल्पे देवाना उत्कर्षण दढँं 
सागरोपमे स्थिति: प्रज्ञप्ता । 

ईशाने कल्पे देवानां उत्कर्षण सातिरेके 
दे सागरोपमे स्थिति: प्रज्ञप्ता । 


सनत्कुमारे कल्पे देवानां जधन्येन द्वे 
सागरोपमे स्थिति: प्रज्ञप्ता । 

माहेन्द्र कल्पे देवाना जघन्येन सातिरेके 
दे सागरोपमे स्थिति: प्रज्ञप्ता। 


हुयो: कल्पयो: कल्पस्त्रिय: प्रशज्ञप्ता', 
तद्यथा-._.सोधरम चेब, ईशाने चेव । 


दुयो: कल्पयो: देवा: तेजोलेद्या: 
प्रज्ञ॒प्ता:, तद्यथा-..-सौधरमें चेव, 

ईदाने चैव | 

दुयो: कल्पयो: देवा: कायपरिचारका: 
प्रज्मप्ता:, तद्यथा-_सौधर्मे चैव, 
ईशाने चेव | 

द्यो: कल्पयो: देवा: स्पर्शंपरिचारका: 
प्रज्नप्ता', तदयथा-..सनत्कुमारे चेव, 
माहेन्द्रे चेव । 


ड४८. 


४४९, 


४४०. 
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४५२, 


४५३. 


४प्ृ४, 


४५४. 


४५६. 


४५७. 


स्थान २: सूत्र ४डं८-४४७ 


चक्रर्वत्ति-पद 

दो चक्रवर्ती काम-भोगो को छोड़े बिना, 
मरणकाल में मरकर नीचे की ओर 
सातवी पृथ्वी के अग्नतिष्ठान नरक में 
नैरयिक के रूष मे उत्पन्न हुए--- 
सुभुभ'”, ब्रह्मदत्त'" | 


देव-पद 

असुरेन्द्र बवजित'”' भकक्‍नकासी देवों की 
उत्कृष्ट स्थिति दो पल्योपम से कुछ कम 
है । 

सौधर्म कल्प में देवो की उत्कृष्ट स्थिति 
दो सागरोपम की है। 


, ईशान कल्प में देवो की उत्कृष्ट स्थिति दो 


सागरोपम से कुछ अधिक है। 


सनत्कुमार कल्प में देवों की जघन्य 
स्थिति दो सागरोपम की है। 

माहेन्द्र कल्प मे देवों की जघन्य स्थित्ति 
दो सागरोपम से कुछ अधिक है। 


दो कल्पों मे कल्प-स्त्रियां [देधियां ] होती 
है--सौधमे मे, ईशान में । 


दो कलपो मे देव तेजोलेश्या से युक्त होते 
हैं--सोधर्म मे, ईशान में । 

दो कल्पो मे देव काय-परिचारक | संभोग 
करने वाले | होते है--- 


सोधर्म में, ईशान में । 


दो कल्पो में देव स्पशं-परिघारक [देवी 
के स्पर्श मात्र से वासना-पूर्ति करने वाले ] 
होते है--सनत्कुमार में, माहेन्द्र मे । 


ठाणं (स्थास) 


४५८. दोसु कप्पेसु देवा रूवपरियारगा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
बंभलोंगे खेब, लंतगे चेज । 
४५६. दोसु कप्पेस वेवा सहृपरियारगा 
पष्णसा, त॑ जहा... 
महासुकके जेब, सहस्सारे खेव । 


दो इंदा मणपरियारगा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--पाणए चेष, 
अच्चुए चेथ । 


४६०. 


पावकम्स-पद॑ 

जीवा ण॑ दुद्ाणणिव्यततिए पोग्यले 
पावकस्मसाएं चिणिसू वा 
चिणंति वा चिणिस्संति वा, त॑ 
जहा...तसकायणिय्वत्तिए चेव, 
थावरकायणिव्वत्तिए चेव । 


४६१. 


बजोबा ण॑ वुद्राणणिव्वत्तिए 
पोग्गले पावकम्मसाए .... 
उनचिणिस वा उवचिणंति वा 
उवचिणिस्संति वा, बंधिसु वा 
बंधेति वा बंधिस्संति वा, उदीरिस 
वा उदीरेंति वा उदीरिस्संति वा, 
वेदेंस वा वेदेंति वा बेदिस्संति वा, 
णिज्जारिसु वा णिज्जरेंति या 
णजिज्जरिस्संति वा, *तं जहा... 
तसकायणिव्यसिए चेव, 
थावरकायणिव्वत्तिए चेव ।* 


डे३२ 


११० 


दथो: कल्पयो: देवा: रूपपरिचारका: 
प्रश्मप्ता,, तद्यथा-.... 
ब्रह्मलोके चेव, लान्तके चेव । 


दयो: कल्पयो: देवा: छक्षब्दपरिचारका: 
प्रज्ञ॒प्ताट, तद्यथा-... 
महाशुक्रे चेव, सहस्रारे चेव । 


द्वौ इन्द्रो मनःपरिचारकौ प्रशप्तौ, 
तद्यथा-...प्राणते चैव, अच्युते चेव । 


पापकर्म-पदस्‌ 

जीवा: द्विस्थाननिवेतक्तितान्‌ पुद्गलान 
पापकमंतया अचंषु: वा चिन्वन्ति वा 
चेप्यन्ति वा, तद्यथा.-..... 
असकायनिवेत्तितांइ्च, 
स्थावरकायनिर्वेत्तिताइच । 


जीवा: द्विस्थाननिर्वत्तितान्‌ पुदुगलान्‌ 
पापकर्मंतया-... 

उपाचेषु: वा उपचिन्बन्ति वा उप- 
चेध्यन्ति वा, अभान्तुसु: वा वध्नन्ति वा 


बन्तस्यन्ति वा, उदरिषपु: वा 
उदीरयन्ति वा उदीरयिष्यन्ति वा, 
अवेदिष: वा वेदयन्ति वा 
वेदयिष्यन्ति बा, निरजरिष्‌: वा 


निरजरयन्ति वा निर्जरयिष्यन्ति वा, 
तद्यथा....त्रसकायनिवेश्ितांदव, 
स्थावरकायनिव॑त्तितांइच । 


स्थान २: सूत्र ४४८-४६२ 


४५८. दो कलपो में देव रूप-परिबारक [देवी 

का रूप देखकर बासना-पूछति करने वाले ] 

होते हैं-- 

ब्रह्मलोक मे, लातक में । 

दो कल्पो मे देव शब्द-परिचारक [ देवी 

के शब्द सुनकर वासना-पूर्ति करने वाले ] 

होते हैं--- 

महाशुक्र मे, सहस्नार में । 

दो इन्द्र मन.परिचारक [संकल्प मात्र 
से वासना-पूति करने बाले ] होते हैं-- 
प्राणत, अच्युत । 


४५६. 


४६० 


पापकसं-पद 

- जीवों ते द्वि-स्थान निर्वंर्तित पुदूगलो का 
पाप-कमं के रूप में चय किया है. करते है 
और करेंगे--- 
त्रसकाय निर्वंतित---त्सकाय के रूप में 
उपाजित पुद्गलों का, 
स्थावरकाय निर्वंतित--स्थावरकाय के 
रूप मे उपाजित पुद्गलो का। 


४६ 


न्त्छि 


४६२. जीवो ने द्वि-स्थान निर्वतित पुद्गलो का 
पाप-कर्म के रूप मे--- 

उपचय किया है, करते हैं और करेंगे । 
बन्धन किया है, करते है और करेंगे । 
उदीरण किया है, करते हैं और करेगे । 
वेदन किया है, करते है और करेंगे । 
निरजरण किया है, करते हैं और करेंगे--- 
त्रसकाय निर्वेंतित 


स्थावरकाय निर्वतित । 


ठाणं (स्थान) १११ स्थान २: सूत्र ४६३-४६५ 


पोग्गल-परद पुद्गल-पदम्‌ पुद्गल-पद 

४६३. वुपएसिया खंधा अणंता द्िप्रादेशिका. स्कन्‍्धा: अनन्ता: ४६३. द्वि-प्रदेशी स्कन्ध अनन्त हैं। 
पण्णत्ता । प्रज्ञप्ता: । 

४६४. वुषदेसोगाढ़ा पोग्गला अणंता द्विप्रदेशावगाढा: पुदूगला: अनस्ता. ४६४. द्वि-देशावगाढ पुद्गल अनन्त हैं । 
पण्णतता । प्रज्ञप्ता: । 

४६५- एवं जाब दुगुणलुक्खा पोग्गला एवं यावत्‌ द्विगुणरूक्षा: पुदूगला; ४६५. इसी प्रकार दो समय की स्थिति वाले 
अणंता पण्णत्ता । अनन्ता: प्रज्ञप्ता:। और दो गुण वाले पुदूगल अनन्त हैं, तथा 


शेष सभी वर्ण तथा गन्ध, रस और स्पर्शों 
के दो गुण वाले पुद्गल अनन्त हैं। 


टिप्पणियाँ 


स्थाननर 


१-वेद सहित (सू० १) 

बेद का शाब्दिक अर्थ है अनुभूति । प्रस्तुत प्रकरण मे वेद का क्षय है--काम-बासना की अनुभूति । वेद के तीन प्रकार 
हैं--पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुसकवेद । 

पुरुषवेद--स्त्री के प्रति होने बाली भोगानुभूति । 

स्त्रीवेंद--पुरुष के प्रति होने बाली भोगानुभूति । 

नपुंसकवेद---स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति होने वाली भोगानुभूति । 

पुरुष मे पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति और नपुसक के प्रति विकार भावना हो सकती है, इसलिए पुरुष मे तीनो ही 
बेद होते हैं। स्त्री और नपुसक के लिए भी यही बात है । 


२-रूप सहित (सृ० १) 

हजारो-हजारो वर्ष पहले [ सुदूर अतीत में | यह प्रश्न चर्चा का विषय रहा है कि जगत्‌ जो दृश्यमान है, वही है या 
उसके अतिरिक्त भी है। जन, बौद्ध, बेदिक भादि सभी दर्शनों मे इस प्रश्न पर चिन्तन हुआ है। प्रस्तुत सूत्र मे जेनदर्शन का 
चिन्तन है कि दृश्यमान जगत्‌ रूपी और अरूपी दोनो है। सस्थान, वर्ण, गध, रस और स्पशे सहित वस्तु को रूपी कहा जाता 
है। जिसमे सस्थान आदि न हो वह अरूपी होता है । वैदिक दर्शन ने भी जग्त्‌ को मूर्त और अमूर्त माना है।' 


३-नो आकाश (सू० १) 

'नो' शब्द के दो अर्थ होते हैं-- 

१. निषेध । 

२. भिन्‍तनार्थ । 

निषेधा्थंक 'नो” शब्द के द्वारा वस्तु का सबंथा निषेध द्योतित होता है। भिन्‍नार्थक “नो शब्द के द्वारा उस वस्तु से 
भिन्‍न वस्तुओ का अस्तित्व द्योतित होता हूँ । 

प्रस्तुत प्रकरण में 'नो” शब्द का दूसरा अर्थ इष्ट है। अत 'नो आकाश' के द्वारा आकाश के अतिरिक्त पांच द्रव्यो--- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुदूगलास्तिकाय और जीवास्तिकाय का प्रतिपादन किया गया है । 





१. (क) शतवथब्राह्मण, १४।५।३।१ - 
दे एवं ब्रह्मणों रूपे मूत्तंज्चेवाध्मूतेय्ल्य । 
(ख) बृहूदारण्यक, २।३॥१ 
हूँ वा व ब्रह्मणो रूपे मृत्तंन्‍्चैवाउमूत्तउच । 
(१) विष्णुपुराण, १२२॥५ ३ 
हूँ रूपे ब्रह्मणा रूपे, मुर्तेज्बामूत्तंसेव च॒ । 


ढाणं (स्थान) ११३ स्थान २: टि० ४-४१ 


४-५--धसं-अधर्स (सृ० १) 
धर्मास्तकाय---जीव और पुदूगल की गति का उदासीन किन्सु अनिवार्य माध्यम । 
अध्धर्मास्तिकाय---जी व और पृद्गल की स्थिति का उदासीन किन्तु अनियाये माध्यम । 


६-४१- क्रिया (सु० २-३७ ) 

प्रस्तुत आलापक मे प्राणी की मुख्य-मुख्य सभी प्रवत्तिया संकलित हैं। प्राणी-जगत्‌ में सर्वाधिक प्रवुक्तिशील मनुष्य 
है। उसकी मुख्य प्रवृत्तियां तीन हैं--कायिक, वाचिक और मानसिक | प्रयोजन के आधार पर इनके अनेक रूप बन जाते 
हैं। जीवन का अनिवारय प्रश्न है जीबिका। उसके लिए मनुष्य आरम्भ ओर परियग्रह की प्रवृत्ति करता है। आरम्भ और 
परियग्रह की प्रवत्ति के साथ सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है। उसके लिए शस्त्न-निर्माण की प्रवृत्ति घिकसित होती है। 

मनुष्य मे मानसिक आवेग होते है। सामाजिक जीवन भे उन्हे प्रस्फुट होने का अवसर मिलता है। एक मनुष्य का 
किसी के साथ प्रेयस्‌ का सम्बन्ध होता है और किसी के साथ देष-पूर्भ । इस प्रवृत्ति-बक्त मे बहु किसी के प्रति अनुरक्त होता 
है और किसी को परितप्त करता है। किसी को शरण देता है और किसी का हनय करता है। 

मनुष्य कुछ प्रवत्तियां शानवश करता है और कुछ अज्ञानवश | कुछ आकांक्षा से प्रेरित होकर करता है गौर कुछ 
आकस्मिक ढग से कर लेता है । 

मनुप्य अज्ञान या मोह की अवस्था में असमीचीन प्रवृत्ति करता है। सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर वहू उनसे निवृत्त 
होता है | निवुत्ति-काल में प्रमाद और आलस्य द्वारा बाघा उपस्थित किए जाने पर घह फिर असमीचीन प्रबुत्ति करता है । 
इस प्रकार आंत्यन्तिक निवृत्ति के पूर्व प्रवृत्ति का चक्र चलता रहता है। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रवुलि की प्रेरणा, प्रकार और 
परिणाम--तीनो उपलब्ध होते है। अप्रत्याख्यान, आकाक्षा और प्रेयसू--ये प्रभूसि की प्रेरणाएं हैं। ईर्यापशिक और 
सापरायिक---ये कर्म-बध उसके परिणाम है। इनके मध्य मे उसके प्रकार संगृहीत हैं। प्रबुसियों का इतसा बडा सकलन कर 
सून्लकार ने वेयक्तिक और सामाजिक जीवन की अबस्थाओं का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है । 

प्रथम स्थान के चौथे सूत्र के टिप्पण मे क्रिया के विषय में सक्षिप्ससा लिखा गया है। प्रस्तुत प्रकश्ण में उसके वर्गी- 
करणों पर विस्तार से विचार-विमर्श करना है । 

क्िय्रा के तीन वर्गीकरण मिलते हैं। प्रथम वर्गीकरण सूत्रकृतांग का है । उसमें तेरह क्रियाए निर्दिष्ट हैं'--- 


१. अर्थदण्ड ८, अध्यात्म (मन) प्रध्ययिक 
२. पअनथ्थेदण्ड €. मानप्रत्ययिक 

३. हिसादण्ड १०. मित्रद्वेषप्रत्ययिक 

४, अकस्मात्‌ दण्ड ११. मायाप्रत्यमिक 

५. दृष्टिदोषदण्ड १२. लोभप्ध्यथिक 

६. मृषाप्रत्यथिक १३. ऐगापदधिक 


७. अदल्लादानप्रत्यविक 

दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत सूत्र (स्थानाग) का है। इसमे क्रियाओं के मुख्य और गोण भेद बहत्तर हैं । 

तीसरा वर्गीकरण तस्वाथंसूत्र का है। उसमें पच्चीस कियाओं का निर्देश है'। वे इस प्रकार है'-- 

(१) सम्यक्‍्त्व (२) मिथ्यात्व (३) प्रयोग (४) समादान (५) ईर्याषथ (६) काय (७) अधिकरण 








१ सूजकृतांध, २।२॥२ । ३. तस्वायंसूतधाष्य, ६६ । 
२. तस्वार्षसूत्र, ६६: 
अव्त कशायेस्द्रियक्रिया: पञ्च चतु पठ्च पञ्चविशति संध्या: 


पूवेस्थ भेदा । 
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(८) प्रदोष (६) परितापन (१०) प्राणातिपात (११) दर्शन (१२) स्पर्शन (१३) प्रत्यय (१४) समस्तानुपात 
(१५) अनाभोग (१६) स्वहस्त (१७) निसगे (१८) विदारण (१६) आनयन (२०) अनवकांक्षा (२१) आारम्भ 
(२२) परिग्रह (२३) माया (२४) मिथ्यादर्शन (२५) अप्रत्याख्यान । 

प्रज्ञापना का बाईसवां पद क्रिया-पद है । उसमे कुछ क्रियाओं पर विस्तार से विचार किया गया है। भगवती सूत्र 
के अनेक स्थलों में क्रिया का विवरण मिलता है, ज॑ंसे--- भगवती शतक १, उद्देशक २ , शतक ८, उद्देशक्ष ४ ; शतक ३, 
उदशक ३ । 


प्रस्तुत वर्गीक रण पर समीक्षात्मक अर्थ-सोसांसा 


जीव क्रिया और अजीवक्रिया--ये दोनो क्रिया के सामान्‍य प्रकार है। इनके द्वारा सूत्ोकार यह बताना चाहते है कि 
क्रियाकारित्व जीव और अजीब दोनो का समान धर्म है। प्रस्तुत प्रकरण मे वही अजीवक्रिया विवक्षित है, जो जीव के निमित्त 
से अजीव (पुदुगल) का कर्मबध के रूप मे परिणमन होता है । 
दच्ीस क्रिया के वर्गीकरण मे इन दोनो क्रियाओ का उल्लेख नही है । जीव किया के दो भेद---सम्यवकत्व क्रिया और 
मिथ्यात्वक्रिया वहा उल्लिखित है। अभयदेव सूरि ने सम्यक्त्वक्रिया का अर्थ तत्त्व मे श्रद्धा करना और मिथ्यात्वक्रिया का 
अर्थ अतत्त्व में श्रद्धा करना किया है । आचाये अकलक ने सम्यक्त्वक्रिया का अर्थ सम्यकक्‍्त्ववधिनीप्रव॒त्ति और मिथ्यात्व 
क्रिया का अर्थ मिध्यात्वहेतुकप्रवृत्ति किया है।' 
ऐर्यापिथिकी---ईर्यापथ शब्द का प्रयोग जैन और बौद्ध दोनो के साहित्य मे मिलता है। बौद्धपिटको मे कायानुपश्यानु 
का दूसरा प्रकार ईर्यापथ है । उसकी व्याख्या इस प्रकार' हैं--- 
फिर भिक्षुओ ६ भिक्षु जाते हुए 'जाता ह'--जानता है। बैठे हुए बैठा ह---जानता है। सोये हुए 'सोया हूँ --- 
जानता है। जैसे-जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वंसे ही उसे जानता है। इसी प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपत््यी 
हो विहरता है; काया के बाहरी भाग मे कायानुपश्यी विहरता है। काया के भीतरी और बाहरी भागों में कायानुपश्यी 
विहरता है। काया में समुदय-( -> उत्पत्ति) धर्म देखता विहरता है, काया मे व्यय-( -> विनाश ) धर्म देखता विहृरता है, 
काया मे समुदय-व्ययधमम देखता विहरता है । 
भगवती सूत्र मे उल्लिखित एक चर्चा से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ महावीर के युग मे ईर्यापथिकी और सापरायिकी 
क्रिया का प्रश्न अनेक धर्मे-सम्भ्रदायों मे चचित था। भगवान्‌ से पूछा मया--भते ! अन्यतीथिक यह मानते हैं कि एक ही 
समय में एक जीव ऐ्सॉापथिकी और सापरायिकी दोनो क्रियाएं करता है, क्या यह सही है ? 
भगवान्‌ ने कहा--यह सही नही है । मै इसे इस प्रकार कहता हु कि जिस समय एक जीव ऐययरपिथिकी क्रिया करता 
है उस समय वह सापरायिकी क्रिया नहीं करता है और जिस समय वह्‌ सापरायिकी क्रिया करता है उस समय वह 
ऐयपिथिकी क्रिया नही करता । एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है ।“ 
जीवाधिगम सूत्र मे सम्यकक्‍त्व क्रिया और मिथ्यात्वक्रिया के विपय में भी इसी प्रकार की चर्चा मिलती है। वहा भी 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि एक समय में दो क्रियाए नही की जा सकती ।' 
सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनो विरोधी क्रियाएं है। इसलिए वे दोना एक समय मे नही की जा सकती । ऐययापधिकी 
क्रिया उस जीव के होती है जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ विल्छिन्न हो जाते है। सापरायिकी क्रिया उस जीव के होती 
है, जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ विच्छिन्न नही होते ।* 


१ स्थानग्रवत्ति, पत्र ३७ क्रिया । अन्यदेवसास्तवनादिरूपा भमिध्यात्वहेशुका प्रवृत्ति- 
सम्यफकत्व---तत्त्वश्रद्धान तदेव जीवव्यापा रत्वात्‌ क्रिया सम्यक्त्व - मिध्यात्यक्रिया । 
किया, एवं भिवश्यात्वक्रियाईप, नयर मिध्यात्वम्‌ू--अतत्त्व- दीघंनिकाय, पृ० १६१ । 
श्रद्धान तदपि जीवव्यापारएव । भगवती, ९ डथ ४, डड५ । 

२. तस्वाथंबातिक, ६।५. जीवाभिगम, प्रतिपक्ति ३, उद्देशक २ । 
चैत्यगुस्प्रवचनपूजादिलक्षणा सम्यकक्‍त्ववधिनी क्रिया सम्यकत्व- ६. भगवती, ७२०, २१, ७११२५, १२६। 


रख एा 
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ऐ्सपथिकी क्रिया केवल शुभयोग के कारण होती है' । बौद्धों के कायानुपश्यनागत ईर्यापथ का स्वरूप भी लगभग 
शोेसा हो है। सांपरायिकी क्रिया---यह कषाय और योग के कारण होती है ।' 

इस दोतो क्रियाओं में जीव का व्यापार निश्चित रूप से रहता है, किन्तु कर्मे-बंघ की दो अवस्थाओं पर प्रकाश 
डालने के लिए जीव के व्यापार को गौण मानकर इन्हे अजीव क्रिया कहा गया है । 

करमे-बंध की दृष्टि से क्रिया के सभी प्रकारों का ऐय्ॉपिथिकी और सांपरायिकी--इन दो प्रकारों मे समावेश हो 
जाता है। 

ऐययापिथिकीक्रिया--वीत राग के होने वाला कर्म-बंघ | 

सापरायिकीक्रिया---कषाय-युक्‍त जीव के होने वाला कमें-बंध । 

कायिकीक्रिया---शरीर की प्रवृत्ति से होने वाली क्रिया कायिकी क्रिया है । यह इसका सामान्य शब्दार्थ है। इसकी 

परिभाषा इसके दो प्रकारों से निश्चित होती है । इसके दो प्रकार ये हैं--- 

अनुप रतकायक्रिया और दुष्प्रयुक्तकायक्रिया । 

अविरत व्यक्ति (भले फिर वह मिथ्यादुष्टि हो या सम्यक्दुष्टि) करमम-बंध की हेतुभूत कायिक प्रबुत्ति करता है वह 
अनुपरतकायिकी क्रिया है। स्थानाग, भगवती और प्रश्मापना की वृत्तियों का यह अभिमत है'। हरिभद्र सूरि का मत इससे 
भिन्‍न है। उनके अनुसार अनुपरतकायिकी क्रिया मिथ्यादुष्टि के शरीर से होने वाली क्रिया है और दुष्प्रयुकतकायिकी क्रिया 
प्रमत्तसयति के शरीर से होने वाली क्रिया है" । यदि अनुपरतकायिकीक़िया मिध्यादुष्टि के ही मानी जाए तो अविरतसम्यक- 
दृष्टि देशबिरति के लिए कोई निर्देश प्राप्त नही होता, इसलिए यही अर्थ संगत लगता है कि मिथ्यादृष्टि अधिरतसम्यक- 
दृष्टि और देशविरति की कारयिकीक्रिया अनुपरतकायिकीक्रिया और प्रमत्तसंगति की का्यिकीक्िया दुझ्प्रयुक्त- 
कायिकी किया है । 

आचाये अकलक ने का्यिक्रीक्रिया का अर्थ प्रद्वेप-युक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला शारीरिक उद्यम 
किया है । 

आधिकरिणीकीक्रिया--इस प्रव॒ुत्ति का सम्बन्ध शस्त्र आदि हिंसक उपकरणों के सबोजन और निर्माण से है" । 
इसके दो प्रकार हैं--- 

सयोजनाधिकरणिकी -पुर्वं निर्मित शस्त्र आदि के पुर्जों का संयोजन करना । 

निर्वंतेनाधिकर णिवी---शस्त्र आदि का नए सिरे से निर्माण करना । तत्त्वार्थवुसि के अनुसार इसका अर्थ है--- हिंसक 
उपकरणो का ग्रहण करना“ । इस अथ्थ मे प्रस्तुत क्रिया के दोनो प्रकार सूचित नही है । 

प्रादोधिकीक्रिया---स्थानागवु॒त्तिकार ने प्रदोष का अर्थ मत्सर किया है। उससे होने बाली क्रिया प्रादोधिकी 
कहलाती है'। आचार्य अकलक के अनुसार प्रदोष का अर्थ क्रोधावेश है!" | क्रोध अनिभित्तक होता है और प्रदोष निम्ित्त- 





१, स्थानागरवृत्ति, पत्र ३७. (स) अक्रज्ञापना, पद २२, वृत्ति। 
यत्केवलयोगप्रत्ययमृपशान्तमोहा दितयस्य सासवेदनी यकम्मत या ५. तस्या्ेसूत्रवृत्ति, ६६ : 
अजीवस्य पुद्गलराशेभंवन सा ऐयरपिबिकी खक़िया ! कायक्रिया द्विविधा---अनुपरतकाय क्रिया दुष्प्रमुक्तकाय- 
२ स्थानांगबृत्ति, पत्र ३७ : क्रिया, जाद्या मिध्यादुष्टे : द्विताया भ्रमततसंवतस्य । 
संपराया -- कषाया स्तेषु भजा सांपरायिकी | ६. तस्वायंबातिक, ६।५ 
३. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३७ : प्रदुष्टस्य सत्तीउध्युक्षम. कायिकीकिया । 
(क) इह जीवध्यापारे$प्यजीवप्रधानत्वविबक्षयाउजीय क़ियेय- ७. स्थानांगबृत्ति, पत्ध ३८ । 
मुक्ता, कर्म्मविशेषों वे्यापथिकीकियोच्यते ऊ, तत्त्वार्थवथातिक, ६॥५: 
(ख) सा (सापरायथिकी) ह्ाजीवस्य पुद्गलराशे: कस्में- हिसोपकरणादानादाधिक रणिकीक़िया । 
सापरिणविरूपा जीवब्यापा रस्थाविवक्षयादजी ब- ६, स्थानांगवत्ति, पक्ष ३८: 
किगेति । प्रदेषो---सत्सरा ह्तेन निवु सा प्रादे विकी | 
४. (क) स्थानागवृक्ति, पत्र ३८ । १०. तत्त्वाथंबातिक, ६४ : 


(ख्र) भगवती, ३१३५; बृत्ति, पत्र १८१ | क्रोधावेशात्‌ श्रादो घिकी क्रिया । 
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कान्‌ होता है। यह क्रोध और प्रदोष मे भेद बतलाया गया है ।' इसके दो प्रकार हैं--- 

जीबप्रादोषिकी---जीव सम्बन्धी प्रदोष से होने बाली क्रिया । 

अजीवप्रादो फिक्वी---अजीब सम्बन्धी प्रदोष से होने वाली क्रिया । 

स्थानाम वृत्तिकार ने अजीव प्रादीषिकी क्रिया का जो अर्थ किया है उससे प्रदोष का अर्थ क्रोधाबिश ही फलित होता 
है। अजीब के प्रति मात्सयं होना स्वाभाविक नही है। इसीलिए व्‌ सिकार ने लिखा है कि पत्थर से ठोकर खाने बाला व्यक्ति 
उसके प्रति प्रदुष्ट हो जाता है, यह अजीवध्रादोधिकी किया है । 

पारितापतिकीक्रिया--दूसरे को परितापन (ताडन आदि दु:ख) देने वाली क्रिया परारितापनिकी कहलाती है। 
इसके दो प्रकार हैं--- 

स्वहस्तपारितापनिकी---अपने हाथों अपने या पराए शरीर को परिताप देना । 

परहस्तपारितापनिकी---दूसरे के हाथो अपने या पराए शरीर की परितापन देना । 

प्राणातिपात किया के दो प्रकार हैं--- 

स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया--अपने हाथों अपने प्राणों या दूसरे के प्राणो का अतिपात करना । 

परहस्तत्राणातिषात क्रिया--दूसरे के हाथो अपने या पराए प्राणी का अतिपात करना | 

अप्रत्याख्यान क्रिया का वृश्षिकार ने अर्थ नही किया है। इसके दो प्रकारों का अर्थ किया हैं । उससे अप्रत्याख्यास- 
क्रिया का मह अर्थ फलित होता है---जोब और अजीव सम्बन्धी अप्रत्याख्यान से होने वाली प्रवलि । तत्त्वाथंबातिक में इसकी 
कमंशास्त्ीय व्याज्या सिलती है--सयमघाती कर्मोदय के कारण विषयों से निवत्त न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है ।' 

आरमि्भिकीक्रिया--यह हिंसा-सम्बन्धी क्रिया है। जीव और अजीव दोनो इसके निरमिस बनते है। वृत्तिकार ने 
अजीव आरभिकी क्रिया का आशय स्पष्ट किया है । उनके अनुसार जीव के मृत शरीरो, विष्ट आदि से निर्मित जीवाकृतियों 
पा वस्त्त आदि में हिसक प्रबुत्ति हो जाती है । 

पारिग्रहिकी क्रिया--वृसिका र के अनुसार यह क्रिया जीव और अजीव के परियग्रह से उत्पन्न होती है | तत्त्वार्थंवालिक 
में इसकी व्याख्या कुछ भिन्न प्रकार से की मई है। उसके अनुसार पारिग्रहिकी क्रिया का अर्थ है--परियग्रह की सुरक्षा के लिए 
होने वाली प्रवृत्ति ।* 

स्थानागवृ्ति मे मायाप्रत्ययाक्रिया के दो अर्थ किए गए हैं-- 

१. माया के निमित्त स होगे बाली कमं-बधघ की क्रिया । 

२. माया के नि्ित्त से होने बाला व्यापार |! 

तस्वाधंवातिककार ने ज्ञान दर्शन और चारित्र सम्बन्धी प्रवचना को मायाक्रिया माना है, किन्तु व्यापक अथ्थ मे 
प्रत्येक प्रकार की प्रवचना माया होती है। ज्ञान, दर्शन आदि को उदाहरण के रूप में दवी समझा जाना चाहिए । 

मिथ्यादएंनप्रत्यया क्रिया का अर्थ स्थानागवृत्ति और तत्त्वार्थवातिक में बहुत भिन्‍न है। स्थानागवत्ति के अनुसार 
मिथ्यादर्शन (मिथ्वात्व) के निमित्त से होने वाली प्रवत्ति मिथ्यादर्शन क्रिया है।' तत्त्वार्थंवातिक के अनुसार मिथ्यादर्शन 





१ तस्वाथवातिक, ६।५। ६ तल्वार्थबातिक, ६५ 
२ स्थानायवृत्ति, पत्र शे८: परिग्रहाविनाशार्ा पएरिग्राहिकी । 
अजीवे--- पाषाणादोी स्खलितस्य प्रद्धेघादजीवप्रादें घिकीति । ७. स्थानांगव॒त्ति, पत्र बे८ 
३ तत्वार्थवातिक, ६५ * मावा--पझातठ्य प्रत्ययो--मिभिस्त यस्या. कर्मंबन्बक्षियाया 
सयमघातिकर्मोदयबशा।द निवत्तिरप्रत्याख्या नक्रिया । ब्यापारस्य वा सा तथा | 
४ स्थानागवत्ति, पतन्न ३८. ८५ तत्वाधबातिक, ६५ : 
यज्चाजीवानू_ जीवकडेंवराणि पिण्डादिमयजोबाकूतीश्य शानदश्शनादिषु निकुतिवंश्स्चन माया क्रिया । 
वस्तावयीन वा आरभ्रमाणस्म सा अजीवारम्भिकी । ६ स्थानागर्॒त्ति, पत्र ३८ : 
५ स्थानागवृत्ति, पत्र ३८: सिध्यादर्शन--मिथ्पात्व प्रत्यमो यस्या, सा तथा । 


जीवाजीवपरियग्रहप्रभवत्यात्‌ तस्था' । 


ढठाणं (स्थान ) ११७ स्थान २ : टि० ४१ 


फी क्रिया करने वाले व्यक्ति को प्रशंसा आदि के द्वारा समर्थेत देता, जैसे--त्‌ृ अच्छा कार्य कर रहा है---मिथ्याद्श त 
क्रिया है ।' 

इन दोनों अर्थों मे तत्त्वार्थथातिक का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। दुष्टिजा और स्पृष्ठिजा इन दोनों क्ियाभों के 
एथान में तक्ष्यायंबातिक में दर्शनक्रिया और स्पर्शनक्तिया--ये दो क्रियाए प्राप्त हैं। स्थानागवृत्ति के अध्ययन से ऐसा 
लगता है कि इनकी अर्थपरम्परा वृत्तिकार के सामने स्पप्ट नही रही है। उन्होंने इन दोनो के अनेक अर्थ किए हैं, जंसे-- 
दृष्टिजा दृष्टि से होने वाली क्रिया । वृत्तिकार ने इसका दूसरा अर्थ दृष्टिका किया है। इसका अर्थ है दृष्टि के निमित्त से 
होसे बाली क्रिया | दर्शन के लिए जो ग्रतिक्रिया होती है अथवा दर्शन से जो कर्म का उदय होता है वह दृष्टिजा या दृष्टिटका 
कहलाता है। इसी प्रकार पुट्ठिया के भी उन्होने पुष्टिजा, पृण्टिका, स्पृष्टिजा जौर स्पृष्टिका--ये चार अर्थ किए हैं ।' 

तल्वार्थ वातिक में दर्शनक्तिया और स्पर्शनक्रिया के अर्थे बहुत स्पष्ट मिलते है। वर्शनक्रिया--राग के वशीभूत 

होकर प्रमादी व्यक्ति का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय | स्पर्शनक्रिया---प्रमादवश छूने की प्रबत्ति ।' 

तस्वाध्ंवातिक में प्रातीत्यिकीक्रिया का उल्लेख नही है । उसमे प्रात्यायिकीक्रिया उल्लिखित है । लगता है कि पदुच्च 
का ही सस्क्ृतीकरण प्रत्यय किया गया है। प्रात्यायिकीकिया का अर्थ है, नए-नए कलहो को उत्पन्न करना | 

सामस्तोपनिपातिकोकिया का अर्थ स्थासागबृत्ति और तत्त्वाथवातिक में आपातत. बहुत ही भिन्‍न लगता है। 
स्थानागव॒त्ति के अनुसार सामन्तोपनिपात---जनमभिलन में होने बाली क्रिया सामम्तोपनिपातिकी है।* 

तस्वार्थबातिककार ने इसका अर्थ किया /ै---स्त्री-पुरुष, पशु आदि से व्याप्त स्थान मे सलोत्सर्ग करना समन्‍्तानुपाल- 
क्रिया है ।' तत्त्वाथंवातिक में मलोत्सगगं करने की बात कही हे वह प्रस्तुत क्रिया की व्याख्या का एक उदाहरण हो सकता है। 
स्थानायव॒त्ति मे जीवसा|मस्तोवनिपातिकी और अजीवसामास्तोपनिषातिकी का अर्थ किया है---अपने आश्रित बैल अ।दि जीव 
तथा रण आदि अजीव पदार्थों की जनसमृह से प्रशंसा खुन खुश होना ।/ यह भी एक उदाहरण प्रतीत होता है। बस्लुल 
प्रस्तुत क्रिया का आशय यह होना चाहिए कि जीव, अजीव आदि द्रव्यसमूह के सपर्क से होमे बाली मानसिक उतार-चढ़ाव की 
प्रवत्ति अथवा उनके प्रतिकूल आखवरण । 

हरिधद्ग सूरि ने समन्तानुपास क्रिया का अथे किया है--स्थण्डिल आदि मे भक्त आदि विसर्जित करने की क्रिया । यह 
भी एक उदाहरण के ड्रारा उसकी व्याख्या की मई है । 

स्वाहस्तिकी और नंसृष्टिकीक्रिया की व्याज्या दोनो (तत्त्यार्थवातिक और स्थानागवुत्ति) मे समान नहीं है । 
स्थानागवृत्ति के अनुसार रबहस्तक्रिया का अर्थ है---अपने हाथ से निष्पन्त क्रिया ।' बस्तिकार ने न॑सृष्टिकीक्रिया के दो अर्थ 
किए हैं--फेंकना और देना | 





१ तस्वार्थवासिक, ६।५ ४ तत्त्वार्धवातिक, ६५ 
अग्य भिथ्वादर्शनक्रिवाकरणकारणाविष्ट प्रससादि्षिदंदयात अपूर्वाश्चिकरणोत्पादनास्‌ प्रास्यथिकी क्रिया । 
यथा साधु करोषीति सा मिध्यावर्सक्तिया । ५ रथानांगवृत्ति, पत्र ३६ * 

२, स्थानागवृक्ति, पत्र ३६ : समन्तात्‌---सर्वत उपनिपातो-- जनमीलकस्तस्मिनू भया साम- 
दुप्टेर्जाता वुष्डिजा जयवदा दुष्ड--दर्सन वस्तु वा निमित्ततया न्तोपनिषातिकी । 


यल्यामस्ति सा दुृष्टिका--दर्शनार्थ या गतिक्रिया, दर्शनाद 
वा यत्कर्मोदिति सा दृष्ट्रिजा दुष्चिटका था, तथा 'पुट्ठिया चेव' 
कि पृष्ठि--पूछ्छा ततो जाता प्ृष्ठिजा प्रश्वजनितो 
व्यापार, अथवा पृष्ट--प्रश्श बल्तु था तदस्ति कारणसत्वेन 
पर्त्या सा पृष्ठिकेति, अथवा स्पृर्ष्टि: स्पश्ञन ततो जाता 
स्पृप्टिजा, त्॑व सुपष्टिकाधपीति । 

तत्त्वायंबातिक, ६४५ - 

रागाद्रीकृतस्बात्‌ू प्रमादित_ रमणीबरूपालोकना भिप्रायो 
दर्शनक्तिवा । प्रभादवशात्‌ स्पृष्टब्यसज्चेतनानुबन्ध. स्पर्णन 
क्रिया । 


तस्वायंवा/लिक, ६।५ 

स्क्षीपुसषप शूसपा तिदेशे अन्तर्म लोत्सगंकरण 
क्रिया । 

स्थानागवुत्ति, पत्न ३६ . 

कस्यापि षण्डो रूपवानस्ति तं चे जनों यथा यथा प्रशलोकयतति 
प्रशसयति च तथा तथा ततस्वामी हृष्यतीति जीवसामस्तो- 
पनिपातिकीति । 

तत्त्याथंसूत्रव॒लि, ६।६ - 

समस्तानुपातक्रिया स्थण्डिलादों मक्तादित्याम क्षिया । 
हथानागवृत्ति, पत्र ३६: 

स्वहस्तेन नि्य त्ता स्वाहस्तिकी । 


समनन्‍्तानुपात- 


ठार्ण (स्थान) श्श्द स्थान २: टि० ४१ 


तस्वार्थंचातिक और सर्वायं सिद्धि मे तैशृष्टिकीक्रिया के स्थान मे निसगेक्रिया का उल्लेख है । वृ त्तिकार ने भी नैसृष्टिकी 
का वैकल्पिक अर्थ सिसर्ग किया है। इस आधार पर नेसग्गिया (नैसमिकी) पाठ का भी अनुमान किया जा सकता है।' 
तत्त्वार्थबर्कतक मे स्वहस्तक्तिया का अये है--दूसरे के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वय करना | निसर्मक्तिया का अर्थ है--- 
पापादान आदि प्रयुसि के लिए अपनी सम्मति देना' | अथवा आलस्यथवश प्रशस्त क्रियाओ की न करना | श्लोकवारतिक मे भी 
इसके ये दोनों अर्थ मिलते हैं । 
उक्त क्ियाओ के अग्रिम वर्ग मे दो क्रियाएं निर्दिष्ट हैं---अआजश्ञापनिका और वैदारिणी । वैदारिणीक्रिया का दोनो 
ग्रन्थों में अर्थ भेद है, किन्तु आश्ापनिकाक्िया मे शब्द और अथे दोनो का महान्‌ भेद है। वृत्तिकार ने 'आणवणिया' पाठ के 
दो अर्थ किए हैं--आज्ञा देना और मंगवाना" । 
तत्त्वाथंबातिक में इसके स्थान पर आज्ञाव्यापादिकाक्षिया उल्लिखित है। इसका अर्थ है--चारित्न मोह के उदय से 
आवश्यक आदि क्रिया करने मे असमर्थ होने पर शास्त्रीय क्षाज्ञा का अन्यथा निरूपण करना । 
वैंदारिणीकिया की व्याख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बृत्तिकार के सामने उसकी निश्चित अर्थ-परपरा नहीं 
रही है। इसीलिए उन्‍होंने विदारण, विचारण और वितारण---इन तीन शब्दो के द्वारा उसकी ब्याख्या की है'। और 
'वेयारणिया' इस पाठ के आधार पर उक्त तीनो शब्दो के द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है। तच्वार्थभाष्य तथा उसकी 
सभी व्याब्याओं मे विदारणक्रिया का उल्लेख मिलता है। और उसका अर्थ किया गया है--दूसरो के दवरा आचरित निदनीय- 
कर्म का प्रकाशन" । यहां विदारण का अर्थ स्फोट है। इसका तात्पर्य है--ग्रृप्त बात का विस्फोट करना। यह अर्थ विचारण 
शब्द के द्वारा ही किया जा सकता है। 
स्थानागव॒ुत्ति मे अनाभोगप्रत्ययाक्रिया का केवल शाब्दिक अर्थ मिलता है। अनाभोगप्रत्ययाक्रिया---अजान के 
निमित्त से होने बाली क्रिया । इसका आशय तत्त्वाथसत्र की व्याज्याओं में मिलता है। अप्रभाजित और अदुष्टभूमि में 
शरीर, उपकरण आदि रखता अनाभोगप्रत्यया क्रिया है' । 
वृत्तिकार ने शाब्दिक व्याख्या से सतोष इसलिए माना है कि उसका आशय मूलसूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है। सूल 
पाठ मे प्रस्तुत जिया के दो भेंद निदिष्ट है। उनमे प्रथम भेव का अर्थ है--असावधानीपूर्वक उपकरण आदि उठाना और 
द्वितीय भेद का अथे है---असावधानीपूर्वक प्रमार्जज करना ।! इनमे नि्केष---उपकरण आदि रखने का अथ समाहित नहीं है। 
उसे आदान के द्वारा गृह्दीत करना सूत्रषकार को विवक्षित है--ऐसी सभावना की जा सकती है । 
अनवकाक्षा प्रत्यया क्रिया की व्याख्या वृत्तिकार ने सूत्नपाठ के आधार पर की है। उसका आशय है---स्व या पर शरीर 
से निरपेक्ष होकर क्रिया जाने वाला क्षतिकारीकर्म'” | तत्त्वाथंसूत्र की व्याख्याओं मे इसका अर्थ भिन्‍न मिलता है। उनके 





१. सझ्थानांगवृत्ति, पत्र ३६ . ६ 
निसर्जन निसुष्ट, क्षेपणमिस्वर्थ , तक्कध भवा तदेव या नैसृष्ठिको, 


स्थानागवृत्ति, पत्न ३६ : 
विदारण जिचारण वितारण वा स्वाथिकप्रत्ययोपादानादू वेदा- 


मिसृजतो यथ कर्म्मंबन्ध इहृत्यर्थ , निसर्ग्ग एवं । 


» सच्चा्यदातिक, ६।५ * 


यां परेंण निर्वेत्या क्रियां स्‍्वप करोति सा स्वहस्त किया । 


» सस्वा्थंदातिक, ६।५ * 


पापादासा विश्रवुशि विशेष स्यनुशान निसमंक्तिया। आलस्याद्वा 
प्रशस्तकिय/णामकरणम्‌ । 


« दर्वार्थवातिक, ६।४ . 


पापप्रवृत्ता वस्येषास भ्यसुश्ञानमात्सना । 
स्यास्तिसगं क्रियालस्पाद#लि मा सुकमं णाम्‌ ॥ 
स्थानांगवुत्ति, पत्च ३६ 
माजापनत्य--भा देशनस्येयमाशापतमेव वेत्याज्ञापती सैवाज्ञा- 
पनिका तज्ज कर्मबन्ध , आदेशनमेव देति, आनायन वा 
सानायनी । 


रिणीत्यादि वाच्यमिति । 
तस्वार्थेबातिक, ६१५ 
पराचरित सावद्यादिप्रकाशन विदा रण किया । 
स्थानागवृत्ति, पत्न ४० 
अनासोग.---अज्ञान प्रत्ययो---निमित्त यस्या. सा हथा। 
(क) तत्त्याधंबातिक, ६।५ 
अप्रमृष्टादृष्टभूमो कायादि निर्क्षेपोश्नाभोग क्रिया । 
(थ) तर्वायंमृुकर, ६।६ भाष्यानुस।रिणी टीका : 
अनाभोगक्तिया अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजिते देशे शरीरोप- 
करणनिक्षेप | 
स्थानांगवुत्ति, पत्न ३६ * 
अनवकाला-.ल्वशरी राध्यनपेक्षस्थ संथ प्रत्ययों यस्था: 
साध्नवकाक्षाप्रत्यया । 


ठाणं , (स्थान ) श्श्ह स्थान २: टि० ४९ 


अनुसार इसका अर्थ है---शठता और आलस्य के कारण शास्त्रोपदिष्ट विधि-विधानो का अनादर करना'। 

क्रियाओं के तुलनात्मक अध्ययन से दो निष्कषं हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं--- 

१. क्रियाओ के व्याख्यान की दो परम्परा रही है । एक परम्परा आगसिक व्याख्या के परिपाश्व की है, जिसका 
अनुसरण स्थानाग के वृत्तिकार अभयदेव सूरि मे किया है और दूसरी परम्परा तत्त्वार्थभाष्य के आधार पर विकसित हुई है। 
इस परम्परा में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओ के आचार्य लगभग एक रेखा पर चले है। सर्वार्थसिद्धि के कर्ता 
पूज्यपाद देवनन्दी, तत्त्वार्थवातिक के कर्ता आचार्य अकलडू, श्लोकबातिक के कर्ता आचाय॑ विद्यानद--ये तीनो दिगम्बर 
आचाय॑ं हैं। इनका एक रेखा पर चलना आशएचरय्य की बात नहीं, किन्तु तत्त्वार्थटीका के कर्ता हरिभद्र सूरि और भाष्यानुसारिणी- 
टीका के कर्ता सिद्धसेत गणी---ये दोनों श्वेताम्बर आचार्य हैं, फिर भी इन्होंने व्याख्या की एकरूपता का निर्वाह किया है । 
सिद्धसेन गणी ने त्वार्थे की व्याख्याओं का अनुसरण करते हुए भी स्थानागव॒त्तिगत व्याख्या के प्रति जागरूक रहे है। 

२. तत्त्वार्थंवातिक में पचीस क्रियाओ के नाम निर्देश हैं, बे स्थानाग निदिष्ट नामो से कही-कही भिन्‍न भी है, जेसे--- 


शाद्याल्षस्याभ्या प्रवचनोपदिष्टविधिकरतेव्यतानादर . 


स्थानांग तस्वार्भ सूत्र 
जीवक्रिया सम्यकत्व, मिथ्यात्व 
अजीव क्रिया ईर्यापथ 
कायिकी क्रिया कार्यिकीक्िया 
आधिकरणिकी क्रिया आधिकरिणिकी किया 
प्रादो षिकी क्रिया प्रादो पिकी क्रिया 
पारितापनिकी क्रिया पारितापिकी क्रिया 
प्राणातिपातक्रिया प्राणातिपातिकीक़िया 
अप्रत्याख्यानक्रिया अप्रत्याख्यानक्रिया 
आरभम्भिकीज़िया आरम्भक्रिया 
पारिग्र हिकी क्रिया पारिग्रहिकी क्रिया 
मायाप्रत्ययाक्रिया मायाक्रिया 
पिध्यादर्शनप्रत्यया क्रिया मिथ्यादर्शन क्रिया 
दृष्टिजाक्रिया दशोेनक्रिया 
स्पृष्टिजाक्रिया स्पशनक्रिया 
प्रातीत्यिकी क्रिया प्रात्यायिकीक्िया 
सामन्तोपनिपातिकी क्रिया सामन्‍्तानुपातलक्तिया 
सस्‍्वाहस्तिकी क्रिया स्वाहस्त क्रिया 
नैसृष्टिकी क्रिया निसमं क्रिया 
आज्ञापनिकाक्रिया आज्ञाव्यापादिका क्रिया 
बैदारिणीक़िया विदारणकफ्िया 
अनयकाक्षाप्रत्ययाक्तिया अनाकाक्षाक्तिया 
अनाभोगप्रत्यया क्रिया अनाभोगक्रिया 
प्रेयस्‌प्रत्ययाक्रिया >< 
दोष प्रत्ययाक्तिया रद 
भर समादान 
जद भ्रयोग 
(क) तस्वायंबातिक, ६५: जमाकर क्षक्रिया । 


(खत) तस्वाशंसूछ्त, ६६, भाष्यानुसारिणी टीका । 
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४२->गर्हा (सृ० ३८) 

गहाँ का अर्थ है---दुश्वरित के प्रति कुल्सा का भाव । यह प्रायश्चित्ष का एक प्रकार है। साधन की अपेक्षा से गई के 
दो भेद हैं--- 

१. सानसिक गर्हा। 

२. याजिक गर्हा | 

किसी के मन में गह्ा के भाव जागते हैं और कोई जाणी के द्वारा गह करते हैं । 

काछ की अपेया से भी उसके दो प्रकार होते हैं--- 

१. दीघेकालीन ग्हा ! 

२. अल्पकालीन गर्हा । 

सूत्रकार ने तीसरे स्थान में गहाँ का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रकार निर्दाशत किया है ! वह है काय का प्रतिसहरण । 
इसका अर्थ है---दुबारा अकरणीय कायें मे प्रबल न होना । कोई आदमी अकरणीय की गा भी करता जाए और उसका 
माचरण भी करता जाए, यह बस्तुत. गहा नही है । वास्तविक गहाँ है---अकरणीय का अनाचरण'। 


४३ विद्या और चरण (सु० ४०) 


मोक्ष की उपलब्धि के साधनों के विषय मे सब दार्शनिक एकमत नहीं रहे हैं। जानबादी दार्शविको ने ज्ञान को मोक्ष 
का साधन माना है, और क्रियाबादी दाशंनिको ने क्रिया को और भक्तिमार्ग के अनुयायियों ने भक्ति को । जैनदर्शन अनेका न्त- 
बादी है, इसलिए वह ऐकान्तिक-दृष्टि से न शञानवादी है, न क्रियावादी है और न भक्तिवादी ही। उसके मतानुसार ज्ञान, 
क्रिया और भक्ति का समन्वय ही मोक्ष का साधन है। प्रस्तुत सूत्र में विद्या और चरण इन दो शब्दों के द्वारा उसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया है । 

उत्तराष्ययन (२८२) में मोक्ष के चार मार्ग बतलाए गए हैं--जशञान, दर्शन, चारित्न और तप। इन्हें क्रमश: ज्ञानयोग, 
भकतियोग, आचारयोग और तपोयोग कहा जा सकता है। प्रस्तुत सूत्र में मार्ग-चतुप्टयी का सक्षेप है। विद्या मे ज्ञान और 
दर्शन तथा चरण में चारित्र और तप समाविष्ट होते हैं। उमास्थाति का प्रसिद्ध सूत्र--'सम्यग्‌दर्शनजानचा रित्ञाणि मोक्ष- 
इन्ही दोनो के आधार पर सचरित है । 





मार्ग. 


४४-५० (सूृ० ७६-८५) 

दर्शन का सामान्य अं होता है--दृष्टि, देखना । उसके पारिभाषिक अर्थ दो होते हैं, सामान्यग्राहीबोध और 
तत्त्वरुचि । 

बोध दो प्रकार का होता है--- 

१. विशेषग्राही, २. सामान्यग्राही। 

विशेषग्राही को ज्ञान और सामान्यग्राही को दर्शन कहा जाता है।* 

प्रस्तुत प्रकरण मे दर्शन का अर्थ तत्वरुचि के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। दर्शन दो प्रकार का होता है--- 

१. सम्यगृदर्शन--वस्तु-सत्य के प्रति यथाथ॑ंश्रद्धा । 

२. भिध्यादर्शन---बस्तु-सत्य के प्रति अयधार्थ॑ श्रद्धा । 

उत्पत्ति की दृष्टि से सम्यक्दर्शन दो प्रकार का होता है--- 

१. निसगंसम्यक्दर्शन---आत्मा की सहज निर्मलता से उत्पन्न होने वाला । 


१ स्थातांग, २।२६ । 
२. सम्मतिप्रकरण, २।९ : ज सामण्णग्गहण, दस णमेय बिसेसियं णाण | 


ठाणं (स्थान) १२१ स्थान २: डि० ५१ 


२. अभिगमसम्यक्दर्शन--शास्त्र-अध्ययन अथवा उपदेश से उत्पस्न होने वाला । 

ये दोनों प्रतिपाती और अप्रतिपाती दोनों प्रकार के होते हैं। भिष्यादर्शन भी दो प्रकार का होता है--- 

१. आभिमग्नहिक--आ ग्रहयुक्त । 

२. अनाधभिग्रहिक---सहूज । 

कुछ व्यक्ति आग्रह्ी होते हैं। वे जिस बात को पकड लेते है उसे छोडना नही चाहते । कुछ व्यक्षित आग्रही नही होते 
किन्तु अज्ञान के कारण किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं | प्रथम प्रकार के व्यक्ति न केवल मिथ्यादर्शन वाले होते हैं किन्तु 
उनमे अयथार्थ के प्रति आप्रह भी उत्पन्न हो जाता है। उनकी सत्यशोध की दृष्टि विलुप्त हो जाती है । वे जो मानते है उससे 
भिन्‍न सत्य हो सकता है, इस सम्भावना को वे स्वीकार नही करते । 

दूसरे प्रकार के व्यक्तियों मे स्व-सिद्धान्त के प्रति आग्रह नहीं होता, इसलिए उनमें सत्य-शोध की दृष्टि शीघ्र 
विकसित हो सकती है | 

आग्रह और अज्ञान--ये दोनो काल-परिपाक ओर समुचित निमित्तो के मिलने पर दूर हो सकते हैं ओर उनके न 
मिलने पर बे दूर नही होते, इसीलिए उन्हे सपर्यकसित और अपयेव सिल दोनों कहा गया है । 

निसगगंसम्पगदर्शन जैसे सहज होता है, बसे अनाभिग्रहिकमिथ्याद्शन भी सहज ही होता है। अभिगमसम्यगदर्शन 
उपदेश या अध्ययन से प्राप्त होता है, बसे ही आभिग्रहिकमिथ्यादर्शन भी उपदेश या अध्ययन से प्राप्त होता है। इन दोनो मे 
स्वरूप-भेद है, किन्तु उत्पन्न होने की प्रक्रिया दोनों की एक है । 


५१-प्रत्यक्ष-परोक्ष (सू० ८६) 


इन्द्रिय आदि साधनों की सहायता के बिना जो ज्ञान केवल आत्ममात्नापेक्ष होता है, बह (प्रत्यक्ष ज्ञान' कहसाता है । 
अवधिशान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान--ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान हैं । 

इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान परोक्ष होता है । मति, श्रुत--ये दो ज्ञान परोक्ष हैं । 

स्वरूप की अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता हैं। प्रमाण के स्पष्ट और अस्पष्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थों की अपेक्षा से 
किए जाते है। बाह्य पदार्थों का निश्चय करने के लिए जिसे दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नही होती, बह ज्ञान स्पष्ट कहलाता है 
और जिसे ज्ञानान्तर की अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट । परोक्ष प्रमाण में दूसरे ज्ञान की आवश्यकता रहती है, जेसे---स्मृति- 
ज्ञान धारण की अपेक्षा रखता है, प्रत्यभिज्ञान अनुभव और स्मृति की, तर्क व्याप्ति की, अनुमान हेतु की तथा आगम शब्द 
और सकेत आदि की अपेक्षा रखता है, इसलिए वहू अस्पष्ट है। दूसरे शब्दों मे जिसका शेय पदार्थ सिर्णय काल में छिपा 
हुआ रहता है, उस ज्ञान को अस्पष्ट या परोक्ष कहते हैं। जैसे--स्पृति का विषय स्मृतिकर्ता के सामने नहीं रहता। 
प्रत्यभिज्ञान का भी 'वहू' इतना विषय अस्पष्ट रहता है। तके में त्रिकालकलित साध्य-साधन अर्थात्‌ त्रिकालीन सर्व घूम 
और अग्नि प्रत्यक्ष नही रहते। अनुमान का विषय अग्निमान प्रदेश सामने नही रहता । आगम के विषय सेरु आदि अस्पष्ट 
रहते हैं । 

अवग्रह आदि को आत्ममात्नापेक्ष न होने के कारण जहा परोक्ष माना जाता है, वहा उसके मति और श्रुत--ये दो 
भेद किए जाते हैं ओर जहा लोक-व्यवहार से अवग्रह आदि को साव्यवहारिकप्रत्यक्ष की कोटि मे रखा जाता है, वहा परोक्ष 
के स्मृति आदि पांच भेद किए जाते है । 

आगम-र्गहित्य में ज्ञान का वर्गीकरण दो प्रकार का मिलता है। एक वर्गीकरण नन्दीसूत्न का और दूसरा वर्गीकरण 
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स्थानांग का है। स्थानांग मे ज्ञान का वर्गीकरण इस प्रकार है--- 
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इसी प्रकार अवाय ओर धारणा के प्रकार है । 


५२ (सू० १०१) 

श्रुत-निश्चित--जो विषय पहले श्रुत शास्त्र के द्वारा ज्ञात हो, किन्तु वर्तमान में श्रुत का आखम्बन लिये बिना ही 
उसे जानना श्रुत-निश्चित अभिनिबोधिकज्ञान है, जैसे--किसी व्यक्तित ने आयुर्वेदशास्त्त का अध्ययन कर यह जाना कि 
ल्िफला से कोष्ठ बद्धता दूर होती है। जब कभी वह कोष्ठ बद्धता से ग्रस्त होता है तब उसे त्रिफला-सेवन की बात सूझ्ष जाती 
है। उसका यह ज्ञान श्रुत-निश्चित आभिनिबोधिकज्ञात है | 

अश्रुत-निश्चित--जो विषय श्रुत के द्वारा नही किन्तु अपनी सहज विलक्षण-बुद्धि के द्वारा जाना जाए बह अश्ुत- 
निश्चित आभिमनिबोधिकज्ञान है। 

नदी में जो ज्ञान का वर्गीकरण है, उसके अनुसार श्रुत-निश्चित आभिनिवबोधिकज्ञान के र८ प्रकार है ।' तथा अश्वुत- 
निश्चि आभिनिबोधिकज्ञान के; ४ प्रकार हैं--- 

औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कामिकी और पारिणामिकी | 
१. नदीसूत्र, ४०-४६ । 
२९. नदीसूल, रेथ | 
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४३-५४ (सु० १०२-१०३) 

अवग्रह इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान-क्रम मे पहला अग है। अनभिर्देश्य (जिसका निर्देश नकिया जा सके ) सामान्य 
घर्मात्मक अर्थ के प्रथम ग्रहण को अर्थावग्रह कहा जाता है' | अर्थ शब्द के दो अर्थ हैं--द्र्य और पर्याय अथवा सामान्य और 
विशेष । अर्थावग्रह का विषय किसी भी शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता | इसमे केवल “वस्तु है' का ज्ञान होता है। इससे 
वस्तु के स्वरूप, नाम, जाति, क्रिया आदि की शाब्दिक प्रतीति नही होती । 

उपकरण इन्द्रिय के द्वारा इन्द्रिय के विषयभूत द्रब्यों के ग्रहण को व्यम्ज्जनावग्रह कहा जाता है | क्रम की दृष्टि से 
पहले व्यज्जनाबग्रह, फिर अर्थावग्रह होता है| अर्थावप्रह सभी इन्द्रियों का होता है जबकि व्यड्जनावग्रह चार इन्द्रियों का 
होता है। चक्षु और मन का व्यञ्ज्जनावग्रह नही होता । उत्तरवर्ती न्‍्याय-पग्रन्थो मे व्यअझजनावग्रह के पश्चात्‌ अर्थावग्रह का 
उल्लेख किया गया है । नदी तथा प्रस्तुत सूत्र से उसका व्युत्कम मिलता है।। यह किस दृष्टि से किया गया, इस विषय में 
बृत्तिकार ने चर्चा नही की है, फिर भी वृत्ति से यह फलित होता है कि अर्थावग्रह प्रत्यक्ष को मुख्य मानकर सूत्रकार ने उसे 
प्रथम स्थान दिया है । नंदी के अनुसार अवग्रह आदि केवल श्रुत-निश्चित मति के ही प्रकार है । स्थानाग के अनुसार अवग्रह 
दोनों (श्रुत-निश्चित और अश्वुत-निश्चित ) का होता है। वृत्तिकार ने अश्लुत-निश्चित मति के दो प्रकार बतलाए हैं--- 

१. श्रोत्न आदि इन्द्रियो से उत्पन्न । 

२. औत्पत्तिफी आदि बुद्धि-चतुष्टय । 

प्रथम प्रकार में अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रह दोनो होते है। दूसरे प्रकार मे केवल अर्थावग्रह होता है, क्योकि 
व्यञ्जनावग्रह इन्द्रिय-आश्षित होता है। बुद्धि-चतुष्टय मानस ज्ञान है, इसलिए वहा व्यञ्जनावग्रह नही होता। व्यब्ज्जनावग्रह 
की इस अव्यापकता और गौणता को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने प्राथमिकता अर्थावग्रह को दी, ऐसी सम्भावना की जा 
सकती है। 

अर्थावग्रह निर्णयोन्मुख होता है, तब यह प्रमाण माना जाता है और जब निर्णयोन्मुख नहीं होता नय वहू अनध्यब- 
साय--अनिर्णायक ज्ञान कहलाता है । 

अर्थावग्रह के दो भेद और है--नैश्वयिक और व्यावहारिक । नैश्चयिक-अर्थावग्रह का कालमान एक समय और 
व्यावहारिक-अर्थावग्रह का' कालमान अत्तर्मुहुत्तें माना गया है") अर्थावग्रह के छ. प्रकार प्रस्तुत आगम (६।६८) में 
बतलाए गए है । 


५५---सूक्ष्म-बादर (सू० १२३) 


सूक्ष्म का अथ्थ है छोटा और बादर का अथे है स्थल । 





१ स्थानांगवृत्ति, पत्न ४७ : अस्यु गहे य 
अर्थते---अधिगम्यतेज्थ्यते वा अन्विष्यत इत्यर्थ , तस्य वजण्रगहे ये । 
सामान्यकूपस्य अशेष विशेष निरपेक्षा निर्देश्य स् रूपा देर बग्रहण --- ४. स्थानागवृत्ति, पत्न ४७ 
प्रथमपरिच्छेदनमथर्यग्रह इति । अर्थावग्रहृव्यम्जनाउग्रहमेंदेना खत निश्चितमपि॒द्विच्वेति, 
२ स्थानागवृत्ति, पत्र ४७ इंद च्‌ श्रोत्नादिप्रभवमेय, यत््‌ औत्पत्तिक्याब्रश्रुतनिश्चित सल्ला- 
व्यज्यतेष्नेनाथे: प्रदीपेनेव घट इति ब्यञ्जन---तच्चो- थ्थावग्रह सम्भवति, यदाह-- 
पकरणेन्द्रिय शाश्दादित्वपरिणतद्रव्यसंघातों वा ततश्च व्यझजनेन किह पद्चिकृषकड़हीणो, जुज्छे बिबंण उरगहो ईहा । 
उपक रणल्वियेण शब्दादित्वपरिणतद्रब्याणा व्यझ्जनानामब- कि सुसिलिट्ठमवाओं,. दष्यणसकत दिबति |! 


ग्रहों, ब्यअझजनावग्रह इति । 


थे न तु व्यज्जनावग्रह , तस्पेन्द्रियाशिततत्वात, बुद्धीमांलु 
3 न सूत्र ४० 


मानमत्वात्‌, तती बुद्धिभ्योउ्यत्न व्यज्जनावग्रहो मन्तब्य इति । 
से कि त उग्गहे ? ५ स्थानागवृत्ति, पत्र ३५१। 
उग्गहें दुबिहे पण्णत्ते, त जहा --- 
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यहां सूक्ष्म और बादर आपेक्षिक नही है, ज॑से चने की तुलना मे गेहूं सूक्ष्म ओर राई की तुलना में वह स्थूल होता 
है | यहा सूक्ष्ता और स्थूलता कर्मेशास्त्रीय परिभाषा द्वारा निश्चित है। जिन जीवो के सू#्षन्ामकर्म का उदय होता है थे 
सूक्ष्म और जिन जीयो के धादरनामकर्म का उदय होता है वे बादर कहलाते है। सूक्ष्म जीब समूचे लोक मे व्याप्स होते हैं और 
बादर जीव लोक के एक भाग में रहते हैं।। सूक्ष्म जीव इन्द्रियो द्वारा ग्राह्म नही होते। बादर जीव इन्द्रियों तथा बाह्य 
उपकरण-सामग्री द्वारा गहीत होते हैं । 


४५६ पर्याप्तक-अपर्याप्तक (सृ० १२४८) 


जन्म के आरम्भ मे प्राप्त होने बाली पौदगलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। वे छ. है। जो जीव स्वयोग्य पर्बवाप्तियो 
से युक्त होते हैं वे पर्याप्तक कहे जाते हैं । 
जो स्वयोग्य पर्याप्तियो को पूर्ण न कर पाए हो, वे अपर्याप्तक कहे जाते है । 


५७ परिणत, अपरिणत (सूृ० १३३) 


प्रस्तुत छ सूत्रों मे परिणत और अपरिणत का तत्त्व समझाया गया है। परिणत का अर्थ है---वर्तमाम परिणति 
(पर्याय) से भिन्‍न परिणति में चले जाना और अपरिणत का अर्थ है-- घर्तंबरान परिणति में रहना । इनमे पूर्ववर्सी पाच सूत्रो 
का सम्बन्ध पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकण्य से है और छठे सूत्र का सम्बन्ध दब्य मात्र से है। 
पृथ्वीकाय आदि परिणन और अपरिणत दोनो प्रकार के होते है--इसका अर्थ है कि वे सनीव और निर्जीब दोनो प्रकार के 
होसे हैं । 


५८-६३ (सृ० १५५-१६० ) 

शारीरिक दुष्टि से जीव छ' प्रकार के होते हैं--पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पति- 
कायिक और त्रसकायिक । विकासक्रम के आधार पर वे पाच प्रकार के होते हैं-- 

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पदचेन्द्रिय । 

इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान शरीर-रचना से सम्बन्ध रखता है। जिस जीव मे इन्द्रिय और मानसपज्ञान की 
जितनी क्षमता होती है, उसी के आधार पर उनकी शरीर-रचना होती है और शरीर-रचना के आघार पर ही उस ज्ञान की 
प्रवत्ति होती है । प्रस्तुत आलापक में शरीर-रखना और इन्द्रिय तथा मानसज्ञान के घिक्रास का सम्बन्ध प्रदशित है-- 











जीव बाह्य शरीर (स्थल शरीर ) इन्व्रिय शञास 
१ एकेन्द्रिय--(पृथिवी, अपू, तेजसू, | (ओऔदारिक) स्पर्शनज्ञान 
यायु, वनस्पति ) 
२. द्वीनिद्रिय ओऔदारिक (अस्थिमास शोणितयुकत) | रसन, स्पर्शनज्ञान 
३. द्वीरिद्रिय ओऔदारिक (अस्थिरमांस शोणितयुक्त) | प्राण, रसन, स्पर्शनज्ञान 
४. चतुरिन्द्रिय ओदारिक (अस्थिमास शोणितयुक्त) | चल्षु, प्राण, रसन, स्पर्शनशान 
५ पचेस्द्रिय (तियंच) ओऔदारिक (अस्थिमांस शोणित स्नायु | श्रोत्न, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शनजश्ञान 
शिरायुक्‍त ) 
६. पच्ेन्द्रिय (मनुष्य ) ओऔदारिक (अस्थिमास शोणित स्तायु | श्रोत्न, चक्षु, ह्लाण, रसन, स्पर्शनज्ञान 





5३ | माय रायुक्त ) 


१ उत्तराध्ययन, ३६।७८ 
सुहुमा सव्वलोगस्मि, लोगदेसे य ब्ायरा। 
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६४-- विश्नहगति (सू० १६१) 
जीव की एक जन्म से दूसरे जन्म मे जाते समम बीच से होने वाली गति दो प्रकार की होती है--ऋजु और थिग्रह्‌ 
(वक्त) । 
ऋतजु गति एक समय की होती है | मृत जीव का उत्पत्ति-स्थान विश्रेणि मे होता है तब उसकी गति बिश्रह् (बक्र) 
होती है' । इसीलिए वह दो से लेकर चार समय तक की होती है। जिस विग्रहगति मे एक घुमाव होता है उसका कालमान 
दो समय का, जिसमे दो धुमाव हो उसका कालमान तीन समय का और जिसमे तीन घुमाव हो उसका कालमान चार समय 
का होता है । 


६५ (सू० १६८) 

प्रस्तुत सूत्र में कुछ शब्द विवेचनीय है। वे ये है-- 

१. शिक्षा--हइसके दो प्रकार है--- 

ग्रहणशिक्षा और असेवनणशिक्षा । 

ग्रहणशिक्षा---सूत्र और अर्थ का ग्रहण करना । 

आसेवनशिक्षा-- प्रतिलिखन आदि का प्रशिक्षण लेना । 

२. भोजनमडली---प्राचीनकाल में साधुओ के लिए सात मडलिया होती थी -- 

१. सूत्रमडली । 
« अर्थ मडली । 
भोजनमडली | 
. कालप्रतिलेखनमडली । 
- आवश्यक (प्रतिक्रमण) मडली । 
. स्वाध्यायमडली | 
७. ससस्‍्तारकमडली। 

३. उद्देश---यह अध्ययन तुम्हे पढ़ना चाहिए---गुरु के इस निर्देश को उद्देश कहा जाता है । 

४. समुदेश--शिष्य भली-भाँति पाठ पढकर गुरु को निवेदित करता है। गुरु उस समय उसे स्थिर, परिचित करने 
का निर्देश देते हैं। यह निर्देश समुद्देश कहलाता है' । 

५. अनुज्ञा--पढे हुए पाठ के स्थिर परिचित हो जाने पर शिप्य फिर उसे गुरु को निवेदित करता है । इस परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने पर गुरु उसे सम्यक्‌ प्रकार से धारण करने और दूसरो को पढ़ाने का निर्देश देते हैं । इस निर्देश को अनुशा कहा 
जाता है । 

६. आलोचना---गुरु को अपनी भूलों का निवेदन करना । 

७. ब्यतिवर्तत--अतिचारों के क्रम का विच्छेदन करना । 


की कद ० छः 


विग्नहगति ---बक्रगतियंदा विश्वेणिव्यवस्थितमुस्पत्तिस्थान 
गन्तथ्यं भयति तदा या स्यथात्‌ । 
« स्थानागवृत्ति, पत्न ५३। 
« अवखचनसारोद्धार, पत्र १६६ । दर 


४. क्षनयोंगद्वारबुत्ति, पत्र ३ 


दृदमध्ययनादि त्वया पठितव्यभिति गुरुयचनविशेष 
उद्देश. । 


स्थानांगबूत्ति, पञ्ष ५२ ५ 


अनुयोगद्वारवुत्ति, पत्न ३ 

तस्मिन्नेब शिप्येण अह्वीनादिलक्षणोपेतेडधीते गुरो 
निवेदिते स्थिरपरिचित कुविर्दामति गृरुतवनविशेंष एक 
समुद्ेण । 
अनुयोगद्वारवृसि, पत्र ३ 

तथा कुत्वा गुरोनिवेदिते सस्यगिद धारयाम्यश्वाध्याप- 
ग्रेति तद्वचनविशेंष एवानुशा । 


ठाणं (स्थान ) १२७ स्थान २: टि० ६६-७६ 


६६ प्रायोपगत अनह्ान (स्‌ू० १६६ ) 
प्रायोपगत अनशन-- देखें, उत्तराष्ययत, ३०/१२-१३ का टिप्पण । 
६७ कल्प में उपपच्च (सृ० १७०) 


सौधमे से लेकर अच्युत तक के बारहदेवलोक कल्प कहलाते है। इनमे स्वामी, सेवक आदि का कल्प (व्यवस्था) 
होता है, इसलिए इनमे उपपन्त होने वाले देवो को कल्पोपपन्‍न कहा जाता है । 


६८ विसान में उपपन्न (सू० १७०) 


नवग्रेवेयक और पाच अनुत्तरविमान में उपपन्न होने वाले देव कल्पातीत होते है । इनमें स्वामी, सेवक आदि का कल्प 
नही होता, अतएवं वे कल्पातीत कहलाते है । ये सब ऊध्बंलोक में होते हैं । 


६६ चार सें उपपन्न (स्‌ू० १७० ) 
चार का अर्थ है--ज्योतिश्चक्र । इसमे उत्पन्न होने वाले देवो को चारोपपन्त कहा जाता है। 
७० चार में स्थित (सू० १७०) 
समयक्षेत्र के बाहर रहने वाले ज्योतिष्क देव । 
७१ गतिशील (सू० १७० ) 
समयक्षेत्र के भीतर रहने वाले ज्योतिष्क देव । 
७२ भनुष्यों के (सू० १७२) 
सूत्रकार स्वयं मनुष्य हे, अत. उन्होंने मनुष्य के सूत्र मे 'तत्थ' के स्थान में 'इह' का प्रयोग किया है ) 
७३ तियंच (सृ० १७४) 
यहा पचेन्द्रिय का प्रहण इसलिए नही किया गया है कि देव अपने स्थान से च्युत होकर पृथ्वी, अपू और वनस्पति--- 
इन एक्रेन्द्रिय योनियो में भी जा सकते है। 
७४-७५ गतिसमापन्नक-अगतिसमापन्नफ (सू० १७६) 


गति का अथ्थ होता है---जाना । यहा गति शब्द का अर्थ है, जीव का एक भव से दूसरे भव में जाना। 
गतिसमापतनक--अपने-अपने उत्पत्ति-स्थाव की ओर जाते हुए । 
अगतिसमापनतक---अपने-अपने भव में स्थित । 


७६ (सू० १८१) 
आहार तीन प्रकार के होते हैं--- 
१, ओजआहार। 
२. लोमआहार | 
३. प्रक्षपआहार (कवलआहार ) । 


ठात्णं (स्‍थान ) श्एथ८ स्थान २ : ढडि० ७७ 


जीव उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम जो आहार ग्रहण करता है उसे ओज आहार कहते हैं। यह आहार सब अपर्याप्तक 
जीब लेते हैं । 

शरीर के रोमकपो के द्वारा बाह्य पुद्गलो को ग्रहण किया जाता है, उसे लोम आहार कहते हैं। यह सभी जीवो के 
हारा लिया आता है । 

कथस के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है, उसे प्रक्षेप या कबल आहार कहते हैं। एकेन्द्रिय, देव और नरक के 
जीव कवल आहार नही करते । शेष सभी (मनुष्य और तियंच्र) जीव कबल आहार करते हैं । 

जो जीव तीन आहारो में से किसी भी जाहार को लेता है बहू आहारक और जो किसी भी आहार को नही लेता वह 
अनाहारक होता है । 

सिद्ध अनाहा रक होते हैं। ससारी जीवों मे अयोगी केवली अनाहारक होते हैं। सयोगी केवली समुद्घात के समय 
तीसरे, लोदे ओर पाचें समय में अनाद्टारक होते हैं । 

मोक्ष मे जाने वाले जीव अन्तरालगति के समय सूक्ष्म तथा स्थूल सब गारीरो से मुक्त दोते हैं, अत: उन्हें आहार लेगे 
की आवश्यकता नहीं होती । ससारी जीव सूक्ष्म शरीर सहित होते है, अत उन्हे आहार की आवश्यकता होती है । 

ऋजुगति करने वाले जीव जिस समय मे पहला शरीर छोडते है, उसी समय में दूसरे जन्म मे उत्पन्न होकर आहार 
लेते हैं। किन्तु वक्रमति करने वाले जीबो की दो समय की एक घुमाव वाली, तीन समय की दो घुमाव वाली और चार समय 
की तीन घुमाव वाली वक्रगति मे अनाहारक स्थिति पाई जाती है । दो समय वाली वक्रगति मे पहला समय अनाहारक और 
दूसरा समय आहारक होता है। तीन समय वाली वक्रगति मे पहला और दूसरा समय अनाहारक और तीसरा समय आहारक 
होता है । चार समय वाली वक्रगति में दूसरा और तीसरा समय अनाहारक तथा पहला और थौथा समय आहारक होता है। 


७७-- (सृ० १८५) 
विफलेन्द्रिय 

सामान्यतः विकलेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय, ्ीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय का ही ग्रहण होता है, किन्तु यहाँ एकेन्द्रिय का भी ग्रहण 
किया गया है। यहां 'विकल' शब्द “अपूर्ण' के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । इस सूत्त मे सज्ञी और असज्ञी का कथन पूर्व॑जन्म की 
अवस्था की प्रधानता से हुआ है । जो असज्ली जीव नारक आदि के रूप में उत्पन्न होते है वे अपनी पूर्वावस्था के कारण असज्ञी 
कहे जाते हैं। असज्ञी जीव नारक से व्यन्तर तक के दडकों में ही उत्पन्न होते हैं, ज्योतिष्क और बेमानिक देवो मे नहीं होते । 


संज्ञ ) 

दसवें स्थान मे सज्ञा के दस प्रकार बतलाए गए हैं। उन सज्ञाओ के कारण सभी जीव संज्ञी होते हैं, किन्तु यहा सजी 
उन सज्ञाओ के सम्बन्ध से विवक्षित नहीं है। यहा सज्ञी का अर्थ समनस्क है| इस सज्ञा का सम्बन्ध कालिकोपदेशिकी सज्ञा से 
है। नदीसूत्र मे तीन प्रकार के सज्ञी निर्दिष्ट है-- 

कालिकोपदेशेन संज्ञी, हेतुवादोपदेशेत सज्ञी, दृष्टिवादोपदेशेन सज्ञी' । प्रस्तुत प्रकरण मे कालिकोपदेशेन सज्ञी विवक्षित 
है। जिस व्यक्ति में ईहा, अपोह, सार्गणा, गवेषणा, चिन्ता जौर बिमर्श प्राप्त होता है, वह कालिकोपदेशेन सज्ञी होता है'। 
कालिकोपदेशिकी सज्ञा के द्वारा भूत, भविष्य ओर वर्तेमान--तेकालिक ज्ञान होता है, इसलिए इसकी मूल सज्ञा दीघंकालिकी 
है । हेतुवादोपदेशिकी सज्ञा वाले जीव इष्ट विषय मे प्रवृत्त और अनिष्ट विषय मे निवृत्त होते हैं, अत: उनका ज्ञान बर्त माना- 


१. नदो, सूत्र ६१ कालिओवएसेण---गस्स ण अत्यि ईहा, अपोहो, मग्गणा, 
से कि त सण्मिसुयं ? गवेसणा, चिन्ता, बीमसा---से ण॑ सण्णीति लब्भइ । 
सष्णियुय लिविद्द पण्णस त जहा--- ३ नदीवृत्ति, पत्र १८६ 
कालिओवएसेण हेऊवएसेण दिट्किवाओवसएस्ेण । इड़ दोघंकालिकी सज्ञा कालिकीति व्यपदिश्यते आदिपदलॉपा- 


२ नदी, सूत्र ६२ . दुपदेशेनमुपदेश ---कथनमित्यथ॑_ दोशंकालिवया. उपदेश: 
से कि त कालिओवएसेण दीर्घकालिक्यूपदेश । 
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बलम्बी होता है। ज्ञान की विशिष्टता के आधार पर दीघंकालिकी संशा का नाम मनोविज्ञान है' । 


७८ (सु० १८६) 
ज्योतिष्क और बैमानिक देवों की स्थिति असख्येय काल की होती है अत: इस आलापक मे उन्हे छोड़ा गया है । 


७६ अधोवधि (सृ० १६३) 

अवधि ज्ञाम के ११ द्वार हैं--भेद, विषय, सस्थान, आशभ्यन्तर, बाह्य, देश, स्व, वृद्धि, हानि, प्रतिपाति और 
अप्रतिपाति 

इन ग्यारह द्वारो में देश और सववे दो वार है। देशावधि का अर्थ है---अवधि ज्ञान द्वारा प्रकाशित वस्तुओं के एक देश 
(अंश) को जानता । 

सर्वाषधि का अर्थ है--अवधिज्ञान द्वारा प्रकाशित वस्तुओ के सर्व देश (सभी अंशों) को जानना । 

प्रज्ञापता (पद ३३) मे अवधिज्ञान के ये दो प्रकार मिलते हैं--देशावधि और सर्वावधि । जयधवला में अवधिज्ञान के 
तीन भेद किए गए हैं--देशा वधि, परमावधि और सर्वावधि' । देशावधि से परमावधि और परमावधि से सर्वावधि का विषय 
व्यापक होता है । आचाय अकलक के अनुसार परमावध्ि का स्वाविधि में अन्तर्भाव होता है, अतः बह सर्वावधि की तुलना में 
वेशाबधि ही है। इस प्रकार अवधि के मुझखप भेद दो ही हैं---देशावधि जऔौर सर्वावधि' । 

अदध्योवधि देशावधि का ही एक नाम है। देशावधि परमावाध व सर्बावधि से अधघोवर्ती कोटि का होता है, इसलिए यहा 
देशावधि के लिए अधोवधि का प्रयोग किया गया है । अधोवधिज्ञान जिसे प्राप्त होता है उसे भी अधोवधि कहा गया है। 
अधोवधि का फलितार्थ होता है, नियत-क्षेत्र को जानने वाला अवधिज्ञानी' । 


प्० ( स्‌ ०१६५६ ) 


वृत्तिकार ने केवलकल्प के तीन अर्थ किए हैं। 
केवलकल्प--१. अपना कार्य करने की सामथ्य के कारण परिपूर्ण । 
२ केवलज्ञान की भाति परिपूर्ण । 
३. सामथिकभाया (आगमिक-संकेत ) के अनुसार केवलकल्प अर्थात्‌ परिपूर्ण '। 
प्रस्तुत प्रसंग मे यह बताया गया है कि अधोवधि पुरुष सम्पूर्ण लोक को जानता-देखता है । 
तक्त्वार्थवातिक मे भी देशावधि का क्षेत्र जघन्यतः उत्सेघागुल का असख्यातवां भाग और उत्कृष्टत: सम्पूर्ण लोक 


बतलाया गया है" । 


नदीचूणि, पु० ३४ 
साय सज्ञा मनोविशान । 
समवायागवुत्ति, पत्र १७४ । 


« कथायपाहुड, भाग १, पू० १७ । 


तस्वाधंबातिक, १२३ - 

सर्वशब्दस्य साकल्यवा चित्वात्‌ हृव्यक्षेत्काल भाव सर्वा- 
बधे रन्त पाती परमावधि , अत परमावधि रपि देशावधिरेवेतति 
द्विविध एवायस्ि---सर्वावषश्ति देंशावधिश्ज । 
» स्थानांगपृत्ति, पत्र ५७ * 
यत्प्रका रोध्ज धिरस्येति यधावभि:, भ्रादिदीघेत्व॑ प्राकृत- 


त्वात्‌ परमाथध्ेर्जानधोवषत्त्यवधियस्म सो5धोध्वधिरात्मानियत- 
क्षेत्रविषयावधिज्ञानी । 


. स्थातागवृत्ति, पत्न ५७ 


केवल ---परिपूर्ण स चासौ स्वकार्यसामर्थ्यात्‌ कल्पशल 
केवलशासभिय वा परिपूर्णतयेत्ति केवलकल्प.,, अथया केवल- 
कल्प. समथभाषया परिपूर्ण । 


» तस्‍्वार्थवात्तिक, ११२२ : 


उत्सेधा डू लासस्येयमागक्षेत्रो. देशावध्चि जंघन्य: । 
उत्कृष्ट. कृत्स्तलोक: | 
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८१-८६ (सृ० २०१-२०६) 
वृत्तिकार ने दिशेन शुणोति' और सर्वेण शुणोति' की साधना और विषय के आधार पर अर्थ-योजना की है। जिसका 


एक कास उपहत होता है वह देशेव सुनता है और जिसके दोनो कान स्वस्थ होते हैं वहु सर्देण सुनता है । शेष इन्द्रियों के लिए 
निम्न यत्र द्रष्टव्य हैं--- 


देशेन सर्वेण 
स्पर्शन एक भाग से स्पर्श करना सम्पूर्ण शरीर से स्पशें करना 
रसन जीभ के एक भाग से चखना सम्पूर्ण जीभ से चक्षना 
ध्राण एक नथुने से सूघता दोनो नथुनों से सूधना 
चक्षु एक आंख से देखना दोनो आखों से देखना 


देशेन और सर्वेण का अथे इन्द्रियों की नियतार्थंग्रहणशक्ति और सभिन्नश्रोतोलब्धि के आधार पर भी किया जा 
सकता है । 

सामान्यतः इन्द्रियों का कार्य निश्चित होता है। सुनना श्रोत्नेन्द्रिय का कार्य है। देखना चक्षु इन्द्रिय का कार्य है । 
सूचना प्राण इन्द्रिय का कार्य है। स्वाद लेता रसनेन्द्रिय का कार्य है और स्पर्श ज्ञान करना स्परशेनेन्द्रिय का कार्य है! जिसे 
संभिन्‍्त श्रोतोलब्धि प्राप्त होती है उसके लिए इन्द्रियो की अर्थ ग्रहण की प्रतिनिमतता नही रहती । बह एक इन्द्रिय से सब 
इन्द्रियों का कायें कर सकता है--आंखो से सुन सकता है, कान से देख सकता है, स्पशे से सुन सकता है, देख सकता है, सूच 
सकता है, एक इन्द्रिय से पांचो इन्द्रियों का कार्य कर सकता है।' आवश्यकचूणिकार ने लिखा है कि सभिन्त श्रोतोलब्धि- 
सपन्‍न व्यक्ति शरीर के एक देश से पाचो इन्द्रियो के विषयो को ग्रहण कर लेता है ।' 

उन्होने दूसरे स्थान पर यह लिखा है कि सभिन्‍्न श्रोतोलब्धिसपत्न व्यक्ति शरीर के किसी भी अगोपाग से सब 
विषयो को ग्रहण कर सकता है' । 

विषय की दृष्टि से देशेन सुनने का अर्थ है, श्रव्य शब्दों में से अपूर्णशब्दो को सुनना और सर्वेण सुनने का अर्थ है 
श्रव्यणव्दो मे से सब शब्दों को सुनना । यहां दोनो अर्थ चटित हो सकते है, फिर भी सूत्र का प्रतिपाद्य सभिन्‍्न श्रोतो लब्धि 
की जानकारी देना प्रतीत होता है । 


द्ःछ ( सू० २०६ ) 
मसुतदेव लोकान्तिक देव है ।' ये एक शरीरी ओर दो शरोरी दोनो प्रकार के होते हैं । 


भवधारणीय शरीर की अपेक्षा अथवा अन्तरालगति में सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा उनको एक शरीरी कहा गया है । 
भवधारणीय ओर उत्तरवैक्रियशरीर की अपेक्षा दो शरीरी कहा गया है। 


८८ (सृ० २१०) 


किल्तर, किंपुरुष ओर गन्धर्ब--ये तीन वानमतर जाति के देव हैं । 
नागकुमार, सुपर्ण कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार---ये भवनपति देव हैं। वृत्तिकार के अनुसार ये भेद व्यवच्छेद 





१ स्थानागवर्त्ति, पत्ष ५७ * ३ आवश्यक णि, पु० ७० 
देशेन च ग्यूणोत्येकेन श्रोल्नेणेकश्रो ज्ोपघाते सति, सर्वेण एगेण वा इंदिएण पत्र वि इदियस्थे उवलधति, अहवा 
वाध्तुपहृतश्रोत्ेन्द्रियो, यो वा सम्भिन्‍्नश्रोतो$भिधानलब्धियृक्त' सच्वेहि अगोवरगेंरि | 
स सर्बेरिन्द्रियं. श्रणोतीति सर्वेणेत्रि व्यपदिश्यते । ४. स्थानागवृत्ति, पत्न ५८ , 
२. आवश्यकचूणि, पुृ० ६८: देशतो5पि श्यणोति विवक्षितशब्दाना मध्ये कांश्लिब्छणोतीति, 
सभिस्न सोयरिद्धी नाम जो एगत्तरेण वि सरीर देसेण 'सर्वेगापी' ति सर्वतश्च ल्ामस्त्येन, सवनिवेत्यर्थ । 


पंच वि इदियविसए उवलभति सो सपच्चिन्नसोय त्ति भन्‍नति । ५ त्तत्वार्थराजवातिक, ४४२६ : 
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के लिए नही, किन्तु समानजातीय भेदों के उपलक्षण हैं। इसीलिए अनन्तर सूत्र में सामान्यतः: देवों के दो प्रकार बतलाए हैं। 


८६ (सृ० २१२-२१६) 


शब्द 

हर २३००8 ०2 
भाषा शब्द नो भाषा शब्द 
8 | 
अक्षर सबद्ध नो अक्षर सबद्ध आतोथ नो आतोश 
मम पर रा 
| | 
तत वित्त भूषण नो भूषण 
व 3५ ह 
| | | 
घन शुषिर घन शुधिर ताल लतिका 


भाषा शब्द---जीव के वाक्‌-प्रयत्न से होने वाला शब्द । 
नो भाषा शब्द--वाक्‌-प्रयत्त से भिन्‍न शब्द । 
अक्षर सबद्ध शब्द --वर्णो के द्वारा व्यक्त होने वाला शब्द । 
नो अक्षर सबद्ध शब्द---अवर्णों के द्वारा होने वाला शब्द । 
अतोय शब्द--बाज आदि का शब्द । 
नो आतोद्य शब्द---बास आदि के फटने से होने बाला णब्द | 
तत शब्द--ततार वाले बाजे --बीणा, सारगी आदि से होने वाला शब्द । 
वितत शब्द---ता र-रहित बाजे से होने वाला शब्द । 
तत घन शब्द---झ्लास्‍्न जैसे बाजे से होने वाला शब्द | 
तत शुघिर शब्द--बीणा से होने वाला शब्द । 
बितत घन शब्द---भाणक का शब्द । 
वितत शुषिर शब्द-- नगाडे, ढोल आदि का शब्द । 
भूषण शब्द--नू पुर आदि से होने वाला शब्द । 
तो भूषण शब्द--भूषण से भिन्‍न शब्द 
ताल शब्द---ताली बजाने से होने वाला शब्द । 
लतिका शब्द--- ( १) कासी का शब्द । 
(२) लात मारने से होने वाला शब्द ।' 





६० (सू० २३०) 

बद्धपाश्व॑स्पृष्ट--जो पुदूगल शरीर के साथ गाढ सम्बन्ध किए हुए हों, वे बढ्ध कहलाते हैं और जो शरीर से चिपके 
रहते है, वे पुद्गल पाश्व॑स्पृष्ट कहलाते हैं । 

ध्राणंन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेनेन्द्रिय---इन तीनो इन्द्रियो द्वारा ग्राह्म पुदूगल “बद्धपाएवेस्पृष्ट' होते हैं। 


१. स्थासांगवृत्ति, पत्र ४८, ५६ । 
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नो बद्ध-पाश्व॑स्पृष्ट--श्रोल्षेन्द्रिय द्वारा ग्राह्म पुदगल 'नोबद्धपाश्व॑स्पृष्ट' होते है । 


€१ (सू० २३१) 


पर्यादतत--जो पुदुगल विवक्षित अवस्था को पार कर चुके है । 
अपर्यादत्त--जो पुद्गल विवक्षित अवस्था मे हैं । 


६२-६५ (सृ० २३६-२४२) 

पांचवें स्थान (सूत्र १४७) में आचार के पांच प्रकार बतलाए गए है--ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्नाचार, 
तपआचार और वीर्याचार | प्रस्तुत चार सूत्रो (२३९-२४२) मे द्विस्थानक पद्धति से उन्ही का उल्लेख है । 

देखें--- ( ५।१४७ का टिप्पण ) । 


€६-१०८ प्रतिमा (सु० २४३-२४८) 


प्रस्तुत ६ सूत्नों मे बारह प्रतिमाओ का निर्देश है। चतुर्थे स्थान (८4॥६६-६८) में तीन वर्गों मे इसका निर्देश प्राप्त 
है । पांचवें स्थान (५॥१८) मे केबल पाच प्रतिमाए निर्दिष्ट है--भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, स्वंतोभद्रा और भद्रात्तरा । 

समवायागसूत्र मे उपासक के लिए ग्यारह और भिक्षु के लिए बारह प्रतिमाए निदिष्ट है।' वहा पर वैयावत्त्य कर्म 
की ६१ प्रतिमाएं' तथा &२ प्रतिमाए' नाम-निर्देश के बिना निर्दिष्ट है। इस सूचि के अवलोकन से पता चलता है कि जैन 
साधना-पद्धति मे प्रतिमाओं का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । वृत्तिकार ने प्रतिमा का अर्थ प्रतिपत्ति, प्रतिज्ञा या अभिग्रह 
किया है।' शाब्दिक मीमासा करने पर इसका अर्थ साधना का मानदण्ड प्रतीत होता है। साधना की भिन्‍न-भिरन पद्धतिया 
और उनके शभिन्‍्त-भिन्‍न मानदण्ड होते है। उन सबका प्रतिमा के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इनमे से कुछ प्रतिमाओं 
का अर्थ प्राप्त होता है और कुछ की अर्थ-परम्परा विस्मृत हो चुकी है। व॒त्तिकार ने सुभद्राप्रतिमा के विषय मे लिखा है कि 
उसका अर्थ उपलब्ध नही है।" उपलब्ध अर्थ भी मूलग्राही है, यह कहना कठिन है। वृत्तिकार ने समाधिप्रतिमा के दो प्रकार 
किए हैं -श्रुतसमाधिप्रतिमा और चरित्रसमाधिप्रतिमा ।' 

उपधानप्रतिमा--उपधान का अर्थ है तपस्या | भिक्षु की १२ प्रतिमाओ ओर श्रावक की ११ प्रतिमाओ को उपधान 

प्रतिमा कहा जाता है । 

विवेकभ्रतिमा -- प्रस्तुत प्रतिमा भेदज्ञान की प्रक्रिया है । इस प्रतिमा के अभ्यासकाल मे आत्मा और अनात्मा का 
विवेचन किया जाता है। इसका अभ्यास करने वाला क्रोध, मान, माया और लोभ की भिन्‍तता का अनु्चितन (ध्यान) 
करता है। ये आत्मा के सर्वाधिक निकटवर्ती अनात्म तत्त्व हैं। इनका भेदज्ञान पुष्ट होने पर वह बाह्मवर्ती सयोगो की 
भिन्‍नता का अनुचितत करता है। बाह्य सयोग के मुख्य प्रकार तीन है--- १. गण (संगठन), २ शरीर, ३ भक्‍तपान ।* 
इनका भेदज्ञान पुष्ट होने पर वह व्युत्सगं की भूमिका में चला जाता है । 


१३ समवाओं, ११॥१, १२१ । ५ स्थानागवृत्ति, पत्र ६१ 
२. समवाओं, ६१।१। सुभद्वाउप्येवप्रकारेंव मम्भाग्यते, अदष्टन्वेन तु मोक्तेति । 
३. समवाओ, €२।१ तथा देखें समवाओ, पृ० २७३-२७४ का ६. स्थानागर्वुत्ति, पत्र ६१ * 
दिप्पिण । समाधान समाधि --प्रशस्तभावशक्षण: तस्य प्रतिमा 
४. (क) स्थातामवृत्ति, पत्र ६१ ' समाधिप्रतिभा दशा श्रुतस्कमम्घोक्ता द्विभेदा-श्रतस भा घिप्रतिमा 
प्रतिमा प्रतिपत्ति. प्रतिशेतियावत्‌ । सामायिकादिचा रित्नतमा्िप्रतिमा ची। 
(ख) स्थानागवृत्ति, पत्र १८४ : ७ स्थानांगवृत्ति, पश्च ६१: 
प्रतिमा--प्रतिज्ञा अभिग्रह । विवेक --त्याग , स चात्तराणा कषायादीनां बाह्याता 


गशशरो रभक्तपानादी नामनुचिताना तत्प्रतिपक्तिनिवेकप्रतिमा | 
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विवेकप्रतिमा की तुलना योगसूत्र की विवेकख्याति से होती है। महषि पतज्जलि ने इसे हानोपाय बतलाया है।' 


ध्युत्सगंप्रतिमा--यह प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया है। विवेकप्रतिमा के द्वारा हेय वस्तुओं का भेदज्ञान पुष्ट होने पर 
उनका विसर्जन करना ही व्युत्सगंप्रतिमा है । 

औपपातिक सूत्र में व्युत्सगं के सात प्रकार बतलाए गए है-- 
शरीरब्युत्सगें--- कायोत्सगं, शिथिलीकरण । 
गणब्युत्सगें---विशिष्ट साधना के लिए एकल विहार का स्वीकार । 
उपाधिव्युत्सगं--वस्त्न आदि उपकरणो का विसर्जन । 
भक्‍तपानब्युत्सगें---भक्तपान का विसजेन। 
कपायब्युत्सर्ग--क्रोध, मान, माया और लोभ का विसर्जन । 

६, ससारध्युत्सगें--ससार-भ्रमण के हेतुओ का बिसजेन । 

७ कमंव्युत्स्ग--कर्म-बन्ध के हेतुओ का विसर्जन । 

भद्वाप्रतिमा--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर--इन चारो दिशाओं में चार-चषार प्रहर तक कायोत्सग करना । 

भगवान महावीर ने सानुलष्ठि ग्राम के बाहर जाकर भद्राप्रतिमा स्वीकार की। उसकी बिधि के अनुसार भगवान्‌ ने 
प्रथम दिन पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर कायोत्सर्ग किया। रात भर दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर कायोत्सगं 
किया। दूसरे दिन पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर कायोत्रर्ग क्रिया। दूसरी राखति को उत्तर दिशा की ओर 
अभिमुख होकर कायोत्सगं किया । इस प्रकार पप्ठ भक्त (दो उपवास) के तप तथा दो दिन-रात के निरन्तर कायोत्सर्ग 
द्वारा भगवान्‌ ने भद्राप्रतिमा सम्पन्त की । 

सुभद्राप्रतिमा --इस प्रतिमा की साधना-पद्धति ब॒रत्तकार के समय स पहले ही विच्छिन्न हो गई थी ।* 

महाभद्रप्रतिमा--पूर्व , दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना। इसका कालमान 
चार दिन-रात का होता है। दशमभकक्‍त (चार दिन के उपवास) से यह प्रतिमा पूर्ण होती है।” भद्गाप्रतिमा के अनन्तर ही 
भगवान्‌ ने महाभद्रा प्रतिमा की आराधना की थी ।" 

स्वतोभद्राप्रतिमा--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर---इन चारो दिशाओ, चारों बिदिशाओं तथा ऊध्बं और अध---- 
इन दशों दिशाओं में एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना । ऊध्वं दिशा के कायोत्सगं काल मे ऊध्वंलोक मे अवस्थित द्रब्यो 
का ध्यान क्रिया जाता है। इसी प्रकार अधो दिशा के कायोत्सर्ग काल में अधोलोक मे' अवस्थित द्रव्य ध्यान के विषय बनते 
हैं। इस प्रतिमा का कालमान १० दिन-रात का है। यह २२ भक्त (दस दिन का उपवास) से पूर्ण होती है।' भगवान्‌ 
महावीर ने इस प्रतिमा की भी आराधना की थी ।* 

यह प्रतिमा दूसरी पद्धति से भी की जाती है। इसके दो भेद है--क्षुद्रिकासवंतोभद्रा और महतीसवंतोभद्रा | इसमे 
एक उपवास से लेकर पाच उपवास किए जाते है। इसकी पूर्ण प्रक्रिया ७५ दिवसीय तपस्या से पूर्ण होती है। और 
पारणा के दिन २५ होते हैं। कुल मिलाकर १०० दिन लगते है। इसकी स्थापना-विधि इस प्रकार है--- 


है एए ०. 0 #> 





१. योगद्शन २।२६ ४ आवश्यकनिर्युक्ति, ४६६ । 
विवेकख्यातिर विप्लवा हानोपाय । ६ आवश्यकनिर्युक्तिअवचूणि, पु० २८६ 
२ प्लावश्यकनिर्यक्ति, ४६५, ४६६ सर्वतोभद्वराया दशस्वपि दिक्ष्वेकेकमह्दोरात्, तक्नोद्धवे- 
हर ड़ # हे 5् त्य रा ्‌ 
सावस्थी वास चित्ततवों साणुलद्ठ बहिं। दिशमधिकृत्य यदा कायोस्सर्ग कुरुते तदोद्धवंलोकव्यस्थिता- 


न्येव कातिचिछुव्याणि ध्यायति, अधोदिशि स्वधोषब्यवस्थितानि, 


शध्मानह  अहाजह सलभो मद अमिता करी एवमेषा द्वाविशतिभक्तेन समाप्यते। 


है स्थानागवृत्ति, पत्र ६१: है ७ आवश्यकनियक्ति, ४६६ । 
सुधद्राप्येब प्रकारंव सभाग्यते अदुण्टस्वेन ठु नोकता । ८. स्थानामवृत्ति, पत्ष २७८: 

“४, आवश्यकनिर्युक्तअबचूणि, पृ० २८६: सर्बतोभद्रा तु प्रकारान्तरेणाप्यच्यते, द्विधेय--अुद्विका 
महाभद्ठा्यां पूर्वविश्येकमहो रात्र, एवं शेंघदिश्वपि, एपा महूती च, तत्ाद्या चतुर्थादिना द्वादशावसामेन पण्चसप्ठतिदिन- 


दक्षमेन पूर्थते । प्रमाणेन तपसा भवति । 
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आदि में १ की और अन्स में ५ की स्थापना कीजिए । शेष सख्या को भर दीजिए । दूसरी पकित मे प्रथम पक्षित के 
मध्य को आदि सानकर क्रमश. भर दीजिए । तीसरी पक्ति मे दूसरी पंक्ति के मध्य को आदि मानकर क्रमशः भर दीजिए। 
इस पद्धति से पांचों पंक्तियो को भर दीजिए ।' इसका यन्त्र इस प्रकार है--- 





कोष्ठक में जो अंक संख्या है उसका अर्थ है उतने दिन का उपवास | प्रत्येक तप के बाद पारणा आता है, जैसे--- 

पहले उपबास, फिर पारणा, फिर दो दिन का उपवास, फिर पारणा । इस पद्धति से ७५ दिन का तप और २५ दिन 
का पारणा होता है | 

महतीसवंतोभद्रा--इसमे यह चतुर्थभकत (उपवास) से लेकर ७ दिन के तप किए जाते हैं। इसकी पूर्ण प्रक्रिया 
१६६ दिवसीय तप से पूर्ण होती है और पारणा के दिन ४६ लगते है। कुल मिलाकर २४५ दिन लगते है।' इसकी स्थापना- 
पद्धति इस प्रकार है--- 

आदि मे एक और अन्त में ७ के अक की स्थापना कीजिए । बीच की सख्या क्रमश भर दीजिए । उससे आगे की 
पंक्ति मे पहले की पक्ति का मध्य अक लेकर अगली पक्तित के आदि मे स्थापित कर दी जिए। फिर क्रमश' सख्या भर दीजिए । 
इस प्रकार सात पक्तिया भर दीजिए । यन्त्र इस प्रकार है--- 








१ स्थानागवृत्ति, पत्र २७८ ' शतमानेन भवति । 


एगाई पंचते ठविउ, मज्ञ तु आइमणूपति | ३ स्थानागवृत्ति, पत्र २७६ * 
सचियकमेण य सेसे, जाण लहु सब्यओभटद ।। एगाई सलते, ठविउ भउ्हां व आदिमणुषर्ति । 
२. स्थानायवृत्ति, पक्ष २७६ : उचियकमेण य, सेसे जाण मह सब्बओभह ।। 


महूती तु चतुर्थादिसा घोडशावसानेन षण्णवत्यधिकदिन- 
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अक सख्या का अर्थ है उतने दिन का तप । इसकी विधि पूर्ववत्‌ है । 

क्षुद्रिकाप्रस्रवगप्रतिमा, महतीप्रस्रवणप्रतिमा--प्रस्तुत सूत्ष में इनका केवल नामोल्लेख है। व्यवहारसूत्र के नवे 
उद्देशक मे इनकी पद्धति निदिष्ट है। व्यवहार-भाष्य मे इनका विस्तत विवेचन है। उसमे दइब्य, क्षेत्र काल और भाव की 
दृष्टि से थिचार किया गया है । 

द्रब्यतः---प्रखबण पीना । 

क्षेत्रव:--गाव से बाहर रहना । 

कालतः--दिन मे, अथवा रात्ति में, प्रथम निदाध-काल में अथवा अन्तिम निदाघकाल भे । 

स्थानाग के वुसिकार ने कालत शरद्‌ और निदाधघ दोनो समयो का उल्लेख किया है ।' 

व्यवहारभाष्य मे प्रथमशरद्‌ का उल्लेख मलता है ।* 

भावत ---स्वाभाविक और इतर प्रसवण । प्रतिमाप्रतिपन्‍त मुनि स्वाभाकिक को पीता है और इसर को छोडता 
है । कृमि तथा शुक्रयुकत प्रस्रवण इत्र प्रद्रनबण होता है । 

स्थानाग वृत्तिकार ने भावत की व्याख्या मे देव आदि का उपसर्ग सहना ग्रहण किया है। यदि यह प्रतिमा खा 
कर की जाती है तो ६ दिन के उपवास से समाप्त हो जाती है और न खाकर की जाती है तो ७ दिन के उपवास से पूर्ण 
होती है । 

इस प्रतिमा की सिद्धि के तीन लाभ बतलाए गए है--- 

१. सद्ध होना । 

२. महडद्धिक देव होना । 

३ रोगमुक्त होकर शरीर का कनक वर्ण हो जाना । 

प्रतिमा पालन करने के बाद आहार-ग्रहण की प्रक्षिया इस प्रकार निर्दिष्ट है--- 

प्रथम सप्ताह मे गर्म पानी के साथ चावल । 

दूसरे सप्ताह में यूप-माड । 

तीसरे सप्ताह मे त्रिभाग उष्णोदक और थोडे से मधुर दही के साथ चावल । 

चतुर्थ सप्ताह में दो भाग उष्णोदक और तीन भाग मधुर दही के साथ चावल । 

पाचबे सप्ताह में अद्धं उष्णोदक और अद्धं मधुर दही के साथ चावल । 

छठे सप्ताह मे द्विभाग उष्णोदक और दो भाग मधुर दही के साथ चावल । 

सातबे सप्ताह में मधुर दही में थोडा सा उष्णोदक मिलाकर उसके साथ चावल | 

आठकबें सप्ताह मे मधुर दही अथवा अन्य जूषो के साथ चावल । 

सात सप्ताह तक रोग के प्रतिकूल न हो वैसा भोजन दही के साथ किया जा सकता है। तत्पश्चात्‌ भोजन का प्रति- 
बध समाप्त हो जाता है । महतीप्रखवणप्रतिम . विधि भी क्षुद्विकाप्रस्रवणप्रतिमा के समान ही है। केवल इतना अन्तर है 
कि जब वह खा-पीकर स्वीकार की जाती है तब वह ७ दिन के उपवास से पूरी होती है अन्यथा बहू आठ दिन के 
उपवास से ।* 

यवमध्यचन्द्रफ्रतिमा, बद्भमध्यचन्द्रप्रतिमा--प्रस्तुत सूत्र मे इनका केवल नामोल्लेख है। व्यवहार के दसवें उद्देशक 
में इनकी पद्धति निर्दिष्ट है। व्यवहार भाष्य मे इनका विस्तृत विवेचन है । 

यवमध्यचन्द्रप्रतिमा--इस चन्द्रप्रतिमा में मध्यभाग यव की तरह स्थूल होता है इसलिए इसको यवमध्यचन्द्रप्रतिमा 
कहते है। इसका भावार्थ है जिसका आदि-अन्त कृश और मध्य स्थूल हो वह प्रतिमा । 





१. स्थानासबृत्ति, पत्र ६१ - ३ स्थानागवृत्ति, पत्र ६१ - 
काज्षत: शरदि निदाधे या प्रतिवद्यते भावतस्तु दिव्याध्पसगसहनमिति । 


२ अ्यवद्यारभाध्य, ६।१०७ । ४ व्यवहार सूत्र, उद्देशक &, भाष्यगाथा ८८-१०७ | 
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इस प्रतिमा में स्थित मुनि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो एक कवल आहार लेता है और क्रमशः एक-एक कवल बढाता 
हुआ शुक्ल पक्ष की पूणिका को १५ कबल आहार लेता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को १४ कवल आहार लेकर 
ऋमश"' एक-एक कवल घटाता हुआ अमावस्या को उपवास करता है। 
बच्ञमध्यचन्द्रप्रति मा--- 

इस चन्द्रप्रतिमा मे मध्यभाग बज्ञ की तरह कृश होता है इसलिए इसको वज्वमध्यचन्द्रप्रतिमा कहते हैं। इसका 
भावार्थ है--जिसका आदि-अन्त स्थल और मध्य कृश हो यह प्रतिमा । 

इस प्रतिमा में स्थित मुनि कृष्ण पक्ष की प्रतिषदा को १४ कवल आहार लेकर क्रमशः एक-एक कबल घटाता हुआ 
अमावस्या को उपवास करता है । इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक कवल आहार लेकर क्रमश. एक-एक कबवल 
बढाता हुआ पूणिमा को १५ कवल आहार लेता है ।' 

इन प्रतिमाओं को स्वीकार करने वाला मुनि व्युत्सष्टकाय और त्यक्तदेह होता है । 

व्युत्सुष्टकाय का अर्थ है--वहू रोगातक उत्पन्न होने पर शरीर का प्रतिकर्म नही करता ।' 

त्यक्तदेह का अर्थ है---वह बन्धन, रोधन, हनन और भमारण का निवारण नही करता ।' 

इस प्रकार उक्त प्रतिमाओ को स्वीवार करने वाला मुनि जो भी परिषह और उपसर्ग उत्पन्न होते हैं उन्हें समभाव 
से सहन करता है । 
भद्रोत्त रप्रतिमा--यह प्रतिमा दो प्रकार की है--लक्षद्विकाभद्रोत्तरप्रतिमा और महतीभद्रोत्तरप्रतिमा । 
क्षुद्रिकाभद्रोत्त रप्रतिमा---यह द्वादशभक्‍त (पाच दिन के उपवास) से प्रारम्भ होती है ओर इसमे अधिकतम तप बिशतिभक्‍त 
(नो दित के उपवास) का होता है । इसमे तप के कुल १७५ दिन होते है और २५ दिन पारणा के लगते हैं। कुल मिलाकर 
२०० दिन लगते हैं।" इसको स्थापना-विधि इस प्रकार है--प्रथम पक्ति के आदि में ५ का अक स्थापित कीजिए और 

अन्त में € का अक स्थापित कीजिए। बीच की सख्या क्रश' भर दीजिए | पूर्व की पकिति के मध्य अक को अगली पक्ति 

के आदि में स्थापित कीजिए, फिर क्रमण भर दीजिए ! इस क्रम से पाचो पक्तिया भर दीजिए।" इसका यन्त्र इस प्रकार है--- 
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कोष्ठक से जो अक सख्या है उसका अर्थ है उतने दिन का उपवास | 
महतीभद्रोत्त रप्रतिमा--- 
यह प्रतिमा द्वादशभक्‍त (५ दिन के उपवास) से प्रारम्भ होती है ओर इस में अधिकतम तप चतुविशतिभक्‍त 


पृ. व्यवहार सूत्र, उद्देशक १०, भाष्यगाया ३, वृत्ति पत्र २। ४ स्थानागवत्ति, पत्र २७९ * 

२. व्यवह्ारसूत्र, उद्देशक १०, भाष्य याथा € ' भद्रोत्तरप्रतिमा द्विघा--आुल्लिका भहती चर, तत्न आद्या 
बातिय पितिय सिभियरोंगायके हहिं तत्थ पुट्ठोवि । द्वादशादिना विशान्तेस पस्चसप्तत्यधिकदिमशत पप्रमाणेन तपसा 
न कुणइ परिकम्मसो, किजियि वोसट्यदहों उ ।॥। भवति पारएकदिनानि पठ्चविशतिरिति । 

३ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १०, भाष्य गाथा ६ * ५. स्थानागर्वुत्ति, पत्र २७६ . 
बंधेज्ज व रुभेज्ज व, कोई व हणेज्ज अहव मारेज्ज । पाई य नब॑ते, ठविठ मज्ल तु आदिमणपति । 


बारेद न सो भयवं, चियत्तदेही अपडिबुद्धों ॥ उचियकमेण य, सेसे जाणह भद्दोत्तरं छुहं ॥ 
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(११ दिन के उपयास ) होता है । इस प्रतिमा में ३६२ दिन का तप होता है ओर ४६ दिन पारणा के लगते हैं । कुल मिला- 
कर ४४१ दिन लगते हैं।' इसकी स्थापना-विधि इस प्रकार है--- 

प्रथम पंक्ति के आदि मे ५ का अक स्थापित फीजिए और अन्त में ११ का अक स्थापित कीजिए | बीच की सख्या 
ऋमणश भर दीजिए | अगली पक्ति के आदि मे पूर्व पंक्ति का मध्य अंक स्थापित कर उसे क्रमश. भर दीजिए। इसी क्रम से 
सातों पक्षितर्यां भर दीजिए ।* 

इसका यन्त्र इस प्र कार है--- 





कोष्ठक मे जो अक है उनका अर्थे है---उतने दिन का उपवास । 


१०६-११२ उपपात, उद्वर्तत, च्यवन, गर्भ अवक्रान्ति (स० २५०-२५३) 
प्रस्तुत चार सूत्रों मे जन्म और मृत्यु के लिए परिस्थिति के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
जैसे---देव और नारक जीवबो का जन्म गर्भ से नही होता । वे अन्तर्मुहत्त मे ही अपने पूर्ण शरीर का निर्माण कर लेते है। 


इसलिए उनके जन्म को उपपात कहा जाता है । 
नेरथिक और भवनवासी देव अधोलोक में रहते है। वे मरकर ऊपर आते है, इसलिए उनके मरण को उद्वर्तेन कहा 


जाता है । 
ज्योतिष्क और बैमानिक देव ऊध्वेस्थान में रहते हैं। वे आयुध्य पूर्ण कर नीचे आते है, इसलिए उनके मरण को 


र्यबन कहा जाता है। 


१, स्थानायशवृत्ति, पत्र २७६ : २. स्थानागवृत्ति, पत्र २७६ : 
सहती तु द्वादशांदिना चतुविशतितमान्तेन द्विनवत्य- पच्रादिगा रसंते, ठबिउं मज्झ तू आइमणुपर्ति । 
घ्िकदिनशतक्षयमानेन सपसा भवति। 'पारणकदितान्येकोन- उचियकमेण य, सेसे महूईं भद्रोत्तर जाण ।॥। 


पण्चाशदिति । 


ठाणं (स्थान ) श्व्छ स्थान २: टि० ११३-११६ 


मनुष्य और तिर्यम्थ गर्भ से पैदा होते हैं, इसलिए उनके गर्भाशय में उत्पस्त होने को गर्भ--अवकान्ति कहा 
जाता है । 


११३ (सू० २५६) 
प्रस्तुत सूत्र मे मनुष्य और पचेन्द्रिय तियेझड्च जीवों के गर्भ की अवस्था उनके गर्भ में रहते हुए उसकी 
गतिविधियों, गर्भ से निषक्रमण और मृत्यु की अवस्था का वर्णन है । 
निवद्धि--वात, पित आदि दोषो के द्वारा होने वाली शरीर की हानि । 
विक्रिया-- जिन्हें देक्िय लब्ध्रि प्राप्त हो जाती है, वे गर्भ मे रहते हुए भी उस लब्धि के द्वारा विभिन्‍त शरीरो की रचना 
कर लेते है । 
गतिपर्याय--बृत्तिकार ने इसके तीन अर्थे किए है-- 
१. गति का सामान्य अर्थ हैं जाना । 
२. इसका दूसरा अर्थ हँ---वर्तमान भव से सरकर दूसरे भव में जाना । 
३. गर्भस्थ मनुष्य और तियंच का वेक्रिय शरीर के द्वारा युद्ध के लिए जाना । यहा गति के उत्तरवर्ती दो अर्थ विशेष 
सन्दर्भों में किए गए है। 
कालसयोगम---देव और नै रयिक अन्‍्तर्मुहत्त मे पूर्णांग हो जाते हैं, किन्तु मनुष्य और तिर्य्च काल-क्रम के अनुसार अपने अंगों 
वा विकास करते हैं--विभिन्‍न अवस्थाओं मे से गुजरते हैं। 
आयाति--गर्भ से बाहर आना । 


११४ (सू० २५६-२६१) 
जीव एक जन्म में जितने काल तक जीते हैं उसे 'भव-स्थिति' और मृत्यु के पश्चात्‌ उसी जीव-निकाय के शरीर में 
उत्पन्त होने को 'काय-स्थिति' कहा जाता हूँ । 
मनुष्य और पंचेन्द्रिय तिर्येझच लगातार सात-आठ जन्मो तक मनुष्य और तियेंज्च हो सकते है। इसलिए उनके 
कायस्थिति और भवस्थिति---दोनो होती है । देव और नैरयिक मृत्यु के अनन्तर देव और नैरथिक नही बनते, इसलिए उनके 
केवल भवस्थिति होती हैँ, कायस्थिति नही होती । 


११५ (सृू० २६२) 


जो लगातार कई जन्मों तक एक ही जाति में उत्पन्न होता रहता हैँ, उसकी पारम्परिक आयु को अद्भुब-आयुष्य या 
कायस्थिति का आयुष्य कहा जाता है । पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव उत्कृष्ट असख्यकाल तक अपनो-अपनी 
योनि मे रह सकते हैं । वनस्पतिकाय अतन्तकाल तक तीन विकलेन्द्रिय सख्यात ब्षों तक और पचेन्द्रिय सात या आठ जन्मों 
तक अपनी-अपनी योनि मे रह सकते हैं ।' 

जिस जाति मे जीव उत्पन्न होता है उसके आयुष्य को भव-आदयुष्य कहा जाता हैं । 


११६ (सु० २६५) 


कर्मे-बध की चार अवस्थाए होती हैं--प्रकृति, स्थिति, अनुभाव (भाग ) और प्रदेश" । प्रस्तुत सूत्र में इनमे से दो 
अवस्थाए प्रतिपादित है। भप्रदेश-कर्म का अर्थ है--कर्म परमाणुओ की सख्या का परिमाण । अनुभावकर्म का अर्थ है, कर्म की 
फल देने की शक्ति । 


कर्म का उदय दो प्रकार का होता है--प्रदेशोदय और विपाकोदय । जिस कर्म के प्रदेशों ( पुदूगलो ) का ही वेदन 


१, देखें उत्तराष्ययत १०४ से १३ २. उत्तराध्ययत, अध्ययन ३३ | 
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होता है, रस का नहीं होता उसे प्रदेशकर्म कहते हैं । 

जिस कम के बच्चे हुए रस के अनुसार वेदन होता है उसे अनुभावकर्म कहते हैं। वृशिकार ने यहां प्रदेशकर्म और 
अनुभावकर्म का यही (उदय सापेक्ष ) अर्थ किया है' । किन्तु यहा कर्म की दो मूल अवस्थाओं का अर्थ संगत होता है, तब फिर 
उसकी उदय अवस्था का अर्थ करने की अपेक्षा ज्ञात नही होती । 


११७ (सू० २६६) 

समुच्चयदृष्टि से विचार करने पर आयुष्य के दो रूप फलित होते हैं--पूर्णजायु और अपूर्णभायु | देव और 
नैरयिक ये दोनो पूर्णआयु वाले होते हैं । मनुष्य और पचेन्द्रिय तियंच अपूर्णआायु वाले भी होते हैं। इनमें असख्येय वर्ष की 
आयुष्य वाले सिर्यंच और मनुष्य तथा उत्तम पुरुष और चरम शरीरी मनुष्य पूर्णआयु वाले ही होते है। इनका यहा निर्देश 
नही है । 


११८ आयुष्य का संवर्तत (सृ० २६७) 


सातवे स्थान (७।७२) मे आयु सवर्तन के सात कारण निर्दिष्ट हैं ! 


११६ काल (सृ० ३२०) 
छठे स्थान (६।२३) में ६ प्रकार के काल का निर्देश मिलता है---सुबम-सुषमा, सुषमा, सुषभ-दुःयमा, दुःबमसुषमा, 
दुषमा, दु पम-दु'षमा । 


१२० नक्षत्र (सू० ३२४) 


यजुर्वंद के एक मत्र मे २७ नक्षत्नो को ग्रन्धर्व कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय २७ नक्षत्नरो की 
मान्यता थी । अथर्ववेद (अध्याय सख्या १६।७) में कृत्तिकादि र८ नक्षत्रों का वर्णन है। इसी प्रकार तैकशिरीयश्रुति में २७ 
नक्षत्रों के नाम, देवता, बन्दन और लिज्ू भी बताए गए हैं। उत्तराफाल्युती नक्षत्र का नाम छोड़ा गया है । नक्षत्रों का क्रम 
इस सूत्र के अनुसार ही है और देवताओं के नाम भी बहुलाश मे मिलते-जुलते हैं । 


१२१ (सृ० ३२५) 


तिलोयपण्णत्ती में ८८ नक्षत्रों के निम्नोक्त नाम है--- 

बुध, शुक्र, बृहस्पति, मगल, शनि, काल, लोहित, कनक, नील, विकाल, केश, कवयव, कनकसंस्थान, दुन्दुभक 
रक्तनिभ, नीलाभास, अशोकसस्थान, कस, रूपनिभ, कसकवर्ण, शख्परिणाम, तिलपुच्छ, शख्ववर्ण, उदकवर्ण, पथ्रवर्ण, उत्पात, 
घूमकेतु, तिल, नभ, क्षारराशि, विजिष्णु, सदृश, सन्धि, कलिवर, अभिन्‍न, ग्रन्थि, मानवक, कालक, कालकेतु, निलय, अनय, 
विद्युज्जिह, सिंह, अलख, निर्दु:ख, काल, महाकाल, रुद्र, महारुद्,, सतान, विपुल, सम्भव, सर्वार्थी, क्षेम, चन्द्र, निम्मन्त्र, 
ज्योतिषमान्‌, दिशसस्थित, विरत, वीतशोक, निएछल, प्रलम्ब, भासुर, स्वयप्रभ, विजय, वेजयन्त, सीमकर, अपराजित, जयत, 
विमल, अभयकर, विकस, काप्ठी, विकट, कज्जली, अग्निज्वाल, अशोक, केतु, क्षीरस, अघ, श्रवण, जलकेतु, केतु, अन्तरद, 
एक सस्थान, अश्व, भावग्रह, महाग्रह । 

सूयंप्रज्ञप्ति मे नील और नीलाभास ग्रह कसी और रुक्‍्माभास से पहले है। 


१ स्थानांगवर्ति, पत्र ६३ 
प्रदेशा एवं पुदूगला एवं यस्य वेद्यस्ते न यथा बढ़ो 
रसस्तत्प्रवेधामात्तया वेचय कर्म प्रदेशकम, यस्म त्वनुभावो 
यथाबद्धरप्तो वेशले तदन्‌भावतों वेचं कर्मातृभावकर्मेति । 
२. भारतीय ज्योतिष, नेमिचन्द्रकृत, पत्र ६६। 
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१२२-१२४ (सुृ० ३८७-३८६) 

काल वास्तथिक द्रव्म नही है। वह औषचारिक द्रव्य है। वस्तुतः वह जीव और अजीब दोनो का पर्याय है इसी लिए 
उसे जीव और अजीब दोनो कहा गया है। 

ऋणग्देव १११५५।६ में काल के €४ अश बतलाए गए है--सवत्सर, दो अयन, पाच ऋतु (हेमंत और शिशिर को एक 
मानकर ), १२ मास, २४ पक्ष, ३० अहो रात्र, आठ प्रहर और १२ राशिया | 

जैन आगमों के अनुसार काल का सूक््मतम भाग समय है। समय से लेकर शीर्ष प्रहेलिका तक का काल ग्रण्यमान है, 
उसकी राशि अंकों मे निश्चित है । 

समय---काल का सर्वसूक्ष्म भाग, जो विभकक्‍त न हो सके, को समय कहा जाता है। इसे कमल-पत्न-भेद के उदाहरण 
हारा समझाया गया है । 

एक-दूसरे से सटे हुए कमल के सौ पत्तों को कोई बलवान व्यक्ति सुई से छेदता है, तब ऐसा ही लगता है कि सब पसे 
साथ ही छिंद गए, किन्तु ऐसा होता नही है। जिस समय पहला पत्ता छिदा उस समय दूसरा नहीं । इस प्रकार सबका छेदन 
ऋमश,. होता है । 

दूसरा उदाहरण जीर्ण वस्त्र के फाडने का है-- 

एक कलाकुशल यूवा और बलिष्ठ जुलाहा जीणं-शी्ण वस्त्र या साडी को इतनी शीघ्रता से फाड डालता है कि दर्शक 
को ऐसा लगता है मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला। किन्तु ऐसा होता नहीं । वस्त्र अनेक ततुओ से बनता है । जब तक 
ऊपर के ततु नहीं फटते तब तक नीचे के ततु नहीं फट सकते । अत यह निश्चित है कि वस्त्र के फटने में काल-भेद होता है । 

वस्त्र अनेक ततुओ से बनता है । प्रत्येक ततु मे अनक रोए होते हैं। उनमे भी ऊपर का रोआ पहले छिदता है। तब 
कही उसके नीचे का रोआ छिदता है। अनन्त परमाणुओ के मिलत का नाम सघात है । अनन्त सघातो का एक समुदाय 
और अनन्त समुदायों की एक समिति होती है। ऐसी अनन्त समितियों के सगठन से ततु के ऊपर का एक रोआ बनता है। 
इन सबका छेदन क्रमश: होता है ! ततु के पहले रोएं के छेदन में जितना समय लगता है, उसका अत्यन्त सूक्ष्म अज्म यानी 
असख्यातवा भाग 'समय' कहलाता है । वतेमान विज्ञान के जगत्‌ में काल की सूक्ष्म-मर्यादा के अनेक उदाहरण मिलते है। 
उनमे से एक उदाहरण यहा प्रस्तुत है। वकंशायर (इग्लेंड) के ऐल्डरमेस्टन अस्त्र-अनुसधान केन्द्र मे एक ऐसा कैमरा बनाया 
गया है, जो एक सेकंड में ५ करोड़ चित्र ख्लीच लेता है। 

अस ख्येय समय---आवलिका । 

सख्यात आवलिका (एक उच्छवास-निःश्वास )---आन प्राण । 

रोग-रहित स्वस्थ व्यक्ति को एक उच्छवास और एक नि श्वास मे जो समय लगता है उसको आन प्राण' कहते है । 

सात प्राण (सात उच्छुवास-नि:एवास )--स्तोक । 

सात स्तोक---लव ! 

सतहत्तर लव (३७७३ उच्छवास-ति.श्वास)--मुह्ठ त्त | 

३० मुहृत्त--अहो राव । 

१४ अहोरात-- पक्ष । 


२ पक्ष--मास । 
२ मास---ऋतु । 
३ ऋतु--अयन । 


२ अयन- सवत्सर । 

५ संवत्सर--युग । 

२० युग---शतवषं । 

१० शतवर्ष---सहस्नवर्ष । 
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१०० सहस्वर्ष--शत सहमस्रवर्ष । 

८ ४ लाख वर्ष --धूर्वाज़ । 

८४ लाख पूर्वाज्भ-- पूर्व । 

८४ लाख पूर्व--त्रुटितांग । 

८४ लाख दटिताग--त्रुटित 

८४ लाख बुटित---अटटाग । 

८ड लाख अटटाग---अटट | 

रू४ड लाख अटट---अयवांग । 

८४ लाख अयवाग---अयव । 

८४ लाख अयव--हृहकाग । 

८४ लाख हृहकाग--- हूहुक । 

८घ४ लाख हहूुक--उत्पलाग । 

८४ लाख उत्पलाग---उत्पल । 

८४ लाख उत्पल--पद्चाग | 

झ४ड लाख पद्माग--पह्म । 

८४ लाख पच्म--न लिनाग । 

८४ लाख नलिनाग---नलिन । 

८4 लाख नलिन--अच्छनिकुराग । 

८४ लाख अच्छतनिकुराग--अच्छनिकुर । 

८४ लाख अच्छनिकुर---अयूत्ताग । 

८४ लाख अयुताग---अयुत । 

८४ लाख अयुत --नयुताग । 

८४ लाल सयुताग--नयुत । 

८४ लाख नयुत--प्रयुताग । 

८५४ लाख प्रयुताग-- प्रयुत । 

८४ लाख प्रयुत---चूलिकाग । 

८४ लाख चूलिकाग---चूलिका । 

८४ लाख चूलिका---शीष॑ प्रहे लिकांग । 

८४८ लाख शीष॑प्रहेलिकाग---शी षं पहे लिका । 

जैनो में लिखी जाने वाली सबसे बडी सख्या शीर्षप्रहेलिका है, जिससे ५४ अक और १४० शून्य होते हैं। १६४ 
अंकात्मक सख्या सबसे बडी सल्या है | 

शीपंप्रहेलिका अको मे इस प्रकार है--- 

७५८२६३२५३०७३०१०२४११५७६७२५६६६७५६६६४०६२१८६६६८४८०८०१८३२२६६ इसके आगे १४० 
शून्य होते है ।' 

वीर निर्वाण के ८२७-८४० वर्ष बाद मथुरा और वललभी में एक साथ दो सगीतिया हुई थी । माथुरी वाचना के 








4 अनुयोगह्वारसूज् की टीका तथा लोकप्रकाश (सर्ग २९, श्लोक २- काललोकप्रकाश, २८।१२ : 
२६) में अर्थनिपुराग और अभेनिपुर सख्या स्वीकार को है ! शो प्रहेलिकादुत स्युश्च॒तुर्णवतियुकुशतं । 
भडूस्थानाभिघाश्चेमा', श्वित्था माथुरवाचताम ।। 
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अध्यक्ष नागार्जुन थे और वलभी वाचना के अध्यक्ष स्कंदिलाचार्य थे । 

वबलभी वाचना में २५० अकों की सख्या मिलती है। इसका उल्लेख ज्योतिष्करड में हुआ है। उसके कर्ता वलभी 
वाचना की परम्परा के आचाय॑ है, ऐसा आचार्य मलयगिरि ने कहा है। उसमे काल के ताम इस प्रकार हैं-- 

लतांग, लता, महालताग, महालता, नलिनाग, नलिन, महानलिनाग, महानलिनत, पद्माग, पद्म, महापश्माम, महापत्म, 
कमलाग, कमल, महाकमलाग, महाकमल, कुमुदाग, कुमृद, महाकुमुदां ग, महाकुमुद, ल्ुटिताग, त्रुटित, महालुटिताग , महात्रुटित, 
अडडाग, अडड, महाअडडाग, महाअडड, ऊहाग, ऊह, महाऊहाग, महाऊह, शीषंप्रहेलिकाग, शीर्ष प्रहेलिका । 

प्रत्येक सख्या पूर्य सख्या को ८४ लाख से गुणा करने से प्राप्त होती है । शीर्षप्रहेलिका में ७० अक (१८७६५५१७६- 
५५०११२५६५४४१६००६६६६८१२४३०७७०७६७४६५४६४२६१६७७७४७६५७२५७२४५७१८६८१६ ) और १८० 
शुन्य अर्थात्‌ २५० अक होते है । 

शीषंप्रहेलिका की यह सख्या अनुयोगद्वार मे दी गई संख्या से नही मिलती'। 

जीव और अजीब पदार्थों के पर्यायकाल के निमित्त से होते है। इसलिए इसे जीब और अजीब दोनों कहा गया है । 

सख्यातकाल शीपंप्रहेलिका से आगे भी है, किन्तु सामान्यज्ञानी के लिए व्यवहायं शीष॑प्रहेलिका तक ही है इसलिए 
आगे के काल को उपमा के माध्यम से निरूपित किया गया है। पल्योपस, सागरोपम, अवसप्पिणी, उत्सप्पिणी--ये औपम्य- 
काल के भेद हैं । 

शीर्ष प्रहेलिका तक के काल का व्यवहार प्रथम पृथ्वी के नारक, भवनपति, व्यन्तर तथा भरत-ऐरवर्त में सुषमदु पमा 
आरे के पश्चिम भागवर्ती मनुष्यो और तियंचो के आयुष्य को मापने के लिए किया जाता है। 

यजुर्वेद १७२ मे १ पर १२ शून्य रखकर दस खर्व तक की सख्या का उल्लेख है। वहा शत, सहत्र, अयुत, नियुत, 
प्रयूत, अवुंद, न्यर्बुद, समुद्र, अन्त, परार्द्ध तक का उल्लेख है। 
उस गणितणशास्त्र मे महासख तक की सखया का व्यवहार होता है। वे २० अक इस प्रकार हैं--इकाई, दस, शत, सहस्र, दस- 
सहख्र, लक्ष, दस लक्ष , करोड, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, दस नील, पश्म, दस पद्म, सख, दस सख, 
महा सख। 


१२५ (सु० ३६०) 

ग्राम, नगर, निगम, राजधाती, खेट, कबंट, मडब, द्रोणमुख, पत्तन, आकर, आश्रम, सवाह, सन्निवेश और घोष--- 
ये शब्द बस्ती के प्रकार है । 
ग्राम--ग्राम शब्द के अनेक अर्थ है--- 

१. जो बुद्धि आदि गुणो को ग्रसित करे अथवा जहा १८ प्रकार के कर लगते हो ।' 

२. जहा कर लगते हो ।* 


१. भोकप्रकाश सर्ग २६, श्लोक २१ के बाद पृ० १४४: सह विसद्श्न्वमपलभ्य विचिकित्सितव्यमिति । 
ज्योतिष्करडवुत्तो श्लीमलयगिरिपूज्या हति स्माहु--- २ म्थानागर्वात्ति पत्र ५२। 
“इह स्कदिलाचार्यप्रवुत्तो (प्रतिपसो) दू पमानुभावतो दुशिक्ष- ३ (क) उत्तराष्ययनब॒ुहदबूलि, पत्र ६०५ * 
प्रवुस्पा साथधूना पठनग्‌णनादिक सर्वमप्यनेशल्‌, ततो दुश्मिक्षाति- ग्रसति गृुणान्‌ गम्यो वाटादशानां कराणामितिग्राम । 
कऋ्रमे सुभिक्षप्रव्‌॒त्ती द्रयों स्वानयो सघमेलको5भवत्‌ तद्यधा-- (ख) दश्वेकालिकहारिभद्ठी टीका, पत्र १४७ ' 
एको चल भ्यामेकी मथ् रायां / तत्न च सूल्लार्थं---सघटने परस्पर ग्रसति बुद्ध यादीन्‌ गृणानिति ग्राम । 
वाबनाभेदों जातो, विस्मृतयों हि सुक्षा्थथो स्मृत्वा संघटने ४ (क) निशीयचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ 
अवत्यवश्य वाचना बैद इति न काचिद्‌ अनुपर्पति , तत्ानुयोग- करांदियाण गम्मो गामो | 
व्रारादिकमिदानी वर्तेमान माथुर---वाचनानुयत, ज्योतिष्करंड (ख) स्थानांग्वृत्ति, पत्ष 5२ . 
सूत्रकर्ता चाचार्यों वालभ्यस्तत इृद सख्यानप्रतिपादन यालभ्य- करादिगम्या ग्रामा. । 


वाचनानुगतमिति नास्यानुयोगद्वारादिप्रतिपादितसष्यास्थाने 
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३. जिसके चारो ओर काटों की बाड़ हो अथवा मिट्टी का परकोटा हो ।' 

४. कृषक आदि लोगों का निवासस्थान ।* 
नंगर--१. जिसमे कर नही लगता हो ।' 

२. जो राजघानी हो ।* 

अर्थ-शास्त्र मे राजधानी के लिए नगर या दुर्ग और साधारण कस्बो के लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत 
प्रकरण मे नगर और राजधानी दोनो का उल्लेख है । इससे जान पडता है कि नगर बड़ी बस्तियों का नाम है, भले फिर वे 
राजधानी हो या न हो । राजघानोी बह होती है जहा से राज्य का सचालन होता है । 
लनिगम--व्यापारियों का गाव ।* 
राजधानी---१. वह बस्ती जहा राजा रहता हो ।' 

२ जहू राजा का अभिषेक हुआ हो ॥४* 
३. जनपद का मुख्य नगर । 

खेट---जिसके चारो ओर धुलि का प्राकार हो ।* 
कर्बट--१. पर्वत का ढलान। 

२. कुनगर ।' 

चूणिकार ने कुनगर का अर्थ किया---जहा क्रय-विक्रय न होता हो । 

३. बहुत छोटा सन्निवेश ४ 

४ जिले का प्रमुख नगर | 

५. बहू नगर जहा बाजार हो । 

दसयेका लिक की चूणियो में कबंट का मूल अथे माया, कूटसाक्षी आदि अप्रामाणिक या अनेसिक व्यवसाय होता 
हो-+क्रिया हैं + 


नकल 3+>+++त++---न्‍3न लत नल नन न न भयहभख।।ग-क्‍+ न जलन ननन-भन क्‍मनमनन-म»«मननभ--थ, 


१ दशावेकालिक एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ २२० । ८. उसतराध्ययनबहदबृत्ति, पत्र ६०५। 
उत्तराध्ययनब॒ह॒द्वृत्ति, पत्र ६०५ | ६. (क) निशोधचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ 
३. (क) स्थानागवृत्ति, पश्च छर खेंड णाम घलोपागार परिक्खित्त । 
नेतेषु करो:स्‍्तीति नकराणि । (ख) स्थानावलि, पत्र ८३ 
(ख) दशवेकालिकह् रिभद्री टीका, पत्र १४७ खेटानि---धूलिप्राका रोपेता नि । 
नास्मिनू करो विद्यते इति नकरम्‌ । (ग) उत्तराध्ययनब॒हद्व॒त्ति, पत्र ६०५। 
(ग) निशीषचूर्णि, भाग ३, पृष्ठ ३४७ १० # $375॥0॥0 080॥5॥ 7000090887५, 9. 259, 


ण कैरा जत्थ त णमर । 
(घ) उत्तराध्ययनब॒हद्बृत्ति, पत्र ६०५ । 
डे लोवप्रकाश, सम ३१, श्लोक ६ ' 
नगरे राजधानी स्यात्‌ । 
४. (क) स्थानांगव॒लि, पत्र ८२ 
निगमा --व्णिगूनिवासा । 
(ख्) उत्तराध्ययनब्रुहदूवृत्ति, पत्च ६०५ , 
निगमयातति तस्मिन्ननेकविधभाण्डानीति निगस । 
(ग) निशीयचुणि, भाग रे, पृष्ठ ३४६ 


०४ &ा जाला २/॥॥ध095. 
११. (क) निशीधचूर्णि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ 
फ्‌ूणगरो कव्वड । 
(ख) स्थातागवृत्ति, पत्र ८३ 
कर्वंटानि--कूनगराणि। 
१२. दशर्वेकालिकजिनदासचूर्णि, पृष्ठ ३६०। 
१३. (क) उत्तराध्ययनबह॒द्व॒त्ति, पल ६०५। 
(ख) दशर्वकालिकहारिभद्वीटीका, पत्र २७४५ । 


बणिय बग्गों जत्य वसति से णेंगम । पृ, 2 5बवा3ए थाष्टॉ50 ए6ण979, 9. 259, 
६. निशीथचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ . 0५ &ए चणांध श४॥॥98775. 

जत्य राया बसति सा रायहाणी । १५. दशवेकालिक एक समीक्षात्मक अश्ययन, पृष्ठ २२० । 
७. स्थानागवृत्ति, पत्र ८२-७३ १६- जिनदासचूर्णि, पृष्ठ ३६० । 


राजधास्यो --घासु राजानोडभििब्यन्ते । 
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मर्डंब--मडंब के तीत अर्थ किए गए हैं--- 
१. जिसके एक योजन तक कोई दूसरा गाव न हो ।' 
२. जिसके ढाई योजन तक कोई दूसरा गाव न हो ।* 
३. जिसके चारो ओर आधे योजन तक गाव न हो ।' 
द्रोणमुख---१. जहां जल ओर स्थल दोनों निर्मम और प्रबेश के मार्ग हो |" 
उत्तराश्ययन के वृशिकार ने इसके लिए भुगुकच्छ और ताम्नलिप्ति का उदाहरण दिया है ।* 
२. समुद्र के किनारे बसा हुआ गांव, ऐसा गांव जिसमे जल और स्थल से पहुचने के मार्ग हो। 
३. ४०० गायो की राजधानी ।' 
पत्तन-- ( क )---जलपत्तन--जलमध्यवर्ती द्वीप । 
(ख)--स्थलपत्तन--निर्जलभूभाग में होने वाला ।* 
उसराध्ययन के वृसिकार ने जलपत्तन के प्रसंग मे काननद्वीप और स्थलपत्तन के प्रसंग मे मथुरा का उदाहरण 
प्रस्तुत किया हैं । 
आकर---१- सोना, लोहे आदि की खानत।* 
२. खान का समीपवर्ती गाव, मजदूर-बस्ती ।* 
आश्रम---१. तापसो का निवासस्थान ।* 
२. तीर्थ-स्थान ।! 
सवाह--१. जहा चारो वर्णों के लोगो क। अति मात्रा मे निवास हो ।'* 
२. पहाड़ पर बसा हुआ गाव, जहा किसान समभूमि से खेती करके घान्य को रक्षा के लिए ऊपर की भूमि मे ले 
जाते है |! 
सन्तिवेश---१. यात्रा से आए हुए मनुष्यो के रहने का स्थान ।' 
२. सार्थ और कटक का निवास-स्थान ।* 
घोष---आ भी र-बस्ती ।' 





१. निशीथचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ : ६ उत्तराष्ययनबहद्वृत्ति, पत्र ६०५ | 
जौयणन्मतरे जस्म गामादी णत्थि त॑ सडब । १० (क) निशीधचणि, भाग ३, पृथ्ठ ३४६ | 
२. उत्तराष्ययनब॒हद्वत्ति पत्र ६०५ ! (ख) उत्तराध्ययनब॒ह॒द् व॒त्ति, पत्र ६०५ । 
३ स्थानागव्त्ति, पत्र ८३ १९ स्थानागर्व॒क्ति, पत्न ८हे । 
म्रड़म्बानि सर्वतोड्द्योजनात्‌ परतोष्बस्थितग्रामाणि । १२ उत्तराष्ययनब॒हदव॒ृत्ति, पत्र ६०५ । 
४. (क) निशीथचूणि, भाग हे, पृष्ठ ३४६ : १३. (क) स्थानागवृत्ति, पत्र ८३ 
दोण्णि मुहा जस्स ते दोण्णमृह जलेण वि थलेण वि 


समभूमो फ्पि कृत्वा येषु दुर्गभूमिमूतेष्‌ घान्यानि कृषि- 
बला सवहन्ति रक्षार्थंभिति । 
(ख) निशीयचूणि, भाग ३, प्ष्ठ ३४६ - 
अण्णत्थ किसि करेला अन्नत्य योदू बसति त सबाहु 
भण्णति । 
4४. (क) उत्तराध्ययनबुहृद्वत्ति, पत्र ६०५ । 
(ख) निशीथचूणि, भाग ३, पृु० ३४६-३४७ । 
१५ स्थानागबूत्ति, पत्र दे - 
सार्थकटकादे- । 


भडमागच्छति । 
(छ) स्थानांगवृत्ति, पत्न ८र३े 
५. उत्तराष्ययनब॒हद्वृत्ति, पत्र ६०५ । 
६. कौटिलीय अर्थशास्त्र २२ 
चतु शतग्राम्यो द्रोणमुखम्‌ । 
७ (क) निशीयचूणणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ । 
(ध) उत्तराष्ययनबुहदुवुत्ति, पक्ष ६०५ । 
(ग) स्थानांग्वृत्ति, पत्र ८३। 


८ (क) निशीथचूर्णि, भाग हे, पृष्ठ शे४६ - नब॒हद्‌ 
सुबण्णादि आगारो । 0 (5) - बंत गर्व ५ बुहबद लि, अंत ६8४ 


(ख) स्थानागर्वात्ति, पत्र ८३ (ख) स्थानांगवृत्ति, पत्र ८३ 
लोहब्चुत्पत्तिभूमय । घोषा -- गोष्ठानि । 
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आराम---बढ़ा विविध प्रकार के वृक्ष और लताएं होती है और जहां कदली आदि के प्रच्छन्‍नगृह निर्मित होते हैं और जहा 
दम्पतियों की क्रीड़ा के लिए प्रच्छन्नगह निर्मित होते है, उसे आराम कहा जाता है ।' 
उद्यान--वहु स्थान जहा लोग गोठ (?7८7/०) आदि के लिए जाते हो और जो ऊंचाई पर बना हुआ हो ।* 
वन---जहा एक जाति के ब॒क्ष हो ।' 
वबनखण्ड---जहा अनेक जाति के बुक्ष हो ।* 
वापी, पुष्क रिणी, सर, सरपक्ति, कूप, तालाब, द्रह् और नतदी--प्रस्तुत प्रकरण मे जलाशयो के इतने शब्द व्यवहुत 
हुए हैं। वापी, पुष्क रिणी--ये दोनों एक ही कोटि के जलाशय हैं, इनमे बापी चतुष्कोण और पुष्करिणी बत्त होती है । 
बृत्तिकार ने पुष्करिणी का एक अर्थ पुष्करवती---कमल-प्रधान जलाशय किया हूँ ।* 
सर--सहज बना हुआ ।' 
तडाग---जों ऊचा और लम्बा खोदा हुआ हो ।* 
अभिधान विन्तामणि मे सर और तडाग दोनो को पर्यायवाची माना हैं। यहा एक ही प्रसग में दोनों नाम आए हैं, 
इससे लगता है इनमें कोई सूक्ष्म म्रेद अवश्य हैं। सर' सहज बना हुआ होता हैं और तडाग--ऊचा तथा लम्बा खोदा हुआ 
होता हैं । 
सरपक्ति--स रो की श्र णी ।* 
दृह---तदियों का निम्नतर प्रदेश ।* 
बातस्कघ-- घनवात, ततुवात आदि बातो के स्कध । 
अवकाशान्तर---घनवात आदि बालन स्कधो के नीचे वाला आकाश । 
वबलय --पृथ्वी के चारो ओर घनोदधि, घनवात, तनुयात आददे का वेष्टन । 
बिग्रह- - लोक नाडी के घुमाव । 
वेला--समुद्र के जल की वृद्धि । 
कूटागार -शिब्वरो पर रहे हुए देवायतन । 
विजय--महा विदेह के क्षेत्र, कच्छादि क्षेत्र, जो चक्रवर्ती के लिए बिजेतव्य । 
इनमें जीव-अजीव दोनो व्याप्त है, इसलिए ये जीव-अजीय दोनो है । 


१२६-१२८ अतियानगृह, अवलिब, सनिष्प्रयात (सृ० ३६१) 


अतियानगृह--- 
अतियान का अर्थ हैं नगर-प्रवेश । बृत्तिकार ने ३३५०३ की वृत्ति मे यही अर्थ किया हैँ । नगर-प्रवेश करते समय 


१. स्थानागर्वत्ति, पत्न ८ ६. उपासकदशावृत्ति, हस्तलिखित, पत्न ८ 
आर मा---विविधवथ् लतोपशो भिता कदल्यादिप्रच्छल्न- सर स्वभावनिष्पन्न । 
गुहेषु सक्लीमहितान) पुमा रमणस्थानभूता इत्ति । ७ उपासकदणशावात्त, हस्तलिखित, पत्न ८ 
२. स्थानाग्त्ति, पत्र परे खननसपन्नम॒त्तान विस्तीणंजलस्थाव । 
उद्यातानि पत्मपुप्पफलब्छायापगादिवृक्षोपश्ोभितानि ८. (क) निशीथचूणि, भाग ३, पुष्ठ ३४६ 
बहुजनस्थ विविधवेषस्योन्नतमानस्यथ भोजनार्थ' यान-गमन सरपती था 0एगं महाप्रमाण सर, ताणि चेब बहूणि 
येष्विलि । पतीडियाणि पत्तेयबाहुजुलाणि सरपती । 
३. स्थानागबृत्ति, पतन्च ८रे ६ उपासकदशावत्ति, हस्तलिखित, पत्र ८ 
बनानी त्येकजाती ग्रवुक्षाणि । नद्यादीना निम्ततर प्रदेश । 
४ स्थानागवृत्ति, पत्र ८३ . १०. स्थानागवृत्ति, पत्र १६२ 
वनद्ण्डा ---अनंकजा तीयात्त मवृक्षा । अतियान नगरप्रवेण । 


५. स्थानागवृत्ति, पत्र 5३ 
यापी चतुरक्षा पृष्करिणों बृत्ता पुष्करवती बति | 
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जो घर सबसे पहले आते हैं, वे अतियानगृह कहलाते हैं। प्रायीनकाल मे प्रवेश और निर्गम के द्वार भिन्‍न-भिन्‍न होते थे। ये 
चर प्रवेश-द्वार के समीपवर्ती होते थे । 
अवलिब और सनिष्प्रवात--- 

वुत्तिकार ने इनका कोई अर्थ नही किया है। उन्होने यह सूचना दी है कि इनका अर्थ रूढि से जान ; लेना चाहिए । 

अवलिब का दूसरा प्राकृतरूप 'ओलिब' हो सकता है। दीमक का एक नाम ओलिभा है ।' यदि वर्णपरिवतंन माना 
जाए तो अव्लिब का अर्थ दीमक का ढूह हो सकता है और यदि पाठ-परिवरतेन की सम्भावना मानी जाए त्तो ओलिंद पाठ की 
कह्पना की जा सकती है। इसका अर्थ होगा बाहर के दरवाजे का प्रक्रोष्ठा। अतियातगृह और उद्यानभृह के अनन्तर 
प्रकोष्ठ का उल्लेख प्रकरण-सगत भी है । 
सनिष्प्रवात--- 

सणिप्पवाय के सस्कृत रूप दो किए जा सकते है -- 

१. शर्ने.प्रपात्त । 

२. सनिष्प्रवात । 

शने प्रषात का अर्थ धीमी गति से पडने वाला झरना और मनिष्प्रवात का अथ भीतर का प्रकोष्ठ (अपवरक ) होता 
हैं। प्रकरणसगति की दृष्टि से यहा सनिष्प्रवात अर्थ ही होना चाहिए। अभिधानराजेन्द्र म 'सण्णिप्पवाय' पाठ मिलता हैँ । 
इसका अर्थ किया गया है--सज्ञी जीवों के अवपतन का स्थान । यदि 'सण्णि' शब्द को देशी भाषा का शब्द मानकर उसका 
अर्थ गीला किया जाए तो प्ररतुत पाठ का अर्थ गीलाप्रपात भी किया जा सकता हे । 


१२६ (सू० ३६६) 

बेदना दो प्रकार की होती हँ---आ भ्युपपमिकी और आपक्रमिकी । अभ्युपगम का अर्थ है--अगीका र।| हम सिद्धान्तत 
कुछ बातों का अगीकार करते है । तपस्या किसी कर्म के उदग्र से नही होती, किन्तु अभ्युपगम के कारण की जाती है । तपस्या 
काल में जो बेदना होती हैं वह आभ्युपगमिकी वंदता हूँ, स्वीक्वल वेदना है। 

उपक्रम का अर्थ हैँ---कर्म की उदीरणा का हेतु । शरीर में रोग होता है, उससे झूम॑ की उदीरणा होती हैं, इसलिए 
वह उपक्रम है---कर्म की उदीरणा का हेतु है । उपक्रम के निमित्त से होने वाली वेदना को ऑपक्रमिकी बे दना कहा जाता हैं ।' 


१३० ( स्‌ ० ४०३ ) 


आत्मा का स्वरूप कर्म परमाणुओ से आवृत्त रहता हैं। उनके उपशम, क्षम-उपशम और क्षय से वह (आत्म- 
स्वरूप) प्रकट होता हैं । 

क्षय और उपशम---ये दोनो स्वतन्त्र अवस्थाए है | क्षय-उपशम म दोनों का मिश्रण है । इसम उदयप्राप्त कम के 
क्षय और उदयप्राप्त का उपशम--ये दोनो होते है, इसलिए क्षय-उगशम कहलाता है। इस अवस्था में कम्ते के विपाक की 
अनुभूति नही होती ।* 


१३१ (सृू० ४०५) 


जो काल उपमा के द्वारा जाना जाता हैं, उसे औपमिक काल कहते है । यह दो प्रकार का होता है--पल्योपम और 


१ स्थानागबुत्ति, पत्न ८३ 
अवलिवा सणिप्पवाया यर रूढितो:वसया इति ; 

२. पाइयसहमहण्णवों ! 

3. स्थानागबृत्ति, पत्र उड़े 
अभ्युपरमन--अजद्भीकरणेन निब॒ त्ता तत्न वा भवा 


आ भ्युपपरमिकी तथा--शिरोलोचतपश्चरणा दिकया वेदतया-- 
पीदया उपकमण--कर्मदी रणकारणेन निव ला तत्न या भवा 
ओपक्रामकी तया-- ज्वरातीसा रादिजन्यया । 

४ स्थानागरवृत्ति, पत्च 5५ । 
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सागरोपम | जिसको पल्य (धान्य मापने की गोलाकार प्याली) की उपमा से उपमित किया जाता है उसे पल्योपम कहते 
है। जिसको सागर की उपमा से उपमित किया जाता है उसे सागरोपम कहते है । 

पल्योपम के तीन भेद है--उद्धा रपल्योपम, अद्धभापल्योपम और क्षेत्रपल्योपम । इनमें से प्रत्येक के बादर (सब्यवहार ) 
और सूक्ष्म--ये दो-दो भेद होते है । 
बादरउद्धारपल्योपम--- 

कल्पना कीजिए एक पल्य है। वह एक योजन लम्बा, एक योजन चोडा और एक योजन गहरा है । इस योजन का 
परिमाण उत्सेध आगुल से है । उस पल्‍्य की परिधि तीन योजन से कुछ अधिक है। शिर-मुडन के बाद एक दिन से लेकर 
सात दिन तक के उगे हुए बालो के अग्रभाग से उस पल्य को पूर्ण भरा जाए । पल्य को बालो से इतना ठू्स कर भरा जाए, 
जिसमे न अग्नि प्रवेश कर सके और न वायू उन बालो को उड़ा सके । अधिक निचित होने के कारण उसमे अग्नि और 
वायु प्रवेश नही पा सकती | प्रत्ति समय एक-एक बालाग्र को निकालें। जितने समय में वह पन्‍्य पूर्णतया खाली हो जाए, 
उप्त समय को बादर (व्यावहारिक ) उद्धारपल्योपम कहा जाता है। वे बालाग्र चर्म चक्षुओं के द्वारा ग्राह्म और प्ररुपणा 
करने में व्यवहारत उपयोगी होते है इसलिए इसे व्यावहारिक भी कहा जाता है। व्यवहार के माध्यम से सूक्ष्म का निरूपण 
सस्लता से हो जाता है। 
रा८मउ द्वा रपत्यो पम--- 

बादरउद्घारपत्योपम में पल्‍य को बालो के अग्रभाग से भरा जप्ता है। यहा वैसे पल्‍य को बालो के असख्य टुकड़े फर 
भरा जाए। प्रति समय एक-एक बालखण्ड को निकाला जाए। जितने समय में वह पन्‍य खाली हो उसको सूक्ष्म उद्धार- 
पल्मोपम कहा जाता है | 

पल्य में बालाग्न सख्यात होत है । उसका उद्धार सख्यय काल में किया जा सकता है। इसलिए इसे उद्धारपल्योपम 
कहा जाता है। 
बादरअद्भधापल्यो पस--- 

इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिवगा बादरउद्धा रपल्योपम के समान है। अन्तर केबल इतना ही है कि वहा प्रति समय एक-एक 
बालाग्र को तिकाला जाता है, यहा प्रति सौ वर्ष मे एक-एक बालाग्र को निकाला जाता है। 
सूक्ष्मअद्धां पलयो पस---- 

सूक्ष्मउद्धा रपल्योपम की प्रक्रिया यहा होती है । अन्तर केवल इतना ही कि वहा प्रति समय एक-एक बालखड को 
निकाला जाता हें यहा प्रति सौ वर्ष से एक-एक बालखड को मिकाला जाता है । 
बादर क्षेत्नपल्यो पस--- 

बादरउद्धारपल्योपम में वणित पलय के समान एक पल्य है । उसे शिर-मुडन के बाद एक दिन से लेकर सात दिन 
तक के उगे हुए बालाग्रों के असख्यातव भाग से भरा जाए। 

बालाग्र का असख्यातवा भाग पनक्र (फफदी ) जीव के शरीर से असख्यात गुने स्थान का अवगाहन करता है। प्रति 
समय बाल-खण्डो से स्पृष्ट एक-एक आकाश प्रदेश का उद्धार किया जाए। जितने समय मे पल्‍्य के सारे स्पृष्ठ-प्रदेशो का 
उद्धार होता है, उस समय को बादरक्षेत्रपल्योपम कहा जाता है। बाल !।ग्र-खण्ड सख्येय होते है इसलिए उनके उद्धार मे 
सख्येय वर्ष ही लगते है । 
सूध मक्षेत्रपल्पो पम--- 

इमकी सम्पूर्ण प्रक्रिया बादरक्षेत्रन्‍्योपम के समान है। अन्तर केवल इतना ही कि बहा बालाग्र-खण्ड से स्पष्ट 
आकाश के प्रदेशों का उद्धार किया जाता हैं, लेकिन यहा बाला ग्र-खण्ड से स्पृष्ट और अस्पृष्ट दोनों आकाश-प्रदेशों का उद्धार 
किया जाता हूँ । इस प्रक्रिया में व्यावहारिक उद्धारपल्योपम काल से असख्यगुण काल लगता हैं। 

प्रश्त आता है --पाल्य को बालाग्र के खडो से ठूस कर भरा जाता हूँ, फिर उसमे उनसे अस्पृष्ट आकाश-प्रदेश कैसे 
रह सकते है ? 

उत्तर--आकाश-प्रदेश अति सूक्ष्म होते है इसलिए वे बाल-खंडो से भी अस्पृष्ट रह जाते है। स्थूल उदाहरण से इस 
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तथ्य को समझा जा सकता है । 

एक कोष्ठ कृष्माड से पूर्ण भरा हुआ है । स्थूल-दृष्टि मे वह भरा हुआ प्रत्तीत होता हैं परन्तु उसमें बहुत छिद्र रहते 
हैं। उस छिद्रों में बिजोरे समा सकते हैं। बिजोरो के छिद्रो मे बेल समा जाती है । बेल के छिद्रो मे सरसो के दाने समा जाते 
हैं। सरसों के दातों मे गंगा की मिट्टी समा सकती है। इस प्रकार भरे हुए कोष्ठक में भी स्थूल, सुक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम 
छिद्र रह जाते है । 

प्रश्न होता है--सूक्ष्मक्षेत्रपल्योपम से बालखण्डो से स्पृष्ट और अस्पृष्ट दोनों आकाश-प्रदेशों का ग्रहण किया गया 
है | वादरक्षेत्रपत्योपभ में बालखण्डो से स्पृष्ट आकाश-प्रदेश का ही ग्रहण किया गया है। जब स्पृष्ट और अस्पृष्ट दोनों 
आकाश-प्रदेशीं का ग्रहण किया गया है, तब केवल स्पृष्ट आकाश-प्रदेशों के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

दृष्टिवाद मे द्रव्यो के मान का उल्लेख है । उसमे से कई द्रव्य बालाग्र से स्पृष्ट आकाश-प्रदेशों से मापे जाते हैं और 
कई द्रव्य बालाग्र से अस्पृष्ट आकाश-प्रदेशों से मापे जाते है। इसलिए इनकी भिन्‍न-भिन्‍न उपयोगिता हैं ! 
सागरोपम--- 

सागरोपम के तीन भेद हैं--उद्धारसामरोपम, अद्धासागरोपम और क्षेत्रसागरोपम | प्रत्येक के दो-दो भेद है -- 
बादर (व्यावहारिक ) और सूक्ष्म । 

करोड >( करोड >( १०-७१००००००००००००००० 

१ पद्म (१००००००००००००००० ) पल्योपम का एक सागरोपम होता हे । सागरोपम के सारे भेदों की व्याख्या- 
पद्धति पलल्‍्योपम की भांति ही है । 


१३२ (सृ० ४०६) 

इस सूत्र मे सूतकार ने एक मनोवैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन किया है । एक समस्या दीघंकाल से उपस्थित होती 
रही है कि क्रोध का सम्बन्ध मनुष्य के अपने मस्तिष्क से ही हूं या बाह्य परिस्थितियों से भी हूं । वर्तमान के वैज्ञातिक भी 
इस शोध मे लगे हुए हैं। उन्होंने मस्तिष्क के वे बिन्दु खोज निकाले है, जहा क्रोध का जन्म होता है | डॉक्टर जोस ० एम ० 
आर० डेलगाडो ने अपने परीक्षणो द्वारा दुर शान्त बैठे बन्दरों के विद्युत-धारा से उन विशेष बिन्दुओं को छूकर लड॒वा दिया | 
यह विद्युत्‌ू-धारा के द्वारा मस्तिष्क के विशेष बिन्दु की उत्तेजना से उत्पन्न क्रोध हूँ । इसी प्रकार अन्य बाह्य निमित्तों से भी 
मस्तिथ्क का क्रोध बिन्दु उत्तेजित होता है और क्रोध उत्पन्न हो जाता हूँ । यह पर-प्रतिध्ठित क्रोध है। आत्म-प्रतिष्ठित 
क्रोध अपने ही आन्‍न्तरिक निमित्तों से उत्पन्न होता हैं । 


१३३ (सृ० ४१०) 
देखें २१८१ का टिप्पण । 


१३४ सरण (सू० ४११) 
मरण के प्रकारों की जानकारी के लिए देखें--उत्त रज्ञयणाणि, अध्ययन ५ का आमुख | 


१३५ (सृ० ४२२) 


प्रस्तुत सूत्र मे मोह के दो प्रकार बतलाए गए है। तीमरें स्थान (३।१७८) में इसके तीन प्रकार निर्दिष्ट है-- 
ज्ञानमोह, दशनमोह और चारित्रमोह । वृत्तिकार ने ज्ञानमोह का अर्थ ज्ञानावतरण का उदय और दशेनमोह का! 
अर्थ सम्यगदर्शन का सोहोदय किया हूँ ।' दोनो स्थलो में बोधि और बुद्ध के निरूपण के पश्चात्‌ मोह और सूद का निरूपण 
१ स्थानागवृस्ति, पत्र ६१ 
ज्ञान मोहयाति--आच्छादयतीति ज्ञानमोहों--शाना- 
वरणोदय', एबं 'वसणमोहे चेब' सम्यग्दर्नमोहोदय इति । 
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है । इससे प्रतीत होता है कि मोह बोधि का प्रतिपक्ष है। यहां मोह का अ्थें आवरण नही किन्‍्तु दोष है | शानमोह होने पर 
मनुष्य का ज्ञान अययार्थ हो जाता है । दृष्टिमोह होने पर उसका दर्शन प्ान्‍न्त हो जाता हैं| चरित्रमोह होते पर आचार- 
धूढता उत्पन्न हो जाती हैं । चेतना में मोह या मूढता उत्पन्त करने का कार्य ज्ञानावरण नही, किन्तु मोह कर्म करता है । 


१३६ (सृ्‌० ४२८) 
देखे २२५६-२६१ का टिप्पण । 


१३७ (सू० ४३१) 


उसराध्ययन सूत्र' (३३१५) मे अन्तराय कम के पाच प्रकार बतलाए गए हैं--दानान्तराय, लाभाग्तराय, 
भोगास्त राय, उपभोगान्तराय और बीर्यान्तराय | प्रस्तुत सूत्र मे उसके दो प्रकार निर्दिष्ट है-- 
१. प्रत्युत्पन्त विनाशित---इसका कार्य हैं, वतेमान लब्ध वस्तु को विनष्ट करना, उपहत करना । 
२. पिधत्ते आगामि पथ--इसका कार्य है, भविष्य मे प्राप्त होने वाली वस्तु की प्राप्ति के सा्गे मे अवरोध उत्पन्न करना । 
ये दोनो प्रकार अनन्तराय कर्म के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं, दानानतराय आदि इसके उदाहरण मात्र हैं। 


१३८ कंवलिकी आराधना (सृ० ४३५) 


कैवलिकी आराधना का अर्थ है---केवली द्वारा की जाने वाली आराधना । यहा केवली शब्द के द्वारा श्रुतकेवली, 
अवधिज्ञानी, मन पर्य वज्ञानी और केवलज्ञानी-- इन चारों का ग्रहण किया गया है।' 

श्रुलकेवली और केवली ये दो शब्द आगम-साहित्य में अनेक स्थानो मे प्रयुक्त है, परन्तु अवधिकेवली और मन पर्यव- 
कबली इनका प्रयोग विशेष नही मिलता । केवल स्थानाग मे एक जगह मिलता है।' स्थानाग के तीसरे स्थानक में तीन प्रकार 
के जिन बतलाए गए हैं---अवधिजिन, मन.पर्यवजिन और केवलीजिन । जिस प्रकार अवधिशानी और मन.पर्यवज्ञानी को 
प्रत्यक्षज्षानी होने के कारण जिन कहा गया है उसी प्रकार उन्हे प्रत्यक्षज्षानी होने के कारण केवली कहा गया है । 


१३६ (सू० ४२७) 

कैवलिकी आराधना दो प्रकार की होती है--- 

१. अन्‍्तक्रिया-- (देखे टिप्पण ४॥१) 

२. कल्पविमानोपपतक्तिका--प्रेवेषक अनुसरविमान मे उत्पन्न होने योग्य ज्ञान आदि की आराधना । यह श्रुतकेवली 
आदि के ही होती है ।* 


१४०....सुभूस (सु० ४४८) 


परशुराम के पिता को कारत्त॑वीर्य ने मार डाला । इससे परशुराम का क्रोध तीत्न हो गया और उससने युद्ध मे कात्तंवीर्य 
को मारकर उसका राज्य ले लिया । उस समय महारानी तारा गर्भवती थी। उसने बहा से पलायन कर एक आश्रम से शरण 
ली । एक दिन उसने पुत्र का प्रसव किया । उस बालक ने अपने दांतों से भूमि को काटा। इससे उसका नाम सुभूम रखा | 
अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम ने सात बार पृथ्वी को निःक्ष त्रिय बना डाला । जिन राजाओ 


१ उत्त राध्ययनसूत्र, ३३॥१४ 8. स्थानाग सूत्र २।५१३॥। 


दाणें साभे य भोगे ये, उवभोगे वीरिए तहा । ४. स्थानागबृत्ति, पत्र ६३ 
पय्विहृमन्तराय, समासेण  वियाहिय॑ ॥ कल्पाश्च---सौधर्मादयो विमानानि च--तदुपरिवर्ति- 
२. स्थानोगवु्ति, पत्र ६३ * ग्रेवेयकादीलि कल्पविमानानि तेषूपपल्ति ---उपपातो जन्म 
फेबलितां--अुतावधिसम पर्यायकेवलशालिसा भिय कैव- यथा: सकाशात्‌ सा कल्पविमानोपपत्तिका गशानाध्याराधता, 


लिकी सा चासावाराधना चेति कैवलिक्याराघनेति । एवा च झ्ृुतकेवल्यादीना भगति । 
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को वह मार डालता, उनकी दाढाओं को एकत्रित कर रखता था। इस प्रकार दाढाओ के ढेर लग गए । 
सुभूम उसी आश्रम में बढने लगा। मेघनाद विद्याधर ते उससे मित्रता कर ली। जब विद्याधर ने यह जाना कि सुभूम 
भविष्य मे चक्रवर्ती होगा, तब उसने अपनी पुत्री पद्मश्नी का विवाह उससे करना चाहा। इस निमित्त से वह वही रहने लगा । 
एक बार परशुराम ते नैमित्तिक से पूछा--मेरा विनाश किससे होगा ? नैमित्तिक ने कहा---'जो व्यक्ति इस मिहासन 
पर बैठेंगा और थाल मे रखी हुई इन दाढाओ को खा लेगा वही तुमको मारने बाला होगा ।' 
परशुराम ने उस व्यक्ति की खोज के लिए एक उपाय ढहृढ निकाला । उसने एफ दानशाला खोल दी । वहा प्रत्येक 
आगतुक को भोजन दिया जाने लगा । उसके द्वार पर एक सिहासन रखा और उस पर दाढाओ से भरा थाल रख दिया। 
इस प्रकार कुछ काल बीता । एक बार सुभूम ने अपनी साता से पूछा---मा ! क्या ससार इतना ही है (इस आश्रम 
जितना ही है) ? या दूसरा भी है ? मा ने अपने पति की मृत्यु से लेकर घटित सारी घटनाएं उसे एक-एक कर बता दी । 
सुभूम का अहभाव जाय उठा । वह उसी क्षण आश्रम से चला और हस्तिनागपुर मे आ पहुचा। उसने एक परित्राजक का रूप 
बनाया और परशुराम की दानशाला मे दान लेने गया। वहा द्वार पर रखे हुए सिहासन पर जा बैँठा। उसका स्पर्श पाते ही 
वे दाढाएं पकवान के रूप मे परिणत हो गई । यह देख वहा के ब्राह्मणो ने उस पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया | विद्याघर 
भेघनाद के विद्या के बल से वे प्रहार उन्ही पर होने लगे । 
सुभूम विश्वस्त होकर भोजन करने लगा। वहा के ब्राह्मणो ने परशुराम से जाकर सारी बान कही। परशुराम का 
क्रोध जाग उठा । वह सन्‍नद्ध होकर वहा आया ! उसने विद्याबल से अपने पर्श को सुभूम पर फेंका । 
सुभूम ने भोजन का थाल अपने हाथ में लिया। वह चक्र के रूप मे परिणत हो गया। उसने उस चक्र को परशराम 
पर फेंका । परशुराम का सिर कटकर धड से अलग हो गया । 
सुभूम का अभिमान और अधिक उत्तेजित हुआ और उसने इक्क्रीस बार भूमि को निःब्राह्मण बना डाला । मरकर 
बह नरक में गया । 


१४१-.ब्रह्मदत्त (सु० ४४८) 

कार्पिल्यपुर मे ब्रह्म नाम का राजा राज्य करता था। उसकी भार्या का नाम चुलनी और पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था। 
जब राजा की मृत्यु हुई तब ब्रह्म दत्त की अवस्था छोटी थी। अत' राजा के मित्र कोशलदेश के नरेश दीर्ध ने राज्यभार सभाला 
और व्यवस्था मे सलग्न हो गया ! रानी चुलनी के साथ उसका अवैध सम्बन्ध हो गया। यह बात कुमार ब्रह्मदत्त ने अपने 
मत्नी धनु से जान ली। उसने प्रकारान्तर से यह बात अपनी मा चुलनी से कही । दीर्घ और चुलनी को इससे आघात पहुचा । 
उन्होने ब्रह्मदत्त को मारने का षड्यन्त्र रचा । किन्तु मन्त्री के पुत्र बरधनु की बुद्धिकौशल से वह बच गया। 

वाराणसी के राजा कटक से मिलकर ब्रह्मदस ने अनेक राजाओं को अपने पक्ष मे कर लिया। जब सारी शक्ति जुट 
गई तब एक दिन कापिल्यपुर पर चढाई कर दी। राजा दीर्घके साथ घमासान युद्ध हुआ। दीघ॑ युद्ध मे मारा गया। 
ब्रह्मदत्त वहाँ का राजा हो गया। 

एक बार मधुकरी गीत नामक नाट्य-विधि को देखते-देखते उस जानिस्मृतिज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने पूर्यवभब देखा 
ओर अपने महामात्य बरधनु से कहा---/आस्व दासौ मृगोौं हसो, मातगाबमरों तथा---इस श्लोकाद्ध का सर्वत्न प्रसार करो 
और यह घोषणा करो कि जो कोई इसकी पूर्ति करेगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। 

कापिल्यपुर के बाहर मनो रम नामक कानन में एक मुनि ध्यानस्थ खडे थे । वहा एक रहट चलाने वाला व्यक्ति धोषित 
श्लोकार्द्ध को बार-बार दुहराने लगा। मुनि ने कायोत्सगगं सम्पन्न किया और ध्यानपूर्वक श्लोकार््ध को खुना। उन्हें सारी 
घटनाए स्मृत हा गई । उन्होंने उस श्लोक की पूर्ति करते हुए कहा--- 

'एपा नो षण्ठिका जाति , अन्योन्याभ्या विय्ुक्तयो: । 

रहट चलाने बाले ने ये दोनों चरण एक पत्ते पर लिख दिए और दौडा-दौडा वह राज्यसभा मे पहुचा। एलोक का 
अवशिष्ट भाग सुनाया | सुनते ही राजा मूच्छित हो गया । सचेत होने पर वह कानन में आया और अपने भाई को मनि वेश 
में देख गदगद हो गया । य 


ठाणं (स्थान ) १५१ स्थान २: टि० १४२-१४३ 


मुनि ने राजा को ससार की अनित्यता और भोगो की क्षणभंगुरता का उपदेश दिया और उसे प्रव्॒जित हो जाने के 
लिए कहा । राजा बप्रह्मदस ने कहा--'मुने ! आपका कथन यथाय॑ है। भोग आसक्त पैदा करते हैं, यह मैं जानता हू । किन्तु 
आर्य ! हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए वे दुर्जेय हैं। मेरा कर्म बधन निक्राचित है। पिछले भव मे मैं चक्रवर्ती सनत्कुमार की 
अपार ऋद्धि को देखकर भोगों मे आसक्त हो गया था । उस समय मैंने अशुभ निदान (भोग-सकल्प) कर डाला कि यदि 
मेरी तपस्था और संयम का फल है तो मैं अगले जन्म में चक्रवर्ती बनू । इसका मैंने प्रायश्चित्त नही किया। उसी का यह फल 
है कि मैं धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगों मे मूच्छित हो रहा हू । जैसे दलदल में फस्ता हुआ हाथी स्थल को देखता हुआ 
भी किनारे पर नही पहुच पाता, वैसे ही काम-गुणो मे फसे हुए हम श्रमण-घर्म को जानते हुए भी उसका अनुसरण नही कर 
सकते ।' मुनि राजा के गाढ मोहावरण को जान मौन हो गए। 


राजा ब्रह्मदत्त बारह॒वा चक्रवर्ती हुआ। उसने अनुत्तर काम-भोगो का सेवन किया और अन्त मे मरकर नरक में 
उत्पन्न हुआ ।* 


१४२ असुरेन्द्र वजित (सु० ४४६) 


असुरेन्द्र चमर और बली के सामानिक देवो की आयु भी उन्ही के समान होती है, इसलिए चमर और बलि के साथ 
उनको भी वणित समझ्षना चाहिए । 


१४३ दो इन्द्र (सू० ४६०) 


आनत और आरण तथा प्राणत और अच्युत--इन चारो देवलोको के दो इन्द्र हैं। इसलिए चारो कल्पो के देवों का 
दो इन्द्रो मे सग्रह किया है ! 





4 विस्तृत कथानक के लिए देखे-. 
उत्त रज्ञ्पणाणि तेरह॒वे अध्ययन का आमृख । 


तइय॑ ठाणं 


तृतीय स्थान 


आमुख 


प्रस्तुत स्थान मे तीन की सख्या से संबद्ध विषय सकलित है। यह चार उहेशकों में विभक्त है। इसमे तात्त्विक 
विषयों के साथ-साथ साहित्यिक और मनोव॑ज्ञानिक विषयों की अनेक त्रिभग्रिया मिलती हैं । उनसे मनुष्य की शाश्वत 
मनो भूमिकाओं तथा वस्तु-सत्यो का बहुत मार्मिक ढंग से उद्घाटन हुआ है। मनुष्य तीन प्रकार के होते है---सुमनस्क, 
दुर्मंनस्क और तटस्थ । प्रत्येक मनृष्य बोलता है पर बोलने की प्रतिक्रिया सबमे समान नहीं होती । कुछ मनुष्य बोलने के 
पश्चात्‌ मत मे सुख का अनुभव करते है, कुछ लोग दु ख का अनुभव करते है और कुछ लोग उक्त दोनों अनुभवों से मुक्त 
रहते है--तटस्थ रहते है।' इस प्रकार की मनोभूमिका प्रत्येक प्रवृत्ति के परिणामकाल में पाई जाती है । इसी 
प्रकार कुछ लोग देकर मन में सुख का अनुभव करते है, कुछ लोग दु ख का अनुभव करत है और कुछ लोग उक्त दोनों 
अनुभवों से मुक्त रहते हैं ।' 

कजूस व्यक्ति नही देकर सुख का अनुभव करत है। सरकृृत कवि माघ जैसे व्यक्ति नही देकर दख का अनुभव करते 
है | कुछ व्यक्ति उपेक्षाप्रधान स्वभाव के होते है, वे न देकर सुख-दु ख किसी का भी अनुभव नहीं करते ।' 

जो लोग सात्तिक और हित-मित भोजन करते है, वे खाने के बाद सुख का अनुभव करते है। जो लोग अहितकर 
या मात्रा में अधिक खा लेते है, थे खाने के बाद दु ख का अनुभव करते है । साधक व्यक्ति खाने के बाद युख-दुः/ख का अनुभव 
किए बिना तटस्थ रहते हैं।* 

जिनके मन से करुणा का स्रोत सूखा होता है, वे लोग युद्ध करने के बाद मन से सुख का अनुभव करते है। इस 
मनोवृत्ति के सेनापतियों और राजाओं के उदाहरणों से इतिहास भरा पडा है । 

जिनके सन में करुणा का स्रोत प्रवाहित होता है, वे लोग युद्ध करने के बाद दु.ख का अनुभव करते है। सम्राट 
अशोक का अन्त करण युद्ध के बीभत्स दृश्य से ब्रवित हो गया था। कलिंय-विजय के बाद उनका करुणा मन कभी युद्ध-रत 
नहीं हुआ । 

जो लोग युद्ध मे वेतन पाने के लिए सलग्न होते है, थे युद्ध के पश्चात्‌ सुख या दु.ख का अनुभव नहीं करते ।" 

अस्तुत आलापक से इस प्रकार की विभिन्‍न मनोवृ त्तियों का विश्लेषण किया गया है । 

अस्तुत स्थान में कट्टी-कहीं सवाद भी सकलित है।* कुछ सूत्र छेदसुत्न विषयक भी है। मुनि तीन पात्त रख सकता 
है ।" वह तीन कारणों से बस्त्न धारण कर सकता है । दशवंकालिक में वस्त्र-धारणा के दो कारण निर्दिष्ट है---संयम और 
लज्जानिवारण । उत्तराध्ययन में वस्त्र-धारणा के तीन कारण निर्दिष्ट है--लोक-प्रतीति, सय म-यात्रा का निर्वाह और 
अष्टण-स्वय मुनित्व की अनुभूति । यहां तीन कारण ये निर्दिष्ट है---लण्जानिवारण, जुगुप्सानिवारण और परिषहनिवारण ।* 





९ ३॥२२४ ८ दसवेआलिय ६॥१६ 

२ ३॥२३७ ज पि बत्थ व पास वा कबज़ पायपुछण । 

३, ३॥२४० ते पि संजमलण्जट्ठा घारसि परिहृर्शत य !॥ 
४. ३२४३३ £. उत्तरज्ञयणाणि २३।३२ 

४ ६॥२६७ पच्चयत्य तर लोगस्स नाणाविहुजिधप्पण्ण । 
६. ३।३३१६, ३३७ जत्तत्य गहंणत्यं न लोगे लिगप्पओपणं ।। 
७. है। रेड ६ १०. रे। ४७ 


ठाण (स्थान) १५६ स्थान ३ : आमसुख 


इनमे 'जुयुप्सा का निवारण” यह तया हेतु है । लज्जा स्वय की अनुभृति है। जुगुप्सा लोकानुश्ृति है। लोफ नरनता से घृणा 
करते थे । यह इससे ज्ञात है । भगवान्‌ महावीर को नरनता के कारण कई कठिनाइया झेलनी पडी। आचाराय्चूणिकार ने 
यह स्पष्ट किया है। 

अस्तुत स्थान से कुछ प्राकृतिक विषयो का सकलन भी मिलता है, जो उस समय की धारणाओं का सूचक है, ज॑से-- 
अल्पवृष्टि और महावृष्टि के तीन-तीन कारणों का निर्देश । 

व्यवसाय के आलापक में लौकिक, वंदिक और सामयिक तीनों व्यवसाय निरूपित है।' उसमे लिवर्य /अर्थ, धर्म 
और काम / और अधंयोनि , साम, वंड और भेद / जैसे विषय उल्लिखित है । वैदिक व्यवसाय के लिए ऋग्वेद, यजुर्बद और 
सामवेद---ये तीन ही उल्लिखित है । अथर्ववेद इन तीनों से उद्धृत है । मुलत वेद तीन ही हैं। इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण 
सचनाए प्रस्तुत स्थान से मिलती है । विषयों की विविधता के कारण इसे पढने मे रुचि ओर ज्ञान, दोनों परिप्रृष्ट होते है । 








१ ३।३५६, ३६० २ ३॥३६४-४०० 


इंद-पदं 
- तओ इंबा पण्णत्ता, त॑ जहा. 
णामिदे, ठर्वाणदे, दव्विदे । 


- तओ इंदा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णाणिदे, दंर्साणदे, चरित्तिवे । 
- लओ इंदा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
बेबिदे, असुरिदे, मणस्सिदे । 


विक्‌ब्वणा-पद॑ 

- तिथिहा विकुब्यणा पण्णत्ता, सं 
जहा-..बाहिरए पोर्गलए 
परियादित्ता-...एगा बिकुव्यणा, 
बाहिरए पोग्गले अपरिया दिक्ता-.... 
एगा विक्रुबंबणा, बाहिरए पोग्गले 
परियादित्तायि अपरियादिश्तावि..._ 
एगा बविक्‌व्वणा । 

- तिथिहा बिकुथ्वणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-....अब्यंतरए पोग्गले 
परियादित्ता-...एगा विक्‌व्वणा, 
अब्भंतरए पोग्यले अपरियादिसा..... 
एगा विकृष्वणा, अब्भंतरए पोग्गले 
परियादिसाथि अपरियादित्तावि..... 
एगा विक्‌ब्यणा । 


तडयं ठाणं : पढमो उद्दंसो 


संस्कृत छाया 


इन्द्र-पदम 
जय इन्द्रा: प्रज्ञप्ताः तदयथा-_ 
नामेन्द्र :, स्थापनेन्द्र, द्रव्येन्द्र: । 


अय इन्द्रा: प्रज्॒प्ता', तद्यथा... ज्ञासेन्द्र:, 
दशनेन्द्र , चरित्रेन्द्र: 
त्रय इन्द्रा प्रज्नप्ताड, तद्यथा... देवेन्द्र, 
असुरेन्द्र , मनुष्येन्द्र: । 


विकरण-पदम्‌ 


त्रिविध विकरण प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा.-... 
वाह्मयान्‌ पुदुगलकान्‌ पर्यादाय....एक 
विकरणम्‌, बाह्यान्‌ पुद्गलान्‌ अपर्या- 
दाय-...एक विकरणम्‌, बाह्यान्‌ 
पुदूगलान्‌ पर्यादायापि अपर्यादायापि-__ 
एक विकरणम्‌ । 


त्रिविध॑ बिकरणं प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..... 
आभ्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ पर्यादाय-.._ 
एक विकरणम्‌, आश्यन्तरिकान्‌ 
पुद्गलान्‌ अपर्यादाय-.एकं विकरणम्‌, 
आशभ्यन्तरिकान्‌ परुदूगलान्‌ पर्यादायापि 
अपर्यादाया पि.....एकं विकरणम्‌ । 


नए 


हिन्दी अमुवाद 


इन्द्र -पद 


- इन्द्र तीन प्रकार के है--- १. नामदइनन्‍्द्र--- 


केवल नाम से इन्द्र, २. स्थापमाइनद्र--- 
किसी वस्तु में इन्द्र का आरोपण, 
३. द्रव्य इन्द्र--भूत या भावी इन्द्र । 


« इन्द्र तीन प्रकार के है--- 


१. ज्ञानइन्द्र २, दर्शनइन्द्र ३. चरित्र हृन्द्र। 
इन्द्र तीन प्रकार के हैं--- 
१ देवइन्द्र २. असुरइन्द्र ३. मनुष्यइन्द्र । 


विकरण-पद 


 विक्रिया' तीन प्रकार की होती है--- 


१. बाह्य पुदगलो को ग्रहण कर की जाने 
बाली, 

२ बाह्य पुद्गलो को ग्रहण किए बिना 
की जाने वाली, 

३. बाह्य पुदूगलो के ग्रहण और अग्रहण 
दोनों के द्वारा की जाने बाली । 


 किक्रिया तीन प्रकार की होती है--- 


१. आन्तरिक पुद्गलों को ग्रहण कर की 
जाने वाली, 

२. आस्तरिक पुदूगलो को ग्रहण किए 
बिना की जाने बाली, 

३. आन्तरिक पुदगलो के ग्रहुण और 
अग्रहुण दोनो के द्वारा की जाने वाली । 


ग़र्ण (स्थान ) 


६- तिबिहा विकुध्चणा पण्णता, त॑ 
जहा--- 
बाहिरब्भंतरए पोग्गले परिया- 
दि्ता.....एगा विकुब्बणा, 
बाहिरव्भंतरए पोग्गले अपरिया- 
दित्ता.....एगा विकुन्यणा, 
बाहिरब्भंतरए पोग्गले परिया- 
दित्ताबि अपरियादित्तावि-_एगा 
विकुय्धणा । 


संचित-पद॑ं 

७. तिविहा णेरइया पण्णत्ता, ते 
जहा... 
कतिसंचिता, अकतिसंच्िता, 
अशथत्तस्वगसंखिता । 


८. एबमेगिदियवज्जा जाय बेमा- 
णिया। 


परियारणा-पद॑ 

€. तिविहा परियारणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा--- 
१. एगे देवे अण्ण देवे, अण्णसि 
देवाणं देवीओ अ अभिजुंजिय- 
अभिजुंजिय परियारेति, 
अप्पणिज्जिआओ देवीओ अभि- 
जुंजिय-अभिजुंजिय परियारेति, 
अप्पाणमेव अप्यणा विउब्यिय- 
विउव्विय परियारेति । 
२ एगे वेबे णो अण्ण देवे, णो 
अर्ण्णास देवाणं देवीओ अभि- 
जुंजिय-अभिजुंजिय परियारेति, 
अप्पणिज्जिआओ देवीओ अभि- 
जुंजिय-अभिजुंजिय. परियारेइ, 


श्ब्८ 


त्रिविध विकरण प्रज्ञप्तम्‌ू, तद्यथा-... 
वाह्याभ्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ पर्यादाय-... 


एक विकरणम्‌, बाछ््याभ्यन्तरिकान्‌ 
पुद्गलान्‌ अपर्यादाय-...एक विकरणम्‌, 
बाह्याभ्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ 
पर्यादायापि अपर्यादायापि- एक 
विकरणम्‌ । 

संचित-पदम्‌ 

जतिविधा नेरयिका. प्रज्ञप्ता, तदयथा- 
कतिसचिता , अकतिसचिता , 
अवक्नव्यकसचिता । 


एवमेकन्द्रियवर्जा: यावत्‌ वेमानिका । 


परिचारणा-पदम्‌ 
ज्रिविधा परिचारणा पण्णत्ता, 
तद्यथा-_.._ 


2, एको देव अन्यान्‌ देवान्‌, अन्येषा 
देवाता देवीरच अभियुज्य-अभियुज्य 
परिचारयत्ति, आत्मसीया देवी: 
अभियुज्य-अभियुज्य परिचारयति 
आत्मानमेव आत्मना घिक्ृत्य-विकृत्य 
परिचा र॒यति । 


२. एको देव' नो अन्यान्‌ देवान्‌, नो 
अन्येषा देवाना देवी: अभियुज्य- 
अभियुज्य परिचारयति, आत्मीया देवी' 
अभियुज्य-अभियुज्य. परिचार्यत्ति, 
आत्मानमेव आत्मना विकृत्य-विकृत्य 


स्थान ६: सूत्र ६-६ 


६, विक्रिया तीन प्रकार की होती है--- 
१. बाह्य और आन्तरिक दोनो प्रकार के 
पुद्गलो को ग्रहण कर की जाने वाली, 
२. बाह्य और आन्तरिक दोनो प्रकार के 
युद्गलो को ग्रहण किए बिना की जाने 
याली, 
३. बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के 
पुद्गलों के ग्रहण और अग्रहण के द्वारा 
की जाने वाली । 


संचित-पद 


७, नैरयिक तीन प्रकार के हैं-- 


१. कतिसाचित--सख्यात, 
२. अकतिस चित---असं ख्यात , 
३. अवक्तव्यमचित---7क ।* 


८. इसी प्रकार एकेन्द्रिय को छोड़कर" व मा- 


मिक देवों तक के सभी दण्डकों के तीन- 
तीन प्रकार है। 


परिचारणा-पद 
. परिचारणा" तीन प्रकार की है-- 

१, कुछ देव अन्य देवों तथा अन्य देवों की 
देवियो का आश्लेध कर-कर परिचारणा 
करते हैं, कुछ देव अपनी देवियों का 
आश्लेष कर-कर परिचारणा करते है, 
कुछ देव अपन बनाये हुए विभिन्‍न रूपो से 
परिचारणा करते हैं । 
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२. कुछ देव अन्य देवों तथा अम्य देवो की 
देवियों का आश्लेष कर-कर परिचारणा 
नहीं करते, अपनी देवियों का आश्लेष 
कर-कर परिचारणा करते हैं, अपने 
बनाये हुए विभिन्‍न रूपों से परिचारणा' 


डाणं (स्थान) 


१० 


११. 


१२. 


अप्याणमेव॒ अप्पणा विउव्विय- 
विउव्विय परियारेति । 

३. एगे देखे णो अण्णे देवे, णो 
अण्णेस वेबाणं देवीओ अभि- 
जुंजिय-अभिजुंजिय परियारेति, 
णो अप्यणिज्जिताओ वेबीओ 
अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परिया- 
रेति, अप्पाणमेब अप्पाणं 
विउच्यिय-विउब्विय परियारेति। 


मेह ण-पद 
तिबिहे मेहुणे पण्णत्ते, त॑ जहा--. 


दिव्वे, माणस्सए, तिरिक्खजो णिए । 


तओ मेह॒णं गच्छंति, तं जहा... 
देवा, मणुस्सा, तिरिक्वजो णिया । 
तओ मेहुणं सेव॑ति, त जहा... 
इत्यी, पुरिसा, णपुंसगा । 


जोग-परद 


१३ तिविहे जोगे पण्णसे, त॑ जहा... 


मणजोगे, वइजोगे, कायजोगे । 
एवं. णेरइयाणं विगलिदिय- 
वज्जाणं जाव बेमाणियाणं । 


१४. तिबिहे पओगे पण्णत्ते, त॑ जहा... 


१५. 


मणपओगे, बइपओगे, कायपओगे । 
जहा जोयो विगलिविययज्जाणं 
जाव तहा पओगोथि । 


करण-पद॑ 
लिविहे करणे पण्णसे, त॑ जहा... 
भणकरणे, वइकरणें, कायकरणे । 


१५६ 
परिचारयति | 


३. एको देव' नो अन्यान्‌ देवान्‌, नो 
अन्येषां देवानां देवी: अभियुज्य- 
अभियुज्य परिचारयति, नो आत्मीया 
देवी अभियुज्य-अभियुज्य 
परिचारयति, आत्मानमेव आत्मना 
विक्ृत्य-विक्ृत्य परिचारयति । 


मंथुन-पदम्‌ 

त्रिविध मंथुन प्रज्ञप्तमू, तद्यथा-- 
दिव्य, मानृष्यक, तियंगूयोनिकम्‌ । 
त्रयो मैथुन गच्छन्ति, तद्यथा__ 

देवा , मनृष्या , तियंग्योनिका: । 

त्रयो मंथन सेवन्ते, तद्यथा-... 

स्त्रिय , पुरुषा , नपुसका' । 


योग-पदम्‌ 

त्रिविधों योग: प्रज्ञप्त', तद्यथा... 
सनोयोग., वाग्योग', काययोग'ः । 
एवम्‌. नेरेयिकाणा. विकलेन्द्रिय- 
वर्जाना यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


त्रिविध' प्रयोग प्रज्ञप्त, तद्यथा.... 
मन.प्रयोग , बाकृप्रयोग, कायप्रयोग । 
यथा योगो विकलेन्द्रियवर्जाना यावत्‌ 
तथा प्रयोगो5पि । 


करण-पदभ्‌ 
जिविध करण प्रन्षप्तम्‌ तद्यथा-... 
मनःकरणं, वाक्करण, कायकरणम्‌ । 


१०, 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५० 


स्थान रे : सूत्र १०-१५ 
करते हैं । 


३. कुछ देव अन्य देवो तथा अन्य देबों की 
देवियों से आश्लेष कर-कर परिचारणा 
नही करते, अपनी देवियों का भी आएलेष 
कर-कर परिचारणा नहीं करते, केवल 
अपने बनाये हुए विभिन्‍न टरूपो से 
परिचारणा करते है। 


मेथन-पद 

मैथुन तीन प्रकार का है--- 

१. दिव्य, २. मानुप्य, ३. तियंक्योनिक । 
तीन मैथुन को प्राप्त करते हैं-- 

१. देव, २. मनुष्य, ३. तियंश्व्च। 

तीन मैथुन को सेवन करते हैं--- 

१. स्त्री, २. पुरुष, ३. तपुसक ।* 


योग-पद 

योग' तीन प्रकार का है--- 

१. मनोयोग, २. वच्चनयोग, ३. काययोग। 
विकलेन्द्रियो (एक, दो, तीन, चार इन्द्रियो 
वाले जीवो ) को छोडकर शेष सभी दण्डको 
में तीनो ही योग होते है । 

प्रयोग” तीन प्रकार का है--- 

१, मन प्रयोग, २. वचनप्रयोग, 

३. कायप्रयोग । 

विक्रलेन्द्रियो (एक, दो, तीन, चार इन्द्रियो 
वाले जीवो) को छोड़कर शेष सभी 
दण्डको में तीनो ही प्रयोग होते है । 


करण-पद 
करण तीन प्रकार का है--- 
१. मन करण, २. वचनकरण, ३. कायकरण। 


ठाणं (स्थश्त-) 


एवं - विर्गलदियवज्जई जाव 


वेमाणियाणं । 


१६. शिविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा-... 
आअआत्थ्रकरणे, संरंभकरणे, समारंभ- 
क़्रणे । निरंतर जाव 
चैेमाणियाणं । 


आउय-पग रण-पद॑ 
१७. तिहि ठार्णेहि जीवा अध्पाउयत्ताए 
कम्मं पगरति, त॑ जहा... 
पाणे अतिवातिसा भवति, 
मुस॑ वहत्ता भवति, 
तहारूब॑ समरण था माहणं वा 
अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असण- 
पाणलाइमसाइसेणं॑ पडिलाभेत्ता 
भवति- इच्चेतेहि तिहि ठार्णेहि 
जीवा अप्पाउयत्ताए कस्मं पगरेंति। 
१८. तिहि ठार्णोह जीवा दोहाउयत्ताए 
कर्म पगरेंति, त॑ं जहा-.- 
जो पाण अतिवातितता भवह, 
थो मुस वसा भवह, 
तहारूयल समर्ण बा माहणं वा 
फासुएणं एसणिज्जैणं असण- 
पाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेत्ता 
भवइ-. इच्चेतेहि तिहि ठार्णोहि 
जीषा बीहाउयक्ताए कम्मं पगरति। 
१६९. विंहि ठा्णेहि जोबा असुभदीहा- 
उयस्ताए कम्म पगरंति, तं जहा... 
पाण अतिवातित्ता भवद, 
मुसं बदइत्ता भवइ, 
तहारूबं॑ समर्ण या माह वा 


१६५० 


एवम्‌....विकलेन्द्रियवर्ज यावत्‌ वेमानि- 
कानाम्‌ । 


विविध करण प्रज्मप्तम्‌, तदयथा-... 
आरम्भकरणं, संरम्भकरणं, समारम्भ- 
करणम्‌ । सि्रिन्तर यावत्‌ 
बमानिकानाम्‌ । 


आयुष्क-प्रकरण-पदम्‌ 


त्रिभि: स्थाने. जीवा अल्पायुष्कतया 
कर्म प्रकुव॑न्ति, तद्यथा-..- 

प्राणान्‌ अतिपातयिता भवति, 

मृषा वदिता भवति, 

तथारूप श्रमण वा माहन वा अस्पर्शु- 
केन अनेषणीयेन अशनपानखादिम- 
स्वादिमेन प्रतिलाभयिता भवति-इति- 
एते त्रिभि. स्थाने. जीवा अल्पायुण्क- 
तया कर्म प्रकुर्वन्ति । 

त्रिभि: स्‍्थाने: जीवा दीर्घायुष्कतया 
कर्म प्रकुवेन्ति, तदयथा-... 

नो प्राणान्‌ अतिपातयिता भवर्ति, 

तो मृषा बदिता भवत्ति, 

तथारूप श्रमण वा माहन वा 
स्पर्शधकेन एषणीयेन अशनपानखादिस- 
स्वादिमेन प्रतिलाभयिता भवति-._ 
इतिएते: त्रिभिः स्थान: जीवा' दीर्घा- 
युष्कतया कर्म प्रकुवेन्ति । 

त्रिभि. स्थान: जीवा: अथुभदीर्घायू प्क- 
तया कम प्रकुरवेन्ति, तद्यथा.... 
प्राणान्‌ अतिपातयिता भवति, 
मृषा वदिता भवति, 

तथारूप  श्रमणं वा माहन 
हीलित्वा. निन्दित्वा 


वा 
खिसथित्वा 


१६. 


१७. 


१८५ 


१६. 


स्थान ३: सूभ १६-१६ 


विकले >द्रमो (एक, दो, तीस, चार दृन्द्रियों 
वाले जीबो) को छोड़कर शेष सभी 
दफ्डको से तीनो ही करण होते हैं । 

करण तीन प्रकार का है--- 

१. आरभ (वध) करण, 

२. सरभ (वध फा संकल्प) करण, 

३. समारभ (परिताप) करण । 

“-ये सभी दण्को में होते है ।* 


आयुध्क-प्रक रण-पद 

तीन प्रकार से जीव अल्पआयुप्यकर्म का 
बन्धन करते है--- 

१. जीवहिसा से, 

२. मृषावाद से, 

३. तथारूप श्रमण माहत को अस्पर्शक 
तथा अनेषणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद 
का प्रतिलाभ (दास) करने से ।'” 

इन तीन प्रकारों स जीव अल्पआयुष्य- 
कर्म का बन्धन करते हैं। 

तीत प्रकार से जीव दीर्घेआयुष्यकर्म का 
बन्धन करते हैं--- 

१. जीव-हिसा न करने से, 

२. मृषाबाद न बोलने से, 

३. तथारूप श्रमण माहन को प्रासुक तथा 
एषणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य का 
प्रतिलाभ (दान) करने से । 

हन तीन प्रकारों से जीव दीघंआयुष्य- 
कर्म का बअन्धस करते है । 


तीन प्रकार से जीव अशुभदी र्घआयुष्य- 
कम का बधन करते हैं--.- 

१. जीव-हिसा से, 

२. मृषावाद से, 

३. तथारहूप श्रमण साहन की अवहेलता 


ठाणं (स्थान) 


२१ 


२२. 


श्रे 


हीलित्ता णिविता खिसित्ता 
गरहिला अवमाणित्ता अष्णयरेणं 
अमृणण्णेणं अपीतिका रतेणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिला- 
भेसा भवदहद इच्चेतेहि तिहि 
ठार्णेहि जीवा असुभदीहाउयत्ताए 
कम्म पगरेंति। 


- तिहिं ठार्णोहि जीवा सुभदीहा- 


उय्यलाए कम्भं पगरेंति, तं जहा-... 
णो पाणे अतिवातित्ता भवड, 

णो मु्सं बदित्ता भवइ, 

तहारूत॑ सभण् या माहणं वा 
बंदिसा णमंसित्ता सक्‍कारित्ता 
सम्माणिसा कल्‍लाणं मंगल देवत॑ 
चेतित पज्जवासेत्ता मणण्णणं 
पीतिकारएणं असणपाणखाइम- 
साइमेणं पडिलाभेत्ता भवद..._. 
इच्चेतेहि तिहि ठार्णेहि जीवा 
सुहदीहाउयत्ताए कम्म पगरेंति । 


गुत्ति-अगुत्ति-पद॑ 

तओ गुत्तीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
भणगुत्ती, बहगुत्ती, कायगुत्तो । 
संजयमणुस्साणं तओ गुत्तोओ 
पष्णसाओ, त॑ जहा-. 
सणगुत्ती, वदहगुत्ती, कायगुत्तो । 
तञो अगुत्तीओं पण्णताओ, त॑ 
जहा-.भणअगुत्तो,  वहअगुत्ती, 
कायअभशुत्तो । 

एजं. णेरइयाणं जाब थणिय- 
कुसाराण पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं _ असंजतमणस्साणं 
बाणमंतराणं जोइसियाणं 
बेसाणियाणं । 


१६१ 


गहित्वा अवमान्य अन्यतरेण अमनोज्ञेन 
अप्रीतिका रकेण अशनपानखादिम- 
स्वादिमेन प्रतिलाभयिता भवति.-.._ 
इतिएते. त्रिभिः स्थान: जीवा 
अशुभदीर्घायुष्कतया कर्म प्रकुवेन्ति । 


त्रिभि: स्थान: जीवा' शभदीर्घायष्क- 
तया कर्म प्रकुरवेन्ति, तद्यथा..._ 
नो प्राणान्‌ अतिपातयिता भवति, 

नो मृषा वदिता भवति, 

तथारूप श्रमण वा माहन बा 
बन्दित्वा नमस्क्ृत्य सत्कृत्य 
सम्मान्य कल्याण मगल देवत चेत्य 
पर्यूपाप्य. मनोज्ेन प्रीतिकारकेण 
अदशनपानखादिमस्वादिमेन प्रतिलाभ- 
यिता भवत्ति...इतिएते त्रिभि. स्थाने. 
जीवा:. शुभदीर्घायुष्कतकया. कर्म 
प्रकुवेन्ति । 


गुप्ति-अगुप्ति-पदम्‌ 

तिख्र: गृप्तय प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-...मनो- 
गृप्ति , वाग्गूप्ति, कायगप्ति. । 
सयतमनुष्याणा तिस्र: गुप्तय: प्रज्प्ता., 
तद्यथा-.मनोगुप्ति:, वाग्गुप्ति:, 
कायगृप्ति' । 

तिस्र: अगृ प्तयः प्रशप्ताड, तद्यथा-... 
मनो5गृप्ति', वागण्गुप्ति:, काया5्गृप्ति: । 
एवम्‌.....नै रयिकाणां यावत्‌ स्तनित- 
कुमाराणां पठ्चेन्द्रियतियंग्योनिकानां 
असयतमनुष्याणा वानमन्तराणां 
ज्योतिष्काणा वैमानिकानाम्‌ । 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


स्थान ३: सूत्र २०-२३ 


निन्‍्दा, अवज्ञा, गह्ा भौर अपमान कर 
किसी अमनोश तथा अप्रीतिकर, अशन, 
पान, खाद्य, स्वाय का प्रतिलाभ (दान) 
करने से । 

हन सीन प्रकारों से जीव अशुभदीषधे- 
आयुष्यकर्म का बन्धन करते हैं । 


तीन प्रकार से जीव शुभदीर्घआयुष्यकर्म 
का बधन करते हैं--- 

१. जीव-हिंसा न करने से, 

२. मृषावाद न बोलने से, 

३. तथा रूप भ्रमण माहन को वंदना, 
नमस्कार कर, उनका सत्कार, सम्मान 
कर, कल्याण कर, मंगल--देवरूप तथा 
चैत्यरूप की पर्यपासना कर, उन्हे मनोज्ञ 
तथा प्रीतिकर अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य 
का प्रतिलाभ (दान) करने से । 

इन तीन प्रकारों से जीव शुभदी घ॑ आयुष्य- 
कर्म का अन्धन करते हैं । 


गुप्ति-अगुप्ति-पद 

गुप्ति'' तीन प्रकार की है---१. मनोगुप्ति, 
२. वचनगुप्ति, ३. कायगुप्ति । 

सयत मनुष्य के तीनो ही ग्रुप्तिया होती 
हैं--१. मनोग्रुप्ति, २. वचनगुप्ति, 

३, कायगुप्ति । 

अगुष्ति तीन प्रकार की है--- 

१. मनअगुप्ति, २. वचनअशुष्ति, 

३. कायअगुप्ति । 

नरथयिक, दस भवनपति, पड्चेन्द्रिय- 
लियेव्चयौनिक, असयत मनुष्य, वान- 
मतर, ज्योतिषी तथा बैमानिक देवो मे 
तीनों ही अग्गुप्तियां होती हैं । 


ठाणं (स्थान ) 


दंड-पद 

२४. तजो दंशा पण्णसा, त॑ जहा- 
मणवंडे, वहुदंडे, कायदंडे । 

२४. जेरइयाणं तओ वंडा पण्णत्ता, तं 
जहा--मणदंडे, बहवंडे, फायदंड । 
विर्गालिदियवज्जं जाव वेमाणियाणं। 


गरहा-परद 

२६. तिबिहा गरहा पण्णत्ता, तं जहा... 
मणसा वेगे गरहति, 
बयसा वेगे गरहति, 
कायसा वेगे गरहति....पावाणं 
कम्माणं अफ रणयाए। 
अहँबा....गरहा तिविहा पण्णत्ता, 
ते जहा... 
दीहुंपेगे अद्धं गरह॒ति, 
रहस्संपेगे अद्ं गरह॒ति, 
कार्यपेगे' पश्साहर ति....पायाणं 
कम्माणं अकरणयाएं। 


पचण्चकक्‍्खाण-पद॑ं 


२७. तिथिहे पच्चक्खाणं पष्णसे, त॑ 
जहा---मणसा वेगे पच्चक्खाति, 
बसा वेगे पच्चक्खाति, 
कायसा वबेगे पच्चक्खाति..... 
*पावाणं कम्साणं अकरणयाएं। 
अहँया...पच्चक्खाणं. तिविहे 
पण्णत्ते, तं जहा-- 
दीहूंपेगे अद्ध पथुचक्सा ति, 
रहस्संपेमे अं पक्ष्चक्लाति, 
कायपेगे पडिसाहरति..पावाणं 
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दण्ड-पदम्‌ 
अयो दण्डा: प्रज्ञप्ता', तद्यथा-..मनो- 
दण्ड:, वागूदण्ड:, कायदण्ड: । 
नरयिकाणा त्रयो दण्डा: प्रश्नप्ताः, 
तद्यथा-मनोदण्ड:, वाग्दण्ड., काय- 
दण्ड: । 

विकलेन्द्रियवर्ज यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


गहा-पदम्‌ 

जिविधा गर्हा प्रज्नप्ता, तदयथा-.. 
मनसा वा एक: गहते, 

बचसा वा एक: गहेते , 

कायेन वा एक' गहंते-_पापाना कर्मणां 
अकरणतया | 
अथवा....ग्हा 
तद्यथा.... 
दी्घमप्येक: अद्ध्वान गहंते, 
हृस्वमप्येक: अद्ध्वान गहंते, 
कायमप्येक:. प्रतिसंहरत्ति-_पापानां 
कमंणां अकरणतया। 


त्रिविधा प्रन्नप्ता, 


प्रत्याख्यान -पदम्‌ 


त्रिविध प्रत्याख्यान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा- 
मनसा वैक प्रत्याख्याति, 

बचसा वंक: प्रत्याख्याति, 

कायेन बैक. प्रत्याख्याति.... 

पापाना कर्मणां अकरणतया । 
अथवा-...प्रत्याख्यान त्रिविधं प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा....दीघेमप्येक: अद्ध्वानं 
प्रत्याख्याति, 

हस्वमप्येक: अद्ध्वान प्रत्याख्याति, 
कायमप्येक. प्रतिसंहरति.__ पापानां 
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दण्ड-पद 
२४. दण्ड तीन प्रकार का है-- 
१. मनोदंड, २. वचनदड़, ३. कायदंड ।'* 
२५. नै रयिकों में तीम दण्ड होते हैं--- 
१. मनोदण्ड, २. यचनदण्ड, ३. कायदण्ड | 
विकलेन्द्रिय (एक, दो, तीन, चार इन्द्रिय 
वाले )जीवों को छोड़कर वे मानिक देयो तक 
के सभी दण्डकों मे तीनो ही दण्ड होते हैं । 


गह-पद 

२६. ग्ह तीन प्रकार की है--- 
१. कुछ लोग मन से गर्हा करते हैं, 
२. कुछ लोग वचन से गा करते है, 
३. कुछ लोग काया से गई करते है, 
दुबारा पाप-कर्मो मे प्रवत्ति नहीं करते । 
अथवा गा तीन प्रकार की है-- 
१. कुछ लोग दीधंकाल तक पराप-कर्मों से 
गह करते हैं, २. कुछ लोग अल्पकाल तक 
पाप-कर्मों से गह करते हैं, ३. कुछ लोग 
काया को प्रति संहत (संद॒ुत) करते हैं, 
दुबारा पाप-कर्मो में प्रवृत्ति नही करते ।'' 


प्रत्याख्यान-पद 

२७. प्रत्यादयान (त्थाग ) सीन प्रकार का है--- 
१. कुछ जीव मन से प्रत्याख्यान करते हैं, 
२. कुछ जीव वचन से प्रत्याख्यान करते हैं, 
३. कुछ जीव काया से प्रत्याख्याव करते है, 
दुबारा पाप-कर्मों में प्रवृत्ति नहीं करते । 
अथवा प्रत्याब्यान तीन प्रकार का है-- 
१. कुछ जीव दीघेकाल तक पाप-कर्मो का 
प्रत्याद्यान करते हैं, २. कुछ जीव अल्प- 
काल तक पाप-कर्मों का प्रत्याश्यात करते 
हैं, ३. कुछ जीव काया को प्रतिसंहुत 


डा, (स्थान ) 


कश्माणं अकरणयाए १९ 


उपकार-परद 

तओो रुक्‍खा पण्णसा, त॑ जहा-. 
पसोबगे, पुप्फोवगे, फलोवगे । 
एबामेव तओ पुरिसजाता पण्णत्ता, 
त॑ जहा...पत्तोवारक्खसमाणे, 
पुप्फोवारक्खसभमाणे, 
फलोवाशक्खसमाणे । 


र्‌८. 


पुरिसजात-परद 
तओ पुरिसज्जाया 
जहा. णामपुरिसे, 
दब्बपुरिसे । 

 तओ पुरिसज्जाया 
जहा.....णाणपुरिसे, 
जरिसपुरिसे। 
तो पुरिसज्जाया फण्णसा, त॑ 
जहा....वेदपुरिसे,. चिधपुरिसे, 
अभिलावपुरिसे । 


पण्णत्ता, त॑ 
ठवणपुरिसे, 


श्६ 


पण्णत्ता, त॑ 
दंसणपुरिसे, 


७ 


डे 


३१. 


३२. लिविहा पुरिसा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
उत्तमपुरिसा, सज्मिमपुरिसा, 
जहण्णपुरिसा । 


उत्तसपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं 
जहा. धस्मपुरिसा, भोगपुरिसा, 
कम्मपुरिसा । 

धम्मपुरिसा अरहंता, भोगपुरिसा 
जक्कणट्रो, कस्मपुरिसा बासुदेवा । 
३४. मज्मिमपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, 


३३. 


श्द्दरे 


कमंणां अकरणतया । 


उपकार-पदम्‌ 

त्रयो रुक्षा: प्रशप्ता:, तदयथा-.... 
पतन्नोपग:, पुष्पोपग:, फलोपग: ; 

एवमेव त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-._ पत्रोपगरुक्षसमान', 
पुष्पोपगरुक्षसमान:, 

फलोपगरुक्षसमान' । 


पुरुषजात-पदम्‌ 


त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-.._ 
नामपुरुष:, स्थापनापुरुष:, द्रव्यपुरुष: । 
बजीणि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-.. 

ज्ञानपुरुष:, दर्शनपुरुष:, चरित्रपुरुष: । 
शत्रीणि पुरुषजातानि प्रश्प्तानि, तद्यथा- 
वेदपुरुष:, खचिन्हपुरुष:, अभिलापपुरुषः । 


प्रन्नप्तानि, 


त्रिविधा: पुरुषा: प्रज्॒प्ता:, तद्यथा-.._ 


उत्तमपुरुषाः मध्यमपुरुषा:, 
जघन्यप््‌ रुषा: । 
उत्तमप्रुषा: त्रिविधा: प्रज्मप्ता:, 
तद्यथा.-... 


धर्मंप्‌ रुषा, भोंगपुरुषा:, कमंप्‌रुषा:। 
धर्मपुरुषा: अर्हन्तः, भोगपुरुषा: चक्र- 
बतिन:, कर्मप्‌ रुषा: वासुदेवा: । 


मध्यमप्रुषा: त्रिबिधा: अ्रश्नप्ता:, 
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करते हैं, दुबारा पाप-कर्मों मे प्रवृत्ति नहीं 
करते । 


उपका र-पद 

२८. वृक्ष तीन प्रकार के होते हैं--१. पत्नों 
वाले, २. पुष्पों बाले, ३. फलो वाले । 
इसी प्रकार पुरुष भी तीन प्रकार के होते 
है---१. कुछ पुरुष पन्नों वाले ब॒क्षों के 
समान होते है--अल्प उपकारी, 
२. कुछ पुरुष पुथ्यों वाले वृक्षों के समान 
होते हैं---विशिष्ट उपकारी, 
३. कुछ पुरुष फलो वाले व॒क्षों के समान 
होते हैं---विशिष्टतर उपकारी ।'* 


पुरषजात-पद 

२६, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. नामपुरुष, २. स्थापनापुरुष, 
३. द्रब्यपुरुष । 

३०. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. शानपुरुष, २. दर्शनपुरुष, 
३. चरित्रपुरुष ।* 

३१. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. वेदपुरष, २. विह्ृपुरुष, 
३. अभिलापपुरुष ।* 

३२, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
२. उत्तमपुरुष, २. मध्यमपुरुष, 
३. जधन्यपुरुष ।** 

३३. उत्तम-पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
है. धमंपुरुष---अहूँत, 
२. भोगपुरुष--चअकरवर्ती, 
३. कर्म पुरण---बासुवेण । 


३४. सध्यम-पुरुष तीत प्रकार के हैं-- 


ठाण (स्थान) १६४ स्थान ३: सूत्र ३५-४३ 


से जहा... उच्णा, भोगा, राइण्णा।  तद्यथा-उग्रा',, भोजा:, राजन्या:। १. उग्र--आरक्षक, 
२. भोज---गुरुस्थानीय, 
३. राजन्य--वयस्य । * 
३४. जहण्णपुरिसा तिविहा पण्णता, जघन्यपुरुषाः त्रिविधा: प्रज्मप्ता', ३५. जधन्य-पुदुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


त॑ जहा... तद्यथा_...दासा:, भूतका:, भागिनः । १. दास, २. भुतक--नौकर 
दासा, भयगा, भाइल्लगा। ३. भागीदार ।* 
सच्छ-पद॑ सत्स्य-पदम्‌ सत्स्य-पद 

३६. तिविहा मच्छा पण्णला, त॑ जहा..... त्रिविधा. मत्स्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा-..... ३६- मत्स्य तीन प्रकार के होते हैं-- 
अंडया, पोयया, संसुच्छिसा । अण्डजा:, पोतजा , सम्मूच्छिमा' । १. अडज---अडे से पैदा होसे वाले, 


२. पोतज--बिना आवरण के पैदा होने 
वाले--छ्लेल मछली आदि । 
३. समूच्छिम "“- सहज सयोगो से पैदा 


होने वाले । 

३७. अंडया मच्छा तिविहा पण्णला, त॑ अण्डजा. मत्स्या. त्रिविधा' प्रज्ञप्ता, ३७. अडज मत्स्य तीन प्रकार के होते हैं--- 
जहा... इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा ।. तदयथा..._स्त्रिय', पुरुषा , नपुसका: । १ स्त्री, २, पुरुष, ३. नपुसक । 

३८. पोतया मच्छा तिबिहा पण्णत्ता,त॑ पोतजा मत्स्या: त्रिविधा. प्रज्ञप्ता, ३८. पोतज मत्स्य तीन प्रकार के होते है--- 
जहा--.इत्थी, पुरिसा, णपुंसना। तद्यथा-...स्त्रि य., पुरुषा:, नपुसका: | १ स्त्री, २ पुरुष, ३. नपुसक । 
पविख-पद॑ पक्षि-पदम्‌ पक्षि-पद 

३६. तिविहा पक्‍्खी पष्णत्ता, त॑ जहा. त्रिविधा' पक्षिण: प्रज्मप्ता,, तदयथा.... . ३६ पक्षी तीन प्रकार के होते है-- 
अंडया, पोयया, संमुच्छिमा । अण्डजा', पोतजा', सम्मूछिमा' । १. अंडज, २. पोत्तज, ३. समूल्छिम । 

४०. अंडया पक्‍खी तिबिहा पण्णत्ता,त॑ अण्डजा: पक्षिण: ज़िविधा, प्रज्ञप्ता, ४० अंडज पक्षी तीन प्रकार के होते हैं-- 
जहा....इृत्यी, पुरिसा, णपुंससा। तद्यथा-.._ स्त्रिय:, प्रुषा:, नपुसका । १. स्त्री, २ पुरुष, ३. नपुसक । 

४१. पोयया पक्‍ली सिविहा पण्णत्ता, त॑ पोतजा: पक्षिण: त्रिबिधा., भ्रज्ञप्ता, ४१ पोतज पक्षी तीन प्रकार के होते है-- 
जहा....इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा । तद्यथा-_स्त्रिय', पुरुषा:, नपुसका: । १. स्त्री, २ पुरुष, ३. नपुसक । 
परिसप्प-प् परिसपं-पदम्‌ परिसपं-पद 

४२. *तिविहा उरपरिसप्पा पण्णत्ता, त्रिविधा उर परिसर्पा प्रज्ञप्ता, ४२. उरपरिसपे* तीन प्रकार के होते हैं--- 
त॑ जहा... तद्यथा-..- १. अडज, २. पोतज, ३. समूच्छिस । 
अंडया, पोयया, संमुच्छिसमा । अण्डजा', पोतजा:, सम्मूच्छिमा । 

४३. अंडया उरपरिसप्पा तिबिहा अण्डजा: उरःपरिसर्पा: त्रिविधा: ४३. अंडज उरपरिसर्प तीन प्रकार के होते हैं--- 
पण्णसा, त॑ जहा... प्रज्ञप्ता, तद्यथा _... १. स्त्नी, २. पुरुष, ३. नपुंसक । 


इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा । स्त्रिय:, पुरुषा , नपुसका: । 


डठाणं (स्थान) . 


है. 


४४. 


४६ 


है 


हद 


है 


४१. 


2२. 


पोयया उरपरिसप्पा लिविहा 
पण्णसा, ते जहा... 

इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा । 

तिविहा भुजपरिसप्पा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-...अंडया, पीयया, संमुश्छिमा । 


अंडया भुजपरिसप्पा | तविहा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

इत्यी, पुरिसा, णपुंलगा । 

पोयया भृजपरिसप्पा लिविहा 
पण्णत्ता, त॑ जह..... 

इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा ।* 


इत्थी-पद 

तिविहाओ इत्यीओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा. तिरिक्खजोणित्थीओ, 
सणुस्सित्यीओ, देवित्थीओ । 
तिरिक्खजोणीओ इत्थीओ 
तिबिहाओ पण्णसाओ, त॑ जहा-... 


जलच रोओ, थलघधरीओ, 
खहचरीओ । 
. मणुस्सित्यीअ तिधिहाओ 


पण्णसाओ।, त॑ जहा-..- 
कम्मभूमियाओ, अकस्सभूमियाओ, 
अंलरदीबिगाओ | 


पुरिस-पर् 

तिबिहा पुरिसा पण्णत्ता, त॑ जहा-.- 
तिरिक्लजो णियपुरिसा, मणुस्स- 
पुरिसा, देवपुरिसा । 

तिरिक्खजो णियपुरिसा तिथिहा 
पण्णसा त॑ जहा-_जलचरा, 
यलचरा, खहजरा | 


१६५ 
पोतजा,. उर:परिसर्पा: त्रिविधा: 
प्रज्नप्ता:, तद्यथा..... 
स्त्रिय', पुरुषा', नपुसकाः । 
जिविधा भूजपरिसर्पा. प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा_.. 
अण्डजा:, पोतजा:, सम्मृच्छिमा: | 
अण्डज्ञा भूजपरिसर्पा: तजिविधा: 
प्रज्॒प्ता , तद्यथा-. 
स्त्रिय, पुरुपा., नपुसका: । 
पोतजा भू जपरिसर्पा. त्रिविधा 
प्रज्॒प्ता, तद्यथा-. 
स्त्रिय , पुरुषा:, नपुसका. । 
सत्री-पदम्‌ 
त्रिविधाः स्त्रिय प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-.... 
तियंग्योनिस्त्रिय', मनुष्यस्त्रिय., 
देवस्त्रिय । 
तियंगूयोनिका: स्त्रिय: . त्रिविधा: 
प्रज्॒प्ता , तद्यथा-_ 
जलचर्य , स्थलचये , खेचये: । 
मनुष्यस्श्रियः त्रिविधा: अ्रज्मप्ता,, 


तद्यथा-..कमं भूमिजा:, अकमं भूमिजा:, 
आन्तरद्वीपिका: । 


पुरुष-पदस्‌ 
त्रिविधाः पुरुषाः प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
तिर्यगूयोनिकपुरुषाः, . मनुष्यपुरुषाः, 
देवपुरुषा: । 


तिरयंगूयोनिकपुरुषाः ज़िविधा: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-..जलचराः, स्थलचरा:, 
खेचरा । 


४४. 


४४५. 


४घ 


ड७, 


४९. 


४०. 


५१ 


भर. 
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पोतज उरपरिसपं तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. स्त्री, २. पुरुष, ३, नपुसक । 


भुजपरिसर्प " तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. अडज, २. पोतज, ३. समूस्छिम । 


- अंडज भुजपरिसर्प तीन प्रकार के होते 


हैं--- 

१. स्त्री, २. पुरुष, ६. तपुसक । 

पोतज भुजपरिसपं तीन प्रकार के होते 
है-- 

१. स्त्री, २. पुरुष, हे. नपुसक । 


सत्री-पद 

स्त्रिया तीन प्रकार की होती है--- 

१ तिरयकयोनिकस्त्री २. मनुष्यस्त्री, 
३. देवस्त्री । 

तियंकयोनिकस्त्रिया तीन प्रकार की 
होती है-- 


१ जलचरी, २ स्थलचरी, ३. खेचरी । 


मनुष्यस्त्रिया तीन प्रकार की होती है--- 
१. कसंधूमिजा, २. अकर्मभूमिजा, 
३. अन्तद्वी पजा ।* 


पुरुष-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१ तियंक्योनिकपुरुष, २. मनुष्यपुरुष, 
३, देवपुरुष । 

तियेक्यपोनिकपुयष तीन प्रकार के होते 
है--१ जलचर, २. स्थलचर, 

३. खेचर | 


ठ्ण (स्थान) 
५३- भमणस्सपुरिसा तिविहा पष्णत्ता, तं 


जहा-.कम्मभ्मिया,_ अकस्स- 
खऋूमिया, अंतरदोवगा । 
णपुंसग-पर् 

५४. लियिहा णपुंसगा पण्णत्ता, त॑ 


' जहा-...णे रइयणपुंसगा, तिरिक्स- 

जोणियणपुंसगा, मणुस्सणपुंसगा । 
५४५० तिरिक्खजो णियणपुंसगा तिविहा 

पण्णला, त॑ जहा-.... 

जलय रा, थलय रा, खहयरा । 
५६. सणस्सणप्‌ंसगा तिविधा पण्णत्ता, 

ते जहा...-कम्सभू सिगा, अकस्म- 

भूमिगा, अंतरदीवगा । 


सिरिक्लजोशणिय-पदं 
५७. तिविहा तिरिक्खजो जिया पण्णत्ता, 


त॑ जहा... हत्थी, पुरिसा, णपुंसगा। 
लेसा-पद 
घू८द. जेरहूयाणं. तओ  लेसाओ 


पण्णसाओ, त॑ जहा... 

कब्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 
५६. असु रकुमाराणं॑ तओ लेसाओं 

संकिलिट्टाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 

कण्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 
६०. एवं....जाब थणियकुमाराणं । 


६१. एवं....पुडविकाइयाणं 
वणस्स तिकाइयाणवि । 


आउ- 


१६६ 


मनुष्यपुरुषा:  त्रिविधा: प्रशप्ता:, 
तद्यथा--कर्म भूमिजा:, अकमं मू मिजा:, 
आन्तरद्वीपका: । 


नपुंसक-पदम्‌ 

त्रिविधा: नपुसका: प्रश्नप्ता,, तद्यथा-- 
नैरयिकनपुसका:, तिरयंगूयोनिकनपुंसका ., 
मनुष्यनपुसका: । 
तियंग्योनिकनपुसका: 
प्रशप्ता,, तद्यथा--. 
जलचरा:, स्थछचरा:, खेचरा: । 
मनृष्यनपुसका: तिविधा: प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा-....कम भूमिजा:, अकमेभूमिजा:, 
आन्तरद्वीपका: । 


त्रिविधाः 


तियंग्योनिक-पदम्‌ 

शत्रिविधा: तिर्यगूयोनिका: प्रज्नप्ता,, 
तद्यथा-.._स्त्रिय:, पुरुषा:, नपुसका: । 
लेइया-पवम्‌ 


नैरयिकाणां तिस्र: लेश्या: प्रज्ञप्ता:, 
तद॒यथा-...कृष्णलेश्या,  नौललेध्या, 
कापोतलेश्या । 

असुरकुमाराणां तिल्नः लेद्या: संक्लिष्टा: 
प्रज्मप्ता', तद्यथा..._ 

कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या । 
एबम्‌.....यावत्‌ स्तनितकुमाराणाम्‌ । 


स्थान ३: सूत्र ५३-६१ 


५३. मलुष्यपुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. कमं भूसिज, २. अकमंभूमिज, 
३. अन्तद्ीपज । 


नपुंसक-पद 
५४, नपुसक तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. ने रथिकमपुसक, रे. तिर्मक्योनिक- 


नपुंसक, ३. मनुष्यनपुसक । 
लियंकयोनिक नपुंसक तीन प्रकार के 
होते हैं--- 

१. जलचर, २. स्थलचर, ३. खेंचर । 
मनृष्यमपुसक तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. कर्ंभूमिज, २. अकमंभूमिज, 

३. अन्तद्वी पज । 


४५, 


४६. 


तियंगूयों निक-पद 
तियंकयोनिक जींव तीन प्रकार के होते 
हैं--१. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुसक । 


४५७. 


लेइया-पद 

नैरयिको मे तीन लेश्याएं होती हैं--- 

१. कृष्णलेश्या, २. मीजलेश्या, 

३. कापोतलेश्या । 

असुरकुमार “ के तीन लेश्याएं सक्लिष्ट 

होती है-- १. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, 

३. कापोतलेश्या । 

६०. इसी प्रकार स्तनितकुमार तक के सभी 
भवनपति देयो के तीन लेश्याएं सं क्लिघ्ट 
होती हैं । 


४८. 


२६. 


एवम्‌.....पृथिवीकायिकानां अब-वनस्पति- ६१. इसी प्रकार पृथ्वीकायिक", अप्कायिक, 


कायिकानामपि 


बनस्पतिकायिक जीबों के भी सीत 
लेश्याएं संक्लिष्ट होती हैं--- 

१. कृष्णलेश्या, २. नीजलेब्गा, 

३. कापोतलेश्या । 


ठाणं (स्थान) 


६२. तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं बेंवि- 
याण तेंदियाणं लर्डारेदिआणवबि 
तओ लेस्सा, जहा णेरइयाणं । 


६३. पंचिवियतिरिक्खजो णियार्ण तओ 
लेसाओ संकिलिट्ठाओ पण्णताओ, 
ते जहा-- 

कण्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 
पंचिदियति रिक्खजो जियाणं तओ 
लेसाओ असंकिलिट्ठाओ 
पण्णलाओ, त॑ जहा-...तेउलेसा, 
पम्हलेसा, सुक्कलेसा । 
*असणुससाणं तओ लेसाओ 
संकिलिट्टाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा-... 
कण्हलेसा, णी ललेसा।, काउलेसा । 
मणुस्साणं तओ लेसाओ असंकि- 
लिट्ठाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
तेउलेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा 


६४. 


६५- 


६६० 


६७. व(णमंत राणं जहा असुरकुलाराणं। 


बेसमाणियाणं॑ तओ लेस्साओ 
पष्णलाओ, त॑ जहा....तेउलेसा, 


पम्हलेसा, सुक्कलेसा । 


द्द, 


तारारूब-चलण-पद 

तिहिं ठाणेहि तारारूबे चलेज्जा, 
त॑ जहा.....विकुब्वमाणे वा, 
परियारेमाणे वा, 

ठाणाओं जा ठाणं संकममाणे.... 
वाराखवे श्वलेज्जा। 


६€. 


१६७ 


तेजसूकायिकानां वायुकायिकानां 
द्वीन्द्रियाणां त्रीन्द्रियाणां चतुरिन्द्रि- 
याणामपि तिख्र: लेश्याट, यथा नैर- 
यिकाणाम्‌ । 

पड्चेन्द्रियतियंग्योनिकानां.. तिख्र: 
लेश्या: सक्लिष्टा: प्रज्नप्ता,, तदयथा- 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या । 


पड्चन्द्रि यतियंगूयोनिकानां तिस्र: 
लेदयाः असक्लिष्टा: प्रज्नप्ता,, तद्यथा- 
तेजोलेश्या, पहललिश्या, शुक्ललेद्या । 


मनुष्याणां तिस्र: लेह्या: सक्लिष्टा: 
प्रज्ञ॒प्ता,, तद्यथा-..कृष्णलश्या, नील- 
लेद्या, कापोतलेश्या । 

मन प्याणां तिख्र: लेश्या: असक्लिष्टा: 
प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-... 

तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । 


वानमन्तराणा यथा असुरकुमाराणाम्‌ । 
वेमानिकाना तिस्र: लेश्या: 


तद्यथा-._ 
तेजोलेश्या, पहलेश्या, शुक्ललेश्या । 


प्रश्नमप्ता:, 


तारारूप-चलन-पदम्‌ 

त्रिभिः स्थाने: तारारूप चलेत, तद्यथा- 
विक्‌र्वाणं वा, परिचारयमाण वा, 
स्थानाद वा स्थान संक्रमत्‌.....तारारूप॑ 
चलेत्‌ । 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


स्थान ३ : सूत्र ६२-६६ 


तेजस्कायिक", वायुकायिक, द्वीन्द्रिय, 
त्रीरिद्रिय और चतुरिन्द्रिम जीवों मे तीन 
लेश्याए होती हैं--१. कृष्णलेश्या, 

२. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या । 
पंचेन्द्रियतियंकयोनिक जीवों के तीन 
लेश्याएं सक्लिष्ट होती हैं--- 

१. कृष्णलेश्या, २. मीललेश्या, 

बे. कापोतलेश्या । 
पत्चेन्द्रियतियंकयोनिक ज़ीगो के तीन 
लेश्याएं असंब्लिष्ट होती हैं-- 

१. तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, 

३. शुक्ललेए्या । 

मनुष्यों के तीन लेश्याए संक्लिष्ट होती 
हैं--- १. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, 

३. कापोतलेश्या । 

मनुष्यों के तीन लेश्याए असंक्लिष्ट होती 
हैं--१. तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, 

३ शुक्ललेएया | 


वानमतरो के तीन लेश्याएं सक्लिष्ट 
दोती हैं--- १. कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, 
कापोतर्लेश्या ; 
वैमानिक देवों के तीन लेश्याएं होती हैं--- 
१. तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, 

३. शुक्ललेश्या । 


तारारूप-चलन-पद 

तीम कारणों से तारा चलित होते हैं--- 
१. वैक्रिय रूप करते हुए, २. परिचारणा 
करते हुए, ३. एक स्थान से दूसरे स्थान 
में संक्रमण करते हुए । 


डढाण (स्थान) 


देवधिकिकिया-पर्व 
७०- तिहि ढार्णोह्न वेबे विज्जुयारं 
करेज्जा, तं जहा--विकुव्वसाणे वा, 
परियारेसाणे या, 
तसहारूवस्स समणस्स या माहणस्स 
वा हड्डि जूति जसं बल॑ बीरियं 
पुरिसक्कारपरक्‍्कर्म उबदंसेमाणे..... 
देवे विज्जुयारं करेज्जा। 
तिहि ठाणेंह देवे थणियसहं 
करेज्जा, तं जहा--विकुव्बमाणे वा, 
*परियारेमाणे था, 
तहारूबस्स समणस्स या माहणस्स 
वा इंडि जुति जसं बल थीरियं 
पुरिसक्का रप रक्‍्कर्म उवदंसेमाणे-.. 
बैवे थणियसहूं करेज्जा।” 


७१. 


अंधयार-उज्जोयाइ-पर्द 

तिहि ठार्णेहि लोगंधयारे सिया, त॑ 
जहा... 

अरहंतेहि वोच्छिज्जमाणे हि, 
अरहूंतपण्णते धम्मे वो च्छिज्जमाणे, 
पुब्वगते बोण्छिज्जमाण । 


७२. 


७३. तिहि ठार्णेहि लोगुज्जोते सिया, तं 
जहा-...अ रह॒तेहि जायमार्णोहि, 
अरहंतेहि पव्वयमार्णेहि, 
अरहंताण णाणुप्पायमहिमासु । 
७४. तिहि ठार्णोह देवंधकारे सिया, त॑ 
जहा-...अ रहंतेह वो च्छिज्जमा णे हि, 
अरहंतपण्णसे धम्मे वोच्छिज्जमाणे, 
पुब्बगते बोच्छिज्जमाण । 


१६८ 


देवविक्रिया-पदम्‌ 

त्रिभि: स्थाने: देवः विद्युतकार कार्यात्‌, 
तद्यथा.....विकर्वाणे वा, परिचारयमाणे 
वा, तथारूपस्य श्रमणस्थ बा महानस्य 
वा ऋद्धि द्यूति यश: बल॑ वीर्य प्रुष- 
कारपराक्रम॑ उपदर्शयमान'_...देव: 
विद्युतकारं कर्यात्‌ । 


त्रिभि: स्थान: देव: स्तनितशब्द क्र्यात्‌, 
तद्यथा-_विकरर्बाणे वा, 
परिचारयमाणे वा, 

तथारूपस्य श्रमणस्य वा महानस्य वा 
ऋद्धि द्यूति यक्ष: बल वीर्य पृरुषकार- 
पराक्रम उपदर्शयमान:-... 

देव: स्तनितशब्द कुर्यात्‌ । 


अन्धकार-उद्योतादि-पदम्‌ 

त्रिभिः स्थाने: लोकान्धकारं स्यात्‌, 
तद्यथा-...अहंत्सु व्यवच्छिद्यमानेषु, 
अहंतप्रज्॒प्ते धर्मे. व्यवच्छिद्यमाने, 
पूवंगते व्यवच्छिद्यमाने । 


त्रिभि: स्थान लोकोद्योत: स्थात्‌, 
तद्यथा-...अहंत्सु जायमानेषु, 
अहँत्सुप्रव्रजत्सु, अहेँतां ज्ञानोत्पाद- 


महिमसु । 


त्रिभि:ः स्थान: देवान्धकार स्यात्‌, 
तद्यथा _..अहेत्सु व्यच्छिद्यमानेष्‌ , 
अहंत्‌प्रज्ञप्ते धर्में व्यवच्छिय्माने, 
पूर्वंगते व्यवच्छिद्यमाने । 


स्थान ३ : सूत्र ७०-७४ 


देवबिकिया-पद 


७०. तीन कारणों से देव विद्युत्कार (विश्वत- 
प्रकाश ) करते हैं--- 

१. वैक्रिय रूप करते हुए, २. परिचारणा 
करते हुए, ३. तथारूप श्रमण माहन के 
सामने अपनी ऋद्धि, द्युति, यश, बल, 
भीये, पुरुषकार और पराक्रम का उप- 
दर्शन करते हुए । 

तीन कारणों से देव गर्जारव करते हैं--- 
१. वैक्रिय रूप करते हुए, २. परिचारणा 
करते हुए, ३. तथारूप श्रमण माहन के 
सामने अपनी ऋद्धि, छूति, यश, बल, 
बीये, पुरंबकार और पराक्रम का उप- 
दर्शन करते हुए । 


७१. 


अन्धकार-उद्योतआदि-पद 

तीन कारणों से मनुष्यलोक से अधकार 

होता है-- 

१. अहुन्तो के व्युच्छिन्न (मुक्त) होने पर, 

२. अहंतप्रज्ञप्त धर्म के व्युच्छिन्न होने पर, 

३. पूवंगत (खतुदंश पूर्वों) के ०्युख्छित्त 

होने पर । 

- तीन कारणों से मनुष्यल्ञोक में उद्योत 
होता है--१. अहुन्तो का जन्म होने पर, 
२. अ्हन्तो के प्रश्नजित होने के अवसर पर, 
रे. भहुँस्तो को केवलज्ञान उत्पन्‍्न होने के 
उपलक्ष में किए जाने वाले महोत्सव पर । 
तीन कारणों से देवलोक में अधकार 
होता है-- १- अहं न्‍्तो के ब्युच्छिन्न होने पर, 
२. अहंत्‌-प्रश्नप्त धर्ते के ब्युक्छिन्न होने 
पर, ३. पृथंगत का विच्छेद होने पर । 


७२. 


३ 


न्प्ए 


७४. 


ढाणं (स्थान) 


छ्भ. 


७६: 


७. 


छ्छ, 


€. 


तिहि ठार्णेहि देवज्जोते सिया, त॑ 
जहा--अ रह लेहि जायमार्णोह, 
अरहंतेहि पव्वयमार्णोह, 
अरहूंताणं णाणुप्पायम हिमासु । 


तिहि ठार्णेहि देबसण्णिवाए सिया, 
त॑ जहा-..अ रहंतेहि जायमार्ण हि, 
अरहंतेहि पव्ययमार्णेहि, 
अरहंता्ं णाणप्पायम हिमासु । 


*तिहिं ठाणेहि वेब॒कक लिया सिया, 
ते जहा--अरहंतेहि जायमाणहि, 
अरहंतेहिं पथ्ययभाणेहि, 
अरहंताणं णाणप्पायमहिमासु । 


तिहि ठाणेहि देवकहकहए सिया, 
त॑ जहा--अरहंतेहि जायभाणेहि, 
अरहंतेहि पथ्वयमाणे हि, 

अरहंताणं णाणप्वायम हिसासु ।* 


तिहि ठार्णेहि देघिदा माणुस लोगं 
हंच्यमागणछ्छंति, त॑ जहा... 
अरहंतेहि मायमार्ण ह, 

अरहंलेहि पव्वयसाण हि, 
अरहंताणं णाणुप्पायमहिसासु । 


, एथं.-सासाणिया, तायत्तोसगा, 


लोगपाला देबा, अग्गसहिसोओ 
देचीजो, परिसोक्‍वण्णगा देवा, 
अणिवाहिषई बेबा, अश्धरक्खा 
देवा साणुस लोगं हब्बमागरछंति, 


१६६ 


त्रिभिः स्थाने. देवोद्ोतः 
तद्यथा-_ अहेत्सु जायमानेष्‌ , 
अहंत्सु प्रश्नजत्सु, 

अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


स्थात्‌, 


त्रिभिः स्थान. देवसन्निपातः 
तद्यथा-...अहेत्सु जायमानेष्‌ , 
अहंत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहेता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


स्यात्‌, 


त्रिभि स्थान देवोत्कलिका 
तद्यथा-.. अहेत्सु जायमानेष्‌, 
अहत्सू प्रत्नजत्सु, 

अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसू । 


स्यात्‌, 


त्रिभि स्थाने: देव 'कहकहक': 
तद्यथा... अहेत्सु जायमानेष, 
अहंत्सु प्रव्नजत्स्‌ , 

अहता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


स्यात्‌, 


तरिभिः स्थानेः देवेन्द्रा: मानृष लोक 
अर्वाक्‌ आगच्छन्ति, तद्यथा..... 

अहंत्सु जायमानेष्‌, अहंत्सु प्रव्नजत्सु, 
अहंतां ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


एवम-...सामानिका:, तावतत्रिशका:, 
लोकपाला देवा, अग्रमहिष्यो देव्य', 
परिषदुपपन्नका देवा:, अनिकाधिपतयो 
देवा:, आत्मरक्षका देवा” मानुषं लोक 
अर्वाक्‌ आगच्छन्ति, तद्यथा-... 


७५. 


६. 


७७, 


८. 


७६. 


स्थान ३ : सूत्र ७५-८० 


सीन कारणों से देवलोंक मे उद्योत होता 
है--१. अहुंन्तो का जन्म होने पर, 

२. अहंस्तों के प्रश्नजित होने के अवसर पर, 
३ अहुन्तों को केवल-ज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष्य में किए जाने वाले महोत्सव पर। 
तीन कारणों से देव-सन्निपात [ ममुष्य- 
लोक भें आगमन ] होता है-- 

१. अहंन्‍्तो का जन्म होने पर, २ अहंन्तों 
के प्रश्नजित होने के अवसर पर, ३. अहेन्तो 
को केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में 
किए जाने बाले महोत्सव पर । 

तीन कारणो से द्रेवोत्तलिका [देवताओं 
का समवाय ] होता है-- 

१. अहुन्तो का जन्म होने पर, २. अहंन्तो 
के प्रश्नजित होने के अवसर पर, 

३. अहेन्‍्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष्य मे किए जाने बाले महोत्सव पर । 
तीन कारणो से देवकहकहा [कलकल 
ध्वनि | होता है--१ अहेन्तो का जन्म 
होने पर, २ अहंन्तो के प्रश्मजित होने के 
अचसर पर, ३. अहेन्तों को केवलशान 
उत्पन्न होने के उपलक्ष्य मे किए जाने 
बाले महोत्सव पर । 

तीन कारणो से देवेन्द्र तत्क्षण मनुष्य- 
लोक में आते हैं--!. अहेन्तो का जन्म 
होने पर, २. अहुन्‍्तों के प्रग्नज्ित होने के 
अवसर पर, ३. भहंन्‍तो को केवलज्ञाम 
उत्पन्त होने के उपलक्ष्य मे किए जाने 
बाले महोत्सव पर । 


. इसी प्रकार सामानिक”, तावत्‌तिशक'', 


लोकपाल देव, अग्रमहिथी देविया, 
सभासद, सेनापति तथा आत्मरक्षक देव 
तीतर कारणों से सत्क्षण भनुष्य-लोक में 
भाते हैं---१, अहुन्ती का जन्म होने पर, 


ठाणं (स्थान ) 


क्र. 


घ्र 


घ्रे 


कद 


छः. 


*ते जहा-अरहंतेहि जायमसार्णह, 
अरहंतेहि पव्वयमाणे हि, 


अरहूंताणं णाणप्पायमहिमासु ।” 


तिहि ठार्णेहि देवा अभ्भुट्विज्जा, त॑ 
जहा... अरहंतेहि जायमाणेहि, 
*अरहंतेहि पच्वयभाणे हि, 
अरहंताणं णाणप्पायम हिमासु ।" 


*विहिं ठाणेहि देवाणं आसणाईं 
घलेज्जा, त॑ जहा... 

अरहंतेहि जायमार्णेह, 

अरहंतेहि पव्थयमार्णोह, 
अरहंताणं णाणुप्पायम हिसासु । 
तिहि ठाणेहि देंबा सीहणाय॑ 
करेज्जा, त॑ जहा... 

अरहलेहि जायमार्णहि, 

अरहंलेहि पष्वयमार्णेह, 
अरहूंताणं णाणुप्पायमहिमासु । 


तिहिं ठार्णहि देवा चेलुक्खेव 
फरेज्जा, त॑ जहा... 

अरहंतेहि जायमाण्ेहि, 

अरहंतेहि पष्वयमार्णहि, 
अरहंताणं जाणुप्पायमहिसासु ।* 


तिहि ठाणेहि देवाणं चेहयरुकला 
चलेज्जा, त॑ जहा. _ 

अरहंतेहि *जायसा्णेहि, 
अरहंतेहि पव्वयमार्णहि, 
अरहंताण्ण णाणुप्पायमहिसासु ।" 
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अहँत्सु जायमानेषु, अहत्सु प्रव्नजत्सु, 
अहता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


त्रिभि स्थान. देवा अभ्युत्तिप्ठेयू , 
तद्यथा... अहुत्सु जायमानेषु, 

अहंत्सु प्रश्नजत्सु, 

अहेता ज्ञानोत्पादमहिमासु । 


त्रिभि स्थाने देवाना आसनानि चलेयु , 
तद्यथा....अहेत्यसु जायमानेष, 

अहँत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहंतां ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


त्रिभि स्थाने देवा सिहनाद कुर्यु', 
तद्यथा... अहेत्सु जायमानेपु, 

अहंत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहेता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


त्रिभि' सथाने देवा चेलोतक्षेपं कूर्य , 
तद्यथा-._ अहेत्सु जायमानेष, 

अहंत्सु प्रव्रजत्सु, 

अहँतां ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


तिभि स्थाने देवाना चैत्यरुक्षा 
चलेयुः तद्यथा... अहत्सु जायमानेपु, 
अहंत्सु प्रव्नजन्सु, 

अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


5 
न्फ 


प्र. 


८५ 


स्थान ३ : सुन्न ८१०८४ 


२. अहंन्तो के प्रत्ृणित होने के अवसर 
पर, ३. अहंन्तों को केवलज्ञात उत्पन्न 
होने के उपलक्ष्य मे किए जाने वाले 


महोत्सव पर । 


- तीन कारणों से देव अपने सिंहासन से 


अभ्युत्यित होते हैं--- १. अहंन्तो का जन्म 
होने पर, २. अहंन्तों के प्रश्नजित होने के 
अवसर पर, ३. अहुन्तों को केवलज्ञान 
उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में किए जाने 
बाले महोत्सव पर । 

तीन कारणों से देवो के आसन चलित 
होते हैं--- १. अहंन्‍्तोी का जन्म होने पर, 

२ अहुंन्‍्तों के प्रत्नजित होने के अवसर 
पर, ३. अहुंन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न 


होने के उपलक्ष्य भें किए जाने वाले 
महोत्सव पर । 


- तीन कारणों से देव सिहताद करते है--- 


१. अहुन्तो का जन्म होने पर, 

२. अहंन्तो के प्रत्रजित होने के अवसर 
पर, ३. भहंन्तो को केवलशान उत्पन्त 
होने के उपलक्ष्य मे किए जाने वाले 
महोत्सव पर । 


- तीन कारणों से देव चलोस्‍्क्षेप करते हैं --- 


१ अहंन्तो का जन्म होने पर, 

२. अहंन्तो के प्रव॒जित होने के अवसर 
पर, ३. अहंन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न 
होने के उपलक्ष्य से किए जाने वाले 
महोत्सव पर । 

तीन कारणों से देवताओं के चैत्यवश्ष 
चलित होते है--- १. अहंस्तो का जन्म होने 
पर, २. अहंन्तो के प्रत्रजित होने के अवसर 
पर, ३. अहंन्तों को केवलज्ञान उत्पन्न 
होने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले 
महोत्सघ पर । 


ठाणं (स्थान) 


हद. 


पु. 


तलिहि ठार्णेहि लोगंतिया देया 
साणस लोग हव्यमागच्छेज्जा, त॑ 
जहा...अरहंतेहि जायमार्णे्ट, 
अरहंतेहि पव्ययमाणेहि, 
अरहूंता्ण णाणुण्पायमहिमासु । 


दुप्पडियार-पद 

तिण्ह दुष्पडियारं समणाउसो ! त॑ 
जहा-. अभ्मापिडणो, भट्टिस्स, 
घश्सायरियस्स । 


१. संपातोधि यणण केइ पुरिसे 
अभ्मापियरं सयपागसहस्सपाग्गेहि 
तेल्लेहि अब्भंगेत्ता, सुरभिणा 
गंधट्रएणं उब्बद्वित्ता, तिहि उदगेहि 
मज्जावेत्ता, सव्वालंकार विभूसिय॑ं 
करेत्ता, मणुण्णं थालीपागसुद्ध 
अटटारसबंजणाउलं भोयणं भोया- 
बेसा जावज्जीवं पिट्टिवडसियाए 
परिवहेज्जा, तेणावि तस्स अम्मा- 
पिउस्स दुष्पडियारं भवह। 

अहे णं से त॑ अम्मापियर केवलि- 
पष्णसे घस्मे आघवइत्ता पण्ण- 
बइसा परूवदइत्ता ठावइता भवतति, 
लेणामेव तस्स अम्सापिउस्स 
सुप्पडियारं भवति समणाउसो ! 
२. केइ महच्चे दरिहू समुक्क- 
सेज्जा। तए णं से दरिद्दे समुक्किटू 
सम्ताणे पच्छा पुरं शरण विउल- 
भोगसमिसिसमण्णागते. यात्रि 
बिहरेज्जा । 

लए ण॑ से महस्से अण्णया कयाइ 
दरिदीहुए समाणे तस्स बरिद्ृस्स 
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त्रिभिः स्थान लोकान्तिका देवा: मानूष 
लोक अर्वाक्‌ आगच्छेय्‌ ., तद्यथा.... 
अहंत्सु जायमानेष्‌, अहंत्सु प्रव्नजत्सु, 
अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


दुष्प्रतिकार-पदम्‌ 

त्रिविध दुष्प्रतिकार आयुष्मन्‌! श्रमण' , 
तद्यथा-..अम्बापितु:, भक्तु, 
धर्माचार्यस्य । 


(१) सप्रातरपि च कश्चित्‌ प्रुष 
अम्बापितर शतपाकसहस्रपाकाश्या 
तेलाभ्या अभ्यज्य, सुरभिना गन्धाट्रकेन 
उद्वत्ते य, त्रिभि: उदके. मज्जयित्वा, 
सर्वालड्रारविभूषित कृत्वा, मनोज्ञ 
स्थानीपाकणशुद्ध अष्टादशब्यञ्जनाकुल 
भोजन भोजयित्वा यावज्जीव पृष्ठय- 
वतसिक्या परिवहेत्‌, तेनाईपि तस्य 
अम्बापितु दुष्प्रतिकार भबति । 


अथ स तं अम्बापितर केवलिप्रज्ञप्ते 
धर्मे आख्याय प्रज्ञाप्य प्ररूप्य स्थापयिता 
भवति, तेनेव तस्य अम्बापितु. सुप्रति- 
कार भवति आयुष्सन्‌ ! श्रमण ! 


(२) करिचित्‌ महार्चों दरिद्र समुत्कषष- 
येत्‌ । तत. स दरिद्र: समुत्कृष्ट. सन्‌ 
पश्चात्‌ पुरश्च विपुलभोगसमिति- 
समन्वागतश्चापि विहरेत्‌ । 


तत: स महार्च: अन्यदा कदापि दरिद्री- 
भूतः सन्‌ तस्य दरिद्वस्य अन्तिके अर्वाकि्‌ 


स्थान ३ : सूत्र ८६-८७ 


८६. तीन कारणों से लोकान्तिक'' देब तत्क्षण 
मनुष्यलोक में आते हैं--१. अहुंन्तों का 
जन्म होने पर, २. अहुन्‍्तो के प्रत्नजित होते 
के अवसर पर, ३. अहूंन्तों को केवलज्ञान 
उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में किए जाने 
बाले महोत्सव पर | 


दुष्प्रतिकार-पद 

5७. भगवान्‌ ने कहा---आयुष्मान श्रमणों ! 
तीन पद दुष्प्रतिकार हैं---उनसे ऊर्ऋ॑ण 
होना दु.शन्य है-१. मातापिता, २. भर्ता- 
पालन-पोषण करने वाला, ३, धर्माचार्य । 
१ कोई पुत्र अपने माता-पिता का प्रात.- 
काल मे शतपाक'', सहस्रपाक'' तेलो से 
मर्दन कर, सुगन्धित चूर्ण से उबटन कर, 
गंधोदक, शीतोदक तथा उषच्णोदक से 
स्नात करवा कर, सर्वालकारो से उन्हे 
विभूषित कर, अठारह प्रकार के स्थाली- 
पाक-शुद्ध व्यञ्जनों से युक्‍त्त भोजन 
करवा कर, जीवन-पर्यन्त कावर [ बहगी ] 
में उनका परिवहन करे तो भी वह उनके 
उपकारो से ऊर्क्वण नही हो सकता । 
वह उनसे तभी ऊऋण हो सकता है 
जबकि उन्हे समझा-बुझाकर, प्रयुद्ध कर, 
विस्तार से बताकर केवलीप्रन्नप्त धर्म में 
स्थापित करता है। 


२. कोई अर्थपति किसी दरिद्र का धन 
आदि से समुत्कर्ष करता है। सयोगवश 
कुछ समय बाद या शीघ्र ही बह दरिद्र 
विपुल भोगसामग्री से युबत हो जाता है 
और वह अथंपति किसी समय दरिद्र 
होकर सहयोग की कामना से उसके पास 
आता है। उस समय बह भूतपूर्व दरिद्र 


ढाणं (स्थान) 


प्प्ष 


अंतिए हब्वमागश्छेज्जा । 

तए णं से दरिहते तस्‍्स भट्टिस्स 
सय्बस्समधि दलयमाणे तलेणादि 
तस्स दृष्पडियार भवति। 

अहे णं से त॑ भट्टि केवलिपण्णत्ते 
घम्मे आधघवयइसा पण्णवइसा 
परूबहुता ठावइता  भवति, 
तेणामेव तस्स भट्टिस्स सुप्पडियारं 
भवति [ समणाउसों !? ]। 

३ केति तहारूवस्स समणस्स वा 
माहणस्स वा अंतिए एमसवि 
आरियं धस्मियं सुबयणं सोच्चा 
णिसभ्म कालसासे काले किच्चा 
अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए 
उबयबण्णे । 

तए णंसे देंबे तं धम्मायरियं 
दुब्भिक्खाओ वा देसाओ सुभिक्‍खं 
देस॑ साहरेज्जा, कंताराओ वा 
णिक्कंतारं करेज्जा, दीहकालिएणं 
वा रोगातंकेणं॑ अभिभूत॑ समाणं 
विमोएज्जा, तेणावि तस्स धम्सा- 
यरियस्स दुष्प डियारं भवति। 
भहे ण॑ से त॑ धस्मायरियं केवलि- 
पण्णत्ताओ धम्माओं भट्द' समाणं 
भुज्जोधषि,. केवलिपण्णत्ते धस्मे 
आधघबवइत्ता *पण्णयद्तत्ता 
परूयइत्ता' ठाबइता भवति, 
तेणामेव तस्स धम्मायरियस्स 
सुप्पडियारं भवति 
[समणाउसों !? ]। 


संसार-बो ईवयण-पद 


तिहि ठाणेहि संपण्णे अणयारे 
अणादीयं अणवदग्गं दीहमड्ं 


१७२ 


आगच्छेत्‌ । 
तत सः दरिद्र' तस्मे भर्जे सर्वेस्वभपि 
ददत्‌ तेनापि तस्य दुप्प्रतिकार भवति । 


अथ स॒ऊत भर्त्तार केवलिप्रज्ञप्ते धर्मे 
आख्याय प्रज्ञाप्य प्ररूष्य स्थापयिता 
भवति, तेनेंव तस्य भर्तूः सुप्रतिकार 
भवति [आयुष्मान्‌ | श्रमण ! ? |] । 


३ कश्चित्‌ तथारूपस्य श्रमणस्यथ वा 
माहनस्य वा अन्तिके एकमपि आये 
धामिक सुवचन श्र॒त्वा निशम्य काल- 
मासे काल कृत्वा अन्यतरेपु देवलोकेपु 
देवतया उपपन्नः । 


तत' स देव: त धर्माचार्य दुर्भिक्षात्‌ 
वा देशात्‌ सुभिक्ष देश सहरेत, 
कान्तारात्‌ वा निष्कान्तार कुर्यात्‌, 
दीघकालिकेन वा रोगानडून 
अभिभूत सन्त विमोचयेत्‌ तेनापि तस्य 
धर्माचार्यस्य दुप्प्रतिकार भवति । 


अथ स॒त धर्माचार्य केवलिप्रज्ञप्तात्‌ 
धर्मात्‌ भ्रष्ट सन्‍त भूयोपि केवलिप्रज्नप्ते 
धर्मे आख्याय प्रज्ञाप्य प्ररूप्य स्थापयिता 


भवति,  तेनेव _तस्य धर्माचार्यस्य 
सुप्रतिकार भवति [आयुष्मन्‌ | 
श्रमण | ? |। 
संसार-व्यतिव्रजन-पदम्‌ 

त्रिभि स्‍थान सम्पन्न अनगार. 
अनादिक॑ अनबदग्र. दीर्घादष्बान 
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अपने स्वामी को सब कुछ अर्पण करके 
भी उसके उपकारो से ऊर्कण नहीं हो 
सकता । 


वहु॒ उससे तभी ऊर्कूण हो सकता है 
जबकि उसे समझा-ब्रुझञाकर, प्रबुद्ध कर, 
विस्तार से बताकर केवलीकप़नज्ञप्त धर्म मे 
स्थापित करता है। 


३ कोई व्यक्ति तथारूप श्रमण-माहन के 
पास एक भी आर्थ तथा घामिक वचन 
सुनकर, अवधारण कर, मृत्युकाल मे मर- 
कर, किसी देवलोक में देवरूप में उत्पन्न 
होता है। किसी समय वह धर्माचार्य को 
अकाल-पग्रस्त देश से सुभिक्ष देश मे सहृत 
कर देता है, जमल से बस्ती मे ले आता है 
या लम्बी बीमारी तथा आत क | सद्यो घाती 
राग ] से अभिभूत बन हुए को विमुकत 
कर देता है, तो भी वह धर्माचायं के उप- 
कार से ऊरऋंण नही हो सकता । 


बह उससे तभी ऊर्क्ण हो सकता है 
जबकि कदाचित्‌ उसके केवलीप्रन्नप्त 
धर्म स भ्रष्ट हो जाने पर उसे समझा- 
बुझाकर, प्रबुद्ध कर, विस्तार से बताकर 
पुन केवलीफप्रज्नप्त धर्म मे स्थापित कर 
देता है। 


संसार-व्यतिब्रजन-पद 


« तीन स्थानों से सम्पस्त असगार अनादि 


अनत अतितिथिस्तीर्ण आतुर्गतिक संसार- 


डाणं (स्थान) 


चाउरंतं संसारकंतार बोईवएज्जा, 
ले जहा....भणिवाणयाए, 
विद्विसंपए्णयाएं, जोगवाहियाए। 


कालचक्क-पद 


तिथविहा ओसप्पिणी पण्णत्ता, तं 
जहा.... 

उबकोसा, सज्मिमा, जह॒ण्णा | 
*लिविहा सुसम-सुसमा 
तिथिहा सुसमा.... 

तिविहा सुसम-दूसमा.... 

तिविहा दूसम-सुसमा _... 

तिविहा दूसमा.... 

तिविहा दूसम-दूसमा पण्णत्ता, त 
जहा... 

उक्‍कोसा, सज्मिसा, जहृण्णा ।' 
तिविहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

डउकक्‍्कोसा, मज्मिमा, जहण्णा । 

- तिबिहा वुस्सम-दुस्ससा.... 
तिबिहा बुस्समा-.._ 

तिविहा वृस्सम-सुसमा.... 
तिथिहा सुसम-दुस्समा..... 
तिबिहा सुसमा-- 

तिबिहा सुसम-सुसमा पण्णत्ता, 
त॑ जहां... 

उक्कोसा, मज्मिमा, जह॒ण्णा ।” 


यह 
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अच्छिण्ण-पोग्गल-चल ण-पद॑ 
तिहिं ठार्णेहि अच्छिण्णे पोर्गले 
चलेज्जा, त॑ं जहा... 
आहारिज्जमाणे 


धरे. 


वा पोरगले 


श्७३ 


चातुरन्त संसारकान्तार व्यतिक्रजेत्‌ 
तद्यथा-..अनिदानतया, 
हृष्टिसम्पन्नतया, योगवाहितया । 


कालचफ्र-पदम्‌ 


त्रिविधा अवसणप्पिणी प्रज्ञप्ता, तद्यथा- 
उत्कर्षा, मध्यमा, जघन्या । 


त्रिविधा सुधम-सुषमा-... 
त्रिविधा सुषमा-... 

त्रिविधा सुषम-दुष्पमा..._ 
त्रिविधा दुष्परम-सुपमा..... 
त्रिविधा दुष्परमा..._ 

त्रिविधा दुष्पम-दुप्षमा 
तद्यथा .... 

उत्कर्षा, मध्यमा, जघन्या । 
त्रिविधा उत्सप्पिणी प्रज्प्ता, 
तद्यथा- 

उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । 
त्रिविधा दुप्प्म-दुष्पमा... 
त्रिविध। दुष्प्रभा-... 

त्रिविधा दुष्पम-स्‌ पमा_. 
त्रिविधा सूपम-दुष्षमा..... 
त्रिविधा सषमा-.. 

त्रिविधा सूपम-सुषमा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा.-....उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । 


प्रज्ञप्ता, 


अच्छिन्न-पुद्गल-चलन-पदम्‌ 
त्रिभि स्थाने. अच्छिन्त: पुद्गल: चलेत्‌, 
तद्यथा-आहियमाणो वा पुद्गल: चलेत्‌, 
विक्रियमाणो वा पुदुंगल: चलेतू, 


८६. 


६१९. 
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कांतार से पार हो जाता है--- 

१. अनिदानता--भोग-प्राप्ति के लिए 
सकलप नही करने से, २. दृष्टिसम्पन्तता- 
सम्यग्दृष्टि से, ३. योगवाहिता'---योग 
का वहन करने या सम्राधिस्थ रहने से । 


कालचकऋ-पद 
अवसपपिणी तीन प्रकार की होती है-- 
१. उत्कृष्ट, २. मध्यम, ऐ. जधन्य । 


सुषमसुषमा तीन प्रकार की होती है-- 
सुषमा तीन प्रधार की होती है--- 
सुषमदुष्ष मा तीन प्रकार की होती है-- 
दुष्षमसुषमा तीन प्रकार की होती है-- 
दुष्षमा तीन प्रकार की होती है--- 
दुष्परमदुष्षमा तीन प्रकार की होती है--- 
१ उत्कृष्ट, २ मध्यम, ३. जघन्य । 


उत्सपिणी तीन प्रकार की होती है--- 
१ उत्कृष्ट, २. मध्यम, ३, जघन्य । 


दृष्षमदुष्षमा तीन प्रकार की होती है--- 
दुष्पमा तीन प्रकार की होती है--- 
दुष्पमसुषभा तीन प्रकार की होती है--- 
सुषमदुष्पमा तीन प्रकार की होती है-- 
सुषमा तीन प्रकार की होती है-- 
सुपमसुषमा तीन प्रकार की होती है-- 
१. उत्कृष्ट, २. मध्यम, ३ जघन्य । 


अच्छिन्न-पुदूगल-चलन--पद 
अच्छिन्त पुदूगल [स्कथ संलग्न पुद्गल 
तीन कारणों से चलित द्वोता है--- 

१. जीवों द्वारा आक्ृष्ट होने पर चलित 


ठाणं (स्थान) 


&€४. 


६५. 


€६. 


खलेज्जा, विकुब्बमाणे वा पोग्गले 
जलेज्जा, ठाणाओ वा ठणं 
संकामिज्जमाणे पोग्गले चलेज्जा 


उपधि-परद 

तिबिहे उबधी पण्णत्ते, तं जहा-.. 
कम्मोवही, सरी रोवही, 
बाहिरभंडमत्तोबही । 

एवं... असुरकुमाराणं भाणियव्वं । 
एवं....एगिदियणेरइयबज्ज॑ जाबव 
वेमाणियाणं । 

अहया--तिविहे उवधी पण्णत्ते, 
त॑ जहा. सचिसे, अजित्ते, मीसए | 
एवं..गेरइयाणं णिरंतरं जाबव 
बेमाणियाणं । 


परिग्गह-पद 

तिविहे परिग्गहे पण्णसे, त॑ जहा... 
कस्मप रिग्गहे, सरीरप रिग्गहे । 
बाहिरभंडमत्तप रिग्गहे । 
एवं.....असु रकुसा राणं । 

एवं... एगिदियणेरइयवज्ज॑ जाव 
बेमाणियाणं । 

अहबा- तिविहे परिग्गहे पण्णत्तें, 
त॑ जहा-सचित्ते, अबिसे, मीसए । 
एवं. गेरहयाणं निरंतर जाव 
बेमाणियाणं । 


पणिहाण-पद॑ 

तलिबिहे पणिहाणे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
सणप णिहाणे, वयपणिहाणे, 
कायप णिहाणे । 

एवं....पंचिदियाणं जाव वेसाणि- 
याणं । 


१७४ 


स्थानात्‌ वा स्थान सक्रम्यमाण. प्‌ दुगल:ः 
चलेत्‌ । 


उपधि-पदम्‌ 


जिविध उपधिः प्रज्ञप्त, तदुयथा-... 
कर्मोषधि', शरी रोपधि:, 
बाह्यभाण्डामत्रोपधि' । 
एवम्‌.....असुरक्‌ माराणा भणितव्यम्‌: । 
एवम्‌-.एकेन्द्रियनेरयिकवर्ज यावत्‌ 
वैमानिकानाम्‌ । 

अथवा-त्रिविध उपधिः प्रन्नप्त,, 
तद॒यथा-_सचित्त', अचित्त , मिश्रक:। 
एवम्‌... नैरयिकाणा निरतर यावत्‌ 
वैमानिकानाम्‌ । 


परिग्रह-पदम्‌ 

त्रिविध परिग्रह प्रज्ञप्त. तद्यथा..._ 
कर्मपरिग्रह',, शरीरपरिय्रह', 
बाह्यभाण्डामत्र परिग्रह. । 

एवम्‌... असू रकमाराणाम्‌ । 


एवम्‌-.एकेन्द्रियनेरयिकरवर्ज॒ यावत्‌ 
वेमानिकानाम्‌ । 
अथवा-.त्रिविध: परिग्रह प्रशज्नप्त., 


तदयथा-...सचित्त:, अचित्त', मिश्रक' । 
एवम्‌....नैरयिकाणां निरतर यावत 
वैमानिकानाम्‌ । 


प्रणिधान-पदम्‌ 


त्रिविध प्रणिधान प्रज्ञप्तम, तद्यथा- _ 
मन प्रणिधानं, वच:प्रणिघान | 
कायप्रणिधानम्‌ । 
एवम्‌....पण्चेन्द्रियाणां यावत्‌ 
बेमानिकानाम्‌ । 
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होता है, २. बिक्रियमाण होने पर चलित 
होता है, ३. एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर सक्रमित किए जाने पर चलित होता है| 


उपधि-पद 

उपधि तीन प्रकार की होती है--- 

१. कर्म उपधि, २. शरीरउपध्ि, 

३. बस्त्र-पात्त आदि बाह्य उपधि | 
एकेन्द्रिय तथा नैरयिकों को छोड़कर 
सभी दण्डकों के तीन प्रकार की उपधि 
होती है । 

अथवा--उपधि तीन प्रकार की होती 
है--- १. सचित्त, २ अचित्त, ३. मिश्र । 
सभी दण्डको के तीन प्रकार की उपधि 
होती है । 


परिग्रह-पद 

परिग्रह तीन प्रकार का होता है--- 

१. क्मंपरिग्रह, २. शरीरपरियग्रह, 

३. बस्त्न-पात्न आदि बाह्य परिग्रह । 
एकेन्द्रिय तथा नरथिको को छोडकर सभी 
दण्डकों के तीन प्रकार का परिग्रह होता 
है । 

अथवा--परिग्रह तीन प्रकार का होता 
है--- १. सचित्त, २. अचित्त, हे. मिश्र । 
सभी दण्डको के तीन प्रकार का परियग्रह 
होता है । 


प्रणिधान-पद 

प्रणिघान" तीन प्रकार का होता है-- 
१. सनप्रणिधान, २. वचनप्रणिधान, 
३. कायप्रणिधान । 

सभी पस्चेन्द्रिय दण्डको मे तीनों प्रणि- 
धान होते हैं । 


डाणं (स्थान) 


४७. तिविहे सुप्यणिहाणे पण्णते, त॑ 
जहा....-मणसुप्पणिहाणे, 
बयसुप्पणिहाणे, कायसुप्पणिहाण । 
संजयमण्स्साणं 6 तबिहे सुप्पणि- 
हाणे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
सणसुप्पणिहाणे, वयसुप्पणिहाणे, 
फायसुप्पणिहाणे । 

तिबिहे दुष्पणिहाणे पण्णत्ते, त॑ 
जहा...मणवदृष्पणिहाणे, 

बयदुष्प णिहाणे, कायदुप्पणिहाणे । 
एवं....पंचिदिया्णं जाव वेमाणि- 
याणं । 


€्द् 


&€& 


जोणि-पद॑ 


तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा-... 
सीता, उसिणा, सीओसिणा । 
एय-.एगिवियाण विगलिदियाणं 
तेउकाइयबज्जाण समुच्छिमर्पाच- 
वियतिरिक्खजो णियाणं समुच्छिम- 
सणस्साण य । 

तिविहा जोणी पण्णत्ता, तंजहा..- 
सचित्ता, अचित्ता, मीसिया । 
एब-.-एगिवियाण विगलिदियाणं 
समुच्छिमपंतचि दिय ति रिक्ख॒जो णि- 
याणं समुच्छिसमणुस्साण य । 


१००. 
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तिबिहा जोणी पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
संबडा, बियडा, संबुडवियडा । 


१०२. 


तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा... 
कुम्शुण्णया, संखावसा, वंसीवत्तिया | 
१. कुम्तुण्णया ण॑ जोभी उत्तम- 
पुरिसमाऊणण कुम्मुण्णयाते ण॑ 


१०३- 


श्ज५ 


त्रिविध सुप्रणिधान प्रज्॒प्तमू, तद्यधा- 
मन.स्‌ प्रणिघान, वच:सुप्रणिधान, 
कायसु प्र णिधानम्‌ । 

सयतमनुष्याणां त्रिविध सुप्रणिधानं 
प्रज्ञप्तम्‌ू, तद्यथा....मन स्‌ प्रणिधानं, 
वच'सुप्रणिधान, कायसुप्र णिधानम्‌ । 


त्रिविध दुष्प्रणिधान प्रज्ञप्तम्‌ तद्यथा- 
मनोदृष्प्राणधान, वचोदुष्प्रणिधान, 
कायदुप्प्रणिधानम्‌ । 

एवम्‌... पञज्चेन्द्रियाणा यावत्‌ 
वेमानिकानाम्‌ । 


योनि-पदम्‌ 


त्रिविधा योनि. प्रज्ञप्ता, तद्यथा-... 
शीता, उप्णा, शीतोष्णा । 
एबम्‌.....एकेन्द्रियाणा विकलेन्द्रियाणा 
तेजस्कायिकवर्जाना सम्मूच्छिम- 
पञ्चन्द्रियतियंगूयो निकानां सम्मूच्छिम- 
मनुप्याणा च। 

त्रिविधा योनि. प्रज्ञप्ता, तदयथा-_ 
सचित्ता, अचित्ता, मिश्रिता । 
एवम्‌-...एकेन्द्रियाणा विकलेन्द्रियाणां 
सम्मूच्छिमपड्चेन्द्रियतियंगूयोनिकाना 
सम्मूच्छिममनुष्याणा च । 


त्रिविधा योनि: प्रज्ञप्ता, तद्यथा..... 
सवृता, विवृता, सबुतविवुता । 


त्रिविधा योनि: प्रज्॒प्ता, तद्यथा.... 
कूर्मोन्नता, शंखावर्त्ता, वंशीपत्रिका: । 
१. कूर्मोन्नता योनि: उत्तमप्रुष- 
मातृणाम्‌ । कूर्मोननताया योनौ त्रिविधा 


१०३ 


स्थान ३: सूत्र €७-१०३ 


€६७. सुप्रणिधान तीन प्रकार का होता है-- 
१. मनसुप्रणिधान, २. वचनसुप्रणिधान, 
३. कायसुप्रणिधान | 

६८. सयत मनुष्यों के तीन सुप्रणिधान होते 
हैं-- 
१. मनसुप्रणिधान, २. वत्तनसुप्रणिधान, 
३. कायसुप्रणिधान । 

€ ६. दुष्प्रणिधान तीन प्रकार का होता है--- 
१. मनदुष्प्रणिधान, २. वचनदुष्प्रणिधान, 
३. कायदुष्प्रणिधान । 
सभी पड्चेन्द्रिय दण्डकों मे तीनो दुष्प्रणि- 
धान होते है। 


योनि-पद 


१०० योनि [उत्पत्ति स्थान] तीन प्रकार की 


होती है--- १ शीत, २. उष्ण, ३. शीतोष्ण। 
तेजस्कामर्षाजत एकेन्द्रिय, विकले- 
र्द्रिय, समूच्छिमपड्चेन्द्रियतियंव््य तथा 
समूछण्छिंममनुष्य के तीनों ही प्रकार की 
योनिया होती है । 


१०१ योनि तीन प्रकार की होती है--- 


१. सचित्त, २. अचित्त, रे. मिश्र । 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, समृूच्छिम- 
पस्चेन्द्रितियेब्च तथा समूच्छिम- 
मनुष्यों में तीनो ही प्रकार की योनियाँ 
होती हैं । 
. योनि तीन प्रकार की होती है-- 
१, सबुत--सकी, २. विवृत---चौडी, 
३. सवृतविवुत--कुछ सकडी तथा कुछ 
चौड़ी । 
. योनि तीन प्रकार की होती है--- 
१. कूमन्तित--कछुए के समात उन्नत, 
२. संखावतं--शख के समान आवबत्तं 
[घुमाव] वाली ; ३. वँंशीपत्षिका-- 


ठाणं (स्थान) 


१२०४. 


१०४. 


१०६: 


१०७. 


जोणिए तिथिहा उत्तमपुरिसा गब्भं 
यक्‍कमंति, ते जहा-...अरहंता, 
खकक वट्री, बलवेबवासुदेया । 


२. संखाबत्ता णं जोणी 
इत्थीरणणस्स । संखावत्ताए णं 
जोणीए बहवे जीवा य पोग्गला य 
बकक्‍कमंति, थिउक्‍कमंति, श्रयंति, 
चवयज्जति, णो चेव ण॑ 
णिष्फज्जंति । 

३. बंसीवलित्ता णं जोणी 
पिहज्जणस्स । वसीधत्तिताए णं 
जोणीए बहवे पिहज्जणा गब्भं 
वक्‍कमंति । 


तणवणस्सइ-पद॑ 

तिविहा तणवणस्सइकाइया 
पण्णत्ता, त जहा-संखेज्जजी बिका, 
असंखेज्जजी बिका, अणंतजी बिका । 


तित्थ-पर्द 

जब दीवे दीबे भारहे वासे तओ 
तिसथा पण्णत्ता, तं॑ जहा... मागहे, 
बरबामे, पभासे । 

एबं... एरचएंवि । 


जंबुहीवे दीषे महा विवेहे बासे 
एगमेगे चक्‍कथट्टिविजये तओ 
तित्था पण्णसा, त जहा... 
आनहे, वरदासे, वभासे । 


१७६ 


उत्तमप्रुषा' गर्भ अवक़ार्मान्ति, 
तद्यथा-_अहंत्त', चक्रवतिन:, 
बलदेववासुदेवा । 


२. शंखावर्त्ता योनि स्थत्रीरत्नस्य । 
शंखावर्तायां योनौ बहवो जीवाश्च 
पुदूगलाइच अवक्रामन्ति, व्युतक्रामन्ति, 
च्यवन्ते, उत्पच्चन्ते, नो चेव निष्पद्न्ते । 


३ वशीपत्रिका योनि पृथगजनस्य | 
वशीपत्रिकायां योनौं वहव' पृथगूजना' 
गर्भ अवक्रामन्ति । 


तृणवनस्पति-पदम्‌ 

त्रिविधा तृणवनस्पतिकायिका 
प्रज्॒प्ता', तद्यथा-_सख्येयजीविका , 
असख्येयजी विका:, अनन्तजीविका । 


तो्थ-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भारते वर्ष त्रयः तीर्था, 
प्रज्ञप्ता,, तदयथा..._ 

मागध:, वरदाम, प्रभास । 
एवम्‌-ऐरबलेडपि । 


१०४, 


१०५. 


१०६. 


स्थान ३: सूत्र १०४-११४ 


बास की जाली के पत्तों के आकार वाली। 
१. क्मोन्नल योति उत्तम पुरुषों की 
सात्ता के होती है । कूमोस्नत योनि से 
तीन प्रकार के उत्तम पुरुष पैदा होते है-- 
१. अहंन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव- 
वासुदेष । 
२. शखावतं योति स्त्नी-रत्न की होती है। 
शखाधर्त योनि मे अनेक जीव तथा पुद्गल 
उत्पन्न और नष्ट होते है तथा नष्ट और 
उत्पन्न होते है, किल्लु निष्पन्त सही होते। 
३. वशीपत्रिका योति सामास्य-जनो 
की माता के होती है। वंशीपत्िका योनि 
में अनेक सामान्य-जन पैदा होते है । 


तृणवनस्पति-पद 

तृणवनस्पतिकायिक जीव तीन प्रकार 
के होते है--- १, सख्यात जीद वालि---ताल 
से बच्चे हुए फूल, २. असंड्यात जीव 
वाले--वृक्ष के मूल, कंद, स्क॑ंध, त्वक्‌ 
शाखा ओर प्रबाल। ३. अमेंत जीव 
बाले--फफूदी बादि। 


तोर्थे-पद 

जम्बूदीप द्वीप के भारत क्षेत्र मे तीन 
तीथे है-- 

१. मायध, २. वश्दाम, २. प्रभास । 
इसी प्रकार ऐरबल क्षेत्न भे भी तीन 
तीथं हैं--- 

१. मागध, २. वरदाम, ३. प्रभास । 


जम्बूढीपे द्वीपे महाविदेहे वर्ष एकंकस्मिन्‌ १०७. जम्बूहीप द्वीप के महाविदेह क्षेत्र मे एक- 


चक्रव त्तिविजये तश्रयः तीर्था: प्रज्मप्ता,, 
तदयथा.....मागध:, वरदाम:, प्रभासः । 


एक चक्रवर्ती-विजय में तीन-तीम तीर्थ हैं--- 
१. मागध, २. वरदाम, है. प्रभास । 


ठाणं (स्थान ) 


१०८- एवं...धायइसंडे दीवे पुरत्थिम- 
द्ेवि, पच्चल्थिसद्धेषि । 
पुक्ख रव॒रदो बड़े प्रत्थिमद्धेवि, 
पच्च त्यिमद्धे वि । 


काल चकक्‍्क-पद 


जबुद्दीवे दीवे भरहेरबएसु बासेसु 
तोताए उस्सप्पिणीए सुसमाए 
समाए लतिणष्णि सागरोबमकोड़ा- 
कोडीओ काले होत्था । 

जंबुदीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
इसीसे ओसप्पिणीए सुसमाए 
सम्ाए तिण्णि सागरोबमकोडा- 
कोडीओ काले पण्णत्ते । 

जंबुद्ीबवे दोबे भरहेरबएसु बासेसु 
आगभिस्साए उस्सप्पिणोए 
सुसमाए समाए तिण्णि सागरो- 
वबसकोडाकोडीओ काले 
भविस्सति । 

एवं....धायहसंडे पुर त्थिमद्धे पच्च- 
त्थिसद्धेलि । 

एब....पुक्ख रत्ररवीयद्धे पुरत्यिमद्धे 
पच्चत्थिमड्धे बि....का लो 
भाणियव्यो । 

जंबुहीवे दोवे भरहेरवएसु वासेसु 


१०६. 


११०. 


१११- 


११२. 


११३- 


तीताए उस्सप्पिणीए छुसमसुसमाए 


समाए मणुया तिण्णि गाउयाईं 
उड्ड. उच्चत्तेणं होत्या। तिण्णि 
पलिओबसाई परमाउं पालइत्था । 
एबं_..इसीसे ओसप्पिणोए, 
आगमिस्साए उस्सप्पिणीए । 


११४. 


१७७ 


एबम्‌-धातकीषण्ड द्वीपे पौरस्त्या्धेंडपि, 
पाइ्चात्याध्षेंडपि । 

पुष्करव रद्दीपा्ध पौरस्त्याधेंडपि, 
पाध्चात्याधेंईडप । 


कालचक्र-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतेरवतयों वर्षयों 
अतीताया उत्सपिण्यां सुषमाया समाया 
तिस्र: सागरोपमकोटिकोटी काल 
अभवत्‌ । 

जम्बृढ्वीपे द्वीपे भरतेरवतयोः वर्षयों. 
अस्या अवसपिष्या सृषम।यां समाया 
तिस्ल सागरोपमकोंटिकोटी' काल 
प्रज्॒प्त । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतेरवतयों वर्षयों 
आगमिष्यन्त्या उत्सपिण्या सुषमाया 
समाया तित्र सागरोपमकोटिकोटी 
काल' भविष्यति । 


एबम्‌-धातकीषण्डे पौरस्त्या्वें पाश्वा- 
त्यार्षेंउपि । 

एबम्‌-...पु प्करव रद्वीपार्0भ0ः पौरस्त्याधें 
पाइचात्याधेंडपि__काल. भणितव्य: । 


जम्बूद्वीपे हीपे भरतेरबतयो' वर्षयो. 
अतोताया उत्सपिण्या सुषमसुषमायां 
समाया मन॒जा तिम्न. गब्यूती: ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन अभवन्‌ । चीणि पल्योपमानि 
परमायु अपालयन | 

एवम्‌-...अस्या अवसपिण्याम्‌, 
आगमिष्यन्त्या उत्सपिण्याम्‌ । 


स्थान ३ : सूत्र १०८-११४ 


१०८. इसी प्रकार धातकीषंड मामक द्वीप के 
पूर्वाध॑ तथा पश्चिमार्ध मे, अर्ध पुपष्करबर 
दीप के पूर्वार्ध तथा पश्चिसार्ध मे भी 
तीन-सीम तीर्थ हैं--- 

१. मागध, २. वरदाम, ३. प्रभास । 


कालचक्-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में अतीत उत्सपिणी के सुषमा ताम के 
आरे का काल तीन फोटी कोटी सागरो- 
पम्म था । 

जम्बूद्वीप दीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में ब्तमान अवसपिणी के सुषमा नाम के 
आरे का 
सागरोपम कहा गया है। 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरवत क्षेत्र 
में आगामी उत्सपिणी के सुपमा नाम के 
आरे का काल तीन कोटी-कोटी सागरोपम 
होगा । 


१०६. 


कफ्राल तीन कोटी-कोटी 


१११. 


इसी प्रकार धातकीषड तथा अधंपुष्करवर 
द्वीप के पूर्वार्ध लथा पश्चिसार्ध में भी 
उत्सपिणी तथा अवसपिणी के सुषमा आरे 
का काल तीन फोटी-कोटी सांगरोपम 
होता है । 

जम्बूहीप दीप मे भरत और ऐरवल क्षेत्र 
में अतीत उत्सपिणी के सुषमसुषमा नाम 
के आरे मे सनुष्यों की ऊचाई सीन गाऊ 
की और उनकी उत्कृष्ट आयु तीन 
पल्योपम की थी । 

हसी प्रकार वर्तमान अवसपिणी तथा 
आगामी उत्सपिणी में भी ऐसा जानता 
चाहिए। 


११२. 


११३. 


११४. 


ठाणं (स्थान) 


११५ जंब॒दीबे दोबे देवक्रुउत्त रकुरासु 
सणुया तिण्णि गाउआई उड़ 
उच्चलेणं प्णता। तिण्णि 
वलिओवमाइ परमाउं पालयंति । 
एथं....जाबव पुक्खरवरदीवद्ध- 
पच्चस्थिसद्धे । 


११६: 


सलागा-पुरिस-बंस-पदं 
जंबुद्ीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
एगमसेगाए ओसप्पिणि-उस्सप्पिणी ए 
तओ वंसाओ उप्पज्जसु या 
उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति वा, 
ते जहा....अ रहंतव॑से, जक्कव ट्िवंसे, 
दसारवसे । 

एवं... जाय पुक्खरवरदोवद्धपच्च- 
त्थिमद्धे । 


११५७. 


११८. 


सलागा-पुरिस-पद॑ 

जबुद्दोवे दीवे भरहेरवएसु बासेसु 
एगमेगाए ओस प्पिणी-उस्सप्पिणीए 
तओ उत्तमपुरिसा उप्पज्जिसु वा 
उप्पज्जं॑ति वा उप्पज्जिस्संति वा, 
त॑ जहा....अरहूंता, चक्‍कयट्टी, 
बलदेववासुदेवा । 

एवं-...जाव पुक्सरवरह्ीबद्ध पच्च- 
स्थिमद्धे । 


११६. 


१२०. 


आउय-पदं 
१२१. तओ अहाउय॑ पालयंति, त॑ जहा... 


श्ज्द 


जम्बूद्वीपे द्वीपे देवक्‌रूतत रक॒वो: मन॒जा 
तिस्र गब्यूती: ऊर्ध्व उच्चत्वेन प्रज्मप्ता । 
त्रीणि पल्योपमानि परमायु' पालयन्ति । 
एवम्‌-...यावत्‌ पुष्करव रह्दीपार्घ- 
पाब्चात्याधें । 


शलाका-पुरुष-बंश-पदम्‌ 
जम्बूद्वीपे द्वीप भरतेरवतयों वर्षयों 
एककस्या अवसपिप्युत्सपिण्या त्रय 
वशा' उदपदिषत वा उत्पदच्न्ते वा 
उत्पत्स्थन्ते वा, तद॒यथा--अहेंद्वश , 
चक्रर्वात्तवश , दक्ारवश । 
एवम्‌...यावत्‌ पृष्करवरद्वीपाध- 
पाइजात्याध । 


शलाका-पुरुष-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतेरबतयों वर्षयों 
एकेकस्या अवसपिप्युत्सपिष्या त्रय 
उत्तमप्‌रमपा, उदपदिपत वा उत्पच्चन्ते 
वा उत्पत्स्यन्ते वा, तद्यथा-_.अहंन्त , 
चक्रवतिन', बलदेववासूदेवा । 


एवम्‌-..यावत्‌ प्ष्करवरद्वीपाधंपाइ्चा- 
त्याघें । 


आयुः:-पदम्‌ 
त्रयः यथायु: पालयन्ति, तदयथा__ 


११५. 


११६. 


११७. 


११६ 


१२०. 


१२१. 
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जम्बूद्वीप द्वीप में देवकुरु और उत्तरकुरु 
में मनुष्यों की ऊचाई तीन गाऊ की और 
उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम की 
होती है । 

इसी प्रकार घातकीषड तथा अर्धपुष्कर- 
बर द्वीप के पूर्वाध और पश्चिमाधं मे 
जानना चाहिए। 


शलाका-प्‌ रुष-बंद्-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत क्षेक्ष तथा ऐरबत 
क्षेत्र में प्रयेक अवसर्पिणी तथा उत्सपिणी 
में तीन वश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैं 
तथा उत्पन्न होंगे--- 

१ अहंन्त-वणश, २, चऋत्रबर्ती वश, 

३ दशार-बश | 

इसी प्रकार घातकीषण्ड तथा पुष्करवर 
द्वीपाध॑ के पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में तीन 
वश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते है तथा 
उत्पन्न होगे । 


शलाका-पुरुष-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप में भरत क्षेत्र तथा ऐरवल 
क्षेत्र मे प्रत्येक अवर्स पणी तथा उत्सपिणी 
में तीन उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न 
है।ते है तथा उत्पन्न होगे--- 

१. अहेन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव- 
वासुदेय । 

इसी प्रकार धातकीषण्ड तथा अरधेपुष्कर- 
बर द्वीप के पूर्वाध और पश्चिमार्ध मे 
जानना चाहिए। 


आयुः-पद 
तीन अपनी पूर्ण आयु का पालन करते हैं-- 


ठाणं (स्थान) 


श्२२- 


१२३. 


१२४, 


१२५. 


१२६- 


१२७. 


अरहंता,  चक्‍कवट्टी, बलदेब- 
बासुदेवा । 

तओ सज्मिमसाउयं पालयंति, 
ते जहा-"अरहंता, चक्‍कवट्टी, 


बलदेववासुदेवा । 


बायरतेउकाइयाणं उष्कोसेण तिण्णि 
राइदियाईं ठितो पण्णसा । 
सायरवाउकाइयाणं उक्कोसेणं 
तिण्णि वाससहस्साइं ढिती पण्णत्ता । 


जोणि-ठिइ-पद॑ 

अह भंते ! सालीणं बीहीणं गोघ्‌- 
मार्णां जवाणं जबजवाणं- एतेसि 
ण॑ धण्णाणं कोट्टराउत्ताणं पल्‍ला- 
उत्ताणं मंचाउत्ताणं मालाउत्ताणं 
ओलित्ताणं लित्ताणं लछियाणं 
मुद्ियाणं पिहिताणं केवहयं काल 
जोणो संचिट्रति ? 

जह॒ण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्‍्कोसेणं 
तिण्णि सबच्छराई । तेण पर 
जोणी प्मिलायति। तेण परं जोणी 
पबिद्सति ।  तेण पर जोणी 
विद्धसलि । तेण पर बीए अबीए 


भ्रवति। लेंण पर जोणीवबोच्छेदे 
पण्णसे । 
णरय-पद॑ 


दोच्चाए ण॑ सक्‍क रप्पभाए पुढवीए 
णेरहइयाणं उपफकोसेणं॑ तिण्णि 
सागरोबमाई ठिती पण्णला । 
तच्चाए ण॑ बालुयप्पभाए पुढवोए 
जह॒ृण्णेण.. णेरइयाण  तिण्णि 
सागरोवमसाइ ठिती पफण्णत्ता। 


१्७€ 


अहेन्त', चक्रवतिनः, बलदेववासुदेवा. । 


त्रय' मध्यममायु: पालयन्ति, तद्यथा-... 
अहंन्त:, अक्रवतिन:, बलदेबवासुदेवा: । 


बादरतेजस्कायिकानां उत्कर्षेण त्रीणि 
रात्रिदिवानि स्थिति प्रन्नप्ता। 
बादरवायुकायिकाना उत्कर्षेण त्रीणि 
वर्षसहस्राणि स्थिति प्रज्ञप्ता। 


योनि-स्थिति-पदम्‌ 

अथ भगवन्‌ ' शालीनए ब्रीहीणां 
गाधूमाना यवाना यवयवाना._एतेषा 
धान्याना कोष्ठाग्‌प्ताना पल्याग प्ताना 
मञ्चागप्लाना मालागप्ताना 
अवलिप्ताना लिप्लाना लाड्छिताना 
मुद्रिताना पिहिताना कियन्त काल 
योनिः सतिष्ठते ? 

जघन्येतन अन्तरमुहर्त, . उत्कर्षण 
श्रीणि सवत्सराणि। तेंन पर योनि: 
प्रम्तायति । तेन पर योनि: 
प्रविध्वंसते । तन पर योनि विध्वसते । 
तेन पर बीज अबीज भवति | तेन परं 
योनिव्यवच्छेद प्रज्ञप्त'। 


नरक-पदम्‌ 

द्वितीयाया शर्केशप्रभाया प्ृथिव्यां 
नैरथिकाणा उत्कर्षण त्रीणि सागरोप- 
माणि स्थिति. प्रज्ञप्ता। 

तुतीया बालुकाप्रभाया प्ृथिव्यां 
जघन्येन नैरयिकाणा त्रीणि सागरोप- 
माणि स्थिति. प्रज्ञप्ता। 


१२२. 


१२३. 


१२४, 


१२५. 


१२६. 


१२७. 
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१. अहन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव- 
वासुदेव । 

तीन मध्यम (अपने समय की आयु से 
मध्यम) आयु का पालन करते है--- 

१. अहुन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव- 
वासुदेव । 

बादर तेजस्कायिक जीवो की उत्कृष्ट 
स्थिति तीन रात-दिन की है । 

बादर वायुकायिक जीवो की उत्कृष्ट 
स्थिति तीन हजार वर्ष की है। 


योनि-स्थिति-पद 


भगवन्‌ ! शाली, ब्रीहि, गेहू, जी तथा 
यवयव अन्‍्नो को कोठे, पल्य, मचान और 
माल्य" मे डालकर उनके द्वारदेश को 
ढक देने, लीप देने, चारो ओर से लीप देने, 
रेखाओ से लाछित कर देने तथा मिट्टी से 
मुद्रित कर देने पर उनकी योनि (उत्पादक 
शक्ति ) कितने काल तक रहती है ? 
जघन्य अन्तर्मूहते" तथा उत्कृष्ट तीन वर्ष । 
उसके बाद योनि म्लान हो जाती है, 
विध्वस्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, 
बीज अबीज हो जाता है, योनि का विच्छेद 
हो जाता है । 


नरक-पद 

दूसरी नरकपृथ्वी-- शर्करा प्रभा के नैर- 
यिको की उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम 
की है । 

तीसरी नरकपृथ्वी--बालुका प्रभा के 
नरयिकों की जघन्य स्थिति तीन सागरो- 
प्र की है। 


ठाणं (स्थान) 


१२४. पसभाए ण॑ धूमप्पमाए पुढबीए 


१२६. 


१३०. 


१३१: 


१३२. 


१३४० 


१३४ 


१३४५. 


तिष्णि. णिरयावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता । 

तिसु ण॑ पुठबीसु णे रहयाणं उसिण- 
वेयणा पण्णतता, त॑ जहा... 
पढ़माए, दोच्चाए, तच्चाए । 

तिसु ण॑ पृढबीसु णेरहया उसिण- 
वेयणं पच्चणुभवमाणा बविहरति, 
त॑ जहा... पढसाए, दोज्चाए, 
तच्चाए। 


सम-पदं 

तओ लोगे समा सपक्खि सपड़ि- 
दिसि पण्णत्ता, त जहा... 
अप्पइट्टाणे गरए, जबुद्दीबे दीबे, 
सब्यट्ट सिद्धे षिसाणे । 

तओ लोगे समा सपर्विख सपडि- 
दिसि पण्णत्ता, तं जहा... 
सीमंतए ण णरए, 

समयकसखेत्ते, ईसोपब्भा रा पृढवी । 


समुद-पर्द 

तओ समुदह्दा पाईए उदगरसेणं 
पण्णत्ता, तं॑ जहा..-कालोदे, 
पुक्ख रोदे, सयंभ्रमणे । 

तओ समुद्दा बहुमच्छक चछभाइण्णा 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... लवणें, 
कालोदे, सयंभु रमणे । 


उबवाय-पर 

तओ लोगे णिस्सोीला णिख्यता 
णिग्गुणा णिस्मेरा णिप्पच्चक्खाण- 
पोसहोवबासा कालमासे काले 
किच्चा अहेसत्तमाए पुढबीए 


अर 


पञचम्या धूमप्रभाया पृथिव्या त्रीणि 
निरयावासशतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । 


तिसृष्‌ पृथिवीष्‌ नैरयिकाणां उष्णवेदता 
प्रज्॒प्ता, तद्यथा--प्र थमाया, 
द्वितीयाया, तृतीयायाम्‌ । 

तिसृषु पृथिवीषु नैरयिका उष्णवेदनां 
प्रत्यनुभवनन्‍्तों विहरन्ति, तद्यथा... 
प्रथमाया, द्वितीयाया, तृतीयायाम्‌ । 


सम-पदम्‌ 

त्रीणि लोके समानि सपक्ष सप्रतिदिक्‌ 
प्रज्॒प्तानि, तदवथा-अप्र तिष्ठानो नरकः, 
जम्बूद्वीपं द्वीप, सर्वार्थसिद्ध विमानम्‌ । 


त्रीणि लोके समानि सपक्ष सप्रतिदिक्‌ 
प्रज्॒प्तानि, तद्यथा-...सीमन्‍्तक नरक', 
समयक्षेत्र, ईषतृप्रागभारा पृथ्वी । 


समुद्र-पदम्‌ 

त्रयः समुद्रा प्रकृत्या उदकरसेन प्रज्नप्ता, 
तद्यथा..._कालोद , पुष्करोद., 

स्वयंभू रमण । 

त्रय. समुद्रा: बहुमत्स्यकच्छपाकीर्ण्णा. 
प्रज्ञ॒प्ताड तद्यथा--लवण-, कालोद', 
स्वयभू रमण । 


उपपात-पवम्‌ 

अ्यः लोके निःशीला निश्न ता. निर्गुणा: 
निर्मर्यादा. निष्प्रत्याख्यानपोषधोपवासा: 
कालमासे काल कृत्वा अथःसप्तमायां 
पृथिव्यां अप्रतिप्ठाने नरके नैरयिकतया 


स्थान ३ : सूत्र १९८-१३५ 


१२८. पांचवी नरकपृथ्वी-धूम प्रभा मे तीन 
लाख नरकावास हैं । 

१२६. प्रथम, व्वितीय तथा तृतीय नरक शूमियों 

में नैरयिकों के उष्ण-बेदना होती है । 


१३० प्रथम, द्वितीय सथा तुसीय मरक भूमियों 
में नैरयिक उष्ण-वेदना का अनुभव करते 


है। 


सम-पद 

लोक में तीन समान, सपक्ष तथा सप्रत्ति- 
दिश है'-..- १. अप्रतिष्ठा ननरकावास, 
२ जम्बूद्वीप द्वीप, ३ सर्वार्थसिद्ध 
विमान । 

लोक में तीन समान, सपक्ष तथा 
सप्नतिदिश है--१ सीमतकनरकावास, 
२. समयक्षेत्र, २. ईषतृप्रागभारापृथ्वी ।* 


१३१. 


(१२ 


समुद्र-पद 

१३३. तीन समुद्र प्रकृति से ही उदकरस से परि- 
पूर्ण है---१, कालोदधि, २. पुष्करोदधि, 
३. स्वयभूरमण । 

१३४. तीन समुद्र बहुत मत्स्यों व कछुओ से 
आकीर्ण हैं--१. लवण, २. कालोदधि, 
३. स्वयभूरमण । 
उपपात-पद 

१३५. लोक में ये तीन---जो दुःशील, अविरत, 


निर्गण, अमर्यादित, प्रत्याब्यान और 
पौषधोपवास से रहित हैं--मृत्यु-काल मे 
मरकर सातवी अप्रतिष्ठान नरकभूमि में 


'ठाणं (स्थान) 


१३६ 


१३७. 


१३८- 


१३६- 


+ 


अप्पतिद्वाणे णरए णेरइयत्ताए 
उबवज्जति, त॑ जहा-- 

रायाणो, मंडलीया, 

जै ये महारंभा कोडंबी । 

तओ लोए घुसीला सुथ्यया सग्गुणा 
समेरा सपच्चक्खाणपोसहोवजासा 
कालमासे काल किच्चा सब्बटू- 
सिद्धे विसाणें देवत्ाए उवचत्तारों 
भवंति, तं॑ जहा... 

रायाणो परिचत्तकामभोगा, 
सेणावती, पसत्थारो । 


विमाण-पद॑ं 

बंभलोग-लंतरसु॒ णं॑ कप्पेसु 
विसाणा तिवण्णा पण्णत्ता, तं 
जहा-कीण्हा, णीला, लोहिया । 


देव-पद॑ं 

आणयपाणयारणच्च्‌ तेसु णं 
कप्पेसु देवाणं भवधा रणिज्ज- 
सरीरगा उक्कोसेणं॑ तिण्णि 
रबणीओ उड्डु उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 


पष्णत्ति-पद 

तओ पण्णत्ताीओं कालेणं अहिज्जंति, 
ते जहा....चंदपण्णत्ती, सूरपण्णत्तो, 
दीवसागरपण्णसी । 


१८१ 


उपपद्यन्ते, तद्यथा.... 
राजान., माण्डलिका', 
ये व महा रम्भा: कौटुम्बिन: । 


त्रय” लोके सुशीला: सुब्नता: सगुणाः 
समर्यादा सप्रत्याख्यानपोषधोपवासा: 
कालमासे काल कृत्वा स्वार्थिसिंद्धे 
विमाने देवतया उपपत्तारों भवन्ति, 
तदुयथा-...राजान: परित्यक्तकामभोगा , 
सेनापतय. प्रशास्तार' । 


विसान-पद््‌ 

ब्रह्मतोक-लातकयो. कल्पयो' विमानानि १३७ 
त्रिवर्णानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--- 

क्रृष्णानि, नीलानि, लोहितानि । 


देव-पदम्‌ 

आनतप्राणतारणाच्युतेषु कल्पेपु देवाना १३८. 
भवधारणीयशरी रकाणि उत्कर्षेण तिख्र 

रत्नी: ऊध्व उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । 


प्रशप्ति-पदम्‌ 

तिम्र. प्रज्गनप्तम. कालेन अधीयन्ते, 
तदयथा-... चन्द्र प्रज्ञप्ति:, सूरप्रज्गप्ति:, 
द्वीपसागरप्रज्ञप्ति । 


१३६. 


१३६, 
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नैरयिक के रूप मे उत्पन्न होते हैं--- 

१. राजा--चक्रवर्ती आदि, २. माण्ड- 
लिक राजा, ३. महारम्भ करने वाला 
कौट्म्बिक । 

लोक में ये तीन--जो सुशील, सुन्रत, 
संग्रुण, मर्यादित, प्रत्याख्यान और पौष- 
धोपवास सहित हैं--मृत्यु-काल मे मरकर 
सर्वार्थसिद्ध विमाम में देवता के रूप मे 
उत्पन्न होते हैं--- 

१. कामभोगो को त्यागने बाला राजा, 
२. सेनापति, ३. प्रशास्ता--मंद्धी । 


विमान-पद 

ब्रहालोक तथा लातक देवलोक में बिमान 
तीन वर्णों के होते हैं-- 

१. कृष्ण, २. नील, ३. रक्त । 


देव-पद 

आनत, प्राणत, आरण तथा अच्युत देव- 
लोको के देवो के भवधारणीय शरीर की 
ऊचाई उत्कृष्टतः तीन रत्नि की है । 


प्रज्ञप्ति-पद 

तीन प्रज्ञप्तिया यथाकाल पढ़ी जाती है--- 
१. चन्द्रप्रशप्ति, २. सूयंप्रश्नप्ति, 

३ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति । 


ठाणं (स्थान) 


लोग-परद 
१४०. तिबिहे लोगे पण्णत्ते, तं॑ जहा. 
णामलोगे, ठवणलोगे, वब्वलोगे । 
१४१, तिबिहे लोगे पण्णतले, तं॑ जहा. 
शाणलोगे,दंसगलोगे, जरित्तलोगे। 
१४२. लिबिहे लोगे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
उद्डुलोगे, अहोलोगे, तिरियलोगे। 


परिसा-पद॑ 

१४३. चसरस्स ण॑ असुरिवस्स असुर- 
कुमाररण्णो तओ परिसाओ 
पष्णत्ताओ, त॑ जहा... 
समिता, चंडा, जाया। 
अब्भितरिता समिता, 
मज्किमिता चंडा, 
जाया। 

१४४. जमरस्स ण॑ असुरिदस्स असुर- 
कुमाररण्णो सामाणिताणं देवाणं 
तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा. समिता जहेव चमरस्स । 

१४५. एवं...तावसीसगाणवि । 


बाहिरिता 


१४६. लोगपालाणं-..तुंबा,. तुड़िया, 


पवच्या । 


१४७ एवं. अग्गसहिसीणवि। 


१४८- बलिस्सवि एवं चेव जाव अग्ग- 
महिसीणं । 
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बीओ उदृंसो 


लोक-पदम्‌ 
त्रिविध: लोक: प्रज्ञप्त , तद्यथा- 
नामलोक:, स्थापनालोक,, द्रव्यलोक: । 


लोक-पद 
१४०, सोक तीन प्रकार का है---१, नामलोक, 
२. स्थापनालोक ३, द्रव्यलोक । 


जिविध: लोक: प्रज्ञ॒प्त:, तद्यथा-.._ १४१. लोक तीन प्रकार का है-- 
ज्ञानलोक:, दर्शनलोक:, चरित्रलोक' । १. ज्ञानलोक, २, दर्शनलोक, चरित्रलोक । 
त्रिविध: लोक: प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.. १४२. लोक तीत प्रकार का है--१. ऊध्बलोक, 


ऊध्वेलोक:, अधोलोक , तियेगूलोक. । २, अधोलोक, ३. तियंकूलोक । 


परिषद्-पदस्‌ परिषद्-पद 
चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरक्मा रराजस्य १४३. असुरेन्द्र, असुरकुमारराज चमर के तीन 
तिख्र परिषद: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.... परिषदे* है--.- 


१. समिता, २ चण्डा, ३, जाता। 
आनन्‍्तरिक परिषद्‌ का नाम समिता है, 
मध्यम परिषद्‌ का नाम चण्डा है, 
बाह्य परिषद्‌ का नाम जाता है । 


समिता, चण्डा, जाता । 
आभ्यन्तरिकी समिता, 
माध्यमिकी चण्डा, बाहिरिकी जाता । 


१४४, असुरेन्द्र, असुरकुमार राज चमर के सामा- 
निक देवो के तीन परिषदे है--- 
१. समिता, २ चण्डा, ३. जाता। 


चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरकुमार राजस्य 
सामानिकाना देवाना तिख्र: परिषदः 
प्रज्॒प्ता', तदयथा.-... 

समिता यथ्थव चमरस्य । 
एवम्‌....तावतृतरिशकानामपि | १४५, इसी प्रकार असुरेन्द्र, असुरकुमारराज 
चमर के सावतृल्निशकों के तीन परिषदे 
है-- १. समिता, २. चण्डा, ३. जाता। 
असुरेन्द्र, असुरकुमारराज चमर के लोक- 
पालो के तीन परिषदे है--- 

१. तुम्बा, २ त्रूटिता, ३. पर्बा। 

१४७ असुरेन्द्र, असुरकुमारराज चमर की अग्न- 
महिषियो के तीन परिषद हैं-- 

१. तुम्बा, २ चुटिता, ३. पर्वा। 
वरोचनेन्द्र, बरोचनराज बली तथा उसके 
सामानिको और तावत्त्विशकों के तीन- 


तीन परिषदे हैं--- 


लोकपालानाम्‌..._तुम्बा, त्रुटिता, पर्वा । १४६. 


एवम्‌-...अग्र महिषीणामपि । 


बलिनोपि एवं चेव यावत्‌ अग्रमहिपी- १४८ 


णाम्‌ । 


ठाणं (स्थान) 


१४६, 


१५०. 


१५१. 


१२२. 


१५३. 


१४४. 


१५५: 


१५६९. 


१५७. 


धरणस्स य सामाणिय-तावत्ती- 
सगाणं तु. .समिता, चंडा, जाता। 


लोगपालाणं अग्गम हिसीणं _.... 
ईसा, तुड़िया, दहरहा। 


जहा धरणस्स तहा सेसाणं भवण- 
वासोणं । 

कालस्स णं पिसाइंदस्स पिसाय- 
रण्णो तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा....ईसा, तुडिया, दढरहा । 
एवं... सामाणिय-अग्गमहिसीण । 


एवं....जाब गीयरतिगीयजसाणं । 


चंदस्स ण॑ जोतिसिदस्स जोलिस- 
रण्णो तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, 
ते जहा-...तुंबा, तुडिया, पव्या। 
एवं-_.सामाणिय-अग्गम हिसोण । 


एवं...सूरस्सवि । 


श्ष्रे 


धरणस्य च सामानिक-तावत्‌त्रिशकाना 


च. समिता, चण्डा, जाता । 


लोकपालाना अग्रमहिषीणाम्‌..... 
ईषा, त्रुटिता, दृढस्था । 


यथा धरणस्य तथा शेप।णा भवनवासि- 


नाम्‌ । 


कालस्य पिज्ञाचेन्द्रस्य पिशाचराजस्य 


तिसल्र परिषद प्रज्ञप्ता , तद्यथा.._ 
ईपा, त्रूटिता, दृढ्रथा । 
एवम्‌ सामानिका5ग्रमहिषीणाम्‌ । 


एवम्‌....यावत्‌ गीतरतिगीतयशसो: । 


चन्द्रस्य ज्योतिरिन्द्रस्य ज्योतीराजस्य 


तिस्र परिषद. प्रज्नप्ता,, तद्यथा..... 
तुम्बा, तअुटिता, पर्वा । 
एवम्‌-..सामानिका5ग्रमहिषीणाम्‌ । 


एवम्‌.....सू रस्थापि । 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


१५३. 


१५४. 


१५४. 


१५६. 


१५७. 
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१. समिता, २. चण्डा, ३े. जाता। 

उसके लोकपालों तथा अग्रमहिषियों के 
भी तीन-तीन परिषदें है--- 

१ तुम्बा, २. त्रुटिता, ३. पर्घा। 
नागेन्द्र, मागकुमारराज धरण तथा 
उसके सामानिकों और तावत्‌विज्ञाको के 
तीन-तीन परिषदे है-- 

१. समिता, २. चण्डा, ३. जाता । 
नागेन्द्र, नागकुमारराज धरण के लोक- 
पालो तथा अग्रमहिषियों के भी तीन-तीन 
परिषद है-- 

१. ईषा, २. त्ुटिता, ३. दुढ़रथा। 

शेष भवनवासी देवों का क्रम धरण की 
तरह ही है । 

पिशाचेन्द्र, पिशाचराज काल के तीन 
परिषदे है-- 

१. ईपा, २. त्रुटिता, ३. दृढरथा । 

इसी प्रकार उनके सामानिकों और अग्र- 
महिषियो के भी तीन-तीन परिषदे है--- 
१. ईषा, २ त्ुटिता, ३. दृढरथा। 

इसी प्रकार गधर्वेन्द्र गीतरति और गीत- 
यशा तक के सभी वानमन्तर देबेन्द्रो के 
तीन-तीन परिषदे है--- 

१ ईषा, २. लुंटिता, ३ दृढरथा। 
ज्यौतिषेन्द्र, ज्योतिषराज चन्द्र के तीन 
परिषदे है-- 

१. तुम्बा, २. त्रुटिता, ३. पर्वा । 

हसी प्रकार उसके सामानिको तथा अग्र- 
महिषियो के तीन-तीन परिषदे हैं-- 

१. तुम्बा, २. त्रुटिता, ३. पर्चा । 
ज्यौतिषेन्द्र, ज्यौतिषराज सूर्य के तीन 
परिषदें है-- 

१. तुम्बा, २. तूटिता, ३. पर्बा | 

इसी प्रकार उसके सामानिकों तथा अग्र- 


ठाणं (स्थान) 


१५५८. सबकस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सओ परिसाओो पण्णसाओ, त॑ 
जहा... .समिता, चंडा, जाया। 

१५९. एव...जहा चमरस्स जाव अग्ग- 
महिसोणं । 


१६०. एवं...जाबव अच्चतस्स लोग- 
पालाणं । 


जाम-पद॑ 

१६१: तओ जामा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पढ़मे जामे, मज्मिमे जामे, 
पच्छिमे जामे। 

१६२. तिहि जामेहि आता केव लिपण्णत्तं 
घम्मं लभेज्ज सबणयाए, त॑ जहा... 


श्फ्ढ 


हक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य तिख्रः 
परिषद. प्रज्ञप्ता;, तदयथा_.. 

समिता, चण्डा, जाता । 

एवम्‌-..यथा चमरस्य यावत्‌ अग्न- 


महिषीणाम्‌ । 


एवम्‌....यावत्‌ अच्युतस्य लोकपाला- 
नाम्‌ । 


याम-पदम्‌ 

त्रयः यामा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
प्रथम' याम', मध्यम: याम:, 

पश्चिम' याम' । 

थ्रिभि: यार्म. आत्मा केवलिप्रज्ञप्तं धर्म 
लभेत श्रवणतया, तद्यथा._ 


स्थान ३: सूत्र १५८-१६२ 


महिषियों के तीन-तीन परिषद हैं--- 
१. तुम्बा, २ ल्वूटिता, ३. पर्वा। 

१५८. देवेन्द्र, देबराज शक्र के तीन परिषदे हैं--- 
१ समिता, २, चण्डा, ३. जाता। 


१५६. इसी प्रकार देवेन्द्र, द्वेवराज शक्त के 
सामानिकों तथा तावतत्िशकों के तीन- 
तीन परिषदे है-.- 

१. समिता, २. चण्डा, ३, जाता । 
उसके लोकपालों तथा अग्रमहिदियों के 
तीन-तीन परिषद हैं--- 

१ तुम्बा, २ बत्रटिता, ३ पर्बा। 

१६० इसी प्रकार देवेन्द्र, देवराज ईशान के तीन 
परिपदे है--- 

१, समिता, २. चण्डा, ३. जाता। 
उसके सामानिको तथा ताबत््‌ब्रिशको के 
तीन-तीन परिषदे है--- 

१. समिता, २. चण्डा, ३ जाता। 

उसके लोकपालो तथा अग्रमहिषियों के 

तीन-तीन परिषदे है-- 

१. तुम्बा, २. त्ुटिता, ३. पर्वा। 

इसी प्रकार सनत्कुमार से लेकर अच्युत 

तक के देवेन्द्री, सामानिकों तथा तायतू- 

लतिशकों के तीन-तीन पश्षिदें हैं--- 

१. समिता, २, चण्डा, २. जाता । 

उनके लोकपालो के तीन-तीन परिषदें 

है---१. तुम्बा, २. ब्रुटिता, ३. पर्वा । 


याम-पद 
१६१- याम" तीन है---१. प्रधम याम, 
२. मध्यम याम, हे. पश्चिम याम । 


१७२ तीनो ही यामो में आत्मा केबलीप्रशप्त 
घम्म का श्रवण लाभ करता है-- 


ठार्ण (स्थान ) 


पढ़समे जामे, सज्मिमे जामें, 
पष्छिम जामें । 

१६३. सिंहि जासेहि आया केबल बोधि 
बुज्लेज्जा, तं जहा. पहमे जामे, 
सज्मिसं जामसे, पष्छिमे ज्ञामे । 

१६४. तिहि जामेहि आया केवल मुंडे 

भवित्ता अगाराओजों अणगारियं 

पव्वइज्जा, त॑ं जहा. पढमे जामें, 
सज्मिसे जासे, पच्छिमे जामे। 
तिहि जामेहि आया केवल बंभचेर- 
वासमावसेज्जा, त॑ जहा... 

पढमे जाभे, मज्मिमे जामे, 

पच्छिमे जामे । 

तिहि जामेंहि आया केवलेणं 

संजमेणं सजमेज्जा, त॑ जहा... 

पढमे जामे, मज्मिमे जामे, 
पच्छिमे जामे । 

तिहि जामेहि आया केवलेणं 

संघरेणं संवरेज्जा, त॑ जहा... 

पढ़मे जामे, मज्मिमे जामे, 
पच्छिमे जामे । 

लिहि जामेहि आया फेवलमासिणि- 

बोहियणाणं उप्पाडेज्जा, त॑ जहा... 

पढसे जामे, मज्मिम जामे, 

पच्छिम जामे। 

तिहि जामेंहि आया केवल सुयणाणं 

उप्पाडेज्जा, त॑ जहा... 

पढसे जामे, मज्मिमे जामे, 

पच्छिमे जामे । 

तिहिं जासेहि आया केवल ओहि- 

णाणं उप्पाडेज्जा, त॑ जहा... 

पढमे जामे, मज्मिम जामें, 
पशष्छिमे जामें। 


१६५. 


१६६. 


१६५७. 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


श्प्श 


प्रथमे यामे, मध्यमे यामे, पश्चिमे यामे । 


जिभिः यामे आत्मा केवलां बोधि १६३. 
बुध्येत, तद्यथा-...प्रथमे यामे, 

मध्यमे यामे, पश्चिमे यामे । 

त्रिभि: यार्म: आत्मा केवल मुण्डो भूत्वा १६४ 
अगारात्‌ अनगारितां प्रव्रजेत्‌ तद्यथा.... 

प्रथम यामे, मध्यमे यामे, परिचमे यामे । 


त्रिभि. यामे आत्मा केवल ब्रह्मचर्य- १६५ 
वासमावसेत्‌, तद्यथा-...प्रथमे यामे, 
मध्यम यामे, पश्चिम यामे । 


तिशभि: या आत्मा केवलेन सयमेन १६६. 
सयच्छेतू, तद्यथा-... प्रथम यामे, 
मध्यमे यामे, पश्चिम यामे । 


त्रिभि: या: आत्मा केवलन सवरेण १६७. 
सवृणुयात्‌, तद्यथा....प्रथमे यामे, 
मध्यमे यामे, पश्चिमे यामे । 


त्रिभि याम आत्मा केवलमाभिनि- १६८. 
बोधिकज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा..... 
प्रथमे यामे, मध्यम यामे, पश्चिमे यामे । 


त्रिभि यामे आत्मा केवल श्रुतज्ञानं १६६: 
उत्पादयेत्‌, तद्यथा--.प्रथम यामे, 
मध्यमें यामे, पश्तिचमे यामे । 


त्रिभि: यामे आत्मा केवल अवधिज्ञानं १७०. 
उत्पादयेत्‌, तद्यया-...प्रथमे यामे, 
मध्यमे यामे, पश्चिमे यामे । 


स्थान ३ : सूत्र १६३-१७० 


१. प्रथम याम मे, २. मध्यम याम में, 

३. पश्चिम याम में । 

तीनों ही बामो मे आत्मा विशुद्ध बोधि- 
लाभ करता है-- १. प्रथम याम मे, 

२. मध्यम याम मे, ३. पश्चिम याम में । 
तीनो ही यामों में आत्मा भुण्ड होकर 
अगार से विशुद्ध अनगारत्व मे प्रश्नजित 
होता है--१. प्रथम याम में, 

२. मध्यम याम मे, ३. पश्चिम याम में । 
तीनो ही यामो में आत्मा विशुद्ध अ्रद्माच ये - 
वास करता है--१. प्रथम याम मे, 

२. मध्यम याम में, ३. पश्चिम याम में । 


तीनों ही यामों मे आत्मा विशुद्ध संयम 
से सयत होता है---१. प्रथम याम मे, 
२. मध्यम याम मे, ३. पश्चिम याम में । 


तीनो ही यामो में आत्मा विशुद्ध सवर से 
सबवृत होता है---१. प्रथम याम मे, 
२. मध्यम याम में, ३. पश्चिम याम में । 


तीनो ही यामों मे आत्मा विशुद्ध आशि- 
निबो धिकज्ञान को प्राप्त करता है-- 

१, प्रथम याम मे, २. मध्यम याम मे, 
३. पश्चिम याम मे । 

तीनो ही यामों मे आत्मा बिशुद्ध श्रुतज्ञान 
को प्राप्त करता है---१. प्रथम याम में, 
२. मध्यम याम में, रे. पश्चिम थाम मे । 


तीनी ही यामो में आत्मा विशुद्ध अवधि- 
ज्ञान को प्राप्त करता है -- 

१. प्रथम याम में, २. मध्यम याम से, 
३. पश्चिम थाम में । 


ठाणण (स्थान ) 


१७१. तिहि जामेंहि आया केवल सण- 
पज्जवणाणं उप्पाडेज्जा, तं॑ जहा... 
पढमे जामें, भज्मिसे जासे, 
पच्छिसे जाये । 

तिहि जामेंहि आया केवल केवल- 
णाणं उप्पाडज्जा, तं जहा... 

पढमे जामे, मज्मिसे जामे, 

पच्छिमे जामे । 


१७२. 


यय-पद॑ 


तओ बया पण्णसा, त॑ जहा... 
पढसे बए, सज्मिमे वए, 

पच्छिमें वए । 

विहि वर्एह आया केवलिपण्णत्त 
धम्मं लमेज्ज सवणयाएं, त॑ जहा- 
पहमे बए, मज्मिम वए, 

पच्छिम वए । 

*तिहि वह आया-... 

केबल बोधि बुज्मेज्जा, 

केवल मुंडे भविसा अगाराओ 
अणगा रियं पव्यइज्जा, 

केबल बंभचे रवाससावसेज्जा, 
केवलेणं संजमंण संजमेज्जा, 
केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, 
केवलमा भिणिवो हियणाणं 
उप्पाडज्जा, 

केवल सुयणाण उप्पाडज्जा, 
केवल ओहिणाणं उप्पाडेज्जा, 
केवल मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा, 
केवल केवलणाणं उप्पाडेज्जा, 

त॑ जहा-..पढमे बए, 

सज्भिस बए, पच्छिस बए"। 


१७३२. 


१७४. 


१७५ 


१८६ 


त्रिभि: यामे: आत्मा केवल मनःपर्यवज्ञानं १७१. 


उत्पादयेत्‌, तद्यथा-...प्रथमे यामे, 
मध्यमे यामे, पश्चिमे यामे । 


त्रिभि याम आत्मा केवल केवलज्ञान १७२. 


उत्पादयेत, तद्यथा-...प्रथम यामे, 
मध्यमे यामे, पश्चिमे यामे । 


वयः-पदम्‌ 
त्रीणि वयासि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-. 
प्रथमं वय., मध्यमं वय., पश्चिम वय. । 


ज्िभि व्योभि. आत्मा केंवलिप्रज्नप्त १७४, 


धर्म लभेत श्रवणतया, तद्यथा-_.. 
प्रथमे व्यास, मध्यम वयसि, पश्चिमे 
वयसि। 

त्रिभिः वयोभिः आत्मा-.. 

केवला बोधि बुध्येत, 

केवल मुण्डो भृत्वा अगारातू अनगारिता 
प्रश्नजेत , 

केबल ब्रह्मचर्यवासमावसेत्‌, 

केवलन सयमेन सयच्छेत, 

केवलेन सवरेण सवृण यात्‌, 
केवलमाभिनिबोधिकजञान उत्पादयेत्‌, 
केवल श्रुतज्ञानं उत्पादयेत्‌, 

केवल अवधिज्ञान उत्पादयेत्‌, 

केवल मन पयंवज्ञान उत्पादयेत्‌, 
केवल केवलज्ञान उत्पादयेत्‌, 
तद्यथा-...प्रथमें वयसि, मध्यम वयसि, 
पदिचमे वयसि | 


१७३. 


१७५. 


स्थान ३ : सूत्र १७१-१७४५ 


तीनो ही यामों में आत्मा विशुद्ध 
मन:पर्यवज्ञान को प्राप्त करता है---- 

१ प्रथम याम मे, २. मध्यम याम में, 
३. पश्चिम याम मे । 

तीनों ही यामो मे आत्मा विशुद्ध केवल- 
ज्ञान को प्राप्त करता है--- 

है. प्रथम थाम में, २. मध्यम याम मे, 
३. पश्चिम याम में । 


बय-पद 
बय तीन है---१. प्रथम बय, 
२. मध्यम बय, २. पश्चिम बय । 


तीनो ही बयो में आत्मा केवली-प्रश्नप्त 
धर्म का श्रवण-लाभ करता है-- 

१ प्रथम बय में, २. मध्यम वय मे, 

३ पश्चिम वय मे । 

तीनो ही वयो में आत्मा विशुद्ध-बोधि का 
अनुभव करता है--- 

मुण्ड होकर घर छोडकर सम्पूर्ण अनगा- 
रिता--साधुपन को पाता है। 

सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त करता है 
सम्पूर्ण सथम के द्वारा संयत होता है 
सम्पूर्ण संबर के द्वारा सबवुत होता है 
विशुद्ध आभिनिबोधिकशान को प्राप्त 
करता है 

विशुद्ध श्रुतज्ञान को प्राप्त करता है 
विशुद्ध अवधिज्ञान को प्राप्त करता है 
विशुद्ध मन पर्यवज्ञान को प्राप्त करता है 
विशुद्ध केवलशान को प्राप्त करता है--- 
१. प्रथम बय से, २. मध्यम बय मे, 

३. पश्चिम बय में । 


ठाणं (स्थान ) 


१७६: 


१७७. 


श्छ्८, 


१७६. 


श्प०. 


१८१. 


१८२० 


श्षरे- 


बोधि-पद 


तिविधा बोची पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णाणबोधी, दंसणबोधी, 
चरिसयोधी । 

तिबिहा बुद्धा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जाणबुद्धा, दंसणबुद्ध,, चरित्तबुद्धा 


मोह-पद॑ं 

“पतबिहे सोहे पण्णत्ते, त॑ जहा..._ 

जाणमोहे, दसणमोहे, अरित्तमोहे । 
तिबिहा मूढा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णाणमस॒ढ़ा, दंसणसढा, 

चरित्तमूढा ।' 


पव्वज्जा-पर्द 

तिथिहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-...इहलोगपडिवद्धा, 
परलोगपडिबद्धा, दुह्वतो [लोग? ] 
पड़िबद्धा । 


तिविहा पव्यज्जा पण्णत्ता, तं जहा- 
पुरतोपडिबद्धा, मग्गतोपडिबद्धा, 
बुहओपडिबद्धा । 

तिबिहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-...तुयावइता, प्रुयावदइत्ता, 
भुआवइत्ता । 


तिबिहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त॑ 
जहा--ओवातपत्वज्जा, 


श्छ्७ 


बोधि-पदस्‌ 
त्रिविधा बोधि' प्रज्॒प्ता, तद्यथा.-... 


ज्ञानबोधि , दर्शनबोधि:, चरित्रवोधि:। 


त्रिविधा बुद्धा: प्रज्॒प्ता,, तदयथा-... 
ज्ञानबुद्धा,, दर्शनब॒द्धा:, चरित्रब॒द्धा:। 


सोह-पदम्‌ 

त्रिविध' मोह प्रज्ञप्त, तद्यथा-..- 
ज्ञानमोह , दर्शनमोह', चरित्रमोह: । 
त्रिविधा' मूढा' प्रज्ञप्ता. तदयथा-. 
ज्ञानमुढा:, दर्शनमूढा', चरित्रमृढा. । 


प्रश्न ज्या-पदम 

त्रिविधा प्रत्ज्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा--- 
इहलोकप्रतिवद्धा, परलोकप्रतिबद्धा, 
दृय [लोक ” ] प्रतिबद्धा । 


त्रिविधा प्रव्ज्या प्रज्॒प्ता, तद्यथा--- 
पुरत:प्रतिबद्धा, 'मग्गतो [पृष्ठत. | 
प्रतिबद्धा, दृयप्रतिबद्धा । 

त्रिविधा प्रव्रज्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
तोदयित्वा, प्लावयित्वा, वाचयित्वा । 


तिविधा प्रन्रज्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा--- 
अवपातप्रन्नज्या, 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६ 


१८०, 
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बोधि-पद 

बोधि"' तीन प्रकार की है--- 

१. ज्ञान बोधि, २. दर्शन बोधि, 
३. चरित्र वोधि। 

बुद्ध तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. ज्ञान बुद्ध, २. दर्शन बुद्ध, 

३. चरित्र बुद्ध । 


समोह-पद 

मोह तीन प्रकार का है--१. ज्ञात मोह, 
३, दर्शन मोह, ३. चरिस्र मोह।* 

मूढ तीन प्रकार के होते हैं--- १. ज्ञान मूढ, 
२. दर्शन मुढ, ३. चरिश्न मूढ़ । 


प्र्रज्या-पद 

प्रबरज्या तीन प्रकार की होती है--- 

१. इहलोक प्रतिबद्धा--ऐहलौकिक सुखों 
की प्राप्ति के लिए की जाने वाली, 

२. परलोक प्रतिबद्धा--पारलौकिक सुखो 
की प्राप्ति के लिए की जाने वाली, 

३. उभयत. प्रतिबद्धा--दोनो के सुश्षो की 
प्राप्ति के लिए की जाने वाली । 


१८१. प्रव्नज्या तीन प्रकार की होती है-- 


१८२. 


(८३. 


१. पुरत प्रतिबद्धा, २ पृष्ठत प्रतिबद्धा, 
३. उभयत. प्रतिबद्धा । 

प्रश्॒ज्या तीन प्रकार की होती है--- 

१. तोदयित्वा---कष्ट देकर दी जाने वाली 
२. प्लाबयित्वा--दूसरे स्थान मे ले 
जाकर दी जाने वाली, २. वाचयित्वा--- 
बातचीत करके दी जाने वाली । 

प्रश्नज्या तीन प्रकार की होती है--- 

१ अवपात प्र्रज्या--गुरु सेवा से प्राप्त, 


ठाफ़ (स्थान) 


श्द४, 


श्ष्५्‌. 


१८६. 


श्ष७ 


अक्खातपच्वज्जा, संगारपव्वज्जा । 


जियंठ-पढ॑ं 

तओ णियंठा णोसण्णोचउत्ता 
पण्णत्ता, त॑ जहा....पुलाए, णियंठे, 
सिणाए । 


तओ णियंठा सण्ण-णोसण्णोवउत्ता 
पण्णत्ता, त॑ जहा.....बउसे, 
पश्सिवणाकुसीले, कसायकुसीले । 


सेहभूमी-पद॑ 

तओ सेहमभूमीओ पण्णसाओ, सं 
जहा-उक्कोसा, मज्मिमा, जहण्णा। 
उकक्‍कोसा छम्मासा, सज्मिमा 
जउमासा, जहण्णा सत्त राइंदिया । 


थेरभूमी-पद॑ 

तओ धेरभूमीओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा--जातिथेरे, सुयधेरे, 
परियायथेरे । 

सट्टिचासजाए समणे णिग्गंथे 
जातिथेरे, ठाणसमवायधरे णं समणे 
णिग्गंथे सुयर्थरे, बीसवासपरियाए 
ण॑ समणे णिग्गंथे परियायणेरे। 


श्ष्८् 


आख्यातमप्रब्रज्या, सड्भ रप्रव्रज्या । 


निप्रेन्थ-पदम्‌ 


श्रयः निम्नेन्था: नोसज्ञोपयुक्ता: प्रज्ञप्ता,, १८४. 


तदयथा--.पुलाक:, निग्नेन्थ:, स्नातक: । 


त्रयः निम्नेन्धा: सशा-नोसंज्ञोपयुक्ता: १५४. 


प्रज्मप्ता , तद्यथा---वकुश:, 
प्रतिषेवणाकुशील', कपायकुशील' । 


शक्षभूमी-पदम्‌ 
तिस्र: शक्षभूमय: प्रज्ञप्ता', तद्यथा-... 
उत्कर्षा, मध्यमा, जघन्या । 


उत्कर्षा पडमासा, मध्यमा चतुर्मासा, 


जघन्या सप्तरात्रिदिवम्‌ । 


स्थविरभूमी-पदम्‌ 


तिस्र:स्थवि रभूमय: प्रज्ञप्ता,, तदयथा-... १५७ 


जातिस्थविर:, श्रुतस्थविर', 
पर्यायस्थविर । 

षप्ठिवर्षजात. श्रमण:; निम्नेन्थ 
जातिस्थविर:, स्थानसमवायधर, श्रमण: 
निम्नेल्थ: श्रुतस्थविर , विशतिवधेपर्याय- 
श्रमण: निग्नेन्थ: पर्यायस्थविर: । 
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२, आख्यात प्रन्नज्या "उपदेश से प्राप्त, 
३. सगर प्रब्रज्या--परस्पर प्रतिक्षाबद्ध 
होकर ली जाने बाली ।*४ 


निग्नंश्थ-पद 

तीन प्रकार के निग्नेन्थ नोसंज्ञा से उपयुक्त 
होते हैं--माहार आदि की चिन्ता से 
मुक्त होते हैं'-- 

१. पुलाक--पुलाक लब्धि उपजीबी, 

२ निग्रंन्थ--मोहनीय कर्म से मुक्त, 

३. स्‍्वातक--धात्य कर्मों से मुक्त । 

तीन प्रकार के मिग्नेल्ध सज्ञा और नोसज्ञा 
दोनो से उपयुक्त होते हैं--आहरक्‍र आदि 
की चिन्ता से युक्त भी होते हैं और मुक्त 
भी होते है-- १. बकुश--चरित्त मे धब्बे 
लगाने वाला, २. प्रतिषेवणाकुशील-- 
उत्तर गुणों में दोष लगाने बाला, ३ कपाय- 
कुशील--कषाय से दूषित चरित्र वाला । 


शक्षभमी-पद 


तीन शैक्ष-भूमियां"' हैं--- 


१ उत्कृष्ट, ३. मध्यम, ३. जधन्य । 
उत्कृष्ट छह महीनों की, मध्यम चार 
महीनो की, जघन्य सात दिन-रात की । 


स्थविरभूमोी-पद 

तीन स्थविर-भूमियां" हैं-... 

१. जाति-स्थविर, २. श्रुत-स्थविर, 

३ पर्याय-स्थथिर | 

साठ वर्षों का हाते पर श्रमण-निर्ग्रन्थ 
जाति-स्थविर होता है। 

स्थान और समवायांग का धारक 
क्षमण-निर्ग्न्थ श्रुत-स्थविर ह्वोता है । 
बीम वर्ष से साधुत्व पालने वाला श्रमण- 
निग्न॑न्ध पर्याय-स्थविर होता है। 


ठाण (स्थान) 


श्बध, 


१५६. 


१६०. 


१€१ 


१€२. 


१€३. 


गंता-अगंता-पद॑ 

तक्षों पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा....सुमणे, दुम्भणे, णोसुमणे- 
णोदुम्मणे । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... गंता णामेंगे सुमणे भवलि, 
गंता णामेंगे दुस्मणे भवति, 

गंता णामेंगे णोधुमणे-णोदुम्मणे 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा... जामीतेगे सुमण भवति, 
जामीतेगे दुम्मणे भवति, 
जामीतेगे. णोसुमणे-णोदुम्मण 
भवति। 


*तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

जाइस्सामोलेगे सुसमर्ण भवषति, 
जाइस्सामोतेगे वुम्मणे भवरति, 
जाइस्सामीतेगे. णोसुमण्णे- 
णोदुम्मण भवति । 

तओ पुरिसजाया पफण्णसा, त॑ 
जहा-...अगंता णामेंगे घुमणे भवति, 
अगंता णासेगे दुम्मणे भवति, 
अगंता णासेंगे णोसुमणे-णोदुम्भणे 
भवति। 

तभी पुरिसजाता पण्णत्ता ते 
जहा--ण जामि एगे सुमणे भवरति, 
ण जामि एगे बुम्मणे भवति, 

ण जामि एगे णोसुमणे-णोदुम्मण 
भवति। 


श्प््६ 


गत्वा-अगत्वा-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा- 


सुमना:, दुर्मेना., नोसुमना:- 
नोदुर्मना: । 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा---गत्वा नामक: सुमना: भवति, 


गत्वा नामक. दुमंना भवति, 
गत्वा नामकः नोसुमना:-नोदुर्मनाः 
भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा- ग्रामीत्येक सुमना: भवति, 


यामीत्येक दुर्मना भवत्ति 
यामीत्येक नोसुमना:-तोदुमना 
भवति । 


त्रीण पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा --. 

यास्यामीत्येक सुमना भवति, 
यास्यामीत्येक. दुर्मना भवति, 
यास्थासीत्येक नोसुमना:-नोदुर्भना' 
भवति। 

त्रीण पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


तद्यथा-...अगत्वा नामक: सुमना: भवति, 


अग॒त्वा नामेक दुर्मेता' भवति, 
अगत्बा नामंकः नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति। 

त्रीण पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

न याम्येक. सुमनाः भवति, 
न याम्येक दुरमना. भवति, 
ने यास्थेक. 
भवति । 


ना 


नोसुमना -नोदुम ना 
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गत्वा-अगत्बा-पद 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. सुमनस्क, २. दुरमंनस्क, 
३. नोसुमनस्क-नोदु्मनतस्क ।** 


पुरुष तीत प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष जाने के बाद सुमनस्क होते 
हैं. २. कुछ पुएष जाने के बाद दुमंतस्क 
होते हैं, ३ कुछ पुरुष जामे के बाद न 
सुमनतस्क होते है और न दुर्मतस्क होते हैं। 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष जाता हु इसलिए सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष जाता हु हसलिए 
दुमंनस्क होते है, ३. कुछ पुरुष जाता हू 
इसलिए न सुमतस्क होते है ओर ने 
दुमंनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं --- 

१. कुछ पुछष जाऊगा इसलिए सुमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरष जाऊगा इसलिए 
दुर्मनसक होते हैं, ३. कुछ पुरुष जाऊंगा 
इसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुमंनस्क होते हैं । 


» पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष न जाने पर सुमनस्क होते हैं, 
२. कुछ पुरुष न जाते पर दुमंनस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष न जाने पर न सुमनस्क होते 
हैं और न दुर्मतस्क होते है । 


» पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष न जाता ह इसलिए सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष न जाता हू इसलिए 
दुमंनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष न जाता हूं 
इसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते हैं । 


ठाणं (स्थान ) १६० स्थान ३ : सूत्र १६४-१६६ 


१६४. लओ पुरिसजाया पषण्णत्ता, त॑ त्रीणि पुरुषजातानि भ्रज्मप्तानि,-- १६४, पुरुष तीन भ्रकार के होते हैं-- 
जहा... तद्यथा-..- १. कुछ पुरुष नहीं जाऊंगा इसलिए 
ण जाइस्सासि एगे सुमणे भवति, न यास्यास्थेक: सुमता: भवांत, सुमनस्क होते हैं, २.कुछ पुरुष नही जा अंगा 
ण जाइस्सामि एगे दुम्मणे भवति, न यास्याम्येक दुर्मना' भवति, इसलिए दुर्भनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
ण जाहस्सामि एगे णोसुमणे- न ॒यास्यथाम्येक' नोसुमना -नोदुर्मना: नहीं जाऊगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
णोदुम्मणे भवति । भवति। और न दुर्मनस्क होते हैं। 
आगंता-अणागंता-पद॑ आगत्य-अनागत्य-पदम आगत्य-अनागत्य-पद 

१९५. *तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, १६५. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
जहा-आगंता णामेगे सुमणे भवति, तद्यथा-..आगत्य नामक. सुमना' भवति, १. कुछ पुरुष आने के बाद सुमनस्क होते 
आगंता णामेगे दुम्मण भवति, . आगत्य नामक: दुर्मना' भवति, है, २. कुछ पुरुष आने के बाद दुमनस्क 
आगगंता णामेंगे णोसुभणे- आगत्य नामक: नोसुमना-नोदुर्म ना. होते है, ३. कुछ पुरुष आने के बाद न 
णोदुम्मणे भवति। भवति। सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते है । 

१६६. तओ पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, १६६ पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 
जहा--एमीतेगे सुमण भवति, तद्यथा-....एमीत्येक. सुमना भवति, १. कुछ पुरुष आता हु इसलिए सुमनस्क 
एमोतेगे दुम्सणें भवति, एमीत्येक, दुमेना भवति, होते हैं, २. कुछ पुरुष आता ह इसलिए 
एमोीलेगे णोसुमणे-णोदुम्मण एमीत्येक' नोसुमना -नोदुर्मना दुमंनस्क होते है, ३. कुछ पुरुष आता हूं 
भवयति । भवति | इसलिए न सुमनस्क होते है, और न 

दुर्म नस्क होते हैं । 

१६७ तओ पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, १६७. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 
जहा-...एस्सामीतेगे सुमणे भवति, तद्यथा---एप्यामीत्येक: सुमनाः भवति, १. कुछ पुरुष आऊगा इसलिए सुमनस्क 
एस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, एष्यामीत्येक दुर्मेना भवति, होते हैं, २ कुछ पुएष आऊगा इसलिए 
एस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे. एप्यामीत्येक: नोसुमना'-नोदुर्मना' दुमंतस्क होते हैं, ३. कुछ पुछष आऊगा 
भवति। भवति | इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न 

दुर्मनस्क होते हैं । 

१६८.*तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, १६८. पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 
जहा. तद॒यथा-.. १. कुछ पुरुष न आने पर सुमनस्क होते हैं, 
अणागंता णासेंगे सुमणे भवति,. अनागत्य नामक: सुमना: भवति, २. कुछ पुरुष न आने पर दुर्मनस्क होते हैं, 
अणागंता णामेंगे दुम्सणे भवति,. अनागत्य नामेकः दुर्मेना' भवति, ३. कुछ पुरुष न आने पर न सुमनस्क होते 
अणांगंता णामेगे णोसुमणे- अनागत्य नामक: नोसुमना -नोदुमना: हैं और न दुर्मनस्क होते हैं। 
णोदुम्भणे भवति। भवति । 

१६६. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ त्रीणि प्रुषजातानि प्रशप्तानि, १६६. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
जहा-.- ण एमीतेगे सुमणे भवति,. तद्यथा_ नेमीत्येक: सुमना: भवति, १. कुछ पुरुंय न आता हूं इसलिए 


ण एमीतेगे दुम्मण भवति, नैमीत्येक दुमंना: भवत्ति, सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष न आता हूं 


ठाणं (स्थान ) 


२००. 


२०१. 


२०२ 


२०३ 


२०४. 


ण एमीतेंगे णोसुभणे-णोदुम्भणें 
भवति। 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

ण एस्सामीतेंगे सुमणे भवति, 

ण एस्सामीतेगे दुम्भणे भवति, 

ण एस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 


चद्वित्ता-अचि द्वित्ता-पर् 
तओ पुरिसजाया पष्णत्ता त॑ 
जहा... 

चिद्ठित्ता णामंगे समणे भवति, 
चिदट्ठिसा णामंगे दुस्मणे भवति, 
चिद्ठित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, ते 
जहा-..चिट्टामीतेगे समणे भवति, 
ज्षिट्टामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ख्रिट्टामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्भणे 
भवति। 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता त॑ 
जहा... 

चिट्टिस्सामीतेंगे सुमणे भवति, 
चिट्टिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
बिट्टिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्भणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अधिटद्ठिता णामेंगे सूमणे भवति, 
अचिट्टित्ता णासंगे दुम्मणे भवति, 
अधिद्विता णामेंगे णोसुमणे- 


णोदुम्मणे भवति। 


१६१ 


नैमीत्येक: नोसुमना:-नोदुमंना' 
भवति | 


त्रीणि प्रुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

नैष्यामीत्येक. सुमना: भवति, 
नैष्यामीत्येक' दुमेना: भवत्ति, 
नैष्यामीत्येक: नोसुमना.-नोदुमना- 
भवति | 


स्थित्वा-अस्थित्वा-पदम्‌ 
जीणि प्रुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-- 

स्थित्वा नामक: सूमना' भवति, 
स्थित्वा नामक दुर्ममा भवति, 


स्थित्वा तार्मक नो सुमना“-तोदुर्मना. 


भवति । 

त्रीण पृरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-.- 

निष्ठामीत्येक सुमना भवति, 
तिप्ठामीत्येक. दुर्मना: भवति, 
तिष्ठामीत्येक: नोसुमना:-नोदुमना: 
भवति । 

श्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

स्थास्यामीत्येकः सुमना. भवतति, 
स्थास्थामीत्येक दुर्मना. भवति, 
स्थास्यामीत्येक'ः नोसुमना.-नोदुमना: 
भवति | 


त्रीणिपुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... २०४. 


अस्थित्वा नामेक' सुमना' भवति, 
अस्थित्वा नामक: दुर्मना. भवति, 
अस्थित्वा नामेकः नोसुमना- 
नोदुर्मना: भवति । 


२००८ 


२०२ 


२०३. 


स्थान ३ : सूत्र २००-२०४ 


इसलिए दुर्मंनस्क होते हैं, २. कुछ पुदष 
त आता हू इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्मनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुछष न आऊगा इसलिए सुमतस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष न आऊगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष न आऊंगा 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न 
दुर्मनस्कर होते हैं । 


स्थित्वा-अस्थित्वा-पद 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१ कुछ पुरुष ठहरने के बाद सुमनस्क होते 
हैं, २ कुछ पुरुष ठहरने के बाद दुमंतस्क 
होते है, ३२. कुछ पुरुष ठहरने के बाद 
न सुमतम्क होते है और न दुमंनस्क होते 
हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष ठह रता हूं इसलिए सुमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरुष ठहरता हु इसलिए 
दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष ठहरता हु, 
इसलिए न सुमनतस्क होते हैं भौर न 
दुमंतस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष ठहुरूगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २ कुछ पुरुष ठहुरूमा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष ठहृरूंगा 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं ओर न 

दुर्मनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१, कुछ पुरुष न ठहरने पर सुमनस्क होते 
हैं, २. फुछ पुरुष न ठहरने पर दुर्मनस्क 

होते हैं, ३. कुछ पुरुष न ठहरने पर न 

सुमनस्क होते हैं और न दुरमनस्क होते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


२०५- तओ पुरिप्तजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा..... 

ण चिट्टाभीतेगे समणे भवति, 
ण चिट्टाभोतेगे दुम्मणे भवति, 
ण चिट्टासीतेंगे णो सुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


२०६. तओ. पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


२०७: 


२०६९. 


जहा... 
ण चिट्टिस्सामीतेगे सुमणे भवर्ति, 
ण चिट्टिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण चिट्टिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुभ्मणे भवति । 


णिसिद्त्ता-अणिसिद्तत्ता-प् 
तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

णिसिइत्ता णासंगे समणे भवति, 
णिसिइत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
णिसिह्ता णामसंगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणे भवति। 


“तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... णिसीदामातेगे सुमणे भवति, 
जिसीदामीतेगे दुम्मण भवत्ति, 
णिसीवासीतेगे णोसमण-णोदुम्मणे 
अवति, 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

णिसीदिस्सामोतेगे समणे भवति, 
णिसी दिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
णिसीटिस्सासीतेगे णोस्‌सण- 
गोदुस्मणे भवति। 


*तओ प्रिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
मणिसिद्ता णामंगे सुमणे भवति, 


१६२ 


त्रीणि पुरुषजातानि क्रज्नप्तानि, 
तद्यथा_.. 

न तिष्ठामीत्येक. सुमता भवति, 
न तिष्ठामीत्येक: दुर्मना: भवति, 
न तिप्ठामीत्येक। नोसुमना.- 
नोदुर्मना: भवति | 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-._ 

न स्थास्यामीत्येक' सुमना: भवति, 
न स्थास्यामीत्येक. दुर्मना' भवति, 
न स्थास्यामीत्येकः नोसुमता'- 
नोदुर्मना: भवति । 


निषद्य-अनिषद्य-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुपषजातानि प्रशप्तानि, 
तद्यथा-.._ 

निषद्य नामक. सुमना. भवति, 
निषद्य नामक: दुर्मना भवति, 


निपषद्य नामक नोसुमनाः-नोदुर्मना 


भवति। 
त्रीण पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 


तद्यथा..निषीदामीत्येक: समना भवति, 


निषीदामीत्येक: दुर्मना. भवति, 


निषीदामीत्येक: नोसुमनाः-नोदू्मना: 


भवति। 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रश्मप्तानि, 
तद्यथा-.._ 

निषत्स्यामीत्येक, सुमना: भवति, 
निषत्स्यामीत्येक दुर्मना: भवति, 


निषत्स्यामीत्येक: नोसुमना-नोदुर्मना. 


भवति । 

त्रीणि पृरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-_. 

अनिषद्य नामक सुमना. भवति, 


१०४. 


२०८. 


द। 
० 
कर 


स्थान ३ : सूत्र २०५-२१० 


पुरुष तीत प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष न ठहरता हूं इसलिए 
सुमतस्क होते हैं, २ कुछ पुरुष न ठहरता 
हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते है, २. कुछ पुरुष 
न ठहरता हू इसलिए न सुमनस्‍्क होते हैं 
ओर न दुर्मनस्कर हीते हैं। 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष न ठहुरूगा इसलिए सु मनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष न ठहरूंगा इसलिए 
दुर्मतस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष न ठहृरूंगा 
इसलिए न सुमनस्‍्क होते हैं और न 
दुर्नस्क होते हैं । 


निषद्च-अनिषद्य-पद 


» पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष बैठने के बाद सुमनस्क होते 
हैं, २. कुछ पुरुष बेठने के बाद दुर्मनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष बैठने के बाद न 
सुमनस्क होते हैं और न दुमंनस्क होते है। 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष बेठता हु इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष बैठता हूं इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष बैठता हू 
इसलिए न सुमतस्क होते हैं और न 
दुम नस्क्र होते हैं । 


- पुरुष तीत प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष बैदृूगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष बैठृगा इसलिए 
दुर्मनसस्‍्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष बैठगा 
इसलिए न सुमनतरक होते हैं ओर न 
दुर्मनस्क होते हैं। 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष न बैठने पर सुमनस्‍्क होते 
हैं, २. कुछ पुरुष न बैठने पर दुमंनस्क 


हाणं (ल्थान) 


२११: 


२१३. 


२१३ 


२१४. 


२१४. 


अणिसिंइसा णामेगे दुश्सणे भवति, 
अणिसिइत्ता णासेंगे णोसुमणे- 
णगोवुम्भण भवति। 

तओ प्रिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा-... 

ण णिसीदामीतेंगे सुमणे भवति, 

ण णिसीदामोतेगे दुम्मशे भवति, 
ण णिसीदामातेंगे णोसमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तओ प्रिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा -_ 

ण णिसी दिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण णिसोी दिस्सामीतेगे ढुम्मणे भवति, 
ण णिसी विस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणे भवति । 


हंता-अहंता-पदम्‌ 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा-..हंता णासेगे सुमणे भवति, 
हंता णामेगे दुम्भणे भवति, 
हंता णामंगे णोसुभणे-णोदुम्मणे 
भवति। 

तओ पुरिस्ृजाया पण्णत्ता, त॑ं 
जहा... 

हणामीतेगे सुमणभे भवतति, 
हणामीतेंगे दुस्भण भवति, 
हणामसोतेगे णोसु सभे-णोदुस्मणे 
अवजति। 

लओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

हणिस्सासीतेगे सुमणे भवति, 
हृणिस्सॉमोीलेगे दुस्मणे भवति, 
हैणिसलासोतेगे णोसुमणे-णोदुम्सणे 
भवत्ति। 


श्€३ 


अनिषद्य नामक: दुर्मेना' भवति, 


अनिषद्य नामक: नोसुमना:-नोदुमेना: 


भवति। 

त्रीण प्रुषजातानि श्रज्मप्तानि, 
तदुयथा.... 

न निषीदामीत्येक: सुमना: भवतति, 
न निषीदामीत्येक: दुर्मंता भव्ति, 


न निषीदामीत्येक नोसुमना:-नोदुमना: 


भवत्ति। 

त्रीण प्रुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा..... 

न निषत्स्यामीत्येक: सुमना. भवति, 
न निषत्स्यामीत्येक. दुर्मशा: भवति, 
न निष त्स्यामीत्येक' नोसुमता:- 
नोदुर्मना. भवति । 


हत्वा-अह॒त्वा-पदम्‌ 
त्रीण पुरुषजातानि भ्रज्मप्तानि, 


तद्यथा....हत्वा नामेक' सुमना: भवत्ति, 


हत्वा नामक: दुर्मना: भवति, 
हत्वा नामक. नोसुमना“-नोदुर्मना: 
भवति। 

तऔ,रीणि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-... 


हन्मीत्येक: सुमना भवत्ति, 
हन्मीत्येकः दुरमेना: भवति, 


हन्मीत्येक नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रशप्तानि, 
तदयथा.... 

हनिष्यामीत्येक: सुमना: भवति, 
हंनिष्यामीत्येक: दुर्मंना: भवति, 
हनिष्यामीत्येक: नोसुमना:-नोएुसना: 
भवति । 


२१ 
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२१३. 


२१४ 


२१५. 


स्थान ३: सूत्र २११-२१५ 


होते हैं, ३. कुछ पुद्ष न बैठने पर मे 
सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते 
हैं । 


: पुरुष तीन प्रकार के हीते हैं-- 


१. कुछ पुरुष न बैठता हु इसलिए सुम- 
नस्क होते हैं, २. कुछ पुष्ष न बंठता हूं 
इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
न बैठता हुं इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्मनस्क होते हैं। 


पुष्प तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष नहीं बैढ़ूगा इसलिए सुम- 
भस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष नहीं बठगा 
इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
नही बेटगा इसलिए न सुमंनस्क होते हैं 
ओर न दुर्मनस्क हीते हैं । 


हत्वा-अह॒त्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष मारने के घाद सुमतस्क होते 
हैं, २. कुछ पुरुष मारने के बाद दुमंनस्क 
होते हैं, ३. कुछ पुरुष मारने के बाद न 
सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते हैं । 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१, कुछ पुरुष मारता हूं इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष मारता हु इसलिए 
दुमंनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष मारता हू 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न 
दु्मंबस्क होते हैं। 

पुरुष सीन प्रकार के होते हैं+-- 

१. कुछ पुरुष मारूगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष मारकुष्रा इसलिए 
दुर्भनस्‍्क होते हैं, २. कुछ पुथ्रण मारूणगा 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं भौर न 
दुतस्क होते हैं । 


ठाणं (स्थान ) 


२१६. तऔ पुरिसजाया फ्णसा, त॑ 


जहा... अहंता णामेगे सुमणे भवति, 


अहूंता णामेंगे दुम्मणे भवति, 
अहंता णासेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति। 
२१७. तओ पुरिसजाया पष्णत्ता, तं 
जहा... 
ण हणामोतेगे सुमणे भवति, 
ण हणासीतेगे दुम्मणे सवति, 
ण हणामोीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 
तओ पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा-.. 
ण हणिस्सामोतेगे सुमणे भवति, 
ण हणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण हणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 


छिदित्ता-अछिदित्ता-पदं 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा... 

छिदित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
छिदित्ता णामेगे दुस्मणे भव॑ति, 


२११८. 


२१६. 


छिदित्ता णामेंगे णोसुमणे-णोदुस्मणे 


भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

छिदामीतेंगे सुमणं भजति, 
छिदामीतेगे दुम्भणे भवति, 
छिवाभीतेंगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

छिदिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 


२२०, 


१२१. 
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त्रीण पुरुषजातानि 


तद्यथा... अहत्वा नामक: सुमना: भवति, 


अहत्वा नामक: दुर्मना: भवति, 
अहत्वा नामक. नोसुमनाः-नोदुमंना: 
भवति । 


जीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि,तद्यथा-- २१७. 


न हन्मीत्येक: सुमना: भवति, 

न हन्मीत्येक: दुर्मेना. भवति, 

न हन्मीत्येक. नोसुमना -नोदुमंना 
भवति। 


त्रीणि 
तद्यथा-... 
न हनिष्यामीत्येक' सुमना भवतति, 

न हनिष्यामीत्येक दुर्मना भवति, 

न हनिष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना: 
भवति। 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


छित्त्वा-अछित्त्वा-पदम्‌ 
त्रीणि 
तद्यथा- 
छित्त्वा नामक. सुमना. भवति, 

छित्त्वा नामक: दुर्मना: भवति, 

छित्त्ता नारमकः नोसुमना:-नोदुमंना. 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा-..- 
छिनदूमीत्येक. सुमना. भवत्ति, 
छिनदमीत्येक: दुर्मता: मवति, 
छिनदमीत्येक. नोसुमना--नोदुर्मना' 
भवति। 

शत्रीण पुरुषजातानि 
तंद्यथा--.. 
छेत्स्यामीत्येक: सुमना* भवति, 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


प्रश्नप्तानि, 


पुरुषजातानि 


प्रश्नप्तानि, 


२१ 


२१ 


श्र 


है । 
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प्रज्मप्तानि, २१६. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष त मारने पर सुमनस्क होते 
है, २ कुछ पुरुष न मारने पर दु्मतस्क 
होते हैं, ३. कुछ पुरष न मारने पर ते 
सुमनस्क होते है और न दुमंतस्क होते हैं। 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष न मारता हू इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष न मारता 
हूं इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
न मारता हूं इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्मनस्क होते हैं। 


- पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष न मारूगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष न मारूगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष न मारुंगा 
हुसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते है। 


छित्त्वा-अछित्त्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१, कुछ पुरुष छेदन करने के बाद सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुएष छेंदन करने के बाद 
दुर्ममम्क होते हैं, २. कुछ पुरुष छेदन 
करने के बाद न धुमनस्क होते है और ने 
दुर्मनस्क होते हैं । 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष छेदन करता हूं इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष छेदन 
करता हु इसलिए दुमंनस्क होते हैं, 
३ कुछ पुरुष छेदन करता है इसलिए न 
सुमनस्क होते हैं और न वुमंतस्क होते हैं । 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष छेदन करूंगा इसलिए सुम- 
नस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष छेवन करूंगा 


ढठाण (स्थान) 


२२२. 


र२३- 


२२५- 


२२६: 


- तओ पुरिसजाया 


छिविस्सामीतेंगे दुस्मणे भवति, 

छिविस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 

भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 

जहा... 

अछिदिता णासेगे सुसणे भवति, 

अछिकिला णामेगे दुम्मणे भवति, 

अछिदिता णामेगे णोसुमणे- 

णोदुश्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 

जहा... 

ण छिदामीतेगे सुमण भवरति, 

ण छिदामीतेगे वृम्भणे भवति, 

ण छिदामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 


पण्णत्ता, त 
जहा... 

ण छिविस्साभीतेगे सुमणे भवति, 
ण छिदिस्सामीतेगे दुम्मणे भवरति, 
ण छिविस्सामीतेगे णोसुमणे- 


णोदुम्म्ण भवति 


बृइत्ता-अब्‌ इत्ता-पदं 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा..... 

बइतता णामेगे सुमणे भवति, 
बुदत्ता णामेंगे दुम्मणे भवति, 
बइसा णामेंगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

जेमीतेगे सुमणे भवषति, 
बेसीतेये दुम्भणे भवर्ति, 


१६५ 


छेत्स्यामीत्येक: दुर्मना: भवति, 
छेत्स्यामीत्येक'ः नोसुमनाः-नोदुर्मना: 
भवति | 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-.... 

अछित्त्वा नामक: सुमना: भवत्ति, 
अछित्तवा नामक दुर्मना: भवति, 
अछित्वा नामेकः नोसुमना.-नोदुर्मना: 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा--.. 
न छिनदमीत्येक: सुमता: भवति, 

न छिनदुमीत्येक. दुमंना' भवति, 

न छिनद्मीत्येक. नोसुमना -नोदुर्मनाः 
भवति । 


प्रज्ञप्तानि, 


पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 


त्रीणि 
तद्यथा--न. 
न छेत्स्यामीत्येक., सुमना: भवति, 

न छेत्स्यामीत्येक' दुर्मेना: भवतति, 

न छेत्स्यामीत्येक: नोसुमना:-नोदु्मना: 
भवति । 


पुरुषजातानि प्रन्मप्तानि, 


उक्त्वा-अनुक्त्वा-पदम्‌ 
त्रीण पुरुषजातानि 
तदयथा-- 

उक्त्वा नामक: सुमना: भवति, 

उक्त्वा नामक: दुर्मना: भवतति, 

उक्त्वा नामक: नोसुमना:-नोदुर्मनाः 
भवतति । 

श्रीणि पुरुषजातानि प्रश॒प्तानि, 
तद्यथा- 

ब्रवीमीत्येक: सुभना: भवति, 
ब्रवीमीत्येक: दुर्मेना: भवति, 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


श्र 


ल्‍फ 


न्प्फ 


रर 


सर्प 


श्र 
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इसलिए दुर्मनस्‍्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
छेदन करूंगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
ओऔर न दुर्मनस्क होते हैं। 


- पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष छेदन न करने पर सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष छेदन न करने पर 
दुर्मनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष छेदत न 
करने पर न सुमनस्क होते है और ने 
दुर्मनस्‍्क होते है । 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष छेदन नही करता हु इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष छेदन नहीं 
करता हूं इसलिए दुमंनस्क होते हैं, 

३. कुछ पुरुष छेदल नही करता हूं इसलिए 
न सुमनस्क होते है और न दुर्भतस्क होते 
हैं । 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष छेदन नहीं करूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष छेदन नही 
करूगा इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष छेदन नही करूगा इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुर्मनस्क होते हैं । 


उक्त्वा-अनुक्त्था-पद 

पुरुष तीत प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुष्ष बोलने के बाद शुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष बोलने के बाद 
इर्मनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष बोलने के 
बाद न सुमनस्क होते हैं ओर न दुमंनस्क 
होते हैं । 

पुरुष लीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष बोलता हू इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २ कुछ पुरुष बोलता हूं इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुंछ पुछष बोलता हूं 


ठाणं (स्थाम ) 


२२८. 


२२६. 


२३०. 


२३१- 


बेस्ीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति, 


» तओ पुरिसज्ञाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
बोच्छामीतेगे सुमणे भवति, 
बोब्छामीतेगे दुम्मणे भवति, 
घोच्छामीतेगे मोसुमणे-लोदुम्मणे 
भवलि। 

तओ पुरिसजागा फण्णला, त॑ 
जहा..... 

अब्‌इत्ता णासेगे सुमणे भबति, 
अब इत्ता णामेगे बुम्मणे भवति, 
अब्‌इत्ता णामेरे णोसुसणे- 

णो दुस्मणे भयति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा-... 

ण बमीतेगे सुमणे भवति, 

ण बेमीतेगे दुम्मण. भवति, 

न बेसीतेगे णोसुमणे-णोढुम्मण 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पष्णत्ता, त 
जहा..... 

ण बोच्छामीतेगे सुमर्ण भवति, 
ण बोच्छामातेगे बुम्मणे भवति, 
ण बोच्छामीलेगे जोसुमण- 


णोबुस्मण भवति। 


भासित्ता-अभासित्ता पदम्‌ 
शओ पुरिसजाया पष्णला, त॑ 
जहा... 

भासित्ता जमेगे सुमणे भबति, 
भासिसा णामेगे बुम्सण भवति, 
जभासितता गाभेगे गोसुमणे- 
शोवुस्मण भवति। 


१६६ 


ब्रवीमीत्येक: नोसुमता:-नोदुर्मनाः 
भवति । 


त्रीणि पुरुषजातानि ग्रज्ञप्तानि, तद्यथा- २२७. 


वरक्ष्यामीत्येक: सुमना: भवत्ति, 
वक्ष्यामीत्येक. दुर्मंना. भवति, 
वक्ष्यामीत्येक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति। 


त्रीणि पुरुषजातानि भ्रज्ञप्तानि, तद्यथा- २२८- 


अनुकत्वा नामंक' सुमना: भवति, 
अनुक्त्वा नामक, दुर्मना. भवति, 


अनुक्त्वा नामेकः नोसुमना.-नोदुर्म ना: 


भवति। 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... २२६. 


न ब्रवीमीत्येक. सुमना: भवति, 

न ब्रवीमीत्येक दुर्मंनाः भवति, 

न ब्रवीमीत्येक नोसुमना-नोदुमना. 
भवति। 


श्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- २३०. 


न वक्ष्यामीत्येक: सुमना' भवति, 
न वक्ष्यामीत्येक: दुर्मना. भवर्ति, 


न वध्ष्यामीत्येक मोसुमना-नोदुर्मना. 


भवति । 


भाषित्वा-अभाधित्वा-पदम्‌ 


श्रीणिपुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि,तद्यथा-.. २३१. 


भाषित्वा नामक. सुमना. भवति, 
भाषित्वा नामक दुर्मना: भवति, 


भाषित्वा नामक. नोसुमना:-नोदुमंना: 


भवति । 


स्थान ३: सृत्र २२७-२३ १ 


इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न 
दुर्मनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष बोलूगा इसलिए सुमतस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष बोलूगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष बोलूगा 
इसलिए मे सुमनस्क होते हैं भोर न 
दुमंनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष त बोलने पर सुमनस्क होते 
है, २. कुछ पुरुष न बोलने पर दुर्मनस्क 
होते है, ३. कुछ पुरुष न बोलने पर न 
सुमनस्क होते है ओर न दुमंनस्क होते है। 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष बोलता नहीं हु इसलिए 
सुमनम्क होते है, २ कुछ पुरुष बोलता 
नही हू इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ 
पुरुष बोलता नही हु इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दु्ंनस्क होते है । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष नही बोलूग़ा इसलिए सुम- 
नस्क होते है, २. कुछ पुरुष नहीं बोलूंगा 
इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, ३, कुछ पुरुष 
नहीं घोलूगा इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
ओर न दुमंनस्क होते हैं। 


भाषित्वा-अभाषित्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष सभाषण करने के बाद सुम- 
नस्क होते हैं, २, कुछ पुरुष संभावण करवे 
के बाद दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
सभावज्ञ करने के बाद म सुमगर्क होते हैं 
और न बुर्मनस्क होते हैं। 


द्रार्ण (स्थान) 


२३२- 


२३२. 


२३४. 


२३२५ 


2२३६. 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

भास।मीलेगे सुमणे भवति, 
भासपमोतेगे वुस्मणं भक्‍ति, 
भासामोलेगे णोसुमणे-शोदुम्मणे 
भवतलि | 


तओ पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 

भासिस्सामोतेगे सुमणे भजति, 
भासिस्सामोतेगे दुस्भणे भवति, 
भासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, ते 
जहा... 

अभासित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अभासित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अभासित्ता णामेगे णोसुसणे- 
णोदुम्मणं भवतति। 

तभो पुरिसजाया पण्णता त॑ 
जहा... 

ण भासामीतेगे सुमणे भवति, 

ण भासामीतेगे बुम्मणे भवति, 

ण भासामौीतेगे णोसुमणे-णोडुम्मणे 
भवति । 


तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा...- 

ण भासिस्सामोतेगे सुमणे भवति, 
ज भा सिस्साभीतेगे दुस्मणे भवति, 
ण भा सिस्साभीतेगे णोसुमणे- 


जोदुस्मणे भर्वात । 


१६७ 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यधा-- २३२. 
भाषे इत्येक: सुमना: भवत्ति, 

भाषे इत्येकः दुर्मेनाः भवति, 

भाषे इत्येक: नोसुमना:-नोदुमंना: 

भवत्ति। 


न्रीणि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, तद्यधा-... २३३. 
भाषिष्ये इत्येक सुमना: भवरति, 

भाषिष्ये इत्येक: दुर्मना: भवति, 

भाषिष्ये इत्येक. सोसुभना:-नोदुर्भना 

भवति । 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यधा-... २३४. 
अभापित्वा नामक. सुमना. भवति, 
अभापषित्वा नामक: दुर्मना: भवर्ति, 
अभापित्वा नामक, तोसुमला-सोदु्॑ना: 

भवति । 


शत्रीणि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, तद्बथा-.. २३५. 
न भाषे इत्येक. सुमना भवति, 

न भाषे इत्येक: दुर्मना: भवत्ति, 

न भाषे इत्येक: नोसुमना-मोदुर्मना: 

भ्रवति । 


त्रीणि 
तदयथा--- 
न भाषिष्ये इत्येक: सुमताः भवत्ति, 

न भाधिष्ये इत्येक दुर्मनाः भवति, 

न भाषिष्ये इत्येक: नोसुमनाः-मो दुर्भनाः 
भवति | 


पुरुषजातानि प्रज्षप्तालि, २३६- 


स्थान ३ : सूत्र २३२-२१३६ 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष सभाषण करता हूं इसलिए 
सुम्रनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष सभाषण 
क्रता हु, इसलिए दुर्भनस्क होते हैं 
३. कुछ पुरुष संभाषज करता हूं इसलिए 
न सुमतस्क होते हैं ओर न दुमेब्रस्क होते 
हैं। 

पुरुष सीन प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुएष सभाषण करूता इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष सभाषण 
कहछगा हक्नलिए दुर्मंबश्क होते है, ३. कुछ 
पुरुष सभ्ाषण करूगा इसलिए न सुमतस्क 
होते है और न दुम॑नस्क होते हैं। 

पुरुष तीस भश्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष सभाषण न करने पर 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष संभाषण 
न करने पर दुर्मनस्क होते है, ३. कुछ 
पुर्ष सभाषण न करते पर से सुमनस्क 
होते है और न दुमंनस्क होते है। 

प्रुतुष तीन प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष सभाषण नहीं करता हू 
इसलिए सुमचस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष 
सभावषण नही करता हूं इश्नलिए दुर्मनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष समाजण नही करता 
हूं इसलिए न सुमनस्क होते हैं ओर न 
दुर्मनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--« 

१, कुछ पुरुष सभाषण नहीं करूंगा 
इसलिए सुश्रनलत होते हैं, २. छुछ पुरुष 
संभाषण मही कहुंणा इसलिए दुर्मतस्क 
होते हैं, ३. कुछ पुरुष झ्लश्लाषण नहीं 
कक्ंशा इसलिए त सुममस्क होते हैं. भोर 
न दुर्मनस्क होते हैं। 


२३८ तओ पुरिसजाया 


ठाणं (स्थान) 


दरुचा-अदच्यचा-पद॑ 


२३७. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा-.दच्या णामेगे सुमणे भवति, 
दरुखा णामेगे दुम्भमणं भबति, 
दश्चा णामेगे णोसुमणे-णोठुम्मणे 
भवति । 

पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

देमीतेगे सुमणे भवति, 
देखीतेगे ठुम्मणे भवति, 
देमीतेगे णोसुमणें-णोवुम्मणे 


भवति । 


२३६. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
दासामीतेगे सुमणे भवति, 
बासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
दासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्भणे 
भयति। 


२४०. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 

अवच्चा णासेगे सुमणे भवति, 
अदच्चा णामेगे दुम्मणे भवति, 

अदच्चा णामेगे णोसुम णे-णोवुम्सणे 
भवति । 


२४१. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा..._ 

जे देसीतेगे सुभणे भवति, 
ण देमीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण देसीतेगे णोसुमणे-णोवुम्मणे 
भवति 


२४२, तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 


जहा... 
ज॒दासामीतेगे सुमरण भवति, 


श्ध्ष 
दत्त्वा-अवस्वा-पदम 
ज्रीण पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


तद्यथा-..-दत्त्वा नामक; सुमनाः भवरति, 
दत्त्वा नामैक: दुर्मनाः भवति, 

दत्त्वा नामक: नोसुमनाः-नोदुर्मना. 
भवति | 
श्रीणि 
तद्यथा--- 
ददामीत्येक: सुमना: भवति, 
ददामीत्येक: दुर्मना. भवति, 
ददामीत्येक: नोसुमना.-तोदुर्म ना: 
भवति। 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा--- 
दास्यामीत्येक: सुमना: भवति, 
दास्यामीत्येकः दुर्मना: भवति, 
दास्यामीत्येक: नोसुमनाः-नोदुर्मनाः 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा.... 
अदत्त्वा नामक: सुमना: भवत्ति, 
अदत्त्वा नामक: दुर्मना: भवति, 
अदत्त्वा नामक: नोसुमना:-नोदुमेना: 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा...- 
न ददामीत्येक: सुमना: भवतति, 

न ददामीत्येक: दुर्ममा: भवति, 

न ददामीत्येक: नोसुमना:-नोदुमंनाः 
भक्‍षति। 
त्रीणि 
तद्यथा.-... 
न दास्यामीत्येक: [सुमना: भवत्ति, 


प्रज्नप्तानि, 


पुरुषजातानि 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


पुरुषजातानि 


प्रज्॒प्तानि: 


पुरुषजातानि 


पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 


७ 


> 


स्थान ३ : सूत्र २३७-२४२ 


दत््वा-अदस्था-पद 


: पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष देने के दाद सुमनस्क होते हैं 
२. कुछ पुरुष देने के बाद दुर्म नस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष देने के बाद न सुमनस्क हीते 
हैं और न दुर्मनस्क होते हैं । 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१, कुछ पुरुष देता हु इसलिए सुमनस्‍्क 
होते हैं, २. कुछ पुदष देता हू इसलिए 
दुर्मनस्‍्क होते हैं ३. कुछ पुष्ष देता हू 
इसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते है। 


, पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 


१. कुछ पुरुष देऊकगा इसलिए सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष देकगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष देऊगा 
इसलिए स सुमतस्क होते हैं और ने 
दुर्मनस्क होते हैं! 


 पुथंष तीन प्रकार के होते है-- 


१. कुछ पुरुष न देने पर सुमनस्क होते हैं, 
२. कुछ पुरुष न देने पर दुर्ंनस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष म देने पर ने सुमनस्क होते 
हैं और न दुमनस्क दवोते हैं। 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष देता नहीं हु इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष देता नहीं 
हूं इसलिए दुर्मंनल्क होसे हैं, २. कुछ पुरुष 
देता नही ह इतलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुमंनस्क होते हैं। 


२४२. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष नहीं देऊंगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष नहीं 


डार्ण (स्थान) 


ण दासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण दासामोतेगे णोसुमणे-णोवुस्म णे 
भवति। 


भुंजित्ता-अभुंजित्ता-पदम्‌ 
तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा..... 

भुंजित्ता णामेगे सुमण भवति, 
भुंजित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
भुंजिता णामेंगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा । 

भुंजामीसेगे सुमणें भवति, 
भुंजामीतेगे दुम्मण भवति, 
भुंजामोतेगे णोसुमण्णे-णोवुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, ते 
जहा... 

भुंजिस्सामोतेगे सुमणे भवति, 
भुंजिस्सामोतेगे दुम्मणे भवति, 
भुंजिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

अभप्नु जित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अभुंजित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अधुंजिशा णामेगे, णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णतता, त॑ 
जहा... 

णभुंजामीतेगे सुमणे भवति, 
जे भुंजामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ज भुंजामीतेगे णीसुमणे-णोदुम्मणे 


२४३. 


२४४. 


२४५. 


२४६- 


२४७. 


१६६ 


न दास्यामीत्येक: दुमंना. भवति, 
न दास्यामीत्येक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति | 


भुक्त्वा-अभुकत्वा-पदस 
शत्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-.... 

भुक्त्वा नामक: सुमना. भवति, 
भुक्‍त्वा नामेक: दुर्मना, भवति, 
भुकक्‍त्वा नामक: नोसुमना:-नोदमंना' 
भवति । 

त्रीण पुरुषजातानि, 
तद्यथा-.._ 
भुनज्मीत्येक सुमना: भवति, 
भुनज्मीत्येक दुर्मना भवति, 
भुनज्मीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना: 
भवति । 

त्रीण पुरुपजातानि 
तद्यथा-... 
भोक्ष्यामीत्येक. सुमनाः भवति, 
भोक्ष्यामीत्येक: दुर्मता' भवत्ति, 
भोक्ष्यामीत्येक: नोसुमना.-नोदुर्मना: 
भवत्ति। 
त्रीणि 
तद्यथा-.. 
अभुकत्वा नामक: सुमना: भवति, 
अभकत्वा नामक: दुर्मना: भवति, 
अभुक्‍त्वा नामक नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति । 

त्रीण पुरुषजातानि, 
तद्यथा-... 

न भुनज्मीत्येक: सुमना: भवति, 

ते भुनज्मीत्येक: दुर्मना: भवति, 

न भुतज्मीत्येकः नोसुमना:-नोदुर्मनाः 


भ्रन्नप्तानि, 


प्रशप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तामि, 


पुरुषजातानि 


प्रश्॒प्तानि, 


स्थान २: सूत्र २४३-२४७ 


देऊगा इसलिए दुमंतस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष मही देऊगा इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुर्मनस्क होते हैं । 


भुकत्वा-अभुकरवा-पद 

२४३. पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 
१. कुछ पुरुष भोजन करने के बाद 
सुमनस्क होते हैं, कुछ पुरुष भोजन करने 
के बाद दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
भोजन करने के बाद न सुमनस्क होते है 
और न दुमंनस्क होते हैं। 

२४४, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष भोजन करता हू इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष भोजन 
करता हूं इसलिए दु्मनस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष भोजन करता हु इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुमंनस्क होते है । 

२४५. पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 
१. कुछ पुरुष भोजन करूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष क्‍प्रोजन 
करूगा इसलिए दुमेनस्क होते है, ३. कुछ 
पुरुष भोजन करूमा इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुर्मनस्क होते है। 

२४६. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. कुछ पुरुष भोजन न करने पर सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष भोजन न करने पर 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष भोजन त 
करने पर न सुमनस्क होते हैं और न 
दुर्मनस्क होते हैं । 

२४७. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष भोजन नही करता हूँ इस- 
लिए सुमनस्‍्क होते हैं, २. कुछ पुरुष 
भोजन नही करता हैं इसलिए दुर्मतस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरष भीजन नही करता 


हार्ण (स्थान) 


२४८. 


२४६. 


२४५०. 


२५१- 


२३२. 


भवति । 


तओ पुरिसजाथा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
ण सुंजिस्सामीतेगे सुमर्ण भवरति, 


ण भुंजिस्सामीतेगे दुम्मण भधतलि, 
ण सुृंजिस्सामीतेगे. णोसुमणे- 
णोदुम्भणे भवति । 


खभिशा-अलभशिक्ता-पद 


तओ पुरिसजाया पण्णसा त॑ 
जहा... 

लभित्ता णामेगे सुमर्ण भवति, 
लभित्ता णामेगे दुम्म्णं भवति, 
लभिसा णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मण 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

लभामोतेगे सुमणें भवति, 
लभामीतेगे डुम्तण  भवत्ति, 
लभामीतेगे णोसुभणे-णोदुम्भणे 
भवषति। 

तभी पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

लभिस्सामीतेगे सुंभणे भवति, 
लभिस्सामीतेंगे इुस्मणे भवति, 
लभिस्साभीतेगे णोसुमणे-णोडुम्मणे 
भवषति । 

तओओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

अलभिता णामेंगे सुभणे भवति, 
अलभित्ता भामेगे इुस्मणे भवति, 
अलभमिते णामेगे णोसुमणे- 


सलोद्स्मणे भेवति। 


२०० 
भवति | 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा..._ 


न भोक्ष्यामीत्येक: सुमनी: भवति, 
न भोक्ष्यामीत्येकः दुर्मना: भवति, 


न॒भोक्ष्यामीत्येक: नोसुमना.-नोदुर्मना: 


भवरति । 


लब्ध्वा-अलब्ध्बा-पदम्‌ 


त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 

लब्ध्वा नामक. सुमना भवति, 
लब्ध्वा नामक. दुर्मना: भवति, 
लब्ध्वा नामक: नोसुमना-नोदुर्म ना 
भवति। 

त्रीण पुरुषजाताति 
तद्यथा-.. 

लभे इत्येक. सुमना: भवति, 
लभे इत्येक: दुर्मना: भवति, 
लभे इत्यकः नोसुमनाः:-तोदु मना: 
भवत्ति। 

ज्रीण पुरुषजातानि 
तदयथा-... 

लप्स्ये इत्येक, सुमना: भवति, 
लप्स्ये इस्येक. दुर्मंना: भवति, 
लप्स्थे इत्येक: नोसुमना-नोदुमंना: 
भवति। 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-... 

अलब्ध्वा नामक: सुमना: भवति, 
अलब्ध्वा नामक: दुर्मना: भवति, 


अलब्ध्वा नामक: नोसुमना:-सोदुर्मना: 


भवति । 


प्रश्नप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


3 


प्रशप्तानि, 


ना 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


स्थान ३: सूत्र २४४-२५२' 


हैं इसलिए ले सुमतल्‍्क होते हैं भोर न 
हुमंमस्क होते हैं । 


२४८, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष भोजन नहीं करू गा इसलिए 
सुभनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष भोजन 
नहीं ककूगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष भोजन नही करूगा इसलिए त 
सुमनस्क होते है और म वुर्भनस्क होते है। 


लब्ध्बा-अलब्ध्बा-्पद 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष प्राप्त करने के वाद सुमसस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष प्राप्त करमे के बाद 
दुर्ममस्क होते है, ३ कुछ पुरुष प्राप्त 
करने के बाद न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते है । 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष प्राप्त करता हैँ इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २ कुछ पुरुष प्राप्त 
करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते है, 
३. कुछ पुरुष प्राप्त करता हूं इसलिए ते 
घुमनस्क होते हैं ओर न दुमंनस्क होते है । 


- पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष प्राप्त करूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष प्राप्त 
ककूगा इसलिए हुमंनस्क होते हैं, २ कुछ 
पुरुष आप्त करूगा इसलिए न सुमनस्क 
दोते हैं भौर न दुर्भवश्क दोते हैं । 


: पुरुष सीन प्रकार के होते हैं--- 


१, कुछ पुरुष प्राप्स स करने पर खुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष प्राप्त भ करने पर 
दुर्मतस्क होते हैं, ३. कुछ भ्रुरुष प्राप्त न 
करने पर न सुम्तरक होते हैं और न 
पुर्मभर्क होते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


२५३. 


२४५४. 


२५५. 


२५६. 


२५७. 


श्श्र्ष, 


तओ पुश्सिजाया पष्णसा, त॑ 
जहा... 

ण॑ लभामीतेगे सुमण भवति, 
ण लभामातेगे दुम्मणे भवति, 
ण लभामीतेगे णोसुमर्ण-णोदुम्मर्ण 
भयति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा..... 

ज लभिस्सामीतेगे सुमण भवति, 
ण लभिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण लभिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मर्ण भवति । 


पिबित्ता-अपिब्ित्ता-पद 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा..... 

पिबित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
पिवित्ता णामेगे दुम्मणें भवति, 
पिवित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

पिथामीतेगे सुमणे भवति, 
पिवामोीतेगे दुम्मणे भवति, 
पिवामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

प्बिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
पिबिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
पिबिस्सासीतेगे णोसुमणे-णोडुम्मणे 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णतता, त॑ 


जहा... 


२०१ 


त्रीणि 
तद्यथा.... 
न लभे इत्येकः सुमना' भवति, 

न लभे इत्येक दुर्मना: भवर्ति, 

न॑ लगे इत्येक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति , 

ज्ीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा..._ 

न लप्स्ये इत्येक: सुमना: भवत्ति, 

न लप्स्ये इत्येक: दुर्मना भवरति, 

न लप्स्ये इत्येक: नोसुमनाः-नोंदुर्मना: 
भवति। 


पुरुषजातानि. प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्॒प्तानि, 


पीत्वा-अपीत्वा-पदम्‌ 


त्रीण  पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 

पीत्वा नामक खुसना' भवर्ति, 
पीत्वा नामक. दुर्मना: भवति, 
पीत्वा नामेकः नोसुमना-नोदुमंना: 
भवति । 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-_.... 

पिबामीत्येक सुमना' भवति, 
पिबामीत्यक' दु्मेना भवति, 
पिबामीत्येक' नोसुमना:-तोदु्म ना: 
भवति। 

त्रीण  पुरुषजातानि 
तद्यथा- 
पास्यामीत्येक: सुमना” भवति, 
पास्यामीत्येक. दुर्मना: भवति, 
पास्यामीत्येक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति | 
त्रीणि 
तदयथा.... 


प्रज्नप्तानि, 


प्रज्॒प्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


पुरुषजातानि. प्रशप्तानि, 


२५३. 


श्र्४ 


२५५ 


र्५ 


हा 


२५७. 


रश्5. 


स्थान ३: सूत्र २४५३-२५८ 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष प्राप्त नही करता हूं इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष प्राप्त नही 
करता हूं इसलिए दुर्मतस्क होते है, ३. 
कुछ पुरुष प्राप्त नही करता हूं इसलिए ते 
सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते है । 


. पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष प्राप्त नही करूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष प्राप्त नही 
करूगा इसलिए दुमंतस्क होते हैं, २ कुछ 
पुरुष प्राप्त नहीं करूगा इसलिए न 
सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते है | 


पील्वा-अपीत्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष पीने के बाद सुमनस्क होते 
है, २. कुछ पुरुष पीने के बाद दुर्मेवस्क 
होते है ३. कुछ पुरुष पीने के बाद ने 
सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते है । 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष पीता हैँ इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष पीता हु इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष पीता हूं 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं ओर न 
दुर्मनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष पीऊंगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुर पीऊंगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष पीऊगा 
इसलिए ने सुसतस्क होते हैं और न 
दुर्मनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष न पीने पर सुमनस्क होते हैं, 


ठाणं (स्थान) 


२५६. 


२६०. 


२६१. 


२६२: 


२६३ 


अपिबिता णामेगे सुमणे भवर्ति, 
अपिबित्ता णामेगे दुस्‍्मण भवति, 
अपिबित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा... 

ण पियामोतेगे सुमणे भवति, 
णज पिवामाोतेगे वुभ्मणे भवति, 
ज पिबामीतेगे णोसुम णें-णोदुम्मण 
भवति। 

तभो पुरिसजामा पणष्णत्ता, त॑ 
जहा... 

ण पिबिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण पिबिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण पिबिस्सामीलेगे णोसुमणे- 
णोबुम्मणे भयति । 


सुदत्ता-असुइत्ता-पदं 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सुइत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
सुदतता णामेंगे दुम्मणे भवरति, 
सुदत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाथा पण्णत्ता, ते 
जहा-... 

सुआमीतेगे सुमर्ण भवर्ति, 
सुआसीतेगे दुम्मणे भवति, 
सुआमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मण्णे 
भवति। 

तंगों पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सुइस्सामीलेगे सुमण भवति, 
सुइस्सामीतेगे, दुम्मणे भवति, 


२०२ 


अपीत्वा नामक: सुमना. भवति, 
अपीत्वा नामक. दुर्मना भवति, 
अपीत्वा नामक नोसुमना:-नोद मना: 
भवति। 
त्रीणि 
तद्यथा... 
न पिबामीत्येक' सुमना: भवति, 

न पिवामीत्येक: दुर्मना भवति, 

न पिबामीत्येक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति। 
त्रीणि 
तदयथा.... 
न पास्यामीत्येक: सुमना भवति, 
न पास्यामीत्येक' दुर्मना' भवति, 


पुरुषजातानि 


पुरुषजातानि 


न॒पास्यामीत्यंकः नोसुमना-नोदुर्मना 


भवति । 


सुप्त्वा-असुप्त्वा-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा..... २६१. 


सुप्त्ता नामैक सुमना भवति, 
सुप्त्वा नामेकः दुर्मना: भवति, 
सुप्त्वा नामक. नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति। 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, तदयथा-... २६२ 


स्वपिमीत्येक: सुमना भवर्ति, 
स्वपिमीत्येक. दुमेना: भवतति, 
स्वपिमीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना: 
भवति । 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा__ 

स्वप्स्यामीत्येक: सुमना: भवति, 
स्वप्स्यामीत्येक: दुर्मना. भवति, 


प्रज्ाप्तानि, 


२६ 


२६ 


प्रज्ञ॒प्तानि, २५६- 


है 


ना 


स्थान ३: सूत्र २५९-२६३ 


२. कुछ पुरुष न पीने पर दुमनस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष न पीने पर न सुमनस्क होते 
हैं और न दुमंनस्क होते हैं। 


पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष नहीं पीता हु इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष नही पीता 
हूं इसलिए दुमंनस्क दोते हैं, ३. कुछ पुरुष 
नही पीता हु इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्भनस्क होते है। 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष नहीं पीऊग्रा इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष नहीं 
पीऊगा इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष नही पीऊगा इसलिए से सुमनस्क 
होते है और न दुमंनस्क होते है । 


सुप्त्वा-असुप्त्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष सोने के बाद सुमनस्क होते 
हैं, २. कुछ पुरुष सोने के बाद दुर्मनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष सोने के बाद न 
सुमनस्क होते हैं ओर म॑ दुर्मेमस्क होते है । 


पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष सोता हूं इसलिए सुमतस्क 
होते हैं, २. कुछ परुदष सोता हें इसलिए 
दुरमनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष सोता हूं 
इसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते है । 


. पुदंष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष सोऊगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष सोऊगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुदष सोऊंगा 


छाणं (स्थान) 


सुहस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति। 
२६४. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, सं 
जहा... 
असुइसा णामेगे सुमणे भवतति, 
असुइसा णामेगे बुम्मणे भवति, 
असुइत्ता णाप्तेगे णोसुसणे- 
णोवुम्मणे भवति । 
तओ पुरिसजाया पषण्णतसा, त॑ 
जहा... 
ण सुआमीतेगे घुमणे भवति, 
ण सुआमोीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण सुआमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 
तओ पुरिसजाया 
जहा... 
ण सुइस्सामोीतेगे सुमणे भवति, 
ण सुइस्सामीतेगे दुम्मणं भवति, 
ण सुइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्सणे भवति। 


२६५४. 


२६६. पफष्णत्ता ह॑ 


जज्मित्ता-अजुज्मित्ता-पदं 
 तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

जुज्मित्ता णामेगे सुमणं भवति, 
जुण्मिसा णासेगे दुम्मणे भवति, 
जुफ्मिता णामेगे णोसुमण- 
णोदुम्भणं भवति । 

तझो पुरिसजाया पण्णत्ता त॑ 
जहा... 

जुज्कामोतेगे सुमर्ण भवति, 
जुज्फामीतेगे दुम्मणें भवति, 
जुक्कामीतेगे गोंसुसणे-णोडुस्मणे 
भवत्ति। 


२६८. 


२०३ 


स्वप्स्थामीत्येक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति। 

त्रीण पुरुषजातानि 
तदयथा..... 

असुप्त्वा नामैक: सुमना: भवति, 
असुप्त्वा नामक: दुर्मेना: भवति, 
असुप्त्वा नामक: नोसुमना:-नोदुभंना: 
भवति | 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा_.._ 

न स्वपिमीत्येक: सुमना: भवति, 

न स्वपिमीत्येक: दुर्मंता' भवति, 

न स्वपिमीत्येक' नोसुझना:-नोदुर्मना: 
भवति। 
त्रीणि 
तद्यथा..._ 
न स्वप्स्यामीत्येक: सुमना भवति, 

न स्वप्स्थामीत्येक' दुमंना' भवति, 

न स्वप्स्थामीत्येक: नोसुमना:-नोदुर्भना: 
भवति। 


प्रश्नप्तानि, 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


युदध्वा-अयुद्ध्वा-पदम्‌ 
त्रीण  पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-.. 


युद्ध्वा नामंकः सुमना: भवति, 
युद्ध्वा नामक: दुर्मना: भवति, 
युद्ध्वा नामक: नोसुमना:-नोदुर्भना: 
भवति । 

त्रीण पुरुषजातानि 
तदयथा-..- 

युद्ध्ये इत्येक. सुमना. भवति, 
युदृध्ये इत्येक: दुमेना: भवति, 
युदृध्ये इत्येक: नोसुमना:-नोदुर्स ना: 
भवति। 


प्रशप्तानि:, 


स्थान ३ : सूत्र २६४-२६८७ 


इसलिए न सुमतस्क होते हैं और न 
दुमनस्क होते हैं। 

४. पुरुष तीन प्रकार के होते है -- 
१. कुछ पुरुष न सोने पर सुमनस्क होते हैं, 
२. कुछ पुरुष न सोने पर दुर्मनस्क होते हैं, 
३ कुछ पुरुष न सोने पर न सुमनस्क होते 
हैं और न दुर्मनस्क होते है। 


२६५. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष सोता नहीं हुं इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष सोता नही 
हू इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
सोता नही हु इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्मनस्क होते है। 

. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष नहीं सोऊगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष नहीं 
सोऊगा इसलिए दुमंनस्क होते है, २. कुछ 
पुरुष नही सोऊगा इसलिए न सुमनस्क 
होते हैं और न दुमंनस्क होते हैं। 


२५ 


कर 


युद्ध्बा-अयद्ध्वा-पद 

. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. कुछ पुरुष युद्ध करने के बाद सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष युद्ध करने के बाद 
दुर्मनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष युद्ध करने 
के बाद न घुसनस्क होते हैं औशन 
दुर्मनस्क होते हैं । 


२६ 


७ 


२६८. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष युद्ध करता हूं इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष युद्ध करता 
हूं इसलिए दुर्मेनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष 
युद्ध करता हु इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्मनस्क होते हैं। 


ठाण (स्थान) 


२६६. 


२७७०. 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


२७४. 


तओ  पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

जुज्मिस्सामीतेगे सुमणे सवति, 
जुज्भिस्सामातेगे दुम्मणे भवति, 
जुज्मिस्सासीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

अजुण्मित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अज्‌ ज्मित्ता णामेगे दुम्भणें भवति, 
अजुज्मित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्सणे सवति। 

तओ पुरिसजाया पफण्णता, त॑ 
जहा... 

ण जुज्फामीतेगे सुमणें भवति, 
ण जज्भामीतेगे दुम्मणं भवति, 
ण जुज्कभामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ प्ुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

ण जुज्मिस्सामातेगे सुमणे भवति, 
ण जुज्मिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण जुज्भिस्सामाोतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्भणे भवति । 


जद्त्ता-अजइत्ता-पद् 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता तं 
जहा....जद्वत्ता णासेगे सुमणे भवति, 
जहता णामेगे दुम्मणे भवति, 
जइसा णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा... 

जिणामीतेगे सुभमणे भवति, 


२०४ 
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त्रीणि पुरुषजातानि, प्रश्नप्तानि तद्यथा..... २६९. पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 


योत्स्ये इत्येक: सुमना: भवति, 
योत्स्ये इत्येक. दु्मंना' भवति, 


योत्स्ये इत्येक'ः नोसुमना -नोदुर्मना: 


भवति। 


त्रीणि 

तद्यथा.... 
अयुद्ध्वा नामक: सुमना' भवति, 
अयुद्ध्वा नामक' दुर्मना: भवति, 


अयुद्ध्वा मामेकः नोसुमना -नोदुर्मना: 


भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा-_.. 
न युद्ध्ये इत्येक: सुमता' भवति, 
न युदध्ये इत्येक: दुर्मना. भवति, 


पुरुषजातानि 


न युद्ध्ये इत्येक' नोसुमना -नोदुर्मना' 


भवति । 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-.._ 

न योत्स्ये इत्येक: सुमना: भवत्ति, 

न योत्स्ये इत्येक' दुर्मंना' भवति, 

न योत्स्ये इत्येकः नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 


जित्वा-अजित्वा-पदम्‌ 


आ्रीणि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, तदयथा- २७३. 


जित्वा नामेक' सुमनाः भवति, 

जित्वा नामक. दुर्मना' भवति, 

जित्वा नामक नोसुमना“-नोदुर्म ना 
भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, 
तद्यथा.... 

जयामीत्येक. सुमना. भवति, 


प्रज्ञप्तानि, २ 


प्रज्प्तानि, २७२. 


१. कुछ पुरुष युद्ध करूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष युद्ध करूगा 
इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
युद्ध करूगा इसलिए न सुमनस्क होते है 
और न दुर्मनस्क होते है। 


पुरुषजातानि, प्रज्ञप्तानि, २७०. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष युद्ध न करने पर सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष युद्ध त करने पर 
दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष युद्ध न 
करने पर सम सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनम्क हीते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष युद्ध नही करता ह इमलिए 
सुमनस्क होते हैं, २ कुछ पुरुष युद्ध नही 
करता हू इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३२ कुछ 
पुरुष युद्ध नहीं करता हु इसलिए न 
सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्कर होते है । 
पुरुष तीन प्रकार के होते है -- 

१, कुछ पुरुष युद्ध नही करूगा इसलिए 
सुमनम्क होते है, २ कुछ पुरुष युद्ध नही 
करूगा इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३. कुछ 
पुरुष युद्ध नही करूगा इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुर्मनस्क होते हैं । 


जित्वा-अजित्या-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष जीतने के बाद सुमनस्क होते 
हैं, २. कुछ पुरुष जीतने के बाद दुर्मनस्क 
होते है, ३. कुछ पुरुष जीतने के बाद न 
सुमनस्क होते हैं और न दुमंनस्क होते हैं। 


, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुदष जीतता हूं इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष जीतता हुं इसलिए 


लाणं (स्थान) 


२७५. 


२७६ 


२७७. 


२८, 


जिणामीतेगे दुम्मणे भवत्ति, 
जिणामीतेगे णोसुसणे-णोदुम्मणे 
भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 

जिणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणें भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

अजइता णासेगे सुमर्ण भवति, 
अजद्ृत्ता णामेगे दुम्मणे भवतति, 
अजइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तओ. पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

ण॑ जिणामोतेगे सुमण भवति, 
ण जिणामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण जिणामातेगे णोसुमण- 
णोदुम्मणे भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

ण जिणिस्सामीतेगे सुमण भवति, 
ण जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोबुम्भणं भवति । 


पराजिणिसा-अपराजिणित्ता-पद॑ं 


२७६ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
पराजिणिसा णामेगे सुमणे भवति, 
पराजिणिसा णामेगे दुम्मण भवर्ति, 
पराजिणितता णासेगे णोसुमणे- 


२०५४ 


जयामीत्येक दु्मना: भवर्ति, 
जयामीत्येक: नोसुमनाः-नोदूर्म ना 


भवति | 
त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 
जैष्यामीत्येक: सुमना. भवति, 
जेष्यामीत्येक: दुर्मना: भवति, 
जेष्यामीत्येक नोसुमना:-नोदुमंना: 
भवति। 
त्रीणि 


प्रज्नप्तानि, 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


तद्यथा..... 


अजित्वा नामक: सुमनाः भवति, 
अजित्वा नामक दुर्मना भवत्ति, 
अजित्वा नामक नोसुमना:-नोदुर्म ना. 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा--- 
न जयामीत्येकः सुमना: भवति, 

न जयामीन्येक: दुर्मता भवतति, 

न जयामीत्येक'ः नोसुमना.-नोदुमंना' 
भवति | 

त्रीण पुरुषजातानि 
तदयथा-- 

न जेष्यामीत्येक. सुमना: भवति, 

न जेष्यामीत्येक: दुर्मना. भवति, 

न जैध्यामीत्येक: नोसुमना'-नोदुमंता: 
भवति। 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


पराजित्य-अपराजित्य-पदम्‌ 
त्रीण पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-... 


पराजित्य नामेकः सुमना: भवति, 
प्राजित्य नामक: दुर्मना: भवति, 
पराजित्य नामक. नोसुमना.- 


प्रज्॒प्तानि, 


२७५. 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


स्थान ३ : सूत्र २७५-२७६ 


दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष जीतता हूं 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न 
दुमंनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते है । 

१. कुछ पुरुष जीतृगा इसलिए सुमतस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष जीतूगा इसलिए 
दुमंतरक होते है, ३. कुछ पुरुष जीतूया 
इसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते है । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष न जीतने पर सुमनस्क होते 
है, २. कुछ पुरुष न जीतने पर दुर्मनस्क 
होते है, ३. कुछ पुरष न जीतने पर न' 
सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते है । 


पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष जीतता नहीं हु इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष जीतता 
नही हू इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष जीतता नही ह इसलिए न सुमनस्क 
होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष नहीं जीतृगा इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष नहीं 
जीतृगा इसलिए दुमंनस्क होते हैं, २. कुछ 
पुरुष नही जीतृूगा इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुर्म नस्क होते हैं । 


पराजित्य-अपराजित्य-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष पराजित करने के बाद 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष पराजित 
करने के बाद दुर्मनस्क होते हैं, २. कुछ 
पुरुष पराजित करने के बाद न सुमनस्क 


ठाणं (स्थान) 


जोवुस्मणें भवति । 

२८०. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
पराजिणामीतेगे सुमर्ण भवति, 
पराजिणामोौतेगे दुम्भणे भवति, 
पराजिणासीतेंगे णोसुमण्ें- 
णोदुम्मणे भवति । 

२८१- तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
पराजिणिस्सामीतेगे सुमणे भवरति, 
पराजिणिस्सामोतेगे दुम्मणे भवति, 
पराजिणिस्साभीतेगे णोसुमणें- 
णोदुम्मणे भवति। 

२८२. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
अपराजिणित्ता णाम्ेगे सुमण भवति, 
अपराजिणित्ता णामेगे वुम्मणे भवति, 
अपराजिणित्ता णामेगे णोसुमणे- 
जोदुम्मणे भवति । 

२८३. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
ण पराजिणामीतेगे सुमण भवति, 
ण पराजिणामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण पराजिणामीतेगे णोसुमणे- 


जोवुम्मणं भवति। 


एष८्४. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
णश॒पराजिणिस्सामीतेगे सुमण्णे 
भवषति, 
ण॒पराजिणिस्सासीतेगे दुम्मणे 
भवत्ति, 
ण पराजिणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 


णोवृस्मणे भवति 


२०६ 


नोदुर्मना: भवति । 
ज्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा- 

पराजये इत्येक: सुमना: भवति, 
पराजये इत्येक: दुर्मना: भवति, 
पराजये इत्येक: नोसुमना:-नोदुमेना: 
भवत्ति । 
त्रीणि 
तद्यथा..._ 
पराजेष्ये इत्येक: सुमना: भवति, 
पराजेण्ये इत्येक: दुर्मना' भवति, 
पराजेध्ये इत्येक: नोसुमना:-नोदुमंना: 
भवति। 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा..._ 

अपराजित्य नार्मक' सुमना: भवति, 
अपराजित्य नामक. दुर्मना. भवति, 
अपराजित्य नामक: नोसुमना:-नोदुर्मना: 
भवति। 


प्रज्॒प्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


पुरुषजातानि 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-.... २८५३. 


न पराजये इत्येक: सुमनाः भवति, 

न पराजये इत्येकः दुरमेना: भवति, 

न पराजये इत्येक: नोसुमना'-नोदुर्मना' 
भवति । 


त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 

न पराजैष्ये इत्येक: सुमना: मवति, 

न पराजैष्ये इत्येक: दु्मना: भवति, 

न पराजैष्ये इत्येक: नोसुमना:-नोदुर्म ना: 
भवति | 


स्थान ३ : सूत्र २८६०-२८४ 


हैं और न दुर्मनस्क होते हैं । 


२८०. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


र्‌ष 


र्प 


हच 


जप 


प्रज्ञप्तानि, २८४. 


१. कुछ पुरुष पराजित करता हू इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष पराजित 
करता हूं इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३. कुछ 
पुरुष पराजित करता हूं इसलिए न 
सुमनस्क होते हैं ओर न दुमंनस्क होते है । 


- पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष पराजित ककूृगा इसलिए 
सुम नस्क होते है, २. कुछ पुरुष पराजित 
करूगा इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष पराजित करूगा इसलिए न सुमतस्क 
होते है और न दुमंनस्क होते है । 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष पराजित नहीं करने पर 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुष्ष पराजित 
नही करने पर दुमंनम्क होते हैं, ३ कुछ 
पुरुष पराजित नहीं करने पर न सुमनस्क 
होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन भ्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुस्ष पराजित नहीं करता हू 
इसलिए सुमतस्क होते है, २. कुछ पुरुष 
पराजित नही करता हु इसलिए दुमंनस्क 
होते हैं, ३. कुछ पुरुष पराजित नही करता 
है इसलिए न सुमनस्क होते है और न 
दुर्मनस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष पराजित नहीं करूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष पराज़ित 
नही करूगा इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. 
कुछ पुरुष पराजित नहीं करूंगा इसलिए 
न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते 
हैं। 


डाणं (स्थान) 


२८५: 


श्ध६- 


र८७. 


र्प्प८- 


रदह. 


सुणेत्ता-असुणेत्ता-पद॑ 

*तओओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सहूं सु्णेत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
सह सुणेत्ता णामेंगे दुस्मणे भवति, 
सहूं सुणता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्भणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सहूं सुणासोतेगे सुमणे भवति, 
सहूं सुणामीतेगे दुम्भणे भवति, 
सहूं सुणासीतेगे णोसुसणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसजाया फ्ण्णत्ता, तं 
जहा... 

सह सुणिस्सामीतेगे सुमण भवरति, 
सहं सुणिस्सामातेगे दुम्मणे भवति, 
सहं सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोवुस्मणे भवति। 
तओ पुरिसजाया 
जहा... 

सहूं असुणेत्ता णामेगे सुमण भवति, 
सह असुणत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

सहूं असुणेत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणं भवति। 

तओ [पुरिसजाया पण्णत्ता, ते 
जहा... 

सह ण सुणामीतेगे सुमणे भवति, 
सह ण सुणामीतेगे बुम्मणे भवति, 
सहूं ण॒ सुणामीतेगे णोसुमणे- 
शणोदुम्मणे भवति। 


पण्णत्ता त॑ 


२०७ 


श्रुत्वा-अश्रुत्वा-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... २८५. 


शब्द श्रुत्वा नामेक: सुमताः भवत्ति, 
शब्द श्र॒त्वा नामक. दुर्मना: भवति, 


शब्द श्र॒त्वा नामक. नोसुमना:-नोदुम ना: 


भवति । 


त्रीण पुरुषजातानि 
तदयथा-... 

शब्द शृूणोमीत्येक सुमना. भवरत्ति, 
शब्द शुणोमीत्येक' दुर्मना' भवति, 


शब्द शुणोमीत्येक नोसुभना.-तोदुमेना 


भवति । 
त्रीण पुरुषजातानि प्रन्मप्तानि, 
तद्यथा-... 


शब्द श्रीप्यामीत्येक: सुमना भवति, 
शब्द श्रोष्यामीत्येक. दुर्मंना: भवति, 


शब्द श्रोप्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना: 


भवति । 
शत्रीणि 
तद्यथा.... 
शब्द अश्रुत्वा नामक: सुमना. भवति, 
शब्द अश्र॒त्वा नार्मक. दुर्मना भवति, 


पुरुषजातानि 


शब्द अश्वुत्वा नामक: नोसुमना:- 
नोदुर्मना: भवति । 

त्रीण पुरुषजातानि प्रशप्तानि, 
तद्यथा-. 


शब्द न शुणोमीत्येक. सुमना: भवति, 
शब्दं न शुणोमीत्येक: दुर्मनाः भवति, 
शब्द न शुणोमीत्येक: नोसुमना:- 
नोदुर्मना: भवति । 


प्रज्मप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


२८६ 


२८७ 


श्८ 


कि 


स्थान ३ : सूत्र २८५-२६६ 


श्रुत्वा-अश्रुत्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१ कृछ पुरुष शब्द सुनने के बाद सुमनस्क 
होते हैं, २ कुछ पुरुष शब्द सुनते के बाद 
दु्मंनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष शब्द सुनने 
के बाद न सुमनस्क होते है और न दुर्म तस्क 
होते है । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष शब्द सुनता हू इसलिए 
सुमनरक होते हैं, २. कुछ पुरुष शब्द 
सुनता हू इसलिए दुर्मतस्क होते है, 
३ कुछ पुरुष शब्द सुनता हू इसलिए न 
सुमनम्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते है। 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष शब्द सुतृगा इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुष शब्द सुनूगा 
इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, ३ कुछ पुरुष 
शब्द सुन॒गा इसलिए न सुमनस्क होते है 
और नल दुर्मनस्क होते है । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष शब्द नही सुनने पर सुमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनने पर 
दुर्मनस्क होते है, ३. कुछ पुरुष शब्द नही 
सुनने पर न सुमनस्क होते हैं और न 
दुर्मेतस्क होते हैं । 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१ कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनता हू इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष शब्द नहीं 
सुनता हू इसलिए दुर्भवस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शब्द नहीं सुनता ह्‌ इसलिए 
ते सुमनस्क होते हैं और न दुर्मेतस्क 
होते हैं । 


ठा्ं (स्थान) 


२६०. 


२६१. 


२९६२. 


२€३. 


२€४. 


तओ  पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ं 

जहा... 

सहूं ण सुणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
सहूं ण सुणिस्सामातेगे दृम्मणे 

भवति, 

सह ण सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 

णोवुस्सणे भवति।' 


पासित्ता-अपासित्ता-परदं 


तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

रूय पासित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
रूब पासिसा णामेगे दुस्मण भवति, 
रूय पासित्ता णामेगे णोसुमण- 
णोवुम्भण भवति। 

तओ पुरिभजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

रूब पासामीतेगे सुमण भवति, 
रूब पासामीतेगे वुम्मणे भवति, 
रूब पासामीलेगे णोसुमणे- 
णोबुम्मणं भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

रूब पासिस्सामोतेगे सुमणे भवति, 
रूब पा सिस्सामीतेगे वुम्मणे भवति, 
रूब पासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा... 

रूब अपासित्ता णामेगे सुमणे भव ति, 
रूव अपासित्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

रू अपासित्ता णामेगे णोसुमणे- 


णोदुम्मणे भवति। 


र्ण्८ 


त्रीणि 
तद्यथा-.- 
शब्द न श्रोष्यामीत्येक: सुमना: भवत्ति, 
दज्द न श्रोष्यामीत्येक: दुर्मेना' भवति, 
शब्द न श्रोष्यामीत्येकः नोसुमनाः- 
नोदुर्मना: भवति । 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


दष्ट्वा-अदुष्ट्वा-पद म्‌ 
शत्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा_ 

रूप दृष्ट्वा नामेक' सुमना: भवति, 
रूप दृष्ट्वा नामक: दुर्मना: भवत्ति, 
रूप॑ दृष्ट्वा नामक. नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा-.... 
रूप पश्यामीत्येक सुभना. भवति, 

रूप पद्यामीत्येक. दुर्मना: भवति, 

रूपं पश्यामीत्येक. नोसुमना:-नोदुर्म ना 
भवति | 

त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा... 

रूप॑ द्रक्ष्यामीत्येक: सुमना' भवति, 

रूप द्रक्ष्यामीन्येक: दुर्मेना: भवति, 
रूप द्रक्ष्यामीत्येक, नोसुमना-नोदुर्मना 
भवति । 

शत्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा--. 

रूप अदुष्ट्वा नामक: सुमना: भवति, 
रूप अदृष्ट्वा नामक: दुर्मना: भवत्ति, 
रूप अदृष्ट्वा नामक: नोसुमनाः- 
नोदुर्मना: भवति। 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


पुरषजातानि 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


प्रज्॒प्तानि, 


२९६०. 


शच्छ्ि 


२६ 


२६२ 


नञ्प्ण 


२६ 


२६४ 


स्थान ३ : सुत्र २६९०-२९४ 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष शब्द नही सुनंगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २ कुछ पुरुष शब्द नहीं 
सुनूगा इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ 
पुरुष शब्द नहीं सुतूगा इसलिए न 
सुमनस्क होते हैं और न दुमंनस्क होते हैं। 


दृष्ट्वा-अदृष्ट्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है -- 

१ कुछ पुरुष रूप देखने के बाद सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष रूप देखने के बाद 
दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष रूप देखने 
के बाद न सुमनरक होते हैं और न दुर्म नस्क 
होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरुष रूप देखता हू इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुष रूप देबता 
हू इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरूष 
रूप देखता हु हइसलिए न सुमनस्क होते है 
और न दुमं नस्क होते हैं । 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष रूप देखूगा इसलिए सुमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरुष रूप देखूगा इसलिए 
दुमंनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष रूप देखूगा 
इसलिए न सुमतस्क होते हैं और ने 
दुमंनम्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष रूप न देखने पर सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष रूप न देखने पर 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष रूप न 
देखते पर त सुमनस्क होते हैं और न 
दुर्मनस्क होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


२६४. तभी पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा..... 
रूब ण॒ पासामीतेगे सुमणे भवति, 
रूबव ण पासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
रूब ण॒ पासामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणे भवति। 

२६६. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा..... 
रूव. ण पासिस्सामीतेगे सुमण 
भवति, 
रूव ण पासिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, 
रूघं ण पासिस्सामोतेगे णोसुमणें- 
णोदुम्मणें भवति। 


अग्घाइत्ता-अणरघाइत्ता-पद॑ 
२६७. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
गंधं अग्धाइता णासमेगे सुमण्णे 
भवति, 
गंध अग्धाइत्ता णामेगे बुम्मणे 
भवतति, 
गंध अग्घादइतता णामेगे णोसुमणे- 
णोवुम्मणं भवति। 
२६८. तओ पुरिसजाया पष्णत्ता, त॑ 
जहा..... 
गंध॑ं अग्घामीतेगे सुमणे भवति, 
गंधं॑ अग्धामोतेगे दुस्‍्मणे भवति, 
गंध अग्धासीतेगे णोसुसणे- 
जोबुस्मणे भवति। 
२६६. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
गंध अग्धाइस्सामीतेगे. सुमणे 
भवषति, 


२०६ 


त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा--.. 

रूप न पर्यामीत्येक: सुमना: भवति, 
रूपं न पथ्यामीत्येक. दुर्मना: भवर्ति, 
रूपं न पश्यामीत्येक: नोसुमना:- 
नोदुर्मना: भवति। 
त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा.-._ 

रूप॑ न द्रक्ष्यामीत्येक, सुमना: भवति, 
रूप॑ न द्रक्ष्यामीत्येक: दुर्मेना: भवत्ति, 
रूप न द्रध्यामीत्येक नोसुमनाः- 
नोदुर्मना, भवति । 


श्रात्वा-अध्रात्वा-पदम 
त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-.._ 

गन्ध क्रात्वा नामक: सुमना: भवति, 
गन्ध प्रात्वा नामक: दुर्मेना: भवति, 
गन्ध प्रात्वा नामक: नोसुमनाः- 
नोदुर्मंना' भवति । 


त्रीण पुरुषजातानि 
तद्यथा-.._ 

गन्ध॑ जिप्रामीत्येकः सुमनाः: भवत्ति, 
गन्ध जिपन्नामीत्येकः दुर्मना: भवति, 


गन्धं जिश्नामीत्येक: नोसुमना:-नोदुमना: 


भवति । 

श्रीण पुरुषजः्तानि 
तद्यथा..... 

गन्ध॑ प्रास्यामीत्येक: सुमतना: भवति, 
गन्ध प्रास्यामीत्येक: दुमेना: भवति, 


प्रज्प्तानि, २६६: 


प्रज्प्तानि, २६७. 


प्रज्मप्तानि, २६८. 


प्रज्प्तानि, २९६. 


स्थान ३ : सूत्र २६५-२६६ 


प्रज्षण्तानि, २६५. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष रूप नही देखता हूँ इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष रूप नहीं 
देखता हु इसलिए दुर्भनस्क होते हैं, ३. 
कुछ पुरुष रूप नहीं देखता हु इसलिए न 
सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं । 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष रूप नहीं देखूगा इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष रूप नहीं 
देखगा इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ 
पुरुष रूप नही देखूगा इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुमंनस्क होते हैं । 


प्रात्वा-अध्रात्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष गध लेने के बाद सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष गध लेने के बाद 
दुर्मनस्क होते हैं, २े कुछ पुरुष गध लेने के 
बाद न सुमनस्क होते है और न दुमनस्क 


होते हैं । 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष गंध लेता ह्‌ इसलिए सुमतस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष गंध लेता हूं इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष गध लेता 
हूं इसलिए न सुमनस्क होते हैं ओर न 
दुर्मनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष गंध लेऊंगा इसलिए सुमन स्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष गध लेऊगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष गंध लेऊंगा 


ठाणं (स्थान) 


३००. 


३०१. 


३०२: 


३०३- 


गंध अरधाइस्सासीतेगे. दुम्मणे 
भवति, 

गंध अग्घाइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्भणें भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णसा त॑ 
जहा-... 

गंधं अणर्धाइत्ता णामेगे सुमण 
भवति, 

गंधं अणस्घाइत्ता णामेगे बुम्मणे 
भवति, 

गंधं अणग्घाइसा णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

गंधं ण अग्घामीतेगे सुमणे भवति, 
गंधं ण अग्घामीतेगे दुम्मणे भवति, 
गंधं ण अग्घामीतेगे णोसुमणे- 
णोवुम्मर्ण भवति । 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ जहा. 
गंधं ण अग्घाइस्सामीतेगे सुमणे 
भवति, 

गंधं ण अग्घाइस्सामीतेगे दुम्भर्ण 
भवति, 

गंधं ण अग्घाइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मण भवति । 


आसाइत्ता-अणासाइत्ता-पद्ं 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

रस आसाइत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
रस आसाइत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

रसं आसाइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


२१० 


गन्धं प्रास्यामीत्येकः नोसुमनाः- 
नोदुर्मना: भवति । 


त्रीणि प्रज्॒प्तानि, 
तद्यथा--. 

गन्ध अप्नात्वा नामैक: सुमता' भवति, 
गन्धं अध्रात्वा नामेक' दुर्मेना: भवति, 
गन्धं अध्रात्वा नामक: नोसुमनाः- 


नोदुमंना: भवति । 


पुरुषजातानि 


त्रीणि प्रज्ञ॒प्तानि, 
तद्यथा..... 

गन्ध न जिप्नामीत्येक' सुमना भवति, 
गन्ध न जिप्नामीत्येक दुर्मना: भवति, 
गनन्‍्ध न जिश्नामीत्येक' नोसुमना:- 
नोदुमना' भवति । 
त्रीण  पुरुषजातानि 
तद्यथा-.... 

गन्ध न प्रास्यामीत्येक. सुमना' भवति, 
गन्ध न ज्रास्यामीत्येक दुमेना: भवति, 
गन्ध न प्रास्यामीत्येक नोसुमना - 
नोदुर्मना. भवति । 


पुरुषजातानि 


प्रज्ञप्तानि, 


आस्वाद्य-अनास्वाद्य-पदम्‌ 

त्रीण पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा..... 

रस आस्वाद्य नामंक सुमना: भवति, 
रस आस्वाद्य नामक: दुर्मना: भवति, 
रस आस्वाद्य नामेक. नोसुभनाः- 
नोदुर्मना: भवति । 


३०० 


३०१ 


३०२ 


स्थान ३ : सूत्र ३२००-३०३ 


इसलिए न पुमनस्क होते है और न दुमंनस्क' 
होते है। 


पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरुष गध नहीं लेने पर युमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरुष गघ नही लेने पर 
दुर्मेनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष गध नहीं 
लेने पर न सुमनस्क होते है ओर त दुर्मनस्क 
होते है । 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष गध नहीं लेता हूं इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुष गध नही 
लेता हु इसलिए दुर्मनम्क होते है, २ कुछ 
पुरुष गध नही लेता हें इसलिए न सुमनस्क 
होते है और न दुमंनग्क होते है । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरुष गध नहीं लेऊगा इसलिए 
सुमनस्क हाते हैं, २ कुछ पुरुष गष्न नही 
लेऊगा इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३ कुछ 
पुरुष गध नही लेऊगा इसलिए न सुमतस्क 
होते है और न दुमंनस्क होते है । 


आसस्वादश्-अनास्वाद्-पद 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ पुरुष रस चखने के बाद सुमनस्क 
होने है, २ कुछ पुरुष रस चखते के बाद 
दुर्मेनस्क होते हैं, ३ कुछ पुरुष रस चबाने 
के बाद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्म तस्क 
होते हैं। 


ढार्ण (स्थान) 


३०४. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


३०४. 


३०६: 


जहा... 

रसे आसविमाोतेगे सुमर्ण भवति, 
रस आसादेमीतेगे वुम्मणं भवति, 
रस आसादेमीतेगे णोसुमणे- 
जोवस्मण भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णसा, त॑ जहा... 
रस॑ आसादिस्सामीतेगे सुम्णे 
भवति, 

रस आसादिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, 

रसे आसादिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणें भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता. त॑ जहा... 
रसं अणासाइसा णामेगे सुमणे 
भवति, 

रस अणासाइत्ता गामेगे दुम्मर्ण 
भवति, 

रसं अणासाइत्ता णासेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


३०७. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


३०८. 


जहा... 
रसं ण आसादेमीतेगे सुमणे भवति, 
रस ण आसादेमीतेगे दुम्मणे भवति, 
रस ण आसादेमीतेगे णोसुमणे- 
णोडुस्मर्ण भवति! 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

रसंण आतसाविस्सामीतेगे सुभणे 
भवषति, 

श्सं ण आसादिस्सामीतेगे दुम्सणे 
भवति. 

रस ण आसादिस्सामातेगे 


जोसुमणे-णोड़म्मणें भवति । 


२११ 


जीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-... 


रस आस्वादयामीत्येक. सुमना: भवति, 
रस आस्वादयामीत्येक' दुर्मगा: भवति, 
रस आस्वादयामीत्येक. नोसुमना:- 


नोदु्मंना: भवति। 
त्रीण पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा_._ 


रस आस्वादयिष्यामीत्येक: सुमना. 


भवति, 


रसे आस्वादयिष्यामी त्येक: दुमंना भवति, 
रस आस्वादयिष्यामीत्येक: नोसुमना:- 


नोदुमंना भवति। 
ज्ीणि पृरुषजातानि प्रज्षप्तानि, 
तदयथा.... 


रस अनास्वाद्य नामेकः सुमना: भवति, 
रस अनास्वाद्य नामक दुर्मना. भवति, 


रस अनास्वाद्य नामक. नोसुमनाः- 
नोदुमंना. भवति । 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.. 


रस नास्वादयामीत्येक' सुमना: भवति, 
रस नास्वादयामीत्येक. दुर्मेना: भवति, 


रस नास्वादयामीत्येक: नोसुमना.- 
नोदुर्मना: भवति । 

श्रीण पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा--- 


रस नास्वादयिष्यामीत्येक: सुमना' भवति, 
रस नास्वादयिष्यामीत्येकः दुमंना: भवत्ति, 
रस नास्वादयिष्यामीत्येक: नोसुमनाः- 


नोदुर्मना: भवति । 


प्रज्मप्तानि, 


३०४. 


३० 


न्क्ी 


३०७, 


इ्ण्प 


स्थान ३ : सुत्र ३२०४-३०७ 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष रस चखता हूं इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुष रस चखता 
हूं इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, २. कुछ पुरुष 
रस चखता हू इसलिए न सुमनस्क होते हैं 
और न दुर्मतस्क होते है । 

पुरुष तीन अकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष रस चखूगा इसलिए सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष रस चखूगा इसलिए 
दुरमंनस्क होते हैं, ३ कुछ पुरुष रस चखूगा 
इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुरमनस्क 
होते हैं । 


. पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१ कुछ पुछथ रस ते खख़ने पर सुमनस्क 
होते हैं, २ कुछ पुरुष रस न चखने पर 
दुर्मनस्क होते हैं, ३. कुछ पुष्ष रस त 
चखने पर न सुमनस्क होते हैं ओर न 
दुर्मतस्क होते हैं । 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ पुरुष रस नही चखता हूं इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुष रस नही 
चखता हैँ इसलिए दुमंनस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष रस नहीं चद्षता हूं इसलिए 
न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते है। 
पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ पुरुष रस नहीं चखूगा इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष रस नहीं 
चखूगा इसलिए दुर्मनस्क होते है ३ कुछ 
पुरुष रस नही चखूगा इसलिए न सुमनरक 
होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं । 


ठाण् (स्थान) 


३०६. 


३१०. 


३११. 


३१२. 


३१३. 


फासेला-अ फासेत्ता-पर्द 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता त॑ 
जहा... 

फास फासेत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
फास फासेसा णामेगे दुम्मणे भवति, 
फास फासेसा णामेगे णोसुसणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

फास फासेमीतेगे सुमणे भवति, 
फासं फासेमीतेगे दुम्सणे भवति, 
फासं फासेमीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणें भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

फास फासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
फास फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
फासं फासिस्सामोतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणं भवति। 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

फास अफासेत्ता णासेगे सुमणे 
भवति, 

फासं अफासेत्ता णासेगे दुम्मणे 
भवति, 

फास अफासेत्ता णासेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति। 

तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

फास ण फासेमीतेगे सुमणे भवति, 
फासं ण फासेमीतेगे दुम्मणे भव ति, 
फासं ण फासेमीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणं भवति। 


२१२ 


स्पृष्ट्वा-अस्पृष्ट्वा-पदम्‌ 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

स्पर्श स्पृष्ट्‌वा नामक. सुमना: भवति, 
स्पर्श स्पृष्टवा नामक. दुर्मना: भवति, 
स्पर्श स्पृष्ट्‌वा नामक: नोसुमनाः- 
नोदुर्मना: भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा--- 

स्पर्श स्पृशामीत्येकः सुमना' भवति, 
स्पर्श स्पशामीत्येक'ः दुर्मना: भवति, 
स्पर्श स्पृशामीत्येक. नोसुमना.-नोदुर्म ना: 
भवति । 

शत्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा--.. 

स्पर्श स्प्रक्ष्यामीत्येक:ः सुमना' भवति, 
स्पर्श स्प्रक्ष्यामीत्येक. दुर्मना: भवति, 
स्पर्श स्प्रक्ष्यामीत्येक नोसुमनाः- 
नोदुमना: भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रश्मप्तानि, 
तद्यथा-- 

स्पर्श अस्पृष्ट्वा नामक सुमना भवति, 
स्पर्श अस्पृष्ट्वा नामेक' दुर्मना: भवति, 
स्पर्श अस्पृष्टवा नामक: नोसुमनाः- 
नोदुर्मेना: भवति । 


३१२ 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रशज्मप्तानि, ३१३ 
तद्यथा-.. 

स्पर्श न स्पृशामीत्येक: सुमना: भर्वात, 
स्पर्श न स्पृशामीत्येक: दुर्मना: भवति, 

स्पर्श न स्पशामीत्येक: नोसुमना:- 
नोदुर्मना: भवति । 


३१०. 


३११. 


स्थान ३: सूत्र ३०६९-३१ ३ 


स्पृष्ट्वा-अस्पृष्ट्वा-पद 


२०९ पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 


१ कुछ पुरुष स्पष्शो करने के बाद सुमतस्क 
होते हैं, २ कुछ पुरुष स्पर्श करने के बाद 
दुर्मनस्क होते हैं, ३ कुछ पुरुष स्पर्श करने 
के आद न सुमनस्क होते हैं और न दुर्म नस्क 
होते है। 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ पुरुष स्पश करता हू इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ,पुरुष स्पर्श करता 
हू इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
स्पर्श करता हू इसलिए न सुमनस्क होते 
हैं ओर न दुर्मनस्क होते हैं। 

पुरुष तीन प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष स्पश करूगा इसलिए सुमनस्क 
होते हैं, २. कुछ पुरुष स्पर्श करूगा इसलिए 
दुमंनस्क्र होते हैं, * कुछ पुरुष स्पर्श करूगा 
इसलिए न सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क 
होते है । 

पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष स्पर्श न करने पर सुमनस्क 
होते है, २. कुछ पुरुष स्पश ते करने पर 
दुमेनस्क होते है, ३. कुछ पुरुष स्पशे न 
करने पर न सुमनस्क होते है और न 
दुमंनस्क होते हैं । 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष स्पर्श नही करता हु इसलिए 
सुमनस्क होते हैं, २. कुछ पुदष स्पर्श नही 
करता हु इसलिए दुर्मनस्क होते हैं, 
३. कुछ पुरुष स्पर्श मही करता हूं इसलिए 
न सुसनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


३३१४. 


३१५. 


३१६: 


३१७. 


३५१८. 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

फासं ण फासिस्सामीतेगे सुमर्ण 
भवतति, 

फासं ण॒फासिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, 

फासं ण फासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति"। 


गरहिअ-पद॑ 

तओ ठाणा णिसीलस्स णिव्वयस्स 
णिग्युणस्स णिम्मेरस्स णिप्पच्च- 
क्खाणपोसहोववासस्स गरहिता 
भवंति, त॑ जहा... 

अस्सि लोगे गरहिते भवइ, 
उबयाते गरहिते भवद, 
आयाती गरहिता भवह। 


पसत्थ-पद 

तओ ठाणा सुसीलस्स सुब्वयस्स 
सगुणस्स समेरस्स सपच्चक्खाण- 
पोसहोववासस्स पसत्था भव॑ति, तं॑ 
जहा... 

अष्सि लोगे पसत्थे भवति, 
उवयाए पसत्थे भवति, 
आजाती पसत्या भवति। 


जीव-पद॑ 

तिविधा संसारसमावण्णगा जोवा 
पण्णत्ता, ते जहा... 

इश्थी, पुरिसा, णपुंसगा । 
तिविहा सब्बजीवा पण्णता, त॑ 
जहा....सम्म हिंदी, मिच्छाहिट्ठी, 


२१३ 


त्रीणि पृरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-... 

स्पर्श न स्प्रक्ष्यामीत्येक. सुमना: भवत्ति, 
स्पर्श न स्प्रक्ष्यामीत्येक: दुर्मना: भवति, 
स्पर्श न स्प्रक्ष्यामीत्येक: नोसुमनाः- 
नोदुर्मना: भवत्ति । 


गहित-पदम्‌ 

त्रीणि स्थानानि निःशीलस्य नित्र तस्य 
निर्गुणस्य निर्मर्यादस्य निष्प्रत्याख्यान- 
पोषधोपवासस्थ गहितानि भवन्ति, 
तद्यथा..... 

अय लोकों गहितो भवति, 

उपपातो गहितो भवति, 

आजाति. गहिता भवति। 


अशस्त-पदम 

त्रीणि स्थानानि सुशीलस्य सुन्नतस्य 
संगृणस्य समर्यादसथ सप्रत्याख्यान- 
पोषधोपवासस्य प्रशस्तानि भवन्ति, 
तदुयथा-... 

अय लोक प्रशस्तो भवति, 

उपपात: प्रशस्तो भवति, 

आजाति: प्रशस्ता भवति। 


जीव-पदम्‌ 

त्रिविधा: ससारसमापन्नका: 
प्रश्ञप्ता,, तद्यथा-. 

स्त्रिय., पुरुषा:, नपुसकाः । 


जीवा: 


तिविधा. सर्वजीवा: प्श्मप्ता:, तदयथा-... २१८- 


सम्यग्दृष्टयः, मिश्याहष्टय:, 


३१४. 


३१५: 


३१६. 


३१७. 


स्थान ३ : सुत्र ३१४-इ श्८ 


पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष स्पर्श नहीं करूंगा इसलिए 
सुमनस्क होते है, २. कुछ पुरुष स्पर्श नहीं 
करूगा इसलिए दुमंनस्क होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष स्पर्श नहीं करूगा इसलिए न 
सुमनस्क होते है और न दुर्मनस्क होते हैं। 


गहित-पद 

शील, ब्रत, गुण, मर्यादा, प्रत्याध्याव और 
पौषधोपवास से रहित पुरुष के तीन स्थान 
गद्दित होते हैं-- 

१. इहलोक [ वर्तमान] गहित होता है, 
२. उपपात [ देवलोक तथा नके का जन्म ] 
गहित होता है, २. आगामी जन्म [देव- 
लोक या नरक के बाद होने वाला मनुष्य 
या तियंज्च का जन्म ] गहित होता है । 


प्रशस्त-पद 

शील, ब्वत, गुण, मर्यादा, प्रत्याख्यान और 
पौषधोपवास से युक्त पुरुष के तीन स्थान 
प्रशस्त होते हैं--- 

१. इहलोक प्रशस्त होता है, २. उपपात 
प्रशस्त होता है, ३. आगामी जन्म [देव- 
लोक या नरक के बाद होने बाला मनुष्य 

जन्म ] प्रशस्त होता है। 


जीव-पद 
ससारी जीव तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. सत्नी, २. पुरुष, रे. नपुंसक । 


सब जीव तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. सम्यग्‌-दुष्टि, २ भिथ्या-दृष्टि, 


ठार्ण (स्थान) 


३१६. 


३२०. 


३२१. 


३२२६९. 


सम्मासिरछहिट्री । 
अहृवा-लिघिहा सब्बजीवा पण्णत्ता, 
ते जहा.....पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा, 
जोपज्जतसतगा-णो5पज्जतसगा | 
*परित्ता, अपरित्ता, णोपरित्ता- 
णोप्परिसा । सुहमा, बायरा, 
णोसुहुमा-णोबायरा । सण्णी, 
असण्णी, णोसण्णी-णो 5सण्णी 
भवी, अभवी, णोभवो-णो5भवी । 


लोगठिति-पद॑ं 

तिथिधा लोगठितो पण्णत्ता, त 
जहा..आगासपह्ट ट्विए बाते, 
बातपतिदट्विए उबही, 
उदहिपतिट्विया पुढवी । 


दिसा-पद 

तओ दिसाओ पण्णत्ताओं, त॑ 
जहा... उड़ा, अहा, तिरिया। 
तिहि दिसाहि जीवा्णं गती 
पवत्तति..... 

उदड्डाए, अहाए, तिरियाए। 
*र्तिह दिसाहि जीवाणं ..._ 
आगती वक्‍कंती आहारे बड़ी 
णिवड़ी गतिपरियाएं समुग्घाते 
कालसंजोगे दंसणाभिगमे णाणा- 
भिगमे जोवाभिगमे *पण्णत्तें, तं 
जहा-...उड्डाए, अहाए, तिरियाए ।" 


२१४ 


सम्यगमिथ्याहष्टयः । 

अथवा..त्रिविधा सर्वेजीवाः प्रन्नप्ताः, 
तदयथा--पर्याप्तका:, अपर्याप्तका:, 
नोपर्याप्तका.-नोअपर्याप्तका: । 

परीता:, अपरीता', नोपरीता'- 
नोअपरीता । सुक्ष्मा , बादरा,, नोसूक्ष्मा.- 
नोबादरा.। सज्ञलिन, असज्ञिनः, 
नोसज्ञिन -नोअसज्निन । भविन., 
अभविन , नोभविन -नोअभविन. । 


लोकस्थिति-पदम्‌ 


त्रिविधा लोकस्थिति प्रज्ञप्ता, तदयथा-.... ३१६ 


आकाशप्रतिष्ठितो बात., 
वातप्रतिप्ठित उदधि , 
उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी | 


दिशा-पदम्‌ 


तिम्र' दिश्व प्रश्मप्ता', तद्यथा--- 
ऊर्व, अध , तियंक । 

तिसृषु दिक्षु जीवाना गति. प्रवर्तते.... 
ऊर्ध्व, अध', तिरश्चि । 


तिसृष्‌ दिक्षु जीवाना-... 

आगति. अवक्रान्ति: आहारः वृद्धि: 
निवृद्धि. गतिपर्याय: समुद्घात: 
कालसयोग: दर्शनाभिगम: ज्ञानाभिगम: 
जीवाभिगम- प्रश्ञप्त:, तद्यथा-.... 
ऊर्घ्व, अध:, तिरश्चि 


३२ 


नी 


३१२२ 


स्थान ३ : सूत्र ३१९-३२२ 


३, सम्सगु-मिथ्या-दृष्टि । 

अथवा---सब जीव तीन प्रकाश के होते 
है--- १. पर्याप्त, २ अपर्याप्त, 

३ न पर्याप्त न अपर्पाप्त--सिद्ध । 

१ प्रत्येक शरीरी [एक शरीर मे एक 
जीव बाला ], २. साधारण शरीरी [एक 
शरीर मे अनन्त जीव बाला], ३. न 
प्रत्येक शरीर न साधारण शरीर--सिद्ध । 
१ सूक्ष, २ बादर, हे न सूक्ष्म न 
बादर--सिद्ध । 

१. संजी--समतस्क, २ असजशी--अम- 
नस्क, २. न स्शी न असज्ञी--सिद्ध । 

१ भव्य, २ अभव्य, ३ न भव्य तन 
अभव्य--सिद्ध । 


लोकस्थिति-पद 

लोक स्थिति तीन प्रकार की है--- 
१. आकाश पर वायु प्रतिष्ठित है, 
२. वायु पर समुद्र प्रतिष्ठित है, 
३. समुद्र पर पृथ्वी प्रतिष्ठित है। 


दिद्या-पद 


. दिशाए तीन हैं-- 


१ ऊध्बं, २ अध , ३ तियंक्‌। 

तीन दिशाओं में जीवो की गति होती है--- 
१. ऊध्ब॑ दिशि मे, २ अधो दिशि में, 

३ तियंक्‌ दिशिमे। 

तीन दिशाओ में जीवो की आगति, अब- 
ऋान्ति, आहार, वृद्धि, हानि, गति-पर्याय, 
समुद्धात, काल-सबोग, दर्शनाभिगम, 
ज्ञानाभिगम, जीवाभिगम होता है--- 

१ ऊर््व दिशि में, २. अधो दिशि मे, 

३. तियंक दिशि मे ।"* 


'ठाण (स्थान) २१५ स्थान ३ : सूत्र ३२३-३३३ 


३२३. तिहि दिसाहि जीवाणं अजीवा- तिसुषु दिक्षु जीवानां अजीवाभिगमः ३२३. तीन दिशाओ में जीवो का अजीवाधिगम 
भिगमे पण्णत्ते, त जहा... प्रज्प्त:, तद्यथा-... होता है--१. ऊध्बे दिशि मे, 
उड्डाए, अहाए, तिरियाए। ऊध्व॑ं, अध', तिरश्चि । २ अधो दिशि मे, २ तियंक्‌ दिशि में । 
३२४. एवबं-पंचिदियति रिक्वजो णियाणं । एवम्‌--.पड्चेन्द्रियतियंगूयोनिकाताम्‌ । ३२४. इसी प्रकार पड्चेन्द्रिय तियंक्‌ योनियों की 
गति, आगति आदि तीनों ही दिशाओं मे 


होती है । 
३२५. एवं...सणुस्साणवि । एवम्‌--मनुष्याणामपि । ३२४. इसी प्रक/र मनुष्यों की गति, आगति 
आदि तीनो ही दिशाओं में होती है । 
तस-थावर-पद अस-स्थावर-पदम्‌ ऋस-स्थावर-पद 
३२६. तिविहा तसा पण्णत्ता, तं जहा... त्रिविधा: त्रसा. प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.. ३२६ त्नस"“ जीब तीन प्रकार के होते हैं-- 
तेउकाइया, वाउकाइया, उराला तेजस्कायिका., वायुकायिका , उदारा: १ तेजस्काबिक, २ वायुकायिक, 
तसा पाणा । त्रसा. प्राणा: । ३. उदार ज्ञस प्राणी--द्वी रिद्रिय आदि । 
३२७ तिविहा थावरा पण्णत्ता, त जहा... त्रिविधा स्थावरा. प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.. ३२७ स्थावर जीव तीन प्रकार के होते है--- 
पुढबिकाइया, आउकाइया, पृथिवीकायिका:, अप्कायिका , १. पृथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
वणस्सइकाइया । वनस्पतिकायिका' । ३ बनस्पतिकायिक । 
अच्छज्जादि-पद॑ अच्छेद्यादि-पदम्‌ अच्छेद्यआदि-पद 
३२८- तओ अच्छेज्जा पण्णत्ता, त जहा- त्रय अच्छेद्या: प्रज्गप्ता', तद्यधा--.. ३२८. तीन अच्छेद्य होते है-- 
समए, पदेसे, परमाण्‌। समय:, प्रदेश , परमाणु । १ समय--काल का सबसे छोटा भाग, 


२ प्रदेश--निरश देश; वस्तु का सबसे 
छोटा भाग, ३ परमाणु--पुद्गल का 
सबसे छोटा भाग । 


३२६ *तओ अभेज्जा पण्णत्ता त॑ं जहा-  त्रयः अभेद्या. प्रज्॒प्ता,, तद्यथा-... ३२६ तीन अभेद्य होते है-- 

समए, पदेसे, परमाण्‌। समय , प्रदेश. , परमाणु. । १ समय, २. प्रदेश, ३ परमाणु । 
३३०. तओ अडज्का पण्णता, त॑ं जहा- त्रय. अदाह्या प्रज्मप्ता,,तद्य॒था.... ३३० तीन अदाह्य होते हैं-- 

समए, पदेसे, परमाण। समय , प्रदेश , परमाणु: । १ समय, २ प्रदेश, रे परमाणु। 
३३१ तओ अगिज्भा पण्णत्ता, त जहा-  त्रय अग्राह्मा. प्रज्ञप्ता , तद्यथा-....... ३३१ तीन भग्नाह्म होते है-- 

सम्ए, पदेसे, परमाण्‌। समय , प्रदेश , परमाणु'। १ समय, २ प्रदेश, ३ परमाणु। 
३३२. तओ अणड्ा पण्णत्ता, तं जहा... तय अनर्धा प्रज्ञप्ता, तदयथा- ३३२ तीन अनध होते हैं-- 

समए, पवेसे, परमाण्‌ । समय , प्रदेश., परमाणु । १ समय, २ प्रदेश, ३. परमाणु। 
३३४३. तओ अमज्भा पण्णत्ता, त॑ं जहा... तय: अमध्या: प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-. ३३३ तीन अमध्य होते हैं--- 


समए, पदेसे, परमाण्‌। समय,, प्रदेश:, परमाणु । १. समय, २. भ्रदेश, ३. परमाणु । 


ठाण (स्थान) 


र३४- 


३३४. 


३३६: 


३३७. 


तओ_ अपएसा पण्णसा त॑ जहा... 
समए, पदेसे, परमाण । 

तओे अविभाइमा, पण्णसा त॑ं 
जहा... समए, पदेसे, परमाण । 


दुक्ख-पद॑ 

अज्जोति ! समर्ण भगवं महावीरे 
गोतमादी समरण णिरगंथे आमंतेसा 
एवं वयासी-... 

किभया पाणा ? सम्रणाउसो ! 
गोलसादी समणा णिर्गंथा समर 
भगय॑ महावोरं उचसंकमंति, 
जउवसंकसिला वंदंति णमंसंति, 
घंदिता णमंसित्ता एवं बयासी-... 
णो खलू वयं देवाणुप्पिया ! 
एयमट्ट जाणामो वा पासामों वा । 
त॑ं जदि ण॑ देवाणुप्पिया | एयमट्ट 
णो गिलायंति परिकहित्ताए, 
तमिच्छामो णं वेवाणप्पियाणं 
अंतिए एयमहु जाणित्तए। 
अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे 
गोतमादी सम निग्गंथे आमंतेत्ता 
एवं वयासी.-... 

दुक्खभया पाणा समणाउसों ! 
से ण॑ भंते ! दुक्खे केण कड़े ? 
जीवेणं कडे पमादेणं । 

सेण॑ भंते ! दुक्‍्ले कहूं वेइज्जति ? 
अप्पमाएण । 


अण्णउत्यिया ण॑ भंते ! एवं 
आइहक्खंति एवं भासंति एवं 
पण्णवेंति एवं परुवेंति कहण्णं 


२१६ 


श्रयः अप्रदेशा: प्रज्ञप्ता, तद्यथा-... 
समय:, प्रदेश:, परमाणु: । 


त्रयः अविभाज्या: प्रज्ञप्ता:, तदयथा.... ३३४. 


समय,, प्रदेश: परमाणु:। 


बुःख-पदम 


आर्या: अयि ! श्रमण: भगवान्‌ महावीर: ३३६ 
गौतमादीन्‌ श्रमणान्‌ निग्नेन्थान्‌ आमन्श्र्य 


एवं अवादीत्‌.... 


किभया: प्राणा: ?आयुष्मन्त ! श्रमणाः ! 
गौतमादय: श्रमणा: निग्नैन्था: श्रम 
उपसंक्रामन्ति, 
उपसत्रम्य वन्दन्ते नमस्यन्ति, वन्दित्वा 


भगवन्त महावीर 


नमस्यित्वा एवं अवादिषु..... 


न खलू बय॑ं देवानुप्रिया: ! एतमर्थ 


जानीमो वा पश्यामो वा । 
तद्‌ यदि देवानुप्रिया: ' 


आर्या. अयि ! श्रमण: भगवान्‌ महावीर: 
गौतमादीन्‌ श्रमणान्‌ निग्रेन्थान्‌ आमन्त्य 


एव अवादीत्‌.... 


दुखभया' प्राणा: आयुष्मन्त: ' श्रमणाः ! 


तद्‌ भन्‍्ते ! दुःखं केन कृतम्‌ ? 
जीवेन कृत॑ प्रमादेन । 

तद्‌ भन्‍्ते ! दुःखं कथ॑ वेद्यते ? 
अप्रमादेन | 


अन्ययूथिका: भदन्‍्त ! एवं आख्यान्ति ३३७. 
एवं भाषन्ते एवं प्रज्ञापपन्ति एवं 
प्ररूपयन्ति कथ्थ श्रमणानां निगम्नेन्थानां 


एतमर्थ 
न ग्लायन्ति परिकथितुम्‌, तद्‌ इच्छामो 
देवानुप्रियाणां अन्तिके एतमर्थ ज्ञातुम्‌ । 


स्थान ३: सूत्र ३३४-३३७ 


३३४. तीन अप्रदेश होते हैं--- 


१ समय, २ प्रदेश, ३. परमाणु । 
तीन अविभाज्य होते हैं--- 
१. समय, २. प्रदेश, ३ परमाणु । 


दुःख-पद 

आर्यो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
गौतम आदि श्रमण निग्न॑न्थोी को आमत्रित 
कर कहा-- 

आयुष्मान्‌ ! श्रमणों ! जीव किससे भय 
खाते हैं ? 

गौतम आदि श्रमण निर्ग्रस्थ भगवान्‌ 
महावीर के निकट आए, निकट आकर 
बन्दन-नमस्कार किया, बदन-नमस्कार 
कर बोले--- 

देवानुप्रिय ! हम इस अर्थ को नही जान 
रहे हैं, नही देख रहे हैं। यदि देवानुप्रिय 
को इस अर्थ का परिकथन करने में खेद न 
हो तो हम देवानुप्रिय के पास इसे जानना 
चाहेगे । 

आयों ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम 
आदि श्रमण-निर्ग्न्थो को आमन्वित कर 
कहा--- 

आयुष्मान्‌ ! श्रमणो ! जीव दु.ख से भय 
खाते है । 

तो भगवान्‌ ! दु.्व किसके द्वारा किया 
गया है ? 

जीथो के द्वारा, अपने प्रमाद से । 

तो भगवान्‌ ! दुः:खों का वेदन [क्षय ] 
कसे होता है ? 

जीवों के द्वारा, अपने ही अप्रमाद से । 
भम्ते ! कुछ अन्य यूथक सम्प्रदाय [दूसरे 
सम्प्रदाय वाले] ऐसा आख्यान करते हैं, 
भाषण करते ३ , प्रशापन करते हैं, 


ठाणं (ह्थात) 


सम्रणाणं णिगरंधाण किरिया 
कज्जति ? 

तत्य जा सा कड़ा कज्जहइ, णो त॑ 
पुछ्छंति । 

तत्य जा सा कड़ा णो कज्जति, 
णो त॑ पुच्छंति । 

तत्थ जा सा अकडा णो कज्जति, 
णो त॑ पुर्छंति । 

तत्थ जा सा अकड़ा कक्जति, त॑ 
पुष्छति । 

से एवं वततव्यं सिया ? 

अकिच्य दुकखे, अफुस दुक्खं, 
अकज्जमाणकरड दुक्खें, 
अकट्टु-अकट्ट्‌ पाणा भूया जीवा 
सा वेयणं वेदंतित्ति वत्तव्व । 

जे ले एयमाहंसु, मिच्छा ते 
एयसमाहंसु । 

अहपुण एक्माइकलामि एवं 
भासामि एयं पण्णवेमि एवं 
परुवेसि....किच्च दुक्खं, 

फुस दुकलं, कज्जमाणकड्ड दुक्खं, 
कटट-कट्ट पाणा भूया जीवा 
सत्ता वेयणं वेयंतित्ति वत्तव्बयं 
सिया । 


२१७ 


क्रिया क्रियते ? 

तत्र या सा कृता क़ियते, नो तत्‌ 
पृच्छन्ति । 

तब या सा झइृता नो क़ियते, नो तत्‌ 
पृच्छन्ति । 

तत्र या सा अकृता नो क्रियते, नो तत्‌ 
पृण्छन्ति । 

तत्र या सा अक्ठता क्रियते, तत्‌ पृच्छन्ति । 
तस्येब बकक्‍तव्यं स्यात्‌ ? 

अकृत्य॑ दु:ख, अस्पृष्ट दुःखं, 
अक्रियमाणकृत दुःख, 

अकृत्वा-अकृत्वा प्राणा: भूता- जीवा' 
सत्त्वा वेदना वेदयन्ति इंति वक्‍तव्यम्‌ । 
ये ते एबं अवोचन, मिथ्या ते एवं 
अवोचन । 

अह पुनः एवं आख्यामि एवं भाषे एवं 
प्रज्ापपामि एवं प्ररूपयामि- 

कृत्य दु ख, स्पृष्ट दु ख, 

क्रियमाणकृत दु ख, 

कृत्वा-क्ृत्वा प्राण. भूता. जीवाः सत्त्वा: 
बेदना वेदयन्ति इति वक्‍तव्यक स्यथात्‌ । 


स्थान ३: सूत्र ३३७ 


प्ररूपण करते हैं कि क्रिया करने के विषय 
में श्रमण-निग्रेन्थों का कया अभिमत है ? 
जो की हुई होती है, उसका यहां प्रश्न 
नही है ।।“ 

जो क्री हुई तहीं होती, उसका भी यहां 
प्रश्न नहीं है । 

जो नही की हुई नहीं होती, उसका भी 
यहां प्रश्त नही है । 

किम्तु जो तही की हुई है, उसका यहां 
प्रश्न है। उनकी बकक्‍्तव्यता ऐसी है-- 

१ दुख अकृत्य है--आत्मा के द्वारा नही 
किया जाता, २. दुःख अस्पृष्य है-- 
आत्मा से उसका स्पर्श नही होता, 

३. दु ख अकियमाण-कृत है--वह आत्मा 
के द्वारा नही किए जाने पर होता है । 
उसे बिना किए ही प्राण-भूत-जीव-सत्त्व 
उसका वेदन करते हैं । 

आयुष्मान ! श्रमणों ! जिन्होंने ऐसा 
कहा है उन्होने मिथ्या कहा है । 

मैं ऐसा आख्यान करता हूं, भाषण करता 
हूं, प्रशापन करता हू, प्ररूपण करता हूँ 
कि-- 

दुख कृत्य है--आत्मा के द्वारा किया 
जाता है । 

दुःख स्पृश्य है--आत्मा से उसका स्पर्श 
होता है । 

दुःख क्रियमाण-कृत है--वह आत्मा के 
द्वारा किए जाने पर होता है। 

उसे कर-कर के ही प्राण-भूत-जीव-सत्त्व 
उसका बवेदन करते है। 


ठाणं (स्थान) 


आलोयणा-पद॑ं 


३३८. सिंहिं ठाणेहि साथी साय कटटु...ह. 


३३६- 


३४०. 


णो आलोएज्जा णो पडिफ्कमेज्जा 
णो णिदेज्जा णो गरिहेज्जा 

णो विउट्वेंज्जा णो विसोहेम्जा 

णों अकरणयाए अब्भुट्ठु ज्जा 

णो अहारिहूं पायच्छितं तवोकम्मं 
पडिवज्जैज्जा, त॑ जहा-..- 
अर्कारिसु बाहूं, करेभि वाह, 
करिस्सासि वाह । 

तिहि ठाणेहि सायी माय कट्ट॒_... 
णो आलोएज्जा णो पडिक्कमेज्जा 
*लो जणिदेज्जा णो गरिहेज्जा 

णो बिउट्टेज्जा णो विसोहेज्जा 

णो अकरणयाए अब्भुट्ट ज्जा 

णो अहारिहं पायच्छिस तयोकस्भं? 
पश्विज्जेज्जा, त॑ जहा... 

अकित्ती वा में सिया, 

अवण्णे वा में सिया, 

अधविणए था में सिमा. 

तिहि ठार्णेहि मायी माय कट्टु-. 
णो आलोएज्जा" णो पडिक्कमेज्जा 
णो णिदेज्जा णो गरिहेज्जा 

णो विउट्टेज्जा णो बिसोहेज्जा 

णो अकरणयाए अब्भुट्ठेज्जा 

णो अहा रिहूं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जेज्ञा, त॑ जहा... 

कित्ती वा मे परिहाइस्सति, 

जसे वा में परिहाइस्सति, 
पुयासक्कारे वा से परिहाइस्सति । 


श्श्८ 


तइओ उहंसो 


आलोचना-पदम्‌ 


थ्रिभि. स्थाने. मायी मायां कृत्वा-.. रेरे८- 


नो आलोचयेत्‌ नो प्रतिक्रामेत्‌ नो निन्‍्देत्‌ 
नो गहेत नो व्यावर्तेत नो विशोधयेत्‌ 
नो अकरणतया अभ्युत्तिष्ठत 
नो यथाई प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपद्येत, 
तद्यथा-.... 

अकार्ष वाह, करोमि वाह, 

करिष्यामि वाह । 


त्रिभि: स्थान: मायी माया कृत्वा-- 

नो आलोचयेत्‌ नो प्रतिक्रामेत्‌ नो निन्‍्देत्‌ 
नो गहँत नो व्यावर्तेत नो विज्योधयेत्‌ 
नो अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत नो यथाई 


प्रायश्चित्त तप कर्म प्रतिपद्येत, तद्यथा--. 


अकीति. वा मम स्यात्‌, 
अवर्णो बा मम स्यात्‌, 
अविनयो वा मम स्यात्‌ । 


त्रिभि: स्थान: मायी माया कृत्वा-- 
नो आलोचयेत्‌ नो प्रतिक्रामेत्‌ 

नो निन्‍्देत्‌ नो गहेंत नो व्यावर्तेत नो 
विशोधयेत्‌ नो अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत 
नो यथाई प्रायश्चित्त तप.कर्म प्रतिपद्यत, 
तद्यथा--- 

कीति: वा मम परिहास्यति, 

यशों वा मम परिहास्यति, 
पूजासत्कारों वा मम॒ परिहास्यति । 


३३६. 


३४०. 


स्थान ३ : सुत्र ३३८-३४० 


आलोचना-पद 

तीन कारणों से मायावी माया क रके उसकी 
आलोचना, प्रतिकमण, निन्‍्दा, गर्हा, ब्या- 
बतलंन तथा विशुद्ध नही करता, फिर ऐसा 
नहीं ककूगा--ऐसा संकल्प नहीं करता 
और यथोचित प्रायश्चित्त तथा तपःकर्म 
स्वीकार नहीं करता--मैंने अकरणीय 
किया है, मैं अकरणीय कर रहा हू, मैं 
अकरणीय करूगा । 


तीन कारणों से मायावी माया करके 
उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गा, व्यावर्तन तथा विशुद्धि नह्ठी करता, 
किर ऐसा नहीं करूंगा--0ऐसा सकल्‍प 
नहीं करता और यथोचित प्रायश्चित्त 
तथा तप कर्म स्वीकार नही क रता--- 
मेरी अकीर्ति होगी, मेरा अवर्ण होगा, 
दूसरो के द्वारा मेरा अविनय होगा। 


तीत कारणों से मायावी माया करके 
उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्‍्दा, 
गा, व्यायतंन तथा विशुद्धि नही करता, 
फिर ऐसा नहीं करूगा--ऐसा सकलल्‍प 
नहीं करता और यथोचित प्रायश्चित्त 
तथा तपःकर्म स्वीकार नहीं करता--- 
मेरी कीति कम होगी, मेरा यश: कम होगा, 
मेरा पूजा-सत्कार कम होगा । 


ठाणं (स्थान) 


३४१. 


३४२. 


इढ३ 


इडढ, 


तिहि ठार्णेहि मायी सायं कटरट.... 
आलोएज्जा पडिक्कमेज्ञा 
*णिवेज्जा गरिहेज्ञा 

विउट्टेज्जा विसोहेज्जा 

अक रणयाए अब्मुद्ठु ज्जा 

अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्सं? 
पड़ियज्जेज्जा, तं॑ जहा... 

माइस्स ण॑ अस्सि लोगे गरहिए 
भवति, 

उबयाए गरहिए भवति, 

आयाती गरहिया भवति । 

तिहि ठार्णेहि मायी माय कटटु... 
आलोएज्जा *पडिक्कमेज्जा 
शिदेज्जा गरिहेज्जा 

विउट्टेज्जा विसोहेज्जा 

अक रणयाए अस्भुट्टेज्जा 

अहा रिह पायच्छित तवोकस्सं? 
पडिवज्जेज्जा, तं॑ जहा....अमाइस्स 
ण॑ अऑस्सि लोगे पसत्थे भवति, 
उयबाते पसत्थे भवति, 

आयाती पसत्था भवति। 

तिहि ठार्णेहि मायी मार्य कटठु -... 
आलोएज्जा *पड़िक्कमेज्जा 
णिदेज्जा गरिहेज्जा 

बिउट्टंज्जा विसोहेज्जा 
अकरणयाए अब्भुट्दु ज्जा 
अहारिहं पायच्छितं तवोकम्मं” 
पडिवज्जेज्जा, त॑ं जहा....गाणट्रयाएः 
बंसणदुयाए, चरित्तटुयाएं। 


सुयधर-पद् 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सुत्तघरे, अत्यघरे, तदुभगधरे । 


२१६ 


जिभि: स्थान: मायी मायां कृत्वा-.- 


आलोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निन्‍्देत गहेंत 
व्यावर्तेत विशोधयेत्‌ू अकरणतया 
अभ्युत्तिष्ठेत यथा प्रायश्चित्त तप:कर्म 


प्रतिपद्येत, तद्यथा- 

मायिनः अय॑ लोक. गहितो भवत्ति, 
उपपात: गहितो भवति, 
आजातिः गहिता भवति। 


जिभि. स्थाने' मायी माया कृत्ला-- 


आलोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निन्देत्‌ गहेंत 
व्यावर्तेते विशोधयेत्‌ अकरणतया 


अभ्युत्तिष्ठेत यथाई प्रायश्चित्तं तप:कर्म 
प्रतिपद्येत, तद्यथा 


अमायिन: अय लोक. प्रद्वस्तो भवति, 


उपपात. प्रशस्तो भवतति, 
आजाति. प्रहशस्ता भवति । 


त्रिभि स्‍्थाने मायी माया कृत्वा.... 


आलोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निन्देत्‌ गह्ठंत 
विशोधयेत्‌ अकरणतया 
अभ्युत्तिष्ठेत यथाईई प्रायह्चित्त तप.कमे 


व्यावर्तेत 


प्रतिपद्येत, तद्यथा-.. 
ज्ञानार्थाय, दर्शनार्थाय, चरित्रार्धाय । 


श्रुतध्र-पदम्‌ 
त्रीणि 

तद्यथा-_... 
सुत्रधर:, अथंधर, तदुभयधर: । 


पुरुषजातानि 


स्थान ३ : सूत्र ३४१-३४४ 


३४१. तीन कारणों से मायावी माया करके 


३४२. 


बशे४३. 


प्रज्प्तानि, ३४४. 


उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्‍दा, 
गही, व्यावर्तन तथा विशुद्धि करता है, 
फिर ऐसा नहीं करूगा---ऐसा संकल्प 
करता है और यथोचित प्रायश्चित्त तथा 
तप.करम स्वीकार करता है--- 

मायावी का वर्तमान जीवन गहित हो 
जाता है, उपपात गहित हो जाता है, 
आगामी जन्म [देवलोक या नरक के बाद 
होने बाला ममुष्य या तलियेड्च का जन्म] 
गहित हो जाता है । 

तीन कारणों से मायावी माया करके 
उसकी आलोचमना, प्रतिक्रमण, निन्‍्दा, 
गह, व्यावर्तन तथा विशुद्धि करता है, 
फिर ऐसा नहीं करूगा--ऐसा सकल्प 
करता है और यथोचित प्रायश्चित्त तथा 
तपःकर्म स्वीकार करता है--- 

ऋजु मनुष्य का वर्तमान जीवन प्रशस्स 
होता है, उपपात प्रशस्त होता है, 
आगामी जन्म [दिवलोक या नरक के बाद 
हीने वाला मनुष्य जन्म] प्रशस्त होता है। 
तीन कारणों से मायावी माया करके 
उसकी आलोज्नना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गहरा, व्यावतेन तथा बिशुद्धि करता है, 
फिर ऐसा नहीं करूगा--ऐसा संकल्प 
करता है और यथोचित प्रायश्चित्त तथा 
तप कर्म स्वीकार करता है--- 

ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, 

चरित्न के लिए । 


शुतधर-पद 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. सूत्रधर, २ अरथंधर, 

३. तदुभय---सूत्रा थंध र । 


ठाणं (स्थान) 


३४५. 


दें४६ 


३४७. 


३४८ 


३४६. 


उपधि-परद 

कप्पति णिग्रंथाण वा णिग्गंथीण 
वा तओ वत्थाईं धारित्तर वा 
परिहरित्तए वा, त॑ जहा... 
जअंगिए, भंगिए, खोंसिए । 

कृप्पद णिग्गंधाण वा णिग्यंयीण 
वा तओ पायाई धारित्तत वा 
परिहरित्तए या, त॑ जहा... 
लाउयपादे वा, दारुपादे वा, 
सट्टियापादे वा। 

तिहि ठार्णेहि वत्यं घरेज्जा, तं 
जहा..... हिरिपत्तियं, 
बुगंछापत्तियं, परीसह॒वत्तियं । 


५ 


आपरक्ख-पद 

तओ आयरक्खा पण्णसा, त॑ 
जहा... 

धसम्मियाएं पडिचोयणाए 
पडिचोएतसा भवति, 

तुसिणोए वा सिया, 

उद्वित्ता वा आताए एगंतर्मंतम- 
वक्‍्कमेज्जा । 


वियड-दत्ति-पद॑ 

णिग्गंयस्स णं गिलायमाणस्स 
कप्पंति तओ . वियडदत्तीओ 
पशिग्गाहित्तते, त॑ं जहा... 
उक्कोसा, सज्मिसा, जह॒ण्णा । 


२२० 


उपधि-पदम्‌ 

कल्पते निग्न॑न्थानां वा निम्नेन्थीनां वा 
श्रीणि वस्त्राणि धतु वा परिघातु वा, 
तद्यथा.-... 

जाड़िक॑ं, भाड़िकं, क्षौमिकम्‌ । 


कल्पते निग्नेन्थानां वा निर्ग्नन्धीनां वा ३४६. 


ज्रीणि पात्राणि धत्तु वा परिषातु वा, 
तद्यथा..... 

अलाब॒पात्र वा, दारुपान्र वा, मृत्तिका- 
पात्र वा। 

त्रिभि स्थान: वस्त्र धरेत्‌, तदयथा-.... 
ह्लीप्रत्यय, जुगुप्साप्रत्यय, 
परीषहूप्रत्ययम्‌ । 


आत्मरक्ष-पदम्‌ 

त्रय. आत्मरक्षा. प्रज्ञप्ता, तद्यथा-... 
धामिक्या प्रतिचोदनया प्रतिचोदिता 
भवतति, वृष्णीकों वा स्थात्‌, उत्थाय वा 
आत्मना एकान्तमन्त अवक़ामेत्‌ । 


विकट-दत्ति-पदम्‌ 

निम्नेन्थस्य ग्लायत: कत्प्यन्ते तिख्र" 
[दे० विकट | दत्तय प्रतिग्रहीतुम्‌, 
तद्ुयथा... उत्कर्षा, मध्यमा, जघन्या । 


३४४. 


२३४७, 


३४ 


है) | 


रेड 


स्थान ३ : सूत्र ३४४५-३४६ 


उपधि-पद 

निग्रेग्थ और भिम्नेन्थियां तीस प्रकार के 
वस्त्र धारण कर सकते हैं और काम 
में ले सकते हैं--१. ऊन के, 

२. अलसी के, ३. रुई के । 

निर्ग्नथ और निम्नेन्थियां तीन प्रकार के 
पात धारण कर सकते हैं---१. तुम्बा, 

२. काष्ठ पात्न, ३. मृत्‌ पान । 


निग्रेन्‍्थ ओर निर्ग्नन्थियां तीन कारणों से 
वस्त॒ धारण कर सकते है--- 

१. लज्जा निवारण के लिए, २. जुगुप्सा 
[घृणा] निब्रारण के लिए, 

३. परीषह निवारण के लिए। 


आत्मरक्ष-पद 


. तीन आत्म-रक्षक होते है--- 


१. अकरणीय काय॑ में प्रयुत्त व्यक्ति को 
धामिक प्रेरणा से प्रेरित करने वाला, 
२. प्रेरणा न देने की स्थिति में मौन रहने 
वाला, 

३. मौन और उपेक्षा न करने की स्थिति 
में वहा से उठकर एकान्त में चले जाने 
बाला । 


विकट-वत्ति-पद 

गलान निर्ग्न्थ तीन प्रकार की विकट- 
दत्तिया ले सकता है-- 

१ उत्कृष्ट---पर्याप्त जल या कलमी 
जावल की कांजी, २. मध्यम---कई बार 
किन्तु अपर्याप्त जल या साठी चावल की 
कांजी, 


३५१. तिविधा 


डठाणं (स्थान) 


विसंभोग-पर 


३५०. तिहि ठार्णेह समर्ण णिग्गंये 


साहस्सियं संभोगियं बिसंभोगिय 
करेमाणे णातिक्कसति, ते जहा... 
सय॑ था दटठं, सझुयस्स वा णिसस्स 
तच्च मोर्स आउट्टति, चउत्थं णो 
आउट्टति । 


अणण्णादि-पद॑ 

अणण्णा फण्णत्ता, तं 
जहा...आयरियत्ताए, 
उचज्कायत्ताए, गणित्ताए । 


३५२. तिविधा समणण्णा पण्णत्ता, तं 


जहा--आय रियत्ताए, 
उबज्भायत्ताए, गणित्ताएं। 


३५३. *तिविधा उबसपया पण्णत्ता, त॑ 


जहा.-.आयरिपत्ताए, 
उबज्कायताए, गणित्ताएं। 


३५४. तिबिधा विजह॒णा पण्णत्ता, त॑ 


जहा.....आय रियत्ताए, 
उवज्भायत्ताएं, गणित्ताए। 


वयण-पर्द 


३५४५. तिविहे वयणे पण्णसे, त॑ जहा... 


तब्यथण्ण, सब॒ण्णवयणे, णोअवयणे । 


२२१ 


विसम्भोग-पदम्‌ 


त्रिभि: स्थान: श्रमण. निग्नंन्‍्थ. साधमिक ३५०. 


साम्भोगिक वेसम्भोगिक कुर्वन्‌ 
नातिक्रामति, तद्यथा-.. 

स्वयं वा दुष्ट्बा, श्रादूधकस्य वा निञ्मम्य, 
तृतीय मृषा आवतंते, चतुर्थ नो 
आवतंते । 


अनुज्ञादि-पदम्‌ 


त्रिविधा अनुज्ञा प्रज्॒प्ता, तद्यथा-. 
आचार्यतया, उपाध्यायतया, गणितया । 


त्रिविधा समनज्ञा प्रज्ञप्ता, तद्यथा_-_ 
आचायंतया, उपाध्यायत्तया, गणितया । 


त्रिविधा उपसपदा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.... 
आचार्यंतया, उपाध्यायतया, गणितया । 


त्रिविध॑ विहान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..._ 
आचायंतया, उपाध्यायतया, गणितया । 


वचन-पदम्‌ 


त्रिविध वचन प्रज्मप्तम्‌, तद्यथा.... 
तद्वचनं तदन्यवचनं नोअवचनम्‌ । 


श्ण्र 


रेभर 


३४५४ 


३५५ 


स्थान ३: सूत्र ३५०-३५४ 


३. जघन्य-- एक बार पीए उतना जल, 
तृण धान्य की कांजी या गरस पानी । 


विसम्भोग-पद 

तीन कारणों से श्रमण निर्ग्रन्थ अपने 
साधमिक, साभोगिक” को विसभोगिक 
करता हुआ आशा का अतिक्रमण नहीं 
करता--१ स्वय किसी को सामाचारी 
के प्रतिकूल आचरण करते हुए देखकर, 

२ श्राद्ध [ विश्वास पात्र ] से सुनकर, 

३ तीन बार मृषा--[ अनाचार] का 
प्रायश्चित्त देने के बाद चौथी बार प्राय- 
श्चित्त विहित नही होने के कारण । 


अनुज्ञआदि-पद 

अनुज्ञा तीन प्रकार की होती है-- 

१ आचार्यत्व की, २ उपाध्यायत्व की, 
३ गणित्व की । 

समनुज्ञा' तीन प्रकार की होती है--- 

१ आचायंत्व की, २ उपाध्यायत्व की, 
हे गणित्व की । 

उपसम्पदा" तीन प्रकार की होती है--- 
१. आचायंत्व की, २ उपाध्यायत्व की, 
३ गणिल्व की । 

विहान" तीन प्रकार का होता है-- 

१ आचायेत्व का, २. उपाध्यायरव का, 
३. गणित्व का । 


वचन-पद 

बचन तीन प्रकार का होता है -- 

१ तदवचम--बविवक्षित वस्तु का कथन, 
२. तदन्यवचन--विवक्षित वस्तु से भिन्‍न 
अस्तु का कथन, ३. नोअवचन---शब्द का 
अर्थहीन व्यापार । 


ठाण (स्थान) 


३४६. तिविहे अबयणे पण्णत्ते, त॑ं जहा... 


जोतथ्वयणे, णोतदण्णबयणें, 


अबयणे । 


सण-पदें 
३५७. लिबिहे मर्णे पण्णत्तें, तं जहा... 
तम्मण, तयण्णमणे, णोअमणे । 


तिबिहे अमण्णे पण्णत्तें, त॑ जहा... 
णोतस्मणे, णोतयण्णमण्ण, अमणे । 


बेश८. 


बद्ठि-पदं 

३५६७. तिहि ठार्णोह अप्पवुद्वीकाए सिया, 
ते जहा... 
१. तस्सि थ ण॑ देसंसि वा पदेसंसि 
वा णो बहुवे उदयजोणिया जोवा 
य पोग्गला य उदगत्ताते वक्‍कमं ति 
बिउक्‍कमंति चयंति उवधज्जंति, 
२. देवा णागा जक्खा भूताणों 
सम्ममाराहिता भवंति, तत्थ 
समुद्टिय॑ उदगपोग्गल॑ परिणतं 
वासितुकामं अण्णं देस॑ साहरंति, 


३- अड्भवहल्ग च॑ ण॑ ससुद्ठित 
परिणत वासितुकामं बाउकाए 
विधणति..... 
इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि अप्पबुट्ि- 
गाए सिया। 


२२२ 


त्रिविधं; अवचन प्रज्ञप्तम, तद्यथा.... 
नोतद्वचनं, तोतदत्यवचनं, अवचनम्‌ । 


मनः-पदम्‌ 


जिविध मनः प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..._ 
तनन्‍्मन:, तदन्‍्यमन:, नोअमन: । 


त्रिविध अमन.  प्रज्॒प्तम्‌, तद्यथा-... 
नोतन्मन:, नोतदन्यमन , अमनः । 


बृष्टि-पदस्‌ 

त्रिभि. स्थाने: अल्पवृष्टिकाय: स्यात्‌, 
तद्यथा- 

१. तस्मिश्च देशे वा प्रदेश वा नो बह॒व- 
उदकयोनिका जीवाश्च  पुद्गलाइच 
उदकतया अवक्रामन्ति व्युत्कामन्ति 
च्यवन्ते उपपच्चन्त, 

२. देवा: नागा: यक्षा भूता नो सम्य- 
गाराधिता भवन्ति, तत्र समुत्थितं 
उदकपुद्गल परिणत व्षितुकाम अन्य 
देश संहरन्ति, 


३. अश्नवार्देलक॑ च समुत्यित परिणतं 
वर्षितुकाम वायुकाय. विधनाति.... 


इतिएते. त्रिभि. स्थान अल्पवृष्टिकाय. 
स्यात्‌। 


३५६ 


३५७ 


३४५८. 


३५६ 
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अवचन तीन प्रकार का होता है--- 

१ नोतद्वचन--विवक्षित वस्तु का 
अकथन, २ नोतदन्यवचन--विवक्षित 
वस्तु से भिन्‍न वस्तु का कथन, 

३ अवचन--वचन-निवृत्ति । 


मनः-पव 

मन तीन प्रकार का होता है--- 

१. तन्‍्मन--लक्ष्य मे लगा हुआ मत्त, 

२ तदन्यमन--अलक्ष्य मे लगा हुआ 
मन, ३े नोअमन--मन का लक्ष्य हीन 
व्यापार। 

अमन तीन प्रकार का होता है-- 

१ नोतन्मन--लक्ष्य मे नहीं लगा हुआ 
मन, २. नोतदमन्यमनत--लक्ष्य में लगा 
हुआ मन, ३ अमत--मत की अप्रवृत्ति । 


वष्टि-पद 
तीन कारणो से अल्प वृष्टि होती है-- 


१ किसी देश या प्रदेश में [क्षेत्र या स्व- 
भाव से] पर्याप्त मात्रा भे उदकथोनिक 
जीव और पुद्गलो के उदक रूप में उत्पन्न 
और नष्ट तथा नष्ट और उत्पन्न होने से । 
२ देव, नाग, यक्ष या भूत सम्यक प्रकार 
से आराधित न होने पर उस देश में 
समुत्यित वर्षा मे परिणत तथा बरसने ही 
वाले उदक-पुदूगलों मिथों] का उनके 
द्वारा अन्य देश मे सहरण होने से । 

३ समुत्थित वर्षा मे परिणत तथा बरसने 
ही वाले अध्रवादंलखों के वायु द्वारा नष्ट 
होने से--- 

इन तीन कारणों से अल्प-बुष्टि होती है | 


ठार्ण (स्थान) 


३६० 


३६१. 


विहि ठार्णोह महाव ट्रीकाए लिया, 
त॑ जहा... 

१. तस्सि च ण॑ देसंसि वा पदेसंसि 
वा बहये उदगजोणिया जीवा य 
पोग्गला य उदगत्ताए बकक्‍्कमंति 
विउषकमंति चयंति उवयज्जंति, 
२. देवा णागा जक्खा भूता 
सम्ममाराहिता भवंति, अण्णत्थ 
समुदट्टिति उदगपोरगल परिणय 
वासिउकास त॑ं देस साहरंति, 

३ अब्भवहलगं भ्र॒ ण॑ समुद्ठितं 
परिणय बासितुकामं णो बाउआए 
विधुणति..... 

इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि महावद्ठि- 
काए सिआ | 


अहृणोववण्ण-देव-पद 

तिहि ठार्णह अहुणोववण्णे देवे 

देवलोगेसु इच्छेज्ज माणसं लोगं 

हब्वमागछ्छितए, णो चेव णं॑ 

संत्राएति हब्वमागच्छित्तए, त॑ 

जहा... 

१ अहृणोबवण्णे देवे देवलोगेसु 

विध्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गि््धे 

गढिते अज्कोबबण्णे, से णं माणुस्सए 
कामभोगे णो आढाति, णो परिया- 
जाति, णो अट्ट बंधति, णो 

णियाणं पगरेति, णो ठिदृषकप्पं 

पगरेति, 

२. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 

दिव्वेसु कामभोगेसु सुच्छिते गिद्धे 

गठिते अज्कोववण्णे, तस्स ण॑ 

माणुस्सए पेस्से बोच्छिण्णे दिव्ये 

संकंते भवति, 


र२३ 
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त्रिभि: स्थान: महावृष्टिकाय: स्यथात्‌, ३६०. तीन कारणों से महाबुध्टि होती है-- 


तद्यथा-... 
१ तस्मिश्च देश वा प्रदेश वा बहवः 
उदकयोनिका: जीवाइच पुदगलाश्च 
उदकत्वाय अवक्रामन्ति व्युत्करामन्ति 
च्यवन्ते उपपच्चन्ते, 

२. देवा नागा. यक्षा. भूताः सम्य- 
गाराधिता भवति, अन्यत्र समुत्थितं 
उदकपुद्गल परिणतं वर्षितुकाम त॑ 
देश सहरन्ति 

३. अश्नवार्दलक च समुत्थितं परिणत 
वर्षितुकाम नो वायुकाय' विधुनाति.... 


इति एते त्रिभिः स्थान महावृप्टिकाय' 
स्यात्‌ । 


अधुनोपपन्न-देव-पदस्‌ 

त्रिभि स्थानेः अधुनोपपन्न' देव देव- 
लोकेपू इच्छेत्‌ मानुष लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, नो चेव शकक्‍्नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, तद्यथा-. 


१. अधुनोपपन्न, देव' देवलोकेषु दिव्येष्‌ 
कामभोगेपुमूच्छित: गृद्ध ग्रथितः 
अध्युपपल्त., से मानुष्यकान्‌ कामभोगान्‌ 
नो आंद्रियते, नो परिजानाति, नो अर्थ 
बध्ताति, नो निदान प्रकरोति, नो 
स्थितिप्रकल्पं प्रकरोति, 


२ अधुनोपपन्‍्न: देव. देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेषु मूच्छित: गृद्धः ग्रथितः 
अध्युपपन्न.,.  तस्य मानुष्यक प्रेम 
व्युच्छिन्सं दिव्यं संक्रान्तं भवति, 


३६१ 


१ किसी देश या प्रदेश में [क्षेत्र स्वभाव 
से) पर्याप्त मात्रा मे उदकयोमिक जीव 
और पुद्गलों के उदक रूप में उत्पन्न और 
नष्ट होने तथा नष्ट और उत्पन्न होने से, 
२. देव, नाग, यक्ष या भूत सम्गक्‌ प्रकार 
से आराधित होने पर अन्यत्न समुत्यित, 
वर्षा में परिणत तथा बरसने ही बाले 
उदक-पुद्गलों का उनके द्वारा उस देश 
मे सहरण होने से, 

३ समुत्थित वर्षा मे परिणत तथा बरसने 
ही वाले अश्नवादलों के वायु द्वारा नष्ट न 
होने से -- 

इन तीन कारणों से महावृष्टि होती है । 


अधुनोपपन्न-देव-पद 
तीन कारणो से देवलोक मे तत्काल उत्पन्न 
देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे आना चाहता 
है, किन्तु आ नहीं सकता -- 


१ देवलोक में तत्काल उत्पन्‍्त देव दिव्य 
कामभोगो में मूच्छित गृद्ध बद्ध तथा 
आसकत होकर मानवीय कामभोगों को न 
आदर देता है, न अच्छा जानता है, न 
प्रयोजन रखता, न निदान [ उन्हें पाने का 
संकल्प] करता है और न स्थिति प्रकल्प 

(उनके बीच रहने की इच्छा] करता है, 
२ देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
फामभोगों में मूल्छित गृद्ध बढ़ तथा 
आसकत देव का मानुष्य-श्रेमव्युच्छिस्न हो 
जाता हैं तथा उसमे विव्य-प्रेम संक्रात हो 
जाता हैं । 


ठाणं (स्थान) 


३२६२. 


३. अहुणोववक्ण्ण देबे देवलोगेसु 
विव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते * गिद्धे 
शढ़िते अज्कोववण्णें, तसस ण॑ 
एवं भवति....इण्हि गरुछ मुहत्तं 
गच्छ, तेणं कालेणमप्पाउया 
मणस्सा कालघम्सुणा संजत्ता 
भवति..._ 

इच्चेतेहि तिहि ठार्णोह अहुणो- 
ववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज 
साणसं लोग हण्बभागच्छिसए, णो 
सेव ण॑ संचाएति हव्बमागच्छित्तए। 
तिहि दार्णेहि अहुणोबवण्णे देखे 
देवलोगेसु इच्छेजज साणसं लोगं 
हृष्यमागघ्छिसए, संयाएड 
ह॒व्वमागच्छित्तए..... 

१. अह्ुणोबवण्णे देबे देवलोगेसु 
दिव्येसु कामभोगेसु अमुच्छिते 
अगिड्धे अगढ़िति अणज्कोववण्णें, 
तसस णमेयं भवति- अत्थि णं 
सम साणस्सए भवे आयरिएति 
या उवज्काएति वा पवत्तोति 
वा यरेति या गणीति या 
गणघधरेति वा गणावच्छेवेति वा, 
जेंस पभावेणं मए इसा एतारूवा 
दिव्या वेविड्डी दिव्या बेबजुती 
वदिव्ये देवाणुभावे लद्ध प्ते अभि- 
समण्णागते, त॑ गच्छामि ण॑ ते 
भगवंते वंदासि णमंसासि सकका- 
रेमि सम्माणमि कललाणं संगलं 
देवयं चेइयं पज्जुवासामसि । 

२. अहुणोवबण्ण देवे देबलोगेसु 
विश्वेसु कामभोगेसु अमुच्छिए* 
अगिद्धे अगढिते? अणज्फोववण्णे, 
तसस ण॑ एवं भवति.... 


शर४ 


३० अधुनोपपन्न: देव: देवलोकेथ्‌ दिव्येषु 
कामभोगेषु मूच्छित: गृद्धः ग्रथित: 
अध्युपपन्न:, तस्य एवं भवति-..इदानी 
गच्छामि मुहुर्ततेत गच्छामि, तस्मिन्‌ 
काले अल्पायुषों मनृष्या: कालधर्मेंण 
संयुक्ता भवन्ति-... 


इत्येतं: त्रिभि: स्थाने: अध्‌ नोपपन्न: 
देव. देवलोकात्‌ इच्छेत्‌ मानुषं लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, न चेव शक्‍नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ । 


त्रिभि: स्थान अधुनोपपन्न. देव: देव- ३६२. 


लोकेष्‌ इच्छेत्‌ मानृुष लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, शक्‍नोति अर्वाग आमन्तुम्‌-. 


१. अधुनोपपन्न देव: देवलोकेष्‌ दिव्येषु 
कामभोगेषु अमूच्छित' अगुद्ध. अग्रथित' 
अनध्युपपन्‍न:, तस्य एवं भवतति-अस्ति 
मम मानुष्यके भवे आचाये इति वा 
उपाध्याय इति वा प्रवरत्ती इति वा 
स्थविर इति वा गणीति वा गणधर 
इति वा गणावच्छेदक इति वा, येपां 
प्रभावेण मया इय एतदरूपा दिव्या 
देवद्धि: दिव्या देवद्यति दिव्यः 
देवानुभाव: लब्ध' प्राप्त: अभिसमन्वागत', 
तद गच्छामि तान्‌ भगवत' बन्दे 
नम॒स्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याण मगल दंवतं चेत्यं पर्युपास, 


२. अधुनोपपन्न: देव: देवलोकेष्‌ दिव्येषु 
कामभोगेषु अमूच्छित. अगृद्ध' अग्रथित: 
अनध्युपपन्न', तस्य एवं भवत्ति.. 


स्थान ३ : सूत्र ३६२ 


३. देवलोक में तत्काल उत्पन्त, दिव्य 
कामभोगो मे मूच्छित, गूद्ध, बद्ध तथा 
आसकत देव सोचता है---मैं अभी मनुष्य 
लोक में जाऊ, मुहृत्ते भर में जाऊ। इतने 
में अल्पायुष्क ' मनुस्य कालधर्म को प्राप्त 


हो जाता है-- 


इन तीन कारणों से देबलोक मे तत्काल 
उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे आना 
चाहता है, किम्तु अ नहीं सकता । 


तीन कारणों से देवलोक में तत्काल 
उत्पन्न देव शीध्र ही मनुष्य लोक में आता 
घाहता है और आ भी सकता है--- 


१. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
कामभोगों मे अमूच्छित, अग॒ुड, अबद्ध 
तथा अनासकत देव सोचता है--मनुष्य 
लोक में मेरे मनुष्य भव के आचार्य", 
उपाध्याय", प्रवर्तक, स्थविर*', गणी', 
गणधर"', गणावच्छेदक"”' हैं, जिनके प्रभाव 
से मुझे यह इस प्रकार की दिव्य देवडि, 
दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानु भाव मिला है, 
प्राप्त हुआ है, अभिसमन्वागत [भोग्य 
अवस्था को प्राप्त ] हुआ है, अतः मैं जाऊं 
और उन भगवान्‌ को बदन करू, नमस्कार 
करूं, सत्कार करू, सम्मात करू सथा उन 
कल्याणकर, मगल, शानस्थरूप देव की 
पर्युपासता करू । 


२. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
कामभोगों में अमूच्छित, अगुड्ध, अबद्ध 
तथा अनासक्त देव सोचता है कि भनुष्य 
झव में अनेक शानी, तपस्वी तथा अंति- 


ढाणं (स्थान) 


शे६३ 


३६४- 


एस ण॑ साणुस्सए भवे णाणीति 
था तबस्सीति वा अतिदुवकर- 
हुक्क रकारगे, सं गच्छामि णंते 
भगवते वंदासि जमंसासि" सक्‍का- 
रेमि सम्माणेसि कल्‍लाणं मंगल 
देवयं चेंहयं" पज्जवासामि । 

३. अहुणोवचण्णे देवे देवलोगेसु* 
दिव्वेस कामभोगेसु अमुच्छिए 
अगिद्धे अगढितिे” अणज़्कोववण्ण, 
तस्स णमेब॑ भवति....अत्थि 
ण मस माणस्सए भवे 
साताति वा *पियाति वा भायाति 
वा भगिणीति वा भज्जाति वा 
पुत्ताति बा धूयाति वा' सुण्हाति 
बा, त॑ गच्छामि ण॑ तेसिमंतियं 
पाउब्भवासि, पासंतु ता से इस 
एतारूब॑ दिव्य देविडि विव्य 
देवजति दिव्ब॑ देवाणुभाव॑ लड़ 
पत्तं अभिसमण्णागयं.... 
इच्चेतेह तिह ठार्णेहि अहुणो- 
बबण्णं देवे देवलोगेसु दृच्छेज््ज 
माणसं लोग हृब्बमागच्छित्तए, 
संचाएति हृव्यसागच्छित्तए। 


देवस्स मणद्विइ-पर् 

तओ ठाणाईं वेबे पीहेज्जा, त॑ 
जहा-... 

साणुस्सगं भवं, आरिए खेत्ते जम्म॑, 
सुकुलपच्चायाति। 

तिहि ठार्णोहि देवे परितप्पेज्जा, 
त॑ जहा... 

९. अहो ! ण॑ं मए संते बले संते 
बीरिए संते पुरिसक्कारपरक्‍्कमे 
खेमंसि सुभिक्तिसि आयरिय- 


२२४ 


एतस्मिन मानुष्यके भवे ज्ञानीति वा 
तपस्वीति वा अंतिदुष्कर-दुष्क रका रक', 
तद्‌ू गच्छामि तानू भगवतः वन्दे 
नमस्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याण मगल दैवत चैत्य पर्युपासे 


३. अधुनोपपन्‍्न: देव' देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेष्‌ अमूच्छित' अगृद्ध' अग्रथित 
अनध्युपपन्‍्न', तस्य एवं भवति...अस्ति 
मम मानुष्यके भवे मातेति वा पितेति 
वा अआ्रतेति वा भगिनीति वा भार्येति 
वा पुत्र इति वा दुहितेति वा स्लुषेति 
वा, तद गच्छामि तेषा अन्तिक 
प्रादुभेबामि, पश्यन्तु तावतू मम इमा 
एतद्रूपा दिव्या देवद्धि दिव्या देवद्यू्ति 
दिव्य देवानुभाव लब्ध प्राप्त अभिसम- 
स्वागतम्‌.... 


इत्येते त्रिभि स्थान. अधुनोपपन्न 
देव. देवलोकेप्‌ इच्छेत्‌ू मानुष लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तुमू, शक्‍नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ । 


देवस्य मनःस्थिति-पदम्‌ 

त्रीण स्थानानि देव' स्पृहमरेत्‌, 
तद्यथा--न 

मानुष्यक भवम्‌, आयें क्षेत्रे जन्म, 
सुकुलप्रत्याजातिम्‌ । 


त्रिभि, स्थाने देव. परितप्येत्‌, तद्यथा-.... ३६४. 


१ अहो ! मया सति बले सति वीयें 
सति पुरुषकारपरात्रमे क्षेमे सुभिक्षे 
आचार्योपाध्याययों: विद्यमानयो: 
कल्यशरीरेण नो बहुक॑ श्रुत अधीतम्‌ 


२६३२. 


स्थान हे : सूत्र ३६३-२३६४ 


दुष्कर तपस्या करने वाले हैं, अतः मैं जाऊं 
और उन भगवान्‌ को वंदत करू, तमस्‍्कार 
करूं, सत्कार करू, सम्मान करू तथा उन 
कल्याणक र, मगल, ज्ञान-स्वरूप देव की 
पर्युपासना करू | 


३. देवलोक में तत्काल उत्पन्त दिव्य 
कामभोगों में अमृच्छित, अगृद्ध, अबद्ध 
तथा अनासक्त देव सोचता है-मेरे 
मनुष्य भव के माता, पिता, श्राता, 
भगिनी, भार्या, पुत्र, पुती और पुत्ठ-वधू 
है, अ्त' मैं उनके पास जाऊं और उनके 
सामने प्रकट हो ऊ, जिससे मेरी इस प्रकार 
की दिव्य देवाड्धि, दिव्य देवद्यूति और दिव्य 
देवानुभाव को--जो मुझ मिली है, प्राप्त 
हुई है, अभिसमन्वागत हुई है---देखे 


इन तीन कारणों से देवलोक में तत्काल 
उत्पन्न देव शी ध्र ही मनुष्य लोक में आना 
चाहता है और भा भी सकता है। 


देव-सन:स्थिति-पद 

देव तीन स्थानों की स्पृह्ा करता है-- 
१. मनुष्य भव की, २. आये क्षेत्र में जन्म 
की, रे. सुकुल में प्रत्याजाति--उत्पन्न 
होने की । 

तीन कारणों से देव परितप्त होता है-- 
१. भहो ! मैंने बल, वीयें, पुरुषकार, 
पराक्रम, क्षेम, सुभिक्ष तथा आचार और 
उपाध्याय की उपस्थिति तथा नीरोग 
शरीर के होते हुए भी श्रुत का पर्याप्त 


ठाणं (स्थान) 


उषज्काएह विज्जमाणोहि कलल- 
सरोरेण णो बहुए सुते अहीते, 

२. अहो ! ण॑ मए इहलोगपडि- 
बद्धेंण परलोगपरंमुहेणं विसय- 
तिसितेणं णो दीहे सामण्णपरियाएं 
अणपालिते, 

३. अहो ! ण॑ समए इड्डि-रस-साय- 
गरुएणं भोगासंसगिद्धेणं णो विसुद्धे 
चरित्ते फासिते-... 

इच्चेतेहि तिहि ठार्णहि देजे 
परितप्पेज्जा । 

तिहि ठाणेहि देवे चइस्सामित्ति 
जाणह, त॑ जहा... 
विमाणाभरणाईं णिप्पभाई पासित्ता, 
कप्परक्खग सिलायसाणं पासित्ता, 
अप्पणो तेयलेस्स परिहायर्माण 


३६५. 


जाणित्ता.... 
इच्चेएहि तिहि ठार्णेहि देवे 
चइस्सामित्ति जाणद । 


३६६. तिहि ठाणेहि देवे उस्वेगमा- 
गच्छेज्जा, त॑ जहा... 
१. अहो ! ण॑ मए इमाओ एतारू- 
बाओ दिव्वाओ देविड्ीओ दिव्वाओ 
वेवजतीओ दिव्वाओ देवाणु- 
भावाओ लद्ाओ पत्ताओ 
अभिसमण्णागताओ . अइयय्वं 
भविस्सति, 
२. अही ! ण॑ मए साउओय॑ पिउ- 
सुक्क त॑ तदुभयसंसट्ट: तप्पहमयाए 
आहारो आहारेयव्यो भविस्सति, 
३. अहो ! णं॑ मए कलमल- 
जंबालाए असुईए उद्बेयणियाए 
भोसमाए गठभबसहीए वसियव्वं 


२२६ 


२ अहो ! मया इहलोकप्रतिबद्धेन 
परलोकपराइमुखेन विषयतृपितेन नो 
दी्घे: श्रामण्यपर्याय' अनुपालित:ः 


३. अहो! मया ऋद्धि-रस-सात-गुरुकेण 
भोगाशसागृद्धेन नो विशुद्ध चरित्र 
स्पृष्टम्‌..... 

इत्येतै: त्रिभि: स्थान देव: परितष्येत॒ 


त्रिभिः स्थाने देव” च्यविप्ये इति 
जानाति, तद्यथा-.. 

विमानाभरणानि निष्प्रभाणि दृष्ट्वा, 
कल्पवृक्षक म्लायन्त दुष्ट्वा, आत्मन 
तेजोलेब्या परिहीयामाना ज्ञात्वा.... 


इति एते त्रिभि स्थाने देव च्यविष्ये 
इति जानाति । 


त्रिभि सथाने देव उदवेगमागच्छेत, 
तद्यथा-_ 

१. अहो ! मया अस्या: एतद्रूपाया 
दिव्याया: देवदुर््या दिव्याया. देवद्युत्या. 


दिव्यात्‌ देवानु भावात्‌ लब्धाया. प्राप्ताया. 


अभिसमन्वागताया' च्यवितव्य 


भविष्यत्ति, 


२. अहो ! मया मातु' ओज पितु शक्र 
तत्‌ तदुभयसमसृष्ट तत्प्रथभतया आहार' 
आहत्तंव्य: भविष्यति, 

३- अहो!। मया कलमस-जम्बालायां 
अशूचौी उदवेजनीयायां भीमायां गर्भ- 
वसत्यां वस्तव्यं भविष्यति..... 


२३६५. 


३६६. 


स्थान ३: सृत्र ३६५-३६६ 


अध्ययन नहीं किया । 


२. भहो ! मैंने विषय --तृषित, इहलोक 

में प्रतिबद्ध और परलोक से विमुख होकर, 
श्रामण्य के दी्घ पर्याय का पालन नहीं 

किया । 

३. अहो ! मैंने फड्धि, रस, सात को बड़ा 

मानकर, अप्राप्त भोगो की अभिलाषा 

और प्राप्त भोगो में गृद्ध होकर विशुद्ध 

चरित्र का स्पर्श नही किया-- 

इन तीन का रणी से देव परितप्त होता है। 

तीन हेतुओ से देव यह जान लेता है कि 

मैं च्युत हो ऊगा--- 

१. विमान के आभरण को निष्प्रभ 

देखकर । 

२ कल्प वक्ष को मुर्शाया हुआ देखकर । 

३ अपनी तेजोलेश्या [कान्ति] को क्षीण 

होती हुई जानकर--- 

इन तीन हेतुओं से देव यह जान लेता है -- 
मैं च्युत हो ऊपा । 

तीन कारणो से देव उद्गेंग को प्राप्त होता 

है-- 

१. अहो ! मुझे इस प्रकार की उपाजित, 

प्राप्त तथा अभिसमन्वागत दिव्य देवधि, 

दिव्य देवश्॒त्ति दिव्य देवानुभाव को छोडना 
पड़ेगा | 


२. अहो ! मुझे सर्वप्रथम माता के ओज 
तथा पिता के शुक्र के घोल का आहार 
लेना होगा । 

हे. अही ! मुझे असुरभि-पंकवाले, अपवित्त, 
उद्देजनीय और भयानक गर्भाशय में 
रहुना होगा--- 


ठाण (स्थान) 


३६७. 


३२६८. 


३६६. 


भजिस्सह..._ 
इच्चे्टह तिहि ठार्णेहि देवे उच्चेग- 
सागच्छेज्जा । 


विमाण-पद॑ 


तिसंठिया जिमाणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा..... 

बट्टा, तंसा, चउरंसा। 

१ तत्थ णं जे ते बट्टा बिमाणा, 
ते ण॑ पुबश्चध रकण्णियासंठाणसं ठिया 
सब्बओ समता पागार-परि क्खित्ता 
एगदुबारा पण्णत्ता, 


२. तत्थ णं॑ जे ते तंता विमाणा, 
ले णं॑ सिघाडगसंठाणसंठिता 


बुहतोपागार-परिक्खित्ता एगतो 
वेइया-परिक्खित्ता तिदुवारा 
पण्णत्ता, 


३-तत्थ ण॑ जे ते चटरंसा 
बिमाणा, सेणं अक्खाडगसंठाण- 
संठिता सब्वबतो समंता वेइया- 
परिक्खता चउदुबारा पण्णत्ता। 


तिपतिदिया विमाणा पण्णत्ता, तं 
जहा... 

घणोदधिपतिद्विता, 

घणवातपइ द्विता । 
ओवासंतरपइट्विता । 

तिविधा विमाणा पण्णत्ता, तं 
जहा. 

अबट्टिता बेउव्विता, 
पारिजाणिया । 


२२७ 


इति एते. त्रिभि स्थान: देव: उद्वेगं 
जागच्छेत । 


विमान-पदम्‌ 

तरिसंस्थितानि विमानानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

वृत्तानि, व्यस्राणि, चतुरखराणि । 

१. तत्र यानि वृत्तानि विमानानि, तानि 
पुष्करकणिकासस्थानस्थितानि स्वतः 
समन्‍्तात्‌ प्राकार-परिक्षिप्तानि एक- 
द्वाराणि प्रज्नप्तानि, 


२ तत्र यानि वअ्यस्नाणि विमानानि, 
तानि शरृ गाटकसस्थानसस्थितानि द्वय- 
प्राकार-परिक्षिप्तानि एकत: वेदिका- 
परिक्षिप्तानि त्रिद्वाराणि प्रज्ञप्तानि, 


३ तत्र यानि चतुरख्राणि विमानानि, 
तानि अक्षाटकसस्थानसंस्थितानि स्वतः 
समन्तात्‌ वेदिका-परिक्षिप्तानि चतुर्द्ा- 
राणि प्रज्ञप्तानि । 


ज्रिप्रतिष्ठिताति विमानानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

घनोदधिप्रतिष्ठितानि, 
चघनवातप्रतिप्ठितानि, 
अवकाशान्तरप्रतिष्ठितानि । 
जिविधानि विमानानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-...अवस्थितानि, विक्रृतानि, 
पारियानिकानि । 


रे६८. 


३६६. 


स्थान ३ : सूत्र ३२६७-३६६ 


इन तीन कारणों से देव उद्गेग को प्राप्त 
होता है। 


विमान-पद 


. विमान तीन प्रकार के संस्थान वाले होते 


हैं 

१. वृत्त, २. त्रिकोण, ३. चतुष्कोण । 

१. जो विमान वृत्त होते हैं वे पुष्कर- 
कर्णिका [पहदा-मध्य-भाग| संस्थान से 
संस्थित होते है, सब दिशाओ और हुए 
विदिशाओ में चाहारदिवारी से घिरे 
होते है तथा उनके एक ही द्वार होता है । 
२ जो विभान त्रिकोण होते है, वे सिधाड़े 
के सस्थान से संस्थित होते है, दो ओर से 
चाहारदिवारी से घिरे हुए तथा एक 
ओर से बेदिका से घिरे हुए होते है तथा 
उनके तीन द्वार होते है । 

३ जो विमान चतुष्कोण होते है, वे 
अखाड़े के सस्थान से सस्थित होते है, 
सब दिशाओं और विदिशाओ मे बेदिकाओं 
से घिरे हुए होते है तथा उनके चार द्वार 
होते हैं । 

विमान त्िप्रतिष्ठित होते हैं--- 

१. घतोदधि-प्रतिष्ठित, 

२ घनवात-प्रतिष्ठित, 

३. अवकाशातर-[ जाकाश ] प्रतिष्ठित । 


विमान तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. अवस्थित--स्थाबी बास के लिए, 

२. विकृत--अस्थायी बास के लिए निर्मित 
३. पारियानिक--यात्ार्थे निर्मित । 


ठाणं (स्थान) 


३७०. 


३७९१. 


३७२. 


३७३: 


३७४. 


३७४. 


३७६. 


३७७ 


३७८. 


दिद्वि-पर् 

तिविधा णेरइया पण्णता, त॑ 
जहा. सम्माविट्वी, मिच्छादिट्ठी, 
सम्मामिच्छाबिट्ठी । 

एवं... विगलिदियवज्ज जाव 
वेमाणियाणं । 
दुग्गति-सुगति-पर्दं 

तओ वुग्गतीओ पण्णसाओ, त॑ 


जहा...णे रइयदुग्गती, तिरिक्ख- 
जोणियदुग्गती, मणयदुग्गती । 
तओ सुगतीओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा...सिद्धसोगती, देवसोगती, 
मणस्ससोगती । 

तओ दुग्गता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णेरइयदुग्गता, तिरिक्खजोणिय- 
दुग्गया, सणुस्सदुग्गता । 

तओ सुगता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सिद्धसोगता, देवसुग्गता, 
मणस्ससुग्गता । 


तब-पाणग-पद 
चउत्थभत्तियस्स णं भिक्‍खुस्स 
कप्पंति तओ पाणगाई पडिगा- 
हित्तए, त॑ जहा... 

उस्सेइमे संसेइमे चाउलघोवणें । 


छट्ठ भसियस्स णं भिक्‍्खुस्स कप्पंति 
तओ पाणगाई पडिगाहित्तए, त॑ 
जहा... 

तिलोवए, तुसोदए, जवोबदए । 
अट्टमभत्तियस्स णं भिक्‍खुस्स 
कप्पंति तओ पाणगाई पडिगाहित्तए, 


र्र८ 


वृष्टि-पदम्‌ 


जत्िविधा: नैरयिकाः प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.. 


सम्यग्दुष्टय:, मिथ्यादृष्टय., 
सम्यगमिथ्यादुष्टय' । 
एबम्‌...विकले रिद्रयवर्ज 
वेमानिकानाम्‌ । 


दुर्गंति-सुग ति-पदम्‌ 


तिख्रः दुर्गतय. प्रज्ञप्ता', तद्यथा--. 
तियेंगयोनिकदुर्गति', 


नैरयिकदुगंति., 
मनुजदुर्गति । 
तिख्र: सुगतय प्रज्ञता तद॒यथा-- 


सिद्धसुगति , देवसुगति , मनुष्यसुगति: । 


त्रयः दुर्गता प्रज्ञप्ता', तद्यथा.-... 
नैरयिकदुर्गता , 
मनुष्यदुर्गता. । 
अय, सुगता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-.. 


सिद्धसुगता', देवसुगता , मनुष्यसुगता' । 


तपः-पानक-पदस्‌ 


चतुर्थ भक्तिकस्य भिक्षो. कल्पन्ते त्रीणि 


पानकानि प्रतिग्रहीतुम्‌, तद्यथा-- 
उत्स्वेदिम संसेकिमं तन्दुलधावनम्‌ । 


पष्ठभक्तिकस्य भिक्षो कल्पन्ते त्रीण ३ 


पानकानि प्रतिग्रहीतुम, तदयथा-- 
तिलोदकं, तुपोदक, यवोदकम्‌ । 


अप्टमभक्तिकस्य भिक्षों. 


यावत्‌ 


तियेग्यों निकदुर्गता:, 


३७०. 


३७१. 


३७२. 


३७३. 


३७४ 


३७४५ 


३७६. 


कत्पन्ते ३७५. 
त्रीणि पानकानि प्रतिग्रहीतुम्‌, तद्यथा-. 


स्थान ३: सूत्र ३७०-३७८ 


दृष्टि-पद 

नैरयिक तीन प्रकार के होते हैं--- 

१. सम्यग््‌-दुष्टि, २. मिथ्या-दृष्टि, 

३. सम्यग्‌-मिथ्या-दृष्टि । 

इसी प्रकार विकलेन्द्रियों को छोडकर 
सभी दण्डको के तीन-तीन प्रकार हैं। 


बुर्गति-सुगति-पद 

दुर्गति तीन प्रकार की है-- 

१ नरक दुर्गति, २. तियंक योनिक दुर्गंति, 
३. मनुज दुर्गति । 

सुगति तीन प्रकार की है--- 

१ सिद्ध सुगति, २. देव सुगति, 

३. मनुष्य सुगति । 

दुर्गत तीन प्रकार के है-- 

१. नैरयिक दुर्गत, २. तिथंक-पोनिक दुर्गत, 
३. मनुष्य दुर्गत । 

सुगत तीन प्रकार के है-- १. सिद्ध-सुगत, 
२. देव-सुगत, ३. मनुष्य-सुगत । 


तप:-पानक-पद 

चतुर्थ भक्त [उपवास ] वाला भिक्ष तीन 
प्रकार के पानक” ग्रहण कर सकता है--- 
१. उत्म्वेदिम---आटे का धोवन, 

२. ससेकिम---सिझाए हुए केर आदि का 


धोवन, ३ चावल का धोवन। 


- छट्टुभकत [बेले की तपस्था] वाला चिक्षु 


तीन प्रकार के पानक ले सकता है--- 
१ तिलोदक, २ तुषोदक, ३. यवोदक । 


अद्टुभकत [तेले की तपस्या | वाला भिक्षु 
तीन प्रकार के पानक ले सकता है--- 


डाणं (स्थान) 


त॑ जहा... आयामए, सोवीरए, 
सुद्धवियडे । 


पिडेसणा-पद 


२२६ 


आचामकं, सौवी रक, शुद्धविकटम्‌ । 


स्थान ३: सूत्र ३२७९-३८ ३ 


१. आयामक---अवद्चावण--ओसामन । 
२. सौबीरक--काजी, 
३. शुद्धविकट---उष्णोदक । 


पिण्डेषणा-पद 


पिण्डेषणा-पदस्‌ 


त्रिविध उपहत प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा--... ३७६ उपहृत भोजन तौन प्रकार का होता है-- 
फलिकोपहत शुद्धोपह॒तं ससृष्टो पहतम्‌ । १ फलिकोपहृत“--खाते के लिए थाली 
आदि में परासा हुआ भोजन---अवगृहीत 
नाम की पांचवी पिण्डेषणा | 
२, शुद्धो पहृत*---खाने के लिए साथ में 
लाया हुआ लेप रहित भोजन---अल्पलेपा 


३७९. तिविहे उबहडे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
फलिओषहडे, सुद्धोवहडे 
संसट्रोवहडे । 


नाम की चौथी पिण्डेषणा | 
३. समसृध्टोपहत--खाने के लिए हाथ में 
उठाया हुआ भोजन । 
त्रिविध अवगुहीत प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-.. ३८० अवगृहीत भोजन तीत प्रकार का होता है- 
यच्च अवगुण्हाति, यच्च सहरति, १. परोसने के लिए उठाया हुआ, 


३८०. तिविहे ओग्गहिते पण्णत्ते, त॑ 
जहा--.जें च ओगिण्हति, ज॑ च 


साहरति, ज॑ च आसगंसि यच्च आस्यके प्रक्षिपति | २. परोसा हुआ, 3. पुन पाक-पाव के 
पक्खिवति । मुह में डाला हुआ । 
ओमोयरिया-पर्द अवमोदरिका-पदस्‌ अवभोदरिका-पद 
३८१- तिबिधा ओमोयरिया पण्णत्ता, त॑ त्रिविधा अवमोदरिका प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.. ३६१. अवमोदरिका--कम करने की वृत्ति तीन 
जहा... उपकरणावमोदरिका, प्रकार की होती है--- 
उबगरणोमोयरिया, _ भत्तपाणो- भक्‍तपानावमोदरिका, १ उपकरण अवमोदरिका, 
मोदरिया, भावोमोदरिया । भावावमोदरिका । २. भकतपान अवमोदरिका, 
३ भाव अवमोदरिका--करोध आदि का 
परित्याग । 
३८२. उवगरणोमोदरिया. तिविहा उपकरणावमोदरिका त्रिविधा प्रज्षप्ता, ३८२. उपकरण अवमोदरिका तीन प्रकार की 
पण्णसा, त॑ जहा... तद्यथा-...एक वस्त्र, एक पात्र, हीती है-- ६. एक वस्त्र रखना, 
एगे बत्थे, एगे पाते, लियत्तोवहि- “चियत्त' [सम्मत ] उपधि-स्वादनम्‌ । २. एक पात्न रखना, 
साइज्जणया । ३ सम्मत उपकरण रखनता। 
णिग्गंध-चरिया-पद निग्नेन्थ-चर्या-पद म्‌ निग्नेन्थ-चर्या-पद 


वा ३६३. निम्नं्ध और निग्रेन्थयो के लिए तीन 


१८३- तओ ठाणा गिग्गंथाण वा णिग्गं- त्रीणि स्थानानि निग्र॑न्थाना 
स्थान अहित, अशुभ, अक्षम [ अनुपयुकतता |, 


भोण वा अहियाए असुभाए निर्गन्‍्थीनां बा अहिताय अशुभाव 


ठाण (स्थान) 


अखमाए अणिस्सेसाए अणाण- 
गामियत्ताए भवंति, तं जहा... 
कअणता, कक्‍क रणता, 
अवज़्काणता । 


इय४, तओ ठाणा णिग्गंथाण या णिरगं- 
थोण वा हिताए खुहाए खमाए 
णिस्सेसाए आणुगामिअत्ताए भवंति, 
त॑ जहा.....अकूअणता, 
अकक्करणता, अणवबज्भाणता । 


सलल्‍ल-पद 

३८४. तओ सलल्‍ला पण्णत्ता, त॑ जहा... 
मायासल्ले, णियाणसल्ले, मिच्छा- 
दंसणसल्ले । 


तेउलेस्सा-पर्द 

३८४६: तिहि ठार्णेहि समर्ण णिर्गंथे 
संखित्तविउलतेउलेस्से भवति, दं 
जहा- आयाबणताए, खंतिखमाए, 
अपाणगेणं तबोकस्मेणं । 


भिक्‍्खुपडिसा-पद 

३८७ तिसासियं ण॑ भिक्‍्खुपडिसं 
पडिवण्णस्स अणगारस्स कप्पंति 
तओ द्तीओ भोअणस्स पडिगा- 
हेत्तए, तओ पाणगस्स । 

इच्द, एगरातिय भिकखुपडिस सम्स॑ 
अणणुपालेमाणस्स अणगारस्स इसे 
तओ ठाणा अहिताए असुभाए 
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अक्षमाय अनिःश्रेयलाय अनानुग्रामि- अति श्रेयस्‌ तथा अनानुगामिता [अशुभ्त 
कत्वाय भवन्ति, त॑ं जहा... बन्धन ] के हेतु होते हैं-- 
कूजनता, 'कर्करणता', अपध्यानता । १. कूजनता--आत्त स्व॒र करना, 

२. कक्केण रता--परदोषोद्भा वन के लिए 
प्रलाप करना, 


३. अपध्यानता--अशुभ चिन्तन करना । 
श्रीणि स्थानानि निर्ग्रन्थाना वा निर्ग्रन्थीनां ३८४. निग्रंश्थ और निम्नेन्थियो के लिए तीन 


वा हिताय शुभाय क्षमाय नि.श्रेयसाय स्थान हित, शुभ, क्षम, नि.श्रेयल तथा 

आनुगामिकत्वाय भवन्ति, तद्यथा-. आनुगामिता के हेतु होते है-- १. अकूजनता, 

अक्‌जनता, 'अकर्क रणता', अनपध्यानता । २. अकक्करणता, ३. अनपध्यानता । 

शल्य-पदस्‌ शल्य-पद 

त्रीणि शल्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा---_ २८४५. शल्य तीन प्रकार का है--१. माया शब्य, 

मायाशल्यं, निदानशल्य २. निदान शल्य, ३. मिथ्यादर्शन शल्य । 

मिथ्यादर्शनशल्यम्‌ । 

तेजोलेश्या-पदम्‌ तेजोलेश्या-पद 

त्रिभि: स्थान. श्रमण: निग्रेन्ध' सक्षिप्त- ३८६ तीन स्थानों से श्रमण निग्रंन्थ सक्षिप्त की 

विपुलतेजोलेश्यो भवति, तद्यथा-- हुई बिपुल तेजोलेश्या वाले होते हैं--- 

आतापनया, क्षान्तिक्षमया, १. आतापना लेने से, 

अपानकेन तपःकर्मणा । २. क्रोधविजयी होने के कारण समर्थ होते 
हुए भी क्षमा करने से, 


३. जल रहित तपस्या करने से । 


भिक्षुप्रतिमा-पदम्‌ भिक्षुप्रतिमा-पद 

त्रिमासिकी भिक्षृप्रतिमा प्रतिपन्‍नस्थ ३८७. ल्लैमासिक शिक्षु श्रतिमा से प्रतिपसन 
अनगारस्य कल्पते तिस्र: दत्ती' भोजनस्य अनगार भोजन और पानी की तीन दत्तिया 
प्रतिग्रहीतु,. तिस्ल.... पानकस्य। ले सकता है। 


एकरात्रिकी भिक्षुप्रतिमां सम्यग्‌ अननु- ३८८. एक रात्रि की बारहवी भिक्षु-प्रतिमा का 
पालयत. अनगारस्य इमानि त्रीणि सम्यम्‌ अनुपालन नही करने वाले भिक्षु 
स्थानानि अहिताय अशुभाय अक्षमाय के लिए तीन स्थान अहित, अशुभ, अक्षम, 


ठाणं (स्थान) 


इघ€. 


३६०: 


३६१. 


३६२. 


३६३- 


अखमाए अणिस्सेवसाएं अणाणु- 
गामियत्ताए भवंति, त॑ जहा 
उस्सायं वा लभिज्जा, 

दीहकालियं वा रोगातंक पाउणेज्जा, 


केबलोपण्णताओ था धम्माओ 
भंसेज्जा । 

एगरातियं भिक्‍्खुपडिस॑ सम्म 
अणुपालेमाणस्स अणगारस्स 
तओ ठाणा हिताए सुभाए खमाए 
णिस्सेसाए आणुगामियत्ताए 
भवंति, त॑ जहा... 


ओहिणाणे वा से समुप्पज्जेज्जा, 
सणपज्जबणाणे वा से समुप्पज्जेज्जा 
केवलणाणे था से समुप्पज्जज्जा । 


कम्मभूमी-पढद 

जंबुद्दीवे दीवे तओ कम्मभूमीओ 
पण्णत्ताओ, त जहा-... 

भरहे, एरवए, महा विदेहे । 

एव. धायइसंडे दोये पुरत्थिसद्धे 
जाव पुक्खरवरदीवडुपच्च॒त्थिमडेे । 


दंसण-पर् 

तिबिहे दंसणे पण्णत्ते, तं जहा 
सम्महूंसणे, मिच्छहूंसणे, 
सम्सामिच्छहूंसणे । 

तिविहा रई पण्णत्ता, त॑ जहा-.- 
सम्मरई, मिच्छरई, 
सम्मामिच्छरई । 


२३१ 


अति'श्रेयसाय 
भवन्ति तद्यथा--उन्माद॑ वा लमेत, 
दीर्घकालिक वा रोगातक प्राप्नुयात्‌, 
केवलिप्रज्प्तात्‌ वा धर्मात्‌ अ्रश्येत । 


एकरात्रिकी भिक्षुप्रतिमां सम्यग अनु- 
पालयत' अनगारस्य त्रीणि स्थानानि 
हिताय शुभाय क्षमाय निःश्रेयसाय 
आनुगामिकत्वाय भवन्ति, तद्यथा-.- 
अवधिन्नान वा तस्य सम्‌त्ययेत, मन - 
पर्यवज्ञानं व। तस्य समुत्पच्येत, केवल- 
ज्ञान वा तस्य समृत्ययेत । 


कर्मभूसि-पदम्‌ 
जम्बूद्ीपे द्वोपे तिखर' कर्म भूमय प्रञ्मप्ता', 
तद्यथा-.भरतं, ऐरवत्त, महाविदेह: । 


एवम्‌- धातकोषण्ड द्वीपे पौरस्त्याधें 
यावत्‌ पृष्करवरद्वीपार्भपाइ्चात्याधें । 


दर्शन-पदस्‌ 

त्रिविध दर्शन प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-..._ 
सम्यग्दर्शन, मिथ्यादर्शन, 
सम्यग्मिथ्यादशशनम्‌ । 

त्रिविधा रूचि: प्रज्॒प्ता,, तद्यथा-... 
सम्यगरुचिः, मिथ्यारुचि:, 
सम्यग्मिथ्यारुचि: । 


अनानुगामिकत्वाय 


३८६, 


३९६०, 


३६६ 


३६२ 


३६३ 
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अनिःश्रेयस तथा अनानुगामिता के हेतु 
होते हैं-- 

१. या तो बह उत्माद को प्राप्त हो जाता है, 
२. या लम्बी बीमारी या आतक से ग्रसित 
हो जाता है । 

३. या केघलीप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो 
जाता है । 

एक रात्लि की भिल्लुप्रतिमा का सम्यग्‌ 
अनुपालन करने वाले भिक्षु के लिए तीत 
स्थान हित, शुभ, क्षण, निःश्नेयस्‌ तथा 


आनुगामिता के हेतु होते है-- 

१ था तो उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, 

२ या मनः पर्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, 
३ या केबल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
कर्म भूमसि-पद 

जम्बुद्वीप नाम के द्वीप में तीन कर्म- 
धूमियाँ हैं-- 


१ भरत, २. ऐरवर्त, २ महाविदेह । 
इसी प्रकार धातकीषड़ के पूर्वाधं और 
पश्चिमार्ध तथा भर्धपुपष्करवरद्वीप के 
पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध मे तीन-तीव कम 
भूमियाँ हैं । 


दर्शन-पद 

दर्शन तीन प्रकार का होता है-- 
१. सम्यगदर्शन, २. भिध्यादर्शन, 

३ सम्यगू-मिथ्यादशेन । 

रुचि" तीन प्रकार की होती हैं--- 
१. सम्यगरुचि, २ मिश्यारुषि, 

३, सम्यगू-मिथ्यारुचि । 


ठाणं (स्थान) 


पओग-पदं 


३६४. सलिविधे पओगे पण्णत्ते, तं जहा... 


३६९५. 


३६६- 


३६७. 


३६४८. 


३६६. 


४००. 


सम्मपओगे, मिच्छपओगे, 
सम्मामिच्छपओगे । 


ववसाय-पद॑ 

तिविहे बबसाए पण्णतते, त॑ जहा... 
घम्मिए ववसाए, अधम्सिए 
वबदसाए, धम्मियाधम्मिए वबसाए ' 


अहवा.--तिविधे ववसाए पण्णत्ते, 
ते जहा... 
परचक्खे, पल्चहुए, आणगामिए । 


अहवा-._तिविधे बवसाए पण्णत्ते, 
त॑ जहा... इहलोइए,  परलोइए, 
इहलोइग्र-परलोइए । 

हहलोइए ववसाए तिविहे पण्णत्ते, 
ते जहा लोइए, येइए, सामहए । 


लोहए ववसाए तिविधे पण्णत्ते, तं 
जहा... अत्थे, घम्से, कामे । 

बेइए वबसाए तिविधे पण्णात्ते, त॑ 
जहा.....रिव्वेदे, जउव्बेदे, सामवेदे । 
सामइए वबसाए लिविधे पण्णते 
त॑ जहा... 

णाणें, दंसणे, चरित्ते । 


अत्यजोणी-पद॑ 


तिविधा अत्यजोणी पण्णत्ता, त॑ 
जहा-सामे, दंडे, भेदे । 


श्३२ 


प्रयोग-पदम्‌ 

त्रिविध. प्रयोग: प्रज्ञप्तः, तद्यथा.... 
सम्यक प्रयोग:, मिथ्याप्रयोग., 
सम्यगूमिथ्याप्रयोग' । 


व्यवसाय-पदम्‌ 


त्रिविध: व्यवसाय. प्रज्ञप्त, तदयथा-... ३६५. 
धामिकः व्यवसाय ., अधामिक'ः व्यवसाय:, 


धामिकाधामिक: व्यवसाय: । 


अथवा-...जिविध' व्यवसाय  प्रज्ञप्त., 
तद्यथा....प्रत्यक्ष , प्रात्ययिक , 
आनुगामिक । 


अथवा-.त्रिविध' व्यवसाय प्रज्ञप्त , 
पारलौकिक:, 


तदयथा...ऐहलौकिक., 
ऐहलौकिक-पा रलौकिक' । 


ऐहलौकिको व्यवसाय: त्रिविध: प्रज्नप्त:, 
तद्यथा-लौकिक., वेदिक', सामयिक । 


लौकिकों व्यवसाय' जिविध' प्रज्नप्त', 


तद्यथा_.. अर्थ , धर्म , क्राम: । 
वैदिक. 


तद्यथा....ज्ञान, दर्शन, चरित्रम्‌ । 


अर्थयोनि-पदम्‌ 


त्रिविधा अर्थयोनि: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा._ 


साम, दण्ड., भेद । 


व्यवसाय. त्रिविधः प्रज्ञप्ल:, 
तद्यथा- ऋग्वेद , यजुर्वेद , सामवेद' । 
सामयिक. व्यवसाय' त्रिविधः प्रज्ञप्त , 
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प्रयोग-पद 


३६४. प्रयोग” तीन प्रकार का होता है--- 


१ सम्यमप्रयोग, २. मिध्याप्रयोग, 
३. सम्यग्मिथ्याप्रयोग । 


व्यवसाय-पद 

व्यवसाय“ तीन प्रकार का होता है--- 
१, धामिक व्यवसाय, 

२ अधामिक व्यवसाय, 

३. घामिकाधामिक व्यवसाय । 
अथवा--ब्यवसाय तीन प्रकार का होता 
है--१ प्रत्यक्ष, 

२. प्रात्ययिक--व्यवहार प्रत्यक्ष, 

३. आनुगामिक--आनु मानिक । 
अथवा--व्यवसाय तीन प्रकार का होता 
है-- १. इहलौकिक, २ पारलौकिक, 

३. इहलीकिक-पारलोकिक । 


- इहलौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का होता 


है---१ लौक्तिक, २ वैदिक, 
३. सामगिक--श्रमणों का व्यवसाय । 


. लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का होता 


है--१ अर्थ, २ धर, ३ काम। 


वैदिक व्यवसाय तीन प्रकार का होता है--- 


१ ऋग्वेद, २. यजुर्वेद, ३ सामबेद। 


« सामयिक व्यवसाय तीन प्रकार का होता 


है--- १. ज्ञान, २. दर्शन, २. चरित्र । 


अर्थयोनि-पद 

अथेयोति” [अर्थ प्राप्ति के उपाय] तीन 
प्रकार की होती है--- 

१. साम, २. दण्ड, ३. भेद । 


ठाणं (स्थान ) 


४०१. 


४०२. 


४०३. 


ह७ हे. 


४०१. 


पोग्गल-पर् 
तिविहा 
जहा... 
पओगपरिणता, 

बीससापरिणता । 


पोग्गला पण्णत्ता, त॑ 


मीसापरिणता, 


णरग-परद॑ 

तिपतिट्टिया णरगा पण्णत्ता, त॑ 
जहा...पुढविपतिट्विता, आगास- 
पतिद्विता, आयपहट्टिया । 
णेंगम-संगह-ववहा राणं॑. पुढवि- 
पइट्टिया, उज्जुसुतस्स आगास- 
पतिट्टिया, . तिण्हूं सहृणयाणं 
आयप तिट्ठिया । 


मिच्छत्त -प्द 
तिथिधे मिच्छत्ते पण्णत्ते, तं जहा-- 
अफिरिया, अविणए, अणष्णाणे । 


अकिरिया तिथिधा पण्णत्ता, तं 
जहा-...पओगकिरिया, समुदाण- 
किरिया, अण्णाणकिरिया । 


प्रओोगकिरिया तिबिधा पण्णतला, 
त॑ जहा... मणपंओगकिरिया, 
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पुद्गल-पदम्‌ 
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पुद्गल-पद 


त्रिविधा. पुद्गला: प्रज्ञप्ता।, तदयथा.... ४०१. पुद्गल तीन प्रकार के होते हैं-- 


प्रयोगपरिणता., भिश्रपरिणता:, 
विख्लसापरिणता: ! 


नरक-पदम्‌ 


त्रिप्रतिष्ठिता: नरकाः प्रज्ञप्ता,, तद्यधा- ४०२. 
पृथिवीप्रतिष्ठिता', आकाशप्रतिष्ठिता:, 


आत्मप्रतिष्ठिता: । 
नंगम-सग्रह-व्यवहा राणा पृथिबी- 
प्रतिष्ठिता,, ऋजुसूतस्य आकाश- 
प्रतिप्ठिता, तयाणा शब्दनयाना 
आत्मप्रतिप्ठिता । 


मिथ्यात्व-पदम्‌ 
त्रिविध मिथ्यात्व प्रज्ञप्तमू, तदयथा-_..- 
अक़िया, अविनय:, अज्ञानम्‌ । 


अक्िया त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.... 
प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया, 
अज्ञानक्रिया । 


प्रयोगक्रिया त्रिविधा प्रशप्ता, तद्यथा--... ४०१. 


मन.प्रयोगक्रिया, वाक्‌प्रयोगक्रिया, 


१, प्रयोग-षरिणत---जीव के द्वारा गृहीत 
3दगल, 

२. मिश्र-परिणत--जीब के प्रयोग तथा 
स्वाभाविक रूप से परिणत पुद्गल, 

3, विस्रसा --स्वभाव से परिणत पुदूगल। 


नरक-पद 

नरक त्रिप्रतिष्ठित है --- 

१. पृथ्वी प्रतिष्ठित, २. जाकाश प्रतिष्ठित, 
३. आत्म प्रतिष्ठित । 

नैगम, सग्रह तथा व्यव॒हार-नय की अपेक्षा 
से वे पृथ्वी प्रतिष्ठित हैं 

ऋजु-सूत्नय की अपेक्षा से वे आकाश 
प्रतिष्ठित हैं 

तीन शब्द---नयों की अपेक्षा से वे आत्म- 
प्रतिष्ठित हैं । 


सिथ्यात्व-पद 


, मिथ्यात्व/--असमीची नता--ती न 


प्रकार का होता है-- 

१. अक्रिया--असमीचीनक्िया, 

२. अविनय---असमी ची न सब ध विच्छेद, 
३. अज्ञान---असमीचीन ज्ञान । 


, अक्रिया” तीन प्रकार की होती है--- 


१. प्रयोगक्रिया--मन, बचल और काया 
की प्रदुत्ति, 

२ समुदानक्रिया--कर्म पुद्गलो का आदान 
३. अज्ञानक्रिया--अंसम्यगृज्ञान की, 
प्रवृत्ति 

प्रयोग क्रिया तीने प्रकोर की होती है--- 
१. मनप्रयोग किया, 


ठाणं (स्थान) 


बंहएओगकिरिया,._ क्रायपओग- 
फिरिया। 

४०६. समुदाणकि रिया तिथिधा पण्णतता, 
त॑ जहा-..अणंतर समुदाणकि रिया, 
परंपरसमुदाणकि रिया, 
लद॒भयसमुदाणकिरिया । 

४०७. अण्णाणफि रिया तिथिधा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-मतिअण्णाणक्षिरिया, 
सुतअण्णाणकिरिया, 
विभंगअण्णाणकि रिया । 

४०८- अविणए लिबिहे पण्णसे, त॑ जहा... 
देसच्जाई, णिराज॑ंबणता, 
णाणापेज्जदोसे । 


४०६. अण्णाणे तिबिधे पण्णते, त॑ं जहा... 
देसण्णाणे, सव्बण्णाणे, 
भावण्णाणें । 


धम्म-परदे 

४१०. तिविहे धम्मे पण्णसे, त॑ जहा... 
सुयधम्से, चरित्तथस्मे, 
अत्थिकायधम्मे । 


उचक्‍्कम-पढ 
उ११ तिथिधे उयक्कसे पण्णत्ते, तं जहा... 


२३४ 


कायप्रयोगक्रिया । 


समुदानक्रिया त्रिविधा प्रज्नप्ता, तद्यथा-४०६. 


अनन्तरसमुदानक्रिया, 
परम्परसमुदानक्रिया, 
तदुभयसमुदानक्रिया । 


अज्ञानत्िया त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.... ४०७. 


मत्यज्ञानक्रिया, श्रुताज्ञानक्रिया, 
विभज्जाज्ञानक्रिया । 


अविनय. त्रिविध प्रज्नप्त , तदयथा-.._ 
देशत्यागी, निरालम्बनता, 
नानाप्रेयोदोष: । 


अज्ञान त्रिविध प्रज॒प्तम्‌, तदयथा-_ 
देशाज्ञान, सर्वाज्ञान, भावाज्ञान । 


धर्म-पदम्‌ 
जिविध' धर्म प्रज्नप्त , तद्यथा.-.... 


श्रुतधर्म., चरित्रधर्म , अस्तिकायधर्म: । 


उपक्रम-पदस्‌ 
जिविध: उपक्रम: प्रज्नप्त: तदयथा.... 
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२. बचनप्रयोग किया, 

३. कायप्रयोग क्रिया । 

समुदान क्रिया तीन प्रकार की होती है--- 
१. अनन्तरसमुदान क्रिया, 

२. परम्परसमुदान क्रिया, 

३. तदुभयसमुदात क्रिया । 

अज्ञान छिया तीन प्रकार की होती है-- 
१. मतिअज्ञान क्रिया, 

२, श्रुतअज्ञान क्रिया, 

३. विभगअज्ञान क्रिया । 


. अधिनय तीन प्रकार का होता है--- 


१. देश-स्याग--देश को छोड़कर चले 
जाना, 

२. निरालम्बन--समाज से अलग हो 
जाना, 

३. नानाप्रेयोद्रेषी-- प्रेम और द्वेप का 
ताना रूप से प्रयोग करना, प्रिय के साथ 
प्रेम और अप्रिय के साथ द्वेप--इस 
सामान्य नियम का अतिक्रमण करना । 


. अज्ञान तीन प्रकार का होता है-- 


१ देश अज्ञान--ज्ञातब्य वस्तु के किसी 
एक अश को न जानना, 

२. स्व अज्ञान--शातव्य वस्तु को सबंत' 
न जानना, 

३ भाव अज्ञान--वस्तु के ज्ञातव्य पर्यायों 
की न जानना । 


धर्म-पद 


, धर्म लीन प्रकार का होता है--- 


१. श्ुत-धर्म, २. चरित्न-धर्म, 
३. अस्तिकाय-द्व्म । 


उपक्रम-पद 
४११, उपक्रम [ उपायपूर्वक आरम्भ ] तीन 


ठाञ (स्थान ) 


४१२. 


४१३ 


४१४. 


४१५. 


४१६. 


४१७. 


४श्ध. 


धस्मिए उवक्कसे, अधस्मिए 
उबक्कमे, धस्सियाधम्सिए उवककसे 


अहबा--तिबिधे उयकक्‍कसे पण्णत्त, 
त॑ जहा-_.भाओवक्कसे, 
परोवकक्‍्कसे, तदुभयोववकसे । 


*तिविधे घेयावचचे पण्णसे, त 
जहा-..आपवेयावच्चे, परवेयावच्चे, 
तदुभयवेयाबच्से ! 

तिविधे अणुगगहे पण्णतते त॑ जहा..... 
आयअणुरगहे, परअणुरगहे, 
तदुभयअणर्गहे । 

दिविधा अणुसट्टी पण्णता, तं 
जहा....आयअणुसट्टी, प्रअणुसट्ठी, 
तदुभयअणसट्टी । 

तिबिधे उबालंभ पण्णत्ते त॑ं जहा... 
आओवषालंभे, परोवालंभे, 
तदुभयोवालंभे” । 


तिवर्ग-परद 

तिविहा कहा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अत्यकहा, धम्समकहा, कामकहा । 
तिबिहे विणिच्छए पण्णत्तें, त॑ 
जहा-_.अत्यविणिच्छए, 
धम्मविणिच्छए, कामविणिच्छए । 
तहारूव ण॑ भंत्रे / समर वा माहर्णं 
बा पज्जुवासभाणस्स किफला 
पज्जुवासणया ? 

सदणफला । 

से ण॑ं भंते ! सबर्ण किफले ? 
जाणफले । 
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घामभिक: उपक्रम:, अधाभिक: उपक्रम:, 


धाभिकाधामिक:ः उपक्रम: । 


अथवा-.त्रिविध. उपक्रम: 
तद्यथा-...आत्मोपक्रम:, परोपक्रम:, 
तदुभयोपक्रम । 


त्रिविध वेयावुच्य प्रज्॒प्तम्‌, तद्यधा..._ 


आत्मवयावृत्त्य, परवयावृत्त्य, 
तदुभयवैयावृत्यम्‌ । 
त्रिविधः अनुग्रह: प्रज्पप:, तदयथा-.. 


आत्मानुग्रह:, परानुग्रह , तदुभयानुग्रह: । 


त्रिविधा अनु शिष्टि प्रज्ञप्ता, तदयथा _.. 


आत्मानुशिप्टि , परानुशिष्टि', 
तदुभयानुशिप्टि । 


त्रिविध उपालस्भ: प्रजश्ञप्त , तद्यथा-- 


आत्माोपालम्भ , परोपालम्भ:, 
तदुभयोपालस्भ: । 


त्रिवर्ग-पदस्‌ 
त्रिविधा वथा प्रज्ञप्ता, तद्यथा_.. 
अर्थकथा, धर्मकथा, कामकथा | 


त्रिविध: विनिश्चय. प्रज्ञप्त:, तदयथा..._ 


अर्थविनिर्चय , धर्मविनिश्चय:, 
कामविनिशचयः । 


तथारूप भदन्‍्त ! श्रमण वा माहन वा 
पर्यूपासमानस्थ किफला पर्युपासना ? 


श्रवणफला । 
तद्‌ भदन्त ! श्रवर्ण किफलम्‌ ? 
ज्ञानफलम्‌ 


अज्ञप्त: 


४१२. 


४१३. 


४१४. 


४१५. 


४१६. 
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४१८. 
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प्रकार का होता है--- 

१. घामिक--संयम का उपक्, 

२. अधामिक---असयम का उपक्म, 
३. घारमिकाधाभिक--सबयम और असंयम 
का उपक्रम | 

अथवा--उपक्रम तीन प्रकार का होता 
है-- १. आत्मोपक्रम--अपवे लिए, 

२. परोपक्रम--दूस रो के लिए, 

३. तदुभयोपक्रम--दोनों के लिए । 
बैयावृत्त्य तीन प्रकार का होता है--- 
१. आत्म-बैयावृत्त्य, २. पर-बयावृत्त्य, 
३. तदुभय बैयावृत्त्य । 

अनुग्रह तीन प्रकार का होता है--- 

१. आत्मानुग्रह, २. परानुग्रह, 

३, तदुभयानुग्रह । 

अनुशिष्टि तीन प्रकार की होती है--- 
१. आत्मानुशिष्टि, २. परानुशिष्टि, 
३. तदुभयानुशिष्टि । 

उपालम्भ तीन प्रकार का होता है--- 
१. आत्मोपध्लम्भ, २. परोपालम्भ, 
३. तदुभयोपालम्भ । 


त्रिवर्ग-पद 

कथा तीन प्रकार की होती है--- 

१,अर्थ कथा, २. धर्म कथा, ३. कामकथा। 
विनिश्चय तीन प्रकार का होता है-- 

१. अर्थ विनिश्वय, २. धर्म विनिश्चय, 
३. काम विनिश्चय । 

भनन्‍्ते ! तथारूप श्रमण-माहन की 
पर्युपासना करने का क्या फल है ? 


आयुष्मन्‌ ! उसका फल है घर का श्रवण । 
भते ! श्रवण का क्‍या फल है ! 
आयुष्मन्‌ ! श्रवण का फल है ज्ञान । 


डा (स्थान) 


४१६. 


से ण॑ भंते ! 
विष्णाणफले । 
*से ण॑ संते ! विण्णाणे किफले ? 
पश्चक्याणफले । 

से णं भंते ! पच्चक्खाणे किफले ? 
संजमफले । 

से ण॑ भंते ! संजमे किफले ? 
अणष्हुयफले । 


णाणे किफले ? 


सेणं भंते ! अणष्हुए किफले ? 


तबफले । 
से ण॑ भंते | तबे किफले ? 


बोदाणफले । 
सेणं भंते ! बोदाणें किफले ? 
अकिरियफले ।* 


साणंमभंते ! अकिरिया किफला ? 
णिव्वाणफला । 

से ण॑ भंते |! णिव्वाण किफले ? 
सिद्धि गइ-गमण-पज्जवसाण-फले 
समणाउसो ! 


पडिमा-पद 

पडिमाप डिवण्णस्स णं अणगारस्स 
कप्पंति तओ उवस्सया पडिले- 
हित्तए, त॑ जहा... 

अहे आगमणगिहंसि वा, 

अहे वियडगिहुंसि बा, 

अहे रक्खमलगिहंसि वा । 
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तद्‌ भदन्त ! ज्ञान किफलम्‌ ? 
विज्ञानफलम्‌ । 

तद्‌ भदन्त ! विज्ञान किफलम्‌ ? 
प्रत्याख्यानफलम्‌ । 

तद्‌ भदन्त ! प्रत्याख्यान किफलम्‌ ? 
संयमफलम्‌ । 

स भदन्त | संयम: ! किफल ? 
अनाश्रवफल: । 


स भदन्त ! अनाश्रव' किफल, ? 


तप. फल. । 
तद्‌ भदन्‍्त : तपः किफलम्‌ ? 


व्यवदानफलम्‌ । 
तद्‌ भदन्त ! व्यवदान किफलम्‌ ? 
अक्रियाफलम्‌ । 


सा भदन्‍्त ! अक़्िया किफला ? 
निर्वाणफला । 

तद्‌ भदन्त ! निर्वाण किफलम्‌ ? 
सिद्धिगति-गमन-पयंवसान-फल 
आयुष्मन  श्रमण ' 


चउत्थो उदहंसो 


प्रतिमा-पदम्‌ 


प्रतिमाप्रतिपन्‍नस्य अनगारस्य कल्पन्ते ४१६. 
अय: उपाधया. प्रतिलेखितुमू, तदयथा... 


अध: आगमनगहे वा, 
अध: विकटगहे वा, 
अध करक्षमूलगृहे वा । 
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भते ! ज्ञान का क्या फल है ? 

आयुप्मन ! ज्ञान का फल है विज्ञान । 
भते ! विज्ञान का कया फल है ? 
आयुधप्मन्‌ ! विज्ञान का फल है प्रत्याख्यान । 
भते ! प्रत्याख्यान का क्‍या फल है ? 


आयुष्मन्‌ ! प्रत्याब्यान का फल है । सयम 
भते ! सयम का क्‍या फल है ? 


आयुष्मन्‌ | सयम का फल है 
अनाश्रब--कमं निरोध । 

भते ! अनाश्रव का क्‍या फल है ! 
आयुष्मन्‌ ! अनाश्रव का फल है तप । 
भते ! तप का क्‍या फल है ? 

आयुपष्मन्‌ ! तप का फल है व्यवदान-- 
निर्जरा। 

भते | व्यवदान का क्‍या फल है ? 
आयुष्मन्‌ ! व्यवदान का फल है अक्रिया-- 
मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का पूर्ण 
निरोघ । 

भते ! अकिया का क्या फल है ? 
आयुष्मन्‌ ! अक़िया का फल है निर्याण । 
भते ! निर्वाण का कया फल है ? 
आयुप्मत्‌ ! श्रमणों  निर्वाण का फल है 
सिद्धिगति-गमन | 


प्रतिमा-पद 

प्रतिसा-प्रतिपन्‍न अनगार तीन प्रकार के 
आवासों का प्रतिलेखन [गवेधषणा] कर 
सकता है--- 

१, आगमन गृह--सभा, पी आदि मे, 

२. विबत गहु--खुले धर में, 

३ वृक्ष के नीचे । 


ठा् (स्थान ) 


ड२०, 


४२४१. 


४२२. 


४२३. 


डर 


४२५४. 


४२६. 


४२७. 


*पश़िसाप डिवण्णस्स ण॑ं अणगारस्स 
कप्पंति तओ उवस्सया अणुण्ण- 
वेततए, त॑ जहा... 

अहे आग्तणगिहंसि वा, 

अहे वियडगिहृंस वा, 

अहे रुकलसूलगिहंसि वा । 
पड़िमापडिवण्णस्स णं अणगारस्स 
कप्पंति तेओ उवस्सया उवाइणित्तए, 
त॑ जहा... अहे आगमणगिहंसि वा, 
अहे घियडगिहुंसि वा, 

अहे रुक्खम्‌लगिहंंसि वा। 
पडिमापडिवण्णस्स णं अणगारस्स 
कप्पंति तओ संथा रगा पडिलिहित्तए, 
त॑ जहा... 

पुढविसिला, कट्टू सिला, 
अहासंथडमेव । 
*पडिसापडिवण्णस्स णं अणगारस्स 
कप्पंति तओ संथारगा अणण्णवेत्तए 
त॑ जहा... पुढविसिला, कट्टुसिला, 
अहासंथडमेव । 

पड़िसापडियण्णस्स ण॑ अणगारस्स 
कप्पंति तओ संधारगा उबाइणित्तए, 
त॑ जहा... पुढविसिला, कट्टूसिला, 
अहासंयडमेव । 


काल-पद 
तिबिहे काले पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
तीए, पड़प्पण्णे, अणागए । 


तिबिहे समए पण्णस्ते, तं॑ जहा... 
तीते, पहुप्पण्णे, अणागए । 
एवं-आवलिया आणापाण थोवे 
लबे मुहु्ले अहोरसे जाब वाससत- 


२१३७ 


प्रतिमाप्रतिपन्‍नस्य अनगारस्य कल्पन्ते 
त्रय. उपाश्रया: अनुज्ञातुम, तदयथा-- 


अध' आगमनगहे वा, 

अध: विकटग॒हे वा, 

अध: रक्षमूलगृहे वा । 
प्रतिमाप्रतिपन्‍नस्य अनगारस्य कह्पन्ते 
वय उपाश्षया: उपादातुम्‌, तदयथा.... 
अध: आगमनगहे वा, 

अधः बिकटगृहे वा, 

अधः कक्षमूलभृह्े बा । 
प्रतिमाप्रतिपन्‍नस्थ अनगारस्य कल्पन्ते 
त्रीण सस्तारकाणि पतिलेखितुम्‌, 
तद्यथा.__पृथिवीशिला, काष्ठशिला, 
यथासस्तृतमव । 


प्रतिमाप्रति पन्‍नतस्य अनगारस्य कल्पन्ते 
त्रीणि सस्तारकाणि अनुज्ञातुम्‌, तद्यथा- 
पृथिवीशिला, काप्ठशिला, 

यथासस्तृतमेव । 

प्रतिमाप्रतिपन्‍नस्य अनगा रस्य कल्पन्ते 
त्रीणि ससतारकाणि उपादातुम्‌, तद्यथा- 
पृथ्वी शिला, काष्ठशिला, 

यथासस्तृतमेव । 


काल-पदम्‌ 


त्रिविध' काल: प्रज्प्त , तदयथा..... 
अतीन,, प्रत्युत्पन्न , अनागते: । 


त्रिविध समय: प्रज्नप्त', तद्यथा..._ 
अतीत, प्रत्युत्पन्नः, अनागत: । 


एवम्‌-..आवलिका आनप्राण स्तोक: ४२७. 


लव: मुह॒त्तें. अहोरात्र. यावत्‌ वर्षशत- 


डर 


४२१. 


४२२. 


ष्र्रे 


डए४ 


४२५ 


डे२६ 
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- प्रतिभा-प्रतिपनत अनगार तीत प्रकार के 


स्थानों की अनुशा [आशा] ले सकता है--- 


१. आगमन गृह से, २. विवुत गृह मे, 
३. वक्ष के नीचे । 


प्रतिमा-प्रतिपन्‍न असग्रार तीन प्रकार के 
स्थानों में रह सकता है--- 

१. आगमन गृह मे, २. विवृत गृह मे, 

३ वक्ष के नीचे । 


प्रतिमा-प्रतिपन्‍्त अनगार तीन प्रकार के 
संस्तारको का प्रतिलिपन कर सकता है--- 
१ पृथ्वी शिला, 

२ काप्ठ शिला--तछ्ता आदि । 

३ यथा-सस्‍्तुत--घास आदि। 
प्रतिमा-प्रतिपन्‍न अनगार तीन प्रकार के 
सस्तारकों की अनुज्ञा ले सकता है-- 

१ पृथ्वी शिला, २ काष्ठ शिला, 

३. यथा-सस्तृत्त । 

प्रतिमा-प्रतिपन्‍्त अनगार तौन प्रकार के 
सस्तारकों का उपयोग कर सकता है--- 

१ पृथ्वी शिला, २ काप्ठ शिला, 

३ यथा-सस्तत । 


काल-पद 

काल तीन प्रकार का होता है--- 

१ अतीत--भूतकाल, 

२ प्रत्युत्पन्न--वर्तमान । 

३ अमागत--भविष्य । 

समय तीन प्रकार का है---- 

१ अतीत, २ प्रत्युत्पन्न, ३ अनागत । 
इसी प्रकार आवलिका आन-प्राण स्तोक, 
लब, मुहूर्त, अहोराज् यावत्‌ लाखबष, 


ठाणे (स्थान) 


सहस्से पुव्यंगे पुथ्थे जाव 
ओसप्पिणी । 

४२८. तिविधे पोग्गलपरियट्टे पण्णसे, त॑ 
जहा.....तीते, पडुप्पण्णे, अणागते 


वयण-पढ॑ 

४२६. तिबिहे वयणे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
एगवयणे, दुबयणे, बहुबयणे । 
अहुबा...तिविहे वयणे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 


इत्थिवयणे, पुंबयणे, णपुंसगवयणे । 


अहया- -तिथिहे वयय्ण पण्णसे, 
त॑ जहा... 

तीतवयण, पडप्पण्णवयणे, 
अणागयबयण । 


णाणादीणं पषण्णवणा-सम्म-परद 


४३०. तिबिहा पण्णवणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा.....णाणपण्णवणा, 
दंसणपण्णवणा, चरित्तपण्णबणा | 

४३१. तिविधे सम्मे पण्णसे, त जहा... 


णाणसम्मे, दंसणस भ्से, खरित्तसम्से । 


उबधात-विसोहि-पदं 


४३२. तिविधे उबघाते पण्णत्ते, त॑ जहा-..- 


उरगमोवधघातले, उप्पायणोवधाते, 
एसणोवचघातले । 


४३३० *तिविधा विसोही पण्णत्ता, ठ॑ं 
जहा....उग्गमविसोही, 


उप्पायण बिसोहो, एसणा विसो ही ।" 


र्शे८ 
सहख॒ पूर्वाजभग धूर्व: यावत्‌ अवसपिणी । 


त्रिविध. पुद्गलपरिवत्तः प्रश्नप्त , 
तद्यथा-अतीत ., प्रत्युत्पन्न', अनागत: । 


वचन-पदम्‌ 


त्रिविध बचन प्रज्ञप्तम, तद्यथा..... 
एकवचमं, द्विवचनं, बहुवचनम्‌ । 


अथवा _.अिविध॑ वचन प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा- 


स्‍त्रीवचनं, पुवचन, नपुसकवचनम्‌ । 


अथवा-चत्रिविध वचन प्रशप्तम्‌ तदयथा- 


अतीतवचन॑, प्रत्युत्पल्तवचन, 
अनागतवचनम्‌ । 


ज्ञानादीनां प्रज्ञापना-सम्यक-एदम्‌ 


त्रिविधा प्रज्ञापना प्रज्ञप्ता तदयथा- 
ज्ञानप्रज्ञापता, द्शनभज्ञापना, 
चरित्रप्रज्ञापना । 

जअिविध सम्यक्‌ प्रज्ञप्तम्‌, सद्यथा-... 
ज्ञानसम्यक्‌, दर्शनसम्यक्‌, 

चरित्रसम्यक्‌ । 


उपघात-बविशोधि-पदम्‌ 


त्रिविध. उपधघात: प्रज्ञप्त, तदयथा..._ 
उद्गमोपघात', उत्पादनोपघात ', 
एपणोपचात: । 


त्रिविधा विश्योधि श्रज्ञमप्ता, तदयथा-... 
उद्गमविशोधि:, उत्पादनविशोधि-, 
एषणाविशोधि: । 
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पूर्वाग, पूर्व यावत्‌ अवसपिणी तीत* 
तीन प्रकार की होती हैं। 

४२८ पुदुगल परिवर्त तीन प्रकार का है-- 
१ अतीत, २ प्रत्युत्पनन, ३ अनागत। 


वचन-पद 

बचन तीन प्रकार का होता है-- 

१. एकबचत, २ ह्विवचन, ३. बहुव चन । 
अथवा--बचन तीन प्रकार का होता है--- 
१ स्त्रीवचन, २. पुरुषजचन, 

३. नपुसकवचन । 

अथवा---वचन तीन प्रकार का होता है-- 
१. अतीतवचन, २ प्रत्युत्पन्नवचन, 


3 अनागतवचन । 


४२६ 


ज्ञान आदि की प्रज्ञापना-सम्यक्‌ू-पद 
४३०. प्रज्ञापना तीन प्रकार की होती है--- 
१ ज्ञान प्रज्ञापना, २ दर्शन प्रज्ञापना, 
३ चरिक्ष प्रज्ञापता 
सम्यक तीन प्रकार का होता है--- 
१. ज्ञान-सम्यक, २. दर्शन सम्बक, 
३ चरित्र सम्पकू । 


उपचघात-विशोधि-पद 
उपघात [चरित्र की विराधना] तीत 
प्रकार की होती है--- 
१. उद्गम उपधात, 
२ उत्पादन उपचधात, 
३. एपणा उपचधात ।7 
. विशोधि तीन प्रकार की होती है--- 
१. उद्गम की विशोधि, 
२. उत्पादन की बिशोधि, 
३. एथणा की विशोधि 4 


डाणं (स्थान) 


आराहणा-पद 


ड३४. तिविहा आराहणा पण्णत्ता, तं 


४३५. 


४३६. 


४३७. 


४३६. 


४४0. 


डंडे १. 


४४२. 


जहा.णाणाराहणा, 
दंसणाराहुणा, चरित्ताराहणा । 
णाणाराहुणा तिथिहा पण्णसा, त॑ 
जहा... उक्‍कोसा, सज्मिमा, 
जहृण्णा । 

*दसणाराहणा तिबिहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा. उक्कोसा, सज्मिमा, 
जहए्णा । 

चरित्ताराहणा तिबिहा पण्णत्ता, 
ते जहा._उककोसा, सज्मिमा, 
जह॒ण्णा । 


संकिलेस-असंकिलेस-पद 


. तिविधे संकिलेसे पण्णसे त॑ जहा... 


णाणस किलेसे, दंसणसं किलेसे, 
चरित्तसं किलेसे । 

*तबविधे असंकिलेसे पण्णत्ते, त 
जहूा.....ग[णअसं किलेसे, 
दंसणअसं किलेसे, 
चरित्तअसंकिलेसे । 


अइक्‍कम-आदि-पद 

तिविधे अतिक्‍कमे पण्णसे, त॑ 
जहा.....णाणअतिककमे, 
दसणअलिक्कमे, जरित्तअतिक्कमे । 
तिविधे बदकक्‍कमे पण्णत्ते, तं जहा... 
णाणवइक्कसे, दंसणवइकक्‍्कमे, 
चअरित्तवश्ककमे । 

तिबिधे अइयारे पण्णते, त॑ जहा... 
जाणअइपारे, दंसणअह्यारे, 
घखरित्तअइयारे । 


२३६ 


आराधना-पदम्‌ 
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आराधना-पद 


त्रिविधा आराधना प्रश्नप्ता, तद्यथ[... ४३४ आराधना तीन प्रकार की होती है-- 


ज्ञानागाधना, दर्शनाराधना, 
चरित्राराधना । 


ज्ञानारावना त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा_-.... ४३४५ 


उत्कर्षा, मध्यमा, जधन्या । 


दर्शना राधता त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तदयथा..... ४३६. 


उत्कर्पा, मध्यमा, जधन्या । 


चरित्राराधना त्रिविधा प्रज्नप्ता, 
तद्यथा....उत्कर्षा, मध्यमा, जधन्या । 


संक्लेश-असंक्लेश-पदम्‌ 

त्रिविध: संक्लेश: प्रज्ञप्त: तदयथा-.. 
ज्ञानसंक्तोेश , दर्शनसंक्लेश:, 
चरित्रसक्लेश. | 

त्रिविव असक्‍लेश: प्रज्ञप्त:, तद्यथा-. 
ज्ञानासवलेश:, दशे नासंक्लेश', 
चरित्रासक्लेश, । 


अतिक्रम-आवि-पदम्‌ 

त्रिविध अतिक्रम: प्रश्नप्त , तदयथा-- 
ज्ञानातिक्रम., दर्शनातिक्रम., 
चरित्रातिक्रम । 


त्रिविध व्यतिक्रम. प्रज्ञप्त , तद्यथा_-.. 


जझ्ञानव्यतिक्रम', दशेनव्यतिक्रम:, 
चरित्रव्यतिक्रम: । 


त्रिविध' अतिचार: प्रज्ञप्त:, तद्यथा-.... 


ज्ञानातिचार,, दर्शनातिचार:, 
चरित्रातिचार:। 


१. ज्ञान आराधना, २, वर्शान आराधना, 
३ चरित्न आराधना। 

ज्ञान आराधना तीन प्रकार की हौती है--- 
१ उत्कृष्ट, २ मध्यम, ३. जधन्य । 


दर्शन आराधना तीस प्रकार की हीती है--- 
१ उत्कृष्ट, २ मध्यम, ३. जधन्य । 


चरित्र आराधना तीन प्रकार की होती 
है-- १. उत्कृष्ट, २. मध्यम, ३े, जधन्य । 


संक्लेश-असक्लेश-पद 

संक्लेश' तीन प्रकार का होता है--- 

१ ज्ञान सकक्‍लेश, २ दर्शन संक्लेश, 

२. चरित्र सकक्‍लेश । 

असकक्‍्लेश तीन प्रकार का होता है--- 
१. ज्ञान असंक्लेश, २. दर्शन असंक्लेश, 
३. चरित्र असंक्लेश | 


अतिक्रम-आदि-पद 


, अतिक्रम” तीन प्रकार का होता है--- 


१. ज्ञान अतिक्रम, २. दर्शन अतिक्रम, 
३. चरित्र अतिक्रम । 


. व्यतिक्रम तीन प्रकार का होता हैं--- 


१ ज्ञान व्यतिक्रम, २. दर्शन व्यतिक्रभ, 
३. चरित्न व्यतिक्रम । 
अंतिचार तीन प्रकार का होता है--- 
१. ज्ञान अतियार, २. दर्शन अतिचार, 
३. चरित्न अतिचार । 
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४४३. तिविध अणायारे पण्णत्ते, तं जहा-  त्रिविध: अनाचार' प्रज्ञप्त, तद्यथा-... ४४३. अनाचार" तीन प्रकार का होता है-- 


गाणभणायारे, बंसणअणायारे, ज्ञानानाचा र;, दर्शनानाचार:, १. ज्ञान अनाचार, २. दर्शन अनाचार, 
चरित्तअणायारे ।* चरिवानाचार:। ३. चरित्र अनाचार। 

४ड४. तिण्हभतिक्‍ककमाणं...आलोएज्जा. त्रीन्‌ अतिक्रमान्‌...आलोचयेत्‌ प्रति- ४४४ तीन प्रकार के अतिक्रमो की-- 
पडिक्कमेज्जा णिदेज्जा गरहेज्जा करामेत्‌ निन्देत्‌ गहेंत व्यावर्तेत विशो- आलोचना करनी चाहिए 
*विजट्टेंज्जा विसोहेज्जा धयेत्‌ अकरणतया अभ्युत्तिष्ठत यथा प्रतिक्रमण करना चाहिए 
अक रणयाए अब्भुट्टु ज्जा प्रायश्चित्त तप कर्म प्रतिपद्येत, तदुयधा-.... निन्‍दा करनी चाहिए 
अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्म" ज्ञानातिक्रम, दर्शनाति क्रम, गा करनी चाहिए 
पडियज्जेज्जा, त॑ जहा... चरित्रातिक्रमम्‌ । व्यावर्तत करना चाहिए 
जाणा तिक्कमस्स, दंसणा तिक्कसस्स! विशोधि करनी चाहिए 
चरित्तातिक्कमस्स । फिर बैसा नही करने का सकल्प करना 

चाहिए 


यथोचित प्रायश्चित तथा तप-कर्म 
स्वीक[र करना चाहिए-- 
१ ज्ञानातिक्रम की, २. दरश्ंनातिक्रम की, 


३. चरिकत्वातिक्रम की । 
४४५. *तिण्हु बहक्कमाणं-आलोएज्जा त्रीन्‌ व्यतिक्रमान्‌-आलोचयेत्‌ प्रति- ४४५. तीन प्रकार के ब्यतिक्रमो की-- 

पडिक्कसेज्जा णिदेज्जा गरहेज्जा कामेत्‌ निनदेत्‌ गहेंत व्यावर्तेत विशोधयेत्‌ आलोचना करनी चाहिए 

विउट्ट ज्जा विसोहेज्जा अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत यथाहेँ प्रतिक्रमण करना चाहिए 

मकरणयाए अब्भुट्ठु ज्जा प्रायश्चित्त तप.करम प्रतिपद्येत, तद्यथा-... निन्‍्दा करनी चाहिए 

अहारिहं पायच्छित्त तबोकस्म॑ ज्ञानव्यतिक्रम, दर्शनव्यतिक्रम, गह्ा करनी चाहिए 

पडिवज्जेज्जा, त॑ जहा... चरित्रव्यतिक्रमम्‌ । व्यावतंन करता चाहिए 

णाणवइक्कमस्स, दंसणवइक्कमस्स, विशोधि करनी चाहिए 

घरित्तवद्क्कमस्स । फिर बैसा न करने का सकल्प करना चाहिए 
पोचित प्रामश्चित्त तथा तपःकर्म 
स्वीकार करना चाहिए--- 


१. ज्ञान ब्यतिक्रम की, 
२. दर्शन व्यतिक्रम की, 
३. चरित्न व्यतिक्रम की । 


४४६. तिण्हमतिचाराणं.... त्रीन्‌ अतिचारान्‌आलोचयेत्‌ प्रति- ४४६. तीन प्रकार के अतिचारो की-- 
आलोएज्जा पड़िककमेज्जा क्रामेत्‌ निन्‍्देत्‌ गहँत व्यावरतेत विशोधयेतू आलोचना करनी चाहिए 
णिदेज्जा गरहेज्जा अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत यथाई प्राय- ,  प्रतिक्रमण करना चाहिए 
विउट्वेंज्जा विसोहेज्जा श्चित्त तप कर्म प्रतिपच्चेत, तद्यथा_ निन्‍्दा करनी चाहिए 


अकरणयाए अब्भृट्ठु ज्जा ज्ञानातिचार, दर्शनातिचार, गहाँ करनी चाहिए 


करण (स्थान) 


४४७. 


४४८. 


डं४६. 


अहारिहं पायच्छित्त तबोकस्मं 
पडिवज्ज्ञेज्जा, त॑ जहा. 
णाणातिचारस्स, दंसजणातिचारस्स 
चरित्तातिबारस्स । 


तिण्हमणाया राणं.... 

आलोएज्जा पडिककमेज्जा 
णिदेज्जा गरहेज्जा 

विउट्वैंज्जा पिसोहेज्जा 

अक रणयाए अब्भुट्ट ज्जा 
अहारिहं पायच्छित्त तवोफस्मं 
पडिवज्जेज्जा, त॑ जहा..... 
जाण-अणायारस्स, 

दंसण-अणाया रस्स, 
चरित्त-अणायारस्स । 


पायच्छित्त-पद् 

तिविधे पायच्छित्त पण्णत्ते, तं 
जहा...आलोयणा रिहे, 
पड़िक्कमणा रिहे, तदुभया रिहे । 


अकम्मभूसी-पद 

जंबुद्दीवे बीवे मंदरस्स पव्थयस्स 
दाहिणे णं॑ तओ अकस्ममभूमोओ 
पष्णत्ताओ, त॑ जहा-.हेमवतते, 
हरियासे, देवकुरा । 


२४१ 


चरित्रातिचारम्‌ । 


श्रीन्‌ अनाचारान्‌....आलोचयेत्‌ प्रति- ४४७. 
ऋामेत्‌ निन्‍्देत्‌ गहँत व्यावर्तेत विशो- 

घयेत्‌ अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत यथाई 
प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपश्चेत, तदयधा..... 
ज्ञान-अनाचा र, दशेन-अनाचारं, 


चरित्र-अनाचा रम्‌ । 


प्रायश्चित्त-पदम्‌ 


त्रिविध॑ प्रायश्चित्त प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा-... ४४८. 


आलोचनाहुं, प्रतिक्रमणा, तदुभयाहंम्‌ । 


अकर्सभू सि-पदर्त 

जम्बूद्दीपे द्वीगे मन्दरस्य पर्वेतस्य दक्षिणें ४४६. 
तिल्न: अकर्म भूमय. प्रज्ञप्ता., तद्यथा-... 
हैमबत, हरिवर्ष, देवकुछ: । 
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व्याबतेन करना बाहिए 

विशोधि करनी चाहिए 

फिर वैसा नही करने का संकल्प करना 
चाहिए 

यथोचित प्रायश्चित्त तथा तप कर्म स्वीकार 
करना चाहिए-- 

१. ज्ञानातिचार की, २. दर्शनातिचार की, 
३. बरित्ातिनचार की। 

तीन प्रकार के अनाचारो की--- 
अलोचना करनी चाहिए 

प्रतिकमण करना चाहिए 

निन्‍्दा करनी चाहिए 

गहाँ करनी चाहिए 

व्यावतंन करना चाहिए 

विशोधि करनी चाहिए 

फिर वसा नही करने का संकल्प करना 
चाहिए 

यथोतित प्रायश्जिल तथा 
स्वीकार करना चाहिए--- 

१. ज्ञान अनाचार की, 

२. दर्शन अनाचार की, 

३. चरित्र अनाचार की । 


तप:कर्म 


प्रायश्चित्त-पद 

प्रायश्चित्त तीन प्रकार का होता है--- 

१. आलोचना के योग्य, 

२. प्रतिक्रमण के योग्य, ३. तंदुभय योग्य । 


अकर्मभूमि-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पबंत के दक्षिण- 
भाग में तीन अकमंभूमिया है--- 

१. हैमबत, २. हरिवर्ष, ३. देवकुरु । 


ढींण॑ (स्थान) 


४४०. 


४५९१. 


४५२. 


ड५३. 


डर. 


४५१४५. 


जंबुद्ीवे दोये मंदरस्स पध्ययस्स 
उत्ते ण॑ तओ अकम्मभूसीओ 
पष्णसाओं, ते जहा... 

उत्तरकुरा, रम्भगवासे, हेरण्णवए। 


बास-पद 

जंब॒दीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स 
दाहिणे ण॑ तओ बासा पण्णसा, त॑ 
जहा- भरहे, हेमवए, हरियासे । 
जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे णं॑ तओ वासा पणष्णत्ता, त॑ 
जहा. रम्मगवासे, हेरण्णवासे, 
एरवए। 


वासहरपव्थय-पद॑ 

जंबुद्ीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणे णं॑ तओ वासहरपब्बता 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
चल्लहिमवंते, महाहिमवंते, 

णिसहें । 

जंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्य 
उत्ते ण॑ तओ वासहरपव्यता 
पण्णत्ता, त॑ जहा--णीलवंते, 
रुप्पी, सिहरी । 


महादह-पद 

जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पब्थयस्स 
दाहिणे णं तओ महादहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--_पउठसदहे, सहापउमदहे, 
तिशिछवहे । 

तत्थ ण॑ तओ देवताओं महिड्ियाओ 
जाव पलिओवमस टहितीयाओ 
परिवसंति, त॑ जहा... सिरी, हिरो, 
घिती । 


२४२ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे ४२०. 
तिस्र: अकरमंभू मय: प्रज्ञष्ता:, तदयथा-_... 


उत्त रकुरु', रम्यकवर्ष, हैरण्यवतम्‌ । 


वर्ष-पदम 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्बंतस्य दक्षिण 
त्रीणि वर्षाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... 
भरतं, हैमवत , हरिवर्षम । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्बतस्य उत्तरे 
त्रीणि वर्षाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा...- 
रम्यकवर्ष, हैरण्यवत, ऐरबतम्‌ । 


वर्षधरपबंत-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्बतस्य दक्षिणे 
त्रयः वर्षधरपर्वता प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.... 
क्षुल्लहिमवान्‌ू, महाहिमवान्‌ू, निषध' । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतम्य उत्तरे 
त्रय. वर्षधरपर्व॑ता प्रज्नप्ता।, तदयथा_._ 
नोलवान्‌, रुक्मी, शिखरी । 


सहाद्र ह-पदम्‌ 

जम्बुद्वीपे ढ्ीपे मन्दरस्य पर्वेतस्य दक्षिणे 
त्रयः महाद्वहा प्रज्ञप्ता तदयथा.-.... 
पद्मद्रह , महापझद्र , तिगिज्छद्गहः । 


तत्र तित्र: देवता' महृधिका: यावत्‌ 
पलल्‍्योपमस्थितिका: परिवर्सन्ति, 
तद्यथा-.श्री', ढी., घृति: 


है 


म््क 


४2२. 


४४ 


्द्त 


४ 


४५५. 
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जम्बूढ्ीप द्वीप के मन्दर-पर्यत के उत्तर- 
भाग में तीन अकमंभूमिया है -- 

१. उत्तरकुर, २. रम्यकव्ष, 

३. ऐरण्यवत । 


यष॑-पद 


. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पर्वत के दक्षिण- 


भाग में तीन बर्ष है-- 

१. भरत, २. हैमवस, ३. हरिवर्ष । 
जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर- 
भाग मे तीन वर्ष है-- १. रम्यक्‌ वर्ष, 

२ हैरण्यवत, २. ऐरक्त। 


वर्षधरपबत-पद 


 जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पबंत के दक््षिण- 


भाग में तीन वर्षधर पव॑त है-- 
१ क्षललहिमवान्‌, 
२. महाहिमवान्‌, ३. निपघ । 


जम्बद्वीप द्वीप के मन्दर-पव॑त के उत्तर- 
भाग में तीन वर्षध्र पर्बत है--- 
१. नीलवान्‌, २. रुक्मी, ३ शिखरी। 


महाद्र ह-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पर्बत के दक्षिण- 
भाग मे तीन महाद्रह हैं १. पद्मद्रह, 

२. महापध्चद्रह, ३. ति्मिछदह । 


वहां पर मह॒धिक [यावत्‌ ] पल्योपम की 
स्थितित्राली सीन देवियां परिवास करती 
है--१. भी, २. ही, २. धृति | 


ठाणं (स्थान) . 


ड५्६- 


४४७. 


डप्र्थ, 


४४५६. 


४६०. 


४६१. 


एवं.....उत्तरे णत्रि, णवरं.__ 
केसरिवहे, महापोंडरीयबहे, 
पोंडरीयदहे । 

देवताओ_-..कित्तो, बुद्धी, लच्छो । 


सहाणदी-पद 

जंबुद्दीवे दीधे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणें. णं॑ चुल्लहिसवताओ 
वासधरपष्यथताओ . पउमदहाओ 
महादहाओ तओ महाणदीओ 
पबहुंति, त जहा... 

गंगा, सिधू, रोहितंसा। 

जेंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरेणं सिहरीओ बासहरपच्बताओ 
पोंडरोयहह/ओ महादहाओ तओ 
महाणदीओ पवहंति, त जहा... 
सुवण्णक ला, रत्ता, रत्तवत्ती । 
जंबुद्दोवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि णं सीताए महाणदीए 
उत्ते णं॑ तओ अंतरणदोओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा-.. 

गाहावतो, दहवती, पंकवती । 
जबुहीवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि णं॑ सीताए महाणदोए 
दाहिणें ण॑ तओ अंतरणदीओ 
पण्णलाओ, त॑ जहा... 

तत्तजला, मत्तजला, उस्मतजला । 
जंबुद्दोते दोवे मंदरस्स पथ्वयस्स 
पच्चत्थिमे णं सीतोदाए सहाणईए 
दाहिणे ण॑ तओ अंतरणबीओ 
पण्णलाओ, त॑ जहा... 

खीरोदा, सोहसोता, अंतोवाहिणी । 


२४३ 


स्थान ३ : सूत्र ४४५६-४६१ 


एबम्‌....उत्तरे अपि, नवरं....केशरी द्रह:, ४५६. इसी प्रकार---जम्बूह्वीप द्वीप के सन्दर, 


महापुण्डरीकद्रह:, पुण्ड रीकद्रह: । 
देवता--कीत्ति:, बुद्धिः, लक्ष्मी: । 


महानदी-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
क्षुललहिमवत:वर्षधर्पर्वतात्‌ पद्मद्रहात्‌ 
महाद्रहात्‌ तिस्न. महानद्यः प्रवह॒न्ति, 
तद्यथा-_गड्भा, सिन्धः, रोहितांशा । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
शिलरिण वर्षधरपर्वतात्‌ पुण्डरीकद्रह्मत्‌ 
महाद्रहात्‌ तिस्र. महानद्यः प्रवहन्ति, 
तद्यथा-सुवर्णकूला, रक्‍ता, रक्‍्तवती । 


जम्बुद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्ये 
उत्तरे| तिस्रः 


शीताया' महानद्या: 
अन्तरनद्य ॒प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.... 
ग्राहवती, द्रहवती, पकवती । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य प्वेतस्य पौरस्त्ये 
तिस्र' 


शीताया महानद्या:ः दक्षिणे 
अन्त रनद्यः प्रज्ञप्ता: तदयथा.... 
तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्त जला । 


जम्बूद्वीपे 


तिस्र: अन्तरनय. प्रज्ञप्ता,, तद्यथा....- 
क्षीरोदा, सिहर्नोता:, अन्तरवाहिनी । 


हीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पाश्चात्ये शीतोदाया महानद्याः दक्षिणे 


पंत के उत्तर मे तीन द्वह हैं-- 

१. केशरी द्रह, २. महापुण्डरीक द्रह, 
३. पुण्ड रीक द्रह । 

यहा तीन देबिया हैं--- 

१. कीति, २. बुद्धि, ३. लक्ष्मी । 


महानदी-पद 


(७. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पर्वत के दक्षिण 


में क्षुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पबंत से पद्मद्रह 
नाम के महाद्रह से तीत महानदिया प्रबा- 
हित होती हैं--- 

१. गया, २. सिध्‌ २. रोहिताशा | 


« जम्बूद्वीप द्वीप के सन्दर-पंत के उत्तर में 


शिखरी वर्षधर पर्वत के पुण्डरीक महाद्रह्‌ 
से तीन महानदिया प्रवाहित होती हैं--- 
१. सुबरणकूला, २. रक्‍ता, ३. रक्‍्तवती। 


, जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पबंत के पश्चिम 


में सीता महानदी के उत्तर भाग में तीन 
अल्तनं दिया प्रवाहित होती हैं--- 
१. ग्राहवती, २. द्रहबत्ती, ३. पकवती । 


. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पर्यत के पूर्व में 


सीवा महानदी के दक्षिण भाग में तीन 
अन्तनंदियां प्रवाहित होती हैं--- 

१. तप्तजला, २. मत्तजला, 

३. उन्मत्तजला | 


- जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पवंत के पश्चिम 


में सीतोदा महानदी के उत्तर भाग में तीन 
अन्तर्ंदिया प्रवाहित होती हैं--- 

१ क्षीरोदा, २. सिहंस्रोता, 

३. अन्तर्वाहिनी । 


छाण (स्थान) 


४६२. 


४६३ 


४६४. 


जंयुहीवे दीजे भंदरस्स पध्यमस्स 
पर्च त्थिमे ण॑ सीतोबाए महा- 
णदीए उत्तरे ज॑ तओ अंतरणदीओ 
पष्णतसाओ, त॑ जहा... 
उस्मिमालिणी, फेणमालिणी, 
शंभीरसालिणी । 


धायइसंड-पुक्ख रबर-पद 
एवं...धायइसंडे दीवे पुरत्थिमद्धे वि 
अकम्मभमीओ आहवेत्ता जाव 
अंतरणवीओत्ति णिरबसेसं 
भाणियय्य॑ जाव पुक्खरवरदीवडु- 
पश्चत्यमद्धे तहेव णिरवसेसं 
भाणियव्य । 


भूकंप-पर् 
तिहिं ठार्णोह देसे पुढडबीए चलेज्जा, 
ते जहा... 
१. अहे ण॑ इमीसे रमणप्पभाए 
पुदवीए उराला पोग्गला 


णिवतेज्जा । तले ण॑ उराला 
पोग्गला णिवतसाणा देसं पुढ़वीए 
चालेज्जा, 

२. महोरगे या महिड्डीए जाव 
महेसक्खे इमीसे रयणप्पभाए 
पुढथीए अहे उस्मज्ज-णिमज्जियं 
करेमाणे देसं पुढबीए चालेज्जा, 


३. णागसुवण्णाण या संगामंसि 
वटुमाणंसि देसं [देसे ? | पुढवीए 
खलेउजा..... 

इच्चेतेहि तिहि ठार्णाह देसे 
पुदवीए चलेज्जा । 


रेडंढड 


स्थात ३ : सून ४६२९-४६४५ 


जम्बूद्वीपी ढ्ीपे मन्दरस्थ पर्वतस्य ४६२. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर-पर्वत के पश्चिम 


पाध्चात्ये शीतोदाया: महानद्यः उत्तरे 
तिख्र: अन्तरनद्य: प्रश्मप्ताः, तद्यथा- 
उमिमालिनी, फेनमालिनी, 

गम्भी रमालिनी । 


धातकीषण्ड-पुष्क रव्र-पदम 
एवम्‌....धातकीषण्ड द्वीपे पौरस्त्याधेंठपि 
अकमंभूमी: आदृत्य यावत्‌ अन्तरनग्य- 
इति निरवशेष भणितव्यम्‌ यावत्‌ 
पुष्करव रद्दीपार्धपादचात्या्धं। तर्थव 
निरवशेपं भणितव्यम्‌ । 


भूकरुप-पदम्‌ 
त्रिभिः स्थान: देश: पृथिव्या: चलेत्‌, 
तद्यथा-... 


१. अध. अस्या: रत्नप्रभायाः पृथिव्याः 


उदाराः पुद्गलाः नियतेयु: | ततः उदारा: 


पुद्गला 
चालयेयु:, 


निपतन्तः देश पृथिव्या. 


२. महोीरगो वा महूधथिको यावत्‌ 
महेद्याख्य: अस्या: रत्नप्रभाया: पुथिव्या, 
अध' उन्मग्न-निमस्निकां कुर्वंत देश 
पृथिव्या: चालयेत्‌ , 


३. नागसुपर्णाणां वा सम्रामे वत्तमाने 
देश: पृथिव्या चलेत्‌.... 


इति एसेः त्रिभि: स्थाने: देश: पृथिव्या: 
चलेत । 


४६३. 


४६४. 


में सीतोदा सहानदी के दक्षिण भाग में 
तीन अन्तनंदिया प्रवाहित होती हैं--- 

१. ऊमिमालिनी, २. फंनमालिनी, 

३. गम्भी रमालिनी । 


धातकीषण्ड-पुष्करबर-पद 

इसी प्रकार--धातकीषण्ड तथा अध्े- 
पुष्करवर द्वीप के पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध 
में तीन अकमेभूमि भादि [ ३॥४४६९-४६२ 
सूत्र तक ] शेष सभी विषय वक्तव्य है। 


भसूकस्प-पद 

तीन कारणो से पृथ्वी का देश [ एक भाग ] 
चलित [ कम्पित ] द्ोता है-- 

१. इस रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी के निचले 
भाग में स्वभाव-परिणत स्थूल पुदूयल 
आकर टकराते है। उनके टकराने से पृथ्वी 
का देश चलित हो जाता है। 


२. मह॒धिक, महायुति, महाबल तथा 
महानुभाय महेश नाम के महोरंग-- 
व्यतर देव रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे 
उन्मज्जन निमज्जन करता हुआ पृथ्वी के 
देश को चलित कर देता है। 

३. नाग और खसुपर्ण [ भवनवासी ] देवों 
के बीच संग्राम हो जाने से पृथ्वी का देश 
चलित हो जाता है--- 

इस तीन कारणों से पृथ्वी का देश चलित 
होता है । 


डाणं (स्थान) 


४६५. 


४६६. 


तिहिं ठाणेहि केवलकप्पा पुढ़बी 
चलेज्जा, स॑ जहा... 

१. अधे णं॑ हसोसे रणणप्पभाए 
पुढडबीए धणवाते गुप्पेज्जा। तए 
णं॑ से धणवाते ग्रुधिति समाणें 


घणोदहिमेएज्जा। तए ण॑ से 
घणोवही ए६ए समाणे केवलकप्पं 
पुर्दाब चालेज्जा, 


२. देवे वा महिड्डिए जाव महेसवर्खे 
तहारूवस्स समणस्स साहणस्स 
वा इड्डि जूुति जस बल बीरिय॑ 
पुरिसक्का र-परक्कस उववंसेमाण 
केवलकप्पं पुर्काधि भालेज्जा, 


३. वेवासुरसंगामंसि वा बट्टूमाणंसि 
केबलकप्पा पुढवी चलेज्जा-.. 


इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि केवलकप्पा 
पुढणी चलेज्जा । 


देवकिब्बिसिय-परद 

तिबिधा देवकिब्बिसिया पण्णत्ता, 
त॑ जहा-..-.तिपलिओबमद्ठितीया, 
तिसागरोवमद्ठटितीया, 

तेरससाग रोवमद्ठितीया । 

१. फहि ण॑ भंते | तिपलिओवम- 


टड्वितीया वेवकिब्ब्रिसिया 
परिषसति ! 

उप्पि जोइसियाणं, हिंद्ठि सोहस्मी- 
साणेसु कप्पेसु; एत्थ ण॑ं सतिपलि- 
झोवमट्टितीया._ देवकिब्बिसिया 
परिवसंति। 

२. कहि ण॑ं भंते ! तिसागरोबम- 
ट्वितीया देवकि ब्विसिया 


श्डश 


त्रिभि: 
चलेतू, तद्यथा-.... 

९. अध: अस्याः रत्नप्रभायाः पृथिव्या: 
घनवातः क्षम्येत] । तत:ःस घनवातः 
क्षुब्ध ' सन्‌ घनोदधि एजयेत्‌ । ततः:स 
घनोदधि' एजित. सन्‌ केवलकल्पा 
पृथिवी चालयेत्‌, 


२ देवों वा महधिकों यावत्‌ महेशाख्य 
तथारूपस्थ श्रमणस्य माहनस्थ वा ऋर्द्ध 
दाति यश बल॑ वीय॑ पुरुपकार-पराक्रम 
उपदर्भयन्‌ केवलकल्पां पृथिवी चालयेत्‌, 


३ देबासुरमसग्राम वा वर्ततमाने केवल- 
कल्पा पृथिवी चलेत्‌-... 


इति एते. त्रिमि: स्थाने केवलकल्पा 
पृथिवी चलेत्‌ । 


देवकिल्बिबिक-पदम्‌ 

त्रिविधा: देवकिल्बिषिका: प्रज्मप्ता:, 
तद्यथा-...त्रिपल्योपमस्थितिका:, 
जिसाग रोपमस्थितिका ., 
त्रयोदशसागरोपमस्थितिका । 

१, कुच् भदन्त ! जिपल्योपमस्थितिका: 
देवकित्विपिकाः परिवसन्ति ? 


उपरिज्योतिष्काणा, अधः सौघमें- 
शानाना कल्पानां, अत्न त्रिपल्योपम- 
स्थितिकाः देवकिल्विषिका: 
परिवसन्ति । 

२. कुत् भदन्त !  तिंसागरोपम- 
स्थितिका: देवकिल्विषिका: 


४६५ 


स्थान ३ : सूत्र ४६५-३४६६ 


स्थान: केवलकल्या पृथिदी ४६५. तीन कारणों से केवल-शल्पा--आयःआयः 


सारी ही पृथ्वी चलित होती है--- 

१. इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तिबले भाग में 
चनवात उद्वे लित हो जाता है। घनवात 
के उद्दे लित होने से घनोदर्घि कम्पित हो 
जाता है। घनोदधि के कम्पित होने पर 
केवल-कल्पा पृथ्वी चलित हो जाती है । 


२. कोई मह॒द्धिक, महाद्युति, महाबल 
तथा महानुभाग महेश नामक देव तथा- 
रूप श्रमण-माहन को अपनी ऋद्धि, युति, 
यश, बल, वीये, पुरुषकार तथा पराक्रम 
का उपदर्शन करते के लिए केब्रल-कल्पा 
पृथ्वी व. चलित कर देता है। 

३. देवो तथा असुरों के परस्पर सग्राम 
छिड़ जाने से केवल-कल्पा पृथ्वी चलित 
हो जाती है-- 

इत लीत कारणों से केवलकल्पा पृथ्वी 
चलित होती है। 


देवकिल्बिषिक-पद 

किल्विषिक देव तीन प्रकार के होते है-- 
१. तीन पलल्‍्योपम की स्थिति वाले, 

२. तीत सागरोपम की स्थिति वाले, 

३. तेरह सागरोपम की स्थिति वाले । 

१, भन्‍्ते ! तीन पल्योपस की स्थिति वाले 
किल्विषिक देव कहा परिवाल करते है ? 


आदुष्मन्‌ ! ज्योतिषी देबो से ऊपर तथा 
सौधर्म और ईशात देवलोक से नीच, यहां 
लीन पल्योपन की स्थिति वाले क्िल्वि- 
बिक देव परिवास करते हैं। 

२, भनन्‍्ते ! तीन सागरोपम को स्थिति 
वाले किल्विषिक देव कहां परिवास 


टाणं (स्थान) 


परिवसंतति ? 

उप्यि सोहस्मोसाणाणं फप्पाणं, 
हेंट्टि सकुमा रमाहिदेस कप्पेसु; 
एत्य ण॑ तिसागरोवमट्रितीया 
देवकिब्विसिया परिवसंति। 


३. कहि ण॑ भंते ! तेरससागरोबम- 
ट्वितीया देवकिब्विसिया 
परिबसंति ? 

उप्पि बंभलोगस्स कप्पस्स, हेंट्टि 
लंतगे कप्पे; एत्थ णं तेरससाग रो- 
बमद्वितीया देखकि बव्बिसिया 
परिषसंति ? 


देवठिति-पद 


४६७. सक्‍कसस ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
बाहिरपरिसाए देवाणं तिण्णि 
पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता। 

४६४८. सकक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
अभब्भितरपरिसाए देवीणं तिण्णि 
पलिओबवमाइ ठिती पण्णत्ता। 

४६६. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
बाहिरपरिसाएं देवीणं तिषण्णि 
पलिओबवमाहं ठिती पण्णत्ता । 


पायच्छित्त-पद॑ 

४७०. तिविहे पायब्छित्ते पण्णसे, त 
जहा... णाणपायच्छित्ते, 
दंसणपायच्छित्ते, 
चरित्तपायच्छित्ते । 

४७१ तओ अणग्घातिमा पण्णत्ता, त॑ 
जहा....हत्थकम्मं करेमाणे, 
भेहुणं सेवेमाणे, राईभोयणं 
भूृंजमाणे । 


शेड 


परिवसन्ति ? 
उपरि सौधर्मेशानानां कल्पाना, अधः 
सनत्कुमा रमाहेन्द्राणा कल्पाना, अत्र 
जिसागरोपमस्थितिका: देवकिल्बिषिका, 
परिवसन्ति । 


३. कुत भदन्त ! तयोदशसागरोपम- 
स्थितिका: देवकिल्बिपिका: परिवसन्ति? 


उपरि ब्रह्मलोकस्य कल्पस्थ, अध. 
लान्तकस्य कल्पस्य; अन्र वयोदश- 
सागरोपमस्थितिका: देवकिल्विषिका: 
परिवसन्ति । 


देवस्थिति-पदम 


शक्रस्य दवेन्द्रस्य देवराजस्य वाह्म- 
परिषद: दवाना बत्रीण पल्योपमानि 
स्थिति: प्रज्ञप्ता 
शक्रस्य दवेन्द्रस्य देवराजस्य आभ्यतर- 
परिषद देबीना बत्रीणि पत्योपमानि 
स्थिति: प्रश्नप्ता । 
ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य बाह्य- 
परिषद देंवीनां त्रीण पल्योपमानि 
स्थिति. प्रज्ञप्ता ; 


प्रायश्चित्त-पदम्‌ 


त्रिविध प्रायबिचित्त प्रज्॒प्तम्‌, तद्यथा..._ 
ज्ञानप्रायश्चित्त, दर्शनप्रायश्चित्त, 
चरित्रप्रायद्चित्त म्‌ । 


भय: अनुद्घात्या प्रज्ञप्ता, तदयथा-.. 
हस्तकर्म कुर्वन्‌, मैथुन सेबमान:, 
रात्रिभोजन भुञ्जान:। 


८४६७, 


४९८. 


४६६. 


४9७७०. 


डर 
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करते हैं ? 

आयुष्मन्‌ ! सौधर्म और ईशान देवलोक 
से ऊपर तथा सनर्कुमार और माहेरद्र देव- 
लोक से सीचे, महा तीन सागरोपम की 
स्थिति वाले किल्विषिक देव परिवास 
करते है । 

३. भन्‍्ते | तेरह सागरोपम की स्थिति 
वाले किल्विषिक देव कहा परिवास करते 
हैं? 

आयुष्मन्‌ | ब्रह्मलोक देवलोक से ऊपर 
तथा लातक देवलोक से नीचे, यहा तेरह 
सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देव परिवास करते हैं| 


देवस्थिति-पद 
देवेन्द्र देवरज शक्र के बाह्य परिषद्‌ के 
देवों की स्थिति तीन पत्योपम की है । 


देवेन्द्र देवराज शक्र के आभ्यन्तर परिषद 
की देवियों की स्थिति तीन पत्योपम 
की है। 

देवेन्द्र देबराज ईशान के बाह्य परिषद्‌ की. 
देवियों की स्थिति तीन पत्योपम की है। 


प्रायश्चित्त-पद 

प्रायश्चित्त तीन प्रकार का होता है--- 
१. ज्ञानप्रायश्चित्त, २. दर्शनप्राय श्चित्त, 
३. चरित्रप्रायश्चित्त । 


- तीन अनुदुधात्य [गुरु प्रायश्चित्त] के 


भागी होते हैं-- १. हस्त कर्म करने बाला, 
२. मैथुन का सेवन करने बाला, 
३. रात्ि भोजन करने बाला । 


ठाणं (श्थान) 


४७२. 


४७३. 


४७४. 


डर 


४७६. 


४७७. 


डजछ. 


तओ पारंछिता पष्णता, त॑ं जहा... 
बृट्ट पारंखिते, पमत्ते पारंचिते, 
अण्णसष्णं करेमाणे पारंचखिते 


तओ अदद्दुष्पा पण्णत्ता, त॑ जहा.__ 
साहम्मियार्ण लेणियं करेसाणे, 
अण्णधस्मियाणं लेणियं करेमाणे, 
ह॒त्थातालं दलयमाणे । 


पस्वज्जादि-अजोग्ग-पद 


तओणो कप्पंति पव्वावेत्तत, त॑ 
जहा-...पंडए, बातिए, कीवे । 


तओणो कप्पंति ...मुंडाबवित्तए 
सिक्‍्खावित्तए उदद्वावेत्तए 


सभुंजिसए संवासित्तए, *त॑ जहा... 


पंडए, बालतिए, कीबे । 


अवायणिज्ज-वाय णिज्ज-पद॑ 
तओ अवायणिज्जा पण्णत्ता, त॑ 
जहा. अधिणीए, विगतीपडिबड़े, 
अविओसबितपाहुड़े । 


तओ कप्पंति बाइत्तए, त॑ं जहा... 
बिणीए, अविगतीपडिबढ़े, 
विओस बियपाहुडे । 


दुसण्णप्प-सुसण्णप्प-प् 
तओ बुसण्णप्पा पण्णतता, त॑ जहा... 


२४३: 
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त्रय, पाराड्चिता: प्रज्नप्ताट, तद्यथा.... ४७२. तीन पाराज्बित [दशवे प्रायश्विस के 


दुष्ट' पाराज्चित:, प्रमत्त: पाराड्चित:, 
अन्योन्य कुवन पाराश्चित. । 


त्रय. अनवस्थाप्या: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.._ 
साधमिकाणा स्तैन्‍्य कुवंनू, अन्य- 
धामिकाणा स्तैन्य कुर्वन्‌, हस्ततालं 
ददत्‌ । 


प्रव्॒ज्यादि-अयोग्य-पदर्‌ 


त्रय नो कलान्ते प्रव्रजयितृुम, 
नतद्यथा.__पण्डक., वातिक:, क्लीब: । 


त्रय नो कल्पन्ते-_मुण्डयितु शिक्षयितु 
उपस्थापयितु सभोजयितु सवासयितुम्‌, 
तद्यथा-_पण्डक', वातिक', क्लीव. । 


अवाचनोय-वाचनी य-पदम्‌ 


त्रय अवाचनीया' प्रजप्ता', तदयथा.... 
अविनीत , विक्ृति प्रतिबद्ध, अव्यव- 
शमितप्राभृत । 


श्रय कन्पन्ते वाचयितुम्‌, तद्यथा.... 
विनीत:, अविकृतिप्रनिबद्ध., 
व्यवशमितप्राभृत. । 


दुःसंज्ञाप्य-सुसंज्ञाप्प-पदम्‌ 
अय: दुःसज्ञाप्या, प्रज्ञप्ता तदयथा-... 


४७२३. 


४७४. 


४७५. 


४७६. 


४७७. 


भागी ] होते हैं---!. दुष्टपाराडिचत, 
२. प्रमत्तपाराश्चित--स्त्यानाधि निद्रा 
वाला, 

३. अन्योन्यमैथुन सेवन करने वाला ! 
तीन अनवस्थाप्य [नव प्रायश्चित्त के 
भागी ] होते हैं--- 

१. साधमिकों की चोरी करने वाला, 

२. अन्यधामिकों की चोरो करने वाला, 
३. हरतताल देने बाला-न्मारक प्रहार 
करने वाला | 


प्रत्र॒ज्या आबि-अयोग्य-पद 

तीन प्रब्रज्या के अयोग्य होते है--- 

१. नपूसक, 

२. वातिक--तीतद् वात रोगों से पीडित, 
३. क्लीव---वीयें-घारण मे असबत । 
तीन--मुडत, शिक्षण, उपस्थापन, 
सभोग और सहवास फे अयोग्य होते है-- 
१. नपुसक, २. बातिक, ३. क्लीव । 


अवाचनीय-बाचनी य-पद 

तीन वाचना देने [ अध्यापन ] के अयोग्य 
होते है---१. भविनीत, 

२. विक्वति मे प्रतिबद्ध--रसलोलुप, 

३. अव्यवशमितप्राभूत---कलह को 
उपशान्त न करने वाला । 

तीन वाचना के थोग्य होते हैं--- 

१. विनीत, २. विकृति में अप्रतिबद्ध, 
३. ध्यवशमितप्राभृत । 


दुःसंज्ञाप्य-सुसंज्ञाप्य-पद 


४७८, तौन दु.संजशाप्प---दुर्बोष्य होते है-- 


कारण (स्थान) 


४७६. तओ सुसण्णप्पा पण्णसा, थं जहा... 


'उ६८०. 


डघ१. 


४डंघ२. 


ह६३. 


बुट्ट , मूढे, बु्गाहिते। 


अयुषट्टु , अमृहे, अव्गा हिते । 


मंडलिय-पव्यय-परदं 
तभो संडलियां पच्यता पफष्णत्ता, तं 


जहा. माणसुत्तरे, कृंडलबरे, 
रुयगवरे | 


महतिमहालय-पढदं 

तजो महतिमहालया पण्णत्ता, त॑ 
जहा....जंबुद्दीवए मंदरे मंदरेसु, 
सयंभू् रसण समुद्दे समुद्देसु, 
बंभलोए कप्पे कप्पेसु । 


फप्पठिति-पर् 


तिदिधा कप्पठिती पष्णसा तं 
जहा....सामाइयकप्पठिती, 
छेदीवद्ग/|वणियकप्पठिती, 
णिव्विसमाणकप्पठिती । 
अहबा--तिविहा 
पण्णला, त॑ जहा... 
णिव्विट्वुकष्पट्टिती, जिणकप्पट्टिती, 
थेरकप्पट्टिती । 


कप्पट्टिती 


सरोर-पद 

णेरइयाणं तओ सरीरगा पण्णसा, 
त॑ जहा... 

बेउब्वचिए, तेयए, कम्मए ॥ 


र्थंच 
दुष्टः, मूह, व्यूदग्राहित: | 


त्रयः सुसंज्ञाप्या: प्रज्ञप्ता', तदयथा.... 
अदुष्ट:, अमृूढ:, अव्युदग्राहित: । 


साण्डलिक-पर्वत-पदम्‌ 

त्रय माण्डरिका- पवंता. प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा--मानुषोत्तर, _ कुण्डलवर., 
रुचकवर: । 

सहामहत्‌-पदम्‌ 


त्रयः महामहान्त: प्रशप्ता', तद्यथा.... ४८१. 
जम्बूद्वीपगों मन्दर:ः मन्दरेष्‌, स्वयभूरमण: 
ब्रह्दलोक... कल्प. 


समुद्र: समुद्रेषु, 
कल्पेपु। 


कल्पस्थिति-पदम्‌ 


त्रिबिधा कल्पस्थिति: प्रज्ञप्ता, तद्यथा.... ४५२. 


सामायिककल्पस्थिति:, 
छेदोपस्थापनिककल्पस्थिति:, 
निविशमानकल्पस्थिति: । 
अथवा....चत्रिविधा कल्पस्थिति: प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-....निविष्टकल्पस्थिति., 


जिनकल्पस्थिति:, स्थविरकल्पस्थिति: । 


शरोर-पदस 


नेरयिकाणा बत्रीणि 


कर्मकम्‌ । 


४७६. 


४८७०. 


शरीरकाणि ४५३. 
प्रशप्तानि, तदयथा....बेक्रिय, तेजस, 
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१. दुष्ट, २. यूढ---गुण-दोष' विवेशशुन्य, 
है. अ्युदृप्रा हित---कंदाग्रही के द्वारा भड़- 
काया हुआ | 

तीन सुसज्ञाप्य--सुबोध्य होते हैं--- 

१. अदुप्ट, २. अमूढ, ३. अव्युदपा हित । 


मसाण्डलि क-पवंत-पद 
मांडलिक पर्बत तीन हैं--- 

१. मानुषोत्तर, २. कुण्डलव र, 
३. रुचकव र ! 


महामहत्‌-पद 

तीम [ अपनी-अपनी कोटि में | सबसे बड़े हैं- 
१ै. मदर पर्व तो में जम्यूद्वीप का सदर-मेरु; 
२. समुद्रों में स्वयंभूरमण, 

३. देवलोको मे ब्रह्मतोक । 


कल्पस्थिति-पद 

कल्पस्थिति [ आचार-मर्यादा | तीत प्रकार 
की होती है... १. सामायिक कल्पस्थिति, 
२. छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति, 

३. निविशमान कल्पस्थिति। 
अथवा--कल्पस्थिति तीन प्रकार की 
होती है--- १. निर्विष्ठ कल्पस्थिति, 

२, जिन कल्पस्थिति, 

३. स्थविर कल्पस्थिति । 


शरीर-पद 

नेरपिकों के तीन शरीर होते हैं-- 

१. बैक्रिय---विविध क्रिया करने में समर्थ- 
पुद्गलो से निष्पन्न शरीर, 

२. तैजस--तैजस-पुद्गलों से निष्पस्त 
सूक्ष्म शरीर, 

३. कार्मण--कर्म-युदूगलों से निष्पन्त 
सूक्ष्म शरीर । 


हा (स्थान) 


डेद्वढ, 


डंश्रभ. 


है. ६-8: मै] 


हद, 


ड्फफ८ 


८. 


४68०, 


४६१. 


४6२. 


४६३. 


असुरकुमाराणं॑ तओ सरीोरगा 
पण्णत्ता, *त॑ जहा....वेउब्यिए, 
लैयए, कस्मए । 

एवं....सब्बेसि देवाणं? । 


पुढधिकाइबयाणं तओ सरीरगा 
पण्णत्ता, त॑ जहा...ओरालिए, 
तेयए, कम्मए । 


एवं....त्राउकाइयबज्जाणं जाव 
चउरिदियाणं। 
पडिणीय-पद॑ 
गुर पहुच्च तओ पडशिणीया 


पण्णत्ता, त॑ जहा..._ 
आयरियपडिणीए, 
उबज्कायपडिणीए, थेरपडिणीए । 
गति पहुच्च तओ पडिणीया 
वष्णत्ता, ते जहा... 
इहलोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, 
दृहओलोगपडिणीए । 

समूह पडुच्च तओ पडिणीया 
पण्णत्ता, त जहा-.फुलपडिणीए, 
गणपडिणीए, संघपडिणीए । 
अणुक॑ंप पडुच्य तओ पडिणीया 
पण्णसा, त॑ जहा-..तबस्सिपडिणीए, 
पिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए । 
भाव॑पड़चच तओो पडिणीया 
पण्णसा, त॑ जहा-...जणाणपडिणीए, 
बंसणप डिणोए, चरित्तपडिणीए । 
सुय॑ पहुचच तओ पड़िणीया 
पण्णशा, त॑ जहा--सुसपडिणोए, 
अत्शपडिणी ए, तबुभयपडिणीए । 


२४६ 


असुरकुमाराणां त्रीण शरीरकाणि 
प्रश्षप्तानि, तद्यथा---वैक्रियं, तैजसं, 
कर्मकम्‌ । 

एबम्‌-...सर्वेपा देवानाम्‌ । 


पृथिवीकायिकाना ज्रीणि शरीरकाणि 
प्रश॒प्तानि, तद्यथा.....औद। रिकं, तेजसं, 
कर्मकम्‌ । 


एवम्‌... वायुकायिकवर्जाता 
चतुरिन्द्रियजाम्‌ | 


यावत्‌ 


प्रत्यतो क-पदसम्‌ 

गुरु प्रतीत्य त्रय॒प्रत्यनीका' प्रशप्ता:, 
तदयथा-...आचार्य प्रत्यनीक', 
उपाध्यायप्रत्यनीक,, स्थविरपघ्रत्यनीकः । 


गति प्रतीत्य त्रय: प्रत्यनीका: प्रज्मप्ता, 
तद्यथा-...इहलोकप्रत्यनीक:, 
परलोकप्रत्यनीक', द्ृयलोकप्रत्यनीक: । 


समूह प्रतीत्य त्रय प्रत्यनीका: प्रजप्ता:, 
तद्यघा.....कुलप्रत्यवीक:, गणप्रत्यनीक', 
सघप्रत्यनीक, । 

अनुकस्पा प्रतीत्य त्रय. प्रत्यनीका' 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-..तपस्विप्रत्यनीक:, 
ग्लानप्रत्यनीक:, शैक्षप्रत्यनीक. । 

भाव प्रतीत्य तत्र: प्रत्यनीका' प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-ज्ञानप्रत्यनीक., दर्श नप्रत्यनीक:, 
चरित्रप्रत्यनीक: । 

श्षुत्त प्रतीत्य त्रय प्रत्यनीका: प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा-...सूत्रप्रत्यनीक:, अर्थप्रत्यनीक:, 
तदुभयप्रत्यनीक: । 


डंप ४, 


४ए५. 


४८४६, 


४८७, 


डदप, 


४६०. 


४६१, 


डश२, 


स्थान ३ : सूत्र ४८६४-४६ ३ 


असुरकुमारों के तीन शरीर हीते है-- 
१, वैक्रिय, २, तेजस, ३, कार्मण । 


इसी प्रकार सभी देवो के ये तीन शरीर 
होते हैं । 

पृथ्वीकायिकत जीवो के तीन शरीर होते 
हैं--१. औदारिक--स्थूल-पुदूगलो से 
निष्पन्न अस्थिचमे मय शरीर, २. तैजस, 
३. कार्मण । 

ट्सी प्रकार वायुकाय को छोड़कर 
चतुरिन्द्रिय तक के सभी जीवों के तीन 
शरीर होते हैं। 


प्रत्यनीक-पद 

गुरु की अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक 
[प्रतिकूल व्यवहार करने वाले] होते 
है-- १. आचाय॑ प्रत्यनीक, २ उपाध्याय 
प्रत्यनीक, ३. स्थविर प्रत्यनीक । 


, गति की अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक होते 


हैं-- १. इहलोक प्रत्यनीक, २. परलोक 
प्रत्यनीक, ३. उभय प्रत्यतीक [इहलोक 
और परलोक दोनों का प्रत्यनीक | । 
समृह की अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक होते 
है-- ९, कुल प्रत्यतीक २ गण प्रत्यतीक, 
३. संध प्रत्यतीक | 

अनुक्रम्पा की दृष्टि से तीन प्रत्यतीक 
होते हैं -- १. तपस्त्री प्रत्यवीक, 

२. ग्लान प्रत्यनीक, ३. शैक्ष प्रत्यनोक । 
भाव की दृष्टि से तीन प्रत्यतीक होते हैं-- 
१. ज्ञान प्रत्यनीक, २. दर्शन प्रत्यनीक, 
३. चरित्र प्रय्यतीक । 


. श्रुत की अपेक्षा से तीन प्रत्यतीक होते 


हैं--१, सूत्र प्रत्यतीक, २. अर्थ प्रत्यतीक, 
३. तदुभय प्रत्यतीक । 


ठाणं (स्थान ) 


डह8४. 


४६५. 


४६६. 


४6७. 


अंग-पढदं 
तओ पिसियंगा, पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अट्टी, अट्टिमिजा, केसमंसु रोमणहे । 


तओ माउयंगा पण्णसा, त॑ जहा... 
मंसे, सोणिते, मत्युलिंगे । 


मणोरह-पद 

तिहि ठाणेहि सम्ण णिग्गंथे 
महा णिज्जरे महापज्जवसाणे 
भवति, त॑ जहा... 

१ कया ण॑ अहूं अप्पं वा बहुयं या 
सुयं अहिज्जिस्सासि ? 

२. कया ण॑ अहू एकल्लविहार- 
पडिसं उचसपज्जिता णं॑ 
विहरिस्सासि ? 

३२. कया ण अहूं अपच्छिम- 
सारणंतियसंलेहणा-कूसणा-कू सिते 
भत्तपाणपडियाइक्खिते पाओवगते 
काल अणवकंखमाण 
विहरिस्सासि ? 

एवं समणसा सबयसा सकायसा 


पागडेमाणे समणे. निरगंथे 
महाणिज्जरे_ महापज्जयसाणे 
भवति। 

तिहि ढार्णोहू समणोबासए 
महाणिम्नं_ भहापज्जवसाणे 
भवति, ते जहा... 


१. केया णं अहूं अप्पं वा बहुय॑ 

वा परिर्गहूं परिखइस्सामि ? 

२- कया ण अहूं मुंडे भवित्ता 

अगाराओ अणगा रित॑ पत्चइस्सा मि? 


२४० 


अज्भू-पदम्‌ 


त्रीणि पित्रद्लानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... ४६४. 


अस्थि, अस्थिमज्जा, 
केशइ्मश्रुरोमनखा. । 


त्रीणि मात्रड्ानि प्रश्ञप्तानि, तदयथा..... ४६५. 


मासं, शोणितं, मस्तुनिज्ञम । 


मनोरथ-पदम्‌ 


त्रिभि स्थाने श्रमण. निर्ग्न्थः महा- ४६६. 


निर्जेर. महापयंवसानों भवति, तद्यथा-... 


१. कदा अहं अल्प वा बहुक वा श्रुत 
अध्येष्ये ? 

२. कदा अह एकलविहारप्रतिमा 
उपसंपद्य विहरिष्यामि ? 


३. कदा अहं अपश्चिममा रणान्तिक- 
सलेखना-जोपणा-जुष्ट भक्तपानप्रत्या- 
ख्यात: प्रायोपगपत काल अनवकाइक्षन्‌ 
विहरिप्यामि ? 


एवं समनसा सवचसा सकायेन प्रकटयन्‌ 
श्रमण निग्नेन्थ महानिर्जरः महापये- 
वसानो भवति | 


तरिभिः स्थाने. श्रमणोपासक' महा निजेर: 
महापयेवसानों भवति, तद्यथा__ 


१. कदा अह अल्प वा बहुक वा परिय्रह 
परित्यक्षामि ? 

२. कदा अह मुण्डो भूत्वा अगारात्‌ 
अनगारितां प्रब्नजिष्यामि ? 


४६७, 


स्थान ३ : सुत्र ४६४-४६७ 


अज़-पद 

तीन अग पिता से प्राप्त [ वीसे-परिणत | 
होते है--१. अस्थि, २. मज्जा, ३. केश, 
दाढी, रोम और नख। 

तीन अग माता से ग्राप्त [ रजः परिणत ] 
होते है-- 

१. मास, २. शोणित, ३, मस्तिष्क । 


मनोरथ-पद 
तीन स्थानों से श्रमण निर्ग्रन्थ महानिर्जरा 
तथा महापयंवसान वाला होता है-- 


१ कब मैं अल्प या बहुत श्रुत का अध्ययन 
करूगा ? 

२. कब मैं एकल बिहार प्रतिमा का 
उपसपादन कर बिहार करूगा ? 


३. कब मैं अपश्चिम मारणातिक सलेखना 
को आराधना से युक्त होकर, भक्‍त्‌-पान 
का परित्याग कर, प्रायोपगगमन अनशन 
स्वीकार कर मृत्यु की आकांक्षा नही 
करता हुआ विहरण करूगा ? 

इस प्रकार शोभन मन, वचन और काया 
से उक्तभावना व्यक्त करता हुआ श्रमण- 
निग्रेन्थ महानिर्जरा तथा महापयंवसान 
वाला होता है। 

तीन स्थानों से श्रमणोपासक महानिर्जरा 
तथा महापर्यवर्तान वाला होता है--- 


१. कब मैं मल्प या बहुत परिग्रह का 
परित्याग करूगा ? 

२, कब में मुण्डित होकर अगार से 
भनगा रत्व में प्रत्रजित होऊगा। 


ठाणं (स्थान ) 


आ€ए८. 


४€€. 


प्रू००. 


३. कया ण॑ अहूं अपच्छिममारणं- 
तियसंलेहणा- कूसणा-भूसिते भत्त- 
पाणपडियाहद्खिति पाओवगते 
काल अणवकंखमाणे विह्रि- 
स्सामि ? 

एवं समणसा सबयसा सक्षायसा 
पागडेमाणे ससणोबासए सहा- 
णिज्जरे महापज्जवसाणे भवति। 


पोग्गलपडिघात-पद 


तिवबिहे पोग्गलपडिघाते पण्णत्ते, 
त॑ जहा-परमाणुपोर्गले परमाणु- 
पोग्गलं पष्प पडिहण्णिज्जा, 
लुक्खत्ताए वा पडिहण्णिज्जा, 
लोगंते वा पडिहण्णिज्जा। 


चबखु-पद॑ 

तिबिहे चकक्‍खू पण्णत्ते, त॑ जहा- 

एगचक्ख्‌, बिचक्सू, तिचक्ख। 

छउमत्थे णं॑ सणस्से एगचक्ख, 
देवे बिचक्स्‌ , 

तहारूुये समण या माहणे वा 
उप्पण्णणाणद्सगधरे तिचक्खुत्ति 
घत्तव्व॑ सिया। 


अभिसमागमस-परं 

तिविधे अभिसमागमे पण्णत्ते, त॑ 
जहा--उह॥ , अहूं, तिरियं । 

जया ण॑ तहारूबस्स समणस्स वा 
साहणस्स वा अतिसेसे णाणदंसर्णे 
पमुप्पज्जति, से ण॑ तप्पठमताए 


२५१ 


३. कदा अह अपश्चिममारणंतिक- 
सलेखना-जोषणा-जुप्ट: भक्तपानप्रत्या- 
ख्यात प्रायोपपतः काल अनवकाइक्षन्‌ 


विहरिष्यामि ? 


एवं समतसा सवचसा सकायेन प्रकटयन्‌ 
श्रमणोपासक. महानिजेंर: महापर्यव- 


सानों भवति । 
पुद्गलप्रतिघात-पदम्‌ 

त्रिविध पुद्गनप्रतिघात. प्रज्मप्त', 
तद्यथा-...परमाणुपुदूगल.. परमाणु- 


पुदुगल प्राप्य प्रतिहन्येत, रूक्षतया वा 


प्रतिहन्येत, लोकास्ते वा प्रतिहन्येत । 


चक्षु:-पदम्‌ 

त्रिविध चक्षु प्रशप्तम्‌, तदयथा.... 
एकचक्ष्‌ , ठिचक्षु , त्रिचक्ष्‌, । 
छद॒मस्थ मनुष्य. एकचक्ष्‌ , 

देव: द्विचक्ष , 


तथारूप. श्रमणो वा माहनो वा 


उत्पन्नज्ञानद्शनधर: 
वक्तव्य स्थात्‌ । 


निचक्षु, 


अभिसमागम-पदम्‌ 


जिविध:ः अभिसमागम: प्रज्ञप्त, तदयथा- ४५००. 


ऊर्ध्व, अध', तिर्यक । 


यदा तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य 
वा अतिशेषं ज्ञानदर्शनं समृत्पथ्यते, तत्‌ 


तत्प्रथमतया ऊध्वंमभिसमेति, 


इ्ति 


तत: 


स्थान ३ : सूत्र ४६६-४०० 


३. कब मैं अपश्विम मारणांतिक सलेखना 
की आराधना से युक्त होकर, भ्रक्तपान 


, का परित्याग कर, प्रायोपगरभल अनशन 


६८. 


४६६, 


कर मृत्यु की आकाक्षा नहीं करता हुआ 
विहरण कछूगा ? 

इस प्रकार शोभन मन, वचन और काया 
से उक्त भावना करता हुआ श्रमणोपासक 
महानिजंरा तथा महापरयंव्सान वाला 
होता है । 


पुद्गलप्र तिघाद-पद 

तीन कारणो से पुदूगल का प्रतिघात गति- 
स्खलन होता है--- 

१. एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु 
पुदूगल से टकरा कर प्रतिहत हो जाता है, 
२. रूक्ष होकर प्रतिहत हो जाता है, 

३. लोकात तक जाकर प्रतिहत हो 
जाता है। 


चक्षुः-पद 

अक्षष्मान तीस प्रकार के होते हैं-- 

१. एक चक्षु, २. हि चक्षु, ३. लि चक्षु । 
छद्मस्थ मनुष्य एक चक्षु होता है। 

देवता द्वि चक्षु होते हैं। 

अतिशायी ज्ञान-दर्शन को धारण करने 
वाला तथारूप श्रमण-माहन त्रि चक्षु 


होता है । 


अभिसमागम-पद 

अभिसमागम तीन प्रकार का होता है-- 
१. ऊध्व, २. तियंक, ३. अध: | 

तथारूप श्रमण-मभाहन को जब अतिशायी 
शान-दर्शन प्राप्त होता है तब वह पहले 
ऊध्य लोक को जानता है, फिर तियंक 


ठारणं (स्थान) 


उड्डमभिसमेति, तती तिरियं, 
तलो पर्छा अहे। अहोलोगे ण॑ 
दुरसिगमे पण्णसे समणाउसों । 


इंड्डि-परद 
४५०१. तिविधा इड्डो पण्णत्ता, त॑ जहा... 


देविडी, राइड़ी, गणिड्डी । 


४०२. देबिड्डी तिविहा पण्णसा, त॑ जहा- 
विमाणिड्डी, बिगुव्यणिड़ी, 
परियार णिड़ो । 
अहया....देविड्ली तिविहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा...सचित्ता, अचित्ता, 
सीसिता । 


५०३. राइड्री तिविधा पण्णत्ता, त॑ जहा- 


रण्णों अतियाणिड्डी, 
रण्णो णिज्जाणिड्ी, रण्णों बल- 
वबाहण-कोस-कोट्रागा रिड्वी । 
अह॒वा-.राइड्री तिबिहा पण्णत्ता, 
ते जहा--सचित्ता, अखित्ता, 
मीसिता । 
५०४. गणिड्डी तिषिहा पण्णत्ता, त॑ 
जहा....णाणिड़ी, दंसणिड्ठी, 
चरित्तिड्ठी । 
अहवा...गणिड्डी तिबिहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--सचित्ता. अचित्ता, 
मोसिता । 


गारब-पद 
५४०५ तओ गारवा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


इज्ीगारवे, रसगारवे, सातागारवबे ६ 


२५२ 


तियेक, ततः पश्चात्‌ अध:। अधोलोक: 
दुरभिगम: प्रज्ञप्त: आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! 


ऋद्धि-पदस्‌ 
त्रिविधा ऋद्धि प्रश्नप्ता,, तद्यथा.... 
देवडद्धि.,, राज्याद्ध, गणिऋद्धि' । 


देवद्धि: त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तदयथा_ 
विमानद्धि., विकरणद्धि,, परिचारण्द्धि । 


अथवा-_देवद्ध: त्रिविधा प्रन्नप्ता, 
तद्यथा... सचित्ता अचित्ता मिश्निता । 


राज्यद्धि: त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तदयथा-... 
राज: अ्तियान्धि:, राज्ञ निर्याणद्धि , 
राज्ञ. बल-वाहन-कोप-कोष्ठागारद्धि । 


अथवा. राज्यद्धि. त्रिविधा प्रन्नप्ता, 
तद्यथा.-....राचित्ता, अचित्ता, मिश्चिता । 


५०१. 


२०२. 


४० 


न्प्ण 


गणिऋद्धि. त्रि विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.... ५०४ 


ज्ञानद्धि,, दर्शनद्धि , चरित्रद्धि । 


अथवा... गणिऋद्धि: त्रिविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-सचित्ता, अचित्ता, मिश्रिता। 


गौरव-पदम्‌ 


ज्रीणि गौरवानि प्रज्नप्तानि, तदयथा...- 
ऋडद्धिगौरवं, रसगौरव, सातगौरवम्‌ । 


४०५. 


स्थान ३ : सूत्र ५०१-५०५ 


लोक को जानता है और उसके बाद 
अधोलोक को जानता है । आयुष्मन्‌ 
श्रमणो ! अधोलोक सबसे अधिक 
दुरभिगम है। 


ऋ द्धि-पद 

ऋद्धि तीन प्रकार की होती है-- 

१. देवताओं की ऋद्धि, २. राजाओं की 
ऋद्धि, ३. आचार्यों की ऋद्धि । 

देवताओं की ऋचद्धि तीन प्रकार की होती 
है--- १. विमान ऋद्धि, २, वैक्रिय ऋद्धि, 
३. परिचारण ऋद्धि । 

अथवा--देवताओं की ऋद्धि तीन प्रकार 
की होती है-- 

१. सचित्त, २. अचित्त, ३. मिश्र । 


, राजाओं की ऋद्धि तीन प्रकार की होती 


है--- १. अतियान ऋद्धि," २. निर्याण 
ऋष्धि', ३ सेना, वाहन, कोष और 
कोपष्ठागार की ऋद्धि। 
अथवा---राजाओ की ऋद्धि तीन प्रकार 
को होती है--- 

१. सचित्त, २. अचित्त, ३. भिश्र । 


गणी की ऋद्धि तीन प्रकार की होती 
है--१. ज्ञान की ऋद्धि,२. दर्शन की ऋद्धि, 
३. चरित्त की ऋद्धि । 

अथवा--गणी की ऋद्धि तीन प्रकार की 
होती है--- 

१. सजिस, २, अचित्त, ३. मिश्र । 


गौरव-पद 

गौरव तीन प्रकार का होता है--- 

१. ऋद्धि गौरव, २. रस गौरव, ३. सात 
गौरज । 


छाण (स्थान) 


|०६ 


२०७ 


पूछ८. 


2०६ 


१०. 


२११ 


करण-पर 


- तिथिहे करण पष्णत्ते, तं जहा-.. 


धम्मिए करणे, अधस्मिए करणे, 
धम्मियाधम्मिए करणे। 


सुयक्‍्खायधम्मपद॑ 


- तिबिहे भगवता धस्मे पण्णत्ते, तं 


जहा..-.सुअधिज्मिते, सुज्काइते, 
सुतवस्सिते । 

जया सुअधिज्मितं भवति तवा 
सुज्काइत भवति, 

जया सुज्काइत भवति तदा 
सुतवस्सितं भवति, 

से सुअधिज्मिते सुज्भाइते 
सुतबस्सिते सुयक्खाते णं भगवता 
धस्से पण्णत्ते । 


जाणु-अजाणु-पद॑ 
तिथिधा बावत्तो 
जहा--.जाणू, अजाण, 
वितिगिच्छा । 
*तिविधा अज्कोवषज्जणा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-...जाण्‌ , अजाण्‌, 
विसिगिच्छा । 

तिबिधा परियावज्जणा पण्णत्ता, 
ते जहा. जाण्‌, अजाण्‌, 
वितिगिच्छा । 


प््णत्ता, त॑ 


अंत-पद् 


: तिविधे अंते पण्णसे, त॑ जहा... 


लोगंते, वेमंते, समयंते । 


२५३ 


फरण-पदम 

त्रिविध करण प्रज्ञप्तम, तद्यथा.... 
धार्मिक करणं, अधामिक करणं, 
धामिकाधामिक करणम्‌ । 


स्वास्यातधर्म-पदम्‌ 


त्रिविध: भगवता धर्म. प्रज्॒प्त: तद्यथा.... ५०७. 


स्वधीत, सुथ्यात, सुतपस्यितम्‌ । 


यदा स्वधीत भवति तदा सुध्यातें 


भवति, 
यदा सुध्यात भवति तदा सुतपस्यित 
भवति, 
स स्वधीत. सुध्यात. सुतपस्यित: 


स्वाल्थात भगवता धर्म: प्रज्ञप्त:। 


ज्ञ-अज्ञ-पदम्‌ 


त्रिविधा व्यावृत्ति' प्रश्ञता', तदयथा-... ५९८. 


ज्ञा, अज्ञा, विचिकित्सा । 


४०६. 


त्रिविधा अध्युपपादना प्रज्मप्ता, तद्यथा-... ५०६ 


ज्ञा, अज्ञा, विचिकित्सा । 


जिविधा पर्यापादना प्रज्ञप्ता, तद्यधा-... ५१० 


ज्ञा, अज्ञा, विचिकित्सा । 


अन्त-पदम्‌ 
त्रिविधः अन्त:, प्रज्ञप्त', तद्यथा -- 
लोकान्त:, वेदान्त:, समयान्त: । 


२११: 


स्थान ३ : सूत्र ५०६-५११ 


करण-पद 

करण [अनुष्ठान] तीस प्रकार का होता 
है--धामिक करण, २. अधामिक करण, 
३. धारमिकाधामिक करण | 


स्वास्यातधमं-पद 

भगवान्‌ ने तीन प्रकार का धर्म प्रूपित 
क्रिया है--१. सु-अधीय, २. सुन्ध्यात, 
रे. सु-तपस्यित--सु-भाचरित । 

जब अथर्म सु-अधीत होता है तब वह 
सु-ध्यात होता है । 

जब सु-ध्यात होता है तब सु-सपस्यित 
होता है । 

सु-अधीत, सु-ध्यात और सु-तपस्यित धर्म 
की भगवान्‌ ने पभ्रज्मापना की है यही 
स्वाख्यात धर्म है 


ज्ञ-अज्ञ-पद 

व्यावृत्ति | निवृत्ति] तीन प्रकार की होती 
है--१ शानपूर्वक, २. अश्ञानपूर्वक, 
३ विचिकित्सापूर्षक | 

अध्युपपादन [ विषयासक्ति ] तीन प्रकार 
का होता है--१ शानपुर्वक, २, अज्ञान- 
पुबेक, हे. विचिकिस्सापूवक । 

पर्यापादन [ विषय सेबन ] तीन प्रकार का 
होता है--- १. शानपूर्वक, २. अज्ञानपूर्व क, 
३ विचिक्रित्सापूबेक। 


अन्त-पद 

अन्त [निर्णय] तीत प्रकार का होता है-- 
१ लोकान्त-- लौकिक शास्त्रों का निर्णय, 
२. वेदान्त--वैदिक शास्त्वों का निर्णय, 

३. समयान्त--श्रमण शास्त्रों का निर्णय । 


ठाणं (स्थान ) 


जिण-पद॑ं 
५१२. तओ जिणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


ओहिणाणजिणें, मणपज्जवणाण- 
जिणे, केवलणाणजिणे । 


घ१३. तओ केवली पण्णत्ता, त॑ जहा... 
ओहिणाणकेवली, 
झणपज्जवणाणकेवली, 
केवलणाणकेयवली । 

५१४. तओ अरहा फण्णता, त॑ जहा... 
ओहिणाणअरहा, | 
सणजपज्जवणाणअरहा, 
केवलणाणअरहा । 


लेसा-पढद॑ 

५१४५. तओ लेसाओ . दुब्भिगंधाओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा.....कण्हलेसा, 
णीललेसा, काउलेसा। 

५१६. तओ लेसाओ सुब्सिगंधाओ 
पष्णत्ताओ, त॑ जहा--तेउलेसा, 
पम्हलेसा, सुक्कलेसा । 

५१७. *तओ लेसाओ-.. 
दोग्गतिगामिणीओ, संकिलिट्राओ, 
अमणण्णाओ, अविसुद्धाओ, अप्प- 
सत्थाओ, सीत-लुक्खाओ पण्णत्ताओ, 
ते जहा....कण्हलेसा, णीललेसा, 
काउलेसा । 

४१८. तओ लेसाओ.-.._ 
सोगतिगामिणीओ, असंकिलिट्ाओ, 
मणण्णाओ, विसुद्धाओ, पसत्थाओ, 
णिद्धृण्हाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 


तेउलेसा पम्हलेसा, सुक्कलेसा +* 


२५४ 


जिन-पदम्‌ 

अयः जिनाः प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-.. 
अवधिज्ञानजिन:, मनःपर्य वज्ञानजिन:, 
केवलज्ञानजिन: । 


त्रयः केवलिन' प्रज्ञप्ता, तद्यथा.... 
अवधिज्ञानकेवली, मनःपर्यवज्ञानकेवली, 
केवलज्ञानकेवली । 


न्रयः अन्त. प्रज्षप्ता, तद्यथा-.- 
अवधिज्ञानाईं, मन.पर्यवज्ञानाई, 
केवलज्ञानाहँम्‌ । 


लेश्या-पदम्‌ 

तिस्र. लेश्या' दुरभिगन्धाः प्रज्मप्ता, 
तद्यथा--कृष्णलेश्या, . नीललेश्या, 
कापोतलेश्या । 

तिस्रः लेश्या: सुरभिगन्धा: प्रज्मप्ता:, 
तद्यथा--तेजोलिश्या, पद्मलिश्या, शुक्ल- 
लेश्या । 

तिस्न: लेश्या.... 

दुर्गतिगामिन्य , सलिक्प्टा:, अमनोज्ञा', 
अविशुद्धा, अप्रशस्ता:, शीत-रूक्षा: 
प्रज्नप्ता,, तदयथा-... 

कृष्णलेब्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या । 


तिख्र: लेश्या.... 

सुगतिगामिन्य', असकिलिष्टा', मनोज्ञाः 
विशुद्धा:, प्रशस्ता: 

स्निग्धोष्णा: प्रज्नप्ता,, तद्यथा-... 
तेजोलेश्या, पद्मलिश्या, शुक्ललेश्या । 


स्थान ३ + सूत्र ४५१२-५१० 


जिन-पद 
५१२ जिन" तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. अवधिज्ञानी जिन, 
२ मन पयंवज्ञानी जिन, 
३ केवलज्ञानी जिन । 
केवली “ तीन भ्रकार के होते हैं-- 
१ अवधिज्ञानी केवली, 
२ मन पर्यवज्ञानी केवली, 
३. केवलज्ञानी केवली । 
अहुंन्त" तीन प्रकार के होते हैं--- 
१ अवधिज्ञानी अहन्त, 
२. मल.पर्यवज्ञानी अहुन्त, 
४. केवलज्ञानी बहुन्‍त । 


५१३. 


५१४. 


लेद्या-पद 

तीन लेण्याएं दुरधि गध वाली हैं--- 
१ कृष्णलेश्या, २. नीललेश्या, 

३ कापोतलेश्या 

तीन लेश्याएं सुरभि गध वाली हैं-- 
१ तेजोीजेश्या, २ पदष्ललेश्या, 

३ शुबललेश्या। 

तीन लेश्याए--- 

दुर्ग तिगा मिनी, सबिलिष्ट, अमनोजश, 

अविशुद्ध, प्रभस्त, शीत-रूक्ष हैं--- 


५१५ 


४१६. 


५१७ 


१ कृष्णलेश्या, २. तीललेश्या, 
३. कापोतलेश्या । 

तीन लेश्याए--- 

सुगतिगामिनी, अस क्लिष्ट, मनोज्ञ, 
विशुद्ध, प्रशस्त, स्निरध-उष्ण हैं-- 


५१८ 


१ तेजोलेश्या, २. पद्मलेश्या, 
३. शुक्ललेश्या | 


ठाणं (स्थान) 


५१६. 


४२०. 


५२१. 


५२२. 


४२३. 


मरण-परद् 

तिबिहे मरणे पण्णत्ते, तं जहा... 
बालभरणे, पंडियमरणे, 
बालपंडियमरणे । 


बालमरणं तिविहे पण्णत्ते, तं 
जहा-..ठितलेस्से, सं कि लिट्टलेस्से, 
पज्जवजातलेस्से । 
पंडियमरणे तिविहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा....ठितलेस्से, असंकि लिट्ठ लेस्से, 
पज्जवजातलेस्से । 


बालपंडियमरणे तिविहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा....ठितलेस्से, 
असंकिलिटृुलेस्से, 
अपज्जवजातलेस्से । 


असहृहंतस्स पराभव-पद॑ 


तओ ठाणा अव्वव सितस्स अहिताए 
असुभाए अखमाए अणिस्सेसाए 
अणाणुगामियत्ताए भवंति त॑ 
जहा... 

१. से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगा रियं पव्थइए णिग्गंथें पावयणे 
संकिते कंखिते वितिशिच्छिते 
भेवसमावण्णे._ कलुससमावण्णे 
णिरगंथं पाययर्ण णो सहृहति णो 
पत्तियति णो रोएति, त॑ परिस्सहा 
अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवंति, 
णो से परिस्सहे अभिजुंजिय- 
अभिजुजिय अभिभवह । 


शस्श्2 


सरण-पदम्‌ 

त्रिविध मरण प्रज्नत्तमू, तद्यथा.... 
बालमरण, पण्डितमरण, 
बालपण्डितमरणं । 


बालमरण त्रिविध प्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-... ५२०. 


स्थितलेश्यं, सक्लिप्टलेब्य, 
पर्यवजातलब्यम्‌ । 


पृण्डितमरण त्रिविध प्रज्नप्तम्‌, तद्बथा- ५२१: 


स्थितलेश्यं, भ्रसंक्लिण्टलेश्य, 
पर्यवजातलेश्यम्‌ । 


बालपण्डितमरण नत्रिविध॑ प्रज्ञनप्तमू, ५२२. 


तद्यथा-_स्थितलेश्य, असक्लिष्टलेश्यं, 
अपर्यवजातलेश्यम्‌ । 


अश्रद्धधानस्य पराभव-पदम्‌ 


श्रीणि स्थानानि अव्यवसितस्यथ अहिताय ५२३. 


अगुभाय अक्षमाय अनि:श्रेयसाय 
अनानुगामिकत्वाय भवंति, तद्यथा-.. 


१. स मुण्डों भूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रत्नजतः नैग्नेन्थे प्रवचने शड्धितः 
काउलक्षित: विचिकित्सितः भेदसमापन्‍्न: 
कलृपसमापन्न: नेग्रन्‍्थ प्रवचन नो 
श्रद्धत्ते नो प्रत्येति नो रोचयति, त॑ 
परीषहा: अभियुज्य-अभियुज्य. अभि- 
भर्वान्त, नो स परीपहान्‌ अभियुज्य- 
अभियुज्य अभिभवति । 


५१६. 


स्थान ३ : सूत्र ५१६-५२३ 


मरण-पद 

मरण तीन प्रकार की होता है--- 

१. बाल-मरण---असंयमी का मरण, 

२. पडित-मरण---संपर्मी का मरण, 

३. बाल-पंडित-मरण- संयमारसंसमी का 
मरण। 

बाल-मरण तीन प्रकार का होता है-- 

१ स्थितलेश्य, २. संक्लिष्टलेश्य, 

३ पर्येवजातलिश्य ।'” 

पडित-मरण तीत प्रकार का होता है-- 
१ स्थितलेश्य--स्थिर विशुद्ध लेश्या 
वाला । २. अस क्लिष्टलेश्य, 

३ पर्यवजातलेश्य--प्रवर्धभान विशुद्ध- 
लेंश्या वाला 

बाल-पडित-मरण तीन प्रकार का होता 
है--१. स्थितलेश्य---स्थिर लेश्या वाला, 
२. अस क्लिप्टलेश्य, 


६, अपयेवजातलेश्य ।*** 


अश्वद्धावान्‌ का पराशव 
अव्यवसित (अश्वद्धावान) निर्ग्रन्थ के 
लिए तीन स्थान अहित, अशुभ, अक्षम, 
अनि श्रेयस और अनानुगामिता'' के हेतु 
होते हैं--- 

१. वह मुण्डित तथा अगार से अनगार 
धर्म में प्रशजित होकर. निम्नेन्थ-प्रबचन में 
शकित', काक्षित'”, विचिकरित्सिक 
भेदसमापन्‍त'* और कलुपसमापत्त'* 
होकर निग्नेन्थ प्रवच्नन पर श्रद्धा नही 
करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं 
करता । उसे परीषह ज़ूझ-जूक्ष कर 
अभिभूल कर देते हैं, वह परीषहों से जूझ- 
जूझ कर उन्हे अभिभूत नही कर पाता । 


ढा्जण (स्थात्त) 


२. से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगा रितं पण्यइए घंजहि महस्य- 
एहि संकिले *कंखिते वितिगिच्छिते 
भेदसमावण्णे” कलुससमावण्णे पंच 
सहव्यताईं णो सहहृति *णो पत्ति- 
यति णो रोएति, त॑ परिस्सहा 
अभिजुंजिय-अभिजु जिय. अधभि- 
भवंति), णे से परिस्सहे अभि- 
अुजिय-अभिजुजिय अभिभवर्ति । 

३, से ण॑ सुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारिय पण्चशए छह जीवणि- 
काएएि *संकिते कंखिते विति- 
गिब्छिते भेदसमावण्ण कलुस- 
ससादण्णें छ जीबणिकाए णो 
सहृहृति णो पतियति णो रोएति, 
त॑ परिस्सहा अश्टिजुंजिय-अभि- 
जुंजिय अभिभवति, णो से परि- 
ससहे अभिजूंजिय - अभिजुंजिय 
अभिभवइ । 


सहूहंतस्स-विजय-पद 


प्२४, सओ दाणा वसियसस हिताए 


बसुभाए खाए णिस्सेसाए? 
आणुगामियत्ताए भव ति, त॑ जहा- 
१. से ण सुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्यदए णिगर्गंथे 
पाययणे णिस्संकिते *णिवकखिते 
णिव्वितिगिच्छिते णो भेदससावणे" 
णे कलुसससावण्ण॑. णिर्गंथ 
पाययण्ण सहृहुलि पत्तियति रोएति, 
से परिस्सहे अभिजुजिय- 
अभिजुजिय अभ्भिवति, णो त॑ 
प्रिस्सहा अभिजुंजिय-अ भिजु जिय 
अभिभयंति | 


२५६ 


२. स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ बनगा रिता 
प्रत्ृजित: प्रव्चसु महाव्रतैषु शरड्धितः 
कागइक्षित: घिचिकित्सित: भेदसम[पन्न: 
कलृषसमापस्त पण्न्चमहाद्रतानि नो 
श्रद्धसें नो प्रत्येति नो रोचयति, त 
परीषहा: अभियुज्य-अभियुज्य अभि- 
भवन्ति, नो स॒ परीपहान्‌ अभियुज्य- 
अभियुज्य श्रभिभवति । 


३. स मुण्डो भूत्वा अगाराद अनगारिता 
प्रश्नजित: षघट्सु जीवनिकायेपु झाद्धित. 
काइक्षित: विचिकित्सित: भेदसमापन्‍्न:ः 
कलूषसमापन्‍न: पडजीवनिकायान्‌ नो 
श्रद्धत्ते नो प्रत्यति नो रोचयति, त 
परीपहा: अभियुज्य-अभियुज्य क्षप्रि- 
भवन्ति, नो स॒ परीषहान्‌ अभियुज्य- 
अभियुज्य अभिभवति । 


श्रद्दधानस्थ विजय-पदम्‌ 
अीणि स्थातानि व्यदसितस्यथ हिताय 


शभाय क्षमाय निःश्लेयसाय आनुगामि- 
कत्वाय भवन्ति, तद्यथा..... 

१. स भुण्डो भूत्वा अगा राद्‌ अनगारिता 
प्रश्नजित: नैग्रेन्थे प्रवचचने नि.शड्धित 
निष्काइक्षित. निविचिकित्सित: नो 
भेदसमापन्‍न नो कलपसमापस्ल, नंग्रेन्थ 
प्रवचन भ्रद्धत्ते प्रत्येति रोचयति, स 
परीषहान्‌ अभियुज्य-अभिम्ुज्य जभि- 
भवत्ति, नो त परीषहा: अभियुज्य- 
अभियुज्य अभिभवन्ति । 


४२४. 


स्थान ३ :; सूत्र ५२४ 


२. वह मुण्हित तथा अगार से अनगार 
धमं मे प्रत्नजित होकर पांच महांव्तों में 
शक्तित, कॉक्षित, विचिकित्सिक, भेद 
समापन्‍न और कलुष समापन्‍न होकर पांच 
महाव्रतों पर श्रद्धा नही करता, प्रतीति 
नहीं करता, रुचि नहीं करता । उसे 
परीपह जूझ्ष-जुझ्कर अभिभूत कर देते है, 
वह परीपहो से जुश्च-जुश्कर उन्हे अभिभृत 
नहीं कर पाता । 

३. वह मुण्डित तथा अगार से अनगार 
धर्म मे प्रश्जित होकर छः जीव निकाय में 
शक्ित, काक्षित, विनचिकित्सित, भेद- 
समापस्न और कलुबसमापनन्‍न होकर 
छ जीव निकाय पर श्रद्धा नहीं करता, 
प्रतीति नही करता, रुचि नहीं करता। 
उसे परीषह जूक्ष-जुश् कर अभिभूत कर 
देते है, वह परीषहों से जुक्ष-जूझ कर उन्हें 
अभिभूत नही कर पाता । 


श्रद्धावान्‌ की विजय 

व्यवस्थित निर्ग्नन्थ के लिए तीन स्थान 
हित, शुभ, क्षम, निःश्रेयेसः और 
अनुगा भित्ता के हेतु होते हैं--- 

१. वह मुण्डित तथा अगार से अनगार 
धर्म मे प्रश्नजित होकर निम्रेत्ध प्रवचन मे 
निःशकित, निष्काक्षित, निविचिकित्सित, 
अभेदसमापन्‍त और अकलुषसमापन्न होकर 
निम्नंन्ध प्रवचन में श्रद्धा करता है, प्रतौति 
करता है, रुचि करता है। वह परीषद्दी से 
जूझ-जुक्षकर उन्हें अभिभूत कर देता है, 
उसे परीपह जूझ-जूक्षकर अभिभूत नहीं 
कर पाते । 


ठार्ण (स्थान) 


भ२५- 


४२६. 


२. से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणमभारिय पव्थद्ए समाणे पंर्चाह 
महृथ्वएह णिस्संकिए णिक्कंलिए 
*णिव्वितिगिच्छिते णो भेदसमा- 
बाण) णो कलुससमावण्ण पंच 
महव्वताइ सहृहति पत्तियति 
रोएति, से परिस्सहे अभिजुंजिय- 
अभिजुजिय अभिभ्यहद, णो त॑ 
परिस्सहा अभिजुजिय-अभिजुजिय 
अभिभ्यंति । 

३. से ण मूड भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइए छाहि जीवणि- 
काएहि णिस्संकिते *णिफ्कंखिते 
णिव्वितिगिच्छिते णो भेदसमा- 
बण्णें णो फलुससमावण्णे छ जोव- 
णिकाए सहहति पत्तियति रोएति, 
से परिस्सहे. अभिजुजिय- 
अभिजुजिय अभिभवंति | णो त॑ 
पस्सिहा अभिजुजिय- अभिजजिय 
अभिभवंति । 


पुढबी-बलय-पद॑ 

एगमेगा णं पुढवी तिहि बलएहि 
सब्बओ समंता संपरिक्खत्ता, ते 
जहा---घणोद घिवलएणं, 
घणवातवलएणं, तणुवायबलएणं । 


विग्गह-गइ-पद 

णेरहया ण॑ उक्‍कोसेणं तिसमइएणं 
विरशहेणं उववज्जंति । 
एगिद्रियबज्जं जाब वेसाणियाण | 


२५७ 


२. स मुण्डो भूत्वा अगाराद अनगारितां 
पड्चसु महाश्नतेषु 
निःशस्धूत' निष्काइक्षित: निविचि- 
कित्सितः नो भेदसमापन्‍न्नः नो कलुष- 
समापननः पठ्च मसहाब्तानि श्रद्धत्त 
स॒ परीषहान 
अभियुज्य-अभियुज्य अभिभवति, नो त॑ 
अभियुज्य-अभियुज्य 


प्रत्रजित: सन्‌ 


प्र्येति रोचयत्ति, 


परीषहा: 
अभिभवन्ति । 


३- स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारितां 
जीवनिकायेष्‌ 
निःशद्धितः निष्काड्क्षित: निविचि- 
कित्सित: नो भेदसमापन्‍्त: नो कलुष- 
समापन्न: पड़ जीवनिकायान्‌ श्रद्धत्ते 
स॒ परीषहान्‌ 
अभियुज्य-अभियुज्य अभिभवति, नो त्त 
अभियुज्य-अभियुज्य 


प्रत्नजित:. षदट्सु 


प्रत्येति रोचयति, 


परीषहा: 
अभिभवन्ति । 


पृथिवी-बलय-पदमस्‌ 


एकंका पृथिवी त्रिभि' बलये. स्वत: ५२५. 


समनन्‍्तात्‌ सपरिक्षिप्ता, तद्यथा.... 
धनोदधिवलयेन, घनवातवलयेन, 
तनुबातवलयेन । 


बिग्रह-गति-पदम्‌ 
नेरयिकाः 
विग्रहेण उत्पद्यन्ते । 

एकेन्द्रियवर्ज यावत्‌ बैमानिकानाम्‌ । 


उत्कर्षण. त्रिसामयिकेन ५२६. 


स्थान ३ : सुत्र ५२५-५२६ 


२. वह मुण्डित तथा अगार से अनगार 
धरम में प्रश्नजित होकर पांच महाद्तों में 
निःशंकित, निष्काक्षित, निविचिकि त्सित, 
अभेदसमापन्‍न और अकलुषसमापनन होकर 
पांच महाव्तों में श्रद्धा करता है, प्रतीधि 
करता है, रुचि करता है। वह परीषहों से 
जूक्ष-जूझकर उन्हें अभिभूत कर देता है, 
उसे परीषह जुझ-जूश्षकर अभिभूत नहीं 
कर पाते | 


३. वह मुण्डित तथा अगार से अनगार 
धर्म में प्रत्रणित होकर छः जीव निकायो में 
नि.शकित, निष्कांक्षित, निविचिकित्सित 
अभेदसमापण्त और अकलुब समापन्न 
हों कर छ. जीव निकायो में श्रद्धा करता 
है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, वह 
परीषहों से जूझ-जूझकर उन्हें अभिभूत 
कर देता है, उसे परीषह जूझ-जूझकर 
अधिभूत नही कर पाते । 


पुृथ्वी-बलय-पद 

सभी पृथ्वियां तीन वलयों से स्वत. 
परिक्षिप्त (घिरी हुई ) है-- 

१ घनोदधि वसम से, 

२. घनवात बलय से, 

हे तनुवात वलय से । 


विग्रह-गति-पद 

एकेन्द्रिय को छोड़कर नैरयिको से वैमा- 
मिक देवों तक के सभी दण्डको के जीव 
उत्कृष्ट रूप मे तीन समय की विग्रह- 
गति से उत्पस्न होते हैं। 


'ठाण (स्थान) 


खोणमोह-पद॑ 

४२७ खीणमोहस्स णं अरहओ तओ 
कम्मंसा जुगव॑ खिज्जंति, त॑ 
जहा-.गाणावर णिज्जं, 
वंसणावर णिज्जं, अंतराहयं । 


णक्खत्त-पद 
प् २८. अभिईणक्खतसे तितारे पण्णत्ते । 
४२६. एवबं--सबणं, अस्सिणी, भरणी, 
मगसिरे, पूसे, जेंड्गा । 


सितल्थकर-पद 


४३०. धम्माओ णं अरहाओ संती अरहा 
तिहि सागरोयमेहि तिखउब्भाग- 
पलिओवमऊणए हि वोतिक्कतेहि 
समुप्पण्णे । 

५३१ समणसल्स णं भगवओ सहादीरस्स 
जाव तच्चाओ पुरिसजुगाओ 
जगतक रभूसी । 

५३२. मलल्‍ली णं अरहा तिहि पुरिसस्ए हि 
सद्ध मु भविज्ता *अगाराओं 
अणगारियं" पब्यइए । 

५३३ “पासे णं अरहा तिहि पुरिससर्णह 
संद्धि मंझूँं भविस्ता अगाराओ 
अणगा रियं पव्यह्ए ।? 

५३४. समणस्स ण॑ भगवषतो महावीरत्स 
तिण्णि सयथा चउहसपुब्दीण अजि- 
णाणं जिणसंकासाणं सब्वक्खर- 
सण्णिबातीर्ण जिणा [ जिणाणां? ] 
इथ अवितहूं वागरमसाणाणं 
उक्‍्कोसिया चउद्सपुब्विसंपया 
हुत्पा । 


२५८ 


क्षीणमो ह-पदम्‌ 

क्षीणमोहस्य अहँतः त्रीणि सत्त्‌कर्माणि 
युगपत्‌ क्षीयन्ते, तद्यथा-ज्ञानाव रणीय, 
दर्शनावरणीय, आन्तरायिकम्‌ । 


नक्षत्र-पदम्‌ 


अभिजिद्‌ नक्षत्र तचितारक प्रज्ञप्तम्‌ । 
एवम्‌....श्रवण ., अश्विनी, भरणी, 
मृगशिर:, पुष्य', ज्येप्ठा । 


तोर्थंकर-पदम्‌ 

धर्माद अहँत: शान्ति” अहंन्‌ त्रिषु 
सागरोपमेषु त्रिचतुर्भागपल्योपमोनकेपु 
व्यतिक्रान्तेषु समुत्पन्न. । 


श्रमणस्य भगवत महावी रस्य यावत्‌ 
तृतीय पुरुषयुग युगान्तकरभूमि । 


मल्‍ली अहेंन्‌ त्रिभिः पुरुषशते: सार्घ 
मुण्डो भूत्वा अगारादू अनगारिता 
प्रत्रजित: । 

पाइ्व: अहेन्‌ त्रिभि. पुरुषशते' सार्ध मुण्डो 
भूत्वा अगाराद अनगारिता प्रव्नजित. । 


श्रमणस्य भगवत महावीरस्य त्रीणि 
शतानि चतुर्देशपुविणा अजिनाना जिन- 
सकाशाना सर्वाक्षरसन्निपातिना जिना 
| जिनाना ? ] इव अवितथ व्याकुर्वा- 
णाना उत्कपिका चतुद्दंशपुविसपदा 
अभवत्‌ । 


२७ 


५२८ 
५२६ 


> 


५ 


५३ 


न 


रे 


ल्‍प्० 


प्र्र्४ट 


स्थान ३ : सूत्र ५२७-५३४ 


क्षी णमोह-पद 

क्षीणमोह अर्ईन्त के तीन कर्माश [कर्म- 
प्रकृतिया | एक साथ क्षीण होते हैं-- 

१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, 

३ अन्तराय। 


नक्षत्र-पद 

अभिजित नक्षव्र के तीन तारे है । 

इूमी प्रकार श्रवण, अश्विनी, भरणी, 
मृगसर, पुष्य तथा ज्येप्ठा नक्षत्र के भी 
तीन-तीन तारे है। 


तीर्थंकर-पद 

अहत्‌ शान्ति अहंतू धर्म के पश्चात्‌ तीन 
सागरोपम में से चौथाई भाग कम 
पल्योपम के बीत जाने पर समुत्पन्न हुए । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के बाद तीसरे 
पुरुष युग जम्बू स्वामी तक ग्रुगान्तकर- 
भूमि-- निर्वाण गमन का क्रम रहा है। 
अई्ईत्‌ मल्ली” तीन सौ पुरुषों के साथ 
मुण्डित होकर अगार धर्म से अनगार धर्म 
मे प्रत्नजित हुए । 

इसी प्रकार अहंत्‌ पाश्व तीन सौ पुरुषों के 
साथ मुण्डित होकर अगार धर्म से अनगार 
धर्म मे प्रत्रजित हुए । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीन सौ शिष्य 
चोदह पूर्वधर थे, जिन नही होते हुए भी 
जिन के समान थ, सर्वाक्ष र-सन्निपाती ” 
तथा जित भगवान्‌ की तरह अवितथ 
व्याकरण करने वाले थे। यह भगवान्‌ 
महावीर के उत्कृष्ट चतुर्दश पूर्वी शिष्यों 
की मम्पदा थी। 


ठाणं (स्थान) 


४३४५- 


#भ३६- 


२७. 


भ्रे८: 


४२३६. 


तओ तित्थपरा चब्कबट्टी होत्या, 
ते जहा--संतो, कुंथू , अरो। 


गेविज ज-विमाण-पद 

लओओ गेविज्ज-विमाण-पत्थडा 
पण्णत्ता, त॑ जहा-. 

हेड्डिम-गे विज्ज-विभाण-पत्थडे, 
मज्मकिम-गे विज्ज-विमाण-पत्थडे, 
उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे । 
हिट्टिस-गे विज्ज-विमाण-पत्थडे 
तिबिहे पण्णत्ते, त॑ जहा--- 
हेट्टिम-है ट्विम-गे विज्ज-विभाण- 
पत्थडें, 

हेट्टिम-म ज्किम-गे विज्ज-विमाण- 
पत्थडें, 
हेट्टिम-उबरिस-गेविज्ज-विमाण- 
पत्थड़ें । 
सज्मिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, 
तिथिहे पण्णत्ते, तं जहा- 
सज्मिम-हे द्वि म-गे विज्ज-विमाण- 
पत्थडे, 

सज्मिस-सज्भिस-गे विज्ज-विमाण- 
पत्थडे, 
मज्किम-उव रिस-गे विज्ज-विमा ण- 
पत्थडे । 

उवरिभ-गे विज्ज-विमा ण-पत्थड 
तिथिहे पण्णत्ते, त॑ जहा. 
उबरिम-हेद्विम-गे विज्ज-विभाण- 
पत्थडे, 

उबरिम-सज्किम-नो विज्ज-विमाण- 
पत्थडे, 
उदरिस-उवबरिम-गेखिज्ज-विमाण- 
पत्थडे । 


र्श्€ 


स्थान ३: सूत्र ५३५-५३६ 


त्रयः तीर्थकरा चक्रवतिन: अभवन्‌, ४३५ तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए-- 


तद्यथा-.शान्ति:, कुन्थुट, अर: । 


ग्रवेषक-विमान-पदम्‌ 


न्रय: ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तटा: प्रज्ञप्ताल. ५३६ 


तद्यथा....अधस्तन-ग्रैवेयक-विमान- 


प्रस्तट:, मध्यम-ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट:, 


उपरितन-पग्रेबेयक-विमान-प्रस्तट: । 


अधस्तन-पग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट. तिविध: ५३७ 
तदयथा.....अधस्तन-अधस्तन- 
अधस्तन- 
मध्यम-प्रेवेयक-विमान-प्रस्तट., अधस्तन- 


प्रज्ञप्त:, 
ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तटः, 


उपरितन-ग्रेवेयबक-विमान-प्रस्तट: । 


मध्यम-ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट विविध, 


प्रज्॒प्त , तद्यथा- 


मध्यम-अधस्तन-ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट: 
सध्यम-मध्यम-ग्रवेयक-विमान-प्रस्त ट:, 
मध्यम-उपरितन-ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट: 


उपरितन-्रैवेयक-विमान-प्रस्तट: 
त्रिविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा..._ 
उपरितन-अधस्तन-पग्रेवेयक-वि मान- 
प्रस्तट , उपरितन-मध्यम-प्रेवेयक-- 
विमान-प्रस्तट.,, उपरितन-उपरितन- 
ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट: । 


१ शांति, २. कुंधु, ३ अर । 


प्रवेबषक-विमान-पद 

ग्रेवेयक विमान के तीन प्रस्तट हैं--- 
१. अधोग्रेवेयक विमास प्रस्तट, 

२. मध्यमग्रेवेयक विमान प्रस्तट, 

३. ऊर्ध्वग्रेवेयक विमान प्रस्तट । 


अधोग्रैवेयक विमान प्रस्तट तीन प्रकार के 
हैं-- 

१. अध:-अध ग्रेवेयक विमान प्रस्सट, 

२ अधो-मध्यमग्रेवेयक बिमान प्रस्तट, 

३ अध:-ऊध्यंग्रेवेबक विमान प्रस्तट। 


मध्यमग्रैवेवक विमान प्रस्तट तीन प्रकार 
के हैं-- 

१. मध्यम-अध 'ग्रेवेयक विमान प्रस्तट, 

२ मध्यम-मध्यम ग्रेवेषक विमान प्रस्तट, 
३ मध्यम-ऊध्यंग्रेवेयक विमान प्रस्तट। 


ऊध्वग्रवेयक विमान प्रस्तट तीन प्रकार 
के हैं-- 

१. ऊध्वं-अध ग्रेवेयक विमान प्रस्तट, 

२ ऊर्ध्ब-मध्यमग्रैवेयक विमान प्रस्तट, 
३. ऊध्वे-ऊरध्यग्रेवेयक विमान प्रस्सट । 


ढाण (स्थान) २६० स्थान ३ : सूत्र ५४०-५४४२ 


पायकस्स-पद पापकर्म-पदम्‌ पापकर्म-पद 
५४०. जीवा ण॑ तिट्ठाणणिव्व्तिते पोग्गले. जीवा. त्रिस्थाननिर्वेतितान्‌ पुदूगलानू ५४० जीवो ने तिस्थान-निववित पुदुगलों का 
पायकस्मताए लिणिसु बा वि्णंति पापकर्मतया अखैषु' वा चिस्वन्ति वा रर्मंझप में चय किया है, करते हैं तथा 


वा चिणिस्संति बा, त॑ जहा-... चेष्यन्ति वा, तद्यथा_- स्त्रीनिवे्तितानू, करेगे--१. स्त्री-निबतित पुदुगलों का, 

इत्यिणिव्व लिते, पुरिसनिव्यसित्ते, पुरुपनिर्वतितानू, नपुंसकनिर्वेतितान्‌ २ प्रुढप-निबरतित पुद्गलो का, 

णपुंसग निव्वसिते । एवम्‌... चय-उपचय-बन्ध ३ नपुसक-निबतित पुद्गलो का 

एबं... जिण-उजचिण-बंध उदीर-वेदा. तथा निजजरा चेव । इसी प्रकार जीवो ने त्रिस्थान-निवर्तित 
उदीर-ब्ेद तह णिज्जरा चेव ' पुदूगलो का बर्मरूप भे उपचय, बस्ध, 


उदीरण, वेदन तथा निर्जरण किया है, 
करते है तथा करेंगे । 


पोग्गल-पद पुदंगल-पदम्‌ पुदगल-पद 
५४१: तिपवेसिया खंधा अत पण्णता |. ज़िप्रदेशिकाः स्कन्धा अनन्ता. प्रशप्ता, । ५४१ तिप्रदेशी--[ तीन प्रदेश बाले] स्कन्ध 
अनन्त है। 
४४२. एवं जाव तिगुणलुक्खा पोग्गला एवं यावत्‌ त्रिगुणरुक्षा. पुदूगला: ५४२ इसी प्रकार तीन प्रदेशवगाढ तीन समय 
अणंता पण्णत्ता । अनन्ता: प्रज्ञप्ता । वी स्थिति वाले और तीन गुण वाले 


पुरुगल अनन्त है तथा शेष सभी वर्ण, गंध, 
रम और स्पर्शों के तीन गुण वाले पुदगल 
अनन्त है। 


टिप्पणियाँ 
स्थान-३ 
१--विक्रिया (सूत्र ४) : 


विक्रिया का अर्थ है--विविध्र रूपो का निर्माण या विविध प्रकार की क्रियाओ का सम्पादन । बह दो प्रकार की होती 
है---भवधारणीय [जन्म के समय होने वाली] और उत्त रकालीन । प्रस्तुत सूत्र मे विक्रिया के तीन प्रकार निर्दिष्ट हैं--- 

१ पर्यादाय, २ अपरय्यादाय, हे पर्यादाय-अपर्यादाय । 

भवधारणीय शरीर से अतिरिक्‍त रूपो का निर्माण [ उत्तरकालीन विक्रिया | बाह्यपुदगलो का ग्रहण कर की जाती 
है, इसलिए उसकी सज्ञा पर्यादाय विक्रिया है । 

भवधारणीयविक्रिया बाह्यपुद्गलो को ग्रहण किए बिना होती है, इसलिए उसकी सज्ञा अपर्यादाय विक़िया है। 

भवधारणीय शरीर का कुछ विशेप सस्कार करने के लिए जो विक्रिया की जाती है उसमे बाह्मपुद्गलो का ग्रहण 
और अग्रहण--दोनो होते है, इसलिए उसकी सज्ञा पर्यादाय-अपर्यादाय विक्रिया है। 

युत्तिकार ने विक्रिया का दूसरा अर्थ किया है--भूषित करना । बाह्मपुद्गलआभरण आदि लेकर शरीर को विभूषित 
करना पर्यादायविक्रिया होती है और बाह्यापुदूगलो का ग्रहण न करके केश, नख आदि को सवारना अपर्यादाय बविक्रिया 
कहलाती है । 

बाह्मपुद्गलो के लिए बिना गिरगिट अपने शरीर को नाना रंगमय बना लेता है तथा सर्प फणावस्था मे अपनी 
अवस्था को विशिष्ट रूप दे देता है । 


२-.-कतिसंचित (सूत्र ७) : 


कति शब्द का अर्थ है कितना। यहा वह सख्येय के भर्थ मे प्रयुक्त है। यहां कति, अकति और अवक्तब्य ये तीन शब्द 
हैं। कति का अर्थे सब्या से है अर्थात्‌ दो से लेकर सख्यात तक॥ अकति का अर्थ असंज्यात और अनन्त से है। अवक्तव्य का 
अर्थ एक से है, एक को सख्या नही माना जाता । 

भगवतीसूत्र, शतक २०, उद्देशक १० के नौवें प्रश्न में बताया गया है कि नरकगति में नैरयिक एक साथ सख्यात 
उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति की समानता से बुद्धि द्वारा उनका सग्रह करके उन्हे कतिसचित कहा है। नरकगति में नैरथिक 
असख्यात भी एक साथ उत्पन्न होते है, इसलिए उन्हे अकलतिसचित भी कहा है। नरकगति में नैरयिक जधन्यत एक ही 
उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अवक्तव्यसचित कहा है। 

विगम्बर सम्प्रदाय में कति शब्द के स्थान पर कदी शब्द आया है। उसका अर्थ कृति किया गया है। इनकी व्याख्या 
भी भिन्‍न है। कृति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है--जो राशि वगित होकर वृद्धि को प्राप्त होती है और अपने बर्ग मे 
से अपने वर्ग के मूल को कम कर वर्ग करने पर बृद्धि को प्राप्त होती है उसे कृति कहते हैं । 

एक संख्या वर्ग करने पर वृद्धि नहीं होती तथा उसमें से बर्गमूल के कम करने पर बहू निर्मूल नष्ट हो जाती है, इस 
कारण एक संख्या नोकृति है। दो संख्या का वर्ग करने पर चूकि वृद्धि देखी जाती है अत दो को तोकृति नही कहा जा सकता 
और च्‌ंकि उसके धर्ग में से मूल को कम करके ब्गित करने पर वह वृढ़ि को प्राप्त तही होती, किन्तु पूर्वोक्त राशि ही रहती 
है अत: दो कृति भी नहीं हो सकती, इस लिए दो संख्या अवक्‍तव्य है । 
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तीन को आदि लेकर आगे की सख्या वगित करने पर चूकि बढती है और उसमे से वर्गमूल को कम करके पुनः बर्ग 
करने पर भी बूद्धि को प्राप्त होती है इस कारण उसे कृति कहा है ।' 

इस व्याख्या से--- 

नो कृति-- १, २, ३, ४, ५ 

अवक्‍तब्य कृति--२, ४, ६, ८, २१० 

कृति--- ३ ग ४, घू ११००० 

एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से वद्धि को प्राप्त राशि नो कृतिसकलना है। 

दो को आदि लेकर दो अधिक क्रम से वृद्धि को प्राप्त राशि अवक्तब्यसकलना है । 

तीन, चार, पाच आदि से अन्यतर को आदि करके उनमे ही अन्यतर के अधिक क्रम से वृद्धिगत राशि कृतिसकलना 
है। इसकी स्थापता इस प्रकार है--- 

नो कृतिसकलना--- १, २, ३, ४, ५, ६***अआदि सख्यात असब्यात । 

अवकषतब्यसकलना-- २, ४, ६, ८५, १०, १२**“आदि सख्यात असख्यात । 

कृतिसकलना--३, ६, ६, १२, ४, ८५, १२, १६, ५, १०, १५, २० आदि संख्यात असख्यात । 


श्येताम्बर और दिगम्बर-परम्परा का यह अथं-भेद सचमुच आपचलयेजनक है। कति और कृति दोनो का प्राकृत रूप 
कति या कदि बन सकता है। 


३-एकेन्द्रिय (सूत्र ८) : 


एकेन्द्रिय मे प्रतिसमय असख्यात या [ वनस्पति विशेष मे] अनन्त जीव उत्पन्न होते हैं। अत वे अकतिसचित हो 
होते हैं। इसलिए उनके तीन विकल्प नही होते 


४--परिच्वारणा (सूत्र ६): 


परिचारणा का अर्थ है---मंथुन का सेवन । तत्त्यार्थसृत्र से परिचारणा के अथं मे प्रवीचार शब्द का प्रयोग किया 
गया है' । प्रवीचार पाच प्रकार का होता है --- 


१ कायप्रवीचार--का्िक मंथुन । 

२ स्पर्शप्रवीचार--स्पर्श मात्र से होने वाली भोगतृष्ति । 

३. रूपप्रवीचार--रूप देखने मात्र से होने वाली भोगतृप्ति । 
४. शब्दप्रवीचा र--शब्द सुनने मात्र से होते वाली भोगतुष्ति । 
४. मन.प्रवीचार--सकल्प मात्र से होने वाली भोगतृप्ति । 
देखें ५।५४ का टिप्पण | 


५- मंथन (सूत्र १२) : 


वृत्तिकार ने स्त्री, पुरुष और नपुसक के लक्षणो का सकलन किया है। उसके अनुसार स्त्री के सात लक्षण है'-..- 
१. योनि, २ मृदुता, ३ अस्थिरता, ४. मुग्धता, ५ क्लीवता, ६ स्तन, ७ पुरुष के प्रति अपिलाषा । 


१. घट्खड़ागम वेदनाखण्ड-कृति अनुयोग द्वार । 


२. स्थानांगवत्ति, पन्न १०० . परिचारणा देवमैथुनसे वा । योनि मूंजु-गमस्वेव, मुख्बत्व क्लॉकिता स्तेनो 
३. तत्वार्षसृत्र, ४८ कायप्रवीचारा आा ऐशानात्‌ । पुस्का मितेति लिज़ाति सप्त सतीत्वे । 
४ तस्‍्त्वाधंसूत्र, ४६: * त्रीत्वे प्रचक्षते ॥॥ 


शेषा' स्पक्षे-रूप.एब्द-मन -प्रवीचारा दयो हँंयो । 


४. स्थादागवृत्ति, पद्ध १०० 
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पुरुष के सात लक्षण ये है'-..- 

१ लिज्ध, २ कठोरता, ३ दृढ़ता, ४. पराकम, ५ दाढ़ी और मूछ, ६ धुष्टता, ७ स्त्री के प्रति अभिलाधा । 
नपुसक के लक्षण --- 

१ स्तन और दाढी-मूछ ये कुछ भशो मे होते हैं, परन्तु पूर्ण विकसित नही होते । 

२ भ्रज्वलित कामाग्ति । 


६-८ योग, प्रयोग, करण (सुृ० १३-१५) : 


योग शब्द के दो अर्थ है--प्रवुत्ति और समाधि | इनकी निष्पत्ति दो भिन्‍न-भिन्‍न धातुओ से होती है। सम्बन्धार्थक 
'युज' धातु से निप्पन्त होने वाले योग का अर्थ है--प्रवृत्ति | समाध्यर्थक युज्‌ धातु से निष्पस्न होने वाले योग का अर्थ है -- 
समाधि। प्रस्तुत सूत्र मे योग का अर्थ प्रव॒त्ति है। उमास्वाति के अनुसार काय, वाह और मन के कर्म का नाम योग है ।' 
जीब के तीन मुख्य प्रवत्तियो--कायिकप्रव॒त्ति, दाचिकप्रव॒त्ति और मानसिकप्रवृत्ति--का सूत्रकार ने योग शब्द के द्वारा 
निर्देश किया है | 

कर्म शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार वीर्यान्तरायकर्म के क्षय या क्षयोपशम तथा शरीरनामकर्म के उदय से होने 
बाला वीयंयोग कहलाता है। भगवतीसूत्र मे एक प्रसग आता है । वहा गौतम स्वामी ने पूछा--भते ! योग किससे 
उत्पन्न होता है ? 

भगवान--थीर्य से । 

गोौतम--भते ! वीय॑ किससे उत्पन्न होता है ? 

भगवान्‌--शरीर से । 

गौतम--भंते ! शरीर किससे उत्पन्त होता है ? 

भगवान्‌ --जीव से । 

इस कर्मशास्त्रीय परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि योग जीव और शरीर के साहचय से उत्पन्न होने वाली 
शक्ति है । 

बृत्ति मे उद्धृत एक गाथा में योग के पर्यायवाची नाम इस प्रकार है--- 

१ योग २. बीये ३ स्थाम ४. उत्साह ५ पराक्रम ६ चेष्टा ७ शक्ति ८ सामथ्यं |" 

योग के अनन्तर प्रयोग का निर्देश है। प्रज्ञापता (पद १६) के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि योग और प्रयोग 
दोनो एकरार्थक है । 

प्रयोग के अनस्तर सूत्रकार ने करण का निर्देश किया है। वृत्तिकार ने करण का अरथे---मनतन, वचन और स्पदन की 
क्रियाओ मे प्रवर्त मान आत्मा का सहायक पुदूगल-समूह किया है !' 

वृत्तिकार ने योग, प्रयोग और करण की व्याख्या करने के पश्चात्‌ यह बतलाया है कि ये तीनो एकार्थक हैं। भगवती 


१. स्‍्थानागवृत्ति, पत्र १०० सेण भते | बोरिए कि पवहे ? 
मेहून खरता दाढय शौण्डीय श्मश्रुधष्टता । शोयमा ! सरोरप्पवहे । 
सत्रीकामितेति लिड्लानि, सप्त पुस्त्वे प्रचक्षते । से ण भते | सरीरे कि पवहे ? 

२. वही . गोयमा ! जीवप्पवहे | 
स्तनादिश्मश्रुकेशादिभावाभावसम ग्वितम्‌ । ५. स्थानागवृत्ति, पत्र १०१ 
नपुस्रक बुधा प्राहमोह्ानलसुदीपितम्‌ ॥ जोगो वीरिय थामी, उच्छाह परक्‍कमो तहा चेट्ठा । 

३, तत्त्याथंसूक्, ६१ कायबाह मन कर्म योग । सत्ती सामत्यन्ति य, जोगस्स हृवति पज्जाया ।। 

४ भगवलीसूल् पृपृ४३-१४४ : ६. स्थानागवृत्ति, पत्च १०३: क्रियते ग्रेव तत्करणं--मननादि- 
से ण भत्ते ! जोए कि पवहे ? ज़ियासु प्रबत्तंसानस्थास्सम उपकरणभूतस्तथा तथापरिणाम- 


गोयमा ! दीरियप्पवहे । वत्पुदृगलसड्घात इति भाव, । 
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में योग के परद्रह प्रकार बतलाए हैं। वे ही पर्द्रह प्रकार प्रशापना में प्रयोग के नाम से तथा आवश्यक में करण के नाम से 
निरदिष्ट हैं। अत: इन तोनों मे अर्थ भेद का अन्वेषण आवश्यक नही है।' 


६-(सू० १६) : 
देखें ७/८४-८५६ का टिप्पण | 
१०... (सु ० १७) न 


प्रस्तुत सूज्ष कै आलोच्य शब्द ये हैं--- 
१. तथारूप---जीवनचर्या के अनुरूप वेश वाला । 
२ माहन---अहिंसा का उपदेश देने वाला अहिसक । 
३ अस्पर्शुक--यह अफासुय शब्द का अनुवाद है। प्राचीन व्याख्या-ग्रन्थो मे फासुय का अर्थ प्रासुक (निर्जीव) और 
अफासुय का अर्थ अप्रासुक (सजीव) किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण मे वृत्तिकार ने भी यही अर्थ किया है ।' 
पण्डित बेच रदासजी ने फासुय का अर्थ स्पर्शक अर्थात्‌ अभिलषणीय किया है। उन्होने इसके समर्थन मे जो तक दिए 
हैं, वे बुद्धिगम्य हैं ।* 
४. अनेषणीय--गवेषणा के अयोग्य, अकरपनीय, अग्राह्म । 
- अशन--पेट भर कर खाया जाने वाला आहार । 
पान---कांजी तथा जल । 
. खाद्य--फल, मेवा आदि | 
. स्वाह्य --लौग, इलायची आदि । 


वा & >> #ड 


११--प्रुष्ति (मू० २१) : 

गुप्ति का शाब्दिक अर्थ है---रक्षा । मन, वचन ओर काय के साथ योग होने पर इसका अथे होता है--मन, वचन 
और काय की अकुशल प्रव॒त्तियों से रक्षा ओर कुशल प्रवृत्तियो में नियोजन । यह अर्थ सम्यक्प्रवत्ति को ध्यान भे रखकर 
किया गया भ्रतीत होता है। असम्यक्‌ की निबुत्ति हुए बिना कोई भी प्रवृत्ति सम्यक्‌ नहीं बनती, इस दृष्टि से सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
में गुप्ति का होना अनिवार्य माना गया है।' 

सम्यकृप्रवृत्ति से निरपेक्ष होकर यदि गुप्ति का अर्थ किया जाए तो इसका अर्थ होगा-- निरोध । मह॒षि पतञ्जलि 
ने लिखा है---वित्तवृत्ति निरोधो योग * (योगदर्शन ११) जैन-दृष्टि से इसका समानान्तर सूत्र लिखा जाए तो वह होगा 
“चित्तवृत्ति निरोधो गुप्ति.! । 





१. स्थामागवुत्ति, पत्र १०१, १०२ अथवा योगप्रयोगकरण- ३. स्थानांगवृत्ति, पक्ष १०३ श्रगता असवब ---असुमस्त प्राणिनो 
शब्दाना मन प्रभुतिकमभिधेयतया योगप्रयोगकरणसूल्रेप्यभि- यस्मात्‌ तत्पासुक तन्निषेधादप्रासुक॑ सचेतनभित्यर्थ ! 
हितमिति नार्थप्रेदो3न्वेषणीय , त्रयाणामप्येपामेका थंतया आगमे ४. रत्नमुनिस्मृतिग्रथ, अध्याथ २, पृष्ठ १००। 
बहुश प्रषुशिदर्शनात्‌, तथाहि-योग पधचदशविध शतकादिष्‌ ४ स्थानागवृत्ति, पत्र १०४, १०६ : ग्रोपन ग्रुप्ति--मस 
व्याख्यात , प्रशापनायां त्वेवमेवाय प्रयोगशब्देनोक्त., तथा हि--- प्रभतीनां कूशलाना प्रवत्तंतमकुशलाना च निबत्ततमिति आह 
कसिविहे ण॒ भत ! प्रओग्रे पण्णत्ते, गोतमा !' पण्णरसविहे चू- 
इस्पादि, तथा आवश्यकेडयमेव करणतयोक्त , तथाहि--- मणगुत्तिभाइयाबो, गुत्तीओ तिन्ति समयकेऊहिं। 

जुजणकरण तिबिह, मणवतिकाए य मणसि सचक्चाद ५ पत्रियारेयरकूबा, णिहिट्ठाओ जओ भणियं ॥ 
संटृठाणे तेसि भेओ, खउ चउहा सत्तहा लेव | समिओ णियमा गुत्तो, गृत्तो समियत्तणमि भद्यव्यों + 
२. स्वानागदृत्ति, पत्र १०३: मा हन इत्याचष्टे य पर स्वय कुसलवइमुईरतो, ज बहयुत्तोडब समिओ5वि || 


हनननिवृत्त, सल्तिति स माहनो मूलगुणघर, | 
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१२--वण्ड (सृ० २४) : 
देखें १।३ का टिप्पण | 


१३--गहा (सू० २६) : 


देखें २३८ वा टिप्पण । 


१४---प्र त्य।ख्यान (सु० २७) : 


छम्बीसथे सूत्र मे गह का उल्लेख है और प्रस्तुत सूत्र मे प्रत्याख्यान का। गहा अतीत के जनाथरण का असुताप है 
और प्रत्माल्यान भविष्य मे अनाचरण का प्रतिषध | 


१५-- (सू ० २८) : 

प्रस्तुत सूत्र मे पुरुष की वक्ष से तुलना की गई है। इस तुलना का निमित्त उपकार की तरतमता है---यह वृक्तिकार 
ने निर्दिष्ट किया है। इस निर्देश को एक निदर्शन मात्र समझना चाहिए। तुलना के निमित्तो की संघटना अनेक दुष्टिकोणी 
से की जा सकती है। 

पत्रयुकत ब॒क्ष की अपेक्षा पुष्पयुक्त वक्ष की सुषमा अधिक होती है और फलयुकत वक्ष उससे भी अधिक महत्त्य रखता 
है । पत्र छाया (शोभा ) का, पुष्प छखुगध का और फल सरसता का प्रतीक है। छायासम्पन्न पुरुष की अपेक्षा बह पुरुष अधिक 
महत्त्व रखता है जिसके जीवन में गुणों की सुगन्ध होती है और उस पुरुष का और अधिक महत्त्व होता है, जिसके जीवन से 
गुणों का रस-निश्च॑र प्रवाहित होता रहता है । 

किसी बुक्ष मे पत्र, पुष्प और फल तीनों होते हैं। इस दुनिया में ऐसे पुरुष भी होते हैं, जिनके जीव ने मे गुणों की 
समक, महक और सरसता---तीनो एक साथ मिलते हैं । 

सत तुलसीदास जी ने रामायण' में तीन प्रकार के पुरुषो का वर्णन किया है। कुछ पुरुष पाटल वृक्ष के समान होते 
हैं। पाटल के केवल फू'' होते है फल नही । पाटल के समान पुरुष केवल कहते है, पर करते कुछ नही । 

कुछ पुरुष आज्रव॒क्ष के समान होते हे। आम्र के फल ओर फूल दोनो होते हैं। आमज्र के समान पुरुष कहते भी है 
भौर करते भी है । 

कुछ पुरुष फनस ब॒क्ष के समान होते हैं। फनस के केबल फ़ल होते है। फतस के समान पुरुष कहते नही किन्तु 
करते हैं। 


१६-१८--- (सू० २६-३१) : 
निदिष्ट सील सूक्षों मे पुरुष का बिशिल्न दष्टिकोणों से लिरूपण किया गया है--- 
नामपुरुष---जिस सजीय या निर्जीब वस्तु का पुरुष नाम होता है, उसे नामपुरुष कहा जाता है। 
स्थापनापुरुष--पुरुष की प्रतिमा अथवा किसी वस्तु मे पुरुष का आरोपण । 
द्रध्यपुरुष-- पुरुषरूप मे उत्पम्त होने बाला जीव या पुरुष का भृत शरीर । 
शानपुरुष---ज्ञानप्रधान पुरुष । 
दर्शनपुरुष--दर्श नप्रधान पुरुष । 


९. शुलसीरामायण लकाकाए्ड पू० ६७३: एक सुमनप्रद एक सुमनफल एक फल६ केवल खागहीं। 
'अमिमल्रता कर सुजसु भासहि मीतिसुनहि करहि छसा। एक कहहि कहहिं करहि अपर एक कर दि कहत न बागड़ी ।। 
सत्तारमहं पु"्थ तिविद्य खटल, श्साज, क्तभ्न समाय। | 
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चरित्रयुरुष---चरिल्॒प्रधान पुरुष । 

वेदपुरुष--पुरुष संबधी मनोविकार का अनुभव करने वाला । यह स्त्री, पुएप और नपुसक--इन तीनों लिज्ञों भे 
हो सकता है । 

चिन्हपुरुष--दाढी आदि पुरुष-चिन्हों से पहचाने जाने वाला अथवा पुरुषवेषधारी स्त्री आदि । 

अभिलाषपुरुष---लिंगानुशासन के अनुसार पुरुपलिंग से अभिहित होने वाला शब्द । 


१६-२२- (सूृ० ३२-३५) : 

इन चार सूत्रों में पुरुषो की तीन श्रेणिया निरूपित है। प्रथम श्रेणी मे धर्म, भोग और कमं--इन तीनों के उसम 
पुरुषों का निरूपण है | द्वितीय और तृतीय श्रेणी मे ऐसा निरूपण प्राप्त नहीं होता | द्वितीय श्रेणी के तीन पुरुषो का सम्बन्ध 
आवश्यकनिर्युक्ति के आधार पर ऋषभकालोीन व्यवस्था के साथ जोडा जाता है। ऋषभ की राज्य-व्यवस्था मे आरक्षक, 
उम्र, पुरोहित, भोज और वयस्य राजन्य कहलाते थे ।' 

भगवान्‌ महावीर के समय में भी उग्र, भोग और राजन्यों का उनलेख मिलता है ।' इससे यह अनुमान किया जाता 
है कि थे प्राचीस समय के प्रसिद्ध वश है । 

इस वर्गीकरण से यह पता चलता है कि आगम-रचनाकाल में दास, भृतक (कमंकर) और भागिक---कुछ भाग 
लेकर खेती आदि का काम करने वाले लोग तीसरी श्रेणी मे गिने जाते थे। इन प्राचीन मूल्यों मे आज क्रातिकारी परिवर्तन 


हुआ है। बर्तमान मुल्यो के अनुसार भोगपुरुष चक्रवर्ती को उत्तमपुरुष और खेतीहर मजदूर को जघन्यपुरुष का स्थान नही 
दिया जा सकता । 


२३-.संमच्छिम (सु० ३६) : 


वृत्तिकार ने सम्मूच्छिम का अर्थ अगर्भंज किया है।' समूच्छिम जीव गर्भ से उत्पन्न नहीं होते । बे लोक के किसी 
भी भाग में उत्पन्न हो जाते हैं। वे जहाँ उत्पन्न होते है वही पुदूगलसमूह को आक्रष्ट कर अपने देह की समनन्‍्ततः (चारो 
ओर से ) मूच्छंता (शारीरिक अवयवो की रचना) कर लेते है।* 


२४-२५-....उरः परिस्ष, भुजपरिसप॑ (सृ० ४२-४५) : 


परिसर्प का अथ होता है--चलने वाला प्राणी | वह दो प्रकार का होता है--- 
१ उरः परिसपे--पेट के बल रेंगने बाला, जैसे--सर्प आदि | 
२. भुजपरिसपं--भुजा के बल चलने वाला, जैसे---नेवला आदि ।" 


२६--(सू० ५०) : 


१. कमंभूमि--#पि आदि कर्म द्वारा जीविका चलाई जाए, उस प्रकार की भूमि कमंभूमि कहलाती है। 
२, अकसंभूमसि---प्राकृतिक साधनो से जीविका चलाई जाए, उस प्रकार की भूमि अकर्म भुसि कहलाती है । 
३. अन्तर्द्वीप---ये लवण समुद्र के अन्तर्गत है। 

इनमे उत्पन्न होने वाले ऋमश कर्मभूमिज, अक्रमंभूमिज और अन्तद्वीपज कहलाते हैं। 


१ आवश्यकनिर्युक्ति, १४८: 
उग्गा भोगा राइण्ण-खिया सगहा भये बउहा । 
आरबश्ध मुध्वयसा, सेसा जे खत्तिया ते उ।। 

२. उबासगदसाजो, ७।३७ । 

है. स्थानागवृत्ति, पत्र १०८ : सम्मूझिछमा अगर्भजा । 


४. तस्वार्थवातिक, २३१ ; तिधु लोकेवृध्वंमधस्तियंक क्र देहस्य 
समन्ततों मूच्छंत सम्मूरच्छनमू--अवयवप्रकल्पतम्‌ | 

५ स्थानागवलि, पत्र १०८: उरसा--वक्षसा परिसक५ेंग्तीति 
उर परिसर्प्पा:---सपदियस्ते5पि भणितज्या:, तथा भुजाभ्या--- 
बाहुभ्यां परिसप्पेन्ति ये ते तथा मकुलादव: | 
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२७....असुरकुसार के (सृ० ५६) : 
असुरकुमार आदि भवनपतति देवो मे चार लेश्याएँ होती हैं, पर सक्‍्लिष्ट लेश्याएँ तीन ही होती हैं। चोची लेश्या--- 
तेजोलेश्या सक्लिष्ट नही है, इस दृष्टि से यहां तीन लेश्याए बतलाई गई है। 


२८-..पृथ्वोकाय--- (सुृ० ६१) 


पृथ्लीकाय, अपूकाय तथा वनस्पतिकाय में जीव देबगति से आकर उत्पन्न हो सकते हैं, उन जीबो मे ठेजोलेश्या भी 
प्राप्त होती है, किन्तु यह सबिलष्टलेश्या का निरूपण है, इसलिए उनभे तीन ही लेश्याए भिरूपित की गई है । 


२€-.तेजस्कायिक:: (सु० ६२) : 


प्रस्तुत सूत्र में उल्लेखित तेजस्कायिक आदि जीघो में तीन लेश्याए ही प्राप्त होती हैं, मतः ५छबे सूत्र की भाति 
यहां भी सक्‍्लिष्ट शब्द का प्रयोग अपेक्षिस नही है । 


३०-३२--सामानिक, तावत्‌त्रिशंक, लोकान्तिक (सुृ० ८०-८६) : 


सामानिक--समृद्धि मे इन्द्र के समकक्षदेव । तस्वार्थवातिक के अनुसार आशा और ऐश्वयं के सिधाय, स्थान, आयु, 
शबित, परिवार ओर भोगोपभोग आदि में यह इन्द्र के समान होते हैं। ये पिता, गुरु, उपाध्याय आदि के समान आदरणीय 
होते है । 

तावत्‌त्रिशक-- इन्द्र के मत्री और पुरोहित स्थानीयदेव । 

लोकान्तिक---पाच वे देवलोक मे “रहने वाले देबो' की एक जाति। 


३३-३४-..-.शतपाक, सहस्रपाक (सु० ८5७) : 


शतपाक--वु त्तिका र ने इसके चार अर्थ किए है--- 
१. सी औपधियवाथ के द्वारा पकाया हुआ । 
२. सौ औषधियों के साथ पकाया गया । 
३. सौ बार पकाया गया । 
४. सौ रुपयो के मूल्य से पकाया गया । 
सहल्नपाक---वृत्तिकार ने इसके भी चार अर्थ किए हैं--- 
१. सह औधषधिक्वाथ के हारा पकाया हुआ । 
२. सहुस्न औषधियों के साथ पकाया गया। 
३. सहस्न बार पकाया गया । 
४. सहख्र रुपयों के पूल्य से पकाया गया । 


३५-..स्थालोपाक (स्‌ृ० ८5७) : 


जट्ठारह प्रकार के स्थालीपाक शुद्ध व्यकझजन---स्थाली का अर्थ है पकाने की हंडिया । शब्दकोष' में इसके पर्यायवाची 
शब्द हैं---3रवा, पिठर, कुड, चर, कुम्भी ! 
अद्वा रह प्रकार के व्यञ्ज्जन ये है'--- 


१ स्थानांगबुत्ति, पक्ष १०६ * असुरकुमाराणा तु बतसृणां भावात्‌ २. अभिधानजितामणि, १०१६। 
सफ्लिष्दी इति विशेषितं, चहुर्यी हि तेषां तेजोलेश्याउस्ति, ३. प्रदचनलारोद्भार, द्वार २५६, गाथा ११-१७ । 


किन्तु सा न संक्लिष्टेति । 
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सूप 
ओदन 
- यवान्न-यत्र से बना हुआ परमान्न । 
- जलज-मास 
« स्थलज-मांस 
» खेचर-मास 
गोरल 
- जुष--जी रा आदि ड़ाला हुआ मूग का रस । 
. भक्ष्य---खाजा आदि । 

१०. ग्रुढपर्पटिका--गुड की बनी हुई पपडी । 

११. मूलफल-«-मूल अर्थात्‌ अश्वगधा आदि की जडे । फल--आम आदि | 

१२. हरित-- आचाराग बुत्ति के अनुसार तन्दुलीयम [ चौलाई], धपारूट, वस्तुल [बथआ], शंदरक [बैर], 

मार्जार, पादिका, चिलली [लाल पत्तों वाला वथुआ], पालक आदि हरित 7हलाते है । 

चरक के अनुसार हरितवर्ग मे अदरक, जम्बीर (पुदीना वा तुलसी भेद ), सुरम (तुलसी), अजवाइन, अजक (श्वेत 
सुलसी ), सहिजन, शम्लेय (चाणक्य मूल), राई, गण्डीर (गण्डीर दो प्रकार का होता है--लानल और सफेद | लाल हरित- 
वर्ग से है और सफेद साकवर्ग में), जलपिप्पली, तुम्बुर (नेपाली धनिया) धगवेटी (अदरक सदृश आकृति वाली), भृवण 
(गन्ध्रतुण ) , खराश्वा (पारसी कयमानी ), धनिया, अजमोदा, सुमुख (तुलसी भेद ), गृल्जनक (गाजर ), पलाण्ड (प्याज ) 
और सशुन (लहसन) है ।' 

१३, डाक--हीग, जीरा आदि मसाले डाली हुई बथूए ज॑ंसी पत्तियों की भाजी । 

१४, रसाला--दोपल घी, एकपल शहद, आधा आढक दही, २० काली मिर्च और १० पल खाड या गुड़---इनको 

मिलाने से रसाला बनती है | इसे माजिता भी कहा जाता है । 

१५. पानभदिरा 

१६. पानीयजल 

१७. पानक--अंग्रूर आदि का पना। 

१८. शाक--तरोई आदि का शाक, जो छाछ के साय पक्राया जाता है| 
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३६---मोगबाहिला (सू० रू८) : 


योगवहन करने वाले मुनि की चर्या को योगवाहिता कहा जाता है। योगवहन का शब्दानुपाती अर्थ है--चित्त- 
समाधि की विशिष्ट साधना , जैन-परम्परा मे योगवहन की एक दूसरी पद्धति भी रही है। आगम-श्रुत के अध्ययनकाल में 
योगवहन किया जाता था । प्रत्येक आगम तपस्यापूर्वक पढा जाता था। आगम के अध्येता मुनि के लिए विशेष प्रकार की चर्या 
निर्दिष्ट होती थी, जैसे--- 

१ अल्पनिद्रा लेना। 

२. प्रथम दो प्रहरों मे श्रुत और अथे का बार-बार अम्पास करना । 

३. अध्येतव्य ग्रथ को छोडकर नया ग्रथ नही पढ़ना । 

४, पहले जो कुछ सीखा हो उसे नहीं भुलाना । 

५. हास्य, विकथा, कलह आदि न करना | 


ना 


१. आावारागनिर्युक्ति, १२६ : हरितानी---तन्दुलीय का घूयारुह 
वह्दुल बदरक मार्जार पादिका चिलली पालक्यादीनि । 





२. चरकसूुत्र, अ० २७, हरितवर्ग शस्सोक १६३-१७३ । 
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5६. धीमे-श्रीमे शक््दों मे बोलना, जोर-जोर से नही बोलना । 

७. काम, क्रोध अपदि का सिश्रह करसा । 

तपस्मा की विधि प्रत्येक शास्त्र-ग्रथ के लिए निश्चित थी। इसकी जामकारी के लिए विशधिश्रपा आदि प्रन्थ 
द्र्ट्ग्य है । 

यहू योगवहन की पद्धति भगवान्‌ महाथोर के समय में प्रचलित नहीं थी | छस समम के उल्लेखो मे अयथों के अध्ययत 
का उल्लेख प्राप्त होता है, किन्तु योगवहन पूर्वक अध्ययन का उल्लेख नही मिलता। अध्ययन के साथ योगवहुन की 
परम्परा भगवान्‌ महावीर के निर्बाण के उत्तरकाल में स्थापित हुई प्रतीत होती है। यदि योगवाहिताका अर्थ श्रुत के 
अध्ययन के साथ की जाने वाली तपस्या या विशिष्ट चर्या हो तो यह उत्तरकालीन सक्रमण है। भौर, यदि इसका अर्थ चित्त- 
समाधि की विशिष्ट साधमा हो तो इसे महावीरकालीन माना जा सकता है। प्रसग की दृष्टि ले दोनों अश्ंसगत हो 
सकते हैं । 


३७-...प्रणिधान (स्‌० ६६) : 


प्रणिधान का अर्थ है--एकाग्रला | वह केबल मानसिक ही नही होती बाचिक और कायिक भी होती है। एकाग्रता 
का उपयोग सत्‌ और असत्‌ दोनो श्रकार का होता है। इसी आधार पर प्रणिघान के सुप्रणिधान और दुष्प्रणिघान--ये दो 
भेद किए गए है। 


३८-४०--पल्य, माल्य, अन्तर्मूहुत (स्‌ू० १२५४) 


प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दों का अर्थ इस प्रकार हैं-- 

पल्य--बांस आदि से बनाई हुई टोकरी । 

माल्य--दूसरी मजिल का सकान । 

अन्तर्महुतं--दो समय से लेकर अडतालीस मिनट से से एक समय कम तक का कालमान | 


४१-- (स्‌ू० १२१) : 
प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दों के आशग इस प्रकार हैं--- 
समान--प्रमाण की दृष्टि से एक लाख योजन । 
सपक्ष--समश्नेणी की दृष्टि से सपक्ष---दाएं बाएं पाश्णे समान । 
सप्रतिदिश--विदिशाओं में सम । 


४२--(सू ० १३२) : 
प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ इस प्रकार है--- 
सीमातक नरकाबास--पहली नरक भूमि के पहले प्रस्तर का नरकावास । 
ईषत्‌ प्रामुभारा पृथ्वी--सिद्धशिला । इसका क्षेत्रफल पैतालीस लाख योजन है । 


४३-- (सू० १३६ ४ 

प्रस्तुत सूद्त मे तीन कालिक-प्रश्नप्ति सूत्रो का निरूपण है। नदीसूत्र में द्वीपसागरप्रशप्ति और चन्द्रप्रशप्ति---इन 
दोनों को कालिक' तथा मूर्यप्रश्गप्ति की उत्कालिक के वर्ग मे समाविष्ट किया गया है। जयधवला में परिकर्म (दृष्टिवाद 
के प्रथम अग) के पांच अर्थाधिकार निरूषित है--चन्द्रप्रश॒प्ति, सूय॑प्रश्॒प्ति, जम्बूद्वीपप्रश्॒प्ति, हीपमाग रप्रज्ञप्ति और ब्याख्या- 


4. मंदीसूख, ७८ । २ नदीयूत, ७७ । 
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अज्षष्ति' | दृष्टिवाद कालिक सूत्र है, अत. इन प्रश्नप्तियो का कालिक होना स्वतः प्राप्त है। श्वेतास्बर आगमों मे प्रशषप्निसूत्र 
दृष्टिवाद के अंग के रूप मे निरूपित नही है, फिर भो पाच प्रज्गप्ति सूत्रों की मान्यता रही है, यह द॒सि से ज्ञात होता है । 
बलिकार ने लिखा है कि यह तीसरा स्थान है, इसलिए इसमे तीन ही प्रज्॒प्तियो का उल्लेख है, व्याख्याप्रज्ञ॒प्ति और जम्बू- 
द्वीपप्रज्ञप्ति का उल्लेख नही है ।' 


स्थासांग और नंदीसूत्र फे इस परम्परा-भेद का आधार अभी अन्वेषणीय है। 
४४--परिषद्‌ (स० १४३) : 


इन्द्र की परिषद्‌ मिकटता को दृष्टि से तीन प्रकार की है-- 

समिता--आन्‍्तरिक परिषद्‌ । इसके सदस्य प्रयोजनवणात्‌ इन्द्र के द्वारा बुलाने पर ही आते है। 
लडा--मध्यमा परिषद्‌ । इसके सदस्य इन्द्र के द्वारा बुलाने और न बुलाने पर भी आते है। 
जाता--बाह्यपरिषद्‌ । इसके सदस्य इन्द्र के 6/रा बिना बुलाये ही आ जाते है। 

प्रकारान्तर से इसका यह भी अर्थ है-- 

१ जिनके सम्मुख प्रयोजन की पर्यालोचना की जाए वह आभ्यन्तर या समितापरिषद्‌ है। 

२. जिनके सम्मुख पर्यालोचित विषय को विस्तार से बताया जाए बह मध्यमा या चडापरिषद्‌ है। 
३. जिनके सम्मुख पर्यालोचित विषय का वर्णव किया जाए बह बाह्य या जातापरिषद है। 


ड५--याम (स्‌ू० १६१) : 


गहां वुस्तिकार अभयदेव मूरि ने 'याम' का अर्थ दिन और रात्रि का तृतीय भाग किया है ।* 

इससे आगे एक पाठ और है--तिहि वतेहि आया केवलिपन्नत्त धम्म लभेज्ज सनणयाए त जहा--- 

पढमे बते, मज्िमे वते, पच्छिमे बते (३।१६२) । 

प्रथम, मध्यम और पश्चिम--तीनो वय मे धर्म की प्राप्ति होती है। 

आचारांग में भी धर्म प्रतिपत्ति के प्रसग मे ऐसा ही पाठ है- 

जामा तिण्णि उदाहिया, जेसु इमे आयरिया सबुज्झमाणा समुद्विया-- 

अर्थात्‌ याम तीन हैं, जिनमें आये सबुद्ध होते हैं। आचारागचूणि मे 'जाम' और 'बय' को एक्रार्थक स्वीकार किया 
है ।' किन्तु स्थानागसूत्र मे 'जाम' और 'वय' के सिन्‍न पाठ हैं। फिर भी इससे आचारागचूरणि का मत खण्डित नही होता । 
क्योंकि स्थानाग एक सग्राहक सूत्र है, इसी लिए इसमे सदृश पाठो का भी सकलन कर लिया गया है। 

जाम का वयधाची अर्थ भी एक परम्परा का संकेत देता है। 

उस समय सनन्‍्यास-विषयक यह प्रश्न प्रबल था कि किस अवस्था में सस्यास लेना चाहिए | वर्णाश्नम व्यवस्था में 
चतुर्थ आश्रम में सन्‍्यास-ग्रहण का विधान था परन्तु भगवान्‌ महावीर की मान्यता इससे भिन्न थी। वे दीक्षा के साथ 


बय का योग नही मानते थे। उन्होने कहा--प्रथम, मध्यम और पश्चिम--तीनो ही वय घ॒र्म-प्रतिफ्ति के लिए योग्य 
हैं। तीनो बयो का काल-मान इस प्रकार हैं--- ! 


प्रथम वय---८ वर्ष से ३० बर्ष तक | 
मध्यम वय---३ ० वर्ष से ६० वर्ष तक । 
पश्चिम वबय--६० वर्ष से आगे। 





१ कथायपाहुड, भाग १, प्‌ु० १४० । 


२ स्थानांगवृत्ति, पत्र॒ १२० . थ्याव्याप्रशप्तिज॑म्ब॒द्वीपप्रशप्सिश्य ५ आच्ारागचूणि, पत्र रु ; मामोसति जा बयोसि दो 
न विवक्षिता, ब्रिस्थानकानु रोधात्‌ । एगट्ठा । 

हे. स्थानागवृत्ति, पत्र १२२ ,यामो राज़ेदिनस्थ जे चतुर्थ भागों 
सद्यपि प्रसिद्ध तथाउपीह लिभाग एवं विवक्षित + 


४ आज्ाराणग, १।८१।१४ । 
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इसलिए इस भूमिका से भी स्पष्ट होता है कि धर्मं-प्रतिपत्ति के प्रसंग मे जो 'जाम' शब्द आया है बह बय का ही 
जोतक है, अत या काल-विशेष का नही | 


४६-.बोधि (सूत्र १७६) : 


यूसिकार ने बोधि का अथं सम्यक्बोध किया है।' इस अर्थ में चारिश्लवोधि नही हो सकता। बृत्तिकार ने इसका 
समाधान इस भाषा में दिया है--वारित्न बोधि का फन है, इसलिए अभेदोपचार से उसे बोधि कहा गया है। उन्होने दूसरा 
तक॑ यह प्रस्तुत किया है---ज्ञान और चारित्र--य्रे दोनो ही जीब के उपयोग हैं, इसलिए उन्हें बोधि शब्द के द्वारा अभिहित 
किया गया है।* 

आचार्य कुदकुद ने बोधि शब्द की सुन्दर परिभाषा दी है। जिस उपाय से सदज्ञान उत्पन्च होता है उस उपाय-चिता 
का नाम बोधि है ।' इस परिभाषा के अनुसार ज्ञानवोधि का अर्थ ज्ञानप्राप्ति की उपायचिता, दर्शनवोधि का अर्थ दर्श नप्राप्ति 
की उपार्याचता और चा रिवबोधि का अर्थ चरिक्षप्राप्ति को उपार्याचता फलित होता है । 

बोधि शब्द बुध धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है--ज्ञान था विवेक । धर्म के सन्दर्भ में इसका अर्थ 
होता है---आत्मबोध या मोक्षमार्ग का बोध । आत्मा को जानना सम्यकज्ञान, आत्मा को देखना सम्यक्दर्शन और आत्मा 
में रमण करना सम्यक्‌ चारित्न है। एक शब्द मे तीनो की सज्ञा आत्मबोध है। और, यह आत्मबोध ही मोक्ष का मार्ग है । 
यहाँ बोधि शब्द का हसी अर्थ में प्रयोग किया गया है। 


४७-मोह (सूत्र १७८) : 


देखें २४२२ का टिप्पण । 


४६८-...दूसरे स्थान पर ले जाकर दी जाने वाली दीक्षा (सूत्र १८२) : 


दशनपुर नगर के राजपुरोहित का नाम मोमदेव था। उसके पुत्न का नाम आर्यरक्षित और पत्नी का नाम रुद्सोया 
था। आयेरक्षित पाटलोपुत्त मे जा चारों बेदो का सागोपाग अध्ययन कर घर लौटे। माता के कहने पर बे दुष्टिबाद का 
अध्ययन करने के लिए तोसलिपुत्न आचार्य के पास गए। उन दिनो आवचाय॑ दशपुर नगर के इक्ष॒गृह मे ठहरे हुए थे। आचार्य 
ने कहा--जो प्रश्नजित होता है उसी को दुष्टिवाद का अध्ययन कराया जाता है। क्‍या तुम दीक्षा लोगे ? आयेरक्षित ने 
स्वीकारात्मक उत्तर दिया । आचाय॑ ने कहा---उसका अध्ययन ऋ्रमपूर्वक कराया जायेगा। आर्यरक्षित ने कहा--हा, मैं उसका 
क्रमपूर्वक अध्ययन करूगा । किन्तु मैं यहा प्रश्न जित होने मे असमर्थ हू। क्योकि राजा का तथा दूसरे लोगों का मेरे पर बहुत 
बडा अनुराग है। प्रश्नजित हो जाने पर भी वे मुझे बलात्‌ घर ले जा सकते हैं। अत. अन्यत्न कही जाकर दीक्षा प्रदान करें । 

आचार्य तोसलिपुत्न आर्य रक्षित को लेकर जन्यतज्न गए और उसको श्रत्रजित किया ।* 


४६-....उपदेश से ली जाने वालो दीक्षा (सूत्र १८३) : 


आय॑ रक्षित को प्रन्न जित हुए अनेक वर्ष हो चुके थे । एक बार उनके माता-पिता ने एक सदेश मे कहा--क्या तुम हम 
सबको भूल गए ? हम तो समझते थे कि तुम हमारे लिए प्रकाश करने बाले हो। तुम्हारे अभाव मे यहाँ अन्धकार ही अन्ध- 
कार है। तुम शीघत्र घर जाकर हमे सम्हााल लो। आर्यरक्षित अपने अध्ययन में तन्‍्मय थे, अत. इस सदेश पर कोई ध्यान 
नहीं दिया । तब माता-पिता ने अपने छोटे पुत्र फल्गुरक्षित को सदेश देकर भेजा । फल्मुरक्षित शीक्र ही वहाँ गया और 


१. स्थानांग्वृत्ति, पत्र १२३ : बोधि -- सम्यकवोध । सण्णाण, जेण उबाएण तस्सुबायत्स चिता हवेइ बोदी, अच्चंत 
२. स्थानागवृत्ति, पत्र १२३ ' इहू ज॒ चारित्र बोधिफलत्वात्‌ दुन्लह होदि। 
वोधिरच्यते, जीवोपयोगदपत्वाद्दा । ४, पूरे कथामक के लिए देखें-- 


३. पदुप्राभुदादिध्वंग्रह:, पृष्ठ ४४०, द्वादशापुप्रेक्षा 5३ : उप्पज्जदि आवश्यकमलयग्रिरियुत्ति, पत्त ३६४-३६६ । 
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करुण शब्दों में दशपुर आने के लिए आर्य रक्षित से कहा | भार्यरक्षित ने अपने: शुरू वष्यस्वामी से पूछा। आखाय ते कहा--- 
अभी नहीं, अध्ययन में बाधा मत डालो । आर्यरक्षित अध्ययत में पुन सलग्न हो गए। फ़ल्गुरक्षित ने कहा---छात | हुम 
घर चलो और अपने कुटुम्बियों को दीक्षित फर अपना करतेब्य निभाओ। आर्यरक्षित ने कहा--भदि सभी दीक्षित होना 
चाहते हैं तो पहले तुम प्रन्नज्या ग्रहण करो ।' 

फल्गुरक्षित ने तत्काल कहा--भगवान्‌ ! मैं तैयार हू। आप मुझे ब्रव की दीक्षा दे। आरयरक्षित ने उसे प्रत्नजित 
कर दिया? 


५०-परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध हो ली जाने वाली दीक्षा (सत्र १८३) 
देखें--- १०।१४ के टिप्पण के अन्तर्गत मेतार्य का कथानक । 
४९-- (सूत्र १८४) 
प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ इस प्रकार है--- 
पुलाक---यह एक प्रकार की तप-मनित शक्ति है। इसे प्राप्त करते वाला बहुत शक्ति-सम्पन्त हो जाता है। इस 
शक्ति फा प्रयोग करना मुनि के लिए निषिद्ध होता है। किन्तु फभी ऋ्रद होने पर वह उसका प्रयोग करता है भौर उस शक्लि 


के द्वारा दडो का निर्माण कर बडी-से-बडी सेना को हत-प्रहृत कर देता है ।' 
घात्यकर्म--ज्ञानाव रण, दशंनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घात्यकम कहलाते है । 


५२--शेक्ष सूमियां (सत्र १८६) 


शैक्ष का अर्थ है--शिक्षा प्राप्त करने वाला ।* तत्त्वार्थवात्तिक के अनुसार जो मुनि श्रुतज्ञान की शिक्षा में तत्पर और 
सतत ब्रतभाबना मे निपुण होता है, वह शैक्ष कहलाता है।' प्रस्तुत सूत्र से उसका अर्थ सामायिक चारित्न वाला मुनि, नव- 
दीक्षित मुनि फलित होता है । 

शैक्षभूमि का अर्थ है ---सामाथिक चारित्त का अवस्था-काल | दीक्षा के समय सामायिक चारिव्न स्वीकार किया जाता 
है । उसमे सर्व सावबा प्र वृत्ति का प्रत्याब्यात होता है। उसके पश्चात्‌ छेदोपस्थापनीय चारित्र अगीका र किया जाता है। उसमे 
पांच महाव्रत ओर राज़िभोजन-विरिमणब्रत को विभागश. स्वीकार किया जाता है । 

सामायिक चा रित्र की तीन भूमिया (कालमर्यादाए) प्रस्तुत सूत्र मे प्रतिपादित हैं। छह महीनों के पश्चात्‌ निश्चित 
रूप से छेदोपस्थानीय तारित्र स्वीकार करना होता है । 

व्यवहारभाष्य मे शैक्षभूमियो की प्राचीन परम्परा का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार--कोई मुनि भ्रव्रज्या से 
पृथक्‌ होकर पुन प्रन्नजित होता है, बह पूर्व विध्मृत सामाचारी आदि की एक सप्ताह में पुन्र' स्मृति या अध्यास्त कर लेता 
है, इसलिए उसे सातवें दिन में उपस्थापित कर देना चाहिए। यह शैक्ष की जधन्य भूमिका है। 

कोई व्यक्ति प्रथम बार प्रव्रजित होता है, उसको बुद्धि मंद है और श्रद्धा-शक्ति भी मद है, उसे सामाचारी व 
इद्रियविजय का अभ्यास छहू मास तक करना चाहिए। यह शैक्ष की उत्कृष्ट भूमिका है । 

भध्यस्तरीय बुद्धि और तरद्धा वाले को साधाचारी व इद्रियविजय का अभ्यास चार मास तक कराना चाहिए | यदि 


कोई भावनाशील श्रद्धा-संपन्‍त और मेघावी व्यक्षित प्रश्नजित हो त्तो उसे भी सामाचारी व इड्धिविजय का अभ्यास चार मास 
लक कराना चाहिए । यह शैक्ष की मध्यम भूमिका है।* 


१. परिशिष्टपवं, सर्म १३, पृष्ठ १०७, १०८। 
२. देखैं--विशेषावश्यकभाष्य ८०६।॥ 
३. स्थानांगब[ जि, पक्ष १२४ : शिक्षा वाउधीत इति हैक्ष । 


४. तर्जाथंजातिक, ६२४: शुतज्ञानशिक्षणपर अनुपरतब्रत- 
सावतानियुध: शैक्कक इति लक्ष्यते | 


है. व्यवहारभाष्य, १०१४३, (४ : 
पुश्बोवट्ठपुराणे, क रणजयदंढा जह्॒णियाभूमी । 
उब्कोतता एुम्मेहूँ, पदूर्च असह॒हाण च ।। 
एमेव य मज्ञमिया, पक्ंणहिंज्जंते य सहहंंते थ । 
भाविय भेहाविस्तणिं, करण जयद्टा य॑ सज्ञतिजा ६ 


ठाणं (स्थान) २७३ स्थान ३ : टि० ५३-४७ 


५३--स्थबिर (सब्र १८७) : 
देखें स्थान, १०११३६ का टिप्पण । 


प४->2 (सत्र श्ट८ण) : 

सूत्र १८८ से ३१४ सक में सनुप्य की विधिन्‍्स मानसिक दशाओं का खित्रण किया गया है। यहाँ मन की तीन 
अवस्थाएं प्रतिधपादित हैं--- 

१. सुमनस्कता--मानसिक हर्ष । 

२. दुर्ममस्कता--मानसिक विषाद । 

३ मानसिक तटस्थता | 

हम सूत्रों से यह फलिन होता है कि परिस्थिति का प्रभाव सब मनुष्यो पर समान नही होता । एक ही परिस्थिति 
मानतिक स्तर पर विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं उन्पनन करती है। उदाहरण के लिए युद्ध की परिस्थिति को प्रस्तुत किया जा 
सकता है--- 

कुछ पुरुष युद्ध करता हूँ इसलिए सुमनस्क होते हैं । 

कुछ पुरुष युद्ध करता हूँ इसलिए दुर्मनस्क होते हैं । 

कुछ पुरुष युद्ध करता हैँ इसलिए न सुमनस्क होते हैं और न दुर्मनस्क होते हैं । 
५५-- (सूत्र ३२२) 

प्रस्तुत सूत्र मे कुछ णब्द ज्ञातव्य हैं--- 

१ अवक्रान्ति--उत्पस्त होना, जन्म लेना । 

२. दानि--यह निदुड्डि (निवृद्धि) शब्द का अनुवाद है। 

गतिपर्याय और कालसयोग .--बेछे २।२५६ का टिप्पण 

समुद्घात : देखें ८।११४ का टिप्पण 

दर्शनाभिगम- प्रत्यक्ष दर्शन के ढारा होने वाला बोध । 

ज्ञानाभिगम--प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होने वाला बोध । 

जीवाभिगम----जीवबोध । 


५६-५७--त्स, स्थावर (सूत्र ३२६, ३२७) 

पृथ्वी, पानी, अग्ति, वायु और वनस्पति --ये पाच प्रकार के जीव स्थावर नामकर्म के उदय से स्थाबर कहलाते है। 
द्वीन्द्रिय, बीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय--ये चार श्रकार के जीव तरस नामकर्म के उदय से कस कहलाते हैं। यह्‌ 
स्थावर और तस की कमेश[स्त्रीय परिभाषा है। अस्तुत सूत्र [३२६, ३२७] तथा उत्तराष्ययन के ३६ वें अध्ययन मे स्थावर 
और द्वस का वर्गीकरण भिन्‍न प्रकार से प्राप्त होता है। इस वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वी, पानी और वनस्पति--ये तीन 
स्थावर हैं।' अग्नि, वायु और उदार ल्षसप्राणी---ये तीन त्स हैं।' 

दिगम्बर परम्परा-सम्मत तत््वार्थसूत्र के अनुसार पृथ्वी, पानी, अरित, वायु और वनस्पति---ये पांचों स्थावर हैं।* 
श्वेतास्बर परम्परा-सम्मत तत्वार्थयूत्र में स्थावर और त्षस का विभाग भ्रस्तुत सूत्र जैसा ही है।* 

इन दोतों परम्पराओं में कोई विरोध नहीं है | ज्ञस दो प्रकार के होते हैं---गतित्रतल और लब्घधित्रस | जिनमें चलने 





पृ. उत्तराश्यमत, ६६॥६९ | ४, शस्वायंसूत्र, २!प३, पृद : प्थ्चिव्यम्वुवनस्पतयः स्थावरा 
२. उत्तराष्यमत, ३६१०७ । तैजीवायू ही स्व्रियादयश्च तसा: । 


३० तस्वाबंसूत्त, २१३: पृथ्रिध्यप्तेओंवायुबनस्पत्तय, स्थावरा. । 
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की क्रिमा होती है, वे गतित्रस कहलाते हैं । जो जीव इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए इच्छापूर्वक गति करते 
थे लब्धिज्षस कहलाते हैं।' प्रथम परिभाषा के अनुसार अग्ति और वायु तस हैं, किन्तु दूसरी परिभाषा के अनुसार वे क्षस 
नहीं हैं। प्रस्तुत सूक्ष (३२६) में उनकी गति को लक्ष्य कर उन्हे त्रस कहा गया है। 


भूक्क (सू० ३३७) : 

प्रस्तुत सूत्र का पूर्वपक्ष अकृततावाद है । आगम-रचनाशैली के अनुसार इसमे अन्ययूधिक शब्द का उल्लेख है, किन्तु 
इस बाद के प्रवर्तक का उल्लेख नही है। आगम साहित्य मे प्राय सभी वादो का अन्ययूधिक या अन्यती्थिक ऐसा मानते हैं--- 
इस रूप में प्रतिपादन किया गया है। बौद्ध पिटकों से विभिन्‍न वादो के प्रवत्तंको का प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। दीघनिकाय के 
सामझजफल-सुत्त से पता चलता है कि प्रक्रुधकात्यायत अकृतताबाद का प्रतिपादन करते थे। उसके अनुसार सुख और दुख 
अकुत, अनिमित, अकूटस्थ और स्तभवत्‌ अचल है।' 

भगवान्‌ महावीर का कोई मुनि या श्रावक प्रक्रधकात्यायन के इस मत को सुनकर आया और उसने भगवान्‌ से इस 
विषय में पूछा तब भगवान्‌ ने उसे मिथ्या बतलाया और दु ख कृत होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिषादन किया । 

इसके पूर्ववर्ती सूत्र मे भी दु ख कृत होता है, यह प्रतिपादित है । 

ये दोनों सवादसूत्र किसी अन्य आगम के मध्यव्ती अश है। तीन की सख्या के अनुरोध से ये यहा सकलित किए गए, 
ऐसा प्रतीत होता है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने इस अहेतुवाद की आलोचना की थी। अगुत्तर-निकाय मे इसका उल्लेख मिलता है --- 

भिक्षुओ ! जिन श्रमण-श्राह्मणो का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आादमी सुख, दु ख या अदुख- 
असुख अनुभव करता है, वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, उनके पास जाकर मैं उनसे प्रश्न करता हू--- 
आयुष्मानों ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दू ख या अदुख-असुख अनुभव करता है, 
यह सत्र बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के ? 

मेरे ऐसा पूछने पर वे “हां” उत्तर देते है । 

तब मैं उनसे कहता हु- तो भायुध्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार बिना किसी हेतु के, बिता किसी कारण के 
आदमी प्राणी-हिसा करने वाले होते हैं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी चोरी करने वाले होते है, 
बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी अब्राह्मचारी होते है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के 
आदमी झूठ बोलने वाले होते हैं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी चुगलखोर होते है, बिना किसी 
हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी कठोर बोलने वाले होते है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी 
व्यर्थ बकवास करने वाले होते हैं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी लोभी होते हैं, बिना किसी हेतु के, 
बिना किसी कारण के आदमी क्रोधी होते हैं तथा बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी मिथ्यादुष्टि वाले 
होते हैं। भिक्षुओ ! इस अहेतुबाद, इस अकारणवाद को ही साररूप ग्रहण कर लेने से यह करना योग्य है, और यह करना 
अयोग्य है, इस विषय में संकल्प नही होता, प्रयत्न नही होता । जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय 
में दी यवार्थ-शान नही होता तो इस प्रकार के मूढ़-स्मुति असयत लोगो का अपने-आप को घामिक-श्रमण कहना सहेतुक नहीं 
होता । 


५६--(सु० ३४६) : 


प्रस्तुत सूत्र अपवादसूत्र है। साधारणतया (उत्सगं मार्ग मे ) मुनि के लिए मादक द्रव्यों का निषेध है। ग्लान अवस्था 
में आपबादिक मार्ग के अनुप्तार मुनि आसव आदि ले सकता है। प्रस्तुत सूत्र मे उसकी मर्यादा का विधान है। दत्ति का अर्थ 











3. तत्वाथेसूत्रभाध्यानुसारिणी टीका, २।१४ . तत्व च ट्विविध् २. दीधनिकाय, १२, पृ० २१ । 
क्रियातों लब्धितश्च | डे अंगुत्तरतिकाय, भाग १,प० १७६-१८५७ । 
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है--अज्जलि ।' ग्लान अवस्था मे भी मुत्ति तीन अडजलि से अधिक मादक द्रव्य नहीं ले सकता। निशीथसूत्र में ग्लान के 
लिए तीन अज्जसि से अधिक मादक द्रव्य लेने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है--- 

जे भिकखू गिलाणस्सष्ट्राए पर तिप्हू वियडदसीएं पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेत वा सातिज्जति ।* 

यह्‌ अपबाद सूत्र छेद सूत्नो की रचना के पश्चात्‌ स्थानागसूत्र मे सक्रान्त हुआ, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 
वृत्तिकार अममदेवसूरि ने प्रस्तुत सूत्ष की व्याख्या भिन्‍न प्रकार से की है।' उन्होंने विकट का अर्थ पानक और दत्ति का अर्थ 
एक धार में लिया जा सके उतना द्रव्य किया है। उन्होंने उत्कृष्ट, मध्य और जघन्य के अर्थ मात्रा और द्रव्य इन दोनों दृष्टियो 


से किए हैं--- 


उत्कृष्ट---( १) पर्याप्त जल, जिससे दिन-भर प्यास बुझाई जा सके ! वा म हि 
(२) कलमी चावल की काजी । ०॥ सेव हे ५ का 
मध्यम--- (१) अपर्याप्त जल, जिससे कई बार प्यास बुझाई जा सके । २१ दरितागज 
(२) साठी चावल की काजी । नई टिल्की-११५ >्फ््के 


जघन्य---( १) एक बार पिए उतना जल । 
(२) तृणधान्य की काजी या गम पानी । 
बुतिकार ने अपने सामयिक वातावरण के अनुसार प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या की है, किन्तु “गिलायमाणस्स' इस पाठ 
के सन्दर्भ से यह व्याख्या संगत नही लगती । पानक का विधान अरलान के लिए भी है फिर ग्लान के लिए सूक्ष रचना का 
कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता । दूसरी बात निशीय सूत्र के उन्‍्तीसवे उद्देशक के सन्दर्भ मे इस व्याख्या की संगति नही बिठाई 
जा सकती | 


६०-सांभोगिक (सृ० ३५०) : 


देखो समवाओं १२।२ का टिप्पण । 


६ १-६४-.....अनुज्ञा, समनुज्ञा, उपसंपदा, विहान (सूृ० ३५४१-३५४) : 

इन चार सूबो मे अनुशा, समनुज्ञा, उपसपदा और विहान---ये चार शब्द विमर्शनीय हैं । 

आचायें, उपाध्याय और गणी---ये तीनों साधुसघ के महत्त्वपूर्ण पद है। प्राचीन परम्परा के अनुसार ये आचाय॑ या 
स्थविरो के अनुमोदन से प्राप्त हाते थे। बह अनुमोदन सामान्य और विशिष्ट दोनो प्रकार का होता था। सामान्य अनुमोदन 
को अनुज्ञा और विशिष्ट अनुमोदन को समनुज्ञा कहा जाता था। अनुमोदनीय व्यक्ति असमग्र गुणयुक्त और समग्र गुणयुक्त 
दोनों प्रकार के होते थे। असमग्र गुणयुक्त व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकार को बनुज्ञा तथा समग्रगुणयुकत व्यक्ति को 
दिये जाने वाले अधिकार को समनुज्ञा कहा जाता था। 

प्राचीनकाल मे ज्ञान, दर्शन और चारित्न की विशेष उपलब्धि के लिए अपने गण के आचार्य, उपाध्याय और गणी 
को छोडकर दूसरे गण के आचार्य, उपाध्याय और गणी के शिष्यत्व स्वीकार करने की परम्परा प्रचलित्त थी। इसे उपसपदा 
कहा जाता था। 





+-+७>-++-+-त9+ललल्‍ल तन लत ++3++--तत+3_्तततत 


१ भिशीथच्‌णि, ११५, भाग ४, प१ृ० २२१, दिनमपि यापयति, मध्यमा ततो हीना, जधन्या यथा सक्देव 
दत्तीए प्रमाण पसती । वितृष्णो भवति यापनाभ्रात्र या लभते, अथवा पानकविशेषा- 

२, निसीहज्ञयण १६।५ | दुल्कृष्टाश्ावाच्या, _ तथाहि---कलमकाब्जिकाबश्रावणा दे , 

३ स्थानांगदुत्ति, पत्र १३६१: तझो त्ति लिख 'वियड' त्ति द्ाक्षापानकादेवा प्रथमा १ चष्ठिका [दि] काब्जिकादेम॑०यमा 
पानकाहार , तस्म दत्तमय.--एजप्रक्षेपप्रवानरूपा: अतिग्रहीतुम्‌ २ तृणधान्यकाण्िजिकादेसष्णोवकस्प बा जघम्येति, देशकाल- 
--आश्रमितु बेदनोपशमायेति, उत्कर्ष -.- प्रकर्ष लचोगादुष्कर्षा स्वर चि विशेषादोत्कर्षादि नेयभिति । 


उत्कषंतीति वोश्कर्षा उत्कृष्टेत्पर्थ , प्रचुरपानकलक्षणा, थया 
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आचार्य, उपाध्याय और गणी भी विशिष्ट प्रजयोन उपस्थित होने पर अपने पद का त्याग कर देते थे। इसे विहान 
कहा जाता था । 


६५-...अल्पायुष्क (सृ० ३६१) : 


डा ० वोरीक्लोसोब्सकी ने सोवियत अर्थ-पत्निका से लिखा है--अन्तरिक्ष मे पृथ्वी की अपेक्षा समय बहुत धीमी गति 
से धड़ता है। यह तथ्य इसी तथ्य की ओर सकेत करता है कि देवता का मुहूर्त वीतता है और मनुष्य का जीवन ही बीत 
जाता है । 


६६-७२-. (सू० ३६२) : 
आचार्य--अर्थ की वाचना देने वाला--अनुयोगालायं । 
उपाध्याय---सूत्न पाठ की वाचना देने वाला । 
प्रवर्तेक--- बैयावृत्त्य तपस्या आदि में साधुओ की निर्यकक्‍्ति करने बाला । 
स्थविर--संयम मे अस्थिर होने वालो को पुन. स्थिर करने वाला | 
ग़णी---गणमायक । 
गणधर--साध्बियों के विहार आदि की व्यवस्था करने वाला ।' 
गणावच्छेदक---प्रचखार, उपाधि-लाभ आदि कारणों से गण से अन्यत्र घिहार करने वाला । 


७३-पानक (सृ० ३७६) : 


पानक की हिन्दी मे पना कहा जाता है। प्राचीनकाल मे आयुर्वेदिक-पद्धति के अनुसार द्राक्षा आदि अनेक द्रव्यो का 
पानक तैयार किया जाता था| यहा पानक शब्द धोवन तथा गर्म पानी के लिए भी प्रयुक्त किया गया है । 

मूलाराघना' मे पानक के छह प्रकार मिलते है-- 

१. स्वच्छ---उष्णोदक, सौवीर आदि। 

२. बहुल---कांजी, द्राक्षारस तथा इमली का सार। 

३. लेबड---लेपसहित (दट्ठी आदि) । 

४, अलेवड---लेपरहित, माड आदि । 

४ ससिक्य--पेया आदि । 

६. असिक्थ--मग का सूप आदि। 


७४-७५-..-फलिफोपहुत, शुद्धोपह्वत (सु० ३७६) : 


फलिकोपद्वेत---कोई अभिग्नहधारी साधु उठाया हुआ लेता है, कोई परोसा हुआ लेता है और कोई पुन. पाकवात्न मे 
डाला हुआ लेता है--- 


देखे --भायारचूला १११४५। 
शुद्धो पहृत--देखें आयारचूला १।/१४४ 


७६-७४-.. (स० ३६२-३६४) : 


ेु इन तीन सूत्रों मे मनुष्यो के व्यवहार की ऋमिक भूमिकाओं का निर्देश है । मनुष्य में सर्वप्रथम दुष्टिकोण का निर्माण 
ह।ता है। उसके पश्चात्‌ उसमे रुचि ग्रा श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर वह कार्य करता है। इसका भ्षर्य होता है---दर्शनानु सा री- 


4. विशेष जानकारी के लिए देखें दृहत्कल्पभाध्य । 


है. मूलाराधता, आश्वास ५७७०० | 
३, देखें -- दसवेआलिम, ५।१।४७ का टिप्पण । ' 
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खरद्धा और श्रद्धानुसारीप्रयोग । दृष्टिकोण यदि सम्यक होता है तो श्रद्धा और श्रयोग दोनों सम्यक होते हैं। उसके मिथ्या 
और मिश्रित होने पर श्रद्धा और प्रयोग भी मिश्चित होते हैं । 


१ सम्यक्दर्शेन मिथ्यादर्शन सम्यकमिथ्यादर्शंम 
२ सम्यक्रुचि मिष्यारुचि सम्यक्मिथ्य।रुचि 
३ सम्यक्‌प्रयोग मिध्याप्रयोग सम्यक्मिथ्याप्रयोग 


७९--व्यवसाय (सृ० ३६५) : 


इल पांच सूत्रों का (३६५-३६६ ) विभिन्‍न ब्यवसायो का उल्लेख है। व्यवसाय का अर्थ होता है--निश्चय, निर्णय 
और अनुष्ठान | निश्चय करने के साधनभूत ग्रन्थों को भी व्यवसाय कहा जाता है। प्रस्तुत पांच सृत्रो मे विभिन्‍न दृष्टिकोणो 
से व्यवसाय का वर्गीकरण किया गया है । 

प्रथम वर्गीकरण धर्म के आधार पर किया गया है। दूसरा वर्गीकरण ज्ञान के आधार पर किया गया है। इसे देखते 
ही बैशेषिकदर्शन-सम्मत तीन प्रमाणो की स्प्ृरति हो आती है। 


वेशेषिक सम्मत प्रमाण : प्रस्तुत वर्गीकरण 
१. प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 
२ अनुमान प्रात्ययिक---आग्रम 
३ आगम आनुमासिक--- अनुमान 


वृत्तिकार ने प्रत्यक्ष ओर प्रात्यथिक के दो-दो अर्थ किए है। प्रत्यक्ष के दो अर्थ--यौगिक प्रत्यक्ष और स्वसंबेदन 
प्रत्यक्ष । यहा ये दोनो अर्थ घटित होते है । 

प्रात्यथिक के दो अर्थ--- 

१ इन्द्रिय और मन के योग से होने वाला ज्ञान (व्यावहारिक प्रत्यक्ष ) । 

२ आप्तपुरुष के वचन से होने बाला ज्ञान । 

तीसरा वर्गीकरण वर्तमान और भाबी जीवन के आधार पर किया गया है ! मनुष्य के कुछ निर्णय वर्तमास जीवन की 
दृष्टि मे होते है, कुछ भावी जीवन की दृष्टि स और कुछ दोनो की दृष्टि से। ये क्रमशः इहलौकिक, पारलौकिक ओर 
इहलौकिक-पारलौकिक कहलाते हैं । 

चौथा वर्गीकरण विचार-धारा या शास्त्न-ग्रन्थो के आधार पर किया गया है। इस प्रकरण में मुख्यतः तीन विचार- 
धाराएं प्रतिपादित हुई है--लौकिक, वैदिक और सामयिक । 

लौकिक घिचारधारा के प्रतिपादक होते है--- अथंशास्त्री, धर्म शास्त्री (समाजशास्त्री ) और कामशास्त्री। ये लोग 
अर्थशास्त्र, घमंशास्त्र (समाजशास्त्र) और कामशास्त्न के माध्यम से अर्थ, घर्म (सामाजिक कत्तेब्य ) और काम के औचित्य 
तथा अनौचित्य का निर्णय करते हैं। सूत्रकार न इसे लौकिक व्यवसाय माना है। इस विचारधारा का किसी धमं-दर्शन से 
सम्बन्ध नहीं होता । इसका सम्बन्ध लोकमत से होता है । 

बअदिक विचारधारा के आधारभूत ग्रन्थ तीन वेद है---ऋक्‌, यजु और साम | यहा व्यवसाय के निभित्तभूत भ्रन्थो को 
ही व्यदमाय फहा गया है | 

बृत्तिकार ने सामयिक व्यवसाय का भ्र्थ साब्य आदि दर्शनों के समय (सिद्धान्त) से होने वाला व्यवसाय किया है । 
प्राच्रीनकाल में सांख्यदर्शन श्रमण-परम्परा का ही एक अग रहा है। उसी दृष्टि के आधार पर व॒ुकश्षिकार ने यहाँ मुख्यता से 
सांसख्य का उल्लेख किया है । सामयिक व्यवसाय के तीन प्रकारी का दो नयों से अर्थ किया जा सकता है। 

ज्ञानव्यवसाय-- शात का निश्चय या ज्ञान के द्वारा हीने वाला निश्चय । 

दर्शनवग्यवसाय---दर्शेन का निश्चय । 

लरिल्व्यवसाय--चरिक्ष का निश्चय । 

दूसरे बम के अनुसार शास, दर्शन भौर चारितर--ये अमणपरम्परा (या जैनशासन ) के तीन मुख्य ग्रंथ माने जा सकते 
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है। सूल्लकार ने किन ग्रन्थों की ओर संकेत किया है, यह उनकी उपलब्धि के अभाव मे निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता; 
पर इस कोटि के ग्रथों की परम्परा रही है, इसकी पुष्टि आचार्य कुंदकंद के बोधप्राभृत, दर्श नप्राभृुत और चरित्रप्राभृत से होती 
है। ३४११ में तीन प्रकार के अन्त (निर्णय) बतलाए गए हैं, वे प्रस्तुत विषय से ही सम्बन्धित हैं । 


८0... ( सू्‌ ० ०० ) 


प्रस्तुत सूत्र में साम, दण्ड और भेद---ये तीन अर्थयोनि के रूप में निर्दिष्ट हैं। चाणक्य ने शासनाधीन सधि और 
विभ्वह के अनुष्ठानोपयोगी उपायों का निर्देश किया है ।वे चार है--साम, उपभ्रदात्तन, भेद और दण्ड ।' वृत्तिकार ने बताया 
है--+किसी पाठ-परपरा मे दण्ड के स्थान पर प्रदान पाठ माना जाता है। इस पाठान्तर के आधार पर चाणक्य-मिर्दिष्ट 
उपप्रदान भी इसमे आ जाता है। 

जाणक्य ने साम के पात्र, भेद के दो और दण्ड के तीन प्रकार बतलाए हैं । 
साम के पांच प्रकार--- 

१ गुणसकीर्तत--स्तुति | 

२ सम्बन्धोपास्यानं--सम्बन्ध का कथन करना । 

३. परस्परोपका रसन्दर्शन--परस्पर किए हुए उपका री का वर्णत करना । 

४ आपस्तिभ्रदर्शन--भविष्य के सुनहले स्वप्त का प्रदर्शन करना । 

५. आत्मोपनिधान--सामने वाले व्यक्ति के साथ अपनी एकता प्रर्दाशत करना । 
क्षेद के दो प्रकार-- 

१ शकाजननं---सदेह उत्पन्त कर देता । 

२. निर्भेत्सेनं--भर्संना करना । 
दण्ड के तीन प्रकार--- 

१, वध | २. परिक्‍्लेश | ३. अर्थहरण । 

वृत्तिकार ने कुछ एलोक उद्धत किए है।* उनके आधार पर साम के पाच, दण्ड और भेद के तीन-तीन तथा पाठान्तर 
के रूप मे प्राप्त प्रदान के पाच प्रकार बतलाए हैं । 
साम के पाच प्रकार--- 

१. परस्परोपकारदशत। २. गुणकीतंन । ३. सम्बन्धसमाख्यान । ४. आयतिसंप्रकाणन । ५ अपंण | 
दण्ड के तीन प्रकार--- 

१. वध । २. परिक्लेश | ३. धनहुरण । 
भेद के तीन प्रकार--- 

१. स्नेह रागापनयन--स्तेह, राग का अपनयन करना । 

२. सहर्षोत्पादन --स्पर्धा उत्पन्त करना । 

३. सतर्जन--तर्जना देना । 


१ कौटलीयाउथशस्त्तम, अध्याय ३१, प्रकरण २८, पु० ८ * ३ वधश्चेव परिक्लेशो, धनस्थ हरणं तथा | 
उपाया साम्रोपप्रदानभेददण्डा: । इति दण्डविधानजैदंण्डोडपि ल्िविध' स्मत || 
२. स्थानांगवत्ति, पत्र १४१, १४२ : ४ स्नेहरागापनयनं, सहर्षोत्पादन तदा। हु 
१ परस्थरोपकाराणा, दर्शन गुणकीत्तंतम्‌ । सन्‍्तर्जन भू भेद भेंदस्तु त्षिविध, स्मृत, 
सम्बन्धस्य समाख्यान, मायत्या, संप्रकाशनम्‌ ।। २ ये सम्प्राप्तो धनोत्सर्ग , उत्तमाधममध्यम । 
२. बाचा पेशलया साधु, तबाहमित्ति चापंणम्‌ । प्रतिदान तथा तस्य, गृद्दीतस्थानुमोदनसम्‌ । 
इति सामप्रयोगर्ल , साम पत्चमब्रिष्न स्मृतम्‌ ॥ ६. द्रब्यदानमपूर्थ च, स्वयप्राहअवसंतम्‌ ॥ 


देयस्य प्रतिमोक्षश्च, दांच प”चविध स्मृतभ्‌ ॥ 
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प्रदात के पांच प्रकार--- 
१. धनोत्सगं---धन का विसर्जन । 
२. अतिदान--गुही तघन का अनुमोदन । 
३. अपूर्वेद्रध्यदान--अपूर्वद्रव्य का दान करना । 
४, स्वयग्राहप्रवर्तत--दूसरे के घन के प्रति स्वय ग्रहणपूर्बक प्रवर्तत करना । 
५, देयप्रतिमोक्ष--%ऋण चुकाना 


८१- (सु० ४०२) : 
प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दों के भाशय इस प्रकार हैं--- 
शुद्धतरदुष्टि से सभी वस्तुएं आत्म-प्रतिष्ठित होती हैं । 
शुद्धदुष्टि से सभी वस्तुएं आकाश-प्रतिष्ठित होती है| 
अशुद्धदृष्टि---लोक व्यवहार से सब बस्तुएं पृथ्वी प्रतिष्ठित होती है। 


छ२--सिश्यात्व (सु० ४०३) : 


प्रस्तुत सूत्र में मिथ्यात्व का प्रयोग मिथ्यादर्शन या विपरीततत्त्वश्रद्धान के अर्थ मे नहीं हैं। यहा इसका अर्थ 
असमी चीनता है । 


छर२र-- ( स्‌ ०४०४ ) ४ 

प्रस्तुत सूत्र मे अफ्रिया के तीन प्रकार बतलाए गए हैं और उनके प्रकारों में क्रिया शब्द का व्यवहार हुआ है। वृत्ति- 
कार ने उसी का समर्थन किया है।' ऐसा लगता है यहा अकार लुप्त है। प्रयोग क्रिया का अथे प्रयोग अक़्िया अर्थात्‌ 
असमीचीन श्रयोगक्रिया होना चाहिए। वृत्तिकार ने देसणाण आदि तीनो पदों की देश अज्ञान और देशज्ञान--इन दोनो 
रूपो में व्याख्या की है।' उनमे जैसे अकार का प्रश्लेष माता है, बैंसे पओगकिरिया आदि पदो में क्यो नही माना जा 
सकता ? 


८४..." (सू० ४२७) : 


देखे २।३८७-३८९६९ का टिप्पण । 


८५-. (सू० ४३२) : 

प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं--- 
उद्गमउपचात---आहार की निष्पत्ति से सम्बन्धित भिक्षा-दोष, जो गृहस्थ द्वारा किया जाता है। 
उत्पादनडपधात---आहार के ग्रहण से सम्बन्धित भिक्षा-दोष, जो साधु द्वारा किया जाता है । 
एचणाउपघात--आहार लेते समय होने वाला भिक्षा-दोष, जो साधु और गृहस्थ दोनों द्वारा किया जाता है । 











१. स्थानागबुसि, पत्र १४४३ : सक्रिया हि. क्‍्क्‍क्कोसगना कियबा- देशाज्ञानमकार प्रश्लेषातू, यदा च॒ सब्रंतस्तदा सर्वाशञान, यवा 
तो$किया लिकिश्रेत्पभिध्वायापि प्रयोगेस्पादिना क्रियेवोत्ता । विवज्लितवर्यायतो ने जानाति तदा भावाशानभिति, अथवा 


“९. स्थानांगवृत्ति, पत्र १४४ : ज्ञान हि द्रव्यपर्यामविषयों बोधस्त- देशादिशामभपि मिथ्वत्वविशिष्टमशञासमेवेसि _ अकारप्रश्लेष 
र्नि्ेधोज्ञानं तत्त विवक्षितद्रब्यं देशतो यदा मे जामाति तदा बिनापि त दोष इसि | *ा 


ठाभ (स्थान) र्द० स्‍थान ३ : टि० ६६-९१ 


७६... (सू० ४३८) : 

संक्लेश शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैते--असमाधि, चित्त की मलिनता, अविशुद्धि, अरति भौर रागद्7 ष की तीत् 
परिणति। 

आत्मा की असमाधिपूर्ण या अधिशुद्ध परिणामधारा से ज्ञान, दर्शन और चारित का पतन होता है, उनकी विशुद्धि 
नष्ट होती है, इसलिए उसे क्रमश: शानसबलेश, दर्शनसबलेश और चारित्नसक्लेश कहा जाता है। 


८७-६०-.. (सु० ४४०-४डंढ३) : 


ज्ञान, दर्शन और चारिद्न के आठ-आठ आाचार होते हैं ।' उनके प्रतिकूल आचरण करने को अनाचार कहा जाता है। 
उसके चार चरण हैं। चतुर्थ चरण मे वह अनाचार कहलाता है। उसक। प्रथम चरण है प्रतिकूल आचरण का संकल्प, यह 
अतिक्रम कहलाता है। उसका दूसरा चरण है प्रतिकूल आचरण का प्रयत्न, यह व्यतिक्रम कहलाता है। उसका तीसरा 
चरण है प्रतिकूल आचरण का आशिक सेवन, यह अतिचार कहलाता है। प्रतिकूल आचरण का पूर्णत सेवन अनाचार की 
कोटि मे चला जाता है । 


६१. (सु० ४८२) : 
सामायिक कल्पस्थिति--- 

यह कल्पस्थिति प्रथम तथा अतिम तीर्थंकर के समय मे अल्पकाल की होती है तथा शेष बाईस त्तीर्थंकरो के समय 
में और महाबिदेह मे यावत्‌ृकथिक जीवन पर्यन्त तक होती है। 

इस कल्प के अनुसार शय्यातरपिडपरिहार, चातुर्यामधर्म का पालन, पुरुषज्येष्ठल्थ तथा कृतिकर्म--ये चार 
आवश्यक होते हैं तथा श्वेतवस्त्र का परिधान, औद्देशिक (एक साधु के उद्देश्य से बनाए हुए) आहार का दूसरे साभोगिक 
द्वारा अग्रहण, राजपिंड का अग्नरहण, नियत प्रतिक्रणण, मास-कल्पविहार तथा पर्युषणाकल्प--यग्रे वेकल्पिक होते है । 
छेदोपस्थापनीय कत्पस्थिति--- 

यह कल्पस्थिति प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के समग्र मे ही होती है। इस कल्प के अनुसार उपरोबत दम कल्पों का 
पालन करना अनिवायं है। 

निविशमान कल्पस्थिति, निविष्ट कल्पस्थिति--- 

परिहारविशुद्धधरित्र मे नव साधु एक साथ अवस्थित होते हैं। उनमे चार साधु पहले तपस्या करते हैं। उन्हे 
निविशसान कल्पस्थिति साधु कहा जाता है। चार साधु उनकी परिचर्या करते हैं तथा एक साधु आचार होते है। पूर्व चार 
साधुओ की तपस्या के पूर्ण हो जाने पर शेष चार साधु तपस्या करते है तथा पूर्व तपोभितप्त साधु उनकी परिचर्या करते हैं। 
उन्हें निविष्टकल्प कहा जाता है। दोनो दलों की तपस्या हो जाने के बाद आचार्य तपोबस्थित होते है और शेष आठो ही 
साधु उनकी परिचर्या करते है । नवो ही साधु जघन्यत. नवे पूर्व की तीसरी आचार नामक वस्तु तथा उत्कृष्टत: कुछ न्यून 
दस पूर्वों के ज्ञाता होते हैं । 

निधिशमान साधुओ की कल्पस्थिति का क्रम निम्ननिदिष्ट रहता है--बे ग्रीप्म, शीत तथा वर्षाऋतु मे जधम्य में 
क्रमश: चतुर्थ भक्त, षष्ठभक्त और अष्टमभक्‍त; मध्यम में क्रमश षष्ठभवकत, अष्टभवत और दशमभकक्‍त; उत्कृष्ट मे क्रमश: 


अष्टमभकक्‍त, दशमभक्‍त और द्वादशभकक्‍त की तपस्या करते हैं। पारणा में भी साश्िग्र 

हू आयस्बिल की तपस्या 
साधु भी इस चरित्रावस्था मे जायम्बिल करते हैं । ५४% 
जिनकस्पस्थिति--- 


विशेष साधना के लिए जो संघ से अलग;होकर रहते हैं, उनकी आचार-मर्मादा को जिमकल्पश्थिति कहा जाता है। 





पृ! देखें ४१४७ का टिप्पण । 


ठार्ण (स्थान) २८१ स्थान ३ : डि० ६२ 


वे प्रतिदिन आयंबिल करते हैं, एकाकी रहते हैं, दस गुणीपेत स्थंडिल मे ही उच्चार तथा जी बस्तों का परित्याग करते हैं, 
विशेष धृति वाले होते है, भिशक्षा तीसरे अहर में ग्रहण करते हैं, मासकल्पविह्ाार करते हैं, एक गली मे छह दिनो से पहले 
भिक्षा के लिए नही जाते तथा इनके ठहरने का स्थान एकास्त होता है। 
स्थवि रकल्पस्थिति--- 

जो सघ मे रहकर साधना करते हैं, उनकी भाचारविधि को स्थविरकल्पस्थिति कहा जाता है। वे पठन-पाठन 
करते हैं, शिष्यों को दीक्षा देते हैं, उनका वास अनियत रहता है तथा वे दस सामाचारी का सम्यक अनुवालन करते है । 

देखें ६!१०३ का टिप्पण 


€२-प्रत्यनोक (सृ० ४ड८छ-४€३) : 


प्रत्यनीक का अर्थ है प्रतिकूल । प्रस्तुत आलापक मे प्रतिकूल व्यक्तियों के विभिन्‍न दृष्टियों से वर्गीकरण किए गए हैं। 

प्रथम वर्गीकरण तत्त्व-उपदेष्ट या ज्येष्ठा की अपेक्षा से है। आचायें और उपाध्याय स्तर के उपदेष्टा होते है । 
स्थविर तत्त्व के उपदेण्टा भी हो सकते हैं या जन्मपर्याय आदि से बड़े भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति अवर्णवाद, छिद्रान्वेषण 
आदि के रूप में उनके प्रतिकूल व्यवहार करता है, यह गुरु की अपेक्षा से प्रत्यनीक होता है। 

दूसरा वर्गीकरण जीवन-पर्याय की अपेक्षा से है। इहलोक और परलोक के दो-दो अर्थ किए जा सकते हैं--वर्तमान 
जीवनपर्यायथ और आगामी जीवनपर्याय तथा मनुष्य जीवन और तिर्थचजीवन । 

जो मनुष्य वततेमान जीवन के प्रतिकूल व्यवहार करता है--पचाग्नि साधक तपस्‍्वी की प्रांसि इंद्रियों को अज्ञानपूर्ण 
तप से पीड़ित करता है या इहलोकोपका री भोग-साधनों के श्रति अविवेक पूर्ण व्यवहार करता है या मनुष्य जाति के प्रति 
निदय व्यवहार करता है, वह इहलोक प्रत्मतीक कहलाता है। 

जो मनुष्य इद्रियों के विषयों मे आसक्त होता है या ज्ञान आदि लोकोत्तर गुणों के प्रति उपद्रवपूर्ण व्यवहार करता है 
या पशु-पक्षी जगत्‌ के प्रति तिर्देय व्यवहार करता है, वह परलोक प्रत्यनीक कहलाता है। 

जो मनुष्य चोरी आदि के द्वार। इद्रिय विषयो का साधन करता है या मनुष्य और तियेच दोनों जातियों के प्रति 
निर्देय व्यवहार करता है, वह उभयप्रत्यनीक कहलाता है । 

उक्त मिरूपण से स्पष्ट होता है कि जैनधरम इद्रिय-सताप और इन्द्रिय-आसकित दोनों के पक्ष में नही है। 

तीसरा वर्गीकरण समूह की अपेक्षा से है। कुल से गण और गण से सघ बहूत्‌ होता है। ये लौकिक और लोकोस्तर 
दोनो पक्षों में होते हैं। जो मनुष्प इनका अवर्णवाद बोलता है, इन्हें बिघटित करने का प्रयत्त करता है, बह कुल आदि का 
प्रत्यनीक होता है । 

चौथा वर्मकि रण अनुकम्पनीय व्यक्तियों की अपेक्षा से है। तपस्वी (मासोपवास आदि तप करने वाला), ग्लान 
(रोग, बृद्धता आदि से असमर्थ ) और शैक्ष (नव दीक्षित )--ये अनुकम्पनीय माने जाते हैं। जो मुनि इसको उपष्टम्भ नही 
देता, इनकी सेवा नही करता, बहू लपस्वी आदि का प्रत्यनीक होता है । 

पाचवां वर्गीकरण करमंेविलम-जनित पर्याय की अपेक्षा से है। जो ज्यक्तित ज्ञान को समस्थाओ की जड़ और अज्ञान 
फो सुख का हेतु मानता है, वह शास-प्रत्यनीक होता है। इसी प्रकार दर्शन और भारित्ष की व्यथंता का प्रतिपादन करने वाला 
दर्शन और चरित्ञ का प्रत्यतीक होता है । इनकी वितथ व्याख्या करने वाला भी इनका प्रत्यनीक होता है । 

छठा घर्गीकरण शास्त्न-प्रम्थो की अपेक्षा से है। संक्षिप्त मूलपाठ को सूत्र, उसकी व्याख्या को अर्थ, पाठ और अर्थ 
मिश्चित रचना को तदुभय (सूत्नार्थात्मक) कहा जाता है। सूज़्पाठ का यथार्थ उच्चारण न करने बाला सूत्र-प्रत्यनीक और 
उसकी तोड-मरोड़ू कर व्याख्या फरने वाला अर्थ-प्रत्यनीक कहलाता है । 

इस प्रतिकूलता का प्रतिपादन सूत्र और अर्थ की प्रामाणिकता नष्ट न हो, इस दृष्टि से किया गया प्रतीत होता | इस 
प्रकार के प्यत्त का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है--- 


भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--भिक्षुओं ! दो बालें सद्ध्मं के नाश का, उसके अत्तर्घाल का कोरण होती है। कौत सी 
दो बातें ? 


ठाणं (स्थान ) रणरे स्थान ३ : टि० ६३-९६ 


पाली के शब्दों का ब्यतिक्रम तथा उनके अर्थ का अनर्थ करना । 

भिक्षुओ ! पाली के शब्दों का व्यतिक्रम होने से उनके अर्थ का भी अनर्थ होता है। भिक्षुओ ! ये दो बाते सद्धमं के 
नाश का, उसके अन्तर्घान का कारण होती है । 

भिक्षुओ ! दो बातें सद्धमं की स्थिति का, उसके नाश न होने का, उसके अन्‍्तर्धान न होने का कारण होती है। कौन 
सी दो बालें ? 

पाली के शब्दों का ठीक-ठीक क्रम तथा उनका सही-सही जर्थ । 

शभिक्षुओ ! पाली के शब्दों का क्रम ठीक-ठीक रहने से उनका अर्थ भी सही-सही रहता है। 

मभिक्षुओ ! ये दो बाते सद्धमं की स्थिति का, उसके वाश न होने का, उसके अन्‍्तर्धान न होने का कारण होती है।' 


€३--(सू. ४६६) : 

महानिजेरा--मिर्ज रा सबसद्भाव पदार्थों मे एक पदार्थ है। इसका अर्थ है बधे हुए कर्मों का क्षीण होना । कर्मो का 
विपुल मात्रा में क्षीण होना महानिजरा कहलाता है। 

महापर्यवसान--- इसके दो अर्थ होते है--समाधिमरण और अपुनर्मरण । जिस व्यक्ति के महानिजंरा होती है वह 
समाधिपूर्ण मरण को प्राप्त होता है। मदि सम्पूर्ण कर्मों की निर्जेरा हो जाती है तो वह अपुनमंरण को प्राप्त होता है---जन्म- 
मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 

एकल विहारप्रतिसा--- 

देखें--८।१ का टिप्पण । 


६४-अतियानऋद्धि (सु. ५०३) : 


मतियान ऋद्धि---अतियान का अर्थ है नगर-प्रवेश । ऋद्धि का अर्थ है शोभा या सजावट | जब राजा या राजा के 
अतिथि आदि विशिष्ट व्यक्ति नगर में आते थे उस समय नगर के तोरण-द्वार सब्जित किए जाते थे, दुकाने सजाई जाती 
थी और राजपथ पर हजारों आदमी एकत्तित होते थे, इसे अतियान ऋद्धि कहा जाता था ।* 


६४--निर्याणऋटष्धि (सु. ५०३) : 


निर्याणऋद्धि---इसका अर्थ है नगर से निर्गंमन के समय साथ चलने वाला वैभव । जब राजा आदि विशिष्ट व्यक्ति 
नगर से निर्ग मन करते थे उस समय हाथी, सामनन्‍्त, परिवार आदि के लोग उनके साथ चलते थे।* 


६६--- (सू. ५०७) 

प्रस्तुत सूह्न में धर्म के तीन अगो---अध्ययन, ध्यान और तपस्या का निर्देश है । इनमे पोर्वापयं का सबंध है। अध्ययन 
के बिना ध्यान और ध्यान के बिना तपस्या नहीं हो सकती । पहले हम किसी बात को अध्ययन के द्वारा जानते है, फिर उसके 
आशय का ध्यान करते हैं। चित्तन, मनत और अनुप्रेक्षा करते हैं। फिर उसका आचरण करते हैं। स्वाख्यात्त धर्म का यही 
क्रम है। भगवान्‌ महावीर ने इसी क्रम का प्रतिपादन किया था। दूसरे स्थानम धर्म के दो प्रकार बतलाएं गए है'--- 
श्रुतधर्म और चारित्रधर्म । यहा निर्दिष्ट तीन ग्रकारों मेसे सु-अधीत और सु-ध्यात श्रुतधर्म के प्रकार हैं और सु-तपस्यित 
चरिद्नधर्म का प्रकार है 


शी ज+ 








१. अगुत्तरनिकाय, भाग १, पृ० ६१। ३ स्थानायवृत्ति, पत्च १६५ सिर्याल---सथद्ान्निगंमः, तत्र चऋाद्ि. 
२ स्थानागवृत्ति पत्र १६२. अतियान-- नगरप्रवेश , तब ऋद्धि. हस्तिकल्पनसामम्तपरिबारादिका । 
--तोरणहदु॒शोभाजतसम्मर्ह दिलक्षणा । ४. स्थानाग २१०७ । 
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€७-६६-... जिन, कैबलोी, अहंत्‌ (सू० ५१२-५१४) 


इन तीन सुत्रो मे जिन, केवली और अहंत के तीन-तीन विकल्प निर्दिष्ट हैं। अहंत्‌ और जिन ये दोनो शब्द जैन और 
बौद्ध दोनो के साहित्य मे प्रयुकत है। केवली शब्द का प्रयोग सुख्यत: जैन साहित्य में मिलता है। 

ज्ञान की दृष्टि से दो प्रकार के मनुष्य होते हैं--- 

१. परोक्षज्ञानी २. प्रत्यक्षज्ञानी । 

जो मनुष्य इद्वियों के माध्यम से श्ञेय वस्तु को जानते है, वे परोक्षज्ञानी होते हैं। प्रत्यक्षज्ञानी इंद्रियो का आलम्बन 
लिए बिना ही ज्ञेय वस्तु को जान लेते हैं। वे अतीन्द्रियज्ञानी भी कहलाते है। यहा प्रत्यक्षज्ञानी या अतीन्‍्द्रियज्ञानी को ही 
जिन, केवली और अहंत्‌ कहा गया है । 


५१५००-.- ( सू० ४२० ) ; 

जिस समय कृष्ण आदि अशुद्ध लेश्याए न शुद्ध होती है और न अधिक सकक्‍्लिष्टता की ओर बढ़ती है, उस समय 
स्थितलेश्य मरण होता है। कृष्णलेश्या वाला जीव मरकर कृष्णलेश्या वाले तरक में उत्पन्न होता हैं, तब यह स्थिति 
होती है । 
सब्लिप्टलेश्प--- 

जब अशुद्ध लेश्या अधिक सक्लिष्ट होती जाती है, तब सक्‍्लिबष्टलेश्यमरण होता है। नील आदि लेघया बाला जीव 
मरकर जब क्ृष्णलेश्या वाले तरक में उत्पन्न होता है तब यह स्थिति होती है । 
पर्यवजातलेएय--- 

अशुद्धलेश्या जब शुद्ध बनती जाती है, तब पर्यदजातमरण होता है | कृष्ण या नीललेश्या वाला जीव जब मरकर 
कापोतलेश्या वाले नरक मे उत्पन्न होता है, तब यह स्थिति होती है । 


१०१४ ० ४९९) 
प्रस्तुत सूत्र मे दूसरा [असक्लिष्टलेश्य] और तीसरा [अपयेबजातलेश्य|--ये दोनों भेद केवल विकल्प रचना की 
दृष्टि से ही है । 


१०२-- (सू० ५२३) : 
प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशिष्ट शब्दो के अर्थ इस प्रकार हैं-- 
अक्षम--असगततता । 
अनानुगा मिकता---अशु भअनुब ध, अशुभ की श्तखला | 
शक्तित--ध्येय या कर्त्तव्य के प्रति सशयशील । 
काक्षित--ध्येय या कर्तव्य के प्रतिकूल सिद्धान्तो की आकाक्षा करने वाला । 
विचिकित्सित--ध्येय या कर्त्तव्य से प्राप्त होने बाले फल के प्रति सदेह करने वाला । 
भेदसमापन्‍न--सदेहशी लता के कारण ध्येय या कत्तंव्य के प्रति जिसकी निष्ठा खडित हो जाती है, बह भेदसमापन्‍्न 


कहलाता है । 
कलुषसमापन्त--संदेहशीलता के कारण ध्येय या कत्तंब्य को अस्वीकार कर देता है, वह कलुषसमापन्न 
कहलाता है। 


१०३--विप्रहगति (सू० ५२६) : 
देखें--स्‍१ ६१ का टिप्पण । 
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१०४-मल्ली (सु० ५३२) : 
देखें--७।७५ का टिप्पण । 


१३०५---सर्वाक्षरसन्निपाती (सू० ५३४): 

अक्षरों के सन्निपात [सयोग] अनन्त होते हैं। जिसका श्रुतज्ञान प्रकृष्ट हो जाता है, वह्‌ अक्षरों के सब सन्निपातो 
को जानने लग जाता है। इस प्रकार का ज्ञानी व्यक्षित सर्वाक्षरसन्निपाती कहलाता है। इसका तात्पर्य होता है सम्पूर्ण- 
वाह मय का श्ञाता था सम्पूर्ण प्रतिपाद्य विषयो का परिज्ञाता । 


चउत्थं ठाणं 


चतुर्थ स्थान 


आमुख 


प्रस्तुत स्थान में चार की संख्या से संबद्ध विषय सकलित हैं। यह स्थान चार उद्देशकों में विभक्त है । इस वर्गीकरण 
में तात्विक, भोगोलिक, मनोष॑ज्ञानिक और प्राकृतिक आदि अनेक विषयों की अनेक चतुर्भंगियां मिलती है । इसमे बृक्ष, फल, 
वस्त् आदि व्यावहारिक वस्तुओं के माध्यम से सनुष्य की मनोदशा का सृक्ष्म विश्लेषण किया गया है, जँसे --- 

बुछ वक्ष मल से सोधे रहते है परन्तु ऊपर जाकर टेढे बन जाते हैं और कुछ सीधे ही ऊपर बढ जाते है। कुछ वृक्ष 
सूल में भी सीधे नहीं होते और ऊपर जाकर भी सीधे नहीं रहते, और कुछ मूल में सीधे न रहने वाले ऊपर जाकर सीधे बन 
जाते है । 

व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी प्रकार का होता है । कुछ व्यक्ति मन से सरल होते है और व्यवहार में भी सरल होते 
है। कुद्ेक व्यक्ति सरल हृदय के होने पर भी व्यवहार में कुटिलता करते है। मन मे सरल न रहने वाले भी बाह्य परिस्थिति- 
वश सरलता का दिखावा करते है | कुछ व्यक्ति अन्तर से कुटिल होते है और व्यवहार से भी कुटिलता दिखात॑ है ।' 

पिचारों की तरतमता व पारस्परिक व्यवहार के कारण मन की स्थिति सबकी, सब समय समान नहीं रहती । जो 
व्यक्ति प्रथम मिलन से सरस दिखाई देते है, ने आये चलकर अपनी नी रसता का परिचय दे देते है। कुछ लोग प्रथम मिलन मे 
इतने यरस नहीं दीखते परन्तु सहवास के साथ-साथ उनकी सरसता भी बढती जाती है। कुछ लोग प्रारम्भ से लेकर अंत तक 
सरस ही रहते हे । कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमे प्रारम्भ मिलन से लेकर सहवास तक कभी सरसता के दर्शन नही होते ।' 

व्यक्ति की योग्यता अपनी होती है । कुछ व्यक्ति अवस्था से छोटे होकर भी शांत होते है तो कुछ बडे होकर भी शांत 
नहीं होते । छोटी अवस्था से शांत नही होने वाले मिलते है तो कुछ अवस्था के परिपाक में भी शात रहते है ।* 

इस स्थान मे सृत्नकार ने प्रसगवश कुछ कथा-निर्दश भी किए है। अन्तक्तिया के सृत्र (४॥१) में चार कथाओं के 
निर्देश मिलते है, ज॑से--- 

(१) भरत चक्रवर्ती (३) सम्राट सनत्कृमार 

(२) गजसुकुमाल (४) मरुदेवा 

वृत्तिकार ने भी अनेक स्थलों पर कथाओं और घटनाओ की योजना की है। सूत्र से बताया गया है कि प्रत्न चार 
प्रकार के होते है--- 

(१) पिता से अधिक (३) पिता से हीन 

(२) पिता के समान (४) कुल के लिए अगारे जैसा 

बृत्तिकार ने इस सूत्र को लीौकिक और लोकोत्तर उदाहरणों द्वारा इसकी स्पप्टता की है--ऋषभ जैसा प्रुत्न अपने 
पिता की सम्पत्ति को बढाता है तो कण्डरीक जैसा पुत्र कुल की सम्पदा को ही नष्ट कर देता है। महायश ज॑सा पुत्र अपने 
पिता की सम्पत्ति को बनाए रखता है तो आदित्ययश जैसा पृत्न अपने पिता की तुलना में अल्प वैभववाला होता है । 

जयचाय॑ सिंहगिरि की अपेक्षा चद्लस्वामी ने अपनी ग्रण-सम्पदा को बढाया तो कुलबालक ने उदायी राजा को 
मारकर यण की प्रतिष्ठा को गवा दिया । यशोभद्द ने शय्यभव की सम्पदा को यथावस्थित रखा तो भद्दबाहु स्वामी की तुलना 
में स्थृलभद्द की ज्ञान-गरिमा कम हो गई ।* 





१. ४१२ ३, ४॥१०१ 
२- ४॥१०७ ह. डीभ४ 
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भगवान्‌ महावीर सत्य के साधक थे । उन्होंने जनता को सत्य की साधना दी, किन्तु बाहरी उपकरणों का अभिनिवेश 
नहीं दिया । अस्तुत स्थान में उनकी सत्य-संधित्सा के स्फुलिय आज भी सुरक्षित है-- 

(१) कुछ प्रुष बेश का त्याग कर देसे है पर धर्म का त्याय नहीं करते । 

(२) कुछ पृरुष ध में का त्याग कर देते है पर वेश का त्याग नहीं करते । 

(३) कुछ पुरुष धमं का भी त्याय कर देते है और वेश का भी त्याग कर देते है । 

(४) कुछ पुरुष मे धर्म का त्याग करते है और न वेश का ही त्याग करते हैं । 

(१) कुछ पुरुष धर का त्याग कर देते है पर गणसस्थिति का त्याग नही करते । 

(२) कुछ पुरुष गणसंस्थिति का त्याग कर देते है पर धर्म का त्याय नहीं करते । 

(३) कुछ प्रुष धर्म का भी त्याग कर देते है भौर गणसस्थिति का भी त्याग कर देते हैं । 

(४) कुछ पुरुष न धर्म का त्याग करते है और न गणसस्थिति का ही त्याग करते है ।' 

साधारणतया सत्य का सबंध वाणी से माना जाता है, किन्तु व्यापक धारणा में उसका सबध मन, वाणी और काय 
तीनों से होता है। प्रस्तुत स्थल में सत्य का ऐसा ही व्यापक स्वरूप मिलता है, जैसे--- 

काया को ऋजुता 

भाषा की ऋजुता 

भावों को ऋजणुता 

अविसवादिता---कथनी और करती की समानता ।* 


अस्तुत स्थान मे व्यावहारिक विषयों का भी यथाये चित्रण मिलता है। इस जयत्‌ में विभिन्‍न मसतोकृत्ति वाले 
लोग होते है। यह विभिन्‍तता किसी युग-विशेष मे ही नहीं होती, किन्तु प्रत्येक युग मे मिलती है। सून्नकार के शब्दों मे 
पढिए--- 

कुछ प्रुष आम्रप्रलम्वकोरक के समान होते हैं जो सेवा करने वाले का उचित समय में उच्चित उपकार 
करते हैं । 

कुछ पुरुष तालप्रलम्बकोरक के समान होते है जो दीघंकाल से सेवा करने वाले का उचित उपकार करते है परन्तु 
बड़ी कठिनाई से । 

कुछ पुरुष बललीप्रलम्बकोरक के समान होते है जो सेवा करने वाले का सरलता से शीघक्ष ही उपकार कर देते हैं । 

कुछ पुरुष मेषविषाणकोर क के समान होते है जो सेवा करने वाले को केक्ल मधुर बचनों के द्वारा प्रसन्‍न रखना 
चाहते है, लेकिन उपकार कुछ नही करते ।* 

इस प्रकार विविध विषयों से परि पूर्ण यह स्थान वास्तव में ही ज्ञान-सम्पदा का अक्षय कोश है । 
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है ४॥५५ 
२. भं(१०२ 


चउत्थं ठाणं : पढमो उद्दंसो 


मल 


अं 


अंतकिरिया-पद॑ं 

खसारि अंतकिरियाओ, पण्णत्ताओ+ 
त॑ जहा... 

१. तत्थ खलु इसा पढमा अंत- 
किरिया.... 

अप्पकम्सपच्चायाते यावि भवति | 
से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पव्वदए संजमबहुले 
संबरबहुले समा हिबहूले लू हे तीरट्टी 
उवहाणवं दुक्लक्खबे तवस्सी । 
तस्स ण॑ णो तह॒प्पगारे तबे भवति, 
णो तहप्पगारा वेषणा भवति। 
तह॒प्पगारे पुरिसज्जाते दीहेणं 
परियाएणं सिज्कति बुज्भति 
मुच्चति परिणिव्याति सब्व- 
बुष्खाणमंतं करेइद, जहा---से भरहे 
राया चाउरंतजक्कयट्री-.... 

पढमा अंतक्तिरियां । 


२. अहायरा दोच्चा अंतकि रिया... 
सहाकस्सपर्चायाते याति भवति । 
से ण॑ं मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पथ्वदए संजमबहुले 
संवरबहुले *समाहिबहुले लूहे 
तोरट्टी' उवहाण् दुक्लक्लये 
तथससी । 


संस्कृत छाया 


अन्तक्तिया-पदम्‌ 
चतस्र: अन्त क्रिया. प्रज्ञप्ता., तद्यथा-. 


१. तत्र खलू इय प्रथमा अन्‍्तक्तिया-.. 
अल्पकमंप्रत्यायातश्चापि भवति। स 
मुण्डो भृत्ता अगाराद अनगारितां 
प्रत्जित: संयमबहुल: संवरबहुल: 
समाधिबहुल: रूक्ष: ती रार्थी उपधानवान्‌ 
दुःखक्षप: तपस्वी । 


तस्य नो तथाप्रकार॑ तपो भवति, नो 
तथाप्रकारा वेदना भवति । 

तथाप्रका र: पुरुषजात: दीर्घेण पर्यायेण 
सिध्यति बुद्ध्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
स्वंदु.खानां अन्तं करोति, यथा-..स 
भरत: राजा चातुरन्तचक्रवर्ती-... 
प्रथमा अन्तक्तिया । 


२- अथापरा द्वितीया अन्तक्रिया. _ 
महाकमंत्रत्यायातइचापि भवति । स 
मुण्डो भूत्ता अगाराद अनगारितां 
प्रत्रजित: संयमबहुल. सव रबहुल: 
समाधिबहुल: रूक्ष: तीरार्थी उपधानवान्‌ 
दुःखक्षप! तपस्बी । 


हिन्दी अनुवाद 


अन्तक्रिया-पद 
अन्त क्रिया' चार प्रकार की होती है-- 
१ प्रथम अन्लक्तिया--- 
कोई पुरुष अल्प कर्मों के साथ मनुप्य 
जन्म को प्राप्त होता है। वह मुण्ड होकर 
घर छोड अनगार रूप मे प्रन्नजित होता 
है। वह सयम-बहुल, सबर-बहुल और 
समाधि-बहुल होता है। वह रूखा, तीर 
का अर्थी, उपधान करने वाला, दुख को 
खपाने वाला और तपस्वी होता है। 
उसके न तो तथाप्रकार का घोर तप होता 
है और न तथाप्रकार की घोर बेदना 
होती है। 
इस श्लेणि का पुरुष दीर्घ-कालीन मुनि- 
पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और 
परिनिर्बात होता है तथा सब दुश्थो का 
अन्त करता है। इसका उदाहरण चातुरन्त 
चक्रवर्ती समञ्राट्‌ भरत' है। 
यह पहली अल्पकम के साथ आए हुए तथा 
दीघेकालीन मुनि-पर्याय वाले पुरुष की 
अम्तक्तिया है। 
२. दूसरी अन्तक्रिया-- 
कोई पुरुष बहुत कर्मों के साथ मनुष्य जप्म 
को प्राप्त होता है। यह मुण्ड होकर घर 
छोड़ अनगार रूप में प्रश्नजित होता है। 
वह संयम-बहुल, संव र-बहुल और समाधि- 
बहुल होता है। बह रुखा, तीर का अर्थी, 
उपधाम करने वाला, दुःख को खपाने 


ठाणं (स्थान) 


तस्स ण॑ तहप्पगारे तवे भवति, 
तहूप्पगारा वेबणा भवति। 
लह॒प्पगारे पुरिसजाते णिरुद्धेणं 
परियाएणं सिज्कति *बुज्फति 
मुच्चति परिणिव्याति सब्य- 
दुक्जाणसंतं करेति, जहा... 
से गयसूसाले अणशारे..... 

दोच्चा अंतकिरिया । 


३. अहावरा तच्चा अंतकिरिया..... 
सहाकस्मपच्चायाते यावि भवति। 
से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पच्चइ्ुए *संजमबहुले 
संवरबहुले समाहिबहुले लूहे 
तीरद्टदी उवहाणबं दुष्खकखये 
तबस्सी । 


तस्स ण॑ तहप्पगारे तबे भवति, 
ठहष्पगारा वेषणा भवति, 
तह॒प्पगारे पुरिसजाते" दीहेणं 
परियाएणं॑ सिज्भति* ब्रुज्कति 
मुच्चति परिणिव्वाति' संब्ब- 
दुक्लाणमंतं करेति, जहा....से 
सर्णकुमारे राया घाउरंतचक्कवबट्टी -- 
तच्चा अंतकिरिया । 


- ४. अहावरा चउत्था अंतकिरिया..... 
अप्पकस्सपतच्चचायाते यावि भवति । 
से ण॑ मुंडे भक्तिसा *झगाराओ 
अणगारियं” पव्यइए संजमबहुले 
'*संबरबहुले समाहिबहुले लहे 
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तस्य तथाप्रकार तपो भवत्ति, 
तथाप्रकारा वेदना भवति। 
तथाप्रकार, पुरुपषजात. निरुद्धेन पर्यायेण 
सिध्यति बुद्ध्यत्ते मुच्यते परिनिर्वाति 
सर्वदुःखाना अन्त करोति, यथा---स 
गजसुकुमाल: अनगार __ 

द्वितीया अन्तक्रिया । 


३. अथापरा तृतीया अन्तक्रिया..... 
महाकर्म प्रत्यायातश्वापि भवति। स 
मुण्डो भूत्ता अगाराद अनगारितां 
प्रव्नजित: सयमबहुल: सवरबहुल:ः 
समाधिबहुल: रूक्ष. ती रार्थी उपधानवा न्‌ 
दुःखक्षप: तपस्वी । 


तस्य तथाप्रकार तपो भवति, 
तथाप्रकारा वेदना भवति। 
तथाप्रकारें: पुरुषजात. दीर्घंण प्ययिण 
सिध्यति बुद्ध्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
सवेदु:खाना अन्त करोति, यथा-स 
सनत्कुमार. राजा चातुरन्तचतक्रवर्ती_ _ 
तृतीया अन्तक्रिया-...- 


४. अथापरा चतुर्थी अन्तक्रिया._ 

अल्पकमंप्रत्यायातश्चापि भवति। सर 
मुण्डो भूत्या अगाराद्‌ अनग्रारिता 
प्रतरेजित: सयमवहुल. सवर्बहुल, 
समाधिवहुल: रूक्ष ती रार्थी उपधानवानू 


स्थान ४: सूत्र १ 


बाला और तपस्वी होता है। 

उसके तथाप्रकार का धोर तप और तथा- 
प्रकार की घोर वेदना होती है। 

इस श्रेणि का पुरुष अल्पकालीन मुनि- 
पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और 
परिनिर्वात होता है तथा सब दु खो का 
अन्त करता है। इसका उदाहरण गज- 
सुकुमाल' है। 

यह दूसरी महाकर्म के साथ आए हुए तथा 
अल्पकालीन मुनिपर्याय वाले पुरुष की 
अन्त क्रिया है । 

३. तीसरी अन्तक्रिया-- 

कोई पुरुष बहुत कर्मो के साथ मनुष्य-जन्म 
को प्राप्त होता है। यह मुण्ड होकर धर 
छोड़ अनगार रूप मे प्रव्नजित होता है। 
बहू सयम-बहुल, सवर-बहुल और समाधि- 
बहुल होता है। वह्‌ रूखा, तीर का अर्थी, 
उपाधान करने वाला, दु.ख को खपाने 
वाला और तपस्वी होता है। 

उसके तथाप्रकार का घोर तप और 

तथा प्रकार की घोर बेदना होती है । 

इस श्रेणि का पुरुष दीघंकालीन मुनिपर्याय 
के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात 
होता है तथा सब दु.खों का अन्त करता 
है। इसका उदाहरण चातुरन्त चक्रवर्ती 
सम्राट सनत्कुमार' है । 

यह तीसरी महाकर्म के साथ आए हुए 
तथा दीघंकालीन मुनिपर्याय वाले पुरुष 
की अन्तक्रिया है । 

४. चौथी अन्तक्रिया-- 

कोई पुरुष अत्प क्मों के साथ मनुष्य-जन्म 
का प्राप्त होता है। बढ़ मुण्ड द्ोकर घर 
छोड़ अनगार रूप मे प्रन्नजित होता है। 
वह सयम-बहुल, सवर-बहुल ओर समाधि- 


ठाणं (स्थान) 


तोरष्टी उयहाणवं दुक्खक्खने 
तबससी । 

तस्स ण॑ णो तहप्पगारे तबे भवति, 
णो तहृप्पगारा बेयणा भवति। 
तहप्पगारें पुरिसजाए णिरुद्धेणं 
परियाएणं सिज्मति "बुज्कति 
मुच्चति परिणिव्वाति” सब्ब- 
वुष्लाणमंत करेलि, जहा-सा 
सरदेवा भगवती... 

चउत्था अंतकिरिया । 


उण्णत-पणत-पढदे 
२. चत्तारि रक्‍्खा पण्णत्ता, तं जहा... 
उण्णते णाममेगे उण्णते, 
उण्णले णाममेगे पणते, 
पणते णाममेगे उण्णते, 
पणते णाभमेगे पणते। 


एवासेव चसारि पुरिसजाता 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

उण्णते णाममेगे उण्णते, 
*उण्णते णाममेगे पणते, 

पणले णाममेंगे उण्णले, 

पणते णजामसेगे पणते। 
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दुः:खक्षप: तपस्वी । 

तस्य नो तथाश्रकारं तपो भवति, 

नो तथाप्रकारा बेदना भवति । 
तथाप्रकार: पुरुषजात: निरुद्धेन पर्यायेण 
सिध्यति बुद्ध्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
सर्वंदु:खानां अन्त करोति, यथा-..सा 
मरुदेवा भगवती... 

चतुर्थी अन्तक्तिया । 


उन्‍नत-प्रणत-पदम्‌ 


चत्वारः रुक्षा: प्रशप्ता: तद्यथा--.- 
उन्‍नतो नामेकः उनन्‍नतः, 
उन्‍नतो नामक: प्रणतः, 
प्रणतो नामक: उनन्‍नतः, 
प्रणतो नामकः प्रणत: । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.._ 

उन्‍नतो नामक: उनन्‍नतः, 

उन्‍नतो नामक: प्रणतः, 

प्रणतो नामक: उननतः, 

प्रणतो नामक: प्रणतः। 


स्थान ४: सूत्र २ 


बहुल होता है। वह रूखा, तौर का अर्थी, 
उपधान करने वाला, दुख ८) खपाने 
वाला और तपस्वी होता है। 

उसके न तथाप्रकार का घोर तप होता है 
और न तथाप्रकार की घोर बेदना होती है। 
इस श्रेणि का पुरुष अल्पकालीत मुनि- 
पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और 
परिनिर्वात होता है तथा सब दु.खो का 
अन्त करता है। इसका उदाहरण भगवती 
मरुदेवा" है । 

यह चौथी अल्प कर्म के साथ आए हुए 
तथा अल्पकालीन मुनिपर्याय वाले पुरुष 
क्री अन्त क्रिया है । 


उनन्‍नत-प्रणत-पद 


 बक्ष चार प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ वृक्ष शरीर से भी उन्नत होते हैं 
और जाति से भी उन्नत होते है, जैसे--- 
शाल, 

२. कुछ वृक्ष शरीर से उन्नत, किन्तु जाति 
से प्रणत होते है, जंसे---नी म, 

३. कुछ वृक्ष शरीर से प्रणत, किन्तु जाति 
से उन्नत होते हैं, जैसे---अशोक, 

४. कुछ वृक्ष शरीर से भी प्रणत होते हैं 
ओर जाति से भी प्रणत होते है, ज॑ से-खैर। 
इसी श्रकार पुरुष भी चार प्रकार के 
होते हैं--- १. कुछ पुरुष शरीर से भी उन्नत 
होते हैं भर गुणों से भी उन्नत होते है, 

२ कुछ पुरुष शरीर से उन्नत, किन्तु गुणों 
से प्रणत होते हैं, 

३. कुछ पुरुष शरीर से प्रणत, किन्तु गुणों 
से उन्नत होते हैं, 

४. कुछ पुरुष शरीर से भी प्रणत होते हैं 
ओर गुणों से भी प्रणत होते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


३० च्रतारि रवखा पण्णला, त॑ जहा... 
उण्णते णाममेगे उण्णतपरिणते, 
उण्णले जाममेगे पणतपरिणते, 
पणते णाममेगे उष्णतपरिणते, 
पणते णाससेगे पणतपरिणते 


एयबासेव_ चत्तारिं पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 

उप्णसे णासमेगे उण्णतपरिणते, 
*उण्णते णामसेगे पणतपरिणते, 
पणते णाभमेगे उण्णतपरिणते, 
पणते णाममेगे पणतपरिणते। 


४. चत्तारि रुकखा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
उण्णते णाममभेगे उण्णतरूवे, 
*उज्णले णाममेगे पणतरूये, 
पणते णाममेगे उण्णतरूजे, 
पणते णाममेंगे पणतरूचे ।' 


२६२ 


चत्वार: रुक्षा: प्रज्॒प्ता,, तद्यथा..... 
उन्‍नतो नामक उनन्‍नतपरिणत., 
उन्‍नतो नामक. प्रणतर्पारणत:, 
प्रणो नामक. उन्नतपरिणतः, 
प्रणतो नामक: प्रणतपरिणतः। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-.... 
उन्‍नतो नामक. उनन्‍्नतपरिणत,, 
उनन्‍नतो नामक: प्रणतर्पारिणत, 
प्रणतो नार्मक' उन्‍नतपरिणत:, 


प्रणतो नामेकः प्रणतपरिणतः। 


चत्वार: रक्षा प्रजप्ता, तदयथा-- 
उनन्‍नतो नामक उन्‍्नतरूप , 
उन्‍नतो नामक प्रणतरूप , 
प्रणतों नामक. उन्‍्नतरूप , 
प्रणतों तामैक' प्रणतरूप, । 


स्थान ४: सूत्र ३-४ 


३. बुक्ष चार प्रकार के होते हैं-- 


१ कुछ वक्ष शरीर से उन्नत और उन्नत- 
परिणत होते है, अनुन्नतभाव को (अशुभ 
रस आदि) को छोड, उन्‍नतभाव (शुभ- 
रस आदि) मे परिणत होते हैं, 

२ कुछ वुक्ष शरीर से उन्नत, किस्तु प्रणत- 
परिणत होते है---उनन्‍नतभाव को छोड 
अनुन्नतभाव में परिणत होते है, 

३ कुछ वक्ष शरीर से प्रणत और उन्तत- 
भाव मे परिणत होते है, 

४ कुछ वक्ष शरीर से प्रणत और प्रणत- 
भाव में परिणत होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१. कुछ पुरुष शरीर से उत्तत और उन्नत- 
रूप में परिणत होते हैं---अनुन्नतभाव 
(अवगुण ) की छोड, उनन्‍्ततभाव (गुण) मे 
परिणत होते है, 

२. कुछ पुरुष णरीर से उन्नत, किन्तु प्रणत- 
रूप मे परिणत होते है---उन्नतभाव को 
छोड, अनुन्नतभाव में परिणत होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शरीर से प्रणत, किल्तु उन्‍्नत- 
रूप में परिणत हो।ते है, 

४. कुछ पुरुष णरीर से श्रणत और प्रणत- 
रूप में परिणत होते है । 


, वृक्ष चार प्रकार के होते है -- 


१ कुछ वृक्ष णरीर से उन्नत और उन्तत- 
रूप वाले होते है, 

२ कुछ वक्ष शरीर से उन्नत, किन्तु 
प्रणत-रूप वाल होते हैं, 

३ कुछ वृक्ष णरीर से प्रणत, किल्‍्नु 
उन्‍नत-रूप वाले होते है, 

४. कुछ वक्ष जरीर से प्रणत और प्रणत- 
रूप बाले होते है । 


डाणं (स्थान ) 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

उण्णले णामसेगे उण्णतरूचे, 
*उच्णते जामसेगे पणतरूखे, 
पण्णते णामसेगे उण्णतरूबे, 
पणते णामसेगे पणतरुवे। 


५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा- 
उण्णते णाममेगे उष्णतमणे, 
उण्णते णासभेगे पणतमणे, 
पणते णाममेगे उण्णतमण्णे, 
पणते णामसेगे पणतमणे। 


६. *चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
उण्णले णाममेगे उषण्णतसंकप्पे, 
उण्णते णाममेगे पणतसंकप्पे, 
पणले णाममेगे उण्णतसंकप्पे, 
पणते णाममेगे पणतसकप्पे । 


७. चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता सं 
जहा-.... 
उण्णते णाममेंगे उण्णतपण्णे, 
उण्णते णामसेगे पणसपण्णें, 
पणते णाससेगे उण्णतपण्ण, 
पणलते णाममेगे पणतपण्णे। 


२६३ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

उन्‍नतो ना्मकः 
उन्‍नतो नामंकः 
प्रणतोी नामेकः 
प्रणतों नामंकः 


उन्ततरूप', 

प्रणतरूप:, 
उनन्‍नतरूप:, 
प्रणतरूप: । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.. 

उन्‍नतो नामेक: 
उन्‍नतो नामक: 
प्रणतो नामक: 
प्रणतों नामक 


उनन्‍नतमना', 
प्रणतमना:, 
उन्‍नतमना:, 
अणतमना' । 


चत्वारि 
तद्यथा-. 
उनन्‍नतो नामेकः 
उन्‍नतो नामक: 
प्रणतो नार्मकः 
प्रणतो नामकः 


पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 
उन्‍नतसकल्प', 
प्रणतसकल्प:, 
उनन्‍नतसकल्प', 
प्रणतसंकल्प: । 


चत्वारि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

उन्‍नतो तामकः 
उनन्‍नतो नामकः 
प्रणतोी नामक 
प्रणतोी नामकः 


पुरुष जातानि 


उनततप्रज्ञ:, 
प्रणतप्रज्ञ:, 

उन्नत प्रज्ञ:, 
प्रणतप्रज्ञ: । 


रत 


स्थान ४ : सृत्र ५-७ 


इसी प्रकार पुरुष भी घार प्रकार के होते 
है---१. कुछ पुरुष शरीर से उन्नत और 
उन्‍नतरूप वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष 
शरीर से उन्नत, किन्तु प्रभतरूप वाले 
होते है, २. कुछ पुरुष शरीर से प्रणत, 
किन्तु उन्‍नततरूप वाले होते है, ४. कुछ 
पुरुष गरीर से प्रणत और प्रणतरूप वाले 


होते है । 


/ पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष ऐश्ब्य से उन्‍नत और 
उन्‍नतमन वाले होते हैं---उदार होते हैं । 
२. कुछ पुरुष ऐश्वर्थ से उन्नत, किन्तु प्रणत- 
मन वाले होते है--अनुदार होते हैं । 

३. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत, किन्तु 
उन्‍नतमन वाले होते हैं--उदार होते हैं । 
४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत- 
मन वाले होते हैं--अनुदा र होते हैं' । 


पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्‍तत और उन्नत- 
सकल्प वाले होते है, २. कुछ पुरुष ऐश्वर्य 
से उन्नत, किस्तु प्रणतसकल्प वाले होते है, 
३. कुछ पुरुष ऐश्वयं से प्रणत, किन्तु 
उन्‍ततसकत्प वाले होते है, 

४, कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत- 
सकत्प वाले होते हैं ।'* 


» पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष ऐश्वयं से उन्नत और उन्नत- 
प्रशा वाले होते है, 

२. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्‍नत, किन्तु 
प्रणतप्नज्ञा वाले होते हैं, 

३. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत, किन्तु 
उननतप्रज्ञा वाल होते हैं, 

४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत- 
प्रज्ञा वाले होते हैं।'' 


डार्ण (स्थान) 


०. खसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
उष्णते जाममेगे उण्णत दिट्टी, 
उच्णते णाममेगे पणतविट्ठी, 
पणते णाममभेगे उष्णतविट्ठी, 
पणते णजाममेगे पणतदिद्ठी । 


€. बसाएरि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा..._ 
उण्णते णामसेगे उ्णतसोलाचारे, 
उण्णते णामसेगे पणतसीलाचारे, 
फ्णले जामसेगे उच्णतसोलालारे, 
पणले जामसेगे पणतसीलाचारे। 


१०. चरारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त॑ 
जहा... 
उण्णते णाममेंगे उण्णतववहारे, 
उण्णते णाममेगे पणतवचहारे, 
पणलते जासमेंगे उण्णतववहारे, 
पणते णासमेगे पणतवबहारे। 


११- जसारि पुरिसजाया पण्णसा, तं 
जहा... 
उण्णते णाससेगे उत्णतपरक्‍्कमे, 
उष्णते जाममेगे पणतपरक्‍्कमे, 
वणलते णामसेगे उण्णतपरकक्‍्कसे, 
पणते जामभेगे वणतपरक्कमे | 


श्€ढ 


अत्वारि प्रश्षप्तानि, 
तद्यथा-.. 

उन्‍नतो नामेकः उन्‍नतदृष्ठि', 
उनन्‍नतो नार्मकः प्रणतदुष्टि, 
प्रणतो नामंकः उननतदृष्टि', 
प्रणतों नामक: प्रणतदृष्टि । 


पुरुषजातानि 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्षप्तानि, 
तदयथा.-.... 

उन्‍नतो नामक' उन्‍नतशीलाचार', 
उनन्‍नतो नामकः प्रणतशीलाचार:, 
प्रणतों नामैंक: उन्‍नतशीलाचार', 


प्रणतो नामक: प्रणतशीलाचार: । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तदयथा.-. 

उन्‍नतो नामक: उननतव्यवहार:, 
उन्‍नतो नामेकः प्रणतथ्यवहार:, 
प्रणतो नामक: उननतब्यवहार-, 
प्रणतो नामेकः प्रणतव्यवहार । 


प्रज्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 

उन्ततो नामकः उन्नतपराक्रम:, 
उन्‍नतो नामक: प्रणतपराक्रम-, 
प्रणतो नामक: उनन्‍नतपराक्रम , 
प्रणतो नामक: प्रणतपराक्रम । 


प्रज्नप्तानि, 


स्थान ४ : सूत्र ८-११ 


८. पुरुष थार प्रकार के होते हैं--१. कुछ 
पुरुष ऐश्वयं से उन्नत और उन्नतदुष्टि 
वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत, 
किन्तु प्रणतदुष्टि बाले होते है, ३. कुछ 
पुरुष ऐश्वयं से प्रणत, किन्तु उन्‍्नतदृष्टि 
वाले होते है, ४. कुछ पुरुष ऐश्वयं से 
प्रणत और प्रणतदृष्टि वाले होते हैं।'* 

£. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्‍नत भौर 
उन्‍नतशीलाचार वाले होते हैं, 
२. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उच्नत, किन्तु 
प्रणतशीलाचा र बाल होते हैं, 
३. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत, किन्तु 
उन्‍नतशीलाचार वाले होते हैं, 
४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत- 
शीलाचार वाले होते है ।'* 
१०. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष ऐश्वये से उन्‍नत और उन्‍नत- 
व्यवहार वाले होते हैं, 
२. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्‍्मत, किन्तु 
प्रणतव्यवहार वाले होते है, 
हे कुछ पुरुष ऐश्वयं से प्रणत, किन्तु 
उन्‍नतथ्यवहार वाले होते हैं, 
४, कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत- 
व्यवहार वाले होते हैं ।'* 
११. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
१ कुछ पुरुष ऐश्बयं से उन्‍नतत और उन्‍नत- 
पराक्रम वाल होते हैं, 
२ कुछ पुष्षष ऐश्वर्य से उन्नत, किस्तु 
प्रणतपराक्रम वाले होते हैं। 
३. कुछ पुरुष ऐश्वरयं से प्रणत, किन्तु 
उनन्‍नततपराक्रम वाल होते हैं। 
४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत- 
पराक्रम वाले होते हैं।'५ 


डाणं (स्थान) 


उज्जु-बंक-पर 
१२. चलारि रखा पण्णसा, त॑ जहा... 
उज्जू णाममेंगे उज्ज, 
उज्ज णामसेगे बंके, 
बअंके णाममेगे उज्ज, 
बंके णाममेगे जंके | 


एवासेशव खसारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा. 

उज्जू णामभेगे उज्ज्‌, 

*उज्ज्‌ णामभेगे बंके, 

घंके णाममेगे उज्ज्‌, 

वंके णाससेगे वंके। 


३१३. चसारि रुक्‍खा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
उज्जू णामसेगे उज्जुपरिणते, 
उज्जू णाममेगे बंकपरिणते, 
बंके णाममेगे उज्जुपरिणते, 
बंके णामसेगे वंकपरिणते। 


एबामेव चसतारि पुरिसिजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

उज्जू णाममेंगे उज्जपरिणते, 
उज्जू णाममेगे बंकपरिणते, 
अंके णाममेंगे उज्जुपरिणले, 
थंके जासमेंगे बंकपरिणतें। 


२€२५ 


ऋणु-वक्न-पदम्‌ 
चत्वार: रुक्षा: प्रश्मप्ता,, तद्यथा-.._ 
ऋजु: नामक: ऋजु:, 
ऋजु: नामक: बक्र', 
वक्रो नामक: ऋजु:, 
बक्रो नामैकः वक्र:। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-_ 

ऋजु: नामक: ऋजु,, 

ऋजु' नामक: बक्रः, 

वक्रो नामक: ऋजु:, 

वक्रो नामक: वक्र:। 


चर्वार: रुक्षा. प्रज्॒प्ता,, तद्यथा.... 
ऋजु: नामक: ऋजुपरिणत:, 
ऋजु नामक: वक्रपरिणत:, 
वक्रोी नामक: ऋजुपरिणत:, 
वक्रों नामंकः वक्रपरिणत:। 


एबमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..._ । 
ऋजु. नामंकः ऋजुपरिणत:, 
ऋजु: नामेक: वक्रोपरिणतः, 
वक्रो नामक. ऋजुपरिणत:, 
वक्रो नामक: वक्रपरिणत:। 


स्थान ४ : सूत्र १२-१३ 


ऋज-बक्-पद 

१२. वक्ष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ वृक्ष शरीर से भी ऋजु होते हैं 
ओर कार्य से भी ऋजु होते हैं--ठीक 
समय पर फल देने वाले होते है, २. कुछ 
ब॒क्ष शरीर से ऋजु किन्तु कार्य से वक्र 
होते है--ठीक समय पर फल देने वाले 
नही होते, ३. कुछ ब॒क्ष शरीर से वक्र, 
किन्तु कार्य से ऋजु होते है, ४. कुछ वक्ष 
शरीर से भी वक्त होते है ओर कार्य से भी 
वच्च होते हैं । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-- १. कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से भी 
ऋजु होते हैं और प्रकृति से भी ऋजु 
होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से 
ऋणजु होते है, किन्तु प्रकृति से वज्र होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शरीर की चेष्टा से बक होते 
है, किन्तु प्रकृति से ऋजु होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष शरीर की चेष्टा से भी वक होते हैं 
और प्रकृति से भी वक्त होते है।'' 

१३. वक्ष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ वृक्ष शरीर से ऋजु और ऋणजु- 
परिणत होते हैं, २. कुछ वक्ष शरीर से 
ऋणजु, किस्तु बक्र-परिणत होते हैं, ३. कुछ 
वृक्ष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु-प्ररिणत 
होते है, ४. कुछ वृक्ष शरीर से बक्र और 
बक्र-परिणत होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और 
ऋजु-परिणत होते है, २. कुछ पुरुष शरीर 
से ऋजु, किन्तु वक्र-परिणत होते है, 
है. कुछ पुरुष शरीर से वक्र किन्तु ऋजु- 
परिणत होते है, ४. कुछ पुरुष शरीर से 
बक् और वक-परिणत होते हैं । 


ठाणं (स्थान ) 


२€६ 


१४. खसाएि रुवखा पण्णतसा, तं जहा. चत्वारः रुक्षा: प्रज्॒प्ता,, तदयथा-. 


उज्जू णामसेगे उज्जरूबे, 
उक्ज़्‌ णाससेगे वंकरूजे, 
बंके णाभमेंगे उज्ज्रूवे, 
यंके. जमाममेगे वंकरूजे। 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा... 

उज्ज णाममेगे उज्ज्रूबे, 
उज्ज णतममेगे बंकरूवे, 
बंके णाससेगे उज्जरूये, 
यंके णाममेंगे वंकरूवे । 


१५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
उज्जू णाममेगे उज्जुमणे, 
उज्ज णामसेगे थंकमणे, 
वबंके णतममेंगे उज्जसण, 
बंके णाममेंगे यंकमणे। 


१६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
उज्ज णामसेगे उज्जुसंकप्पे, 
उज्ज णाममेगे बंकसंकप्पे, 
बंके जाममेगे उज्जसंकप्पे, 
शंके णाममेंगे वंकसंकप्पे । 


१७. लसारि पुरिसजाया पण्णशा, ते 
जहा... 
उज्जू णाममेगे उज्जपण्णे, 
उज्ज णामसेगे बंकपण्णे, 
बंके णाममेगे उज्जपण्णे, 
बंके जामबेगे बंकपण्णे। 


नामक ऋजुरूप', 
नामक. वक्ररूप', 
नामंक' ऋजुरूप', 
नामक. वक्ररूप' । 


ऋजु: 
ऋजु: 
वक्रो 
वक्की 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.. 

ऋजु. नामक ऋज्रूप', 
ऋजुः: नामक. वक्ररूप, 
वक्ो नामकः ऋजरूपः, 
वक्री नामक: वक्ररूपः 


चत्वारि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा..... 

ऋणज: नामक: ऋजमना:, 

ऋजु: नामंकः वक्रमना:, 

वक्री नामैक: ऋजमना:, 

बक्तों नामेकः वक्रमना:। 


पुरुषजातानि 


चत्वारि 
तद्यथा-- 
ऋजु: नामक: ऋजुसकल्प:, 
ऋजः नामक: वक्रसकल्प:, 
ब॒क्ो नामेकः ऋजुसकल्प:, 
वक्को नामकः वक्रसकल्पः। 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


चत्नाॉरि 
तदयथा--- 
ऋज: नामेकः ऋजुप्रज्ञ:, 
ऋजु: नामेकः वक्षप्रज्ञ:, 
वक्रो नामक: ऋजुप्रज्ञ, 
वक्रो ना्मकः वल्रप्रज्ञ:। 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


स्थान ४ : सूत्र १४-१७ 


१४. वृक्ष चार प्रकार के होते है-- 
१. कुछ वक्ष शरीर से ऋजु और ऋणजु- 
रूप वाले होते हैं, २. कुछ वक्ष शरीर से 
ऋजु, किन्तु वक्र-रूप वाले होते हैं, 
३. कुछ वक्ष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु- 
रूप वाल होते हैं, ४. कुछ वक्ष शरीर से 
वक्र और बक्र-छप बाले होते है। 
इसी प्रकार पुग्ष चार प्रकार के होते है--- 
१ कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और ऋणजु- 
रूप वाले होते है, २ कुछ पुम्प णरीर से 
ऋजु, किन्तु वक्र-रूप वाले होते है, 
३. कुछ पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु- 
रूप वाले होते है, ४ कुछ पुरुष शरीर से 
वक्र और वक्र-रूप वाले होते है । 
१५ पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और ऋजु- 
मन वाल होते है, २. कुछ पुरुष शरीर से 
ऋजु, किन्तु वक्र-मन वाले होते है, 
३ कुछ पुरुष शरीर से बक्र, किन्तु ऋजु- 
मन वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर से 
वक्र और बक्र-मन वाले होते हैं । 
१६. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और ऋजु- 
सकत्प वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर 
से ऋजु, किन्तु वक्र-सकत्प वाले होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शरीर से बक्र, किन्तु ऋजु- 
सकल्प वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर 
से वक्र और वक्र-संकल्प वाले होते हैं। 
१७. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु मौर ऋजु- 
प्रशा वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर से 
ऋजु, किन्तु वक्र-प्रश्ञा वाले होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष शरीर से बकऋ, किन्तु ऋजु-प्रश्ा बाले 


होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर से बक्र और 
वक्र-प्रश्ञा वाले होते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


१८ चबत्तारि पुरिसज्ञाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
उज्ज णामसेगे उज्जविट्टी, 
उज्ज णामसेगे बंकबिट्ठी, 
बंके णामसेगे उज्जुदिद्ठी, 
बंके णाससेगे बंकविट्टी। 


घसारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ं 
जहा... 

उज्ज्‌ णासमेगे उज्जसीलाचारे, 
उज्ज णाममेगे वंकसीलाचारे, 
बंके णाममेगे उज्जसीलाचारे, 
बके णामसेगे बंकसोलाचारे। 


१६. 


शत्तारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा... 

उज्जू णाभमेगे उज्जबवहारे, 
उज्जू णाममेगे बंकवयहारे, 

बंके णाममेगे उज्जवयहारे, 
बंके णाससेगे वंकववहारे । 


२०. 


२१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

उज्ज्‌ जामसेगे उज्जपरक्‍्कमे, 
उज्जू जामसेगे वंकपरककमे, 
बंके जालसेगे उज्जुपरक्‍कसे, 


यंके जाससेगे दंकपरक्कमे'। 


भासा-परद॑ 

पड़िसापडिवण्णस्स णं अणगारस्स 
कप्पंति चसारि भासाओ भासित्तए, 
त॑ जहा...".जायणी, पुच्छणी, 


२२. 


२६७ 


चत्वारि 

तद्यथा-- 
ऋज्‌. नामक: ऋजू दृष्टि:, 
ऋजु: नामक. वक्रदृष्टि:, 
बक्रो नामक: ऋजुदृष्टि:, 
वक्रो नामक. वक्रदृष्टि:। 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा.... 

ऋजु' नामक. ऋजुशीलाचार:, 
ऋजु. नामक वक्रशीलाचार', 
वक्रो नामेक'ः ऋजुशीलाचार:, 


वफक्री नामक: वक्रशीलाचार:, 


चत्वारि 

तद्यथा-... 
ऋजु: नामेकः ऋजुव्यवहार:, 
ऋजु: नामक: वक्रव्यवहार:, 
वक्रो नामेंक: ऋजुव्यवहार , 
वक्रो नामेकः वक्रव्यवहार:। 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


चत्वारि प्रशप्तानि, 
तद्यथा-.... 

ऋजु: नामक: ऋजुपराक्रम:, 

ऋजु: नामक: वक्रपराक्रम:, 

वक्रो नामक. ऋजुपराक्रमः, 

वक्रो नामक: वक्रपराक्रमः। 


पृरुषजातानि 


भाषा-पदम्‌ 

प्रतिमाप्रतिपन्‍नस्थ अनगारस्य कल्पन्ते 
चतसल्र: भाषा: भाषितु, तद्यथा.... 
याचनी, प्रच्छनी, अनुजशञापनी, 


श्८, 


१६ 


२ 


_क 


श२, 


स्थान ४: सूत्र १८-२२ 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और ऋजु- 
दृष्टि वाले होते है, २. कुछ पुरुष शरीर से 
ऋजु, किन्तु बक्त-दुष्टि वाले होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु- 
दृष्टि वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर से 
बक्र और वक्र-दृष्टि बाले होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और ऋजु- 
शीलाचार बाले होते हैं, २. कुछ पुरुष 
शरीर से ऋजु, किन्तु बक्र-शीलाचार वाले 
होते हैं, ३. कुछ पुरुष शरीर से बक्र, किन्तु 
ऋणजु-शीलाचार वाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष शरीर से वक्र और वकर-शीलाचार 
वाले होते हैं। 


- पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष शरीर से ऋजु और ऋजु- 
व्यवहार वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर 
से ऋजु, किन्तु वक्र-ब्यवहार वाले होते है, 
३. कुछ पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋ"जु- 
व्यवहार वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर 
से बक्र और बक्र-ध्यवहार वाले होते है । 


» पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुस्ष शरीर से ऋजु और ऋजु- 
पराक्रम वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर 
से ऋजु, किन्तु बक्र-पराक्रम बाले होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋणजु- 
पराक्रम बाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर 
से बक्र और दक्-पराक्रम वाले होते हैं । 


भाषा-पद 

सिक्षप्रतिमाओं को अगीकार करने वाला 
मुनि आर विषयों से सम्बन्धित भाषा 
बोल सकता है---१. याचनी---या चना से 


ठाणं (स्थान ) 
अणण्णक्षणी, पुदुस्स वागरणी । 


२३. चत्तारि भासाजाता फ्ण्णत्ता, त॑ 
जहा...सच्चमेगं मासज्जायं, बोय॑ 
सोसं, तइयं सच्चसो्सं, धउत्थं 
असच्चमोसं । 


सुद्ध-असुद्ध-पद 
२४. चत्तारि बत्था पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सुद्धे गाम॑ एगे सुद्धे, 
सुद्धे णामं एगे असुड्धे, 
असुद्धे णासं एगे सुद्धें, 
असुद्धे णाम॑ एगे असुद्धे 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पच्णसा, त॑ जहा... 

सुद्धे णाम॑ एगे सुढ्धे, 

*सुद्धे णाम एगे असुद्धे, 

अछुद्धे णाम॑ एगे सुड्े, 


असुद्धे णाम॑ एगे असुद्धे । 


२५- चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
सुद्ध णाम्र एगे सुद्धपरिणए, 
सुद्धे णाम॑ एगे असुद्धपरिणए, 
असुद्धे णाम॑ एगे सुद्धपरिणए, 
असुद्धे णाम॑ एगे असुद्ध परिणए । 


र्श्द स्थान ४ : सूत्र २३-२५ 


सम्बन्ध रखने वाली भाषा, २. प्रचछनी--- 
मार्ग आदि तथा सूबार्थ के प्रश्न से 
सम्बन्धित भाषा, ३. अनुशापनी--स्थान 
आदि की आज्ञा लेने से सम्बन्धित भाषा, 
४. पुष्ट ब्याकरणी---पुदे हुए प्रश्नों का 
प्रतिपादन करने वाली भाषा । 


चत्वारि भाषाजातानि प्रज्प्तानि, ३२३.- भाषा के चार प्रकार है-- 
तद्यथा--सत्यमेक भाषाजातं, १. सत्य (यथार्थ ), २. मृषा (अमयार्), 
व्तीय मषा, ततीय॑ सत्यमपा, ३. सत्य-मृषा (सत्य-भसत्य का मिश्रण ), 
चतुर्थ असत्याउमृषा के ४, असस्म-अमृषा (व्यवहार भाषा ) ।'* 


पृष्टस्य व्याकरणी । 


शुद्ध-अशुद्ध-पद म्‌ शुद्ध-अशुद्ध-पद 

चत्वारि बस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-_ *ै४- वस्त्र चार प्रकार के होते है-- 

शुद्ध नामक जुद्ध, १. कुछ वस्त्र प्रकृति से भी शुद्ध होते है 
शुद्ध नामेक॑ अशद्ध, भोर स्थिति से भी शुद्ध हंंते है, २. कुछ 
अशृद्ध नामक शुद्ध, बस्त प्रकृति से शुद्ध, किन्तु स्थिति से अशुद्ध 
अजुद्ध नामक अशुद्ध । होते है, ३ कुछ बस्तर प्रकृति से अशुद्ध, 


किन्तु स्थति से शुद्ध होते हैं, ४. कुछ वस्त्त 
प्रकृति स भी अशुद्ध होते है और स्थिति 
से भी अशुद्ध होते है । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी घार प्रकार के होते 
तद्यथा__ है--१ कुछ पुरुष जाति से भी शुद्ध होते 
शुद्धों नामंक'ः बद्ध, हैं और गुण से भी शुद्ध होते है, २. कुछ 
शुद्धों नामक अजुद्ध,, पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु गुण से अशुद्ध 
बगुड्ठो नामेक शद्ध , होते है, ३. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध, 
अशुद्धो नामकः अशुद्ध । किन्तु गुण से शुद्ध होते है, ४. कुछ पुरुष 


जाति से भी अशुद्ध होते हैं और गुण से 
भी अशुद्ध होते है ४ 
चत्वारि वस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-.... २१. वस्त्र चार प्रकार के होते हैं-- 


गुद्ध नामक शुद्धपरिणत, १ कुछ वस्त्र प्रकृति से शुद्ध ओर शुद्ध- 
शुद्ध नामक अजुद्धपरिणत, परिणत होते है, २ कुछ वस्त्र प्रकृति से 


शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-परिणत होते है, ३. कुछ 
वरत् प्रकृति से अशुद्ध, किन्तु शुद्धझ-परिणत 
होते है, ४. कुछ वस्त्र प्रकृति से मशुद्ध और 
अशुद्ध-परिणत होते हैं। 


अशुद्ध नामेंक शुद्धपरिणत, 
अशुद्धं नामक अशुद्धपरिणत॑ । 


ठाणं (स्थान ) 


एवासेव अत्तारि पुरिसजाया 
पण्णसा, त॑ जहा... 

सुद्धे जाम एगे सुद्धपरिणए, 

सुड़े णाम॑ एगे असुद्धपरिणए, 
असुद्धे जाम एगे सुद्धपरिणए, 
असुदधें णाम॑ एगे असुद्धपरिणए। 
चत्तारि च॒त्था पष्णसा, तं जहा-.- 
सुद्धे णामं एगे सुद्धरूवे, 
सुद्धे णार्म एगे असुद्धरूवे, 
असुद्धे णाम॑ एगे सुद्धरुवे, 
असुद्धे णामं एगे असुझुरूवे । 
एथासेव चत्तारि पुरिसजाया, 
पण्णसा, त॑ जहा... 

सुद्धे णासं एगे सुद्धरूचे, 
सुद्धे जाम एगे असुड्धरूवे, 
असुद्धे णाम॑ एगे सुद्धरुूथे, 
भशुद्धे णाम एगे असुद्ध रूवे' । 


२६- 


ऋत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ं 
जहा... 

सुद्धे णामं एगे सुद्धमणे, 
१सुद्धे जाम॑ एगे असुद्ध मणे, 
असुद्धे णाम॑ एगे सुद्धमण, 
असुझे जाम एगे असुद्धमणे । 


२७. 


२८. चत्तारि पुरिसज्ञाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

सुद्धे णाम॑ एगे सुद्धसंकप्पे, 

सुद्धे जाम एगे असुद्धसंकप्पे, 
असुद्धे णाम॑ एगे सुद्धसंकप्पे, 
असुद्धे जाम एगे असुद्धसंकप्पे, 


२€€ 


एबमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रशप्तानि, 
तद्यश्आ.... 

शुद्धों नामेकः शुद्धपरिणतः, 

शुद्धों नामक: अशुद्धपरिणत:, 

अशुद्धों नामक: शुद्धपरिणतः, 

अशुद्धो नामक: अशुद्धपरिणत:। 
चत्वारि अस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- 
शुद्ध नामक शुद्धरूपं, 

शुद्ध नामंक अशुद्धरूपं, 

अशुद्ध नामैक शुद्धरूपं, 

अश्‌द्ध नामक अशुद्धरूप । 

एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा.... 

शुद्धों नामक: शुद्धरूप:, 

शद्घों नामक: अशुद्धरूपः, 

अशुद्धों नामक: शुद्धरूप:, 

अशुद्धों नामक: अशुद्धरूप:। 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

शुद्धों नामेक: शुद्धमनाः, 
शुद्धो नामेक: अशुद्धमना:, 
अशुद्धों नामक: शुद्धमनाः, 
अशुद्धों नामंकः अशुद्धमना: । 


प्रज्॒प्तानि, 


चत्वारि, पुरुषजातानि 
तदयथा-.. 

शुद्धों नामेकः शुद्धसंकल्प:, 
शुद्धों नामक: अशुद्धसंकल्प:, 
अशुद्धों नार्मकः शुद्धसंकल्पः, 
अशुद्धों नामेकः अशुद्धसंकल्प: । 


प्रश॒प्तानि, 


२६ 


२७. 


२८. 
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इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--- १. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध और शुद्ध- 
परिणत होते हैं, २. कुछ पुदप जाति से 
शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-परिणत होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध-परिणत 
होते हैं, ४. कुछ पुष्य जाति से अशुद्ध और 
अशुद्ध-परिणत होते हैं । 

बस्त्न चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ वस्त्र प्रकृति से शुद्ध और शुद्ध 
रूप वाले होते हैं, २. कुछ वस्त्र प्रकृति से 
शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-रूप वाले होते हैं, 
३. कुछ अस्त प्रकृति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध 
रूप वाले होते हैं, ४. कुछ बस्तर प्रकृति से 
अशुद्ध और अशुद्ध-रूप वाले होते है । 
हसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--१. कुछ पुरुष प्रकृति से शुद्ध और 
शुद्ध-रूप वाले होते है, २ कुछ पुरुष प्रकृति 
से शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-रूप वाले होते हैं, 
३. कुछ पुरुष प्रकृति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध- 
रूप वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष प्रकृति से 
अशुद्ध और अशुद्ध-रूप वाले होते है । 
पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध और शुद्ध-मन 
वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति से शूद्ध, 
किन्तु अशुद्ध-मत बाले होते है, २. कुछ 
पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध-मन वाले 
होते हैं, ४ कुछ पुरुष जति से अशुद्ध और 
अशुद्ध-मन वाले होते हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ पुरुष जातिसे शुद्ध और शुद्ध 
सकल्प वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति 
से शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-सकल्प बाले होते हैं, 
३, कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध 
संकत्प वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति 
से अशुद्ध और अशुद्ध-संकल्प वाले होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


२६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सुद्धे णाम॑ एगे सुद्धपण्णे, 
सुद्धे णाम॑ एगे असुद्ध पण्णे, 
असुद्धे णाम॑ एगे सुद्धपण्ण, 
असुद्धे णामं एगे असुद्ध पण्णे । 


३०. चत्तारि पुरि सजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा -_ 
सुद्धे णाम॑ एगे सुद्धढिट्ठी, 
सुद्धे णजाम॑एंगे असुद्ध विट्ठी, 
अशुद्धे णाम॑ एगे सुद्धबिट्ठी, 
असुद्धे णाम एगे असुद्ध विद्ठी । 


३१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ 
जहा... 
सुद्धे णाम॑ एगे सुद्ध सीलाचारे, 
सुद्धे णामं एगे असुद्धसोलाचारे, 
असुद्धे णामं एगे सुद्धसीलाचारे, 
अचुद्धे णाम॑ एग़े असुद्धसीलाचारे । 


३२. खसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
सुद्धे णाम॑ एगे सुद्धबबहारे, 
सुद्धे णामं एगे असुद्धववहारे, 
असुद्धे णामं एगे सुद्धववहारे, 
असुद्धे णाम॑ एगे असुद्धवबहारे । 


३३. चलारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सुद्धे णाम॑ एगे सुद्धपरक्‍्कमे, 
सुद्धे णामं एगे असुद्ध परक्‍्कमे, 


३०० 


चत्वारि 
तद्यथा--- च 
शुद्धों नामक. शुद्धप्रज्ञः, 
शुद्धों नामेकः अशद्धप्रज्ञ, 
अशुद्धों नामक. शुद्धप्रज्ञ:, 
अशुद्धों नामक. अशुद्धप्रज्ञः । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-... 
शुद्धों नामक. शुद्धदृष्टि, 


शुद्धों नामंकः अशद्धदृष्टि:, 
अशुद्धों नामेकः शुद्धदृष्टि, 
अजुद्धो नामक: अजद्धदृष्टि.। 


चत्वारि पुरुपषजातानि, 
तदुयथा.... 

शुद्धों नामंकः जुद्धशीलाचारः, 
शुद्धों नामंक अशुद्धशीलाचारः, 
अशुद्धों नामक शुद्धशीलाचार , 
अशुद्धों नामैंक. अशद्धशीलाचार । 


चत्वारि 
तद्यथा... 
शुद्धों नामक शड्व्यवहार:, 
शुद्धों नामेक अखुद्धव्यवहार , 
अशूद्धो नामक चद्धव्यवह्ार,, 
अशूड्धो नामेक. अगद्धव्यवहार'। 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-_... 

शुद्धों नामक: शुद्धपराक्रम, 
शुद्धों नामक अशद्धपराक्रम , 


प्रज्॒प्तानि, 


पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 


प्रज्नप्तानि, 
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२६. पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


रे 
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३३. 


१. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध और शूद्ध- 
प्रज्ञा वाले होते है, २ कुछ पुरुष जाति से 
शूद्ध, किन्तु अशुद्ध-प्रज्ञा वाले होते है, 
३ कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध- 
प्रज्ञा वाले होते है, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अशुद्ध और अशद्ध-प्र्ञा वाले होते है। 


, पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध और शुद्ध- 
दृष्टि वाले होते हैं, २ कुछ पुरुष जाति से 
शद्ध, किन्तु अशद्ध-दृष्टि वाले होते है, 
३. कुछ पुरुष जाति स अशुद्ध, किन्तु शुद्ध- 
दृष्टि वाले होते है, ४ कुछ पुरुष जाति से 
अशुद्ध और अशद्ध-दृष्टि वाले होते हैं। 


. पुरुष चार प्रकार के होते है-- 


१ कुछ पुरुष जाति से शुद्ध और शुद्ध 
शीलाचार वाले होते है, २ कुछ पुरुष जाति 
से शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-णीलाचार वाले होते 
है, ३ कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध, किस्तु 
शुद्ध- शीलाचार वाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष जाति से अशुद्ध और अशुद्ध- 
शीलाचार वाले होते है । 


पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष जाति में शुद्ध और शुद्ध- 
व्यवहार वाले होते है, २. कुछ पुरुष जाति 
से शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-ब्यवहार वाले होते है, 
३ कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध- 
व्यवहार वाले होने हैं, ४. कुछ पुरुष जाति 
सअशुद्ध और अगुद्ध-ब्यवहार वाले होते है। 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष जाति से शुद्ध और शुद्ध 
पराक्रम वाले होने है, २. कुछ पुरुष जाति 
से शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-प राक्रम वाले होते है, 


डाणं (स्थान) 


असुड्धे णामं एगे सुद्धपरक्कसे, 
असुद्धे णाम एगे असुद्धपरवकसे 


सुत-परद् 
चत्तारि सुता पण्णला, ठ॑ जहा... 


अतिजाते, अणजाते, अवजाते, 
कुलिगलि । 


४. 


सच्च-असच्च-पढ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 

सच्छे णाम॑ एगे सच्चे, 

सच्छे णामं एगे असच्चे, 

असच्चे णाम॑ एगे सच्चे, 

असच्चे णां एगे असर्चे । 


३५. 


*बसारि पुरिसआया पण्णत्ता, 
ते जहा... 

सच्ये णामं॑ एगे सच्चपरिणते, 
सच्छे जाम एगे असच्चपरिणते, 
असच्छचे णामं एगे सच्चपरिणते, 
असच्चे जाम एगे श्रसच्चपरिणते । 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सच्चे णास॑ एगे सच्चरुवे, 
सख्ले णाम॑ .एगे असख्चरूवे, 
असच्छे णाम॑ एगे सच्चरूवे, 
असझ्ये जाम एगे असच्चरूये | 


३६. 


३७ 


३०१ 


अशुद्धों नामक: शुद्धपराक्रमः, 
अशुद्धों नामक: अशुद्धपराक्रम: । 


सुत-पदम्‌ 

चत्वार: सुता. प्रज्ञप्ता', तद्यथा.-... 
अतिजात, अनुजात', अवजात:, 
कुलाज़ार: । 


सत्य-असत्य-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

सत्यो नामेकः सत्य:, 

सत्यो नामक: असत्य., 

असत्यों नामक: सत्य:, 

असत्यो नामक: असत्य. । 

चत्वारि प्रश्ञप्तानि, 
तद्यथा--. 

सत्यों नामक: सत्यपरिणत:, 

सत्यो नामक: असत्यपरिणत , 

असत्यो नामक. सत्यपरिणत:, 

असत्यो नार्मक' असत्यपरिणत' । 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा.... 

सत्यो नामक. सत्यरूप. 

सत्यो नामक: असत्यरूप:, 

असत्यो नामक' सत्यरूप:, 

असत्यो नामक: असत्यरूप:। 


पुरुषजातानि 


रे४. 


३५. 


३६. 
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३. कुछ पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध 
पराक्रम वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति 
सेअशुद्ध और अशद्ध-पराक्रम वाले होते हैं। 


सुत-पद 

पुन्न चार प्रकार के होते हैं--- 

१. अतिजात--पिता से अधिक, 

२. अनुजात-- पिता के समान, 

३. उपजात--पिता से हीन, 

४. कुलागार--कुल के लिए अंगारे जैसा, 
कुल दूधक । 


सत्य-असत्य-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष पहले भी सत्य होते हैं और 
बाद में भी सत्य होते हैं, २. कुछ पुरुष 
पहल सत्य, किन्तु बाद में असत्य होते हैं, 
३. कुछ पुरुष पहले असत्य, किन्तु बाद में 
सत्य होते हैं, ४. कुछ पुरुष पहले भी असत्त्य 
होते हैं और बाद में भी असत्य होते हैं। 
पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष सत्य और सत्य-परिणत 
होते है, २. कुछ पुरुष सत्य, किन्तु असत्य- 
परिणत होते हैं, ३. कुछ पुरुष असत्य, 
किन्तु सत्य-परिणत होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
असत्य और असत्य-परिणत होते हैं । 
पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष सत्य और सत्य-रूप बाले 
होते है, २ कुछ पुरुष सत्य, किन्तु असत्य- 
रूप बाले होते है, ३. कुछ पुरुष असत्य, 
किन्तु सत्य-रूप वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
असत्य और असत्य-छूप वाले होते हैं । 


डाणं (स्थान) 


इ४- अप्तारि पुरिसजाया पण्णक्ता, ते 
जहा... 
सच्चे जाम एगे सच्चमण, 
सच्छे णामं एगे असच्चमणे, 
असच्छे जाम॑ एगे सच्छचभण्णे, 
असच्छे णाम॑ एगे असच्यमणे। 
३६. चत्तारि पुरिसजाया फण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सच्चे जाम एगे सच्चसंकप्पे, 
सच्छे णामं एगे असच्चसंकप्पे, 
असच्चे णाम एगे सच्चसंकप्पे, 
असछले णाम॑ एगे असच्चसंकप्पे । 


४०. चत्तारि पुरिसजाया, पण्णसा, त॑ 
जहा... 
सच्छे जाम एगे सच्चपण्णे, 
सझ्ले णास॑ एगे असच्चपण्णे, 
असच्छे गाम॑ एगे सच्चपण्ण, 
असच्छे जाम॑ एगे असज्चपण्णे । 


४१. घलारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सब्ये णाम॑ एगे सच्चविट्टी, 
सच्छे जाम॑ एगे असच्चबिट्री, 
असच्छे णामं एगे सच्चविद्ठी, 
असच्छे णाम एगे असच्चबिट्ठी । 


४२. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
सखझ्चे णामं एगे सच्चसोलाचार, 
सच्छे णामं एगे असछ्चसोलाचारे, 
असच्चे णाम एगे सच्चसीलाचार, 


असच्चे णाम॑ एगे असच्चसीलाचार । 


३०२ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.. 

सत्यो नामक सत्यमना , 
सत्यों नामेक: असत्यमना , 
असत्यो नामक: सत्यमना , 
असत्यो नार्मक' असत्यमना । 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-... 

सत्यो नामक: सत्यसकल्प', 

सत्यो नामक. असत्यसकल्प., 
असत्यो नामक. सत्यसकल्प , 
असत्यो नामक. असत्यसकल्प. । 


च्ज्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तदयथा_- 

सत्यो नामक. सत्यप्रज्ञ:, 

सत्यो नामक. असत्यप्रज्ञ., 

असत्यो नामेकः सत्यप्रज्ञ' 

असत्यो नामक: असत्यप्रज्ञ । 


चत्वारि 
तद्यथा-- 
सत्यो नामक: सत्यदृष्टि:, 
सत्यो नामक: असत्यदृष्टि., 
असत्यो नामक: सत्यदृष्टि:, 
असत्यो नामक. असत्यदृष्टि: । 


पुरुषजातनि प्रज्मप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.._ 

सत्यो नार्मक सत्यशीलाचार , 
सत्यो नामक: असत्यशीलाचार', 
असत्यो नामक सत्यशीलाचार., 
असत्यो नामक. असत्यशीलाचार । 


प्रज्ञप्तानि, 
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३८ पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष सत्य और सत्य-मन वाले 
होते हैं, २ कुछ पुरुष सत्य, किन्तु असत्य- 
मन वाले होते हैं, २ कुछ पुरुष असम्य, 
किन्तु सत्य-मन वाले होते है, ४. कुछ पुरुष 
असत्य और असत्य-मन वाले होने है। 
३६. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष सत्य और सल्य-सक्ल्प 
वाले होते है, २. कुछ पुरुष सत्य, किन्तु 
असत्य-स कल्प वाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
असत्य, किन्तु सत्य-सकल्प बाले होते हैं, 
४, कुछ पुरुष असत्य और असत्य-पसकल्प 
वाले होते हैं । 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
१. कुछ पुरुष सत्य और सत्य-प्रज्ञा वाले 
होते हैं, २. कुछ पुरुष धत्य, किन्तु असत्य- 
प्रज्ञा वाले होते है, २. कुछ पुरुष अमत्य, 
किन्तु सत्य-प्रज्ञा वाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष असत्य और असत्य-प्रज्ञा बाले होते 
हैं । 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
१. कुछ पुरुष सत्य और सत्य-दृष्टि वाले 
होते हैं, २. कुछ पुरुष सत्य, किन्तु अमत्य- 
दृष्टि वाले होते हैं, ३ कुछ पुरुष असत्य, 
किन्तु सत्य-दुष्टि वाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष असंत्य ओर असत्य-दृष्टि वाले होते 


हैं । 


डः 


है“ 


ड 


नी 


४२. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


१ कुछ पुरुष सत्य और सत्य-शीलाचार 
वाले होते हैं, २ कुछ पुरुष सत्य, किन्तु 
असत्य-गीलाचार वाले होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष असत्य, किन्तु सत्य-शोलाचार थाले 
होते हैं, ४ कृछ पुरुष असत्य और असत्य- 
शीलाचार वाले होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


४३. चतारि पुरिसजाया पण्णसा, सं 
जहा... 
सच्छे णामं एगे सरख्जवयहारे, 
सच्चे णामं एगे असच्छववहार, 
असच्छे णाम॑ एगे सच्चयवहार, 
असच्चे णामं एगे असच्चववहारे । 


खत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

सच्छे णासमं एगे सच्चपरक्‍कसे, 
सच्चे णाम॑ एगे असच्चप रक्‍्कमे, 
असच्चे जास॑ एगे सच्यपरककमे, 
असच्चे जाम एगे असक्यप रक्‍्कसे । 


डंडे. 


सुचि-असुचि-पद॑ं 

चतारि वत्था पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सुई णाम एगे सुई, 

सुई णाम एगे असुई, 

*असुई णाम एगे सुई, 

असुई णास एगे असुई 


४५. 


एबामेदव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णता, तं जहा... 

सुई णाम॑ एगे सुई, 

*सुई णाम एगे असुई, 

असुई णामं एगे सुई, 

असुई णासं एगे असुई । 


३०३ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 

सत्यो नामक: सत्यव्यवहार:, 
सत्यो नामैक: असत्यव्यवहार:, 
असत्यो नामक: सत्यव्यवहार:, 
असत्यो नामक: असत्यव्यवहार: । 


प्रज॒प्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्ञप्तानि, 
तदुयथा..... 

सत्यो नामक: सत्यपराक्रमः, 

सत्यो नामक. असत्यपराक्रम:, 

असत्यो नामकः सत्यपराक्रम:, 


असत्यो नामक: असत्यप राक्रम: । 


शुचि-अशुच्ि-पदम्‌ 

चत्वारि बस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... 
शुचि नामक शुचि, 

शुचि नामेक अशुचि, 

अशूचि नामक शूचि, 

अशुति नामक अलुत्ि। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-... 
शुति्नामक: शुति:, 


शुच्िर्नामिक: अशुचि., 
अशुचिनामिक:, शुत्तिः 
अशुविर्नामक: अशुचि:। 


४३. 


४४. 


४४. 
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पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष सत्य और सत्य-ब्यवहार 
वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष सत्य, किन्तु 
असत्य-व्यवहार वाले होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष असत्य, किन्तु सत्य-ध्यवहार वाले 
होते है, ४. कुछ पुरुष असत्य और असत्य- 
व्यवहार वाल होते हैं। 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष सत्य और सत्य-पराक्रम 
वाले होते हैं, २ कुछ पुरुष सत्स, किन्तु 
असत्य-पराकम वाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
असत्य, किन्तु सत्य-पराक्तम बाले होते हैं, 
४. कुछ पुयथ असत्य और अश्नत्म-पराक्तम 
वाल होते हैं । 


शुचि-अशुच्ि-पद 

वस्त्र चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ वस्त्न प्रकृति से भ्री शुचि होते है 
और परिष्कृत होने के कारण भी शुति 
होते हैं, २. कुछ अस्त्र प्रकृति से शुत्ति, 
किन्तु अपरिष्कृत होने के कारण अशुि 
होते हैं, ३ कुछ वस्त्र प्रकृति से अशुचि, 
किन्तु परिष्कृत होने के कारण शुचि होते 
हैं, ४. कुछ बस्त्न प्रकृति से अशुबि होते है 
और अपरिष्कृत होने के कारण भी 
अशुच्ि होते हैं । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--१ कुछ पुरुष शरीर से भी शुचि 
होते है और स्वभाव से भी शुचि होते है, 
२. कुछ पुरुष शरीर से शुति, किन्तु 
स्वभाव से अशुच्ि होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
शरीर से अशुचि, किन्तु स्वभाव से शुत्ति 
होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर से भी अशुत्ति 
होते है ओर स्वभाव से भी अशुवि होते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


'४६. खत्तारि वत्था पण्णसा,तं जहा... 
सुई जाम एगे सुइपरिणते, 
सुई णामं एगे असुद्वपरिणते, 
असुई णाम॑ एगे सुहपरिणते, 
असुई जाम एगे असुदृपरिणते। 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णता, त॑ जहा 

सुई णाम्ं ण्गे सुइपरिणते, 

सुई णास एगे असुहपरिणते, 
असुई णामं एगे सुहृपरिणते, 
असुई णामं एगे असुदृपरिणते । 


४७. जत्तारि वत्था पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
सुई णामं एगे सुहरूबे, 
सुई णासं एगे असुइरूबे, 
मसुई णास॑ एगे सुहरूये, 
असुई णाम एगे असुइरुे । 


एयासमेय च्षततारि 
पण्णसा, त॑ जहा... 
सुई णाम॑ एगे सुहरूे, 
सुई णासं एगे असुदरूबे, 
असुई णाम एगे सुदरूवे, 
असुई णाम एगे असुइरूने । 


पुरिसजाया 


डंघ- चसारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 
सुई णासं एगे सुइमण, 
सुई णाम॑ एगे असुदमणे, 
असुई णाम॑ एगे सुइमणे, 
भसुई णास एये असुहमणे । 


३०४ 


चत्वारि बस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा...- 
शुति नामक शचिपरिणतत, 

शुचि नामक अशुविपरिणतं, 

अशुचि नामक शुचिपरिणत, 
अशुचि नामैंक अशुचिपरिणतम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि 
तद्यथा-_- 

शुचिर्नामक: शुचिपरिणत', 
शुचिर्नामक: अशुचिपरिणत , 
अशुचिनर्मिक: शुचिपरिणत', 
अशुचिर्नामक: अशुचिपरिणत । 


चत्वारि वस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा_-.- 
शुचि नामक शुचिरूपं, 

शुक्षि नामक अशुचिरूप, 

अशुचि नामेक शक्तिझुप, 

अशुचि नामक अशुचिरूपम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 


शुचिनमिक:ः शुचिरूप , 
शुतिनर्मिक: अशचिरूप , 
अशूचिर्नामीक,_ शचिरूप', 
अशुचिनर्मिक: अशचिरूप । 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रशप्तानि, 
तद्यथा-... 

शुचिरनामक. गुचिमना , 
शुचिनमिक अशुचिमना-, 
अशुचिनामिक: शूचिसना , 
अशृचिनमिक. अजुचिमना:। 


स्थान ४: सूत्र ४६-४८ 


४६. वस्त्र चार प्रकार के होते है--- 
१. कुछ वस्त प्रकृति स शुत्ति और शुचि- 
परिणत होते है, २ कुछ बस्त्र प्रकृति से 
शुत्षि, किन्तु अशुचि-परिणत होते है, 
३. कुछ वस्त्र प्रकृति से अशुत्ति, किन्तु 
शुचि-परिणत होते है, ४. कुछ वस्त्न प्रकृति 
से अशुचि और भशुचि-परिणत होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--- १. कुछ पुरुष शरीर से शुच्ि और 
शुत्ति-परिणत होते है, २. कुछ पुरुष शरीर 
से शुत्रि, किन्तु अशुबि-परिणत होते है, 
३. कुछ पुरुष शरीर से अशुचि, किन्तु 
शुघरि-परिणत होते हैं, ८. कुछ पुरुष शरीर 
से अशुचि और अशुचि-परिणत होते है। 
. वस्त्न चार प्रकार के होते है-- 
१ कुछ वस्त्र प्रकृति से शुत्षि और शचि- 
रूप वाले होते हैं, २ कुछ बस्त्न प्रकृति से 
शुत्षि, किन्तु अशुच्ि-रूप वाले होते है, 
३. कुछ वस्त्र प्रकृति से अशुचि, किन्तु 
शुविरूप वाल होते है, ४. कुछ बन्त्न प्रकृति 
से अशुचि और अशुधि-रूप वाले होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-- १. कुछ पुरुष शरीर से शुत्रि और 
शुचि-रूप बाले होते है, २. कुछ पुरुष 
शरीर में शुत्ि, किन्तु अशुचि-रूप वाले 
होते हैं, ३ कुछ पुरुष शरीर से अशन्ति, 
किन्तु शुचि-रूप वाले होते है, ४ कुछ 
पुरुष शरीर से अशुचि और अशुवि-रूप 
वाले होते हैं। 
४८ पुरुष चार प्रकार के होते हैं--. 
१. कुछ पुरुष शरीर से शुचि और शुत्रि- 
मन वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर 
से शूचि, किन्तु अशुचि-मन बाले होते हैं, 
हे कुछ पुम्थ शरीर से अशुत्ि, किन्तु 
शुचि मन वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर 
से अशृत्रि और अशुचि मन वाले होते हैं। 


४ 


छ 


ठाणं (स्थान) 


४६ चतारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा..... 
सुई जाम एगे सुइसंकप्पे, 
सुई णाम॑ एगे असुदसंकप्ये, 
असुई णाम एगे सुइसंकप्पे, 
असुई णाम॑ एगे असुहसंकप्पे । 


४५०. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा-... 
सुई णाम एंगे सुदृपण्णे, 
सुई णामं एगे असुइपण्णे, 
असुई णामं एगे सुइपण्णे, 
असुई णामं एगे असुदृपण्णे । 


४१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णसता, त 
जहा... 
सुई णामं एगे सुद्दविट्ठी, 
सुई णाम एगे अखुददिद्ठी, 
असुई णाम॑ एगे सुइृविट्ठी, 
असुई णामं एगे असुइ विट्ठी । 


५२. चलारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सुई णाम एगे सुइसीलाचारे, 
सुई णाम॑ एगे असुहसोलाचारे, 
असुई णामं एगे सुदसीलाचारें, 
असुई जाम एगे असुइसोलाचारे । 


३०४५ 
चत्वारि पृरुषजातानि प्रनज्मप्तानि, 
तद्यथा-.... 
शुचिर्नाभक: शुचिसकल्प:, 
शुचिर्नामेक, अशुचिसकल्प:, 
अशुचिर्नामैंक: शुचिसकल्पः, 


अशुचिनर्मेक: अशुचिसकल्पः:। 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-.. 
शुचिर्नामकः शुचिप्रज्ञ:, 
शुचिर्तामेक: अशुचिप्रज्ञ,, 
अशुचिर्नामाक:.. शुचिप्रज्ञ:, 


अजशुचिर्नामंक: अशुचिप्रज्ञ:। 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा--. 


शुचिरनामक: शुत्रिदृष्टि:, 
शुचिर्नामक, अशुचिदृष्टि:, 
अशुचिन्मकः शुचिदृष्टिः, 


अशुचिर्नामक: अशुचिदृष्टि:। 


चत्वारि पुरुषजातानि ज़्न्ञप्तानि, 
तद्यथा...- 
शुचि्नामेक,... थुचिशीलाचार:, 


शुचिर्नामेक: अशुचिशीलाचार:, 
अशुचिर्नामक:  शुचिशीलाचार:, 
अशुचिर्नामेक: अल्युचिशीलाचारः। 


स्थान ४: सूत्र ४६-५२ 


४६ पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष शरीर से शूचि और शुचि- 
संकल्प वाले होते है, २. कुछ पुरुष शरीर 
से झुत्ति, किन्तु अशुचि-सकल्प वाले होते 
हैं, ३. कुछ पुरुष शरीर से अशूचि, किन्तु 
शूचि-सकल्प वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
शरीर से अशुचि और अशुचि-सकल्प 
वाल होते है। 


५०. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष शरीर से शुचि और शुचि- 
प्रज्ञा वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर 
से शुत्रि, किन्तु अशुचि-प्रज्ञा वाल होते हैं, 
३. कुछ पुरुष शरीर से अशुत्ति, किन्तु 
शुचि-प्रज्ञा वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
शरीर से अशुचि और अशुच्रि-प्रज्ञा वाले 
होते हैं । 


४ 


न 


- पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
१. कुछ पुरुष शरीर से शुचि और शुति- 
दृष्टि वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष शरीर 
से शुचि, किन्तु अशुचि-दुष्टि वाले होते हैं, 
६. कुछ पुरुष शरीर से अशूचि,किन्तु शुचि- 
दृष्टि वाल होते हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर से 
अशुचि और अशुधि-दृष्टि वाले होते है । 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष शरीर से शुत्रि और शुल्षि- 
शीलाचार वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष 
शरीर से शुचि, किन्तु अशुचि-शीलाबार 
वाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष शरीर से 
अशुत्ि, किन्तु शुचि-शीलाजार वाले होते 
हैं, ४. कुछ पुरुष शरीर से अशूचि और 
अशुवि-शीसचार वाले होते हैं। 


भू 


ले 


ठाणं (स्थान) 


५३. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 
सुई णाम॑ एगे सुइवयहारे, 
सुई णाम॑ एगे असुइबवहारे, 
असुई णाम॑ एगे सुदृबवहारे, 
असुई णास एगे असुद्बबहारे। 


५४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सुई णाम॑ एगे सुदंपरक्‍्कमे, 
सुई णासं एगे असुहपरक्कसे, 
असुई णाम॑ एगे सुदृपरक्‍्कमे, 
असुई णाम एगे असुद्ृपरक्‍्कसे ।" 


कोरव-पद॑ 

५५. चत्तारि को रवा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अंबपलंबको रये, तालपलंबफो रवे, 
बल्लिपलंबको रवे, 
भेंढविसाणको रवे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा..... 
अंबपलंबको रवसमाण, 
तालपलंबको रक्‍समाणे, 
यल्लिपलंबको रवसमाणे, 
मेंडविसाणको रवसमाण । 


सिक्‍्खाग-पर्द 

४६. चत्तारि धुणा पण्णत्ता, त॑ जहा-... 
तयक्खाएं, छल्लिक्लाए, 
फट्ुक्खाए, सारक्खाए। 


३३०६ 


चत्वारि प्रुषजातानि 
तद्यथा-_.. 

शुचिनर्मिक: शुचिव्यवहार., 
शुचिर्नामक अशुचिव्यवहार., 
अशुचिर्नामक शुचिव्यवहार., 
अशुचिर्नामैक'ः अशुचिव्यवहार । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रशज्ञप्तानि, 
तद्यथा_.. 

शुचिनर्मिक' शुचिपराक्रम , 
शुचिनर्मिक अशुचिपराक्रम., 
अशुचिर्नमक शुचिपराक्रम:, 
अशुचिर्नामक अशुनिपराक्रम' | 
कोरक-पदम्‌ 


प्रज्ञप्तानि, 


५३. 


प्र, 


चत्वारि कोरकाणि प्रञ्ञप्तानि, तद्यथा._.. ५५ 


आम्रप्रलम्बको रक, तालप्रलम्बको रक, 
बल्‍ली प्रलम्बको रक, मेढ्‌विपाणाको रकम्‌। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यया-.. 
आम्रप्रलम्बको रकसमान , 
तालप्रलम्बको रकसमान , 
वलली प्रलम्बकोरकसमान , 
मेढविपाणाको रकसमान । 


सिक्षाक-पदम्‌ 

चत्वार: घ॒णा प्रज्ञप्ता, तदयथा-... 
त्वकखाद , छललीखाद , काप्ठखाद., 
सारखाद । 


भ६. 


स्थान ४ : सूत्र ५३-५६ 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष शरीर से शुचि और शुचि- 
व्यवहार वाले होते है, २ कुछ पुरुष 
शरीर से शुचि, किन्तु अशुवि-व्यवहार 
वाले होते है, ३ कुछ पुरुष शरीर से 
अशुच्रि, किन्तु शुचि-व्यवहार वाले होते 
है, ४. कुछ पुरुष शरीर से अशुचि और 
अश्‌बि-व्यवहार वाले होते है। 

पुरुष चार प्रवार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष शरीर से शुचि और शूचि- 
पराक्रम वाले होते है, २. कुछ पुरुष शरीर 
से शुति, किन्तु अशुचि-पराक्रम बाले होते 
है, ३ कुछ पुरुष शरीर से अशुचि, किन्तु 
शुचि-पराक्रम वाले होते है, ४ कुछ पुरुष 
शरीर से अशुज्षि और अशुचि-पराक्रम 
वाल होते हैं । 


कोरक-पद 

फली चार प्रकार की होती है--- 

१. आम्र-फल की कली, २. ताड-फल की 
कली, ३. बल्लि-फल की कली, ४. मेष- 
खूग के फल की कली । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--१. कुछ पुएष आम्र-फल की कली 
के समान होते है, २. कुछ पुरुष ताड-फल 
की कनी के समान होते है, ३ कुछ पुरुष 
बल्लि-फल की कली के समान होते हैं, 
४ कुछ पुरुष मेष-थूग के फल की कली 
के समान होते हैं।'" 


भिक्षाक-पद 

घुण चार प्रकार के होते हैं--- 

१ त्वचा--बाहरी छाल को खाने वाले, 
२- छाल-त्वचा के भीतरी भाग को 


ठाणं (स्थान) 


से 


एवामेव चत्तारि भिक्‍लागा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

तथयक्खायसमाणे, 
*हुल्लिक्वायसमाणे, 
कटुक्लायसमाण', 
सारक्लायसमाणे । 

१ तथक्खायससाणस्स ण्‌ं 
भिक्‍खागस्स सारक्खायसमाण तथे 
पण्णत्ते । 

२ सारक्खायसमाणस्स णं 
शभिवलागस्स तयकक्‍खायसभसाणे तजे 
पण्णत्ते । 

३ छल्लिक्वायससाणस्स ण॑ 
भिक्‍्खागस्स कद्ठुक्लाथसमाण्ण तथे 
पण्णसे । 

४ कट्गुक्वायससमाणस्स ण॑ं भिक्‍खा- 
गसस छल्लिक्लासससाणं तदे 
पण्णरसे । 


तणवणस्सइ-परद 

चउव्विह्ा तणवणस्सतिकाहया 
पण्णत्ता, त॑ं जहा... 

अग्गबीया, भूलबोया, 

पोरबोया, खंधबोया | 


३०७ 


एवमेव चत्वार', भिक्षाका' प्रश्नप्ता, 
तद्यथा.... 

त्वक्वादसमान:, छललीखादसमान., 
काष्ठखादसमान., सारखादसमान: 
१. त्ववखादसमानस्य भिक्षाकस्य 

सारखादसमान तप. प्रज्ञप्तम्‌ । 

२- सारखादसमानस्य भिक्षाकस्य 

त्वक्खादसमानं तप॒ प्रज्ञप्तम । 

३. छल्‍लीखादसमानस्य भिक्षाकस्य 
काष्ठखादसमान तप: प्रज्ञप्तम्‌ । 

४. काधष्ठखादसमानस्य भिक्षाकस्य 

छललीखादसमान तप: प्रन्मप्तम्‌ । 


तृणवनस्पति-पदम्‌ 


चतुर्विधा: तृुणवनस्पतिकायिका: प्रज्ञप्ता,, ५७. 


तदयथा-... 
अग्नबीजा:, मुलबीजा:, 
पर्बंबीजा , स्कन्धबीजा: । 


स्थान ४: सूत्र ४७ 


३. काठ को खाने बाले, 
४. सार--[ काठ के मध्य भाग ] को खाने 
वाले । 

इसी प्रकार भिक्षु भी चार प्रकार के होते 
हैं-- १. कुछ भिक्षु त्वचा को खाने वाले 
घुण के समान---प्राप्त आहार करने वाले 
होते है, २. कुछ भिक्ष्‌ छाल को खाने वाले 
घुण के समान---रूक्ष आहार करने वाले 
होते है, ३. कुछ भिक्षु काठ को खाने वाले 
घुण के समात--दूध, दही आदि विगयो 
को आहार न करने वाले होते है, ४. कुछ 
भिक्षु सार को खाने वाले घुण के समान--- 
विगयो से परिपूर्ण आहार करने वाले 
होते है । 

१. जो भिक्षु त्वचा को खाने वाले घृण के 
समान होते हैं, उनके सार को खाने वाले 
घुण के समान तप होता है, २. जो भिक्षु 
सार को खाने थाले घुण के समान होते है, 
उनके त्वचा को खाने वाले घुण के समान 
तप होता है, ३. जो भिक्षु छाल को खाने 
वाले घृण के समान होते हैं, उनके काठ 
को खाने बाले घुण के समान तप होता है, 
४. जो भिक्षु काठ को खाने वाले घुण के 
समान होते हैं, उनके छाल को खाने वाले 
घृण के समान तप होता है ।'' 


खाने वाले, 


तृणबनस्पति-पद 

तृण वनस्पति-कायिक चार प्रकार के 
होते है---१. अग्रवीज--को रण्ट आदि । 
इनके अग्रभाग ही बीज होते है अथवा 
ब्रीहि आदि इनके अग्रभाग में बीज होते हैं, 
२. मूल बीज --उत्पल, कद आदि । इनके 
घूल ही बीज होते है, ३. पर्वंबीज---इक्षु 
आदि । इनके पर्व ही बीज होते है, 


ठाणं (स्थान) 


श्द, 


अह्लणोववण्ण-णे रइय-पद॑ 
चर्डाह ठार्णहू अहुणोबवण्ण 
णेरहएं णिरयलोगंसि इच्छेज्जा 
साणुसं लोग ह्वसागच्छित्तए, णो 
जैव ण॑ संचाएइ हृव्बसागण्छित्तए..... 
१. अहुणोववण्णे णेरइए णिरय- 
लोगंसि समुब्भूय॑ बेयणं वेयमाणे 
इच्छेज्जा साणसं लोग हब्ब- 
सागडिछत्तए, णो च्ेव ण संजाएति 
हव्वभागच्छित्तर । 

२. अहृणोववण्णे णेरइए णिरय- 
लोग सि णिरयपालेहि भुज्जो-सुज्जो 
अहिट्विज्जसाणे इच्छेज्जा भाणुस 
लोग ह॒ृव्यमागच्छिलए, णो चेव 
ण॑ संचाएति हव्वसागच्छित्तए 

३. अहुणोववण्णे णेरइए णिरय- 
वेषयणिज्जंसि कम्मंसि अक्खीणंसि 
अथेइयंसि अणिज्जिण्णंसि इच्छेज्जा 
साणुस लोग हव्वमागच्छित्तए, णो 
चेब ण॑ संचाएड हृष्वमागण्छितए 
४. *अहृणोवव्णे णेरहए णिरया- 
उअसि कम्मंसि अक्खोणंसि अवे- 
इयंसि अणिज्जिण्णंसि इच्छेज्जा 
साणस लोगं हृव्वसागच्छित्तए,” 
णो चेव ण॑ संखाएति ह॒व्य- 
सागच्छित्तए..... 

इस्चेतेह चर्डाह ठार्णेहि अहुणो- 
यवण्णे णेरइए* णिरयलोगंसि 
इच्छेज्जा साणूसं लोग हृव्वमाग- 
'छिछत्तए', णो चेव णं संचाएति 
हब्वभागचब्छित्तए । 


इ०्८ 


अधुनोपपन्‍न-ने रयिक-पदस्‌ 

चतुर्मि. स्थान अधुनोपपन्न' नेरयिक 
निरयलोके इच्छेत मानुष लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुमू, नो चेव शक्‍नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌.... 

१. अधुनोपपनन  नेरयिक निरयलोके 
समुद्भूता वेदना वेदयन्‌ इच्छेत्‌ मानुप 
लोक अर्वाग्‌ आगन्तुम, नो चेव गकक्‍्नोति 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ 


२. अधुनोपपनन नेरयिक निरयलोके 
नरकपाले भूय-भूयः अधिष्ठीयमान 
इच्छेत्‌ मानुष लोक अर्वागू आगन्तुम्‌ 
नो चेव शक्‍नोति अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ 


३ अधुनोपपन्न नैरयिक' निरयवेदनीये 
कर्मणि अक्षीण अवेदिते अनिर्जीर्णे इच्छेत्‌ 
मानुष लोक अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, नो चंव 
शकक्‍्नोति अर्वाग्‌ आगन्तुप्‌ 


४. अधुनोपपन्न' नेरयिक. निस्‍्यायुपे 
कर्मणि अक्षीण अवेदिते अनिर्जीर्ण 
इच्छेत्‌ मानुप लोक अर्वाग्‌ आगस्तुम्‌, 
नो चेव शवनोति अर्वाग्‌ आगस्तुम्‌-_ 


इति एते चतुर्भि स्थाने अधुनोपपन्न, 
नैरयिक. निरयलोके इच्छेत्‌ मानुपं लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तुम, नो चैव शक्‍नोति 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ । 


प्र्प 


स्थान ४: सूत्र ४८ 


४. स्कन्ध-बीज---सल्लकी आदि । इनके 
स्कन्ध ही बीज होते हैं।'' 


अधुनोपपन्न-ने रथिक-पद 

नरक लोक में तत्काल उत्पन्न मेरयिक 
चार कारणों से शीघ्र ही मलुष्य लोक मे 
आना चाहता है, किन्तु आ नहीं सकता--- 


१. तत्काल उत्पन्न नैरबिक नरक लोक में 
होने वाली पीडा अनुभव करता है तब 
बहु शी प्र ही मनुष्य लोक मे आना चाहता 
है, किन्तु आ नही सकता, 


२ तत्काल उत्पन्न नैरयिक नरक लोक में 
नरकपालो द्वारा बार-बार आक़ान्त होने 
पर शी घ्र ही मनुष्य लोक मे आना चाहता 
है, किन्तु आ नही सकता, 


३. तत्काल उत्पन्न नरयिक शीघ्र हो 
मनुष्य लोक में आना चाहता है, किन्तु 
नरक में भोगने योग्य कर्मों के क्षीण हुए 
बिना, उन्हें भोगे बिना, उनका निज रण 
हुए बिना आ नही सकता, 

४. तत्काल उत्पन्न नेरयिक शीघ्र ही 
मनुष्य लोक में आना चाहता है, किन्तु 
नरक सम्बन्धी आयुष्यकमं के क्षीण हुए 
बिना, उसे भोगे बिना, उसका निर्जरण 
हुए बिना आ नहीं सकता-- 


इन चार कारणो से नरकलोक में तत्काल 
उत्पन्त नैरयिक शीघ्र ही मनुष्य लोक मे 
आना चाहता है, किन्तु आ नही सकता । 


ठाणं (स्थान ) 


संघाडी-पद 


५६, कप्पंति णिग्गंथीणं चत्तारि संघा- 


डोओ धारिसए वा परिहरित्तए 
था, त॑ जहा... 

एगं दृहत्थवित्थारं, 

दो तिहत्थवित्थारं, 

एगं चउहृत्यवित्यारं। 


भाण-पदे 


६०. चत्तारि भाणा पण्णसा, तं जहा... 


अट्टे भाणे, रोहे भाणे, 
धस्मे भाणे, सुक्के काणे । 


६१. अट्ट काणे चउव्विहे पण्णसे, तं 


जहा... 
१. अमणण्ण-संपओग-संपउत्त, 
तस्स विष्पओग-सति-समण्णागते 
यावि भवतति 

२- भणण्ण-संपओग-संपउत्ते, तस्य 
अधभिष्पओगस ति-समण्णा-गते यावि 
भवति 

३. आतंक-संपओग-संवउसे, तस्स 
विष्पओग-स ति-समण्णागले यावि 
भवति 

४. परिजसित-काम-भोग-संपओग 
संपएरलें, तसस अधिष्पओग- 
सद्ि-समण्णागते याथि भवति। 


६२. अट्टस्स ण॑ भाणस्स चतारि 


लक्खणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
कंदणता, सोयणता, 
तिप्पणता, परिदेशणता । 


३०६ स्थात ४ : सूत्र ५६-६२ 


सह घाटी-पद 

५६, निर्रेन्थियां चार संघाटियां रण व ओढ़ 
सकती हैं--- १. दो हाथ बाली संघाटी--- 
उपाश्रय में ओढने के काम आती है, २. तीन 
हाथ विस्तार बाली एक सधादी--भिक्षा 
लाए तब ओढने के काम आती है, ३. तीन 
हाथ विस्तार वाली दूसरी सघाटी--- 
शौचार्थ जाए तब ओढने के काम आती है, 
४ चार हाथ विस्तार वाली सघाटी--- 
ब्याख्यानपरिषदमे ओढनेके काम आती है 


सह घाटी-पदम्‌ 

कल्पन्ते निग्नेन्थीनां चतसत्र' सडः घाट्य, 
धत्तु वा परिघातुं वा, तद्यथा..._ 

एका द्विहस्तविस्तारा, दे त्रिहस्तविस्तारे, 
एका चतुहेस्तविस्तारा । 


ध्यान-पदस्‌ ध्यान-पद 

चत्वारि ध्यानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-.... ६०. ध्यात चार प्रकार का होता है-- 

आर्त्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान, १. आत्तं, २. रौद, ३. धम्मं, ४. शुक्ल ।'' 
शुक्ल ध्यानम्‌ । 

आर्त्त ध्यान चतुविधं प्रशप्तम्‌, तद्यथा.... ६१. आत्त ध्यान चार प्रकार का होता है-- 


१. अमनोज्ञ सयोग से सयुकत होने पर उस 
[अमनोज्ञ विषय ] के वियोग की चिन्ता 
में लीन हो जाना, 

२. मनोज्ञ सयोग से सयुकत होने पर 
उस [मनोज्ञ विषय | के वियोग न होने 
की चिन्ता मे लीन हो जाना, 

३. आतंक [ सद्योघाती रोग] के सयोग 
से संयुक्त होने पर उसके वियोग की 
चिन्ता मे लीन हो जाना, 

४ प्रीति-कर काम्र-्भोग के संयोग से 
समुक्त होने पर उसके वियोग न होने की 


१ अमनोज्ञ-सप्रयोग-सम्प्रयुकत , तस्य 
विप्रयोग-स्मृति-समन्बागतश्चापि भवति 


२. मनोज्ञ-सप्रयोग-सम्प्रयुक्त , तस्य 
अविप्रयोग-स्मृति-समन्वागतश्चापि 
भवति 

३. आतदड्ू-सम्प्रयोग-सम्प्रयुकत:, तस्य 
विश्रयोग-स्मृति-समन्वागतश्चापि भवति 


४. परिजुष्ट-काम-भोग-संप्रयोग-सम्प्र- 
युक्त', तम्य अविप्रयोग-स्मुति-समन्वागत- 


दचापि भवति | जिम्ता मे लीन हो जाना 
आत्तंस्थ ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि ६२. बात्त ध्यान के चार लक्षण हैं-- 
प्रशप्तानि, तद॒यथा..- १. आकन्द करना, २. शोक करना, 


ऋन्‍्दनता, शोचनता, ३. आसू बहाना, ४. विलाप करना । ५ 


तैपनता, परिदेवनता । 
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६३. रोहे भाणे चरडब्विहे पण्णत्ते, त॑ रोद्र ध्यान चतुविध प्रज्ञप्तमू, ६३. रौद्र ध्यान चार प्रकार का होता है--- 





जहा तदयथा.__ १. हिसानुबन्धी--जिसमे हिंसा का अनु- 

हिसाणबंधि, भोसाणबंधि, हिसानुवन्धि, मुषानुबन्धि, स्तैन्यानुबन्धि, बन्ध [सतत प्रवतेन ]हो, २. मृषानुबन्धी-- 

तेणाणुबंधि, सारक्सणाणबंधि । सरक्षणानबन्धि । जिसमे मृषा का अनुबंध हो, ३ स्तैन्यानु- 
ट ट बन्धी-- जिसमे चोरी का अनुबन्ध हो, 


४ सरक्षणानुबन्धी---जिसमे विषय के 
साधनों के सरक्षण का अनुबन्ध हो ।* 
द््ड, रहस्स रण भाणस्स चखत्तारि रौद्रस्य ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि ६४ रौद्र ध्यान के चार लक्षण है--+ 


लक्खणा पण्णता, त॑ जहा... प्रज्॒प्तानि, तदयथा._उन्सन्नदोप , १ उत्मस्तदोष-प्राय' हिसा आदि मे प्रव॒त्त 
ओसण्णदोसे, बहुदोसे, बहुदोप , अज्ञानदोष., आमरणान्तदाप' । रहना, २. बहदोप--हिंसा दि की विविध- 
अण्णाणदोसे, आमरणंतदोसे । प्रवृत्तियों में सलग्त रहना, ३ अज्ञान- 


दोष--अज्ञानवश हिंसा आदि मे प्रवृत्त 
होना, ४ आमरणान्तदोष---मरणान्सक 
हिसा आदि करने का अनुताप से होना । ९ 


६५. धम्मे काणे चउब्विहे खउप्पडोयारे . धर्म्य ध्यान चतुविध चतुष्प्रत्यवतार ६५. धरम्यं ध्यान चार प्रकार का है, वह चार 
कष्णसे, त॑ जहा... प्रज्ञप्तमू, तद्यथा- आज्ञाविचय, पदो [स्वरूप, लक्षण, आलम्बन और 
आणाचिजए, अवायबिजए, अपायविचयं, विपाकविचय, अनुप्रेक्षा ] में अवतरित होता है। उसके 
विवागविजए, संठाणविजए । सस्थानविचयम्‌ । चार प्रकार ये हैं-- १ आज्ञा-विचय--- 


प्रवचन के निर्णय मे सलग्न जित्त, 
२ उपाय-विचय--दोषो के निर्णय में 
सलग्न चित्त, ३. विपाक-विचय---कर्म - 
फलो के निर्णय मे सलग्न चित्त, 
४. संस्थान-विचय---विविध पदार्थों के 
आकृति-निर्णय मे सलग्न चित्त | 

६६- धम्मस्स णं॑ काणस्स चत्तारि धर्म्यंस्थ ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि ६६ धर्म्य ध्यान के चार लक्षण हैं--- 


लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा. _ प्रज्मप्तानि, तदयथा._. १. आज्ञा-रुचि--प्रवचन मे श्रद्धा होना, 
आणारई, णिसग्गरुई, आज्ञारुचि:, निसमंरुचि , २. निसगे-रुचि---सहज ही सत्य में श्रद्धा 
सुत्तरई, ओगाढरई। सूत्ररचि:, अवगाढरुचि. । होना, ३. सूत्र-रचि--सूत्र पढ़ने के द्वारा 


सत्य में श्रद्धा उत्पन्न होना, ४. अवगाढ़- 
रंचि--विस्तृत पद्धति से सत्य मे श्रद्धा 
होता । १ 
६७. धम्मस्स ण॑ भाणस्स चअत्तारि धर्म्यस्य ध्यानस्य चत्वारि आलम्बनानि ६७ धम्य॑ ध्यान के चार आलम्बन हैं--- 
आलबणा पण्णत्ता, तं जहा. प्रशप्तानि, तदयथा. वाचना, १. वाचना--पढ़ाना, २. प्रतिप्रच्छना-- 
बायणा, पडिपुर्छणा, प्रतिप्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा । शंका निवारण के लिए प्रएन करना, 
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परियद्रणा, अणुप्पेह्ा 


६८. धम्मस्स ण॑ काणस्स चत्तारि अणु- 
प्येहाओ पण्णसाओ, त॑ जहा... 
एगाणप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहा, 
असरणाणप्पेहा, संसाराणप्पेहा । 


सुक्के काणे लउच्धिहे बउप्पडो- 
आरे पण्णत्त, त॑ जहा... 
पुहत्तवितबके सवियारी, 
एगत्त वितक्‍्के अवियारो, 
सुहुमकिरिए अणियट्टी, 
समुच्छिण्णकिरिए अप्पडिवाती । 


६६. 


सुक्कस्स ण॑ भकाणस्स चत्तारि 
लक्खणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अव्वहे, असम्मोहे, 

विवेगे, विउस्सगे। 


७१ सुक्कस्स ण॑ भाणस्स चत्तारि 
आलंबणा पण्णत्ता, तं जहा... 
खंती, मुत्ती, अज्जवं, मह॒वे । 

७२. सुक्कस्स ण॑ भफाणल्स चत्तारि 
अणपष्पेहाओ पण्णलाओ,तं जहा... 
अण॑तबत्तियाणुप्पेहा, 
विष्परिणामाणुप्पेहा, 
असुभाणष्पेहा, अवायाणुप्पेहा । 


३११ 


धम्यंस्थ ध्यानस्य चतसत्र: अनुप्रेक्षा: 
प्रश्मप्ताड. तद्यथा-एकानुप्रेक्षा, 
अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा, 
ससारानुप्रेक्षा । 


शुक्ल ध्यान चत्‌विध चतुष्प्रत्यवतार 
प्रशप्तम्‌, तद॒यथा-.. 

पृथक्त्ववितर्क . सविचारि, 
एकत्ववितर्क अविचारि, 

सूक्ष्मक्रिय अनिवृत्ति, 
समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति । 


शुकक्‍्लस्य ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि 
प्रज्ञ॒प्तानि, तद्यथा- 
अव्यथ, असम्मोह., 
विवेक , ब्युत्सगं:। 


शुक्लस्य ध्यानस्य चत्वारि आलम्बनानि 
प्रज्॒प्तानि, तद्यथा..... 

क्षान्ति., मुक्ति:, 

आजंव, मार्दवम्‌ । 

शक्‍लस्य ध्यानस्य चतख्रः अनुप्रेक्षा: 
प्रज्मप्ताः, तद्यथा- 
अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा, विषरिणामानुप्रेक्षा, 
अशुभानुप्रेक्षा, अपायानुप्रेक्षा । 


६६, 


हि 


-नक 


७२. 
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३ परिवरतंता--पुनरावर्तन करना, 

४. अनुप्रेक्षा--अर्थ का चिन्तन करना ।* 
धर्म्य ध्यान की चार अनुप्रेक्षाए है-- 

१. एकत्वअनुप्रेक्षा--अकैलेपन का चिन्तन 
करना, २. अनित्यजनुप्रेक्षा--पदार्थों की 
मनित्यता का चिन्तन करना, ३ अशरण- 
अनुप्रेक्षा--अशरण दशा का चिन्तन 
करना, ४ संसारअनुप्रेक्षा--संसार- 
परिभ्रमण का चिन्तन करना ।'" 

शुक्ल ध्यान के भार प्रकार हैं और वह 
जार पदों (स्वरूप, लक्षण, आलम्बन, 
अनुप्रेक्षा) में अवतरित होता है। उसके 
चार प्रकार ये हैं--१. पृथकत्ववितर्क- 
सबिचारी, २ एकत्ववितकंअविचारी, 

३ सूक्ष्मक्रियअनिवत्ति, 

४. समुच्छिन्तक्रियअप्रतिपाति ।** 


, शुक्ल ध्यान के चार लक्षण हैं--- 


१. अध्यथ--क्षोभ का अभाव, 

२. असम्मोह--सूक्ष्म पदार्थ विषयक मूढता 
का अभाव, ३२. विवेक--शरीर और 
आत्मा के भेद का ज्ञात, ४. च्युत्सर्ग -- 
शरीर और उपधप्ति मे अतासक्त भाव ।** 


- शुक्ल ध्यान के चार आलम्बन हैं-- 


१ शान्ति--क्षमा, २ मुक्ति--निर्लोभत , 


३. आार्जव--सरलता, ४. मादंव-- 
मृढुता । 
शुक्ल ध्यान की चार अनुष्रेक्षाएं हैं--- 


१. अनस्तवृत्तिताअनुप्रेक्षा --संसार पर- 
म्परा का चिन्तन करना, २. धिपरिणाम- 
अनुप्रेक्षा-- वस्तुओ के विविध परिणामों 
का विन्तन करता, ३. अशुभअनुप्रेक्षा-- 
पदार्थों की अशुभता का चिन्तन करना, 
४. अपायअनुप्रेक्षा--दोषो का चिन्तन 
करना ।"* 


ठाणं (स्थान ) 


देव-ठिहृद-पर्द 

७३. चरउब्विहा वेवाण ठिती पण्णसा, 
ते जहा... 
देखे णासमेगे, 
देवसिणाते शाममेगे, 
देवपुरो हिते णामसेगे, 
वेबपज्जलण णाममेगे। 


संवास-पद 

७४. चउबव्विहे संबासे पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
वेजे गामसेगे वेधीए सर्द्धि संवासं 
गच्छेज्जा, देवे णाममेगे छवीए साडि 
संबासं गरुछेज्जा, छवी णाममेगे 
देवोए सद्धि संबासं गरछेज्जा, छवी 
जामसेगे छवीए सर्द्धि संवासं 
गच्छेज्जा । 


कसाय-पद 

७४. चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
कोहकसाए, माणकसाए, 
सायाकसाए, लोभकसाए । 
एवं... णेरहइयाणं जाव बेमाणि- 
याणं । 

७६. चउपतिद्विते कोहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 
अआतपतिट्विते, परपतिट्ठिते, 
तदुभयपतिट्ठिते, अपतिद्ठिते । 
एवं...णेरइयाणं जाब वेमाणि- 
याणं। 


३१२ 
देव-स्थिति-पदम्‌ 
चतुविधा देवाना स्थिति प्रज्नप्ता, 
तदयथा..... 
देव: नामक , 
देवस्नातक, नामक, 
देवपुरोहित नामेक:, 
देवप्रज्वलन'. नामक । 
संवास-पदम्‌ 


चतुविध. सवास प्रज्नप्त:, तद्यथा-... 

देव. नामक देव्या सार्थ, संवास गच्छेत्‌, 
देव नामक छव्या साध सवास गच्छेत्‌, 
छवि नामक, देव्या सार्ध सवास गच्छेत, 
छवि. नामक' छव्या सार्घ संवास गच्छेत्‌ 


कषाय-पदम्‌ 

चत्वार' कपाया: प्रज्ञप्ता , तद्यथा_... 
क्रोधकषाय', मानकपाय , मायाकपाय., 
लोभकपाय' । 

एवम्‌--नैरयिकाणा यावत्‌ वेमानि- 
कानाम्‌ । 
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देव-स्थिति-पद 
७३. देवताओ की स्थिति--(पदमर्यादा) चार 
प्रकार की होती है--- 
१. देव--राजास्थानी य, २. देव- 
स्तातक--अमात्य, ३, देव-पुरोहित-- 
शान्तिकर्म करने वाला, ४. देव-प्रज्वलन--- 
मगल पाठक । 


संवास-पद 

७४, सवास (सभोग) चार प्रकार का होता 
है--१. कुछ देव देवी के साथ सभोग 
करते है, २. कुछ देव नारी या तिर्यव्च- 
स्‍त्री के साथ सभोग करते है, ३. कुछ 
मनुष्य या तियंञ्च-देवी के साथ सभोग 
करते हैं, ४. कुछ मनुष्य था तियंऊच मानुषी 
या तियंड्च स्त्री के साथ सभोग करते है। 


कषाय-पद 
७५, कषाय चार हैं-- १. क्रोधकषाय, 
२. मानकधाय, ३ मायाकषाय, 
४, लोभकषाय । 
नारिको से लेकर वेमानिको तक के सभी 
दण्डको में चारो कषाय होते हैं। 


चतुः प्रतिष्ठित क्रोध' प्रज्ञप्त,, तद्यथा-.. ७६. ऋध' चतु:प्रतिष्ठित होता है-- 


आत्मप्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठित., 
तदुभयप्रतिष्ठित:, अप्रतिष्ठित- । 


एवम्‌-...ने रयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 


१. आत्मप्रतिप्ठित [स्व-विषयक ]--.जो 
मपने ही निमित्त मे उत्पन्न होता है, 

२. परप्रतिष्ठित [पर-विषयक ]-जो दूसरे 
के निमित्त से उत्पन्न होता है, 

३. तदुभयप्रतिध्ठित--जो सत्र और पर 
दोनो के निमितल से उत्पन्न होता है, 

४. अप्रतिष्ठित--जो केवल करोध-वेदनीय 
के उदय से उत्पन्त होता है, आक्रोश आदि 
बाह्य कारणों से उत्पन्न नही होता । 


ठाणं (स्थान) 


७७. “चउपलिट्टिते मा पण्णत्ते, त॑ 
ज़हा.... 
आतपतिट्विते, परपतिट्विले, 
सदुभयपतिट्विते, अपतिट्ठिते । 
एय.-...णे रहवाणं जाव वेसाणियाणं। 


चउपतिट्विता माया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

आतपतिट्टिता, परपतिद्विता, 
तबुभयपतिट्टिता, अपतिट्टिता । 
एवं....णे रहयाणं जाव बेसा णियाणं । 


जप. 


चउपतिट्विते लोसे पण्णत्ते, सं 
जहा... 

आतपतिट्टिते, परपतिट्विते, 
तदुभगपतिद्विते, अपतिद्विते । 
एबं....णेरहयाणं जाब वेसाणि- 
याण्ण ।” 

चरउहि ठार्णहि कोध॒प्पत्ती सिता, 
त॑ जहा... 

खेत पड़च्चा, वत्थुं पड़ल्चा, 
सरीर पडुरुला, उर्वाह पड़च्चा। 
एवं-..-णे रहयाणं जाव वेमा णियाणं । 


७€. 


*अर्डाह ठार्णेहि माणप्पत्ती सिता, 
तें जहा..... 

खेत्त पडचछ्चा, वत्य पडुच्चा, 

सरोर पहल्चा, उर्थाह्‌ पड़ण्खा । 
एवं....णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


झा. 


८२. चउहि ठार्णेहि मायुण्प्ती सिता, 
ले जहा... 


३१३ 
चतु: प्रतिष्ठिता मान: प्रज्नप्त:, 
तद्यथा-- 
आत्मप्रतिष्ठितः, परप्रन्निष्ठित:, 


तदुभयप्रतिष्ठित:, अप्रतिष्ठित: । 
एवम्‌....नैरथिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतु: प्रतिष्ठिता 
तद॒यथा- 
आत्मप्रतिप्ठिता, परप्रतिष्ठिता, 
तदुभयप्रतिप्ठिता, अप्रतिष्ठिता । 
एवम्‌....ने रयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ ! 

चतु प्रतिष्ठितः लोभ: 
तद्यथा-- 
आत्मप्रतिष्ठितः, परप्रतिष्ठित:, 
तदुभयप्रतिप्ठितः, अप्रतिष्ठित: । 
एवम्‌-.नेरयिकाणां यावत्‌ बैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुभिः स्थान: क्रोधोत्पत्ति: स्यात्‌, 
तद्यथा-- 

क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

शरीर प्रतीत्य, उपधि प्रतीत्य । 
एवम्‌.....नेरयिकाणा यावत्‌ वेमानिका- 
नाम्‌ । 


साया. नक्रनज्नप्ता, 


भ्रज्ञप्त:, 


चतुि: स्थाने: मानोत्पत्ति: स्यात्‌, 
तद्यथा--- 

क्षेत्र प्रतीत्य, वास्त्‌ प्रतीत्य, 

शरीर प्रतीत्य, उपधि प्रतीत्य । 
एवम्‌-...नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुर्भि स्थाने: मायोत्पत्ति: स्थात्‌, 
तद्यथा-.. 
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७७. मान चतु:प्रतिष्ठित होता है-- 
१. बात्मप्रतिष्ठित, २. परप्रतिष्ठित, 
३. तदुभयप्रतिष्ठित, ४, अप्रतिष्ठित । 
यह चारो प्रकार का मान नारको से लेकर 
वैमानिक तक के सभी खण्डों में प्राप्त 
होता है । 

७८. माया चतु प्रतिष्ठित होती है-- 
१. आल्मप्रतिष्ठित, २. परप्रतिधष्ठित, 
३. तदुभयप्रतिष्ठित, ४. अप्रतिष्ठित । 
यह चारो प्रकार की माया नाश्कों से 
लेकर वेमानिक तक के सभी दण्डको में 
प्राप्त होती है । 

७६ लोभ चतुः प्रतिष्ठित होता है-- 
१. आत्मप्रतिष्ठित, २. परप्रतिष्ठित, 
३. तदुभयप्रतिष्ठित, ४. अभ्रतिष्ठित । 
यह चारो प्रकार का लोभ नारको से लेकर 
बेमानिक तक के सभी दण्डको मे प्राप्त 
होता है । 

5०. क्रोध की उत्पत्ति चार कारणों से होती 
है---१. क्षेत्र--भूमि के कारण, 
२. वास्तु--धर के कारण, ३. शरीर-- 
कुरूप आदि होने के कारण, ४. उपधि--- 
उपकरणो के नष्ट हो जाने के कारण । 
नारकों से लेकर कंमानिक तक के सभी 
दण्डकों मे इन जार कारणों से क्रोध की 
उत्पत्ति होती है। 

८१. मात की उत्पत्ति चार कारणों से होती 
है--- १. क्षेत्र के कारण, २. वस्तु के कारण, 
३. शरीर के कारण, ४. उपधि के कारण। 
नारकों से लेकर वेमानिक तक के सभी 
दण्डकों में इस चार कारणो से मान की 
उत्पत्ति होती है । 

८२. माया की उत्पत्ति चार कारणों से होती 
है--- 


ठाणं (स्थान) 


खेत्त पडुच्चा, वत्युं पडुच्चा, 
सरोर पड़च्चा, उर्वाह पड़च्चा । 
एबं-...शेरइयाणं जाव बेमा णियाणं। 


८३- चर्डाह ठार्णोह लोभुप्पत्ती सिता, 
जहा... 
लेत्त पड़च्चा, वत्थं पड़च्चा, 
सरोरं पडचुचा, उ्वहि पड़स्णा। 
एबं. .णेरयाणं जाबव वेसाणि- 
याणण । 


८४. चजब्विधे कोहे पण्णसे, तं॑ जहा. 
अणंताणुबंधी कोहे, 
अपज्लक्वाणकर्साए कोहे, 
पच्चक्खाणावरणे कोहे, 
संजलणे कोहे। 
एथबं--णेरइयाणं जाव वेसमाणि- 
पाणं । 


८५. “वउव्यिषे मार्ण पण्णसें, त 
जहा-..अणंताणुब्ंधी साणे, 
अपचध्चक्साणकसाए भाणे, 
पच्चक्खाणाव रणे भाणे, 
सजलणे साणे । 
एच... णे रइथाणं जाव वेसाणियाणं। 


खउव्विध्या माया पण्णत्ता, त॑ 
जहा-..अण॑ताणुबंधी माया, 
अपच्चक्शाणकसाया साया, 
पथ्यक्वाणावरणा माया, 
संजलणा साया। 


छ६- 


३१४ 


क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

शरीर प्रतीत्य, उर्पाध प्रतीत्य । 
एवम्‌....ने रयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 


चतुर्भि. स्थानै. लोभोत्पत्ति. स्थात्‌, 
तद्यथा--. 

क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

शरीर प्रतीत्य, उपधि प्रतीत्य । 
एवम्‌-.नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 


चतुविध: क्रोध. प्रज्ञप्त,, तद्यथा-- 
अनन्तानुबन्धी क्रोध , 
अप्रत्याख्यानकषाय: क्रोध', 
प्रत्यास्यानावरण: कोध:, 

सज्वलनः क्रीघ । 
एवम्‌--नेरयिकाणा यावत्‌ वेमानिका- 
नाम्‌ । 


चतुविध: मान: प्रज्ञप्तः, तद्यथा--.. 
अनन्तानुबन्धी. मान., 
अप्रत्याख्यानकपायों मान:, 
प्रत्यास्यानावरणो मान, 
सज्वलनो मान:। 
एवम्‌-...नेरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुविधा माया प्रज्मप्ता, तद्यथा- 
अनन्तानुवन्धिनी माया, 
अप्रत्याख्यानकपाया माया, 
प्रत्याव्यानावरणा माया, 
सज्वलना माया। 


ष्य्रे 


छो४. 


ष्प्भ् 


८६. 
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१ क्षेत्र के कारण, २ .वस्तु के कारण, 
३. शरीर के कारण, ४, उपधि के कारण । 
नारकों से लेकर वैमानिक तक के सभी 
दण्डको में इत चार कारणो से माया की 
उत्पत्ति होती है। 

लोभ की उत्पत्ति चार कारणों से होती 
है---१. क्षेत्र के कारण, 

२. वस्तु के कारण, ३. शरीर के फारण, 
४. उपधि के कारण | 

नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी 
दण्डको में इन चार कारणों से लोभ की 
उत्पत्ति होती है । 

क  रोध चार प्रकार का होता है--- 
१ अनस्तानुबन्धी--इसका 
(परिणाम ) अनन्त होता है, 

२. अप्रत्याख्यानकषाय---विरति-मात्र का 
अवरोध करने वाला, ३. प्रत्याख्याता- 
वरण--सर्व-विरति का अबरोध करने 
बाला, ४. सज्वलन--प्रथाब्यात चरिक्न 
का अवरोध करते बाला । 

यह चतुविध क्रोध नारकों से लेकर वैमानिक 
तक के सभी दण्डको में प्राप्त होता है । 
मान चार प्रकार का होता है-- 

१ अनन्तानुबन्धी, २. अप्रत्याख्यानकषाय, 
३. प्रत्याख्यानावरण, ४. सज्वलन | 

यह चतुविध मान नारकों से लेकर बैमा- 
निक सक के सभी दण्डको में प्राप्त होता 
है! 





अनुयन्ध 


माया चार प्रकार की होती है--- 

१. अनन्तानुबन्धिती, २. अप्रत्याध्यान- 
कषाय, ३, प्रत्याब्यानावरणा, 

४. सज्वलना | 


ठाणं (स्थान) 


३१०५ 


एबं....णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । एवम्‌....ने रयिकाणां यावत्‌ वैमानिका- 


८७. भत॒ज्विधे लोभे पण्णसे, त॑ जहा... 


अण॑ंताणुबंधी लोभे, 
अपच्चलक्साणक्साए लोभे, 
पर्चक्लाणावरणे लोभें, 
संजलण लोभे । 
एबं...णेरइयाणं जाव वेसा- 
णियाणं 

द८८- चउच्विहे कोहे पण्णसे, त॑ जहा... 
आभोगणिव्वत्तिसे, 
अणाभोग णिव्व त्तिते, 


उबसंते, अणवसंते । 
एवं...णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


८९. *चउष्यिहे साणे पण्णत्ते, तं 
जहा--.आभोगणिव्वत्तिते, 
अणाभोग णिव्व सिते, 
उबसंते, अणवसंते । 
एवं.....णे रइयाणं जाब वेसाणियाणं। 


€०. प्रउन्बिहा माया पष्णसा, त॑ 
जहा... 
आभोगणिव्यस्तिता, 
अणाभोगणिव्वसिता, 
उबसंता, अणुव्संता । 
एवं. णे रइयाण जाय वेमाणियाणं । 


९१. श्रउव्विहे लोभे पण्णसे, त॑ जहा... 


नाम्‌ । 


चतुविध: लोभ: प्रज्ञप्त, तद्यथा_.. 
अनन्तानुबन्धी लोभ:, 
अप्रत्याख्यानकषायों लोभ:, 
प्रत्याख्यानावरणी लोभ:, 

सज्वलनो लोभ: । 
एवम्‌... नै रथिकार्णा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम । 

चतुविध: क्रोध: प्रज्ञप्त., तद्यथा--- 
आभोगनिर्वतित:, अनाभोगनिवेतित:, 
उपश्ान्त', अनु पशान्तः। 


एवम्‌-.. नै रयिकाणां यावत्‌ बेमानिका- 
नाम्‌ । 


चतुविध:ः मान: प्रज्ञप्त:, तद्यथा--. 
आभोगनिर्षतित:, अनाभोगनिर्बतित:, 
उपच्यान्त:, अनुपशान्त: । 


एवम-नै रयिकाणां यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुविधा भागा भ्रज्नप्ता, तद्यथा..... 
आभोगनिवेतिता, अनाभोगनिर्बंतिता, 
उपशास्ता, अनुपशान्ता । 


एवम्‌.....नैरयिकाणां यावत्‌ बेसानिका- 
नाम्‌ । 
चतुविध: लोभ: प्रशप्तः, तद्यधा-- 
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यह चतुविध माया नारकों से लेकर 
बैमानिक तक के सभी दण्डको मे प्राप्त 
होती है। 
४७, लोभ चार प्रकार का होता है-- 

१. अनस्तानुबन्धी, २. अप्रत्याख्यानकषाय, 
३. प्रत्याख्यानावरण, ४. सज्बलन | 

यह चतुथिध लोभ नारकों से लेकर 
वेमानिक तक के सभी दण्डको भे प्राप्त 
होता है । 


८८५. क्रोध चार प्रकार का होता है-- 
१. आभोगनिबंतित'*-...स्थिति को जानने 
पर जो क्रोध निष्पन्‍न होता है, २. अताभोग- 
निर्वेंतित*-.-स्थिति को न जानने पर जो 
क्राध निष्पन्न होता है, ३. उपशान्त-- 
फरोध की अनुदयावस्था, ४ अनुपशान्त--- 
क्रोप की उदयावस्था । 
यह चतुविध क्रोध नारकों से लेकर 
बैमानिक तक के सभी दण्डको में प्राप्त 
होता है । 

८६. मात्र चार प्रकार का होता है-- 
१, आभोगनिदंतित, २. अनाभोगनिदंतित, 
३. उपशान्त, ४. अनुपशान्त । 
यहू अतुविध मान नारकों से लेकर 
वैसमानिक तक के सभी दण्डको मे प्राप्त 
होता है । 

६०. माया बार प्रकार को होती है-- 
१. आभोगमिरवततिता, 
२. अनाभोगनिर्बतिता, ३. सपशान्सा, 
४ अनुपशान्ता । 
यह चतुविध माया नतारकों से लेकर 
वेमानिक तक के सभी दण्डको में प्राप्स 
होती है । 

£ १. लोभ थार प्रकार का होता है-- 
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आभोगणिव्व लिते, आभोगनिवेतित', अनाभोगनिर्व॑तित:, १. आभोगनिरबतित, 
अजणाभोगणिव्वत्तिते, उपशान्त., अनुपशान्त: । २ अनाभोगनिर्वतित, ३ उपशान्त, 
उबसंते, अणुब्संते । ४ अनुपशान्त । 

एवं....णेरइयाणं जाबव बेसा- एवम्‌-.नैरयिकाणां यावत्‌ वैमानिका- यह चतुरविध लोभ नारको से लेकर वैसा- 
णिपयाणं नाम्‌ । निक तक के सभी दण्डको में प्राप्त होता है। 
कस्मपगडि-पढ॑ कर्प्रकृति-पदम्‌ कर्म प्रकृति-पद 


€२. जीषा ण॑ चर्डाह ठार्णोह अद्व॒ जीवाइचतुर्भि: स्थाने. अप्टौ कमंप्रकृती. ६२. जीवो चार है 3 डक 
्‌ ते और लोभ --प्ते आठ कर्म-प्र कृतिय 
कफम्मपगडीओ चिणिसु, तं जहा--- अचेष्‌:, तदयथा-- माया भें 


न 2) ओरल "| का चय किया है । 
कोहेणं, माणेणं, मायाए, लोभेणं । , मानेन, मायया, लोभेन । इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डको 


एवं...जाव वेमाणियाणं। एबम्‌-.यावत्‌ बैमानिकानाम्‌ । ने आठ कर्म-प्रकृतियों का चय किया है । 
६३. *जीवा ण॑ चउहि ठार्णहि अट्ट जीवाइचतुर्भि: स्थाने अष्टौ कर्मप्रकती: ६३. जीव चार कारणो- क्रोध, मान, माया 

कम्मपगड़ीओ चिणंति, त॑ं जहा. चित्वन्ति, तद्यथा-.. और लोभ--से आठ कमें-प्रकृतियों का 

कोहेणं, मा्णेणं, मायाएं, लोभेणं । क्रोधेत, मानेन, मायया, लोभेन । चय करते है। 

एवं...जाव वेमाणियाणं । एवम्‌-यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक 


आठ कर्म-प्रकृतियों का चय करते है। 
६४. जीवा णं चउहि ठार्णेहि अट्टू कम्म- जीवाइ्चतुर्भिः स्थाने अष्टो कर्मप्रकृती: ६४ जीव चार कारणो--क्रोध, मान, माया 


पगडीओ चिणिस्संति, तं जहा-... पेष्यन्ति, तद्यथा-... और लोभ--से आठ कर्मं-प्रकृतियों का 
कोहेणं, मार्णंणं, मायाएं, लोभेणं। कीधेन, मानेन, मायया, लोभेन । चय करेगे। 
एवं-..जाव वेसाणियाणं एवम्‌-...यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक्‌ 


आठ कमं-प्रकृतियों का वय करेगे। 


&५. एवं उवधिणिसु_ उवच्िणंति एवम्‌-उपार्चषु:उपचिन्वन्ति उपचेष्यन्ति ६५ इसी प्रकार बेसानिक तक के सभी 
उवचिणिस्संति । दण्डको ने आठ कमं-प्रकृत्तियों का 
बंधिसु बंधति बंधिस्संति अभान्त्सु बध्नन्ति, बन्त्सन्ति उपचय, बन्ध, उदीरणा, बेदना और 
उदोरिसु उदीरिति उदीरिस्संति उदेरिषु. उदीरयन्ति उदीरयिष्यन्ति निर्जेरा की थी, करते है और करेगे। 


बेदेंस वेदेंति वेविस्संति अवेदिषु वेदयन्ति वेदयिप्यन्ति 
जिज्जरेंसु णिज्जरेंति णिज्जरिस्संति निरजरिषु निजजेरयन्ति निजेरयिप्यन्ति 


जाब वेमाणियाणं । यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 
पडिमा-पर्द प्रतिमा-पदम्‌ प्रतिमा-पद 

६६. चलारि पड़िमाओ पष्णत्ताओ, त॑ चतस््र प्रतिमा. प्रज्ञप्ता, तदयथा-__ ६६. प्रतिमा” चार प्रकार की होती है-- 
जहा-... समाधिप्रतिमा, उपधानप्रतिमा, १ समाधिप्रतिमा, २ उपधानप्रतिमा, 


समाहिपडिमा, उवहाणपडिमा, विवेकप्रतिमा, व्युत्सर्गप्रतिमा । 


३ विवेकप्रतिमा, 4. ब्युत्सगंप्रतिमा । 
विवेगपड़िसा, विउस्सग्गपडिसा । 


उठाण॑ (स्थान) 


&७. चत्तारि पडिमाओ पषण्णत्ताओ, त॑ 
जहा--भद्दा, सुभद्ा, 
महाभद्वा, सब्बतोभद्दा । 

&€४. खत्तारि पडिमाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा--..खुड्ियासमोयपडिसा, 
महल्लियासोयप डिसा, 
जवमज्फ़ा,बह रमज्का । 


अल्थिकाय-पद 


€ ६. चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा-... 
धम्मत्थिकाए, अभरम्मस्थकाए, 
आगासत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए । 
२१००. चत्तारि अत्थिकाया अकृधिकाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा. 
धम्मत्थिकाए, अधस्मत्थिकाए, 
आगासत्थिकाए, जीवल्थिकाए । 


आम-पक्‍्क-पर 
१०१. चत्तारि फला पण्णसा, त॑ जहा... 
आमे णासमेगे आममहुरे, 
आमे णाससेगे पक्‍्कमहूरे, 
पक्के णाममेंगे आममहुरे, 
पक्के णाममेगे पक्‍कमहुरे । 


एवामेब खत्तारि 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
आमे णाससेगे आममहुरफलसमाणे, 
आसमे णामसेगे पक्कसहुरफलसमाण, 
पक्के णामसेगे आममहुरफलसमाणे, 
पक्‍के णाममेगे पक्‍कमहुरफल- 
समाणे । 


पुरिसजाया 


३१७ 


चतस््र: प्रतिमा: प्रज्ञप्ता', तद्यथा-... 
भदा, सुभद्वा, महाभद्वा, सर्वतोभद्रा । 


चतस््र: प्रतिमा: प्रज्॒प्ता,, तद्यथा_.- 
क्षुद्रका 'मोय' प्रतिमा, 

महती “'मोय' प्रतिमा, 

यवमध्या, वज्जमध्या । 


अस्तिकाय-पदम्‌ 


चत्वार अस्तिकाया. 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-... 
धर्मास्तिकाय:, अधर्मास्तिकाय:, 
आकाशास्तिकाय:, पुदूगलास्तिकाय' । 
चत्वार. अस्तिकाया. अरूपिकाया' 
प्रज्षप्ता तद्यथा...- 

धर्मास्तिकाय:, अधर्मास्तिकाय, 
आकाणास्तिकाय , जीवास्तिकाय. । 


अजीवकाया. 


आम-पकव-पदम्‌ 

चत्वारि फलानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... 
आम नामक आममधुर, 

आम नामक पक्वमधुर, 

पक्‍व नामक आममधुर, 

पक्‍व नामेक॑ पक्‍वमधुरम्‌ । 


एबमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.. 

आम: नार्मक: आममधु रफलसमान', 
आम: नामेंकः पक्‍वमधु रफलसमान , 
पक्‍व: नामक: आममधुरफलसमान:, 
पकव. नामक पक्‍्वमधु रफलसमानः । 


&६&७ 


€द, 


६६. 


१००, 


१०१. 
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प्रतिमा चार प्रकार की होती है--- 
१ भद्ठा, २ सुभद्रा, ३. महाभद्ठा, 
४ स्वतोभद्रा। 

प्रतिमा चार प्रकार की होती है -- 

१. क्षुम्लकप्रश्रवणप्रतिसा, 

२. महतृप्रश्नवणप्रतिमा, 

३, यवमध्या, ४. वज्रमध्या । 


अस्तिकाय-पद 

चार अस्तिकाय अजीव होते हैं-- 

१, धर्माध्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, 

४. पुद्गलास्तिकाय । 

चार अस्तिकाय श्ररुपी होते है--- 

१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 

३. आकाशास्तिकाय, ४. जीवा स्तिकाय । 


आम-पक्‍व-पद 


फल चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ फल अपक्व और अपक्व-मधुर 
होते हैं --थोड़े मीठे होते हैं, २. कुछ फल 
अपक्व और पक्‍्व-मधघुर होते हैं---अत्यन्त 
मीठे होते है, ३. कुछ फल पक और 
अपक्व-मधुर होते हैं--थोड़े मीठें होते है, 
४. कुछ फल पक्‍व और पक्‍व-मधुर होते 
है---अत्यन्त मीठे होते है । 

इसी प्रकार पुछष भी चार प्रकार के होते 
है---१. कुछ पुरुष बय और श्रुत से अपक्व 
होते है और अपक्व-मधुर फल के समान 
होते हैं--अल्प उपशम वाले होते है, 
२. कुछ पुर्ष बय और श्रुत से अपक्व 
होते हैं और पक्‍वत्र-मधुर फल के समान 
होते है--प्रधान उपशम वाले होते है, 
३. कुछ पुरुष वय और श्रुत से पक्र होते 
है और अयक्व-मधुर फल के समान होते 
है--अल्प उपशप्त वाले होते है, ४. कुछ 
पुरुष बय और श्रुत से पक होते हैं और 
पक्‍व-मधुर फल के समान होते है+-प्रधान 
उपशाम वाले होते हैं। 


डाण॑ (स्थान ) 


सच्च-सोस-पर् 

१०२. चडग्विहे सच्चे पण्णले, त॑ जहा... 
काउज्ज्यया,. भासुज्जयया, 
भावुज्जुगया, अधिसंवायणाजोंगे । 


१०३. चउ व्विहे मोसे पण्णसे, त॑ जहा... 
कायअणुज्जुपयया, भासअणज्जुयया, 
भावअणुज्जुयया, 
विसंबावणाजोगे । 


पणिधाण-परद॑ं 

१०४. भ्रठव्यिहि पणिधाणे पण्णत्तें, त॑ 
जहा...भमणिपणघाण, वइपणिधाणे, 
कायपणिधाणे, उबकरणपणिधाणे, 
एबं....णेरहयाणं पंचिदियाणं जाव 
वेमाणियाणं | 

१०४- चउव्विहे सुप्पणिहाणें पण्णत्तें, तं 
जहा....मणसुप्पणिहा णे, 
*बइसुप्पणिहा णे,कायसुप्पणिहाणे," 
उबग रणसुप्पणिहाणे । 
एवं....संजयसणुस्साणवि । 

१०६० चउव्बिहे दुष्पणिहाणे पण्णसे, त॑ 
जहा....मणदुष्पणिहाणे, 


शेश्८8 


सत्य-मृषा-पदम्‌ 

चतुविध सत्य प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा...- 
कायजुकता, भाषजुकता, भावजुकता, 
अविसंवादनायोग: । 


चतुविधा मृषा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.._ 
कायानूजुकता, भाषानजुकता, 
भावानूजुकता, विसवादनायोग. । 


प्रणिधान-पदम्‌ 


चतुविधानि प्रणिधानानि प्रज्नप्तानि, १०४. 
तदयथा....मन:प्रणिधान, वाकृप्रणिधान, 


कायश्रणिधान, उपकरणप्रणिधानम्‌, 
एवम्‌-..नेरयिकाणां 
यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 
चतुविधानि सुप्रणिधानानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-..मन:सुप्रणिधानं, 
वाकसुप्रणिधान, कायसुप्रणिधान, 
उपकरणसुप्रणिधानम्‌ । 
एवम्‌--सयतमनृष्याणामपि । 
चतुविधानि दृष्प्रणिधानानि प्रश्नप्तानि, 
तद्यथा... मन:दृष्प्रणिधानं, 


पज्चेन्द्रियाणां 


१०२, 


श्ण्ण 


१० 


स्थान ४: सूत्र १०२-१०६ 


सत्य-मुषा-पद 
सत्य चार प्रकार का होता है--- 

१. काय-ऋजुता--यथा थे अर्थ की प्रतीति 

कराने बाले काया के संकेत, २. भाषा- 

ऋजुता--यथार्थ अर्थ की प्रतीति कराने 

वाली वाणी का प्रयोग, ३. भाव-ऋजुता--- 
यथार्थ अर्थ की प्रतीति कराने बाली मन 

की प्रवृत्ति, ४ अविसंबादसायोग-- 

अबिरोधी, धोखा न देने वाली या प्रति- 

ज्ञात अर्थ को निभाने वाली प्रवृत्ति । 


- असत्य चार प्रकार का होता है--- 


१ काया की कुटिलता--यथार्थ को 
दाकने वाला काया का सकेत, २. भाषा 
की कुटिलता--यथार्थ को ढाकने बाला 
वाणी का प्रयोग, ३. भाव की कुटिलता-- 
यथार्थ को छिपाने वाली मन की प्रवृत्ति, 
४. विसवादनायोग--विरोधी,. धोखा 
देने बाली या प्रतिज्ञात अर्थ को भग 
करने वाली प्रवृत्ति। 


प्रणिधान-पद 

प्रणिधान चार प्रकार का होता है--- 

१. मनप्रणिधान, २. वचनप्रणिधान, 

३. कायप्रणिधान, ४. उपकरणप्रणिधान । 
ये तारक आदि सभी पड्चेरिद्रय-दण्डको 
मे प्राप्त होते है । 


: सुप्रणिधान चार प्रकार का होता है-- 


१. मतसुप्रणिधाल, २. दचनसुप्रणिधान, 
३. कायसुप्रणिधान, 

४. उपकरणसृप्र णिघान । 

ये चारो सयत मनुष्य के होते हैं । 


: दुष्प्रणिधान चार प्रकार का होता है । 


१. मनदुष्प्रणिधान, २. बचनदुष्प्रणिधान, 


ठाणं॑ (स्थान) 


१०७. 


१०८. 


१०६. 


बइढद्ुप्पणिहाणे, का्यदुप्पणिहाणे,? 
उवकरणवुष्पणिहाणे । 
एवं....पंचिदियाणं जाव वेमाणि- 
याणं। 


आयवात-संब स-पढद॑ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं॑ 
जहा... 

आवातभद्दए णाससेगे, णो संबास- 
भहृएणु, संवासभहृएण णासमेगे, 
णो आवातभदए, एगे आधात- 
भदृए्वि, संवासभदृएति, एगे णो 
आवातभदृएण, णो संबासभहुए । 


वज्ज-पद॑ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

अप्पणो णामसेगे वज्ज॑ पासति, 
णो परस्स, परस्स णाममेगे वज्ज 
पासलि, णो अप्पणो, एगे अप्पणो 
वि बज्ज पासति, परस्सवि, एगरे 
णो अप्पणों बज्ज पासति, णो 
परस्स । 

चसारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा... 

अप्पणों णाममेंगे वज्ज उदीरेइ, 
णो परत्स, परस्स णाममेगे 
वज्ञ उदीरेहद, णो अप्पणों, एगे 
अप्पणो थि वज्ज॑ उदीरेड, परस्स 
थि, एगे णो अप्पणो बज्ज उदीरेह, 
शणो परस्स । 


३१६ 


वाक॒दुष्प्रणिधानं, कायदुष्प्रणिधानं, 
उपकरणदुष्प्रणिधानम्‌ । 


एवम्‌--पड्चेन्द्रिया्णां यावत्‌ वैमानि- 


कानाम्‌ । 


आपात-संवास-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा..._ 


आपातभद्रक' नामक, नो सवास भद्गक', 
सवास भद्गककः नामंक:, तो आपातभद्रक:, 
एक: आपातभद्रको5पि, सवासभद्रको5पि, 
एक. नो आपातभद्रको, नो सवासभद्रक:। 


बज्य-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 


आत्मन: नामक: वर्ज्य पद्यति, नो परस्य, 
परस्य नामक: वर्ज्य पश्यति, नो आत्मन:, 
एक: आत्मनो5पि वर्ज्य पदयति, परस्यथापि, 
एक नो आत्मन: वर्ज्य पश्यति, नो परस्य । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 


आत्मन: नामक: वर्ज्य उदीरयति, नो 
परस्य, प्रस्य नामक: वर्ज्य उदीरयति, 
नो आत्मन:, एक. आत्मनो5पि वर्ज्य 
उदीरयति, परस्यापि, एक: नो आत्मन: 


वज्य उदीरयति, नो परस्य । 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्॒ण्तानि १०५. 


प्रज्॒प्तानि, १०६. 


स्थान ४: सूत्र १०७-१०६ 


३. कायदुष्प्रणिधान, 

४. उपकरणदुष्प्रणिधान । 

ये नारक आदि सभी पठ्चेन्द्रिय दण्डको 
में प्राप्त होते हैं। 


आपात-संवास-पद 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष आपातभद्र होते हैं, सवास- 
भद्र नही हाते--प्रथम मिलन मे भद्र होते 
हैं, चिर सहवास में भद्र नही होते, २. कुछ 
पुरुष संवासभद्र होते हैं, आपातभद्र नही 
होते, ३ कुछ पुरुष आपातभद्र भी होते है 
और संव|सभद्र भी होते हैं, ४. झुछ पुरुष 
न आपातभद्र होते है और न सवासभद्र 
होते हैं । 


वज्ये-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष अपना वर्ज्यं देखते हैं, दूसरे 
का नहीं, २. कुछ पुरुष दूसरे का वर्ज्य 
देखते हैं, अपना नही, ३. कुछ पुरुष अपना 
वज्य देखते है और दूसरे का भी, ४. कुछ 
पुरुष न अपना वज्य देखते है न दूसरे का । 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष अपने अवश्य की उदीरणा 
करते है, दूसरे के वज्ये की उदीरणा नही 
करते, २. कुछ पुरुष दूसरे के बज्यं की 
उदीरणा करते हैं, किन्तु अपने वज्ये की 
उदीरणा नही करते, ३. कुछ पुरुष अपने 
वर्ज्य की भी उदीरणा करते हैं और दूसरे 
के वज्य की भी उदीरणा करते हैं, ४. कुछ 
पुरुष न अपले वर्ज्य की उदीरणा करते है 
और न दूसरे के वज्यं की उदीरणा करते हूँ । 


ठाणं (हथान) ३२० स्‍थान ४ : सूत्र ११०-११३ 


११०. चसारि पुरिसजाथा पण्णता, त॑ चत्वारि पुर्षजातानि प्रज्ञप्तानि, ११०. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


जहा... तद्यथा.... १. कुछ पुरुष अपने वर्ज्य का उपशमन 
भप्षणों णाभमेंगे वज्जं उदसामेति,. आत्मनः नामक वर्ज्य उपशामयति, नो करते हैं, किन्तु दूसरे के वज्यं का उपशमन 
णो परस्स, परस्स णामसेगे वज्ज॑ परस्य, परस्य. नामक वर्ज्य नही करते है, २ कुछ पुरुष दूसरे के 
उबसामेति, णो अप्पणों, एगे उपशामयति, नो आत्मन', एक आत्म- वज्यं का उपशमन करते हैं, किन्तु अपने 
अप्पणो वि बक्जं॑ उबसासैति, नो5ईपि वर्ज्य उपशामयति, परस्यापि, वज्यं का उपशमन नही करते, ३. कुछ 
परस्स थि, एगे णो अप्पणों चज्ज॑ एक: नो आत्मन वर्ज्य उपजामयति, पुरुष अपने वर्ज्य का भी उपशमन करते हैं 
उबसामेति जो परस्स । नो परस्य । और दूसरे के वर्ज्य का भी उपशमन करते 


हैं, ४ कुछ पुरुष न अपने वर्ज्य का उप- 
शमन करते है और न दूसरे के वर्ज्य का 


उपशमन करते है । 

लोगोपचार-बिणय-पद॑ लोको पचार-विनय-पदम्‌ लोकोपचार-विनय-पदब 

१११. जसारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, १११ प्रृरुष चार प्रकार के होते है-- 
जहा-... तद॒यथा.... १. कुछ पुरुष अध्युत्थान करते है, किन्तु 
अब्भुटठेति णाममेगे, णो अब्भुटद्वावेति, अभ्युत्तिप्ठते नामैक , नो अभ्युत्थापयति, करवात नही, २ कुछ पुरुष अभ्युत्थान 
अभ्भुद्वावेति णाममेगे, णो अव्भुट्दु ति, अभ्युत्थापयति, नामक , नो अभ्युत्तिप्ठते, करवाते है, किन्तु करते नहीं, ३ कुछ 
एगे अब्भुट्टु ति थि, अब्भुट्रावेति वि, एक अमभ्युत्तिप्ठतेषपि, अभ्युत्थापयत्यपि, पुरुष अभ्युत्यान करते भी है और करवाते 
एगे णो अब्भुद्द ति, णो अब्भुद्यावेति। एक. नो अभ्युत्तिप्ठते, नो अभ्युत्थापयति। भी है, ४ कुछ पुरुष न अध्युत्थान करते है 


और न करवाते है। 


११२. *चत्तारि पुरिसजाया पण्णला, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ११२. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


जहा... तदयथा-..- १. छुछ पुरुष बदना करते हैं, किन्तु कर- 
बंदति णासमेंगे, णो बंदावेति, वन्दते नामेकः, नो बन्दयते, वाले नहीं, २. कुछ पुरुष बदता करवाते 
बंदावेति णाममेगे, णो बंदति, वन्दयते नामक., नो वन्दते, है, किन्तु करते नही, ३ कुछ पुरुष बदना 
एगे यंदति थि, बंदावेति वि, एफ वन्दते5पि, वन्दयते5पि, करते भी हैं और करवाते भी हैं, ४. कुछ 
एगे जो बदति, णो बंदावेति ।" एक नो वन्दते, नो बन्दयते। पुरुष न बदना करते है और न करवाते है । 
११३. *चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ११३. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
जहा.....सकक्‍्का रेद्द णामसेगे, तद्यथा-- १. कुछ पुरुष सत्कार करते हैं, किन्तु 
णो सक्‍काराबेइ, सकक्‍का राजेद्र सत्करोति नामेक.. नो सत्कारयति, करवाते नहीं, २ कुछ पुरुष सत्कार करते 
णामसेगे, णो सककारेइ, सत्कारयति नामेक:, नो सत्करोति, है, किन्तु करबाते नहीं, ३. कुछ पुरुष 
एगे सकक्‍कारेइ थि, सक्‍काराबेद वि, एक' सत्करोत्यपि, सत्कारयत्यपि, सत्कार करते भी है और करवाते भी हैं, 


एगे णो सककारेइ, णो सककाराबेइ। एक नो सत्करोति, नो सत्कारयति। ४. कुछ पुरुप न सत्कार करते हैं और न 


करवाते हैं । 


ठाणं (स्थान ) 


११४. खसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं॑ 


जहा... 

सम्माणेति जाममेगे, णो सम्भाणा- 
बेति, सम्माणावेति णाममेंगे, णो 
सम्माणंति, एगे सम्माणेति वि, 
सम्माणावेति थि, एगे णो सम्मा- 
णेति, णो सम्माणायेति । 

» चरारि पुरिसजाया पण्णतता, त॑ 
जहा... 

पुएद्र णाममेंगे, णो पृयावेति, 
पुयावेलि णासमेंगे, णो पूएड, 
एगे पूएड वि, पूयावेति वि, 
एगे णो पुएड, णो पृयावेति। 


सज्काय-पर 

. चत्तारि पुरिसजाया पण्णतसा, तं 
जहा... 

बाएड् णासमेगे, णो वायाबवेइ, 
वायावेद णाममेगे, णो वाएड, 


रे२१ 


अत्वारि पृुरुषजातानि प्रशप्तानि, 


तद्यथा-..- 


सम्मन्यते नामेक:, नो सम्मानयति, 
सम्मानयति नार्मक:, नो सम्मन्यते, 
एक: सम्मन्यतेषपि, सम्मानयत्यपि, 
एकः नो सम्मन्यते, नो सम्मातयति। 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-. 

पूजयते नामेकः:, नो पूजापयते, 
पूजापयते नामेक:, नो पृजयते, 
एक. पूजयतेडपि, पूजापयते5पि, 


एक: नो पूजयते, नो पूजापयते। 


स्वाध्याय-पवदस्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.- 


वाचयति नार्मकः, नो वाचयते, 
वाचयले नार्मकः, नो वाचयति, 


प्रज्॒प्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


एगे बाएशद थि, वायायेइ वि, 
एगे णो बाएइ, णो वायाजेइ । 


११७. घत्तारि पुरिसजाया पण्णसा,तं 
जहा... 
पडिच्छति णासभेगे, णो पडिच्छा- 
बेति, पड़िरछावेति जामसमेगे, णो 
पडिच्छति, एगे पश्च्छिति वि, 
पशिच्छावेति वि, एगेणो पड़ि- 
रुछलि, भो पडिच्छावेति | 

११८- चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 
पुर्छद॒जाममेंगे, को पुच्छावेह, 
पुरछावेइ णाममेगे, णो पुच्छ॥, 


चत्वारि पुरुषजातानि 


एक: वाचयत्यपि, वाचयते5पि, 
एक: नो वाचयति, मो वाचयते । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा--- 

प्रतीच्छति नामंक:, नो प्रत्येषयति, 
प्रत्येषयति नामक:, नो प्रतीच्छलि, 
एक: प्रतीच्छत्यपि, प्रत्येषयत्यपि, 


एक: नो प्रतीच्छति, नो प्रत्येषयति । 


तद्यथा--.- 
पुच्छति नामकः, नो प्रच्छयति, 
प्रच्छयति नामेकः, नो पृच्छति, 


प्रज्॒प्तानि, 


न्कि 


प्रशप्तानि, 
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११४, पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष सम्प्रान करते हैं, किन्तु 
करवाते नहीं, २. कुछ पुरुष सम्मान 
करवाते है, किन्‍्तु करते नहीं, ३ कुछ 
पुरुष सम्मान करते भी हैं और करवाते 
भी हैं, ४. कुछ पुरुष त सम्मान करने हैं 
भौर न करवाते हैं। 


« पुरुष चार प्रकार के हांते हैं-- 


१ कुछ पुरुष पूजा करते हैं, किन्तु करवाते 
नही, २. कुछ पुरुष पूजा करवाते है, किन्तु 
करते नही, ३. कुछ पुरुष पूजा करते भी 
हैं ओर करवाते भी हैं, ४. कुछ पुरुष न 
पूजा करते हैं गौर न करवाते है । 


स्वाध्याय-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष दूसरो को पढाते है, किन्तु 
दूसरो से पढते नही, २. कुछ पुरुष दूसरों 
से पढ़ते हैं, किन्तु दूसरों को पढ़ाते नहीं, 
३. कुछ पुरुष दूसरों को पढाते भी है और 
दूसरों से पढते भी हैं, ४ कुछ पुरुष न 
दूसरों से पढ़ते हैं और न बूसरों को 
पढाते हैं । 


. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष प्रतीच्छा (उप सम्पदा) 
करते हैं, किन्तु करवाते नहीं, २. कुछ 
पुरुष प्रतीण्छा करवाते हैं, किन्तु करते 
नही, ३. कुछ पुरुष प्रतीच्छा करते भी हैं 
और करवाते भी हैं, ४. कुछ पुरुष न 
प्रतीच्छा करते हैं और न करवाते है | 


. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१ कुछ पुरुष प्रश्न करते हैं, किन्तु करवाते 
नदी, २. कुछ पुरुष प्रघन करवाते है, किन्तु 
करते नही, ३ कुछ पुरुष प्रश्त करते भी 


ठाणं (स्थान) 


एगे पुरुछइ थि, पुच्छावेइ वि, 
एगे णो पुज्छह, णो पुच्छावेइ। 


११६. चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
बागरेति णाममेगे, णो वाग रावेति, 
वागराबेति णाममभेगे, णो बागरे ति, 
एगे बागरेति थि, वागरावेति वि, 
एगे णो वागरेति, णो बागरा- 
बैति।' 


१२०. श्रसारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 


जहा... 
सुत्तघरे णाममेगे, णो अत्थधरे, 
अध्थधरे जाममेगे, णो सुसधरे, 
एंगे सुसधरे वि, अत्थधरे वि, 
एगे णो सुत्तधरे, णो अत्थधरे। 


लोगपाल-पद 


१२१. चमरस्स णं॑ असुरिवस्स असुर- 


कुमाररण्णो चसारि लोगपाला 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
सोमे, जमे, बरुणे, वेसमणे । 


१२२. एवं....बलिस्सवि...सोमे, जमे, 
बेसमणे, वरुणे । 
धरणस्स-फालपाले कोलपाले 
सेलपाले संखपाले । 
भूयाणंदस्स-.._कालपाले, कोलपाले, 
संखपाले, सेलपाले । 


बेणवेवस्स....चित्ते, विचित्ते, चित्त- 
पक्‍्खे, विजित्तपकर्ख । 
बेणुदालिस्स-..बित्ते, विश्ित्त, 
विवित्तपक्खे, ज्ित्तपक्खे । 
हरिकंतस्स- पन्ने, सुप्पभे, पभकंते, 


३२२ 


एक: पृच्छत्यपि, प्रच्छयत्यपि, 
एक नो पृच्छति, नो प्रच्छयति । 
चत्वारि पुरुषजातानि भ्ज्ञप्तानि, 
तद्यथा--- 

व्याकरोति नामक:, नो व्याकारयति, 
व्याकास्यति नामेक', नो व्याकरोति, 
एक. व्याकरोत्यपि, व्याकारयत्यपि, 
एक: नो व्याकरोति, नो व्याकारयति । 


११६. 


हि 


चत्वारि प्रज्॒प्तानि, १२ 
तद्यथा-... 

सूत्रधर: नार्मक:, नो अर्थधर', 

अरथंघर: नार्मक', नो सूत्रधर , 

एक: सूत्रधरो5पि, अर्थंधरो5पि, 


एक नो सूत्रधर., नो अर्थधर'। 


पुरुषजातानि 


लोकपाल-पदस्‌ 

चमरस्य असुरेन्द्रस्य असु रकुमारराजस्य १२१. 
चत्वार' लोकपाला प्रज्नप्ता', तदयथा-.._ 
सोम , यमः, वरुण , वेश्रमण । 


एवम्‌... वलेरपि-सोम., यम , वेश्रमण , १२२. 
वरुण. । 


धरणस्य-कालपाल', कोलपाल , 
शलपाल , शढुखपाल । 
भूतानन्दस्य--कालपाल , कोलपाल , 


शडखपाल., शैलपाल: । 

वेणुदेवस्य-- चित्र ,विचित्र , चित्रपक्ष , 
विचित्रपक्ष । 

वेणदाल --चित्र , 
विचित्रपक्ष , चित्रपक्ष-। 
हरिकान्तस्य--प्रभ', सुप्रभ , प्रभकान्त', 


विचित्र , 
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है, और करवाते भी हैं, ४ कुछ पुरुष न 
प्रश्न करते है और न करवाते हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष व्याकरण [उत्तरदाता] 
करते हैं, किन्तु करवाते नहीं, २. कुछ 
पुरुष व्याकरण करवाते हैं, किन्तु करते 
नही, ३ कुछ पुरुष व्याकरण करते भी हैं 
और करवाते भी हैं, ४ कुछ पुरुष न 
व्याकरण करते है और न करवाते है। 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुष्प सूवधर होते है, किन्तु अर्थ- 
धर नही होते, २. कुछ पुरुष अर्थंधर होते 
है, किन्तु सृवधर नही होते, ३. कुछ पुरुष 
सूत्रधर भी होते है और अधथंधर भी होते 
है, ४ कुछ पुरुष न सूत्रधर होते है और 
न अर्थधर होते है। 


लोकपाल-पद 

असुरेन्द्र, असुरकुमारराज चमर के चार 
लोकपाल होते है--१. सोम, २ यम, 
३. वरुण, ४ वैश्रवण । 


इसी प्रकार बलि आदि के भी चार-चार 
लोकपाल होते है--- 

बलि के--सोम, यम, वैश्रवण, वरुण । 
धरण के---कालपाल, कोलपाल, सेल- 
पाल, शखपाल । 

भूतानन्द के---कालपाल, कोलपाल, शख- 
पाल, सेलपाल। 

वेणुदेव के--चित्र, विचित्र, चितपक्ष, 
विचित्रपक्ष । 

वेणुदालि के--चित्र, विचित्न, विचित- 
पक्ष, चित्रपक्ष । 

हरिकान्त के---प्रभ, सुप्रभ, प्रभकान्त, 


ठाणं (स्थान) 
सुप्पभकते । 
हरिस्सहस्स--. पभे, सुप्पभे, सुप्पभ- 
कंते, पभकंसे । 
अग्गिसिहस्स....तेऊ, 
तेउकंते, तेउप्पभे । 
अग्गिमाणवस्स....तेक, तेउसिहे, 
तेउप्पशे, तेउकंले । 
पुण्णस्स....रूते, रूचसे रूचकंते, 
रूथप्पभे । 
विसिट्टस्स..._रूवे, रू यंसे, रूवप्पभे, 
रूयकंते | 
जलकंतस्स... जले, जल रते, जलकंते, 
जलप्पने । 
जलप्पहस्स._ जले, 
जलप्पहे, जलकतले । 
अभितगतिस्स-..तुरियगती, खिप्प- 
गती, सीहगती, सीह॒बिक्क सगती । 
अभितवाहणस्स.....तुरियंगती, 
खिप्पगति, सीह॒विक्कसगती, 


तेउ सिहे ! 


जलरते, 


सीहगती । 

बेलंबस्स--काले, महाकाले, अंजणे, 
रिट्रु। 

पन्न॑जणस्स... काले, सहाकाले, 
रिट्रु, अंजणे । 
घोसस्स -_ आवत्ते,. वियावत्त, 


णंवियावसे, महाणंवियावत्ते । 
महाघोसस्स-....आवस्ते, वियावसतें, 
सहाणदियावसे, णंदियावते । 
सक्‍कस्स- .सोमे, जमे, वरुणे, 
बेसमणे । 

ईसाणस्स - सोमे, जमे, वेसमणे, 
बरुणे । 

एब... एगंतरिता जाब अच्चुतस्स । 


शे२३े 


सुप्रभकान्त: । 
हरिसहस्य-..प्रभ:, सुप्रभ:, सुप्रभकान्त:, 
प्रभकान्त:। 


अग्निशिखस्य--.तेज :, तेज:शिख:, 
तेजसकान्त:, तेज प्रभ: । 
अग्निमाणवस्य--तेज:,._ तेज:शिख:, 
तेज:प्रभ:, तेजसकान्त: । 
पूर्णस्य-- रूप', रूपाश:, रूपकान्त:, 


रूपप्रभः 
विशिष्टस्य-.रूप:, रूपांश:, रूपप्रभ:, 
रूपकान्त: । 

जलकास्तस्य- जल:, जलरत:, जजकान्त:, 
जलप्रभ: । 

जलप्रभस्य-_जल:, जलरत:, जलप्रभ:, 
जलकान्त. । 

अमितगते-... त्वरितगति:, 
सिहगति:, सिहविक्रमगति: | 
अमितवाहनस्य--त्वरितगति:, क्षिप्रगति:+ 
सिहविक्रमगति , सिहगति । 


क्षिप्रगति:, 


बेलम्बस्य--का लः, महाकाल:, अच्जन:, 
रिष्ट: । 

प्रभञजनस्य--काल:, महाकाल:, रिष्ट:, 
अज्जन: । 

घोपषस्य--आवत्तं:, व्यावत्ते:, नन्यावर्त्त:, 

महानन्यावत्तें: । 

महाघोषस्य---आवत्ते., व्यावत्तें:, महा- 
नन्द्यावत्तें:, नन्द्यावत्त: । 


शक्रस्य--सोसः,. यम:, वरुण:, 
वेश्नमण: । 
ईशानख्य---सोम:,. यमः, वेश्रमण', 
वरुण: । 


एवम्‌--एकान्तरिता: यावत्‌ अच्युतस्य । 
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सुप्रभकान्त । 
हरिस्सह के--प्रभ, सुप्रभ, सुप्रभकान्‍्त, 
प्रभकान्त । 

अग्निशिख के--ते ज, तेजशिख , तेजस्कात, 
तेजप्रभ। 

अग्निमाणव के--तेज, तेजशिख, तेजप्रभ, 
तेजस्कान्त । 

पूर्ण के--रूप, रूपाश, रूपकान्त, रूपप्रभ 


विशिष्ट के---रूप, रूपाश, रूपप्रभ, रूप- 
कान्‍्त । 

जलकान्त करे--जल, जलरत, जलप्रभ, 
जलकान्त । 

जलप्रभ के---जल, जलरत, जसकान्त, 
जलप्रभ । 

अमितगति के--त्वरित्॒गति, क्षिप्रगति, 
सिहगति, सिहविक्रमगति । 

अमितवाहन के--त्वरितगर्ति, क्षिप्रगति, 
सिहविक्रमगति, सिहगति । 


बेलम्ब के---काल, 
रिष्ट । 
प्रभझजन के---काल, महाकाल, रिष्ट, 
अजन। 

धोष के-- आवत्त, व्यावतं, नन्दिकावर्त, 


महाकाल, भजन, 


महानन्दिकाबतें । 

महाघोष के--आवत्तं, व्यायर्त, महा- 
नन्दिकावतं, नन्दिकावर्त । 

झक्त, सनत्कुमार, अह्ाालोक, शुक्र और 
आनत-प्रणत के इन्द्रों के--सोम, यम, 
घैश्रवण, वरुण । 

ईशान, माहेन्द्र लास्तक, सह्लार और 
आरण-अच्युत के इन्द्रों के--सोम, यम, 
बरुण, बश्रवण | 


ठाणज॑ (स्थान ) 


देख-प् 
१२३. चड़व्विहा बाउकुसारा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
काले, महाकाले, वेलंबे, पर्भजणे । 
१२४. चउब्विह्ा देवा पण्णसा, त॑ जहा... 
भवणवासी, वाणमंतरा, जोइसिया, 
विसाणवासी । 


चपश्याणनपर्द 
१२५. थडव्विहे पम्ाणे पण्णसे, त॑ जहा- 
दव्धष्पमाणें,. खेत्तप्पसाणे, 


कालप्पमाणे, भावष्पमाणे | 


महत्तरिया-परद॑ 
१२६. ब्त्तारि दिसाकुमारिमहसरियाओ 
पण्णताओ, त॑ जहा... 
रूया, रूयंसा, सुरूषा, रूयावती । 
१२७. चत्तारि. विज्जुकुमारिसहत्तरि- 
याओ पण्णसाओ, त॑ जहा... 
चित्ता, चित्तकशगा, सत्तेरा, 
सोतामणी । 


देव-ठिति-पढं 
१२८. सककरस ४॑ देधिदश्स देघरण्णों 
सज्किमपरिसाए देवाणं चत्तारि 
पलिओबमाई ढिती पण्णत्ता। 
१२६. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सब्मिमपरिसाए देवीणं ब्त्तारि 
पलिओवमाई ठिती पण्णत्ता। 


शेश्४ 


देव-पदस 


चतुविधा: वायुकुमारा: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा- १२३, 


काल:, महाकाल:, वेलम्ब, प्रभञ्जनः । 


चतुविधा: देवा प्रशप्ता', तद्यथा--. 
भवनवासिन:, वानमन्तरा', ज्यौतिष्का, 
विमानवासिन: । 


प्रसाण-पदस्‌ 
चतुविध प्रमाण प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-... 
द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण, 
भावग्रमाण । 


महत्त रिका-पवम्‌ 


चतल्र' दिशाकुमारीमहत्तरिका. प्रज्ञप्ता,, १२६. 


तदयथा-.- 

रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपवती | 
चतस्रः 
प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.... 

चित्रा, चित्रकनका, शतेरा, सौदामिनी । 


देव-स्थिति-पदम्‌ 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्थ मध्यम- १२८. 


परिषद देवानां चत्वारि पत्योपमानि 
स्थिति. प्रञ्मप्ता । 
ईशानस्थ देवेन्द्रस्य देव राजस्य मध्यम- 
परिषद: देवीनां चत्वारि पत्योपमानि 
स्थिति. प्रज्ञप्ता। 


१२४, 


१२५. 


विद्युतुकुमारीमहत्तरिका: १२७. 


१२६. 


स्थान ४ : सुत्र १२३-१२६ 


देव -पद 

वायुकुमार चार प्रकार के होते हैं-- 
१. काल, २. महाकाल, २. वेलम्य, 
४. प्रभञज्जन । 

देवता चार प्रकार के होते हैं--- 

१. भवनवासी, २, वानमन्तर, 

३. ज्योतिष्क, ४. विमानवासी । 


प्रसाण-पद 

प्रमाण चार प्रकार का होता है-- 

१. द्रव्य-प्रमाण--द्रव्य की माप, 

२. क्षेत्र-प्रमाण--क्षेत् की माप, 

३. काल-प्रमाण --काल की माप, 

४. भाव-प्रमाण--प्रत्यक्ष आदि प्रमाण । 


महत्त रिका-पद 

दिक्‌कुमारियों की महत्तरिकाए चार है--- 
१. रूपा, २. रूपाशा, ३, सुरूपा, 

४, रूपवती । 

विद्युतुकुमारियो की महसरिकाए चार 
है--१. चित्रा, २, विज्ञकनका, 

३. सतेरा, ४. सौदामिनी। 


बेब-स्थिति-पद 
देवेन्द्र देवराज शकेन्द्र के मध्यम-परिषद्‌ 
के देवो की स्थिति चार पत्योपम की 
होती है । 
देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र के मध्यम-परिषद 
की देवियों की स्थिति चार पल्योपम की 
होती है । 


ठाणं (स्थान) 


१३०. 


२१३१: 


१३२. 


संसार-पद 

जचउ टिवहे संसारे पण्णसे, त॑ जहा. 
वव्वसंसारे, लेततसंसारे, 
कालसंसारे, भावसंसारे । 


विट्विबाय-पर्द 

अउघ्विहे विट्विवाए पण्णतते, ते 
जहा..... 

प्रिकम्मं, सुत्ताई, 

पुब्बगए, अणुजोगे । 


पायच्छित्त-परे 

खठ व्विहे पायच्छिते पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

णाणपायच्छिसे, दंसणपायच्छिसे, 
चरिसपायब्छिते, वियसकिखण्य- 
पायण्छिले । 


३२५ 


संसार-पदम्‌ 
चतुविध: ससार: प्रश्मप्त:, तदयथा..... 
द्रव्यससा र:, क्षेत्रसंसार:, कालसंसार:, 


भावसंसार: । 


दृष्टिवाद-पदम्‌ 


चतुविध: दृष्टिवाद: प्रज्॒प्त:, तद्यथा-... १३१५ 


परिकर्म, सूत्राणि, पूरवंगत:, अनुयोग: । 


प्रायश्चित्त-पद म्‌ 


चतुविध प्रायश्चित्तं प्रश्प्तम्‌, तद्यथा-... १३२. 


ज्ञानप्रायश्चित्त, दहॉनप्रायश्चित्तं, 
खरिश्रप्रायदिचतं,  व्यक्तकृत्य- 
प्रायव्चित्तम्‌ । 


स्थान ४ : सूत्र १३००१६३०५ 


संसार-पद 


- ससार चार प्रकार का है--- 


१. द्रव्य संसार--जीव और पुदुगलों का 
परिभ्रमण, २. क्षेत्र संसार---जीव और 
पुद्गलो के परिभ्रमण का क्षेत्र, २. काल 
ससार---काल का परिवर्तत अथवा काल 
मर्यादा के अनुसार होने वाला जीव- 
पुद्गलो का परिवर्तन, ४. भाव-संसा २-- 
परिधभ्रमण की क्रिया । 


दृष्टिबाद-पद 

दृष्टिवाद [बारहवा अंग] चार प्रकार 
का है--- १. परिकर्म--इसे पढ़ने से सूत्र 
आदि को समझने की योग्यता आ जाती है, 
२. सूत्र--इसमें सब द्रब्यो और पर्यायों की 
सूचना मिलती है, ३. पू्वंगत--चतुर्देश 
पूर्व, ४, अनुयोग--इसमे तीर्थंकर आदि 
के जीवन-चरित्न प्रतिपादित होते हैं । 


प्रायश्चित्त-पद 

प्रायश्वित्त चार प्रकार का होता है--- 

१. ज्ञानप्रायश्चित्त--शान के द्वारा चित्त 
की शुद्धि ओर पाप का नाश्ष होता है, 
इसलिए ज्ञान ही प्रायश्चित है, २. दर्शन 
प्रायश्चित्त--दर्शन के द्वारा चित्त की 
शुद्धि और पाप का नाश होता है, इसलिए 
दर्शन ही प्रायश्चित है, ३. चरित्र प्राय- 
श्चित्त--चरित्न के द्वारा चित्त की शूद्धि 
ओर पाप का नाश होता है, इसलिए 
चरित्र ही प्रायश्च्त है, ४. ब्यक्त-कृत्य- 
प्रायश्वित्त--भीतार्थ मुनि जागरूकता 
पूर्वक जो कार्य करता है बह पाप-विशुद्धि 
कारक होता है, इसलिए बह प्रायश्चिल है। 
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३३३. चडउब्विहे पायच्छिसे पण्णते, त॑ चतुविध प्रायदिचत्तं प्रज्॒प्तम्‌, तद्यथा-... १३३. प्रायश्चित्त चार प्रकार का होता है-- 
प्रतिसेवनाप्रायश्चित्त, १. प्रतिषेवणा-प्रायश्चित्त---अकृत्य. का 


जहा... 
पडिसेषणापायच्छित्ते, सयोजनाप्रायश्चित्त, सेबन करने पर प्राप्त होते वाला प्राय- 
संजोयणापायच्छिसे, आरोषणा- आरोपणाप्रायदिचत्तं, श्वित्त, २. संयोजना-प्रायश्चित्त--एक 


परिकुज्चनाप्राथश्चित्तम्‌ । जातीय अनेक अतिचारों के लिए प्राप्त 
होने बाला प्रायश्विस, ३. आरोपणा- 
प्रायश्चित्त--एक दोष का प्रायश्चितत चल 
रहा हो, उस बीच में ही उस दोष को 
पुन -पुन सेवन करने पर जो प्रायश्चित्त 
की अवधि बढ़ती है, ४. परिकृझचना- 
प्रायश्चित्त--अपराध को छिपाने का 


पायब्छिसें, पलिउंच णापायण्छिते । 


प्रायश्चिस । 
काल-परद काल-पदम्‌ काल-पद 
१३४. चउब्विहे काले पण्णत्ते, तं जहा--- चतुविध' काल प्रज्मप्त, तद्यधा-... १३४. काल चार प्रकार का होता है-- 
परमाणकाले, अहाउयनिव्वत्तिकाले, प्रमाणकाल., यथायुनिवृत्तिकाल , १. प्रमाणकाल--काल के दिवस, रात्ति 
सरणकाले, अद्धाकाले । मरणकाल , अद्ध्वाकाल. । आदि विभाग, २ यथायु निवृत्तिकाल--- 


आयुष्य के अनुरूप नरक आदि गतियों में 
रहने का काल, ३. मरणकाल--मुत्यु का 
समय, ४. अद्धाकाल--सुर्य की गति से 


पहचाना जाने वाला काल । 
पोग्गल-परिणाम-पद पुदूगल-परिणाम-पदम्‌ पुद्गल-परिणाम-पद 
१३५. चबव्यिहे पोग्गलपरिणासे पण्णते चतुविध' पुद्गलपरिणाम' प्रज्ञप्त, १३५. पुदगल का परिणाम चार प्रकार का होता 
त॑ जहा-. तद्यथा..._. है-- १. वर्णपरिणाम---बर्ण का परिवर्तन, 
वण्णपरिणासे, गंधपरिणामे, वर्णपरिणाम:, गन्धपरिणाम:, २. गधपरिणाम--गध का परिवतंन, 
रसपरिणामे, फासपरिणासे । रसपरिणाम:, स्पशपरिणाम | ३. रसपरिणाम---रस का परिवतेन, 


४, स्पर्शपरिणाम--स्पर्श का परिवतंन | 


चाउज्जास-पद॑ चातुर्याम-पदम्‌ चातुर्याम-पद 

१३१६- भरहेरवएसु णं वासेसु पुरिम- भरतेरावतयो वर्षयो: पूर्व-पश्चिम- १३६, भरत और ऐर्वत क्षेत्र मे प्रथण और 
पच्छिमवण्जा मज्मिमगा वाबीस॑ वर्जा. मध्यमका. द्वाविशति अहंन्तः अन्तिम को छोडकर शेष बाईस अन्त 
अरहंता भगवयंतो चाउज्जामं धम्स॑ भगवन्त चातुर्याम धर्म प्रज्ञापयन्ति, अगवान्‌ चातुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं, 


पण्णवरयं ति, त॑ जहा... तद्यथा.... वह इस प्रकार है--- 
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सव्बाओ पाणलियायाओ वेरभणं, सर्वस्मात्‌ प्राणातिपाताद विरमण्णं, १. सर्व प्राणातिपास से विरमण करना, 
सबच्चाओ मुसाबायाओ वेरभ्रणं, सर्वस्माद मृषावादाद्‌ विरमण, २. सर्व मृधाबाद से विरमण करना, 
सब्बाओं अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सर्वस्माद्‌ अदत्तादानाद्‌ विरमणं, ३. सर्व अदत्तादान से विरमण करना, 
सब्वाओं बहिद्धादाणाओ वेरसणं । सर्वस्माद वहिस्तादादानाद्‌ विरमणम्‌ । ४. सर्व बाह्य-आदान से विरमण करना । 
२१३७. सब्बेसु णं॑ महाविदेहेस अरहंता सर्वेष्‌ महाविदेहेषु अहंन्त: भगवन्तः १३७. सब महाविदेह क्षेत्रों में अहे्त भगवान्‌ 
भगवंतो चाउज्जामं धम्मं पण्ण- चातुर्याम धर्म प्रशापयन्ति, चातुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं, वह इस 
बयंसि, त॑ जहा. तद्यथा..... प्रकार है--- 
सब्बाओ पाणातिवायाओ वेरसणं, सर्वस्मात्‌ प्राणातिपाताद्‌ विरमण्णं, १. सर्व प्राणातिपात से विरमण करना । 
*सब्वाओं मुसावायाओ वेरसणं, सर््वस्माद्‌ मृषावादाद्‌ विरमणं, २. स्व मृषावाद से विरमण करना, 
सव्बाओं अविण्णावाणाओ वेरमणं,” सर्वस्माद्‌ अदत्तादानाद्‌ु विरमण, ३. स्व अदत्त।दान से विरमण करना, 


सच्बाओ बहिड्धादाणाओं बेरमणं । सर्वेस्माद्‌ बहिस्तादादानाद्‌ विरमणम्‌ ४. सर्व बाहा-आदान से विरमण करना । 


दुग्गति-सुगति-पर्ं दुर्ग ति-सुगति-पदम्‌ दुर्गंति-सुगति-पद 

१३८. चत्तारि दुग्गतिओ पण्णत्ताओ, त॑ चतस्र दुर्गतय. प्रज्प्ता, तदयथा-__. १३७ दुर्गति चार प्रकार की होती है-- 
जहा-. णेरइयवुग्गती, नैरयिकदुर्गति , तिरयंगूयोनिकदुगति:, १. नैरयिक दुर्गंति, २. तियंक्योंनिक दुरगंति' 
तिरिक्खजो णियदुग्गतो, मनुष्यदु्गति',, देवदुर्गति:। ३. मनुष्य दुर्गति, ४. देव दुर्गंति । 
मणस्सदुग्गती, देवदुग्गती । 

१३६ चत्तारि सोग्गईओ पण्णत्ताओ, त॑ चतस्र* सुगतयः प्रज्ञप्ताड, तदयथा- १३६, सुगति चार प्रकार की होती है-- 
जहा-..सिद्धसोग्गती, देबसोग्गती, सिद्धसुगति , देवसुगति', मनुजसुगति., १. सिद्ध सुगति, २. देव सुगति, 
मणयसोग्गती, सुकुलपच्चायाती। सुकुलअत्याजाति.। ३. मनुष्य सुगति, ४. सुकुल में जन्म । 

१४०. चत्तारि दुर्गता पष्णसा, त॑ जहा- चत्वार: दुर्गता: प्रज्॒प्ताः, तद्यथा...... १४०. दुर्गत--दुर्गंति भे उत्पन्न होने वालि---चार 
णेरइयदुग्गता, तिरिक्खजोणिय- नैरयिकदुर्गंता:, तिय्रेग्योनिकदुर्गता:, प्रकार के होते हैं--१. नैरयिक दुर्गंत, 
दुग्गता, मणुयदुग्गता, देवदुगगता । मनुजदुगंता:, देवदुर्गता: । २. तियंक्योनिक दुगेत, ३. मनुष्य दुगंत, 

४, देव दुर्गत । 

१४१. चचारि सुग्गता पण्णत्ता, त चत्वारः सुगता: प्रज्ञप्ता' तद्यथा-..._ १४१. सुगत---सुगति मे उत्पन्न होने वाले चार 
जहा... सिद्धसुगता:, देवसुगता , मनुजसुगता , प्रकार के होते है--१ सिद्ध सुगत, 
सिद्धसुग्गता, *देवसुग्गता, सुकुलप्रत्याजाता: । २ देव सुगत, ३. मनुष्य सुगत, 
सणयसुभ्गता” सुकुलपच्चाधाया । ४. सुकुल मे जन्म लेने वाला । 
कम्संस-पद॑ सत्कर्म-पदम्‌ सत्कमं-पद 

१४२. पढ़सससयजिणस्स ण॑ खतारि प्रथमसमयजिनस्य चत्वारि सत्कर्माणि १४२. प्रथम-समय के केवली के चार सत्कर्म 
कम्मंसा खोणा सबंति, त॑ जहा... क्षीणानि भवन्ति, तद्य॒था-..- क्षीण होते हैं--- १. ज्ञानवरणीय, 
णाणावरणिज्जं, दंसगावरणिज्जं,  ज्ञानावरणीयं, दर्शनावरणीय, मोहनीय, २. दर्शनावरणीय, ३. मोहनी य, 


भोहणिज्जं, अंतराहय॑ । आन्तरायिकम्‌ । ४, आस्तरायिक । 


दा (स्थान) 
१४४१३. उप्यण्णशाणदंसजबरे णं अरहा 


जिणे कफेक्ली अतसारि कम्मंसे 
बेब्रेति, त॑ जहा... 
बेदनिक्मं, आउय, णामं, गोतं । 


१७४, पदसससयसिद्धस्स ण॑ चतारि 


कम्मंसा जुगवं खिज्जति, त॑ जहा... 
वेयणिज्जं, आउयं, णासं, गोतं । 


हासुप्पत्ति-पद॑ 


१४४. जउहि ठाणेहि हासुप्पत्ती सिया, 


त॑ जहा... 
पासेत्ता, भासेत्ता, 
सुणंसा, संभरे्ता । 


अंतर-पद॑ं 


१४६. चउब्यिहे अंतरे पण्णत्ते, तं॑ जहा... 


कहु तरे, . पर्हूंतरे, लोहूंतरे, 
पत्थरंतरे। 

एयामेब हत्यिए वा पुरिसस्स वा 
ज्रउव्यिहे अंतरे पण्णत्ते, तं जहा-. 
कट्ठु तरसमाणे, पम्हुंतरसमाणे, 
लोहंत रसमाणे, पत्थरंतरसमाणे । 


शेरक 


उत्पन्नज्ञानदर्शनधर: अ्हन्‌ जिन. केवली 
चत्वारि सत्कर्माणि वेदयति, तदयथा-. 
बेदनीयं, आयु', नाम, गोत्रम्‌ । 


प्रथमसमयसिद्धस्थ चत्वारि सत्कर्माणि 
युगपत्‌ क्षीयन्ते, तद्यथा...- 
वेदतीय, आयु, नाम, गोत्रम्‌ । 


हास्योत्पत्ति-पदम्‌ 

चतुर्भिः स्थान: हास्योत्पत्ति: स्यात्‌, 
तद्यथा-.. 

दृष्ट्वा, भाषित्वा, श्रुत्वा, स्मृत्वा । 


अन्तर-पदम्‌ 

चतुविध अन्तर भ्रश्नप्तम्‌, तद्यथा-.. 
काष्ठान्तर, पक्ष्मान्तर, लोहान्तर, 
प्रस्तरान्तरम्‌ । 

एवमेव स्त्रिय: वा पुरुषस्य वा 
चतुविध॑ अन्तर प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-... 
काष्ठान्त रसमान, पक्ष्मान्तरसमान, 
लोहान्तरसमान, प्रस्तरान्तरसमानम्‌ । 


१४३. 


१४४. 


१४४५. 


१४६. 
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उत्पस्न हुए केवल ज्ञान दर्शन को घारण 
करने वाले अर्हनू, जिन, केवली चार 
सत्कर्मों का वेदन करते हैं--१. वेदनीय, 
२ आयु, ३. नाम, ४. गोत़ । 

प्रथम समय के सिद्ध के चार सत्कर्म एक 
साथ क्षीण होते है--१. वेदतीय, 

२ आयु, ३ नाम, ४. गोत्र । 


हास्पोत्पत्ति-पद 

चार कारणो से हुसी आती है-- 

१. देखकर--विदुषक आदि की चेष्टाओ 
को देखकर, २. बोलकर--किसी के 
बोलने की नकल कर, ३. सुतकर--उस 
प्रकार की चेष्टाओं और वाणी को सुन 
कर, ४. यादकर---दृष्ट और श्लुत बातों 
को यादकर। 


अन्तर-पद 

अन्तर चार प्रकार का होता है-- 

१. काष्ठान्तर--काष्ठ का अन्तर-- 
छझूप-निर्माण आदि की दृष्टि से, 

२. पद्ष्मान्तर-- धागे से धागे का अन्त र--- 
सुकुमारता आदि की दृष्टि से, 

३. लोहान्तर--लोहे से लोहे का अन्तर-- 
छेदन शक्ति की दृष्टि से, ४. प्रस्तरातर--- 
पत्थर से पत्थर का अन्तर---इच्छा पूर्ण 
करने की क्षमता [जंसे मणि] आदि की 
दृष्टि से । 
इसी प्रकार स्त्री से स्त्री का, पुरंष से पुरुष 
का अल्तर भी शार-चार प्रकार का होता 
है--१. काष्ठान्तर के समान---विशिष्ट 
पदवी आदि को दृष्टि से, २. पक्ष्मांतर के 
समान--बचन, सुकुमारता आदि की 
दृष्टि से, २. लोहान्तर के समान---स्नेह 
का छेदन करने आदि की दृष्टि से, 

४. प्रस्तरातर के समान---मनोंरथ पूर्ण 
करने की क्षमता आदि की दृष्टि से । 


दाञं (स्थान) 


१४७. 


श्४८. 


१४९. 


१४५०. 


१५१. 


भयग-पद॑ं 

चसलारि भयग्रा पण्णज्ता, त॑ जहा... 
विवसभमए,.. जत्ताभग्नए, 
उच्चत्तभयए, कब्बासभयए । 


पडिसेवि-पद॑ 


चतसारि पुरिसजाया पण्णता, त 
जहा-...संपागडपडिसेवी णामेगे, 
जो परुछण्णप डिसेवी, 
पच्छण्णपड़िसेवी णासेगे, णो संपा- 
गडपडिसेवी, 

एगे संपागडप डिसेवी थि, पच्छण्ण- 
पडिसेवीबि, एगे णो संपागडुपडि- 
सेवी, णो प्रछ्छण्णपड़िसेवी । 


अग्गमहिसी-पद॑ 

स्रमरस्स ण॑ असुरिदस्स असुर- 
कुमा ररण्णो स्तोमस्स महारण्णो 
ऋतारि अग्गस हिसीओ पण्णत्ताओ, 
ते जहा..कणगा, कणगलता, 
खिसगुतसता, प्रसुंधरा । 
एवं-जमस्स बरुणस्स वेससणस्स । 


बलिस्स ण॑ बदरोयणिदस्स बह रो- 
ग्रणरण्णो सोमस्स महारण्णो 
चत्तारि अग्गम हिसीओ पण्णताओ, 
शं जहा--मितया, सुभ्नह्ा, बिज्जुता, 
असणी । 


३१६ 


भृतक-पदस्‌ 

चल्वार: भृत॒का: भ्रज्मप्ता,, तद्यप्रा-- 
दिवसभूतक:, यात्राभुतकः, 
उच्चत्वभु तक:, कब्वाइभृतक: । 


प्रतिषेवि-पदस्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा--सम्प्रकटप्रतिषेबी 


नामक , नो सम्प्रकटप्रतिषेवी, 
एक. सम्प्रकटप्रतिषेवी अपि, 
प्रच्छन्न प्र तिषेवी अपि, 
एक नो सम्प्रकटप्रतिषेबी, 
नो प्रच्छन्नप्रतिषेवी । 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 


चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरकुमारराजस्य १४६. 
सोमस्य महाराजस्य चतस््र: अग्नमहिष्य: 


प्रशप्ता,, तद्यथा- 


कनका, कनकलता, चित्रगुप्ता, बसुंघरा। 
एवम्‌-.यमस्य वरुणस्य वेश्रमणस्थ । 


बले: वैरोचनेन्द्रस्य वैरोचनराजस्य १५१. 
सोमस्य महाराजस्य चतस्नरः अग्रमहिष्य: 


प्र्मप्ता, तदयथा-..- 
मितका, सुभद्रा, विद्युत, अशनि:। 


प्रश्प्तानि, १४६. 
नामक:, 
नो प्रच्छनन प्रतिषेवी, प्रच्छन्नप्रतिषेवी 
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भृतक-पद 


१४७. भुतक चार प्लकार के होते हैं-- 


(. विवश-भूतक--प्वतिद्विन का नियत 
मुल्य लुकुर कास करने बाला, २. याता- 
भूतकु--ब्राज्ञा मे सहयोग करने बाला, 
३. उच्चता-भुतक--घ॒ण्टों के अनुपात से 
मूल्य लेकर काम करने वाला, ४. कब्बाड- 
भूतक--हाथो के अनुपात से धन लेकर 
भूमि खोदने वाला । 


प्रतिषेवि-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुदुष प्रकट मे दोष सेवन करते हैं, 
किन्तु छिपकर नही करते, २ कुछ पुरुष 
छिपकर दोष सेवन करते है, किन्तु प्रकट 
में नही करते, ३. कुछ पुरुष प्रकट मे भी 
दोष सेवन करते है और छिपकर कर भी, 
४. कुछ पुरुष न प्रकट में दोष सेवन करते 
है और न छिपकर ही । 


अग्रमहिषी-पद 

असुरेन्द्र, असुरराज चमर के लोकपाल 
महाराज सोभ के चार अग्रमह्विषियां होती 
हैं-- १. कतका, २. कनकलता, 

३. चित्रगुप्ता, ४. वसुन्धरा । 


. इसी प्रकार यम आदि के भी चार-चार 


अग्रमहिषियां होती हैं । 

वैरोचनेन्द्र, बैरोचतराज बलि के लोक- 
पाल महाराज सोम के चार अग्रमहिषिया 
होती हैं--१. मिततका २. सुभद्रा, 

३. विद्युत, ४. अशनि 


ठाण॑. (स्थान) 

१५२. एवं..जमस्स वेसभणस्स 
वरणस्स । 

१५३. धरणल्स णं गागकुमारिदस्स 
णागकुमाररण्णो._ कालवालस्स 
महारप्णों चत्तारि अग्गम हिसीओ 


पण्णत्ताओ, त॑ जहा--..असोगा, 
बिमला, सुप्पभा, सुदंसणा । 
१५४. एवं--जाबव संखधालस्स । 


१४५- भूताणंदस्स णं णागकु्मारिदस्स 
णागफुमाररण्णो._ कालयालस्स 
महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पण्णसाओ, त॑ जहा-- 
सुणंदा, सुभदा, सुजाता, सुमणा । 

५१६. एवं. जाव सेलवालस्स । 


१५७. जहा धरणस्स एवं सब्वेसि दाहि- 
णिद लोगपालाणं जाव घोसस्स । 


१५८. जहा भूताणंदस्स एवं जाव महा- 
घोसस्स लोगपालाणं । 


१४६. कालस्स ण॑ पिसाईं दस्स पिसाय- 
रण्णो बसारि अग्गमहिसीओ 
पष्णताओ, त॑ जहा. फमला, 
कसलप्पभा, उप्पला, सुदंसणा। 

१६०. एवं... समहाकालस्सयि । 


३३० 


एवम्‌...._यमस्य वैश्रमणस्य वरुणस्य । 


धरणस्य नतागकुमारेन्द्रस्य नागकुमार- 
राजस्य कालवालस्य महा राजस्य चतस्र 
अग्रमहिष्य प्रज्॒प्ता , तद्यथा-- 
अज्योका, विमला, सुप्रभा, सुदर्शना । 


एवम्‌-....यावत्‌ शइखपालस्यथ । 
भूतानन्दस्य नागकुमा रेन्द्रस्य नागकुमा र- 
राजस्य कालवालस्य महाराजस्य चतस्र 
अग्नमहिष्य प्रज्ञप्ता तदयथा- 
सुनन्दा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना । 


एवम्‌-यावत्‌ सेलपालस्य । 


यथा धरणस्य एवं सर्वषां दक्षिणेन्- 
लोकपालानां यावत्‌ घोपस्थ । 


यथा भूतानन्दस्य एवं यावत्‌ महाघोषस्य 
लोकपालानाम्‌ । 


कालस्य पिशाचेन्द्रस्य पिशाचराजस्य 
चतस्र: अग्रमहिष्य' प्रज्ञप्ता , तद्यथा-. 
कमला, कमलप्रभा, उत्पला, सुदर्शना । 


एवम्‌. महाकालस्यापि । 


१५२ 


१५३. 


१५ 


१५६. 


१५७. 


१४ 


१५ 


न्प्ण 


हा ) 


७८. 


€. 


फ् 
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इसी प्रकार यम आदि के चार-चार अग्र- 
महिषिया होती है--- 

नागकुमारेन्द्र, नागकुमारराज धरणद्द के 
लोकपाल महाराज कालपाल के चार 
अग्रमहिंषिया होती है--१. अशोका, 

२. विमला, ३. सुप्रभा, ४. सुदर्शना । 


इसी प्रकार शखपाल तक के भी चार-चार 
अग्रम हिंषिया होती है। 


 नागकुमा रेन्द्र, नागकुमारराज भूलानन्द 


के लोकपाल महाराज कालपाल के चार 
अग्रम हिंपिया होती है-- १. सुनन्‍्दा, 
२. सुभद्रा, ३. सुजाता, ४. सुमना । 


इसी प्रकार सेलपाल तक के भी चार- 
चार अग्रमहिषिया होती हैं। 

दक्षिण दिशा के आठ इन्द्र--बेणुदेव, 
हरिकान्त, अग्नि-शिख, पूर्ण, जलकान्त, 
अमितगति, वेलम्ब और घोष के लोक- 
पालो के चार अग्रमहिषिया होती है--- 
१. अशोका, २. विमला, ३. सुप्रभा, 

४ सुदर्शना। 

उत्तर-दिशा के आठ इन्द्र-वेणुदालि 
हरिस्स॒हू, अग्नि मानव, विशिष्ट, जल प्रभ, 
अमितवाहन, प्रभअजन और महाघोष के 
लोकपालो के चार अग्रमहिषिया होती हैं--- 
१ सुनदा, २ सुभद्रा, ३ सुजाता, 

४ सुमना । 

पिशाचेन्द्र, पिशाचराज, काल के चार 
अग्रमहिषियां होती है---१. कमला, 

२. कमलप्रभा, ३. उत्पला ४. सुदर्शना 


- इसी प्रकार महाकाल के प्री चार अग्र- 


महिधिया होती हैं । 
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१६१. सुरूवस्स णं॑ सू्तिदस्स भूतरण्णो सुरूपस्य भूतेन्द्रस्य भूत्तराजस्य चतस्न: १६१. भूतेन्द्र भूतराज, सुरूप के चार अग्रमहि- 


चत्तारि अग्गमहिसीओ पष्णताओ, अग्रमहिष्य. प्रश्नप्ता:, तद्यथा-.._ थियां होती हैं-- १. रूपवती, २. बहुरूपा, 
त॑ जहा....रूबबती, बहुरू वा, सुरूवा, रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा, सुभगा। ३. सुरूपा, ४. सुभगा । 
सुभगा । 

१६२. एवं. पडिरूवस्सलि । एवम्‌... प्रतिरूपस्यापि । १६२. इसी प्रकार प्रतिरूप के भी बार अग्रमहि- 

षियां होती हैं। 

१६३० पृण्णभदस्स णं॑ जपिखदस्स जक्ख- पूर्णभद्रस्य यक्षेन्द्रस्य यक्षराजस्य चतस्र. १६३. यक्षेन्द्र, यक्षराज, पूर्णभद के चार अग्न- 
रण्णो चतारि अग्गमहिसीओ अग्रमहिष्य: प्रश्प्ता:, तद्यथा-.. महिषिया होती हैं--- १. पूर्णा, 
पण्णत्ताओं, त॑ जहा....पुण्णा, बहु- पूर्णा, बहुपुणिका, उत्तमा, तारका । २. बहुपूणिका, ३. उत्तमा, ४. तारका। 
पुण्णिता, उत्तमा, तारगा। 

१६४. एवं....माणिभहस्सवि । एवम्‌....माणिभद्रस्यापि । १६४. इसी प्रकार माणिभद्र के भी चार अग्न- 

महिषियाँ होती है। 

१६५. भोमस्स णं॑ रक्खसिदस्स रकक्‍्ख- भीमस्य राक्षसेन्द्रस्य राक्षसराजस्य १६५. राक्षसेन्द्र, राक्षसराज, भीम के चार अग्न- 
सरण्णो चत्तारि अस्गभहिसीओ चतस््र. अग्रमहिष्य: प्रशप्ता', तद्यथा__ महिषियां होती है--१. पद्मा, 
पष्णत्ताओं, त॑ जहा... पठसा, पद्मा, वसुमती, कनका, रत्नप्रभा। २ बसुमती, ३. कतका, ४. रत्नप्रभा। 
वसुसती, कणगा, रतणप्पभा। 

१६६. एवं....महाभीमस्सथि । एवम्‌-..महा भीमस्यापि | १६६ इसी प्रकार महाभीम के भी चार 

अग्रमहिषियां होती हैं । 

१६७ किण्णरस्थ ण॑ किण्णरिदस्स किन्तरस्य किन्नरेन्द्रस्य [किन्तर- १६७. किल्नरेन्द्र, किन्तराज, किन्नर के चार 
[क्िण्णररण्णो ? | चत्तारि राजस्य? | चतस््र: अग्रमहिष्य: प्रज्ञप्ता:, अग्रमहिषिया होती हैं--१. अवतसा, 
अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओं, त॑ तद॒यथा-_ २. केतुमती, ३. रतिसेना, ४. रतिप्रभा। 
जहा... बड़ेसा, केतुमती, रतिसेणा, अवतसा, केतुमती, रतिसेना, रतिप्रभा । 
रतिप्पभा। 

१६८. एवं....किपुरिसस्सधि । एवम्‌-..._किपुरुषस्यापि । १६८. इसी प्रकार किपुरुष के भी चार अग्र- 

महिषिया होती है। 

१६६. सप्पुरिसस्स ण॑ किपुरिसिदस्स सत्पुरुपस्य किपुरुषेन्द्रस्य[ किपुरुष- १६६. किपुरुषेन्द्, किपुरुषराज, सत्यपुरुष के चार 
[किपुरिसरण्णों ? ] चसारि अग्ग- राजस्य ? ] चतस्र. अग्रमहिष्यः प्रज्ञप्ता:, अग्रमहिषिया होती हैं--१. रोहिणी, 
महिलसीओ पण्णसाओ, त॑ जहा... तद्यथा_.. २. तवमिता, ३. ह्वी, ४. पुष्पवती। 
रोहिणी, णबसिता, हिरी, रोहिणी, नवमिका, ही., पृष्पवती । 
पुषप्फबती । 

१७०- एबं... महापुरिसस्सवि । एवम्‌... महापुरु पस्यापि । १७०. इसी प्रकार महापुरुष के भी चार अग्न- 


महिषियां होती हैं। 
१७१- अतिकायस्स ण॑ महोरगिवस्स अतिकायस्य महोरगेन्द्रस्य [महोरग- १७१. महोरगेन्द्र, महोरगराज, अतिकाय के 
[सहोरगरण्णों ? |), चत्तारि राजस्य ? ] चतस्र: अग्रमहिष्य: प्रज्ञप्ता:, चार अग्रमहिषियां होती हैं---१. भुजगा, 


ठीणे (श्थाने) 
अग्गमहिसोीओ पण्णत्ताओं, ते 
जंहा...भुघगा, भुयाविती महा- 
कफरुछा, फुडा । 

१७२. एवं... महाकायस्सबि। 


१७३. गीतरतिस्स र्ण  गंधन्विदस्स 
[गंधव्बरण्णो ? ] चत्तारि अरग- 
महिसीओ पष्णताओ, त॑ जहा... 
सुधोसा, बिमला, सुस्सरा, 
सरस्सती । 

१७४. एवं....गीयजसस्सवि । 


१७४. चंदस्स ण॑ जोतिसिदस्स जोतिस- 
रण्णों श्वत्तारि अग्गमहिंसीओ 
पष्णसलाओ, तं॑ जहा... चंदप्पभा, 


दोसिणाभा, अच्चिसाली, पर्भंकरा । 


१७६. एवं... सूरस्संधि, णवरं..... 


सूरप्पभा, दोसिणाभा, अच्चिमाली, 


पभंकरा । 


१७७. इंगालस्स णं॑ महागहस्स चत्तारि 
अग्यममहिसीओ पण्णत्ताओ, सं 
जहा...विजया, वेजयंतो, जयंती, 
अपराजिया । 

१७८. एयं....सब्वेसि मह्गहार्ण जाबव 
भावकेउस्स । 

१७६. सक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सोमल्‍्स सहारण्णो चत्तारि अग्ग- 
महिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
रोहिणी, मयणा, चित्ता, सामा। 

१८०. एवं... .जाव वेसमणस्स । 


१८१. ईसाणंस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारंण्णो चसतारि अग्ग- 


रे१२ 


तद्यथा....भुजगा, भुजगवती, महाकक्षा, 
स्कुटा । 


एबम्‌...महाकायस्यापि । 


गीतरते. गन्धर्वेन्द्रस्य [ गन्धवंराजस्य? | 
चतस्र अग्रमहिष्य: प्रज्ञप्ताड, तद्यथा-... 
सुधोषा, विमला, सुस्वरा, सरस्वती । 


एवम्‌-....गीतयशसो5पि । 


चन्द्रस्य ज्योतीरिन्द्रस्य ज्योतीराजस्य 
चतस्र:, अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता. तद्यथा-... 
चन्द्रप्रभा, ज्योत्सनाभा, अखिमालिनी, 
प्रभंकरा । 

एवम्‌-..सू रस्थापि, नवर--सूरप्रभा, 
ज्योत्सनाभा, अचिमालिनी, प्रभकरा। 


अद्भा रस्य महाग्रहस्य चतजस्र: अग्रमहिष्य 
प्रशप्ता', तदयथा.-...विजया, वेजयन्ती, 
जयंती, अपराजिता । 


एवम्‌----सर्वेषा 
भावकेतो: । 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य चतस्र. अग्रमहिष्य- प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-.- 

रोहिणी, मदना, चित्रा, श्यामा। 
एवम्‌-यावत्‌ वैश्रमणस्य । 


महाग्रहाणा यावत्‌ 


ईशानस्थ देवेन्द्रस्य देवराजस्थ सोमस्य 
महाराज॑स्य चतस्र. अग्रमहिष्य: प्रजप्ता:, 


१७२. 


१७३, 


१७४ 


१७५. 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७६. 


श१्८० 


श्य्र 


स्थान ४ : सूत्र १७२-१८१ 


२. भुजगवती, ३. कक्षा, ४. स्फूटा । 


इसी प्रकार महाकाय के भी चार अग्र- 
महिषिया होती हैं । 

गन्धवेंन्द्र, गन्धवंराज, गीतरति के चार 
अग्रमहिषियाँ होती हैं--१. सुधोषा, 

२. विमला, ३. सुस्वरा, ४. सरस्वती | 


इसी प्रकार गीतयश के भी चार अग्र- 
महिपिया होती है। 

ज्योतिषेन्द्र, ज्योतिषराज चन्द्र के चार 
अग्रमहिषिया होती हैं-- १. चन्द्रप्रभा, 

२ ज्योत्सूनाभा, ३. अखचिमालिनी, 

४ प्रभकरा। 

इसी प्रकार ज्योतिषन्द्र ज्योतिष राज सूर्य 
के चार अग्रमहिषिया होती हैं--- 

१. सूयंप्रभा, २. ज्योत्स्ताभा, 

३. अखचिमालिती, प्रभकरा । 

अंगार महूग्रह के चार अग्रमहिषियां 
होती है-- १. विजया, २. वैजयंती, 

रे जयती, ४. अपराजिता | 


इसी प्रकार भावकेतु तक के सभी महाग्रहो 
के चार-चार अग्रमहिषिया होती हैं । 

देवेन्द्र, देवराज, शर्क्रके लोकपाल महा- 
राज मोम के चार अग्रमहिषियां होती हैं-- 
१. रोहिणी, २. मदना, ३. चित्रा, 

४ सोमा । 


, इसी प्रकार वैश्वणण तक के भी चार-चार. 


अग्रमहिषिया होती हैं । 
देवेन्द्र, देवराज ईशान के लोकपाल महा- 
राज सोभ के चार श्ष्रमहिषियां होती 


ठांण॑ (स्थान) 
महिसीओ प्णसाओं, त॑ जहा... 


पुढयी, राती, रयणी, विज्ज । 
१६२. एवं... जाव वरणंस्स । 


विगति-पढं 


१८३, चत्तारि गोरसबिगतीओ पण्णत्ताओ, 


ते जहा... 
खौरं, दहि, स॒प्प, णवणीतं। 


१८४, चतारि सिणेंह॒बिगतीओ पण्णत्ताओ, 


त॑ जहा... 
तेल्लं, घयं, बसा, णवणीतं। 
१८५. उतारि महाविगतोओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा... 
महू, मंसं, मज्ज, णथणीतं। 
गत्त-अगुत्त-पर्द 
१८६. चत्तारि कूडागारा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-- 
गु्ते णामं एगे गुत्ते, 


गुत्ते णाम॑ एगे अंगुत्ते, 

अगुत्ते णाम॑ एगे गुत्ते, 

अगुत्ते णाम॑ एगे अगुत्ते । 

एवामेब चत्तारि पुरिसजाता 
पंण्णत्ता, त॑ जहा... 

गुरे णार्म एगे गुफ्ते, 

गुत्ते णामं एगे अगुत्तै, 

अगुत्ते णाम एगे गुत्ते, 

अगुत्ते णाम॑ एगे अग्रुत्त । 


३३३ 


तद्यथा--पृथ्वी, रात्री, रजनी, 
विद्यत््‌। 


एवम्‌-.यावत्‌ वरुणस्य । 


विकृति-पदस्‌ 
चतस्र. गोरसबिक्रतयः 
तद्यथा.... 


क्षीर, दधि, सर्प, नवनीतम्‌। 
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हैं--! पृथ्वी, २. रात्री, ३. रजनी, 
४. बिच्युत्‌ । 


१८२, इसी प्रकार वरुण तक के भी चार-चार 


अग्नमहिषियां होती हैं। 


विकृति-पद्र 


प्रज्नप्ता,, १८३. गोरसमय विकृतियां चार है---१. दूध, 


२. दही, ३. घृत, ४. नवनीते । 


चतस््र स्नेहविकृतय. प्रश्नप्ता, तद्यथो-. १५४. स्नेह (चिकवाई) मय विक्ृृत्तियां चार 


तैलं, घ॒त॑, बसा, नवनीतम्‌ । 


हैं-- (. सैल, २. भुंत, ३. वंसा--चर्बी, 
४, नवनीत । 


चतस्र. महाविक्वतय प्रज्ञप्ता:, तद्यथा--. १८५- महाविक्षतिया चार हैं-- 


मधु, मासं, मं, नवनीतम्‌ । 


गुप्त-अगुप्त-पदम्‌ 
चत्वारि कूटागाराणि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-... 


गुप्तं नामक गुप्त, 

गुप्त नामक अगुप्त, 

अगुप्त नामक गुप्त, 

अगुप्तं नामेक' अगुप्तंम्‌ । 

एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ैप्तानि, 
तद्यथा-. 

गुप्त. नामक गुप्त, 

गुप्त: नामक. अगुप्तः, 

अगुप्त' नामक गुप्तः, 

अगुप्त: नामक' अगुप्त, । 


१ मधु, २. मास, ३ मशथ, ४. नंवनीत । 


गुप्त-अगुप्त-पद 


१५८६. कूटागार [शिखर सहित घर] चार प्रकार 


के होते हैं-- १. कुछ कूटागार गुप्त होकर 
भुप्त होते है-- परकीोटे से घिरे हुए होते है 
और उनके द्वार भी बन्द होते है, २ कुछ 
कूटागार गुप्त होकर अगुप्त होते है-- 
परकोटे से घिरे हुए होते हैं, किन्तु उनके 
द्वार बन्द नहीं होते, ३. कुछ कूटागार 
अम्ुम्त होकर गुप्त होते---१रकोटे से घिरे 
हुए नही होते, किन्तु उनके द्वार बन्द होते 
है, ४ कुछ कूटागांर अगुप्त होकर अगुप्त 
होते है--न परकोटे से घिरे हुए होते हैं 
और न उनके द्वार ही बन्द होते हैं। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-- १. कुछ पुरुष गुप्त होकर गुप्त होते हैं- 
वस्त्र पहने हुए होते हैं और उनकी इन्द्रियां 
भी गुप्त होती हैं, २. कुछ पुरुष गुप्त 
हो+र अगुष्त हीते हैं---वस्खव पहने हुए हीते 
हैं, किन्तु उनकी हस्तियां बुप्त नही होती, 
१. कुछ पुरुष अगुप्त होकर गुप्त होते हैं--- 
वस्त्न पहने हुए नहीं होते, किन्तु उनकी 
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इल्द्रियां गुप्त होती है, ४. कुछ पुरुष अगुप्त 
होकर अगुष्त होते हैं--न बस्त्न पहने हुए 
होते हैं भौर न उनकी इन्द्रियां ही गुप्त 


होती हैं । 

१८७. ऋत्तारि कूडागारसालाओ चतस्र कूटागारशाला प्रज्ञप्ता, १८७ कूटागार-शालाए भार प्रकार की होती 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा-... तद्यथा_..- हैं“ कुछ कूटागार-शालाए गुप्त और 
गुत्ता णाससेगा गुत्तदुबारा, गुप्ता नामका गुप्तद्वारा, गुप्तद्वार वाली होती है, २ कुछ कूटागार- 
गुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा, गुप्ता नार्मका अगुप्तद्यारा, शालाए गुप्त, किन्तु अगुष्तद्वार बाली 
अगुत्ता णामभेगा गुत्तदुवा रा, अगुप्ता नामका गुप्तद्वारा, होती है, ३ कुछ कूटागार-शालाए अगुष्त, 
अगुत्ता जाममेगा अगुत्तदुबारा।  अगुप्ता नामका अगुप्तद्वारा । किन्तु गुप्तद्वार वाली होती हैं, ४ कुछ 
एवासेव चसारित्यीओ पण्णत्ताओ, एवसेव चतस््र स्त्रिय. प्रज्ञप्ता , तद्यधा- . झूठागार-शालाए भगुप्त और अगुप्तद्ार 
त॑ जहा... गृप्ता नामका ग्प्तेन्द्रिया, वाली होती है। 
गुत्ता णाममेगा गुत्तिदिया, गुप्ता नामेका अमुृप्तेन्द्रिया, इसी प्रकार स्त्रिया भी चार प्रकार की 
गुत्ता णामसेगा अगुत्तिदिया, अगुप्ता नामेका गुप्तेन्द्रिया, होती है-- १ कुछ स्त्रिया गुप्त और गुप्त- 
अगुत्ता णाममेगा गुरत्तिदिया, अगुप्ता नामेका अगुप्तेन्द्रिया | इन्द्रिय वाली होती हैं, २ कुछ स्तरिया 
अगुत्ता णाममेगा अगुत्तिदिया । गुप्त, किन्तु अगुप्तइन्द्रिय बाली होती है, 


३ कुछ स्व्रिया अगुप्त, किन्तु गुप्सइन्द्रिय 
बाली होती हैं, कुछ रित्रया अगुप्त और 


अगुप्तइन्द्रिय बाली होती है । 
ओगाहणा-पद॑ अवगाहना-पदम्‌ अवगाहना-पद 
१८८. चउब्विहा ओगाहणा पण्णत्ता, चतुविधा अवगाहना प्रन्नप्ता, तद्यथा--.. १८८ अबगाहना चार प्रकार की होती है--- 
ल॑ जहा. द्रव्यावगाहना, क्षेत्रावगाहना, १. द्रब्यावगाहुना--द्रव्यो की अबगाहना--- 
वव्योगाहणा, खेत्तोगाहणा, कालावगाहना, भावावगाहना। द्रब्यो के फैलाबव का परिमाण, २ क्षेत्राव- 
कालोगाहणा, भावोगाहणा । गाहना--क्षेत्र स्वय अवगाहना है, 


रे कालावगाहता--काल की अवगाहना, 
वह मनुष्यलोक में है, ४. भावाबगाहुना--- 


आश्रय लेने की क्रिया । 
पर्णत्ति-पर् प्रज्नप्ति-पदम्‌ प्रशष्ति-पद 
१८६- चततारि पण्णसीओ अंगबाहिरि- चतस्र' प्रजप्तय अड्ुबाह्या प्रज्ञप्ता', १८६. चार प्रज्ञप्तियां अग-बाह्य हैं-- 
याओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... तद्यथा- १. चन्द्रपशप्ति, २ सूरप्रश्ञप्ति, 
अंदपण्णत्ती,  सूरपण्णत्ती, चन्द्रप्ज्ञप्ति , सूरप्रज्ञप्ति:, ३. जम्बूद्वीपप्रशप्ति, ४. दीपसागरप्रश्ञप्ति ) 


जंडुद्दीवपण्णत्ती, दीबसागरपण्णसी। जम्बूद्वीपप्रज्नप्ति', द्वीपसागरप्रज्ञप्ति:। 


ठाणं (स्थान) 


१६०० 


१६१: 


१६२- 


१६३. 


१६४. 


१९४५० 


पडिसंलीण-अपडिसंलीण-पद 


चत्तारि पडिसंलीणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा. कोहप डिसंलोणें, 
माणपडिसंलीणे, सायाप डिसंलीणे, 
लोभपडिसंलीणे । 

चत्तारि अपडिसंलीणा पण्णत्ता, 
त॑ जहा.....कोहअपडिसंलोणे, 
*साणअपडिसंली णे, 
सायाअप डिसं लोणे, 
लोभअपडिसंलीणे । 

चत्तारि पडिसंलीणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... मणपडिसंली णे, 
बतिपडिसंलीणे, फायपडिसंलोणे, 
डू दियपडिसंलोणे । 

चत्तारि अपडिसंलीणा पण्णत्ता, 
त॑ जहा...-मणअपडिसंलीणे, 
*बतिअपडिसंलीणें, 
फायअपडिसंलोणे, | 
इंदियअपडिसंलीणे । 


दोण-अदीण-पद॑ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

दीण णाममेगे दोणे, 

दीणें णाममेगे अदो णे, 

अदीणे णाममेगे दीणे, 

अदीणे णाममेगे अदीणें । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णसा!, त॑ 
जहा... 
दीणे णाममेगे दोजपरिणते, 


शे३५ 


बीओ उद्दं सो 


प्रतिसंलीत-अप्र तिसंलीन-पदम्‌ 


चत्वार प्रतिसंलरीना: प्रज्ञप्ता' तदयथा-.. १६० 


क्रोघप्रतिसंलीन , मानप्रतिसलीन:, 
मायाप्रतिसलीन', लोभप्रतिसलीन:। 
चत्वार अप्रतिसलीना' 
तद्यथा-_ 
क्रीधाप्रतिसंलीन , मानाप्रतिसलीन:, 


माया5प्रतिसमलीन , लोभाप्रतिसंलीन, । 


प्रज्नप्ता:, 


१६१ 


चत्वार प्रतियलीना अश्रज्नप्ता, तद्यथा- १६२ 


मन प्रतिसलीन., वाक्‌प्रतिसलीन., 
कायप्रतिसलीन:, इन्द्रियप्रतिसलीन । 
चत्वार अप्रतिसलीना' 
तद्यथा..._ 


मनो5प्रतिसलीन , वागप्रतिसंलीन:, 


काया5अ्रतिसंलीन ., इन्द्रिया5प्रतिसंलीन: । 


दीन-अदोन-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 

दीन: नामंक'ः दीनः, 
दीन: नामक अदीन:, 
अदीन'ः नामक दीन., 
अदीनः नाममक' अदीनः। 


चत्वारि 
तद्यथा..... 
दीन: नामक: दीनपरिणत:, 


पुरुषजातानि 


प्रज्ञप्ता , 


१६३. 


प्रशप्तानि, १६४ 


प्रशप्तानि, १६५: 
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प्रतिसंलोन-अप्रतिसंलीन-पद 
चार प्रतिसलीन होते हैं-- १. क्रोध 
प्रतिसलीन, २. मानप्रतिसलीन, ३. माया- 
प्रतितलीन, ४. लोभप्रतिसलीन । 


चार अभ्रतिसंलीन होते हैं--- 

१ क्रीधअप्रतिसलीन, 

२ मानअप्रतिसंलीन, 

३. मायाअप्रतिसलीन, 

४ लोभअप्रतिसलीन । 

चार प्रतिसलीन होते हैं-- 

१. मनप्रतिसंलीन, २ वचनप्रतिसंलीत, 
३ कायप्रतिसलीन,. ४. इन्द्रियप्रति- 
सलीन 

चार अप्रतिसलीन होते हैं -- 

१. मनअप्रतिसलीन, २ वचनप्रति- 
सलीन, ३ कायअप्रतिसंलीन, ४. इन्द्रिय- 
अप्रतिसलीन । 


दोन-अदोन-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष बाहुर से भी दीन और अन्तर 
में भी दीन होते हैं, २ कुछ पुरुष बाहर से 
दीन, किन्तु अन्तर मे अदीन होते है, 
३. कुछ पुरुष बाहर से अदीन, किम्तु अतर 
में दीन होते हैं, ४ कुछ पुरुष बाहर से भी 
अदीन और अतर में भी अदीन होते है । 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष दीत और दीन रूप में परि- 
णजत होते हैं, २ कुछ पुरुष दीन, किस्तु 


दाग (ह्यान) 


दीणे गाममेंगे अदीणपरिणते, 
अदोणे णाममेगे दीजपरिणते, 
अदीणे णाममेगे अदीणप रिणते । 


१९६. भ्त्ारि पुरिसक्रात्मा प्रण्णसा, त॑ 


जहा... 
दीजे प्यसलेले पोणरूसे, 
दोणे णामसेगे अदोणरूवे, 
अदीफे शाममेने ब्रीणरूवे, 
अदीणे णासमेसे अप्रीशढुजे । 
१९७. *चतारि पुरिसज्ञाया पण्णला, त॑ 
जहा--- 
दोण णाममेने हीणसणे, 
दोणे मामसेगे अदीणमणे, 
प्रदीणे पस्ममेमे दोणमण्े, 
अदीणे णाममेगे अदीणसण्णे । 
१६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ 
जहा-- 
दोणे णामसेगे ब्ीणसंकप्पे, 
दीणे अऋष्ममेगे भरदोणसंकप्पे, 
अदीणे णाममेगे दीोणसंकप्पे, 
अदीणे णाममेगे अदोणसंकप्पे । 
१६६. घत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
दीभे गामसेगे दीणपण्णे, 
द्रीणे गामभेभे अवीणपण्णे, 
अशीणं णासभेगे दोणपण्ण, 
अदी्भ जाममेगे अदीणपण्णे । 
२००. चरसाएि पुरिसजाया पण्णला, त॑ 
भहा-..- 
दीणे जासमेंगे बोणदिदट्ठी, 
दीणे णाससेगे अदीणदिद्ठी, 
क्षदीणे णाससेगे दीणडबिद्ठी, 
अदोणे जामसेगे अदोण विट्ठी । 


डे३६ 


दीन. नामक. अदीनपरिणत:, 
अदीन: नामक: दीनपरिणत:, 
अदीन: नामक' अदीनपरिणत । 


चल्वारि पुरुषजातानि अ्रज्नप्तानि, १६६ 
तदयथा-... 

दीन: नामक: दीनरूप:, 

दीन: नामक: अदीनरूप:, 

अबीज़ः नामक. दीनरूप., 

अदीन: नामक. अदीनरूप. । 

चत्वारि पुरुजातानि प्रज्ञप्तानि, १६ 
तवृयथा- 

दीन: नामक. दीनमना:, 

दीन: नामक: अदीनमना', 

अदीन: दार्मक' दीनमना., 

अदीन: नामक: अदीनमना:ः । 


छ 


चत्वारि पुर॒पजातानि प्रन्नप्तानि, १६८. 


तद्यथा-.... 

दीन: नामक दीनतसकल्प , 

दीन: नामक' अदीनसकल्प:, 

अदीन. नामक: दीनसकल्प', 

अदीन. नामक. अदीनसकल्प । 

च॒त्वारि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, १६६ 
तद्यथा-- 

दीनः नामक: दोनप्रज्ञ , 

दीन नामेकः अदीनज्ज्ञ , 

अदीन. नामंक' दीनप्रज्न:, 

अदीन नामक: अदीनप्रज्ञ: | 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, २० 
तदयथा-.._ 

दीनः ना्मकः दीनदृष्टि:, 

दीनः नार्मकः अदीनदृष्टि, 

अदीन: नामेकः दीनदृष्टि', 

अदीन: नामक: अदीनदृष्टि: । 


छः 
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अदीन रूप में परिणत होते हैं, ३ कुछ 
पुरुष अदीन, किन्तु दीन रूप मे परिणत 
होते हैं, ४ कुछ पुरुष अदीन और अदीन 
रूप्त में परिणत होते हैं। 

पक्ष चार प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ पुरुष दल और दीन कृप वाले 
होडे है, २. कुछ पद्म दीन, किन्तु अदीस 
रूप वाले होते हैं, ३ कुछ प्रुद्य अदीन, 
किन्तु दीन रूप वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
अद्वीन और अद्वीन रूप वाले होते है । 


. पुरुष चार प्रकार के होते है-- 


१. कुछ पुरुष दीव और दीन मन वाले 
होते है, २ कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
मन बाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष अदीच, 
किन्तु दीन मन वाले होते है, ४. कुछ पुरुष 
भदीन और अदीन मत बाले होते है । 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष दीन भौर दीन ग्नकल्प बाले 
होते है, २ कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
सकल्प वाले होते है, ३. कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन सकल्‍्प बाले होते हैं, ४ कुछ पुरुष 
अदीन और अदीन सकलल्‍प वाले होते हैं । 
पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष द्वीन और दीन प्रज्ञा बाले 
होते है, २. कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
प्रज्ञा वाले होते है, २. कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन प्रज्ञा बाले होते हैं, ४ कुछ पुरुष 
अदीन और अदीन प्रज्ञा बाले होते है। 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष दीन और दीन दुष्टि वाले 
होते हैं, २ कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
दृष्टि बाले होते हैं, २ कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन दृष्टि वाले होते हैं, ४ कुछ 
पुरुष अदीन गौर बद़ीन दृष्टि ब्ाले होते हैं। 


ठाणं (श्यांत) 


२०१- चत्तारि पुरिसजाया फरणत्ता, त॑ 


२०२. 


२०३ 


२०४. 


२०१४. 


जहा... 

दोणे णाममभेरे दोणसोलाचारे, 
बीणें जाममेगे अदीणसीलाचारे, 
अदीणें णाममेगे दोणसीलाचारे, 
अदीणे णामसेगे अदोणसीलाचारे । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा- 

दीणें णाममेगे दीणवयहारे, 
दोणे णाममेगे अदीणवबहारे, 
अदीणे णामसेगे दीणववहारे, 
अदीणे णाममेंगे अदीणबचहारे' । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 

दोणे णाममेगे दीणपरक्‍्कमे, 
दीणें णाममेगे अदीणपरवक्‍कमे, 
*अदीण णासमेगे दीणपरक्कमे, 
अदोणें णाममेगे अदीणपरकक्‍्कसे ३९ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णसा, तं 
जहा-.. 

दीणें णाममेगे दोणदिसोी, 
दीणे णामसेगे अदीणधिर्ती, 
अदोणे णाससेगे दीणविसी, 
अदीणे जामसेगे अदीणदितसी ! 
*लत्तारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ 
जहा-- 

दीणें णाससेगे दीणजांती, 
बदीणे जामसेगे अदीमजाती, 
अदीणें माससेगे दीणजाती, 
अदीणे णाममेगे अदीणजाती । 


शे३७ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद॒यथा-..- 

दीन: नामक: दीनशीलाचार:, 
दीन: नामेकः अदीनशीलाचार:, 
अदीन: नामक: दीनशीलाचार:, 
अदीन: नामक: अदीनशीलाचारः । 


प्रश॑प्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्नप्ताति, 
तद्यथा--- 
दीन: नामक: दीनव्यवहार:, 


दीन: नामक: अदीनव्यवहार:, 
अदीन'ः नामक: दीनव्यवहार:, 
अदीन. नामकः अदीनव्यवहार: । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 

दीन. नार्मक: दीनपराक्रमः, 
दीन: नामक: अदीनपराक्रमः, 
अदीन: नामेक: दीनपराक्रमः, 
अदीनः नामक: अदीनपराक्रम. । 


प्रज्॒प्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा...- 
दीन: ना्मकः दीनबृत्ति:, 


दीन: नामक: अदीनवृत्ति:, 
अदीनः: नामक: दीनवृत्ति., 
अंदीन: नामक: अदीनवृत्ति:। 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रशप्ताति, 
तद्यथा-.... 

दीन: नामक: दीनजाति:, 

दीन: नामेक: अदीनजाति:, 

अदीन: नामक: दीनजाति:, 

अदीन: नामेक: अदीनजाति: । 


२०१. 


२० 


ल्‍्ण 


२०३. 


२०४. 


२०१५. 
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पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष दीन और दीत शीलासार 
वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष दीन, किन्तु 
अदीन शीलाचार वाले होते हैं, ३ कुछ 
पुरुष अदीन, किन्तु दीन शीलाचार वाले 
होते हैं, ४ कुछ पुरुष बदीन और अदीन 
शीलाचार वाले होते है। 


. पु चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुंछध दीन और दीन व्यवहार 
वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष दीन, किन्तु 
अदीन व्यत्रह्वार वाले होते हैं, ३ कुछ 
पुरुष अदीन, किन्तु दीन व्यवह्वार वाले 
होते हैँ, ४ कुछ पुरुष अदीन और अदीन 
व्यवहार वाले होते हैं। 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष दीन और दीन पराक्रम वाले 
होते हैं, २. कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
पराक्रम वाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन पराक्रम बाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष अदीन और अदीन पराक्रम वाले 
होते हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष दीन और दीन बृत्ति वाले 
होते हैं, २. कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
वृत्ति वाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन वृत्ति वाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष अदीन और अदीत वृत्ति वाले होते हैं। 
पुरुष चार प्रकार के होते हैँ--- 

१. कुछ पुरुष दी। और दीन जाति वाले 
होते है, २. कुछ पुद्थ दीन, किन्तु जदीन 
जाति बाले होते हैं, १ कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन जाति वाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष अदीन और अदीन जाति वाले होते 
हैं। 


ठाणं (स्थान) 


२०६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 


जह..... 
दोण णासमेगे दीणभासी, 
दीणे णामभेगे अदीणभासी, 
भदीणे णाममेगे दीणभासी, 
अदीणे णामसेगे अदीणभासी । 
* चत्तारि पुरिसजाया पणष्णत्ता, त॑ 
जहा... 
दीणे णाममेगे दोणोभासी, 
दीणें णाममेगे अदीणोभासी, 
अदीणे णाममेगे दीणोभासी, 
अदबीणे णामसेगे अदीणोभासी ।९ 


« चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
दीणे णाममेगे दीणसेवी, 
दीणे णाममेगे अदीणसेवी, 
अदी्ण णाममेगे दौणसेवी, 
अदीण्णे णाममेगे अदीणसेवी । 

: *थन्षारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा. 
दीणे णाममेगे दोणपरियाए, 
दीणें णामसेगे अदीणपरियाए, 
अदोणे गामसेगे दीणपरियाए, 
अदीणे जासमेगे अवीणपरियाएं। 


- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

दीणं णाससेगे दोणपरियाले, 
दीणे गामसेगे अदोणपरियाले, 
अदीणे णामसेगे दीणपरियाले, 
अदोणे णाभमेगे अदीणपरियाले ।" 


शेरे८ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा--. 

दीनः नामक. दीनभाषी, 
दीन: नामक अदीनभाषी, 
अदीन. नामक दीनभाषी, 
अदीन, नामक: अदीनभाषी । 


प्रज्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-.. 
दीतः नामक दीनावभासी, 


दीन: नामक. अदीनावभासी, 
अदीन:ः नामकः दीनावभासी, 
अदीन नामक अदीनावभासी | 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 
दीन नामेक दीनसेवी, 


दीन' नामक अदीनसेवी, 
अदीन नामक. दीनसेवी, 
अदीन नामक अदीनसेवी 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.. 

दीन' नामक दीनपर्याय , 
दीन: नामक अदीनपर्याय , 
अदीन नामक दीनपर्याय., 
अदीन' नामक अदीनपर्याय । 


प्रज॒प्तानि, 


चत्वारि 
तद्यथा-.._ 
दीन नामक दीनपरिवार , 
दीन नामक अदीनपरिवार , 
अदीन' नामक: दीनपरिवार , 
अदीन नामेकः अदोनपरिवार-। 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


ठी 
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२०६ पुरुष बार प्रकार के होते हैं-- 


१. कुछ पुरुष दीन और दीन भाषी होते है, 
२. कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन भाषी 
होते है, ३ कुछ पुरुष अदीन, किन्तु दीन 
भाषी होते है, ४. कुछ पुरुष अदीन ओर 
अदीन भाषी होते है । 


. पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ पुरुष दीन और दीन अवभासी 
[दीन की तरह लगने वाले | होते है, 

२ कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीत अवभासी 
होते है, २ कुछ पुरुष अदीन, किन्तु दीन 
अवभासी होते है, ४ कुछ पुरुष अदीन और 
अदीन अवभासी होते है। 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरुष दीन और दीन सेबी होते है, 
२ कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन सेबी 
होते है, ३ कुछ पुरुष अदीन, किन्तु दीन 
सेवी होते है, ४ कुछ पुरुष जदीन और 
अदीन सबी होते है। 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष दीन और दीन पर्याय वाले 
होते है, २ कुछ पुरुष दीन, किन्तु अदीन 
पर्याय वाले होते है, ३ कुछ पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन पर्याय वाले होते है, ४. कुछ 
पुरंध अदीन और अदीन पर्याय वाले होते 
हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं. 

१ कुछ पुरुष दीत और दीन परिवार 
वाले होते है, २. कुछ पुरुष दीन, कन्तु 
अदीन परिवार वाले होते है, ३. कुछ 
पुरुष अदीन, किन्तु दीन परिवार वाले 
होते है, ४. कुछ पुरुष अदीन और अदीन 
परिवार वाले होते हैं। 


ठार्ण (स्थान) 


अज्ज-अणज्ज-पर्द 


२११. 


२१२: 


२१३ 


२१४. 


२१५. 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा-... 

अज्जे णाममेगे अज्जे, 

अज्जे णाममेगे अणज्मे, 
अणज्जे णाममभेगे अज्जे, 
अणज्जे णाममेगे अणज्जे । 


घतसारि पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ 
जहा--. 

अज्जें णजाममेगे अज्जपरिणए, 
अज्जे णासमेगे अणज्जपरिणए, 
अणज्जे णाममेगे अज्जपरिणए, 
अणज्ज णामसेगे अणज्जपरिणए । 


*चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

अज्जे णाममेगे अज्जरूवे, 
अज्जे णाममेगे अणज्जरूवे, 
अणज्जे णासमेगे अज्जरुवे, 
अणज्जे णामसेगे अणज्जरूवे । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ं 
जहा... 

अज्जे णामसेगे अज्जमणे, 
अज्जे णामभेंगे अणज्जमणे, 
अणफ्जे णाममेगे अज्जमणे, 
अणज्जें णाममेगे अणज्ममणे । 


शसारि पुरिसजाया पण्णसा, तं 
जहा... 
अज्जे णाममेंगे अज्जसंकप्पे, 


३३६ 


आये-अनाये-पदस्‌ 
चत्वारि पुरुषजातामि 
तद्यथा..._ 

आर्य: नामक: आयं:, 
आये: नामक अनारय., 
अनाय॑ नामक: आर्य:, 
अनाये. नामक. अनाये. । 


चत्वारि 

तद्यथा-.._ 
आर्य: नामेंकः आर्यपरिणत., 
आये नामक. अनायंपरिणत., 
अनाये नार्मकः आर्यपरिणत , 
अनाये नार्मक अनार्यपरिणतः | 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


चत्वारि 

तद्यथा-... 
आयें: नामकः आयेल्‍रूप , 
आये: नामक' अनायंरूप', 
अनार्य. नामक आर्यरूप', 
अनाये. नार्मक' अनार्यरूप' 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


जनान 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.-... 

आर्य: नामक: आर्यमना, 
आये नामक. अनायंमना:, 
अनाये नामक: आयेमना:, 
अनाये: नामेक' अनायंमना: । 


प्रज्॒प्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 
आये. नामक. आयंसंकल्प', 


प्रज्ञ॒प्तानि, 


प्रज् प्तानि, २११. 


२१२. 


२१ 


श््ए 


२१४. 


२१५. 
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आये-अनायं-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं---- 

१. कुछ पुरुष जाति से भी आये और गुण 
से भी आय॑ होते है, २ कुछ पुरुष जाति 
से आय, किन्तु गुण से अनाय॑ होते हैं, 
३. कुछ पुरुष जाति से अनाय॑, किन्तु गुण 
से आये होते हैं, ४ कुछ पुरुष जाति से 
भी अनाय॑ और गुण से भी अनाय॑ होते है । 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष जाति से आये और आर्य 
रूप में परिणत होते है, २. कुछ परुदष 
जाति से आय, किन्तु अनताय॑ रूप मे परि- 
णत होते है, २. कुछ पुरुष जाति से अनाये, 
फिन्तु आर्य रूप मे परिणत होते है, ४ कुछ 
पुरुष जाति से अनाय और अनाय॑ रूप मे 
परिणत होते हैं। 


: पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१, कुछ पुरुष जाति से आये और आय॑ 
रूप वाले होते है, २ कुछ पुरुष जाति से 
आये, किन्तु अनाये रूप वाले होते हैं, 
२. कुछ पुरुष जाति से अनाय, किन्तु आये 
रूप वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अनाये और अनायय॑ रूप वाले होते हैं । 
पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष जाति से आर्य और आर्य 
मन वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति से 
आय, किन्तु अनार्य मत वाले होते हैं, 
३. कुछ पुरुष जाति से अनाय॑, किन्तु आर्य 
मन वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अनाय और अताये मन जासे होते है। 
पुरुष बार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष जाति से आये और आये 
सकल्प वाले होते हैं, २. कुछ पुदष जाति 
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अज्जे णासमेतगे अणज्जसंकप्पे, से आये, किन्तु अनाय सकल्प वाले होते हैं, 
अणज्जें णासमेंगे अज्जसंकप्पे, 


अणज्जे जासमेगे अणज्जसंकप्पे । 


आये नामक अनायंसकल्प., 
अनाये: नामक आर्यंसकल्प', 
अनाय॑े: तामेंक: अनायंसकल्प: । 


३ कुछ पुष्षष जाति से भनाय॑, किस्तु आय॑ 
सकल्‍प वाले होते है, ४. कुछ पुरुष जाति 
से अनाय॑ और अनाय॑ सकल्‍प याले होते हैं। 
पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २१६- पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
१. कुछ पुरुष जाति से आर्य और आये 
प्रज्ञा बाल होते है, २. कुछ पुरुष जाति से 
आय, किन्तु अनाय॑ प्रज्ञा बाले होते है, 
३ कुछ पुरुष जाति से अनाय॑, किन्तु आर्य 
प्रज्ञा वाले होते है, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अनार्य और अनाय प्रज्ञा वाले होते हैं । 
प्रज्ञप्तानि, २१७. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


चत्वारि 

तद्यथा.... 
आये: नामक: आयंप्रज्ञ', 
आये नामक अनायंप्रज्ञ , 
अनाये नामक आर्यप्रज्ञ , 
अनाय॑ नामक. अनायंप्रन्न 


२१६. चतलारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
अज्जे जामसेगे अज्जपण्णे, 
अज्जे जाममेगे अणज्जपण्णे, 
अणक्जें णाममेगे अज्जपण्णे, 
अणजज्ले जाममेगे अणफ्जपण्ण । 


२१७. चत्तारि पुरिसजाया पष्णसा, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि 


जहा... तद॒यथा-... १. कुछ पुर्ष जाति से आय और आर्य 
अण्जे णाममभेगे अज्जदिद्ठी, आये. नामक आययंदृष्टि', दृष्टि वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति से 
अज्जे णासमेगे अणज्जविद्ठी, आये. नामक अनायंदृष्टि., आये, किन्तु अनाय॑ दृष्टि बाले होते है, 
अणज्ले णाममेगे अज्ज दिट्ी, अनाये. नामक आयर्यंदृष्टि., ३. कुछ पुरुष जाति से अनार्य , किन्तु आय॑ 


अणज्जे णाममेगे अणण्जविट्टरोी।. अनार्य' नामक अनाय॑दृष्टि', । दृष्टिट वाले होते हैं, ४ कुछ पुरुष जाति 


से अनार्य और अनाय॑ दुष्टि बाले होते है । 


२१८. जसारि पुरिसजञाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २१५. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
जहा... तदयथा.-... १. कुछ पुरुष जाति से आय॑ और क्षार्य 
अज्जे णाममेगे अज्जसीलाचारे, आयें: नामंक आयंशीलाचार., शीलाचार वाले होते हैं, २. कुछ पु्ष 
अज्जे णासमेगे अणज्मसीलाचारे, आर्य: नामक: अनायंशीलाचार,, जातिसे आयं, किन्तु अनायं शीलाचार 
अणज्जे णाममेगे अम्जसोलाचारे, अनाय॑ नामेक आर्यश्षीलाचार., वाले होते है, ३ कुछ पुरुष जाति से 
अणज्जे मामसभेगे अणज्जसीलाचारे। अनाये नामक: अनायेशीलाचार' । अनाय॑, किन्तु आय शीलाचार वाले होते 


२१६. चतारि पुरिसलणाया पष्णत्ता, तं 


जहा... 

अज्जे णाससेगे अज्जवयहारे, 
अकजे जामसमेगे अणक्जवबहारे, 
अणज्जे णामसेगे अज्जववहारे, 
अणण्लें जाममेगे अणज्जववहारे। 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 

आये: नामक: आयंव्यवहार', 
आये. नामक अनायंब्यवहार', 
अनाये नामेकः आयंव्यवहार , 
अनाये' नामक: अनायेव्यवहार । 


प्रज्॒प्तानि, २१६ 


हैं, ४. कुछ पुरुष जातिसे अनार्य और 
अनाय॑ शीलाचार बाले होते हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष जाति से आये और आर्य 
व्यवहार वाले होते है, २. कुछ पुरुष जाति 
से आय, किन्तु अनाय॑ ब्यवहार वाले होते 
हैं, २. कुछ पुरुष जाति से अनार्य, किन्तु 
भाय॑ व्यवहार बाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
जातिसे अनाय॑ और अनाय॑ व्यवहार वाले 
झोते है । 


ढाणं (स्थान) 


२२०. चसारि युरिसजाया पण्णता, त॑ 


जहा... 


अज्जें जाममेगे अज्जपरकम्मे, 
अज्जे णामसेंगे अणज्जप रक़स्से, 
अणज्में णामसेगे अज्जपरकम्मे, 
अणज्जे णाममेगे अणज्ज्परकस्मे । 


२२१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 


अज्जे णाममेगे अज्जवित्तो, 
अज्जे जाममेगे अणज्जवित्ती, 
अणण्जे गाममेगे अज्जवित्ती, 
अणज्जे णाममेगे अणज्जवित्ती । 


२२२. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
अज्जे णाममेगे अज्जजाती, 
अज्जे णाममेगे अणज्जजाती, 
अणज्जे णाममेगे अज्जजाती, 


अणज्जे णाममेगे अगज्जजततो । 


२२३- चतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तें 


जहा... 
अफ्जे जामभेगे अज्जभासी, 
अज्जे णासमेगे अणण्जभासी, 
अणम्जे भाममेगे अज्जभासो, 


अणफ्जे गामसेगे अणउज भासो । 


२४४. चच्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 


अज्जे णाममेगे अ्रज्जओभासी, 
अज्जे णाममेंगे अगज्जओभासी, 
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चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 

आये नामक. आयंपराक्रम', 
आर्य: नामक. अनार्यपराक्रम:, 
अनायें. नार्मक' आयेपराक्रम., 


अनार. नामक. अनार्य पराक्रम: । 


>छ 


चत्वारि 
तद्यथा..... 
आर्य. नामक. आर्यवृत्ति, 
आर्य नामक. अनाय॑वृत्ति', 
अनाये नामंकः आय॑वृत्ति., 
अनारय॑- नामकः अनार्यवृत्ति: । 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, २२ 


चत्वारि 

तद्यभ_.._ 
आये नामक: आयंजाति', 
आये: नामंक' अनाय॑जाति., 
अनाय॑ नामेक' आयंजाति., 
अनाये. नामंक: अनायंजाति: । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २२३. 


तदयथा.... 
आये नामक. आयंभाषी, 
आये: नामक: अनायंभाषी, 
अताय नामक: आय॑ेभाजी, 
अनार्य: नामेक' अनायंभाषी। 


चत्वारि 

तद्यथा-.... 
आये: नामक. आर्यावभाषी, 
आये नामंकः अनार्यावभाषी, 


प्रज्॒प्तानि, २२०. 


पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, २१२. 


पुदषजातानि प्रज्नप्तानि, २२४: 
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पुरुष चार प्रकार के होते ह--- 

१. कुछ पुरुष जाति से आय॑ और आय॑ 
पराक्रम बाले होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति 
से आम, किन्तु अनाय॑ पराक्रम वाले 
होते है, ३. कुछ पुरुष जाति से अनायं, 
किन्तु आय॑ पराक्रम बाले होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष जाति से अनाये और अनार पराक्रम 
वाले होते हैं । 


पुरुष चार प्रकार के होते टै--- 


३. कुछ पुरुष जाति से आर्य और आर्य 
वृत्ति वाले होते है, २. कुछ पुरुष जाति से 
आर्य, किन्तु अनायं वृत्ति बाले होते हैं, 
३. कुछ पुरुष जाति से अनाय॑, किन्तु आर्य 
वृत्ति वाले होते है, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अनाय॑ और अनार्य वृत्ति वाले होते है। 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष जाति से आर्य और भागय॑ 
जाति वाले होते है, २. कुछ पुरुष जाति 
से आर्य, किन्तु अनाय जाति बाले होते है, 
३ कुछ पुरुष जाति से अनाय॑, किन्तु आये 
जाति वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अनाये और अनाये जाति वाले होते हैं । 
पुष्प चार प्रकार के होते हैं-- 

१. कुछ पुरुष जातिसे आर्य और आर्य 
भाषी होते है, २ कुछ पुरुष जाति से 
आय, किन्तु अनाये भाषी होते है, २. कुछ 
पुर्ष जाति से अनाय, किन्तु आये भाषी 
होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति से अनायं और 
अनाय॑ भासी होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुदध जाति में आयें और आये- 
अवभाषी [आर्य की तरह लगने वाले | 
होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति से आर्य, किन्तु 
अनाये अवभासी होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
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अणज्जें गाससेगे अज्ञओभासी, . अनाये. नार्मकः आर्यावभाषी, जाति से अनाय, किन्तु आर्य अवभासी 
अणज्जे जाममेगे अणज्जञतोभासी। अनार्य नामक. अनार्यावभाषी । होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति से अनाये 
और जनाय॑-अवभासी होते हैं । 

२२५. चशारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ च॒त्वारि पुरुजातानि प्रज्ञप्तानि, २२१ पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
जहा... तद्यथा.... १. कुछ पुरुष जाति से आर्य और आर्य- 
अज्जे णाममेगे अज्जसेयी, आये नार्मकः आममंमेवी, सेवी होते है, २. कुछ पुरुष जाति से 
अज्जें णाममेगे अणज्जसेवी, आये नार्मक अनार्य॑सेवी, आर्य, किन्तु अनाय॑-सेबी होते हैं, ३. कुछ 
अणज्जे णाममेंगे अज्जसेयी, अनारय' नामक आर्यसेवी, पुरुष जाति से अनायं, किन्तु आये-सेवी 
अणज्जे णाममसेगे अणज्जसेवी । अनारय॑ नामक अनायेसेवी । होते है, ४ कुछ तुरुष जाति से अनार 

और बनायं-सेवी होते हैं । 

२२६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २२६: पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
जहा... तद्यथा-... १. कुछ पुरुष जातिसे आये भर आय 
अज्जे जामसेगे अज्जपरियाएं, आर्य नार्मके आर्यपर्याय , पर्याय वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति 
अज्जे णामसेगे अणज्जपरियाए, आये नामेक' अनाय॑पर्याय , से आय॑, किन्तु अनाय॑ पर्याय बाले होते 
अणज्जे णाममेगे अज्जपरियाएं,  अनाये नार्मक आर्येपर्याय , है, ३. कुछ पुरुष जाति से अनाय॑, किन्तु 
अणफ्जे णाममेगे अणज्जपरियाएं। अनाये- तामक'ः अनाय॑पर्याय । आये पर्याय वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 

जाति से अनाय॑ और अनाय॑े पर्याय वाले 
होते हैं । 
२२७. चसारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २२७ पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
जहा... तद्यथा-.. १. कुछ पुरुष जाति से आये और आर्य 
अज्जे णाभमेगे अज्जपरियाले, आये नामेक' आयंपरिवार , परिवार बाले होते हैं, २ कुछ पुरुष जाति 


अज्जें णाममेगे अणज्जपरियाले, . आये नामक अनार्यंपरिवार , 
अणज्जें णाममेगे अज्जपरियाले,. अनाये नार्मक: आयेपरिवार , 
अणऊ्जें णामसेगे अगज्जप रियाले ।: अनतायें. नामेक, अनायपरिवार । 


से आये, किन्तु अनाय॑ परिवार बाले होते 
हैं, ३. कुछ पुरुष जाति से अनाथे, किन्तु 
आय॑ परिवार वाले होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
जाति से अनाय॑ और अनाये परिवार वाले 


होते हैं । 
२२८. चत्तारि पुरिसजाया [पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्षप्तानि, २२८ पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 
जहा... तदयथा-.. १. कुछ पुरुष जाति से क्षार्य और भाव से 
अज्जे जामसेगे अज्जभावे, आये. नामक. आयेभाव:, भी आर्य होते हैं, २. कुछ पुरुष जाति से 
अज्जें णाममेगे अणज्जभावे, आये नामंक'ः अनायेभाव, आये, किन्तु भाव से अनार्य होते है, 
अणज्जे णासमेगे अज्जभावे, अनाये' नामेक'ः आयंभाव:ः, ३. कुछ पुरुष जालि से अनार्य, किन्तु भाव 
अणज्जे णाममेगे अणज्जभावे । अनाये' नामक अनायंभावः:। 


से आय॑ होते हैं, ४. कुछ पुरुष जाति से 
अनारय और भाव से भी अनांगे होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


२२६. 


२३०. 


२३१. 


जाति-पढद॑ 

चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त॑ 
जहा.....जा तिसंपण्णे, कुलसंपण्णे, 
बलसंपएणे, रूवसंपण्णे । 

एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जातिसंपण्णे, *कुलसंपण्णे, 
बलसंपण्णे, रूबसंपण्णे । 

चसारि उसभा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-... 

जातिसपण्णे णाम॑ एगे, णो कुल- 
संपण्णे, कुलसंपण्णे णाम॑ एगे, णो 
जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेथि, 
कुलसंपण्णेबि, एगे णो जाति संपण्णे, 
णो कुलसंपण्णे । 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जातिसंपण्ण णाममेगे,  णो 


कुलसंपण्णे, कुलसपण्ण णाममेगे, 
णो जातिसंपण्णे, एगे जाति- 
संपण्णवि, कुलसंपण्णेयि । 

एगे णो जातिसंपण्णे, णो कुलसंपण्णे । 


चत्तारि उसभा पण्णत्ता, तं जहा... 
जातिसंपण्णे जाम एगे, णो बल- 
संपण्णे, बलसंपण्णे जाम एगे, 
णो जातिसंपष्णं, एगे जाति- 
संपण्णंतवि, बलसंपण्णेवि, एगे णो 
जातिसंपण्णें, णो बलपसंपण्णे। 


३४३ 


जाति-पदम्‌ 


चत्वार: ऋषभा. प्रज्ञप्ता , तद्यथा-. 
जातिसम्पन्न., कुलसम्पन्न , 
बलसम्पन्न , रूपसम्पन्न' । 

एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.._ 

जातिसम्पन्त , कुलसम्पन्न', 
बलसम्पन्त , रूपसम्पन्त. । 

चत्वार ऋषभा प्रज्गप्ता तद्यथा.... 
जातिसम्पन्न नामक., नो कुलसम्पन्न , 
कुलसम्पत्न नामक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोडपि, कुलसम्पन्नोडपि, 
एक' नो जातिसम्पन्न', नो कुल- 
सम्पन्न: । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तदुयथा-.... 

जातिसम्पस्न. तामक., नो कुलसम्पस्न:, 
कुलसम्पन्न, नामक , नो जातिसम्पन्न:, 
एक. जातिसम्पन्तो5पि, कुलसम्पन्नो5पि, 
एक नो जातिसम्पन्न., नो कुलसम्पन्न, 


चत्वार: ऋषभा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-- 


जातिसम्पन्न. नामेक., नो बलसम्पन्न , 
बलसम्पन्न नामक., नो जातिसम्पन्न., 
एक. जातिसम्पन्नो5पि, बलसम्पन्तो5पि, 
एक' नो जातिसम्पन्न', नो बलसम्पन्न: । 


२२६. 


२३१ 


स्थान ४ : सुत्र २२६-२२३ १ 


जाति-पद 

वृषभ चार प्रकार के होते है-- 

१. जाति-सम्पन्त, २, कुल-सम्पन्न, 

३, बल-सम्पन्त, ४. रूप-सम्पन्त । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--१ जाति-सम्पन्न, २. कुल-सम्पन्न, 
३. बल-सम्पन्त, ४ रूप-सम्पन्त । 


३०. वृषभ चार प्रकार के होते है-- 


१ कुछ वृषभ जाति-सम्पन्‍्न होते है, किन्तु 
कुल-सम्पन्न नही होते, २. कुछ वृषभ 
कुल सम्पन्न होते हैं, किन्तु जाति-सम्पन्त 
नही होते, ३. कुछ वृषभ जाति-सम्पन्त 
भी होते है और कुल-सम्पन्न भी होते है, 
४. कुछ बृषभ न जाति-सम्पन्न होते है 
और न क्ुल-सम्पन्न ही होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-++ 

१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
कुल-सम्पन्न नही होते, २. कुछ पुरुष कुल- 
सम्पन्न होते है, किन्तु जाति-सम्पन्न नहीं 
होते, २. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्त भी 
होते है और कुल-सम्पन्न भी होते है, 
४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है 
ओर न कुल-सम्पन्न ही होते हैं। 

वृषभ चार श्रकार के होते है--- 

१. कुछ बृषभ जाति-सम्पन्त होते है, 
किन्तु बल-सम्पन्त नही होते, २. कुछ 
वृषभ बल-सम्पत्न होते है, किन्तु जाति- 
सम्पन्त नही होते, ३. कुछ वृषभ जाति- 
सम्पन्त भी होते है और बल-सम्पन्त भी 
होते है, ४. कुछ वृषभ न जाति-सम्पस्न 
होते है और न बल-सम्पन्न ही होते हैं । 


ठाणे 


२३२. 


२३३. 


(ध्यान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
फण्णस!, त॑ जहा... 

जातिसंपण्णे णाम॑ एगे, णो बल- 
संपण्णे, बलसंपण्णे जाम एगे, णो 
जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि, 
बलसंपण्णेति, एगे णो जातिसंपण्णे, 
णो बलसंपण्णे । 


घत्तारि उसभा, पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

जातिसंपण्णे णाम॑ एगे, णो 
रूदसंपण्णे, रूवसंपण्णे णाम एगे, 
थो जातिसंपण्णे, एगे जाति- 
संपण्णेवि, रूवसंपण्णेथि, एगे णो 
जातिसंपण्णे, णो रूबसंपण्णे । 


एबासेव चत्तारि पुरिसजाया, 
पण्णता, त॑ जहां... 

जातिसंपण्णे णाम॑ एगे, णो रूय- 
संपण्णे, रूवसंपण्ण णाम॑ एगे, 
जो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि, 
रूबसंपण्णेवि, एगे णो जाति- 
संपष्णे, णो रुवसंपण्णे । 


कुल-पर्वं 

जत्तारि उसभा पण्णतता, तं॑ जहा... 
कुलसंपण्णे णाम॑ एगे, णो बल- 
संपण्णे, बलसंपण्णे णासं एगे, 
णो कुलरांपण्णें, एगे कुलसंपण्णेवि, 
बलसंपण्णेवि, एगे णो कुल- 
संपण्णे, णो बलसंपण्णे । 


३४४ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा--- 

जातिसम्पन्न नामक', नो वलसम्पन्न', 
बलसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्न', 
एक जातिसम्पस्नो5पि, बलसम्पन्नो5ईपि, 
एक: नो जातिसम्पन्न', नो बलसम्पन्त:। 


चत्वार ऋषभा फ्रज्ञप्ता,, तद्यथा-- 
जातिसम्पन्त, नार्मकः, नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न. नामक , नो जातिसम्पन्न', 
एक जातिसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक नो जातिसम्पन्न', नो रूपसम्पन्न' । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तदयथा-- 

जातिसम्पन्न नामक , नो रूपसम्पन्न., 
रूपसम्पस्त' तारमेक , नो जातिसम्पन्न , 
एक: जातिसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न', नो रूपसम्पन्न. | 


कुल-पदम्‌ 

चत्वार: ऋषभा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-- 
कुलसम्पन्न नामकः, नो बलसम्पन्न', 
वलसम्पन्त: नामेकः, नो कुलसम्पन्न', 
एक: कुलसम्पन्नोषपि, बलसम्पन्नो५पि, 
एक: लो कुलसम्पन्त:, नो बलसम्पन्तः । 


श्शे२. 


२३३. 


स्थान ४ : सूत्र २३२-२३३ 


इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न हीते हैं, 
किन्तु बल-सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ 
पुरुष बल-सम्पन्न होते हैं, किन्तु जाति- 
सम्पन्न नहीं होते हैं, ३. कुछ पुरुष जाति- 
सम्पन्न भी होते हैं और बल-संम्पन्त भी 
होते है, ४. कुछ पुरुष न जाति-सम्पन्त 
होते हैं और न बल-सम्पन्न ही हीते है। 
वृषभ चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ वृषभ जाति-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
रूप-सम्पन्त नही होते, २, कुछ वृषभ रूप- 
सम्पन्न होते हैं, किन्तु जाति-सम्पन्न नहीं 
होते, ३. कुछ वृषभ जाति-सम्पन्त भी 
होते हैं और रूप-सम्पम्न भी होते हैं, 
४. कुछ बृषभ न जाति-सम्पन्न हीते हैं 
और न रूप-सम्पन्न ही होते हैं । 

इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के होते है--- 
१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
रूप-सम्पन्त नही होते, २. कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते हैं, किन्तु जाति-सम्पन्त नही 
होते, ३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते 
हैं और रूप-सम्पन्न भी होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते हैं और न रूप- 
सम्पन्न ही होते हैं । 


कुल-पद 

वृषभ चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ वृषभ कुल-सम्पस्न होते हैं, किन्तु 
बल-सम्पत्त नहीं होते, २. कुछ बृषभ 
बल-सम्पन्न होते हैं. किन्तु कुल-सम्पत्त 
नही होते, ३. कुछ वृषभ कुल-सम्पन्त भी 
होते हैं और बल-सम्पत्न श्री होते हैं, 
४. कुछ वृष्त न कुल-सम्पन्न होते हैं और 
न बल-सम्पन्न ही होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


२३४. 


२३४. 


एवासेव चत्तारि, पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

कुलसंपषण जाम एगे, णो बल- 
संपण्णे, बलसंपण्णे णाम॑ एगे, णो 
कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि, 
बलसंपण्णेबि, एगे णो कुलसंपण्ण, 
णो बलसंपण्णे । 


चत्तरि उसभा पष्णसा, त॑ जहा... 
कुलसंपण्ण णाम॑ एगे, णो रूव- 
संपण्णे, रूबसंपण्णे णाम॑ एगे, णो 
क्ुलसंपण्णे, एगे क्ुलसंपण्णंवि, 
रूवसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे, 
णो रूवसंपण्णे । 


एबासेव अत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा... 

कुलसंपण्णे णाम॑ एगे, णो रूव- 
संपण्णे, रूवसंपण्णे णाम एगे, णो 
कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपष्णोबि, 
रूवसंपण्णेब, एगे णो कुलसंपण्णे, 
णो रूवसंपण्णे । 


बल-पद॑ 

चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
बलसंपण्णे णा्ं एम, णो रूब- 
संपण्णे, रुवसंपण्ण णाम॑ एगे, 
णो बलसंपण्णे, एगें बलसंपण्णेवि, 
रुबसंपण्णवि, एगे णो मलसंपण्ण, 
जो रूबसंपण्णे । 


रेढश 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

कुलसम्पस्त: नामेकः, नो बलसम्पन्न:, 
बलसम्पन्त: नामेकः, नो कुलसम्पन्नः, 
एक: कुलसम्पन्नोउपि, बलसम्पन्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्न', नो वलसम्पन्न: | 


चत्वारः ऋषभा. प्रज्ञप्ता', तद्यथा.... 
कूलसम्पन्त: नाम॑कः, नो रूपसम्पन्तः, 
रूपसम्पन्नः: नामेक., नो कुलूसम्पन्नः, 
एक: कुलसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्न:, नो रूपसम्पन्न' । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-. 

कुलसम्पन्न: नामंक:, नो रूपसम्पन्न:, 
रूपसम्पन्न: नामक, नो कुलसम्पन्तः, 
एक: कुलसम्पन्नोडपि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्त:, नो रूपसम्पन्न: । 


बल-पदस 


्ध 


चत्वार: ऋषभा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.... 
बलसम्पन्न: नामकः, नो रूपसस्पन्न:, 
रूपसम्पन्त: नामैक:, नो बलसम्पन्नः, 
एक: बलसम्पन्नो5पि, रूपसस्पन्नोडपि, 
एक: नो बलसम्पन्न:, नो रूपसम्पन्न:। 


२३४. 


२३५. 


स्थान ४: सूत्र २३४-२३४५ 


हसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
१. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
बल-सम्पा्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष वल- 
सम्पन्न होते हैं, किन्तु कुल-सम्पन्न नहीं 
होते, ३. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न भी होते 
हैं और बल-सम्पन्न भी होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष न कुल-सम्पन्त होते हैं और न बल- 
सम्पन्न ही होते है । 

धृष भ चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ वृषभ कुल-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
रूप-सम्पन्न नही होते, २. कुछ बृषभ रूप- 
सम्पन्न होते हैं, किन्तु कुल-संम्पन्न नहीं 
होते, ३. कुछ वृषभ कुल-सम्पन्न भी होते 
हैं और रूपध्सम्पन्न भी होते हैं, ४. कुछ 
वृषभ ने कुल-सम्पन्न होते हैं और न रूप- 
सम्पन्न ही होते हैं । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-- 

१. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
रूप-सम्पन्न नही होते, २. कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते हैं, किन्तु कुल-सम्पन्न नहीं 
होते, ३ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न भी होते 
हैं और छप-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न कुल-सम्पन्त होते हैं और न रूप- 
सम्पन्न ही होते हैं। 


बलन्पद 

बुषभ चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ बुषभ बल-सम्पन्न होते हैं, किन्तु 
रूप-सम्पत्न नही होते, २. कुछ बृषभ रूप- 
सम्पन्न होते हैं, किन्तु बल-मम्पन्न नहीं 
होते, ३. कुछ बृषभ बल-सम्पन्न भी होते हैं 
ओर रूप-सम्पत्न भी होते हैं, ४. कुछ बृषभ 
न बल-सम्पन्न होते है भौर न रूप-सम्पन्त 
ही होते हैं 


ढा्ण (स्थान) . ३४६ स्थान ४: सुत्र -२३६-२३४ 


एयामेबव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव . चत्वारि पुरुषजातानि इसी प्रकार पुरुष-भी चार प्रकार के होते 
पष्णसा, त॑ जहा... प्रश्षप्तानि, तद्यथा-... है--१- कुछ पुरुष बल-यम्पन्न' होते है, 
अलसंपण्णं जाम॑ एगे, णो रकूव-  वलसम्पन्न. नामक , नो रूपसम्पल्न;, -  कि्तु रूप-सम्पन्त नहीं होते, “२ कुछ 
संपण्णे, रुूखसंपष्णे जाम एगे, रूपसम्पन्न नामक', नो बलसम्पन्न., पुरुष रूपन्सम्पतन ड्रोते- है, किज्तु बल- 
णो बलसंपण्णे, एगे बलसंपण्णेंबि, एक' बलसम्पन्नोईपि, रूपसम्पन्नो5पि, सम्पसन्त नहीं होते, ३. कुछ पुरुष बल- 
. रुजसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे, एक: नो बलसम्पन्न , तो रूपसम्पन्नः । सम्पन्न भी होते है और रूप-सम्पन्न भी 
णो रू वसपण्णे । होते है, ४ कुछ पुरुष न कल-सम्पन्न होते 
हैं और न रूप-मम्पन्न ही होते है | 
हत्चि-पर्द हस्ति-पदम्‌ हस्ति-पद 
२३६. चत्तारि ह॒त्थी पण्णत्ता, तं जहा... चत्वार: हस्तिन प्रज्ञप्ता, तदयथा-.. २३६ हाथी चार प्रकार के होते है-- 
भहें, मंदे, मिए, सं किण्णे । भद्ग', मन्‍्द , मुग., सकी्ण । १. भद्द--धैय आदि गुणयुक्त, २. मद--- 
एबासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रश्षप्तानि, धैर्य आदि गुणो की मदता वाला, 
पण्णता, त॑ जहा-* तद्यथा-... ३. मृग---भीरु, ४. सकीणं--जिसमे 
«भें, मंदे, मिए, संकिण्णे । भद्र , मन्‍द , मृग , सकीर्ण । स्वभाव की विविधता हो । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है---१ भद्र, २, मद ३. मृग, 


४ सकीर्ण 
२३७. चत्तारि ह॒त्थी पण्णत्ता, तं जहा--- चत्वार हस्तिन प्रज्ञप्ता:, तद्यथा...... २३७. हाथी चार प्रकार के होते है-- 
भहं णाममसेगे भद्मणे, भद्र' नामक: भद्रमना', १ कुछ हाथी भद्र होते है और उनका मन 
भद्दे णाममेंगे संदसणे, भद्र नार्मक' मन्दमना', भी बद्र होता है, २ कुछ हाथी भद्र होते 
भें णासमेंगे सियसणे, भद्र. नामेक'ः मगमना, है, किन्तु उनका मत मद होता है, 
भद्दे णाममेगे संकिण्णमण्ण । भद्र' नामेक' सकीर्णमना:। ३. कुछ हाथी भद्र होते है, किन्तु उनका 


मन मृग होता है, ४ कुछ हाथी भद्र होते 
हैं, किन्तु उनका मन सकीर्ण होता है । 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव. चत्वारि पुरुषजातानि इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
पण्णत्ता, त॑ जहा... . प्रक्षप्तानि, तद्यथा..... है---१ कुछ पुरुष भद्र होते है और उनका 
भहें णामसेंगे भहमण, भद्र' तामैकः भद्वमना., मन भी भद्र होता है, २: कुछ पुरुष भद्र 
भहं णाममेंगे मंदमणे, भद्र, नामक. मन्दमना:, होते हैं, किन्तु उनका मन मद होता है, 
भहें गामसेगे मियसणे, भद्र. नामक: मृगमना, ३. कुछ पुरुष 'द्र होते है, किन्तु उनका 
भहें णामसेगे संकिण्ण्सणे । भद्र नामक: सकीर्णमना: । मन मृग होता है, ४. कुछ पुरुष भद्र होते 


हु है, किन्तु उनका मन संकीर्ण होता है। 
२३८- चत्तारि ह॒त्यी पण्णत्ता, तं जहा... चत्वार: हस्तिन प्रज्ञतता , तद्यथा-_... २३८. हाथी चार प्रकार के होते है-- 
मंदे णाममेगे भहमणे, मन्द: नामक भरद्मना., १ कुछ हाथी मद होते हैं, किन्तु उतका 


ठाणं (स्थान) 


मंदे णाममेगे मंद्रमणे, 
संदे जामसेगे भिपसणे, 
मदे णाससेगे संकिण्णगमण । 


एवामेब चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

मंदे णाममेगे भददमणे, 

*मंदे णाससेगे मंदमणे, 

संदे णाममेगे मियमणे, 

संदे णामसेगे संकिण्णमणे ।* 


चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, तं जहा... 
मिए णाममेगे भहमणे, 

सिए णाससेगे मदसणे, 

म्रिए णाममेगे मियमणे, 

म्रिए णाममेगे सक्षिण्णमणे। 


२३६. 


एवामेब चत्तारि पुरिसजाया 

पण्णत्ता, त॑ जहा... 

मिए णामसेगे भद्मणे, 

*पिए णाममेगे मंदसभणे, 

सिए णाममेगे सियसणे, 

सिए णामसेगे संकिण्णमणे ।” 
२४०. चत्तारि ह॒त्थी पण्णत्ता, तं जहा... 
संकिण्ण णामसेगे भहमणे, 
संकिण्णे णाममेंगे मंदमणे, 
संकिण्ण णाममेगे सियमणे, 
संकिण्णे णाम्मेगे सं किण्णमणे । 


नमन 


३४७ 


मन्द: नामक: मन्दमना:, 
मन्द. नामक. मृगमना:, 
मन्द: नामक: सकीर्णमना: । 


एवमेव. चत्वारि 
प्रज्॒प्तानि, तद्यथा..... 
न्द नामेक' भद्वमना, 
मन्द. नामेकः मन्दमना:, 
मन्द नामकः मृगमना , 
मन्दः नामक: सकीर्णमना: । 


पुरुषजातानि 


चत्वार हस्तिन. प्रज्मप्ता:, तद्यथा.... 
मृग' नामंकः भद्रमना, 
मृगः नामक. मन्दमना', 
मुग. नामक. मृगमनाः, 
नामक: सकीर्णमना' । 


५5 


मगः 


८ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..._ 


मृग' नामक. भद्वमना., 
मृग नाममकः मन्दमनाः, 
मृग नार्मक. मृगमना', 
मृग: नामेक' सकीर्णमना. । 


चत्वार: हस्तिन: प्रज्प्ता,, तद्यथा..... 
संकीर्ण नामक. भद्व मना ., 

सकी नामक मन्दमना , 

सकीर्ण नामेकः मृगमना', 

सकीणे: नामक: सकी्णमनाः । 


२४० 


स्थान ४ : सूत्र २३९-२४० 


मन भद्र होता है, २. कुछ हाथी मद होते 
है और उनका मन भी मंद होता है, 
३. कुछ हाथी मद होते है, किन्तु उनका 
मन मृग होता है, ४. कुछ हाथी मद होते 
है, किन्तु उनका मन सकी होता है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--१. कुछ पुरुष मद होते हैं, किन्तु 
उनका मन भद्र होता है, २. कुछ पुरुष 
मदद होते हैं और उनका मन भी मद होता 
है, ३ कुछ पुरुष मद होते हैं, किन्तु उनका 
मत मग होता है, ४. कुछ पुरुष मद होते 
है, किन्तु उनका मन सकीणं होता है । 
हाथी चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ हाथी मृग होते हैं, किन्तु उनका 
मन भद्र होता है, २. कुछ हाथी मृग होते 
है, किन्तु उनका मन मद होता है, 
३. कुछ हाथी मृग होते हैं और उतका मन 
भी मृग होता है, ४. कुछ हाथी मृग होते 
हैं, किन्तु उनका मन सकीर्ण होता है। 
इमी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--१ कुछ पुरुष मृग होते है, किन्तु 
उनका मन भद्र होता है, २ कुछ पुरुष 
मृग होते हैं, किन्तु उनका मन मंद होता 
है, ३ कुछ पुरुष मग होते हैं और उनका 
मन भी मृग होता है, ४ कुछ पुरुष मृग 
होते है, किन्तु उनका मन सकीणं होता है। 
हाथी चार प्रकार के होते हैं-- 

१ कुछ हाथी सकीर्ण होते है, किन्तु 
उनका मन भरद्ग होता है, २. कुछ हाथी 
सकीण होते हैं, किन्तु उनका मन मद 
होता है, ३. कुछ हाथी सकी होते है, 
किन्तु उनका मन मृग होता है, ४. कुछ 
हाथी सकी्ण होते हैं और उनका मन भी 
सकीरणं होता है । 


ढाशं (स्थान ) 


एवासेज  चसारि 
पण्पाता, ते जहा... 
संकिप्रणे णासमेंगे भहमण, 
*संकिप्णें णाममेगे मंदमग्रे, 
संकिण्णे जाससेगे सियसणे, 
संकिण्णे णाममेंगे सांकिण्णमणे । 


पुरिसजाया 


संगहणी-गाहा 

१. मधुगुलिय-पिगलक्खो, 
अणुपुव्ब-सुजाय-दीह णंगूल्लो १ 
पुरओ उकश्गधीरो, 
सब्बंगसमाधितो भद्दो ॥ 

२. चल-बहुल-विसम-चस्मो, 
थूलसिरों थूलएण पेएण। 
अभूलणहू-दंत-वालो, 
हरिपिगल-लोयणो मंदो ॥। 

३- तणुओ तणुयग्गीवो, 
तणुयतओ तणुयदंत-णह-बालो । 
भीरू तत्थुव्विग्गों, 

तासी ये भव लिए णासं ॥ 
४. एलेसि हत्यीणं थोषा थोव, 
तु जो अणुहरति हत्यी । 
रूयेण व सीलेण व, 

सो संकिण्णों त्ति णायव्यो ॥ 
५. भह्दी मज़्जइ सरए, 

मसंदो उण मज्जते वसंतंसि। 
सिउ सज्जति हेम॑ते, 
संकिण्णो सब्वकालंमि॥। 


३८८ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, 
तद्यथा_... 

सकीर्ण नामक. भद्मना', 

सकीर्ण: नामक मन्दमना', 

संकीर्ण. नामक मुगमनाः, 

सकीणं नामेक' संकीर्णमना । 


संग्रहणी-गाथा 

१ मधुगूटिक-पिज्नलाक्ष , 
अनुपूर्व-सुजात्‌-दी चला ड्ूल: । 
पुरत उदग्रधीर:, 
सर्वाज्गसमाहित, भद्र . ॥ 

२ चल-बहुल-विपम-चर्मा, 
स्थूलशिरा: स्थूलकेन पेचन। 
स्थूलनख-दन्त-बाल:, 
हरिपिद्जल-लोचन. मन्द: ॥ 
३ तनुक, तनुकग्रीव , 
तनुकत्वक ततुकदन्त-नख-बाल: । 
भीरू: त्रस्तोद्विग्न:, 

त्रासी च भवेत्‌ मुग. नाम ॥ 
४. एतेषा हस्तिना स्तोक स्तोक, 
तु यः अनुहरति हस्ती । 
रूपेण वा झ्ीलेन वा, 

स सकीर्ण इति ज्ञातव्य ॥। 
५. भद्र. माद्यति शरदि, 
मन्द, पुनः माद्मति वसन्‍्ते। 
मृग: माद्यति हेमन्ते, 

सकीर्ण: सर्वकाले ॥ 
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इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--१ कुछ पुरुष सकीण होते हैं, किन्तु 
उनका मन भद्र होता है, २ कुछ पुरुष 
संक्रीर्ण होते है, किन्तु उनका मन मंद 
होता है, ३ कुछ पुरुष सकीणं होते हैं, 
किन्तु उनका मन मृग होता है, कुछ पुर्ष 
सकीण होते हैं ओर उतका मत भी सकीर्ण 
होता है । 


संग्रहूणी-गाथा 

जिसकी आप मधु-गुटिका के समान भूरा- 
पन निए हुए लाल होती है, जो उचित 
काल-मर्यादा से उत्पन्न हुआ है, जिसकी 
पृछ लम्बी है, जिसका अगला भाग उन्नत 
है, जो धीर है, जिसके सब अग प्रमाण और 
लक्षण से उपेत होते के कारण समाहित 
[सुब्यवस्थित | हैं, उस हाथी को भद्र कहा 
जाता है । 

जिसकी चमड़ी शिथिल, स्थूल और 
वलियो [रेखाओं] से युक्‍त होता है, 
जिसका सिर और पुच्छ-मूल स्थूल होता 
है, जिसके नद्ध, दांत और केश स्थुल होते 
हैं तथा जिसकी आखे सिह की तरह 
भूरापन लिए हुए पीली होती है, उस 
हाथी को मंद कहा जाता है । 

जिसका शरीर, गर्दन, जमढी, नख, दात 
और केश पतले होते है, जो भीरु और 
त्स्त [घबराया हुआ] और उद्विग्न होता 
है तथा जो दूसरो को त्ास देता है उत्त 
हाथी को स॒ग कहा जाता है। 

जिसमे उक्त हस्तियों के रूप और शील 
के लक्षण मिश्रित रूप मे मिलते है उस 
हाथी को सकी्ण कहा जाता है । 

भद् के शरद्‌ ऋतु मे, मद के बसत ऋतु 
मे, मूंग के हेमन्त ऋतु में और सकी के 
सब ऋतुओ में मद झरता है । 


हां (स्थान ) 


विकहा-पदं 
२४१. चबसारि विकहाओ पण्णलाओ, 
ते जहा-.दृत्यिकहा, भत्तकहा, 
देसकहा, रायकहा । 
इत्थिकहा चउध्विहा पण्णत्ता, त॑ 
जहा...इत्योणं जाइकहा, 
इत्यीणं कुलकहा, इत्थीणं रूवकहा, 
इत्थोणं णेबत्यकहा । 


२४२. 


भत्तकह चउब्यविहा पण्णत्ता, तं 
जहा... भत्तस्स आवावकहा, 
भसस्स णिव्वावकहा, 

भसस्स आरंभकहा, 

भत्तस्स णिट्ठाणकहा । 


र४३ 


२४४. देसकहा चउव्विहा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... देसविहिकहा, 
देसविकप्पकहा, देसथछंदकहा, 


देसणेबत्थकहा । 


२४५. रायकहा चउब्विहा पण्णत्ता, त॑ 
जहा.....रण्णो अतियाणकहा, 


रण्णो जिज्जाणकहा, 


३४६ 
विकथा-पदस्‌ 
चतस््र. विकथा: प्रज्ञप्ताः, तदयथा..._ 
स्त्रीकथा,, भकतकथा,  देशकथा, 
राजकथा । 


स्त्रीकथा चतुविधा प्रज्नप्ता, तदयथा-.. 
स्‍त्रीणां जातिकथा, स्त्रीणां कुलक्था, 
स्त्रीणां रूपकथा, स्त्रीणां नेपथ्यकथा | 


भक्‍तकथा चतुविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-... 
भकतस्य आवापकथा, 
भक्‍तस्य निर्वापकथा, 
भकक्‍तस्य आरंभकथा, 
भकक्‍तस्य निष्ठानकथा । 


देशकथा चतुविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा..... 
देशविधिकथा, देशविकल्पकथा, 
देशच्छन्दकथा, देश्षनेपथ्यकथा | 


राजकथा चतुविधा प्रश्नप्ता, तद्यथा..... 
राज्ञ: अतियानकथा, 
राज्ञ: निर्याणकथा, 


२४१. 


२४२. 


२४३, 


२४४. 


२४५. 
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विकथा-पद 
विकथा चार प्रकार की होती है--- 

१. सत्रीकथा, २. देशकथा, ३. भकतकथा, 
४. राजकथा ।** 
स्त्रीकथा के चार प्रकार हैं-. 

१, स्लियो की जाति की कथा, 

२. स्त्रियों के कुल की कथा, 

३. स्त्रियों के रूप की कथा, 

४. स्त्रियों के वेशभूषा की कथा ।** 
भकतकथा के चार प्रकार हैं--- 

१ आवापकथा--रसोई की सामग्री--- 
घृत, साग आदि की चर्चा करना, 
अपक्य--- 
अन्न व व्यञ्जन आदि की चर्चा करना, 
३. आरभकथा--इतनी सामग्री और 
इतना धन आवश्यक होगा-- इस प्रकार 
की चर्चा करना, ४. निष्ठालकथा--- 
इतनी सामग्री और इतना धन लगा--- 
इस प्रकार की चर्चा करना ।* 
देशकथा के चार प्रकार है--- 

१. देशविधिकथा---वि भिन्‍न देशों मे प्रच- 
लित भोजन आदि बनाने के प्रकारों या 
कानूनों की कथा करना, २. देशविकल्प- 
कथा--बविभिन्‍न देशो मे अनाज की उपज, 
परकोटे, कुए आदि की कथा करना, 

३- देशब्छदकथा--विभिन्‍्न देशो के 
बियाह आदि से सबन्धित रीति-रिवाजों 
की कथा करना, ४. देशनेपण्यकथा--- 
विभिन्‍न देशों के पहनावे की कथा 
करना | 
राजकथा के चार प्रकार है--- 

१. राजा के अतियान--नंग्र आदि के 
प्रवेश की कथा करना, २. राजा के 


२. निर्वाषकथा --पक्‍व या 


ठात्मं (स्थान) 


रण्णो बलवाहणकहा, 


रण्णों कोसकोट््रागा रकहा । 


कहा-परद॑ 


२४६. चउव्विहा कहा पष्णसा, तं जहा... 


अक्खेबणी, विक्‍्खेवणी, 


संवेयणी, णिग्वेदणी । 


२४७. अक्खंवणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, 


त॑ जहा... 
आयारअक्खेषणो, 
ववहारअक्खेवणी, 
पण्णत्तिअक्खेवणी, 
दिट्विवातअक्लेबणी । 


२४८. विक्लेबणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, 


त॑ जहा-..-.ससभय कहेद्ट, 
ससमयं कहित्ता परसमय कहेइ, 
परसमर्य कहेसा ससमय ठावइता 


भवति, 


सम्मावयं कहेइ, सम्मावायं कहेत्ता 


मिच्छावायं कहेइ, 
मिच्छवायं कहेत्ता 
ठावइता भवति । 


सम्मावाय 


३४० 


राज्ञ बलवाहनकथा, 
राज्ञ: कोशकोप्टागा रकथा । 


कथा-पदम्‌ 
चतुर्विधा कथा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.. 
आक्षेपणी, विक्षेपणी, स्वेजनी, 
निर्बेदनी । 


आक्षेपणी कथा चुतुविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा..... 

आचाराक्षेपणी, ब्यवहाराक्षेपणी, 
प्रज्ञप्त्याक्षेपणी, दुष्टिवादाक्षेपणी । 


विक्षेपणी कथा चतुविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा. स्वसमय कथयति, 
स्वसमयकथयित्त्वा परसमय कथयति, 
प्रसमय कथयित्वा स्वसमय स्थापयिता 
भवतति, 

सम्यगवाद कथयति, सम्यगवादं कथ- 
यरित्वा मिथ्यावाद कथर्यात, 
मिथ्यावाद कथयित्वा सम्यगवाद 
स्थापयिता भवति | 


२४६. 


२४७ 
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निर्माण--निष्क्रण क्री कथा करना, 
३. राजा की सेना और वाहनों की कथा 
करता, ४. राजा कै फोश और कोष्ठा- 
गार--अनाज फे कोठो की कथा करना ।* 


फथा-पद 

कभा चार प्रकार की होती है--- 

१, आक्षेपणी--ज्ञान और चारित्र के प्रति 
आकर्षण उत्पन्न करने वाली कथा, 
२. विक्षेपणी--सन्मा ग॑ की स्थापना करने 
बाली कथा, ३. सवेजनी---जीवन की 
नश्वरता और दु खबहुलता तथा शरीर 
की अशुविता दिखाकर बेराग्य उत्पन्त 
करते वालो कथा, ४ निर्वेदनी--कृत 
कर्मों के शुभाशुभ फल दिखला कर ससार 
के प्रति उदासीन बनाने वालो कथा । 
आक्षेपणी कथा के चार प्रकार है-- 

१. आचारआक्षेपणी---जिसम आचार का 
निरूपण हो, २. व्यवहारआक्षेपणी--- 
जिसमे व्यवहार-प्रायश्वित्त का मिरू- 
पण है, ३. प्रज्ञप्तिआक्षेपणी---जिसमे 
सशयग्रम्त श्रोता को समझाने के लिए 
निरूपण हो, ४. दुष्टिपातआक्षेपणी-- 
जिभमे श्रोता की योग्यता के अनुसार 
विविध नयदृष्टियों से तत्त्व-निरूपण हो । 


: विक्षेपणीकथा के चार प्रकार है-- 


१. एक मसम्यकदष्टि व्यकिति--अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर फिर दुसरो 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, 
२ दूमरों के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
फिर अपने मिद्धान्त की स्थापना करता 
है, ३ सम्यकतआाद का प्रतिषादन कर फिर 
मिथ्याबाद ' का प्रतिपादन करता है, 
४. मिथ्येकाद का प्रतिपादन कैर फिर 


सम्यग्वाद की स्थापना करता है | 


ठाणं (स्थान) - 


२४६. संवेयणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
इहलोगसंवेयणी, परलोगसंवेयणी, 
“ आतस री रसंबेयणी, 
परसरीरसंवेयणी । 


णिव्वेदणी कहा चउबव्विहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

१. इहलोगे दुच्चिण्णा कम्सा इह- 

लोगे बुहफलवियागसंजुत्ता भवति, 
२ इहलोगे दुच्चिण्णा कम्मा पर- 

लोगे दृहफलबिवागसंजत्ता भवंति, 

३. परलोगे दुच्चिण्णा कम्सा इह- 

लोगे दृहफलविवागसजत्ता भवति, 

४. परलोगे दुच्चिण्णा कम्म्ा पर- 
लोगे दुहफल विवागसंजूत्ता भवंति । 
१. इहलोगे सुचिण्णा कम्मा इह- 
लोगे सुहफलबियवागसंजत्ता भवति, 
,२- इहलोगे सुचिण्णा कम्सा पर- 

लोगे सुहफलविवागसंजत्ता भवति, 
३. *परलोगे सुचिण्णा कम्मा इह- 
लोगे सुहफल विवागसंजुत्ता भव॑ति, 

४ परलोगे सुचिण्णा कम्मा पर- 


३४५०: 


लोगे सुहुफलविवागसंजुत्ता भवंति । 


३५१ 


सवेजनी कथा 
तद्यथा_... ४ 
इहलोकसवेजनी, परलोकसवेजनी, 
आत्मश री रसवेजनी, परशरीरसवेजनी । 


निर्वेदतीकथा 
तद्यथा..._ 

१ इहलोके दुश्चीर्णानि कर्माणि इहलोके 

दु खफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति, 

२ इहलोंके दुश्चीर्णानि कर्माणि परलोके 
दुखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति, 

३. परलोके दुश्चीर्णाति कर्माण इहलोके 
दुःखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति, 

४ परलोके दुश्चीर्णात्रि कर्माणि परलोंके 
दुःखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति। 

१. इहलोके सुचीर्णानि कर्माणि इहलोके 

सुखफलविपाकसयुक्तानि भर्वान्ति, 

२- इहलोके सुचीर्णानि कर्माणि परलोके 

सुखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति, 

३- परलोके सुचीर्णानि कर्माणि इहलोके 

सुखफलविपाकसयुक्तानि भवल्ति, 

४. परलोके सुचीर्णानि कर्माणि परलोके 

सुखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति । 


चतुविधा प्रन्नप्ता, 


२५०. 
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चतुविधा प्रज्ञप्ता, २४९. सबेजनी कथा के चार प्रकार है-- 


१. इहलोकसवेजनी---मनुप्य-जीवन की 
असारता दिखाने वाली कथा, २. पर- 
लोकस वेजनी--देव, तिरंझ्च आदि के 
जन्मों की मोहमबंता व दुःखमयता 
बताने बाली कथा, ह. आत्मशरीरसंघे- 
जनी--अपने शरीर की अशुचिता का 
प्रतिषपादन करते वाली कथा, ४. पर- 
शरीरसंवेजनी--दूसरे के शरीर की 
अशुचिता का प्रतिपादन करने वाली 
कथा |" 


निर्वेदती कथा के चार प्रकार हैं-- 

१. इहलोक में दुश्बीण करम॑ इसी लोक में 
दु खभय फल देने वाले होते है, २. इहुब 
लोक मे दुश्चीर्ण कम परलोक में दु.खमय 
फल देने वाले होते है, ३. परलोक मे 
दुश्चीर्ण कम इहलोक में दुःखमय फल देने 
वाले होते है, ४. परलोक मे दुश्चीर्ण कम 
परनोक मे ही दु खमय फल देने वाले 
होते है । 


१, हहलोक में सुत्री्ण कर्म इसी लोक में 
सुखभय फल देने वाले होते है, २. इह- 
लोक मे सुचीर्ण कम परलोक में सुखमय 
फल देने वाले होते हैं, ३. परलोक में 
सुचीर्ण कर्म इहलोक मे सुखमय फल देने 
वाले होते है, ४. परलोक मे सुचीर्ण कर्म 
परलोक मे सुखमय फल देने वाले होते 


है |] ३ 


ठाणं (स्थान ) 


२४११- 


२५२. 


२४५३. 


किस-वढ-पढ 

खारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

किसे णासमेगे किसे, 

किसे णाममेगे दे, 

बढ़े णाससेगे किसे, 

दें णाममेगे दहे । 


चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, तं 
जहा. 

किसे जामसेगे किससरीरे, 
किसे णाममेगे दहसरोरे, 
बढ़े जामसेगे किससरीरे, 
दहेँ जासमेगे दठसरीरे। 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

किससरीरस्स णाममेगस्स णाण- 
वंसणे समुप्पज्जति, णो दढस रीरस्स, 
दष्सरी रस्स णाममेगस्स णाण- 
दंसणे समुप्पज्जति, 

णो किससरीरस्स, 
एगस्सकिससरी रस्सवि णाणदंसणे 
समुप्पज्जति, वढसरीरस्सवि, 
एगस्स णो किससरी रस्स णाणदंसणे 
समृप्पज्जति, णो दढसरीरस्स । 


अतिसेस-णाण-दंसण-परद॑ 


२५४. च्हि ठा्णेहिं णिग्गंधाण बा 


णिगर्गंधीण था अत्सि समयंसि 


२५२ 


कृश-दृढ-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा.... 

कृश., नामक: कृश., हूश: नामक: दृढ़:, 
दुढः नामक. कृश., दृढ़. नामक. दृढ़ । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २५२ 
तद्यथा..... 

कृश: नार्मकः कृशशरीर", 

कृश नामैक' दृढशरीर , 

दृढ' नामक: कृशणरोर:, 

दृढ़: नामक दृढशरीर'। 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्मप्तानि, २५३. 
तद्यथा..._ 

कृशशरी रस्य नामेकस्य ज्ञानदर्भन 

समुत्पथते, नो दृढ्शरीरस्य, 

दृढ्शरी रस्यथ नार्मकस्य ज्ञानदर्णन 


समुत्यद्यते, नो कृशशरी रस्य, 


एकस्य क्ृशशरी रस्यापि ज्ञानदर्शनं 
समुत्पय्यते, दृढश रीरस्यापि, 
एकस्य नो कृशशरीरस्य ज्ञानदर्णनं 
समुत्ययते, नो दृढ्शरीरस्य । 


अतिशेष-ज्ञान-दर्शन-पदसम्‌ 


चतुभि: स्थानके: निग्नं्थाना वा 
निम्नेन्धीना वा अस्मिन्‌ समये अतिशेष॑ 


र्श्४ 


प्रजप्तानि, २५१. 


स्थान ४ : सूत्र २५१-२५४ 


कृश-दढ-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष शरीर से भी कृण होते है 
और मनोबल से भी कृश होते है, २. कुछ 
पुरुष शरीर से कृश होते है, किन्तु मनोबल 
से दृढ़ होते हैं, ३ कुछ पुरुष शरीर से दृढ़ 
होते हैं, किन्‍्तु मनोबल से कृश' होते हैं, 
४ कुछ पुरुष शरीर से भी दृढ़ होते है 
और मनोबल से भी दृढ होते हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पृरुष भावना से कृश होते है और 
शरीर से भी कृश होते हैं, २. कुछ पुरुष 
भावता से कृश होते हैं, किन्तु शरीर से 
दृढ होते हैं, ३. कुछ पुरुष भावना से दृढ़ 
होते है, किन्तु शरीर से कृश होते हैं, 
४. कुछ पुर्ष भावना से भी दृढ़ होते है 
और शरीर से भी दृढ़ होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१ कृश शरीर वाले व्यक्तियों के ज्ञान- 
दर्शन उत्पन्न होते हैं, किन्तु दृंढ शरीर 
वालों के नहीं होते, २. दुढ शरीर वाले 
व्यक्तियों के ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते है, 
किन्तु कृण शरीर वालो के नही होते 

३. कृश शरीर बाले व्यक्तियों के भी शान- 
दर्शन उत्पन्न हीते हैं और दृढ़ शरीर बालो 
के भी होते हैं, ४ कृश शरीर बाले ब्य- 
बिसयो के भी ज्ञान-दर्शन उत्पन्न नहीं होते 
और दृढ़ शरीर वालों के भो नहीं होते | 


अतिशिेष-ज्ञान-दर्शन-पद 
चार कारणों से निम्नेत्थ और तिर्गन्थियों 
के अतिशायी ज्ञान और दर्शन तत्काल 


ठाणं (स्थान) 


२५५ 


अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्मि- 
उकामेवि ण समुप्पक्जेज्जा, तं 
जहा... 

१. अभिक्‍लणं-अभिक्‍लणं इस्यिकहूं 
भत्तकहूं वेसकहू रायकहं शहेत्ता 
भवषति, 

२. विवेगेण विउस्सग्गेण णो 
सम्ममप्पाणं भाविसा भवति, 

३. पुव्वरस्तावरत्तकालसमयंसि णो 
धम्मजागरियं जागरइता भवति, 
४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उंछस्स 
सामुदाणियस्स णो सम्मं गवेसित्ता 
भवति.... 

हच्चेतेह चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण 
वा णिग्गंथीण वा अस्सि समयंसि 
अतिसेसे णाणदंसणे सपुप्पज्जि- 
उफामेवि णो समुप्पज्जेज्जा । 
चउहि ठाणेहि णिग्गंधाण वा 
णिग्गंथीण वा | अस्सि समयंसि ? | 
अतिसेसे णाणदंसण समुप्पज्जिउ- 
कामे समुप्पज्जेज्जा, त॑ जहा- 

१. इत्यिकहूं भकक्‍तकहूं देसकहूं 
रायकहूं णो कहेत्ता भवति, 

२. विवेगेण विउस्सगेणं॑ सम्स- 
मप्पाणं भावेत्ता भवति, 

३. पुष्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
घस्मजागरियं जागरइत्ता भवति, 
४. फासुयस्स एसणिम्जस्स उंछस्स 
सामुदाणियस्स सम्मं॑ गवेसिसा 
भवति-... 

इस्सेलेहि चर्डाहि ठाणेहि णिर्ग॑- 
थाण वा णिःगंथीण वा" [अस्सि 
सम्रयंसि ? | अतिसेसे जाणदंसणे 
समुप्पज्जिउकामे समुप्पज्जेज्जा । 


3४५३ 


ज्ञानदर्शनं समुत्पत्तकाममपि न समुत्यञ्येत, 
तद्यथा.... 


१. अभीदर्ण-अभीक्ष्ण स्त्रीकथा भक्‍त- 
कथां देशकथां राजकथां कथयिता 
भवति, 

२. विवेकेन व्युत्सगेंण नो सम्यक्‌- 
आत्मान भावयिता भवति, 

३ पूर्वरात्रापरात्रकालसमये नो धर्म- 
जागरिकां जागरिता भवति, 

४ स्परशंकस्यथ एपणीयस्स उच्छस्य 
सामुदानिकस्य नो सम्यग्‌ गवेषयिता 
भवति.... 

इति एते: चतुभिः स्थान: निम्नेन्थाना वा 
निग्नेन्थीनां वा अस्मिन्‌ समये अतिशेष 
ज्ञानदर्शन समुत्पत्तुकाममपि नो 
समुत्पद्येत | 


चतुर्भि: स्थाने: निग्नेन्थानां वा निग्नेन्‍्थीनां २५१. 


वा (अस्मिनू्‌ समये ?) अतिशेष 
ज्ञानदर्शन समुत्पत्तकाम समुत्यद्येत, 
तद्यथा-.... 

१. स्त्रीकथा भक्तकथां देशकथां राज- 
कथां नो कथगिता भवति, 

२ विवेकेन व्युत्सगेंग सम्यगूआत्मान 
भावयिता भवति, 

३. पूर्व राजापराजकालसमये घर्मजाग- 
रिका जागरिता भवति, 


४. स्पर्शकस्य एषणीयर्स उन््छस्य 
सामुदानिकस्य सम्यग गवेषयिता 


भवति.-... 

इति एते: चतुर्भि स्थान: निग्नेन्थानां 
वा निम्नेन्थीनां वा (अस्मिन्‌ समये ? ) 
अतिशेष॑ ज्ञानदर्शन समुत्पत्त काम 
समुत्पथ्चेत । 


स्थान ४ : सत्र २५५ 
उत्पन्न होते-होते रुक जाते हैं--- 


१. जो बार-बार स्व्री-कथा, देश-कथा, 
भकक्‍त-कथा और राज-कथा करते है, 

२ जो विवेक और ब्युत्मर्ग। के द्वारा 
आत्मा को सम्यक्‌ प्रकार से भावित नहीं 
करते, 

३ जो रात के पहले और पिछले भाग 
में धर्म जागरण नही करते, 

४ जो स्पर्शक [ वांछतीय ] एषणीय और 
उड्छ" सामुदानिक” भैक्ष की सम्यक्‌ 
प्रकार से गवेषणा नहीं करते--- 

इन चार कारणो से निम्ने्थ और निग्नेन्थियो 
के अतिशायी ज्ञान और दर्शन तत्काल 
उत्पन्न होते-होते रुक जाते हैं। 


चार कारणी से निग्नन्थ और निग्न॑न्थियों 
के तत्काल उत्पन्न होने वाले अतिशायी 
ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो जाते हैं--- 


१, जो स्त्रीकथा, देशकथा, भकतकथा और 
राजकथा नहीं करते, 

२. जो विवेक और ब्युत्सगं के द्वारा आत्मा 
को सम्यक्‌ प्रकार से भावित करते है, 

३. जो रात के पहले और पिछले भाग में 
धर्म जागरण करते हैं, 

४. जो स्पर्शक, एषणीय और उच्छ 
सामुदानिक थधैक्ष की सम्यक प्रकार से 
गवेषणा करते हैं-- 

इन चार का रणो से निर्ग्रेन्ध और निर्ग्नन्धियो 
के तत्काल उत्पन्न होने बाले अतिशायी 
शान और दर्शन उत्पन्न हो जाते हैं । 


ठाण्ण (स्थाल) 


सज्कभा प-पर्द 
२५६: णो 


कप्पति णिग्गंयाण या 


णिगर्गंधीण वा चाह महापाड़ि- 


बर्एह सज्काय करेत्तए, त॑ं जहा-.. 


आसाढपा डिवए, इंदसहपाडियए, 


कत्तियपा डिवए, सुगिम्हुगपा डिवए । 


२५७. णो कप्पद णिग्गंथाण वा णिग्गं- 
थीण वा चर्उाह संभाहि सज्माय॑ 
करेत्तए, त॑ जहा... 


पढमाए 
अहुरत्ते । 


पबच्छिमाए मभज्भण्हे 


२४८. कप्पड़ू णिग्गयंथाण वा णिगर्गथोण 
वा चयकक्‍काल सज्भाय करेसए, 


त॑ जहा..... 


पुष्बण्हे अवरण्हे पओसे पच्चूसे। 


लोगद्ठिति-प् 


२५६. चउब्विहा लोगट्टिती पण्णत्ता, त॑ 
जहा..आगासपतिट्विए बाते, 
बातपत्तिद्टिए उदधी, 


उदधिपतिट्टिया पुढ़वी, 


पुढ विपलिट्विया 
पाणा। 


तंसा 


याचरा 


३४४ 


स्वाध्याय-पदम्‌ 


नो कल्पते निग्रेन्थाना वा निग्रेन्धीना वा २५६: 


चतसृषु महाप्रतिपत्सु स्वाध्याय कत्तु, 
तद्यथा..._ 

आपाढप्रतिपदि, . इन्द्रमह.प्रतिपदि, 
कात्तिकप्रतिपदि, सुग्रीप्मकप्रतिर्पादि । 


नो कल्पते निर्भन्‍्थाना वा निग्रेन्थीनां वा १*४- 


चतसूषु॒सैंध्यासु स्वाध्याय कक्तु, 
तद्यथा-_... 
प्रथमाया 
अधेरात्रे । 


पश्चिमाया भध्याह्ले 


कल्पते निर्ग्रन्थाना वा निग्नन्थीनां वा 7: 


चतुष्काल स्वाध्याय कत्तु , तद्यथा-... 
पूर्वाह्ने, अपराह्ले, प्रदोष, प्रत्यूपे । 


लोकस्थिति-पदम्‌ 
चतुविधा लोकस्थिति' 
तद्यथा __आकाञ्प्रतिप्ठितो वात:, 
वातप्रतिप्ठित: उदधि., 
उदधिप्रतिप्ठिता पृथिवी, 
पृथिवीप्रतिप्ठिता त्रसाः 
प्राणा । 


स्थावरा' 


प्रज्ञप्ता, ० 


स्थान ४ : सूत्र २१६-२५६ 


स्वाध्याय-पद 

चार महाप्रतिवदाओ--पक्ष की प्रथम 
तिथियो में निग्नंन्ध और निग्न॑न्थियों को 
आगम का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए--- 
१. आषाढइप्रतिप्रदा--सापाढी पूर्णिमा के 
बाद की तिथि, सावन का प्रथम दिन, 

२. इन्द्रमहृप्रतिपदा--आश्बिन पूणिमा के 
बाद की तिथि, कार्तिक का प्रथम दिन, 

३. कातिक प्रतिपदा--का तिक पूणिमा के 
बाद की तिथि, मृगसर का प्रथम दिन, 

४. सुग्रोष्म प्रतिपद--चैत्नी पूणिमा क॑ 
बाद की तिथि, बंसाख का प्रथम दिन ।४ 
निग्नेन्ध और निप्रेन्थिया को चार सध्याओो 
में आगम का स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए-- 

१. प्रथम सस्य्या--सूयदिय से पूरब, 

२. पश्चिम सन्ध्या--सूर्यास्त के पश्चात्‌, 
३. मध्यान्हू सन्ध्या, ४ अधरात्री सन्ध्या। 
निम्नन्थ और निम्न॑न्थियां को चार कालों 
में आगम का स्वाध्याय करना चाहिए--- 
१. पूर्वाह्न मे--दिन के प्रथम प्रहर मे, 

२. अपराह्न मे--दिन के अन्तिम प्रहर म, 
३. प्रदोष म--रात्री क प्रथम प्रहर में, 

४ प्रत्यूष म--रात्ति के अन्तिम प्रहर 
म। 


लोकस्थिति-पद 


लाकस्थिति चार प्रकार की है--- 

१. वायु आकाश पर प्रतिष्ठित हैं, 

२. उदधि वायु पर प्रतिष्ठित है, 

३. पृथ्वी समुद्र पर प्रतिष्ठित है, 

४. ल्वस और स्थावर प्राणी पृथ्वी पर 
प्रतिष्ठित है । 


ठाणं (स्थान ) 


२६०. 


२६१: 


२६२ 


२६३. 


पुरिस-भेद-पद॑ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

तहे णासमेगे, णोतहे णामसेगे, 
सोवत्यी णाममेगे, पधाणे णामसेगे । 


आय-पर-पद 

चतसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ं 
जहा... 

आयंतकरे णाममेगे, णो परंतकरे, 
परंतकरे णाममेगे, णो आयंतकरे, 
एगे आयंतकरेंचि, परंतकरेवि, 
एगे णो आयंतकरे, णो परतक्षरे । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

आयंतसे णाममेगे, णो परंतमे, 
परंतसे णाससेगे, णो आय॑ंतसे, 
एगे आयंतमेवि, परंतमेधि, 
एगे णो आयंतमे, णो परंतमे। 


चत्तारि पुरिसजाया पष्णसा, त॑ 
जहा... 

आयंदमे णाममेगे, णो पर ंवसे, 

परंदमे णामसेगे, णो आयंदमे, 

एगे आयंदसेलि, परंवसेथि, 

एगे णो आयंदरभे, णो परंदमे । 


३५५ 
पुरष-भेद-पदसम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा..... 
तथा नामेकः, नोतथो नामकः, 


सौवस्तिको नामक:, प्रधानो नामक । 


आत्म-पर-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, 


तद्यथा-.._ 


आत्मान्तकर. नामेक:, नो परान्तकर:, 
परान्तकर. नार्मकः, नो आत्मान्तकर., 
एक: आत्मान्तकरो5पि, परान्तकरो5पि, 
एक' नो आत्मान्तकर', नो परान्तकर: । 


चत्वारि 

तद्यथा.... 
आत्मतम. नामेक', नो परतम:, 
प्रतम: नामक', नो आत्मतम', 
एक: आत्मतमोडपि, परतमो5पि, 
एक: नो आत्मतम:ः, नो परतमः। 


चत्वारि 

तदयथा-.... 
आत्मदमो नामेकः, नो परदम', 
परदमो नामक:, नो आत्मदम:, 
एक: आत्मदमोडष्पि, परदमो5पि, 
एक: नो आत्मदमः, सो परदम: । 


पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


पुरुषजातानि प्रश्ञप्तानि, 


स्थान ४ : सूत्र २६०-२६३ 


पुरुष-भेद-पद 


२६०. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


२६ 


>चचछ 


२६२. 


२६२३. 


१. तथा--आदेश को मानकर घलने बाला, 
२. नो तथ--अपनी स्थतनन्‍्त्र भावना से 
चलते वाला, ३. सोवस्तिक--मंगल पाठक, 
४ प्रधान--स्वामी । 


आत्म-पर-पद 


: पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१ कुछ पुरुष अपना अत करते हैं, किन्तु 
दूसरे का अंत नही करते, २. कुछ पुरुष 
दूसरे का अंत करते हैं, किन्तु अपना अत 
नहीं करते, ३. कुछ पुरुष अपना भी अत 
करते हैं और दूसरे फा भी अत करते हैं, 
४. कुछ पुरुष न अपना अत करते है और 
न किसी दूसरे का अंत करते हैं। 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष अपने-आप को खिन्‍न करते हैं 
किन्तु दूसरे को खिन्‍न नही करते, २. कुछ 
पुरुष दूसरे को खिल्न करते है, किम्तु अपने- 
आप को खिन्‍न नही करते, ३ कुछ पुरुष 
अपने-आप को भी खिन्‍न करते है और 
दूसरे को भी खिन्‍न करते हैं, ४. कुछ पुरुष 
न अपने को खिन्न करते हैं और न किसी 
दूसरे को खिम्न करते है। 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष अपना दमन करते हैं, किन्तु 
दूसरे का दमन नहीं करते, २. कुछ पुरुष 
दूसरे का दमन करते है, किन्तु अपना दमन 
नही करते, ३. कुछ पुरुष अपना भी दमत 
करते हैं और दूसरे का भी दमन करते है, 
४, कुछ पुरुष न अपना दमन करते है और 
न किसी दूसरे का दमन करते हैं । 


ठाणं (स्थान ) ३५६ स्थान ४ : सूत्र २६४-२६५ 


गरहा-पढ गह्ा-पदम्‌ गह्ह-पद 

२६४. चउव्विहा गरहा पण्णता, त॑ चतुविधा गर्हा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- २६४. गह चार प्रकार की होती है--- 
अहा.... उवसपे इत्येका गर्हा, १. अपने दोष का निवेदन करते के लिए 
उदसंपज्जामित्तेता. गरहा,  विचिकित्सामीत्येका गर्हा, गुरु के पास जाऊ, इस प्रकार का विचार 
वितिगिष्छासित्तेणा गरहा, यत्किड्चिदिच्छामीत्येका गर्हा, करना, २ अपने दोषों का प्रतिकार करू 
जंकिविमिच्छासित्तेता गरहा,  एवमपि भ्रन्नप्तंका गर्हा । उस प्रकार का विचार करना, ३. जो 
एवंपि पण्णसेगा. गरहा। कुछ दोपाचरण किया बह भरा कार्य 


मिथ्या हो--निप्फल हो, इस प्रकार 
कहना, ४ अपने दोष की गा करने से 
भी उसकी शुद्धि होती हे-- !सा भगवान्‌ 
ने कहा है इस प्रकार का चिन्तन करना |“ 


अलमंथु-पद॑ अलसस्तु-पदम्‌ अलमस्तु-पद 
२६५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २६५ पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

जहा... तद्यथा... १ कुछ पुरुष अपना निग्नह करने में समर्थ 
अप्पणों णामसेगे अलमंथ्‌ भवति, आत्मन. नामक अलमस्तु भवति, नो हीते है, किन्तु दूसरे का निग्रह करने मे 
णो परस्स, परस्य, समर्थ नही होते, २ कुछ पुरुष दूसरे का 
परस्स णाममेगे अलमंथ्‌ भवति, परस्य नाममकः अलमस्तु भवति, नो तिग्नह करने मे समर्ध होते है, किन्तु अपना 
णो अप्पणों, आत्मन., निम्नह करने में नही, ३े कुछ पुरुष अपना 
एगे अप्यषणोवि अलमंथ्‌ भवति, एक. आत्मनो5ःपि अलमस्तु भवति, भी निग्रह करने में समर्थ होते है और 
परस्सबि, परस्यापि, दूसरे का भी निग्रह करन म समथं होते है, 
एगे णो अप्पणो अलमंथ्‌ भवति, एक तो आत्मन अलमस्तु भवर्ति, ४ कुछ पुरुष न अपना निग्नह करने मे 
णो परस्स । नो परस्य । समय होते है और न दूसरे का निग्रह 


करने में समर्थ होते हैं । 


उज्जु-वंक-पर् ऋजु-बकऋ-पदम्‌ ऋचजु-वक्र-पद 

२६६. चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, ते जहा-. चत्वार मार्गा. प्रज्ञप्ता, तदयथा.. २६६. मार्ग चार प्रकार के होते है-- 
उज्जू णाममेगे उज्ज, ऋजु. नामक. ऋजु, १ कुछ मागं ऋजु लगते हैँ और ऋजु ही 
उज्जू णाममेंगे वंके, ऋजु नार्मक: वक्त, होते है, २. कुछ मार्ग ऋजु लगते है, किन्तु 
बंके णामसेगे उज्ज, चक्र नामक'ः ऋजू, वास्तब में वक्र होते है, ३ कुछ मार्ग वक्र 
बंके णामसेगे बंके। वक्र: नामकः वक्र, | लगते है, किन्तु वास्तव मे ऋजु होते है, 


४. कुछ मार्ग बक्र लगते है और वक्र ही 
हंते है । 


'ठाण॑ (स्थान) 


एवामेबव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

उज्जू णामसेगे उज्ज्‌, 

उज्जू णाममेगे वबंके, 

बंके णासमेगे उज्ज, 

बंके णासमेगे बंके। 


खेम-अखेस-पद 
२६७. चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
खेसे णाममेंगे खेमे, 
खेसे णासमेगे अखंसे, 
अखेमे णामसेगे खेमे, 
अखेसे णाममेगे अखमे । 


एवामेव चतारि 
पण्णत्ता, त जहा... 
खेमे णाममेगे खेमे, 
खेसे णामसेगे अखमे, 
अखंमे णामसेगे खमे, 
अखेमे गाममेगे अखेसे । 


पुरिंसजाया 


२६६८. चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
खेसे णासमेगे खेमरूवे, 
खेमे णासमेगे अखेसरूवे, 
अखेभे णासमेगे खेमरूवे, 


अखेसे णासमेगे अखेसरूबे । 
एबासेब चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, ते जहा... 


खेसे णगाममेगे खझेमरूवे, 


३५७ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.._ 


ऋजु: नतामकः ऋणजु:, 
ऋजु: नामक. वक्र., 
बक्रः नामक: ऋजु., 
वक्र. तामेक'ः वक्त: । 


क्षेम-अक्षे म-पदसम्‌ 

चत्वार मार्गा प्रज्नप्ता, तदयथा.... 
क्षेम. नार्मक. क्षेम., 

क्षेम, नार्मकः अक्षेम:, 

अक्षेम: नामक क्षेम, 

अक्षेम' नामक: अक्षेम. । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि भ्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा__ 

क्षेम नामक. क्षेमः, 

क्षेम तामेक: अक्षेम, 

अक्षेम नामक क्षेम', 

अक्षेम' नामक अक्षेम.। 


चत्वार: मार्गा. प्रज्ञप्ता. तद्यथा-.. 
क्षेम: नार्मकः क्षेमरूष:, 
क्षेम: नामकः अक्षेमरूप', 
अक्षेमः नामक. क्षेमरूपः, 
अक्षेम नामेकः अक्षेमरूप: । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 
क्षेम: नामक: क्षेमरूप:, 


स्थान ४ : सूत्र २६७-२६८ 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं“ १. कुछ पुरुष ऋजु लगते है और 
ऋजु ही होते है, २. कुछ पुरुष ऋजणु लगते 
हैं, किन्तु बास्तव में वक्त होते है, ३ कुछ 
पुरुष बक्र लगते हैं, किन्तु वास्तव में ऋजु 
होते हैं, ४. कुछ पुरुष बक्र लगते हैं और 
वक्त ही होते है। 


क्षेम-अक्षेस-पद 

सार्य चार प्रकार का होता है-- 

१. कुछ मार्ग आदि में भी क्षेम [ निरुष- 
द्रव | होते है ओर अन्त में भी क्षेम होते 
है, २. कुछ मां आदि मे क्षेम होते है, 
किन्तु अन्त में अक्षेम होते हैं, ३ कुछ 
मार्ग आदि मे अक्षेप्र होते है और अन्त में 
क्षेम होते हैं, ४. कुछ मार्ग न आदि में 
क्षेम होते हैं और न भन्त मे क्षेम होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है---१. कुछ पुरुष आदि मे भी क्षेम होते 
है और अन्त में भी क्षेम होते है, २ कुछ 
पुरुष आदि मे क्षेम होते है, किन्तु अन्त में 
अक्षेम होते है, ३ कुछ पुरुष आदि में 
अक्षेम होत है, किन्तु अन्त क्षेम होते है, 
४. कुछ पुरुष त आदि मे क्षेम होते है और 
न अन्त मे क्षेम होते है। 


मार्ग चार प्रकार का होता है--- 


१ कुछ मार्ग क्षेंम और क्षेम रूप वाले होते 
है, २. कुछ मार्ग क्षेम और अक्षेम रूप 
वाले होते है, ३ कुछ मागे अक्षेम और 
क्षेम रूप वाले होते हैं। ४. कुछ मार्ग 
अक्षेम और अक्षम रूप वाले होते है । 

इसी प्रकार पुदष भी चार प्रकार के होत 
है--१. कुछ पुरुष क्षेम और क्षेम रूप 
वाले होते हैं, २. कुछ पुरुष क्षेम और 


ठाणं (स्थान) 


२६६. 


२७० 


खेंभे जाममेगे अखेमरुजे, 
अखेमे णासमेगे खेमरुूजे, 
अशेमे जाममेगे अश्लेमरूये । 


बाम-दाहिण-पद॑ 

श्तारि संवकका पण्णता, त॑ जहा... 
वबामे णाममेगे वामावत्ते, 

बामे णाममेंगे दाहिणावसें, 
दाहिणे जाममेगे वामावत्त, 
दाहिणे भासमेगे दाहिणावत्ते । 


एवामेय चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

वामे णाममेगे याभावत्ते, 
वासे जासमेगे दाहिणावत्ते, 
दाहिणे णाममेगे बामावत्ते, 
वाहिणें णाममेंगे दाहिणाबत्ते । 


चखत्तारि ध्मसिहाओ पणष्णत्ताओ, 
त॑ जहा... 

वासा णाममेगा वासावत्ता, 
चामा णासभेगा दाहिणावत्ता, 
वबाहिणा णाममेगा बामादवत्ता, 
दाहिणा णामसेगा दाहिणावत्ता। 
एबामेश खसारि इत्थीओ 
पण्णलाओ, त॑ जहा... 

थामा जाससेगा वामावतता, 


३४५८ 


क्षेम: नामक: अक्षेमरूप', 
अक्षेमः नामेक' क्षेमरूपः, 
अक्षेमः नामक: अक्षेमरूप: । 


बास-दक्षिण-पदसल्‌ 

चत्वार' शम्बूका' प्रज्॒प्ता,, तदयथा-... 
बाम: नामक वामावतें:, 

वाम: नामेक' दक्षिणावते:, 

दक्षिण: नामंकः वामावते', 

दक्षिण: नामक: दक्षिणावर्तः । 


एवमेब चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा_._ 

बाम: नार्मक. वामावतं, 

वाम नामक: दक्षिणावर्ते:, 

दक्षिण: नार्मकः वामावत॑', 

दक्षिण: नार्मक' दक्षिणावतते । 


चतस्र: धमशिखा: प्रन्नप्ता , 


तद्यथ।..... 

वामा नामेका वामावर्ता, 

वामा नामंका दक्षिणावर्ता, 

दक्षिणा नामका वामावर्ता, 

दक्षिणा नामंका दक्षिणावर्ता । 

एक्मेव चतस्र: स्त्रिय: प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा-.._ 

वामा ना्मका वामावर्ता, 
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अक्षेम रूप वाले होते है, ३. कुछ पुरुष 
अक्षेम भौर क्षेम रूप बासे होते हैं, 
४ कुछ पुरुष अक्षेम और अक्षेम रूप याले 
होते हैं । 


बास-दक्षिण-पद 

शख चार प्रकार के होते हैं -- 

१. कुछ श9 वाम [टेढे | और वामावत 
[बाई ओर घुमाव वाले ] होते हैं, २. कुछ 
शख वाम और दक्षिणावते [दाईं ओर 
घुमाव वाले ] होते है, ३. कुछ शख दक्षिण 
[सीधे | और वामावत॑ होते है, ४. कुछ 
शख दक्षिण और दक्षिणावतं होत है। 
इमी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं --१. कुछ पुरुष वाम और वामावहत॑ 
होते है--स्वभाव से भी वक्र होते हैं और 
प्रवृत्ति स भी वक्र होते हैं, २. कुछ पुरुष 
धाम और दक्षिणावर्स होते है--स्वभाव 
से वक्त होते हैं, किन्तु कारणबश प्रवृत्ति मे 
सरल होते हैं, ३. कुछ पुरुष दक्षिण और 
दक्षिणावतं होते है-- स्वभाव से भी सरल 
होते हैं और प्रवृत्ति से भी सरल होते है, 
४. कुछ पुर दक्षिण और बामावर्त होते 
हैं--स्वभाव से सरल होते हैं किन्तु 
कारणवश प्रवृत्ति में वक्त होते है। 


- घृम-शिख्वा चार प्रकार की होती हैं-- 


१. कुछ धृमशिखा बाम और वामावत 
होती हैं, २. कुछ घूमशिद्या वाम और 
दक्षिणावर्त होती हैं, ३. कुछ धृमशिखा 
दक्षिण और दक्षिणाव् होती है, ४. कुछ 
घूमशिखा दक्षिण और वामावतत होती हैं । 
इसी प्रकार स्त्रिया भी भार प्रकार की 
होती हैं--१. कुछ स्त्रियां बाम और 
वामावर्त होती हैं, २. कुछ स्थ्षियां वाम 


टार्णं (स्थान ) 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


घासमा णासमेगा दाहिणावत्ता, 
दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, 
दाहिणा णामसेगा दाहिणावत्ता । 
चसारि अग्गिसिहाओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा... 

वामा णाममेगा वामावत्ता, 
बासा णाममेगा दाहिणावत्ता, 
दाहिणा णासमेगा वासावत्ता, 
दाहिणा णासमेगा दाहिणावत्ता । 
एबामेब चत्तारि इत्यीओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 

वासा णाममेगा बामावत्ता, 
वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, 
दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, 
दाहिणा णाममेगा दा हिणावत्ता । 


चत्तारि वायमंडलिया पण्णत्ता, त॑ 
जहा-- 
वासा णामसेगा वामावत्ता, 


वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, 
दाहिणा णाममेगा वामाबत्ता, 
दाहिणा णामसेगा दाहिणावत्ता । 


एवामेव चत्तारि इत्थीओ 
पण्णत्ताओ, तं जहा... 
सासा णामसेगा वामावत्ता, 


वबाभा णामसेगा दाहिणाबत्ता, 
दाहिणा णाससेगा बासाथत्ता, 
दाहिणा णासमेगा दाहिणावत्ता । 
चसारि वणसंडा पण्णत्ता, ते 
जहा... 

वामे णाभसेगे वामावस्ते, 
बामे णामसेगे दाहिणावत्ते, 
दाहिणे णासमेगे बासावत्ते, 
दाहिणे णाममेगे दाहिणावसे। 


३५६ 


वामा नाममका दक्षिणावर्ता, 
दक्षिणा नामेका वामावर्ता, 
दक्षिणा नामेका दक्षिणावर्ता । 


चतस्र: अग्निशिखा. प्रश्ञप्ता:, २७१ 
तद्यथा..._ 
वामा नामका वामावर्ता, 


बामा नामेका दक्षिणावर्ता, 
दक्षिणा नामेका वामावर्ता, 
दक्षिणा नामका दक्षिणावर्ता । 


एवमेव  चतसत्र: स््रिय. प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-.... 
वामा नामका वामावर्ता, 


वामा नामका दक्षिणावर्ता, 
दक्षिणा नामेका वामावर्ता, 
दक्षिणा नामेका दक्षिणावर्ता। 


चतस्र: वातमण्डलिका: 
तद्यथा-.._ 
वामा नामेका वामावर्ता, 


बामा नामका दक्षिणावर्ता, 
दक्षिणा नामंका वामावर्ता, 
दक्षिणा नामेका दक्षिणावर्ता। 


एवमेव चतस्र: स्त्रिय: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-.. 

वामा नामका वामावर्ता, 
वामा नार्मका दक्षिणाबर्ता, 
दक्षिणा तामेका वामावर्ता, 
दक्षिणा नामेका दक्षिणावर्ता । 
चत्वारि वनषण्डानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.... 

वाम नामक वामावतं, 
वाम॑ नामक दक्षिणावर्त, 
दक्षिण नामेक॑ वामावर्त, 
दक्षिण नामक दक्षिणाव्तम्‌ । 


२७३. 
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और दक्षिणावर्त होती हैं, ३. कुछ स्तिया 
दक्षिण और दक्षिणावतं होती हैं, ४. कुछ 
स्तियां दक्षिण और वामावतं होती हैं। 


« ऑगस्तिशिखा चार प्रकार की होती है--- 


१. कुछ अग्निशिखा वाम और वामावतें 
होती है, २. कुछ अभ्निशिखा बाम और 
दक्षिणावर्त होती हैं, ३. कुछ अग्निशिया 
दक्षिण और दक्षिणावर्त होती हैं, ४. कुछ 
अग्निशिखा दक्षिण और वा मान त॑ होती है। 
इसी प्रक्रार स्त्रियां भी चार प्रकार की 
होती है--१. कुछ स्त्रियां वाम और 
वामावत होती हैं, २. कुछ स्लिया वाम 
और दक्षिणावतं होती हैं, ३. कुछ स्त्रियां 
दक्षिण और दक्षिणावत्त होती है, ४. कुछ 
स्त्रिया दक्षिण और वामावत होती हैं।'' 


प्रज्॒प्ता, २७२. बातमडलिका चार प्रकार की होती है-- 


१. कुछ बातमडलिका बाम और वामा- 

वतत होती है, २ कुछ वातमडलिका वास 

और दक्षिणाव्त होती है, ३. कुछ बात- 

मडलिका दणिण और दक्षिणाबत्त होती है 

४, कुछ बातमडलिका दक्षिण और वामा- 

बत॑ होती है । 

इसी प्रकार स्त्रिया भी चार प्रकार की 
होती है--१ कुछ स्त्रिया वाम और वामा- 
वर्त होती हैं, २. कुछ स्ल्ििया वाम और 
दक्षिणावर्त होती हैं, ३. कुछ स्त्रिया 
दक्षिण और दक्षिणावर्त होती हैं, ४. कुछ 
स्त्रिया दक्षिण और वामावत होती है । 

वनपण्ड [उद्यान] आर प्रकार के होते 
हैं-- १. कुछ वमषण्ड वाम और बामावर्त 
होते हैं, २ कुछ बनषण्ड बाप और 
दक्षिणावतें होते हैं, ३. कुछ वनपण्ड 
दक्षिण और दक्षिणावर्त होते हैं, ४. कुछ 
बनपण्ड दक्षिण और वामावतत होते हैं। 


ठाणं (स्थान) 


२७४. 


२७५. 


२७६. 


२७७. 


एबासेव चसारि पुरिसजाया 
पण्णसा, त॑ जहा... 

बासे णाममेंगे बामावसे, 
थासे णाममेगे दाहिणावसे, 
दाहिणे णामसेगे बासावसे, 
दाहिणे णाममेगे दाहिणावस । 


णिर्गंथ-णिग्गंथी-पद 

चर्जाह ठाणेहि णिग्गंथे शिग्गंथि 
आलबसाणें वा संलवमाण वा 
जातिक्कमंति, तं जहा... 

१. पंथ पुण्छमाणे वा, 

२. पंथ देसभाणं या, 

३. असर्ण वा पाणं वा लाइम वा 
साइस वा दलेसाणे वा, 

४. असर्ण वा पा वाखाइम वा 
साइमं वा दलावेसाणे वा। 


तमुकक्‍्काय-पद 

तमुक्फायस्स ण॑ं शत्तारि णामधेज्जा 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 

तमेति वा, तमुक्कातेति वा, 
अंधकारेति वा, महंधकारेति वा। 


तमुककायस्स ण॑ चत्तारि णाम- 
घेज्जा पण्णता, त॑ जहा... 
लोगंधगारेति या, लोगतमसेति वा, 
देवंधगारेति वा, देवतमसेति वा । 
तमुक्कायरस ण॑ं लत्तारि णाम- 
घेज्जा पण्णता, त॑ जहा... 
बातफलिहेति था, 
बातफलिहजोभेति वा, 
वेबरण्णेति वा, देववहेति वा । 


३६० 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

वाम. नामकः वामावते: 

वाम. नामक: दक्षिणावर्त:, 

दक्षिण: नामक वामावर्त , 


दक्षिण: नामक: दक्षिणावते: । 
निग्रेन्थ-निग्रेन्थी -पदम्‌ 

चतुर्भि' स्थान निग्नेन्थाः निग्नेन्‍्धी २७४: 
आलपन्‌ वा सलपन्‌ वा नातिक्रामति, 
तद्यथा-_... 


१. पन्‍्थानं पृच्छन्‌ वा, 

२. पन्थान देशयन्‌ वा, 

३. अशन वा पान वा खाद्य वा स्वाय 
वा ददत्‌ वा, 

४ अशन वा पान वा खाद्य वा स्वाद 
वा दापयन्‌ वा । 


तमस्काय-पदम्‌ 


तमस्कायस्यथ चत्वारि 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा_.._ 
तमइति वा, तमस्कायइति वा, 
अन्धका रमिति वा,महान्धकारमिति वा । 


नामधघेगानि २७५ 


तमस्कायस्य चत्वारि 
प्रश्प्तानि, तद्यथा_._ 

लोकान्धका रमिति वा, लोकतमइति वा, 
देवान्धका रमिति वा, देवतमइति वा। 
तमस्कायस्य चत्वारि 
प्रज्मप्तानि, तदयथा.... 

वातपरिघइति वा, 
वात्तपरिघक्षोभइति वा, 
देवारण्यमिति बा,देवव्यू हइति वा । 


नामधेयानि २७६. 


स्थान ४ : सूत्र २७४-२७७ 


हसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं“ १. कुछ पुरुष वास और बामाबर्त 
होते हैं, २ कुछ पुरुष वाम और दक्षिणा- 
वर्त होते हैं, ३. कुछ पुरुष दक्षिण और 
दक्षिणावर्त होते हैं, ४. कुछ पुरुष दक्षिण 
और बामावते होते है । 


निग्नेन्थ-निप्रेन्थो-पद 

निम्नंन्थ चार कारणों से निम्नंग्थी के साथ 
आलाप-सलाप करता हुआ आचार का 
अतिक्रमण नही करता--- 

१ मार्ग पूछता हुआ, २. मार्ग बताता हुभ), 
३ अशन, पात, खाद्य और स्थाद्य देता 
हुआ, ४ गृहस्थों वेः घर से अशन, पान, 
खाद्य और स्वाद्य दिलाता हुआ। 


तमस्काय-पद 

तमस्काय के चार नाम हैं--- 

१. तम, २. तमस्काय, ३. अधकार, 
४ महाअघकार 


तमस्क्राय के चार नाम है--- 
१ लोकांधकार, २ लोकतमस, 
३ देवाधकार, ४. देवतमस | 


नामधेयानि २७७. तमस्काय के चार ताम हैं--- 


१. वातपरिष, २. वातपरिधक्षोभ,. 
३. देवारण्य, ४ देवव्यूहु ५ 


ठाजं (स्थाल ) 


र७घ- 


२७६. 


२८६० 


तसुक्काते णं॑ चत्तारि कप्पे 
आवरिजशा चिट्ठुति, तं जहा... 
सोधम्मीसाणं सर्णकुमार-माहिद॑ । 


दोस-पद 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा. 

संपागडपडिसेवी णाभमेगे, 
पर्छण्णप डिसिवी णामभेगे, 
पड़प्पण्णणंदी णाममेगे, 
णिस्सरणणंदी णामसेगे । 


जप-पराजय-पद 


चत्तारि सेणाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 

जद्त्ता णमसेगा, णो पराजिणित्ता, 
पराजिणित्ता णाममेगा, णो जच्दत्ता, 
एगा जदृत्ताषि, पराजिणित्ताबि, 
एगाणो जद्त्ता, णो पराजिणित्ता। 


एबासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहां... 

जहा णाममेगे, णो पराजिणित्ता, 
पराजिणिसा णामसेगे, णो जद्दत्ता, 
एगे जइत्तावि, पराजिणिताबि, 
एगे णो जदृत्ता, णो पराजिणित्ता । 


३६१ 


स्थान ४ : सत्र २७८६-२८० 


तमस्काय: चतुरः: कल्पान्‌ आवृत्य २७५. तमस्काय चार कल्पो को आवृत किए हुए 


तिष्ठति, तद्यथा- 
सौधमेंशानौ सनत्कुमार-माहेन्द्रौ । 


दोष-पदम्‌ 
चत्वारि 
तद्यथा- 
सप्रकटप्रतिषेवी नामकः, 
प्रच्छन्‍नप्रतिपेवी नामक:, 
प्रत्युत्पन्ननन्दी  नार्मकः, 
नि.सरणनन्दी नामक: । 


पुरुषजातानि 


जय-पराजय-पदम्‌ 
चतस्र: सेना' प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..._ 


जैन्नी नामंका, नो पराजेत्री, 
पराजेत्री नामका, नो जेत्री, 
एका जेव्यपि, पराजेश्यपि, 
एका नो जेजन्री, नो पराजेत्री । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा..... 
जेता नामक',, नो पराजेता, 
पराजेता नामेकः, नो जेता, 
एक: जेतापि, पराजेतापि, 
एक: नो जेता, नो पराजेता। 


प्रश्प्तानि, २७९. 


छ 


हैं“ १. सौधम, २. ईशान, 
३. सनत्कुमार, ४, माहेन्द्र । 


दोष-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 

१. प्रगट में दोष सेंबन करने वाला, 
२ छिपकर दोष सेवन करने वाला, 
३. इष्ट वस्तु की उपलब्धि होने पर 
आनन्द मनाने वाला, ४. दूसरों के चले 
जाने पर आनन्द मनाने वाला अथवा 
अकेले मे आनन्द मनाने वाला। 


जय-पराजय-पद 


सेना चार प्रकार की होती है-- 


१. कुछ सेनाएं विजय करती है, किन्तु 
पराजित नही होती, २. कुछ सेनाए परा- 
जित होती हैं, किन्तु विजय नहीं पातों, 
३. कुछ सेनाए कभी विजय करती है और 
कभी पराजित हो जाती है, ४. कुछ सेनाएं 
न विजय ही करती है और न पराजित ही 
होती है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-- १. कुछ पुरुष [कष्टो पर] विजय 
पाते है पर [ उनसे | पराजित नही होते--- 
जैसे भ्रमण भगबान्‌ महावीर, २. कुछ 
पुष॒[कष्टों से| पराजित होते है पर 
[उनसे | विजय नही पाते--जैसे कुण्ड- 
रीक, ३. कुछ पुरुष [कष्टों पर| कभी 
विजय पाते है कौर कभी उनसे पराजित 
हो जाते हैं--जैसे शैलक राजधि, ४. कुछ 
पुरुष न [कष्टों पर| विजय ही पाते है 
और न [ उससे | पराजित ही होते है । 


ठाणं (स्थान ) 


श्द्१- 


२८२. 


सतसारि सेणाओ पण्णसाओ, हां 
जहा... 

जइत्ता जाममेगा जयह, 

जहत्ता णाममेगा पराजिणति, 
पराजिणिसा णाससेगा जयह, 
परा जिणित्ता णाममेगा पराजिणति। 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णता, त॑ जहा... 

जदुत्ता णाममेगे जयति, 

जइसा णाममेगे पदराजिणति, 
पराजिणित्ता णाममेगे जयति, 
पराजिणित्ता णाममेगे पराजिणति। 


साया-पद॑ं 


घत्तारि केतणा पण्णत्ता, तं जहा... 
वंसीमूलकेतणए, मेंढ बिसाणकेतणए, 
गोमुत्तिकेतण ए, 
अवलेहणियकेतणए । 


एवामेव चउ विधा साया पण्णता, 
त॑ जहा... 

बंसीम्‌लकेतणासमाणा, 

*मेंढ विसाणकेतणासमाणा, 
गोमुत्तिफेतणाससाणा,? 
अवलेहणियकेतणासमाणा । 

१. वंसोमूलकेतणासमार्ण माय- 
मणुपविट्न जीवे काल करेति, 
णेरइएसु उवबज्जति, 

२ मेंडबिसाणकेतणासमार्ण साय- 
सणुपथ्षिद्न जीबे काल॑ करेति, 
तिरिक्खजो णिएसु उबवज्जति, 

३. गोमुत्ति *केतणाससाणं साय- 
मणपविद्ठन जीवे” काल करेति, 
मणस्सेसु उववज्जति, 


३६२ 


चतस््र' सेनाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-... 
जित्वा नार्मका जयति, 
जित्वा नाम॑का पराजयते, 
पराजित्य नामेंका जयति, 
पराजित्य नामंका पराजयते । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा..._ 
जित्वा नामेकः जयति, 
जित्वा नामक पराजयते, 


पराजित्य नार्मक' जयति, 
पराजित्य नामक पराजयते । 


माया-पदम्‌ 


चत्वारि केतनानि प्रज्नप्तानि, तद्यथा-.... २८२ 


वशीमूलकेतनक, मेढविपाणकेतनक, 
गोमृत्रिकाकेतनक, 
अवलेखनिकाकेतनकम्‌ । 


एवमेव चतुविधा 
तद्यथा_. 
वज्णीमूलकैतनसमाना, 
मेढविपाणकेतनसमाना, 
गोमृजिकाकेतनसमाना, 
अवलेखनिकाकेतनसमाना । 


१ वज्चीमुलकेतनसमाना माया अनु- 
प्रविष्ट जीव काल करोति, नेरयिकेपु 


उपपद्यते, 
२. मेद्विपाणकेतनसमाना 


योनिकेपु उपपद्यते, 


२३. गोमूत्रिकाकेतनसमाना माया अनु- 
प्रविप्ट जीवः काल करोति, मनुष्येष्‌ 


उपपचते, 


माया प्रन्नप्ता, 


माया 
अनुप्रविष्ट' जीव काल करोति, तियंग्‌- 


स्थान ४ : सूत्र २८१-२८२ 


२८१. सेना चार की प्रकार होती हैं-- 


१. कुछ सेनाए जीतकर जीतती है, 

२. कुछ सनाएं जीतकर भी पराजित होती 
है, ३ कुछ सनाए पराजित होकर भो 
जीतती हैं, ४. कुछ सेनाए पराजित होकर 
पराजित होती है। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--१. कुछ पुरुष जीतकर जीतते हैं, 

२. कुछ पुरुष जीतकर भी पराजित होते 
है, ३. कुछ पुरुष पराजित होकर भी 
जीतते है, ४. कुछ पुरुष पराजित होकर 
पराजित होते है । 


माया-पद 

केतन [बक] चार प्रकार का होता है--- 
१. वशीमूल--बास की जड़, २. मेपष- 
विपाण--मेढे का सीग, ३. गोमू त्रिका--- 
चलते बैल के मूत्र की धार, ४ अवले खनिका- 
छिलते हुए बास आदि की पतली छाल । 
इसी प्रकार माया भी चार प्रकार की होती 
है--१. वशीमूल के समान--अनन्तानु- 
बन्धी, २ मेषविपाण के समान--अप्रत्या- 
स्यानावरण, ३ गो-मूत्रिका के समान--- 
प्रत्याख्यानावरण, ४. अवलेखनिका के 
समान--सज्वलन । 

१. वशीमूल के समान माया मे प्रवततेमान 
जीव मरकर नरक मे उत्पन्न होता है, 


२. मेप-विषाण के समान माया में प्रवर्ते- 
मान जीव मरकर तियंकयोनि में उत्पन्न 
होता है, 
३. गो-मूत्रिका के समान माया में प्रवर्त- 
मान जीव मरकर मनुष्य गति में उत्पन्न 
होता है, 


ठाणं (स्थान ) 


४. अवलेहूणि 4*केतणासमाणं 
मायमणुपविट्ट जीवे काल॑ करेति”, 
बेबेसु उववज्जति । 


साण-पद॑ं 

२४३. चत्तारि थंभा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सेलथंभे, अट्टियंभे, दारुयंभे । 
तिणिसलताथंभे । 


एबामेब चउव्विधे मार्ण पण्णते, तं 
जहा. सेलथंभसमाणे, 
०अट्टवियंभसमाणे, दारुथंभसमाणे, 
तिणिसलताथभसमाणे । 

१ सेलथंभसमाणं मार्ण अणुपविट्ठं 
जीवे काल॑ करेति, णेरइएसु 
उबवज्जति, 

२. *अट्टवियंभसमार्ण सार्ण अणु- 
पविट्ट. जीवे काल फरेति, 
तिरिकखजो णिएसु उवधज्जति, 

३ दारुथंभससाणं साणं अणुपविट्ठ 
जीवे काल करेति, मणुस्सेसु 
उबवज्जति,? 

४. तिणिसलताथंभसमाणं मां 
अणुपविट्ठन जीवे काल करेति, 
देवेसु उववज्जति । 


लोभ-पर्द 

२८४. चत्तारि वत्था पष्णत्ता, ते जहा... 
किमिरागरत्ते, कहमरागरत्ते, 
खसंजण रागरसे, हलिदरागरत्ते । 


शे६३े 


४. अवलेखनिकाकेतनसमाना. सायां 
अनुप्रविष्ट: जीव: काल करोति, देवेषु 
उपपद्चते । 


सान-पदस्‌ 


चत्वार: स्तम्भा: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... 
शैलस्तम्भ:, अस्थिस्तम्भ:, दारुस्‍्तम्भ:, 
तिनिशलतास्तम्भ: । 


एवमेव चतुविध: मान. प्रज्प्त', तद्यधा- 
शलस्तम्भसमान:, अस्थिस्तम्भसमान:, 
दारुस्तम्भसमान:, 
तिनिशलतास्तम्भसमान: । 

१. शलस्तम्भसमान मान अनुप्रविष्ट: 
जीव: काल करोति, नैरयिकेषु 
उपपद्यते, 

२. अस्थिस्तम्भसमान मान अनुप्रविष्ट: 
जीव: काल करोति, तियेग्योनिकेषु 
उपपथते, 

३. दारुस्तम्भसमान मान अनुप्रविष्ट: 
जीव: काल करोति, मनुष्येषु उपपच्ते, 


४- तिनिशलतास्तम्भसमानं मान अनु- 
प्रतिष्ट: जीव: काल करोति, देवेषु 
उपपद्यते । 


लोभ-पदम्‌ 


चत्वारि बस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा -.. २८४. 


कृमिराग रक्‍तं, कर्देमराग रक्त्तं, 
खज्जनरागरक्तं, हरिद्वारागरक्‍तं । 


स्थान ४: सूत्र २८३-२८४ 


४. अवलेखनिका के समान माया में प्रवर्त- 
मान जीव भरकर देवगति में उत्पन्न 


होता है।* 


सान-पद 


: स्तंभ चार प्रकार होता है--- 


१. शैल-स्तभ--पत्थर का खम्भा, 

२ अस्थि-स्तभ--हाड़ का खम्भा, 

३. दारु-स्सभ--काठ का खम्भा, 

४ तिनिशलता-स्तंभ--सीसम की जाति 
के बृक्ष की लता [लकड़ी | का खम्भा। 
इसी प्रकार मान भी चार प्रकार का होता 
है---१. शैल-स्तम्भ के सप्रान---अनन्तानु- 
बम्धी, २. अस्थि-स्तम्भ के समान--- 
अप्रत्याब्यानावरण, ३. दारु-स्तम्भ के 
समान--प्रत्याख्यानावरण, ४. तिनिश- 
लता-स्तम्भ के समान--सज्वलन । 

१. शेल-स्तम्भ के समान मान मे प्रवते- 
मान जीव मरकर नरक मे उत्पन्न होता 
है, २. अस्थि-स्तम्श के समान मान से 
प्रवतंमान जीव मरकर तिययंक्‌-योनि में 
उत्पन्न होता है, ३. दारु स्तम्भ के समान 
मान में प्रवतेमान जीव मरकर मनुष्य 
गति में उत्पन्न होता है, ४. तिनिशलता- 
स्तम्भ के समान मान में प्रवतेमान जीव 
मरकर देवगति मे उत्पन्न होता है ।* 


लोभ-पद 


वस्त्न चार प्रकार का होता है--- 

१. कृमिरागरक्त--कृमियो के रझ्जक 
रस में रंगा हुआ वस्त्र, २. कर्दमराग- 
रक्‍त--कीचड़ से रंगा हुआ वस्त्र, 

३. खठ्जनरागरक्‍्त--काजल के रंग से 
रगा हुआ वस्त्र, ४. हरिद्वारागरक्‍्त--- 
हल्दी के रंग से रगा हुआ वस्त्र । 


ठार्ण (स्थान) 


श्घ५. 


र८६ 


२८७, 


एचामेव चउव्विधे लोगे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 
किसिरागरत्तवत्थससाणे, 

कदम रागरतसवत्थसमाणे, 

खंजण रागरत्तवत्यसमाणे, 
हलिहरागरसवत्थसमाण । 

१. किसिरागरत्तवत्थसमार्ण लोभ- 
मणुपविद्नच जोबे काल करेह, 
णेरहएसु उबवज्जह, 

२. *कदम राग रत्तवत्थसमा्ण लोभ- 
समणुपचिट्न जीवे काल करेइ, 
तिशिक्‍क्सजोणितेसु उवबज्जह, 

३. खजण राग रसवत्थसमाण लोभ- 
मणपविट्न जीवे काल करेइ, 
मणुस्सेसु उचबज्जद , 

४. हलिह राग रत्तवत्थसमाणं लोभ- 
मणपविट्रु जीबे काल करेइ, देवेसु 
उबवज्जइ । 


संसार-पद 

चउव्विहे संसारे पण्णसे, त॑ं जहा... 
णेरइयसंसारे, 
*तिरिक्खजोणियसंसारे, 
भणुस्ससंसारे,? वेवसंसारे । 
चउव्विहे आउए पण्णत्ते, तं जहा... 
णेरइआउए, *तिरिक्खजो णिआउए, 
सणुस्साउए, देवाउए । 


चउब्यिहे भवे पण्णत्ते, तं जहा... 
णेरइयभवे, *तिरिक्खजो णियभवे, 
मणुस्सभवे”, देवभवे । 


रे६४ 


एवमेव चतुविधः लोभ: 
तद्यथा- 

कृमि राग रक्‍्तवस्त्रसमान', 
कर्देमराग रक्‍्तबस्त्रसमान', 
खज्जनरागरक्तवस्त्र समान', 
हरिद्रा राग रक्तवस्त्रसमान: । 
१. कृमिराग रकक्‍्तवस्त्रसमान लोभ अनु- 
प्रविष्ट: जीव काल करोति, नैरयिकेपु 
उपयद्यते, 

२. कर्देमरागरकतवस्तवसमान लोभ अनु- 
प्रविष्ट: जीव. काल करोति, तिर्यंग्‌- 
योनिकेपु उपपद्यते, 

३. खज्जन रागरकक्‍्तवस्त्रमान लोभ 
अनुप्रविष्ट. जीव काल करोति, मनुष्येपु 
उपपद्यते, 

४. हरिद्वारागरक्तवस्त्रममान लोभ 
अनुप्रविष्ट: जीव काल करोति, देवेषु 
उपपच्चते । 


प्रज्नप्त:, 


संसार-पदम्‌ 

चतुविध: ससार. प्रज्ञप्त , तद्यथा-... 
नैरयिकससार., तिर्यगूयोनिकससार:, 
मनुप्यससार', देवससार' । 


चतुविध आयु: प्रजप्तम्‌, तद्यथा_ _ 
तेरयिकायु , तिर्यगयोनिकायु , 
मनृष्यायु , देवायु. । 


चतुविध: भव प्रज्ञप्त , नदयथा..... 
नेरयिकभव., तिर्यगूयों निकभव:, 
मनुष्यभव:, देवभव । 


रश्ष५ 


रे८५ 


२८७. 


स्थान ४ : सृत्र २८५-२८७ 


इसी प्रकार लोभ भी चार प्रकार का होता 
है--१. कृमिरागरक्‍त के समान--- 
अनन्तानुबन्धी, २. कंदंमरागरक्त के 
समान---अप्रत्याख्यानावरण, ३ खज्जन- 
रागरक्‍त के समान--प्रत्याख्यानावरण, 
४. हरिद्राराग रक्त के समान--सज्वलन । 
१. कृमिरागरक्‍्त के समान लोभ मे प्रवर्त- 
मान जीव मरकर नरक में उत्पन्न होता 
है, २. क्दमरामरक्‍्त के समान लोभ मे 
प्रवतेमान जीव मरकर तियंक-पोनि में 
उत्पन्त होता है, २ खज्जनरागरक्‍त के 
समान लोभ में प्रवतंमात जीव मरकर 
मनुष्य गति मे उत्पन्न होता है, ४. हरिद्रा- 
रागरकत के समान लोभ मे प्रवर्तमान 
जीव मरकर देव गति में उत्पन्न होता 
है । 


संसार-पद 

ससार | उत्पत्ति स्थान में गमन] चार 
प्रकार का होता है--१ नैरथ्िकससार, 
२. तियंक्योनिकससार, ३ मनुष्यससार, 
४ देवससार । 

आयुष्य धार प्रकार का होता है--- 

१ नैरसिक-आयुष्य, 

२ तियंक्योनिक-आयुष्य, 

३ मनुष्य-आयुष्य, ४. देव-आयुष्य । 

भव [ उत्पत्ति | चार प्रकार का होता है-- 
१. नैरयिक भव, २. तिर्यक-योनिक भव, 
२. मनुष्य भव, ४ देव भव । 


ठाणं (हुथान ) ३६५ स्थान ४ : सूत्र २८८-२९१ 


आहार-पद॑ आहार-पदम्‌ आहार-पद 
“२८८. चउग्विहे आहारे पण्णले, तं जहा... चतुविध: आहार: प्रज्ञप्त., तद्यधा-... २८८. आहार चार प्रकार का होता है-- 
असणे, पाणे, खाइसे, साइमे।_ अशन, पान, खाद्य, स्वाद्यम्‌ । १. अशन--अन्न आदि, 


२ पान--काजी आदि, 
३ खादिम--फल आदि, 
४ स्वादिम---तम्बूल आदि । 

२८६. चउव्विहे आहारे पण्णते, त॑ जहा- चतुर्विध' आहार. प्रश्नप्त , तद्यधा-..... २८६ आहार चार ग्रकार का होता है-- 
उबक्‍्खरसंपण्णे, उबकक्‍्खडसंपण्णें, उपस्करसम्पन्न., उपस्कृतसम्पन्न:, १. उपस्कर-सम्पन्न--वधार से युक्त, 
सभावसंपण्णे, परिजुसियसंपण्णे। स्वभावसम्पन्न , पर्युपितसम्पन्त । मसाले डालकर छौका हुआ, २ उपस्कृत- 

सम्पन्त--पकाया हुआ, ओदन आदि, 
३ स्वभाव-सम्पन्त--स्वभाव से पका 
हुआ, फल आदि, ४ पर्युषित-सम्पन्त-- 
रात वासी रखने से जो तैयार हो । 


कम्मावत्था-पद॑ कर्मावस्‍्था-पदम्‌ कर्मावस्था-पद 

२€०. चउच्विहे बंधे पण्णत्ते, ते जहा... चलुविध' बन्धः प्रज्ञप्त,, तद्यथा-...... २६०. बध चार प्रकार का होता है-- 
पगतिबंधे, ठितिबंधे, अणुभावबंधे, प्रकृतिबन्ध:, स्थितिबन्ध:, १. प्रकृति-व ध--कमं-पुदूग लो का स्वभाव 
पदेसबंधे । अनुभाववन्ध,, प्रदेशबवन्ध. । बध, २. स्थिति-बध--कर्म-पुद्गलों की 


काल मर्यादा का बध, ३ अनुभाव-बध--- 
कर्म-पुद्गलो के रस का बध, ४ प्रदेश- 
बध--कर्म-पुद्गलों के परमाणु-परिमाण 


का बंध 
२€१. चउब्विहें उवक्‍कसे पण्णत्ते, त॑ चतुविध: उपक्रम: भ्रज्ञप्तः, तद्यथा.... २६१ उपक्रम” चार प्रकार का होता है -- 
जहा... बन्धनोपक्रम', उदीरणोपक्रम:, १. बधन उपक्रम--बधन का हेतु भूत जीव- 
बंधणोवक्‍कसे, उदीोरणोवक्‍्कसे,. उपशमनोपक्रम:, विपरिणामनोपक्रम: । बीये या बधन का प्रारम्भ, २. उदीरणा 
उबससणोवकक्‍्कमे, उपकरम--उदीरणा का हेतुभूत जीव-बीर्य 
विप्परिणामणोयवक्कमसे । या उदीरणा का प्रारम्भ, ३ उपशमन 


उपक्रम---उपशमन का हेतुभूत जीव-वीय॑ 
या उपशमन का प्रारम्भ, ४. विपरिणामस 
उपक्रम - विपरिणामन का हेतुभूत जीव- 
बीय॑ या विपरिणामन का प्रारम्भ । 


ठाणं (स्थान) 


२६१२. 


२६३. 


१६४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


र्श्द. 


बंधणोवकक्‍कमे चउव्यिहे पण्णत्ते, 
ते जहा...परग तिथं घणोववकमे, 
डितिबंधणोवक्क मे, 
अणुभावदंधणो वक्‍्कसे, 
परदेसबंधणोववकमे । 
उदीरणोबक्कमे चउटियहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा..पग तिउदी रणोवक्कमे, 
ढितिउदो रणोवक्कमे, 
अणुभावउदी रणोवकक्‍्कमे, 
पर्देंसउदी रणोवक्कसे । 
उयबसामणोवकक्‍्क मे 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 
पगतिउवसामणोवक्‍्कमे, 
ठितिउवसामणोवक्कसे, 
अणजुभावउबसामणोववक मे, 
परदेसउयसामणोवक्‍्कमे । 
विप्परिणामणोीवक्‍्कमे चउव्विहे 
पण्णसे, त॑ जहा... 
पगतिविप्परिणामणोवक्‍्कसे, 
ठितिविप्परिणामणोवक्कमे, 
अणुभावधिप्परिणामणोवकक्‍्कमे, 
पएसविप्परिणमणोवकक्‍्कसे । 
चउच्विहे अप्पाबहुए पण्णत्ते, त॑ 
जहा.....पगतिअप्पायहुए, 
ठिपतिअप्पाबहुए, 
अणुभावअप्पाबहुए, 
पएसअप्पायहुए । 

चखउब्विहे संकमे पण्णसें, त॑ जहा... 
पगतिसंकमे, ठितिसंकसे, 
अणभावसंकमे, पएससंकसे । 
जउध्यिहे णिषरे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

पतिणिधत्ते, ठितिणिधत्ते, 
अणुभावणिधत्ते, पएसणिघसे । 


चऊ व्विहे 


३६६ 


बन्धनोपक्रम', चतुविध: 
तद्यथा....प्रकृतिबन्धनोपक्रम', 
स्थितिबन्धनोपक्रम:, 
अनुभावबन्धनोपक्रम:, 
प्रदेशबन्धनोपक्रम: । 
उदीरणोपक्रम चतुविध. 
तद्यथा-..- प्रकृत्युदी रणोपक्रम , 
स्थित्युदी रणोपक्रम:, 
अनुभावोदीरणोपक्रम., 
प्रदेशोदी रणोपक्रम । 


उपशामनोपक्रम , चतुविध प्रन्नप्त, रे६४ 


तदुयथा.... 
प्रकृत्युपशामनोपक्रम', 
स्थित्युपशामनोपक्रम , 
झअनुभावोपशामनोपक्रम , 
प्रदेशोपशामनोपक्रम' । 


विपरिणामनोपक्रम: चतुविध. प्रज्ञप्त., २६५. 


तद्यथा..._ 
प्रकुतिविपरिणामनोपक्रम , 
स्थितिविपरिणामनोपक्रम , 
अनुभावविपरिणामनोपक्रम , 
प्रदेशविपरिणामनोपक्रम: । 


प्रञ्मप्तः, 


२६३. 


चतुविध अल्पबहुत्व प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा.... २६६ 


प्रकृत्यल्पबहुत्वं, स्थित्यल्पबहुत्व, 
अनुभावाल्पबहुत्वं, प्रदेशाल्पवहुत्वम्‌ । 


चतुविध सक्रम: प्रज्ञप्त,, तद्यथा.... 
प्रकृतिसक्रम:.  स्थितिसक्रम', 
अनुभावसक्रम,, प्रदेशसंक्रम: । 
चतुविध निधत्तं प्रन्नप्तम्‌, तदयथा-... 
प्रकृतिनिधत्तं, स्थितिनिधत्त, 
अनुभावनिधत्त, प्रदेशनिधत्तम्‌ । 


स्थान ४ : सूत्र २९२-२६६८ 


प्रज्ञप्त. २६२ बंधन" उपक्रम चार प्रकार का होता है--- 


१ प्रकृतिबधन उपक्रम, 

२ स्थितिबधन उपक्रम, 

३ झ्नुभावबधन उपक्तम, 

४, प्रदेशबधन उपक्रम | 

उदीरणा” उपक्रम चार प्रकार का होता 
है-- १. प्रकृतिउदीरणा उपक्रम, 

२. स्थितिउदीरणा उपक्रम, 

३. अनुभावउदी रणा उपक्रम, 

४ प्रदेशउदीरणा उपक्रम । 

उपशमन"“' उपक्रम चार प्रकार का होता 
है--१ प्रकृतिउपशमन उपक्रम, 

२ स्थितिउपशमन उपक्रम, 

३ अनुभावउपशमन उपक्रम, 

४ प्रदेशउपशमन उपक्रम ! 


विपरिणामन"' उपक्रम घार प्रकार का 
होता है-- ६ प्रकृतिविपरिणामन उपक्रम, 
२. स्थितिविपरिणामन उपक्रम, 

३ अनुभावविपरिणामन उपक्रम, 

४. प्रदेशविपरिणामन उपक्रम । 


अल्पबहुत्व*' चार प्रकार का होता है-- 
१ प्रकृतिअल्पबहुत्व, 

२ स्थितिअल्पबहुत्व , 

३, अनुभावअल्पबहुत्व, 

४. प्रदेशअल्पबहुत्व । 

सक्रम” चार प्रकार का होता है--- 

१. प्रकृतिसक्रम, २. स्थितिसक्रम, 

३. अनुभावसक्रम, ४ प्रदेशसक्रम । 


२६८ निधल“ चार प्रकार का होता है-- 


१ प्रकृतिनिधत्त, २. स्थितिनिधत्त, 
३. अनुभावनिधस, ४, प्रदेशनिधस, 


ठाणं (स्थान) 


२६६९. 


३००' 


३०१. 


चउव्बिहे णिगापिते पण्णरो, तं 
जहा.....पगतिणिगा यिते, 
ठितिणिगायिते, अगुभावणिगायिते, 
पएसणिगापिते । 


संखा-पर्द 

घत्तारि एक्का पण्णत्ता, त॑ जहा... 
दविएक्कए, भाउएक्कए, 
पज्जवेक्कए, संगहेक्कए, 


चत्तारि कती पण्णत्ता, त॑ जहा... 
दवितकती, माउयकतो, 
पज्जबकती, संगहकती । 


. चत्तारि सथ्वा पण्णता, त॑ जहा... 


णामसव्यए, ठवणसव्बए, 
आएससबच्यए, णिरवसेससय्वए । 


३६७ 


स्थान ४ : सूत्र २९९-३०२ 


चतुविध॑ निकाचितं प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-... २६९ निकाचित” चार प्रकार का होता है-- 


प्रकृ्तिनिकाचित, स्थितिनिकाचित, 


अनुभावनिकाचित॑ं, प्रदेशनिकाचितम्‌ । 


संख्या-पद््‌ 


चत्वारि एकानि प्रज्नप्तानि, तदयथा_... ३०० 


द्रव्येकक, मातृकककं, पर्यायकक, 
संग्रहैककम्‌ । 


चत्वारि कति प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... 
द्रव्यकति, मातृकाकति, पर्यायकति, 
सग्रहकति । 


चत्वारि सर्वाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... ३०२ 
नामसवंक, स्थापनासवंक, आदेशसवंक, 


निरवशपसवंकम्‌ । 


१. प्रकृति निकाचित, 
२. स्थिति निकाचित, 
३. अनुभाव निकाचित, 
४ प्रदेश निकाचित । 


संख्या-पद 

एक चार प्रकार का होता है--- 

१. द्रव्य एक-<द्वव्यत्व की दृष्टि से द्रव्य 
एक है, २. मातुका पद एक--संब नयों 
बग बीजभूत मातृका पद [उत्पाद व्यय 
प्रोष्यात्मक त्रिपदी] एक है, २. पर्याय 
एक--पर्यायत्व की दृष्टि से पर्याय एक है, 
४ सग्रह एक--सग्रह की दृष्टि से बहु में 
भी एक बचन का प्रयोग होता है । 


. कृति [अनेक] चार प्रकार का होता है-- 


१ द्रव्य कति--द्रव्य-व्यक्ति की दृष्टि से 
द्रव्य अनेक है, २. मातृका कति--विविध 
नयो की दृष्टि स मातृका अनेक है, 

३. पर्याय कति--पर्याय व्यक्ति की दृष्टि 
से पर्याय अनेक है, ४. सग्रह कति--अबा- 
न्तर जातियों की दुष्टि से सम्रह अनेक है । 
सर्व चार प्रकार का होता है--- 

१. नाम सर्व---किसी का नास सर्व रख 
दिया वह, केवल नाम से सब होता है, 

२. स्थापना सर्व---किसी बस्तु में सर्व का 
आरोप किया जाए वहू, स्थापना सब है, 
३, आदेश सर्व---अपेक्षा की दृष्टि से सर्व, 
जैसे कुछ कार्य शेष रहने पर भी कहा 
जाता है सारा काम कर डाला, ४. निरव- 
शेप सर्बं--वह सवब॑ जिसमे कोई शेष न 
रहे, वास्तविक से । 


ठाणं (स्थान) 


कूड-पद॑ 
३०३. माणुसुसरस्स ण॑ पव्ययस्स चउ- 


३०४. 


३०४५. 


३०६: 


३०७. 


दिसि चसारि कड़ा पण्णत्ता, त॑ 
जहा.....रयणे, रतणुच्च ०, 
सब्वरयण, रतणसंचए । 


फालचक्क-पद॑ 

जंबुदीवे वीवे भरहेरवतेस बासेसु 
तीताए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए 
समाए शत्तारि सागरोबमकोडा- 
कीडीओ कालो हुत्या । 

जंशुहीवे दोबे भरहेरवसेसु वासेसु 
हसीसे ओसप्पिणीए सुसमसुससमाए 
समाए चत्तारि सागरोबमकोड़ा- 
कोड़ीओ कालो पण्णत्तो । 

जंबुद्दीवे दोवे भरहेरबएसु बासेसु 
आगमेस्साए उस्सप्पिणीए सुसस- 
सुसभाए सम्ाए चसारि सागरो- 
वरमकोड़ाकोड़ीओ कालो भविस्सह। 


अकस्सभूसो-पद॑ 

जंबुद्दीवे दोवे देवकुरुउत्त रकुरु- 
बज्जाओ चत्तारि अकम्मभूमीओ 
पण्णसलाओ, त॑ जहा-...हैसवते, 
हेरण्णवते, हरिवरिसे, रम्मगवरिसे। 
चत्तारि बटुवेयड्रपव्वता पण्णत्ता, 
त॑ जहा....सहावाती, वियडाबातो, 
गंधावाती, सालवंतपरिताते । 

तत्थ ण॑ चत्तारि वेवा महिड्डिया 
जाव पलिओवमद्वितीया परिवसंति, 
ते जहा-.."-.साती पभासे अरुणे पउमे। 


शे६८ 


कट-पदस्‌ 

मानृधोत्तरस्थ पर्वतस्यथ चतुदिशि 
चत्वारि कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... 
रत्न, रत्नोच्चय, सर्वेरत्न, रत्नसंचयम्‌ । 


कालचक्र-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतैरावतयों वर्षयो. 
अतीताया उत्सपिण्या सुषमसुपमाया 
समायां चतसत्र. सागरोपमकोटिकोटी: 
काल: अभवत्‌ । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतरावतयों वर्षयों 
अस्या अवसपिण्णा सुपमसुषमायां 
समायां चतस्र सागरोपमकोटिकोटी. 
काल: प्रज्ञप्तः। 

जम्बूद्वीपे हीपे भरतेरावतयों वर्षयो. 
आगमिष्यन्त्या उत्सपिण्या सुपमसुपमायां 
समाया चतस्त्र* सागरोपमकोटिकोटी: 
काल: भविष्यति । 


अकर्म भूमि-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपी द्वीपे देवकुरुत्त रकुरुवर्जा. 
चतसत्र' अकर्मभूमय प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-.. 
हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, 
रम्यकवर्पम्‌ । 

चत्वार: वृत्तवेताइ्यपवता, प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा- शब्दापाती, विकटापाती, 
गन्धापाती, माल्यवतृपर्याय. । 

तत्र चत्वार: देवा: महड्धिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका परिवसन्ति, तद्यधा- 
स्वाति:, प्रभास:, अरुण, पद्म: । 


३०३. 


३०५. 


३०६. 


३०७. 


स्थान ४ : सूश्न ३०३-३०७- 


कूट-पद 

मानुषोत्तर पबंत के चारो दिशा कोणो में 
चार कूट हैं-- १. रत्नकूट-- द क्षिण-पूर्व में, 
२ रत्नोच्चयकूट--दक्षिण-पश्चिम मे, 
३. सर्व रत्नकूट---पूर्वोसर मे, 

४. रत्तसचयकूट--पश्चिमोत्तर में । 


कालचक्र-पद 


, जम्बूद्वीप द्वीप के भारत और ऐरबत क्षेत्रों 


में अतीत उत्सपिणी के 'सुपम-सुषमा' 
नामक आरे का कालमान चार कोडा- 
कीडी सागरोपम था। 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरवत् क्षेत्रों 
में इस अवसर्पिणी के 'सुषम-सुषमा तामक 
आरे का कालमानत चार कोडाकोडी 
सागरोपम था| 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत और ऐरखत क्षेत्रों 
में आग्रामी उत्सपिणी के 'सुपम-सुपमा' 
नामक आरे का कालमान चार कोडा- 
कोडी सागरोपम होगा। 


अकमसंभूमि-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप मे देबकुरु और उत्तरकुरु 
को छोडकर चार अकर्म-भूमिया हैं-- 
१. हैमवत, २. हैरण्यबत, ३. हरिवर्ष, 
४. रम्यगुबर्ष । 

उनमे चार वंताढ्च पर्वत हैं--- 

१. शब्दापाती, २. विकटापाती, 

३. गधापाती, ४. माल्यवतृपर्थाय । 

बहा पल्योपम की स्थिति वाले चार 
महर्द्धिक देव रहते है---१ स्वाति, 

२. प्रभास, ३. अरुण, ४. पद्म । 


ठाणं (स्थान) 


३०८, 


३०६. 


३१०. 


३११ 


३१२: 


३१३. 


महाचिदेह-पद॑ 
जंबुदीवे दोवे महाविदेहे वासे 
घचउव्विहे पण्णत्ते, त॑ं जहा... 


पुव्यथिवेहे, अवरबिवेहे, देवकुरा, 
उत्तरकुरा। 


पव्थय-पद॑ 

सब्वेवि णं॑ णिसहणीलबंतवास- 
हरपव्वता चत्तारि जोयणसयाईं 
उड्डु उच्चतेणं, चत्तारि गाउसयाईं 
उम्बेहेण पण्णत्ता । 

जंबुहीये दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि णं सीताएं महाणदीए 
उत्तरकले चत्तारि यक्खारपव्वया 
पण्णत्ता, तं जहा. 

चित्तकड़े, पम्हकड़े, 

णलिणकूडे, एगसेले । 

जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पथ्वयस्स 
पुरत्थिमि णं सीताए महाणदीए 
दाहिणकले चत्तारि वक्‍खा रपव्वया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
तिकूड़े, वेसमणकड, 
सातंजण । 

जंबुद्दीवे दोवे मंदरत्स पध्ययस्स 
पच्चत्थिमे णं सीओदाए महाणदीए 
दाहिणकूले चत्तारि वक्‍खारपध्वया 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 

अंकाबती, पम्हाबती, 

आसी बिसे, सुहावहे । 

जंबुहीवे दोवे मंदरस्स पव्थयस्स 
पण्चत्यिसे णं सीओवाए महाणवीए 
उत्तरकले खत्तारि बकक्‍्लारपय्वया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 


अंजणे, 


३६६ 


सहाविवेह-पदम्‌ 

जम्बृद्वीपे द्वीपे महाविदेह. वर्ष चतुविध: 
प्रज्ञ॒प्त., तद्यथा-.._ 

पू्वेबिदेह', अपरविदेह., देवकुरुः, 
उत्त रकुरु. । 


पर्वंत-पदम्‌ 
सर्वेषपि निषधनीलवद्वर्षधर: पर्वता: 
चत्वारि योजनशतानि ऊर्ध्ब उच्चत्वेन, 


चत्वारि गव्यूतिशतानि उद्वेधेन 
प्र्ञप्ता । 
जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य परबृ॑तस्य 
पौरस्त्ये शीताया: महानद्या: उत्तरक्ले 
चत्वार वक्षस्कारपर्व॑ता: प्रज्मप्ताः, 
तद्यथा-_ 


चित्रकूट, पक्ष्मकूट:. नलिनकूट:, 
एकशलः: । 

जम्बूद्ोपे द्वीपे. मन्दरस्य पर्वतस्य 
पौरस्त्ये शीताया: महानद्या: दक्षिणक्‌ले 
चत्वार: वक्षस्कारपववेता: प्रज्ञप्ता:, 
तदयथा.-... 

त्रिकूट,, वैश्रमणक्ट , अज्जन., 
माताञ्जनतः । 

जम्बूद्वीपी द्वीपी. मन्दरस्प पव॑तस्य 
पाश्चात्ये नीतोदाया: महानद्या. दक्षिण- 
कूले चत्वार: वक्षस्कारपव॑ता. प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा... 

अड्डूावती, पक्ष्मावती, आशीविष:, 
सुखावह: । 

जम्बूद्वीपे द्वीपी मन्दरस्थ पबेतस्य 
पाश्चात्ये शीतोदाया: महानद्याः उत्तर- 
कूले चत्वार: वक्षस्कारपर्व॑ताः प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा.... 


३०८. 


३०६ 


३१०. 


३११. 


३१२, 


३१३. 


स्थान ४: सुशत्र ३०८-३१३ 


महाविदेह-पद 

महाविदेह क्षेक्ञ के बार प्रकार हैं--- 

१. पूवंबिदेह, २. अपरविदेह, ३ देवकुरु, 
४. उत्तरकुर । 


पर्वंत-पद 

सब निषध और नीलबत्‌ वर्षधर पर्वबतो 
की ऊंचाई चार सौ योजन फी है और 
चार सौ कोस तक वे भूमि में अवस्थित 
हैं। 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पव॒॑ त के पूर्व भाग 
में और सीता महानदी के उत्तरकूल में 
चार वक्षस्कार पव॑त है--- 

१ चिन्नकूढ, २. पक्ष्मकूट, ३. तलिनकूट, 
४. एकशेल । 


जम्बूढीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व भाग 
में और सीता महानदी के दक्षिणकूल में 
चार वक्षस्कार पव॑त हैं-- 

१. तिकूट, २ वैश्रवणकूट, ३ 
४. माताञ्जन । 


अज्जन, 


जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
भाग मे और सीतोदा महानदी के दक्षिण- 
कूल मे चार वक्षस्कार पर्वत है-- 

१. अकावती, २. पक्ष्मावत्ती, 

३. आशीविष, ४ सुखावबह। 


जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्बत के पश्चिम 
भाग मे और सीतोदा महानदी के उत्तर- 
कुल मे चार वक्षस्कार पर्वत है--- 


ठा्णं (स्थान) 


खंदपव्वते, सूरपव्वत्ते, 
देवपञ्यते, णागपव्वते । 

३१४. जंजुद्दीवे दोवे संदरस्स पव्वयस्स 
चउसु विदिसासु लत्तारि वक्‍्खार- 
पब्बया पण्णत्ता, त॑ जहा-.. 
सोमणसे, विज्जप्पभे, 
रंधसायणे, सालवंते । 


सलागा-पुरिस-पर् 

जंबुहीवे दीवे महाविदेहे वासे 

जह॒ण्णपए चत्तारि अरहंता चत्तारि 
चक्कवट्टी चत्तारि बलदेवा खत्तारि 
वासुदेवा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति 
वा उप्पज्जिस्संति वा। 


३१४५: 


मंदर-पव्वय-पद्द 

जंबुद्दीवे दीबे मंदरे पव्वते चत्तारि 
बणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
भहसालवर्ण, णंदणवणणे, 
सोमणसवर्ण, पंडगवर्ण। 

जंबुद्ीबे दीवे मंदरे पव्यते पंडगवर्ण 
जतारि अभिसेगसिलाओ 
पण्णत्ताओ, तं॑ जहा... 
पंडुकंबलसिला, अइपंडकंबलसिला, 
रफ्तकंबलसिला,अति रत्तकंबल सिला। 


३१६: 


३१७. 


मंदरचलिया ण॑ उर्वारे चत्तारि 
जोयणाई विक्खंभेण पण्णत्ता। 


३१८: 


धायइसंड-पुक्ख रबर-पद 
एवं....धायइसंडदोवपुर त्थिमद्धे वि 


काल आदि करेत्ता जाब मसंदर- 
चुलियत्ति। 


३१६. 


३७० 


चन्द्रप्बृत , सूरपर्वतः, देवपव॑त , 
नागपवेत' । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वेतस्य चतसृषु 
विदिशासु चत्वार: वक्षम्कारपर्वता 
प्रज्ञप्ता, तद्यथा -- 

सौमनस., विद्युत्प्रभ., गन्धमादन', 
माल्यवान्‌ । 


शलाका-पुरुष-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे महाविदेहे वर्षे जधन्यपदे 
चत्वार: अहैन्त: चत्वार: चक्रवर्तिन' 
चत्वार. बलदेवा चत्वार वासुदेवा. 
उदपदिषत वा उत्पद्यन्ते वा उत्पत्स्यन्ते 
वा। 


सन्दर-पर्वृत-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरे पर्वते चत्वारि 
वनानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-.... 
भद्रशालवन, नन्दनवन, सौमनसबर्नं, 


पण्डकवनम्‌ । 
जस्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरे पर्व॑ते पण्डगवने 
चतस्र अभिषपेकशिला, प्रन्नप्ता:, 
तदुयथा-_. 


पाण्डुकम्वल शिला, अतिपाण्डकम्बलशिला, 
रबतकम्बलशिला, अतिरकतकम्बलशिला । 


मन्दरचूलिका उपरि चत्वारि योजनानि 
विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता | 


धातकोषण्ड-पुष्क रवर-पदस्‌ 
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१. चन्द्रषबेत २. सूरपर्बत, ३. देवपबेत, 
४. नागपबंत । 

३१४ जम्बूदीप द्वीप के मन्दर पवेत के चारों 
दिशा कोणों में चार वक्षस्कार पर्वत है-- 
१. सौमनस्क, २ विद्युत्रभ, 
३ गन्धमादन, ४ माल्यवान्‌। 


शलाका-पुरुष-पद 

३१५. जम्बूद्वीप द्वीप के महाविदेह क्षेत्र मे कम 
से कम चार अहंन्त, चार चक्रवर्ती, चार 
बलदेव और चार वासुदेव उत्पन्त हुए थे, 
उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होगे । 


सन्दर-पर्वत-पद 

३१६. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्बत के चार बन 
है---१. भद्रशाल वन, २. नन्दन वन, 
३ सौमनस वन, ४ पण्डक बन | 


३१७. जम्बूद्वीप द्वीप के सनन्‍्दर पर्वत के पण्डक 
वन में चार अभिषेक शिलाए है--- 
१ पाइकबल शिला, 
२. अतिपाण्डक बल शिला, 
३ रक्‍्तकबल शिला, 
४. अतिरक्तकबल शिला । 


३१८ मन्दर पंत की चूलिका का ऊपरी विष्कभ 
[चौड़ाई | चार योजन का है । 


धातकी घण्ड-पुष्क रव र-पद 


एवम्‌-घातकीपण्डद्वीपपौरस्त्याद्धेंडपि- ३१६. इसी प्रकार धातकीषंड द्वीप के पूर्वा्ध 


काल आदि कृत्वा यावत्‌ मन्दरचू लिका 
इति। 


और पश्चिमार्घ के लिए भी 'सुषम-सुषमा' 
काल की स्थिति से लेकर मन्दर-चूलिका 


ठाणं (स्थान) 


३२०: 


३२१. 


एबं... जाव पुक्ख रबरदीब- 
पच्चत्थिमद्धे जाब मंदरचू लियत्ति.... 


संगहणी-गाहा 
१. जबुद्दीवगआवस्सग तु 
कालाओ चलिया जाव । 
धायहसंडे पुक्खरबरे य 
पुव्वावरे पासे। 


दारं-पद॑ 

जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स चत्तारि 

दारा पण्णत्ता, त॑ जहा... 

विजये, वेजयंते, जयंते, अपराजिते । 
ते ण॑ दारा चत्तारि जोयणाईं 

विवखंसेणं, तावहयं चेव पवेसेणं 

पण्णत्ता । 

तत्य णं कत्तारि देवा महिड्डीया 

जाव पलिओवमद्टितीया परिवसंति, 
त जहा... 

बिजते, बेजयंते, जय॑ंते, 

अपराजिते । 


अंतरवीव-पद॑ 
जंबुहीजे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणे णं चुल्लहिमबंतस्स वास- 


३७१ 


एबम्‌-यावत्‌ पुष्करवरद्वीपपाश्चात्याधें 
यावत्‌ मन्दरचू लिका इति.... 


संग्रहणी-गाथा 

१. जम्बूद्वीपकावश्यक तु 
कालात्‌ चूलिका यावत्‌ । 
धातकीषण्डे पुष्करवरे च॑ 
पूर्वापरे पाश्वें॥। 


द्वार-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपस्थ द्वीपस्य चत्वारि द्वाराणि ३३०: 


प्रज्॒प्तानि, तद्यथा... 


विजय , वेजयन्त:, जयन्त., अपराजित: । 


तानि द्वाराणि चत्वारि योजनानि 


विष्कम्भेण, तावत्क चेव प्रवेशेन 
प्रज्ञप्तानि । 

तत्र चत्वार: देवा महद्धिका: यावत्‌ 
पलल्‍्योपमस्थितिका: परिवसन्ति, 
तद्यथा-... 

विजय., वैजयन्त:, जयन्तः, 
अपराजित: | 

अन्तद्वी प-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दर॒स्य पर्वतस्य दक्षिणे 
क्षुतलहिमवत: वर्षधरपर्वंतस्प चतसृषु 


३२१. 
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के ऊपरी विष्कभ (4/३०४८-३१८) तक 
का पाठ समझ लेना चाहिए। 
पुष्कर-बर-द्वीप के पूर्वाध और पश्चिमार्ष 
के लिए भी 'सुषम-सुषमा' काल की स्थिति 
से लेकर मन्दर-चूलिका के ऊपरी विष्कभ 
(४|३०४-३१८) तक का पाठ समझ 
लेना चाहिए । 


संग्रहणी-गाथा 

जम्बूद्वीप मे काल [ सुषम-सुषमा | से लेकर 
मन्दरचूलिका तक होने वाली आवश्यक 
वस्तुएं धातकीषण्ड और पुष्करवरद्वीप 
के पूर्वापर पाश्वों मे सबकी सब 


होती है । 


दार-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप के चार द्वार है-- 

१, बिजय. २ वैजयन्त, ३. जयन्त, 

४. अपराजित ।” 

उनकी चौड़ाई चार योजन की है और 
उनका प्रवेश [मुख ] भी चारयोजन का 
है, वहा पल्योपम की स्थिति वाले चार 
महद्धिक देव रहते हैं--१. विजय, 

२. वैजयन्त, ३. जयन्त, ४. अपराजित 


अन्तहीं प-पद 
जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के दक्षिण मे 
क्षुल्लहिमवत्‌ वर्षधर पर्बेत के चारो दिक्‌- 


ठाणं (स्थान ) 


हरपव्बयपस्स चउसु विदिसासु 
लवणसमुहं तिण्णि-तिण्णि जोयण- 
सगाई ओगाहित्ता, एत्थ ण॑ चत्तारि 
अंतरदोषा पण्णत्ता, त॑ं जहा. 
एग्रुयदीवे, आभासियदीबे, 
बेसाणियदीवे, णंगोलियदीवे । 
तेसु णं दोवेसु चउब्विहा सणस्सा 
परियसंति, त॑ जहा... 

एग्रुया, आभासिया, 

बेसाणिया, णंगोलिया । 


३२२. तेसिण दीवाणं चउसु विदिसासु 


३७२ 


विदिशासु छूवणसमुद्र जीणि-बशब्रीणि 
योजनशतानि अवबगाह्य, अन्न चत्वार' 
अंतद्वीपा' प्रश्प्ता,, तद्यथा-... 
एकोझकठ्टीप, आभाषिकद्वीप , 
वेषाणिकद्गीप:, लाइगुलिकद्वीप । 


तेषु द्वीपपू चवुविधा' 
परिवसन्ति, तद्यथा-.. 
एकोरुका', आभाषिकरा, वेषाणिका', 
लाइगुलिका' । 


मनष्या 


तेषा द्वीपानां चतमृप्‌ विदिशासु लवण- 


नै! 
नप्ज 
पे 
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कोणीं की ओर लवण समुद्र मे तीन-तीन 
सौ योजन जाने पर चार अन्तर्दी १ हैं--- 
१. एकोरुकद्वीप, २ आभाषिकद्वीप, 

३. वेषाणिकद्टीप, ४ लागुलिकद्गीप। 


उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते है-- 
एकोरुक--एक साथल-- घुटने की ऊपरी 
भाग वाले, आभाषिक--बोलने की अल्प 
क्षमता वाले या गगे, बैधाणिक--सोग 
वाले, लागुलिक--पूछ वाले । 


, उन द्वीपो के चारों दिककोणों की ओर 


लवणससुदं चत्तारि-चतसारि समुद्र चत्वारि-चत्वारि योजनशतानि लवण समुद्र मे चार-चार सौ योजन जाने 
जोयणसयाई ओगाहेत्ता, एल्थ ण॑ अवगाह्य, अन्न चत्वार अन्‍्तर्दीपा पर चार अन्तद्वीप है--१. हयकर्णद्वीप, 
चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता त॑ प्रज्ञप्ता , तद्यथा-.... २ गजकर्णंद्रीप, ३ गोकणंद्रीप, 
जहा... हयकर्णद्वीपे, गजकर्णंद्वीप , ४, शप्कुलीकर्णद्वीप । 


हयकण्णदोबे, गयकण्णदीवे, 
गोकण्णदीवे, सककुलिकण्णदीवे । 
तेसु णं दीवेसु चउव्विधा मणुस्सा 
परिवसंति, त॑ जहा... 

हयकण्णा, गयकण्णा, 

गोकण्णा, सककुलिकण्णा । 


गोकर्णद्वीप', शप्कूलिकर्णद्वीप । 


तेष्‌ द्वीपेषू. चतृविधा' 
परिवसन्ति, तद्यथा-.._. 
हयकर्णा , गजकर्णा', गोकर्णा , 
शप्वुलिकर्णा. । 


मनृष्या' 


उनमे न्ञार प्रकार के मनुष्य रहते हैं-- 
१. हुयकर्ण--घोड़े के समान कान वाले, 
२. गजकर्ण -- हाथी के समान कान वाले, 
३ गोकर्ण--गाय के सम्रान कान वाले, 
4 शष्कुलीकर्ण -- पूठी ज॑भे काने वाले । 


३२३. तेसि णं वीवा्ं चठउसु विदिसास्‌ तेपा द्वीपाना चतसूप्‌ विदिशासु लवण- ३२३. उन द्वीपो के चारों दिकुओणों की ओर 
लवणसमुहूं पंच-पंच जोयसणयाई समुद्र पथ्च-पञच योजनजतानि लवण समुद्र म पाच-पाच सौ योजन जाने 
ओगाहित्ता, एत्य ण॑ चत्तारि अवगाह्य, अत्र चत्वार अन्‍्तदींपा पर चार अन्तर्द्वीप हैं--- १ आदर्श मुखद्वीप, 
अंतरदीवा पण्णत्ता, तं॑ जहा... प्रश्ञप्ता , तद्यधा-. २ मपमुखद्वीप, ३. अयोमुखद्रीप, 
आयंसमहदीवे, मेंढसुहदीबे, आदर्शमुखद्वीप , मेढुमुखद्वीप , ८४ गोमुखद्वीप । 
अओमुहदीबे, गोमुहदीवे, अयोमुखद्वी प:, गोमुखद्वीप । उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते है-- 
तेसु णं दोवेसु चउव्बिहा मणुस्सा तेपु द्वीपेप.. चलुविधा' मनृष्या १. आदर्शमुखब--आदणं के समान मुह बाले 
बपरिवसंति, त॑ जहा... परिवसन्ति, तद्यथा-... २ मेप-मुख--मेंष के समान मुह वाले, 
आपयंससुहा, मेंढमुहा, आदर्मुखा', मेढमुखा., अयोमुखा , ३ अयो-मुख । 
अओपुहा, गोमुहा ।* गोमुखा । ४. गो-मुख---गो के समान मुह वाले । 

३२४. लेसि णं दीवाणं चउठसु विदिसासु तेपा द्वीपाना चतसृपु विदिशासु लवण- ३२४, उन द्वीपो के चारो दिकूकोणों मे लवण 


लबणसमुदं छ-छ जोयणसयाईं समुद्र पट-पट्‌ योजनशतानि अवगाह्म, समुद्र मे छह-छह सौ योजन जाने पर चार 


'ठार्ण (स्थान) 


ओगहेत्ता, एत्थ णं चसारि अंतर- 
दीबा पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
आसमुहदीये, हृत्थिमुहरीबे, 
सीहमुहदीबे, वस्धभुह॒दीवे । 

तेसु ण॑ दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा 
*परिवसंति, त॑ जहा... 
आसमुहा, हृत्यिमुहा, 

सीहमुहा, व्घम्‌ हा । 

तैसि णं दीवाणं चठसु विविसासु 
लवणसमुहं सत्त-सत्त जोयणसपाई 
ओगहित्ता, एत्थ ण॑ चत्तारि अंतर- 
दीया पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
आसकण्णदीवे, हत्थिकणष्णवीवे, 
अकण्णदीबे, कण्णपाउ रणदीये । 
तेसु णं दीबेसु चउव्विह्ा सणुस्सा 
*दरिवसंति, त जहा... 
आसकण्णा, ह॒त्थिकण्णा, 

अकण्णा, कण्णपाउ रणा ।* 

तेलि ण॑ दीवा्ं चउसु विदिसासु 
लवणसमुहं अद्वुद्न जोयणसयाईं 
ओगाहेत्ता, एत्थ ण॑ चत्तारि अंतर- 
दोवा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
उफ्कामुहदीने, मेहमुहदोवे, 
बिज्जुमुह॒दीवे, विज्जुदंतदीवे, 

तेसु णं दोवेसु चउव्बिहा मणुस्सा 
*परिवसंति, त॑ जहा... 
उक्कामुहा, मेहमहा, 

बिज्जुमुहा, बिज्जुदंता 


३२५- 


३२६ 


३२७. तेसि णं दीवाण चउसु विदिसासु 
लबणसमुद्द णब-णव जोयणसयाई 
ओगहित्ता, एत्थ ण॑ चचारि अंतर- 


दीवा पण्णत्ता, तं॑ जहा... 


रे७३ 
अत्र चत्वार: अन्त्द्गीपा: प्रज्नप्ता:, 
तदुयथा..._ 
अश्वमुखद्वीपः, हस्तिमुखद्वीप:, 
सिहमुखद्वीप:, बव्याप्रमुखद्वीप । 
तेपु द्वीपेष. चतुविधा. मनुष्या: 


परिवसन्ति, तद्यथा.-... 

अद्वमुखा., हस्तिमुखा:, सिहमुखा:, 
व्याप्रमुखा: । 

तेषा द्वीपानां चतसुषु विदिशासु लवण- 
समुद्र सप्त-सप्त योजनशत्तानि अवगाह्य, 
अत्र चत्वारः अनन्‍्तर्द्वपा: प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा.... 

अश्वकण्णंद्रीप', हस्तिकर्णद्वीप', 
अकर्णंद्वीप:, कर्णप्रावरणद्वीप । 

तेपु द्वीपेप चतुविधा: मनुष्या 
परिवसन्ति, तद्यथा.... 

अद्वकर्णा , हस्तिकर्णा,, अकर्णा, 
कर्ण॑प्रावरणा: । 


तेषा ढी पाना चतसृषु विदिशासु लवण- ३२६ 


समुद्र अष्ट-अष्ट योजनशतानि अवगाह्य, 
अन्न चत्वारः अन्तद्वीपा. प्रश्नप्ता, 
तद्यथा.... 

उल्कामुखद्वीप , मेघमुखद्वीप , 
विद्युन्मुखद्वीप.. विद्यु ददतद्वीप । 

तेष्‌ द्वीपपू चतुविधा. मनुष्या 
परिवसन्ति, तद्यथा..._ 

उल्कामुखा., मेधमुखा , विद्य न्मुखा', 
विद्य ददता. । 


तेपा द्वीपानां चलसृष्‌ विदिशासु लवण- ३२७. 


समुद्र नव-नव योजनशतानि अबगाह्य, 
अत्र चत्वार: अन्तद्गीपा: प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा-.._ 


३२५. 
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अस्त्द्गीप हैं--- १. अश्वमुखद्वीप, 

२. हस्तिमुखद्वीप, ३. सिहुमुखद्वीप, 

४. व्याप्रमुखद्वीप । 

उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते हैं-- 
१. अश्वमुख---थोड़े के समान मुह वाले, 
२. हस्तिमुख---हाथी के समान मुह वाले, 
३ सिहमुख--सिंह के समान मुह वाले, 
४. व्याप्रमुख--बाघ के समान मुंख वाले । 
उन द्वीपो के चारो दिककोंगो की ओर 
लवणसमुद्र में सात-सात सो योजन जाने 
पर चार अन्‍न्तर्द्ीप है--- 

१. अश्वकर्णद्वीप, २. हस्तिकर्णद्रीप, 

३ अकर्णद्रीप, ४. कर्णप्रावरणद्वीप। 
उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते हैं-- 

१. अश्वकर्णं--घोडे के समान कान वाले, 
२. हस्तिकर्ण --हाथी के समान कान वाले, 
३. अकरणे--बहुत छोटे कान वाले, 

४. कर्णप्रावरण--विशाल कान वाले । 
उन द्वीपो के चारों दिकूकोणो की और 
लबणसमुद्र में आठ-आठ सौ योजन जाने 
पर वहा चार अन्‍्तद्वीप है-- 

१. उल्कामुखद्वीप, २. मेघमुखद्वीप, 

३. बिद्युत्मुखद्वीप, ४ विद्युत्दन्तद्वीप । 
उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते है--- 

१ उल्कामुख--उल्का के समान दीप्त मृह 
वाले, २. मेघमुख--मेघ के समान मुह 
वाले, ३. विद्युतुमुख--बिजली के समान 
दीप्त मुँह वाले, ४ विद्युतदवन्‍्त-बिजली 
के समान चमकीले दात वाले । 

उन द्वीपों के चारों दिकृकोणी की ओर 
लवण समुद्र मे नौ-नो सौ योजन जाने पर 
चार अन्तर्द्वीप हैं“! घनदन्तद्वीप, 

२. लष्टदन्तद्वीप, ३. गूढदन्तद्वीप, 

४. शुद्धदन्तद्वीप । 


ठाणं (स्थान) 


घणवंतदीबे, लट्टू दंतदीवे, 
गृढदंतदीये, सुद्धदंतदीवे । 

तेसु ण॑ दीवेसु छठ व्यिहा सणुस्सा 
परिषसंति, तं॑ जहा... 

घणदंता, लट्ढवंता, 

गृहदंता, सुथदंता । 


३२८. जंबुह्दीवे दोबे मंदरस्स पव्ययस्स 


उत्तरे णं सिह रिस्स वासहरपय्वयस्स 
छउठसु विदिसासु लवणसमुहं तिण्णि- 
तिण्णि जोयणसयाहई ओगाहेत्ता, 
एतल्य णं॑ चत्तारि अंतरदीवा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

एग्रुयदीबे, सेसं तहेवष णिरवसेसं 
भाणियव्वं जाव सुद्धबंता । 


महापायाल-पद॑ 


३२६. जंबुद्दीवस्स णं॑ दीवस्स बाहि- 


रिल्‍लाओ बेइयंताओ चउदिसि 
लवणसमुहूं पंचाणउई जोयण- 
सहस्साई ओगाहेत्ता, एत्म णं 
भहतिमहालता महालंजरसंठाण- 
घंठिता उतारि महापायाला 
पण्णसा, त॑ जहा... 
बलयाम हे, केउए, 
जबए,. ईसरे। 


तत्थ णं॑ चत्तारि देवा महिड़िया 
जाबव पलिओवमहितीया परि- 


यसं ति, त्तं जहा... 
काले, भहाकाले, 
वेलंबे,. पभमंज्णे । 


३७४ 
घनदन्तद्वीप , लष्टदन्तद्वीपः, 
गूढदन्तद्वीप:, शुद्धदन्तद्वीप: । 
तेषू द्वीपेषू. चतुविधा: मनुष्या: 


परिवसन्ति, त॑ जहा-.... 

घनदन्ता:, लष्टदन्ता:, गूढदन्ता., 
शुद्धदन्ता: । 

जम्बूद्वीपे ढीपे मन्दरस्य पर्वंतस्य उत्तरे 
शिखरिण. वर्षधरपवेतस्थ चतसूषु 
विदिशासु लवणसमुद्र ज्रीणि-श्रीणि 
योजनशतानि अवबगाह्य, अतन्र चत्वार: 
अन्तर्द्गीपा' प्रज्ञप्ता, तद्यथा-.... 
एकोरुकद्वीप:, शेपं॑ तथेव निरवशेष 
भणितव्य यावत्‌ शुद्धदन्ता: । 


महापाताल-पदम्‌ 
जम्बूद्वीपप्प... द्वीपम्य बाह्यात्‌ 
वेदिकान्तातू चतृदिशि नवणसमूद्र 


पञ्चनर्वात योजनसह्राणि अवगाह्य, 
अन्न महातिमहान्त महालझऊजरसस्थान- 
संस्थिता. चत्वार: महापाताला: 
प्रज्ञ॒प्ता,, तद्यथा- 

वडवामुख', केतुक', यूपक:, ईब्वरः । 


तत्र चत्वार: देवा: महद्धिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका. परिवसन्ति, 
तद्यथा.... 

काल:, महाकाल:, 

बेलम्ब:, प्रभञजनः । 


इ२ 


त्री 


३२६. 
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उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते हैं-- 
१. घचनदलत--सधन दात वाले, 

२ लष्टदन्त--कमनीय दास बाले, 

३ ग्रृूढदन्त--गूढ दात वाले, 

४. शुद्धवन्त--स्वच्छ दाँत बाले। 


. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पव॑त के उत्तर मे 


शिखरी वर्षधर पर्वत के चारों दिकृकोणो 
की ओर लव॒ण-समुद्र मे तीन-तीन सौ. 
योजन जाने पर चार अन्त प हैं-- 
१. एकोरुकद्वीप, २, आभाषिकद्वीप, 
३. वैषाणिकद्वीप, ४ लागुलिकद्गीप। 
जितने अन्तद्वीप और जितने प्रकार के 
मनुष्य दक्षिण में हैं, उतने ही अन्तद्वीष 
भौर उतने ही प्रकार के मनुष्य उत्तर मे 


हैं। 


महापाताल-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप की बाहुरी बेदिका के अतिम 
भाग से चारो दिक्कोणी की ओर लवण 
समुद्र मे पिचानबे हजार योजन जाने पर 
चार महापाताल है। वे बहुत विशाल है 
और उनका आकार बड़े घड़े जंसा है। 
उनके नाम ये है--- 

१. वड़वामुख (पूव्व मे), 

२ केतुक (दक्षिण मे ), 

३. यूपक (पश्चिम में ), 

४. ईश्वर (उत्तर में) । 

उनमे पत्योपम की स्थिति वाले भार 
मह॒ंड्ििक देव रहते है-- 

१, काल, २. महाकाल, 

३. बेलम्ब, ४, प्रभम्जन | 


'ठाणं (स्थान) 


३३०: 


३३१: 


३३२: 


आवास-पव्यय--पदं 

जबुद्दोवस्स णं॑ दीवस्स बाहि- 
रिल्‍ललाओं बेइयंताओ न्वडहिंसि 
लवणसमुद्दं बायालीसं-बायालीसं 
जोयणसहस्साई ओगोहला, एत्थ 
णं॑ थउण्हं वेलंधघर णागराईणं 
अत्तारि आवासपव्वत्ता पण्णता, 


त॑ जहा... 

गोयूभे, उदओ भासे, 

संखे, वगसीमे । 

तत्थ णं॑ चत्तारि देवा महिड्डिया 
जाव पलिओवमट्टितीया परिवसंति, 
त॑ जहा...ह 

गोयूभे, सिवए, 


संखे, मणोसिलाए । 

जंबुद्दीचस्‍्त ण॑ दीवस्स बाहि- 
रिल्‍लाओ बेइयंताओ चउसु बिदि- 
सासु लवणसमुह बायालीसं- 
बायालीसं जोयणसहस्साइं 
ओगाहेत्ता, एत्थ णं॑ चउण्हूं अणु- 
बेलंघधप णागराईणं चत्तारि 
आवासपब्बता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
कक्कोडए, विज्जुप्पभे, 

केलासे, अरुणप्पभे। 

तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिड्डिया 
जाव पलिओषमद्टितीता परिवसंति, 
त॑ जहा-- 

फकक्‍्कोडए, कट्टसए, 

केलासे, अरुणप्पभे | 


जोइस-पढदं 

लबणे ण॑ समुद्े चत्तारि जंदा 
परभासिसु बा पभासंति था पभा- 
सिससंति या । 


३७५ 
आवास-पव॑ त-पदम्‌ 
जम्बूद्वीपस्प द्वीपस्थप बाह्यात्‌ 
वेदिकान्तात्‌ू चतृदिशि लवणसमुद्रं 


द्वाचत्वारिशत्‌-द्वाचत्वा रिशत्‌ू योजन- 
शतानि अवगाह्म, अन्न चतुर्णा वेजंधर- 
नागराजानां चत्वार: आवासपव॑ता: 
प्रज्॒प्ता , तद्यथा-..- 

गोस्तृप,, उदावभास:, शइहख,., 
दकसीम. । 


तत्र चत्वार देवा मह॒द्धिका: यावत्‌ 


पन्‍्योपमस्थितिका' परिवसन्ति, 
तद्यथा..... 

गोस्तृप,, शिवकः:, शडख:, 
मन'शिलाक' । 

जम्बूद्वीपस्प. द्वीपस्थ वाह्ात्‌ 


वेदिकान्तात्‌ चतसृषु विदिशासु लवण- 
समुद्र. द्वाचत्वारिशत्‌-द्वाचत्वारिशत्‌ 
योजनशतानि अवगाद्य, अत्र चतुर्णा 
अनुवेलध रनागराजानां चत्वार: आवास- 
पवता. प्रज्ञप्ता, तदयथा.-... 

कर्कोटक:, विद्युतृप्रभ. कलाश:, 
अरुणप्रभ । 


तत्र चत्वार: देवा: मह॑द्धिका: यावत्‌ 
पलल्‍्योपमस्थितिका' परिवसन्ति, 
तद्यथा-... 

कर्कोटक., कंर्देमकः, कैलाश', 
अरुणप्रभ: । 


ज्योतिष्पदम्‌ 


लवण समुद्रे चत्वार: चन्द्र: प्राभासिषत 
वा प्रभासन्ते वा प्रभासिष्यन्ते वा । 
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आवास-पर्वत-पद 

जम्यूद्वीप द्वीप की बाहरी वेदिका के 
अन्तिम भाग से चारों दिक्कोणों की ओर 
लवणसमुद्र में बयालीस-बयालीस हजार 
योजन जाने पर वेलंधर नागराजों के चार 
आवास पर्वत हैं-- 

१. गोस्तृप, २. उदावभास, 

३. शंख, ४. दकमीम । 


३३०. 


उनमे पत्मोपम की स्थिति वाले चार 
महद्धिक देव रहते है---१. गोस्तूप, 
२ शिव, ३२ शख, ४ मनःशिलाक । 


३३१. जम्बूद्वीप दीप की बाहरी वेदिका के 
अन्तिम भाग से चारो दिकुकोणी की और 
लवण समुद्र में बयालीस-बयालीस हजार 
योजन जाने पर अनुवेलधर नागराजो के 
चार आवास पर्वत है--- 

२. विद्युत्प्रभ, 
४. अछ्णप्रभ | 


है ककटिक, 
३ कैलाश, 


उनमे पल्योपम की स्थिति वाले चार 
महूद्विक देव रहते है-- 

१ ककोटक, २ कर्दमक, 
४, अरुणप्रभ । 


३ कैलाश, 


ज्योतिष्पद 
३३२, लवण समुद्र में चार चर्द्रमाओ ने प्रकाश 
किया था, करते है और करेंगे । 


ढाणं (स्थान) 


चत्तारि सूरिया ताँविसु वा तबंति 
था तविस्संति वा। 

अऋशारि कितियाओ जाव चत्तारि 
भ्रणीओ | 


३३३. खत्तारि अग्गी जाबव चत्तारि जमा । 


३३४. चत्तारि अगारा जाब चत्तारि 
भावफेऊ । 


दार-पद 


३३४५. लवणस्स ण॑ समुहस्स चत्तारि दारा 


पण्णसा, त॑ जहा... 

बिजए, बेजयंते, 

जयंते, अपराजिते। 

से ण दारा चत्तारि जोयणाईं 
विक्लभेणं तावइयं चेव पवेसेण 
पण्णतता । 

तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिड्डिया 
जाव पलिओवमट्टितिया, परि- 
बसंति स जहा. 

विजए बेजयंते, 

जयंते, अपराजिए । 


धायइसंड-पुक्व रवर-पद॑ं 
३३६. धायइसंडे ण॑ वीवे चत्तारि जोयण- 
सयसहस्साइ सकक्‍कवालविक्खंभेणं 


पण्णसे । 

३३७. जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स बहिया 
अत्तारि भरहाईं,  चत्तारि 
एरवयाइई । 


एवं जहा सद॒दुदेसए तहेब णिर- 
बसेस भाणियव्यं जाव चत्तारि 
मंदरा चत्तारि मंदरचलियाओ। 


३७६ 


चत्वार. सूर्या. अताप्सु वा तपन्ते वा 
तपिष्यन्ति वा । 
चतस्र, कृत्तिका' यावत्‌ चतस्र भरण्य: । 


चत्वार' अग्नय: यावत्‌ चत्वार. यमा:। 


चत्वार' अज्जारा 
भावकेतव: । 


यावत्‌ चत्वार 


द्वार-पदम्‌ 

लवणस्य समुद्रस्य चत्वारि द्वाराणि 
प्रज्ञप्तानि, तदयथा.... 

विजय , वेजयन्त , जयन्त , 
अपराजित. । 

तानि द्वाराणि चत्वारि योजनानि 
विष्कम्भेण तावत्क चँब प्रवेशन 
प्रज्॒प्तानि । 

तत्र चत्वार देवा महड्विका: यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका: परिवसन्ति, 
तद॒यथा- - 

विजय:, वेजयन्त , जयन्त:, अपराजित । 


धातकीषण्ड-पुष्क रवर-पद म्‌ 


धातकी पण्ड. द्वीप' चत्वारि योजनशत- 
सहस्नाणि चक्रवालविष्कम्भेण प्रज्ञप्त: । 


जम्बूद्वीपस्य द्वीपस्य बहिस्तात चत्वारि 
भरतानि, चत्वारि ऐरवतानि | 


एवं यथा शब्दोहेशके तथेब निरवशेषं 
भणितव्य यावत्‌ चत्वार मन्दरा: चतस्र: 
मन्दरचूलिका: । 


३३५. 


३३७ 
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चार सूर्य तपे थे, तपते है और तपेगे । 
चार कृत्तिका यावत्‌ चार भरणी तक 
के सभी नक्षत्रों ते चन्द्रमा के साथ योग 
किया था, करते है और करेगे । 

हन नक्षत्रों के अग्नि यावत्‌ यम- - 

ये चार-चार देव है। 

चार अज्ञार यावत्‌ चार भावकेतु तक 
के सभी ग्रहों ने चार किया था, करने है 
और करेगे । 


द्वार-पद 

लवण समुद्र के चार द्वार है -- 

१ विजय, २ वेजयन्त, हे जयन्त, 

४. अपराजित । 

उनकी चौडाई चार योजन की है तथा 
उनका प्रवेश मुख ]भी चार योजन चौड़ा 
है। उनमे पल्योपम की स्थिति वाले चार 
महूद्धिक देव रहते है. -१. विजय, 

२ बैजयन्त, ३ जयन्त, ४ अपराणित | 


धातकीषण्ड-पुष्करवर-पद 
धातकीषण्ड द्वीप का चक्रवाल-विप्कंभ 
[वलय का विस्तार] चार लाख योजन 
का है। 

जम्बू द्वीप के बाहर [ धातकीपण्ड 
अध पुष्करवर द्वीप मे | धार भरत 
चार ऐरबत है । 

णब्दोहेशक [ दुसरे स्थान के तीसरे उद्दें- 
शक | मे जो बनलाया है, वह यहां जान 
लेना चाहिए। [ वहां जो दो-दो बताए गए 
है वे यहा चार-चार जान लेने चाहिए |; 


तथा 
और 


ठा्ं (स्थान) 


जंदोसरवरदीव-पद 


णंदोसरवरस्स णं दीवस्स चक्‍क- 
वालविकखभस्स बहुमज्भदेसभागे 
चउहिसि चतारि अजणगपस्वता 
पण्णत्ता, त॑ जहा-.. 

पुरत्यिमिल्ले अंजणगपव्वते, 
दाहिणिल्ले अंजणगपच्वते, 
पच्चत्थिमिल्ले अजणपच्बते, 
उत्तरिल्ले अंजणगपव्वते । 

ते णं अंजगगपव्बता चउरासीति 
जोयणसहस्साइं उड्ड उच्च त्तेणं, 
एगं जोयणसहस्स उच्बेहेणं, मूले 
दसजोयणसहस्साई.._ विक्खभेणं, 
तदर्णतरं च॒ ण॑ मायाए-मायाए 
परिहायमाणा-परिहायमाणा 
उबरिसेगं जोयणसहस्स विषखंभेणं 
पण्णत्ता । 

मूले इक्कतीस जोयणसहस्साई 
छच्च तेबीसे जोयणसते परिव्खे- 
बेणं, उर्वार तिण्णि-तिण्णि जोयण- 
सहस्साई एगं च॒ बाबट्ठ जोयणसतं 
परिव्लेवेणं । 

मले विच्छण्णा मज्मे संखेंत्ता उप्पि 
तण॒या. गोपुच्छसंठाणसंठिता 
सय्वअंजणमया अच्छा सण्हा 
लण्हा घट्दा मट्ठा णीरया णिम्मला 
णिप्पंका णिक्कंकड-च्छाया सप्पभा 
समिरीधा सउज्जोया पासाईया 
दरिसणीया अभिरूवा पडिरुवा । 


इैबे८, 


३३९, तेसि णं अंजणगपब्वयाणं उर्वारे 
बहुसमरसणिज्जा_ भूमिभागा 
पण्णत्ता 


३७७ 


ननन्‍्दोश्वरव रद्वीप-पदम्‌ 

नन्‍्दीश्व रवरस्य द्वीपस्थ चक्रवाल- 
विष्कम्भस्य बहुमध्यदेशभागे चतुदिशि 
चत्वार: अज्जनकपवंताः: प्रन्मप्ता:, 
तद्यथा-.. 

पौरस्त्य:ः अठ्जनकपवंत:, 
दाक्षिणात्यः अञज्जनकपवबंत:, 
पाश्चात्य-ः अञ्जनकपवबंत', 
उदीच्य: अज्जनकपर्वतः | 

ते अज्जनकपबंता' चतुरशीति योजन- 
सहस्नाणि ऊध्व उच्चत्वेन, एक योजन- 
सहस्न॒ उद्वेधन, मूले दशयोजन- 
सहस्नाणि विष्कम्भेण, तदनन्तर च 
मात्रया-मात्रया परिहीयमाना:-परि- 
हीयमानाः: उपरि एक योजनसहल 
विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता: । 


मूले एकत्रशत्‌ योजनसहल्राणि षट्‌ न 
त्रिविशाति योजनशत परिक्षेपेण, उपरि 
त्रीणि-त्रीणि योजनसहस्राणि एक च॑ 
द्वाषष्टियोजनशत परिक्षेपण । 


मूले विस्तृताः मध्ये मक्षिप्ता. उपरि 
तनुका: गोपुच्छसस्थानसस्थिता. सर्वा- 
अजनमया: अच्छा: इलद्ष्णा: श्लद्षणाः 
घुष्टा: मृष्टा: नीरजसः निम्मला: 
निष्पद्धा: निष्कंकट-च्छाया: सप्रभा: 
समरीचिकाः सोद्योता: प्रासादीया: 
दर्शनीया अभिरूपा: प्रतिरूपा: । 


तेषां अअजनकपवंतानां उपरि बहुसम- हरे३े६- 


रमणीया: भूमिभागाः प्रज्ञप्ता: । 
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नन्दीश्वरव रही प-पद 

नन्‍्दीश्वरवर द्वीप के चक्रवाल-विष्कभ के 
बहुमध्य देशभाग--ठीक बीच में चारो 
दिशाओ में चार अड्जन पव॑त है--- 

१ पूर्वी अज्जन पव॑त, 

२ दक्षिणी अझजन पर्वत, 

३ पश्चिभी अज्जन पर्वत, 

४ उत्तरी अज्जन पर्वत। 


उनकी ऊचाई चौरासी हजार योजन की 
है। वे एक हजार योजन तक घरती में 
अवस्थित है। मूल मे उनका विस्त/र दस 
हजार योजन का है। वह क्रमण घटते- 
घटत ऊपरी भाग मे एक हजार योजन का 
रह जाता है। 


सूल मे उनको परिधि इकतीस हजार छ. 
सौ तेइस योजत और ऊपरी भाग में तीत 
हजार एक सौ बासठ योजन की है । 

बे मूल मे विस्तृत, मध्य मे सल्षिल और 
अग्त मे पतजे है । उनका आकार गाय की 
पृछ जैसा है। वे नीचे से ऊपर तक अब्नन 
रत्तमय है। वे रफटिक की भाति अच्छ- 
पारदर्शी है। वे चिकने, चमकदार, णाण 
पर पिसे हुए से, प्रमाजेनी से साफ किए 
हुए से, रज रहित, पक रहित, निराबरण 
शोभा वाले, प्रभायुक्त, रश्मियुक्त, 
उद्योतयुक्त, मन को प्रसन्न करने वाले, 
दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है । 

उन अज्ज्जन पर्वतों के ऊपर अत्यन्त सम- 
तले और रमणीव भूमि-भाग है। उनके 
मध्य में चार सिद्धायतन है। वे एक सौ 


ठाणं (स्थान) . 


सेसि णं॑ बहुसमरसणिज्जाणं 
अभिसागाणं बहुमज्भदेसभागे 
असारि सिद्धायतणा पण्णत्ता। 
ते ण॑ सिद्धायतणा एगं जोयणसय 


आयाभेर्ण, फण्णास जोग्रणाइ 
विक्संभेण,, बावर्तारिमोयणाद 
उड्ड उच्चतेण । 


तेसि ण॑ सिद्धायतणार्ण चउदिसि 
चसारि दारा फणत्ता, त॑ जहा... 
देवदारे, असुरदारे, 

जागदारे, सुवण्णवारे । 

तेसु ण॑ दारेसु चउव्यिहा देवा 
परिवसंति, त॑ जहा..._ 

देवा, असुरा, णागा, सुवण्णा। 
तेसि णं दाराणं पुरतो चत्तारि 
मुहमंडवा पण्णत्ता । 

तेसि ण॑ मुहमंडवा्णं पुरओ 
चत्तारि पेचछाघरमंडवा पण्णत्ता । 
तेसि ण पेच्छाघर मडवाणं बहुमज्क- 
देसभागे चत्तारि बइरामया 
अक्खाडगा पण्णत्ता । 

तेसि ण॑ वह रामयाणं अक्खाडगाणं 
बहुमज्भदेसभागे चत्तारि मणि- 
पेढियातो पण्णत्ताओ | 

तासि ण॑ भणिपेढ़िताणं उर्वारे 
चत्तारि सोहासणा पण्णत्ता। 

सेसि ण॑ सिहासणाण्ण उर्वार क्त्तारि 
बिजयदूसा पण्णत्ता । 

तेसि णं विजयदूसगाणं बहुमज्भ- 
देसभागे चतसतारि वहरासया 
अ्ंकुसा पण्णत्ता 

तेसु ण बइरामएसु अंकसेसु 
खसारि कुंभिका मुत्तादामा 
प्रण्णता । 


३७८ 


तेषा बहुसमरमणीयाना भूमिभागाना 
बहुमध्यदेशभाग चत्वारि सिद्धायत- 
नानि प्रज्मप्तानि। 

तवानि सिद्धायतनानि एक बोजनशत 


आयासेन, पच्चाशत्‌ योजनानि 
विष्कम्भेण, द्वासप्ततियोजनानि ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन । 


तेषा सिद्धायतनाना चलुदिश्लि चत्वारि 
ह्वाराणि प्रज्नप्तानि, तद्यथा-... 
देवद्वार, असुरद्वार, नागद्वार, 
सुपर्णदारम्‌ । 

तेषु द्वारेषु चतुविधा, देवा: परिवसन्ति, 
तद्यथा--.. 

देव।:, असुरा', नागा', सुपर्णा. । 

तेषा द्वाराणा पुरत: चत्वा र: मुखमण्डपा: 
प्रज्ञ॒प्ता: । 

तेषा मुखमण्डपानां पुरत: चत्वार' 
प्रेक्षागहमण्डपाः प्रज्ञप्ता: । 

तेपा प्रेक्षागूहमण्डपाना बहुमध्यदेश भागे 
चत्वार: वज्भमया'  अक्षवाटका. 
प्रज्ञप्ता:। 

तेपां वज्ञमयानां अक्षवाटकाना बहुमध्य- 
देशभागे चतस््र मणिपीठिका प्रज्ञप्ता,। 


तासां मणिपीठिकाना उपरि चत्वारि 
सिहासनानि प्रनज्नप्तानि | 

तेपा सिहासनानां उपरि चत्वारि 
विजयदृष्याणि प्रज्ञप्तानि । 

तेषां विजयदृष्यकाणां वहुमध्यदेश भागे 
चत्वारि वद्भमया. अंकुशाः ग्रज्ञप्ता: । 


तेष्‌ वज्ञमयेषु: अकुशेषु चत्वारि कुस्भि- 
कानि मुक्तादामानि प्रज्ञप्तानि । 


स्थान ४: सूत्र ३३६ 


योजन लम्बे, पत्चास योजन चौड़े और 
बहततर थोजन ऊपर की ओर ऊचे है। 


उन सिद्धायतनो की चारो दिशाओ मे 
चार द्वार है-- 

१ देव द्वार, २. असुर द्वार, 

३ नाग द्वार, ४ सुपर्ण द्वार । 

उनमे चार प्रकार के देव रहते है--- 

१ देव, २ असूर ३ नाग, ४. सुपर्ण । 


उन द्वारो के आगे चार मुख-मण्डप 
है । 

उन मुख-मण्डपों के आगे चार 
प्रेज्ञागृह रगशाला मण्डप है। 

उन प्रेक्षागृह-मण्डपो के मध्य-भाग में 
चार वज्जमय अक्षवाटक-प्रेक्षगों के लिए 
बठने के आसन है । 

उन वज्जमय अक्षवाटकों के बीच में 
चार मणि-पीटिकाए है । 


उन मणिपीठिकाओं के ऊपर चार 
घिहामन है। 

उन सिहासनों के ऊपर चार विजयब- 
दृष्य---चदवा हैं । 


उन विजयदृष्यो के मध्य भाग में चार 
वज्यपमय अकुश है । 


उन बज्धमय अंकुशों पर कुभिक [ ४०-४० 
मन के) मोतियों की भार मालाए 
लटक रहो हैं। 


ठाणं (स्थान) 


लेणंकुंभिका सुत्तादामा पत्तेयें- 
पत्तेयं अण्णेहि तदद्ध उच्च्तपमाण- 
सित्तेहि चर्डाह अडकुभिक्‍केहि 
घभुत्तादामेहि सब्बतोी समता 
संपरिक्खिसा । 

तेसि ण॑ पेच्छाघरभंडवाण्ं पुरओ 
चत्तारि मणिपेढियाओ पण्णसाओ । 
तासि णं मणिपेढियाणं उर्वारे 
चत्ता रि-चत्ता रि चेहयथूभा पण्णत्ता। 
तेसि ण॑ चेइयथ्भाणं पत्तेयं-पत्तेय॑ 
चउद्दिसि चत्तारि मणिपेढियाओ 
पण्णलाओ । 

तासि णं भणिपेढियाणं उर्वार 
चत्तारि जिणपडिमाओ सब्वर- 
पणामईओ संपलियंकणिसण्णाओ 
थूभाभिमुहाओ चिट्ठ ति, त जहा. 
रिसभा, वद्धसाणा, 

चंदाणणा, वारिसेणा। 

तेसि ण॑ चेहयथ्‌भाणं पुरतो चत्तारि 
मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ । 

तासि णं॑ मणिपेढियाणं उर्वरे 
चत्तारि चेइयरुक्खा पण्णत्ता 

तेसि ण॑ चेहयरुक्लाणं पुरओ 
चत्तारि मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ | 
तासि ण॑ मणिदपेढियाणं उर्वार 
चसत्तारि महिदज्कया पण्णत्ता । 
तैसि ण॑ माहिदज्भषाणं पुरओ चत्तारि 
णंदाओ पुष्खरिणीओ पणष्णताओ 
तासि ण॑ पुक्खरिणीर्ण पत्तेयं- 
पत्तेयं चउदिसि खत्तारि वणसंडा 
पण्णत्ता, त॑ं जहा... 

पुरत्थिमे णं, दाहिणे णं, 

पञ्च त्थिमे णं, उत्तरे ण॑ । 


३७६ 


तानि कुम्भिकानि मुक्तादामा नि प्रत्येक- 
प्रत्येक अन्य तदर्धोच्चत्वप्रमाणमात्रे' 
चतुर्मि: अधेकुम्मिक' मुक्तादामभिः 
स्वतः समन्‍्तात्‌ संपरिक्षिप्तानि । 


तेषा प्रेक्षागुहमण्डपातां पुरत. चतख्रः 
मणिपीठिका: प्रज्ञप्ता:। 

तासां मणिपीठिकाना उपरि चत्वार:- 
चत्वार: चैत्यस्तूपा: प्रज्ञप्ता: । 

तेषा चेत्यस्तूपाना प्रत्येक-प्रत्येक 
चतुदिशि चतसत्र: मणिपीठिका प्रज्ञप्ता: | 


तासां मणिपीठिकाना उपरि चतखस्रः 


जिनप्रतिमा. सर्वेरत्नमय्य. संपर्यक- 
निषण्णा' स्तूपाभिमुखा: तिष्ठन्ति, 
तद्यथा-_-. 


ऋषमभा, वर्धमाना, चन्द्रानना, 
वारिषेणा । 

तेषा चंत्यस्तूपाना पुरतः 
मणिपीठिका प्रज्ञप्ता: । 

तासा मणिपीठिकाना उपरि चत्वार: 
चैत्यरुक्षा. प्रज्ञप्ता: । 

तेषां चेत्यरुक्षाणां पुरतः चतसत्र' मणि- 
पीठिका प्रज्मप्ता । 

तासा मणिपीठिकानां उपरि चत्वार: 
महेन्द्रध्वजा प्रज्ञप्ता:। 

तेषां महेन्द्रध्वजानां पुरत चतस्र' नन्‍्दा: 
पुष्करिण्य: प्रज्ञप्ता: । 

तासां पुप्करिणीनां प्रत्येक-प्रत्येक 
चतृदिशि चत्वारि वनषण्डानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

पोरस्त्ये, दक्षिण, पार्चात्ये, उत्तरे । 


चतसत्र' 


स्थान ४: सृत्र २३६ 


उन कुभिक खुक्ता मालाओ में से 
प्रत्येक माला पर उनकी ऊचाई से आधी 
ऊंचाई बाली तथा २०-२० मत के मोतियो 
की चार मालाए चारो ओर लिपटी हुई 
हैं । 

उन प्रेक्षागृहमण्डपो के आगे चार मणि- 
पीठिकाएं है । 

उन मणिपीठिकाओं पर चार चेैत्य- 
स्तूप है । 

उन चैत्य-स्तूपों मे से प्रत्येक पर चारों 
दिशाओं में चार-चार मणिपीठिकाएं है । 


उन मणि पीठिकाओं पर चार जिम 

प्रतिमाए है, वे सर्व रत्नमय, संपर्यकासल--- 
पद्मासन की मुद्रा मे अवस्थित है। उनका 

मुह स्तुपों के सामने है। उनके, नाम ये 

है---१ ऋषभा, २ वद्धमाना, 

३ चन्द्रानना, ४. बारिषणा। 

उन चं॑त्यस्तुपों के आगे चार मणि 
पीदिकाए है । 

उन पर चार चेत्यवक्ष है । 


उन चैत्य वृक्षों के आगे ज्ञार मणि 
पीठिकाए है । 
उन पर चार महेद्ध [ महान | ध्वज है । 


उन महेन्द्र-छ्यजों के आगे क्ञार नन्‍्दा- 
पृष्करिणिया है । 

उन पृष्करिणियो में से प्रत्येक के आगे 
चारों दिशाओ में चार वनषण्ड है--- 

पूर्व मे, दक्षिण मे, पश्चिम मे, उत्तर में । 


ठाणं (स्थान) 


संगहणी-गाहा 

१. पुष्ये ण॑ असोगबर्ण, 
बाहिणओ होइ सत्तवण्णवर्ण । 
अबरे ण॑ चंपगबण्ण, 


' शूतवर्ण उत्तरे थासे ॥ 


३४०. 


तत्थ णं जे से पुरत्थिमिल्ले अंजण- 
गपव्यते, तस्स णं चउ हिंसि चत्तारि 
णंदाओं पुक्जरिणीओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहां... 

णंदुसरा, णंदा, आणंदा, 
णंदिवक्वणा । 

ताओ ण॑ णंदाओ पुक्खरिणीओ 
एगें जोयणसयसहस्सं आयामेणं, 
पण्णासं जोयणसहस्साईं विकखंभेणं, 
दसजोयणसताईं उच्बेहेण । 

तासि ण॑ पुक्वरिणीणं पत्तेय॑- 
पत्तेय॑ चउह्िसि चत्तारि तिसो- 
वाणपडिरूयगा पण्णत्ता | 

तेसि णं॑ तिसोवाणपडिरूवगाण 
पुरतो चत्तारि तोरणा पण्णसा, 
त॑ जहा... 

पुरत्यिमि णं, दाहिणं णं, 
पच्चत्थिमे णं, उत्तरे णं। 
तासि ण॑ पुक्खरिणीणं पत्तेयं-पत्तेय॑ 
च्रउहिसि चत्तारि क्णसंडा पण्णत्ता, 
तें जहा... 

पुरतो, दाहिणे ण॑, 

पच्चत्यिमे णं, उत्तरे णं। 


३८० 


संग्रहणी-गाथा 

१. पूर्व अशोकवर्नं, 

दक्षिण भवति सप्तपर्णवतम्‌ । 

अपरे चम्पकवन, 

चूतवनमुत्तरे पारश्व ॥ 

तत्र योसौ पोरस्त्य अब्जनकपवंत:, 
तस्य चतुदिशि चतस्र' नन्‍दा. पुप्करिण्यः 
प्रज्ञ॒प्ता', तद्यथा_- 

नन्दोत्तरा, नन्‍्दा, आनन्दा, नन्दिवर्धना । 


ता नन्दाः पुप्करिण्य एक योजनशत- 
सहस्तन आयामेन, पञ्चाशत्‌ योजन- 
सहस्राणि विष्कम्भेण, दशयोजनशतानि 
उद्वेधेन । 

तासा पुष्करिणीना प्रत्येक-प्रत्येक 
चतुदिशि चत्वारि त्रिसोपानप्रतिरूप- 
काणि प्रन्नप्तानि । 

तेपा त्रिसोपानप्रतिरूपकाणा 
चत्वारि तोरणानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्य॒था..... 

पौरस्त्ये, दक्षिणे, पाइचात्ये, उत्तरे । 


पुरतः 


तासा परुष्करिणीता प्रत्येक-प्रत्येक 
चतुदिशि चत्वारि वनपण्डानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

पुरत:, दक्षिण, पाश्चात्ये, उत्तरे। 


३ ४० 


स्थान ४: सूत्र ३४० 


संग्रहणो-गाथा 

पूर्व मे अशोकवन, 

दक्षिण मे सप्तपर्णवन, 

पश्चिम में चम्पकबन, 

उत्तर मे आम्रवन | 

पूर्व के अड्जन पर्वत की चारो दिशाओं 
में चार नन्‍्दा पुष्करिणिया है--- 

१ नन्दोत्तरा, २ नन्‍्दा, ३. आनन्दा, 

४ सन्हदिवर्धना । 


वे नन्‍्दा पृष्करिणिया एक लाख योजन 
लम्बी, पत्रास हजार थोजन चौडी और 
हजार पोजन गहरी है । 


उन नंदा पुष्करिणियों में से प्रत्येक के 
चार दिशाओ गे चार त्ि-सोपान पक्तियां 
हे । 

उन ब्रि-्सोपान पक्तियों के आगे चार 
तोरण द्वार है--- 

१ पूर्व मे, २ दक्षिण मे, ३ पर्चिम मे, 
४ उन्तर में । 


उन ननन्‍्दा पुण्करिणियों मे से प्रत्येक 
के चारो दिशाओं में चार बनघण्ड है--- 
पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम मे, उत्तर मे । 


डाणं (स्थान) 


३४९१. 


संगहणी-गाहा 

१. पुष्ये ण॑ असोगवर्ण, 
*दाहिणओ होइ सत्तकण्णवर्ण । 
अबरे ण॑ चंपगवर्ण , 

चूयवर्ण उत्तरे पासे ७ 

तासि ण॑ पुक्सरिणीण बहुमज्क- 
देसभागे जतारि दर्धिमुहगपव्यया 
पण्णत्ता । 

तेणं॑ द्धिमुहग॒पव्वथपा चरउ्साट्टि 
जोयणसहस्साई उड्ड उच्चत्तेणं, 
एगं जोयषणसहस्स उद्वेहेणं, सब्ब॒त्य 
समा पलल्‍लगसंठाणसंठिता; बस- 
जोयणसहस्साइ विक्व॑भेणं 
एकक्‍्कतोीस जोयणसहस्साई छच्च 
तेवीसे जोयणसते परिक्‍खतेणं, 
सब्वरमणणामया अच्छा जाव 
पडिरूया । 

तेसि ण॑ द्िमुहगपव्वताणं उर्वारि 
बहुसमरमणिज्जा. भूमिभागा 
पण्णत्ता । 

सेसं जहेव अंजणगपव्वताणं तहेव 
णिरवसेसं भाणियव्वं जाव चूतवर्ण 
उत्तरे पासे । 

तत्यणं जे से दाहिणिल्ले अंजणग- 
पयवते, तसस ण॑ चउदिसि चत्तारि 
णंदाओ पुक्वरिणीओ पण्णत्ताओं 
त॑ जहा... 

भहा, विसाला, 

कुमुशा, पोंडरीगिणी । 

ताओ ण॑ णंदाओ पुक्खरिणोओ 
एगं जोयणसयसहस्सं, सेसं त॑ चेय 
जाब वरिमुहगपन्वता जाव 
वणसंडा । 


३८१ 


संग्रहणी-गाथा 
१. पूर्व. अशोकवन, 
दक्षिण भवति सप्तपर्णवनम्‌ । 
अपरे चम्पकवनं, 
चूतवनमुत्तरे पाइ्वें ॥| 
तासा पुप्करिणीना बहुमध्यदेश भागे 
चत्वार: दधिमुखकपवंता: प्रज्ञप्ता: 4 


ते दधिमुख्रकपवंता' चतु'पष्ठि योजन- 
सहस््राणि ऊर्ध्व उच्चत्वेन, एक योजन- 
सहस्र॒ उद्वेधेन, सर्वत्र समा' पल्यक- 
सस्थानसंस्थिता:, दशयोजनसहस्राणि 
विष्कम्भेण, एकत्रिशत्‌ योजनसहस्राणि 
पद च त्रिविश्ञात योजनशत परिक्षेपेण ; 
सर्वेरत्नमया अच्छा: यावत्‌ प्रतिरूपा. । 


तेषा दधिमुखकपवंताना उपरि बहुसम- 
रमणीया. भूमिभागा प्रन्मप्ता:। 


शेष॑ यर्थव अर्जनकपवंतानां तथेव 
निरवशेंषं भणितव्यम्‌ यावत्‌ चूतवन 
उत्तरे पाइवं । 


तत्र योसो दाक्षिणात्य” अज्जनकपर्वत:, २४१. 


तस्य चतृदिशि चतख्र. नन्‍्दा' पुष्करिण्य. 
प्रशप्ता,, तद्यथा--- 
भद्रा, विशाला, कुमुदा, पौण्डरीकिणी । 


ता: नन्‍्दाः पुष्करिण्य: एक योजन- 


झतसहस्र, शेष॑ तज्चैव यावत्‌ दधिमुखक- 


पव॑ता: यावत्‌ वनषण्डानि । 


स्थान ४ : सूत्र ३४१-३४२ 


संग्रहणी-गाथा 

पूर्थ मे अशोक वन, 

दक्षिण में सप्तपर्ण बन, 

पश्चिम मे चम्पक बन, 

उत्तर में आम्रवन। 

उन नन्‍्दा पुृष्करिणिथों के ठीक बीच 
में चार दधिमुख पेत हैं--- 


वे दधिमुख पर्वत ६४ हजार योजन ऊचे 
और हजार योजन गहरे है। वे नीचे, 
ऊपर और बीच में सब स्थानों में [ चौड़ाई 
की अपेक्षा] समान है। उनकी आक्ृति 
अनाज भरने के बडे कोठे के समान 
है। उनकी चौडाई दस हजार योजन की 
है। उनकी परिध्रि ३१६२३ योजन की 
है | वे सर्व रत्नमय यावत्‌ रमणीय 
हे । 

उन दधिमुख पर्वतो के ऊपर अत्यन्त 
समतल और रमणीय भू-भाग है । 


शेष वर्णन अजन पंत के समान है । 


दक्षिण के अञ्जन पर्वत की चारो दिशाओं 
में चार नन्‍दा पुष्करिणियां है--- 

१ भद्बा, २. बिशाला, ३. कुमुदा, 

४. पोडरीकिणी । 


दोष वर्णन पूर्व के अठ्जन पर्वत के समान 


है। 


ठाणं (स्थान) 


प४२. 


रे४३- 


३४४. 


सत्य ण॑ जेसे परुचत्यिमिल्ले 
अंजणगपव्वते, तस्स ण॑ चउद्दिसि 
चतारि णंदाओ पुक्खरिणोओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा..... णं दिसेणा, 
अमोहा, गोयूभा, सुदंसणा । 
सेस ते चेद, तहेव दधिमुहगपव्थता, 
तहेव सिद्धाययणा जाव वणसंडा । 
तत्य ण॑ जे से उत्तरिल्ले अंजणग- 
पब्चते, तस्स णं॑ चउटटिस छत्तारि 
णंदाओं पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, 
ते जहा-... विजया, घेजयंती, 
जयंती, अपराजिता । 

ताओ ण॑ णंदाओं पुब्खरिणोओ 
एगं जोयणसयसहस्सं, सेसं त॑ चेव 
पमाणं, तहेव दर्धिमुहग॒पव्वता, 
सहेव सिद्धाययणा जाब वणसंडा । 
णंदोसरवरस्स ण॑ दीवस्स अक्‍्क- 
बालविकख भस्स बहुमज्भदेसभागे 
चउसू विदिसासु चत्तारि रति- 
फरगपव्वता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
उत्तरपुरत्थिमिल्ले रतिकरगपव्थए, 
दाहिणपुरत्यिमिल्ले रतिक रगपव्वए, 
दाहिणपच्च त्थिमिल्ले 
रतिकरगपव्वए, 
उत्तरयच्चत्यिमिल्ले 

रतिक रगपबष्चए । 

ते ण॑ रतिकरगपव्वता दस जोयण- 
सयाईं उदड्ब उच्चतेणं, दस गाउय- 
सत्ताई उच्नेहेणं; सब्बत्थ समा 
भल्ल रिसंठाणसठिता , दस जोयण- 
सहस्साई बविक्‍्खंभेणं, एक्कतोसं 
जोयणसहस्साई छक्ष्च. तेबीसे 
जोयणसले परिक्खेवेणं; सब्बर- 
यणामया अच्छा जाव पड़िरुवा । 


शे८२ 
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तत्र योसौ पाइचात्य: अञ्जनकपबंतः, ३२४२. पश्चिम के अज्जन परत की चारो दिशाओं 


तस्य चतुर्दिशि चतस्रः नन्दा: पुष्करिण्य: 
प्रज्मप्ता:, तदयथा-_.._ 

नन्दिषेणा, अमोषा, गोस्तूपा, सुदर्शना । 
शेष तच्चेव, तथेव दधिमुखपर्वता., तथैव 
सिद्धायतनानि यावत्‌ वनषण्डानि। 


तत्र योसौ उदीचह्यः अञ्जनकपव॑त:, 
तस्य चदुदिशि चतस््र. तन्दा' पुष्करिण्य: 
प्रज्मप्ता , तद्यथा-.विजया, वेजयन्ती, 
जयन्ती, अपराजिता । 


ता: नन्दाः पुष्करिण्य एक योजनशत- 
सहस्र, शेष तच्चेव प्रमाण, तथैव 
द्िमुखकपबंता:, तर्थव सिद्धायतनानि 


यावत्‌ वनषण्डानि । 
नन्‍्दीश्व रवरस्य॒ द्वीपस्थ चक्रवाल- 


विप्वम्भस्य बहुमध्यदेशभागे चतसृपु 
विदिशासु चत्वार. रतिकरकपव॑ता: 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-... 

उत्तरपौरस्त्यः रतिकरकृपवंत , 
दक्षिणपौरस्त्य:. रतिकरकपवंत., 
दक्षिणपाश्चात्य” रतिकरकपरव॑तः, 
उत्त रपाश्चात्य: रतिकरकपवंत: | 


ते रतिकरकपवंता: दशयोजनशत्तानि 
ऊध्य॑ उच्चत्वेन, दश गव्यूतिशतानि 
उद्वेधेन, सर्वत्र समा; ऋलल्‍लरिसस्थान 
सस्थिता',दश योजनसहस्राणि विष्कम्भेण 
एकत्रिशत्‌ योजनसहस्राणि पटू च॑ 
त्रिविशाति योजनशत परिक्षेपेण, सर्ब- 
रत्तमया. अच्छा' यावत्‌ प्रतिरूपा: । 


न्प्ण 
८ 
० 
नश््ण 


में चार ननन्‍दा पुष्करिणिया हैं--- 

१ नदिषेणा, २. अमोधा, 

३. गोस्तूृपा, ४. सुदर्शना । 

शेष वर्णन पूर्व के अकजन पवेत के समान 


है। 


उत्तर के अञ्चन पर्वत की चारो दिशाओं 
में चार नन्दा पुष्करिणिया है--- 

१ विजया, २. वैजयल्ती ३. जयन्ती, 
४. अपराजिता । 
दोप वर्णन पुर्व के अब्जन पर्वत के समान 


हैँ । 


४. नदाोश्वरबर द्वीप के चक्रवाल विप्कभ 


[बलय-विस्तार | के ठीक बीच में चारो 
विदिशाओं मे चार रतिकर पयंत २- - 
उत्तर पूर्व मे --इशानकोण मे, 
दक्षिण पूर्व म---आग्नेयकीण से, 
दाॉलण पश्चिम मे---नै ऋत्यकोण में, 
उत्तर पश्चिम मे--वामग्रब्यकोण भे । 


स्का 00 ७2 


्च 


वे रतिकर पर्वत हजार योजन ऊचे 
और हजार कोस गहरे है। वे नीचे, ऊपर 
ओर बीच में सब स्थानों में [ चौडाई की 
अपेक्षा] समान है । उनकी आकृति 
झल्लरी---| झाझ-मजीरे के समान वर्तुला- 
कार दो टुकड़ों से बना हुआ बाजा, जो 
पूजा के समय बजाया जाता है] के समान 
है। उनकी चौडाई दस हजार योजन की 
है। उनकी परिधि ३१६२३ योजन है। 
वे सर्व रत्नमय यावत्‌ रमणीय हैं। 


ठाण॑ (स्थान) 


३४४५ 


३४६: 


३४७. 


इ४४. 


तत्थ णं जे से उत्तरपुरत्थिमिल्ले 
रतिक रगपब्वते, तस्स ण॑ चउहिसि 
ईसाणस्स  देविदस्स देवरण्णो 
खउण्हमग्गमहिसीणं. जंबुद्गीव- 
पमाणाओ चत्तारि रायहाणीओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 

णंदुत्तरा, णंदा, 

उत्तरकुरा, देवकुरा । 

कणष्हाए, कण्ह्राईए, 

रामाए, रामर फ्खियाए । 

तत्थ ण॑ जे से दाहिणपुर त्यिमिल्ले 
रतिकरगपण्वते, तस्स ण॑ चउर्द्धिसि 
सकक्‍कसस  वेषिदस्स देवरण्णो 
चउण्ह्मगगमहिसीणं. जंबुद्दीव- 
प्राणाओ चत्तारि रायहाणीओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा-.... 

समणा, सोमणसा, 
अच्चिमाली, मणोरमा । 

पउसाए, सिवाए, 

सतीए, अंजूए। 

तत्थ ण॑ जे से दाहिणपच्चत्थि- 
मिल्‍ले रतिकरगपठ्वते, तस्स णं 
चजहिंरि सबकसस देविदस्स 
देवरण्णो. चउण्हमग्गमहिसीणं 
जंबुद्दीवपरमाणमेत्ताओ.चत्तारि 
रायहाणीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
भूता, भूतचड॑सा, 

गोधभा, सुदंसणा । 

अमलाए, अच्छराए, 
णवमियाएं, रोहिणीए । 

तत्य ण॑ जे से उत्तरपच्च त्यिसिल्ले 
रतिक रगपब्यते, तस्स ण॑ चउ द्विसि- 
मीसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 


अडणहुमप्गमहिसोणं जंबुद्दीवप्प- 


शेषरे 
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तत्र योसौ उत्तरपौरस्त्य:ः रतिकरक- २४४ उत्तर-पूर्व के रतिकर पर्वत की चारो 


पर्वंतः, तस्य चतुदिशि ईशानस्य 
देंवेन्द्रस्य देवराजस्य चतसृणां अग्न- 
महिषीणा जम्बूद्वीपप्रमाणा: चतस्रः 
राजधान्य: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.... 
नन्दोत्त रा, नन्दा, उत्त रकुरु:, देवकुरु:। 
कृष्णाया:, कृष्णराजिकाया:, रामाया:, 
रामरक्षिताया: । 


तत्र योसौ दक्षिणपौरस्त्य: रतिकरक- 
पर्वत, तस्य चतुरदिशि शत्रस्य देवेन्द्रस्य 
देवराजस्य चतसृर्णा अग्रपहिषीणां 
जम्बृद्वीपप्रमाणा: चतस्र: राजधान्य. 
प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 

समना:, सौमनसा, अचिमालिनी, 
मनोरमा । 

पद्माया:, शिवाया:, शच्या:, अज्ज्वा: । 


तत्र योसौ दक्षिणपाश्चात्य: रतिकरक- 
पर्वत, तस्य चतुदिशि शत्रस्य देवेन्द्रस्य 
देवराजस्य चतसृणां अग्रमहिषीणा 
जम्बूद्वीपप्रमाणमात्रा: चतस्र: राजधान्य: 
प्रज्मप्ता, तद्यथा-.. 

भूता, भूतावतंसा, गोस्तृपा, सुदर्शना । 
अमलाया:, अप्सरस:, नवमिकाया: 
रोहिण्या: । 


तत्र योसौ उत्तरपाश्चात्य-, रतिकरक- 
पर्वत, तस्य चतुदिशि ईशानस्य 
देवेन्द्रर्य देवराजस्य चतसृणा अग्र- 
महिषीणां जम्बूद्वीपप्रमाणमात्रा: चतस्र: 


र३े४ 


७ 


३४८. 


दिशाओं में देवराज, देवेन्द्र ईशान की 
चारों पटरानियो---%ष्णा, क्ृष्णराजि, 
रामा और रामरक्षिता--के जम्बूद्वीप 
जितनी बडी चार राजधानिया हैं--- 

१ नंदोत्तरा, २ नंदा, ३. उत्तरकुरा, 
४ देवकुरा । 


दक्षिण-पूर्व के रतिकर पर्वत को चारों 
दिशाओ मे देवराज, देवेन्द्र शक्त की चारो 
पटरानियों --पश्चा, शिवा, शची और 
अज्जू--के जम्बूद्वीप जितनी बडी चार 
राजधानिया है-- 

१. समना, २, सोमनसा, 

3 अधिमालिनी, ४. मनोरमा। 


, दक्षिण-पश्चिम के रतिकर पर्बत की चारो 


दिशाओ मे देवेन्द्र, देबराज शक्र की चारो 
पटरानियो--अमला, अप्सरा, नवमिता 
और रोहिणी--के जम्बूद्वीप जितनी बडी 
चार राजधातिया है -- 

१. भूता, भूतावतसा, 

३ गोस्लूपा, सुदर्शना । 


र्‌, 
झ्े 
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उत्तर-पश्चिम मे रतिकर पर्वत की चारो 
दिशाओ मे देवराज, देवेन्द्र ईशान की 
चारों पटरानियो--वसु, वसुगुप्ता, बसु- 
मित्रा और वसुधरा के जम्बूद्वीयग जितनी 
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भमाणमसेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ राजधान्य. भ्ज्ञप्ता , तद्यथा.... बड़ी चार राजधानियां है-- 
पण्णलाओ, त॑ जहा... रत्ना, रत्नोच्चया, सर्वरत्ना, १. रत्ना,. २. रत्नोच्चया, 
श्यणा, रतणच्चया, रत्नसचया । ३, सर्वेसत्ना, ४. रत्मसचपया। 
सब्बरतणा, रतणसंचया । वस्वा:, वसुगृप्तायाः, वसुमित्राया:, 
बसृए, वसुगुत्ताए, वसुन्धराया: । 
बसुसिसाए, वसुंधराए । 
सच्च-पद सत्य-पदम्‌ सत्य-पद 

३४६. चउध्यिहे सच्चे पण्णत्ते, तं जहा... चतुविधं सत्य प्रश्ञप्तम्‌, तद्यथा-... ३८६. सत्य के चार प्रकार है--- 
णामसच्चे, ठवणसच्चे, नामसत्य, स्थापनासत्य, द्रव्यसत्य, १ नामसत्य, २. स्थापनासत्य, 
दग्बसच्चे, भावसच्चे । भावसत्यम्‌ । ३. द्रव्यसत्य,.. ४. भावसत्य । 
आजीविय-तव-पद॑ आजीविक-तप:-पदम्‌ आजोविक-तप-पद 

३५०. आजीवियाणं चउच्बिहे तवे पण्णत्तें, आजीविकाना चतुविध तपः प्रज्ञप्तम्‌, ३१% आजीविको के तप के जार प्रकार है-- 
त॑ जहा..... तद्यथा..._ १. उग्रतप---तीन दिन का उपवास, 
उग्गतबे, घोरतवे, रसणिज्ज्‌्हणता, उग्रतप', घोरतप', रसनिर्यहण, २. घोरतप,  - रस-निर्मेहण-घृत 
जिब्भिवियपडिसंलीणता । जिह्न र्द्ियप्रतिसलीनता । आदि रस का परित्याग, «४. जिद्व न्द्रिय 


प्रतिसलीनता -मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ 
आहार मे राग-द्वंप रहित प्रवृत्ति ।*' 


३५१. चउब्विहे संजमे पण्णत्ते, तं जहा... चतुविध: सयम. प्रज्ञप्तः, तद्यथा__.. ६ संयम के चार प्रकार है -- 
सणसंजमे, वहसंजमे, मन सयम., वाकूसयम', कायसयम., १. मनन्सयम, २३ वाकूसयम, 
फायसंजमे, उवगरणसंजमे । उपकरणसयम, । ३. काय-सयम, ४ उपकरण-सयम । 
३४५२. चउव्विधे चियाए पण्णत्ते, त॑ चतुविध: त्याग. प्रज्ञप्त, तदयधा-.. २१२: त्याग के चार प्रकार है--- 
जहा-.. मनस्त्याग:, वाकत्याग., कायत्याग', १. मन-त्थाग, २. वाकू-त्याग, 
मणचियाए, वइचियाए, उपकरण त्याग । ३ काय-त्याग, ४. उपकरण-त्याग। 


कायचियाए, उवगरणतच्रियाए। 


३५३. चउव्यिहा अकिचणता पण्णत्ता, - तुविधा अकिव्चनता प्रज्नप्ता, ३१३. अकि्चनता के चार प्रकार है--- 
त॑ जहा... तद्यथा..._ १. मन-अकिज्चनता, 
सणभअकिचणता, वहअफकिचणता,_ मनो5किश्चनता, वागकिज्चनता, २. वाकू-अकिठ्चनता, 
कायअकिचणता, काया5किज्चनता, ३. काय-अकिज्चनता, 


उम्रगरणअफिचणता । उपकरणा5किज्चनता । ४. उपकरण-अकिज्चनता । 


ठाण (स्थान) 


३४५४ 


३५५: 


को ह-पढ॑ 

चत्तारि राईओ पण्णसाओ, ते 
जहा... 

पव्वयराई, पुढबिराई, 
बालुयराई, उदगराई । 

एवामेब चउव्विहे कोहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा...- 

पव्वय राइसमाणणे, पुढविराइसमाण्णे, 
वालुयराइसमाणें, उदगराइससाणे। 


१ पव्वयराइसमा्ण कोहमणपविट्ठ 
जीवे काल करेद्द, णेरइएसु 
उववज्ज ति, 

२. पुटविराइससाणं फोहमणुप्प बिट्ठ 
जोबे काल करेइ, तिरिक्वजो णिएसु 
उवयज्जति, 

३. वालयराइससाणं कोह- 
मणप्पविट्ूट जीवे काल करेइ, 
मणस्सेसु उववज्जति, 

४. उदगराइसभाणं कोहमणपविट्ट 
जोबे काल॑ करेद्द, देबेसु उववज्जति । 


भाव-पद 

खत्तारि उदगा पण्णसा, तं जहा... 
फहमोदए, खंजणोदए, 
बालुओदए, सेलोदए। 


एयामेव चउव्विहे भावे पण्णसे, 
त॑ जहा... 


८५ 


तइडओ उद्दंसो 


ओकरोध-पदम्‌ 


चतस्र: राजय. प्रज्ञप्ता', तद्यथा-... 
पर्वतराजि,,  पृथिवीराजि:, 
बालुकाराजि', उदकराजि:। 


एबमेव चतुविध: क्रोध: 
तद्यथा-- 
परवंतराजिसमान', पृथिवी राजिसमान:, 
बालकाराजिसमान:, उदकराजिसमान । 


प्रज्ञप्तः, 


१. पर्वतराजिसमानं क्रोघ अनुप्रविष्टो 
जीव' काल करोति, नैरयिकेषु उपपचते, 


२. पृथिवीराजिसमान कोध अनुप्रविष्टो 
जीव. काल करोति, तिययंग्योनिकेपु 
उपपच्यते, 

३. बालुका राजिसमान क्रोध अनुप्रविष्टो 
जीव' काल॑ करोति, मनुष्येष्‌ उपपच्ते, 


४. उदकराजिसमान कोध अनुप्रविप्टो 
जीव. काल करोति, देवेपु उपपद्मते । 


भाव-पदम 

चत्वारि उदकानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा-... 
कर्दमोदक, खज्जनीदक, बालुकोदक, 
शैलोदकम्‌ । 


एवमेव चतुविध: 
तद्यथा-.. 


भाव: पफ्रनज्नप्त, 


३५४ 


३५५. 


स्थान ४ : सूत्र ३५४-३५५ 


क्रोध-पदम्‌ 

राजि [रेखा | चार प्रकार की होती है-- 
१. पर्वत-राजि, २. मृत्तिका-राजि, 

३. बालुका-राजि, ४ उदक-राजि। 


इसी प्रकार क्रोब भी चार प्रकार का होता 
है-- १ पर्वत-राजि के समान --- 
अनन्तानुबन्धी,. २. मुत्तिका-राजि के 
समान- -अप्रत्याख्यानाव रण, 

३ बालुका-राणि के समान -:प्रत्यासख्या- 
नावरण, ४ उदक-राजि के समान -- 
सज्वलन । 

१. पर्वत-राजि के समान क्रोध में अनु- 
प्रविष्ट [ प्रवतंमात | जीव मरकर नरक में 
उत्पन्न होता है, 

२ मृत्तिका-राजि के समान क्रांध में 
अनुप्रविष्ट जीव मरकर तियंब््च योनि मे 
उत्पन्न होता है, 

३२. बालुका-राजि के समान क्रोब में 
अनुप्रविष्ट जीव मरकर मनुष्य यानि में 
उत्पन्न होना है, 

४. उदक-राजि के समान क्रोध में अनु- 
प्रविष्ट जीब मरकर देवताओं में उत्पन्न 
होता है ।“' 


भाव-पद 

उदक चार प्रकार का होता है--- 

१ कहेम उदक, २ खज्जन उदक--- 
चिमटने वाला कीचड, ३. बालुका उदक, 
४ घोल उदक । 

इसी प्रकार भाव [ रागद्वेषात्मक परिणाम | 
चार प्रकार का होता है--- 


ठाणं (स्थान) 


३५६. 


कह्मोदगसमाणे, संजणोदगसमाणे, 
बालुओवगसमाणें, सेलोदगसमाणे । 


१. कहुसोदगससाणं भावसण- 
पष्षिट्न जीबे काल फरेइ, णेरहएसु 
उयबज्जति, 


२. "खंजणोदगसमाणं भावसण- 
पविद्रु जोबे काल करेइ, तिरिक्ख- 
जोणिएसु उबवज्जति, 

३. बालुओदगसमसाणं भावसणु- 
पथिट्नु जीबे काल करेह, मणस्सेसु 
उबवज्जति,” 

४. सेलोदगसमा्णं भावमणपविट्ू 
जीबे काल करेइ्ट, देबेसु उदवज्जति । 


रुत-रूब-पढे 

चत्तारि पकखी पण्णत्ता, तं जहा-. 
रुतसंपण्ण णाममेगे, णो रूबसंपण्णं, 
रूबसंपण्णे णाममेगे, णो रुतसंपण्णे, 
एगे रुतसंपण्णेत्र, रूबसपण्णेवि, 

एगे णो रुतसंपण्णे, णो रूबसंपण्णे । 


एबासेव  चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

रुतसंपण्णे णाममेगे, णो रूबसंपण्णे, 
रूबसंपण्णे णाममेगे, णो रुतसंपण्णे, 
एगे रुतसपण्णेवि, रूयसंपण्णवि, 
एगे जो रुतसंपण्णे, णो रूवसपण्णे । 


३८६ 


कट्टंमोदकसमान:, खञ्जनोदकसमान:, 
बालुकोदकसमान', शलोदकसमान: । 


१. कईमोदकसमान भाव अनुप्रविष्टो 
जीव: काल करोति, नेरयिकेषु उपपच्यते, 


२. खज्जनोदकसमान भाव अनुप्रविष्टो 
जीवः काल करोति, तियेगूयोनिकेषु 
उपपच्च ते, 

३. बालुकोदकसमान भाव अनुप्रविष्टो 
जीव. काल करोति, मनुष्येषु उपपद्यते, 


४. शलोदकसमान भाव अनुप्रविष्टो 
जीव. काल करोति, देवेष्‌ उपपद्मते । 


रुत-रूप-पदम्‌ 

चत्वार. पक्षिण प्रज्ञप्ता', तद्यथा-... 
रुतसम्पन्न: नामेक., नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न: नामेक:, नो रुतसम्पन्न , 
एक: झतसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक. नो रुतसम्पन्न , नो रूपसम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.... 

रुतसम्पन्न. नामेक., नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्त. नामेक., नो रुतसम्पस्न., 
एक: रुतसम्पन्नो४षि, रूपसम्पन्नोर्डप, 
एक: नो रुतसम्पन्न:, तो रूपसम्पन्त:। 


स्थान ४ : सूत्र ३६५ 


१ कर्देम उदक के समान, 

२ खज्जन उदक के समान, 

३. बालुका उदक के समान, 

४ शैल' उदक के समान । 

१ कर्दंम-उदक के समान भाव में अनु- 
प्रविष्ट जीव मरकर नरक में उत्पन्त 
होता है, 

२ खज्जन-उदक के समान भाव मे 
अनुप्रविष्ट जीव मरकर तियंज्चयोनि मे 
उत्पन्न होता है, 

३. बालुका-उदक के समान भाव मे 
अनुप्रविष्ट जीव मरकर भनुष्ययोनि में 
उत्पन्न होता है, 

४ शल-उदक के समान भाव में अनु- 
प्रविष्ट जीत्र मरकर देवताओं में उत्पन्न 
होता है ।* 


रुत-रूप-पद 


पक्षी चार प्रकार के होते है- - 


१ कुछ पक्षी स्वरसपन्न होते है, पर रूप- 
सपन्‍न नही होते, २. कुछ पक्षी रूपसंपन्‍न 
होते है, पर स्वरसपन्‍नन नहीं होते, 
हे कुछ पक्षी रूपसपन्‍न भी होते है और 
स्वस्सपन्‍न भी होते है, ४. कुछ पक्षी रूप- 
सपन्‍न भी नही होते और स्वरसंपन्‍न भी 
नहीं होते । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है---१. कुछ पुरुष स्वरसपन्‍्न होते है, पर 
रूपसपन्न नही होते, २. कुछ पुरुष रूप- 
सपन्‍न होते है, पर स्व॒रसयम्न नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष रूपसपन्‍्न भी होते हैं और 
स्वरसपन्‍्न भी होते है, ४. कुछ पुरुष रूप- 
सपन्‍न भी नहीं होते और स्वरसंपन्‍न भी 
नही होते । 


ठाणं (स्थान) 


पतसिय-अपत्तिय-पदं 

शतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
ते जहा... 

पत्तियं करेमोतेगे पत्तियं करेति, 
पत्तियं करेमीतेगे अप्पत्तियं करेति, 
अप्पत्तियं करेम्ीतेगे पत्तियं करेति, 
अप्पत्तियं करेमीतेगे अप्पत्तियं 
करेति। 


३५७. 


३५८- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

अप्पण्णों णाममेगे पत्तियं करेति, 
णो परस्स, 

परस्स णामसेगे पत्तियं करेति, 
णो अप्पणो, 

एगे अप्यणोवि पत्तियं करेति, 
परस्सवि, 

एगे णो अप्पणो पत्तियं करेति, 
णो परस्स । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

पत्तिय॑ परवेसामीतेगे पत्तियं पवेसेति, 
पल्लिमं प्रवेसामीतेगे अप्पत्तियं 
पयेसे ति, 

अप्पत्तियं परवेसामीतेगे. पत्तिय॑ 
पबेसे ति, 

अप्पत्तियं पवबेसामीतेगे, अप्पत्तिय॑ 
पबेसेति । 


३५६: 


३६०. च्षत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 


३८७ 
प्रीतिक-अप्रोतिक-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा..... 
प्रीतिकं करोमीत्येक: प्रीतिक॑ करोति, 
प्रीतिक करोमीत्येक: अप्रीतिक करोति, 
अप्रीतिक॑ करोमीत्येक: प्रीतिक करोति, 
अप्रीतिक करोमीत्येक: अप्री तिक के रीति। 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा.... 

आत्मन. नामक: प्रीतिकं करोत्ति, 

नो परस्य, 


परस्य नार्मकः प्रीतिक करोति, 
नो आत्मन , 

एक. आत्मनो5पि प्रीतिक करोति, 
प्रस्यापि, 

एक: नो आत्मन: प्रीतिक करोति, 
नो परस्य । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्मप्तानि, 
तद्यथा.-... 
प्रीतिक प्रवेशयामीत्येक: प्रीतिक 
प्रवेशयति, 
प्रीतिक प्रवेशयामीत्येक' अप्रीतिक 
प्रवेशयति, 
अप्रीतिक॑ प्रवेशयामीत्येक: प्रीतिक 
प्रवेशयति, 


अप्रीतिक॑ प्रवेशयामीत्येक: अप्रीतिक 
प्रवेशयति । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.. 


३५७. 


३५८ 
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प्रीतिक-अप्रीतिक-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है - - 

१ कुछ पुरुष प्रीति |या प्रतीति] करूं 
ऐसा सोचकर प्रीति ही करते है, २ कुछ 
पुरुष प्रीति करू ऐसा सोचकर अप्रीति 
करते है, ३. कुछ पुरुष अप्रीति करू ऐसा 
सोचकर प्रीति करते है, ४ कुछ पुरुष 
अप्रीति करू ऐसा सोचकर अप्रीति ही 
करते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं --- 

१. कुछ पुरुष [जो स्वार्थी होते है) अपने 
पर प्रीनि [या प्रतीति] करते है दूसरों 
पर नहीं करते, २ कुछ पुरुष दूसरो पर 
प्रीति करते है अपने पर नहीं करते, 
३ कुछ पुरुष अपने पर भी प्रीति करते हैं 
और दूसरों पर भी प्रीति करने है, 
४ कुछ पुरुष अपने पर भी प्रीति नहीं 
करते तथा दूसरों पर भी प्रीति नहीं 
करते । 


पुरुष चाए प्रकार के होते है -- 


१ वुछ पुरुष दूसरे के मन में प्रीति [या 
विश्वास ] उत्पन्न करना चाहते है और 
बसा कर देते हैं, २ कुछ पुरुष दूसरे के 
मन में प्रीति उत्पन्न करना चाहते है, 
किन्तु वैसा कर नहीं पाते, ३ कुछ पुरुष 
दूसरे के मन में अप्रीति उत्पन्त करना 
ज्ञाहते है, किस्तु बैसा कर नहीं पाते, 
४ कुछ पुरुष दूसरे के मन में अप्रीति 
उत्पन्न करना चाहते है और वैसा कर 
देते है ।** 


प्रशप्तानि, ३६०. पुरुष चार प्रकार के होते हे--- 


ठाणं (स्थान) 


अप्पणो णाममेगे पत्तियं पवेसेति, 
णो परस्स, 

परस्स जामसेगे पत्तियं परबेसेति, 
शो अध्पणों, 

एगे अप्यणोबि पत्तियं परवेसेति, 
परह्सबि, 

एगे णो अप्पणों पत्तियं परवेसेति, 
णो परस्स । 


उपकार-पद 


३६१. चसारि राक्‍्खा पष्णत्ता, त॑ 


३६२. 


जहां... 
पत्तोषए, पुष्फोवए, 
फलोबए, छायोबए । 
एवामेव. चत्तारि 
पण्णसा, ते जहा... 
पत्तोवारुक्वसभाणे, 
पुष्फोवारक्ससमाणे, 
फलोवारुक्‍्खसभमाणे, 
छायोबारुक्‍्वसमाणे । 


पुरिसजाया 


आसास-परद 


भारण्णं वहमाणस्स चत्तारि 

आसासा पष्णत्ता, त॑ जहा... 

१. जत्थ णं अंसाओ अंसं साहरइ, 
तत्थवि ये से एगे आसासे पण्णत्ते, 

२. जत्थविय ण॑ उच्चारं वा पासवर्ण 
वा परिद्ववेति, तत्थवि य से एगे 

आसासे पण्णसे, 

३. जत्यवि य ण॑ णागकुमारा- 

वासंसि वा सुबण्णकुमारावासंसि 

ना दास उदवेति, तत्थथि य से एगे 

आसासे पण्णत्ते, 


इंद्च८ 


आत्मन नामक: प्रीतिक॑ प्रवेशयति, 
नो परस्य, 


परस्य तामक प्रीतिक प्रवेशयति, 
नो आत्मन , 

एक: आत्मनो5पि प्रीतिकं प्रवेशयति, 
परस्यापि, 


एकः नो आत्मन प्रीठिक प्रवेशयर्ति, 
नो परस्य । 


उपकार-पदम्‌ 


चत्वार रुक्षा. प्रशप्ता, तदयथा-.. 
पत्रोपग., प्रुष्पोपग.,, फलोपग , 
छायोपग: । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा._. 

पत्रोपगरुक्षसमान , पृष्पोषगरुक्षसमान., 
फलोपगरुक्षममान', छायोयपगरुक्षस मान' । 


आधश्वास-पदम्‌ 


भार बहमानस्य चत्वार आश्वासा. 
प्रज्ञप्ता , तदयथा--- 

१. यत्र असाद्‌ अस सहरति, तत्रा5पि 
चर तस्य एक: आश्वास' प्रज्ञप्त:, 

२. यत्रार्धपप च उच्चारं वा प्रस्रवण वा 
परिष्ठापयति, तत्रापि च तस्य एक: 
आद्वास: प्रज्ञप्त', 

३ यत्राईपि च नागकुमारावासे वा 
सुपर्णकुमारावासे वा वासं उपति, 
तत्रापि च तस्य एक' आश्वास. प्रज्ञप्त', 


>> 
न 


दर 
2 


६१. 


ध६२, 
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१ कुछ पुरुष अपन मन मे प्रीति [या 
विब्वास | का प्रवेश कर पाते है, पर 
दूसरों के मन मे नही, २ कुछ पुरुष दूसरो 
के मन मे प्रीति का प्रवेश कर पाते है, पर 
अपने मन मे प्रीति का प्रवेश नहीं कर 
पाते, ३. कुछ पुरुष अपने मन मे भी प्रीति 
का प्रवश कर पते हे और दूसरो के मन 
मे भी प्रीति का प्रवेण कर पाते है, 
४ कुछ पुकुष न अपने मन मे प्रीति का 
प्रवेश कर पाते है और न दूसरों के मन में 
भी प्रीति का प्रवेश कर पाने है । 


उपका र-पंद 

वृक्ष चार प्रकार के होते है -- 

१ पत्तो वाले, २ फूलों वाले, 
३ फलो वाले, ४. छाया वाले । 


टुसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है. १. पत्तों वाले वृक्षों के समान --- 
सूत्र के दाता, २. फूलों वाले वृक्षों के 
समान--अर्थ के दाता, ३ फलो वाले 
बक्षों के समान--सूवार्थ का अनुवर्तन 
और सरक्षण करने वाल, ४ छाया वाले 
वुक्षों के समान --सूत्राथं की सतत उपा- 
सना करने वाले । 

आश्वास-पद 

भारवाही के लिए चार आश्वास-स्थान 
[ विश्वाम | होते है -- 

१ पहला आइबास तब होता है जब वहू 
भार को एक कधे से दूसरे कंधे पर रख 
लेता है, 

२ दूसरा आश्वास तत्र होता है जब 
बह लघशका या बडी शंका करता है, 
३. तीसरा आइवास तब होता है जब बह 
नागकुमार, सुपर्णकुमार आदि के आवासों 
में [ रात्रिकालीन] निवास करता है, 


ठाणं (स्थान) 


३६३- 


४. जत्थयि य ण॑ आवकहाए चिट्ठ ति, 
तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते । 
एवामेव समरणोवासगस्स चत्तारि 
आसासा पण्णत्ता, तं जहा... 

१. जत्थवि य णं॑ सीलव्वत- 
गुणव्वत-वे रमणं-पच्चक्लाण- 
पोसहोववासाईं पडिबज्जति, 
तत्थबि य से एगे आसासे पण्णत्तें, 
२. जत्यवि य ण॑ सामाइय देसाव- 
गासियं सम्मसणुपालेइ, तत्थवि ये 
से एगे आसासे पण्णत्ते, 

३. जत्थबि य ण॑ चाउद्सट्ुसुहिट्ठु- 
पुण्णमासिणीसु पडिपुृण्णं पोसहं 
सम्म अणुपालेइ, तत्थवि य से एगे 
आसासे पण्णत्ते, 

४. जत्थवि य ण॑ अपच्छिम- 
मारणंतितसंलेहणा-भूसणा-भू सिते 
भत्तपाणपडियाइ क्खिते पाओवगते 
कालमणवकंखभमाण... विहरति, 
तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते । 


उदित-अत्थमित-पद 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा. 

उदितोदिते णाममेगे, 
उदितत्थमिते णाममेगे, 
अत्यमितोदिते णाममभेगे, 
अत्यमितत्थमिते णाममेगे। 

भरहे राया चाउरतचक्कवट्टी ण 
उबितोदिते, बंभदले णं राया 
प्राउरंतपवक्‍्कवट्टी उदितत्थमिते, 


४. यत्रापि च यावत्कथाये तिष्ठति, 


इेब6् 


तत्रापिच तस्य एक. आदश्वास प्रज्ञप्त: । 


एवमेव 


श्रमणोपासकस्य चत्वार: 


आरश्वासा: तश्ज्ञप्ता:, तद्यथा-... 


१.यत्रापि च शीलब्रत-गुणब्रत-विरमण- 
प्रत्यास्याव-पोषधोपवासान्‌ प्रतिपद्चते, 


तत्रापि च तस्य एक. आध्वास प्रन्मप्त., 


२. यत्रापि च सामायिक देशावकाशिक 


सम्यगनुपालयति, तत्रापि चर तस्य एक. 
आश्वास. प्रज्ञप्तः, 


३. यत्रापि च चतुर्देश्यप्टम्युह्िष्टापौर्ण- 
मासीषु प्रतिपूर्ण पोपध सम्पगनुपालयति, 
तत्रापि च तस्य एक. आश्वास' प्रज्ञप्त , 


४. यत्रापि च अपश्चिम-मा रणान्तिक- 
सलेखना-जो पणा-जुष्ट: भक्तपानप्रत्या- 
ख्यात. प्रायोपगत. कालमनवकाइक्षत्‌ 
विहरति, तत्रापि च तस्य एकः 


आशवास प्रज्ञप्त । 


उदित-अस्तमित-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रशेप्तानि, 
तद्यथा-.._ 
उदितोदित' नामक , 
उदीतास्तमित. नाम॑क., 
अस्तमितोदित: नामक , 


अस्तमितास्तमितः नामक । 


भरतो 


राजा 


उदितोदित:, ब्रह्मदत्त: राजा चातुरन्त- 
चक्रवर्ती उदितास्तमित:, हरिकेशबल: 


चातुरन्तचत्रवर्त्ती 


न्प्प 


न्श्पा 
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४ चौथा आइवास तब होता है जब वह 
कार्य को सपन्‍न कर भा रमुक्‍त हो जाता है। 
टूसी प्रकार श्रमणोपासक [श्रावक ] के 
लिए भी चार आइव्ास होते है -- 

१ जब बह शीलब्रत, गुणन्रत, विरमण, 
प्रत्यास्यान और पोवघोगवबास को 
स्वीकार करता हे, तब पहला आइवास 
होता है, 

२ जब बह सामायथिक तथा देशाव- 
काशिक ब्रत का सम्यक्‌ अनुपालन करता 
है तब दूसरा आश्वास होता है, 

३. जब बह अष्टमी, चनुर्दशी, अमावस्पा 
तथा पूणिमा के दिन परिपूर्ण --दिन रात 
भर पोयध का सम्यक्‌ अनुपालन करता है, 
तब तीसरा! आध्वास होता है, 

बह 
सलेखना की आराधना से ग्रक्त होकर 
भकक्‍त पान का त्थाग कर प्रायोपगमन 
अनशन को स्वीकार कर मृत्यु के लिए 
अनुत्युक होकर विहरण करता है, तब 
चौथा आश्वास होता है । 


४ जब अन्तिम-मारणातिक- 


उदित-अस्तमिद-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष उदितोदित होते है, प्रारम्भ 
मे भी उन्‍तत तथा अन्न में भी उनन्‍्लत, जैसे- 
चतुरत चक्रवर्ती भरत, ०. कुछ पुण्ष 
उदितास्तमित होते है -- प्रारग्भ मे उदित 
तथा अत में अनुदित, जैमे---चलुरत चक्र- 
वर्ती ब्रह्म दत्त, ३. कुछ पुरुष अस्तमितो- 
दित होते है -प्रारम्भ में अनुन्नत 
तथा अन्त में उन्‍्तत, जैसे--हरिकेशबल 
अनगार, ४. कुछ पुरुष अस्तमितास्तमित 


ठाणं (स्थान ) 


३६४. 


२३६५ 


३६६- 


३५६७. 


हरिएसबले णं॑ अणगारे अत्य- 
सितोदिते, काले णं॑ सोयरिये 
अत्थमसितत्थमिते । 


जुम्स-पर् 

चसारि जुम्मा पण्णसा, तं॑ जहा... 
कडजम्से, तेयोए, 

दावरजुम्मे, कलिओए । 


णेरइयाणं चत्तारि जुस्मा पण्णत्ता, 
त॑ जहा...- 

कडजसमे, . तेओए, 

दावरजुस्मे, कलिओए | 
एवं....असु रकुमा राणं जाव थणिय- 
कुमाराणं। 

एवं....पुडविकाइयाणं आउ-तेउ- 
वाउ-बणस्सतिकाइयाणं बेंदियाणं 
तेंदियाणं चर्जारिदियाणं पंचिदिय- 
तिरिक्लजो णियाणं॑ मणुस्साणं 
वाणमंतरजोइसियाणं वेमाणियाणं-- 
सस्वेसि जहा णेरइयाणं । 

स्र-पद॑ 


चत्तारि सूरा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
खंतिसुरे, तबसुरे, 

दाणसूरे, जुद्धसूरे, 

खंतिसुरा अरहंता, 

तबसूरा अणगारा, 

दाणसूरे. वेसमण, 

जदसूरे वासुवेये । 


ईै६ ० 


अनगार' अस्तमितोदित:, 
शौकरिक: अस्तमितास्तमित. । 


पुग्स-पदम्‌ 


चत्वार: युग्मा: प्रज्ञेप्ता,, तद्यथा... 


कृतयुरम , व्योज:, द्वाप रयुरस., कल्योज' । 


नरयिकाणा चत्वार. युग्माः प्रज्मप्ता, 


तद्यथा-.... 


कृतयुग्म:, व्योज , द्वापस्युग्म', कल्योंज.। 


एवम्‌... असुरकुमाराणा 
स्तनितकुमाराणाम्‌ । 


एवम्‌....पृथिवीकायिकाना अप्‌-तेजस्‌- 
द्वीन्द्रियाणां 
त्रीन्द्रियाणा चतुरिन्द्रियाणा पज्चेन्द्रिय- 
तिर्यगूयोनिकाना मनुष्याणां वानमन्तर- 


बायु-वनस्पतिकायिकाना 


ज्योतिष्कानां वेमानिकाना._ सर्वेपा 
यथा नैरयिकाणाम्‌ । 
शर-पदम्‌ 


चत्वार:ः शूरा. प्रन्नप्ता , तदयथा... 


क्षान्तिशुर , तपःशुरः, दानशूरः, युद्धशु र' । 
क्षान्तिशुरा: अहेन्त:, तप.शरा , अनगारा, 
दानशुरो वेश्रमण:, युद्धशुरो वासुदेव: । 


काल: 


यावत्‌ 


२६४ 


३६५ 


३६६. 


३६७, 
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होते हैं -प्रारम्भ में भी अनुन्तत तथा 
अन्त मे भी अनुलत, जैसे--काल 
शौकरिक | 


युग्म-पद 

युग्म [ राशि-विशेष ] चार है--- 

१ कृत-पुग्म -जिस राशि में से चार 
चार निकालने के बाद शेष चार रहे, 
२ त्योज- जिस राशि में से चार-चार 
निकालने के बाद शेष तीन रहे, ३ द्वापर- 
मुग्म -- जिस राशि मे से चार-चार सिका- 
लने के बाद शेष दो रहे, ४. कल्योज --- 
जिस राशि में से चार-चार निकालने के 
बाद शष एक रहे*। 

नैरबिको के चार युग्म होते है- - 

१. इंत-युग्म, २. ह्पोज, ३ द्वापर-प्रम्म, 
४ कल्योज । 


इसी प्रकार असुरकुमार से स्तनितकुमार 
तक तथा पृथ्वी, अप्‌, तैजस, वापु, बन- 
स्पति, द्वीन्द्रिय. बीन्द्रिय, चनुरिन्द्रिय, 
पचन्द्रियतियेंकथोनिज, मनुष्य, बान- 
मन्तर, ज्योतिष्क और बैमानिक--इन 
सबके नैरयिको की भाति चार-चार युग्म 
होते है । 


श्र-पद 

शूर चार प्रकार के होते है --- 
१ शान्ति शूर, २. तप शूर, 
३. दान शूर, ४ युद्ध शूर। 
अहँन्त क्षान्ति शुर होते है, 
अनगार तप शार होते है, 
वेश्रमण दान शूर होता है, 


वासुदेव युद्ध शूर होता है । 


ठाणं (स्थान) 


उच्चणीय-पद॑ 

३६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा. 
उच्छे णाममेगे उच्चच्छंदे, 
उच्चे णाममेंगे णोयच्छंदे, 
णीए णाममेगे उच्चच्छंदे, 
णीए णाममेंगे णोयच्छंदे। 


लेसा-पढ॑ 
३६६. असुरकुमाराणं चत्तारि लेसाओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
कण्हलेसा, णी ललेसा, 
काउलेसा, तेउलेसा । 
३७०. एवं..जाब यणियकुसा राणं । 


एवं.....पुढविकाइयाणं आउवणस्सइ- 


काइयाणं वाणमंत राणं....सब्बेसि 
जहा असुरकुमा राणं । 
जुत्त-अजुत्त-पद 

३७१. चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त॑ं जहा. 
जुसे णाममेगे जुत्ते, 
जुत्ते जाममेगे अजुत्ते, 
अजुत्ते णामभेगे जुत्ते, 
अजुत्ते णाममेगे अजत्ते । 


एबासेव चतसारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जूत्ते णासमेंगे जुसे, 

जूत्ते णामसेगे अजुत्ते, 


३€१ 


उच्चनीच-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 

उच्च: नामकः 
उच्च: नामक: 
नीच: नामकः 
नीच: नामेकः 


प्रज्ञप्तानि, 


उच्चचछन्द:, 
नीचच्छन्द:, 

उच्चच्छन्द., 
नीचच्छन्द: । 


लेश्या-पदम 

असु रकुमा राणां चतत्र: लेब्या: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-.._ 

कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
तेजोलेश्या । 

एवम्‌-..यावत्‌ स्तनितकुमाराणाम्‌ । 
एवम्‌-...पृथिवीकायिकाना अप्‌वनस्पति- 
कायिकानां वानमन्तराणां....सर्वेषा यथा 
असु रकुमाराणाम्‌ । 
युक्त-अयुक्त-पदस्‌ 

चत्वारि यानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.-.... 
युक्त नामक युक्त, 

युक्त नामक अयुक्त, 

अयुक्त नामक युकक्‍तं, 

अयुक्त नामंक॑ अयुक्तम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि भ्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-... 

युक्त: नामेकः युक्‍तः, 

युक्त: नामैक: अयुक्तः, 


३ष्८ 


३७ 


३७ 
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उच्चनो च-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है - - 

१ कुछ पुरुष शरीर-कुल आदि मे उच्च 

होते है और उनके विचार भी उच्च होते 

हैं, २ कुछ पुरुष शरीर-कुल आदि से 
उच्च होते है पर उनके विचार नीचे होते 

हैं, ३ कुछ पुरुष शरीर-कुल आदि से 

नीचे होते है पर उनके बिचार उच्च होते 

है, ४ कुछ पुरुष शरीर-कुल आदि से भी 

नीचे होते है और उनके विचार भी नी वे 
हाते है । 

लेहया-पद 

असुरकुमार देवताओं के चार लेश्याए 

होती है-- 

१. कृष्ण लेश्या, २ नीन लेदया, 

३ कापोत लेश्या, ४ तेजो लेश्या । 


. इसी प्रकार शेष भवनपति देवों, पृथ्वी- 


काथिक, अप्काधिक तथा वनस्पतिकायिक 
जीवों और वानमन्‍्तर देवों इन सबके 
चार-चार लेश्याए होती है। 
युक्त-अयुक्त-पद 

यान चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ यान युकत और युक्‍त-रूप वाले 
होते हे --बैल आदि से जुड़े हुए होकर 
वस्त्राभ रणों से सुशोभित होते है, २ कुछ 
यान युक्त होकर अयुकत-रूप वाले होते है, 
३ कुछ यान अयुक्त होकर युवत-रूप वाले 
होते है, ४. कुछ यान अयुक्त होकर 
अयुक्त-रूप वाले होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-- १ कुछ पुरुष युक्त और युक्‍त-रूप 


ठाणं (स्थान) 


अजुसे णामसेगे जत्ते, 
अजतते णाममेगे अजुत्ते 


३७२. चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त॑ जहा-. 
जूत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जत्ते णामसेगे अजुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
अजले णाममेगे अजसपरिणते। 


एवबामेब  चत्तारि 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जुत्ते जामसेगे अजुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जत्तपरिणते, 
अजुसे णाममेगे अजत्तपरिणते । 


पुरिसजाया 


३७३. चत्तारि जाणा पष्णत्ता, तं जहा... 
जुत्ते णामसेगे जुत्तरूबे, 
जुत्ते णामसेगे अज॒त्तरू वे, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तरू वे, 
अजुसे णाममेगे अजत्तरूवे । 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा... 
जुत्ते णामसेगे जत्तरूवे, 
जूत्त णाममेगे अज॒त्तरुवे, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, 
अजुत्ते णाममेंगे अजत्तरूबे। 
३७४. चत्तारि जाणा पण्णत्ता तं जहा... 
जुते णामसेगे जत्तसोभे, 
जूते णामसेगे अजुत्तसोभे, 
अजुरी णाममेगे जत्तसोभे, 
अजुत्ते णाममेगे अजत्तसोभे । 


२३६२ 


अयुक्त नामेकः युकतः, 
अयुकत: नामक. अयुक्त:। 


चत्वारि यानानि प्रज्॒प्तानि, तद्यथा-... 


युक्त नामक युक्‍तपरिणत, 
युक्त नामक अयुक्तपरिणन, 
अयुक्त नामक युकतपरिणत, 
अयुक्त नामक अयुक्‍्तपरिणत । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 


तदुयथा-.. 
युक्त. नार्मक युकक्‍तपरिणतः, 
युक्त. नामक. अयुक्‍्तपरिणत., 
अयुकत नामक. युक्‍तपरिणत., 
अयुक्त' नार्मक. अयुक्तपरिणत. । 


चत्वारि यानानि प्रज्ञप्ताति, तद्यथा-... 


युक्त नामक युवतरूप, 
युक्त नामक अयुक्‍्तरूप, 
अयुक्त नामक युक्‍तरूप, 
अयुक्त नामक अयुक्तरूपम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा..._ 
युक्त नार्मक युकतरूप', 
युक्त नार्मक अयुक्तरूप-, 
अयुक्‍्त, नामक' युक्तरूप , 
अयुक्त नामक अयुक्तरूप'। 


चत्वारि यानानि प्रज्नप्तानि, तद्यथा___ 


युक्त नामक युक्‍्तशोभ, 
युक्त नामेक अयुक्तशोभ, 
अयुक्त नामेक युक्तशोभ, 
अयुक्त नामेक अयुक्तशो भम्‌ । 


छत 


न्ध्ण 


हे 


ल्ध्फा 
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वाले होते हे -ग्रणों से समृद्ध होकर 
वस्त्राभरणों से भी सुशोम्ित होते है, 
२ कुछ पृरुप युक्त होकर अयुक्‍त-रूप 
वाले होते है, ३ कुछ पुरुष अग्र॒क्त होकर 
युकत-रूप वाले होते है, ४. कुछ पुरुष 
अयुवत होकर अथृक्त-रूप वाले होते है । 


' यान चार प्रकार के होते है-- 


१. कुछ यान युक्त और युक्‍तपरिणत 
होते है बैल आदि से जुड़े हुए होकर सामग्री 
के अभाव से सामग्री के भाव में परिणत 
हो जाते ह २ कुछ यात युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते #, ३ कुछ यान अग्रुक्त 
होकर प्रक्पपरिणत होने है,४. कुछ माल 
अयुक्त होकर अयुक्‍्तपरिणत होते है। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 


४. 


ह 


१ कुछ पुरुष युक्त और यकतपरि णन होते 
हैं -- ध्यान भादि से समृद्ध होकर उचित 
अनुष्ठान के अभाव से भाव में परिणन 
ही जाते है, ० कुछ पुरुष यूबत होकर 
अयुक्तपरिणत होते है, ३ कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर य्क्तपरिणत होते है, ४ कुछ पुम्ष 
अयुक्त होकर अयुवलपरिणत होते है । 
यान चार प्रकार के होते है- - 

१ कुछ यान यूवत और युक्त-रूप बारे होले 
हे-बेल आदि स जुडे हुए होकर वसा भरणों 
से सुशोभित होते है, २ कुछ यान यूकत होकर 
अयुक्त-रूप वाले होते हैं,३ कुछ यान अपुक्त 
होकर यूक्‍्त-रूप वाले होते हू, ८ कुछ यान 
अय॒क्त होकर अयुकत-रूप वाले होते हैं । 
इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के होते है -- 
१ कुछ पुरुष युक्त और युकत-रूप वाले 
होते ह-गणों से समृद्ध होकर वस्त्राभरणों 
से भी सशोभित होते है, २ कुछ पुरुष 
यूवत होकर अयुक्‍त-रूप बाले होते हैं, 
है कुछ पुरुष अयुक्त होकर वृकक्‍त-रूप 
वाले होत हैं, ४ कुछ पुरुष अयक्‍्त होकर 
अयुक्त-रूप वाले होते है । 


यान चार प्रकार के होते हैं --- 

१ कुछ यान युक्त और युक्त शोभा वाले 
होते 6 -बैल आइि से जुड़े हुए तथा 
दीखने में सुन्दर होते है, २. कुछ यान युक्त 
होकर अयुक्‍्त शोभा वाले होते है, ३ कुछ 
यान अयुकषत्र होकर युक्त शोभा वाले होते, 


४ कुछ यान अपुक्त होकर अयुवत शोभा 
वाले होते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


एबासेव चत्तारि पुरिसजाया 
चण्णत्ता, त॑ जहा... 

जत्ते णाममेगे जत्तसोभे, 

जते णाममेगे अजुससोभे, 

अजूसे णाममेगे जततसोभे, 

अजुसे णाममेगे अजुत्तसोभे । 


३७५ चत्तारि जग्गा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जुत्ते णाममेगे जुत्ते, 

जुत्ते णामभेगे अजत्ते, 

अजत्ते णाममेगे जत्ते, 

अजुत्ते णाममेगे अजतते । 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं जहा... 

जुत्ते णाममेगे जुत्ते, 

जत्ते णाममेगे अजुत्ते, 

अजुत्ते णाममेगे जुस्ते, 

अजुत्ते णामसेगे अजुत्ते । 


३७६. *चत्तारि जुग्गा पण्णता, त॑ं जहा... 
जूसे णाममेगे जृत्तपरिणते, 

जले णामसेगे अजुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
अजसे णाममेगे अजत्तपरिणते । 


एदकासेव श्वसारि पुरिसजाया 
पष्णत्ता, त॑ जहा 


३२€३ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

युक्त: नामक: युक्तशोभ:, 

युक्त: नामक: अयुक्तशोभ:, 
अयुक्त: नामक: युकक्‍तशोभ:, 
अयुक्तः नामक: अयुक्तशोभ: । 


चत्वारि यु ग्यानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा..... २७१५. 


युक्त नामैक य॒कत, 

युक्त नामक अयुक्त, 
अयुकत॑ नामक युक्त, 
अयुकत नामक अयुक्तम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 


युक्त नामक: युक्‍त., 
युक्त: नामक: अयुक्‍्त:, 
अयुक्त: नामक: युक्‍तः, 


अयुक्त: नामक: अयुक्तः:। 


चत्वारि युग्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा...... ३७६ 


युक्‍त नामक युकतपरिणत, 
युक्‍त॑ नामेंक अयुक्‍्तपरिणत, 
अयुक्त नामक युक्‍तपरिणते, 
अयुक्त तार्मक अयुक्तपरिणतम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा.-.... 


स्थान ४ : सूत्र ३७५-३७६ 


इसी प्रकार पुरुष भी जार प्रकार के होते 
है: 

१. कुछ पुरुष युक्त और युक्त शोभा 
वाले होते हैं---धन आदि से समृद्ध होकर 
शोभा-सम्पन्‍्न होते हैं, २. कुछ १रुष युक्त 
होकर अयुक्त शोभा वाले होते है, २ कुछ 
पुरुष अयूक्‍त होकर युक्त शोभा बाले होते 
है, ४. कुछ पुरुष अयूक्त होकर अय्रुक्त 
शोभा वाले होते है । 


युग्य [ बेल, अष्य आदि की जोड़ी ] चार 
प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ युग्य युक्त होकर युक्त होते हैं-- 
बाह्य उपकरणों से युक्त होकर बेग से भी 
युक्त होते है, २. कुछ युग्य युक्त होकर 
अयुक्त होते है, ३. कुछ मृग्य अथुक्त होकर 
युक्त होते है, ४ कुछ युग्य अथ्ुक्त होकर 
अयूबन होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है. १. कुछ पुरुष युक्त होकर य्रुक्‍्त होने 
हैं सम्पदा से मुक्त होकर वेग से भी 
युक्त होते है, ? कुछ पुरुष युक्‍त होकर 
अयुक्‍त होते है, ३. कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर युक्‍त होते है, ४ कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर अयुकत होते है । 

युग्य चार प्रकार के होते है -- 

१ कुछ यूग्प युक्त होकर युक्‍्त-परिणत 
होते है, ? कुछ युग्य युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते है, ३. कुछ युग्य अयुबत 
होकर य्क्‍त-परिणत होते है, ४. कुछ युग्य 
अयुक्त होकर अयग्ुुक्त-परिणत होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होने 


हैं 


ठर्ण (स्थान) 


जूसे भांसमेगे जतपरिणते, 
जूते जाममेगे अजुत्तपरिणते, 
अजुत्ते भामसेगे जसपरिणते, 
अजूत्ते भामसेगे अजुसपरिणते । 


३७७. लततारि जुग्गा पष्णसा, ं जहा... 
जुसे णामसेगे जत्तरूवे, 
जुसे जासमेगे अजुततरूबे, 
अजूते णाममेगे जुत्तरूबे, 
अजुले णाममेगे अजुत्तरूवे । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जूस णामभमेगे जुत्तरूबे, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे, 
अजुत्त णाममेंगे जुसरूबे, 
अजुत्ते णामभेगे अजुत्तरुबे । 


पुरिसजाया 


३७८. चत्तारि जुरगा पण्णत्ता, तं जहा... 
जुत्ते णामसेगे जत्तसोभे, 
जसे णामसेगे अजत्तसोभे, 
अजुत्ते णाममभेगे जुत्तसोभे, 
अजुले णामसमेगे अजत्तसोभे । 


एवामेव. चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं जहा... 

जूते णाममेगे जत्तसोसे, 
जूसे णामसेगे अजत्तसोभे, 
अजुत्त मामसेगे जुत्तसोभे, 
अजूत्ते णामसेगे अजत्तसोभे ।” 


३६४ 


यूक्‍त: नामेक' युकतपरिणत:, 
युक्त. नामक: अयुक्तपरिणतः, 
अयुक्त नामक: युक्‍तपरिणत:, 
अयुक्त: नामक: अयुक्तपरिणत: । 


चत्वारि युग्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-..... २७७ 


युक्त नामक युक्‍तरूप, 
युक्त नामक अयुक्तरूप, 
अयुक्त नामक थुक्तरूप, 
अयुक्त नामक अयुक्‍तरूपम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा_. 

युक्त. नामक. युक्‍्तरूपः, 
युक्त, नामक अयुक्‍्तरूपः, 
अयुक्त: नामेकः युक्‍तरूप , 
अयुक्त नार्मकः अयुक्तरूप. । 


चत्वारि युग्यानि प्रज॒प्तानि, तद्यथा-_ ३७८ 


युक्त नामक युक्तशोभ, 
युक्‍त नामक अयुक्तशोम॑ं, 
अयुक्त नामक युक्‍्तशोंभ, 
अयुक्त नामक जयुक्तशो भम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि, प्रज्ञप्तानि 
तद्यथा-... 

युक्त: नामक युक्तशोभ:, 

युक्त: नामेकः अयुक्तणोभ:, 
अयुक्त: नामक. युक्तशोभ., 
अयुक्त: नामक: अयुक्तशोभ: । 
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१. कुछ पुरुष युक्त होकर युकत-परिणत 
होते है, २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते है, ३. कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर युकक्‍त-परिणत होते है, ४. कुछ 
पुरुष अयुक्त होकर अयुक्‍्त-परिणत 
होते है । 

युग्य चार प्रकार के होते हैं -- 

१ कुछ युग्य युक्त होकर युक्त-रूप 
वाले होते है, २ कुछ युग्य युक्त होकर 
अपुक्त-रूप वाले हांते है, ३ कुछ युग्य 
अय्ुक्त होकर युकत-रूप वाले होते है, 
४ कुछ युग्य अयुक्त होकर अयुक्त-रूप 
वाले होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं: <ड 

१ कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त-रूप वाले 
दोते है, २ कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्‍्त- 
रूप वाले होते है, ३ कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर युक्‍्त-रूप वाले होते है, ४ कुछ 
पुरुष अपुक्त होकर अग्रुक्त-रूप वाले 
हाते हैं । 

पुर्य चार प्रकार के होते है. - 

१ वुछ युग्य युक्त होकर युक्त शोभा 
वाले होते है, २ कुछ युग्य युक्त होकर 
अयुक्‍त शोभा वाने होते है, ३. कुछ युग्य 
अयूकत होकर युक्त शोभा बाले होते है, 
४ कुछ युग्य अयुक्त होकर अयुक्‍त शोभा 
वाले होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-- न 

१. कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त शोभा 
वाने होते है, २ कुछ पुरुष युक्त होकर 
अयुक्‍्त शोभा वाले होते है, ३ कुछ पुरुष 
अयुक्त होकर युक्त भोभा बाले होते हैं, 
४. कुछ पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त शोभा 
वाले होते है । 


ठाण (स्थान) 


३७६. चत्तारि सारही पण्णता, त॑ जहा... 


३८०. 


सारहि-पद॑ 


जोयाबहतसा णाम एगे, 
णो विजोयावइत्ता, 
विजोयावबइसा णाम॑ एंगे, 
णो जोयावद्रता, 

एगे जोयायइसाबि, 
विजोयावदइत्तावि, 

एगे णो जोयाबहइत्ता, 
णो विजोयावहता । 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जोयाबइसा णारम एगे, 
णो विजोयावइत्ता, 
विजोयाबदब्नत्ता णाम॑ एगे, 
णो जोयावदइत्ता, 
ण्गे जोयाबदइत्तावि, 
विजोयाव इत्ता वि, 

एगे णो जोयाबवइत्ता, 
णो.. विजोयावदइजत्ता । 


जुत्त-अजुत्त-पढं 

चत्तारि हया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जूते णाममेगे जुस्ते, 

जुत्ते णाममेगे अजत्त, 

अजुत्ते णाममेगे जुत्ते, 

अजत्ते णामसेगे अजुत्ते। 
एयासेव. चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जूत्ते णाममेगे जत्ते, 

जुरे णाममेगे अज॒त्ते, 

अजुत्ते णाममेंगे जुत्ते, 

अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते । 


शे६श 


सारथि-पदम्‌ 


चत्वार: सारथय., प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.. 
योजयिता नामक:, नो वियोजयिता, 
वियोजयिता नामक:, नो योजयिता, 
एक: योजयितापि, वियोजयितापि, 
एक: नो योजयिता, नो वियोजयिता । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-. 

योजयिता नामक , नो वियोजयिता, 

वियोजयिता नामक , नो योजयिता, 

एक: योजयितापि, वियोजयितापि, 

एक: नो योजयिता, नो वियोजयिता । 


युकत-अयुक्त-पदम्‌ 

चत्वार: हया. प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
युक्त: नामक. युक्‍त:, 

युक्त: नामक. अयुक्तः, 
अयुक्‍्त. नामक. युक्‍त:, 
अयुवत: नामेकः अयुक्‍त:। 
एबमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

युक्त: नार्मकः युक्‍त., 

युक्त: नामक: अयुक्तः, 
अयुक्त: नामेकः युक्‍त:, 
अयुक्तः नामक: अयुक्‍्त:। 


३७६, 


र८० 


स्थान ४: सृत- ३७६-३ प्र० 


सारथि-पद 

सारधि चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ सारभि योजक होते है, किल्तु 
वियोजक नही होते---बैल आदि को गाड़ी 
से जोड़ने वाले होते हैं पर मुक्त करने बाते 
नही होते, २. कुछ सारथि वियो जक होते 
है, किन्तु योजक नही होते, ३. कुछ सारथि 
योजक भी होते हे और वियोजक भी 
होते है, ४. कुछ सारथि योजक भी नहीं 
होते और वियोजक भी नहीं होते । 
इसी प्रकार पुरुष भी त्नार प्रफार के होते 
न 

१ कुछ पुरुष योजक होते है, किन्तु वियो- 
जक नहीं होते, २. कुछ पुरुष वियोजक 
होते है, किन्तु योजक नहीं होते, ३. कुछ 
पुरुष योजक भी होते है और वियोजक 
भी होते है, ४ कुछ पुरुष योजक भी नहों 
होते और वियोजक भी नद्दी होते । 


युक्‍त-अयुक्त-पद 

घोड़े चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ घोड़े युवत होकर युक्त ही होते ह, 
२. कुछ घोड़े युक्त होकर भी बयुकत होते 
है, ३ कुछ घोडे अयुक्त होकर भी १कक्‍्त 
होते है, ४. कुछ घोड़े अथुक्त होकर 
अयुकत ही होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१. कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त ही होते है, 
२. कुछ पुरुष युक्त होकर भो अयुकत होते 
है, ३. कुछ पुरुष अयुक्त होकर 'भी मुक्त 
होते है, ४ कुछ पुरुष अयुक्त होकर 
अयुक्त ही होते है । 


ठाण॑ (स्थान) 


३०१. *चतलतारि हया पण्णत्त], त॑ जहा..... 
जसे जाममेगे जत्तपरिणते, 

जसे णाममंगे अजत्त परिणते, 
अजुत्ते णाममेंगे जत्तपरिणते, 
अजते जाममेंगे अजुत्तररिणते । 


एजामेव चसारि पुरिसजाया 
पण्यत्ता, त॑ जहा... 

जले जाममेंगे जत्तपरिणते, 
जसे जाममेंगे अजुसपरिणते, 
अजूसे णाममेगे जलपरिणते, 
अजुसे णाममेंगे अज॒स परिणते । 


३८२. चत्तारि हया पष्णत्ता, त॑ जहा... 
जूसे णाममेगे जत्तरूवे, 
जूसे णाममेगे अजुत्त रुबे, 
अजुसते णामसेगे जुलरूवे, 
अजुसे णाममेगे अजुत्त रूवे । 


एवासमेय चतलारि 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जुर्से णासमेंगे जुत्तरुबे, 
जुत्ते णाममेंगे अजुत्तरूवे, 
अजत्ते णाभमेगे जत्तरुवे, 
अजसे णामसंगेअ जुसरूवे । 


पुरिसजाया 


३८३. चत्तारि हया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जुत्ते णाममेगे जत्तसोभे, 
जले णाममेंगे अजत्तसोभे, 
अजु्से णाममेंगे जुतसोभे, 
अजूसे णाममेंगे अजुस्तसोभे । 


३६६ 


चत्वार: हया: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-.. 
युक्त: नामेकः युकक्‍तपरिणत', 
युक्त: नामक: अयुक्तपरिणत:, 
अयुक्त: नार्मक: युक्तपरिणतः, 
अयुक्त: नामक: अयुक्तपरिणतः । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.. 

युक्त: नामक: युक्तपरिणत', 
युक्त. नामेक अयुक्तपरिणत., 
अयुक्तः नार्मक. युक्तपरिणतः, 
अयुक्त नार्मकः अयुक्तपरिणत:। 


चत्वारः हया: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा_... 
युक्‍तः नामक. युक्‍्तरूप', 
युक्त नामक: अयुक्तरूप , 
अयुक्त. नामेक'ः युक्‍तरूप:, 
अयुक्त नामक अयुक्तरूप.। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा..... 

युक्त. नामेक' युक्‍तरूप , 
युक्त नामक: अयुक्तरूप , 
अयुक्त: नामक' युक्तरूप', 
अयुक्त: नामक. अयुक्तरूप:। 


चत्वारः हया: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..... 
युक्त नामक: युक्तशोभ:, 
युक्त: नामकः अग्रुक्तशोभ:, 
अयुक्त: नामक: युक्तशोभ:, 
अयुक्त: नामक: अयुक्तशोभ:। 


स्थान ४: सूत्र ३८१-३८३ 


३५१. घोड़े चार प्रकार के होते हैं--- 


ञ्छ 


शत 


३८३. 


१. कुछ घोड़े युक्‍त होकर युक्त-परिणत 
होते है, २. कुछ घोड़े युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते हैं, ३. कुछ घोड़े अयुकत 
होकर युक्त-परिणत होते है, ४. कुछ 
घोडे अयुक्त होकर अयुक्‍्त-परिणत 
होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१. कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त-परिणत 
होते है, २ कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते है, ३ कुछ पुरुष अपुक्त 
होकर यझुक्‍त-परिणत होते है, ४. कुछ 
पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त-परिणन होते 


है । 


घोड़े चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ घोड़े युक्त होकर युक्त-रूप होते 
है, २. कुछ घोडे युक्त होकर अयुक्त-रूप 
होते है, ३ कुछ घोडे अग्रुक्त होकर युक्त- 
रूप होते है, ४. कुछ घोड़े अथ्ुक्त होकर 
अयुवत-रूप होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है 2 

१ कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त-रूप होते 
है, २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त- 
रूप होते है, ३. कुछ पुरुष अयुक्‍त होकर 
युक्त-छूप होते है, ४. कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर अयुक्त-रूप होते हैं । 

घोड़े चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ घोडे युक्त होकर युक्त शोभा 
वाले होते है, २. कुछ घोड़े युक्त होकर 
अयुक्‍त शोभा वाले होते हैं, ३. कुछ घोड़े 
अयुक्‍त होकर युक्त शोभा वाले होते है, 
४. कुछ घोड़े अयुक्त होकर अयुक्त शोभा 
वाले होते है । 


ठार्ण (स्थान) 


एबासेव चत्तारि पुरिसजाया 
वण्णत्ता, त॑ जहा..... 

जत्ते णाममंगे जुससोभे, 

अूसे णामसेंगे अजुत्तसोभे, 

अजुत्ते णाममेगे जत्तसोभे, 

अजत्ते णाममेंगे अजुत्तसोगे । 


३४४. चसारि गया पण्णता, त॑ जहा... 
जते णाममेंगे जुत्ते, 

जुत्ते णाममेगे अजत्ते, 

अजुत्ते णाममेगे जुत्तें, 

अजूसे णाममेगे अजुत्ते । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जुत्ते णाममेगे जुत्ते, 

जुत्ते णाममेगे अजुत्ते, 

अजुत्ते णाममेगे जत्ते, 

अजुत्ते णाममेगे अजत्ते । 


*ज्षत्तारि गया पण्णसा त॑ जहा... 
जत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जत्ते णाममेंगे अजुत्तपरिणते, 
अजूसे णाममेंगे अत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेंगे अजुस्तपरिणते। 


३८५. 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 

जत्ते णाममेंगे जत्तपरिणते, 

जुत्ते णाममेंगे अजुत्तपरिणते, 
अजूसे णाममेंगे जुत्तपरिणते, 
अजुसे णाममेगे अजुसपरिणते । 


३९७ 


एवमेव चत्वारि पुरुष जातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा..._ 

युक्त नामेकः युक्‍्तशोम:, 

युक्त: नामक: अयुक्तशोभ:, 
अयुक्त: नामक: युक्तशोभः, 
अयुक्त: नामंकः अयुक्तशोभ: । 


चत्वार: गजा: प्रज्नप्ता,, तद्यथा-.. 
युक्त: नामक: युक्‍तः, 
युक्तः नामेक' अग्ुक्तः, 
अयुक्त. नामकः अयुक्‍तः, 
अयुक्त: नामक: अयुक्त.। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तदुयथा-... 

युक्त. नामक: -युक्तः, 

युक्त: नामक: अयुक्त', 

अयुक्स. नार्मेक युक्‍त:, 

अयुक्त: नामक. अयुक्त:। 


चत्वार. गजा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-.._ 
युक्त: नामक: युक्तपरिणतः, 
युक्त: नामेक: अयुक्तपरिणत', 
अयुक्त: नामक. युक्‍्तपरिणतः:, 
अयुक्त: नामक: अयुक्तपरिणत: । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

युक्त: नामक: युक्तपरिणत., 
युक्त: नामेकः अयुक्तपरिणत., 
अयुक्त: नामक: युक्तपरिणत:, 
अयुक्त: नामक: अयुक्तपरिणत:। 


३८४, 


३८५, 
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इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होतें' 
है-- 

१. कुछ पुरुष यृक्‍त होकर युक्त-रूप वाले 
होते है, २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त- 
रूप वाले होते है, ३. कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर युकक्‍त-रूप वाले होते है, ४. कुछ 
पुरुष अयुक्त होकर अयुक्‍त-रूप वाले 
होते है । 

हाथी चार प्रकार के होते हैँ --- 

१. कुछ हाभी युक्त होकर युक्त ही होते 
है, २. कुछ हाथी युक्त होकर भी अथुक्त 
होते हैं, ३ कुछ हाथी अयुक्त होकर भी 
युक्त होते हैं, ४ कुछ हाथी अथुक्त होकर 
अयुक्त होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है -- 

१ कुछ पुरुष युक्त होकर युक्त ही होते है, 
२ कुछ पुरुष युक्त होकर भी अयृकत होते 
है, ३ कुछ पुरुष अयुक्त होकर भी युक्त 
होते हैं. ४ कुछ पुरुष अथुक्त होकर 
अयुकत होते है । 

हाथी चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ हाथी युक्त होकर युक्तपरिणत 
होते है, २ कुछ हाथी युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते हूँ, ३. कुछ हाथी अग्रुक्त 
होकर युक्तपरिणत होते है, ४. कुछ हाथी 
अयुक्त होकर अयुक्तपरिणत होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-- 

१ कुछ पुरुष युक्त होकर युक्तपरिणत 
होते है, २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त- 
परिणत होते हूं, ३. कुछ पुरुष अथुक्त 
होकर युक्‍तपरिणत होते हैं। ४ कुछ 
पुरुष अयुक्त होकर अथुक्तपरिणत्त होते हैं। 


ठार्ण (स्थान) 


॥८६. चतारि गया पण्णत्ता, त॑ जहां... 
लुसे णासणंगे जुत्तरूवे, 
जूते गामसेंगे अज॒त्तरुणे, 
अजुर्णज णासमेंगे जुसरूये, 
अजुते णाममेंगे अज़्तरूवे । 


एवासेव चसारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जूत्ते णामसेंगे जत्तरूबे, 
जूरे णाममेंगे अजसरुबे, 
अजूसे णाममेंगे जुसरुबे, 
अजुत्ते णाममेंगे जजत्त रवे । 


बेप७. चत्तारि गया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जुससे णाममेंगे जत्तसोभे, 
जुत्ते णाममेगे अजत्तसोभे, 
अजुसे णामसेंगे जुत्तसोभे, 
अजुत्ते णामभेंगे अजुत्तसोभे । 


एवबासंव  चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जुत्त णाममेंगे जत्त सोभे, 

जूत्ते णामसेंगे अजत्त सोभे, 
अजत्ते णाममंगे जत्तसोभे, 

अजुत्ते जाममेंगे अजत्तसोभे ४ 


पंथ-उप्पह-पर 

३८८. चसारि जुग्गारिता पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
पंथजाई णामसमेगे, नो उप्पहजाई, 
उप्पहजाई णाससेगे, नो पंथजाई, 


र€८ 


चत्वार: गजा:ः ग्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
युक्त: नामेकः युक्‍्तरूप., 
युक्त: नामक. अयुक्तरूप', 
अयुक्‍तः नामक. युक्‍्तरूप , 
अयुक्‍तः नामेंक अयुक्‍तरूप । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-... 

युक्त. नामक. युक्तरूपः, 
युक्त: नामक: अयुक्तरूप', 
अयुक्त, नामक: युक्‍तरूप., 
अयुक्त: नामक. अयक्तरूप । 


चत्वार: गजा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-__ 
युक्त नार्मकः युकतशोभ', 
युक्त: नामेंक अयुक्तशोभ., 
अयुवत नामक: युक्तशोभ , 
अयुक्त: नामक. अयुक्तशोभ. । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्नप्तानि, 


तद्यथा-... 
युक्त नामंक' युक्तशोभ', 
युक्ल' नामेक' अयुक्‍्तशोभ', 
अयुक्त नामकः युकतशझोभ , 
अयुक्‍त: नामेक' अयुकतणोभ । 


पथ-उत्पथ-पदम्‌ 
चत्वारि युग्यक्तानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा-.- 


पथयायि नामेक:, नो उत्पथयायि, 
उत्पथयायि नामक, नो पथयायि, 
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४८६. हाथी चार प्रकार के होते है-- 


१ कुछ हाथी मुक्त होकर युकत-रूप वाले 
होते है, » कुछ हाथी युक्त होकर अयुक्त- 
रूप वाले होते ह, ३ कुछ हाथी अयुक्त 
होकर युक्त-रूप वाले होते है, ४. कुछ 
हाथी अयुक्त होकर अयुक्त-रूप वाले 
होते है । 


इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के होते है--- 
१ कुछ पुरुष यूबत होकर युबत-हप वाले 
होते है, २. कुछ पुरुष युक्त होकर अयुक्त- 
रूप वाले होते हैं, ३. कुछ पुरुष अयुक्त 
होकर युकत-रूप वाले होते है, ४ कुछ 
पुरुष अयुक्त होकर अयुक्त-रूप वाले होते 
हे 

हाथी चार प्रकार के होते है -- 

१. कुछ हाथी थक होकर युक्त शोभा 
वाले होते है, २ कुछ हाथी श्ुक्‍त होकर 
अयुक्त शोभा वाले होते है, ३ कुछ हाथी 
अयुक्‍त होकर युक्त शोभा वाले होते है 

४ कुछ हाथी अयुकत होकर अयुक्‍्त शोभा 
वाले होते हे । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हें 

१. कुछ पुरुष युक्त होकर थुक्त शोभा 

वाले होते है, २. कुछ पुरुष युक्त होकर 

अयुकत शोभा बाल होते है, ३ कुछ पुरुष 

अयुक्त होकर युक्त शोभा वाले होते है, 

४ कुछ पुरुष अयुक्त्र होकर अयुक्‍त शोभा 
बाले होते है । 


पथ-उत्पथ-पद 

युगय [घोडे आदि का नोड़ा] का ऋत 
[गमन | चार प्रकार का होता है-- 

१. कुछ युग्य मार्यगामी होते है, उन्मरार्ग- 
गामी नही होते, २. कुछ युग्य उन्पार्ग- 


ठाणं (स्थान ) 


एगे पंथजाईवि, उप्पहज़ाईवि, 
एगे णो पंथजाई, णो उप्पहंजाई । 


एबामेव  चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

पंथजाई णाममेगे, णो उप्पहजाई, 
उप्पहजाई णामसेगे, णो पंथजाई, 
एगे पथजाईवि, उप्पहजाईबि, 
एगे णो पंचघजाई, णो उप्पहजाई । 


रूब-सोल-पद॑ 

३५९. चत्तारि पुप्फा पण्णत्ता, त॑ जहा.-.... 
रूवसंपण्णे णाममेगे, 

णो गंधसंपण्ण, 

गंधसंपण्ण णाममेगे, 

णो  रूवसंपण्णे, 

एगे रूवसंपण्णेवि, गंधसंपण्णंबि, 
एगे णो रूवसंपण्णे, णो गधसंपण्णें। 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णसा, ठ॑ जहा... 

रुवसंपण्णे. णाममेगे, 

णो. सीलसंपण्णें, 

सोलसंपण्णे णाममेगे, 

णो रूबसंपण्णे, 

एगे रूवसंपण्णेबि, सोलसंपण्णेवि, 
एगे णो रुवसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे। 


३६& 


एक पथयाय्यपि, उत्पथयाय्यपि, 
एक नो पथयायी, नो उत्पथयायी । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा.... 

पृथयायी ना्मक:, नो उत्पथयायी, 
उत्पथयायी नामक, नो पथयायी, 
एक. पथयाय्यपि, उत्पथयाय्यपि, 
एक: नो पथयायी, नो उत्पथयायी । 


रूप-शील-पदम्‌ 

चत्वारि पुष्पाणि प्रज्ञप्तानि, तद्बथा- 
रूपसम्पन्न नामकं, नो गन्धसम्पन्न, 
गधसम्पन्न नामक, नो रूपसम्पन्न, 
एक रूपसम्पन्नमपि, गन्धसम्पन्नमपि 
एक नो रूपसम्पन्नं, नो गन्धसम्पन्नम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

रूपसम्पन्त: नामक, नो शीलसम्पन्न:, 
शीलसम्पन्न: नामकः, नो रूपसम्पन्न:, 
एक: रूपसम्पन्नोषपि, शीलसम्पन्नोडपि, 
एक: नो रूपसम्पन्न., नो शीलसम्पन्न: । 


इेपघ€ 


स्थान ४: सृत्र ३७४६ 


गामी होते है, मार्गगामी नहीं होते, 

३. कुछ युग्य मसार्गगामी भी होते हैं. और 

उन्मागंगामी भी होते है, ४. कुछ युग्य , 
मार्गगामी भी नहीं होते और उन्मार्ग 

गामी भी नही होते । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 

है-- 

१, कुछ पुरुष माेगामी होते है, उन्मार्ग- 

गामी नही होते, २. कुछ पुरुष उन्मागें- 
गामी होते है, मार्गगामी नहीं होते, 

३. कुछ पुरुष मार्गगामी भी होते है और 
उन्मार्गगामी भी होते है, ४. कुछ पुरुष न 

मार्गगामी होते है और न उन्मार्गगामी 
होते है । 


रूप-शील-पद 

पुष्प चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुष्प रूप-सम्पन्न होते है, गन्ध- 
सम्पन्न नही होते, २ कुछ परष्ण गन्ध- 
सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्त नही होते, 
३ कुछ पुष्प रूप-सम्पन्त भी होते है और 
गन्ध-सम्पन्त भी होते हे, ४, कुछ पुष्प न 
रूप-सम्पन्त होते है और न गन्ध-सम्पन्न 
होते है” । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-- 

१. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते है, गन्ध- 
सम्पन्न नही होते, २. कुछ पुरुष गन्ध- 
सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ पुरुष रूप-सम्पन्तन भी होते और 
गन्ध-स म्पन्न भी होते है, ४. कुछ पुरुष न 
रूप-सम्पस्न होते है और न गन्ध-सम्पन्न 
होते है । 


ठार्ण (स्खत) 


जाति-पर 
३६०. चस््रि पुरिसजाया पण्णत्ता, ते 
जहा... 
जालिसंपण्णे गाममेगे, 
जो. कुलसंपण्णे, 
कुलसंपण्ण णाममेगे, 
णो. जातिसंपण्णे, 
एगे जातिसंपण्णवि, 
कुलसंपण्णे वि, 
एगे णो जातिसंपण्णे, 
जो. कुलसंपण्णे। 
३६१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
जातिसंपण्ण णामसेगे, 
णो बलसंपण्णे, 
बलसंपण्णें णाममेगे, 
भो  जातिसंपण्णे, 
एगे जातिसंपण्णे वि, बलसंपण्णेवि, 
एगे णो जातिसंपण्णे, णो बलसंपण्ण। 


३६२. *चत्तारि पुरिसजाया पण्णता त॑ 
जहा... 
जा तिसंपण्णे णामसेगे, 
णो रूयसंपण्णे, 
रूयसंपण्ण णाममेगे, 
णो जातिसंपण्ण, 
एगे जातिसंपण्णेथि, 
रूवसंपण्ण वि, 
एगे णो जातिसंपष्णें, 
जो. रुवसंपण्णें । 
३६३. चतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तें 
जहा... 


ह9७० 


जाति-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, 
तद्यथा-... 

जातिसम्पन्न: नामेक', नो कुलसम्पन्न:, 
कुलसम्पन्न: नारमक., नो जातिसम्पन्न:, 
एक: जातिसम्पन्नो5पि, कुलसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न:, नो कुलसम्पन्न:। 


चत्वारि पुरपजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा--. 

जातिसम्पन्न नामक , नो बलसम्पन्न:, 
बलसम्पन्न: नामैक:, नो जातिसम्पन्न , 
एक. जातिसम्पन्नो5पि, बलसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्त , नो बलसम्पन्न:। 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तदयथा-_.. 

जातिसम्पन्न: नामक , नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्नः नामेक., नो जातिसम्पन्त , 
एक' जातिसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो 5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न., नो रूपसम्पन्न. । 


प्रज्ञप्तानि, 


चअत्वारि 
तद्यथा.... 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


स्थान ४: सूत्र ३६०-३६१३ 


जाति-पद 


३६०. पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


न्छ 


न्ष्ण 


१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्‍्न होते है, कुल- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष कुल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्भ नहीं होते, 
३ कुछ पुरुष जातनि-सम्पन्न भी होते हैं 
और कुल-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्त होते है और न 
कुल-सम्पन्न होते है । 


. पुरुष चार प्रकार के होते है --- 


१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते टै, बल- 
सम्पन्न नही होते, २ कुछ पुरुष बल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्त नहीं होते 
३ कुछ पुरुष जाति-सम्पन्त भी होते है 
और बल-समम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्त होते है और न 
बल-सम्पन्त होते है । 


६२. पुरुष चार प्रकार के होते है --- 


१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते है, रूप- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते है 
और रूप-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
पुमष न जाति-सम्पस्न होते है और न 
रूप-सम्पन्न होने है । 


२३६३. ५रुष चार प्रकार के होते है--- 


दा्णं (स्थान) 


जातिसंपण्ण गाभमेगे, 

जो सुथस॒पण्णे, 
सुयसंपण्णे जासमेंगे, 

जो. जातिसंपण्ण, 

एगे जातिसंपण्णेथि, सुयसंपण्णेवि, 
एये जो जातिसंपष्ण, 

णो. सुयसंपण्णें । 


३६४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


जहा... 
जातिसंपण्णे णासमेगे 
णो सोलसंपण्णें, 
सीलसंपण्ण णाममेगे, 
जो जातिसंपण्ण, 
एगे जातिसंपण्णे वि, 
सोलसंपण्णे वि, 

एगे णो जातिसंपण्णे, 
णो सीलसंपण्णे । 


३६५. घत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
जातिसंपण्णे णाममेगे, 
णो. चरित्तसंपण्णें, 
छचरिसस पण्ण णामसेगे, 
णो  जातिसंपण्ण, 
एगे जातिसंपण्णेबि, 
चरित्तसंपण्ण॑वि, 

एगे णो जातिसंपण्णे, 
णो चरित्तसंपण्ण । 
कुल-पद॑ 


३६९६. ख्त्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


जहा... 
कुलसंपण्णे णासमेगे, णो बलसंपणणे, 
बलसंपण्णे णामसेगे, णो कुलसंपण्ण, 
एगे कुलसंपण्णेबि, बलसंपण्णेवि, 
एगे णो कुलसंपण्णे, जो बलसंपण्ण । 


४०१६ 


जातिसम्पन्तः नामक:, नो श्रुतसम्पन्न:, 
श्रुतसम्पन्न: नामेक:, नो जातिसम्पन्न:, 
एक: जातिसम्पन्नो5पि, श्रुतसम्पन्नो 5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न:, नो श्रुतसम्पन्न: । 


चत्वारि 
तद्यथा-.._ 
जातिसम्पन्न. नामंक:, नो शीलसम्पन्न:, 
शीलसम्पन्न: नामेक:, नो जातिसम्पन्न:, 
एक. जातिस म्पन्तो5पि, शीलसम्पन्नों5पि., 
एक: नो जातिसम्पन्न:, नो शीलसम्पन्न:। 


चत्वारि 
तद्यथा -- 
जातिसम्पन्त नामक', 
नो चरित्रसम्पन्न , 
चरिश्नसम्पन्त: नामेकः, 
नो जातिसम्पन्न , 
एकः जातिसम्पन्नोषपि, 
चरित्रसम्पन्नो5पि, 

एक' नो जातिसम्पन्न., 
नो चरित्रसम्पन्न. । 
कुल-पदम्‌ 
चत्वारि 
तदयथा--. 
कुलसम्पत्त: नामेकः, नो बलसम्पन्नः, 
बलसम्पन्त: नामेक:, नो कुलसम्पन्नः, 
एक. कुलसम्पन्नोईपि, बलसम्पन्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्त., नो बलसम्पन्न, । 


पुरुषजातानि 


पुरुषजातानि प्रन्मप्तानि, 


पुरुषजातानिप्रज्ञप्तानि, ३६४. 


प्रश्नप्तानि, ३६५. 


स्थान ४: सूच ३६४-३६६ 


१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्त होते है, श्रुव- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष शुत- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पत्न नही होते, 
३. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न भी होते 
हैं और श्रुत-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है और न 
अ्रुत-सम्पन्न होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते है, शील- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष शील- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
२. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्तन भी होते है 
और शील-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्त होते है और न 
शील-सम्पन्न होते है । 


(रुष चार प्रकार के होते है -- 

१. कुछ पुरुष जातिन्सम्पन्त होतें हैं, 
चरित्र-सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ पुरुष 
च्रिव-सम्पन्त होते हे, जाति-सम्पन्न नहीं 
होते, ३ कुछ पुरुष जाति-सम्पन्त भी होते 
है और चरित्र-सम्पन्न भी होते हू, ४ कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है और न 
चरित्न-सम्पन्न होते है । 


कुल-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं - 

१ कुछ युरुष कुल-सम्पन्त हात है, बल- 
सम्पन्न नही होते, २. कुछ पुरुष बल-सम्पन्न 
होत है, कुल-सम्पन्त नही होते, ३. कुछ 
पुरुष कुल-सम्पन्त भी होते ह ओर बल- 
सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ पुरुष न कुल- 
सम्पन्त होते हैं और न बल-सम्पन्त 
होते है । 


ठाणं (स्थान) 
३६७. *अत्तारि पुरिंसजाया पष्णत्ता, तं 


जहा... 

कुंससंपण्णे जाममेगे, 

णो रूवसंपण्णे, 

रूबसंपण्णे जामसेगे, 

णो. कुलसंपण्णे, 

एगे कुलसंपण्णेवि, रूवसंपण्णेयि, 
एगे णो कुलसंपण्णे, णो रूबसंपण्णे । 


३९८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


जहा... 

कुलसंपण्णे णाससेगे, 

णो सुयसंपण्णे, 

सुयसंपष्णे णासमेगे, 

णो कुलसंपण्ण, 

एगे कुलसंपण्णेवि, सुयसंपण्णेवि, 
एगे णो कुलसंपण्णे, णो सुयसंपण्णे ' 


३९९. चतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
कुलसंपण्णे णामसेगे, 
जो सीलसंपण्ण, 
सीलसंपण्णे णामसेगे, 
णो कुलसं पण्णे, 
एगे कुलसंपण्णेवि, सोलसंपण्णेवि, 
एगे णो कलसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे । 


४००. चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा. 

कुलसंपण्ण णाममेगे, 

णो  र्चारससंपण्णे, 
घरित्ततंपण्णे| जाममेगे, 

णो. कुलसंपण्णे, 

एगे कुलसंपण्णेबि, चरित्तसंपण्णेवि, 
एगे णो कुलसंपण्णे शो चरित्तसंपण्णे" 


ड०२ 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-. 

कुलसम्पन्त' नामक, नो रूपसम्पन्न:, 
रूपसम्पन्न: नामक , तो कुलसम्पन्नः, 
एक: कुलसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो४पि, 


एक: नो कुलसम्पन्नः, नो रूपसम्पन्त: | 


चत्वारि 

तद्यथा-.._ 
कुलसम्पन्न' नामेक:, नो श्रुतसम्पन्न:, 
श्रुतसम्पन्न: नामेक:, नो कुलसम्पन्नः, 
एक कुलसम्पन्नो5पि, श्रुतसम्पस्नो्षप, 
एक नो कुलसम्पन्न:, नो श्रुतसम्पन्नः । 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


चत्वारि 

तद्यथा- 
कुलसम्पन्त' नामंक., नो शीलसम्पन्न', 
शीलसम्पन्न नार्मक:, नो कुलसम्पन्नः, 
एके कुलसम्पन्नो5पि, शीलसम्पन्नो5पि, 
एक, नो कुलसम्पन्न', नो शीलसम्पन्तः । 


चत्वारि 

तद्यथा- 
कुलसम्पन्न: नामेक:, नो चरित्रसम्पन्न:, 
चरित्रसम्पन्न: तामेक., नो कुलसम्पन्न:, 
एक' कुलसम्पन्नो5पि, चरित्रसम्पस्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्त:, नो चरित्रसम्पन्न: | 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


पुरुषजातानिप्रज्ञप्तानि, ३ 


स्थान ४: सूत्र ३६७-४०० 


३६७. पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


३६५८. 


१ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते हैं, रूप- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्न नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष कुल-सम्पस्त भी होते हैं और 
रूप-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ पुरुष न 
कुल-सम्पन्त होते हैं और त रूप-सम्पन्न 
होते हैं । 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते हैं, श्रुत- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष श्रुत- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्त नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्त भी होते हैं 
और श्रुत-सम्पन्न भी होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष न कुल-सम्पन्न होते हैं और न श्रुत- 
सम्पन्त होते है । 


, पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते है, शील- 
सम्पन्त नहीं होते, २. कुछ पुरुष शील- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्न नहीं होते, 
२ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न भी होते हे 
भौर शील-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न कुल-सम्पन्न होते है और न शील+ 
सम्पन्न होते है । 


- पुरुष चार प्रकार के होते हैं--.- 


१ बुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते है, चरित्न- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष वरित्त- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पत्तन नहीं होते, 
३. कुछ पुएष कुल-सम्पत्न भी होते है 
और चरित्र-सम्पन्त भी होते है, '४. कुछ 
पुरुष न कुल-संम्पन्त होते हैं और न 
चरित्र-सम्पन्न होते हैं। 


ड्राणं (स्थान) 


बल-पद 

४०१. लत्तारि पुरिसजाया प्रण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
असूसंपण्णे णामसेगे, 
णो रूवसपण्णे, 
रूचसंपण्णे जासमेगे, 
णो्‌ बलसंपण्णे, 


एगे बलसंपण्णेतरि, रूवसंपण्णे वि, 
एगे णो बलसंपण्णे, णो रूबसंपण्णे । 


४०२. “चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त 


जहा... 
बलसंपण्णे णाभमभेगे, 

णो सुयसंपण्णे, 

सुयसंपण्ण णासमेगे, 

णो बलसंपण्णे, 

एगे बलसंपण्णेंथि, सुयसंपण्णेवि, 
एगे णो बलसपण्णे, णो सुयसंपण्णे । 


४०३. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
बलसपण्णें जाममेगे, 

णो सीलसंपण्णे, 

सीलसंपण्णे णाममेगे, 

जो बलसंपण्णें, 

एगे बलसंपण्णेवि, सीलसंपण्णेवि, 
एंगे णो बलसंपण्णे, णों सीलसपण्णे। 


४०४. चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
बलसंपण्णे णाममेगे, 
जो चरित्तसंपण्णं, 


४०३२ 
बल-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, 
तद्यथा-... 


बलसम्पन्त: नामेक:, नो रूपसम्पन्नः, 
रूपसम्पन्न: नामेकः, नो बलसम्पन्न:, 
एक: बलसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक: नो बलसम्पन्न:, नो रूपसम्पन्नः | 


चत्वारि 

तद्यथा-.... 
बलसस्पन्नः नामक, नो श्रुतसम्पन्न:, 
श्रुतसम्पन्न: नामेक', नो बलसम्पन्न:, 
एक: बलसम्पन्नो5पि, श्रुतसम्पन्नो5पि, 
एक: नो बलसम्पल्न:, नो श्रुतसम्पन्न' । 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रनज्मप्तानि, 
तदयथा_. 

बलसम्पन्न: नामेक', नो शीलसम्पन्न:, 
शीलसम्पन्न: नामक:, नो बलसम्पन्न., 
एक: बलसम्पन्नो5पि, शीलसम्पन्नो5पि, 
एक' नो बलसम्पन्न , नो शीलसम्पन्न' । 


चत्वारि 

तद्यथा-.... 
बलसम्पन्न: नामक: 
नो चरित्रसम्पन्न:, 


पुरुषजातानि क्रज्ञप्तानि, 


४०१, 


है] 


णछ 


४० 


नप्प 


०४ 


स्थान ४ ; सूत्र ४० १०४०४ 


बल-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं -- 

१. कुछ पुरुष बल-सम्पन्न होते है, रूप- 
सम्पन्त नहीं होते, २. कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते है, बल-सम्पन्न नही होते, 
३. कुछ पुरुष बल-सम्पन्न भी होते हैं 
ओर रूप-सम्पन्त भी होते हैं, ४. कुछ 
पुरुष न बल-सम्पन्न होते है और न रूप- 
सम्पन्न होते हैं। 


: पुरुष चार प्रकार के होते हैं. 


१ कुछ पुरुष बल-सम्पन्न होते है, श्रुत- 
सम्पन्न नहीं होते, २ घुः्त पुरुष श्रुत- 
सम्पन्त होते हैं, बल-सम्पन्भ नहीं होते, 
३ कुछ पुरुष बल-सग्पन्न भी होते है और 
श्रुत-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ पुरुष न 
बल-सस्पन्न होते है और न श्रुत-सम्पन्न 
होते है । 


- पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ पुरुष बल-सम्पन्न होते है, णील- 
सम्पन्त नहीं होते, २ कुछ पुरुष शील- 
सम्पन्न होते है, बल-सम्पन्त वही होते, 
३. कुछ पुरुष बल-सम्पन्न भी होते है 
और शील-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ 
पुरुष न बल-सम्पन्न होते हैं और न शील- 
मम्पन्न होते है । 


पुरुष चार प्रकार के होते हैं--.. 

१. कुछ पुरुष बल-सम्पन्न होते हैं, चरिद्न- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ पुरुष चरित्र- 
सम्पन्न होते है, बल-सम्पन्त नहीं होते, 


दस्ण (स्थान) . ड०४ स्थान ४ : सूत्र ४०४-४०७ 


जरिससंपण्णे जाममेगे, चरिज्रसम्पन्न: नामक: नो बलसम्पन्न:, ३ कुछ पुरुष बल-सम्पन्त भी होते है 
चचो्‌ बलसंपण्ण, एक. बलसम्पन्नो5पि, और चरित्-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
एगे बलसंपण्णेवि, जरिससपष्णेंजि, चरिजत्रसम्पन्नोर्प, पुरुष म बल-सम्पन्त होते है और व 
“ एगेणो बलसंपष्णे णों जरिसिसंपण्णें” एक: नो बलसम्पन्न:, चरित्र-सम्पन्न होते है 
' तो चरित्रसम्पन्नः । 
रूव-पदें रूप-पदम्‌ रूप-पव 
४५५. चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता,त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४०५. पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
जहा... तद्यथा..... १. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते है, श्रुत- 
रूवसंपण्णे णामभेगे, रूपसम्पन्न' नामेक., तो श्रुतसम्पन्नः, सम्पन्त नहीं होते, २. कुछ पुरुष श्रुत- 
णो सुयसंपण्णे, श्रुतसम्पन्न. नामेकः, नो रूपसम्पन्न., सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्न नहीं होते, 
सुयसंपण्णे णामसेगे, एक: रूपसम्पन्नो5पि, श्रुतसम्पन्नोडपि, रै- कुछ पुष्य हूप-सम्पन्न भी होते है 
णो रूवसंपर्णे, एक नो रूपसम्पन्न , नो श्रतसम्पन्न' । ओर श्रुत-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
एंगे रूवसंपण्णेवि, सुयसंपण्णेथि, द पुरुष न रूप-सम्पन्त होते है और न श्रुत- 
एगे णो रूवसंपण्णे णो सुयसंपण्ण्ग सम्पन्न होते है । 
४०६. *चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुमंषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४०६. पुरुष चार प्रकार के होते है -- 

जहा... तद्यथा-.- १. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्त हांते है, शील- 
रुवसंपष्णे णामसेगे, रूपसम्पल्त' नामंकः, नो झ्ीलसम्पन्न , सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ पुरुष शील- 
णो. सौलसंपण्णे, शीलसम्पन्नः नामेक., नो रूपसम्पन्न:, सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्न नही होते, 
सोलसंपण्णे णामसेगे, एक. रूपसम्पस्नो5पि, शीलसम्पन्नो5पि, २. कुछ पुरुष रूप-सम्पल्न भी होते है और 
णो. रुवसपण्णे, एक नो रूपसमान्न , नो शीलसम्पन्न । शील-सम्पन्त भी होते है, ४, कुछ पुरुष न 
एगे रूकसंपण्णंवि, सोलसंपण्णेवि, रूप-सम्पन्त होते हु और न शीजल-सम्पन्त 
एगे णो रूवसंपण्णे, जोसीलसंपण्ण । होते है । 


४०७ चसारि पुरिसजाया पष्णता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, “"» पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


जहा...- तद्यथा..... १. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न होते है, चरित्र- 
रूवसं पण्णे णामसेगे, रूपसम्पन्त नामैक , नो चरित्रसम्पन्न:, सम्पन्न नही होते, २. कुछ पुरुष चरित्- 
णो श्रित्तसंपण्णे, चरित्रसम्पन्त: नामेक., नो रूपसम्पन्न:, सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्त नहीं होते, 
चरिससंपण्णे जाभमेगे, एक: रूपसम्पन्तो5पि, चरित्रसम्पन्नो5पि, ३. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न भी होते है और 
जो रुबसंपण्णे, एक: नो रूपसम्पन्न:, नो चरित्रसम्पन्त:। चरित्ञ-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ पुरुष न 
एगे रूबसंपण्णेंकि, चरित्तसंपण्णे वि, रूप-सम्पन्त होते है और न चरित्न-सम्पन्त 


एगे णो रूवसंपण्णे जो चरित्तसंपण्णे ? होत॑ है । 


ठाणं (स्थान) 


सुय-पद॑ 


४०८. चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, तं 


४०६. 


४१०. 


ड११. 


जहा... 

सुयपसंण्णे जामसेगे, 

जो. सीलसंपण्णे, 

सोलसंपण्णें णासमेगे, 

णो सुयसंपण्णे, 

एगे सुयसंपण्णेवि, सोलसंपण्णेवि, 
एगे णो सुयसंपण्णे, णो सीलसंपण्णे । 
*सत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

सुयसंपण्णे णामसेगे, 

णो चरित्तसंपण्णे, 
चरित्तसंपण्ण णाममेगे, 

णो सुयसंपण्णे, 

एगे सुयसंपण्णवि चरिसत्तसंपण्णेवि, 
एगे णो सुयसंपण्णे णो चरित्तसंपण्ण । 


सील-पढदं 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं 
जहा-... 

सीलसंपण्णे णाममेगे, 

णो चरित्तसंपण्णे, 

चरित्तसंपण्णे णाममेगे, 

णो सीलसंपण्णे, 

एंगे सोलसंपण्णे वि,चरित्तसपण्णे वि, 
एगे णो सीलसंपण्णे णो चरिससंपण्णे 


आयरिय-परव॑ 


चत्तारि फला पण्णत्ता, त॑ जहा... 


आमलगमहुरे, मुहियामहूरे, 
सीरमहुरे, खंडमहूरे। 


इज 


श्रुत-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्मप्तानि, 
तद्यथा-_ 

श्रुतसम्पन्न: नामेक', नो शीलसम्पन्न:, 
शीलसम्पन्न: नामेकः, नो श्रुतसम्पन्सः, 
एक. श्रुतसम्पन्नोषपि, शीलसम्पन्नो5पि, 
एक नो श्रुतसम्पस्न', नो शीलसम्पन्न' । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तदयथा-.._ 

श्रुतसम्पन्न. नामक , नो चरित्रसम्पन्न:, 
चरित्रसम्पन्तः नामेक', नो श्रुतसम्पन्न:, 
एक श्रुतसम्पन्तो5पि, चरित्रसम्पनो5पि, 
एक नो श्रुतसम्पन्त , नो चरित्रसम्पन्न । 


शील-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-... 
शीलसम्पस्नः नामक', नो चरित्रसम्पन्न:, 
चरिश्रसम्पन्त: नामेक:, नो शीलसम्पन्न:, 
एक: शीलसम्पन्नो5पि, 
चरित्रसम्पन्नो5पि, 

एक: नो शीलसम्पन्न:, 

नो चरित्रिसम्पन्त' । 


प्रज्ञप्तानि, 


आचारय्य-पदम्‌ 

चत्वारि फलानि प्रज्नप्तानि, तद्यथा_.. 
आमलकमधुर:, मृद्दीकामधुर:, 

क्षी रमधुर:, खण्डमधघुर:। 


४०८. 


४०६ 


४१०. 


४११. 


स्थान ४: सूत्र ४०छ-४ है 


श्रुत-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष श्रुत-प्रम्ान्‍्म होते हैं, शील- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुर्ष शील- 
सम्पन्न होते हैं, श्रुत-प्रम्पन्न नहीं होते, 
३ कुछ पुरुष श्रुत-पम्पन्न भी होते है और 
शील-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ पुरुष न 
श्रुत-सम्पन्त होते है और न शील-पम्पर्त 
होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष श्रुत-पम्पन्न होते हैं, चरित्र- 
सम्पन्न मही होते, २ कुछ पुरुष चरिव- 
सम्पन्न होते हैं, श्रुत-पम्पन्न नहीं होते, 
३ कुछ पुरुष श्रुत-सम्पन्न भी होते है और 
चरित्-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ पुरुष 
ने श्रुत-सम्पन्न होते है और न चरित्र- 
सम्पन्न होते है | 


शोील-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष शील-मम्पन्न होते है, 
चरित्न-सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष 
चरित्न-सम्पन्न होते है, शील-सम्पन्न नही 
होते, ३. कुछ पुरुष शील-सम्पन्न भी होते 
है और चरित्र-सम्पन्न भी होते है, 
४. कुछ पुरुष न शील-सम्पन्न होते है और 
न चरित्न-सम्पन्न होते है। 


आचायं-पद 


फल चार प्रकार के होते हैं- - 
१ आवबले की तरह मधुर, 

२. द्राआ की तरह मधुर, 

३. दूध की तरह मधुर, 

४, शर्करा की तरह मधुर | 


ठार्थ (स्थान) 


एबासेव चतारि आयरिया 
पष्णसा, त॑ जहा... 
आमसलगमह रफलसमाणे, 
*सुहियासमहुर फलसभाणे, 
कोरसहुरफलसमाण”, 
खंडसमहुरफलसमाणे । 


वेयासनच्च-परं 


४२१२. चलारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 

आतंजेयाबच्चकरे णाममेगे, 
णो परवेयाजच्चकरे, 
परवेयावच्चक रे णाममेगे, 
जो आतंवेयावच्चकरे, 

एगे आतवेयाबच्चकरे वि, 
परवेयावच्छकरे वि, 

एगे णो आतवेयाबच्चकरे, 
णो परवेयावच्चकरे । 


४१३. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


जहा... 

करेति णाममेगे वेयावच्च, 

णो पडिच्छह, 

पडिच्छह णाससेगे वेसाजचचचं, 

जो करेति, 

एगे करेति वि वेयावच्चच, पडिच्छइ वि, 
एगे णो करेति वेयावच्चं, 

णो पडिच्छट्ट । 

अद्-माण-पर् 


४९४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 

अट्टूकरे णाममेगे, णो साणकरे, 
माणकरे णाममेगे, णो अट्टुकरे, 
एगे अट्टकरेवि, माणकरेबि, 
एगे णो अट्रुकरे, णो माणकरे। 


४०६ 


एबमेबव चत्वार: आचार्या प्रश्प्ता:, 
तद्यथा..... 

आमलकमधु रफलसमान:, 
मृद्वीकामध्‌ रफलसमान:, 
क्षीरमघुरफलसमान:, 
खण्डमधुरफलसमान: । 


वेयाबुत्त्य-पदस्‌ 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..._ 

आत्मवैयावृत्यकर: नामक , 

नो परवेयावृत्त्यकर', 

परवेयाबृत्यकर' नामक:, 

नो आत्मवैयावृत्त्यकरः, 

एक: आत्मवैयावृत्त्यकरो5पि, 
परवंयावृत्त्यकरो5पि, 

एक: नो आत्मवैयावृत्त्यकर', 

नो परवयावृत्यकर । 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तदुयथा-- 

करोति नामक: वैयावृत्त्य, नो प्रतीच्छ ति, 
प्रतीच्छति नामक वंयावृत्त्य, 

नो करोति, 

एक: करोत्यपि वंयावत्त्य, प्रतीच्छत्यपि, 
एक: नो करोत्यपि वैयावृत्त्य, 

नो प्रतीच्छति । 


प्रशप्तानि, 


अर्थ-मान-पदम 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.. 

अर्थकर: नामेकः:, नो मानकर, 
मानकर' नामक., नो अर्थकर., 
एक: अर्थकरो5पि, मानकरो5पि, 
एक' नो अरथंकर:, नो मानकर: | 


प्रज्॒प्तानि, 


४१२. 


४१३. 


स्थान ४: सुत्र ४१२-४१४ 


इसी प्रकार आचार्य भी चार प्रकार के 
होते हैं--- 

१. भामलक-मधुर फल के समान, 

२. द्ाक्षा-्मधुर फल के समान, 

३. दूध-मघुर फल के समान, 

४. शर्करा-मधुर फल के समान“ । 


वेयावृत्त्य-पद 

पुरुष जार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष अपनी सेवा करते है, दूसरों 
की नही करते, २ कुछ पुरुष दूसरों की 
सेवा करते है, अपनी नही करते, ३. कुछ 
पुरुष अपनी सेवा भी करते हैं और दूसरों 
की भी करते है, ४. कुछ पुरुष न अपनी 
सेवा करते है और न दूसरों की करते 
हैं” । 


पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष दूसरों की सेवा देते है, लेते 
नही, २. कुछ पुरुष दूसरों को सेवा नहीं 
देते, लेते है, ३. कुछ पुरुष दूसरो को सेवा 
देते भी ह और लेते भी है, ४ कुछ पुरुष 
न दूसरो को सेवा देते हैं, और न लेते 
ी। 


अथं-मान-पद 


« रुप चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ पुरुष अर्थकर [कार्यकर्ता] होते 
है, अभिमानी नही होते, २. कुछ पुरुष 
अभिमानी होते हैं, अर्थंकर नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष अर्थकर भी होते हैं और 
अभिमानी भी होते है,४. कुछ पुरुष न अर्थ- 
कर होते है और न अभिमानी होते है। 


ठाणं (स्थान) 


४१५. चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता, त॑ 


४१६. 


४१७. 


जहा... 

गणट्रकरे णासमेंगे, णो माणकरे, 
साणकरे णासमेगे, णो गणदगुकरे, 
एगे गणट्ुकरेवि, माणकरेवि, 
एगे णो गणदुकरे, णो साणकरे। 


बत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा... 

गणसंगह॒करे णाममेगे, णो माणकरे, 
माणकरे णाममेगे, णो गणसंगहकररे, 
एगे गणसंगहकरेवि, साणकरेवि, 
एगे णो गणसंगहकरे, णो माणकरे। 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

गणसोभफरे णासमेगे, णो माणकरे, 
माणकरे णाममेगे, णो गणसोभकरे, 
एगे गणसोभकरेवि, माणकरेवि, 
एगे णो गणसो भकरे, णो साणकरे। 


४१८. घसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 

गणसोहिकरे णामसेगे, णो माणकरे, 
माणकरे णामसेगे, णो पणसोहिकरे, 
एंगे गणसोहिकरेणि, साणकरेवि, 
एगे णो गणसो हिकरे, णो माणकरे । 


४०७ 


चत्वारि 
तद्यथा..._ 
गणार्थकर: नामैक:, नो मानकर:, 
मानकर. नामंक:, नो गणार्थकर:, 
एक: गणार्थक रोडपि, मानक रो5पि, 
एक. नो गणार्थकर:, नो मानकर: । 


चत्वारि 

तद्यथा--- 
गणसग्रहकर: नामेक', नो मानकर, 
मानकर: नामेक:, तो गणसग्रहकर:, 
एक: गणसग्रहक रो5पि, मानकरो४5पि, 


एक: नो गणसग्रहकर:, नो मानकर: । 


चत्वारि पुरुषजातानि, 
तद्यथा-.. 

गणशोभाकर' नामैक', नों मानकर, 
मानकर:, नार्मेक:, नो गणशोभाकर:, 
एकः गणशोभाकरोडपि, मानकरो5पि, 


एकः नो गणशोभाकर,., नो मानकरः | 


चत्वारि 

तद्यथा-.._ 
गणशोधिक रः नामकः, नो मानकर:ः, 
मानकर: नामेकः, नो गणशोधिकरः, 
एक: गणशोधिकरो5पि, मानकरो5पि, 


एक: नो गणशोधिकरः, नो मानकर: । 


पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, “१६: 


प्रज्ञ॒प्तानि, “१७- 


पुरुषजातानिप्रज्ञप्तानि, 


स्थान ५ : सूत्र ४१ ५-४ १८ 


पुरुषजातानिप्रश्नप्तानि, ४१५. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ पुरुष गण के लिए कार्य करले है, 
अभिभान्ी नहीं होते, २. कुछ पुरुष 
अभिमानी होते है, गण के लिए कार्य 
नही करते, ३, कुछ पुरुष गण के लिए 
कार्य भी करते है और अभिमानी भी होते 
है, ४. कुछ पुरुष मन गण के सिए कार्य 
करते है और न अ्षभिमानी होते है । 
पृरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष गण के लिए सग्रह करते हें, 
अभिमानी नहीं होते, २. कुछ पुरुष 
अभिमानी होते है, गण के लिए स ग्रह 
नही करते, ३. कुछ पुरुष गण के लिए 
सप्रह भी करते हैं और अभिमानी भी 
होते हू, ४ कुछ पुरुष न गण के लिए 
सग्रह करते है और न अभिमानी होते 
हे । 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष गण की शोभा बढाने वाले 
होते है, अभिमानी नही होते, २. कुछ 
पुरुष अभिमानी होते है, गण की 
शोभा बढ़ाने वाले नहीं होते, ३. कुछ 
पुरुष गण की शोभा भी बढाने वाले होते 
है और अभिमानी भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न गण की शोभा बढाने वाले होते है 
और न अभिमानी होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष गण की शुद्धि करने बाले 
होते है, अभिमानी नहीं होते, २. कुछ 
पुरुष अभिमानी होते है, भण की थुद्धि 
करने वाले नही होते, ३. कुछ पुरुष गण 
की शुद्धि करने वाले भी होते है और 
अभिमानी भी होते है, ४. कुछ पुरुष न 
गण की शुद्धि करने वाले होते है और न 
अभिमानी ही होते है। 


ठ्ा्णं (स्थान) ४ड०्८ स्थान ४ : सूत्र ४१६-४२२ 


घस्स-प॒र धमम-पदम्‌ धर्म-पद 

४१६. अलारि पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४१६. पुरुष चार प्रकार के होते है--- 
जहा तदयथा.... १ कुछ पुरुष बेश का त्याग कर देते है, 
रूथ णाममभेगे जहति, जो धम्मं,.. रूपं नामैक: जहाति, नो धर्म, धर्म का त्याग नहीं करते, २ कुछ 
धम्मं जाममेंगे जहति, णो रूव॑, धर्म नामेक' जहाति, नो रूप, पुरुष धर्म का त्याग कर देते है, चेश 
एग्रे रूवंपि जह॒ति, घस्संपिं, एक: रूपमपि जहाति, धर्ममषि, का त्याग नही करते, ३ कुछ पुरुष वेश 
एगे णो रूब॑ जहति, णो घम्मं। एक: नो रूप जहाति, नो धर्मम्‌ । का भी त्याग कर देते है और धर्म का भी 


त्याग कर देते है, ४ कुछ पुरुष न बेश 
का त्याग करते है और न धर्म का त्याग 


करते है । 

४२०. जसारि पुरिसज्ञाया पण्णसा, त॑ चेत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४२०. पुरुष चार प्रकार के होते है - 
जहा... तदयथा-.._ १ कुछ पुरुष धर्म का त्याग कर देते है, 
धस्सं णासमेंगे जह॒सि, घर्म नामक: जहाति, नो गणसर्स्थिति, गण-सब्थिति | गण-मर्यादा] का त्याग 
णो गणसंठित, गणसस्थिति नार्मकः जहाति, नो धर्म, नहीं करते, २ कुछ पुरुष गण-सस्थिति 
राणसंदिति णामसेगे जहति, एक. धर्ममपि जहाति, गणसस्थितिमपि, का त्याग कर देते ह, धर्म का त्थाग 
णो धम्मं, एक, नो धर्म जहाति, नो गणसम्थितिम्‌ | नहीं करते, ३ कुछ 0रुष धर्म का भी त्याग 
एगे धम्मंत्र जहति, गणसंठितिबि, कर देते है और गण-मस्थिति का भी त्याग 
एमे णो धस्मं जहति, णो गणसंठिति, करते है, ४ कुछ पुरुष न धर्म का त्याग 

करते है और न गण-सस्थिति का 
त्याग करते है । 

४२१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४२१ पुरुष चार प्रकार के होते है--- 
जहा... तद्यथा-. १. कुछ पुरुष प्रियधर्मा होते हे, दुढ़धर्मा 
पियधम्से णासभेगे, णो वढधस्से, . प्रियधर्मा नामंकः, नो हृद्धर्मा, नहीं होते, २. कुछ पुरुष दृढ़धर्मा होत है. 
वबढधम्में णामसेगे, णो पियधम्से,. टृंढवर्मा नामंकः, नो प्रियधर्मा, प्रियरर्मा नहीं हाते, ३ कुछ पुरुष प्रिय- 
एगे पियधम्सेनि, वढधम्मेवि, एक. प्रियधर्माषि, दृढधर्मापि, धर्मा भी होते है और दुढध्र्मा भी हांते है, 
एगे णो पियधस्मे, णो दढधम्मे। एक: नो प्रियधर्मा, नो हृढधर्मा। ४. कुछ पुरुष त॑ प्रियध्र्मा होते है और न 

दृढधर्मा होते है '। 
आयरिय-पद॑ आचाये-पदम्‌ आचायं-पद 

४२२. चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तं जहा- चत्वार. आचार्या. प्रज्ञप्ता,, तद्यथा..... ४०२, आचार्य चार प्रकार के होते है --- 
पवब्वावणायरिए णामसेगे, प्रत्ञाननाचाय नामक:, १. कुछ आचार्य प्रन्नज्था देवे वाले होते 
णो उक्ट्रावणायरिए, नो. उपस्थापनाचार्य , है मे 


है, किन्तु उपस्थापना [महान्नतों में 
आरोपित] करने वाले नही होते, 


ठाण्ण (स्थान) 


ए्र३े 


४२४ 


उबद्बावणायरिए णाममेगे, 

जो पव्वावणायरिए, 

एंगे पव्यावणायरिए वि, 
उबद्वावणायरिए वि, 

एगे णी पत्वावणायरिए, 

णो उचट्टायणायरिए.._ 
घम्मायरिए । 

चसारि आयरिया पण्णता, त॑ 
जहा... 

उहेंसणायरिए णामसेगे, 

णो वायणायरिए, 

वायणायरिए णामभेगे, 

णो उद्देसणायरिए, 

एगे उददेंसणायरिएवि, 
वायणायरिएवि, 

एगे णो उद्देसणायरिए, 

णो वायणायरिए- _धम्मायरिए । 


अंतेवासि-पद॑ 

चत्तारि अंतेवासी पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

पथ्चावर्णतेवासी जामसंगे, 
णो उदबट्टावर्णतेवासी, 
उदद्वावणणतेवासी णाममेगे, 
णो पव्वावर्णतेवासी, 

एगे पव्वावर्णतेवासी वि, 
उयट्टावरणतेबासी वि, 

एगे णों पथ्वायणंतेवा सी, 
णो उषदट्दावणतेबासी-... 
धम्मंतेवासी । 


ड०6 


उपस्थापनाचाय. नामंक:, 


नो प्रव्राजनाचार्य:, 
एक: प्रन्नाजनाचार्योडपि, 
उपस्थापनाचार्यमो5पि, 


एक: नो प्रब्नाजनाचार्य:, 

नो उपस्थापनाचार्य: -.. 

धर्माचार्य: । 

चत्वार: आचार्या. प्रश्नप्ता, तदयथा-.. ४२३. 
उद्देशनाचार्य: नामेकः, नो वाचनाचार्य', 
वाचनाचार्ये. नामक, नो उद्देशनाचार्य:, 

एक उद्देशनाचार्योषपि, बाचनाचार्यो5पि, 

एक: नो उद्देशनाचाये:, नो वाचनाचार्य- 
धर्माचाये. । 


अन्तेबासि-पदम्‌ 

चत्वार' अन्तेवासिन: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-- ४२४- 
प्रव्राजनान्तेवासी नामक, 
नो उपस्थापनान्तेवासी, 
उपस्थापनान्तेवासी नामक, 
नो प्रव्राजनानतेवासी, 
एक प्रव्नाजनान्तेवास्यपि, 
उपस्थापनान्तेवास्यपि, 
एक: नो प्रग्नाजनान्तेवासी, 
नो उपस्थापनान्तेवासी-... 
धर्मान्तेवासी । 


स्थान ४: सूत्र ४२९३-४२४ 


२. कुछ आज़ार्य उपस्थापता करने बाले 
होते है, किन्तु प्रव्नज्या देने वाले नही होते, 
३. कुछ आचार्य प्रव्ज्या देने वाले भी होते 
है और उपस्थापना करने बाले भी होते हैं, 
४. कुछ आचार्य न प्रश्नज्या देने बाले होते 
है और न उपस्थापना करने वाले होते हैं 
यहा आचार्य धर्माचारय की कक्षा के है ।** 
आचाय चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ आचार्थ उद्देशनाबाय [पढ़ने का 
आदेश देने बाले | होते हैं, किन्तु वाचना- 
चार्य [पढाने वाले| नही होते, २. कुछ 
आचार्य बाचनाचार्य होते है, किन्तु उद्दें- 
शनाचार्य नहीं होते, ३ कुछ आचार्य 
उद्देशनाचार्य भी होते है और वाचनाचार्य 
भी होते है, ४ कुछ आचार्य न उहेशना- 
चार्य होते है और न वाचनाचाय॑ होते है । 
यहां आचाय॑ धर्माचार्य की कक्षा के है । 


अन्तेबासि-पद 

अन्तेवासी चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ मुनि एक आचार्य के प्रव्रज्या- 
अस्तेवासी होते है, किन्तु उपस्थापना- 
अन्तेवासी नही होते, २. कुछ मुनि एक 
आचाय॑ के उपस्थापना-अम्तेवासी होते है, 
किन्तु प्रश्नज्या-अल्तेबासी नहीं होते, 
३ कुछ मुनि एक आचार्य के प्रब्रज्या- 
अन्तेवासी भी होते है और उपस्थापना- 
अन्तेवासी भी होते है, ४. कुछ मुनि एक 
आचार्य के न प्रव्मज्या-अन्सेयासी होते हैं 
और न उपस्थापना-अन्तेवासी होते 
हैं । 

यहां अन्तेवासी धर्मान्तेवासी की कक्षा के 
है| 


ठाण (स्थान) 
४२५. धसारि अंबेदासी पण्णत्ता, त॑ 


विनलंननन 


उद्देशण॑लेवासी णासमेगे, 

जो वायणं॑सेवासी, 

वायणंतेवासी जाममेंगे, 

णो उद्देशण॑ंतेबासी, 

एगे उद्देसणंतेवासी थि, 
वापणं॑तेबासी वि, 

एगे जो उद्देसणंलेवासी, 

णो वायभणंतेवासोी....धस्मंतेवासी । 


महाकम्म-अप्यक म्म-णिरगंथ-पद 


४२६. चत्तारि णिग्गंथा पण्णत्ता, त॑ जहा- 


१. रातिणिए समणे णिर्गंथे महा- 
कस्मे, महाकिरिए अणायाबी 
असमिते धम्मत्स अणाराधए 
भव्त्ति, 


२. रातिणिए समणे णिग्गथे अप्प- 
कम्में अप्पकिरिए आताबी समिए 
धम्मस्स आराहए भवति, 


३. ओमरातिणिए सभमणे णिरगंय 
सहाकस्से महाकिरिए अणातावी 
अससिते धम्मस्स अणाराहुए 
अभवति, 

४. ओम्रातिणिए समणे णिग्गंये 
अप्पकम्मे अप्यकिरिणए आताबी 
समिते घम्मस्स आराहुए सबति। 


४१० 


स्थान ४ : सुशत्र ४२४५-४२ ६ 


चत्वार: अन्तेवासिन' प्रज्ञ॒प्ताट, तद्यथा- ४२४ अन्‍्तेबासी चार प्रकार के होते है- -- 


उद्देशनान्तेवासी नामक, 
नो वाचनान्तेवासी, 
वाचनान्तेवासी नामकः, 
नो उद्देशनान्तेवासी, 
एक: उद्देशनान्तेवास्यपि, 
वाचनान्‍्तेवास्यपि, 

एक: नो उद्देशनान्तेवासी, 
नो वाचनान्‍्तेवासी-... 
घर्मान्तेवासी । 


महाकमं-अल्पकर्म-निग्रेन्थ-पदम्‌ 


चत्वार. निम्नैन्था प्रश्॒प्ता', तदयथा-... ४२६. 


१. रात्निक. श्रमण' निग्नेन्थ: महाकर्मा 
महाक्रिय अनातापी अज्यमित. धर्मंस्य 
अना राधको भवनि, 


२. रात्निक, श्रमणः निम्न न्‍्थः: अल्पकर्मा 
अल्पक्रिय: आतापी शमितः धर्मस्य 
आराधको भवति, 


३. अवमरात्निक: श्रमण: निर्ग्रन्थः 
महाकर्मा महाक्रिय: अनातापी अशमितः 
धर्मस्य अनाराघको भवति, 


४. अवमरात्निक: श्रमण: निग्रेन्थ: अल्प- 
कर्मा अल्पक्रिय: आतापी शमित: धर्मस्य 
आराधको भवति। 


१ कुछ मुनि एक आचार्य के उद्देशना- 
अन्तेवासी होते है, किन्तु वाचना-अन्‍्ते- 
वासी नही होते, २. कुछ मुनि एक आचार्य 
के वाचना-अन्तेबासी होते हैं, किन्तु 
उद्देशना-अन्तेवासी नहीं होते, ३. कुछ 
मुनि एक आचार्य के उद्देशना-अन्तेवासी 
भी होते है और वाचना-अन्तेवासी भी 
होते है, ४ कुछ मुनि एक आचार के न 
उद्देशन(-अन्तेवासी होते है और न वाचना- 
अस्तेवासी होते है । 

यहा अन्तेवासी धर्मान्तेवासी की कक्षा के 
है । 


महाकमं-अल्पकर्म-निग्न न्थ-पद 

निम्नंग्थ चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ रात्निक' [दीक्षा-पर्याय मे बडे ] 
श्रमण निग्रेन्ध महाकर्मा, महाक्रिय, अना- 
तापी [अतपम्वी ] और अशधभित होने के 
कारण धर्म की सम्यक्‌ आराधना करने 
वाले नहीं होते, 

२ कुछ रात्निक श्रभण निम्नेन्थ अल्पकर्मा, 
अल्पक्रिप, आतापी [तपस्वी| और 
शमित होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ 
आराधना करने वाले होते हैं, 

३. कुछ अवमरात्तिक [दीक्षा पर्पाय मे 
छोटे | श्रमण-निग्नेन्थ महाकर्मा, महाक्रिय, 
अनातापी और अशभित होने के कारण घर्म 
की सम्यक आराधना करने वाले नही होते, 
४. कुछ अवमरात्निक श्रमणु निर्ग्रन्थ 
अल्पकर्मा, अल्पक्रिप, आतापी और शमभित 
होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ आराधना 
करने वाले होते है । 


ठाणं (स्थान) 


सहाकस्म-अप्पकस्स-णिग्गं थी-पर्द 
४२७. जसारि जिएगंथीओ पष्णत्ताओ, 
तें जहा... 

१. रातिणिया समणी णिग्गंथी* 
महाकरस्भा सहा फिरिया अणायावी 
असमिता धस्मस्स अणाराधिया 
भवति, 

२. रातिणिया समणी णिग्गंथी 
अप्यकम्सा अप्पक्तिरिया आतावी 
समिता धम्मस्स आराषहिया 
भवति, 

३. ओम रातिणिया समणी णिग्गंधी 
सहाकम्मा महाकिरिया अणायावी 
असमिता धम्मस्स अणाराधिया 
भवति, 

४. ओम रातिणिया सम्तणी णिग्गंयी 
अप्पकम्मा अप्पकिरिया आतावी 
समसिता धम्मस्स आराहिया 
भवति ४ 


सहाकम्स-अप्पकम्म- 
समणोघासग-पर्द 

चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं 
जहा..... 

१. राइणिए समणोवासए महा- 
कमस्से "सहाकिरिए अणायावी 
असभिते धस्मस्स अणाराधए 
मवति, 

२३. राइजिए समणोवासए अप्प- 
फम्मे अप्पकिरिए आतावी समिए 
घम्मस्स आराहुए भवति, 


४५८. 


डश११ 


महाकर्स-अल्पकर्स-निप्रेन्यी-पदस्‌ 
चतम्र: निम्नेन्थ्यः प्रज्॒प्ता:, तद्यथा.... 


१. रात्निकी श्रमणी निम्नेन्थी महाकर्मा 
महाक्रिया अनातापिनी अशभिता धमंस्य 
अना राधिका भवत्ति, 


२. रात्निकी श्रमणी निग्नेन्थी अल्पकर्मा 
अल्पक्रिया आतापिनी शमिता धर्मस्य 
आराधिका भवति, 


३. अवमरात्तिका श्रमणी निर्ग्रन्थी महा- 
कर्मा महाक्रिया अनातापिनी अशमिता 
घमंस्य अनाराधिका भवति, 


४ अवमरात्निका श्रमणी निम्नेन्थी अल्प- 
कर्मा अल्पक्षिया आतापिनी शमिता 
धर्मस्य आराधिका भवति। 


सहाकरमं-अल्पक्स- 
श्रमणोपासक-पदम्‌ 
चत्वार. श्रमणोपासका: पफ्रज्नप्ता , 
तद्यथा-... 

१. रात्निक: श्रमणोपासक: महाकर्मा 
महाक्रिय: अनातापी अशमित: धर्मस्य 


अनाराधको भवति, 


२. रात्निक: श्रमणोपासकः अल्पकर्मा 
अल्पक्रिय: आतापी शमितः धर्मस्य 
आराधको भवति, 


डए७ 


३२८. 
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महाकरस-अल्पकर्म-निश्नेन्‍्भो-१द 
निम्नेस्थिया चार प्रकार की होती है--- 


१ कुछ रात्निक अ्रमणी निम्नेन्थिया महा- 
कर्मा, महाक्रिय, अनातापी [अतपस्विनो | 
ओर अशमित होने के कारण धर्म की 
सम्यक्‌ आराधना करने बाली नही होती, 
२. कुछ रात्निक श्रमणी निग्रेन्थिया अल्प- 
कुर्मा, अल्पक्रिय, आताषी [ तपस्विनी ] 
और शमित होने के कारण धर्म की 
सम्यक आराधना करने वाली होती है, 
३. कुछ अवमरात्निक श्रमणी निर्ग्रन्थिया 
महाकर्मा, महाक्रिय, अनातापी और 
अशमित होने के कारण धर्म की सम्थक्‌ 
आराधना करने वाली नही होती, 

४. कुछ अवमरात्निक श्रमणी निग्र॑न्थिया 
अल्पकर्मा, अल्पक्रिय, आतापी और शमित 
होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ आराधना 
करने वाली होती हैं । 


महाकर्म-अल्पक्े- 
शअ्रमणोपासक-पद 
श्रमणोपासक चार प्रकार के होते हे --- 


१. कुछ रात्निक श्रमणोपासक महाकर्मा, 
महाक्षिय, अनातापी [अतपस्थी ] और 
अशमित होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ 
आराधना करने वाले नही होते, 

२. कुछ रात्निक श्रमणोपासक अल्पकर्मा, 
अल्पक्रिय, आतापी और शमित होने के 
कारण धर्म की सम्यक आराधना करने 
बाले होते हैं, 


ठाणं (स्थान ) 


४२६. 
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३. ओमराइणिए समणोवासए 
महाकस्मे सहाकिरिए अणातावो 
अशमिते धम्मस्स अगाराहुए 
भवततति, 

४. ओमराइणिए ससमजोवासए 
अप्पकम्मे अप्पकिरिए आतावी 
समसिते धम्मस्स आराहुए भवति ।९ 


महाकम्म-अप्पकम्म- 
समणोवासिया-पद॑ 


चत्तारि समणोबासियाओ 
पण्णताओ, त॑ जहा... 

१. राइणिया समणोवा सिता महा- 
कम्मा *सहाकिरिया अणायावी 
असमिता धम्मस्स अणाराधिया 
भवति, 

२. राइणिया._ समणोबासिता 
अप्पकम्सा अप्पकिरिया आतावी 
समिता धम्मस्स आराहिया 
भवति, 

३. ओमराइणिया समरणोवासिता 
महाकम्मा महाकिरिया अणायावी 
असमिता धम्मस्स अणाराधिया 
भवति, 

४. जोमराइणिया समणोवबासिता 
अप्पकम्मा अध्यक्तिरिया आतावी 


समिता धम्मस्स आराहिया 
भवति ३९ 

समणोवासग-पद 

चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं 
जहा.... 


अभ्मापितिससाणे, भातिसमाणे, 
मित्तससाणें, सबसिसमाण । 


१२ 


३. अवभरात्निक: श्रमणोपासकः महा- 
कर्मा महाक्रिय: अनातापी अशमित: 
धर्मस्थ अना राधको भवति, 


४. अवमरात्निक: श्रमणोपासक: अल्प- 
कर्मा अल्पक्रिय: आतापी शमित: धर्मस्य 
आराधको भवति । 


महाकमं-अल्पकर्स - 
अ्रसणोपासिका-पदस्‌ 
चतस्र. श्रमणोपासिका- 
तद्यथा-.._ 

१. रात्निकी श्रमणोपासिका महाकर्मा 
महाक्रिया अनातापिनी अशभिता धर्मस्य 
अनाराधिका भवतति, 


प्रज्नप्ता;, 


२. रात्निकी श्रमणोपासिका अल्पकर्मा 
अल्पक्रिया आतापिनी शमिता धम्म2य 
आराधिका भवत्ति, 


३. अवमरात्निकी श्रमणोपासिका महा- 
कर्मा महाक्षिया अनातापिनी अशमिता 
धर्मस्य अनाराधिका भवति, 


४. अवमरात्निकी श्रमणोपासिका अल्प- 
कर्मा अल्पक्रिया आतापिनी शमिता 
घमंस्य आराधिका भवति । 


श्रमणोपासक-पदस्‌ 
चत्वार:  श्रमणोपासका: 
तद्यथा..... 
अम्बापितुससमान:, अआआतृसमान:, 
मित्रसमान', सपत्नीसमान: । 


प्रज्ञप्ता, 
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३. कुछ अवमरात्निक श्रमणोपासक 
महाकर्मा, महाक्रिय, आनातापी और 
अशभित होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ 
आराधना करने वाले नही होते, 

४, कुछ अवमरात्निक श्रमणोपासक अल्प- 
कर्मा, अल्पक्रिय, आतापी और शमित 
होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ आराधना 
करने वाले होते है । 
महाकर्म-अल्पकर्म - 
श्रसमणोपासिका-पद 
श्रमणोपासिकाएं चार प्रकार की होती 
हैं 

१ कुछ रात्निक श्रमणोपासिकाएँ महा- 
कर्मा, महाक्रिय, अनात्तापी और अशभित 
होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ आराधना 
करने वाली नही होती, 

२ वुछ रात्तिक श्रमणोपासिकाए 
अल्पकर्मा, अल्पक्रिय, आतापी और 
शमित होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ 
आराधना करने वाली होती है, 

३. कुछ अवपरात्निक श्रमणोपासि- 
काए महाकर्मा, महाक्रिय, अनातापी और 
अशमित होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ 
आराधना करने वाली नहीं होती, 

४. कुछ अवमरात्निक श्रमणोपासिकाए 
अजल्पकर्मा, अल्पक्रिप, आतापी और 
शमित होने के कारण धर्म की स्म्यक 
आराधना करने वाली होती है । 


श्रभणोपासक-पद 


. श्रमणोपासक बार प्रकार के होते हैं--- 


१, माता-पिता के समान, 
२. भाई के समान, ३. मित्र के समान, 
४. सौत के समात* । 


डा (स्थान) 


४३१. 
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चसारि सप्णोवासगा पण्णता, तं 
जहा... 

अह्ागसमाणे, पडागसमाणे, 
साणुसमाणे, खरकंटयसमाणे । 
सभमणस्स ण॑ भगवतो महाबीरस्स 
समणोवासगाणं सोधम्से कप्पे 
अरुणा्े विमाणे चलसारि पलि- 
ओचमाई ठिती पण्णसा । 


अहुणोबवण्ण-देव-पद॑ 

चर्डाह ठार्णाह अहुणोववण्ण देवे 
देवलोगेसु इच्छेज्ज साणुसं लोगं 
हृ्वमागच्छित्तए, णो चेव णं 
संचाएति हृव्वमाग च्छित्तए, त॑ जहा- 
१. अहृणोववण्णे देवे देजलोगेसु 
विग्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्धे 
गढिते अज्कोववषण्णे, सेणं 
साणुस्सए कामभोगे णो आढाइ, 
णो परियाणाति, णो अट्टु बंधइ, 
णो णियाणं पगरेति, णो ठिति- 
पगप्पं पगरेति, 


२. अहुणोबवणणे देवे देवलोगेसु 
विव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्धे 
गढिति अज्कोबवण्णे, तसस्‍्स ण॑ 
माणुस्सए पेसे थोडिछण्णे दिव्वे 
संकंते भवति, 

३. अहुणोववर्ण्ण वेवे देवलोगेसु 
विग्वेसु कामभोगेसु सुश्छिते गिरे 
गढिते अज़्फोवयण्णे, तसस ण॑ एवं 
भवति..इण्हि गच्छ मुहत्तेण 
गच्छ, तेण॑ कालेणमप्पाउया 
सणुस्सा कासघधस्पुणा संजत्ता 
भव ति, 


डश्ड्े 


चत्वार: श्रमणोपासका: 
तद्यथा--.. 

आद्श्ंसमान:, पताकासमान:, 
स्थाणुसमान: खरकण्टकसमान. । 
श्रमणस्य भगवत:ः महावी रस्य श्रमणो- 
पासकाना सौधरम्में कल्पे अरुणा भे विमाने 
चत्वारि पल्योपमानि स्थिति: प्रज्मप्ता' । 


प्रशेप्ता,, 


अधुनोपपन्न-देव-पदस्‌ 

चतुमि' स्थान अधनोपपन्न. देव. देव- 
लोकेष्‌ इच्छेत्‌ मानुष लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुमू, नो चैव शक्‍नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ तद्यथा--. 

१. अधुनोपपन्न देव. देवलोकेष्‌ दिव्येष्‌ 
कामाभोगेष्‌मूच्छितो गृद्धों ग्रथित: 
अध्युपपन्न , स मानुष्यकान्‌ कामभोगान्‌ 
नो आद्रियते, नो परिजानाति, नो अर्थ 
बध्नाति, नो निदानं प्रकरोति, नो 
स्थितिप्रकल्प प्रकरोति, 


२. अधुनोपपन्न. देव: देवलोकेषु दिव्येथु 

कामभोगेष्‌ मूच्छित: गृद्ध: ग्रथित: अध्यु- 

पपन्‍न., तस्य मानुष्यक प्रेम व्युच्छिन्न 
दिव्यं सक्रान्त भवति, 


३. अधुनोपपन्न: देव: देवलोकेष्‌ दिव्येष्‌ 
कामभोगेष्‌ मूच्छित: गृद्ध: ग्रथितः 
अध्युपपन्न:, तस्य एवं भवति- इदानी 
गच्छामि मुहूर्तन गच्छामि, तस्मिन्‌ 
काले अल्पायुष: मनुष्या: कालघर्मेण 
सयुक्ता, भवन्ति, 


४३१. 
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अ्मणोपासक चार प्रकार के होते है--- 
१. दर्पण के समान, २ पताका के समान, 
३. स्थाणु--सू वे ठ्ठ के समान, 

४, तीखे काटो के समान"* | 

सौधर्म देवलोक में अरुणाभ-बविमान में 
उत्पन्त, श्रमण भगवान महाबीर के 
श्रमणोपासको की. स्थिति चार पल्थोपम 
की है। 


अधुनोपपन्‍न-देव-पद 

चार कारणो से देवनोक मे तत्काल उत्पन्न 
देव शी प्र ही मनुष्य लोक में आना चाहता 
है, किन्तु आ नहीं सकता - 


१ देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव दिव्य- 
काम-भोगो से मूरच्छित, गृद्ध, बद्ध बद्ध तथा 
आसकत होकर सानवीय काम-भोगों को 
न आदर देता है, न अच्छा जानता है, न 
उनसे प्रयोजन रखता है, न निदान [ उन्हे 
पाने का संकल्प ]करता है और न स्थिति- 
प्रकल्प | उनके बीच रहने की इच्छा ] 
करता है, 

२. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य- 
काम-भोगो में मूच्छित, गृद्ध तथा आसक्त 
देव का मानुष्य प्रेम व्युक्छिन्न हो जाता है 
तथा उममे दिव्य प्रेम सक्रान्त हो जाता है, 


३ देबलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्प-काम 
भोगो में मूच्छित, गृद्ध, बद्ध तथा आसक्त 
देव सोचता है---मैं अभी मनुष्य लोक 
मे जाऊ, मुह्स भर मे जाऊ। इतने में 
अल्पायुष्क मनुष्य काल धर्म को प्राप्त हो 
जाता है, 


ठाणं (स्थान) 


४. अहुभोषषण्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्येसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्धे 
गहिते अज्भोवषण्णे, तस्स ण॑ 
साणुस्सए गंधे पडिक्ले पडिलोसे 


याथि मवति, उद्डपि य ण॑ साणुस्सए 


गंधे जाब जत्तारि पंच जोषणसताई 
हृव्बमागन्छति.... 

इच्चेतेह चर्डाह ठाणेहि अहुणोव- 
बण्णे देने देवलोएसु इच्छेज्ज 
साणस लोग हव्वमागच्छित्तए, 
णो सेव ण॑ संचाएति हत्व- 
भागच्छित्तए । 


४३४. जर्डाह ठाणेहि अहुणोववण्णे देवे 

बेवलोएसु इच्छेज्ज साणुस लोगं 
हृव्थभागस्छित्तए, संचाएति ह्व- 
सागच्छित्तए, त॑ जहा... 
१. अहुणोवयण्णे देव देवलोगेसु 
दिव्वेसु कामभोगेसु अमुच्छिते 
*अगिड्धे अगढिते” अणज्भोववण्णे, 
तस्स ण॑ एवं भवति..अत्थि खलु 
मस साणस्सए भव्रे आयरिएति 
या उवज्काएति या पवसीति वा 
थरेति बा गणीति था गणघरेति 
वा गणावच्छेदेति वा, जेंसि पभ्ा- 
बवेणं॑ मए इसा एतारूवा दिव्या 
देविड्ी दिव्वा देवजुती [ दिख्ये 
देवाणुभावे 7] लड़े पत्ते अभि- 
समण्णागते, त॑ गष्छामि ण॑ ते 
भगवते बंदामि *णमंसासि सकका- 
रेमि सम्माणेमि कल्लाणं संगल॑ 
देखयं सेहयं" पज्जुवासामि, 


४१४ 


४. अधुनोपपन्न. देव देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेषु मूच्छित. गृद्ध ग्रथित: अध्यु- 
पफन्‍न:, तस्य मानुष्यक गन्ध प्रतिकूल: 
प्रतिलोम: च्रापि भवति, ऊध्वेमपि च॑ 
मानुष्यक:ः गन्धः यावत्‌ चत्वारि पझु्च- 
योजनशतानि अर्वाग्‌ आगच्छति-.._ 


इत्येते: चतुर्भि: स्थाने अधुनोपपन्न 
देव' देवलोकेषु इच्छेत्‌ मानुष लोक 
अर्वागू आगन्तुमू, नो चेव शक्‍नोति 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ । 


चतुभि स्थाने. अधुनोपपनन देव देव- 
लोकेषु इच्छेत्‌ मानूपं लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, शबनोति अर्वाग आगन्तुम्‌, 
तद्यथा--. 

१. अधुनोपपन्न देव देवलोकेपु दिव्येधु 
कामभोगेषु अमूच्छित अगुद्ध अग्रथित 
अनध्यपपन्न', तस्यथ एवं भवति-_ 
अस्ति खलु मम मानुष्यके भवे आचार्य 
इति वा उपाध्याय इति वा प्रवर्त्ती इति 
वा स्थविर इतिवा गण इति वा गणधर 
इति वा गणावच्छेदक इति वा, येषा 
प्रभावेण मया इमा एतद्रूपा दिव्या 
देवाद्धा दिव्या: देवद्युतिः [ दिव्य, 
देवानुभाव: ? | लब्ध: प्राप्त अभि- 
समन्वागत', तत्‌ गच्छामि तान्‌ भगवत्त 
वन्दे नमस्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याणं मज़ूल देवत चेत्यं पर्य पासे, 


ण्‌ 
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४. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य- 
काम-भोगों में मूच्छित, गृद्ध, बद्ध तथा 
आपृक्‍त देव को मनुष्य लोक की गन्ध 
प्रशिकूल और प्रतिलोम लगने लग जाती 
है । मनुष्य लोक की गन्ध पाच सौ योजन 
की ऊचाई तक आती रहती है । 


इन चार कारणो से देवलोक में तत्काल 
उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक आना 
चाहता है, किन्तु आ नही सकता । 


चार कारणो से देवलोक में तत्काल 
उत्पन्न देव शी क्र ही मनुष्यलोक में आना 
चाहता है और आ भी सकता है-- 

१. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिवय- 
काम-भोगो में अमूच्छित, अगुद्ध, अबद्ध 
तथा अनासकत देव सोचता है--मनुष्य- 
लोक मे मेरे मनुष्य भव के आचार्य उपा- 
ध्याय, प्रवतंक, स्थबिर, गणी, गणधर 
तथा गणावच्छेदक हे. जिनके प्रभाव से 
मुझे यह इस प्रकार की दिव्य देव, दिव्य 
देवद्यति और दिव्य देवानुभाव मिला है, 
प्राप्त हुआ है, अभिमसमन्वागत | भोग्य 
अवस्था को प्राप्त | हुआ है, जत: मै जाऊ 
और उन भगवान्‌ को बदन करूं, नमस्कार 
करू, सत्कार करूं, सम्भान करू तथा 
कल्याण कर, मंगल, ज्ञानस्वरूप देव की 
पर्युपासना करूं, 


ठाणं (झथान ) 


२. अहृणोववरण्णे वेवे देवलोएस 
*दिव्येसु कामभोगेसु अमुच्छिते 
अगिड्धे अगढिते' अणज्क्रोंबवण्णे, 
तसस णमेब॑ भवति- एस णं 
माणुस्सए भवे णाणीति वा 
तथबस्सीति वा अइद्ुक्कर-दुबक र- 
कारगे, तं गच्छामि ण॑ ते भगवंते 
वंदासि, *णमंसासि सक्‍कारेसि 
सम्माणेसि कललाणं मंगल देवयं 
चेहयं पज्जुवासामि, 

३. अहृणोववण्णे देवे देवलोएस 
*दिव्वेस कामभोगेसु अमुच्छिते 
अगिद्धे अगढिते” अणज्कोयवण्णे, 
तस्स णमेवं भवति...अत्थि णं मस 
माणुस्सए भवे माताति वा 
*वियाति वा भायाति वा भगि- 
णीति था भज्जाति वा पुत्ताति वा 
घूयाति वा” सुण्हाति वा, त॑ 
गच्छामि ण॑ तेसिसंतियं पाउब्भ- 
वामि, पासंतु ता मे इममेतारूवं 
दिव्य॑ देविद्वि दिव्य देवज[ति 
[दिव्य वेवाणभावं ? ] लड़ पत्तं 
अभिसमण्णागतं, 

४. अ्ृणोववण्ण देवे देवलोगेसु 
*दिब्येसु कामभोगेसु अमुच्छिते 
अगिद्धे अगढिते' अणज्कोवयण्णे, 
तस्स णमेदं भवति-...अत्थि णं सम 
माणस्सए भवे भित्तेति वा सहाति 
वा सुहीति वा सहाएति वा संग- 
इएसलि या, तेसि अर णं अम्हे 
अण्णमण्णस्स संगारे पडिसुते 
भवति..जो से पुव्धि च्यति से 


संबोहेतम्ने.... 


डश१४ 


२. अधुनोपपन्न: देव' देवलोकेषु दिव्येधु 
कामभोगेष्‌ अमूच्छित: अगृद्ध: अग्रथितः 
अनध्युपपन्न:, तस्यथ एव भवति-... 
अस्मिन्‌ मानृष्यके भवे ज्ञानीति वा 
तपस्वीति वा अतिदुष्कर-दुष्क रका रक:, 
तद्‌ गच्छामि तान्‌ भगवतः बन्दे, 
नमस्थामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याण मजूल दंवत चैत्य पर्युपासे, 


३. अधुनोपपन्न: देव: देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेष्‌ अमूच्छित' अगुद्ध अग्रथित 
अनध्युपपन्न:, तस्य एवं भवति-. 
अस्ति मम मानुप्यके भवे मातेति वा 
पितेति वा श्रातेति वा भगिनीति वा 
भायेंति वा पुत्र इति वा दुहितेति वा 
स्नुषेति वा, तद्‌ गच्छामि तेषा अन्तिक 
प्रादुर्भवामि, पश्यन्तु तावत्‌ मम इमा 
एतद्रूपा दिव्या देवद्धि दिव्यां देवच्युति 
[दिव्य देवानुभाव ? | लब्धं प्राप्त 
अभिसमन्यवागतम्‌, 


४. अधुनोपपन्न: देव: देवलोकेषु दिव्येपु 
कामभोगेषु अमूच्छित: अगुद्ध: अग्रथित 
अनध्युपपन्नः, तस्यथ एवं भवतति-... 
अत्ति मम मानुष्यके भवे मित्रमिति 
वा सखेति वा सुहृदिति वा सहाय इति 
वा सद्भतिक: इति वा, तेषां व अस्माभि: 
अन्योउन्य संकेत: प्रतिश्रुत: भवति_-. 
यो मम पूर्व च्यवते स सम्बोधयितव्य: - _ 
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२. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य- 
काम-भोगों मे अमूच्छित, अगृद्ध, अबद्ध, 
तथा अनासक्त देव सोचता है--पनुष्य 
भव में अनेक शानी, तपस्नी तथा अति- 
दुष्कर तपस्था करने वाले है, अत' मैं 
जाऊ और उन भगवान्‌ को वदन करू, 
तमस्कार करू, सत्कार करूँ, सम्मान करूं 
तथा कल्याण कर, मगल, ज्ञानस्वछूप देव 
की पर्युपासना करू, 


३ देवलोंक में तत्काल उत्पन्य, दिव्य- 
कामभोगो में अमूच्छित, अगुद्ध, अबद्ध 
तथा अनासक्त देव, सोचता है -भेरे 
मनुष्य भव के माता, पिता, भ्राता, 
भगिनी, भार्या, पृत्त, पुत्नी और पुत्र-वधर्‌ 
है, अत मैं उनके पास जाऊ और उनके 
सामने प्रकट होऊं जिसमे वे मेरी इस 
प्रकार की दिव्य देवद्धि, दिव्य देवद्यूति 
और दिव्य देवानुभाव को, जो मुझे मिला 
है, प्राप्त हुमा है, अभिसमन्वागत हुआ 


है शंस देखे ते 


४ देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य- 
काम-भोगो में अमूच्छित, अगृद्ध, अबद्ध 
तथा अनासक्त देव सोचता है--मनुष्य- 
लोक मे मेरे मनुष्य भव के भिन्न, बाल- 
सखा, हितैषी, सहचर तथा परिचित है, 
जिनसे मैने परस्पर संकेतात्मक प्रतिमा 
की थी कि जो पहले च्युत हो जाए उसे 
दूसरे को संबीध देना है--- 


ठाणं (ध्यान) 


हण्लेतेहि *चजउहि ठार्णोह अहु- 
कोधवण्ण देवे देवलोएसु इच्छेज्ज 
साणुस लोग हब्बसागच्छित्तए 
संचाएति हृष्यधमागध्छिततए । 


अंधयार-उज्जोयाइ-पद॑ 

४३५. चर्डाह ठाणेहि लोगंघगारे सिया, 
त॑ जहा... 
अरहंतेहि वोच्छिज्जमार्णहि, 
अरहूंतपण्णसे धम्से बोच्छिज्जमाणे, 
पृथ्वगते वोष्छिज्जमाणे, 
जायतेजे वोच्छिज्जमाणे । 

४३६. चउहि ठार्णोह लोउज्जोते सिया, 
त॑ जहा... 
अरहूंतेहि जायमाण हि, 
अरहंलेहि पव्वयमारणह, 
अरहंताणं णाणप्पायम हिमासु, 
अरहूंताणं परिनिव्वाणमहिमासु । 


४३७ *शलर्डाह ठाणेहि देवंधगारे सिया, 
त॑ जहा... 
अरहंतेहि वोच्छिज्जमाण हि, 
अरहंतपण्णते धम्मे बोच्छिज्जमाण, 
पुव्यगते वोच्छिज्जमाणे, 
जायतेज बोच्छिज्जमाणे । 

ड३८. च्हि ठार्णेहि वेब॒ज्जोते सिया, 
ते जहा... 
अरहंलेहि जायमार्णोहि, 
अरहंतेहि पव्वयमार्णोहि, 
अरहूंताणं णाणणायमहिमासु, 
अरहंताण परिणिव्वाणस हिसासु । 


४१६ 
इत्येतें: चतुर्भि: स्थान: अधुनोपपन्न: 
देव: देवलोकेषु इच्छेत्‌ मानुष लोक 
अर्वागू आगन्तू शक्‍नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ । 


अन्धकार-उद्योतादि-पदम्‌ 


चतुर्भिः स्थान लोकान्धकार स्यात्‌ 
तद्यथा..... 


ढ३ 


अहेत्सु व्यवच्छिद्यमानेष, 
अहेतप्रज्ञप्ते धर्मे व्यवच्छिद्यमाने, 
पूबंगते व्यवच्छियमाने, 
जाततेजसि व्यवच्छिद्यमाने । 


चतुर्भि: स्‍्थाने. लोकोदोन' स्थात्‌, 
तद्यथा-.. 

अहेत्सू जायमानेषु, 

अहेत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहँता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहँता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुर्भिः स्थानेः देवान्धकार स्यात्‌, 
तद्यथा-..- 

अहेत्सु व्यवच्छिद्यमानेष, 
अहतप्रज्ञप्ते धर्म व्यवच्छियमाने, 
पूर्वंगते व्यवज्छिद्यमाने, 
जाततेजसि व्यवच्छिद्यमाने । 
चतुमिः स्थाने देवोद्योत' स्थात्‌, 
तद्यथा--.. 

अहेत्सु जायमानेषु, 

अहत्सु प्र्नजत्सु, 

अहेतां ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहेता परिनिर्वाणमहिमसु । 


जा 


४३६ 


४३७. 


ड३द 
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इन चार कारणों से देवलोक मे तत्काल 
उत्पन्त देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे 
आना चाहता है और आ भी सकता है । 


अन्धकार-उदच्योतादि-पद 

चार कारणो से मनुष्य लोक मे अन्धकार 
होता है --- 

१. अहंन्तों के व्यूक्छिकिन्न होने पर, 

२ अहंत्‌-पज्नप्त धर्म के व्युल्छिन्न होने 
पर, ३. पूर्वंगत[ चोदह पूर्वो |के व्यूच्छिन्न 
होने पर, ४. अग्नि के व्युब्छिन्न होने पर । 
चार कारणों से मनुष्य लोक मे उद्योत 
होता है- - 

१. अहंन्तो का जन्म होने पर, २. अहंन्‍्तों 
के प्रत्रजित होने के अवसर पर, २ अहंन्तों 
को केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्ष में 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४. अहंन्तों 
के परितिर्वाण-महोत्सव पर । 

चार कारणों से देवलोक मे अन्धकार 
होता है--- 

१. अहंन्तो के व्यूच्छिन्न होने पर, 

२ अहैत-प्रज्ञप्त धर्म के व्युच्छिन्न होने के 
अवसर पर, ३. पूर्वगत के यु छ्छित्न होने 
प्र, ४ अरिन के व्यूच्छिन्न होते पर । 
चार कारणों से देवजोक मे उद्योत होता 
3 

१. अहंन्‍्तो का जन्म होसे पर, २, अहेन्तो 
के प्रत्रजित होने के अवसर पर, ३ अहुन्तों 
के केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्ष मे 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४. अहंन्तो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 


ठाणं (हथान ) 


४३६. चर्जाह ठार्णेहि देवसण्णियाले लिया, 
त॑ जहा... 
अरहंतेहि जायमाण्ण हि, 
अरहंतेहि पध्ययसाणेहि, 


अरहंता्भ जाणुप्पायम हिसासु, 


अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु । ' 


४४० चउहि ठाणहि देवकक लिया सिया, 
त॑ जहा... 

अरहूंतेहि जायमार्णोहि, 

अरहंतेहि पथ्वयमसार्णह, 
भरहंताणं णाणुप्पायम हिसासु, 
अरहंताणं परिणिव्वाणमहिमासु । 
४४१ चर्ठहि ठार्णेहि देवकहकहए सिया, 
त॑ जहा... 

अरहूंर्तेहि जायमार्णोह, 

अरहूतेहि पव्थयमा्णोह, 
अरहताणं णाणुप्पायमहिमासु, 
अरह॒ताणं परिणिष्वाणम हिमासु। 


चउहि ठाण्ेहि वेधिदा माणसं 
लोग हृज्वमागरछ ति, त॑ जहा... 
अरहूंतेहि जायमाणहि, 

अरहंतेहि पव्वयमार्ण ह, 
अरहताणं णाणुप्पायमहिमासु, 
अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु । 


डं४डर 


एवं. सामाणिया,  तायसीसगा, 
लोगपाला देवा, अग्गमहिसीओ 
देखीओ, परिसोववण्णगा देवा, 
अणियाहिवई देवा, आयरक्खा 
देवा साणुसं लोग हृब्बसागचछंति, 
त॑ जहा..... 


४४३. 


| 


४१७ 


चतुरभिः स्थाने. देवसन्निपातः स्थात्‌, 
तद्यथा- 

अहंत्सु जायमानेषु, 

अहंत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहँतां ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहंतां परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुमि: स्थाने' देवोत्कलिका स्यात्‌, 
तद्यथा.... 

अहंत्सु जायमानेषु, 

अहत्सु प्र्नजत्सु, 

अहेँता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहँता परिनिर्वाणमहिमसु, 


चतुर्भि. स्थानै: देव 'कहकहकः' स्यथात्‌, 
तद्यथा-... 

अहत्सु जायमानेष्‌, अहेत्सु प्रन्नजत्सु, 
अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहेतां परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुर्मि स्थाने: देबेन्द्रा: मानुष लोक 
अर्वाग्‌ आगच्छन्ति, तद्यथा-... 

अहंत्सु जायमानेषु, 

अहंत्मु प्रत्नजत्सु, 

अहतां ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहँतां परिनिर्वाणमहिमसु । 


एवम्‌ _सामानिका:, तावतत्रिशका:, 
लोकपाला देवा:, अग्रमहिष्यो देब्य:, 
परिषदुपपन्‍नका देवा', अनीकाधिपतयों 
देवा:, आत्मरक्षका देवा:, मानुषं लोक 
अर्वाग आगच्छन्ति, तदुयभा.... 


४४०, 


स्थान ४: सूत्र ४३६-४४३ 


४३६. चार कारणों से देश-सस्निपात | मनुष्य- 

लोक में आगमन ] होता है-« 

१५ अहेन्तो का जन्म होने पर, २६ अहंन्तों 

के प्रत्रजित होने के अवसर पर, ३. अहुन्तो 

के केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्ष मे 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४; अहेंस्तो' 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 

चार कारणों से देवोत्कलिका | देवताओं 

का समवाय | होता है--- 

१. अहुँन्सो का जन्म होने पर, २. अहंन्तों 

के प्रत्नजित होने के अवसर पर १. अहंन्तों 

को केवलजान उत्पन्न होने के उपलक्ष मे 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४. अहुन्तो 
के परिनिर्वाण-महोत्मव पर । 

चार कारणों से देव-कहकहा | कलकल- 

ध्वनि ] होता है-+- 

१. अहंन्तां का जन्म होने पर, २. अहेन्तों 

के प्रश्नजित होने के अवसर पर, ३७ अहेन्तो 

को केवलज्ञान उत्पन्त होने के उपलक्ष में 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४. अईलो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर | 

४४२, चार कारणो से देवेन्द्र तत्क्षण मनृष्यलोक 

में आते है--- 
१. अहेन्तो का जन्म होने पर, २. जहंन्तों 
के प्रत्रजित होने के अवसर पर ३. अहंन्तों 
को केवलज्ञान उत्पल्त होने के उपलक्ष में 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४ भहेन्तो 
के परिनिवाण-महोत्सव पर । 

४४३. इसी प्रकार सामातिक, तावतब्रिशक, 
लोकपाल देव, अग्रमहिंषी देविया, सभा- 
सद, सेनापति तथा आत्म-रक्षक देव चार 
कारणों से तत्क्षण मनुष्य लोक में आते 
हैं--. 


४४९ 


ठाण (स्थान) 


४४४. 


४४४५. 


४ ४६- 


४४७. 


डंडंद 


अ रहुतेह जायमार्णेि, 

अरहंतेषि पथ्ययमाणण हि, 
अरहंता् गाणप्पायमहिमासु, 
अरहंताणं परिणिव्याणमहिमासु । 


चर्जाह ठाणेहि देवा अब्भुद्विज्जा, 
त॑ जहा... 

अरहंतेहि जायमार्णेहि, 

अरहंतेहि पब्वयभाणेहि, 
अरहूंताणं णाजुप्पायमहिमास, 
अरहंताणं परिंणिव्वाणम हिमासु । 


चउहि ठार्णोह देवाणं आसणाईं 
जलेज्जा, त॑ जहा: 

अरहंतेहि जायमार्णहि, 

अरहंतेहि पव्ययभार्णे हि, 
अरहूंताणं णाणुप्पायम हिसासु, 
अरहूंताणं परिणिव्वाणम हिसासु । 


चर्डाह ठाणेहि देवा सीहंणाय॑ 
करेज्जा, त॑ जहा... 

अरहंतेहि जायमाणेहि, 

अरहंतेहि पच्वयसार्णाह, 
अरहुंताणं णाणुप्पायम हिमासु, 
अरहंताणं परिणिव्वाणमहिसासु । 
चर्डाह ठाणेहि वेया चेलुक्खेब॑ 
करेज्जा, त॑ जहा... 

अरहंतेह जायमार्णेहि, 

अरहंतेहि पव्वयसा्णेहि, 
अरहुंताणं णाणुप्पायमहिमासु, 
अरहंताणं परिणिव्याणभहिमासु । 
जरऊहिं ठाणेहि देवाणं चेइयरुक्खा 
चलेज्जा, त॑ जहा... 


डश्द 


अहुत्सु जायमानेषु, 

अह्त्सु प्रव्नजत्सु, 

अहंतां ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुर्भि' स्थान: देवा' अभस्‍्युत्तिष्ठेयु:, 


तद्यथा-... 

अहँत्सु जायमानेषु, 

अहेत्सु प्रव्रजत्सु, 

अहेतां ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अहंता परितनिर्वाणमहिमसु । 


चतुभिः स्थाने. देवानां आसनानि 


चलेयु , तदयथा-.. 

अहंँत्सु जायमानेषु, 

अहेत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहेता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अहँता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुभि स्थाने देवा सिंहनाद कुर्यू:, 
तद्यधा..... 

अहेत्सु जायमानेष, 

अहंत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहेता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहेता परिनिर्वाणमहिमसु । 
चतुर्भि: स्थान देवा' चेलोस्छ्षेप कुर्य 
तद्यथा.... 

अहुत्यु जायमानेष्‌, 

अहुत्सु प्रव्नजत्सु, 

अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुर्भि: स्थाने: देवानां चैत्यरुक्षा: 


चलेयु:, तद्यथा..... 


४४४. 


४४ 


४४६, 


& ४.9 


ड४डंष, 


स्थान ४: सूत्र ४४४-डडंढ 


१ अहंन्तो का जन्म होने पर, २ अहुन्तों 
के प्रश्नजित होने के अवसर पर, ३. अहंन्तों 
को केवलज्ञान उत्पन्त होने के उपलक्ष में 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४. अहुंस्तो 
के परिनिर्वाण-महोस्सव पर। 

चार कारणो से देव अपने सिंहासन से 
अभ्युन्थित होते हैं--- 

१ अहँन्‍्तो का जन्म होने पर, 

२ अहंन्तोके प्रत्रजित होने के अवसर पर, 
३ अहंन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष मे किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अहंन्तों के परिनिर्षाण-महोत्सव पर । 


. चार कारणों से देवो के आसन चलित 


होते है-- 

१ अहंन्तों का जन्म होने पर, 

२ अर्ईन्तो के प्रत्नजित होन के अवसर पर, 
३. अहंन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष मे किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अहन्तो के परिनिर्षाण-महोत्सव पर । 
चार कारणों से देव सिहनाद करते है-- 
१ अहंन्तों का जन्म होने पर, 

२. अहंन्तो के प्रत्जित होने के अवसर पर, 
३ अहंम्तो क केवलज्ञान उत्पन्त होने के 
उपलक्ष में किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अहुन्तो के परिनिर्वाण-महोस्सव पर । 
चार कारणों से देव बेलोसक्षेप करते है--- 
१. अहंन्तो का जन्म होने पर, 

२ अहुन्तो के प्रश्नजित होने के अवसर पर, 
३. अहेन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष मे किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अहूंन्सों के परिनिर्वाण-महोर्सब पर। 
चार कारणों से देवताओं के चंत्यवृक्ष 
चलित होते है-- 


ठाणं (स्थान ) 


इं४ह. 


है ६ 


अरहंतेहि जायमाणेहि, 

भरहंतेहिं पव्वपमाणेहि, 
भरहूताणं णाणुप्पायमहिमासु, 
बरहूंताणं परिणिष्वाणम हिमासु । 


चर्डाह ठाणेहि लोगंतिया वेवा 
माणुस लोग हब्वसागच्छेज्जा, त॑ 
जहा... 

अरहंतेहि जायमा्णेहि, 

अरहंतेहि पव्वयमार्णाह, 
अरहताणं णाणप्पायम हिमासु, 
अरहताणं परिणिवग्बाणम हिसासु । 


दुहसेज्जा-पद 

ख्षसारि दुहसेज्जाओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा-... 

१. तत्थ.. खलु 
बुहसेज्जा..... 
सेण मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइ्ए णिग्गंथे पाव- 
यथे संकिते कंखिते वितिगिच्छिते 
भेयसमावण्ण.- कलुससमावण्णे 
णिग्गंथ परावय्णं णो सहृहति 
जो पत्तियति णो रोएइ, 
णशिग्गंधं पाबमर्ण असहृहमाणे 
अपसियमाणे अरोएमाणे सं 
उच्चावय्य णियच्छति, विणिधात- 
सावज्जति.-. पढमा वुहसेज्जा । 

२- अहवा रा दोच्चा दुहसेज्जा.... 
से ण॑ मुंडे भबित्ताअगाराओ 
*अणगारियं? पथ्यदए सएणं 
लाभ्ेण णो तुस्सति, परस्स लाभ- 
समासाएति पीहेति पत्थेति अभि- 
लसति, 


इसा पढसमा 


डश्€ 


अहेत्सु जायमानेषु, 
अहंत्सुप्रत्नजत्सु, 

अहँता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अहूँता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुर्भि: स्थान: लोकान्तिका: देवा: मानुष ४४६. 


लोक अर्वाक्‌ आगच्छन्ति, तदयथा-... 
अहंत्सु जायमानेष्‌, 

अहँत्सु प्रश्नजत्सु, 

अहैतां ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहँता परिनिर्वाणमहिमसु । 


दुःख शय्या-पदम्‌ 


चतसत्र दु,खशय्या: प्रज्ञप्ताल तद्यथा- ४५०. 


१. तत्र खलू इमा प्रथमा दु खशय्या..._ 
स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
शड्ूत 
काक्षित' विचिकित्सित. भेदसमापन्न' 
कलुषसमापन्नः निग्नेन्ध प्रवचन नो 


प्रब्रजित, नैग्नेन्थे प्रवचने 


श्रद्धत्ते नो प्रत्येति नो रोचते, 


नैग्नेन्थ प्रवचन अश्रद्धधान. अप्रतियन्‌ 
अरोचमान' मन' उच्चावच नियच्छति, 
विनिधातमापद्चते-... प्रथमा दुःखशब्या । 


२. अथापरा द्वितीया दुःखशब्या.... 


स मुण्डो भृत्वा अगारादू अनगारिता 
प्रत्नजित: स्वेन लाभेन नो तुष्यति, 
परस्य लाभमास्वादयति स्पृहयति 


प्रा्थथति अभिलषति, 


स्थान ४ : सूत्र ४४६-४५० 


१. अहंन्तो का जन्म होने पर, 

२. अहँन्‍्तो के प्रश्नजित होने के अबसर पर, 
३. अहूंन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष में किए जाने वाने महोत्सव पर, 
४. अहंन्तो के परिनिर्वाण-महोत्मव पर । 
चार कारणों से लोकान्तिक देव तत्क्षण 
मनुष्य-लोक में आते है--- 

१. अहन्सो का जन्म होने पर, 

२. अहन्तो के प्रन्नजित होने के अबसर पर, 
३ अहंन्तो को केबलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपनलक्ष में किए जाने बाले महोत्सव पर, 
४. अहन्तों के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 


दुःखशब्या-पद 
चार दू खशस्या रै--- 


१ पहली दृ खणय्या यह हैं--- 

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अन- 
गारत्व भे प्रत्नजित होकर, निग्रेन्थ प्रवचन 
में शकित काक्षित, विचिकित्सित, भेद- 
समापन्त, कलुष-समापन्‍्न होकर निग्न॑न्थ 
प्रवचन में भरद्धा नही करता, प्रतीति नहीं 
करता, रूचि नहीं करता, वह निग्नंन्थ 
प्रवचन पर अश्नद्धा करता हुआ, अप्रतीति 
करता हुआ, अरूचि करता हुआ, मान- 
सिक उतार-चढाव और विनिघात [ धर्म- 
अ्शता | को प्राप्त होता है, 


२. दूसरी दुखशय्या यह है--कोई 
व्यक्तित मुण्ड होकर क्षगार से अनगारत्व 
में प्रव्रजित होकर अपने लाभ | भिक्षा मे 
लब्ध आहार आदि | से सनन्‍्तुप्ट नहीं 
होकर दूसरे के लाभ का आस्वाद करता 
है, स्पृद्ा करता है, प्राथंना करता है, 


ठाणे (स्थान) 


परस्स साभमासाएमाणे* पीहेमाणे 
पत्येभाणें”" अभिलसमाणे मर्ण 
उश्यावय णियर्छद, विणिधात- 
मोबज्जति.. दोच्चा दुहसे्जा । 
३. अंहावरा तर्चा दुहसेज्जा..... 

से ज॑ मुंडे भवित्ता *अगाराओं 
अणगारियं पव्यद्टरए. दिव्वे 
साणुस्सए कासभोगे आसाएड 
"वोहेति पसथेंसि? अभिलसति, 
दिव्य साणुस्सए कामभोगे आसा- 
एसाणे *पीहेमाणे . पस्थेमाणे” 
अभिलसमाणे भणं उच्चावय॑ 
णजिग्रच्छति, विणिघातमावज्जति-.._ 
तच्चा दृहसेज्जा । 

४. अहावरा चउत्था वृहसेज्जा.... 
से ण॑ मुंडे *भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं” पव्वइुए, तस्स ण॑ एवं 
भवत्ति....जया णं॑ अहमगारवास- 
मावसामि तदा णमहूं संबाहण- 
परिभदृण-गातब्भंग-गातुच्छोलणाईं 
लभामि, जप्परभिइं च॒ ण॑ अहू मुंडे 
*भविसा अगाराओ अणगारिये 
पब्वदए तप्पभिईइ त्ष॒ णं अहं 
संवाहुण-*परिसहूण-गातव्ंग *- 
गातुच्छोलणाई णो लभासि । 
सेण॑संवाहर्ण-*परिमहुण-गातब्भंग? 
गातुच्छोलणाई आसाएति *पोहेति 
पत्थेति” अभिजसति, 

से ण॑ संबाहुण-*परिसहण- 
गातब्भंग?-गाठुचछोलणाई आसा- 
एसाणे *पीहेसाणे पत्थेमाणे अभि- 
लससाण? मर्ण_ उच्चावयं 
णियच्छति, विणिधातमावज्जति.... 


ऋउत्या बुहसेज्जा । 


४२० 


परस्प लाभमास्वादयन्‌ स्पृहयन्‌ प्रार्थयन्‌ 
अभिलषन्‌ मनः उच्चावच नियच्छति, 
विनिधातमापद्चते-द्वितीया दुःखशब्या । 


३. अथापरा तृतीया दु खशय्या-_... 

से मुण्डो भृत्वा अगाराद अनगारिता 
प्रत्रजित: दिव्यान्‌ मानुष्यकान्‌ काम- 
भोगान्‌ आस्वादयति स्पृहयति प्रार्थयति 
अभिलपति, 

दिव्यानू_ मानुष्यकानू_ कामभोगान्‌ 
आस्वादयन्‌ स्पृहयन्‌ प्राथंथनू अभिलषन्‌ 
मन: उच्चावच नियच्छति, विनिधात- 
मापचते-. तृतीया दुःखशय्या । 


४. अथापरा चतुर्थी दुखशब्या_- 

से मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारितां 
प्रत्रजित., तस्य एवं भवत्ति...यदा अह 
अगारवासमावसामि तदा अह सवाधन- 
परिमदन-गात्राभ्य जू-गात्रोतृक्षालनानि 
लभे, यतृ्‌प्रभ्ति च अह मुण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगारितां प्रन्नजित: 
तत्‌प्रभति च अह सबाधन-परिमहँन- 
गात्राभ्यज़ु-गात्रोतृक्षालनानि नो लभे | 
स संबाधन-परिमईन-गात्राभ्यजू-गात्रोत्‌- 
क्षालनानि आस्वादयति स्पृहयति 
प्राथेयति अभिलषति, 


स सबाधन-परिमहन-गात्राभ्य ज्-गात्रो त्‌- 
क्षालनानि आस्वादयन्‌ स्पृहयन्‌ प्रार्थयन्‌ 
अभिलषन्‌ मनः उच्चावच नियच्छति, 
विनिधातमापद्यतै..._ चतुर्थी दुःखशय्या । 


स्थान ४: सूत्र ४४० 


अभिलाषा करता है, वहू दूसरे के लाभ 
का आस्वाद करता हुआ, रपृष्ठा करता 
हुआ, प्रार्थना करता हुआ, अभिलाषा 
करता हुआ, मानसिक उतार-चढाबव और 
विनिघात्त को प्राप्ल होता है, 

३ तीसरी दु खशब्या यह है--कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से जनगारत्व 
में प्रक्जित होकर देवताओं तथा मनुष्यो 
के वगम-भोगों का आस्वादन करता है, 
स्पृह्ा करता है, प्रार्थना करता है, अभि- 
लापा करता है, वह उनका आस्वाद 
करता हुआ, स्पृहा करता हुआ, प्रार्थना 
करता हुआ, अभिलाषा करता हुआ 
मानसिक उतार-चढाव और विनिधात 
को प्राप्त होता है । 

४ चौथी दु खशय्या गह है---कोड़ व्यक्ति 
मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व मे प्रव्र- 
जित होने के बाद ऐसा सोचता है----जब 
मैं गृहवास मे था सबाधन---मर्द न, परि- 
मर्दन--उबटन, गाताभ्यज्ध---लेल आदि 
को सालिश, गातोत्क्षालन---स्तान आदि 
करता था पर जब से मुण्ड होकर अग्रार 
से अनगारत्व मे प्रत्नजित हुआ हू सबाधन, 

परिमर्दन, गावाभ्यड्धभ तथा गात्नोत्क्षालन 
नहीं कर पा रहा हू, ऐसा सोचकर वह 
संवाधन, परिमर्दन, गाक्ताध्यजू तथा 
गान्नीत्कालन का आस्वाद करता है, 

स्पूह्टा करता है, प्रार्थना करता है, 

अभिनाषा करता है, वह सबाधन, परि- 

मर्देन, गात्राभ्यज्ध तथा गात़ोत्क्षालन का 

आस्वाद करता हुआ, स्पृष्ा करता हुआ, 

प्रार्थना करता हुआ, अभिलाषा करता 

हुआ मानसिक उतार-चहाव और विनि- 

घात को प्राप्त होता है । 


ठाण (स्थान) 


सुहसेज्जा-पद॑ 

४४१. खलारि सुहसेज्जाओ पण्णतताओ, 
त॑ जहा... 

१. तत्थ खलु इमा पढसा सुह- 
सेज्जा..... 

से ण॑ मुंडे भविता अगाराओ अण- 
गारियं पय्वदए णिग्गंथे पावयण 
णिस्स किते णिक्‍्कखिते णिव्विति- 
गिश्छिए णो भेदसमावण्णे णो 
कलुससमावण्णे णिग्गंयथं पावयण्ण 
सहूहह पत्तियह रोएति, 

णिरगंयं पावयर्ण सहूहमाणे पत्ति- 
यमसाणं रोएमाणे णो मर्ण उच्चा- 
वबय णियच्छति, णो विणिघातमा- 
बज्जति.-....पढमा सुहसेज्जा । 

२. अहावरा दोच्चा सुहसेज्जा..._ 
से ण॑ सुंडे *भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं ' पथ्चद्वए सएण॑ लाभेणं 
तुस्सति परस्स लाभ णो आसाएति 
णो पीहेति णो पत्थेह णो अभि- 
लसति, 

परस्स लाभसणासाएमाणे *अपीहे- 
माणे अपत्येमाणे” अणभिलसमाणे 
णो मर्ण उच्चावय णियच्छति, णो 
विणिघातमायज्जति_ दोच्चा 
सुहसेम्जा । 

३- अहाव रा तच्चा सुहसेज्जा..... 
से ण॑ मुंडे *भविसा अगाराओ 
अजगारिय पव्वदए दिव्व- 
माणुस्सए कामभोगे णो आसाएति 
शणो पीहेति णो पत्थेतिः णो 
अभिलसति, 


४२१ 


सुखशय्या-पदम्‌ 
चतल्र: सुखधय्या: अ्ज्ञप्ता", तद्यथा-.. 


९. तत्र खलू इमा प्रथमा सुखदय्या-... 
स मुण्डो भृत्वा अगारात्‌ अनग्रारितां 
प्रत्नजित: नेग््रेन्थे प्रबचचने निःशद्धितः 
निष्काक्षित. निविच्विकित्सित: नो भेद- 
समापनत: नो कलघसमापन्‍्न: नैग्रेन्थ 
प्रवचन थ्रद्धत्ते प्रत्येति रोचते, 


नेग्रेन्ध॑ प्रवचन श्रहान: प्रतियन्‌ 
रोचमान. नो मन: उच्चावर्च नियच्छति, 
नो विनिधातमापद्चते--..प्रथमा 
सुखणय्या । 

२. अथापरा हितीया सुखशब्या- 

स मुण्डो भूत्ता अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रव्रजित: स्वेन लाभेन तुष्यति परस्य 
लाभ नो आस्वादयति नो स्पृहयति नो 
प्राथंयमति नो अभिलषति, 


परस्य लाभ अनास्वादयन्‌ अस्पृहयन्‌ 
अप्रा्थथनू_ अनभिलपन्‌ू नो मनः 
उच्चावच नियच्छति, नो विनिधात- 
मापचते.....द्वितीया सुखशय्या । 


३० अथापरा तुतीया युखशब्या..... 

स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारितां 
प्रश्नजित, दिव्यमानुषण्यकान्‌ कामभोगान्‌ 
नो आस्वादयति नो स्पृहयति नो 
प्राथथति नो अभिलषति, 


स्थान ४: सूत्र ४५१ 


सुखशब्या-पव 


४४५१, सुखशय्या चार है--- 


१. पहली सुखशय्या यह है--कोई 

ब्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व 
में प्रश्रजित होकर, निमप्नेत्थ प्रवचन मे, 

निशंक, निष्कांक्ष, निविबिकित्सित, अभेद/ 
समापन्‍न, अकलुष्स मापन्त होकर निग्नत्थ 

प्रवचन मे श्रद्धा करता है, प्रतीति करता 

है, रुचि करता है, वह निमप्रेन्य प्रवचन में 

श्रद्धा करता हुआ, प्रतीति करता हुजा, 

रुचि करता हुआ मन में समता को धारण 

करता है और धर्म मे स्थिर हो जाता है, 


२. दूसरी सुखशयब्या यह है-कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व 
मे प्रत्रजित होकर अपने लाभ से सन्तुष्ट 
होता है, दूसरे के लाभ का आस्वाद नहीं 
करता, स्थृहा नही करता, प्राथंना नही 
करता, अभिलाषा नही करता, वह दूसरे 
के लाभ का आस्वाद नहीं करता हुआ, 
स्पृह्ा नहीं करता हुआ, प्रार्थना नहीं 
करता हुआ, अभिलाषा नही करता हुआ 
मन मे समता को धारण करता है और 
धर्म मे स्थिर हो जाता है, 

३. तीसरी सुखशय्या यह है--कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्तव 
में प्रवृजित होकर देबो तथा मनुष्यों के 
काम-भोगों का आस्वाद नहीं करता, 
स्पृह्ठा नही करता, प्रार्थना नहीं करता, 
अभिजाधा नहीं करता, वहू उनको 
आश्वाद नहीं करता हुआ, स्पृह्ा नही 


ठाणं (स्थान) 


४४२. 


दिव्वमाणुस्तए कामभोगे अणासाए 
साणे *अपीहेमाणे अपस्थेमाण ' 
अणभिलससाणे णो मर्ण उच्चाव्य 
णिवच्छति, णो.. विणिघात- 
सावक्ज ति. .तच्चा सुहसेज्जा । 
४ अहाबरा चउत्या सुहसेज्जा-. 
से ण॑ मुंडे *मवित्ता अगाराओ 
अणगा रियं” पव्यद्वए, तस्स ण॑ एवं 
भवति-..जद ताव अ रहंता भगवंतो 
हद्दा भरोगा बलिया कल्‍लसरीरा 
अण्णयराईइ ओरालाईं कललाणाईं 
ब्िउलाईं पयताह परग हिताई सहा- 
णुभागाई कमस्मक्खयथकरणाईं तवो- 
कम्साईं पडिवज्ज ति, किसंग पुण 
अहूं... अब्भोषग सिओवक्‍्कमियं 
बेयणं णो सम्म॑ सहासि खमासि 
तितिक्खेमि अहियासेमि ? 

समं च॒ णं अन्भोवग मिओवकक्‍्क सिर 
(वैेम्ण ?) सम्मससहमाणस्स 
अक्खसमाणस्स अतितिबखेसाणस्स 
अणहियासेमाणस्स कि सण्णे 
कज्जति ? 

एगंतसो में पावे कस्से कज्जति । 
सम चर णं॑ अब्भोवगर्सिओ 
“*जककमियं (वेयणं ? )'' सम्म 
सहमाणस्स *खमसाणस्स तितिकखे_ 
माणस्स” अहियासेमाणस्स कि 
मण्णे कज्जति ? 

एगंतसो मे णिज्ज रा कज्जति.... 
चउत्था सुहसेज्जा । 


अवाय णिज्ज-वायणिज्ज-पर्द 
चत्तारि अवायणिज्जा पण्णत्ता, 
ते जहा... 


डर२ 


दिव्यमानुष्यकान्‌ कामभोगान्‌ अनाखाद- 


यन्‌ अस्पृहयन्‌ अन्नार्थेयर्‌ अनभिलषन्‌ नो 


मन: उच्चावच नियच्छति, नो विनिधात- 
मापदच्चते--तृतीया सुखञय्या । 


४० अथापरा चतुर्थी सुखशय्या-.. 

स मुण्डो भत्ता अगाराद अनगारिता 
प्रत्नजित.,, तस्य एव भवति-यदि तावत्‌ 
अहेन्तो भगवन्तो हृष्टा: भरोगा. बलिका 
कल्यशरीरा: अन्यतराणि उदाराणि 
कल्याणानि विपुलानि प्रयतानि प्रगृद्दी- 
तानि महानुभागानि कर्मक्षयकरणानि 
तपःकर्माणि प्रतिपद्चन्ते, किमज्भ पुनरहें 
आभ्युपगरमिकौपक्रमिकी वेंदना नो 
सम्यक सहे क्षमे तितिक्षे अध्यासयामि ? 


मम चर आशभ्युपगभिकौपक्रमिकी 
| बेदना ? | सम्यक्‌असहमानस्य अक्षम- 
मानस्य अतितिक्षमानस्थ अनध्यासयत 
कि मन्ये कियते ? 


एकान्तश. मम पाप कर्म क्रियते। 

सम चर आशभ्युपगरमिकौपक्रमिकी 
[वेदता ? | सम्यक्‌ सहमानम्य क्षम- 
मानस्य तितिक्षमानस्य अध्यासयत' 
किमन्येकियते ? 


एकान्तश: में निर्जरा क्रियते-.. 
चतुर्थी मुखशय्या । 


अवाचनीय-बाचनी य-पदम्‌ 


चत्वार, अवाचनीया' प्रज्ञप्ता,, तद्यथा- ४५२ 


स्थान ४: सूत्र ४५२ 


करता हुआ, प्रार्थना नहीं करता हुआ, 
अभिलापा नही करता हुआ मन में समता 
को धारण करता है और घमम मे स्थिर हो 
जाता है, 


४ ज्ौोथी सुखशय्या यह है---कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व 
में प्रत्रजित होने के बाद ऐसा सोचता 
है---जब अहंन्त भगवान्‌ हृष्ट, नीरोग, 
बलवान्‌ तथा स्वस्थ होकर भी कर्मक्षय 
के लिए उदार, कल्याण, विपुल, प्रयत--- 
सुसयत, प्रगहीत, सादर स्वीकृत, महानु- 
भाग-- अमेय शक्तिशाली और कमंक्षय- 
कारी विचित्र तपस्याए स्वीकृत करते है 
तब मै आश्यूपगमिकी तथा औपक्रसिकी 
वेदना को ठीक प्रकार से क्यो न सहन 
करता हु । 

यदि मैं आश्युपगरमिकी तथभ्रा ऑपक्रमिकी 
की बेदना को ठीक प्रकार से सहन नहीं 
करूगा तो मुझे क्या होगा ? 


मुझे एकान्तत पाप कर्म होगा । 

यदि में आभ्यूपग्तिकी और औपक्रमिकी 
बेदना को टीक प्रकार से सहन कछूगा तो 
मुझे क्या होगा ? 


मुझे एकान्तत: निर्जे रा होगी । 


अवाचनीय-वा चनी य-पद 


चार अक्षाचनीय--बाचना देने क अयोग्य 
होते है -- 


ठाणं (स्थान ) 


अधिणोए, विगइपडिबडे, 

अविओस वितपाहूडे, माई । 
४५३. खसारि वायणिज्जा पण्णखला, तं 

जहा... 

विणोते, अविगतिपडिबदेे, 

विओसबितपाहुडे, अमाई । 


आय-पर-पद॑ 

४५४. जत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
आतंभरे णाममेगे, णो परंभरे, 
परभरे णामसेगे, णो आतंभरे, 
एगे आतंभरेवि, परंभरेवि, 
एगे णो आतंभरे, णो परंभरे। 


दुग्गत-सुर्ग त-पर्द 
४५५, चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा... 
बुग्गए णाममेगे दुग्गए, 
बुग्गए णाममेगे सुरगए, 
सुग्गए णाममेगे दुग्गए, 
सुरगए णामसेगे सुग्गए । 


४४५६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
दुगाए णाममेगे बुच्बए, 
दुग्गए णामसेगे सुब्बए, 
सुग्गए जामसेगे दुब्वए, 
सुग्गए णामसेगे सुव्यए । 

४४७. जतारि पुरिसजाया पष्णसा, त॑ 
गहा.... 


डेश्३े 


अविनीत:,  विकृतिप्रतिबद्ध:, 
अव्यवशमितप्राभूत:, मायी। 


चत्वार: बाचनीया: प्रज्नप्ता:, तदयथा.... ४५३. 


विनीत:, अविकृतिप्रतिबद्ध:, 
व्यवशमितप्राभृत:,. अमायी । 


आत्म-पर-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रनज्मप्तानि, ४५४. 


तद्यथा.... 


आत्मम्भरि. नामक:, नो परम्भरि., 
प्रम्भरि. नाम्मकः, नो आत्मम्भरि., 
एक: आत्मम्भरिरपि, परम्भरिरपि, 
एक: नो आत्मम्भरि., नो परम्भरि.। 


दुर्गंत-सुगत-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.._ 

दुगगेत, नामक. दुर्गत:, 
दु्गंत. नामक: सुगत:, 
सुगत' नामक: दुगंतः, 
सुगत: नामक: सुगत:। 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-...- 

दुग्गंत: नामक: दुब्न तः, 

दुर्गत. नामेकः: सुब्रतः, 

सुगतः नामक: दुद्न तः, 
सुगतः नामक: सुब्नतः। 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.... 


प्रज्ञप्तानि ॥ ५५ 


प्रश्नपत्ताति, ४५६ 
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१. अविनीत, २. विकृति-प्रतिबद्ध, 
३. अव्यवशमित-प्राभूत, ४. मायावी ॥ 
चोर वाचनीय होते हैं--- 


१. विनीत, २. विकृति-अप्रतिबद्ध, 
३. व्यवशमित-प्राभुत, ४. अमायावी | 


आत्म-पर-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष आत्मभर [ अपने-आप को 
भरने वाले ] होते है, परभर | दूसरों को 
भरने वाले ] नही होते, २. कुछ पुरुष पर- 
भर होते है, आत्मभर नही होते, ३ कुछ 
पुरुष आत्मभर भी होते है और परभर 
भी होते है, ४. कुछ पुरुष आत्मभर भी 
नही होते और परभर भी नही होते । 


दुर्गंत-सुगत-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष धन से भी दुर्गत -- दरिद्र होने 
है और ज्ञान से भी दुर्गंत होते है, * कुछ 
पुरुष धन से दुर्गत होते हैं, पर ज्ञान से 
सुगत--समृद्ध होते है, ३ कुछ पुरुष धन से 
सुगत होते है, पर ज्ञान से दुर्गत होते हैं, 
४, कुछ पुरुष घन से सुगत होते है और 
ज्ञान से भी सुगत होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष दुर्गंत और दुब्रेत होते है, 

२, कुछ पुरुष दुर्गत और सुब्रत द्वोते है, 

३. कुछ पुरुष सुगत और दुब्ंत होते है, 
४, कुछ पुरुष सुगत और सुत्रत होते है । 


प्रशप्तानि, ४५७. पुरुष चार प्रकार के होते है-- 


दा .(सश्ान) 


: बुस्शए जामसेगे दृष्पशिताणं दे, 

! बुगगए प्रासमेगे सुण्पडिसाणंदे, 
सुग्गए गस्मसेगे वृष्पडिताणंदे, 
सुग्गए जामसेगे सुप्यड़िताणंदे । 


४४८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
बवृग्गए णाममेगे दुग्गतिगासी, 
दुग्गए णाममेगे सुग्ग तिगाभी, 
सुग्गए णाममेगे बुग्गतिगामो, 
सुग्गए जाममेगे सुग्ग तिगामी । 
४५९. 
जहा... 
दुर्गए णाममेगे दुग्गति गते, 
दुग्गए णाससेगे सुग्गाति गते, 
सुग्गए णामसेगे दुग्गति गे, 
सुग्गए णाममेगे सुग्गति गते । 


तम-जोति-पद॑ 
४६०. 

जहा... 

तसे जामभेगे तसे, 

तमे जासमेगे जोती, 

जोती णाममेगे तमे, 

जोती णाममेंगे जोती । 


४६ 


न 


जहां... 

तमे जाममेगे तमबले, 

तमे णामभेगे, जो तिबले, 
जोती णाममेंगे तमवले, 
जोती जाममेगे जोतीवले । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


चतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


- चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


डर 


दुर्गंत ४ 
दुर्गेत. 
सुगत: 
सुमत: 


नामक: दुष्प्रत्यानन्द , 
नामक सुप्रत्यानन्द', 
नामेकः दुष्प्रत्यानन्द', 
नामक सुप्रत्यानन्द:। 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा..... 
दुर्गेत: नाभेकः दुर्गतिगाभी, 
दुर्गंत: नामेक' सुगतिगामी, 
सुगत:ः नार्मकः दुर्ग तिगामी, 
सुगतः नामेकः सुगतिगामी । 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा- 
दुर्गंत नार्मकः दुर्गेति गत , 
दुर्गेत: नामक' सुगति गत , 
सुगत' नामक दुर्गेति गतः, 
सुगत. नामक सुगति गत । 


तम:-ज्योतिः-पदम्‌ 
चत्वारि 
तदयथा-.... 
तमो नामेक तम', 
तमो नामक ज्योति , 
ज्योतिर्नामेक तमः, 
ज्योतिर्नामैक: ज्योति । 


पुरुषजातानि 


चत्वारि पुरुषजातानि 

तद्यथा--.. 

तमो नामक: तमोबल:, 
तमो नामक: ज्योतिबंस", 
ज्योतिर्नामेक: तभोबल., 

ज्योतिर्नामक: ज्योतिर्बल: । 


प्रज्नप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


४६ 


४६ 


प्रज्मनप्तानि, ४५८ 


प्रज्प्पतानि, ४५६ 
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१ दुछ पुरुष दुर्गेत और दृष्प्रत्यास द-- 
कृतध्न होते हे, २. कुछ पुरुष दुर्गत और 
सुप्रत्यानद---कुतश्ञ होते हैं, ३. कुछ पुरुष 
सुगत और दुष्: त्यानद--क्रुतध्न होने हैं, 
४ कुछ पुरुष युगत और सुप्रत्यानद-- 
कृतञ होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष दुर्गत और दुर्गतिगामी होते 
है, २ कुछ पुरुष दुर्ग और सुगतिगामी 
होते है, ३ कुछ पुरुष सुगत और दुर्गति- 
गामी होते हैं, ४. कुछ पुरुष सुगत और 
सुगतिगामी होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है --- 

१. कुछ पुरुष दुर्गत होकर दुर्गति को प्राप्त 
हुए है, २ कुछ पुरुष दुर्गत होकर सुगति 
को प्राप्त हुए है, ३ कुछ पुरुष नुगत 
होकर दुर्गति को प्राप्त हुए है, ४. कुछ 
पुरुष सुगत होकर सुगति को प्राप्ल हुए 
है। 


तम-ज्योति-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है --- 

१ कुछ पुरुष पहले भी तम--अज्ञानी होते 
है और पीछे भी तम---अज्ञानी ही होते है, 
२ कुछ पुरुष पहले तम होते है, पर पीछे 
ज्योति--ज्ञानी हो जाते है, ३. कुछ पुरुष 
पहले ज्योति होते है, पर पीछे तम हो 
जाते है, ४. कुछ पुरुष पहले भी ज्योर्नि 
होते है और पीछे भी ज्योति ही होते है । 


- पुरुष चार प्रकार के होते है--- 


१. कुछ पुरुष सम और तमोबल --असदा- 
चारी होते है, २, कुछ पुर सम और 
ज्योतिबल--सदाचारी होते है, ३. कुछ 
पुरुष ज्योति और तमोबल होते है, 
४. कुछ पुरुष ज्योति और ज्योतिबल 
होते है । 


ठाणं (स्थान ) 


४६२. 


४६३. 


४६४७४. 


४६५. 


चेततारि पुरिसजाबा पण्णता, ते 
जहा... 

तसे णाममेगे तमखलपलज्ञणे, 
तमे णासमेगे जोतिबलपलज्जणे, 
जोती णाममेगे तमबलपलज्जणे, 
जोती णामसेगे जोतिबलपलज्जणे । 


परिण्णात-अपरिण्णात-पद॑ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ं 
जहा... 

परिण्णातकम्में णाममेंगे, 

जो परिण्णातसष्णे, 
परिण्णातसण्णे णामसेगे, 

णो परिण्णातकस्मे, 

एगे परिण्णातक म्से वि, 
प्रिण्णातसण्णे वि, 

एगे णो परिण्णातकम्मे, 

णो परिण्णातसण्णे । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

परिण्णातकम्स णाममंगे, 

णो परिण्णातशिहाबासे, 
परिण्णातगिहावबासे णामसेगे, 

णो परिण्णातकम्में, 

एगे परिण्णातकमस्मेवि, 
परिण्णातगिहाबासं वि, 

एगे णो परिण्णातकस्स, 

णो परिष्णातगिहावासे । 
चसारि पुरिसजाया पष्णसा, त॑ 
जहा ._ 

परिण्णातसण्णे णाममेंगे, 

णो प्रिण्णातगिहावासे, 
परिण्णात गिहावास णाममेंगे, 

णो परिण्णातसण्णे, 


डर२४ 


चत्वारि 
तद्यथा..._ 
तमो नामैकः तमोबलप्ररणश्जन:, 
तमो नामक: ज्योतिबलप्र रझुजन:, 
ज्योति नॉमेकः तमोबलप्ररण्जनः, 
ज्योति नमक: ज्योतिबेलप्ररझूजन: । 


परिज्ञात-अपरिज्ञात-पदम्‌ 


चत्वारि 
तद्यथा-.... 


परिज्ञातकर्मा नामेकः, नो परिज्ञातसज्ञ', 
परिज्ञातसज्ञ: नामेक', तो परिज्ञातकर्मा, 
एक: परिज्ञातकर्मा5पि, परिज्ञातसज्ञो5पि, 
एक: नो परिज्ञातकर्मा, नो परिज्ञातसंज्ञ' । 


चत्वारि 
तद्यथा..... 
प्रिज्ञातकर्मा नामंक., 
नो परिज्ञातगृहावास', 
परिज्ञातगृहावासः नामक , 


नो परिज्ञातकर्मा, 
एक: परिज्ञानकर्मा5पि, 
परिज्ञातग हावा सो 5पि, 


एक: नो परिज्ञातकर्मा, 
तो परिज्ञातगृद्वास:। 


चत्वारि पृरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 
परिज्ञातसंज्ञ:. नामक: 


नो परिज्ञातगृहावास:ः, 
परिज्ञातगृहावासः नामेकः, 
नो परिज्ञातसंज्ञ:, 


पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 


पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 


पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 


४६२. 


४६३. 


कद 


४६ 


स्थान ४ : सूत्र ४६२-४६४५ 


पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुमष तम और तमोबल में अनु- 
रक्‍त होते हैं, २. कुछ पुरुष तम और 
ज्योतिबल में अनुरकत होते हैं, २३. कुछ 
पुरुष ज्योति और तमोबल में अनुरक्त 
होते है, ४. कुछ पुरुष ज्योति और ज्योति- 
बल में अनु रक्त होते है । 


परिज्ञात-अपरिज्ञात-पद 

पुरुष बार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष परिज्ञातकर्मा होते है, पर 
परिज्ञात सज्ञ नही होते--हिंसा आदि 
के परिहता होते है, पर अनासबत नहीं 
होते, २ कुछ पुरुष परिज्ञानमंत्ञ होते हैं, 
पर परिज्ञात कर्मा नहीं होते ३ कुछ 
पुरुप परिज्ञातकर्मा भी होते है और 
परिज्ञातमज्ञ भी होते हैं, ४. कुछ पुरुष न 
परिज्ञातकर्मा होते है और न परिज्ञातसज्ञ 
ही होते है । 

१%प चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष परिज्ञातकर्मा होते है, 
पर परिज्ञानगृहवास नहीं होते, २ कुछ 
पुरुष परिज्ञातगृहवास होते है, पर परि- 
ज्ञानकर्मा नहीं होते, ३. कुछ पुरुष 
परिज्ञातकर्मा भी होते है और परिज्ञान- 
गृहवास भी होते है ४. कुछ परुष न 
परिज्ञातवर्मा होने हैं और न परिज्ञत- 
गृहवास ही होते है । 


पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ पुरुष परिज्ञातसज्न होते है, पर 
परिज्ञातगृंहंचास नही होते, २. कुछ पुरुष 
परिज्ञातगृहवास होते है, पर परिज्ञातसञञ 
नही होते, ३. कुछ पुरुष परिज्ञातसज्ञ भी 
होते हैं और परिज्ञातगृहबास भी होते 8, 


ठार्थ (स्थान) 


एगे परिष्णातसण्णे वि, 
परिष्णा]तगिहावासे वि, 
एगे जो परिण्णातसब्णे, 
जो परिण्णातगिहायासे । 


दृहत्थ-परत्थ-पर्द 

४६६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
इहत्थे णामसेंगे, णो परत्ये, 
परत्थें णामसेगे, णो इहत्थे, 
एचे इह॒त्थेजि, परत्थेवि, 
एगे णो इहत्थे, णो परत्थे । 


हाणि-बुड्ि-पद॑ 
४६७. चत्तारि पुरिसजाथा पष्णत्ता, तं 

जहा... 

एगेणं णाममेंगे बड़ुति, 

एग्रेणं हायति, 

एगेण णामसंगे बहुति, 

दोहि हायति, 

दोहि णासमेंगे वडुति, 

एगेणं हायति, 

दोहि णाममेगे बडुति, 

दोहि हायति। 


आइण्ण-खलुक-पद 


अ४६८. सलारि पकंभगा पण्णतता, त॑ चत्वारः प्रकन्थका: प्रज्ञप्ता, तद्यथा-_. ४६८ 


जहा... 


ड२६ 
एक: परिज्ञातसंज्ञोषपि, 
परिज्ञातगृहावासो5पि, 


एक: नो परिज्ञातसंज्ञ', 
नो परिज्ञातगृहावास | 


इहाथं-प रार्थ-पदम्‌ 


चत्वारि 
तद्यथा--- 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४६६ 


इहारथ नामकः, नो पराथ., 
परार्थ, नामंकः, नो इहार्थ:, 
एक. इदहार्थो5पि, परार्थो5पि, 
एकः नो इहार्थ:, नो परार्थ: । 


हानि-ब॒द्धि-पदम्‌ 


चत्वारि 
तद्यथा--- 


पुरुषजातानि प्रज्मप्तानि, ४६७ 


एकेन नामक व्धेते, एकेन हीयते, 
एकेन नामक वर्धघते, द्वाभ्यां हीयते, 
द्वाभ्या नामक. वर्धते, एकेन हीयते, 


द्वाभ्या नामक: वर्घते, द्वाभ्या हीयते। 


आकीणं-खल्‌क-पदम्‌ 


स्थान ४ : सूत्र ४६६-४६८ 


४ कुछ पुरुष न परिशातसजन्न होते हैं और 
न परिजातगृहवास ही होते है । 


इहाथं-परार्थ-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष इहार्थ--लौकिक प्रयोजन 
वाल होते है, पराथं --पारलौकिक 
प्रयोजन वाले नहीं होते, २ कुछ पुरुष 
परार्थ होते है, इहाथं नही होते, ३, कुछ 
पुरुष इहाथं भी होते है और परार्थ भी 
होते है, ४. कुछ पुरुष न इहाथ होते है 
और न परार्थ ही होते है । 


हानि-बृद्धि-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है -- 

१. कुछ पुरुष एक से बढ़ते है, एक से हीन 
होते है-झान से बढ़ते है, और मोह 
से हीन होते है, २ कुछ पुरुष एक से 
बढते हैं, दो से होन होते है --ज्ञान से 
बढ़ते है, राग और द्वंष से हीन होते है, 
३ कुछ पुरुष दो से बढ़ते है, एक से हीन 
होते है--ज्ञान और संयम से बढ़ते है, 
मोह से हीन होते हैं, ४. कुछ पुरुष 
दो से बढ़ते है, दो से हीन होते है -- 
ज्ञान और सयम से बढते हैं, राग 
और द्वेष से हीन होते हैं** । 


आकोण्णे-खलुक-पद 
घोडे चार प्रकार के होते है--- 
१. कुछ घोड़े पहले भी आकीर्णण-- वेगवान्‌ 


ठार्ण (स्थान) 


४६६. 


'एबासेज चत्तारि 


आइण्णे णाममेंगे आइण्णे, 
आइए्णे णाममगे खलुके, 
खलुके णासमेंगे आइण्णे, 
खलुंके णाममेंगे खलके । 


पुरिसजाया 
फष्णत्ता, तं जहा..... 

जआाइण्ण णामसेगे आहण्णे, 
*आइएणे णामसेगे खलुके, 

खलुंके णाममेंगे आइण्ण, 

खलुके गामसेगे खलुंके ।' 


खत्तारि पकंथगा पण्णसा, त॑ 
जहा..._ 
आहइष्णे णामसेगे आइण्णताए वहुति, 


आहण्णे जाममंगे खलुकताए वहति, 
खलके णाममेंगे आइण्णताए वहति, 
खलके जाममेगे खलुकताए वहुति। 


एयासेंब चत्तारि 
पष्णसा, त॑ जहा... 
आहइहएणण णाममेंगे आइण्णताए बहुतिः 
आइण्णे णाममेंगे खलुंकताए वहृति, 


पुरिसजाया 


. खखुके णासमेंगे आइण्णताए वहति, 


खलुंके णामसेंगे ललुकताए वहूति। 


४२७ 


आकीर्ण: नामक: आकीर्ण:, 
आकीर्ण: नामक: खलुंकः, 
खल्‌क: नामक: आकीर्ण., 
खलुकः नामकः खलुंक:। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

आकीण: नामक: आकीर्णे, 

आकीर्ण: नामक. खलुक', 

खलकः नामक: आकीणं:, 

खलुक: नामेक: खलुकः। 


चत्वार भ्रकन्थका' प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.... 


आकीर्ण: नामक. आकीर्णतया वहति, 
आकीणें: नामक: खलुकतया वहति, 
खलुक नामक: आकीर्णतया वहति, 
खलूंक. नामक: खलूकतया वहति। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

आकीर्ण: नामक: आकीर्णतया वहति, 
आकीर्ण: नामक: खलुकतया वहति, 
खलुकः नामक: आकीर्णतया वहूति, 
खलुक: नामक. खलुकतया बहति। 


४६ 


ही 


स्थान ४ : सूत्र ४६६ 


होते हैं और पीछे भी आकीणं ही होते हैं, 
२. कुछ घोड़े पहले आकीर्ण होते हैं, किन्तु 
पीछे खलुक---मंद हो जाते है, ३. कुछ घोड़े 
पहले खलुक होते है, किन्तु पीछे आकीर्ण 
हो जाते हैं, ४. कुछ घोड़े पहले भी खलुक 
होते हैं और पीछे भी खलुक ही होते हैं । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-- 

१. कुछ पुरुष पहले भी आकीर्ण होते है 
ओर पीछे भी आकीण्ण ही होते है, २ कुछ 
पुरुष पहले आकीणण होते हैं, किन्तु पीछे 
खलुक हो जाते है, ३. कुछ पुरुष पहने 
खलूक होते है, किन्तु पीछे आकीर्ण हो 
जाते है ४. कुछ पुरुष पहले भी खलुक 
होते है और पीछे भी खलुक ही होते है । 


. घोड़े चार प्रकार के होते है - - 


१ कुछ घोड़े आकीर्ण होते है और 
आकीर्णरूप में ही व्यवहार करनले हैं, 
२. कुछ घोडे आकीर्ण होते है, पर खलुक- 
रूप में व्यवहार करते है, ३. कुछ घोड़े 
खलक होते है, पर आकीणंरूप मे व्यवहार 
करते है, ४. कुछ घोड़े खलुक ही होते हैं 
और खलूकरूप में ही व्यवहार क रते है। 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं - - 
१. कुछ पुरुष आकीर्ण होते है और 
आकीर्णरूप में ही व्यवहार करते है 
२. कुछ पुरुष आकीर्ण होते है, पर खलुक- 
रूप में व्यवहार करते हैं, ३. कुछ पुरुष 
खलुक होते है, पर आकीर्णरूप में व्यवहार 
करते है ४. कुछ पुरुष खलक ही होते हैं 
और खलुकरूप में ही व्यवहार करते है । 


दा (स्थान) 


: जाति-पर्य 


४७०. धलारि पर्कथंगा पणष्णत्ता, ते 


६ 


जी 


3 


५ 


जहा... ' 
जातिसंपण्णे णाममेंगे, 

' जो कुसंसंपेक्णे, 

' छुलसंपष्णे णाममेगे, 
णो जातिसंपण्णे, 
एंग्रे जातिसंपण्णेवि, 
कुलसंपण्णे वि, 
एगे णो जातिसंपण्णे, 
जो कुलसंपण्णे । 
एवासेव  चत्तारि पुरिसजाया 
पष्णसा, त॑ जहा... 
जातिसंपण्ण णाममेगे, 
णो कुलसंपण्णे, 
कुलसंपण्णे णाममेगे, 
णो. जातिसंपण्णे, 
एगे जातिसंपण्णेवि, 
कुलसंपण्णे थि, 
एगे णो जातिसंपण्णे, 
णोी कुलसंपण्णे । 


४७१. चत्तारि पकंथगा पण्णला, त॑ं जहा- 


जातिसंपण्णे णाममेगे 

णो बलसंपण्णे, 
बसलसंपण्णे णाममेगे, 

णो.. जातिसंपण्णे, 

एगे जातिसंपण्णेषि, 
बलसंपण्णे वि, 

एगे णो जातिसंपण्णे, 

णो. बलसंपण्ण । 

एबासेव लत्तारि पुरिसजाया 
पण्णसा, त॑ जहा... 


डश्८ 


जाति-पदम्‌ 
चत्वार. प्रकन्थका: प्रज्मप्ता', तद्यथा-- 


जातिसम्पन्नः नामेक:, नो कुलसम्पन्नः, 
कुलसम्पन्न: नामेक., नो जातिसम्पन्न:, 
एक' जातिसम्पन्नो5पि, कुलसम्पन्नो5॑पि, 
एक नो जातिसम्पन्न:, नो कुलसम्पन्न:। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा--. 

जातिसम्पन्न नामक , नो कुलसम्पन्न., 
कुलसम्पन्न नामैक:, नो जातिसम्पन्त,, 
एक जातिसम्पन्नोडपि, कुलसम्पन्नोंडपि, 
एक. नो जातिसम्पन्न , नो कुलसम्पन्न । 


चत्वार प्रकन्थका. प्रज्ञप्ता', तदयथा-_ 
जातिसम्पन्न नाममक., नो वलसम्पन्न , 
बलसम्पन्न नार्मकः, नो जातिसम्पन्न., 
एक: जातिसम्पन्नो5पि, बलसम्पन्नो5पि, 
एक. नो जातिसम्पन्न', नो बलसम्पन्न:। 


एवमेव चत्वारि पुएषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-. 


४७ 
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जाति-पद 
 घोडे चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते है, कुल 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ घोड़े कुल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नहीं होते, 
कुछ घोडे जाति-सम्पन्त भी होते है और 
कुल-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ घोडे न 
जाति-सम्पन्न होते है और न कुल-सम्पन्त 
ही होते है । 


४ 


० 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं-२ः 

१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्त होने है, कुल- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष कुल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नहीं होते, 
३ वृछ पुरुष जाति-सम्पन्त भी होते है 
और कुल-सम्पन्न भी होते है, ४, कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है और न 
कुल-सम्पन्न ही होते है। 


नाक 


. घोड़े चार प्रकार के होते है -- 

१ कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते है, बल- 
समासत नहीं होते, २. कुछ धोडे बल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ धोडे जाति-सम्पन्न भी होते हैं 
और बल-सम्पन्त भी होते हैं, ४. कुछ 
घोड़े न जाति-सम्पन्न होते हैं और न बल- 
सम्पन्न ही होते है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 


हैं--- 


ठाणं (स्थान) 


जातिसंपण्णे णामसेगे, 

णो यलसंपष्णे, 

बलसंपण्णे णाममेगे, 

णो. जातिसंपण्णे, 

एगे जातिसंपण्णेयि, बलसंपण्णेवि, 
एगे णो जातिसंपण्णें, 

णो बलसंपण्णे । 

४७२. जतारि [|प? |कंथगा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

जातिसंपण्ण णाममेगे, 

णो रूयसंपण्णें, 

रूवसंपण्णे णामसेगे, 

णी जातिसंपण्णे, 

एगे जातिसंपण्णेंबि, रूवसंपण्णे वि, 
एगे णो जातिसपण्ण, 
णो रूवसंपण्णे । 
एबामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जातिसंपण्णे णाममेगे, 
णो रूवसंपण्णें, 
रूवसंपण्णे जाममेगे, 
णो. जातिसंपण्णे, 
एगे जातिसंपण्णेवि, रूवसंपण्ण वि, 
एगे णो जातिसंपण्णे, 

णोी रूवसंपण्णे । 

४७३. खलारि [प? | कंथगा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

जातिसंपण्ण णामभेगे, 

णो जयसंपण्णे, 

जयसंपण्णे गाममेगे, 

णो. जातिसंपष्णे, 

एगे जातिसंपण्णेवि, जयसंपण्णेवि, 
ए्गे णो जातिसंपण्णे, 

| जयसंपण्णे । 


पुरिसजाया 


ड२६ 


जातिसम्पसन: नार्मक:, नो वलसम्पन्न:, 
बलसम्पन्न. नामेक., नो जातिसम्पन्न:, 
एक: जातिसम्पन्नोषपि, व लसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न:, नो बलसम्पन्त: । 


चत्वारः 
तदयथा-... 
जातिसम्पन्न. नामक: नो रूपसम्पन्न:, 
रूपसम्पन्न नामेक., नो जातिसम्पन्न:, 
एक. जातिसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न:, नो रूपसम्पन्न: । 


(प्र) )कन्धथका: प्रज्नप्ता:, 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

जातिसम्पन्न: नामंक., नो रूपसम्पन्न:, 
रूपसम्पन्न: नामंक:, नो जातिसम्पन्न:, 
एक: जातिसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न:, तो रूपसम्पन्न: । 


चत्वार: (प्र ? )कन्थका: 
तद्यथा-... 

जातिसम्पन्न. नामेक:, नो जयसम्पन्नः, 
जयसम्पन्न: नार्मक., नो जातिसम्पन्न:, 
एक. जातिसम्पन्नोर्णप, जयसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न:, नो जयसम्पन्न:। 


प्रज्नप्ता:, 


४७२, 


४७३. 
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१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्त होते है, बल- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ पुरुष बल- 
सम्पन्त होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३, कुछ पुरुष जाति-मम्पन्न भी होते है 
और बल-सम्पत्त भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है और त जल- 
सम्पन्न ही होते है । 

घोड़े चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते है, रूप- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ घोडे रूप- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नहीं होते, 
| कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न भी होते है 
और रूप-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
घोड़े न जाति-सम्पन्न होते है और न 
ल्‍प सम्पन्न ही होते है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१. कुछ पुरुष जाति-सम्पस्न होते है, रूप- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ पुरुष जाति-सम्पस्न भी होते ह 
और रूप-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है और न 
रूप-सम्पन्न ही होते है । 

घोड़े चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न होते है, जय- 
सम्पन्त नहीं होते, २. कुछ घोडे जय- 
सम्पन्त होते है, जाति-सम्पन्न नही होज़े, 
३. कुछ घोड़े जाति-सम्पन्न भी होते हैं 
और जय-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
घोड़े न जाति-सम्पन्न होते है और न जय- 
सम्पन्न ही होते है । 


ठाणं (स्थान) 


एयासेव चत्तारि . पुरिसजाया 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 

«,. आतिसंपण्णे नामेगे, 
णो जयसंपष्णे, 
जयसंपण्णे. नामेगे, 
जभो जातिसंपण्णें, 
एसे जातिसंपण्णेखि, जयसंपण्णेवि, 
एगे णो जातिसंपण्णे, 
जो. जयसंपण्णे । 


कुल-पद 
४७४. *शतारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा- 
कुलसंपण्णे णाममेगे, 


जो बलसंपष्णें, 
बलसंपण्णे णाममेगे, 
णो कुलसंपण्ण, 


एगे कुलसंपष्णेवि,बलसंपण्णेवि, 
एगे णो कुलसंपण्णे, 
णो. बलसपण्णे। 
एयासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पष्णसा, त॑ जहा... 
कुलसंपण्णे णाममभेगे, 
णो बलसंपण्ण, 
बलसंपण्णें णाममभेगे, 
णो कुलसंपण्ण, 
एगे कुलसंपण्णेवि, बलसंपण्णेवि, 
एगे णो कुलसंपण्णे, 
णो. बलसंपण्णे। 
४७५. चत्तारि पकुंयगा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
फुलसंपण्णे णाससेगे, 
जो. रुूवसंपण्णे, 
खू्यर्संपण्णे णाममेगे, 
जो. कुलसंपण्णे, 


ड३० 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 
जातिसम्पन्त: नामेंक', नो जयसम्पन्त', 


'जयसम्पन्न: नामेक., नो जातिसम्पन्न, 


एक. जातिसम्पन्नो5पि, जयसम्पन्नो5पि, 
एक: नो जातिसम्पन्न', नो जयसम्पन्न: । 


कुल-पदस्‌ 

चत्वार: प्रकन्थका प्रज्ञप्ता,, तदयथा-.. 
कुलसम्पन्न: नामेकः, नो वलसम्पन्न', 
बलसम्पत्न, नामेकः, नो कुलसम्पन्न., 
एक' कुलसम्पन्नोईपि, बलसम्पन्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्न , नो बलसम्पन्नः । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा._... 

कुलसम्पन्न' नामक , नो बलसम्पन्न , 
बलसम्पन्न: नामक , नो कुलसम्पन्न , 
एक: कुलसम्पन्नोंईपि, बलसम्पन्नो&पि, 
एक. नो कुलसम्पन्त , नो बलसम्पन्न, | 


चत्वारः प्रकन्थका' प्रज्ञप्ता:, तद्यथा--- 


कुलसम्पन्त: नोमैक', नो रूपसम्पन्न., 
रूपसम्पन्नः नामेक', नो कुलसम्पन्न', 
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इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है 3.5 

१. कुछ पुरुष जाति-सम्पन्न होते है, जय- 
सम्पन्न तहीं होते, २. कुछ पुरुष जय- 
सम्पन्स होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ प्रुरुष जाति-सम्पन्त भी होते हैं 
और जय-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ 
पुरुष न जाति-सम्पन्न होते है और न जय- 
सम्पन्न ही होते है । 


कुल-पद 

घोड़े चार प्रकार के होते है- -- 

१ कुछ घोड़े कुल-सम्पन्त होते है, बल- 
सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ घोड़े बल- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्त नहीं होते, 
३ कुछ घोड़े कुल-सम्पन्त भी होते है 
और बल-सम्पस्न भी होते है, < कुछ 
घोडे न कुल-सम्पन्त होते है और न बल- 
सम्पन्न ही होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है - 

१ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्त होते है, बल- 
सम्पन्त नहीं होते, २ कुछ पुरुष बल- 
सम्पन्त होते है, कुल-सम्पन्त नही होते, 
३ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न भी होतें 
है और बनल-सम्पन्त भी होते है, 
४ कुछ पुरुष न कुल-सम्पन्न होते है 
और न बल-सम्पन्न ही होते है । 

धोडे चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ घोडें कुल-सम्पन्न होते है, रूप- 
सम्पन्त नहीं होते, २. कुछ घोड़े रूप- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्न नहीं 
होते, ३. कुछ घोड़े कुल-सम्पन्त 
भी होते हैं और रूप-सम्पन्न भी 


ण्<्‌ 


४७ 


कि 


४ 


ठाण (स्थान) 


एगे कुलसंपष्णे वि, रूवसपण्णेवि, 
एगे णो कुल सपण्णे, 
जो खूयसंपण्णे । 
एचासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णसा, त॑ जहा..... 
कुलसंपण्णे णाममेगे, 
णो रूवसं पण्णे, 
रूवसंपण्ण णामसमेगे, 
णो. कुलसंपण्णे, 
एगे कुलसंपण्णेवि, रूबसंपण्णेजि, 
एगे णो कुलसंपण्णे, 
णी. रूवसंपण्णे । 
४७६- चतसारि पकंथगा 
जहा... 
कुलसंपण्णे णामभेगे, 
णो जयसंपण्णे, 
जपसंपण्णे णाभभेगे, 
णो.. कुलसंपण्णे, 
एगे कुलसंपण्णे वि, जयसंपण्णे वि, 
एगे णो कुलसंपण्ण, 
णो. जयसंपण्णे । 
एथबामेव घत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
कुलसंपण्णे णामभेगे, 
णो जयसंपण्ण, 
जयसंपण्मे णाममेगे, 
णो कुलसंपण्णे, 
एगे कुलसंप"्णेवि, जयसंपण्णेवि, 
एगे णभो कुलसंपण्णे, 
जो जयसंपण्णे |” 


पण्णत्ता, त॑ 


घबल-पद॑ 
४७७. “चअत्तारि पकंथगा पण्चत्ता, तं 
जहा... 


डे १ 


एक' कुलसम्पन्नोषपि, रूपसम्पन्नोषपि, 
एक' नो कुलसम्पन्न:, नो रूपसम्पन्न: । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा_-. 

कुलसम्पन्न: नार्मकः, नो रूपसम्पन्न:, 
रूपसम्पल्त: नामेक:, तो कुलसम्पन्न:, 
एक: कुलसम्पन्नो5षपि, रूपसम्पन्नो5पि, 
एक नो कुलसम्पन्न:, नो रूपसम्पन्न: । 


चत्वारः प्रकन्थकः:, प्रज्नप्ता,, तद्यथा.... ४७६. 


कुलसम्पन्न: नामेक:, नो जयसम्पन्न:, 
जयसम्पन्न: नामेक:, नो कुलसम्पन्न:, 
एक: कुलसम्पन्नो5पि, जयसम्पन्नो5पि, 
एक: नो कुलसम्पन्न:, नो जयसम्पन्त: । 


एबमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

क्‌लसम्पन्नः नामेक:, नो जयसम्पन्न:, 
जयसम्पन्न नामकः, नो कुलसम्पन्न:, 
एक: कुलसम्पन्तोषपि, जयसम्पन्नो5पि, 
एक. नो क्‌लसम्पन्न:, नो जयसम्पन्न: । 


बल-पवम्‌ 


स्थान ४ : सूत्र ४७६-४७७ 


होते है, ४. कुछ घोड़े न कुल-सम्पन्न होते 
है और न रूप-सम्पन्न ही होते हैं । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है:-- 

१. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते है, रूप- 
सम्पन्न नही होते, २. कुछ पुरुष रूप- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्न नहीं होते, 
३ कुछ पुरुष कुल-सम्पन्त भी होते है और 
रूप-सम्पन्त भी होते हैं, ४. कुछ पुरुष न 
कुल-सम्पन्त होते है और न रूप-सम्पत्न 
ही होते है। 

घोडे चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ घोड़े कुल-सम्पन्न होते हैं, जय- 
सम्पन्न नही होते, २. कुछ घोड़े जय- 
सम्पन्त होते है, कुल-सम्पन्त नहीं होते, 
३. कुछ घोड़े कुल-सम्पन्त भी होते है 
और जय-सम्पन्न भी होते है, ४. कुछ 
घोड़े न कुल-सम्पन्त होते है और न जय- 
सम्पन्न ही होते है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१. कुछ पुरुष कुल-सम्पन्न होते है, जय- 
सम्पन्त नही होते, २. कुछ पुरुष जय- 
सम्पन्न होते हैं, कुल-सम्पन्न नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष कुल-सम्परन भी होते हैं 
भोर जय-सम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न कुल-सम्पन्त होते है और न 
जय-सम्पन्न ही होते हैं , 


बल-पद 


चत्वार: प्रकन्थका: प्रज्॒प्ता,, तद्यथा..... ४७७. घोड़े चार प्रकार होते है-- 


टार्ण (स्थान) ४३२ स्थान ४: सूत्र ४७८ 


बलसंपणष्णे जाममेगे, बलसम्पन्न: नामैक , तो रूपसम्पन्न:, १. कुछ घोड़े बल-सम्पन्न होते हैं, रूप- 
णो रूवसंपष्ण, रूपसम्पन्न: नार्मकः, नो बलसम्पन्नः, सम्पन्न नहीं होते, २. कुछ घोड़े रूप- 
रूबलशंपण्णं जामसेगे, एक: बलसम्पन्नो5पि, रूपसम्पत्नो5षि, सम्पन्न होते हैं, बल-सम्पन्न नहीं होतें, 
तो बलसंपण्णे, एक: नो बलसम्पन्नः, नो रूपसम्पन्न:। ३. युछ घोड़े बल-सम्पन्न भी होते है और 
एगे बलसंपण्णेथि, रूवसंपण्णेवि, रूप-सम्पत्त भी होते है, ४. कुछ घोड़े न 
एगे णो बलसंपण्णे, बल-सभ्पन्न होते है और न रूप-सम्पन्न 
जो ख्वसंपण्णे । ही होते हू । 
एयबासेव जत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
पण्णला, त॑ जहा... तद्यथा-.. हे 
बलसंपण्णें णामभेगे, बलसम्पन्न: नामक', नो रूपसम्पन्त , १. कुछ पुरुष बल-सग्पन्त होते है, रूप- 
णो रूवसं पण्णे, रूपसम्पन्न: नामेक., नो बलसम्पन्न , सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ पुरुष रूप- 
रूवसंपण्ण॑ णामसेगे, एक. वलसम्पन्नो5पि, रूपसम्पन्नोउपि, सम्पन्न होते हू, बल-सम्पन्त नहीं होते, 
णो बलसंपण्णे, एक: नो वलसम्पन्त., नो रूपसम्पन्न । ३ कुछ पृरुष बल-सम्पन्न भी होते है 
एगे बलसंपण्णेवि, रूवसंपण्ण वि, और ल्प-मसम्पन्त भी होते है, ४. कुछ 
एगे णो बलसंपण्णे, पुरुष न बल-सम्पन्त होते है और ने रूप- 
णो रूबसंपण्ण । मम्पन्न ही होते है । 

४७८. चत्तारि पकथगा फणत्ता, त॑ चत्वार: प्रकन्थका. प्रज्ञप्ता , तद्यधा-.. ४७५. घोड़े चार प्रकार के होते हैं--- 
जहा... १ कुछ घोड़े बल-सम्पन्न होते है, जय- 
बलसंपण्ण णामसेगे, बलसम्पन्तन नामक, नो जयसम्पन्नः, सम्पन्न नहीं हात, २. कुछ घोड़े जय- 
णो जयसंपण्णे, जयसम्पन्त नामक', नो बलसम्पन्न , सम्पन्न होते है, बल-सम्पस्त नहीं होने, 
जयसंपण्णे णाममेगे, एक. बलसम्पन्नो5पि, जयसम्पस्नों5पि, ३ कुछ घोड बल-सम्पन्त भी होते है और 
णो बलसंपण्णे, एक. नो वलसम्पन्त:, नो जयसम्पन्न । जय-सम्पन्न भी होते ऐै, ४ कुछ घोड़े न 


एगे बलसंपण्णेबि, ज़यसंपण्णें बि, 


बल-सम्पन्त होते है और न जय-स मान 
एगे णो बलसपणष्णें, 


ही होते है । 
जो. जयसपण्णे। 
एबामेध चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
पण्णत्ता, त॑ जहा... तद्यथा-_ है - 
बलसंपण्ण णाममेगे, बलसम्पन्न नामक, नो जयसम्पन्न., १. कुछ पुरुष बल-सपन्न होते है, जय- 
जो जयसंपण्णे, जयसम्पन्न' नार्मकः, नो बलसम्पन्न , संपन्न नही होते, २. कुछ पुरुष जय-सपन्न 
जयसंपणष्णं णामभेगे, एक: बलसम्पन्नोषपि, जयसम्पन्नो5पि, होते है, बल-संपत्न नहीं होते। ३. कुछ 
णो बलसंपष्णे, एक: नो वलसम्पन्न , नो जयसम्पस्न, । 


पुरुष बल-सपन्‍न भो होते है, और जय- 
सपन्‍न भी होते है। ४. कुछ पुरुष न बल- 
सपन्‍न होते है और न जय-संपन्‍न ही होते 
हैँ । 


एगे बलसंपण्णेवि, जयसंपण्णे वि, 
एगे णो बलसंपण्ण, 
धो जयसंपण्णे |" 


ठाणं (स्थान ) 


रूव-पर्द 

४७६. चलारि पकंथगा पण्णसा, त॑ 
जहा... 
रूवसपण्ण णामसभेगे, 
णो जयसपष्ण, 
जयसपण्णे गाममेगे, 
णो रूवसपण्णे, 


8४६०. 


एगे रूचसपण्णे(ज, जयसंपण्णेवि, 
एगे णो रूवसपण्ण, 
णो जयसपण्णे । 
एयासेव चत्तार पुरिसजाया 
पण्णसा, त॑ जहा... 
रूवसंपण्णं णाममेगे, 
णो जयसपण्ण, 
जयसंपण्णे णामभेगे, 
णो रूबस पण्णें, 
एगे रुवसपण्णंवि, जयसपण्णेबि, 
एगे णो रुवसपण्णे, 
णो जयसंपण्णे । 


सीह-सियाल-पद॑ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सोहत्ताए णाममेगे 
सोहसाए बिहरह, 
सीहृत्ताए णाममेगे णिक्खते सोया- 
लत्ताए विहरइ, 

सीयाललाए णाममेगे णिवखंते 
सीहत्ताए विहरइ, 

सीयालसाए णाममेगे णजिक्खंते 
सीयालत्ताए विहरइ। 


णिवखंते 


४३३ 


रूप-पदम्‌ 


चत्वार: प्रकन्धका: भ्रन्नप्ता:, तदयथा..... ४७६. 


रूपसम्पन्न: नार्मकः, नो जयसम्पन्न:, 
जयसम्पन्न: नामेंक:, नो रूपसम्पन्न:, 
एक. रूपसम्पन्नोईषपि, जयसम्पस्नो5पि, 
एक' नो रूपसम्पन्न:, नो जयसम्पन्न. । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा...- 

रूपसम्पन्त: नामंक:, नो जयसम्पन्न., 
जयसम्पन्न: नामंक., नो रूपसम्पन्त , 
एक' रूपसम्पन्नो७पि, जयसम्पन्नो5पि, 
एक: नो रूपसम्पन्न:, नो जयसम्पन्न:। 


सिह-शुगाल-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तदुयथा-... 

सिहतया नामकः निष्कान्त: सिहतया 
विहरति, 

सिहतया नामक. निष्क्रान्त: शुगालतया 
विहरति, 

शुगालत्तया नामक: निष्कान्त. सिहतया 
विहरति, 

शुगालतया  नाम॑कः 
शुगालतया विहरति, 


निष्कान्त' 


पा ०, 


स्थान ४: सूत्र ४७६-४८० 


रूप-पद 

घोडे चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ घोड़े रूप-सम्पन्न होते है, जय- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ घोड़े जय- 
सम्पन्न होते है, रूप सम्पन्न नहीं होते, 
३. कुछ घोडे रूप-सम्पन्न भी होते है और 
जय-सम्पन्न भी होते हैं, ४. कुछ घोडे न 
रूप-सम्पन्न होते है और न जय-सम्पन्न 


ही होते है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है 

१ कुछ पुरुष रूप-सम्पन्त होते हे, जय- 
सम्पन्त नहीं होते, २ कुछ पुम्ष जय- 
सम्पन्न होते है, रूप-सम्पत्तन नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष रूप-सम्पन्न भी होते है और 
जय-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ पुरुष न 
रूप-सम्पत्न होते है और न जय-सग्पन्न 
ही होते है । 


सिह-शुगाल-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरुष सिहवृत्ति से निष्क्रांत--- 
प्रब्रजित होते है और सिहवृत्ति से ही 
उसका पालन करते है, २. कुछ पुरुष सिह- 
बृत्तिसे निष्कान्त होत है और सियारवृत्ति 
से उसका पालन करते है, हे झुछ पुरुष 
सियारवृत्ति से निष्कान्त होते है और 
सिहबुलि से उसका पालन करते है, 
४. कुछ पुरुष सियारवृत्ति से निष्कान्त 
होते है और सियारवृत्ति से ही उसका 
पालन करते है । 


ठाणं (स्थान) 


ड८ १. 


डंद२. 


ड८३. 


अंदर, 


है. ६ “६ 4 


सम-परद 


असारि लोगे सभा पण्णत्ता, तं॑ 
जहा... 

अपइट्टां्ण जरए, जंबुद्दीवे दीवे, 
पालए जाणजिसाणे, सब्वट्रुसिद्धे 
सहाविसाणे । 


खलारि लोगे समता सपक्सि 
सपडिबिसि पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सीमंतए णरए, समयकक्‍ख्त्ते, 
उड़डविसाण, इसीपब्भारा पुढवी । 


बिसरी र-पद॑ 


उड्डुलोगे णं चत्तारि बिसरीरा 
पष्णत्ता, ते जहा... 
पुढविकाइया, आउकाइया, 
वणस्सइकाइया, 

उराला तसा पाणा । 

अहोलोगे ण॑ चत्तारि बिसरीरा 
परणसा, त॑ जहा... 
*पुदविकाइया आउकाइया, 
शवणल्सइकाइया, 

उराला तसा पाणा । 

तिरियलोगे णं॑ चतारि बिसरीरा 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 
पुढविकाइया, आाउकाइया, 
वणस्सइकाइया, 

उराला तसा पाणा ।” 


४३४ 


सम-पदम्‌ 


चत्वार. लोके समा प्रश्नप्ता, तद्यथा--- 


अप्रतिष्ठानो नरक., जम्बूद्वीपं ह्ीप॑, 
पालक यानविमानं, सर्वार्थ सिद्ध महा- 
विमानम्‌ । 


चत्वार, छोके समा सपक्ष सप्रतिदिश 
प्रज्ञ॒प्ता , तद्यथा-- 

सीमान्तक'ः नरक, समयक्षेत्र, 
उड़्विमान, ईषत्प्रागभारा पृथिवी । 


ह्िशरी र-पदम्‌ 


ऊध्वंलोके चत्वार. द्विशरीरा. प्रज्ञप्ता, ३, 


तद्यथा-- 

पृथ्वीकायिका , अप्‌कायिका , 
वनस्पतिकायिका , 

उदारा त्रसा' प्राणा'। 

अधोलोके चत्वार: द्विद्वरीरा प्रज्मप्ता , 
तद्यथा_. 

पृथ्वीकायिका', अपूकायिका , 
वनस्पतिकायिका , 

उदारा: त्रसा प्राणा । 


बंप 


न्च्च्छ 


डपर, 


डंए 


तिर्यगूलोके चत्वार द्विशरीरा प्रज्ञप्ता,, ४८५ 


तद्यथा-.._ 

पृथ्वीकायिका', अप्‌कायिका , 
वनस्पतिकायिका , 

उदाराः: बसा: प्राणा.। 


स्थान ४ : सृत्र ४८१-४८४५४ 


सम-पद 


* लोक में चार समान है (एक लाख योजन 


के है) 

१. अप्रतिष्ठान नरक ---सातवें नरक का 
एक नरकावास, २. जम्बूद्वीप नामक द्वीप, 
३. पालक यान विमान--सोधममेस्द्र का 
यात्राविमान ४. स्वार्थेंसिद्ध महाविमान । 
लोक में चार समान (पैतालीस लाख 
योजन ) समक्ष तथा सप्रतिदिष्ष हैं-- - 

१ सीमन्तक नरक--पहले तरक का 
एक नरकावास,_ २. समयक्षेत्र, 

रे उड्विमान -सौधर्म कल्प के प्रथम 
प्रत्तर का एक विमान, ४ ईषद-प्रागू- 
भारा पृथ्वी । 


द्विशरीर-पद 

ऊध्व॑ लोक में चार द्विशरीरी---दूसरे 
जन्म में सिद्ध गतिगामी हो सकते है--- 
१ पृथ्वीकायिक जीव, २ अप्कायिक 
जीव, ३ वनस्पतिकायिक जीव, ४. उदार 
प्स प्राण. पञ»चेन्दिय जीव । 
अधोलाक में चार द्विशरीरी हो सकते 
१ प्रश्वीकायिक जीव, २. अप्कायिक 
जीव, ३. बनम्पतिकायिक जीव, ४. उदार 
त्रस प्राण । 

तियंकलोक में चार द्विशरीरी हो सकते 
है .- 

१ प्ृथ्वोकायिक जीव २. अप्काथिक 
जीव ३. वनस्पतिकायिक जीव ४. उदार 
तरस प्राण । 


ठाण (स्थान) 


सत्त-पर्व॑ 

४८६- चत्तारि पुरिसिजाया पश्णत्ता, त॑ 
जहा... 
हिरिसत्ते, हिरिसणससे, 
सलससत्ते, थिरसत्ते । 


पड़िमा-पद॑ 
४८७. जसारि 

पण्णत्ताओं । 
४८८. चत्तारि वस्थपडिसाओ पष्णत्ताओ। 
४८६. चसारि पायप डिसाओ पण्णताओ। 
४६०. चत्तारि ठाणपडिमाओ पण्णत्ताओ। 


सेज्जपश्माओ 


सरोर-पद॑ 
४६१. चत्तारि सरोरगा 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 
बेउव्यिए, आहारए, 
तेयए, कम्मए । 
४६२. उत्तारि सरीरगा कम्मुस्भीसगा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
ओरालिए, बेउब्यिए, 
आहारए, तेयए। 


फुड-पव॑ 

४६३. चर्जडाह अत्यिकाएहिं लोगे फुडें 
पष्णसे, त॑ जहा... 
धस्मत्यिकाएणं, अधम्मत्यिकाएणं, 
जीवल्थिकाएणं, पुग्गलत्यिकाएणं । 


जोवफुडा 


४३४ 
सस्‍्च-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
हीसत्वः, हीमन:सत्त्वः, चलसत्त्व:, 
स्थिरसत्त्व: । 
प्रतिमा-पदम्‌ 
चतस्र: शय्याप्रतिमाः: प्रज्ञप्ता:। 
चतस्न: बस्त्रप्रतिमाः प्रज्मप्ता. । 
चतस्र: पात्रप्रतिमा. प्रज्ञप्ता.। 
चतस्त्र: स्थानप्रतिमा' भ्रन्नप्ता:। 


शरीर-पदम्‌ 


चत्वारि शरीरकाणि जीवस्पृष्टानि 


प्रशप्तानि, तद्यथा-.. 
वेक्रियं, आहारक, तैजस, कर्मकम्‌ । 


चत्वारि शरीरकाणि कर्मोन्मिश्रकाणि 


प्रज्मप्तानि, तद्यथा-- 


ओदारिक, वेक्िय, आहारक, तेजसम्‌ । 


रत्ट- परम 

चतुर्भि: अस्तिकाये: 
प्रश्नप्त:, तद्यथा..... 
धर्मास्तिकायेन, अधर्मास्तिकायेन, 
जीवास्तिकायेन, पुद्गलास्तिकायेन । 


लोक: स्पृष्ट: 


डंप७, 


डएप८. 


डंफपह 


६ 


छ 


ऋच्िक 


४६२ 


४६३ 
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सत्त्व-पद 


प्रशप्तानि, ४८६. पुरुष चार प्रकार के होले हैं--..- 


१. छीसत्त्व---विकट परिस्थिति में भी 
लज्जाबश कायर न होने वाला 

२. ह्ीमन सत्त्व--विकट परिस्थिति मे 
भी मन में कायर न होने वाला 

३. चलसत्त्व--अस्थिरसत्त्व वाला 

४. स्थिरसत्व--सुस्थिरसत्त्व वाला" । 


प्रतिमा-पद 


चार शय्या प्रतिमाए'”* है। 


चार वस्त्र प्रतिमाए'” है । 
चार पाव प्रतिमाए'' है । 


« चार स्थान प्रतिमाए है । 


शरोर-पद 

» चार शरीर जीवस्पृष्ट ---जीव के सहवर्ती 
होते हैं । 
१. वेक्रिय २. आहारक ३ तेजस 
४ कार्मण'”। 
चार शरी र कर्म उन्मिश्रक--का मं ण शरीर 
से सयुक्त ही होते है-- 
१. औदारिक २. वैक्िय ३ आहारक्‌ 
४. तेजस!'। 

स्पृष्ट-पद 

चार अस्तिकायों से समूचा लोक स्पृष्ट -- 


व्याप्त है-- १. धर्मास्तिकाय से 
२. अधर्मास्तिकाय से ३. जीवास्तिकाय से 
४. पुद्गलास्तिकाय से । 


ठार्ण (स्थान ) ४३६ स्थान ४ : सूत्र ४६४-४६९४ 


४६४. लर्डाह बादरकाएह उबबज्ज- चतुर्भि. बादरकाये उपपद्यमाने: छोक: ४६४ चार उत्पन्न होते हुए अपर्याप्तक बादर- 


सार्णेह लोगे फुडे पण्णत्ते, त॑ स्पृष्ट प्रज्नप्त., तद्यथा- का्यिक जीवो से समूचा लोक स्पृष्ट है -- 
जहा... १ प्रथ्वीकायिक जीवों से २. अप्कायिक 
पुढजिकाइएहि, आउकाह्डह, पृथ्वीकायिकः, अपूकायिक , जीवों से ३. वायुकायिक जीवो से 
बाउफाइएहि, जणस्सइकाइएहिं। वायुकायिक., वनस्पतिकायिक । ४. वतस्पतिकायिक जीवो से ! 
तुल्ल-पर्द तुल्य-पदम्‌ तुल्य-पद 

४६४५. चसारि पएसप्गेणं तुल्ला पण्णता, चत्वार प्रदेशाग्रेण तुल्या' प्रज्ञप्ता', ४६५. चार प्रदेशाग्र (प्रदेश-परिमाण) से 
त॑ जहा... तद्यथा-... तुल्य है. असंख्य प्रदेशी है- -- 
धम्मत्यिकाए, अधम्मत्थिकाए, पधर्मास्तिकाय , अधर्मास्तिकाय , १ धर्मारितकाथ २ अधर्मास्तिकाय 
लोगागासे, एगजीवे । लोकाकाश., एकजीव । ३. लोकाकाश ४ एक जीव । 
णो सुपस्स-पद॑ नो सुपश्य-पदम्‌ नो सुपश्य-पद 

४९६. चउण्हसेग॑ सरीर णो सुपस्स चतुर्णा एक शरीर नो सुपश्य भवति, ४६६. चार काय के जीवो का एक शरीर सुपश्य -- 
भवड्ठ, त॑ जहा... तद्यथा-... सहज दृश्य नही होता -- 
पुढदविकाइयाणं, आउकाइयाणं, पृथ्वीकायिकाना, अपृकायिकाना, १. पृथ्वीकायिक जीवों का २. अप्कायिक 
तलेडकाइयाणं, वणस्सइकाइयाणं ॥ तेजरकायिकाना, वनस्पतिकायिकानाम्‌ । जीवो का ३ तेजस्कायिक जीवो का 


४, साधारण वनगस्पतिकायिक जीवो का। 


इंदियत्थ-पद॑ इन्द्रियार्थ-पदम्‌ इन्द्रि यार्थ-पद 

४६७ चत्तारि इंदियत्था पुटद्दा वेदेंति, चत्वार इन्द्रियार्था स्पृष्टा वेद्यन्ते, ४६७ चार इन्द्रिय-निषय इन्द्रियो से स्पृष्ट होने 
त॑ जहा... तद्यथा पर ही सब॑ंदित किए जाते है -- 
सोइंदियत्थे, घाणिदियत्थे, श्रोत्रेन्द्रयाथ,  ध्राणन्द्रिया्थे , १. श्रोत्रेन्द्रियविषय--- शब्द 
जिडिभिवियत्थे, फासिदियत्थे । जिह्न स्ियाथ, स्पर्शन्द्रियार्थ' । २, प्रा्णन्द्रियविधय---गघ 


३ रसनेन्द्रियविषय --रस। 
४ स्पर्शनेन्द्रियविषय---रु्पश । 


अलोग-अगसण-पढ् अलोक-अगमन-पदम्‌ अलोक-अगमन-पद 

४६८. चर्डाह ठाणेहि जीवा य पोग्गला चतुभि: स्थान जोवाइच पुद्गलाइच नो ४६८. चार कारणों से जीव तथा पुदूगल लोक 
य णो संचाएंति बहिया लोगंता शकब्नुवन्ति बहिस्तात्‌ लोकान्तात्‌ से वाहर गमन नहीं कर सकते ---- 
गमणगाएं, त जहा... गमनाय, तद॒यथा..._ १. गति के अभाव से २. निरूपग्रहता --- 
गतिअभावेणं, णिरुवग्गहयाए, गत्यभावेन, निरुपग्रहतया, रूक्षतया, गति तत्व का आलम्बन न होने से 


लुक्खताएं, सोगाणुभावेणं । लोकानुभावेन । ३. रूक्ष होने से ४, लोकानुभाव--लोक 


की सहज मर्यादा होने से!" । 


ढाणं (स्थान ) 


णात-पद॑ 

चउग्विहे णाते पण्णत्ते, त॑ जहा... 
आहरणे, आहरणतहेसे, 
आहरणतहोसे, उवण्णासोवणए । 


४६६. 


, आहरण चउब्यिहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

अयबाए, उवाए, ठवणाकमस्मे, 
पड॒प्पण्णविणासी । 


आहरणतदेसे चउब्विहे पण्णत्तें, तं 
जहा... 

अणुसिद्वी, उदवालंभे, 

पुर्छा, णिस्सावयण । 


४०१ 


आहरणतद्वोसे चउब्विहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

अधम्भजत्ते, पडिसोमे, 
असोवणीते, दुरुवणीते । 


१०२. 


डं३७ 


ज्ञात-पदम्‌ 


चतुविध: ज्ञात: प्रज्ञप्त:, तद्यथा..... 
आहरणं, आहरणतद्ेश., आहरणतद्दोष:, 
उपन्यासोपनय: । 


आहारण चतुविध प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा-. 


अपाय , उपाय, स्थापनाकर्म, 
प्रत्युत्पन्नविनाशी । 


आहरणनद्ेश. प्रज्ञप्त', 
तद्यथा.._ 
अनुशिष्टि', उपालम्भ , पृच्छा, 


नि श्रावचनम्‌ । 


चतुविध 


आहरणतहोष: 
तद्यथा..... 
अधर्मयुक्त', प्रतिकोम:, आत्मोपनीत , 
दुरुपनीत: । 


चतुबिध:  प्रज्ञप्त., 


४६६. 


५००, 


४० 


न 


५०२. 
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ज्ञात-पद 


ज्ञात चार प्रकार के होते है--- 

१. आहरण -- सामान्य उदाहरण 

२. आहरण तदेश---एकदेशीय उदाहरण 
३. आहरण तहोष----साध्यविकल आदि 
उदाहरण ४. उपन्यासोपनय--वादी के 
द्वारा कृत उपन्यास के विघटन के लिए 
प्रतिवादी द्वारा किया जाते वाला 
विरुद्धाथं क उपनय'/। 


आहरण चार प्रकार का होता है-- 

१. अपाय--हेयधर्म का ज्ञापक दुृष्टान्त 
२ उपाय--्राह्म वस्तु के उपाय बताने 
वाला दृष्टान्त ३. स्थापनाकर्म -- 
स्वाभिमत की स्थापना के लिए प्रयुक्त 
किया जाने वाला दृष्टान्त ४. 
प्रत्युत्पम्नविनाशी ---उत्पन्न दूषण का 
परिहार करने फे लिए प्रयुक्त किया जाने 
वाला दुष्टान्त'* । 


- आहरण तद्देश चार प्रकार का होता है--- 


१ अनुशिष्टि--प्रतिवादी के मतव्य के 
उचित अंश को स्वीकार कर अनुचित 
का निरसन करना 

२. उपालभ--दूसरे के मत को उसकी 
ही मान्यता से दूषित करना 

३ प्रच्छा --प्रश्न-प्रतिप्रश्नो मे ही पर 
मत को असिद्ध कर देना 

४. निःश्रावचत--अन्य के बहाने अन्य 
को शिक्षा देना'*। 

आह रणतद्वोष चार प्रकार का होता है-- 
१. अधमंयुक्त---अधमंब द्धि उत्पन्त करने 
वाला दुष्टात 

२. प्रतिलोम---अपसिद्धान्त का प्रतिपादक 
दृष्टान्त अथवा 'शठे शाठ॒य समाचरेत्‌' 
ऐसी प्रतिकूलता की शिक्षा देने वाला 
दृष्टान्त 

३. आत्मोपनीत---पर मत मे दोष दिखाने 
के लिए दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाए और 
उससे स्त्रमत दूषित हो जाए 
४. दुरुपनीत--दोषपूर्णनिंग मन 
दुष्टान्त | 


वाला 


ठा् (स्थान) 


३०३. उयफ्णासोषणए चउब्विहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 
तथ्यस्थते, तदण्णवत्थुले, 
पड़ि णिभे, हेतू । 


हेउ-पढ 
५४०४. हेऊ श्डरियहे पण्णते, त॑ जहा- 
जावए, थावए, दंसए, लूसए । 


अह॒वा.... हेऊ चउब्बिहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा....पल्यक्ले अणुमाणे 
ओवस्से आगसे | 

मह॒वा-..हेऊ चजउब्विहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

अत्थित्त अत्यि सो हेऊ, 
अत्यित्त णत्यि सो हेऊ, 
णत्यित्तं अत्यि सो हेऊ, 
चत्यित्त णगत्थि सो हेऊ। 


संखाण-पद॑ 

श्रउव्यिहे संखाणे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

परिकम्मं, ववहारे, रज्ज्‌, रासो। 


४०४५. 


ध्इ८ 


उपन्यासोपनय: 
तदयथा-... 
तद्वस्तुकः, तदन्यवस्तुक', प्रतिनिभ', 
हेतु: । 


खतुविध * प्रज्ञप्त, 


हेतु-पदम्‌ 
हेतु' चतुविध प्रज्ञप्त , तद्यथा-.. 
यापक , स्थापक', व्यंसक:, लूषक. । 


अथवा-हेतु चतुविध प्रश्नप्त, 
तद्यथा....प्रत्यक्षं, अनुमानं, औपम्य, 
आगम' । 
अथवा- हेतु: 
तद्यथा-.... 
अस्तित्व अस्ति स हेतु , 
अस्तित्व नास्ति स हेतु , 
नास्तित्वं अस्ति स हेतु, 
नास्तित्वं नास्ति स हेतु. । 


चतुविध: प्रन्नप्त , 


संख्यान-पदम्‌ 
चतुरविध सख्यान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..._ 


परिकर्म, व्यवहार:, रज्जु:, राशि: । 


स्थान ४: सुत्र (०३-४० ४ 


४०३. उपन्यासोपनय चार प्रकार का होता है-- 
१. तदवस्तुक---वादी के द्वारा उपन्यस्त 
हेतु से उसका ही निरसन करना 
२. तदन्यवस्तुक---उपन्यस्तवस्तु से अन्य 
में भी प्रतिवादी की बात को पकड़कर 
उसे हरा देना 
३. प्रतिनिभ---वादी के सदुश हेतु बनाकर 
उसके हेतु को असिद्ध कर देना । 

४. हेतु---हैतु बताकर अन्य के प्रश्न का 
समाधान कर देना"”। 


हेतु-पद 


, हेतु चार प्रकार के होते है-- 
१, यापक--समययापक विश्ेषण बहुल 
हतु---जिसे प्रतिवादी शी घ्र न समझ सके 
२. स्थापक--प्रसिद्ध ब्याप्ति वाला-- 
साध्य को शीघ्र स्थापित करने वाला हँतु 
३. व्यसक--अतिवादी को छल म डालन 
वाला हेतु 
४ लूपक--व्यसक के द्वारा प्राप्त आपत्ति 
को दूर करने वाला हेतु” । 
अथवा---हंतु चार प्रकार के होते है--- 
१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३ उपमान, 
४, आगम । 


अथवा--हतु चार प्रकार के होते है -- 


१. विधि-साधक विधि-हेतु, 
२. विधि-साधक निषेध-हेतु, 
३. निषेध-साधक विधि-हँतु, 
४, निषेध-साधक निषेध-हतु' । 
संख्यान-पद 

५०५. सख्यान--गणित चार प्रकार का है-- 
१. परिकमं, २. व्यवहार, ३. रज्जु, 
४. राशि । 


ठाणं (स्थान ) 


४०६- 


प्‌ू०७५ 


प्रण्द, 


४०६. 


५१०. 


अंधगार-उज्जोय-पर 

अहोलागे णं चत्तारि अंधगारं 
करंति, त॑ जहा -.गरगा, णे रइया, 
पायाह कम्माहं, असुभा पोग्गला । 
तिरियलोगे ण॑ श्रत्तारि उज्जोत॑ 
करंति, त॑ जहा... 

ऋंदा, सुरा, सणी, जोती । 

उब्जुलोगे णं बत्तारि उज्जोतं करति, 
त॑ जहा-... 

देवा, देवोओ, विभाणा, आभरणा | 


पसप्पग-पद॑ 
चत्तारि पसप्पगा पण्णत्ता, त 
जहा..."अणुप्पण्णाणं._ भोगाणं 


उप्पाएत्ता एगे पसप्पए, 
पुव्बुष्पण्णाणं॑ भोगाण्ं अविप्प- 
ओगेणं एग्रे पसप्पए, 

अणुप्पण्णाणं सोक्खाणं उप्पाइत्ता 
एगे पसप्पए, 

पुब्वुष्षण्णाणं सोक्खाणं अधिप्प- 
ओगेण एगे पसप्पए । 


आहार-पद 

णेरइयाणं लउव्विहे भाहारे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 

इंगालोवमे, मुम्मु रोचभे, 
सीतले, हिपसीतले । 


डरे 


अन्धका र-उद्योत-पद भ्‌ 


अधोलोके चत्वारः अन्धकारं कुबेन्ति, 
तद्यथा.....नरका., नैरयिका:, पापानि 


कर्माणि, अशुभा: पुद्गला: । 


तियंगूलोके चत्वार: उद्योत॑ कुर्वन्ति, 


तद्यथा..._ 
चन्द्रा:, सूरा,, मणय:, ज्योतिष: । 


उध्वलोके चत्वार: उद्योत कुबेन्ति, ५०८- 


तद्यथा.-.... 


देवा:, देव्यः, विमानानि, आभरणानि । 


चउत्थी उद्दं सो 


प्रसपंक-पदम्‌ 


चत्वार: प्रसपंका. प्रज्ञप्ताल तदयथा-.. ५०६. 
अनुत्पन्नाना भोगाना उत्पादयिता एक: 


प्रसरपंक: ५ 


पूर्वोत्पन्नानां भोगानां अविप्रयोगेण एक: 


प्रसपेंक., 


अनुत्पन्नाना सौख्यानां उत्पादयिता 


एक: प्रसपंक:, 


पूर्वोत्पन्नानां सौख्यानां अविप्रयोगेण 


एक: प्रसपंक: । 


आहार-पदम्‌ 


नेरयिकाणां चतुविध: आहार: प्रश्मप्त, ५१०: 


तद्यथा.... 
अजद्भारोपम:, मुर्मुरोपम:, शीतल:, 
हिमशीतलू :॥ 


१०६. 


५०७. 


स्थान ,४ : सूत्र ५०६-४१० 


अन्धकार-उद्योत-पद 

अधोलोक|में चार अंधकार करते हैं--- 
१. नरक, २. नैरयिक, ३, पाप-कर्म, 
४. अशुभ पुद्गल । 

तिरयक्‌ लोक मे चार उद्योत करते है-- 
१. चन्द्र, २ सूर्य, ३. मणि, ४. ज्योति-- 
अग्नि । 

ऊध्व लोक मे चार उद्योत करते है--- 
१. देव, २. देविया, ३. विमान, 
४. आभरण । 


प्रसपंक-पद 

प्रसपंक चार प्रकार के होते है--- 

१ कुछ अप्राप्त भोगों की प्राप्ति के लिए 
प्रसर्पण करते है, २. कुछ पूर्व प्राप्त भोगों 
के सरक्षण के लिए प्रसर्पण करते है, 

३. कुछ अप्राप्त सुखो की प्राप्ति के लिए 
प्रसपंण करते है, ४. कुछ पूर्व प्राप्त सुखो 
के संरक्षण के लिए प्रसर्पण करते है । 


आहार-पद 

नैरथिको का आहार चार प्रकार का 
होता है--- 

१, अंगारोपम ---अल्पकालीन दाहुवाला, 
२. मुर्म रोपम--दीर्घकालीन दाहवाला, 
३. शीतल, ४. हिमशीतल । 


४११. तिरिक्खजों णियाणं 


ठाणं (स्थान) 


घउ व्विहे 
आहूारे पण्णसे, ते जहा... 
कंफोयमे, बिलोवमे, 
चाणमंसोजसे, पुत्तमंसोवमे । 


४१२. मणुस्साणं चउबव्विहे आहारे पण्णत्ते, 


ते जहा... 
असणे, पाणें, खाइमे, साइसे । 


४५१३. वेवाणं चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, 


त॑ जहा... 
बण्णसंते, गंधमंते, 
रसमंते, फासमंते । 


आसीविस-पदं 


भ्ृ १४. चत्तारि जातिआसी विसा पण्णत्ता, 


त॑ जहा... 

विच्छुयजा तिआसो विस्े, 
मंडकक्‍्कजा तिआसी विसे, 
उरगज़ातिआसी बिसे, 

मणुस्सजा तिआसी बिसे । 
विच्छुपजातिआसीविसस्स॒ ण॑ 
भंते ! केवद्वए बिसए पण्णत्ते ? 
पन्नू ण॒विच्छुयजातिआसी बिसे 
अद्धभरहप्पसाणमेत्त बोदि विसेणं 
विसपरिणयं बिसट्टमाणि करित्तए। 
बिसए से विसद्रताए, णो चेव ण॑ 
संपत्तीए करेंसु था करंति वा 
करिस्संति वा । 
संडकक्‍कजातिआसीबविसस्स॒ *णं 
भले ! केवह्रएए विसए पण्णते ? 
पन्चू ण॑ संडवकजातिआसो विसे 
भरहप्पमराणलेत्त बोंदि विसेणं 


ह४ड० 


तियंगूयोनिकाना चनुविध आहार 
प्रज्॒प्त , तद्यथा-... 

ककछ्लोपम:, बिलोपम , पाणमासोपमः, 
पुञ्रमासोपमः । 


मनुष्याणा चतुविध आहार प्रन्ञप्त, 
तद्यथा-.. 

अगन, पान, खाद्य, स्वाद्यम्‌ । 

देवाना चतुविध' आहार प्रन्नप्त, 
तद्यथा-. 

वर्णवान्‌, गन्धवान्‌, रसवान्‌ स्पर्शवान । 


आजशीोविष-पदम्‌ 
चत्वार 
तद्यथा-... 
बृश्चिकजात्याशीविप , 
मण्डकजात्याशी विष , 
उरगजात्याणी विष , 
मनुष्यजात्याणी विष, । 
वृश्चिकजात्याशीविषस्य 
कियान्‌ विषय प्रज्ञप्ण ? 
प्रभ वृश्चिकजात्याशीविष अधंभरत- 
प्रमाणमात्रा बोन्दि विषण विषपरिणता 
विकसन्तो कर्तम । विषय नस्य 
विषार्थताया , नो चेव सप्राप्श्या अकार्प 
वा कुवेन्ति वा करिष्यन्ति वा । 


जात्याशीविषा प्रन्मप्ता , 


भगवन्‌ ! 


मण्डुकजात्याशीविघरय भगवन्‌ | कियान 
विपय. प्रज्ञप्त ? ः 
प्रभू: मण्डकजात्याणी विष. भरतप्रमाण- 
मात्रा बोन्दि विषेण विषपरिणना 


५१६ 


५१०. 


ब्फ्रः 


५१ 


५१८ 


स्थान ४: सुत्र ५१५१-५४ १४ 


तिर्यचों का आहार चार प्रकार का होता 
हैं --१. ककोीपम---सुख भक्ष्य और सुजीर्ण 
२. विलोपभ---जों चबाग्रे बिना निगल 
लिया जाता है, ३. पाणमांसोपम--- 
चण्डाल के मास की भान्ति घृणित, 
४. पृतमासोपस---पुत्र मास की भाति 
दू ख भक्ष्य *। 

मनुष्यों का आहार चार प्रकार का होता 
है-- 

१ अशन, २ पान, ३ खाद्य, ४. स्वाद्य । 
देवताओ का आहार चार प्रकार का होता 
है--- 

१ वर्णवानू, २ गधवानू, ३ रसवान, 
४ ग्पर्शवान्‌ । 


आश्ीविष-पद 

जाति-आीविप बार होने है-- 

१ जाती-आणीविष वृश्चिक, २ जाती- 
आशीविप मेंढक, ३ जाती-आशीविष 


सप,. ८ जातोी-आशीरविष 


मनुष्य । 


भगवन्‌ ! जाती-आशीविष वृश्चिक के 
विप का प्रभाव कितने क्षेत्र मे होता है? 
गौतम | जाती-आशीविष वृश्चिक अपने 
विप के प्रभाव से अधंभरनप्रमाण शरीर 
को (लगभग दो सौ लिरेसठ योजन) 
विषधरिणत तथा बिंदरलित कर सकता 
है। यह उसकी विधात्मक क्षमता है, पर 
उतने क्षेत्र मे उसने अपनी क्षमता का न 
तो कभी उपयोग किया है, न करता है 
और न कभी करेगा । 

भगवन्‌ ! जाती-आणीविष मडुक के ब्रिष 
का प्रभाव कितने क्षेत्र मे होता है * 
गौतम ! जाती-आशीविष मंडुक अपने 


विष क॑ प्रभाव से भरतप्रमाण शरीर को 


ठाण (स्थान) 


विसपरिणय विसट्टमाणि *करिसए। 
बिसए से विसटुताए, णो चेव ण॑ 
संपलीए करंसु वा करेति वा 
करिस्संलि वा । 


*उरगजातिआसो विसस्स ण॑ भंते ! 
केबदए विसए परणसे" ? 

पप्त णं॑ उरगजातिआसोबिसे 
अंबुह्दीवपमाणमेस॑ बोंदि पिसेणं 
*विसपरिणयं बविसट्ूर्माणि 
करित्तए। बिसए से बिसद्गताए, 
णो चेव ण॑ संपत्तीए करेंसु वा 
फरंति वा? करिस्संति बा । 


*सणुस्सजातिआसोविसस्स  ण॑ 
भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते ? 
पभू ण॑ मणुस्सजातिआसो विसे 
समयलेत्तपमाणमेस बोदि बिसेण 
विसपरिणतं विसटूरमाणि करेत्तए । 
विसए से विसट्वताए, णो चेव णं 
*संपत्तोए करेंसुबा करेंति वा 
करिस्संति वा । 


बाहि-तिगिच्छा-पदं 

५१५. चउच्विहे वाही पष्णते, त॑ जहा... 
बातिए, पित्तिएण, सिभिए, 
सण्णियातिए । 


४४१ 


विकसन्ती कर्सुमं। विषयः तस्थ 
विषार्थताया:, नो चैव सप्रापत्या अकार्ड: 
वा कृवेन्ति वा करिष्यन्ति वा । 


उरगजात्याशीविषस्य भगवन्‌ ! कियान्‌ 
विषय. प्रज्ञप्त. ? 

प्रभ: उरगजात्याशीविष: जम्बूद्वीप- 
प्रमाणमात्रां बोन्दि विषेण विषपरिणतां 
विकसन्ती कर्त्तुम | विषयः तस्य विषार्थ- 
ताया:, नो चैव सप्रापृत्या अकार्पू: वा 
कवेन्ति वा करिष्यन्ति वा । 


मनुष्यजात्याशी विषस्य 

कियान्‌ विषय. प्रज्ञप्तः ? 
प्रभु: मनुष्यजात्याशीविष: समयक्षेत्र- 
प्रमाणमात्रा बोन्दि विषण विषपरिणतां 


भगवन्‌ ! 


विकसन्‍्ती कर्त्तुम्‌ । विषय: तस्य विषार्थ- 


ताया:, नो चेव सप्रापृत्या अकार्षु. वा 
कुवेन्ति वा करिष्यन्ति वा । 


व्याधि-चिकित्सा-पदम्‌ 

चतुविधः व्याधि: प्रज्ञप्त:, तद्यथा.-... 
बातिक:, पैत्तिक:, श्लैष्मिक:, 
सान्निपातिक । 


स्थान ४: सूत्र ५१४-५१५ 


विषपरिणत तथा विदरलित कर सकता 
है। यह उसकी विषात्मक क्षमता है, पर 
इतने क्षेत्र मे उसने अपनी क्षमता का न 
तो कभी उपयोग किया है, न करता है 
और न कभी करेगा । 

भगवन्‌ ! उरगजातीय आशीविष के विष 
का प्रभाव किसने क्षेत्र मे होता है ” 
गौतम ! उरगजातीय आशीविध अपने 
विष के प्रभाव से जम्बूद्वीप प्रमाण (लाख 
योजन) शरीर को विषपरिणत तथा 
विदलित कर सकता है। यह उसकी 
विधात्मक क्षमता है, पर इतसे क्षेत्र में 
उसने अपनी क्षमता का न तो कभी 
उपयोग किया है, न करता है और न 
कभी करेगा। 

भगवन्‌ ! मनुपष्यजातीय आशीविष के 
विष का प्रभाव किलने क्षेत्र मे होता है ? 
गौतम | मनुष्यजातीय आशीविष के 
विध का प्रभाव समय क्षेत्रप्रमाण 
(पंतालीस लाख योजन) शरीर को 
विषपरिणत तथा विदलित कर सकता 
है। यह उसकी विपात्मक क्षमता है, पर 
इतने क्षेत्र में उसने अपनी क्षमता का न 
तो कभी उपयोग किया है, न करता है 
और न कभी करेगा । 


व्याधि-चिकित्सा-पद 


: व्याधि चार प्रकार की होती है -- 


१ बातिक---वायुविकार से होने वाली 
२. पैत्तिक --पित्तविकार से होने वाली 
३. श्लैष्मिक --कफविकार से होने वाली 
४. सान्तिपातिक--तीनो के मिश्रण से 
होने बाली । 


ठार्ण (स्थान) ४४२ स्थान ४ : सूत्र ५१६-५२० 


चतुविधा चिकित्सा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-... ११६ चिकित्सा के चार अंग है--- 
वैद्यए, औषधानि, आतुर , परिचारक: | १ बैच २ औषध ३. रोगी 


५१६ चडउष्यिहा लिगिच्छा पण्णत्ता, त॑ 
जहा. विज्जो, ओसधाई, आउरे, 


परियारए । 


५१७, चसारि तिगिच्छगा पण्णसा, ते 


जहा...आत तिगिच्छए जामसेगे, 


जहा... 


चत्वार' चिकित्सका प्रज्ञप्ता, तद्यथा-*५१७- 


आत्मचिकित्सक नामक, 


तद्यथा.... 


४, परिचारक । 
चिकित्सक चार प्रकार के होते है-- 
१. कुछ चिकित्सक अपनी चिकित्सा करते 


णो वरतिगिच्छए, नो परचिकित्सक:, है, दूसरों की नहीं करते २. कुछ 
परतिगिज्छए णाममेगे, परचिकित्सक, नाम्मक., चिकित्सक दूसरो की चिकित्सा करते है, 
णो आलतिगिच्छए, नोआत्मचिकित्सक , अपनी नहीं करते ३ कुछ चिकित्सक अपनी 
एगे आतलिगिच्छएवि, एकः आत्मचिकित्सको5पि, भी चिकित्सा करते है और दूसरो की भी 
प्रतिगि्छए थि, परचिकित्सको5पि, करते है ४ कुछ चिकित्सक न' अपनी 
एगे णो आततिगिच्छए, एक' नो आत्मचिकित्सक , 00 22220 
णो. परतिगिच्छए। नों परचिकित्सक । करने है। 
वणकर-पढदं त्रणकर-पदम्‌ कम 
५१८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णसा,त॑ चत्वारि पृरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४१८. पुरुष चार प्रकार के होते है. - 
जहा__ तद्यथा-- १ कुछ पुरुष रक्त निकालने के लिए ब्रण -- 
बणकरे णाममेगे, णो वणपरिमासी, ब्रणकर: नामक , नो ब्रणपरामर्शी, घाव करते है, किन्तु उसका परिमश्न॑ नही 
वणपरिमासी णामसेगे, णो बणकरे, व्रणपरामर्शी नामक:, नो ब्रणकर , करते--उसे सहलाते नहीं २ कुछ पुरुष 
एगे वणकरेथि, वणपरिसासीबि,. एक: ब्रणकरो5पि, ब्रणपरामश््यपि, व्रण का परिमर्श करते है, किन्तु ब्रण नही 
एगे णो बणकरे, णो वणपरिमासी। एकः नो ब्रणकर', नो ब्रणपरामर्शी । करते हे कुछ पुरुष ब्रण भी करते है 
और उसका परिमर्श भी करते है ४ कुछ 
पुरुष नग्रण करते है और न उसका 
परिमर्श करते है । 
५१६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ५१६ पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
जहा... तद्यथा-.._ £ कुछ पुरुष ब्रण करते है, किन्तु उसका 
बणकरे णासमेगे, णो वणसारक्खी, व्रणकरः नामक., नो ब्रणसरक्षी, सरक्षण-देखभाल नही करते २ कुछ पुरुष 
वणसारक्‍्खी णामसेगे, णो बणकरे, व्रणसरक्षी नामक, नो ब्रणकर-, ब्रण का सरक्षण करते हैं, किन्तु ब्रण नहीं 
एगे वणकरेवि, वणसारक्खतो वि, एक: ब्रणकरो5पि, ब्रणसंरक्ष्यपि, करते ३. कुछ पुरुष त्रण भी करते है और 
एगे णो वणकरे, णो वणसारक्खो । एकः नो ब्रणकर:, नो ब्रणसंरक्षी । उसका मसरक्षण भी करते है ४, कुछ पुरुष 
ते ब्रण करते है और न उसका सरक्षण 
करते हैं। 
५२०. चसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ५२०. पुरुष चार प्रकार के होते हैं-- 


ठाणं (स्थान ) 


वणकरे णामसेगे, णो बणसंरोहो, 
वणसंरोही णामसेगे, णो बणकरे, 
एगे बणकरेवि, वणसंरोहीबि, 

एगे जो वणकरे, णो बणसरोही। 


अंतोबाहि-पद॑ 


४२१. चत्तारि वणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


अंतोसल्ले जामभेगे, णो बाहिसल्ले, 
बाहिसल्ले णाममेगे,णो अंतोसल्ले, 
एगे अंतोसल्लेबि, बाहिसल्लेवि, 

एगे णो अंतोसल्ले, णो बाहिसल्ले । 


एवासेव  चत्तारि 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
अंतोसल्ले णाममेगे, णो बाहिसल्ले, 
बाहिसलले णाममेगे, णो अंतोसल्ले, 


पुरिसजाया 


४४३ 


ज्णकरः नामक:, नो ब्रणसंरोही, 
ब्रणस रोही नाम॑क:, नो ब्रणकर:, 
एक: ब्रणकरोडपि, ब्रणसंरोह्मपि, 
एक: नो ब्रणकर:, नो ब्रणसरोही । 


अन्तर्ब हि:-पदम्‌ 

चत्वार: ब्रणा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
अन्तः:शल्य॑ नामेक॑, नो बहिःशल्य, 
बहिःशल्य नामेकं, नो अन्त-शल्य, 
एक अन्तःशल्यमपि, बहि शल्यमपि, 
एक नो अन्त.शल्यं, नो बहि:शल्यम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-... 
अन्तःशल्य: नारमकः, नो बहि:शल्य:, 
बहि:ःशल्य. नामंकः, नो अन्त शल्य, 


श्ड 
पु 
न्।्छ 
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१. कुछ पुरुष ब्रण करते हैं, किन्तु उसका 
सरोह नही करते---उसे भरते नही २ कुछ 
पुरुष ब्रण का सरोह करते है, किन्तु ब्रण 
नही करते ३ कुछ पुरुष क्रण भी करते है 
और उसका संरोह भी करते है ४. कुछ 
पुरुष न ब्रण करते है और न उसका 
सरोह करते है । 


अन्तबंहि:-पद 


 ब्रण चार प्रकार के होते हैं--- 


१. कुछ ब्रण अन्त.शल्य (आन्तरिक घाव ) 
वाले होते है किन्तु बाह्यशल्य वाले नही 
होते २. कुछ ब्रण बाह्यशल्य वाले होते 
है, किन्तु अन्त.शल्य वाले नही होते 

३. कुछ ब्रण अन्त शल्य वाले भी होते है 
और बाह्यगछप वाले भी होते हैं 

४, कुछ ब्रण न अन्त शल्य बाले होते हे 
और न॒बाह्यशल्य वाले होने हे । 

इसी प्रकार पुरुष भी च्षार प्रकार के होते 
है---१ कुछ पृरुष अन्त शल्य वाले होते है, 
किनन्‍नु बाह्यश़ल्य वाले नही होते २ कुछ 
पुरुष बाह्यशल्प वाले होते है, किन्तु अन्त. 


एगे अंतोसल्लेबि, बाहिसल्लेबि, 
एगे णो अंतोसल्ले, णो बाहिसल्ले। 


शल्य वाले नहीं होते ३ कुछ पुरुष अन्त. 
शल्य वाले भी होते है और बाह्य शल्य 
वाले भी होते हे ४. कुछ पुरुष न अन्तः 
शल्य वाले होते हे और न बाह्मगल्य 
वाले होते हैं । 


एक: अन्त:शल्यो5पि, बहि शल्यों5पि, 
एक: नो अन्तःशल्य., नो बहि:शल्य: । 


चुत्वारि ब्रणानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा-.. ५२२. 
अन्तर्दुष्ट नामेकः, नो बहिर्दुष्टं, 
बहिर्दुष्ट नामंक:, नो अन्तर्दुष्ट, 
एक अचन्तर्दुष्टमपि, बहिर्दुष्टमपि, 


एक नो अन्तर्दुष्टं, नो बहिर्दुष्टम्‌ । 


५२२. चतसारि बणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अंतोदृ्ट णाममेगे, णो बाहिडुदु , 
बाहिबुद्टु णामसेगे, णो अंतोडुट्ु , 
एगे अंतोदुटू वि, बाहिदुदु वि, 
एगे णो अंतोड़ट्र, णो बाहिदुद् । 


ब्रण चार प्रकार के होते है --- 

१. कुछ ब्रण अन्त :दुष्ट (अन्दर से बिक्रृत ) 
होते हैं, किन्तु बाहर से दुष्ट' नहीं होते 
२. कुछ ब्रण बाहर से दुष्ट होते है, किन्तु 
अन्त:दुष्ट नही होते ३. कुछ ब्रण अन्त.- 
दुष्ट भी होते है और बाह्य दुष्ट भी होते 
है ४. कुछ ब्रण न अन्त दुष्ट होते है और 
न बाह्य दुष्ट होते है 


ठा्णं 


४२३: 
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(स्थान ) 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 

अंतोदुद णाममेगे, जो बाहिदुद 
बाहिबुदु जामसेगे, णो अंतोवृद्ठ , 
एगे अंतोबुद्! जि, बाहिवुद्ट वि, 
एगे णो अंसोड॒ट्ू , णो बाहिडुड 


सेयंस-पायंस-पर्द 

खतारि पुरिसजाया पष्णत्ता, तं 
जहा... 

सेयंसे णाममेगे सेयंसे, 

सेघंसे णामभेगे पावसे, 

पावंसे णाससेगे सयंसे, 

पायंसे णाममेगे पायंसे । 


» भत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सेयंसे णाममेगे सेयंसेत्ति सालिसए, 
सेयंसे णाममेगे पावंसेत्ति सालिसए, 
पावंसे णाममेगे सेयं सेत्ति सालिसए, 
पावंसे णामसेंगे, . पावंसेत्ति 
सालिसए । 


डंडे 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि भ्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

अन्तर्दुष्ट: नामक:, नो बहिर्दुष्ट:, 
बहिर्दुष्ट: नामंक:, नो अन्‍्तर्दुष्ट:, 
एक: अन्तर्दुष्टोषपि, बहिर्दुष्टोडपि, 
एक: नो अन्‍्तर्दुष्ट , नो बहिर्दुष्ट: । 


श्रेयस्पापी यस्पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्ञप्तानि, १२३ 
तद्यथा-_... 


श्रेयान्‌ नामक. श्रेयान्‌, 
श्रेयान्‌ नामक' पापीयान्‌, 
पापीयान्‌ नामक. श्रेयान्‌, 
पापीयान्‌ नामक: पापीयान्‌ । 


चत्वारि 
तद्यथा-... 
श्रेयान्‌ नामक श्रेयानिति सहशक', 
श्रेयान्‌ नामक: पापीयानिति सहशक:, 
पापीयान्‌ नामक: श्रेयानिति सहशक:, 
पापीयान्‌ नामेक पापीयानिति सहशक:। 


पुरषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


स्थान ४: सूत्र ५२३-५२४ 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-- 

१. कुछ पुरुष अम्त:दुष्ट --अन्दर से मैले 
होते है, किन्तु बाहर से नहीं होते २. कुछ 
पुरुष बाहर से दुष्ट होते है, किन्तु अन्त 
दुष्ट नही होते ३. कुछ पुरुष अन्त.दुष्ट 
भी होते हैं और बाह्य दुष्ट भी होते है 
४. कुछ पुरुष न अन्त'दुष्ट होते हैं. और 
न बाह्य दुष्ट होते है । 


श्रेयस्पापीयस्पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है - - 

१ कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से भी श्रेयान्‌ -- 
प्रशस्य होते है और आचरण की दृष्टि से 
भी श्रेयान्‌ होते है ? कुछ पुरुष बोध की 
दृष्टि से श्रेयान्‌ होते है, किन्तु आचरण 
की दृष्टि से पापीयान्‌ होते है ३ कुछ 
पुरुष बोध की दृष्टि से पापीयान्‌ होते है, 
किन्तु आचरण की दृष्टि से श्रेयान्‌ होते हैं 
४. कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से भी 
पापीयान्‌ होते है और आचरण की दृष्टि 
में भी पापीयान होते हे । 

पुरुष चार प्रकार के होते है -- 

१ कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से भी श्रेयान्‌ 
होते है और आचरण की दृष्टि से भी 
श्रेयान्‌ के सदृश होते है २. कुछ पुरुष 
बोध की दृष्टि से श्रेयान्‌ होते है, किन्तु 
आचरण की दृष्टि से पापीयान्‌ के सदृश 
होते है ३ कुछ पुरुष बोध की दृष्टि 
से पापीयान होते है, किन्तु आचरण की 
दृष्टि से श्रेयान्‌ के सदुश होते है ४ कुछ 
पुरुष बोध की दृष्टि से भी पापीयान्‌ होते 
है और आचरण की दृष्टि से भी पापीयान्‌ 
के सदृश होते है । 


ठाणं (स्थान) 


४२४. चतलारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
सेयंसे णाममेगे सेयंसेक्ति मण्णति, 
सेयंसे णाममेंगे पायंसेत्ति मण्णति, 
पावंसे णाममेंगे सेयंसेलि मण्णति, 
पावंसे जाममेगे पावसेत्ति सण्णति । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सेयंसे णामसेगे सेयंसेसि सालिसए 
मण्णति, सेयंसे णाममेगे पावंसेत्ति 
सालिसए मण्णति, पावंसे णाममेगे 
सेयंसेत्ति सालिसएए मण्णति, 
पावसे णाममेगे पावंसेत्ति सा लिसए 
मण्णति । 


४२५: 


आधवण-पढ॑ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

आधवइसा णाममेगे, णो पवि- 
भावद्त्ता, पविभावदइत्ता णाममेगे, 
णो आधवइत्ता,  एगे आघ- 
यहत्तावि, परविभावइत्तावि, एगे 
णो आधवइसा, णो पविभावहत्ता । 


#ै२७ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णतसा, त॑ 
जहा... 

आधवइत्ता णाममेगे, णो उंछ- 
जीविसंपण्णं,. उंछजोविसंपण्णे 
जामसेगे, णो आधवइत्ता, एगे 
आधवद्सावि उंछजीविसंपण्णेवि, 
एगे जो आधवइत्ता, णो उंछजीवि- 
संपण्ण । 


शर८. 


है. 


स्थान ४ : सूत्र ५२५-५२४८ 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, ५२५. पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 


तद्यथा-..- 
श्रेयान्‌ नामक: श्रेयानिति मन्‍्यते, 
श्रेयान्‌ नार्मक. पापीयानिति मन्यते, 
पापीयान्‌ नामक श्रेयानिति मन्यते, 
पापीयान्‌ नामेक. पापीयानिति मन्‍्यते । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

श्रेयान्‌ नार्मकः श्रेयानिति सहशक, 
मन्यते, श्रेयान्‌ नार्मक' पापीयानिति 
सहृशक'ः मन्यते, पापीयान्‌ नामेकः 
श्रेयानिति सहशकः मनन्‍्यते, पापीयान्‌ 
नामेक पापीयानिति सहशक' मनन्‍्यते । 


आख्यापन-पदम्‌ 


चत्वारि पुस्पजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 
आख्यापयिता नामक, नो प्रवि- 


भावयिता, प्रविभावयिता नामेक:, नो 
आख्यावयिता, एक. आख्यापयिताउंपि, 
प्रविभावयिता5पि, एक. नो आख्याप- 
यिता, नो प्रविभावयिता । 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-.... 

आख्यापयिता नामंक:, नो उज्छ- 
जीविकासम्पन्न:, उक्छजीविकासम्पन्न: 
तामेंक,, नी आख्यापणिता, एक: 
आख्यायपयिता5$पि, उजञ्छजीविका- 
सम्पन्नोषपषि, एक: नो आख्यापयिता, 
नो उञ्छजीविकासम्पन्त: । 


५२६० 


भर 


भर८ 


१. कुछ पुरुष श्रेयान्‌ होते हैं और अपने' 
आपको श्रेयान्‌ ही मानते है २. कुछ पुरुष 
श्रेवान्‌ होते है, किननु अपने आपको 
पापीयान्‌ मानते है ३ कुछ पुरुष पापी यान्‌ 
होते है, किन्तु अपने अपकी श्रेथान्‌ मानते 
है ४ कुछ पुरुष पापीयान्‌ होते हैं और 
अपने आपको पापीयान्‌ ही मानते है। 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१ कुछ पुरुष श्रेयान्‌ होते है और अपने 
आपको श्रेयान्‌ के सदुश ही मानते हे 
२. कुछ पुरुष श्रेयान्‌ होते है विन्‍तु अपने 
आपको पापीयान्‌ के सदृश मानते है ३. 
कुछ पुरुष पापीयान्‌ होते है, किन्तु अपने 
आपको श्रेयान्‌ के सदृश मानते हैं ४ कुछ 
पुरुष पापीयान्‌ होते है और अपने आपको 
पापीयान्‌ के सदृश मानते है । 


आख्यापन-पद 


पुरुष चार प्रकार के होते है - - 

१ कुछ पुरुष आख्यायक (कथावाचक ) 
होते है, किन्तु प्रविभावक'" (चजितक) 
नही होते २. कुछ पुरुष प्रविभावक होते 
है, किसतु आशपायक नहीं होते 
३ कुछ पुरुष आख्यायक भी होते है और 
प्रविभावक भी होते हे ४ कुछ पुरुष न 
आख्यायक होते है और न प्रविभावक 


होते है । 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष आख्यायक होते है, उड्छ- 
जीविका सम्पन्न नही होते २. कुछ पुरुष 
उञ्छजीविका सम्पन्त होते है, आख्थायक 
नहीं होते ३ कुछ पुरुष आख्यायक भी 
होते है और उड्छजीविका सम्पन्न भी 
होते है ४. कुछ पुरुष न आड्यागक होते 
है और न उज्छजीविका सम्पन्न होते है । 


ढाणं (स्थान) 


रुकख विगुव्बवणा-पद्ध 


४५२६. चउध्यिहा रुषवलवबिगुष्कणा पष्णत्ता, 


ते जहा. पथालसताए, पत्तताए, 
पुष्फत्ताएं, फलत्ताएं । 


बादि-समोसरण-पद॑ 


४३०. चलारि बादिससोसरणा पण्णत्ता, 


२३१. 


१३२. 


भ३३- 


त॑ जहा... * 
किरियाबादी, अकिरियाबादी, 
अण्णा णियाबादी, वेणइयायादी । 
णेरइयाणं चत्तारि वादिसमो- 
सरणा पण्णत्ता, ठ॑ जहा. 
किरियाबादी, *अकिरियाधादी, 
अण्णाणियाबादी”? वेणइयावादी । 
एचमसुरकुमाराणथि जाव थणिय- 
कुसाराणं, एवं..-विगलिदियव्ज्ज 
जाब वेमाणियाणं । 


मेह-पद॑ 

चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा... 
गज्जित्ता णाममेंगे, णो यासित्ता, 
वासित्ता णाममेगे, णो गज्जित्ता, 
एगे गज्जित्तावि, वासित्ताबि, 
एगे णो गज्जित्ता, णो वासित्ता। 


एवामेव चसारि पुरिसजाया, 
पण्णता, त॑ जहा... 

गण्जिसा णाममेगे, णो वासित्ता, 
बासित्ता णाममेगे, णो गश्नित्ता, 
एगे गज्जिसाबि, वासित्ताबि, 
एगे णो गज्जिला, णो वासिसा। 


४४६ 
रुक्षविकरण-पदम्‌ 

चतुविध॑ रुक्षविकरणं प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-.. 


प्रवालतया, पत्रतया, पृष्पतया, फलतया । 


बावि-समवसरण-पदम्‌ 


चत्वारि वादिसमवस रणानि प्रज्ञप्तानि, ५३० 


तद्यथा.... 
क्रियावादी, अक्रियावादी, 
अजानिकवादी, वैनथिकवादी । 


प्र 


नैरयिकाणां चत्वारि वादिसमवस रणानि १३९१ 


प्रज्॒प्तानि, तद्यथा .... 
क्रियावादी, अकियावादी, अज्ञानिकवादी , 
बनयिकवादी । 

एवम्‌-..असुर कुमा राणा्माप 


वर्ज यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 


मेघ-पदस 


चत्वार: मेघा प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-._ 
गजिता नामकः, नो वर्षिता., 
वर्षिता नामंक:, नो गजिता, 
एकः गज़िता5पि, व्षिता5पि, 
एक: नो गजिता, नो वषिता। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्ञप्तानि, 
तदुयथा-_... 

गजिता नामेक.,, नो वर्षिता, 
वर्षिता नामेक.,, नो गजिता, 
एक. गर्जिताईपि, वर्षिताईपि, 
एक: नो गजिता, नो व्षिता। 


अरे 


यावत्‌ *३२ 
स्तनितकुमाराणाम्‌, एवम्‌. विकलेन्द्रिय- 


श्ए 


स्थान ४: सूत्र ४५२६-५३३ 


राक्षविकरण-पद 

वृक्ष की विक्रिया चार प्रकार की होती 
है---१. प्रवाल के रूप मे २. पत्र के रूप 
में ३. पृष्प के रूप मे ४ फल के रूप मे । 


वादि-समवसरण-पद 

चार वादि-समवमसरण है--- 

१ क्रियावादी- आरितक २. अक्रिया- 
वबादी---नास्तिक ३. अज्ञानवादी ४ 
विनयवादी '"। 

नेरय्रिको के चार वादी-समवसरण होते 
2ै-- ६ क्रियावादी ५» अक़ियावादी 
३ अज्ञानवादी ४ विनयवादी। 


इसी प्रकार अयुरकुमारों यावत्‌ स्तनित 
कुमारों करे चार-चार वादि-समवगरण 
होते ह। इसी प्रकार विकलेन्द्रियों को 
छोडकर बंमानिक पर्यत दडको के चार- 
चार वादि-समवसरण होते है । 


मंघ-पद 


- मेघ चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ मेघ गरजने वाले होते ह, बरसने 
वाल नहीं होते २ कुछ मेघ बरसने वाले 
होते है, गरजने वाले नहीं होते ३. कुछ 
मेघ गरजने वाले भी होते है और बरसने 
वाले भी होते है ४ कुछ मेघ न गरजने वाले 
होते है और त बरसने वाले ही होते ह । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--. 

१. कुछ 2 वाले होते हे, बरसने 
वाले नहीं होते, २ कुछ पुरुष बरसने वाले 
वाले होते है, गरजने वाले नहीं होते, 
३. कुछ पुरुष गरजने वाले भी होते है 
और वरसने वाले भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न गरजने वाले होते है और न बर- 
सने वाले होते है। 


ठार्ण (स्थान) 


घ३४. चसारि मेहा पण्णता, त॑ जहा... 
गज्जित्ता णाभमभेगे, णो विज्ज- 
याइत्ता, विज्जुयाइत्ता णाममेगे 
णो गण्जित्ता, एगे गज्जित्ताबि, 
विज्जयाइत्ता वि, एगे णो गज्जित्ता, 
णो विज्जुपाइसा! | 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता त॑ जहा... 

गज्जित्ता णाममेगे, णो विज्जु- 
यादहत्ता, विज्जुयाइसा णाममेगे, 
णो गज्जिसा, एगे गज्जित्ताबि, 
विज्ज्याइत्तावि, एगे णो गज्जित्ता, 
णो विज्ज्याइत्ता । 


५३४. चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा... 
वासित्ता णाममेगे, णो विज्जु- 
बाइसा, विज्जुयाइतसता णाभसेगे, 
जो वासिता, एगे वासित्तावि, 
विज्जुयाइसा वि, एगे णो वासित्ता, 
णो विज्जुयाइत्ता । 


एयासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं॑ जहा. 

वासित्ता णाममेगे, णो विज्जु- 
याइत्ता, विज्जुपाइत्ता णामसेगे, 
णो बासित्ता, एगे वासित्ता थि, 
विज्जुयाइत्ताथि, एगे णो वासित्ता, 
णो विज्ज्याइत्ता । 


५३६. चत्तारि मेहा पण्णसा, तं॑ जहा... 


डडछ 


चत्वार: मेघा: प्रज्॒प्ताः, तद्यथा...... 

गर्जिता नामकः, नो विद्योतथिता, 
विद्योतयिता' नामक, नो गजिता, 
एक: गजिताएईपि, विद्योतयिता5पि, 
एक: नो गर्जिता, नो विद्योतयिता। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्ञप्तानि, 
तद्यथा -... 

गजिता नामंक:, नो विद्योतयिता, 
विद्योतयिता नामेक:, नो गर्णिता, 

एक: गजिता5पि, विद्योतयिता5पि, 

एक: नो गजिता, नो विद्योतयिता । 


चत्वार' मेघाः प्रज्॒प्ता, तद्यथा-... 

बपिता नामकः:, नो विद्योतयिता, 
विद्योतयिता नामक, नो वर्षिता, 
एक: वर्पिताईपि, विद्योत्तयिताउपि, 
एक. नो वर्षिता, नो विद्योतयिता। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

वर्षिता नामकः, नो विद्योतयिता, 
विद्योतयिता नामेकः, नो वर्षिता, 
एक. वर्षिता5पि, विद्योतयिता5पि, 
एक' नो वर्षिता, नो विद्योतयिता। 


चत्वार: मेघा: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-.._ 


स्थान ४: सूत्र ४५३४-५३६ 


४५३४, मेथ चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ भेघ गरजने वाले होते हैं, चमकने 
वाले नही होते, २. कुछ मेघ चमकने वाले 
होते है, गरजने वाले नहीं होते, ३. कुछ 
मेघ गरजने वाले भी होते है और चमकने 
वाने भी होते, ४. कुछ मेघ ने ग रजते वाजे 
होते हैं और न चमकने वाले ही होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है---१. कुछ पुरुष गरजने वाले होते है, 
चमकने वाले नही होते, २. कुछ पुरुष 
चमकने वाले होते है, गरजने वाल नहीं 
होते, ३ कुछ पुरुष गरजने वाले भी होते 
है और चमकने वाले भी होते है, ४ कुछ 
पुरुष न गरजने वाले होते है और न चम- 
कने वाले ही होते ह । 


 भेघ चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ मेघ बरसने वाले होते है, चमकने' 
वाले नही होते, २ कुछ मेघ चमकने वाले 
होते टै, बरसने वाले नहीं होते, ३ कुछ 
मेघ बरसने वाले भी होते हे और चमकने 
वाले भी होते है, ४. कुछ मेघ न बरसने वाले 
होते है और न चमकने वाले ही होते है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होतेहै--- 
१. कुछ पुरुष बरसने वाले होते हैं, चम- 
कन वाले नही होंते, २. कुछ पुरुष चमकने 
वाले होते है, बरसने वाले नहीं होते, 
३ कुछ पुरुष बरसने वाले भी होते है 
और चमकलने वाले भी होते है, ४. कुछ 
पुरुष न बरसने वाले होते है और न चम- 
कने वाले ही होते हैं । 


५३६. मेथ चार प्रकार के होते हैं--- 


ठार्ण (स्थान) डंडंए स्थान ४ : सत्र ५३७ 


कालबासी जाससेगे, णो अकाल- कालवर्षो नामक, नो अफालवर्षी, १. कुछ मेघ समय के हे 9९ 
हि ब ६ 
बासो, अकालवासी जासभेणे, णो अकालवर्षी नामंक:, नो कालवर्षी, हैं, असमय में बरस 


कालेेस्मीपे ध्य॑पि २. कुछ मेघ असमय में बरसने वाले होते 
कालयासी, एगे कालयासोबि, एकः , अकालबवष्यपि, है, समय पर बरसने वाले नहीं होते, 


अकालवासी वि, एगे णो कालवासो, एक: नो कालवर्षी, नो अकालवर्षी ३ कुछ मेघ समय पर भी बरसने वाले 

थो अकालवासी | होते है और असभ्य में भी बश्सने वाले 
होते है, ८ कुछ मेघ न समय पर 
बरसने वाले होते है और न असमय में ही 
बरसने वाले होते है । 


एजासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 

४ है--- १. कुछ पुरुष समय पर बरश्सने वाले 

कप पजिद तरस जे होते है, असमय में बरसने वाले नहीं होते, 

कालयासी णाससेगे, णो अकाल- कालवर्षी नामक:, नो अकालवर्षी, 4८ बक एहग बस ग गे मे बरस बे होते 

बासी, अकालवासी णामसेगे, णो अकालवर्षी नामेकः, नो कालवर्षी, है, समय पर बरसने वाले नहीं होते, 

कालवासी, एगे कालबासोीबि, एक: कालवष्यंपि, अकालवष्यंपि, ३. बुछ पुरुष समय पर भी बरसने वाले 

अकालवासोीधि, एगे णो कालवासी, एक नो कालवर्षी, नो अकालवर्षी । होते है और असमय में भी बरसने वाले 

होते हे, ४ कुछ पुरुष न समय पर बरसने 

आज वाले होते है और न असमय में ही बरसने 
वाले होते है । 

५३७. चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा-.. चत्वार: मेघाः प्रज्ञप्ताः तद्यथा...... ५३७ मेघ चार प्रकार के होते है--- 
खेत्तवासी णाममेगे, णो अखेत्त- क्षेत्रर्षी नामंक:, नो अक्षेत्रवर्षी, १ कुछ है मेघ उपजाऊ भूमि पर बरमने 
वासी, अखत्तवासी णामसेगे, णो अक्षेत्रवर्षी नार्मकः, नो क्षेत्रवर्षी, वाले होते है, ऊसर में बरसने वाले नहीं 


के मी एगे-  ललबोसो जि 2 8 अवष्यो होते, २ कुछ मेघ ऊसर भे बरसने बाले 
5 2 / एक क्षेत्रवर्ष्पि, अक्षेत्रवष्यंपि, होते है, उपजाऊ भूमि पर बरसने वाले 


अखेत्तवासीबि, एगे णो खेत्ततासी, एक: नो क्षेत्रवर्षी, नो अक्षेत्रवर्षी । नही होने, ३ कुछ मेघ उपजाऊ भूमि पर 

णो अखेत वासी । भी बरसने वाले होते है और ऊसर पर 

भी बरसने वाले होते है, ४. कुछ मेघ न 

उपजाऊ भूमि पर बरसने बाले होते हे 

और न ऊसर पर ही बरसने वाले होते ह । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुपजाता नि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 

पण्णत्ता, त॑ जहा... तद्यथा.-.... हैं-! कुछ पुरुष उपजाऊ भूमि पर बरसने 

लेत्ततासी णाममेगे, णो अखेत्त- क्षेत्रवर्षी नामंक, नो अक्षेत्रवर्षी, वाले होते है, ऊसर में बरसने वाले नही 

बासी, अल्लेत्तवासी णामसेगे,णो अक्षेत्रवर्षी नामैक:, नो क्षेत्रवर्पी होते, २. कुछ पुरुष ऊमर मे बरमने बाले 

८ > बम 0, है होते हैं, उपजाऊ भूमि पर बरसन वाले 
लेत्तवासो, एगे खेत्तवासोषि, एक: क्षेत्रवध्येपि, अक्षेत्रवर्ष्यपि, 


< < नहीं होते, ३. कुछ पुरुष उपजाऊ भूमि 
अश्लत्तवासीबि, एगे णो खेत्तवासी, एक- नो क्षेत्रवर्षी, नो अक्षेत्रवर्षी पर भी बरसने वाले होते है और ऊमर 
णो अखेत्तवासी । 


पर भी बरसने वाले होते है, ४. कुछ 
पुरुष न उपजाऊ भूमि पर बरसने वाले 
होते है और न ऊसर पर बरसने वाले 


होते है । 


ठाण (स्थान ) 


श३८. 


#रे६. 


अम्भ-पिय र-पर्द 

चलारि मेहा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
जणइसा णामसेगे, णो णिम्म- 
बहुत्ता, णिम्मबइता णाममेगे, णो 
जणइत्ता, एगे जणइत्ता वि, णिम्म- 
वइसतावि, एगे णो जणहत्ता, णो 
णिस्सवइसा । 


एबामेव चत्तारि अम्मप्यरों 
पण्णतता, त॑ जहा... 

जणइत्ता णामसेगे, णो णिम्म- 
बहइत्ता, णिम्मवइत्ता णाममेगे, णो 
जणहइत्ता, एगे जणइत्तावि, णिम्म- 
वबइत्तावि, एगे णो जणइत्ता, णो 
णिम्मवह्त्ता । 


राय-पद 

चत्तारि मेहा पण्णसा, त जहा... 
देसवासी णामसेगे, णो सव्ववासी, 
सय्यवासी णाममेगे, णो देसबासी, 
एगे देसवासीधि, सब्ववासी वि, 
एगे णो देसवासी, णो सय्ववासी । 


एयामेब चततारि रायाणो पण्णत्ता, 
ते जहा... 

वैसाधिवती णाससेगे, णो सब्यवा- 
घिवती, सब्ववाधिवतोी णामसेगे, 


डंडल 


अम्या-पितृ-पदम्‌ 

चत्वारः मंघा: प्रज्प्ताट, तद्यथा-.. 
जनथिता नामक:, नो निर्मापयिता, 
निर्मापयिता नामेक:, नो जनयिता, 
एक: जनयिताउपि, निर्मापयिता5उपि, 
एक: नो जनयिता, नो निर्मापगिता। 


एवमेव चत्वारः: अम्बापितर प्रन्नप्त:, 
तदयथा-- 

जनयिता नामक:, नो निर्मापयिता, 
निर्मापयिता नामक., नो जनयिता, 
एक. जनयिता5पि, निर्मापयिता5पि, 
एक: नो जनयिता, नो निर्मापयिता। 


राज-पदम्‌ 


चत्वार. मंघा: प्रज्नप्ता', तदयथा 
देशवर्षी नाममक:, नो सर्ववर्षी, 
सर्ववर्षी नामंक', नो देशवर्षी, 
एक: देशवष्यंपि, सर्वेवष्येपि, 
एक: नो देशवर्षी, नो सर्ववर्षी । 


एबमेव चत्वार: राजान: 
तद्यथा.... 

देशाधिपति: नामेकः, नो सर्वाधिपति:, 
सर्वाधिपति: नामंकः, नो देशाधिपति:, 


अज्ञप्ता, 


१३८. 


स्थान ४ : सूत्र ५३८-५३६ 


अम्बा-पित-पद 
भैघ चार प्रकार के होते हैं--- 
१. कुछ मेघ धान्य को उत्पन्न करने वाले 
होते है, उसका निर्माण करने बाले नहीं 
होते, २. कुछ मेघ धान्य का निर्माण करने 
वाले होते है, उसको उत्पन्न करने वाले 
नही होते, ३ कुछ मेघ धान्य को उत्पन्न 
करने वाले भी होते है और उसका 
निर्माण करने वाले भी होते है, ४. कुछ 
मेघ न धान्य को उत्पन्न करने वाले होते 
है और न उसका निर्माण करने वाले ही 
होते हैं । 
इसी प्रकार माता-पिता भी चार प्रकार 
के होते है-- 
१. कुछ माता-पिता सनन्‍्तान को उत्पन्त 
करने वाल होते है, उसका निर्माण करने 
वाले नहीं होते, २. कुछ माता-पिता 
संतान का निर्माण करने वाले होते है, 
उसको उत्पन्न करने वाले नहीं होते, 
३. कुछ माता-पिता सतान को उत्पन्न 
करने वाले भी होते है और उसका 
निर्माण करने वाले भी होते है, ४ कुछ 
माता-पिता न सतान को उत्पन्न करने 
वाले होते है और न उसका निर्माण करने 
वाले ही होते है । 


राज-पद 


. मेध चार प्रकार के होते है--- 


१ कुछ मेघ किसी एक देश मे ही बरसते 
है, सब देशों में नहीं, ?. कुछ मेध सब 
देशो में बरसते है, किसी एक देश से 
नही, ३ कुछ मेघ किसी एक देश मे भी 
बरसते है और सब देशों मे भी बरसले है, 
४. कुछ मेघ न किसी एक देश में बरसते 
है और न सब देशों मे ही बरसते है । 
इसी प्रकार राजा भी चार प्रकार के होते 
हैं--.- 


१. कुछ राजा एक देश के ही अधिपति 
होते है, सब देशो के अधिपति नहीं होते, 


ठारण (स्थान) डघू० स्थान ४: सूत्र ५४०-४४१ 


णो देसाधिवतो, एगे देसाघिव- एक. देशाधिपतिरपि, सर्वाधिपतिरपि, २. कुछ राजा सब देशो के ही अधिपति 
तीबि, सब्बाधिषतीजि, एगे जो एक: नो देशाधिपति', नो सर्वाधिपति: । होते है, एक देश के अधिपति नही होते, 


देसा घियती, णो संव्धाधिवती । ३. कुछ राजा एक देश के भी अधिपति 
होते है और सब देशों के भी अधिपति 


होते है, ४. कुछ राजा न एक देश के 
अधिपति होते है और न सब देशो के ही 


अधिपति होते है । 

सेह-पढ मेघ-पवस्‌ मेघ-पद 

५४०. चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा... चत्वार मंघा प्रज्ञप्ता , तद्यधा--..._ ५४०. मेघ चार प्रकार के होते है-- 
पुक्ललसंबटले पज्जुण्णे, जीमते पुष्कलसवर्त्त , प्रधुम्त:, जीमृत:, जिम्ह । १. पुष्कलसंवर्त,. २. प्रशुम्न, 
जिम्मे । ३. जीमूत, ४. जिम्ह । 
पुक्खलसंवट्टए णं॑ महामेहे एगेणं पुप्कलसंवत्त महामेघ. एकेन वर्षण पुष्कलसवर्त महामेघ एक वर्षा से दस 
वासेणं दसवाससहस्साइ भावेति। दशवर्षसहस्नाणि भावयति । हजार वर्ष तक पृथ्वी को स्निग्ध कर देता है, 
पज्जुण्णे ण॑ं सहामेहे एगेणं वासेण प्रद्युम्त महामेघ एकेन वर्षण दहावर्ष- प्रयुम्न महामेथ एक वर्षा से एक हजार 
वसबाससयाहं भावेति । शतानि भावयति । वर्ष तक पृथ्वी को स्तिग्ध कर देता है, 
जीमूते ण॑ महामेहे एगेणं बासेण जीमूत महामेघः एकेन वर्षण दशवर्षाणि जीमूत महामेघ एक वर्षा से दस वर्ष तक 
दसवाससयाईं भावेति । भावयति । पृथ्वी को स्निग्ध कर देता है, 
जिम्से ण॑ महामेहे बहुहि बासेहि जिम्ह महामेघ. बहुभिवंर्ष एक वर्ष जिम्ह महामेघ अनेक बार बरस कर एक 
एगं वबासं भावेति वा ण वा भावयति वा न वा भावयति । वर्ष तक प्रथ्वी को स्तिग्ध करता है और 
भयवेति। नही भी करता । 
आयरिय-पद॑ं आचाये-पदम्‌ आच्षार्य-पद 

भ४१. चततारि कफरंडगा पण्णता, त॑ चत्वार करण्डका' प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... ५४१. करण्डक चार प्रकार के होते है-- 
जहा... १. शवपाक-क रण्डक----चाण्डाल का 
सोवागकरंडए,  वेसियाकरंडए, श्वपाककरण्डक', वेश्याकरण्डक', करण्डक्‌, २. वेश्या-करण्डक, 
गाहावतिकरंडए, रायकरंडए । गृहपतिकरण्डक:, राजकरण्डक । ३. गहपति-करण्डक, ४. राज-करण्डक । 
एवामेव चत्तारि आय रिया पण्णत्ता, एवमेव चत्वार:, आचार्या: प्रज्ञप्ता:, इसी प्रकार आचार्य भी चार प्रकार के 
त॑ जहा... तद्यथा. होते है-- 
सोवागकरंडगससाणे,  वेसिया- इ्वपाककरण्डकसमान', वेश्याकरण्डक- १. श्वपाक-करण्डक के समान, 
करंडगसमाणे, गाहावतिकरंडग- समान., गृहपतिकरण्डकसमान:, २. वेश्या-करण्डक के समान, 
समाणे, रायकरंडगसमाणे । राजकरण्डकसमान: । ३. गृहपति-करण्डक के समान, 


४. राज-करण्डक के समान'*। 


ठाण (स्थान) 


५४२. खलारि रबखा पण्णसा, त॑ जहा... 


साले णाममेगे सालपरियाए, 
साले जासमेगे एरंडपरियाए, 
एरंडे जामसेगे सालपरियाए, 
एरंडे णाममेंगे एरंडपरियाएं। 


एबासेव खततारि आयरिया पष्णत्ता, 
त॑ जहा... 

साले णामसेगे सालपरियाए, 
साले णाममेगे एरंडपरियाए, 
एरंडे णामसेगे सालपरियाए, 
एरडे जाममेगे एरंडपरियाए। 


५४३. चत्तारि रुका पण्णत्ता, तं जहा... 


साले णामसेगे सालप रिवारे, 
साले णामसेगे एरंडपरिवारे, 
एरंड णजामभेगे सालपरियारे, 
एरंड णामसेगे एरंडपरिवारे । 


एवबामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

साले मामसेगे सालपरिवारे, 
साले णाममेगे एरंडपरिवारे, 
एरंडे णामसेगे सालपरिवारे, 
एरंडे णाममेंगे एरंडपरिवारे। 


ड४१ 


चत्वार: रुक्षा: प्रज्मप्ता, तदयथा-.- 


शाल: नामक: शालपर्यायक:, 
शाल: नामक. एरण्डपर्यायक:, 
एरण्ड: नामैक: शालपर्यायक:, 
एरण्ड: नामक: एरण्डपर्यायक: । 


एबमेव चत्वार: आचार्या: प्रज्मप्ता:, 
तदयथा..... 

शालः: नामक: 
शालः: नामक 
एरण्ड: नामक: 
एरण्ड: नामक: 


शालपर्यायक', 
एरण्डपर्यायक:, 
शालपर्यायक', 
एरण्डपर्यायक: । 


चत्वार: रुक्षा: प्रज्नप्ता', तद्यथा.... 
शालः नामक: झालपरिवार , 
शालः नार्मकः एरण्डपरिवार:, 
एरण्ड: नामक: शालपरिवार , 
एरण्ड: नामक: एरण्डपरिवार:। 


एवमेव चत्वार: आचार्या: प्रज्मप्ता:, 
तद्यथा.-.... 

शालः नामक: 
शालः नामक. 
एरण्ड: नामक: 
एरण्ड: नामैकः 


शालूपरिवार:, 
एरण्डपरिवार:, 
शालपरिवार:, 
एरण्डपरिवार: । 


५४२. 


५४३ 
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वृक्ष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ वृक्ष शाल जाति के होते है और 
वे शाल-पर्याय--विस्तुत छाया वाले होते 
हैं, २. कुछ ब॒क्ष शाल जाति के होते हैं 
और बे एरण्ड-पर्याय---अल्प छाया वाले 
होते है, ३. कुछ वृक्ष एरण्ड जाति के होते 
है ओर वे शाल-पर्याय बाले होते हैं, 
४. कुछ वृक्ष एरण्ड जाति के होते हैं और 
वे एरण्ड-पर्याय वाले होते हैं । 


इसी भ्रकार आचार्य भी चार प्रकार के 
होते है-- 

१. कुछ आचार्य शाल [ जातिमान्‌ ] होते 
हैं और वे शाल-पर्याय--ज्ञान, क्रिया, 
प्रभाव आदि से सम्पन्न होते है, २. कुछ 
आचार्य शाल [जातिमान्‌ ] होते है और 
वे एरण्ड-पर्याय--ज्ञान, क्रिया, प्रभाव 
आदि से शून्य द्वोते हे, ३. कुछ आचार्य 
एरण्ड होते है और वे शाल-पर्याय से 
सम्पन्न होते हैं, ४ कुछ आचार्य एरण्ड होते 
हैं और वे एरण्ड-पर्याय से सम्पन्त होते है । 
वृक्ष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ वृक्ष शाल होते है और वे शाल 
परिवार वाले होते है--शाल वृक्षों से 
घिरे हुए होते है, २ कुछ वक्ष शाल होते 
है और वे एरण्ड परिवार वाले होते है, 
३. कुछ वृक्ष एरण्ड होते है और वे शाल- 
परिवार वाले होते है, ४ कुछ वृक्ष एरण्ड 
होते है और बे एरण्ड परिवार वाले होते 
है। 


इसी प्रकार आचार्य भी चार प्रकार के 
होते है -- 

१ कुछ आचार्य शान होते है और वे 
शाल-परिवार - योग्य शिष्य-परिवार 
वाले होते है, २ कुछ आचार्य शाल होते है 
और वे एरण्ड-परिवार-- अयोग्य-शिष्य 
परिवार वाले होते है, २. कुछ आचार्य 
एरण्ड होते है और वे शाल-परिवार वाले 
होते है, ४. कुछ आचार्य एरण्ड होते हूँ 
और वे एरण्ड-परिवार वाले होते है । 


ठाणं (स्थान ) 


संगहणी-गाहा 

१. सालदुसमज्भयारे, 

जह सालेणाम होइ दुमराया। 
हय सुदरआयरिए, 

सुंदरसीसे मुणेयच्ले ॥। 


२. एरंडसज्भयारे, 

जह साले णाम होई दुमराया 
इय सुंदरआयरिए, 
मंगुलसीसे मुणणेयव्वे ॥ 


३. सालदुसमज्भयारे, 
एरंडे णाम होइ दुमभराया। 
इय संगुलआयरिए, 
सुंदरसीसे मुणेयच्बे ॥ 


४. एरंडमज्भयारे, 

एरंडे णाम होइ दुराया। 
इय  संगुलआयरिए, 
मंपुलसीसे मुणेयख्वे ॥ 


भिक्‍खाग-पद 


४५४४. चसारि मच्छा पण्णत्ता, तं जहा... 


अणुसोयचारी,  पड़िसोयचारोी, 
अंतचारी, सज्कचारी । 


एवामेय चत्तारि भिक्‍खागा पषण्णत्ता, 
ते जहा... 
अजुसोयजारी, पड़िसोयचारी, 


अंतचारी, भज्कमबचारी । 


डशर 


संग्रहणी-गाथा 

१. णातद्रुममध्यकारे, 

यथा शालो नाम भवति द्रमराज: । 
इति सुन्दर' आचार्य , 

सुन्दर शिष्य. ज्ञातव्य, ॥ 


२ एरण्डमध्यकारे, 
यथा शालों नाम भवति द्वुमराज: | 
एव सुन्दर: आचाये , 
मगुल (असुन्दर:) शिष्य: ज्ञातव्यः ।॥। 


३- शालद्रममध्यकारे, 

एरण्डो नाम भवति द्रमराज.। 
एवं मगुल आचार्य, 

सुन्दर: शिष्यः ज्ञातव्य: ॥ 


४. एरण्डमध्यकारे, 

एरण्डो नाम भवति द्रुमराज:। 
एवं मगुलः आचार्य, 

मगुल, शिष्यः ज्ञातब्य: | 


भिक्षाक-पवम्‌ 

चत्वार. मत्स्या: प्रज्ञप्ता , तद्यथा-_ 
अनुश्नोतश्चारी, प्रतिश्रोतश्चारी, 
अन्तचारी, मध्यचारी । 


एवमेव चत्वार: भिक्षाकाः प्रन्नप्ता:, 
तदूयथा._ 

अनुश्नोतश्चारी, प्रतिश्रोतश्चारी, 
अन्तचारी, मध्यचारी । 
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संग्रहणी-गाथा 

१. जिस प्रकार शाल नाम का पृक्ष शाल- 
वृक्षो से घिरा हुआ होता है उसी प्रकार 
शाल-आचार्य स्वयं सुन्दर होते है और 
शाल परिवार- -सुन्दर शिव्य परिवार से 
परिवुत होते है, 

२ जिस प्रकार शाल नाम का वृक्ष एरण्ड- 
वृक्षों से घिरा हुआ होता है उसी प्रकार 
शाल आचार्य स्वय सुन्दर होते है और वे 
एरण्ड परिवार: --असुरुदर शिष्यो से 
परिवृत होते है, 

३ जिस प्रकार एरण्ड नाम का वृक्ष 
शाल-वक्षों से घिरा हुआ होता है उसी 
प्रकार एरण्ड-आचार्थ स्वय असुन्दर होते 
है और वे शाल परिवार---सुस्दर शिष्यों 
से परिवृत होते है, 

४ जिस प्रकार एरण्ड नाम का वृक्ष 
एरण्ड-वक्षो से घिरा हुआ होता है उसी 
प्रकार एरण्ड-आचार्य स्थवय भी असुन्दर 
होते है और वे एरण्ड परिवार---अमुन्दर 
णिष्यों से परिवृत होते है । 


भिक्षाक-पद 
मत्म्य चार प्रकार के होने हैं--- 

१ अनुस्रोतचारी--प्रवाह के अनुकूल 
चलने वाले, २, प्रतिन्नोतघारी --.प्रवाह 
के प्रतिकूल चलने वाले, ३. अन्तचा री--- 
किनारो पर चलने बाले, ४. मध्यचा री--- 
बीच में जलने वाले । 

इसी प्रकार भिक्षुक भी चार प्रकार के 
होते है -- 

१ अनुश्नोतचारी, २. प्रतिश्रोतचारी, 

रे अन्तचारी, ४. मध्यचारी | 


ठाणं (स्थान ) 


गोल-पद॑ं 


५४५. चत्तारि गोला पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
सधसित्थगोले, जउगोले, दारुगोले, 


सद्ठियायोले । 

एवासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
मधुसित्यगोलससाणे, जउगोल- 
सम्राणे, दारुगोलससाण, मट्टिया- 
गोलसमाणे । 


५४६. चजारि गोला पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अयगोले, तउगोले, तंबगोले, 
सीसगोले । 


एयबासेव चत्तारि पुरिसजाया 


पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
अयगोलसमाणे, *तलउगोलसमाण, 


तंबगोलसमाणे”, सोसगोलसमाण । 


५४७. चत्तारि गोला पण्णत्ता, त॑ जहा... 


हिरण्णगोले, सुबण्णगोले, रयमण- 
गोले, बय रगोले । 


एबासेव. चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा-... 
हिरण्णमोलससाणे, *सुबण्णगोल- 
समाणे, रयगणगोलसमाणे , बयर- 
गोलसमाणे । 


पत-पढें 
५४८, चत्तारि पसा पण्णत्ता, त॑ जहा. 


असिपस्ते, करपत्ते, खुरपत्ते, कलंब- 


जोरियापलें । 


डरे 


गोल-पदम्र्‌ 

चत्वार: गोला: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-.... 
मघृसिक्थगोल:, जतुगोल:, दारुगोल:, 
मृत्तिकागोल. । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

मधुसिक्थगोलसमान:, जतुगोलसमान:, 
दारुगोलसमान:, मृत्तिकागोलसमान. । 


चन्वार, गोला. प्रन्नप्ताट, तद्यथा-.... 
अयोगोल , त्रपुगीरूु., ताम्नगोल., 
शीशगोल. । 

एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

अयगोलसमान:, त्रपुगोलसमान:, 
ताम्रगोलसमान., शीशगोलूसमान: । 


चत्वार गोला' प्रज्ञप्ता , तद्यथा-... 
हिरिण्यमोरू.,, सुवर्णगोलः, रत्नगोलः, 
बच्भगोलः । 


एबमेव. चत्वारि 
प्रज्ञप्तानि, तदयथा-.. 
हिरण्यगोलसमानः, सुवर्णगोलसमान:, 
रत्नगोलसमान., वज्भगोलसमान । 


पुरुषजातानि, 


पत्र-पदस्‌ 

चत्वारि पत्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... 
असिपत्रं, करपत्रं, क्षुरपत्रं, कदम्ब- 
चीरिकापत्रम्‌ । 


४४५. 


४४६, 


प्र४८७. 


भ््ड८ 


स्थान ४ : सूत्र ५४४-५४८ 


गोल-पद 
गोले चार प्रकार के होते है--- 

१. सधुसिक्ध--पोम का गोला, २. जतु-- 
लाख का गोला, ३. दार--काष्ठ का 
गोला, ४. मृत्तिका --मिट्टी का गोला । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१. मधुसिक्थ के गोले के समान, २. जतु 
के गोल के समान, ३. दारु के गोले के 
समान, ४. मृत्तिका के गोले के समान! । 
गोले चार प्रकार के होते है -- 

१ लोहे का गोला, २. त्र॒पु---रॉगे का गोला, 
३ ताँबे का भोला, ४. शीश का गोला । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है-.. 

१ लोहे के गोले के समान, २ त्पु के 
गोले के समान, ३. तांबे के गाले के 
समान, ४ शीशे के गोले के समान '*। 
गोले चार प्रकार के होते है--- 

१ हिरण्य--चाँदी का गोला, 

२ सुबर्ण --सोने का गोला, ३ रत्न का 
गोला, ४ वज्ञ्ञ॒सत्न का गोला । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
१ हिरण्य के गोले के समान, २ सुवर्ण के 
गोले के समान, ३ रत्नके गोले के समान, 
४. वद्धरत्न के गोले के समान'*। 


पतन्न-पद 


पत्र---फलक चार प्रकार के होते है--- 

१ अभिपत्र --तलवार का पत्र, 

२. करपत्र--करोत का पत्र, ३. क्षरपत्र--- 
छरे का पत्च, ४. कदम्बचीरिकापत्र--- 
तीखी नोक वाला घास या शस्त्र । 
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एबामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रश्नप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 

शहर लाल 4 अल के समान--तुरन्त स्नेह-पाश 
असिपशससाणे, *करफ्सससाणे, असिपत्रसमान:, करपत्रसमान:, 


खुरपतसमाणे', कलंबचीरिया- 
फ्लससाणे । 


कड-पद 


४९. चसारि कड़ा पण्णता, त॑ जहा... 


सुंबकडे, विदलकड़े, चम्मकड़े, 
कंबलकड़ें । 


क्षुरपत्रसमान., कदम्बची रिकापत्रसमान:। 


कट-पदम 

चत्वार: कटा: प्रज्नप्ता:, तद्यथा-..- 
सुम्बकट: विदरकट:, चर्मकटः:, 
कम्बलकट. । 


४४६. 


को छेढ देने वाला, २ करपत्र के समान-- 
बार-बार के अभ्यास से स्नेह-पाश को 
छेद देने वाला, ३. क्षुरपत्र के समान--- 
थोड़े स्नेह-पाश को छेद देने वाला, 
८. कृदम्ब चीरिका पत्र के समान--स्नेह 
छेद की इच्छा रखने वाला'''। 


कंट-पद 

कट [ चटाई | चार प्रकार के होते है -- 
१. सुम्बकट---घास से बना हुआ, 

२ विदलकट--बाँस के टुकड़ों से बना 
हुआ, ३ चर्मकट--चमडे से बना हुआ, 
४. कम्बलकट । 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव  चत्वारि पुरुषजातानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
पण्णत्ता, त॑ जहा... तद्यथा.... लिन 


सुबकड्समारण , *विदलक ड्समाणे, 
चसम्मकडसमाण्णं, कंबलकडसमाण । 


सुम्बकट्समान', विदलकटसमान', 
चर्मकटसमान', कम्बलकटसभान: । 


१ सुम्बकट के समान--अल्प प्रतिवन्ध 
वाला, २ विदलकेट के समान, बहु 
प्रतिबन्ध वाला, ३ चर्मकट के समान, 
बहुतर प्रतिबन्ध वाला, ४ कम्बलबट के 
समान, बहुतम प्रतिबन्ध वाला । 


तिरिय-परद तियेंग-पवम्‌ तियंग-पद 

४५०. चउव्विहा चउप्पया पषण्णता, त॑ चतुविधा: चतुष्पदा. प्रज्ञप्ता,, ५५०, चतुष्पद--जानवर चार प्रकार के होते है 
जहा... तद्यथा..... १ एक खर वाले- घोड़े, गधे आदि, 
एगरुरा, दुखुरा, गंडोपदा, एकखुराः द्विखुराः गण्डिपदा. सनखपदा.। २ दो खर वाने--गाय, भैस आदि, 
सणप्फया । 


५५१. चउच्विहा पक्छी पण्णत्ता, त जहा- 


चम्मपकक्‍्खी, लोसपक्ली, समुग्ग- 
पक्‍ली, विततपक्ली। 


चतुविधा: पक्षिण: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-_ ५५१ 


चमंपक्षिण., लोमपक्षिण:, समुद्गपक्षिण', 


विततपक्षिण: । 


३ गण्डीपद- स्वर्णकार की अहरन की 
तरह गोल पैर वाले --हाथी, ऊट आदि, 
४. सनखपद---नख सहित पैर बाले-- 
सिह, कु आदि। 


पक्षी चार प्रकार के होते है --- 

१ अर्मपक्षी-- जिनके पंख चमड़े के होते 
है, चमगादड़ आदि, २. रोमपक्षी--- 
जिनके पख रोएँदार होते हैं, हस आदि, 
३. समुद्गपक्षी-- जिनके पंख पेटी की 
तरह खुलते हैं और बन्द होते हैं, 
४. विततपक्षी--जिनके पंख सदा खुले 
ही रहते है २ 
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शभरे. 


४ ४. 


जउविविहा खुडुपाणा पण्णता, ते 
जहा.....बेंहूं दिया, तेहंदिया, 
खड़रिदिया, संसुच्छिमपंलिदिय- 
लिरिक्लजोणिया । 


भिक्‍लाग-पद॑ं 


चत्तारि पकक्‍ली पण्णतसा, त॑ जहा... 
णशिवतितसता णाममेगे, णो परिवइत्ता, 
परिवबददसा णासमंगे, णो णिवतित्ता, 
एगे णिवलिसावि, परिवद्दत्तावि, 
एगे णो णिवतिसा, णो परि- 
बइता । 


एबासेव चत्तारि भिक्‍लागा 
पण्णतता, त जहा... 

णिवतित्ता णाममेंगे, णो परिवद्त्ता, 
परिवदत्ता णासमेंगे, णो णिवतित्ता, 
एगे णिबतिसावि, परिवइत्तावि, 


एगे णो णिवतित्ता, णो परिवइत्ता। 


णिक्कट्ठु-अणिवकट्ठु-पदं 
लत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

णशिक्‍्कट्ठ णाससेंगे णिक्कट्ठ , 
णिककट्टू_ णाससेंगे अणिक्‍कदट्ठ , 
अणिवकट् णाससेगे णिक्कट्ट , 
अणिषकट्ट जासमेंगे अणिषक्द्र । 


है.2. 4. 


ष्द्र 
स्थान व्र: सूत्र ५२-५५४ 


चतुविधा: क्षुद्रप्राणा: प्रश॒प्ता:, तद्यथा..... १५२. शुद्रआणी चार प्रकार के होते है-- 


हीन्द्रिया:, त्रीन्द्रिया,, चतुरिन्द्रिया:, 
सम्मूच्छिमपज्चेन्द्रियतियंगूयो निका: । 


भिक्षाक-पदम्‌ 

चत्वार: पक्षिण: प्रज्नप्ताल, तदयथा.... 
निपतिता नाममकः, नो परिकब्रजिता, 
परिब्रजिता नार्मकः, नो निपतिता, 
एक' निपतिता5पि, परिब्रजिता$पि, 


एक: नो निपतिता, नो परिब्रजिता। 


एवमेव चत्वार. भिक्षाका' प्रन्मप्ता, 
तदयथा-._ 

निपतिता नामेकः, नो परिज्रजिता, 
परिब्रजिता नामेक:, नो निपतिता, 
एक: निपतितारउपि, परिब्रजिता$पि, 
एक: नो निपतिता, नो परिवब्रजिता। 


निष्कृष्ट-अनिष्कृष्ट-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा..... 

निष्कृष्टः नामकः निष्कृष्ट., 
निष्कृष्ट: नामक: अनिष्कृष्ट:, 
अनिष्कृष्ट: नामैक: निष्कृष्ट:, 
अनिष्कृष्ट: नामंक: अनिष्कृष्ट: । 


भ५रे. 


प्प४, 


१. द्वीन्द्रिय, २. त्ीन्द्रिय, ३. चतुरीन्द्रिय, 
४. सभूच्छिमपंचेन्द्रियतियंक यौसिक । 


भिक्षाक-पद 

पक्षी चार प्रकार के होते है--- 

१, कुछ पक्षी नीड से नीचे उतर सकते है, 
पर उड नहीं सकते, २. कुछ पक्षी उड 
सकते है पर नीड़ से नीचे नहीं उतर सकते 
३ कुछ पक्षी नीड से नीचे भी उतर सकते 
है और उड भी सकते है, ४ कुछ पक्षी त 
नीड़ से नीचे उतर सकते है और न उड़ 
ही सकते है। 

इसी प्रकार भिक्षक भी चार प्रकार के 
होते है-- 

१ कुछ भिक्षुक भिक्षा के लिए जाते है 
पर अधिक घूम नही सकते, २. कुछ भिक्षुक 
भिक्षा के लिए घूम सकते है पर जाते नही 
३ कुछ भिक्षुक भिक्षा के लिए जाते भी 
है और घृम भी सकते है, ४. कुछ भिक्षुक 
न भिक्षा के लिए जाते है और न घूम ही 
सकते है ।' 


निषकृष्ट-अनिष्कृष्ट-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष शरीर से भी निष्कृष्ट--- 
क्षीण होते है और कषाय से भी निष्कृष्ट 
होते है, २ कुछ पुरुष शरीर से निष्क्ृष्ट, 
किन्तु कषायथ से अनिष्कृष्ट होते है, 
३ कुछ पुरुष शरीर से अनिकृष्ट, किन्तु 
कषाय से निष्कृष्ट होते है ४. कुछ पुरुष 
शरीर से भी अनिष्कृष्ट होते है भौर 
कथाय से भी अनिष्कृष्ट होते है। 
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५५५. चसारि पुरिसजाया पण्णसा, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ५५५. पुरुष चार प्रकार के होते है-- 


जहा... तदयथा.... १. कुछ पुरुष शरीर से भी निष्कृष्ट होते 
शिक्कट्ट जाममेंगे णिककट्र॒ुप्पा, निष्कृष्ट: नामक: निष्कृष्टात्मा, हैं और उनकी आत्मा भी निम्कृष्ट होती 
णिक्कट्ं_ णाममेंगे अणिक्कट्ट॒प्पा, निष्कृष्ट: नार्मक:ः अनिष्कृष्टात्मा, है, २. कुछ पुरुष शरीर से निष्कृष्ट होते 
अणिक्कट्र णाससेंगे णिक्कट्रुप्पा, अनिष्कृष्ट. नामेकः निष्छृष्टात्मा, हू, पर उनकी आत्मा निष्क्ृष्ट नही 
अजिवकट्ू णामससेंगे अणिक्कट्ुप्पा। अनिष्कृष्ट' नामक. अनिष्कृष्टात्मा। होती, ३. कुछ पुरुष शरीर से अनिष्कृष्ट 


होते है, पर उनकी आत्मा निष्कृष्ट होती 
है, ४. कुछ पुरुष शरीर से भी अनिष्कृष्ट 
होते है और आत्मा से भी अनिष्कृष्ट 


होते है । 
ब॒ध-अबुध-पद बुध-अब॒ध-पदसम्‌ बध-अब॒ुध-पद 
५५६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ५५६, पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

जहा... तद्यथा..... १ कुछ पुरुष ज्ञान से भी बुध होते और 
बृहे णाममेगे बुहे, बुध: नामक: बुध:, आचरण से भी बध होते है, २ कुछ पुरुष 
बुहे णाममेंगे अबुहे, बुध' नामक: अबुध', जान से ब॒ध होते है, किन्तु आचरण से 
अबुहे णाममेंगे बुहे, अबुध: नामक: बुध:, बुध नही होते, ३ कछ पुरुष ज्ञान से अबध 
अबुहे णाममेंगे अबुहे । अबुध: नासेक' अबृुधः । :. होते है, किन्तु आचरणसे बंध हाते ह, 


४ कुछ पुरुष ज्ञान से भी अबध होते है 
और आचरण से भी अबृध होते है ।"* 
४५७. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ चत्वारि पुरुपषजातानिप्रज्ञप्तानि, ५५७ पुरुष चार प्रकार के होते है -- 


जहा... तद्यथा... १ कछ पुरुष आचरण से भी बध होते है 

बुध णासमेंगे बरुधहियए, बुध: तामंक: बुधहृदय , और उनका हृदय भी बुध - विवेचनाशील 

बुधे णासमेंगे अबुधहियए, बुध: नामेंक अबुधहृदय., होता है, २. कुछ पुरुष आचरण से बृध 

अबुधे णामभंगे बुधहियए, अबुध नामक. बुधहृदय', होते है, पर उनका हृदय बुध नहीं होता, 

अबुधे णाममभेगे अबुधहियए । अबुध नामक: अबुधहृदय । ३ कुछ पुरुष आचरण से बध नही होते, 
पर उनका हृदय बंध होता है, ४ कुछ 
पुर्ष आचरण से भी अब्ध होने है और 
उनका हृदय भी अबुध होता है। 

अणुकंपग-पद अनुकम्पक-पदम्‌ अनुकम्पक-पद 

५५८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ चत्वारि पुरुषजातानि प्रशप्तानि, ५५८. पुरुष चार प्रकार के होते है--- 
जहा... तद्यथा..._ 


१. क॒ुछ पुरुष आत्मानुकपक---आत्म-हिलत 


आयाणुकंपए णासमेंगे, णो पराणु- आत्मानुकम्पक: नामक, नो परानु- में प्रवृत होते है, पर परानकपक-.. 


ठाशं (स्थान) 


४५६. 


५६०. 


२३६५१: 


६२. 


कंपए, पराणकंपए णामसेंगे, णो 
आयाणुकंपए, एगे आयाणुकपए वि, 
पराणुकंपए थि, एगे जो आयाणु- 
कंपए, णो पराणकंपए । 


संवास-पद॑ं 
चउब्विहे संवासे पष्णसे, त॑ं जहा... 
दिव्वे आसुरे रकखसे माणुसे । 


घउ व्विधे संवासे पण्णत्तें, त॑ जहा... 
देये णाममे गे देवीए स्वि संवासं 
गच्छति, देये णामसेगे असुरोए 
संद्धि संबासं गच्छ ति, असुरे णाम- 
सेंगे देवीए साद्धि संबासं॑ गच्छति, 
असुरे णाससेंगे असुरोए सर्मद्ध 
संबासं गछछति । 

चअउव्यिधे संबासे पण्णसे, त॑ जहा... 
देवे णाममेंगे देवीए सर््धि संवासं 
गच्छति, देवे णामसेगे रक्खसीए 
सर संवासं गछ्छति, रक्‍्खसे 
शामसेग देवीए सछ्धि संबासं 
गच्छति, रक्‍्ससे णासमेगे रक्ख- 
सोए सर््धि संवास गच्छति । 
खडब्विधे संवासे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
देवे जाममेंगे देवीए सज्धि संवासं 
गरु्छति, देवे णामसेगे मणुस्सोए 
सझि संबास गछछति, मणुस्से 
शाममेगे वेबीए सद्धे संवासं 
गच्छति, भ्णुस्से णामसेगे सणु- 
ससीए सर्द्धि संवासं गच्छति । 


४४७ 


कम्पक:, परानुकम्पक: नामेकः, नो 
आत्मानुकम्पक:, एक: आत्मानुकम्पको- 
$पि, 


परानुकम्पको5षपि, एक: नो 
आत्मानुकम्पक:, नो परानुकम्पक: । 


संवास-पदम्‌ 
चतुविध: संवास: प्रज्ञप्त:, तदयथा..... 
दिव्य:, आसुर:, राक्षस:, मानुष: । 


चतुविध. संवास: प्रज्ञप्त:, तद्यथा..... 
देव: नामक: देव्या साध सवासं गच्छति, 
देव: नामक. असुर्या सार्ध संवासं गच्छति, 
असुरः नामक. देव्या सार्ध संवास गच्छति, 
असुर: नामेकः असुर्या सार्थ सवासं 
गच्छत्ति । 


चतुविध: सवास प्रज्ञप्त.,, तद्यथा_. 
देव' नामक. देव्या सार्घध सवास गच्छति, 
देव: नामक: राक्षस्था सार्ध सवासं 
गच्छति, राक्षस: नामेक्र: देव्या सार्घ 
संवासं गचछति, राक्षस. नामक. राक्षस्था 
सार्घ सवासं गच्छति । 


९ 


न्फक 


चतुविध: सवास: प्रज्ञप्त:, तद्यथा-... 
देव: नामेक: देव्या साध सवास गच्छति, 
देव: नामेक: मानुष्या सार्ध संवासं 
गच्छति, मनुष्यः नामक: देव्या सार्घ 
संवासं गच्छति, मनुष्य: नामेक: मानुष्या 
सार्ध संवा्सं गच्छति । 


श्र 


व] 


२६०. 


स्थान ४: सूत्र ५५६-५६२ 


परहित मे प्रवृत्त नही होते, जैसे--- 
जिनकत्पिक मुनि, २. कुछ पुरुष परानु- 
कपक होते है, पर आत्मानुकपक नहीं 
होते, जेसे---कृतकार्य तीर्थंकर, ३. कुछ 
पुरुष आत्मानुकपक भी होते है और 
परानुकपक भी होते है, जैसे--स्थविर 
कल्पिक मुनि, ४ कुछ पुरुष न आत्मा- 
नुकंपक होते है और न परानुकंपक ही होते 
हैं, जैसे--.-क रकर्मा पुरुष | 


संवास-पद 

सबवास---मैथन चार प्रकार का होता है-- 
१. देवताओं का, २. असुरो का, 

३. राक्षसो का, ४ मनुष्यों का । 
सवास बार प्रकार का होता है--- 

१. कुछ देव देवियों के साथ सवास करते 
है, २ कुछ देव असुरियों के साथ सवास 
करते है, ३. कुछ असुर देवियों के साथ 
सवास करते है, ४ कछ असुर असूरियों 
के साथ सवास करते है । 


. सवास चार प्रकार का होता है--- 


१ कुछ देव देवियों के साथ सवास करते 
है, २ कछ देव राक्षसियों के साथ सवास 
करते है, ३. कुछ राक्षस देवियों के साथ 
सवास करते है, ४. कुछ राक्षस राक्षसियों 
के साथ सवास करते है। 


सवास चार प्रकार का होता है--- 

१ कुछ देव देवियों के साथ सवास करते 
हैं, २ कछ देव मातुषियों के साथ सवास 
करते हैं, ३. कुछ मनुष्य देवियों के साथ 
सवास करते है, ४. कछ मनुष्य मानुषियो 
के साथ संवास करते है। 


ढाणं (स्थान) 


४६३. चउच्विधे संबांसे पण्णसे, त॑ जहा... 


.' असुरे जामसेगे असुरीए संद्ि 
संबास॑ गच्छति, असुरे णासमेगे 
रकक्‍्खसोए सर्द संवासं गच्छति, 


रक्लसे णगामभेगे 


असुरीए सर्कि 


संबासं गचछ्छति, रकक्‍खसे जाममेगे 
रबखसीए सद्धि संवासं गच्छति । 


४५६४. शउब्विध संबासे पण्णत्ते, तं जहा... 


असुरे णामसेगे असुरोए सद्धि 
संबासं गरछति, असुरे णाममेगे 
मणुस्सीए संद्धि संवास गच्छति, 


सजस्से णामसेगे 


असुरीए संधि 


संबासं गच्छति, सणुस्से णामसेगे 
मणुस्सीए सद्धि संवास गछछति । 


५६५. चउब्विधे संवासे पण्णत्ते, तं जहा... 


रकक्‍्लसे णामसेंगे रक्खसोए सद्ध 
संवासं गच्छति, रक्‍्खसे णाममेगे 
सणुस्सोए सर्द्धि संवासं गच्छति, 
सणुस्से णासमेगे रक्‍्ससीए सर्द्ध 
संवासं गरछति, सणुस्से णाममेंगे 
समणुस्सीए सद्धि संवासं गच्छति। 


अबद्धंस-पर्द 


५६६. चउब्यिहे अबद्धंसे पण्णत्ते, त॑ 


जहा... 


आसुरे, 
देवकिब्बिसे । 


आभिओगें, 


संमोहे, 


५६७. चर्डाहू ठार्णेहि जीवा आसुरत्ताए 
कम्म परारेंति, तं॑ जहा..... 


कोबसोलताए, 
शंसत्त तवोकम्सेण, 
जीवपाए । 


पाहुडसोलताए, 
णिमित्ता- 


ड्श्प८ 


चतुविध: संवासः प्रज्ञप्त,, तद्यथा-- 
असुरः नामक: असुर्या सार्ध सवासं 
गच्छति, असुर: तामेकः राक्षस्या साध 
संवास गच्छति, राक्षस' नामक: असुर्या 
साध सवास गच्छति, राक्षस: नामेकः 
राक्षस्या सार्ध सवास गच्छति । 


चतुविध' संवास: प्रज्ञप्त , तद्यथा-... 
असुरः नामेक' असुर्या सार्ध सवास 
गच्छति, असुरः: नामक. मानुष्या सार्ध 
संवासं गच्छति, मनुष्य' नामक: असुर्या 
सार्ध सवास गच्छति, मनुष्य: नामक: 
मानुष्या सार्थ संवास गच्छति । 


चतुविध' सवास: प्रज्ञप्तः, तद्यथा..... 
राक्षस: नामक राक्षस्या सार्थ संवास 
गच्छति, राक्षस' नामक: मानुष्या सार्घ 
संवास गच्छति, मनुष्य. नामक: राक्षस्था 
सार्ध सवास गच्छति, मनुष्य, नामक: 
मानुष्या सार्ध सवास गच्छति । 


अपध्यंस-पदम्‌ 
चतुविध" अपध्वस. प्रज्ञप्त, तद्यथा..... 


आसुर:, आशभियोग', सम्मोह., 
देवकिल्बिष । 

चतुर्भि: स्थान: जीवा आयुरतया कर्म 
प्रकुबेन्ति, तद्यथा-.. 

कोपशीलतया, . प्राभुतशीलतया, 
ससकततपःकर्मणा, निमित्ताजीवतया। 


स्थान ४ : सुत्र ५६३-५६७ 


५६३. संवास चार प्रकार का होता है--- 


१. कुछ असुर असुरियों के साथ संवास 
करते है, २. कुछ असुर राक्षसियों के साथ 
सवास करते है, ३. कुछ राक्षस असुरियों 
के साथ सवास करते है, ४ कुछ राक्षस 
राक्षसियों के साथ सवास करते हैं। 


५६४ सवास चार प्रकार का होता है--- 


१. कुछ असुर असुरियों के साथ संवास 
करते है, ? कुछ असुर मानुषियों के साथ 
सवास करते है, ३. कुछ मनुष्य असुरियों 
के साथ सवास करते है, ४. कुछ मनुष्य 
मानुषियों के साथ सवास करते है। 


५६५ सवास चार प्रकार का होता है -- 


१ कछ राक्षस राक्षसियों के साथ मवास 
करते है, २ कछ राक्षस मानुषियों के साथ 
सवास करते है, ३. कुछ मनुष्य राक्षसियों 
के साथ सवास करने है, ८ कुछ मनुष्य 
मानुपियों के साथ सवास करते है । 


अपध्बंस-पद 


५६६. अपध्वस -साधना का विनाश चार प्रकार 


का है-- १ आसुर-अपध्वस, २. अभियोग- 


अपष्वस, ३. सम्मोह-अपध्बस, 


४ देवकिल्विष-अपध्वस ।'*५ 


५४६७. चार स्थानों से जीव आसुरत्व-कर्म का 


अर्जन करता है- -. 

१ कोपशीलता से, २. प्राभूत शीलता--- 
कलहस्वभाव से, ३ संसकत तप' कर्म--- 
आहार, उपधि की प्राप्ति के लिए तप 
करने से,४.निमित्त जीविता-निमित्त आदि 
बताकर आहार आदि प्राप्त करने से ।१९० 


ठार्ण (स्थान) ह डे स्थान ४ : सूत्र ४५६८-५७ १ 
५६८. चर्डाह ठार्णेहि जीवा आभि- चतुर्मिः स्थान: जीवा आभियोगतया क्रम॑ १६८- चार स्थानों से जीव आभियोगित्व-कर्म 


ओमगलाए कम्मं पगरेंति, तं जहा... प्रकुर्वन्ति, तदयथा..... का अर्जन करता है -- 
अत्तुक्कोसेणं,. परपरिवाएणं, आत्मोत्कर्षेण, परपरिवादेन, भूतिक॑सणा,.. १- जत्मोत्कर्ष --आत्म-गुणों का अभि- 
भूतिकम्मेंणं, कोठपकरणेणं। कौतुककरणेन । मान करने से, २ पर-परिवाद--दूसरों 


का अवर्णवाद बोलने से, ३. भूतिकर्म -- 
भस्म, लेप आदि के द्वारा चिकित्सा करने 
से, ४. कौतुककरण--मंत्रित जल से रनान 


कराने से ।!१६ 
५६९. चर्डाह ठार्णेहि जोबा सम्मोहत्ताएं चतुरभि: स्थाने' जीवा: सम्मोहतया कर्म ५६६, चार स्थानों से जीव सम्मोहत्व-कर्म का 
कम्मं पगरति, त॑ जहा... प्रकुबेन्ति, तद्यथा.... अजंन करता है--- 
उस्मग्गदेसणाए, भमग्गंतराएणं, उन्मागंदेशनया, मार्गान्‍तरायेण, कामा- १. उन्‍्मार्ग देशना--मिथ्या धर्म का 
कामासंसपओगेणं, भिज्जा णियाण- शसाप्रयोगेण, भिध्यानिदानकरणेन । प्ररूपण करने से, २. मार्गान्‍्तराय- --मोक्ष 
करणणं । मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए विध्न 


उत्पन्त करने से, ३. कामाशसाप्रयोग--- 
शब्दादि विषयों में अभिलापा करने से, 
४. मिथ्यानिदानकरण- - गुद्धि-पूरवंक 
निदान करते से [५ 

४७०. चर्जाह ठार्णोह जीवा देवकिब्बि- चतुरभि: स्थान: जीवा देवकिल्बिषिकृतया ५७० चार स्थानों से जीव देव-किल्विषिकत्व 


सियत्ताए कसम पगरेंति, तं जहा... कम प्रकुवेन्ति, तद्यथा-... कर्म का अजन करता है--- 

अरहंताणं अवष्णं वदमाणे, अहँतां अवर्ण बदन्‌, १ अहंन्तो का अवर्णवाद बोलन से, 
अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्णं अहंत्‌पज्ञप्तस्य धर्मस्य अवर्ण वदन्‌, २ अन्त प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद बोलने 
बदसाणे, आयरियउवज्कायाण- आचार्योपाध्याययो: अवर्ण वदन्‌, से, ३. आचार्य तथा उपाध्याय का अवर्ण- 
मवण्ण॑ वदमाणें, जाउबण्णस्स चतुर्वेणंस्य सघस्य अवर्ण बदन्‌ । वाद बोलने से, ४. चतुविध सघ का 
संघस्स अवण्ण बदमाणे । अवर्णवाद बोलने से ।!* 
पव्वज्जा-पद प्रत्रज्या-पद््‌ प्रश्रज्या-पद 


४७९१. जडव्विहा पव्थज्जा पण्णत्ता, त॑ चतुविधा प्रत्नज्या प्रज्॒प्ता, तद्यथा-.... ५७१. प्रत्नज्या चार प्रकार की होती है--- 


जहा..... 

इहलोगप डिबद्धा, परलोगपडिबद्धा, इहलोकप्रतिबद्धा, परलोकप्रतिबद्धा, १ इहलोक प्रतिबद्धा--इस जन्म की 

बुहुतोलोगपडिबद्धा, अध्पडिबद्धा। द्वयलोकप्रतिबद्धा, अप्रतिबद्धा । शुख कामना से ली जाने वाली, २. परलोक 
प्रतिबद्धा--परलोक की सुख कामना से 
ली जाने वाली, ३. उभयलोक प्रतिबद्धा--- 
दोनों लोको की सुख कामना से ली जाने 
वाली, ४. अंप्रतिबद्धा--इहलोक आादि 
के प्रतिबंध से रहित । 


ठाण (स्थान) ड६० स्थान ४ : सूत्र ४७२-५७६ 


५७२. चउब्थिहा पव्यज्जा पण्णला, त॑ चतुविधा प्र्रज्या प्रज्ञप्ता, तद्यधा-.. ५७२. प्र्रज्या चार प्रकार की होती है-- 


जहा १ पुरत:प्रतिबद्धा--शिष्य,.. आहार 
पुरओपडिबद्धा, मप्तओपडिबद्धा, पुरत:प्रतिबद्धा, 'मग्गतों [पृष्ठतः | आदि की कामना से ली जाने बाली, 
दुृहलोपडिबड्धा, अप्यडिबद्धा । प्रतिबद्धा, द्यप्रतिबद्धा, अप्रतिबद्धा । २. पृष्ठत:प्रतिबद्धा--प्रत्नजित हो जाने 


पर स्वजन-सबंध छिनन नहीं हुए हो, 
३. उभयप्रतिबद्धा---उक्त दोनो से 
प्रतिबद्ध ४. अप्रतिबद्धा--.उक्‍त दोनो से 


अप्रतिबद्ध । 

५७३. चउब्यिहा पव्वज्जा पण्णला, त॑ चतुविधा प्रव्नज्या प्रज्ृप्ता, तद्यथा-.... ५७३. प्रव्रज्या चार प्रकार की होती है--- 
जहा १ अवपात प्रव्रज्या--गरु सेवा से प्राप्त 
ओवायपव्वज्जा, अक्लातपव्वज्जा, अवपातप्रव्॒ज्या, आख्यातप्रब्रज्या, की जाने वाली, ४ आख्यात प्रव्नज्या--- 
संगारपव्वज्जा, विहगगइपव्वज्जा। सगरप्रव्नज्या, विहगगतिप्रबरज्या । हुआ जा ने ते जाते/शाधी, 


३ सगरभ्रव्वज्या -परस्पर प्रतिबोध देने 
की प्रतिज्ञा पूवंक ली जाने वाली, 
४ विहगगति प्रव्वज्या-परिवार से वियुकत 
होकर देशातर में जाकर ली जाने वाली । 
४७४ जउब्बिहा पव्चवज्जा पण्णता, त॑ चतुविधा प्रत्रज्या प्रज्ञप्ता, तदयथा..... ५७४. प्रत्रज्या चार प्रकार की होती है 


जहा. १ कष्ट देकर दी जाने वाली, २ दूसरे 
तुपावद्त्ता, पुयावइत्ता, बुआवदइत्ता, तोदग्रित्वा, प्लावयित्वा, वाचयित्वा, सात मे ने जाकर: वीं जाने: बाली; 
परिषुयावद्वत्ता । परिप्लुतयित्वा । ३ बातचीत करके दी जाने वाली, 

४ स्निग्ध सुमधुर भोजन करवा कर दी 
जाने वाली । 

५७४. चउब्यिहा पव्थज्जा पण्णत्ता, त॑ चतुविधा प्रत्रज्या प्रज्नप्ता, तद॒यथा.... ५७५ प्रव्रज्या चार प्रकार की होती है -- 
जहा... १ नटखादिता--जिसमे नट की भांति 
णडखहया, भडखइया, सोहलहया, नट खादिता, भट खादिता, वेराग्य शून्य धमंकथा कहकर जीविका 
सियाललइया । सिह खादिता, शृगाल खादिता । चलाई जाए, २. भटखादिता--जिसमें 


भेट की भाँति बल का प्रदर्शन कर 
जीविका चलाई जाए, ३. सिह्वादिता--- 
जिसमे सिंह की भाँति दूसरों को डराकर 
जीविका चलाई जाए, ४. शृगाल- 
खादिता --जिसमे श्वूगाल की भाँति 
दयापात्र होकर जीविका चलाई जाए। 


५७६. चउब्विहा किसी पण्णत्ता, तं जहा... चतुविधा कृषि: प्रज्ञप्ता, तद॒यथा-.... ५७६ कृषिचार प्रकार की होती है -- 


ठाणं (स्थान) 


वाबिया, परिवाविया, णिद्धिता, 
पर्रिणिदिता । 


एवासेव. शउग्विहा 
पण्णतता, त॑ जहा... 
बाविता, परिवाविता, णिदिता, 
परिणिदिता । 


पब्च्रज्जा 


चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-... 


५४७७. 


धण्णपुंजितसमाणा, धण्णविरल्लित- 


समाणा,  धष्णविक्खिस्तसमाणा, 
धण्णसंक ट्वितसमाणा । 


सण्णा-पद॑ 

५७८. चत्तारि सण्णाओ पण्णताओ, त॑ 
जहा... 

आहारसण्णा, भयसण्णा, मेहुण- 
सच्णा, परिग्गहसणष्णा । 

चरउहि ठार्णेहि आहारसण्णा 
समुप्पज्जति, त॑ जहा... 
ओमकोटुताए, छुहावेय णिज्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, मतीए, तबदोव- 
ओगेणं । 


५१७६. 


भयत्तण्णा 


श८०. चउहि ठार्षोष्ट 
समुप्पन्‍्णति, त॑ जहा... 


४६१ 


बापिता, परिवापिता, निदात्ता, 
परिनिदाता । 


एवमेव चतुविधा प्रक्नज्या प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा.... 
वापिता, परिवापिता, निदाता, 


परिनिदाता । 


चतुविधा प्रन्नज्या प्रज्॒प्ता, तद्थथा.... 
पुल्जितधान्यसमाना, विसरितधान्य- 


समाना, विक्षिप्तधान्यसमाना, 
सड्डषितधान्यसमाना । 
संज्ञा-पदस्‌ 


चतस्र: सन्नाः प्रश्षप्ता,, तदयथा.-.. 


आहारसज्ञा, भयसंज्ञा, मंथुनसज्ञा, 
परिग्रहसज्ञा । 

चतुर्भिः स्थाने: आहारसजन्ञा समुत्पयते, 
तद्यथा-_... 

अवमकोष्ठतया, क्षुधावेदनीयस्य कर्ण: 
उदयेन, मत्या, तदर्थोषयोगेन । 


चतुर्भि: स्थान: भयसज्ञा समुत्पद्यते, 
तद्यथा..... 


५७७. 


४७८, 
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प्रूफ ०, 


स्थान ४ : सूत्र ४७७-५८० 


१. उप्त---एक बार बोई हुई, २. वर्युप्त-- 
एक बार बोए हुए धान्य को दो-तीन बार 
उखाड-उखाड कर लगाए जाए, जैसे-..... 
चावल आदि, ३. निदात --एक बार घास 
आदि की कटाई, ४ परिनिदात--बार- 
बार घास आदि की कटाई । 

इसी प्रकार प्रव्नज्या भी चार प्रकार की 
होती है-- 

१. उप्त---सामायिक चारित्र मे आरोपित 
करना, २. पर्युप्त-- महाब्रतो मे आरोपित 
करना, ३. निदात - -एक बार आलोचना, 
४ परिनिदात-- बार-बार आलोचना । 
प्रत्नज्या चार प्रकार की होती है -- 

१. साफ किए हुए धान्य-पुज के समान--- 
आलोचना-रहित, २. साफ किए हुए, 
किन्‍्तु बिखरे हुए धान्य के समात-- -अल्प 
अतिचार वाली, ३ बैलो भादि के पैरो 
से कुचले हुए धान्‍्य के समान- बहु- 
अतिचार वाली,४. खलिहान पर लाये हुए 
धान्य के समान-बहुत रअतिचार वाली । 


संज्ञा-पद 

सज्ञाए' चार होती है-- 

१. आहार सज्ञा, २. भय सज्ञा 
३. मंधुन सशा, ४. परिम्रह सज्ञा । 


चार स्थानों से आहार-संज्ञा उत्पन्त होती 
है--- 

१. पेट के खाली हो जाने से, २ क्षुधा- 
वेदनीय कर्म के उदय होने से, ३. आहार 
की बात सुनने से उत्पन्न सति से, 

४. आहार के विषय में सतत चितन करते 
रहने से । 

चार स्थानों से भय-संज्ञा उत्पन्न होती 


है--- 


टठाण (स्थान) 


हीगसत्तताए,  भयवेयणिण्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, सतोए, तदट्वोव- 
ओगेण॑ । 


भष १. घर्डाह ठार्णोह मेहुणसण्णा समुप्प- 


उ्जति, त॑ जहा... 
घितमंससोणिययाए, मोहणिज्जस्स 
फस्मस्स उदएणं, मतीए, तददोव- 
ओगेणं । 


भ्ू८र, चर्डाहि ठार्णेहि परिग्गहसण्णा 


समुप्पण्जति, त॑ जहा... 
अविमुत्तयाएं, लोभवेय णिज्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, मतीए, तदट्टीव- 
ओगेणं। 


काम-परदे 


४८३. चउब्यिहा कामा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


सिगारा, कलुणा, बोभच्छा, रोहा। 
सिगारा कासा देवाणं, कलुणा 
कासा सणुयाणं, बीभच्छा कामा 
तिरिक्खजो णियाणं, रोहा कामा 
णेरइयाण । 


उत्ताण-गंभी र-पद॑ 


भ्र८ढ- चत्तारि उदगा पण्णत्ता, तं जहा... 


उत्ताणे णामसेगे उत्ताणोदए, 
उत्ताणें णाममसेगे गंभोरोदए, 
गंभीरे णाममेगे उत्ताणोवए, 
गंभीरे णाममेगे गंभीरोदए | 


डघ६२ 


हीनसत्त्वतया, भयवेदनीयस्थ कर्मण: 
उदयेन, मत्या, तदर्थोषयोगेन । 


चतुर्भि: स्थाने मंथुनसज्ञा समुत्पचयते, 
तद्यथा..- 

चितमासशोणिततया, मोहनीयस्य 
कर्मण. उदयेन, मत्या, तदर्थोषयोगेन । 


चतुर्भि. स्थान: परिग्रहसज्ञा समुत्यद्यते, 
तद्यथा-.._ 

अधिमुक्ततया, लोभवेदनीयम्य कर्मण: 
उदयेन, मत्या, तदर्थोपयोगेन । 


काम-पदम्‌ 


चतुविधा: कामा: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.... 
घुद्जारा:, करुणा , बीभत्सा , रौद्रा । 
शुत्ञारा: कामा' देवानां, 

करुणा: कामा: मनुजाना, 
बीभत्सा: कामा' तियेग्योनिकाना, 
रोदाः  कामा' नेसयिकाणाम्‌ | 


उत्तान-गम्भी र-पदम्‌ 


प्र्ष 


+3 


५८२ 


चत्वारि उदकानि भ्रज्ञप्तानि, तद्यथा..._ ४ 


उत्तानं नार्मक॑ उत्तानोदक, 
उत्तान नामक गम्भीरोदकं, 
गम्भीर नामक उत्तानोदकं, 
गम्भीर नामक गम्भीरोदकम्‌ । 


स्थान ४: सूत्र ४५८१-५८ 


१. सत्त्वहीनता से, २. भय-वेदनीय कर्म 
के उदय से. ३. भय की बात सुनने से 
उत्पन्न मति से, ४. भय का सतत चिंतन 
करते रहने से । 


- चार कारणों से मैथन-सज्ञा उत्पन्न होती 


है--- 

१ अत्यधिक मास-शोणित का उपचय 
हो जाने से, २ मोहनीय कर्म के उदय 
गें-- मोहाणओ की सक्रियता से, ३ मैथुन 
की बात सुनने से उत्पन्न मति से, 

४ मैथून का सतत चितन करते रहने से । 
चार का रणो से परिग्रह सझआा उत्पन्न होती 
है-१ अविमुक्तता-परिग्रह पास में रहने 
से, ० लोभ-बेदतीय कम के उदय से, 
३ परियग्रह को देखने से उत्पन्न मति से, 
४ परिग्रह का सतत चितन करते रहने से । 


काम-पद 


3. का म-भोग चार प्रकार के होते टै-- 


१. शूगार, २ करूण, ३ बीभत्स, ४ रौद्र। 
देवताओं का काम श्युगार-रस प्रधान 
होता है, मनुष्यों का काम करुण-रस 
प्रधान होता है, तिर्यचों का काम बीभत्स- 
रस प्रधान होता है, नैरयिको का काम 
रौद्र-रस प्रधान होता है। 


उत्तान-गम्भो र-पद 


उदक चार प्रकार के होते है--- 

१ एक उदक प्रतल----छिछला भी होता है 
और रबच्छ होने के कारण उसका अन्त- 
स्तल भी दीखता है, २. एक उदक 
प्रतल -- छिछला होता है पर अस्वच्छ होने 
के कारण उसका अन्तस्तल नही दीखता 
३ एक उदक गंभीर होता है पर स्वच्छ 
होने के कारण उसका अन्तस्तल नहीं 
दीखता है, ४. एक उदक गंभीर होता है 
पर अस्वच्छ होने के कारण उसका अन्त- 
स्तन नही दिखता । 


ठाणं (स्थान) 


श्प५ 


अ#८घ९- 


एयासेव चतारि पुरिसजाया 
पण्णता, त॑ जहा... 

उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहिवए, 
उत्ताणे णाममेगे गंभोरहिदए, 
गंभीरे णामसेगे उत्ताणहिदए, 
गंभीरे णासमेगे गंभोरहिदए। 


चत्तारि उदगा पण्णत्ता, तं जहा... 
उत्ताणं णामसेंगे उत्ताणोंभासी, 
उत्ताणे णाममसेगे गंभीरोभासी, 
गंभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
गंभीरे णाससेगे गंभीरोभासी। 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णतता, त॑ जहा..... 

उत्ताणे णाममेंगे उत्ताणोभासी, 

उत्ताणे णाममेगे गंभीरोभासी, 

गंभोरे णामसेगे उसाणोभासी, 

गंभीरे णासमेगे गंभीरोभासो । 


जसारि उबही पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
उत्ताणं णाममेगे उत्ताणोदहोी, 
उसाणं णाममेगे गंभीरोदहो, 


४३३ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..._ 

उत्तान: नामक: उत्तानहृदय:, 
उत्तान: नामक: गम्भीरहददय:, 
गम्भीर: नामेकः उत्तानहृदय:, 
गम्भीर: नामेक: गम्भीरहदय: । 


चत्वारि उदकानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... ५८५. 
उत्तानं नामैकः उत्तानावभासि, 
उत्तानं नामक गम्भीरावभासि, 
गम्भीर नामक उत्तानावभासि, 
गम्भीर नामक गम्भीरावभासि | 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा..... 

उत्तानः तार्मकः उत्तानावभासी, 
उत्तान: नामक: गम्भी रावभासी, 
गम्भीर: नार्मकः उत्तानावभासी, 
गम्भी र: नामक: गम्भी रावभासी । 


चत्वार: उदय: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... 
उत्तान: नामंकः उत्तानोदधि:, 
उत्तान: नार्मक: गम्भीरोदधिः, 


५८६. 


स्थान ४: सुत्र ५६४-५८६ 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
है--- 

१, कुछ पुरुष आकृति से भी अगंभी र होते 
है और हृदय से भी अगभीर होते है 

२, कुछ पुरुष आकृति से अगभी र होते है, 
पर हृदय से गंभीर होते है ३. कुछ पुरुष 
आक्ृति से गभीर होते है, पर हुदय से 
अगंभीर होते है ४. कुछ पुरुष जाकृति से 
भी गभीर होते है और हृदय से भी गभीर 
होते है । 

उदक चार प्रकार के होते है --- 

१. एक उदक प्रतल होता है और स्थान- 
विशेष के कारण प्रतल ही लगता है, 

२. एक उदक प्रतल होता है, पर स्थान- 
विश्वेष के कारण गभीर लगता है, ३. एक 
उदक गंभीर होता है, पर स्थान-विशेष 
के कारण प्रतल लगता है, ४. एक उदक 
गभीर होता है और र्थान-विशेष के कारण 
गभीर ही लगता है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं--- 

१. कुछ पुरुष तुच्छ ही होते ह ओर 
तुच्छता का प्रदर्शन करने से तुच्छ ही 
लगते है, २. कुछ 4रुष तुच्छ ही होते है, 
पर तुच्छता का प्रदर्शन न करने से गंभी र 
लगते है, ३. कुछ पुरुष ग भी र होते है, पर 
तुच्छता का प्रदर्शन करने से तुच्छ लगते 
है, ४. कुछ पुरुष गंभीर होते है और 
तुच्छता का प्रदर्शन न करने से गभीर ही 
लगते हैं । 

समुद्र चार प्रकार के होते है--- 

१. समुद्र के कुछ भाग पहले भी प्रतल 
होते है और बाद में भी प्रतन ही होते है, 
२. समुद्र के कुछ भाग पहले प्रतल होते हैं 


ठाण (स्थान) ड्द्ड स्थान ४: सुत्र ५८७ 


गंभीरे जामसेगे उस्ताणोदही, गम्भीर: नामक: उत्तानोदधि:, पर बेला आने पर गभीर हो जाते है, 


गंभीरे णाममेगे गंभीरोदहही। गम्भीर: नामक: गम्भीरोदधिः। ३. समुद्र के कुछ भाग बैला आमे के समय 
गंभीर होते है पर उसके चले जाने पर 


प्रतल हो जाते है, ४. समुद्र के कुछ भाग 
पहले भी गभीर होते है और बाद में भी 


गभीर ही होते हैं, 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया, एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
पष्णत्ता, त॑ जहा... तद्यथा...- हैं।तः 
उसाणें णाममेगे उत्तागहियए, . उत्तानः: नामक: उत्तानहृदय १. कुछ पुर्ष विशेष भावना की 
उत्ताणें णामसेगे गंभोरहियए,  उत्तान: नार्मक. गण्भीगरहदय , अनुपलब्धि के कारण प्रतल होते है और 
गंभीरे णामसेंगे उत्ताणहियए, गम्भीर: नार्मकः उत्तानहृदयः, उनका हृदय भी प्रतल ही होता है, २. कुछ 
गंभीरे णाममेगे गंभीरहियए। गम्भीर नार्मकः गम्भीरहदय । पुरुष पहले प्रतल होते हैं, पर विशेष 


भावना की उपलब्धि के बाद उनका हृदय 
गभीर हो जाता है, ३, कुछ पुरुष पहले 
गभीर होते हे, पर विशेष भावना के चले 
जान पर वे प्रतल हो जाने है, ४. कुछ 
पुम्प विशेष भावना की स्थिरता के 
कारण गभीर होते 6 ऑर उनका हृदय भी 
गभीर होता है । 


४८७. चत्तारि उदही पण्णत्ता, तं जहा... चत्वार. उदधय: प्रज्ञप्ता, तद्यधा-_.. १५७, समुद्र चार प्रकार के होते है -- 


५ 


उत्ताणे णाममेंगे उत्ताणोभासी,. उत्तान: नामकः उत्तानावभासी, १ समुद्र के कुछ भाग प्रतल होते है और 
उत्ताणे णाममेंगे गंभोरोभासी, . उत्तान' नामक गम्भीरावभासी, प्रतल ही लगते हे, २. समुद्र के कुछ भाग 
गंभीरे णाममेंगे उत्ताणोभासी, गम्भीर. नामक: उत्तानावभासी, प्रतन होते है, पर गभीर लगते है, ३. समुद्र 
गंभोरे जाभमेगे गंभोरोभासी। . गम्भीर: नामक. गम्भीरावभासी । के कुछ भाग गभीर होते है, पर प्रतल 


लगते हैं, ४, समुद्र के कुछ भाग गभीर 
होते हैं और गभीर ही लगते है । 


एबासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
पण्णत्ता, त॑ जहा... तद्यथा.... है -- 
उत्ताणं णामसेगे उत्ताणोभासी,. उत्तान. नामेक' उत्तानावभासी, १. कुछ पुरुष प्रतल होते है और प्रतल ही 


उत्ताणे णाममेंगे गंभीरोभासी,  उत्तान. नार्मकः गम्भीरावभासी, 
गंगभोरे णासमेगे उत्ताणोभासी, गम्भीर: तामैकः उत्तानावभासी, 
शंभीरे णामसेगे गंभोरोभसो। गम्भीर: नामेकः गम्भीरावभासी | 


लगते है, २, कुछ पुरुष प्रतल होते हैं, पर 
गभीर लगते है, ३ कुछ पुरुष गभीर होते 
है, पर प्रतल लगते है ४. कुछ पुरुष गभी र 
होते हैँ और गरभीर ही लगते है । 


ठाणं (स्थान) 


भंधछ, 


पद्म. 


४६०. 


तरग-पद॑ 

चत्तारि तरगा पण्णत्ता, तं जहा... 
समुहं तरामीतेगे समुद्र तरति, 
झमुहू तरामीतेगे गोप्पयं तरति, 
गोप्पयं तरासीतेगे समुहू तरति, 
गोप्पयं तरामीतेगे गोप्पयं तरति । 


चत्तारि तरगा पण्णसा, त॑ जहा... 
समुहूँ तरेला णासमेगे समुह्े 
विसीय ति, समुहू तरेत्ता णाममेगे 
गोप्पए विसीयति, गोप्पयं तरेत्ता 
णामसेगे समुद्दें बिसीयति, गोप्पय॑ 
तरेसा णाममेगे गोप्पए विसीयति। 


पुण्ण-तुच्छ-पद॑ 

चत्तारि कुंभा पण्णत्ता, त॑ जहा.-.... 
पुण्णे णाममेगे पुण्णे, 

पुण्णे णामसेगे तुच्छे, 

तुच्छे णामसेगे पृष्ण, 

तुच्छे णामसेगे तुच्छे। 


एबामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णसा, तं जहा... 

पुण्णे णाममेगे पुण्णे, 

पुष्णे जामसेगे तुच्छे, 

लुष्छे णाभमेगे पुण्णे, 

तुच्छे णामसेगे तुच्छे । 


६४ 


तरक-पदम्‌ 


चत्वार: तरका: प्रश्नप्ता,, तद्यथा.... 
समुद्र तरामीत्येक: समुद्र तरति, 
समुद्र तरामीत्येक: गोष्पदं तरति, 
गोष्पदं॑ तरामीत्येक: समुद्र तरति, 
गोष्पद॑ तरामीत्येक: गोष्पदं तरति। 


चत्वार: तरकाः प्रज्ञप्ता:, तदयथा..... 
समुद्रं तरीत्वा नामक: समुद्रे विषीदति, 
समुद्र तरीत्वा नामेक' गोष्पदे विषीदर्ति, 
गोष्पदं तरीत्वा नामेक: समुद्रे विषीद्ति, 
गोष्पद तरीत्वा नामक. गोष्पदें विषीदति। 


पुर्ण-सुच्छ-पदम्‌ 

चत्वार, कुम्भा: प्रज्ञप्ता,, तदयथा_.. 
पूर्ण. नामक. पूर्ण, 
पूर्ण. नामक: तुच्छः, 
तुच्छ नामेकः पूर्ण , 
तुच्छ. नामक. तुच्छः। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-._ 

पूर्ण. नामक: 
पूर्ण. नामक: तुच्छ', 
तुच्छ: नामक: पूण्ण:, 
तुच्छ: नामक: तुच्छः । 


पूर्ण, 


स्थान ४: सूत्र ५८८-५६० 


तरक-पद 


ध८८. तैराक चार प्रकार के होते है --- 


4८६. 


न 


9 


१. कुछ तैराक समुद्र को तैरने का सकल्प 
करते हैं और उसे तर भी जाते है, २. कुछ 
तैराक समुद्र को तरते का सकलल्‍प करते 
है और गोष्पद को तैरते हैँ, ३. कुछ ते राक 
ग्ोष्षद को तैरने का संकल्प करते है और 
समुद्र को तैर जाते है, ४. कुछ तैराक 
गोष्पद को तैराने का सकलल्‍्प करते हैं 
और गोष्पद को ही तैरते है । 

तैराक चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ तैराक सारे समुद्र को तैरकर 
किनारे पर आकर विषण्ण हो जाते हैं, 
२. कुछ तैराक समुद्र को तैरकर गोष्पद 
मे विषण्ण हो जाते हैं, ३ कुछ तैराक 
गोष्पद को तैरकर समुद्र मे विषण्ण हों 
जाते हैं, ४. कुछ तैराक गोष्पद को ते रकर 
गोंष्पद में ही विषण्ण हो जाते है । 


पुर्ण-तुच्छ-पद 


« कुभ चार प्रकार के होते है -- 


१. कुछ कुभ आकार से भी पूर्ण होते है 
और मधु आदि द्र॒व्यों से भी पूर्ण होते हैं, 
२. कुछ कृभ आकार से पूर्ण होते है, पर 
मधु आदि द्रव्यो से रिक्त होते है, ३. कुछ 
कुभ मधु आदि द्रव्यों से अपूर्ण होते है, 
पर आकार से पूर्ण होते है, ४. कुछ कूम 
मधु आदि द्रव्यो से भी अपूर्ण होते हैं और 
आकार से भी अपूर्ण होते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हर अनाज 

१, कुछ पुरुष आकार से पूर्ण होते है और 
गुणों से भी पूर्ण होते है, २. कुछ पुरुष 
आकार से पूर्ण होते है, पर भुणों से अपूर्ण 
होते हैँ, ३. कुछ पुरुष आकार से अपूर्ण 
होते हूँ, पर गुणों से पूर्ण होते है, ४. कुछ 
पुरुष आकार से भी अपूर्ण होते है और 
गुणों से भी अपूर्ण होते है । 


ठाण (स्थान) 


५६१- चत्तारि कुंभा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पुष्णे णाममेंगे पुष्णोभासी, 
पुण्णे जाममेगे तुष्छोभासी, 
हुच्छे जाममेंगे पुण्णोभासी, 
तुर्छे भामसेगे तुष्छोभासो । 


एबासेव चत्तारि पुरिसजाया 
पष्णसा, त॑ जहा... 

पुण्णे णाममेगे पुण्णो भासी, 
पुण्णे णाममेगे तुच्छोभासी, 
तुष्छे णाममेगे पुण्णोभासी, 


तुच्छे णाममेगे तुच्छोभासी । 


५६२ चत्तारि कुंभा पष्णत्ता, तं जहा... 
पुण्णे णाममेंगे पुण्णरुजे, 
पुण्णे णाममेंगे तुच्छरूवे 
तुच्छे णाममेगे पुण्णरूये 
तुच्छे णासमेगे तुच्छरूवे । 


एयमेव  शत्तारि पुरिसजाया 


पण्णत्ता, त॑ जहा... 

पुण्णे णाममेंगे पुण्णरूये, 
घुण्णे णासमेंगे तुरुछरूजे, 
तुच्छे जामसेगे पुण्णरूवे, 
लुच्छे जामसेगे तुष्छरूने । 


४६६ 


चत्वार. कुम्भा. प्रज्ञप्ताड तद्यथा- 
पूर्ण: नामेक' पूर्णावभासी, 

पूर्ण: नार्मक' तुच्छाव भासी, 

तुच्छ. नामक: पूर्णावभासी, 

तुच्छ नामक: तुच्छावभासी । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा.-.. 
पूर्ण: नामेक'ः पूर्णावभासी, 
पूर्ण, नामक तुच्छावभासी, 
तुच्छ: नामक पूर्णावभासी, 
तुच्छ नामेकः तुच्छावभासी । 


चत्वार' कुम्भा प्रज्ञप्ता., तद्यथा-. 
पूर्ण: नामैंक. पूर्णरूपः, 
पूर्ण. नामक: तुच्छरूप , 
तुच्छ नामकः पूर्णरूप', 
तुच्छ, नामक: तुच्छरूप' । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-... 
पूर्ण, नामेक. पूर्णरूप , 
पूर्ण. नामक: तुच्छरूप., 
तुच्छ. नामक पूर्णरूपः, 
तुच्छ: नामक: तुच्छरूप' । 


स्थान ४ : सूत्र ५६ (-५६२ 


५६१. कभ चार प्रकार के होते है--- 


१. कुछ कूभ आकार से पूर्ण होते है और 
पूर्ण ही लगते है, २. कुछ कूभ आकार से 
पूर्ण होते हैं, पर अपूर्ण से लगते हैँ, ३. कुछ 
कुम आकार से अपूर्ण होते है, पर पूर्ण से 
लगते हूँ, ४. कुछ कूम आकार से अपूर्ण 
होते है और अपूर्ण ही लगते है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हैं।-< 

१. कुछ पुरुष धन, श्रुत आदि से पूर्ण होते है 
और विनियोग करने के कारण पूर्ण हो 
लगते है, २. कुछ पुरुष धन, श्रुव आदि से 
पूर्ण होते है, पर उनका विनतियोग नहीं 
करने के कारण अपूर्ण से लगते है, ३. कुछ 
पुरुष धन, श्रुत आदि से अधूर्ण होते है, पर 
उनका विनियोग करने के कारण पूर्ण से 
लगते हूँ, ४. कुछ पूरुष धन, श्रुत आदि से 
अपूर्ण होते हैं और उनका बिनियोग नही 
करने के कारण अपूर्ण ही लगते है ! 


२. कुभ चार प्रकार के होते हैं --- 


१ कुछ कुभ जल आदि से पूर्ण होते है 
और उनका रूप -- आकार भी पूर्ण होता 
हैं, ? कुछ कुभ जल आदि से पूर्ण होते है, 
पर उनका रूप पूर्ण नहीं होता, ३. कुछ 
कुभ जल आदि से अपूर्ण होते हैँ, पर 
उनका रूप पूर्ण होता है, ४. कुछ कभ जल 
आदि से अपूर्ण होते है और उनका रूप 
भी अपूर्ण होता है। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
हे 

१. कुछ पुरुष श्रुत आदि से भी पूर्ण होते हैँ 
ओर रूप-जेष से भी पूर्ण होते है, 

पुरुष श्रुत आदि से पूर्ण होते है, पर रूप 
से अपूर्ण होते है, ३ कुछ पुरुष श्रुत आदि 
से अयूर्ण होते है, पर रूप से पूर्ण होते हैं, 
४, कुछ पुरुष श्रुत आदि से भी अपूर्ण होते 
हैं और रूप से भी अपूर्ण होते है । 


ठाज (स्थान) ४६७ स्थान ४ : सुत्र ५६ ३-५६४ 


१६३. चत्तारि कुंभा पष्णत्ता, तं जहा... चत्वार: कुम्भा: प्रशप्ता:, तद्यभा...... १६३. कम चार प्रकार के होते हैं--- 


पुष्णेवि एगे पियट्ट , पूर्णोपपि एक: प्रियार्थ:, १. कुछ कुभ जल आदि से भी पूर्ण होते 

पुष्णेनि एगे अबदले, पूर्णोषपषि एकः अपदल:, है और देखने मे भी प्रिय लगते है, २. कुछ 

तुच्छेषि एगे पियट्ट , तुच्छोषषि एक: प्रियार्थ., कुभ जल आदि से पूर्ण होते हैं, पर अपूर्ण 
पकक्‍त्र होने के कारण अपदल --असार 

तुस्छेथि एगे अवदले। तुच्छोषपि एकः अपदल: । होते हैं, ३. कुछ कुम जल आदि से अपूर्ण 
होते है, पर देखने में प्रिय लगते है, ४. कुछ 
कूभ जल आदि से भी अपूण्ण होते हैं 
और अपूर्ण पक्‍व होने के कारण अपदल 
भी होते है । 

एवासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि, प्रश्नप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 

पण्णत्ता, त॑ जहा... तद्यथा.... है-- 

पुण्णेवि एगे पियद्ू पूर्णोषपि एक: प्रियार्थ:, १. कुछ पुरुष श्रुत आदि से भी पूर्ण होते 

*तुण्णेवि एगे अवदले, पूर्णोषपषि एक: अपदल:, है और प्रियार्थ --परोपकारी होने के 

द्छंब एसे फिय्,.. सु्तोम शक वार गा 

हु भ्टे वि ।एग अब । तुच्छो४पि जा 2 परोपकार करने में अक्षम होते हैं, ३. कुछ 
पुरुष श्रुत आदि से अधूर्ण होते है, पर 
प्रियार्थ--परोपकार करने के कारण प्रिय 
होते हैं, ४. कुछ पुरुष श्रुत आदि से भी 
अपूर्ण होते है और अपदल--परोपकार 
करने में भी अक्षम होते है। 

५६४, बत्तारि कुंभा पण्णत्ता, तं जहा... चत्वार: कुम्भाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-..... १६४. कुभ चार प्रकार के होते है--- 

गोद रे हि्लंगि,.. परी एक विष हा 

पुण्णेवि एंगे णो विस्संदति, पूर्णोषपि एक' नो विष्यन्दते, होते है” और झरद भी नहीं, कुछ गुम 

तुच्छेषि एगे विस्संदति, तुच्छोडपि एक: विष्यन्दते, जल से भी अपूर्ण होते है और झरते भी 

तुष्छेषि एगे णो विस्संदति । तुच्छोषषि एक नो विष्यन्दते । 5 जप का 8006 0000५ 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 

पण्णसा, त॑ जहा... तद्यथा-... हैं-- 

पुण्णेथ एगे विस्संबति, पूर्णोष्पा एकः विष्यन्दते, १ कुछ पुरुष श्रुत आदि से भी पूर्ण होले 

शयुष्णेवि एगे णो विस्संदति, पूर्णोषपि एक: नो विष्यन्दते, हैं और विष्यन्दी--उनका विनियोग 

तुच्छेषि एगे बिस्संदर्ति, तुच्छोषषि एक: विष्यन्दते, के गे वात भी होते है; ४ हु शरय शत 


आदि से पूर्ण होते हूं, पर विष्यन्दी नहीं 
होते, ३. कुछ पुरुष श्रुत आदि से अपूर्ण 
होते है और विध्यन्दी होते है, ४. कुछ 
पुरुष श्रुत आदि से भी अपूर्ण होते है और 
विष्मन्दी भी नही होते । 


तुच्छेषि एगे णो विस्संदति।' तुच्छोषपि एक: नो विष्यन्दते । 


ठाणं (स्थान ) 


४५६५. 


२९६९. 


चअरित्त-प् 

चत्तारि कुंभा पण्णसा, त॑ जहा... 
भिण्णे, जज्जरिए, परिस्साई, 
अपरिस्साई । 

एबासेव सउध्विहे चरित्ते पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 


भिण्णे, *जज्जरिए, परिस्साई , 
अपरिस्ताई । 


महु-विस-पर् 

चत्तारि कुभा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
महुकूभे णासमेगे सहुपिहाणे, 
भह॒कुंभे जाससेगे विसपिहाणे, 
विसकृभे णासमेगे महुपिहाणे, 
विसकूभे णाममेंगे विसपिहाणे। 


एयामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

महुकूभे णाममेगे सहुपिहाणे, 
महुकुंभे णामसेगे विसपिहाणे, 
विसकृभे णामसेगे सहुपिहाणे, 
बिसकूभे णाममेगे विसपिहाण। 


संगहणी-गाहा 

१. हिययमपावमकलुसं, 

जीहाईवि य महुरभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिसम्मि विज्जति, 

से मधुकुभे मधुपिहाणे ॥ 


डध्द 


चरित्र-पदम्‌ 

चत्वार: कुम्भा प्रज्नप्ता,, तद्यथा.... 
भिन्‍नः, जर्जरित', परिश्रावी, 
अपरिश्रावी । 

एवमेव चतुविधं॑ चरित्र प्रज्मप्तम्‌, 
तद्यथा_.. 

भिन्‍नें, जर्जरित, परिश्रावि, अपरिश्रावि। 


मधु-विष-पदम्‌ 

चत्वार: कुम्भा प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
मधकुम्भ नामक, मधुपिधान:, 

मधकुम्भ: नामक: विषपिधान:, 

विषकुम्भ: नामक: मधुपिधान:, 

विपकुम्भ. नामक: विपपिधान' । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजाता नि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 
मधुकुम्भ: 
मधुकुम्भ. 
विषकुम्भ. 
विषकुम्भ' 


नामक: मधुपिधान , 
नामेक, विषपिधान,, 
नामक मधुपिधान , 


नामक. विषपिधान । 


संग्रहणी-गाथा 

१. हृदयमपापमकलपष, 

जिद्धापि च मधुरभाषिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरुष विद्यते, 

स मधुकुम्भ: मधुपिधान: ॥ 


स्थान ४ : सूत्र ५६४५-५९ ६ 
चरित्र-पद 


 कुभ चार ग्रकार के होते हैं--- 


१ भिन्‍न--फूटे हुए, २. जर्जरित--- 
पुराने, ३ परिश्रावी--झरने वाले, 
४. अपरिश्रावी--नहीं झरने वाले, 


इसी प्रकार चरित्र भी चार प्रकार का 
होता है---१. भिन्‍न---मूल प्रायश्चित्त के 
योग्य, २ जर्जरित--छेद प्रायश्चित्त के 
योग्य, ३. परिश्रावी--सुक्षम दोष वाला, 
४ अपरिश्रावी ---निर्दोष । 


सधु-विष-पद 


. कुभ चार प्रकार के होते है - 


१. कुछ कुभ मधु से भरे हुए होने है और 
उनके ढककन भी मधु का ही होता है, 
२ कुछ कुभ मधु से भरे हुए होते है, पर 
उनके ढकक्‍कन विष का होता है, ३ कुछ 
कुभ विष से भरे हुए होते है, पर उनके 
ढक्कन मधु का होता है, ४ कुछ कभ विष 
से भरे हुए होते है और उनके ढक्‍कन भी 
विष का होता है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 


१. कुछ पुरुषो का हृदय भी मधु से भरा 
हुआ होता है और उनकी वाणी भी मधु 
से भरी हुई होती है, ० कुछ पुरुषों का 
हृदय मधु से भरा हुआ होता है, पर 
उनकी बाणी विप से भरी हुई होती है, 
३. कुछ पुरुषों का हृदय विष से भरा 
हुआ होता है, पर उनकी वाणी मधु से 
भरी हुई होती है, ४ कुछ पुरुषों का 
हृदय विष से भरा हुआ होता है और 
उनकी वाणी भी बिप से भरी हुई होती 


है। 

संग्रहणी-गाथा 

(१) जिस पुरुष का हृदय निष्पाप और 
अकलुष होता है तथा जिसकी जिल्ढ। भी 
मधुर भाषिणी होती है बहू पुरुष सधु-भृत 
और मधु के ढकक्‍्कन वाले कुम्भ के समान 
होता है। 


४५६६. साणसा 


६००. तिरिक्खजोणिया 


ठाणं (स्थान) 


२. हिय्यमपावमकलुसं, 

जीहाएवि य कडयभासिणी णिच्च । 
जल्मि पुरिसम्मि विज्जति, 

से मधुकुंभे बिसपिहाणे ॥ 

३. ज॑ हियय॑ कलुसमयं, 

जोहाइवि य मधुरभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिंसम्मि बिज्जति, 

से विसकुंभे महुपिहाणे ॥ 

४. ज॑ हियय॑ कलुसमयं, 
जोहाइबिय कडुयभासिणी णिच्च । 
जस्मि पुरिसम्मि विज्जति, 

से बिसकुभे विसपिहाणे |; 


उवसग्ग-पर्द 


५६७. चउब्विहा उबसरगा पण्णत्ता, तं 


जहा... 
दिव्या, साणुसा, तिरिक्खजो णिया, 
आयसंचेय णिज्जा । 


५६८. दिव्या उवसग्गा चउब्विहा पण्णत्ता, 


त॑ जहा... 
हासा, पाओसा, वीम॑ंसा, 
पुढोवेमाता । 


उबसरगा चउव्विहा 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
हासा, पाओसा, बोसंसा, कुसील- 


पडिसेवणया । 


उबसग्गा 
चउव्विहा पण्णतसा, त॑ं जहा... 
भया, पदोसा, आहा रहेउं, अवच्च- 
लेण-सारक्जणया । 


४६९ 


२. हृदयमपापमकलुषं, 

जिह्वापि च कटुकभाषिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरुष विद्यते, 

स्‌ मधुक्‌म्भ: विषपिधान: ॥। 

३. यत्‌ हृदयं कलुषमयं, 

जिह्वाईपि च मधुरभाषिणी नित्य॑। 
यस्मिन्‌ पुरुष विद्यते, 

स विषक्म्भ मधु पिधान: ॥ 

४. यत्‌ हृदय कलूषमयं, 

जिद्वाईपि च कटुकभाषिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरुष विद्यते, 

स विषक्‌म्भ: विधपिधान: | 


उपसगं-पदम्‌ 


चतुरविधा: उपसर्गा' प्रन्मप्ता:, तद्यथ. 


दिव्या' मानुषा:, तियंग्योनिका:, 
आत्मसचेतनीया: । 


दिव्या: उपसर्गा: चतुविधा:ः प्रज्ञप्ता:, 


तद्यथा..... 
हासातू, प्रद्देघातूु, विमर्शात्‌, 
पृथगविमात्रा: । 


मानुष: उपसर्गा: चतुर्विधाः प्रज्ञप्ता:, 


तद॒यथा..... 


हासात्‌, प्रद्देषातू, विमर्शातू, कुशील- 


प्रतिषेवणया । 


तियंग्योनिकाः उपसर्गाः चतुविधाः 


प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... 


भयात्‌ प्रद्वेंघातू, आहारहेतो:, अपत्य- 


लयन-सं रक्षणाय । 


५१६७ 


५६८. 


५५६ 


स्थान ४: सूत्र ५६९७-६०० 


(२) जिस पुरुष का हृदय निष्पाप और 
अकलुप होता है, पर जिसकी जिल्ला कटु- 
भाषिणी होती है वह पुरुष मधु-भृत और 
विष के ढक्कन वाले कुम्भ के समान होता है। 
(३) जिस पुरुष का हृदय कलुषमय होता 
है, पर जिद्ठा मधुर-भाषिणी होती है वह 
पुरुष विष-भूत और मघु के ढक्कन वाले 
कुम्भ के समान होता है । 

(४) जिस पुरुष का हृदय कलुषमय होता 
है और जिह्ना भी कटु-भाषिणी होती है 
वह पुरुष विष-भृत और विष के हक्‍्कत 
वाले कुम्म के समान होता है । 


उपसगं-पद 
उपमसर्ग चार प्रकार के होते है--- 

१ देवताओं से होने वाले, 
: मनुष्यों से होने वाले, 
- तियंझ्चों से होने वाले, 

सस्‍्वय अपने द्वारा होने बाते! | 
देवताओ से होने वाले उपसर्ग चार प्रकार 
के होते है--- 

१. हास्यजनित, <. प्रद्वेंषजनित, 

३. विमर्श --परीक्षा की दृष्टि से किया 
जाने वाला, ४ प्रथकविमात्रा--उक्त 
तीनों का मिश्रित रूप । 
मनुष्यों के द्वारा होने वाले उपसर्ग चार 
प्रकार के होते है - 

१ हास्यजनित, २ प्रद्वेषजनित, 
३. विमशंजनित, ४. कुशील -- प्रतिसेवन 
के लिए किया जाने वाला । 


बन 


०<्‌ 


. तिय॑श्चो के द्वारा होने वाले उपसर्ग चार 


प्रकार के होते हैं--- 

१. भयजनित, २. प्रद्वेंघजलित, 

३. आए्ार के तिभित्त से किया जाने बाला, 
४. अपने बच्चों के आवास-स्थानों को 
सुरक्षा के लिए किया जाने वाला । 


ठाणं (स्थान) 


६०१. आयसंचेयणिज्जा उबसग्गा 
खठध्विह्ा पण्णला, त॑ जहा... 
घड्णता, परयशडणता, थंभणता, 
सेसजता । 


कम्म-पर् 

६०२. चउब्विहे कम्मे पण्णसे, त॑ जहा... 
सुभे णामसेंगे सुभे, 

सुभे णाममेगे असुभे, 

असुभे जाममेगे सुभे, 

असुभे णासमेगे असुभे। 


६०३. चउव्विहे कम्मे पष्णत्ते, तं जहा... 
सुभे णाममेगे सुभविवागे, 
सुभे णामसेगे असुभविवागे, 
असुभे णासमेंगे सुभवियागे, 
असुरभ णाममेंगे असुभविवागे। 


६०४. चउव्यिहे कस्में पण्णसे, तं जहा... 
पगडीकम्मे, दितीकस्मे, अणुभाव- 
कम्मे, पदेसकम्से । 


डछ० 


आत्मसचेतनीयाः उपसर्गा: चतुरविधा: 
प्रज्मप्ता:, तद्यथा..... 

घट्टनया, प्रपततया, स्तम्भनया, 
इलेषणया । 


कर्स-पदम्‌ 

चतृविधं कर्म प्रज्ञ॒प्तम्‌, तद्यथा.... 
शुभ नामक शुभ, 
शुभं॑ नामक अशुरम, 
अशुभ नामक शुभ, 
अशुभ नामक अशुभम्‌ । 


चतुविध॑ कर्म प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा... 
शुभ नामक शुभविपाक, 

शुभ नामक अशुभविपाकं, 
अशुभ नामक शुभविपाक, 
अश्युभ नामक अशुभविपाकम्‌ । 


चतुविध कर्म प्रश्न प्तम्‌, तद्यथा-.. 
प्रकृतिकर्म, स्थितिकर्म, अनुभावकर्म, 
प्रदेशकर्म । 


६०१. 


स्थान ४: सुन्न ६० १-६०४ 


अपने द्वारा होने वाले उपसगे बार प्रकार 
के होते हैं--- 

१. संघर्ष जनित--जैसे आंख में रण' कण 
गिर जाने पर उसे भलने से होसे वाला 
कष्ट, २. प्रपणनजनित--पिरने से होने 
वाला कष्ट, ३. स्तम्भनता--रुधिर-गति 
के रुक जाने पर होने वाला कष्ट, 
४. श्लेषणता--पैर आदि सघि-स्थलो के 
जुड जाने से होने वाला कृष्ट । 


क्सं-पद 


९. कर्म चार प्रकार के होते हैं-- 


१ कुछ कर्म शुभ--पुण्य प्रकृति वाले 
होते है और उनका अनुबन्ध भी शुभ 
होता है, २. कुछ कर्म शुभ होते है, पर 
उनका अनुबन्ध अशुभ होता है ३ कुछ 
कर्म अशुभ होते हैं, पर उनका अनुबन्ध 
शुभ होता है, ४ कुछ कम अशुभ होते है 
और उनका अनुबन्ध भी बशुभ होता 


है" । 


). कर्म चार प्रकार के होते है -- 


१. कुछ कम शुभ होते हैं और उनका 
विपाक भी शभ होता है, २ कुछ कम 
शुभ होते है पर उनका विपाक अशुभ 
होता है, ३ कुछ कर्म अशुभ होते है, पर 
उनका विपाक शुभ होता है, ४ कुछ कर्म 
अशुभ होते है और उनका विपाक भी 
अशुभ होता है।*। 

कर्म चार प्रकार के होंते हैं--- 

१. प्रकृति-कर्म --कर्म पुदूगलो का स्वभाव, 
२. स्थिति-कर्म--कर्म पुद्गलो की काल- 
मर्यादा, ३. अनुभावकर्म --कर्म पुदूगलो 
का सामर्थ्य, ४. प्रदेशकर्म---करम पुद्गलों 
का संचय । 


ठाणं (स्थान) ४७१ स्थान ४: सूत्र ६०५-६०६ 


संघ-पढ॑ संघ-पदम्‌ संघ-पद 

६०५. चउब्बिहे संघे पण्णत्ते, तं जहा... चतुविध: संघ: प्रज्ञप्त:, तद्यथा..... ६०५. संघ चार प्रकार का होता है--- 
समणा, ससणीओ,  सावगा, श्रमणा:, श्रमण्य:, श्रावका:, श्राविका: । १. श्रमण, २. श्रमणी, ३. श्रावक, 
सावियाओ । ४. श्राविका । 
बुद्धि-प् बुद्धि-पदम्‌ बुद्धि-पद 

६०६. चउब्विहा बुद्धी पण्णत्ता, तं जहा... चतुविधा बुद्धि: प्रज्ञप्ता: तद्यथा...... ६०६: बुद्धि चार प्रकार की होती है -- 
उप्पशिया, वेणइया, कस्सिया, औत्पत्तिकी, वेनयिकी, कार्मिकी, १. ओत्पत्तिकी---सहज बुद्धि, 
परिणासिया । पारिणामिकी । २. वैनयिकी---गुरुशुश्रृषा से उत्पन्न बुद्धि, 


३. कामिकी--कार्य करते-करते बढ़ने 
वाली बुद्धि, ४. पारिणामिकी--आयु 
बढ़ने के साथ-साथ विकसित होने वाली 


बुद्धि! । 
मह-पद सति-पदम्‌ सति-पद 
६०७. चउब्बिहा मई पण्णत्ता, तं जहा-..... चतुविधा मति: प्रज्ञप्ता', तदयथा......_ ६०७. मति चार प्रकार की होती है--- 
उग्गहसती, ईहासतो, अवायमती, अवग्रहमति:, ईहामति:, अवायमति:, १. अवग्रहमति, २. ईहामति, 
धारणामती । धारणामति: । ३, अवायमति, ४. धारणामति । 
अहवा.... अथवा. _. अथवा-- 
चउव्विहा मती पण्णत्ता, तं जहा-... चतुविधा मतिः प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..... मति चार प्रकार की होती है-- 
अरंजरोदगसमाणा, वियरोदग-  अरज्जरोदकसमाना, विदरोदकसमाना, १. घड़े के पानी के समान--अत्यल्प, 
ससाणा, सरोदगसमाणा, सागरो-  सरउदकसमाना, सागरोदकसमाना | जड़ के दी कं अमान 
३. तालाब के पानी के समाल---बहुतर, 
इससमाणा । ४ समुद्र के पानी के समान---अपरिमेय । 
जीव-पद जीव-पदम्‌ जीव-पद 
६०८- चंउब्विहा संसारसमावण्णणा चतुविधा: ससारसमापन्तका: जीवा: ६०५ संसारी जीव चार प्रकार के होते है-- 
जीवा पण्णत्ता, तं जहा... प्रज्॒प्ताट, तद्यथा- १ नैरयिक, २ तिर्यक्योनिक, 
णेरहया, लिरिक्सजोणिया, नैरयिका:, तियंग्योनिका:, मनुष्या:, ३. मनुष्य, ४. देव । 
मणुस्सा, देवा । देवा: । 
६०६९. चउब्विहा सब्बजीबा पण्णला, त॑ चतुविधा: सर्वजीवा: प्रज्ञप्ता; तद्यधा- ६०६. संसारी जीव चार प्रकार के होते है -- 
जहा... 


मणजोगी, बइजोगी, फायजोगी, मनोयोगिनः, वाग्योगिनः, काययोगिन:, १. मनोयोगी, २. वचोयोगी 
अजोगी । अयोगिन: । ३. काययोगी, ४. अयोगी । 


ठाणं (स्थान ) 


महवा.... 

खतजविविहा सवब्वजीया पण्णता, त॑ 
जहा... 

इत्थिवेषगा,  पुरिसवेयगा, 
सप्‌ सकवेयगा,  अवेयगा । 
अहबा..... 

सउव्यिहा सब्वजीबा फष्णत्ता, त॑ 
जहा... 


खक्‍्खु दंसणी, अचक्खुदंसणी, 
ओहिदंसणी, केबलदंसणी । 
अहवा.... 

चउचष्विहा सब्यजीवा पण्णत्ता, तं 
जहा... 

संजया, असंजया, संजपासंजया, 
णोसंजया णोअसंजया । 


मित्त-अमित्त-पढ॑ं 

६१०. चसारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ 
जहा... 
सित्ते णाममेगे मित्ते, 
सिर्स जासमेगे अभित्ते, 
असिसे णासमेगे मिसे, 
अभित्ते णाममेंगे अमितते। 


६११. खसारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 
सि्ते णामसेगे सित्तरुवे, 
*पित्ते णाममेगे असित्तरूवे, 


अमित्त णाममेगे सित्तरूवे, 
अभित्ते णाममेगे अभित्तरूवे ।* 


ड७र२ 


अथवा... 
चतुविधा: सर्वजीवा: प्रज्ञप्ता तद्यथा- 


सत्रीवेदका:, पुरुषवेदका:, नपुसकवेदका', 
अवेदका' । 


अथवा-.. 
चतुविधा: सर्वजीवाः प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा..._ 

चक्षुदेंशनिन , अचक्षुदेशेनिन , 


अवधिदर्शनिन:, केवलदर्शनिनः । 
अथवा... 
चतुविधाः 
तद्यथा... 
संयता:, असयता:, सयता5सयता:, 
नोसंयता' नोअसयताः । 


स्ंजीवा: प्रज्मप्ता, 


मिश्र-अमित्र-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-.... 

मित्र नामक 
मित्र नामेक॑ अमित्र, 
अमिन्न नामक. मित्र, 
अमित्र॑ नामक अमित्रम | 


मित्र, 


चत्वारि 
तद्यथा_._ 
मित्र नामक मित्रर्प, 
मित्र नामक अमिन्ररूष॑, 
अमित्र नार्मक मित्ररूप, 
अमित्र नामक अमित्ररूपम्‌ । 


पुरुषजातानि 


प्रश॒प्तानि, ६११. 


स्थान ४ : सुत्र ६१०-६१ १ 


अधवा--- 

सब जीव चार प्रकार के होते हैं--- 
१. स्त्रीवेदक, २. पुरुषबेदक, 

३. नपुंसकवेदक, ४. अवेदक । 


अथवा--- 
सब जीव चार प्रकार के होते हैं--- 


१. चक्षद्शनी, २. अचक्षुदशनी, 
३, अवधिदर्शनी, ४. केवलदर्शनी । 
अथवा-- 

सब जीव चार प्रकार के होते है -- 


सयत, असयत, सयतासयत, 
न सयत और न असंयत। 


सिन्र-अभिन्र-पद 


प्रज्॒प्तानि, ६१०. पुरुष चार प्रकार के होते है -- 


१. कुछ पुरुष व्यवहार से भी मित्र हाते और 

हृदय से भी मित्र होते है, २ कुछ पुरुष 

व्यवहार से मित्र होने है, किन्तु हृदय से 
मित्र नही होते, ३. कुछ पुरुष व्यवहार से 
मित्र नही होते, पर हृदय से मित्र होते है, 
४. कुछ १रूष न व्यवहार से मित्र होते हैं 
भऔर न हुदय से मित्र होते है। 

पुरुष चार प्रकार के होते हैं--- 

१. कुछ पुरुष मित्र होते है और उनका 
उपचार भी मित्नरवत्‌ होता है, २. कुछ 
पुरुष मित्र होते है, पर उनका उपचार 
अमित्रवत्‌ होता है, ३. कुछ पुरुष अमित्न 
होते है, पर उनका उपचार मित्नवत्‌ होता 
है, ४. कुछ पुरुष अमिन्न होते है और 
उनका उपचार भी अमिश्षवत्‌ होता है। 


ठाणं (स्थान) 


ध्शरे 


६१३. 


६१४ 


मत्त-अमत्त-प्द 

ऋत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

मुत्ते जाससेगे मुक्ते, 

मुस्ते भामसेगे अमुत्ते, 
अमुत्त णाममेगे मुत्ते, 

असुर्से णामसेगे अमुत्ते। 


चत्तारि पुरिसजाया पषण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

मुर्ते णासमेगे मुत्तरूजे, 

मुत्ते णाममेगे अमुत्तरूवे, 

अमुर्ते णाममेगे मुत्तरूवे, 

अमु्से णाममेंगे अमुत्तरूवे । 


गति-आगति-पदं 

पंचिदियति रिक्खजो णिया खउगईहया 
चडठआगहया पण्णसा, त॑ जहा... 
पंचिदियति रिक्लजो णिए पंचिदिय- 
तिरिक्खजो णिएसु उववज्जसाणे 
जेरहएहितो वा, तिरिक्वजोणिए- 
हितो वा, मणस्सेहितो वा, वेवेहितो 
था उववज्जेज्जा । 

से तेल ण॑ से पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिए पंचिदियतिरिक्सजो णियत्तं 
विप्पजहसाणे. णेरइयत्ताए वा, 
*लिरिक्खजो णियत्ताए षा, 
सणुस्सत्ताए वा", वेवसाए वा 
गच्छेज्जा । 


ड७३ 


मुक्त-अमुक्त-पदस्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद॒यथा.... 

मुक्त: नामैंक: मुक्तः, 
मुक्त नामकः अमुक्त:, 
अमुक्त: नामक: मुकत', 
अमुक्त: नामक: अमुक्त: । 


प्रज्मप्तानि, ६१२. 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ६१३. 
तद्यथा..... 

मुक्त. नामक. मुक्तरूप', 

मुक्त' नामंक' अमुक्तरूप', 

अमुक्त' नामेकः मुक्तरूप:, 

अमुक्त' नामक अमुक्तरूप:। 


गति-आगति-पदस्‌ 
पड्चेन्द्रियतियंग्योनिका. चतुर्गतिका: ५४ 
चतुरागतिका: प्रश्नप्ता,, तद्यथा.... 
पड्चेन्द्रियतियेंग्पोनिक:. पड्चेन्द्रिय- 
तियंगयो निकेषु उपपद्यमानो ने रयिकेभ्यो 

वा, तिर्यगूयो निकेभ्यो वा, मनुष्ये भ्यो वा, 
देवेभ्यो वा उपपद्येत । 


स र्चव असौ पड्चेन्द्रियतियंगूयोनिकः 
पड्चेन्द्रियतियंग्योनिकत्व॑ विप्रजहत्‌ 
नैरयिकतया वा, तियंगूयोनिकतया वा, 
मनुष्यतया वा, देवतया वा गच्छेत्‌ । 


स्थान ४ : सूत्र ६९२-६१४ 


मक्त-अम॒क्त-पद 

पुरुष चार प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुष द्रव्य [वस्तु ] से भी मुक्त 
होते हैं और भाव [वृत्ति] से भी मुक्त 
होते है, २. कुछ पुरुष द्रब्य से मुक्त होते 
हैं, पर भाव से अमुक्त होसे है, ३. कुछ 
पुरुष द्रव्य से अमुक्त होते है, पर भाव से 
मुक्त होते हैं, ४. कुछ पुरुष द्रव्य से भी 
अमुक्त होते है और भाव से भी अमुक्त 
होते हैं । 

पुरुष चार प्रकार के होते है--- 

१. कुछ पुरुष मुक्त होते है और उनका 
व्यवहार भी मुबतवत्‌ होता है, २. कुछ 
पुरुष मुक्त होते हैं, पर उनका व्यवहार 
अमुक्तवत्‌ होता है, ३ कुछ पुरुष अमुक्त 
होते है, पर उनका व्यवहार मुक्तवत्‌ 
होता है, ४ कुछ पुरुष अमुक्त होते है 
भऔर उनका व्यवहार भी अमुक्तबत्‌ 
होता है । 


गति-आगति-पद 
पचेन्द्रियतियंक्योनिको की चार स्थानों 
में गति तथा चार स्थानों मे आगति है-- 
पत्नेन्द्रियतियंक्योनिक जीव पंचेन्द्रिय- 
तिर्यक्योनि में उत्पन्न होता हुआ नैर- 
ग्रिको, तिर्यक्योनिको, मनुष्यों तथा देवों 
से आयति करता है, 


पत्नन्द्रियतियंकूयोनिक जीव पचन्द्रिय- 
तियंक्योनि को छोडता हुआ नैरयिको, 
तियंक्योनिको, मनुष्यों तथा देवो मे 
गति करता है। 


ठा्ण (स्थान) 


६१४५. सजुस्सा जठगहआ खठआंगइआ 


६१६९: 


६१७. 


पण्णता, त॑ जहा... 

मणस्से सजुस्सेसु उबवज्जमाणे 
णेरहएहितों वा, तिरिक्लजोणिए- 
हिंतो था, मणुस्सेहितो वा, वेवेहितो 
या उबवणज्जेज्जा । 

से जेब णं॑ से मणस्से 
सणुसत्त विष्पजहसाणे णें रइपतताए 
था, तिरिक्थमोणियताए वा, 
मणुस्सत्ताए वा, देवताए वा 
गण्छेज्जा ।' 
संजम-असंजम-पढदं 

बेइं दियाणं॑ जीवा अससारभ- 
साणस्स चउव्विहे संजमे कज्जति, 
त॑ जहा... 

जिव्भामयातो सोक्खातो अबव- 
रोविता भवति, जिव्भामएणं 
बुक्‍्लेण असंजोगेत्ता भवति, फासा- 
मयातो सोक्‍्खातों अववरोबेसा 
भवति, फासामएणं दुक्खेणं 
असंजोगिसा भवति | 

बेइंदिया णं जीवा समारभभाणस्स 
चिउविधे असंजमे कज्जति, त॑ 
जहा... 

जिब्भामयातो सोक्खातों 
ववरोबिसा भवति, जिव्भामएणं 
बुक्लेणं संजोगित्ता भवति, फ़ासा- 
सयातो सोक्खाओ बवरोवेत्ता 
भवति, *फासामएणं बृक्खेणं 
संजोगिसा भवति ।* 


डंडे 


मनुष्या 
प्रज्॒प्ता , तद्यथा.... 

मनुष्य मनुष्येष उपपद्यमानः नरयिकेभ्यो 
वा, तियंग्योनिकेश्यो वा, मनुष्येभ्यो वा, 
देवेभ्यो वा उपपद्येत । 


स चेव असौ मनुष्य. मनुष्यत्वं विप्र- 
जह॒त्‌ नैरयिकतया वा, तियंग्यो निकतया 
वा, मनुष्यतया वा, देवतया वा गच्छेत्‌ । 


संघपम-असंयस-पदम्‌ 
द्वीन्द्रियानू जीवान्‌ असमारभमाणस्य 
चतुविधघ. सयम: क्रियते, तद्यथा-... 


जिद्वामयात्‌ सौख्याद अव्यपरोपयिता 
भवति, जिद्दामयेन दु खेन असयोजयिता 
भवति, स्पर्श मयात्‌ सौख्याद अव्यपरोप- 
यिता भवत्ति, स्पर्ण मयेन दु खेन असयोज- 
यिता भवति। 


ढ्ीन्द्रियान जीवान्‌ समारभमाणस्य 
चत्‌विध: असयम क्रियते, तद्यथा.... 


जिद्दामयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति, जिद्दामयेन दू खेन संयोजयिता 
भवति,स्पश् मयात्‌ सौख्याद्‌ व्यप रोपयिता 
भवति, स्पशंमयेन दु.खेन संयोजयिता 
भवति | 


६१६. 


घट 


स्थान ४: सूत्र ६१५-६१७ 


चतुर्गंतिकाः चतुरागतिका: ६१५. मनुष्य चार स्थानों से गति तथा चार 


स्थानों से आयति करता है--- 

मनुष्य मनुष्य मे उत्पन्न होता हुआ 
नैरयिको, तियंञज्चयोनिको, मनुष्यो तथा 
देवो से आगति करता है, 


मनुष्य, मनुष्यत्व को छोडता हुआ नैर- 
गिको, तिर्थंक्योनिको, मनुष्यों तथा देवों 
मे गति करता है। 


संयम-असंयम-पद 

द्वीन्द्रिय जीवों का आरम्भ नहीं करने 
वाले के चार प्रकार का सयम होता है--- 
१. रसमय सुख का वियोग नहीं करने से, 
२ रसमय दू ख का सयोग नही करने से, 
३ स्पर्भमय सुख का वियोग नही करने 
से, ४ स्पशंमय दूख का सयोग नहीं 
करने से । 


द्वीन्द्रिय जीबी का आरम्भ करने वाले के 
चार प्रकार का असंयम होता है-- 


१. रसमय सुख का वियोग करने से, 
२. रसमय दुख का सयोग करने से, 
३ स्पशमय सुख का वियोग करने से, 
४. स्पशमय दुःख का संयोग करने से । 


ठाणं (स्थान ) 


६२८. 


६१६. 


६२०. 


६११. 


६१२२. 


किरिया-पढद 

सम्महिट्वियाणं णेरइयाणं चत्तारि 
क्विरियाओ पण्णलाओ, त॑ जहा... 
आरंभिया, पारिग्गहिया, समाया- 
वसिया, अपच्यक्वाणकिरिया। 


सम्महिट्टियाणमसु रकुसाराणं 
खचत्तारि किरियाओ पष्णताओ, त॑ 


जहा... 
*आरंभिया, पारिग्गहिया, माया- 
वतक्तिया, अपच्चकलाणकि रिया ।? 
एवं... वि्गलिदियबज्ज जाव 
बेसाणियाणं। 


गुण-पद॑ 

चर्डाह ठा्णेह संते गरुणे णासेज्जा, 
ते जहा... 

कोहेण, पडिणिवेसेणं, अकयण्णुयाए, 
मिच्छत्ताभि णिवेसेण । 


चरउहिं ठाणेहि असंते गुणे दीबेज्जा, 
त॑ जहा... 

अग्भासवत्तियं परच्छंदाणुवर्त्तियं, 
कज्जहेउं, कलपडिकतेति या। 


४४ 


क्रिया-पदम्‌ 

सम्यग्दृष्टिकानां नैरयिकाणा चतस्र: 
क्रिया: प्रज्ञ॒प्ता, तद्यथा.... 
आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्य- 
यिकी, अप्रत्याख्यानक्रिया। 


सम्यग्दृष्टिकानां असु रक्‌मा राणा चतस्र: 


क्रिया: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.... 


आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्य- 
यिकी, अप्रत्याख्यानक्रिया । 
एवम्‌.....विकलेन्द्रियवर्ज यावत्‌ वेमा- 
निकानाम्‌ । 


गुण-पदस्‌ 

चतुर्भि: स्थाने: संतो गुणान्‌ नाशयेत्‌, 
तद्यथा..._ 

ऋक्रोधेन, प्रतिनिवेशेन, अक्ृतज्ञतया, 
मिथ्याभिनिवेशेन ! 


चतुर्भि. स्थान: असंतो गुणान्‌ दीपयेत्‌, 
तद्यथा.... 
अभ्यासवर्तित,,. परच्छन्दानुवर्तितं, 


कार्यहितो:, कृतप्रतिकृतक इति बा। 


६९८. 


६१६. 


६२०. 


६२१. 


स्थान ४: सूत्र ६१८-६२२ 


क्रिया-पद 

सम्यग्दृष्टि तेरयिकों के चार क्रियाएं 
होती है-- 

१. आरम्मिकी, 

३. मायाप्रत्ययिकी, 
४, अप्रत्याख्यानक्रिया । 

सम्यग्दृष्टि असुरकुमारों के चार क्रियाएं 
होती है-- 


२. पारिग्रहिकी, 


१. आरम्भिकी, २, पारिग्रहिकी, 

३. मायाप्रत्ययिकी, 

४. अप्रत्याख्यानक्रिया । 

इसी प्रकार विकलेन्द्रियों को छोड़कर 


सभी दण्डको मे चार-चार जियाएं होती 
हैं । 


गुण-पद 
चार स्थानों से पुरुष विद्यमान गुणों का 
भी विनाश करता है--उन्हें अस्वीकार 
करता है । 

१ क्रोध से, २. प्रतिनिवेश--दूसरो की 
पूजा-प्रतिष्ठा सहन न करने से, 

३. अक्ृत्तञ्षता से, ४, मिथ्याभितिवेश--- 
दुराग्रह से । 


२, चार स्थानों से पुरुष अविश्व मान गुणो का 


भी दीपन करता है --वरण या करता है--- 
१. गुण ग्रहण करने का स्वभाव होने से, 
२. पराये विचारो का अनुगसन करने से, 
३. प्रयोजन सिद्धि के लिए सामने वाले 
को अनुकूल बनाने की दृष्टि से, 

४. क्ृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करने के 
लिए । 


ठाणं (स्थान ) 


सरीर-पद॑ 

६२३- णेरइयाणं चर्डह ठार्णहि 
सरीरुप्पत्ती सिया, त॑ जहा... 
कोहेणं, माणेणं, मामाएं, सोभेणं । 


६२४. एवं....जाब वेसमाणियाणं । 
६२५. णेरइयाण॑ चउद्बाणनिव्वत्तिते 


सरौरे पण्णत्ते, तं जहा... 
कोहणिव्वत्तिए, *भाणणिव्वत्तिए, 


मायाणिव्वत्तिए ?, लोभणिव्वत्तिए । 


६२६. एवं....जाब वेसाणियाण । 


धम्म-दार-पदं 

५२७. चसारि घधसघ्मदारा पण्णसा, तं॑ 
जहा... 
खंती, भूत्ती, अज्जबे, महूवे । 


आउ-बंध-पर् 

६२८ चर्डाह ठाणेहि जोबा णेरदया- 
उयत्ताए कम्म पकरेंति, त॑ जहा- 
सहारंभताएं, भहापरिग्गहयाए, 
पंचिवियवहेणं, कुणिमाहारेणं । 


६२६. चर्जाहू ठाणेहि जोबा तिरिक्ख- 
जोणिय[ आउय ? ])ताए कम्म 
पगरेंति, त॑ जहा... 
माइल्‍लताए,. णियडिल्लताए, 


अलियययणेणं, कडतुलक्‌डसाणेणं। 


४७९ 


शरोर-पदम्‌ 


नैरयिकाणा चतुर्भिः स्थान शरी रोत्पत्ति: 


स्यात्‌, तद्यथा--.. 
ऋकरोधेत, मानेन, मायया, लोभेन । 


एवम्‌-.यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 
नैरयिकाणा चतुः स्थाननिर्वेतित शरीर 
प्रज॒प्तमू, तद्यथा-.. 

ऋषघधनिवेतित, माननिर्वेतित, माया- 


निवंतित, लोभनिवतितम्‌ । 


एबम्‌-.यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 


धर्म द्वार-पदम्‌ 
चत्वारि धर्मद्राराणि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-- 


क्षान्ति , मुक्ति , आज॑व, मार्देवम्‌ । 


आयुर्बन्ध-पदम्‌ 

चतुर्भि स्थान: जीवा नेरयिकायुष्कतया 
कर्म प्रकृवेन्ति, तदयथा-.._ 

महा र॒म्भतया, महापरि ग्रहतया, 
पञ्चेन्द्रियवधन, कुृणिमाहारेण । 


चतुर्भि. स्थान. जीवा तियंगूयोनिक 
(आयुध्क ? ) तया कमं प्रकवेन्ति, 
तद्यथा-.._ 

मायितया, निकृतिमत्तया, अलीकवननेन, 
कूटतुलाकटमानेन । 


६२३. 


६२६. 


६२ 


ध्य्प 


६२६, 


प्ह 


स्थान ४ : सूत्र ६२३०६२६ 


वरीर-पद 

चार कारणों से मैरथिको के शरीर की 
उत्पति होती हैं--- 

१ क्रोध से, २. मान से, 

३, माया से, ४. लोभ से । 


, इसी प्रकार सभी दण्डकों के चार कारणों 


से शरीर की उत्पत्ति होती है । 

नैरमगिकों के शरीर चार कारणों से 
निर्वेत्चित--निष्पन्न होते है-- 

१ कोध निर्वत्तित, २. मान निर्वेत्तित, 

३, माया निर्वेत्तित, 

४. लोभ निर्वेतित'!" | 

इसी प्रकार सभी दण्डढकों के शरीर चार 
कारणों से निर्वे्षित होते हैं । 


धमं-द्वार-पद 

धर्म के द्वार चार हैं--.. 
१ क्षान्ति, २. मुक्ति, 
३ आर्जव, ४. मारदेव | 


आयुबन्ध-पद 

चार स्थानों से जीव नरक योग्य कर्म का 
अर्जन करता है -- 

१, महारम्भ से---अमर्यादित हिंसा से, 

२ महापरियग्रह से---अमर्यादित संग्रह से, 
३ पंचेन्द्रिय वध से, 

४ कृणापाहार--मांस भक्षण से । 

चार स्थानों से जीव तिर्यकयोनि के योग्य 
कम का अजेन करता है-- 

१ माया --मानसिक कुटिलता से, 

२. निकृत ---ठगाई से, 

२. असत्यवचन से, 

४. कट सतोल-माप से । 


ठाण (स्थान ) 


६३०. चर्डाहू ठाणेहि जीवा समजुस्सा- 


६३१: 


६३२. 


६२३ .-. 


६३४. 


६२३४५. 


६३६- 


उयत्ताए कम्स पगरेंति, त॑ जहा... 
पगतिभहृताएं, परतिविणीययाए, 
साणुक्कोसयाएं, अमण्छ रिताए। 


चर्जाह ठार्णेह जीवा देवाउयत्ताए 
कम्स पगरे ति, त॑ जहा... 
सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, 
बालतवोकसम्मेणं, अकामणिज्जराए। 


बज्ज-णट्टआइ-पढद 
चउब्विहे वज्जे पण्णत्तें, तं जहा... 
तते, बितते, घणे, ऋुसिरे। 


चउब्विहे णट्ट पण्णत्ते, तं जहा... 
अंचिए, रिभिए, आरभडें, भसो ले । 


चउब्बिहे गेए पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
उक्खित्ततए, पत्तए, मंबए, 
रोबविवए। 

चउ व्विहे मल्‍ले पण्णत्ते, तं जहा... 
गंथिमे, वेढ़िमे, पूरिमे, संघातिसे । 


जउट्विहे अलंकारे पण्णसे, त॑ 
जहा... 

केसालंकारे,. वत्यालंकारे, 
सल्लालंकारे, आभरणालंकारे । 


४७७ 


चतुभि: स्थान: जीवा: मनुष्यायुष्कतया 


कर्म प्रकवेन्ति, तदयथा.... 
प्रकृतिभद्रतया, प्रकृतिविनीततया, 
सानुकोशतया, अमत्सरिकतया । 


चर्तुभि' स्थाने: जीवा देवायुष्कतया कमे 


प्रकृवेन्ति, तद्यथा-_... 
सरागसयमेन, संयमासंयमेन, 
बालतपः:कमंणा, अकामनिज रया । 


वाद्य-नृत्यादि-पदम्‌ 
चतुविध वाद्य प्रश्॒प्तम्‌, तद्यथा-.. 
ततं, बिततं, घनं, शुषिरम्‌ । 


चतुविध॑ नाट्य प्रज्गनप्तम्‌, तद्यथा-_... 
अचित, रिभित, आरभट, भषोलम्‌ । 


चतुविध गेय प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..... 


उत्क्षिप्तक, पत्रक, मंद्रकं, रोविदकम्‌ । 


चतृविध माल्य प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..... 


ग्रन्थिमं, वेष्टिम॑, पूरिमं, संघातिमम्‌ । 


चतृविध: अलझ्भार' प्रज्॒प्त, तद्यथा-. 


केशालइकार:, वस्त्रालहकार:, 
माल्यालडकार:, आभरणालइड्कार: । 


न्ः्क 


श्रे 


६३२ 


५! 


नी 
जच्क्छ 
न्प्प्न 


६२३४. 


६३५. 


ध्रे९ 


स्थान ४: सूत्र ६३०-६३६ 


* चार स्थानों से जीव मनुष्य योग्य कर्मों 


का अर्जन करता है -- 

१. प्रकृति भद्रता से, २. प्रकृति विनीतता 
से, ३. सदय-हृदयता से, 

४. परगुणसहिष्णुता से । 


, चार स्थानों से जीव देव योग्य कर्मो का 


अर्जन करता है--- 

१, सराग सयम से, २ संयमासयम से, 
३. बाल तप कर्म से, 

४. अकामनिजं रा से!" | 


वाद्य-नृत्यादि-पद 


. वाद्य चार प्रकार के होते हैं--- 


१. तत--वीणा आदि, 

२ वितत--ढोल आदि, 

३. घत--कास्य ताल आदि, 

४. शुषिर--बासुरी आदि''“। 

नाट्य चार प्रकार के होते है-- 

१ अचित, २, रिभित, 

३. आरभट, ४. भषोल'"। 

गेय चार प्रकार के होते है--- 

१. उत्क्षिप्तक, २ पत्रक, ३. मद्रक, 

४. रोविन्दक | 

माला चार प्रकार की होती है-- 

१. ग्रन्थिम--गुथी हुई, २. बेष्टिम --- 
फूलो को लपेटने से मुकुटाकार बनी हुई, 
हे पूरिम---भरने से बनी हुई, 

४. सघातिम -एक पुष्प की नाल से 
दूसरे पृष्ष को जोडकर बनाई हुई। 
अलंकार चार प्रकार के होते है--- 

१. केशालका र, २. वस्त्वालंकार, 

३. साल्यालंकार, ४. आभरणलंकार । 


ठाणं (स्थान ) 


६३७. जउव्विहे अभिणए पण्णसे, त॑ 
जहा.... 
रिट्रुतिए, पाडिसुते, सामण्णओ- 
विणिवाइसं, लोगसज्फकावसिते । 


वजिभाण-पदं 
सर्णकुमार-माहिदेसु णं रप्पेसु 
विमाणा चउवण्णा पण्णत्ता, तं 


जहा... 
णीला, 
सुक्किल्ला। 


श्देष, 


लोहिता,  हालिदा, 


देव-पद॑ं 

महासुक्क-सहस्सारेसु ण॑ कप्पेसु 
देवाण भवधारणिज्जा सरीरगा 
उक्कोसेण चत्तारि रमणीओ उड़ 
उच्चसेणं पण्णत्ता । 


६३६- 


गव्भ-पढद॑ 

चत्तारि दगगब्भा पण्णता, त 
जहा... 

उससा, महिया, सीता, उसिणा। 
चत्तारि दगगण्भा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

हेमगा, अब्भसंथड़ा, सीतोसिणा, 
पंचरूविया । 


प४०. 


६४१. 


संगहणी-गाहा 

१. माहे उ हेमगा गब्भा, 
फरमुर्ण अब्भसंघडा । 
सितोसिणा उ चित्ते, 
यदसाहे पंचरूविया ।। 


डजदध 


चतुविध: अभिनय: प्रज्ञप्त:, तद्यथा.... 


दार्ष्टान्तिक., प्रातिश्रुतः, सामान्यतो- 
विनिपातिक:, लोकमध्यावसित: । 


विमान-पदम 

सनत्कुमार-माहेन्द्रेष्‌ कल्पेषु विमानानि 
चतुर्वर्णानि प्रशप्तानि, तद्यथा.... 
नीलानि, लोहितानि, हारिद्राणि, 
शुक्लानि | 


देव-पदम्‌ 
महाशुक्र-सहस्रारेषु कल्पेसु देवानां भव- 
धघारणीयानि शरीरकाणि उत्कृष्टेन 
चतस्र. रत्नी: ऊध्यव॑ उच्चत्वेन 
प्रज्ञप्तानि । 


गर्भ-पदस्‌ 
चत्वार: दकगर्भा. प्रज्ञप्ता, तदयथा.... 


अवद्याया., महिका:, शीता , उष्णा. । 
चत्वार'ः दकगर्भा: प्रज्॒प्ता, तद्यथा-..- 


हैमका', अश्संस्तृता , 
पण्चरूपिका. । 


शीतोष्णा., 


संग्रहणी-गाथा 

१. माघे तु हैमकाः: गर्भा, 
फाल्मुने अश्नसस्तृता' । 
शीतोष्णास्तु चैत्रे, 

वेशाखे पंचरूपिका. ।। 


स्थान ४ : सूत्र ६३७-६४१ 


६३७. अभिनय चार प्रकार का होता है-- 
१. दाष्टान्तिक, २. प्रातिशुत, 
३. सामान्यतोविनिपातिक, 
४. लोकमष्यावसित । 


विसान-पद 

सनत्कुमार और माहँन्द्र देवलोक में 
विमान चार वर्णों के होते है--- 

१. नील वर्ण के, २. लोहित वर्ण के, 

३. हारिद्र वर्ण के, ४. शुक्ल वर्ण के । 


६३८. 


देव-पद 

महाशुक्र तथा सहस्नार देंबलोंक में देव- 
ताओ का भवधारणीय शरीर ऊचाई में 
उत्कृष्टत, चार रत्न के होते है । 


६३६. 


गर्भ-पद 

उदक के चार गर्भ होते है-- 

१. ओस, २. मिहिका--क्ुहासा, 
३. अतिशीत, ४. अतिउष्ण । 


हि 


६४ 


६४१. उदक के चार गर्भ हाते हे--- 

१. हिमपात, २. अभ्नसस्तृत्त--भाकाश का 
बादलों से ढेंका रहना, ३. अतिशीतोष्ण, 
४. पत्ररूपिका--गर्जन, विद्युत, जल, 
वात तथा बादली के सयुकत योग 
से। 

संग्रहणी-गाथा 

मात्र में हिमपात से उदफ गर्भ रहता है। 
फाल्गुन सं आकाश के बादलों से आच्छश्न 
होने से उदक गर्भ रहता है। 

चैत्र में अतिशीत तथा अतिउष्ण से उदक 
गर्भ रहता है। 

वशाख मे पंचरूपिका होने से उदक गर्भ 
रहता है। 


ठाणं (स्थान ) 


६४२. खसारि सणुस्सीगद्भा पण्णसा, 


६४३. 


६४४. 


६४४. 


त॑ जहा... 
इत्यित्ताए, पुरिसलाए, णपुंसगस ले, 
बिवताए। 


संगहणी-गाहा 

१. अप्पं सुक्कं बहु ओये, 
इत्यी तत्य पजायति । 
अप्पं ओय॑ बहु सुक्क, 
पुरिसों तत्य जायति ॥। 

२. दोण्हुंपि रससुक्का्, 
तुल्लभावे णपृसओ । 
इत्यो-ओय-समायोगे, 

बिस तत्य पजायति ॥ 


पुव्यवत्थु-पद् 
उप्पायपुव्बस्स णं॑ चत्तारि चुलवत्थ्‌ 
पण्णत्ता । 


कव्ब-पद 
चउ व्यिहे कब्जे पण्णसे, त॑ जहा... 


गज्जे, पज्ञे, कत्ये, गेए । 


समग्घात-पद॑ 

णेरइयाणं चत्तारि सम्‌्ग्धाता 
पण्णत्ता, तं जहा -.. 
बेयणासमुग्घाते, कसामसभुग्घाते, 
मारणं॑तियसमुग्धाते, वेउब्यिय- 
सभुर्धाते । 


है 
चत्वार: मानुषीगर्भा: प्रज्ञप्ता, ६४२. 
तद॒यथा _.. 
सत्रीतया, पुरुषतया, नपुसकतया, 
बिम्बतया । 
संग्रहणोी-गाथा 


१. अल्प शुक्र बहु ओज:, 
स्त्री तत्र प्रजायते । 

अल्पं ओज: बहु शुक्र, 
पुरुषस्तत्र जायते । 

२. ढंयोरपि रक्‍तशुक्रयो', 
तुल्यभावे नपूसक' । 
स्तव्योज: समायोगे, 

बिम्बं तत्र प्रजायते ॥ 


पूर्वबस्तु-पदम्‌ 
उत्पादपूर्वस्थ. चत्वारि चूलावस्तृनि ६४. 
प्रज्॒प्तानि । 


काव्य-पदस्‌ 
चतुविधानि काव्यानि 
तद्यथा-.._ 

गद्य, पद्य, कथ्य, गेयम्‌ । 


प्रज्मप्तानि, ६४४. 


समुब्धघात-पदम्‌ 
नेरथिकाणां चत्वार समुद्घाता: प्रज्ञप्ता, ६४५ 
तद्यथा-.. 

वेदनासमुद्घातः. कषायसमुद्घात:, 
मारणांतिकसमुद्घात:, वैक्रियसमुद्घात:। 


स्थान ४ : सूत्र ६४२-६४४५ 


स्त्रियों के गर्भ चार प्रकार के होते है--- 
१. स्त्री के रूप मे, २ पुरुष के रूप मे, 
३ नपुसक के रूप मे, ४. बिम्ब के रूप 
में---विभिनन विचित्र आकृति के रूप मे । 


संग्रहणी-गाथा 

शुक्र अल्प होता है और ओज अधिक 
होता है तब स्त्री पैदा होती है । 

ओज अल्प होता है और शुक्र अधिक 
होता है तब पुरुष पैदा होता है । 

रक्त और शुक्र दोनो समान होते है तब 
नपुसक पैदा होता है । 

बायु-विकार के कारण स्त्री के ओज के 
समायुक्त हो जाने से---जम जाने से बिब 
होता है । 

पूर्वयस्तु-पद 

उत्पाद पूर्व [चौदह पूर्व में पहले पूर्व ] 
के चूला वस्तु चार है। 


काव्य-पद 

काव्य चार प्रकार के होते है--- 
१, गद्य, २, पद्य, ३. कथ्य, 
४. गेय! | 


समुद्घात-पद 
नैरयिको के चार प्रकार का समुद्घात 
होता है-- 

१. वेदना-समुद्घात, २. कषाय-समुद्घात, 
३, मारणातिक-समुद्घात ---अन्त समय 
[मुत्युकाल ] में प्रदेशों का बहिगेंमन, 

ड. वैक्रिय-समुद्धात । 


ठाणं (स्थान ) 
६४६. एवं... .बाउक्काइयाणत्रि । 


खोदसपुव्चि-पद॑ 

६४७. अरहतो ण॑ अरिद्ुणेमिस्स चत्तारि 
सया घोहसपुब्धीणमजिणाणं 
जिणसंकासाणं सब्वक्खरसण्णि- 
बाईणं जिणो | जिणाणं ? ] इव 
अधितर्ं वागरमाणाणं उकको सिया 
खठहुसपुव्विसंपया हुत्था । 


बादि-पद् 

दृ४ड८ समणस्स णं भगवओ महादीरस्स 
चउत्तारि सथा वादीणं सदेवमणुया- 
सुराए परिसाए अपराजियाणं 
उक्कोसिता बादिसंपया हुत्या । 


कप्प-पद 


६४६ हेट्विल्ला ऋत्तारि कप्पा अद्धच॑ंद- 
संढाणसंठिया पण्णत्ता, तं जहा..... 
सोहम्मे, ईसाणे, सर्णकुमारे, 
साहिदे । 

६५०. सज्किह्ला चतारि कप्पा पडि- 
पुण्णचंदसंठाणसंठिया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
बंभलोगे, 
सहस्सारे। 

६५१- उबरिल्ला चत्तारि कष्पा अद्धचंद- 
संठाणसंठिया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
आणते, पाणते, आरणे, अच्चुते । 


लंतए,  महासुक्के, 


डद्ध० 


एवम्‌....वायुकायिकानामपि । 


चतुर्वेशपूवि-पदम्‌ 


अहेत: अरिष्टनेमे चत्वारि शतानि ६४७. 


चतुर्देशपूविणा अजिनाना जिनसंकाशाना 
सर्वाक्षरसन्निपातिना जिनः ( जिनाना ? ) 
इव अवितर्थ व्याकूर्नाणानां उत्कर्षिता 

चतुर्देशप॒विसपदा आसीत्‌ । 


वादि-पदम्‌ 

श्रमणस्य भगवतः महावी रस्य चत्वारि 
शतानि वादिना सदेवमनुजासुराया 
परिषदि अपराजिताना उत्कषिता 
वादिसपदा आसीत्‌ । 


कल्प-पवम्‌ 

अधस्तना' चत्वार' कल्पा' अधंचरद्ध- 
सस्थानसस्थिता' प्रज्ञप्ता , तद्यथा..... 
सौधमं ,ईशान', सनत्कुमार', माहेन्द्र' । 


मध्यमा' चत्वार: कत्पा' परिपूर्णचन्द्र, ६५० 


सस्थानसस्थिता प्रज्ञप्ता , तद्यथा..... 


ब्रह्मलोक , लांतक:, महाशुक्र', सहस्नार:। 


उपरितना चत्वारः कन्पा. अर्धचन्द्र. ६४ १. 


संथानसम्धिता: प्रज्ञप्ता', तद्यथा__ 
आतनत,, प्राणत', आरण:, अच्युत, । 


६४८ 


६४६ 


स्थान ४ : सूत्र ६४७-६४१ 


६४६. इसी प्रकार वायु के भी चार प्रकार का 
समुद्घात होता है । 


चतुदशपूवि-पद 

अहेत्‌ अरिष्टनेमि के चार सौ शिष्य 
चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे। वे जिन नहीं 
होते हुए भी जिन के समान सर्वाक्षर 
सब्निपातिक तथा जिन की तरह अवितथ 
भाषी थे। यह उनके चौदह पूर्वी शिष्यों 
की उत्कृष्ट सम्पदा थी । 


वादि-पद 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के वार सौ वादी 
शिप्य थे । वे देव-परिषद्‌, मनुज-परिषद्‌ 
तथा असुर-परिषद्‌ से अपराजेय थे । यह 
उनके वादी शिष्यों की उत्कृष्ट सम्पदा 
थी। 


कल्प-पद 

निचले चार देवलोक अर्धचन्द्र-सस्धान से 
सम्धित होते है. - 

१ सौधर्म, २ ईशान, 

३ सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र । 

मध्य के चार देवलोंक परिपूर्ण चन्द्र- 
संस्थान से सम्थित होते है--- 

१ ब्रद्मतोक, २. लातक, 

३ महाशुक्र, ४. सहस्रार। 


ऊपर के चार देवलोक अर्धचन्द्र-संस्थान 
से सस्थित होते है--- 

१. जानत, २. प्राणत, ३. आरण, 

४. अच्युत । 


ठाणं (स्थान) 


६४५२. 


६५३. 


समुह-पर् 
चत्तारि समुद्दा प्लेयरसा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

लवणोदे, वरुणोदे, खोरोदे, घतोदे । 


कसाय-पदं 
उत्तारि आवत्ता 
जहा... 
खरावत्ते, उण्णतावत्ते, गृढावत्ते, 
आमिसावत्ते । 


पण्णत्ता, त॑, 


एयामेव चत्तारि कसाया पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

खराबत्तसमाण कोहे, उण्णताथत्त- 
समाण माणे, गढावत्तसमाणे साया, 
आमिसावत्तसमाणे लोने। 
खराबत्तसमाणं फोहं अणुपविट्ठ 
जीवे काल करेति, णेरइएसु 
उबयज्जति । 

*उष्णतावत्तसमाणं साणं अणु- 
पव्षिट्ट जीबे काल करेति, णेर्‌इएसु 
उबयज्जति । 

गढावससमाणं साथ अणुपविट्ठ 
जीवे काल करेति, णेरइएसु 
उबबज्जति ।? 

आधभिसावत्त समाणं लोभसणुपविट्ु 
जीवे फाल॑ करेति, णेरइएसु 
उषबज्जति । 


डंछ १ 


समुद्र-पदम्‌ 


चत्वारः समुद्रा: प्रत्येकरसा' प्रज्ञप्ता, ६५२: 


तदुयथा-.. 
लवणोदक:, वरुणोद:, क्षीरोदक', 
घृतोदक: । 


कधाय-पदम्‌ 
चत्वार: आवचर्त्ता प्रश्ञप्ताः, तदयथा-- 


खरावत्तंट, उननतावत्तें:, गृढावत्तें:, 
आमिषावरत्त: । 


एवमेव चत्वार. कषायाः प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-- 

खरावत्तंसमान क्रोध , उन्नतावत्तेसमान 
मान, गृढावत्तंसमान माया, आमिपावत्ते- 
समान' लोभ' । 

खराबत्तंसमानं क्रोध॑ अनुप्र विष्ट” जीव' 
काल करोति, नैरयिकेपु उपपद्यते । 


उन्नतावत्तेसमान मान अनुप्रविष्ट. जीव' 
काल करोति, नैरयिकेष उपपद्मयते । 


गूढावत्तंसमाना माया अनुप्रविष्ट' जीव: 
काल करोति, नैरयिकेषु उपयद्यते । 


आमिषावरत्तसमानं लोभ अनुप्रविष्ट: 
जीव: काल करोति, नै रयिकेषु उपपच्चते। 


स्थान ४ : सत्र ६५४२-६४ ३ 


सम॒द्र-पद 

चार समुद्र प्रत्येक-रस---एक दूसरे से 
भिन्‍न रस वाले होत॑ हैं--. 

१ लवणोदक---नमक-रस के समान खारे 
पानी वाला, २ वरुणोदक्‌-- -सुरा-रस के 
समान पानी वाला, ३. क्षी रोदक--दूध- 
रस के समान पानी वाला, ४ घृतोदक--- 
घृत-रस के समान पानी वाला। 


कषाय-पद 

आवर्न चार प्रकार के होते है--- 

१ खराबवतं--भवर, २ उननतावतं- - 
पर्वबेत शिखर पर चढने का मार्ग या बातूल, 
३ गृढावर्त --ग्रेद की गृुथाई या वनस्प- 


तियो के अन्दर होने वाली गांठ, 
४. आमिषावत --मास के लिए शकुनिका 


आदि का आकाश मे चक्कर काटना। 
इसी प्रकार कषाय भी चार प्रकार के 
होते है -- १. क्रोध -खरावत के समान, 
२ मान---उन्नतावर्त के समान, 

३ माया- गूढावर्त के समान, 

४ लोभ--आमिषावर्ते के समान । 
खरावत॑ के समान क्रोध में वर्तमान जीब 
मरकर नैस्यिको में उत्पन्न होता है । 


उन्‍नतावरत के समान मान में वर्तमान 
जीव मरकर ने रयिको मे उत्पन्न होता है। 


गूढावर्त के समान माया में वर्तमान जीव 
मरकर नैरथिको मे उत्पन्न होता है । 


आमिषावर्ते के समान लोभ में वर्तमान 
जीव मरकर नैरयिको मे उत्पन्न होता 


है । 


ठाणं (स्थान) 


णक्खत्त-पद॑ 

६५४. अणराहाणक्लरसे जउत्तारे पण्णते 

६५५. पुण्वासादाणक्खसे*  चउत्तारे 
पण्णतसे ।? 

६५६. उत्त रासादाणक्खत्ते* चउत्तारे 
पण्णसे ।? 
प्रावकस्म-परद 

६५७. जीवाणं चउट्टाणणिव्वत्ति ते पोग्गले 
पावकम्मसाए चिणिसु वर चिणंति 
वा चिणिस्सति वा... 
जेरइयणिव्यसिते,. तिरिक्ख- 
जोणियणिव्वत्तितिओ,. मणुस्स- 


णिव्वत्तिते, देवणिव्वसिते । 
६५८. एवं.....उबर्चिणिसु वा उवचिणंति 
वा उवचिणिस्संति वा। 
एजं.....चिण-उवचिण-बंध 
उदीर-बेय तह णिज्जरा चेव | 


पोग्गल-पद॑ं 
६५६. घजपदेसिया खंधा अणंता पण्णसा। 
६६०. चउपवेसोगाढा पोग्गला अणंता 


पण्णत्ता । 
६६१. चउ समयद्वितीया पोग्गला अणंता 
पण्णत्ता । 
६६२. चउगुणकालगा पोग्गला अणंता 
जाब चउगुणलुब्खा पोग्गला अणंता 
पण्णत्ता । 


डंघर स्थान ४ : सत्र ६४५४-६६२ 
नक्षत्र-पद 

६५४, अनुराधा नक्षत्र के चार तारे हैं 

६५४. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चार तारे हैं। 


नक्षत्र-पदम्‌ 


अनुराधानक्षत्र चतुष्तारं प्रज्ञप्तम्‌। 
पूर्वाषादानक्षत्रं चतुष्तारं प्रज्ञ॒प्तम्‌ 


उत्तराषाढानक्षत्र चतुष्तार प्रज्ञ॒प्तम्‌। ६५६ उत्तराषाढा नक्षत्र के चार तारे हैं। 


पापकर्म-पद 
६५७ जीबो ने चार स्थानों से निर्बतित पुदूगलों 
को पाप कम के रूप में प्रहण किया है, 


पापक्े-पदस्‌ 


जीवा चतु स्थाननिवतितान्‌ परुद्गलान्‌ 
पापकर्मंतया अचैषु. वा चिन्वन्ति वा 


अेष्यन्ति वा-- ग्रहण करते है तथा ग्रहण करेंगे--- 
नैरयिकनिर्वतितानू,. तियंग्योनिक- १ नैरयिक निंतित, 

निर्वेतितान्‌, मनष्यनिवेतितान्‌, २ तियंकयोनिक निर्व॑तित, 
देवनिवेतितान्‌ | ३ मनुष्य निवंतित, ४ देव निबंतित 
एवम्‌-उपाचेष: वा उपचिन्वन्ति वा ६४८. इसी प्रकार जीवों ने चतु स्थान निर्वतित 
उपचेष्यन्ति वां पुदू्गलों का उपचय, बध, उदीरण, वेदन 
एवम्‌-_चय-उपचय -बन्‍्ध तथा निर्जरण किया है, करते है और 
उदी र-वेदा: तथा नि्जरा चैव । करेंगे । 

पुदगल-प दम्‌ पुद्गल-पद 


चतु प्रदेशिका' स्कन्धा' अनन्ता,, प्रज्ञप्ता.। ६५९, चतु.प्रादेशिक स्कंध अनन्त है। 

चत्‌ प्रदेशावगाढा' पुद्गला, अनन्ता: ६६०. चतु.प्रदेशावगाढ़ पुदूगल अनन्त है। 

प्रज्॒प्ता । 

चत्‌ समयस्थितिका पुद्गला. अनन्ता' ६६१. चार समय की स्थिति वाले पुदुगल 

प्रज्ञप्ता. । अनन्त है। 

चतुर्गुूणकालका. पुद्गला अनन्ता: यावत्‌ ६६२. चार गुण काले पुदूगल अनन्त है। इसी 

चतुर्गणरूक्षा' पुद्गला: अनन्ता प्रकार सभी वर्ण, गंघ, रस तथा 

प्रज्ञ॒प्ता' । स्पर्शों के चार गुण वाले पुद्गल अनन्त 
है । 


टिप्पणियाँ 


स्थान-४ 


१ अन्तक्तिया (सू० १) 


मुत्यु-काल मे मनुष्य का स्थूलशरीर छूट जाता है। सूक्ष्मशरीर---तंजस और कार्मण उसके साथ लगे रहते है । 
कार्म णशरीर के द्वारा फिर स्थूलशरीर निष्पन्न हो जाता है । अत, स्थूलशरीर के छूट जाने पर भी सृक्ष्मशरीर की सत्ता में 
जन्म-मरण की परम्परा का अन्त नही होता । उसका अन्त सूक्ष्मशरीर का विसर्जन होने पर होता है। जो व्यक्ति कर्म-बन्धन 
को स्वंथा क्षीण कर देता है, उसके सूक्ष्मशरीर छूट जाते हैं। उनके छूट जाने का अर्थ है--अन्तक्तिया या जन्म-मरण की 
परम्परा का अन्त | इस अवस्था में आत्मा शरीर आदि से उत्पन्न क्रियाओं का अन्त कर अक़ििय हो जाता है। 


२-५ भरत, गजसुकसाल, सनत्कूसार, साता मरुबेया (सू० १) 


भरत-- भगवान्‌ ऋषभ केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद धर्मोपदेश दे रहे थे। भरत भी बहा उपस्थित थे। भगवान्‌ 
ऋषभ ने कहा---/इस अवसर्पिणीकाल मे मैं पहला तीर्थंकर हु, मेरा पुत्र भरत इसी भव में मोक्ष जाएगा और मेरी मा मरु- 
देवा सिद्ध होने वालों में प्रथम होगी ।” इस कथन को सुन एक व्यक्ति के मन में विचिकित्सा पैदा हुई। उसने कहा--'आप 
पह़ले तीर्थंकर होगे तथा मरूदेवा प्रथम सिद्ध होंगी, यह तथ्य समझ में आ सकता है, किन्तु भरत का सोक्षगमन बृद्धिगम्य नहीं 
होता ।' भरत ने यह सुना । उसने दूसरे दिन उस व्यक्ति को बुला भेजा और कहा---'तेल से लबालब भरे इस कटोरे को 
लेकर तुम सारी अयोध्या मे घुम आओ । यदि एक भी बूद नीचे गिरेगी तो तुम्हे मार दिया जायेगा ।' 

इधर भरत ने सारे नगर मे स्थान-स्थान पर नाट्य आदि की व्यवस्था करवा दी। वह व्यक्ति तेल का कटोरा लिए 
चला । उसे पल-पल मृत्यु के दर्शन हो रहे थे। उसका मन कटोरे में एकाग्र हो गया। सारे शहर मे वह घूम आया। तेल का 
एक बिन्दु भी नीचे नहीं गिरा | भरत ने पूछा --'क्रात ! शहर में तुमने कुछ देखा ? 

“राजन्‌ ! मुझे मौत के सिवाय कुछ नही दीख रहा था ।' 

'क्या तुमने नृत्य और नाटक नही देखे ? 

'नही ।' 

देखो, थोड़े समय के लिए एक मौत के डर ने तुम्हें कितना एकाग्र और जागरूक बना डाला। मैं मौत की लम्बी 
परम्परा से परिचित हू । चक्रवर्तित्व का पालन करता हुआ भी मैं सत्ता, समुद्धि और भोग में आसक्त नही हु ।' 

अब भगवान्‌ की बात उस व्यक्ति के गले उतर गई । 

मरत की अनासक्ति अपूर्य थी । उनके कर्म बहुत कम हो चुके थे । 

राज्य का पालन करते-करते कुछ कम छह लाख पूर्व बीत गए थे। एक बार वे अपने सज्जनगयूह मे आए और शरीर 
का पुरा सण्डन किया। अपने शरीर की शोभा का निरीक्षण करने वे आदर्शगृह मे गए । एक सिहासन पर बंठे और पूर्वाभि- 
मुख होकर काच मे अपना सौन्दर्य देखने लगे। कांच में सारा अग प्रतिबिम्बित हो रहा था। भरत उसको एकाग्रमन से देख 
रहे थे और मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे भरे । 

इतने में ही एक अंगुली से अंगूठी भूमि पर गिर पडी । भरत को इसका भान नही रहा। वे अपने एक-एक अवयव 
की शोभा निहारते रहे। अचानक उनका ध्यान उस खाली अंग्रुली पर गया। उन्होने सोचा---'अरे | यह क्‍या ? यह इतनी 
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अशोभित क्यो लग रही है ? दिन मे चन्द्रमा को ज्योत्म्ना जैसे फीकी पड जाती है, बैसे ही यह अगुली भी शोभाहीन क्यों 
है ?' उन्हे भूमि पर पड़ी अगूठी दीखी और जान लिया कि इसके बिना यह अगुली शोभाहीन हो गई है । उन्होंने सोचा--- 
क्या शरीर के दूसरे-टूसरे अवयव भी आभूषणों के बिना शोभाहीन हो जाते है ?' अब वे एक-एक कर सारे आभूषण उतारने 
लगे। सारा शरीर शोभाहीन हो गया । शरीर और पौद्यलिक वस्तुओं की असारता का चिन्तन आगे बढ़ा। शुभ अध्यव- 
सायों से घातिकमंचतु प्टय नष्ट हुआ । उनके अन्त करण मे सयम का विकास हुआ और वे केवली हो गए। बे कठोर तपस्था 
किए बिना ही निर्वाण को प्राप्त हुए । 
गजसुकुमाल---द्वारवती नगरी में वासुदेव कृष्ण राज्य करते थे । उनकी माता का नाम देवकी था। देवकी एक बार 
अत्यन्त उदासीन होकर बंठी थी । कृष्ण चरण-वदन के लिए आए और माता को चिल्तातुर देख उसका कारण पूछा । 
देवकी ने कहा --वत्स ! मैं अधन्य ह। मैंने एक भी बालक को अपनी गोद में क्रीडारत नही देखा ।' 
कृष्ण ने कहा---'मा चिन्ता मत करो। मै ऐसा प्रयत्न करूगा कि मेरे एक भाई हो ।' इस प्रकार मा को आश्वासन 
दे कृष्ण पौषधशाला मे मए और तीन दिन का उपवास कर हरिणँगमेयी देव की आराधना की। देव प्रत्यक्ष हुआ और 
बोला---तुम्हे एक सहोदर की प्राप्ति होगी ।' क्रप्ण अपनी मा के पास आए और सारी बात उन्हे बताई । देवकी बहुत 
प्रसन्‍न हुई । 
एक बार देवकी ने स्वप्न मे हाथी देखा। वह गर्भवती हुई और पूरे नौ मास और साढे आठ दिन बीतने पर उसने 
एक बालक का प्रसव किया । बारहवे दिन उसका नामकरण किया, स्वप्न में गज के दर्शन होने के कारण उसका नाम 
'गजमसुकुमाल' रखा। 
उसी नगर में सोमिल ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सोमश्री और पुत्री का नाम सोमा था । 
एक बार भगवान्‌ अरिष्टनेमि वहा समवसुत हुए । वासुदेव कृष्ण अपनी समस्त ऋद्धि से सज्जित होकर गजसुकुमाल 
को साथ ले भगवान्‌ के दर्शन करने गए । मार्ग में उन्होने अत्यन्त सुन्दर कुमारी को देखा और उसके माता-पिता के विषय 
में जानकारी प्राप्त कर अपने कौटम्बिक पुरुषो से कहा---“जाओ, सोमिल से कहकर इस सोमा कुमारी को अपने अन्त पुर मे 
ले आओ. यह गजसुकुमाल की पहली पत्नी होगी ।/ 
कौटुम्बिक पुरुषों ने वेसा ही किया | सोमा कुमारी को राजा के अन्त पुर मे रख दिया । 
बासुदेव कृष्ण सहस्नाम्रवन मे समवसृत भगवान्‌ अरिप्टनेमि की पर्यपासना कर घर लौटे । गजसुकुमाल धरम्मंप्रवचन 
सुनकर प्रतिबुद्ध हुए । उन्होंने भगवान्‌ से पृछा- “'भगवन्‌ ! मैं माता-पिता की आजा लेकर प्रब्रजित होता चाहता ह ।' 
भगवान्‌ ने कहा-- जैसी इच्छा हो ।' 
गजसुकुमाल भगवान्‌ की पर्युपासना कर घर आए। माता-पिता को प्रणाम कर बोले ---'मैने भगवान्‌ के पास धर्म 
सुना है । वह मुझे रचिकर लगा। मेरी इच्छा है कि मै प्रत्रजित हो जाऊ।' देवकी को यह यूनते ही मृच्छा आ गई और वह 
धद्ाम से धरती पर गिर पडी । आश्वस्त होने पर उसने कहा- - 'वत्स ' तुम मेरे एकमात्र आश्वासन हो । मैं तुम्हारा वियोग 
क्षण-भर के लिए भी नहीं सह सक्गी। तुम विवाह कर, सुखयूर्वक रहो ।” उसने अनेक प्रकार से गजसुकुमाल को समझाया 
परन्तु उन्होंने अपने आग्रह को नही छोडा । 
क्रष्ण को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब वे तत्काल वहा आए। गजसुकुमाल का आलिगन कर, अपनी गोद भे बिठा- 
कर बोले---अ्रात | तुम मेरे छोटे भाई हो। प्रन्नज्या की बात छोड दो | मैं तुम्ह इस द्वारबती नगरी का राजा बनाऊंगा, 
तुम्हारा राज्याभिषेक सम्पन्न करूगा ।' गजसुकुमाल ने कृष्ण की बात पर ध्यान नही दिया । 
अभिनिष्क्रमण समारोह के पश्चात्‌ कुमार गजसुकुमाल भगवान्‌ अरिप्टनेमि के पास प्रत्नजित हो गए। उसी दिन 
अपरान्ह में वे भगवान्‌ के पास आए और बोले--भते | आज ही मैं श्मशान में एक राह्ि की महाप्रतिमा स्वीकार करना 
चाहता हु। आप आज्ञा दे । 
भगवान्‌ ने कहा --“अहासुह देवाणुप्पिया | -- देवानुप्रिय ! जैसी इच्छा हो बैसा करो ।' 
भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर मुनि गजसुकुमाल श्मशान मे गए, स्थडिल का प्रतिलेखन किया और दोनो पैरो को 
सटाकर, ईषदू अवनत होकर एक रात्रि की महाप्रतिमा मे स्थित हो गए। 
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इधर ब्राह्मण सोमिल यज्ञ के लिए लकडी लाने के लिए नगर के बाहुर गया हुआ था। घर लौटते-लौटते सध्या हो 
चुकी थी। लोगो का आवगमन अवरुद्ध हो गया था। उसने श्मशान में कायोत्सर्ग मे स्थित मुनि गजसुकुमाल को देखा । 
देखते ही वह क्रोध से लाल-पीला हो गया । उसने सोचा-- 'अरे ! यही वह गजसुकुमाल है, जो मेरी प्यारी पूत्री को छोड़कर 
प्रव्रजित हो गया है। अच्छा है, मैं इसका बदला लू ।' उसने चारो ओर देखा और गीली मिट्टी से गजसुकुमाल के मस्तक पर 
एक पाल बाध दी । उसने एक कवेल में दहकते अगारे लिए और उनको मुनि के मस्तक पर पाल के बीच रख दिए | उसका 
मन भय से आक्रान्त हो गया | वह वहा से तेजी से चलकर घर आ गया । मुनि गजसुकुमाल का कोमल मस्तक सीझने लगा। 
अपार बेदना हुई। बेदना को समभाव से सहन करते हुए मुनि शुभ अध्यवसायों में लीन हो गए। घातिकर्मों का नाश 
हुआ। कंवल्य की प्राप्ति हुई और क्षण-भर में वे सिद्ध हो गए।' इस प्रकार अत्यन्त रवल्प पर्याय-काल में ही वे मुक्त 
हो गए । 

सनत्कुमार --हस्तिनागपुर के राजा अश्वसेन ने अपने पुत्र सनत्कुमार को राज्य-भार देकर प्रब्रज्या ग्रहण कर ली। 
सनत्कुमार राज्य का परिपालन करने लगे । चौदह रत्न और नौ निधियां उत्पन्न हुई | वे चौथे चक्रवर्ती के रूप मे विख्यात 
हुए । वे कुरमुवणश के थे । 

एक बार इन्द्र ने इनके रूप की प्रशसा की । दो देव ब्राह्मण वेष मे हस्तिनागपुर आए और चक्री को मनुष्य के शरीर 
की असारता का बोध कराया। चक्री सनत्कुमार ने अपने शरीर का वेवर्ण्य देखा और सोचा - -'ससार अनित्य है, ससार 
असार है। रूप और लावण्य क्षणस्थायी है।' उत्होंने प्रश्नज्या वीकार करने का दृढ़ निश्चय किया । ब्राह्मण वेषधारी दोनो 
देवों ने कहा--धीर ' आपने बहुत ही सुन्दर निश्चय किय्रा है। आप अपने पूर्वजों (भरत आदि) का अनुसरण करने के 
लिए उद्यत है । धन्य है आप । वे दोनों देव वहा से चले गए । 

चक्रवर्ती सनत्कुमार अपने पुत्र को राज्य-भार सौपकर स्वय आचाय॑ विरत के पास प्रब्नजित हो गए । सारे रत्न, 
सभी नरेन्द्र, सेना और नौ निधिया -छह मास तक चक्रवर्ती मुनि के पीछे-पीछे चलते रहे, किन्तु मुनि समत्कुमार ने उन्हें 
सही देखा । 

आज उनके दो दिन के उपवास का पारण था। वे भिक्षा लेने गए । एक यृहस्थ ने उन्हे बकरी की छाछ दी । उसे वे 
पी गए । पुन दूसरे दिन उन्होने दों दिन का उपवास कर लिया। इस प्रकार तपस्या चलती रही और पारणे मे प्रान्त और 
नीरस आहार लेते र8। उनके णरीर का सल्तुलन बिगड़ गया और वह सात रोगों से आक्रान्त हो गया - खुजली, ज्वर, 
खासी, श्वास, स्वरभग, अक्षिवेदना, उदसर्व्यथा । ये सातो रोग उन्हे अत्यन्त व्यधित करने लगे। किन्तु समतासेवी मुनि ने 
सात सौ वर्षो तक उन्हें सहा | तपस्या चलती रही । इस प्रकार उम्र तप के फलस्वरूप उन्हें पाच लब्धिया प्राप्त हुई - आम- 
पौंपधि, ध्ष्वेलोपप्ि, विप्रुटऔषधि, जल्लौपषधि और सवी षधि। इतनी लब्धिया प्राप्त होने पर भी मुनि ते उनका 
उपयोग अपनी व्याध्ियों का शमन करने के लिए नहीं किया । 

एक बार हन्द्र ने अपनी सभा में सनत्कुमार की सहनशकित की प्रशसा की । दो देव उसकी परीक्षा करने आए और 
बोले -“'भते | हम आपके शरीर की चिकित्सा करना चाहने है। मुनि मौन रहे। तब उन्होंने पुन अपनी बात दोहराई । 
अब भी मुनि मौन ही रहे । उनके बार-बार कहने पर मूनि ने कहा --'क्या आप शरीर की व्याधि के चिकित्सक है अथवा 
कर्म की व्याधि के ?' दोनो ने कहा --'हम शरीर की चिकित्सा करने वाले वद्य है.।' तब मुनि सनत्कुमार ने अपनी अगुली पर 
अपना थूक लगाया । अगुली सोने की तरह चमकने लगी। मुनि ने कहा-- 'मै शारीरिक रोगो की चिकित्सा करने में समर्थ 
हू्‌। यदि भेरे में सहनशक्ति नहीं होती तो मैं वैसा कर लेता । यदि आप सचित कर्म की व्याधि को मिटाने में समर्थ है तो 
बैसा प्रयत्न करे ।' दोनों देव आश्चयंचकित रह गए। वे अपने मूल स्वरूप मे आकर बोले--'भगवन्‌ ! कर्म की 
व्याधि को मिटाने में आप ही समर्थ है। हम तो आपकी परीक्षा करने यहा आए थे । वे बन्दन कर अपने स्थान की ओर 
लौट गए । 


१, आावश्यफमज्यगिरिवृत्ति, पत् ३५७, ३५८ 
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मुनि सनत्कुमार पचास हजार वर्ष तक कुमार और लाख वर्ष तक चत्रवर्ती के रूप मे रहकर प्रव्नजित हुए। वे एक 
लाख यर्ष तक श्रामण्य का पालन कर दुष्कर तप कर सम्मेदशिल्वर पर गए । वहा एक शिलातल पर मासिक अनशन किया। 
अनशन कर मुक्त हो गये ।' 

माता मरुदेबी-- महाराज ऋषभ प्रग्मजित हो गए। उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन चक्रवर्ती भरत की 
आयुधशाला में चक्र की उत्पत्ति हुई। उसके सेवकों ने आकर भरत को बधाई देते हुए केवलज्ञान और चक्र की उत्पत्ति के 
विषय में बताया । भरत ने सोचा-- 'पहले पिता की पूजा करू या चक्र की ।' विचार करते-क रते पिता की पूजा का महत्त्व 
उन्हे प्रतीत हुआ और उन्होंने उसके लिए सामग्री की तैयारी करने का आदेश दे दिया। 

मरुदेवी ऋषभ की माता थी । उसने भरत की राज्यश्री देखकर सोचा-- 'मेरे पुत्र ऋषभ के भी ऐसी ही राज्यश्री 
थी। आज वह भूख और प्यास से पी डित होकर नग्न घूम रहा है ।' वह मन-ही-मन घुटने लगी । पुत्न का शोक घना हो गया। 
मन क्लेश से भर गया। वह रोते लगी। भरत उधर से निकला । दादी को रोते देखकर बोला---'मां | तुम मेरे साथ चलो 
मैं तुम्हे भगवान्‌ ऋषभ की विभूति दिखाऊं।' मरुदेवी हाथी पर बंठकर उनके साथ चली। वे भगवान्‌ के समवसरण के 
निकट आए । भरत ने कहा--'मा ! देख, ऋषभ की ऋद्धि कितनी विपुल है । इस ऋद्धि के समक्ष मेरा ऐश्वर्य एक कोडी के 
समान है ।' मरुदेवी ने चारों ओर देखा । सारा वातावरण उसे अनूठा लगा । उसने मन-ही-मन सोचा--- “ओह ' मैंने मोह के 
वशीभूत होकर व्यथं ही शोक किया है । भगवान्‌ स्वय ऐसी विपुल ऋद्धि के स्वामी है। उसके विचार आगे बढे । शुभध्यान 
की श्रेणी मे वह आरूढ हुई। सारा शरीर रोमाचित हो उठा। उसकी आखे भगवान्‌ ऋषभ की ओर टकटकी लगाए हुए 
थीं। उसे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और क्षण-भर मे ही वह मुक्त हो गई। 

मरुदेवी अत्यन्त क्षीणकर्मा थी । उसके कम बहुत अल्प थे। उसने न विधिवत प्रश्नज्या ही ली और न तप ही तपा । 
बहू अल्प समय में ही मुक्त हो गई ।' 


६८ (सू० २-४) 


प्रस्तुत तीन सूत्रों में वुज्ष के उदाहरण से पुरुष की ऊचाई-निचाई, परिणति और रूप का निरूपण किया यया है । 
ऊंचाई और निचाई के मानदण्ड अनेक होते है । अनुवाद मे मनुष्य की ऊचाई और निचाई को शरीर और गुण के मानदण्ड 
से समझाया गया है, वह मात्र एक उदाहरण है। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या सम्भावित सभी मानदण्डों के आधार पर की जा 
सकती है । उदाहरणस्वरूप--- 

१. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से भी उन्‍नत होते है ओर ज्ञान से भी उन्नत होते है । 

२. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत होते है, किन्तु ज्ञान से प्रणत होते है । 

३. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते है, किन्तु ज्ञान से उन्नत होते है । 

४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से भी प्रणत होते है और ज्ञान से भी प्रणत होते है । 


उन्‍नत और प्रणत 


कापिल्यपुर नाम का नगर था। उसमे ब्रह्म नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चलनी था| 
चूलनी रानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। पिता की मृत्यु के समय बालक छोटा था। उसे 


अनेक परिस्थितियों मे से गुजरना पडा। बड़े होने पर वह चक्रवर्ती बना। वह सुख पूर्वक राज्य का परिपालन करता हुआ 
विचरण करने लगा । 


७3--+बनम«-+->+१०>अ->> 


१. उत्तराध्ययन की वृत्ति में बतलाया गया है कि सनत्कुमार २ अधभिधान राजे 
£ गन राजद, | 
ही सर देवलाक मे अल दा 5: वूसरा भाग, पृष्ठ १९४१, यांचवाँ भाग, 
उतराष्ययन, सुखबोधावृत्ति, पत्र २४२ हैं 
तत्यथ. सिलायले आलोयणाबिहाणेण मासिएण भत्तेण 


कालगतो सणकुमारे कप्पे उबवन्नों। ततो चतो 
सिज्सिहि । कु चुतो महाविदेहे 
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एक बार उस गाव में तट आए । उन्होंने नाटक शुरू किथा। नाटक देखकर राजा की पुरानी स्मृति जागृत हो गई । 
उसने अपने पूर्व-जन्म के भाई का पता लगाया। वह साधु के वेष मे था। राजा उनसे मिला । दोनों का आपस में बहुत बड़ा 
विचार-विभर्श चला । साथु ने कहा--'भाई ! तुम पूर्व-जन्म में मुनि थे, आज भोगों मे आसक्त होकर भोगों की चर्चा करते 
हो । इन्हे छोड़ो और अनासक्त जीवन जीओ । यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो असद्‌ कमं मत करो। श्रेष्ठ कर्म करो; 
जिससे तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो ।' 

ब्रह्म दस ने कहा---.'मैं जानता हूं, तुम्हारी हिंल-शिक्षा उचित है, किन्तु मैं निदान-वश हूं। आये कर्म नहीं कर 
सकता । ब्रह्म दत्त नहीं माना | साधु चला गया । चक्रवर्ती ब्रह्म दतत मर कर सातवें नरक मे उत्पन्न हुआ। 

देखें---उत्तराष्ययन, अध्ययन १३ 


प्रणत और उन्‍्तत 


गगा नदी के तट पर 'हरिकेश' का अधिपति बलकों नामक चाण्डाल रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था । 
उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्त हुआ, जिसका नाम बल रखा । वही बल आगे चलकर “'हरिकेश बल' नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
बह काला और विरूप था। अपनी जाति मे और अपने साथियों मे नट्खट होने के कारण उसे सर्वत्र तिरस्कार ही मिला 
करता था | वह जीवन से ऊब गया था । 

मुनि का योग सिला। उसकी भावता बदल गई। वह साधु बन गया। विविध प्रकार की तपस्याए प्रारम्भ की । 
तप. प्रभाव से अनेक शक्तिया उत्पन्न हो गई । वे लब्धि-सम्पन्न हो गये। देवता भी उनकी सेवा में रहने लगे। साधना के 
क्षेत्र मे जाति का महत्त्व नही होता । भगवान्‌ महावीर ने कहा है--'यह तप का साक्षात्‌ प्रभाव है, जाति का नही। 
चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी हरिक्रेश मुनि अनेक गुगों से युक्त होकर जन-बन्द्य हुए।' उनके ऐहिक और पार- 
लौकिक---दोनो जीवन प्रशस्त हो गये । 

देखे--उत्त राध्ययन, अध्ययन १२ । 


प्रणत और प्रणत 


राजगृह नगर में काल सौकरिक नामक कबायी रहता था। वह प्रतिदिन ५०० भैसे मारता था। प्रतिदिन के 
अभ्यास के कारण उसका यह दृढ़ सकल्प भी बन गया था । 

एक बार राजा श्रेणिक ते उसे एक दिन के लिए हिंसा छोडने को कहा । जब उसने स्वीकार नही किया तो बलात्‌ 
हिंसा छुड़ाने के लिए उसे कुए में डाल दिया, क्‍योंकि भगवान्‌ महावीर ने राजा श्रेणिक को पहली नरक में नहीं जाने का 
कारण यह भी बताया था कि यदि सौकरिक एक दिन की हिंसा छोड दे तो तुम्हारा नर्क गमन ढक सकता है। सुबह निकाला 
गया तो उसके चेहरे पर वही प्रसन्नता थी जो प्रसन्‍नता हमेशा रहती थी; प्रसन्‍नता का कारण और कुछ नही था, संकल्प 
की क्रियान्विति ही थी । 

राजा ने जिज्ञासा की--'आज तुमने भ॑ से कैसे मारे ? ' 

उत्तर मे वह बोला---'मैंने शरीर मेल के कृत्निम भेसे बनाकर उनको मारा है ।' राजा अवाक्‌ रह गया। काल 
सौकारिक यातना से परियूर्ण अपनी अन्तिम जीवन-लीला समाप्त कर सप्तम नरक मे नैरयिक बना। 


उन्‍नत और प्रणत परिणत 


राजगृह नगर था । महाशतक नाम का धनाढहूय व्यक्ति वहां रहता था। उसके रेवती आदि १३ पत्निया थी। 
रेवती के विवाहोपलक्ष में उसके पित। से उसे करोड़ हिरण्य और दस हजार गायों का एक ब्रज मिला था। महाशतक के 
साथ वह आनन्दपूबंक जीवन बिता रही थी। प्रारम्भ में उसके विचार बहुत अच्छे थे । एक दिन उसके मन में विचार हुआ 
कि कितना अच्छा हो, इस सब १२ सपत्नियों को सार कर, इनकी सम्पत्ति लेकर पति के साथ एकाकी काम-क्रीडा का 


ठार्ण (स्थान ) डंघक स्थान ४ : टि० ६-८ 


उपभोग करू । उसने वैसा ही किया । शस्त्त और विष प्रयोग से अपनी बारह सौतो को मार दिया। उसकी क्रूरता इतने से 
संतुष्ट नही हुई । जब वह मास, मदिरा आदि का भी भक्षण कर उन्मत्त रहने सी । है बह 

एक बार नगर मे कुछ दिनो के लिए 'जीव-हिंसा निषेध' की घोषणा होने पर वह अपने पीहर से प्रति दिन दो बछड 
का मांस मेंगाकर खाने लगी । 

महाशतक श्रमणोपासक एक दिन धर्म-जागरण मे व्यस्त था। उस समय रेवती काम-विह्लल हो वहां पहुची और 
विविध प्रकार के हाव-भाव प्रदर्शित कर भोगो की प्रार्थना करने लगी । उसकी इस प्रकार की अभद्र उन्मत्तता को देखकर 
महाशतक ने कहा---'आज से सातक दिन तू “विष्‌चिका' रोग से आक्रान्त होकर प्रथम नरक मे उत्पन्न होगी। यह सुनकर 
बह अत्यन्त भयभीत हुई । ठीक सातवें दिन उसकी मृत्यु हो गई । 

देखें---उपासकदशा, अ० ८५ 


उन्नत और प्रणत रूप 


रोम के एक चित्रकार ने सुदर और भव्य व्यक्ति का चित्र बनाने का रा कल्प किया | एक बार उसे एक छोटा लडका 
मिल गया। वह अत्यन्त सुदर था। उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उसने चित्र तैयार किया। वह चित्र उसकी भावना 
के अनुरूष बना । सर्वत्न उसकी प्रशसा होने लगी । 

एक दिस उसके मन में पहले चित्र से विपरीत चित्र बनाने की भावना जगी | उसने बैसा ही व्यक्ति खोज निकाला, 
जिसके चेहरे से स्वार्थपरता, ऋरता ओर कुरूपता झलकती थी । उसका चित्र भी उसने तैयार किया । 

एक बार वह चित्रकार दोनो चित्रों को लेकर जा रहा था। एक व्यक्ति ने उन्हे देखा और वह जोर से रोने लगा । 
चित्रकार ने पूछा -'तुम क्यों रोते हो ?” बह बोला--'ये दोनो मेरे चित्र है।' चित्रकार ने पुछा--'दोनों में इतना अन्तर 
क्यों ?” वह बोला-- पहला चित्र मेरी जवानी का और दूसरा चित्र बढ़ाये का है। मैने अपनी जवानी व्यसनों मे पुरी कर 
दी। उन व्यसनों से करता और कुरूपता पैदा हुई । 

वह प्रारम्भ में उन्तत और अन्त में प्रणत रूप वाला हो गया । 


प्रणत और उन्‍नत रूप 


यह उस समय की घटना है जब गुजरात मे महाराजा सिद्धराज राज्य करते थे। एक बार मध्यप्रदेश की 'ओड' 
जाति अकाल से ग्रस्त होकर अपनी आजीविका के लिए गुजरात पहची । राजा शिद्धराज ने 'सहरस्नलिग” तालाब खदाने का 
निर्णय इसलिए किया कि प्रजा को राहत-कार्य मिल जाये। ओड जाति में टीकम नाम का एक व्यक्त अपनी पत्नी व बच्चों 
को लेकर वहा चला आया। उसकी पत्नी का नाम जसमा था । जसमा बड़ी विचक्षण और वीर सारी थी । विचक्षणना और 
बीरता के साथ वह अत्यस्त सुन्दर भी थी । रूप प्राय अभिशाप सिद्ध होता है। जसमा के लिए भी यही हुआ । उसका पति 
और उसके साथी मिट्टी खोदते और स्विया उस मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोती थी। राजा सिद्धराज की दृष्टि 
जसमा पर पडी। उसने उसे अपने महलों में आने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, किन्तु जसमा का हृदय विचलित नहीं हुआ । 
उसने इस कुचक्र की जानकारी अपने पति को दी और कहा कि अब हमे यहा नही रहना चाहिए। बहुत से लोग वहा से इनके 
साथ चल पडे । 

राजा को यह मालूम हुआ तो बहू स्वय घोड़े पर बैठ अपने सैनिको को साथ ले चल पडा ॥। निकट पहुच कर राजा 
ने कहा--'जसमा को छोड दो, और सब चले जाओ ।' टीकम ने कहा--'ऐसा नहीं हों सकता।' बहुत से लोग उसमे मारे 
गए, टीकम भी मारा गया | पति के सरने पर जसमा के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा । उसने हाथ में कटार लेकर अपने 
पेट मे भोंकते हुए कहा--यह मेरा हाड-सास का शरीर है। दुष्ट ' तू इसे ले और अपनी भूख शात कर ।' 


जसमा छोटी जाति मे उत्पन्न थी, प्रणत थी। किन्तु, उसने अपना बलिदान देकर नारीत्व के उन्नत रूप को प्रस्तुत 
किया | यह थी उसकी प्रणत और उन्नत अवस्था । 
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६-१५ (सृ० ५-११) 

इन सात सूत्रों मे मन, संकल्प, प्रशा और दुृष्टि---इन चार बोधात्मक दृष्टिबिन्दुओ तथा शील, ज्यवहार और 
पराक्रम--इन तीन क्रियात्मक दृष्टिबिन्दुओं से पुरुष की विविध अवस्थाओ का प्रतिपादन किया गया है। इन सृक्षों में 
उपभा-उपभेय या उदाहरण-शैली का प्रतिपादन नही है । 

बृत्तिकार ने एक सूचना दी है कि एक परंपरा के अनुसार शील और आचार ये भिन्‍न है। इनको भिन्न मान लेने 
पर बोधात्मक-पक्ष की भाति क्रियात्मक-पक्ष के भी चार प्रकार हो जाते हैं। शील और आचार के दो स्वतन्त्र आकार इस 
प्रकार होंगे--- 

१. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत और उन्नत शील वाले होते हैं । 

२. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत, किन्तु प्रणत शील वाले होते है । 

३ कुछ पुरुष ऐश्बयं से प्रणत, किन्तु उन्नत शील वाले होते है। 

४ कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत शील वाले होते है । 

१ कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उनन्‍तत और उन्नत आचार वाले होते हैं । 

२ कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत, किन्तु प्रणत आचार वाले होते हैं । 

३ कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत, किन्तु उन्‍तत आचार वाले हीते है । 

४. कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत और प्रणत आबार वाले होते है। 


ऐश्वयं से उन्नत और उन्‍नत मन 


उज्जयिनी का राजा भोज ऐश्वर्य, विद्वन्ता और उदारता में अद्वितीय था। उसकी उदारता की घटनाएं इतिहास में 
आज भी लिपिबद्ध है। एक बार अमात्य ने सोचा कि यदि राजा इसी प्रकार दान देते रहे तो 'कोश' शी घ्र खाली हो जाएगा। 
वह राजा को दान से निवृत्त करने के उपाय सोचने लगा । एक वार अमात्य ने राजा के शयनघर पर एक पट्ट लगा दिया। 
उस पर लिखा था-- 'आपदर्थ धन रक्षेत्‌' (आर्पत्ति के लिए धन को सुरक्षित रखना चाहिए) । राजा भोज सोने के लिए 
आये । उन्होंने पट्ट पर अंकित वाक्य को पढ़ा भौर उसके नीचे लिख दिया---श्रीमतामापद. कुत ?' (ऐश्वर्य-सम्पन्न 
व्यक्तियों के लिए आपत्ति कहा है ? ) दूसरे दिन मत्री ने देखा तो उसका चेहरा विषाद से भर गया । उसने फिर एक वाक्य 
नीचे लिख डाला- -'कदाचिद्‌ रुष्यति दैव (कभी भाग्य भी रष्ट हो जाता है )। राजा ने जब इसे पढा तो तत्काल समाधान 
बरी वाणी मे स्वर फूट पडा --सचतिमपि नश्यात' (संचित धन भी नही रहता ) । मत्री इसे पढ़ समझ गया कि राजा की 
प्रवृत्ति में अन्तर आने वाला नही ,, | 

राजा भोज ऐश्वर्य से उन्नत थे तो उनके मन की उदारता भी कम नहीं थी ! 


ऐश्वय से प्रणत और उन्नत सन 


संस्कृत का महान्‌ कवि माघ अत्यन्त दरिद्र द्राह्मण था। एक दिन की घटना है---एक ब्राह्मण अवन्ति से माघ के 
पास आया और अपनी लाचारी के स्वर मे बोला---मेरी कन्या की शादी है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ सहायता दीजिए । 
माघ ने जब यह सुना तो वे बड़े असमंजस में पड गए। देने को पास में कुछ नहीं था। 'ना' भी कैसे कहा जाए। इधर-उधर 
दुष्टि दौड़ाई। कवि ने देखा- -पत्नी सोई है। उसके हाथ में पहने हुए हैं कगण । मन ने कहा --क््यों न यह निकाल कर दे 
दिया जाए। बे चुपके से उठे और एक हाथ से कंगेण निकाल कर जाने लगे तो पत्नी की नींद ढूट गई। बह बोली -- “एक से 
क्या होगा ? यह दूसरा भी ले जाइए, बेचारे का काम हो जायेगा।” माघ स्तब्ध रह गये। उन्होने कंगण देकर ब्राह्मण को 
बिदा किया । 

पास में ऐश्वर्य न होते हुए भी माध और उनकी पत्नी का मन कितना उन्नत था । 
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ऐद्वर्य से प्रणत और प्रणत मन 


एक गाँव में एक भिक्षुक अपने बाल-बच्चों सहित रहता था। प्रति दिन वह गांव मे जाला और जो कुछ पैसा, अन्न 
आदि मिलता, उससे अपना भरण-पोषण करता था। उसका मन अत्यन्स कृषण था। दूसरों की सहायता की बात तो दूर 
रही, वह किसी दूसरे को दान देते हुए देखता तो भी उसके मन पर चोट-सी लगती थी। 
एक दिन की घटना है। वह घर पर आया, तब पत्नी ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा--- 
“क्या गाठ से गिर पडा, क्या कछु किसको दीन । 
नारी पूछे सूमसू, क्यो है बदन मलीन।॥ 
(क्या आज कुछ गिर पडा है या किसी को कुछ दिया है, जिससे कि आपका चेहरा उदासीन है) । 
वह बोला---तुम ठीक कहती हो । मेरा चेहरा उदास है, किन्तु इसलिए नहीं कि मैंने कुछ दिया है या मेरी गाठ से 
कुछ गिर पड़ा है, किन्तु इसलिए कि मैंने आज एक व्यक्ति को कुछ दान देते हुए देख लिया है -- 
'नही गाठ से गिर पडा, ना कछु किसकों दीन । 
देवत देख्या और को, ताते बदन मलीन।। 


ऐश्वर्य से उन्‍तत और उन्नत संकल्प 


भगवान्‌ ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। वे चक्रवर्ती बने । उनके पास अतुल ऐश्वर्य और साधन-सामग्री 
थी। इतना होने पर भी उनके विचार बहुत उन्नत थे। बे अपने ऐश्वरयं में कभी मूढ नहीं बने । उन्होंने अपने मंगलपाठकों 
को यह आदेश दे रखा था कि प्रात.काल मे जागरण के समय वे “मा हन, मा हन” (किसी को पीडित मत करो, किसी को 
मत मारो) इन शब्दों की ध्वनि करते रहे। भरत के जागते ही वे मगलपाठक इस प्रकार की ध्वनि सतत करते रहते । 
इसके फलस्वरूप अक्रवर्तो भरत में अप्रमत्तता का विकास हुआ और वे चऋरवतित्व का पालन करते हुए भी उसी भव मे 
मुक्त हो गये । वे ऐश्व्य और सकल्प--दोनो से उन्नत थे । 


ऐश्वयं से उन्‍नत और प्रणत संकल्प 


महापश्न नाम के राजा की रानी का नाम पद्मावती था। उनके पुण्डरीक और कुण्डरीक नाम के दो पुत्र थे महापद्य 
अपने पुत्र पुण्डरीक को राज्य-मार सौंप दीक्षित हो गये। एक बार नगर में एक आचार्य का आगमन हुआ । दोसो भाई 
आचार्य-अभिवदना के लिए आये। उन्होने धर्मोपदेश सुना । दोनो की आत्मा स्वविकास की ओर उन्मुख हो गई | छोटा भाई 
साधु बन गया और बडा भाई श्रावक-धमं स्वीकार कर पुन. राजधानी लौट आया । 

कुण्डरीक कठोर साधनारत हो आत्म-विकाम के क्षेत्र मे प्रगति करने लगे। कठोर तपश्चर्या से उनका शरीर कृश 
ही नही हुआ, अपितु रोगप्रस्त भी हो गया। वे विहार करते-करते अपने ही नगर “पुण्डरीकिणी' में आ गये । राजा पुण्डरीक 
मु्ति बंदन के लिए आए। उन्होने कुण्डरीक मुनि की हालत देखी तो आचाय॑ से औषधोपचार के लिए प्रार्थना की । उपचार 
प्रारम्भ हुआ । शरने शर्नें: रोग शान्त होने लगा। मुनि स्वस्थ हो गये, किन्तु इसके साथ-साथ उनका मन अस्वस्थ हो गया। 
ये सुखैधी बन गये। वहा से विहार करने का उनका मन नही रहा । भाई ने अब्यक्त रूप से उन्हें समझाया । एक बार त्तो 
वे बिहार कर चले गये। कुछ दिनो के बाद फिर उनका मन शिथिल हो गया। वे पुन. अपने नगर में चले आये | राजा 
पुण्डरीक ने बहुत समझाया, किन्तु इस बार निशाना खाली गया। आखिर पुण्डरीक ने अपनी राजसिक पोशाक उतार कर 
भाई को दे दी और भाई की पोशाक स्वय पहन ली। एक भोगासक्त हो गया और एक योगासक्त हो गये। एक राजगद्दी 
पर सुशोभित हो गये और एक साधनारत हो आत्म-ऐश्वर्य से सुसम्पन्न हो गये। भ्षातवें दिन दोनों ही आयुष्य पूर्ण कर 


परलोक के पथिक बन गये । साधुत्व को छोडकर राज्यासन्न होने बाला भाई सातवें नरक गया और योगरत होने बाला 
स्वर्ग में गया । 
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इस कथानक मे दोनों तथ्यों का प्रतिपादन है--- 

१. पुष्डरीक राज्य करता रहा और अन्त में भाई कुण्डरीक के लिए राज्य का त्याग कर मुनि बन गया--वह 
ऐश्बर्य से उन्‍नत और संकल्प से भी उन्नत रहा । 

२. कुण्डरीक राज्य के लिए मुनि बेष का त्याग कर राजा बन्ा--बह ऐश्वर्य (श्रामण्य ) से उन्‍नल होकर भी 
सकल्प से प्रणत था । 


ऐश्बय से प्रणत और उन्नत संकल्प 


अन्नाहम लिकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे । उनके पिता का नाम था टामस लिकन | घर की आर्थिक स्थिति अत्यन्त 
कमजोर थी । यह घटना बचपन की है। पढने का उन्हे बहुत शौक था। एक बार अपने अध्यापक एण्ड क्राफडे के पास 
वाशिगटन की जीवनी थी । वे उसे पढना चाहते थे । अपने अध्यापक के पास पहुचे और अनुनय-विनय करने के बाद पुस्तक 
प्राप्त करने मे सफल हुए | वे खुशी-खुशी अपने घर पहुचे और लैम्प के प्रकाश मे पुस्तक पढने लगे। पुस्तक पढने में इतने 
लीन हो गये कि समय का कुछ पता नही लगा। पिता ने कई बार सोने के लिए कहा, किन्तु उन्होने उस पर ध्यान नहीं 
दिया। आखिर जब फिर पिता ने डाटा तो पुरतक को झरोखे मे रख लँम्प बुझाकर लेट गये। नीद आ गई । सुबह उठकर 
पुस्तक को देखा तो बह बरसात के कारण पानी से कुछ खराब हो गई थी । बडे घबराये । अध्यापक के सामने एक अपराधी 
की तरह खडे हुए । अध्यापक ने कहा--इसीलिए मै किसी को पुस्तक देना नही चाहता। उसके सुरक्षित पहुँचने में मुझे 
सदेह रहता है। अब इसका दण्ड भरना होगा ।' अज्नाहम ने कहा--'मेरे पास फूटी कौडी भी नही है।” अध्यापक बोले-- 
'तीन दिन मेरे खेत मे काम करो, फिर यह पुस्तक तुम्हारी हो जायेगी । तीन दिन कडा परिश्रम किया । अध्यापक के सामने 
जब हाजिर हुए तो बहुत प्रसन्‍न थे । अब किताब उन्हें मिल गई। घर पर आए तो बहिन से कहा--'तीन दिल काम करना 
पड़ा तो क्या ? पुरतक मेरी बन गई | अब इसे पढ़कर मैं भी ऐसा ही बनने का प्रयत्न करूँगा ।/ लिकन ऐश्वर्य से प्रणत थे, 
किन्तु सकल्‍्प से उन्नत । 


ऐश्वय से प्रणत और प्रणत संकल्प 


दो पड़ोसी थे । एक ईरष्यालु और दूसरा मत्सरी था। दोनो लोभी थे। एक बार धन प्राप्ति के लिए दोनो ने देवी के 
मदिर में तपस्या प्रारम्भ की । दिन बीत गये । कुछ दिनो के बाद देवी प्रसन्‍न हुई और बोली---'बोलो ! क्‍या चाहते हो ? जो 
पहले मागेगा, दूसरे को उससे दुगुना दूगी ।' दोनो ने यह सुना तो लोम का समुद्र दोनों के मन मे उद्वेलित हो उठा। दोनो 
सोचने लगे कि पहले कौन मागे ? बह सोचता है यह मागे और दूसरा सोचता है वह मांगे, जिससे मुझे दुगुना,मिले । दोनों एक 
दूसरे की ओर देखते रहे किन्तु पहल किसीने नहीं की । 

दोनों का मन दूषित था । ईर्ष्यालु ते सोचा -- धन आदि मांगने से तो इसे दुगुना मिलेगा । इससे अच्छा हो, मैं क्यो 

नही देवी से यह प्राथंना करूँ कि मेरी एक आख फोड़ दे, इसको दोनों फूट जाएगी! उसने वही कहा। देवी बोली--- 

'तथास्तु ! ' एक की एक आख फूटी और दूसरे की दोनो । 

इस प्रकार वे ऐश्वर्य और संकल्प दोनो से प्रणत थे । 


ऐश्वय से उच्चत और प्रज्ञा से उन्नत 


थावरचापुत्ष महल की ऊपरी मजिल मे मा के पास बैठा था। वहां उसके कानो में मधुर ध्वनि आ रही थी। मा से 

पूछा-.. 'ये गीत बडे मधुर है, मेरा मन पुन पुनः सुनने को करता है। ये कहा से आ रहे है और क्यो आ रहे है ?' मा ने 

जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा---पुत्र | अपने पड़ोसी के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये गीत पुत्न-प्राप्ति की खशी में 

गाये जा रहे हैं और बही से आ रहे हैं ।' पुत्र का मन अन्य जिज्ञासा से भर गया। वह बोला---'मां क्‍या मैं जन्मा था तब 

भी गायें गये थे ?' मां ने स्वीकृति की भाषा में कहा---हां, याये गये थे । इस प्रकार वर्तालाप चल ही रहा था कि इतने मे 
गीतो का स्वर बदल गया। जो स्वर कानों को प्रिय था वही अब कांटों की तरह चू भने लगा। 
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पूत्र ने पूछा--'मा ! ये गीत कैसे है ” मन नही चाहता इन्हे सुनने को ।' मां बोली-.-'वत्स ! ये कर्ण-कटु है। हृदय 
को रुलाने वाले है। जो बच्चा पैदा हुआ था, अब वह नहीं रहा ।' पुत्र बोला --मां, मैं नही समझा ।' 'वह मर गया, उसकी 
मृत्यु हो गई मां ने कहा | लडके ने पूछा---'मृत्यु क्या होती है ?' 

जीवन की अवधि समाप्त होने का नाम मृत्यु है"---मा ने कहा । बालक ने पूछा- -- क्या मैं भी मरूँगा ? मा ने कहा --- 
हा, जो पैदा होता है वह निश्चित मरता है। इसमें कोई अपवाद नही है।' 

पुत्र बोला--'क्या इसका कोई उपचार है ? मा ने कहा--हा, है। भगवान अरिष्टनेमि इसके अधिकृत उपचा रक है।' 

एक बार अरिष्टनेमि वहा आए। थावरचापुत्र प्रवचन सुनने गया। प्रवचन से प्रतिबद्ध होकर, वह उनके शासन में 
प्रश्नजित हो गया | मुनि थावरचापुत्र ने कठोर साधना कर मोक्ष प्राप्त कर लिया । 

बे ऐश्बयं और प्रज्ञा--दोनो से उन्नत थे । 


ऐश्वयें से उन्‍ततत और प्रज्ञा से प्रणत 


एक सिद्ध महात्मा अपने शिष्यो के साथ कही जा रहे थे। मार्ग मे एक तालाब आया। विश्राम करने और पानी 
पीने के लिए वे वहा रुके । महात्मा तालाब के तट पर गये और जीवित मछलिया खाने लगे | शिष्यों ने भी गुरु का अनुकरण 
किया। महात्मा कुछ नहीं बोले। वे वहा से आगे चले। शिष्य भी चल पड़े। थोड़ी दूर चले कि एक तालाब आ गया । 
तालाब में मछलिया नही थी । 

महात्मा उसी प्रकार किनारे पर खडे होकर निगली हुई मछलियों को पुन उगलने लगे। शिष्य देखने लगे। उन्हे 
आश्चयं हुआ। जितनी मछलियां निगली थी वे सब जीवित थी । शिप्य कब चुकने वाले थ । वे भी गले मे अगुली डाल कर 
मछलिया उगलने लगे, लेकिन बडी कठिनाई से वे एक-दो मछलिया निकाल सके, वें भी मरी हुई। महात्मा ने कहा -- 
“मूर्खों ! बिना जाने यों नकल करते से कोड बडा नही होता प्रत्येक कार्य का रहस्य भी समझना चाहिए ।' 

शिष्य साधना की दृष्टि से ऐश्वयंग्रक्त थे किन्तु उनकी प्रज्ञा उन्‍्तत नहीं थी । 


ऐश्वय से प्रणत और प्रज्ञा से उन्‍नत 


बह एक दास था। स्वामि-भक्ति के कारण वह रवामी का विश्वासपात्र बन गया । स्वामी उसकी बात का भी सम्मान 
करता था। एक दिन वह मालिक के साथ बाजार गया । एक बूढा दास बिक रहा था। दास प्रथा के युग की घटना है। 
दास ने स्वामी से कहा---'इसे खरीद लीजिए । स्वामी ने कहा--इसका क्या करोगे ?' उसने कहा --'मै इससे काम लूगा ।' 
मालिक ने उसके कहने से उसे खरीद लिया। उसे उसके पास रख दिया । 

यह उसके साथ बडा दयालुतापूर्ण व्यवहार करता था। बीमार होने पर सेवा करता और भी अनेक प्रकार की 
सुविधाएं देता । मालिक ने उसके प्रति अपनत्व भरा व्यवहार देखकर एक दिन उससे पूछा -लगता है यह तुम्हारा कोई 
सम्बन्धी है ? उसने कहा -“नही यह मेरा सम्बन्धी नही है ।! 

मालिक ने पूछा---'तो क्या मित्र है ? ' 

उसने कहा -- 'मित्र नही, यह मेरा शत्र, है। इसने मुझे चुराकर बेचा था। आज जब यह बिक रहा था तो मैने 
पहचान लिया । 

मालिक ने पूछा --'शत्र्‌ के साथ दयापूर्ण व्यवहार क्यो ? 

उसने कहा--'मैंने संतो से सुना है, शत्र, के प्रति प्रेम का व्यवहार करो। उसके प्रति दया रखो | बस ! मैं उसी 
शिक्षा को अमल मे ला रहा हूं ।' 

दास ऐेश्वय से प्रणत अवश्य था, किन्पु उसकी प्रज्ञा उननत थी । 
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ऐश्बयें से उन्नत और दृष्टि से उन्नत 


आचार्य का प्रवचन सुनने के लिए अनेक बाल, युवक और वृद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। प्रवचन का विषय था--- 
ब्रद्म जये । अह्मय क्यं की उपादेयता पर विविध दृष्टियों से विमर्श हुआ । श्रोताओं के मन पर उसकी गहरी छाप पडी । अनेकों 
व्यक्ति यथाशकय ब्रह्म चयं की साधना में प्रविष्ट हुए, जिनमें एक युवक और एक युवती का साहस और भी प्रशस्थ था। 
दोनों ने महीने मे पन्द्रह दिन ब्रह्म चारी रहने का सकल्‍्प किया। युवक ने क्ृष्णपक्ष का और युवती ने शुक्लपक्ष का। दोनो 
तलब तक अविवाहित थे । सयोग की बात समझिए कि दोनो प्रणय-सूत्र में आबद्ध हो गए। 

परस्पर के वार्तालाप से जब यह भेद प्रकट हुआ तो एक क्षण के लिए दोनो विस्मित रह गए। पति का नाम विजय 
था और पत्नी का नाम विजया | विजया ने कहा --'पतिदेव ! आप सह दूसरा विवाह कीजिए ।' मैं ब्रह्म चारिणी रहूगी। 
विजय की आत्मा भी पौरुष से उद्दीप्त हो उठी | वह बोला --क्या मैं ब्रह्म चारी नही रह सकता ? मैं रह सकता हू । अपनी 
दुष्टि और मन को पविव रखना कठोर है, किन्तु जब इन्हे सत्य-दर्शव मे नियोजित कर दिया जाता है तो कोई कठिन नही 
रहता ।' दोनो सहज दशा में रहने लगे । 

दोनों पति-पत्नि ऐश्वर्य से उन्‍नत थे, साथ-साथ ब्रह्मचर्य विषयक उनकी दृष्टि भी उन्नत थी। 


ऐश्वयें से उन्‍नतत और दृष्टि से प्रणत 


विचारों की विशुद्धि के बिना मन निर्मल नही रहता । भर्तृहरि को कौन नहीं जानता। वे एक सम्राट थे और एक 
योगी भी थे। सम्राट की विरक्ति का निर्ित्त बनी उन्हीं की महारानी पिगला। रानी पिंगला राजा से सन्तुष्ट नही थी । 
उसका मन महाबत मे आसकत हो गया था। महावत वेश्या से अनुरक्त था। राजा को इसकी सूचना मिली एक अमरफल 
से | घटना यो है--- 

एक योगी को अमरफल मिला । वह उसे राजा भतृहरि को देने के लिए लाया । भत्‌ हरि ने उसे स्वय न खाकर अपनी 
रानी पिगला को दिया | पिगला के हाथी से वह महावत के हाथो मे चला आया और महावत ने उसे वेश्या के हाथो में 
खाने के लिए थमा दिया । उस फल का गुण था कि जो उसे खाए वह सदा युवक बना रहे । 

वेश्या अपने कार्य से लज्जित थी। उसे यौवन स्वीकार नही था। बह उस फल को राजा के सामने ले आई । राजा 
ने ज्यों ही उसे देखा, रानी के प्रति ग्लानि के भाव उभर आए। 

उसने कहा-- 

या चिन्तयामि सतत मयिसा विरकता, 
साप्यन्यमिच्छति जन स जनोउन्यसक्ता' | 
अस्मात्‌ कृते च परितुष्यात काचिदन्या, 
घधिक्‌ ता चतं च मदन च इमा चमाच। 

“जिसके विषय मे मैं सतत सोचता हूं, वह मुझ से विरक्‍त है | वह दूसरे मनुष्य को चाहती है और वह दूसरा व्यक्ति 
किसी दूसरी स्त्री मे आसक्त है। मेरे प्रति कोई दूसरी स्त्री आसक्त हे। यह मोह-चक्र है। धिक्‍्कार है उस स्त्री को, उस 
पुरुष को, कामदेव को, इसको और मुझको ।” राजा भत्‌ हरि राज्य को छोड सन्‍्यासी बन गए। 

महारानी पिगला ऐश्वर्य से उन्नत होते हुए भी ब्रह्मचर्य की दृष्टिट से प्रणत थी । 


ऐश्बय से प्रणत दृष्टि से उन्नत 
एक योगी हौज में स्तान कर रहे थे । उनकी दुष्टि हौजमे एक छटपटाते बिच्छू पर गिर पी । सन्‍्त का करुण हृदय 
दयादई हो उठा । तत्काल वे उसके पास गए और हाथ मे ले बाहर रखने लगे। बिच्छू इसे क्या जाने ? उसने अपने सहज 
स्वभाववश संत के हाथ पर डक लगा दिया। भल्राई का यह पारितोषिक कैसा ? पीड़ा से हाथ प्रकम्पित हो उठा । बिच्छ 
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पुनः पानी में गिर पड़ा। संत ने फिर उठाया और उसने फिर इंक मार दिया। वह पानी मे गिरता रहा और सत अपना 
काम करते रहे | बाहर खड़े लोग कुछ देर देखते रहे । उनमे से किसी एक से रहा नहीं गया । उसने कहा---क्या आप इसके 
स्वभाव से अपरिचित हैं, जो इसके साथ भलाई कर रहे हैं ? 

संत ने अपना सहज स्मित हास्य बिलेरते हुए कहा--मैं जानता हू इसे, इसके स्वभाव की और अपने स्वभाव को 
भी । जब यह अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड सकता तो मैं कँसे अपने शिष्ट स्वभाव को छोड दूँ। जिसे अपना सहज दर्शन 
नही है उसके लिए ही यह सब झंझट जैसा है।' 

संन्‍्यासी के पास ऐश्वर्य नही था, किन्तु उनकी दृष्टि उन्नत थी । 


ऐश्बय से उन्‍नत और शीलाचार से उन्नत 


मगध के सम्राट्‌ क्षेणिक की रानी का नाम चेलना था। चेलना रूप-सम्पत्त और शील-सम्पन्न थी। सर्दी के दिनो 
की घटना थी । रानी सोई हुई थी । उसका हाथ बाहर रह जाने से ठिठुर गया था। जैसे ही उसकी नींद दूटी तो उसके मुह 
से निकल गया था कि “उसका क्या होता होगा ?' श्रेणिक का मन उसके सतीत्व में संदिग्ध बन गया । 

वह भगवान्‌ को अभिवंदन करने चला । मार्ग मे अभयकुमार मिला । आदेश दिया--“चेलना का महल जला दिया 
जाए ।' अभयकुमार कुछ समझ नही सका । 'इतस्तटी इतो व्याध ' (इधर नदी और इधर बाघ) । वह सोचने लगा कि क्‍या 
करना चाहिए ? महल के पास की पुरानी राजशाला मे आग लगवा दी। उधर श्रेणिक भगवान्‌ के सन्निकट पहुंचा । भगवान्‌ 
के मुख से जब यह सुना कि 'रानी चेलना शीलवती है तो श्रेणिक सन्‍न रह गया। वह महलो की ओर दौडा । अभयकृमार से 
सवाद पाकर प्रसन्न हुआ। उसने चेलना से पूछा---'तुमने कल रात मे सोते-सोते यह्‌ कहा था कि 'उसका क्‍या होता होया *' 
इसका क्‍या तात्पर्य है ?' उसने कहा--'राजन्‌, कल मैं उद्यानिका करने गई थी । वहा एक मुनि को ध्यान करते देखा। वे 
नग्त खडे थे। शीत लहर चल रही थी । मैं इतने सारे बस्त्रो मे शीत के कारण ठिठ रने लगी। मैंने सोचा कि आश्चर्य है ' 
वे मुनि इतनी कठोर शीत को कैसे सह लेते है ? ये विचार बार-बार मन मे सक्रान्त हुए। सारी रात उसी मुनि का ध्यान 
रहा । सभव है, स्वप्नावस्था मे मुनि की अवस्था को देखकर मैंने कह दिया हो कि उसका बया होता होगा ?' 

चेलना की बात धुनकर राजा अवाक्‌ रह गया। महारानी चेलना ऐश्वर्य और शील दोनो से उन्नत थी । 


ऐश्वर्य से सम्पन्न और शीलाचार से प्रणत 


राजा जितशत्न, की रानी का नाम सुकुमाला था। वह सुकुमार और सुन्दर थी। राजा उसके सौन्दर्य पर इतना 
आसकत था कि वह अपने राज्य-कार्य मे भी दिलचस्पी नहीं लेता था। मन्त्रियों ने निर्णय कर राजा और रानी दोनों को 
घोर जगल में छोड़ दिया। वे जैसे-तैसे एक नगर में पहुचे और अपनी आजीविका चलाने लगे । राजा ने नौकरी प्रारम्भ 
की । रानी अकेली झोपडी मे रहने लगी। उसका मन ऊब गया। बह राजा से बोली--“अकेल मेरा मन नहीं लगता ।' 
राजा ने एक दिन एक गये को देखा | वह बहुत सुन्दर गाता था। वह पंगु था । उसे रानी का मन बहलाने रख दिया। 

रानी गायन सुनकर अपना समय व्यतीत करने लगी । उसके भधुर संगीत से धीरे-धीरे रानी का मन प्रेमासक्त हो गया। 
रानी का सम्बन्ध उसके साथ जुड गया। पग्मु ने कहा--राजा विध्न है। भेद खल जाने पर हम दोनो को मार देगा, इसलिए 
इसका उपाय करना चाहिए । रानी ने कहा---'मैं करूगी ।' एक दिन नदी-विहार के लिए दोनों गए। राती ने गहरे पानी 
में राजा को धक्का मारा कि वह प्रवाह मे बहते हुए दूर जा निकला। रानी वापिस लौट आई। दोनो आनन्द से रहने 
लगे। 

रानी ऐश्वर्य से सम्पन्त थी, किन्तु उसका शील प्रणत था। 


ऐश्व ये से प्रणत और शीलाचार से सम्पन्न 


घटना लद॒न के उपनगर की है। वह ग्वाला था। उसके घर पर एक विदेशी भारतीय ठहरा हुआ था। उसके यहा 
एक लड़की दृध की सप्लाई का काम करती थी। एक दिन उसका चेहरा उतरा हुआ सा था । विदेशी ने उससे इसका कारण 
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पूछा, उसने कहा---मैं रोज ग्राहको को दूध देती हूँ । आज दूध कुछ कम है। आज मैं अपने ग्राहकों को दूध कैसे दे पाऊंगी ? 
यही मेरी उदासी का कारण है।' 

उसने कहा--.इसमे उदास होने जैसी कौन-सी बात है ? इसका उपाय मैं जानता हू ।' उसने बिना पूछे ही अपना 
रहस्य खोल दिया | कहा---“जितना कम है, उतना पाती मिला दो । 

यह सुनकर लडकी का खून खौल उठा । उसने उस सुवक को अपने घर से निकालते हुए कहा---मैं ऐसे राष्ट्रद्रोही 
को अपने धर मे नही रखना चाहती ।' 

वह ग्वालिन ऐश्वर्य से प्रणत किन्तु शील से सम्पन्न थी । 


ऐश्वर्य से प्रणत और शीलाचार से प्रणत 


हब 


एक सन्त अपने शिष्य के साथ बैठे थे। वहा एक व्यक्ति आया और शिष्य को गालियां बकने लगा। शिष्य अपने 
शील-स्वभाव मे लीन था। वह सहता गया। काफी समय बीत गया। उसकी जबान बन्द नही हुई तो शिष्य की जबान 
खुल गई। उसने अपने स्वभाव को छोड असुरता को अपना लिया। संत ने जब यह देखा तो वे अपने बोरिये-बिस्तर 
समेट चलने लगे। शिष्य को गुरु का यह व्यवहार बड़ा अठप्टा लगा । उसने पूछा--'आप मुझे इस हालत मे छोड़ कहां जा 
रहे हो ?' 

सत ने कहा----'मैं तेरे पास था और तेरा साथी था जब तक तू अपने में था। जब तू ने अपने को छोड दिया तब 
मैं तेरा साथ कैसे दे सकता हू ? तुम्हारे पास धन-दौनत नही है | तुम ऐश्वरय से प्रणत हो किन्तु तुम अभी शील से भी प्रणत 
हो गए---नीचे गिर गये ।' 


ऐश्वये से उश्नत और व्यवहार से उन्‍नत 


फ्रास के बादशाह हेनरी चतुर्थ अपने अंगरक्षकों एव मत्रियो के साथ जा रहे थे । मार्ग मे एक भिखारी मिला । उसने 
अपनी टोपी उतार कर अभिवादन किया। बादशाह ने स्वय भी वैसा ही किया। अंगरक्षक और मत्रियों को यह सुदर नहीं 
लगा । किसी ने बादशाह से पूछा---आप फ्रांस के बादशाह है, वह भिखारी था। उसके अभिवादन का उत्तर आपने टोप 
उतारकर कंसे दिया ? 

बादशाह ने कहा-- वह एक सामान्य व्यक्त है, किन्तु उसका व्यवहार कितना शिष्ट था। मैं बड़ा हू तो क्‍या मेरा 
व्यवहार उससे अशिष्ट होना चाहिए ? बड़ा वही है जिसका व्यवहार सभ्य हो । 

हेनरी चतुर्थ ऐश्वर्य से सम्पन्न तो थे ही, साथ-साथ उनका व्यवहार भी उन्‍नत था । 


ऐश्वय से उन्‍नत और व्यवहार से प्रणत 


एक भिखारी मागता हुआ एक सम्पन्न व्यक्ति की दूकान पर आकर बोला---'कुछ दीजिए ।! धनी ने उसकी कुछ 
आवाजे सुनी-अनसुनी कर दी। उसने अपना प्रण नहीं छोड़ा तो उसे हार कर उस ओर देखना पडा । देखा, और कहा--- 
आज नहीं, कल आना ।' वह आश्वासन लेकर चला गया । दूसरे दिन बडी आशा लिए सेठ की दूकान पर खडे होकर आवाज 
लगाई | सेठ बोला--“अरे ! आज क्यों आया है ? मैंने तो तुझे कल आने के लिए कहा था «” वहू विचारों मे खोया हुआ 
पुन: खल' पड़ा । ऐसे सात दिन बीत गये । तब उसे लगा यह सेठ बडा धुष्ट है, व्यवहार शून्य है । 

जिसे लोक-व्यवहार का बोध नही है, वह मूखों का शिरोमणि है। इसे अपना दण्ड मिलना चाहिए । मैं छोटा हु 
और ये बहे हैं। ऊकँये अतिशोध् तू । अखत प्रतियोब ने एक उपाय हूह निकाला। उसने कहीं से रूप-परिवतं न की विद्या 
प्राप्त की 

एक दिन वह सेठ का रूप बताकर आया। सेठ कही बाहर गया हुआ था। दुकान की चाभी लड़कों से लेकर 
दुकान पर आ बैठा । सब कुछ देख। । धत को अयदे सामने रखकर लोगों को दान देने लगा। कुछ ही क्षणों में सारा शहर 
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इस अप्रत्याशित दान के संवाद से भुखरित हो उठा * लोक देखने लगे, जिसने पैसे को भगवान्‌ मान सेवा की, आज अपने 
दी हाथों से वितरित कर कैसा पुण्य अर्जन कर रहा है। 

संयोग की बात घर का मूल-मालिक वह सेठ भी आ पहुचा | उसने जब यह चर्चा सुती तो सहसा विश्वास नहीं 
हुआ । वह आया । भीड़ देखी तो हक्‍का-बक्का रह गया। पुलिस के आदमियो ने दोनो को हिरासत में ले लिया 

राजा के सामने बह मामला आया तो राजा का सिर भी घूमगया। मत्री को इसके निर्णय का अधिकार दिया। 
मत्री ने सोचा--“दोनो समान है । इनका अन्तर ऊपर से निकालना असभव है। सभव है, एक विद्या-सम्पन्न है। वही झूठा 
है । मत्री ने सूझ-बूझ से काम लिया । दोनो को सामने खडा कर कहा---' जो इस कमल की नाल में से बाहर निकल जाएगा, 
वह असली ।' जो रूप बदलना जानता था, उसने इस शर्तं को स्वीकार कर लिया। दूसरे ही क्षण देखते-देखते वह कमल 
से बाहर निकल आया | मंत्री ने कहा--'पकडो इसे, यह्‌ नकली सेठ है। 

उसने राजा को सही घटना सुनाते हुए कहा--'यदि यह सेठ मेरे साथ दुब्यं बहार नहीं करता तो आज इसे इतने 
बड़ें धन से हाथ नही धोना पड़ता । यह सेठ ऐश्वर्य से सम्पन्न है, किन्तु व्यवहार से प्रणत है ।* 


ऐश्वर्य से प्रणत और व्यवहार से उन्नत 


घटना जैन रामायण की है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवासी जीवन-यापन करते हुए एक साधारण से गाव 
मे पहुँचे। तीनों को प्यास सता रही थी। वे पानी की टोह में थ। किसी ने अग्नि-होत्नी ब्राह्मण का घर बताया। घर 
साधारण था । गरीबी बाहर झाक रही थी । राम वहा पहुच । उस समय घर मे ब्राह्मण-पत्नी थी। जैसे ही देखा कि अतिथि 
आये है, वह्‌ बाहुर आई और बडे मधुर शब्दों मे उनका स्वागत किया। सबके लिए अलग-अलग आसन लगा दिये। सब बैठ 
गये । ठडे पानी के लोटे सामने रख दिये। सबने पानी पिया । उसके मृद्‌ और सौम्य व्यवहार से सब बडे प्रसन्‍न हुए । 
ब्राह्मणी ऐश्वय से प्रणत थी, किन्तु उसका व्यवहार उन्नत था । 


ऐश्वयं से प्रणत और व्यवहार से भी प्रणत 


ब्राह्म ण-पत्नी का कमनीय व्यवहार जिस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय को वेध सका, वैसे उसके पति का 
नही । वह उसके सर्वंधा उल्टा था। शिक्षा-दीक्षा में उससे बहुत बढा-चढा था, किन्तु व्यवहार से नहीं। जैसे ही वह घर मे 
आया और अतिथियों को देखा तो पत्नी पर बरस पडा। क्रोधोन्मत्त होकर बॉला--'पापिनी ! यह क्या किया तुमने ? 
किनको घर मे बंठा रखा है ? जानती नही तू, मैं अग्नि-होत्ी ब्राह्मण है । घर को अपवित्र कर दिया। देख, ये कितने मैल- 
कुचले है। तृ प्रतिदिन किसी-न-किसी का स्वागत करती रहती है । तू चली जा मेरे घर से ।” वह बेचारी शर्म के मारे जमीन 
में गढ गई । सीता के पीछे आकर बैठ गई । 

ब्राह्मण इतने से भी सन्तुप्ट नहीं हुआ। उसका क्रोध विकराल बना हुआ था। उसने कहा---'मैं अभी जलता 
हुआ लक्कड लाकर तेरे मुह में डालता हु । वह लक्कड लान के लिए उठ खडा हुआ। क्रोध मे विवेक नहीं रहता । 

ब्राह्मण ऐश्वर्य और व्यवहार दोनो से प्रणत था । 


ऐश्वयं से उन्‍्दर और पराक्रम से उन्नत 


भगवान्‌ ऋषभनाथ के सौ पुत्रों मे से भरत और बाहुबली दो बहुत विश्वुत है । भरत चन्रवर्ती थे । इन्ही के नाम से 
इस देश का नाम भारत पडा । बाहुबली चक्रवर्ती नही थे, किन्तु व एक चक्रवर्ती से भी लांहा लेने वाले थे । भरत को अपने 
चक्रवतित्व का गव॑ था। उन्होंने अपने छोटे अठानबे भाइयों का राज्य ले लिया। उनकी लिष्सा शान्त नहीं बनी । उन्होने 
बाहुबली के पास दूत भेजा। बाहुबली को अपने पौरुष पर मरोसा था और अपनी प्रजा पर । उन्होंने भरत के आदेश को 
चुनौती दे दी | भरत तिलमिला उठे । उन्होंने बाहुबली के प्रदेश बाल्हीक पर आक्रमण कर दिया। 

बाल्हीक की प्रजा इस अन्याय के विरुद्ध तैयार होकर मंदान मे उतर आई | भरत के दात खट्ट हो गए। बहुत लम्बा 
युद्ध चला। उनका शारीरिक पराक्रम अद्वितीय था। उन्होने अपनी मुष्टि भरत पर उठाई। उस मुष्टि का प्रहार यदि ये 
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भरत पर कर देते तो भरत जमीन में गढ़ जाते। किन्तु इतने में ही उनका चैतसिक पराक्रम जाग उठा। वे तत्काल मुनि 
बने और लम्बे कायोत्सर्ग मे खडे हो गए । 
बाहुबली ऐश्वयंशाली तो थे ही, साथ-साथ शारीरिक और चैतसिक---दोनो पराक्रमो से उन्नत भी थे । 


ऐंश्वय से उन्‍नत और पराक्षस से प्रणत 


एक धनवान सेठ रुपये लेकर आ रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था । वह अकेला था। भय उसे सता रहा 
था। थोडी दूर आगे गया, इतने में कुछ व्यक्तियो की आहट सुनाई दी। उसका शरीर काप उठा । वह इधर-उधर वब्राण 
ढृढ़ने लगा । उसे दिखाई दिया पास में एक मन्दिर । वह उसमें घुसकर देवी से प्रार्थना करने लगा । देवी ने कहा--वत्स ' 
डर मत | इस दरवाज को बन्द कर दे ।' वह बोला--'मां ! मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे से यह नहीं होगा ।' 

देवी बोली ---.'तू जोर से आवाज कर ।' 

उसने कहा-- 'मा ! मेरी जीभ सूख रही है | मेरे से आवाज कंसे हो ? 

देवी ने फिर कहा--यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो एक काम कर, मेरी इस मूर्ति के पीछे आकर बैठ जा।' 

वह बोला---' मा ! मेरे पैर स्तब्ध हो गये | मैं यहा से खिसक नहीं सकता |” 

देवी ने कहा --“जो इतना क्लीव है, पराक्रमहीन है, मैं ऐसे कायर व्यक्ति की सहायता नही कर सकती ।' 

सेठ ऐश्वय से सम्पन्न था, किन्तु पराक्रम से प्रणत । 


ऐश्वये से प्रणत और पराक्रम से उन्‍नत्त 


महाराणा प्रताप का “भाट' दिल्‍ली दरबार में पहुचा। बादशाह अकबर सभा में उपस्थित थे। बहुत से मन्त्रीगण 
सामने बंठे थे । उसने बादशाह को सलाम की । खुश होने के बनिस्वत बादशाह गुस्से मे आ गया । इसका कारण था उसकी 
अशिष्टता | सामान्यतया नियम था कि जो भी व्यक्ति बादशाह को सलाम करे, वह अपनी पगडी उतार कर करे। प्रताप का 
माट इसका अपवाद था। उसने वैसे नही किया। 

बादशाह ने कहा---'तुमने शिष्टता का अतिक्रमण कैसे किया ?” उसने कहा---'बादशाहू साहब !' आपको ज्ञात होना 
चाहिए, यह पगडी महाराणा प्रताप की दी हुई है। जब वे आपके चरणों में नही झुकते तो उनकी दी हुई पगड़ी कैसे झूक 
सकती है ?” सारी सभा स्तब्ध रह गई । उसके स्वाभिमान और अभय की सर्वेत्न चर्चा होने लगी । 

भआट ऐश्वयं से प्रणत था, किन्तु उसकी न्‍स-नस में पराक्रम बोल रहा था। वह पराक्रम से उन्‍नत था। 


१६ (सुृ० १२) 
ऋजुता और वक्ता के अनेक मानदण्ड हो सकते है। उदाहरणस्वरूप --- 
१. कुछ पुरुष वाणी से भी ऋजु होते है और व्यवहार से भी ऋजु होते है। 
२ कुछ पुरुष वाणी से ऋजु होते है, किन्तु व्यवहार से वक्त होते है। 
३. कुछ पुरुष वाणी से वक्त होते हैं, किन्तु व्यवहार से ऋजु होते हैं । 
४. कुछ पुरुष वाणी से भी वक्त होते है और व्यवहार से भी वक्र होते हैं। 


बचक्त और वक्त 
एक थी वुद्धा | बुढ़ापे के कारण उसकी कमर झुक गई थी। वह गर्दत सीधी कर चल नहीं पाती थी । बच्चे उसे 
देख हँसते थे । कुछ शिष्ट और सभ्य ब्यवित करुणा भी दिखाते थे | बुढ़िया चुपचाप सब सहन कर लेती, लेकिन जब बह 


लोगों की हँसी देखती तो उसे तरस कम नहीं आती, किरयु लाचार थी। 
एक दिन नारदजी घूमते हुए उधर आ निकले। मार्ग मे बुढ़िया से उनकी भेट हो गई। नारदजी को बड़ी दया 
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आई । उन्होंने कहा--बुढिया ! तुम कहो तो मैं तुम्हारी 'कुबड' (कुब्जापन) ठीक कर दूं, जिससे तुम अच्छी तरह 
चल सको ? ' 

बुढ़िया ने कहा--'भगवन्‌ ! आपकी दया है। इसके लिए मैं आपकी क्रतज्ञ हूं। किन्तु मुझे मेरे इस कुब्जेपन का 
इतना दुःख नही है. जितना दुःख है पष्टोसियों का मेरे साथ मखौल करने का। मैं चाहती हू कि मेरे इन पड़ोसियों को आप 
कुबडे बना दे जिससे मैं देख लू कि इन पर क्‍या बीतती है ? ' 

नारदजी ने देखा कि इसका शरीर ही टेढा नहीं है, किन्तु मन भी टेढा है । 


१७ (सृ० २३) 
विशेष जानकारी के लिए देखें---दसवेआलिय ७।१ से € तक के टिप्पण । 


१८ (सृ० २४) 

प्रकृति से शुद्ध--जिस वस्त्र का निर्माण निर्मल तन्तुओ से होता है, वह प्रकृति से शुद्ध होता है । 

स्थिति से शुद्ध--जो वस्त्र मेल से मलिन नही हुआ है, वह स्थिति से शुद्ध है। 

प्रकृति और स्थिति की दृष्टि से शुद्धता का प्रतिपादन उदाहरणस्वरूप है। छुद्धता की व्याख्या अन्य दृष्टिकोणों से 
भी की जा सकती है, जैसे - 

१. कुछ वस्त्र पहले भी शुद्ध होते है और बाद मे भी शुद्ध होते है । 

२. कुछ वस्त्र पहले शुद्ध होते है, किन्तु बाद में अशुद्ध होते है । 

३. कुछ बस्त्न पहले अशुद्ध होते है, किन्तु बाद मे शुद्ध होते है । 

४. कुछ वस्त्न पहले भी अशुद्ध होते है और बाद मे भी अशुद्ध होते है । 

उक्त दृष्टान्त की तरह दा्ष्टान्तिक की व्याख्या भी अनेक दुष्टिकोणो से की जा सकती है। 


१६ (सु० ३६) 

प्रस्तुत सूत्र की चतु्भज्ञी मे प्रथम और चतुर्थ भग--सत्य और सत्यपरिणत तथा असत्य और असन्यपरिणत---घटित 
हो जाते है, किन्तु द्वितीय और तृतीय भड्ू घटित नही होते । उनका आकार यह है - - 

कुछ पुरुष सत्य, किन्तु असत्यपरिणत होते है । 

कुछ पुरुष असत्य, किन्तु सत्यपरिणत होते हैं । 

सत्य असत्यपरिणत और असत्य सत्यपर्णित कंसे हो सकता है ? सत्य की व्याख्या एक नय से की जाए तो निश्चित 
ही यह समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है । यहा उसकी व्याख्या दो नयो से की गई है, इसलिए यथार्थ में कोई जटिलता 
नही है । वृत्तिकार ने सत्य के दो अर्थ किए हैं। पहले अर्थ का सम्बन्ध बचन से है और दूसरे अर्थ का सम्बन्ध क्रिया से है । 
एक आदमी बस्तु या घटना जैसी होती है, उसी रूप मे उसका प्रतिपादन करता है। बह बचन की दृष्टि से सत्य होता है। 
वही आदमी प्रतिज्ञा करता है कि मैं अप्रामाणिक व्यवहार नही करूगा, किन्तु कुछ समय बाद बह अप्रामाणिक व्यवहार करने 
लग जाता है। वह अपनी प्रतिज्ञा-भग के कारण असत्यपरिणत हो जाता है। इस प्रकार वचन की दृष्टि से जो सत्य होता है, 
वह प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करने के कारण क्रिया-पक्ष मे असत्यपरिणत हो जाता है। 

इसी प्रकार एक आदमी वस्तु या घटना के विषय में यथार्थभाषी नही होता, किन्तु प्रतिज्ञा करने पर उसका निष्ठा 
के साथ निर्वाह करता है। वह वचन-पक्ष मे असत्य होकर भी क्रिया-पक्ष मे सत्यपरिणत होता है। 


इनकी अन्य नयो से भी मीमासा की जा सकती है । मनुष्य की प्रकृति और चिन्तन-प्रवाह की असंझ्य धाराएँ है। 
अतः उन्हे किसी एक ही दिशा में बाधा नही जा सकता। 
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२० (सू० ५५) 

जो पुरुष सेवा करने वाले को उचित काल में उचित फल देता है, वह आम्रफल की कलि के समान होता है। 

जो पुरुष सेवा करने वाले को बहुत लम्बे समय के बाद फल देता है, वह ताडफल की कलि के समान होता है । 

जो पुरुष सेवा करने वाले को तत्काल फल देता है, वह वल्लीफल की कलि के समान होता है। 

जो पुरुष सेवा करने वाले का कोई उपकार नहीं करता केवल सुन्दर शब्द कह देता है, वह मेषशुद्ध की कलि के 
समान होता है। क्योंकि भेषशुड्भ की कलि का वर्ण सोने जैसा होता है, किन्तु उससे उत्पन्न होने वाला फल अखाद्य होता है । 
यहा मेषश्‌ ड्र शब्द का अर्थ ज्ञातव्य है--- 

मेषशु ज्भ के फल मेढ़े के सीग के समान होते है, इसलिए इसे मेष-विषाण कहा जाता है। वृत्ति मे इसका नाम आउलि 
बताया गया है--- 

मेषशूड्रसमानफला वनस्पतिजाति , आउलिविशेष इत्यर्थ:-- स्थानांगवृत्ति, पत्र १७४। 


२१ (सृ० ५६) 

जिस घुण के मुह की भेदन-शक्ति जितनी अल्प या अधिक होती है उसी के अनुसार वह त्वचा, छाल, काष्ठ या सार 
को खाता है । 

जो भिक्षु प्रान्त आहार करता है, उसमे कर्मों के भेदन की शक्तित---सार को खाने वाले घृण के मुह के समान अधिक- 
तर होती है । 

जो भिक्षु विगयो से परिपूर्ण आहार करता है, उसमे कर्मो के भेदन की शक्ति-- त्वचा को खाने पाले घृण के मुह के 
समान अत्यल्प होती हे । 

जो भिक्षु रूखा आहार करता है, उसमे कर्मों के भेदन की श बित--काष्ठ को खाने वाले घुण के मुह के समान अधिक 
होती है । 

जो भिक्षु दुध-दही आदि विगयो का आहार नही करता, उसमे कर्मो के भेदन की शक्ति---छाल को खाने वाले घुण 
के मु के समान अल्प होती है। 


२२ (सृ० ५७) 

तृणवनस्पति-कायिक (तणवणस्सइकाइया ) 

वनस्पतिकाय के दो प्रकार है-- सूक्ष्म और बादर | बादर वनस्पतिकाय के दो प्रकार हैं-- - 

१. प्रत्येकशरीरी । 

२. साधारणशरीरी। 

प्रत्येकश रीरी बादर वनस्पतिकाय के बारह प्रकार है'- 

१ वृक्ष, २ गुच्छ, ३ गुल्म, ४ लता, ५ वलल्‍ली, ६. पर्वंग, ७. तृण, 5. वलय, & हरित, १०. औषधि, ११ जलरूह, 
१२. कुहण । इनमें तृण सातवां प्रकार है। सभी प्रवागर की घास का तृण बनस्पति मे समावेश हो जाता है। 


२३ (सू० ६०) 
ध्यान शब्द की विशद जानकारी के लिए ध्यान-शतक द्रष्टव्य है। उसके अनुसार चेतना के दो प्रकार हैं--चल और 
स्थिर । चल चेतना को चित्‌ और स्थिर चेतना को ध्यान कहा जाता है ।' 


यू. श्रज्ञापता- पद १ । २. ध्यानशतक, २ : ज॑ चिरसज्अंवसाणं, झाणं ज॑ चर्ल तयं जिस । 
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ध्यान के वर्गीकरण में प्रथम दो ध्यान--आर्त और रौद्र उपादेय नही है। अन्तिम दो ध्यान--धर्म्य और शुक्ल 
उपादेय है। आते और रोदर ध्यान शब्द की समानता के कारण ही यहा निदिष्ट है। 


२४-२७ (सू० ६१-६४) 

प्रस्तुत चार सुत्रों मे आते और रौद्र ध्यान के स्वरूप तथा उनके लक्षण निदिष्ट है। आते ध्यान मे कामाशंसा और 
भोगाशसा की प्रधानता होती है, और रौद्रध्यान में कूरता की प्रधानता होती है। 

ध्यानशतक मे रौद्र ध्यान के कुछ लक्षण भिन्‍न प्रकार से निदिष्ट है। 


>>स्थानांग -- --ध्यावशतक--- 
उत्सन्नदोष उत्सन्नदोष 
बहुंदोष बहुलदोष 
अज्ञानदोष नानाविधदोष 
आमरणान्तदोष आमरणदोष 


इनमे दूसरे और चौथे प्रकार मे केवल शब्द भेद है। तीसरा प्रकार सर्वंथा भिन्‍न है। नानाबिधदोष का अर्थ है--- 
चमड़ी उखेडने, आखें निकालने आदि हिसात्मक कार्यों मे बार-बार प्रवृत्त होना । हिसाजनित नाना विध क्रूर कर्मों में प्रवत्त 
होना अज्ञानदोष से भी फलित होता है। अज्ञान शब्द इस तथ्य को प्रगट करता है कि कुछ लोग हिंसा प्रतिपादक शास्त्रो से 
प्रेरित होकर धर्म या अभ्युदय के लिए नाना विध क्र कर्मों मे प्रवृत्त होते है । 


२८-३५ (सृ० ६५-७२) 

इन आठ सूत्रों में धम्यं और शुक्ल ध्यान के घ्येय, लक्षण, आलम्बन और अनुप्रेक्षाएं निर्दिष्ट है। 
धम्येध्यान--- 

धर्म्यध्यान के चार ध्येय बतलाए गए है। ये अन्य ध्येयो के सग्राहक या सूचक है। ध्येय अनत हो सकते है। द्रव्य 
गौर उनके पर्याय अनन्त है। जितने द्रव्य और पर्याय है, उतने ही ध्येय है। उन अनन्त ध्येयो का उक्त चार प्रकारों मे 
समासीकरण किया गया है। 

आज्ञाविचय प्रथम ध्येय है। इसमे प्रत्यक्ष-ज्ञानी द्वारा प्रतिपादित सभी तत्त्व ध्याता के लिए ध्येय बन जाते है । 
ध्यान का अर्थ तत्त्व की विचारणा नही है। उसका अर्थ है तत्त्व का साक्षात्‌कार। धर्म्यध्यान करने वाला आगम भें निरूपित 
तत्वों का आलम्बन लेकर उनका साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है। 

दूसरा ध्येय है अपायविचय । इसमे द्रव्यो के सयोग और उनसे उत्पन्न विकार या बैभाविक पर्याय ध्येय बनते है। 

तीसरा ध्येय है विपाकविचय । उसमे द्रव्यो के काल, सयोग आदि सामग्रीजनित परिपाक, परिणाम या फल ध्येय 
बनते है । 

चौथा ध्येय है सस्थानविचय । यह आक्रति-विषयक आलम्बन है। इसमे एक परमाणु से लेकर विश्व के अशेष द्रव्यो 
के संस्थान ध्येय बनते है । 

धम्यंध्यान करने वाला उक्त ध्येयो का आलम्बन लेकर परोक्ष को प्रत्यक्ष की भूमिका में अवतरित करने का अभ्यास 
करता है। यह अध्ययन का विषय नहीं है, किन्तु अपने अध्यवसाय की निलता से परोक्ष विषयों के दर्शन की साधना है । 

ध्यान से पूर्व ध्येय का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। उस ज्ञान की प्रक्रिया में चार लक्षणों और चार 
आलम्बनो का निर्देश किया गया है ।* 


१, क--लद़ाणों की जानकारी के लिए देखे-..स्यानाग १०१०४ अवगाहतमक्‍वाद त्‌--दादशाज़ाबगाहो विस्तराधिगम 
का टिप्पण । इति सम्भाव्यत्त ेत ऋचिः । 


वृत्तिकार ने अवगाढ़दचि का अथो द्वादक्षांगी का अवगाहन 99300: है ३ ००५ अर्थ मिलता है । 


किया है---स्पानांग वृत्ति, पत्र १७६ : ख--आलम्वनो की जानकारी के लिए देखें--..स्थानांग ५।२२० 
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ध्यान की योग्यता प्राप्त करने के लिए चित्त की निर्मलता आवश्यक होती है, अहंकार और ममकार का विसर्जन 
आवश्यक होता है। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए चार अनुप्रेक्षाओं का निर्देश किया गया है। एकर्वभावना का अभ्यास 
करने बाला अहं के पाश से मुक्त हो जाता है। अनित्यभावना का अभ्यास करने वाला ममकार के पाश से मुक्त हो जाता है । 
धम्येध्यान का शब्दार्थ --- 

जो धर्म से युक्त होता है, उसे धम्यं कहा जाता है ।' धर्म का एक अर्थ है आत्सा की निर्मेल परिणति--मोह और 
क्षोभरहित परिणाम" । धर्म का दूसरा अथ है --सम्यक्दर्शन, सम्यक्शान और सम्यक्चारित् ।' धर्म का तीसरा अर्थ है--- 
वस्तु का स्वभाव । इन अथवा इन जैसे अन्य अर्थों मे प्रयुक्त धर्म को ध्येय बनाने वाला ध्यान धम्पंध्यान कहलाता है। 
धम्यंध्यान के अधिकारी --- 

अविरत, देशविरत, प्रमत्तमंयति और अप्रमत्तमयति---इन सबको धम्येध्यान करने की योग्यता प्राप्त ही सकती है । 
शुक्लध्यान के अधिकारी --- 

शुक्लध्यान के चार चरण है। उनमे प्रथम दो चरणों--पृथक्त्ववितकृं-सविचारी और एकत्ववितर्क-अविचारी---के 
अधिकारी श्रुतकेवली (चतुर्देशपूर्वी ) होते है ।" इस ध्यान मे सूक्ष्म द्रव्यों और पर्यायो का आलम्बन लिया जाता है, इरालिए 
सामान्य श्रुतधर इसे प्राप्त नही कर सकते । 
१ पृथक्त्ववितकं-सविचारी--- 

जब एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियो---हयो से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-अुत का आलम्बन 
लिया जाता है तथा शब्द से अर्थ मे और अथं से शब्द मे एव मन, वचन और काया में से एक-दूसरे से संक्रमण नहीं किया 
जाता, शुक्लब्यान की उस स्थिति को पृथक्त्ववितर्क-सबविचारी कहा जाता है । 
>., एकत्यक्ितिकं-अविचारी--- 

जब एक द्रव्य के किसी एक पर्याय का अभेद दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया 
जाता है तथा जहा शब्द, अथे एवं मन, वचन, काया में से एक-दूसरे मे संक्रमण नही किया जाता, शुक्लध्यान की उस स्थिति 
को एकत्ववितर्क-अविचारी कहा जाता है | 
३. सुक्ष्मक्रिय-अनिवृत्ति-- 

जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का पूर्ण निरोध नहीं होता-- 
श्वासोच्छवास जैसी सूक्ष्म क्रिया शेष रहती है, उस अवस्था को सुक्ष्मक्रिय कहा जाता है। इसका निवरंन-ह्वास नही होता, 
इसलिए यह अनिवृत्ति है। 
४. समुच्छिन्नक्रिय-अप्रतिपाति-- 

जब सुक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को समुच्छिन्नक्रिय कहा जाता है । इसका पतन नही होता, 
इसलिए यह अप्रतिपाति है । 

उपाध्याय यशोविजयजी ने हरिभद्रसूरिक्रत योगबिन्दु के आधार पर शुक्लध्यान के प्रथम दो चरणों की तुलना 





१. तस्वाधंभाष्य, ६३२८ : धर्मादनपेत धरमम्यंम्‌ । ४. तत्वानुझासन, ५३, ५४: 
२ ततस्यानुशासन, ५२, ५५. सर कि 
आत्मन. परिणामों यो, मोह-क्षोभ-विवर्जित, । गन विश्व, स्वरुपेण धुत यत,। 
स॒च धर्मोष्नपेत यत्तस्माद्धम्य॑मित्यपि ॥। सस्माद्वस्तुस्वरूप हि, प्रादुधे्म॑ महर्षयः ॥॥ 
पश्चोत्तमक्षमादि स्थादर्मों दशतय., पर:। ततोब्नपेत॑ यजज्ञानं, तडब्येध्यानमिष्यते । 
शो ज गे पहिस्यात तह अन्य शत ज धर्मो हि. वस्तुयाथारम्यसित्या्ेंधप्यभिधानत, | 
है तस्वानुशासन, ५१ : ५ 
सवृदृष्टि-ज्ञान-बुत्तानि, धर्म धर्मेश्वरा बिडू । ५. तस्याथंसूत्र, ६।३७ : शुक्ले चाहे पूर्वबिद. । 


तस्माश्दनपेत हि, घर्म्य तद्ध्यानभभ्यधुः ॥ 
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संप्रशातसमाधि से की है।' सप्रज्ञातसमाधि के चार प्रकार हैं--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मिता- 
नुगत ।* उन्होंने शुक्लध्यान के शेष दो चरणों की तुलना असप्रज्ञातसमाधि से की है ।' 
प्रथम दो चरणों मे आए हुए वितक॑ और विचार शब्द जैन, योगदर्शन और बौद्ध तीनो की ध्यान-पद्धतियों में 
समान रूप से मिलते हैं। जैन साहित्य के अनुसार वितर्क का अर्थ श्रुतश्ञान और विचार का अर्थ सक्रमण है ।* वह तीन प्रकार 
का होता है-- 
१. अ््विचार--- 
अभी द्रव्य ध्येय बना हुआ है, उसे छोड़ पर्याय को ध्येय बना लेना। पर्याय को छोड फिर द्रव्य को ध्येय बना लेना 
अर्थ का संक्रमण है। 
२. व्यब्जनविचार-- 
अभी एक श्रुतवचन ध्येय बना हुआ है, उसे छोड दूसरे श्रुववचन को ध्येय बना लेना। कुछ समय बाद उसे छोड़ 
किसी अन्य श्रुतवचन को ध्येय बना लेना व्यञूजन का सक्रमण है। 
३. योगविचार--- 
काययोग को छोडकर मनोयोग का आलम्बन लेना, मनोयोग को छोडकर फिर काययोग का आलम्बन लेना योग- 
संक्रमण है । 
यह सक्रमण श्रम को दूर करने तथा नए-नए ज्ञान-पर्यायों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे--हम लोग 
मानसिक घ्यान करते हुए थक जाते है, तब कायिकध्यान (कायोत्सर्ग, शरीर का शिथिलीकरण ) प्रारम्भ कर देते है। उसे 
समाप्त कर फिर मानसिकध्यान प्रारम्भ कर देते हैं। पर्यायों के सूक्मचिन्तन से थककर द्रव्य का आलम्बन ले लेते है। इसी 
प्रकार श्रुत के एक वचन से ध्यान उचट जाए तब दूसरे वचन को आलम्बन बना लेते है। नई उपलब्धि के लिए ऐसा 
करते है । 
योगदर्शन के अनुसार वितरक का अर्थ स्थूलभूतों का साक्षात्कार और विचार का अर्थ सूक््मभूतों और तन्मात्नाओं 
का साक्षात्कार है ।" 
बौद्धदर्शन के अनुसार वितर्क का अर्थ है आलम्बन मे स्थिर होना और विकल्प का अर्थ है उस (आलम्बन) में एकरस 
हो जाना ।१ 
इन तीनो परम्पराओं में शब्द-साम्य होने पर भी उनके सद्भ पृथक-पृथक है। 
आचार्य अकलक ने ध्यान के परिकर्म (तैयारी) का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है'--- 
“उत्तमशरीरसहनन होकर भी परीषहो के सहने की क्षमता का आत्मविश्वास हुए बिना ध्यान-साधना नहीं हो 
सकती । परीषहो की बाधा सहकर ही ध्यान प्रारम्भ किया जा सकता है। पव॑त, गुफा, वक्ष की खोह, नदी, तट, पुल, 
श्मशान, जीण॑ उद्यान और शून्यागार आदि किसी स्थान मे व्याप्र, सिंह, मृग, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि के अगोंचर, निर्जन्तु 





१. जैनदुष्ट्यापरीक्षित पातअ>जलयोगदर्शनम्‌, १११७, १८ * सज्ञाध्भवाद्‌ द्रव्यमनसा चर तत्सद्भावात्‌ केबली नो सज्ोत्यु- 


तत्न पृथक्त्ववितर्कसविचा रैकत्ववितर्का विचाराख्य च्यते । तदिदमुकत योगविन्दौ--- 
शूक्लध्यात भेदढ्षये सप्रशातः समाधिय॑ स्थर्धानां सम्यगूजञानात । मस प्रशात एघोपि, समाधिगीयते परे । 
तदुक्समू--समाधिरेष एवान्ये सम्रज्ञातोभिधीमते । सम्यक्‌ निरद्धाशेषदृत्यादि--तत्स्वरूपा न (। 
प्रकर्षरूपेण वृत्त्यभंज्ञानतस्तथा । (योगबिन्दु ४१८) मरत्ल यश ! 
सत्त्वानन्द परए्चेति,योज्योत्रैवाथेयोगत ॥॥ 
२. पातण्जलयोगवर्शेन, ११७ : (योगबिन्दु ४२०,४२१) 
वितकंविचारानन्दा स्मितारूपानुगमात्‌ सप्रज्ञात । ४. तत्त्वाथंसूत्र, ६४४: 
३. जैनदृष्ट्यापरीक्षित पातं&जलयोगदर्शेनमू, ११७,१८ विचा रोउर्य॑ व्यम्जनयोगसकान्ति 
क्षपकश्रेणिपरिसमाप्ती केवलज्ञानलाभस्ट्वसं प्रश्ञातः ५. पातडजलयोगदर्शन, १॥४२-४४ । 
समादिः, भावमनोवृत्तीता ग्राह्मग्रहगाकूरणालिनीनामवग्रहा दि ६ विशुद्धिमा्गं, भाग १, पृष्ठ १३४ । 


कमेश तत्न सम्यक परिन्ञानाभावात्‌। अतएव भावमनसा ७. तस्वाशंवातिक, १४४॥ 
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समशीतोष्ण, अतिवायुरहित, वर्षा, आतप आदि से रहित, तात्पर्य यह कि सब तरफ से बाह्य-आभ्यन्तर बाधाओं से शून्य 
और पवित्न भूमि पर सुखपूर्वक पल्यझ्लासन मे बैठना चाहिए। उस समय शरीर को सम, ऋजु और निश्चल रखना चाहिए । 
बाएं हाथ पर दाहिना रखकर न खुले हुए और न बन्द, किन्तु कुछ खले हुए दातो पर दातो को रखकर, कुछ ऊपर किये हुए 
सीधी कमर और गम्भीर गर्दन किये हुए प्रसन्‍न मुख और अनिर्मिष स्थिर सौम्यदुष्टि होकर निद्रा, आलस्य, कामराग, रत्ति, 
अरति, शोक, हास्य, भय, द्वेष, विचिकित्सा आदि को छोड़कर मन्द-मन्द शवासोच्छवास लेने वाला साधु ध्यान की तैयारी 
करता है। वह नाभि के ऊपर हृदय, मस्तक या और कही अभ्यासानुसार चित्तवृत्ति को स्थिर रखने का प्रयत्न करता है । इस 
तरह एकाग्रचित्त होकर राग, ढेष, मोह का उपशम कर कुशलता से शरीर क्रियाओ का निग्रह कर मन्द श्वासोच्छवास लेता 
हुआ निश्चित लक्ष्य और क्षमाशील हो बाह्य-आ ध्यन्तर द्रव्य पर्यायो का घ्यान करता हुआ वितर्क की सामर्थ्य से युक्त हो अर्थ 
और व्यञ्जन तथा मन, वचन, काय की पुथक्‌-पृथक्‌ संक्रान्ति करता है। “फिर शक्ति की कमी से योग से योगान्तर और 
व्यञ्जन से व्यड्ल्जनान्तर मे सक्रमण करता है । धम्यंध्यान की विशेष जानकारी के लिए देखें--- 'अतीत का अनावरण” 
(पृष्ठ ७६-८६) ध्यान का प्रथम सोपान --ध्रम्येध्यान नामक लेख । 


३६ क्रोध (सृ० ७६) 

क्रोध की उत्पत्ति के निमित्तो के विषय मे वतंमान मनोविज्ञान की जानकारी जितनी आकर्षक है, उतनी ही ज्ञान- 
वर्धक है । कुछ प्रयोगो का विवरण इस प्रकार है- -- 

व्यक्ति जो कुछ भी करता है, वह चेतन अथवा अवचेतन मस्तिष्क के निर्देश पर ही होता है। साधारणतया हम जब भी 
मरितिप्क की बात करते है, हमारा तात्यय॑ चेतन मस्तिष्क से ही होता है, ताकिक बुद्धि से । पर क्रोध और हिसा के बीज इस 
चतन मस्तिष्क से नीचे कही और गहरे हुआ करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चेतन मस्तिष्क-- से रेबियन कोरटेक्स तो 
मस्तिष्क के सबसे ऊपर की परत है, जो मनुष्य के विकास की अभी हाल: की घटना है। इसके बहुत नीचे “आदिम मस्तिष्क 
है. -हिसा और क्रोध की जन्मभूमि । 

और वैज्ञानिकों का यह कथन जानवरों पर किये गये अनेकानेक परीक्षणो का परिणाम है। मस्तिष्क के वे विशेष 

बिन्दु खोज जा चुके है, जहा क्रोध का जन्म होता है। इस दिशा मे प्रयोग करने वालो मे डाक्टर जोस एम० आर० डेलगाडो 

अग्रणी है। उन्होंने अपने परीक्षणों द्वारा दूर शात बैठे बन्दरों को विद्युत्धारा से उनके उन विशेष बिन्दुओ को छूकर 
लडवाकर दिखला दिया है। सचमुच, यह सब जादू का-सा लगता है । कल्पना कीजिए --सामने एक बडें से पिंजडे मे एक 
बदर बैठा केला खा रहा है और आप बिजली का बटन दबाते है---अरे यह क्या, बदर तो केला छोड़कर पिजड़े की सलाखो 
पर झपट पडा है। दात किटकिटा रहा है। हा, हिंसक हो गया है। और यह प्रयोग डाक्टर डेलगाडो ने मस्तिष्क के उत्त 
विशेष बिन्दु को विद्युतधारा द्वारा उत्तेजित करके किया है। यही क्यो, उनके साड वाले प्रयोग ने तो कमाल ही कर दिखाया 
था। क्राधित साड उनकी ओर झपटा, और उन तक पहुंचने से पहले ही शात होकर रुक गया। उन्होने विद्युत्धारा से साड 
का क्रोध शात कर दिया था। 

पर आदमी जानवर से कुछ भिन्‍न होता है। 'हम तभी हिसक होते हैं, जब हम हिंसक होना चाहते है! । क्योकि 
साधा रण स्थितियों मे ही हम अपनी भावनाओ पर नियंत्रण रखते है। प९ कुछ लोगो का यह नियत्रण काफी कमजोर होता 
है। प्रसिद्ध मनोविज्ञानग़ास्त्री डाक्टर इविन तथा डाक्टर मार्क के अनुसार, 'ऐसे व्यक्तियों के मस्तिष्क के आदिम हिस्से मे 
कुछ विशेष घटता रहता है ।"* 


३७-३८ आभोगनिर्व तित, अनाभोगनिर्ब तित (सु० ८८) 
आभोगनिर्वेतित---जो मनुष्य क्रोध के विषाक आदि को जानता हुआ क्रोध करता है, उसका क्रोध आभोगनिवेतित 


१. भवभारत टाइम्स, बम्बई, ११ मई, १६७० । 


ठाणं (स्थान) भ्र्ग्ड स्थान ४ : टि० ३६-४० 


कहलाता है। यह स्थानांग के बुत्तिकार अभयदेव सूरि की व्याख्या है।! आचार्य मलयगिरि ने इसकी व्याख्या भिन्‍न 
प्रकार से की है। उनके अनुसार--एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अपराध को भलीभांति जान लेता है। उसे अपराध 
मुक्त करने के लिए वह सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति नम्नतापूर्वक कहने से मानने वाला नहीं है। उसे क्रोधपूर्ण मुद्रा 
ही पाठ पहा सकती है। इस विचार से वह जात-बूअकर क्रोध करता है।इस प्रकार का क्रोध आभोगनिवर्तित- 
कहलाता है।* 

आजार्थ मलयगिरि की व्याख्या अधिक स्पष्ट और हृदयग्राही है। इसकी व्याख्या अन्य नयी से भी की जा सकती 
है। कोई मनुष्य अपने विधय मे किसी दूसरे के द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार को नही जान लेता तब तक उसे क्रोध नही 
जाता । उसकी यथार्थता जान लेने पर उसके मन में क्रोध उभर आता है। यह आभोगनिवेतित क्रोध है--स्थिति का यथार्थ 
बोध होने पर निष्पन्तन होने वाला क्रोध है । 

अनाभोगनिंतित क्रोध--जो मनुष्य क्रोध के विपाक आदि को नही जानता हुआ क्रोध करता है, उसका क्रीघ 
अनाभोगनिरवंतित क्रोध कहलाता है ।* 

मलयगिर के अनुसार---जो मनुष्य किसी विशेष प्रयोजन के बिना गुण-दोष के विचार से शून्य होकर प्रकृति की 
परवशता से क्रोध करता है, उसका क्रोध अनाभोगनिवंतित क्रोध कहलाता है ।* 

कभी-कभी ऐसा भी घटित होता है कि कोई मनुष्य स्थिति की यथार्थता को नहीं जानने के कारण क्ुद्ध हो उठता 
है | कल्पना या सदेहजनित क्रोध इसी कोटि के होते है ! 

कुछ लोगो को अपने वैभव आदि की पूरी जानकारी नही होती । फलत: वे घमड भी नहीं करले । उसकी वास्तविक 
जानकारी प्राप्त होने पर उनमे अभिमान का भाव उभर आता है। कुछ लोगो के पास अभिमान करने जैसा कुछ नहीं 
होता, फिर भी वे अपनी तुच्छ सपदा को बहुत मानते हुए अभिमान करते रहते है। उन्हे विश्व की विपुल सपदा का ज्ञान 
ही नही होता । ये दोनो प्रकार के अभिमान क्रमश; आभोगनिवंतित और अनाभोगनिवंतित होते है । 

माया और लोभ की व्याख्या भी अनेक नयो से कारणीय है । 


३९- प्रतिमा (सू० €६) 
देखे २।२४३-२४८ का टिप्पण । 


४०. (सु० १४७) 

वृत्तिकार ने प्रस्तुत मूत्र मे श्रतिपादित भुतक का अर्थ निशीथभाष्य के आधार पर किया है ।' यात्राभुतक के विषय 
में भाष्यकार ने एक सूचना दी है, जैसे---कुछ आचार्यो का मत है कि यावाभूतको से यात्रा मे साथ चलना और कार्य 
करना---ये दोनों बातें निश्चित की जाती थी । 

उच्चत्त और कब्बाल ये दोनो देशीय शब्द हैं। भाष्यकार ने कब्बाल का अर्थ ओड आदि किया है ।' इस जाति के 
लोग वर्तमान मे भी भूमिखनन का कार्य करते है। 


॥.- स्थालांगवृत्ति, पत्र १८२० आभोगों--ज्ञान तेन निर्वत्ितो # स्थानाय बत्ति, पत्र १९२; 
यज्जामन्‌ कोपविपाकादि रुष्यति । ६ निश्ीषभाष्य, ३७१६, ३७२० : 

२. प्रज्ञापता, पद १४, मलयगिरिवृत्ति, पत्र २९१ : यदा परस्या- दिवसभयओ उ चिप्पत्ति, छिण्णेण ध्णेण दिगमदेवसिय । 
पराध सम्यगवबुध्य कोपकारण च व्यवह्ारत' पुष्टमवलम्ब्य जत्ता उ होति वमण, उभयं या एसियपणेण |! 
नान्यथास्यथ शिक्षोपजायते इत्याभोग्य कोप व विधघत्ते दा स कव्वाल उहुमादी, हृत्यमितं कम्ममेक्िय धर्णेणं ! 
कोपो आभोगनिव॑तित: । एच्चिरकालोच्चसे, कायव्य कम्म ज॑ बेंति।। 


३ स्थानांगव्ति, पक्ष १८३ : इतरस्तु यदजानन्निति । 

४. प्रशापना, पद १४, मश्षयगिरी वृत्ति, पत्र २६१ : यदा स्वेन- 
मेव तथाविध्ष्मुहर्ससशाद्‌ गुणदोषविचारणाशून्य: परवशी- 
भूय कोप कुरुते तदा स कोपोष्नाभोगनिवत्तित । 
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४१. (सु० १६९०) 
प्रतिसंलीनता बारह प्रकार के तपो में एक तप है। औपपातिक सूत्र में उसके चार प्रकार बतलाए गए हैं--- 
१. इृद्वियप्रतिसलीनता ३. योगप्रतिसंलीनता 


२. कषायप्रतिसंलीनता ४. विविक्तशयनासनसेवन" | 
प्रस्तुत सूत्र में कषायप्रतिसलीनता के साधक व्यक्ति का प्रतिपादन किया गया है, प्रतिमंलीनता का अर्थ 


है --निदिष्ट वस्तु के प्रतिपक्ष मे लीन होने वाला । औपपातिक के अनुसार कषायप्रतिसंलीनता का अर्थ इस प्रकार 
फलित है --- 

१. क्रोधप्रतिसलीन--क्रोध के उदय का निरोध और उदग्रप्राप्त क्रोध को विफल करने वाला । 

२ मानप्रतिसलीन--- मान के उदय का निरोध और उदयप्राप्त मान को विफल करने वाला । 

३. मायाप्रतिसलीन--- माया के उदय का निरोध और उदयप्राप्त माया को बिफल करने वाला । 

४ लोमप्रतियलीन---लोभ के उदय का निरोध और उदयप्राप्त लोभ को विफल करने वाला । 


४२. (सृ० १६२) 
प्रस्तुत सूत्र मे योगप्रतिसलीनता के साधक व्यक्ति के तीन प्रकारों तथा इंद्रियप्रतिसंलीनता के साधक का निर्देश 
किया गया है | 
ओपपातिक के अनुसार इनका अर्थ इस प्रकार है-- 
१. मनप्रतिसलीन---अकुशल मन का निरोध और कुशल मन का प्रवर्तन करने वाला । 
- वचनप्रतिसलीन---अकुशल वचन का निरोध और कुशल वचन का प्रवतंन करने वाला । 
- कायप्रतिसलीन---कूम की भाति शारीरिक अवयबो का सगोपन और कुशल काया की प्रवृत्ति करने वाला । 
, इद्वियप्रतिसंलीन-- -पाचों इंद्रियों के विषयो के प्रचार का निरोध तथा प्राप्त विषयों पर राग-द्वेंष का निग्रह 


करन॑ वाला ।' 


ल्‍्प् 


५. 20 


४३-४७ (सु० २४१-२४५) 
प्रस्तुत आलापक में विकथा का सागोपाग निरूपण किया गया है। कथा का अर्थ है--वचन-पद्धति । जिस कथा से 
संयम में बाधा उत्पन्न होती है-- -अह्यचर्य प्रतिहत होता है, स्वादबुत्ति बढ़ती है, हिसा को प्रोत्साहन मिलता है और राज- 
नीतिक दृष्टिकोण का निर्माण हाता है, उसका नाम विकथा है ।' 
बृत्तिकार ने कुछ श्लोक उद्धृत कर विकथा के स्वरूप को रपष्ट किया है । जातिकथा के प्रसग मे निम्न श्लोक 
उद्धुस है-- 
धिग्‌ ब्राह्म णीर्धवामावे, या जीवन्ति मृता इव। 
धन्या मन्ये जने शूद्री,, पतिलक्षेप्प्यनिन्दिता ॥ 
ब्राह्मणी को धिक्‍कार है, जो पति के मरने पर जीती हुई भी मृत के समान है। मै शूद्री को धन्य मानता हूं जो लाख 
पतियों का वरण करने पर भी निन्दित नही होती । 


थे, ओबाइय, सूत्र ३७ । ४. स्थानांगवृत्ति, पत्र १६६: 
२. ओबाहय॑, सूल ३७ | विथद्धा सपमवाधकत्वेन कपा--वचनपद्धतिबिफथा । 


डे ओवाइय॑, सूघ ३७। 
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कुल कथा--- अहो चौलुक्यपुतीणा, साहस जगतोउधिकम्‌ । 
पत्युमु त्यौ विशन्त्यग्नौ, या. प्रेंमरहिता अपि॥। 
चौलुक्य पुत्रियो का साहस संसार में सबसे अधिक और विस्मयकारी है, जो पति की मृत्यु होने पर प्रेम के बिना भी 
अग्नि मे प्रवेश कर जाती है । 
रूपकथा--- 
अन्द्रवक्‍त्रा सरोजाक्षी, सदगी. पीनघनस्तनी। 
कि लाटी नो मता सा5ख्य, देवानामपि दुलंभा॥ 
चन्द्रमुखी, कमलनयना, मधुर स्वर वाली और पुष्ट स्तन वाली लाट देश की स्त्री क्या उसे सम्मत नहीं है ? जो देवों 
के लिए भी दुलंभ है। 
नेपध्य कथा- - 
धिग्‌ नारी रोदीच्यां, बहुबसनाच्छादितागुलतिकत्वात्‌ । 
यद्‌ यौवन न यूना चक्षमोदाय भवतसि सदा॥। 
उत्तराचल की नारी को धिक्‍्कार है, जो अपने शरीर को बहुत सारे वस्त्रो से ढक लेती है। उसका यौवन युवकों 
के चक्षुओं को आनंद नही देता । 
भाष्यकार ने स्क्ती-कथा से होने वाले निम्न दोषो का निर्देश किया है --- 
१ स्वय के मोह की उदीरणा | 
२. दूसरों के मोह की उदीरणा । 
३, जनता में अपवाद । 
४ सूत्र और अर्थ के अध्ययन की हानि । 
५. ब्रह्मा चय की अगुप्ति । 
६. स्त्री प्रसग की सभावना । 
भकक्‍तकथा करने से निम्न निदिष्ट दोष प्राप्त है' -- 
१. आहार सम्बन्धी आसक्ति | 
२. अजितेर्द्रियता 
३ औदरिकवाद--लोगो द्वारा पेटु कहलाना । 
देशकथा करने से निम्न निदिष्ट दोष प्राप्त होते है' --- 
१ राग द्वेष की उत्पत्ति । 
२. स्वपक्ष और परपक्ष सम्बन्धी कलह । 
३. उसके द्वारा कृत प्रशसा से आकृष्ट होकर दूसरो का उस देश मे जाना । 
राजकथा करने से निम्न निर्दिष्ट दोष प्राप्त होते हैं-- 
१. गुप्तचर, चोर आदि होने की आशका । 
२ भुक्तभोंगी अथवा अभुक्‍्तभोगी का प्रव्रज्या से पलायन । 
३. आशंसाप्रयोग---राजा आदि बनने की आकाक्षा | 


१. निशीय भाष्य, गा १२१ ३. निश्ीधभाष्य, गथा १२७ 
आय-पर-मोहुदी रणा, उड्डाहों सुत्तमादिपरिहाणी । रागदीसुप्पली, सपवाद्-परपक्थओं ये अधिकरणं ) 
बंभव्वते अगुत्ती, पसंगदोंसा ये गमणादी ॥ बतुमुण इमो सि देसों, सोसु गर्ण न अश्णेंश्ि ॥ 


२. निशीयन्नाष्य, गाथा १२४ ४, विशोथभाष्य, गाथा १३० 


आहारमंतरेणाति, गहितो जाथई स इंगाल | चारिय लो राहिमरा-हितमारित-सक-कातु€कामा बा। 
अजितिंदिया ओयरिया, बातों व अगृण्णदोसा तु ॥ भुत्ताभुत्तोहावर्ण करेज्ज भा आसंसपयोगं ४ 
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इस कथा चतुष्टय मे आसकत रहने वाला मुनि आत्मलीन नहीं हो पाता । फलत: बह प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि से 
वचित रहता है ।' 


४४८४-५२ (स्‌ृ० २४६-२५० ) 

प्रस्तुत आलापक में कथा का विशद वर्णन किया गया है । आक्षेपिणी आदि कथा चसलुष्टय की व्याख्या दशवैकालिक- 
निर्युक्ति, मूलाराधना, दशव कालिक की व्याख्याओ, स्थानांगवृत्ति, धवला आदि अनेक ग्रन्थो मे मिलती है।' 

दशवैकालिक निर्युक्ति और मूलाराधना में इस कथा-चतुष्टय की व्याख्या समान है। स्थानांग वृत्तिकार ने 
आक्षेपणी की व्याख्या दशवेकालिक निर्युवित के आधार पर की है। यह वृत्ति में उद्धुत निर्युक्ति गाथा से स्पष्ट होता है। 
धबला में इसकी व्याख्या कुछ भिन्‍न प्रकार से मिलती है। उसके अनुसार--नाना प्रकार की एकात दुष्टियो और दूसरे 
समयो की निराकरणपूवंक शुद्धि कर छह द्रव्यों और नव पदार्थों का प्ररूपण करने वाली कथा को आश्षेपणी कहा जाता है। 
इसमे केवल तस्ववाद की स्थापना प्रधान है ।' घधवलाकर ने एक श्लोक उद्धुत किया है उससे भी यही अर्थ पृष्ट होता है।' 

प्रस्तुत आलापक में आक्षेपणी के चार प्रकार निदिष्ट हैं। उनसे दशवैकालिक निर्युक्ति और मूलाराधना की व्याख्या 
ही पुष्ट होती है । 

हमने आचार, व्यवहार आदि का अनुवाद वृत्ति के आधार पर किया है। इन नामो के चार शास्त्र भी मिलते है । 
कुछ आचार्य इन्हे यहा शास्त्रवाचक मानते हैं । वृत्तिकार ने स्वयं इसका उल्लेख किया है ।' विशेष विवरण के लिए देखे--- 


दसवेआ लियं, ८।४६ का टिप्पण । 


अमन जयना-- 


विक्षेपणी की व्याख्या मे कोई भिन्‍नता नहीं है। 


स्थानाग वृत्तिकार ने संवेजनी (संवेदनी ) की जो व्याख्या की है, वह दशवैकालिक निर्युवित आदि ग्रन्थों की व्याख्या 
से भिन्‍न है। उनके अनुसार इसमे वैक्रिय-शुद्धि तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्न की शुद्धि का कथन होता है । 

धवला के अनुसार इसमे पुण्यफल का कथन होता है ।* यह उक्त अर्थ से भिन्‍न नही है। 

निर्वेदनी की व्याख्या मे कोई भिन्‍नता लक्षित नहीं होती। धवनाकार के अनुसार इसमे पाप फल का कथन 
होता है । 
प्रस्तुत आलापक मे निर्वेदती कथा के आठ विकल्प किए गए हैं। उनसे यह फलित होता है कि पुण्य और पाप दोनों 
के फलो का कथन करना इस कथा का विषय है! इससे स्थानाग वृत्तिकार कृत संवेजनी की व्याख्या की प्रामाणिकता सिद्ध 


होती है । 








स्थानांग, ४।२५४॥। 


२. क--दशवैकालिकनियुमित, गाथा १६५-२०१। 


जे ह 


ख--मूलाराघना, ६५६,६५७ । 
ग---वट्खण्डागम, खड १, पृष्ठ १०४, १०५। 


, पट्छण्डागस, साग १, पृष्ठ १०५: 


तत्थ अवश्ेबणी णाम छदृ्व्य-णब-पयत्याण सरूचय 
दिगतर-समयांतर-जणिशाकरणं सुर््धि करेती परूवेदि । 


- पटखण्डागम, भाग १, १० १०६: 


माकोेपणी तरबविधानभूतां विक्षेपणी तस्‍्वदिमम्तशूद्धिम्‌। 

सबेगिनीं धर्मफलप्रपड्ला निर्वेगिती चाह कथा विशगाम्‌ ।। 
स्पानायबुत्ति, पत्र २००: अभ्ये त्वन्रिदधति--आश्ाशदयों 
प्रस्था एवं परिशुह्मस्ते, झआाश्ारादमभिधानादिति । 


- के--दशर्वेका लिकनिर्युक्ति, याथा २०० : 


बीरिय विदज्बणिट्ठी, नाण चरण दसणाण तह इड्डी । 
उबइस्सह खलु जहियं, कहाई स्वेयणीइ रसो ।॥ 

ख-मूलाराधना, ६५७ : सवेयणी पुण कहा, णाणचरिस- 
सववोरिय इड्डिगदा । 


- पट्खंडामम, भाय १, पृष्ठ १०५ : सबेयणी णाम पुण्ण-फल- 


सकहा। काणि पुण्ण-फल/सि ? तित्थययर-गणहुर-रिसि-चक्कव ट्टि- 
बलदेव-बासुदे व-सुर-विज्जाहरि सीओ । 


« यट्खडागम, भाग १, पृष्ठ १०५ : णिव्वेयणी णाम-पाव-फल- 


संकहा । काणि वाव-फलाणी ? णिरय-तिरिय-कुमाणुस-जोभी सु 
जाह-जरा-मरण वाहि-बेबणा-दा लिशधदी लि । ससार-सरीर- 
भोगेसु वेरग्गुप्पाइणी णशिव्वेयणी णाम । 


ठाणं (स्थान ) भ्रू०्८ स्‍थान ४: टि० ५३-५७ 


५३ (स्‌ू० २५३) 

प्रस्तुत सूत्र मे अतिशायी ज्ञान-दर्शन की उपलब्धि की योग्यता का निरूपण किया गया है। उसकी उपलब्धि के 
सहायक तस्‍्तव दो हैं--शारीरिक दुढता और अनासक्ति। और उसके बाधक तत्व भी दो है --शारीरिक कृशता और 
आस क्ति । इन्ही के आधार पर प्रस्तुत चतुभेज्ञी की रचना की गई है। 

साधारण नियम के अनुसार असिशायी ज्ञान-दर्शन की उपलब्धि उसी व्यक्ति को हो सकती है, जो दुढ-शरीर और 
देहासकित से मुक्त होता है, किन्तु सामग्री-भेद से इसमे परिवर्तन हो जाता है. जैसे - 

एक मनुष्य अस्वस्थ या तपस्वी होने के कारण शरीर से कृश है, किन्तु देहासक्त नहीं है. इसलिए वह अतिशायी 
ज्ञानदर्शन को प्राप्त हो जाता है। 

एक मनुष्य स्वस्थ होने के कारण शरीर से दृढ है, किन्तु देहासक्त है. इसलिए वह अतिशायी ज्ञान-दर्शन की प्राप्त 
नही होता । 

एक मनुष्य स्वस्थ होने के कारण शरीर से दृढ है और देहासक्त भी नहीं है इसलिए वह अतिशायी ज्ञान-दर्शन को 
प्राप्त होता है । 

एक मनुष्य अस्वस्थ होने के कारण शरीर से कृश है किन्तु देहासक्त है. इसलिर वह अतिशायी ज्ञान-दर्शन को 
प्राप्त नही होता । 

जिसमें देहासक्ति नहीं होती, उसे अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त हो जाता है, भते फिर उसका शरीर क्रश हो या दृढ़ । 

जिसमें देहासक्ति होती है, उसे अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त नही होता, भले फिर उसका शरीर कृश हो या दूढ । 

इसकी व्याख्या दूसरे नय से भी की जा सकती है। प्रथम व्यारुया में प्रत्येक भग का दो-दो व्यक्तियों से सम्बन्ध 
है । इस व्याख्या मे प्रत्येक भग का सबंध एक व्यक्ति की दो अवस्थाओ से होगा, जैसे-- 

कोई व्यक्ति कृश शरीर होता है तब उसमे मोह प्रबल नही होता. देहासक्ति सुदृढ नही होती, प्रमाद अल्प होता है, 
किन्तु जब वह दृढ शरीर होता है तब मास उपचित होने के कारण उसका मोह बढ़ जाता है, देहासक्ति प्रबल हो जाती है 
और प्रमाद बढ जाता है । इस कोटि के व्यक्ति के लिए प्रथम भग है । 

कोई ब्यक्ति दुढ शरीर होता है, तब बह अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का ध्यान आदि साधना पक्षों में 
नियोजन करता है, मोह विलय के प्रति जागरूक रहता है, किन्तु जब वह कृण शरीर हो जाता है, तब अपनी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों का साधनापक्षों में वैसा नियोजन नहीं कर पाता । इस कोटि के व्यक्ति के लिए दूसरे भग की रचना है। 

प्रथम कोटि के व्यक्ति का शरोर के क्रण होने पर मनोबल दृढ़ होता है और शरीर के दृढ होने पर वह क़ृश हो 
जाता है। 

दूसरी कोटि के व्यक्ति का मनोबल शरीर के दुढ हाने पर दृढ होता है और शरीर के क्ृश होने पर कृश हो जाता है। 

तीसरी कोटि के व्यक्ति का मनोबल दृढ़ ही रहता है, भले फिर उसका शरीर कृश हो या दृढ । 

चौथी कोटि के व्यक्ति का मनोबल क्ृश ही होता है, भले फिर उसका शरीर कृश हो या दृढ़ । 


५४-५७ विवेक, व्युत्सगं, उठ्छ, सामुदानिक (स्‌ू० २५४) 
प्रस्तुत सूत्र में कुछ शब्द विवेचनीय हैं --- 
विवेक---शरीर और आत्मा का भेद-ज्ञान । 
ब्युत्सग--शरीर का स्थिरीकरण, कायोत्सर्ग मुद्रा । 
उच्छ---अनेक घरो से थोड़ा-थोड़ा लिया जाने वाला भकत-पान । 
सामुदानिक--समुदान का अर्थ है--भिक्षा ! उसमे प्राप्त होने वाले को सामुदानिक कहा जाता है । 


ढाणं (स्थास) ५०६ स्थान ४ : टि० ५८-५६ 


५८, ५६ (सू० २५६-२५५ ) 
महोत्सव के बाद जो प्रतिपदाए आती हैं, उनको महा-प्रतिपदा कहा जाता है। निशीथ (१६।१२) मे इंद्रमह, 
स्‍्कदमह, यक्षमह और भूलमह इन चार महोत्सवों मे किए जाने वाले स्वाध्याय के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया 
गया है। निशीक्-भाष्य के अनुसार इंद्रमह आषाढी पूणिमा को, स्कंदमह्‌ आश्विन पूणिमा को, यक्षमह कातिक पूणिमा 
और भूतमह चैत्री पृणिमा को मनाया जाता था।' 
चूणिकार ने बतलाया है कि लाट देश मे इद्रमह श्रावण पूणिमा को सनाया जाता था ।* स्थानांग बृत्तिकार के 
अनुसार इंद्रमह आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता था।' बाल्मीकि रामायण से स्थानाग वृत्तिकार के मत की पुष्टि होती 
है । 
आपषाढी पूणिमा, आश्विन पूर्णिमा, कान्तिक पूणिमा और चेैत्नी पृणिमा को महोत्सव मनाया जाता था। जिस दिन 
से महोत्सत्र का प्रारम्भ होता, उसी दिन से स्वाध्याय बद कर दिया जाता था। महोत्सव की समाप्ति पूर्णिमा को हो जाती, 
फिर भी प्रतिपदा के दिन सरबाध्याय नहीं किया जाता। निशीक्रभाष्यकार के अनुसार प्रतिपदा के दिन महोत्सव अनुवृत्त 
(चाल) रहता है। महोत्सव के निमिस एकब की हुई मदिरा का पान उस दिन भी चलता है। महोत्सव के दिनों मे मद्य- 
पान से बावले बने हुए लोग प्रतिपदा को अपने भिल्ो को बुलाते है, उन्हें मच्य-्पान कराते हैं। इस प्रकार प्रतिपदा का दिन 
महोत्सव के परिशिष के रूप में उसी श्यंखला से जुड़ जाता है ।* 
उन दिनो स्वाध्याय से करने के कई कारण बतलाए गए है. उनमें एक कारण है--लोकविरुद्ध | महोत्सव के समय 
आगमस्वाध्याय को लोग पसद क्‍यों नहीं करते ? यह अन्त्रेषण का विषय है । 
अग्वाध्यायी की परम्परा का मूल वैदिक-साहित्य में ढूढ़ा जा सकता है। जैन-साहित्य मे उसे लोकविरुद्ध होने के 
कारण मान्यता दी गई । आयुर्वेद के ग्रंथो मे भी अस्वाध्यायी की परम्परा का उल्लेख मिलता है*-..- 
क्ृष्णेष्ष्टमी तन्निधने-हनी हे, शुक्ले तथाःप्येवमहडद्धिसन्ध्यम्‌ । 
अकालवबिद्युत्स्तनयल्नुधोषें, स्वतंत्नराष्ट्रक्षितिपव्यथासु ।। 
श्मशानयानायतनाहवस, महोत्सवौत्पातिकदर्शनेषु । 
नाध्येयमन्येषु चर येषु विश्ना, नाधीयते नाशुचिना चर नित्यम्‌ ॥ 
क्रष्णपक्ष की अष्टमी और क्ृष्णपक्ष की समाप्ति के दो दिन (अर्थात्‌ चतुर्दशी और अमावस ), इसी प्रकार शुक्लपक्ष 
की (अष्टमी, चनुर्दशी और पूणिमा), सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, अकाल (वर्षा ऋतु के बिना) विजली चमकना 
तथा मेघगर्जन होना, अपने शरीर तथा अपने सम्बन्धी तथा राष्ट्र और राजा के आपत्काल मे, श्मशान में, सवारी ( यात्ना- 
काल) में, बध स्थान में तथा युद्ध के समय, महोत्सव तथा उत्पात (भरूकम्पादि) के दिन, तथा जिन देशो मे ब्राह्मण 
अनध्याय रखते हो उन दिनो में एवं अपवित्न अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। देखे स्थानाग १०।२०,२१ का 
टिप्पण । 


१. निशीवश्नाष्य, ६०६४ . ४. बास्मीकि रामायण, किष्किधा काण्ड, सं १६, इलोक ३६: 


आसाढी इंदमहो, कत्तिय-सुगिम्हुओं मे बोधव्यो । इम्द्रष्वज इवोद्भूत., पौणंमास्पां महीतले । 
एसे महामहा छलु, एतेसि बेब पाडिवया॥ ४ आएवयुक समये मासि, गतश्रीको विचेतनः | 
४५ निशीधमभाष्य, ६०६५८ 
२. मिशीयभाष्यचणि, ६०६५: इट लाबेसु सावण पोण्णिमाए छलिया धक्सेसएलं, प/शिवएतु विकणाउगुतत्जति । 
भवति इंदमही । महूवाउलल णेणं, असारिताण ध॑ सम्माणों ॥ 
३. स्थानांगबृत्ति, पत्र २०३ : इस्रमह: --अश्वयुक्‌ पौर्णमासी । ६. सुश्रुतसहिता, २।६,१० । 


ठाणं (स्थान) भ१० स्थान ४ : दि० ६००६६ 


६ ५4 (सू० २ द््ढ ) 
इस सूत्र,में गा के कारणों को भी कार्य-कारण की अभेद-दृष्टि से गा माना गया है। यहा २।३८ का टिप्पण 
द्रज्टन्य है । 


६१-६३ (सृ० २७०-२७२) . 
इन सूत्रों मे धूमशिक्षा, अग्निशिक्षा और वातमण्डलिका (गोलाकार ऊपर उठी हुई हवा) के साथ रत्नी के तीन 
स्वभावों--मलिनता, ताप और चपलता की तुलना की गई है । 


६४-६६ (सु० २७५-२७७ ) 

अरुणवरद्वीप जम्बूद्वीप से असंख्यातवा द्वीप है। उसकी बाहरी वेदिका के अन्त से अरणवरममुद्र में ४२ हजार योजन 
जाने पर एक प्रदेश (तुल्य अवगाहन) वाली श्रेणी उठती है और वह १७२१ योजन ऊची जाने के पश्चात्‌ विस्तृत 
होती है । सौधर्म आदि चारों देवलोको को घेर कर पाचवे देवलोक (ब्रह्म-लोक) के रिप्ट नामक विमान-प्रस्तट तक चली 
गई है। वह जलीय पदार्थ है। उसके पुदूगल अन्धकारमय है। इसलिए उसे तमस्काय कहा जाता है। लोक में इसके समान 
दूसरा कोई अधकार नही है, इसलिए इसे लोकाधकार कहा जाता है। देवों का प्रकाश भी उस क्षेत्र में हत-प्रभ हो जाता 
है. इसलिए उसे देवान्धकार कहा जाता है। उसमे वायु भी प्रवेश नहीं पा सकता, इसलिए उसे वात-परिध और बात- 
परिधक्षोभ कहा जाता है। देवो के लिए भी वह दुगम है, इसलिए उसे देव-आरण्य और देवव्यू ह कहा जाता है । 


६७-६९ (स० २८२-२८४) 


कषाय के चार प्रकार है---क्रोध, मान, माया और लोभ । इन चारो के तरतमता की दृष्टि से अनत स्तर होते है, 
फिर भी आत्मविकास के घात की दृष्टि से उनमे से प्रत्येक के चार-चार स्तर निर्धारित किए गए है--- 


अनन्तानुब धी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन 
१. क्रोध ५. क्रोध ६. कोध १३ क्रोध 
२ मान ६. मान १० मान १४, मान 
३. माया ७. माया ११. माया 2५ माया 
४ लोभ ८. लोभ १० लोभ १६, लोभ 


अनन्तानुबंधी कषाय के उदय-काल में सम्यकदर्शन प्राप्त नही होता । अप्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय-काल में 
ब्त की योग्यता प्राप्त नही होती । प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय-काल में महाव्रत की योग्यता प्राप्त नही होती । सज्वलन 
कयाय के उदय-काल में वीतरागता उपलब्ध नही होती । 

इन तीन सूत्रों तथा ३५४ वे सूत्र मे कषाय के इन सोलह प्रकारों की तरतमता सोलह दृष्टान्तों के द्वारा निरूषित 
की गई है । 

अनन्तानुबंधी लोभ की कृमिराग रक्‍त वस्त्न से तुलना की गई है। 

बृद्ध सम्प्रदाय के अनुसार कृमिराग का अर्थ इस प्रकार है। मनुष्य का रक्त लेकर उसमें कुछ दूसरी वस्तुए मिलाकर 
एक बेन मे रख दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमे कृमि उत्पन्न हो जाते है । ते हुवा की खोज में घूमते हुए, छेदों से 
बाहर आकर लार छोडते हैं। उन्ही (लारो) को क़ृमि-यूत्र कहा जाता है । वे स्वभाव से ही लाल होते है । 

दूसरा अभिमत यह है--रुधिर में जो क्ृमि उत्पन्न होते है, उन्हे वही मसलकर कचरे को उतार दिया जाता है । 
उसमे कुछ दूसरी वस्तुए मिला उसे रमब्जक-रस (कुमिराग) बना लिया जाता है। 
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७०-७९ (स्‌ृू० २९०-२€&€ ) 

बंध का अर्थ है---दो का योग । प्रस्तुत प्रकरण में उसका अर्थ है--जीव और कर्म-प्रायोग्य पुदूगलो का सबंध । जीव 
के द्वारा कर्म-प्रायोग्य पुदूगलों का ग्रहण उसके चार प्रकार हैं---- 
प्रकृतिबंध---स्थिति, रस और प्रदेश बंध के समुदाय को प्रकृतिबंध कहा जाता है।' इस परिभाषा के अनुसार शेष तीनों बधों 

के समुदाय का नाम ही प्रकृतिबध है। 

प्रकृति का अर्थ है अश या भेद । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकृतियों का जो बंध होता है, उसे प्रकृतिबध कहा जाता 
है । इसके अनुसार प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी है। पृथक-पृथक कर्मों में जो ज्ञान आदि को आवुत करने का स्वभाव उत्पन्न 
होता है, वह प्रकृतिबध है ।' दिगम्बर-साहित्य मे यह परिभाषा अधिक प्रचलित है । 
स्थितिबघ---जीवगू हीत कर्म-पुदूग लो की जीव के साथ रहने की काल-मर्यादा को स्थितिबंध कहा है । 
अनुभावबध---कमं-पुदग लो की फल देने की शक्ति को अनुभावबध कहा जाता है। अनुभवबध, अनुभागबध और रसबध भी 

इसीके नाम हैं । 
प्रदेशबंध---त्यूनाधिक-परमाण्‌ बाले कर्म-पुद्गलो के स्कंघो का जो जीव के साथ सबंध होता है, उसे प्रदेशबध कहा 

जाता है| 

प्राचीन आचार्थों ने इन बधों का स्वरूप मोदक के दृष्टान्त द्वारा समझाया है। विभिन्‍न वस्तुओं से निष्पन्न होने के 
कारण कोई मोदक वातहर होता है, कोई पित्तहर, कोई कफहर, कोई मारक और कोई व्यामोहकर होता है। इसी प्रकार 
कोई कर्मजझ्ञान को आवते करता है, कोई व्यामोह उत्पन्न करता है और कोई सुख-दु.ख उत्पन्त करता है। 

कोई मोदक दो दिन तक विकृत नही होता, कोई चार दिन तक विक्ृत नही होता । इसी प्रकार कोई कर्म दस हजार 
यर्ष तक आत्मा के साथ रहता है, कोई पत्योपम और कोई सागरोपम तक आत्म के साथ रहता है। 

कोई मोदक अधिक मधुर होता है, कोई कम मधुर होता है। इसी प्रकार कोई कर्म तीव्र रस वाला होता है, कोई मंद 
रस वाला | 

कोई मोदक छटाक-भर का होता है. कोई पाव का । इसी प्रकार कोई कर्म अल्प परमाणु-समुदाय वाला होता है, कोई 
अधिक परमाणु-समुदाय वाला । 
उपक्रम--कर्म -संकधों को विविध रूप मे परिणत करने मे जो हेतु बनता है, उस जीव-बीर्य का नाम उपक्रम है। उपक्रम का 

अर्थ आरभ भी है| कर्म-स्कधो की विभिन्‍न परिणतियों के आरम्भ को भी उपक्रम कहा जाता है। 

बन्धन --कर्म की दस अवस्थाए है-- 

१. बंधन २. उदवतंना ३. अपवर्तेता ४. सत्ता ५. उदय ६ उदीरणा ७. संक्रमण ८. उपशमन &€. निधत्ति 
१०. निकाचता 

जीव और कर्म-पुद्गलों के संबध को बंध कहा जाता है। 

कर्मो की स्थिति एवं अनुभाव की जो वृद्धि होती है, उसे उद्वर्तना कहा जाता है। उनकी स्थिति एवं अनुभाव की 
जो हानि होती है, उसे अपवर्तना कहा जाता है । 

कर्म-पुद्गलो की अनुदित अवस्था को सत्ता कहा जाता है। कर्मों के विषाक काल को उदय कहा जाता है। 

अपवर्सना के द्वारा निश्चिस समय से पहले कर्मों को उदय में लाने को उदीरणा कहा जाता है! 

सजातीय कर्म-प्रकृतियों के एक-दूसरे मे परिणमन करने को सक्रमण कहा जाता है । 





१. पंचसरप्रह, रपैरे | 
२. स्थानॉगबत्ति, पन्र २०६ : 
कर्म्मण, प्रकृतय:--अभंशा भेदा ल्ानावरणीयादयो5ष्टौ 
तासा प्रकृतेबा--अविशेषितस्थ कम्मंणो बरध: प्रकृतिदत्ध: । 
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शुभ प्रकृति का अछुभ विपाक के रूप मे और अशुभ प्रकृति का शुभ प्रकृति के रूप में परिणमन इसी कारण से 
होता है । 

मोहकर्म को उदय, उदीरणा, निधत्ति और निकाचना के अयोग्य करने को उपशमन कहा जाता है। 

उदवर्तता एव अपवतना के सिवाय शेष छह करणो के अयोग्य अवस्था को निधत्ति कहते हैं । 

जिस कर्म का उदवर्तेना, अपवर्तना, उदीरणा, संक्रमण और निधत्ति न हो सके उसे निकाचित कहा जाता है । 

विपरिणमन--कर्म-स्कधो के क्षय, क्षयोपशम, उद्वतंना, अपवर्तना आदि के द्वारा नई-नई अवस्थाएं उत्पन्न करने 
को विपरिणामना कहा जाता है| पट्खंडागम के अनुसार विपरिणामना का अर्थ है निर्ज रा-- 

“विपरिणाम मुबबकमो पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसाण देस-णिज्जर सयल-णिज्जर च परूवेदि ।' 

विपरिणामोपक्रम अधिकारप्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की देश निर्जंरा और सकल निर्जेरा का कथन करता 
है |" देखे ४॥६०३ का टिप्पण। 


८०. (सृ० ३२०) 
ये अनुक्तम से ईशान, अग्नि, नऋ त और वायब्य कोण में है । 


८९१ (सृ० ३५०) 

आजीवक श्रमण-परम्परा का एक प्रभावशाली सम्प्रदाय था| उसके आचार्य थे गोशालक। आजीवक भिक्ष अचलक 
रहते थे | वे पत्रनाग्नि तपते थ । वे अन्य अनेक प्रकार के कठोर तप करते थे | अनेक कठोर आसनो की साधना भी करते थे । 

प्रस्तुत सूत्र में आए हुए उम्रतप और घोरतप से आजीवकों के तपस्वी होने की सूचना मिलती है। आचार्य 
नरेन्द्रदेव ने लिखा है---बुद्ध आजीवको को सबसे बुरा समझते थे । तापस होने के कारण इनका समाज में आदर था । लोग 
निमित्त, शकुन, स्वप्न आदि का फल इनसे पूछते थे ।* 

रस-निर्यूहूण और जिद्द ौर्द्रिय-प्रतिसलीनता---ग्रे दोतों तप आजीविको के अस्वाद ब्रत के सूचक है । 

प्रस्तुत सूत्र भे आगे के तीन सूत्रों (३५१-३५३) में क्रमश चार प्रकार के सयस, त्याग और अकिण्चनता का 
निर्देश है। उनमे आजीवक का उल्लेख नही है और न ही इसका सवादी प्रमाण उपलब्ध है कि ये आजीवको द्वारा सम्मत 
हैं। पर प्रकरणवशात्‌ सहज ही एक कल्पना उद्भूत होती द्वै--क्या यहा आजीक्क सम्मत संयम, त्याय और अकिचनता 
का निर्देश नही है ? 


८२ (सृ० ३५४) 

बौद्ध साहित्य मे पत्थर, पृथ्वी और पानी की रेखा के समान मनुष्यों का वर्णन मिलता है। 

भिक्षुओं ! ससार में तीन तरह के आदमी है । कौन-सी तीन तरह के ? 

पत्थर पर खिची रेखा के समान आदमो, पृथ्वी पर खिची रेखा के समान आदमी, पानी पर खिची रेखा के समान 
आदमी । 

भिक्षुओ ! पत्थर पर खिंची रेखा के समान आदमी कंसा होता है ? भिक्षुओं |! एक आदमी प्राय क्राधित होता 
है। उसका वह क्रोध दीधंकाल तक रहता है, जैसे --भिक्षुओ ! पत्थर पर खिची रेखा शीघ्र नही मिटती, न हेवा से न पानी 
से, चिरस्थायी होंती है, इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहा एक आदमी प्राय. क्रोधित होता है। उसका वह क्रोध दीर्घकाल तक 
रहता है। भिक्षुओ ! ऐसा व्यक्ति 'पत्थर पर खिची रेखा के समान आदमी' कहलाता है। 





१ पट्खडागम को प्रस्तावना, पृष्ठ ६३, खण्ड १, भाग १, २- बौद्धधर्मदर्शन, पष्ठ ४ । 
पुस्तक २। है 
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भिक्षुओं ! पृथ्वी पर खिची रेखा के समान आदमी कंसा होता है ? भिक्षुओ ! एक आावमी प्राय: क्रोधित होता है । 
उसका वह क्रोध दौर्घकाल तक नही रहता, जैसे-- भिक्षुओ ! प्ृथ्ची पर खिची रेखा शीघ्र मिट जाती है। हवा से या पानी 
से जिरस्थायी नहीं होती | इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहा एक अअदमी प्राय. क्रोधित होता है। उसका क्रोध दीर्धकाल तक 
महीं रहता | भिक्षणों ! ऐसा व्यवित 'पृथ्वी पर थिन्री रेखा के समान आदमी' कहलाता है। 

भिक्षुओ ! पानी पर छिची रेखा के समान आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ ! कोई-कोई आदमी ऐसा होता है कि 
यदि कड़वा भी बोला जाय, कठोर भी बोला जाम, अप्रिय भी बोला जाय तो भी वह जुडा ही रहता है, मिला ही रहता 
है, प्रसन्‍न ही रहता है । जिस प्रकार भिक्षुओ ! पामी पर खित्री रेखा शीघहक्र विलीन हो जाती है, चिरस्थायी नही होती, 
इसी प्रकार भिक्षुओं ! कोई-कोई आदमी ऐसा होता है जिसे यदि कड॒था भी बोला जाय, कठोर भी बोला जाय, अप्रिय भी 
बोला जाय तो भी वह जुड़ा ही रहता, मिला ही रहताहै, प्रसन्‍न ही रहता है । 

भिक्षुओ ! ससार में ये तीन तरह के लोग है ।' विशेष जानकारी के लिए देखें--..६ ७-६ ६ का टिप्पण । 


झई (सु० २५५) 

प्रस्तुत सूत्र से भावों की लिप्तता-अलिप्तता तथा मलिनता-निर्मलता का तारतम्य उदक के दुृष्टान्त द्वारा समझाया 
गया है | कर्दम के चिमटने पर उसे उतारना कष्टसाध्य होता है। खजन को उतारना उससे अल्प कष्टसाध्य होता है। 
बालुका लगने पर जल के सूखते ही बह सरलता से उतर जाता है। शल (प्रस्तरखड) का लेप लगता ही नहीं। इसी प्रकार 
मनुष्य के कुछ भाव कप्टसाध्य लेप उत्पन्न करते है, कुछ अल्प कष्टसाध्य, कुछ सुसाध्य और कुछलेप उत्पन्न नही 
करते । 

कर्दमजल की अपेक्षा खंजनजल अल्प मलिन, खजनजल की अपेक्षा बालुकाजल निर्मेल और बालुकाजल की अपेक्षा 
शेलजल अधिक निर्मल होता है । इसी प्रकार मनुष्य के भाव भी मलिनतर, मलिन, निर्मल और निर्मलतर होते है । 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे दुर्ग-निर्माण के प्रसड्भु में खजनोदक का उल्लेख हुआ है।' टिप्पणकार ने इसका अर्थ 
विष्छिन्न प्रव/ह वाला उदक किया है। इसे पकिल होने के कारण गति वेक्‍लब्यकर बतलाया गया है ।* 

वृत्तिकार ने खंजन का अर्थ लेपकारी कर्दम किया है ।* 


८४ (सृ० ३५६) 

कुछ पुरुष दूसरे के मन में प्रीति (या विश्वास) उत्पन्न करना चाहते हैं ओर बसा कर देते है--इस प्रवृत्ति के तीन 
हेतु वृत्तिकार द्वारा निर्दिष्ट हैं।--- 

१. स्थिरवरिणासला । 

२. उच्रितप्रतिपल्तिनिपुणता। 

३. सौभाग्यवत्ता । 

जिस व्यक्ति के परिणाम स्थिर होते हैं, जो उचित प्रतिपत्ति करने मे निपुण होता है या सौभाग्यशाली होता है, वह 
ऐसा कर पाता है । जिसमे ये विशेषताएं नही होती, वह ऐसा नही कर पाता। 

“कुछ पुरुष दूसरे के मन में भ्रप्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं, किन्तु बेसा कर नही पते” 


नीली जपनननकननानननिा नी लक कननत नल +-जज तल नल +++- 





९. अगुत्तरनिकाय, भाग १, पृष्ठ २६१, २६२। ख---खंजनोदकम्‌--खज्जन पंकिलत्वाद गतिवेबलब्यकरमुदकं 
२. कौटिलीय अर्थशास्त्र, मधिकरण २, अध्याय २, प्रकरण २१॥ यस्मिस्तत्‌ तथा भूतम्‌ ! 
॥. क--कौटिलीस अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय २, प्रकरण ४. स्थानायर्वत्ति, पत्र २२३ : 
२१: खड़न्‍जन दीपादि खज्जनतुल्य : पादादिलेपकारी कहेम- 
विच्छिस्तप्रयाहोदक बवचित्‌-क्यचित्‌ देवोदकथिहिष्ट- विशेष एवं । 


सित्यर्थ: । ४५ स्थानांगबृत्ति, पत्र २२४। 
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बृत्तिकार ने इसकी व्याख्या दो नयो से की है -- 
(१) अप्रीति उत्पन्न करने का पूर्ववर्ती भाव निवृत्त होने पर वह दूसरे के मन में अप्रीति उत्पन्न नहीं कर पाता | 
(२) सामने वाला व्यक्ति अप्रीतिजनक हेतु से भी प्रीत होने के स्वभाव वाला है, इसलिए वह उसके मन मे अग्रीति 
उत्पन्न नहीं कर पाता | इसकी व्याख्या तीसरे नय से भी की जा सकती है--सामने वाला व्यक्ति यदि साधक या मूर्ख होता 
है तो अप्रीतिजनक हेतु होने पर भी उसके मन में अप्रीति उत्पन्न नही होती । 
भगवान्‌ महावीर ने साधक को मान और अपमान में सम बतलाया है--- 
लाभालाभे सुद्दे दुक्बे, जीविए मरणे तहा । 
समो निंदा पससासु, तहा माणावमाणाओं ।।' 
साधक लाभ-अलाभ, सुख-दु ख, जीवन-मरण, निदा-प्रशसा, मान-अपमान में सम रहता है । 
एक सस्क्रृत कवि ने मूखं को भी मान और अपमान में सम बतलाया है - 
मूखंत्व हि सखे ! ममापि रुचित यस्मिन्‌ यदष्टो गुणा । 
निश्चितो बहुभोजनो >व्रपमना नकक्‍त दिवा शायक ॥। 
कार्याकायंविचारणान्धवधिरोीं. मानापमाने सम । 
प्रयेणामयवरजितों.. दृढवपुर्मूख सुख जीवति ।। 
मित्र | मूखंता मुझे भी प्रिय है, क्योकि उसमे आठ गुण होते है। मुर्ख -- 
१. चिता मुक्त होता है । 
२. बहुभोजन करने वाला होता है। 
३ जलज्जारहित होता है । 
४. रात और दिन सोने वाला होता है। 
५. कतंव्य और अकतंव्य की विचारणा में अधा और बहरा होता है । 
६ मान और अपमान में समान होता है । 
७ रोगरहित होता है। 
८ दृढ़ शरीर वाला होता है । 
वृत्तिकार की सूचना के अनुसार प्रस्तुत सूत्र का अनुवाद इस प्रकार भी किया जा सकता है--- 
पुरुष चार प्रकार के होते है- - 
१ कुछ पुरुष दूसरो के मन में --यह प्रीति करने वाला है--"ैसा बिठाना चाहते है और बिठा भी देते है । 
२ कुछ पुरुष दूसरो के मन मे --यह प्रीति करने वाला है---ऐसा बिठाना चाहने हैं, पर बिठा नहीं पाते । 
३. कुछ पुरुष दूसरों के मन मे--- यह अप्रीति करन वाला है---ऐसा विठाना चाहते हैं और बिठा भी देते है । 
४. कुछ पुरुष दूसरों के मन मे --- यह अप्रीति करने बाला है---ऐसा बिठाना चाहते है, पर बिठा नहीं पाते । 


८४ (स०३६१) 


प्रस्तुत सूत्र की व्यार्या उपकार की तरतमता आदि अनेक नयो से की जा सकती है । वृत्तिकार ने लोकोत्तर उपकार 
की दृब्टि से इसकी व्याख्या की है। जो युरु पत्र वाले वृक्ष के समान होते हैं, वे अपनी श्रुत-सम्पदा को अपने तक ही सीमित 
रखते हैं। जो गुरु फूल वाले वृक्ष के समान होते हैं, वे शिष्यो को सूत्र-पाठ की वाचना देते है। जो युरु फल वाले वृक्ष के समान होते 
है, वे शिष्यों को सूत्र के अर्थ की वाचना देते है । जो गुरु छाया वाले वृक्ष के समान होते हैं, वे शिष्यों को युत्रार्थ के पुनरा- 
बर्तन और अपाय-स रक्षण का पथ-दर्शन देते है । देखे--स्थानाग ३।१५वा टिप्पण | हु 





१ उत्तराष्यमन, १६॥६० । २. स्थानांगवत्ति, पत्ष २२४ 
सु के 
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८६ (सृ० ३६४) 
राशि के दो भेद होते है--युग्म और ओोज । समसंख्या (२,४,६,८) को युग्म और विषमसस्या (१,३,५,७,६) को 
ओज कहा जाता है।' युग्म के दो भेद हैं---कृतयुग्म और द्वापरयुग्म । ओज के दो भेद है--व्योज और कल्योज। इनकी 
व्याख्या इस प्रकार है-- 
कृतयुग्म- - राशि में से चार-चार घटाने पर शेष चार रहे, जेसे-- ८,१२,१६,२०" * । 
द्वापरयुग्म-- राशि में से चार-चार घटाने पर क्षेष दो रहे, जैसे---६, १०, १४,१८०“ । 
त्योज---राशि मे से चार-चार घटाने पर शेष तीन रहे, जैसे---9,११.१५,१६४ *। 
कल्योंज -- राशि में से चार-चार घटाने पर एक शेष रहे, जैसे -५,६,१३,१७,२१४ ७। 


८७ (सु० ३८६) 
आकुलि का पुष्प सुन्दर होता है, किन्तु सुरभियुकक्‍त नही होता । 
बकुल का पुष्प सयुरभियुक्‍त होता है, किन्तु सुन्दर नहीं होता । 
जूही का पृष्प सुन्दर भी होता है और सुरभियुकत भी होता है । 
बदरी का पुष्प न सुन्दर ही होता है और न सुरभिथुक्त ही होता है।' 


८८ (सृ० ४११) 

प्रस्तुत सूत्र के दृष्टान्त में माधुयं की तरतमता बतलाई गई है। आवला ईषत्‌मधुर, द्राक्षा बहुमधुर, दृष्ध बहुतर- 
मधर और शकरा बहुतममधुर होती है । 

आचार्या के उपशम आदि प्रशान्त गृणो की माधुय के साथ तुलता की गई है। माघुर्य की भाति उपशम आदि में भी 
तरतगता होंठो है। किसी का उपशम (शाति) ईघत्‌, किसी का बहु, किसी का बहुतर और किसी का बहुतम होता है ।' 


८६ (सू० ४१२) 
१ स्वार्थी या आलसी मनुष्य अपनी सेवा करते है, दूसरो की नही करते । 
२ स्वार्थ-निरपेक्ष मनुष्य दूसरों की सेवा करते हैं, अपनी नही करते । 
३. संतुलित मनोवृत्ति वाले मनुष्य अपनी सेवा भी करते है और दूसरो की भी करते है । 
४. आलमी, उदासीन, निरपेक्ष, निराश था अवधूत मनोवृत्ति वाले मनुष्य न अपनी सेवा करते हैं और न दूसरो 
की करते है । 


&० ( स्‌ ० डंश्ते ) 
१. निस्पृह् मनुष्य दूसरो को सेवा देते है, किन्तु लेते नही । 
२. रुग्ण, वृद्ध, अशक्त या विशिष्ट साधना, शोध अथवा प्रवृत्ति मे सलग्न मनुष्य दूसरों की सेवा लेते है किन्तु देते 














नही । 
१. क- स्थानांगवृत्ति, पत्र २२६० गणितपरिभाषायां समराशि- २. स्थानाग्रवृत्ति, पत्र २२६। 
अुग्मम च्यते विषमस्तु ओज इति । हे. स्थातांगबृसि, पत्र २२६ । 


ख--कोटलीया थंशास्ल़र, २ अधिकरण, ३ अध्याय, २१ प्रकरण 
पृष्ठ ५५। 


; नह 
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३. संतुलित मनोवुत्ति, विनिमय या समता में विश्वास करने वाला मनुष्य दूसरों को सेवा देते भी है और लेते 


भी है। न मन 
४. निरवेक्ष या नितान्त व्यक्तिवादी मनोवृत्ति वाले मनुष्य न दूसरो को सेवा देते है और न लेते ही है। 


६१ (सु० ४२१) े 

धर्म की प्रियता और दढता-- ये दोनों क्रमक विकास की भूमिकाए है। व्यक्ति मे पहले प्रियता उत्पन्न होती है 
फिर दृढ़ता आती है। इस दृष्टि से कुछ पुरुष प्रियधर्मा होते है. दृढधर्मा नहीं होते । यह कं समुचित है। कुछ का, 
दृढधर्मा होते है, प्रियधर्मा नही होते । यह दूसरे भग की रचना सगत नहीं लगती । प्रियधर्मा हुए बिना कोई बद्मा कंसे 
हो सकता है ? इस असगति का उत्तर व्यवहा रभाष्यकार तथा उसके आधार पर स्थानाय वृत्तिकार ने दिया है--- े 

कुछ पुरुषो की धृति और शक्ति दुबंल होती है, किन्तु धर्म के प्रति उनकी प्रीति सहज ही जाती है। इस कोटि कं 
पुरुष धर्म के प्रति सरलता से अनुरक्त हो जाते है, किन्तु उसका दुढता पूर्वक पालन नहीं कर पाते । वे आपदा के समय मे क्षुन्ध 
होकर स्वीकृत धर्माचरण से विचलित हो जाते है ।' 

कुछ पुरुषो की धृति और शक्ति प्रबल होती है, किन्तु उनमे धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्त करना बहुत कठिन होता है । 
इस कोटि के पुरुष धर्मं के प्रति सरलता मे अनु रक्त नही होते, किन्तु वे जिस धर्माचरण को स्वीकार कर लेते हैं, जो प्रतिज्ञा 
करते है, उसे अत तक पार पहुचाते है। बडी-से-बडी कठिनाई आने पर भी वे स्वीकृत धर्म से विचलित नही होते ।' इस 
दृष्टि से सूत्रकार ने दूसरे भग के अधिकारी पुरुष को दृढधर्मा कहा है। उसमे प्रियधर्मा का पक्ष गोण है, इसलिए सूत्रकार 
ने उस अस्वीकृत किया है । 


६२ (सृ० ४२२) ' 

धर्माचार्य-- जो धर्म का उपदेश देता है, प्रथम बार धर्म मे प्रेरित करता है, वह धर्माचायं कहलाता है। वह गृहस्थ या 
श्रमण कोई भी हो सकता है ।* 

जो केवल भ्रव्ज्या देता है, वह प्रब्राजनाचार्य होता है । जा केवल उपस्थापना करता है, वह उपस्थापनाचार्य होता है 
जो केवल धर्म में प्रेरित करता है, वह धर्माचार्य होता है । 

कम की दृष्टि से प्रथम धर्माचार्य, दूसरे प्रश्राजनाचार्य और तीसरे उपस्थापनाचार्य होते है --ये तीनो प्रथक-पृथक ही 
हो--यह आवश्यक नही है। एक ही व्यक्ति धर्माचार्य, प्रत्राजनाचा्य और उपस्थापनाचार्य भी हो सकता है ।* 

जो केवल उद्देशन देता है, वह उद्देशनाचार्य होता हे। जो केवल बाचना देता है, वह वाचनाचार्य हीता है। पूर्व प्रकरण 
की भाति एक ही व्यक्त धर्माचायं, उद्देशनाचार्य और वाचनाचार्य हो सकता है। 


६३-६४ (सृ० ४२४,४२५) : 
धममस्तिवासी -- जो धर्म-श्रवण के लिए आचार्य के समीप रहता है, वह धम्मान्तेवासी होता है । 








2 8] ख--स्थानागवृत्ति, पतन २३० * धम्मो जेशुवड्रो, सो धम्मगृक 


२ व्ययहारभाष्य, १०।३५ .*" गिही व समणो या 
दसविद्वेयावच्चे,अन्न परे. द्धिप्पमुज्ञम कुणइ । ४. क- व्यवह्वारभाष्य, १०४१ * 
अध्चेतमणिव्वाही, घितिविरियकिसे पढमभगों ॥| धम्मायरि पव्यायण, तह ये उठावणा गृरू तइओ | 
३. व्यवहारभाष्य, १०)३६ कोइ तिहि सपस्नों, दोहि लि एक्केडकएण बा ॥। 
दुक्खेण उगाहिज्ञजद, बिहओ गहिय तु नेह जा तीर । ज-- स्थानागबात्त, पत्र २३० : कोवि तिहि समृत्तो, 
४ क--व्यवहारभाध्य, १०४० : दोहि वि एक्केडकर्गेणेंव । 


जी पुण नो भयकारी, सो कम्हा भवति आयरियो उ । 
भण्णति धम्मायरितरों, सो पुण गहितों व सप्रणों वा ॥ 


ठार्ण (स्थान) १७ स्थान ४ : टिं० €५-६७ 


जो केवल प्रव्नज्या ग्रहण की दृष्टि से आचायें के पास रहता है वह प्रश्नाजनान्तेवासी होता है । 
जो केवल उपस्थापना की दृष्टि से आचार्य के पास रहता है, वह उपस्थापनान्तेवासी होता है । 
एक ही व्यक्ति धममस्लेवासी, प्रवश्नाजनास्तेवासी और उपस्थापनास्तेवासी हो सकता है । 


£५ रात्निक (सू० ४२६) ' 


जो दीक्षापर्याय में बडा होता है वह रात्निक कहलाता है ।' विश्ेषविवरण के लिए दसवेआलियं ८/४० का टिप्पण 
द्रष्टव्य है । 


8६६ (सृ० ४३०) : 

श्रमणो की उपासना करने वाले गृहलथ श्रमणोपासक कहलाते हैं। उनकी श्रद्धा और वृत्ति की तरतमता के आधार 
पर उन्हे चार वर्मों में विभकत किया गया है। जिनमें श्रमणो के प्रति प्रगाढ़ वत्सलता होती है, उनकी तुलना माता-पिता से 
की गई है। माता-पिता के समान श्रमणीपासक तत्त्वचर्त्ा व जीवननिर्वाह --दोनो प्रसंगों मे वत्सलता का परिचय देते है। 

जिनमें श्रमणों के प्रति वत्सलता और उमग्रता दोनों होती है, उनकी तुलना भाई से की गई है । इस कोटि के श्रमणो- 
पासक तत्वचच! में नि८५२ वचनों का प्रयोग कर देते है, किन्तु जीवननिर्वाह के प्रसंग मे उनका हृदय वस्सलता से परिपूर्ण 
होता है । 

जिन श्रमणोपासकों में सापेक्षप्रीति होती है और कारणवश प्रीति का नाश होने पर वे आपत्काल में भी उतेक्षा 
करते हैं, उनकी तुलना मित्र से की गई है। इस कोटि के श्रमणोपासक अनुकूलता में वत्सलता रखते हैं और कुछ प्रतिकूलता 
होने पर श्रमणों की उपेक्षा करने लग जाते है । 

कुछ श्रमणोपासक ईशर्यावश श्रमणों मे दोष ही दोष देखते हैं, किसी भी रूप में उपकारी नहीं होते, उनकी तुलना 
सपरनी (सौत ) से की गई है । 


६७ (सृ० ४३१) 

प्रस्तुत सूत्र में आन्तरिक योग्यता और अयोग्यता के आधार पर श्रमणोपासक के चार वर्ग किए गए हैं। 

आदश्श (दरपंण) निर्मेल होता है। वह सामने उपस्थित वस्तु का यथार्थ प्रतिबिम्ब ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार 
कुछ श्रमणोपासक श्रमण के तत्त्व-निरूपण को यथार्थ रूप में प्रहण कर लेते है । 

ध्वजा अनवस्थित होती है। वह किसी एक दिशा भें नही टिकती | जिधर की हवा होती है, उधर ही भुड जाती है । 
इसी प्रकार कुछ श्रमणोपासको का तत्त्ववोध अनवस्थित होता है । उनके विचार किसी निश्चित बिन्दु पर स्थिर नही होते । 

स्थाणु शुष्क होने के कारण प्राणहीन हो जाता है। उसका लचीलापन चला जाता है। फिर वह झुक नहीं पाता। 
इसी प्रकार कुछ श्रमणोषासकों मे अनाग्रह का रस सूछ्ध जाता है। उनका लचीलापन नष्ट हो जाता है। फिर बे किसी नये 
सत्य को स्वीकार नहीं कर पाले । 

कपड़े मे काटा लग गया। कोई आदमी उसे निकालता है। काटे की पकड़ इतनी मजबूत है कि वह न केवल उस 
वस्त्र को ही फाड़ डालता है, अपितु निकालने वाले के हाथ को भी बीघ डालता है। कुछ श्रमणोपासक क॒दा ग्रह से ग्रस्त होते 
हैं। उनका कदाग्रह छुड़ाने के लिए श्रमण उन्हे तत््वबोध देते है। ये न केवल उस तत्वबोध को अस्वीकार करते है, किन्तु 
तस्थवोध देने वाले श्रमण को दुर्वचनों से बीध डालते है । 





७७क-3स+>क+-+५७०- 


१. स्थानांयबृत्ति, पत्र २६०: राध्तिक: पर्यावण्येष्ठ: । 


ठाणं (स्थान) ५१८ स्थान ४: सूत्र &८-१०० 


श्ष (सु० ४६७ ) हे 
प्रस्तुत सूत्र एक पहेली है । इसकी एक व्याख्या अनुवाद के साथ की गई है| यह अन्य अनेक नयों से भी व्याख्येय है --- 
. कुछ पुरुष एक से बढ़ते है, एक से हीन होते है---श्रुतत से बढते है, सम्यक्दर्शक से हीन होते है। हा 
२. कुछ पुरुष एक से बढ़ते है, दो से हीन होते है-- श्रुत से बढ़ते है, सम्यक्दर्शन और विनय से हीन होते है । 
३. कुछ पुरुष दो से बढ़ते है, एक से हीन होते हैं--श्रुत और चारित्न से बढते है, सम्यक्दर्शन से हीन होते दे ः 
४. कुछ पुरुष दो से बढते है, दो से हीन होते है --श्रुत और अनुष्ठान से बढ़ते है, सम्यक्दर्शन और विनय से हीन 
होते है । 
. कुछ पुरुष एक से बढ़ते है, एक से हीन होते है--क्रोध से बढते हे, माया से हीन होते है । 
, कुछ पुरुष एक से बढते है, दो से हीन होते है - क्रोध से बढते है, माया और लोभ से हीन होते है । 
- कुछ पुरुष दो से बढते है, एक से हीन होते हे--क्रोध और मान से बढते है, माया से हीन होते है। 
. कुछ पुरुष दो से बढते है, दो से हीन होते है- -क्रोध और मान से बढ़ते है, माया और लोभ से हीन होते है । 
. कुछ पुरुष एक से बढते है, एक से हीन होते है- -तृष्णा से बढते है, आयु से हीन होते है । 
. कुछ पुरुष एक से बढते है, दो से हीन होते है --तुष्णा से बढते है, मेत्री और करूणा से हीन होते है । 
. कुछ पुरुष दो से बढते है, एक से हीन होते है- -ईर्ष्या और क्रूरता से बढते है, मंत्री से हीन होते है । 
, कुछ पुरुष दो से बढते है, दो से हीन होते है---मैत्री और करुणा से बढ़ते है. ईप्या और करता से हीन होते है । 
» कुछ पुरुष एक से बढते है, एक से हीन होते है-- बुद्धि से बढ़ते है, हृदय से हीन होते है । 
कुछ पुरुष एक से बढ़ते है, दो से हीन होते है --बुद्धि से बढते है, हृदय और आचार से हीन होते है । 
कुछ पुरुष दो से बढते है, एक से हीन होते है -बुद्धि और हृदय से बढते है, अनाचार से हीन होते है । 
कुछ पुरुष दो से बढते है, दो से हीन होते हैं ---बुद्धि और हृदय से बढ़ते है अनाचार और अश्वद्धा से होन होते है 
कुछ पुरुष एक से बढ़ते है, एक से हीन होते है --सन्देह से बढते है, मंत्री से हीन होते है । 
- कुछ पुरुष एक से बढते हैं, दो से हीन होते है - -सन्देह से बढ़ते है. मेत्री और मानसिक सनन्‍्तुलन से हीन होते है । 
» कुछ पुरुष दो से बढते है, एक से हीन होते है--मैत्री और मानसिक सल्तुलन से बढते है सन्देह से हीन होते है । 
- कुछ पुरुष दो से बढते है, दो से हीन होते है --मंत्रो और मानसिक सन्तुलन से बढते हैं, सन्देह और अधीैर्य से हीन 


होते है । 


न््कीि 
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€€ (सू० ४८६) . 


ह्लीसत््व और ह्लीमन सत्त्व-- इन दोनो में सत््व का आधार लोक-लाज है। कुछ लोग आन्तरिक सत्त्व के विचलित 
होने पर भी लज्जावश सत्त्व को बनाए रखते है, भय को प्रदर्शित नही करते । जो ह्लीसत्व होता है, वह लज्जावश शरीर 
ओऔर मन दोनों मे भय के लक्षण प्रदर्शित नही करता। जो हछीमन सच्त्व होता है, वह मन में सत्त्व को बनाए रखता है. किन्तु 
उसके शरीर में मय के लक्षण---रो माच, कपन आदि प्रकट हो जाते हैं । 


१०० शबय्या प्रतिमाएं (सृ० ४८७) ' 


शब्या प्रतिमा का अथ्थ है --सस्तार विषयक अभिग्रह । प्रथम प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है 
कि मैं उदिष्ट [नामोल्लेखपूर्वक सकल्पित | सस्तार मिलेगा तो ग्रहण करूगा, दूसरा नही । 


द्वितीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं उद्दिष्ट [ नामोल्लेखपूर्वक सकल्पित ] सस्तार में 
दृष्ट को ही ग्रहण करूगा, अदृष्ट को नही । 


ठाणं (स्थान) भू१& स्थान : ४ड टि० १०१-१०४ 


तृतीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं उहिष्ट संस्तार यदि शय्यातर के घर मे होगा तो 
ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं । 

चतुर्थ प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं उद्दिष्ट संस्तार यदि यथासंसृत [सहज ही बिछा 
हुआ ] मिलेगा, उसको ग्रहण करूगा, दूसरा नहीं।' 


१०१ बस्त्र प्रतिसाएं (सु० ४८८) 


वस्त्र प्रतिमा का अर्थ है -- वस्त्र विषयक प्रतिज्ञा । 

प्रथम प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं उद्दिष्ट [ नामोल्लेखपूर्वक संकल्पित ] वस्त्र की ही 
याचना करूगा । 

द्वितीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं दृष्ट वस्त्रो की ही याचना करूंगा । 

तृतीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं शय्यातर के द्वारा भुक्त वस्त्रों की ही याचना 
क्रूगा । 

चनुर्थ प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं छोडने योग्य बस्त्ो की ही याचना करूगा ।' 


१०२ पात्र प्रतिमाएं (सूत्र ४८६) : 
पात्र प्रतिमा का अर्थ है --पात्र विषयक प्रतिज्ञा । 
प्रथम प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं उहिष्ट पात्र की याचना करूगा । 
द्वितीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं दृष्ट पात्र की याचना करूंगा । 
तृतीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं काम मे लिए हुए पात्र की याचना करूगा। 
चतुर्थ प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मैं छोडने योग्य पात्र की याचना करूंगा ।' 


१०३-१०४ (सूृ० ४६१,४६२) . 
शरीर पाच है--औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तैजस और कमंण । भिन्न-भिन्न अपेक्षाओ से इनके अनेक वर्गीकरण 
होते है । 





स्थूलता और सूक्ष्मता की दृष्टि से -- 
स्थूल सूक्ष्म 
ओऔदारिक तेजस 
वैक्रिय का्मण 
आहारक 
कारण और काये की दृष्टि से--- 
कारण कार्य 
कार्मण ओऔदारिक 
वैक़िय 
आहारक 
तंजस 
१. क-स्थानांगबत्ति, पत्र २३६! ख--आयारचूला ४।१६-२० । 
ल---आयारचूला २५६२-६६ ! है, क--स्थानांगवृत्ति, पत्र २३१ । 


२. क--स्थासांगबुत्ति, पत्न २३६ । ल--बआायारचूला -- ६।१५-१६ । 
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अववर्ती और भवान्तरगामी की दृष्टि से- - 


मवबर्ती अवान्तरगामी 
औदारिक तंजस 
वेक्रिय कामंण 
आहारक 

साहचर्य और असाहचये की दृष्टि से--- 
सहचारी असहचारी 
वेक्रिय औदारिक 
आहारक 
तेजस 
कार्मण 


आदारिक शरीर जीव के चले जाने पर भी टिका रहता है और विशिष्ट उपायों से दीघंकाल तक टिका रह सकता 


है। शेष चार शरीर जीव से पृथक होने पर अपना अस्तित्व नहीं रख पाते, तत्काल उनका पर्यायान्तर (रूपान्तर) हो 
जाता है ।' 


१०५ (सू० ४६८) : 


आकाश के जिस भाग में धर्मारितकाय और अधर्मार्तिकाय व्याप्त होते है. उसे लोक कहा जाता है। धर्मास्तकाय 
गतितत्त्व है । इसलिए जहा धर्मास्तिकाय नहीं होता वहा जीव और पुदूगल गति नही कर सकते | लोक से बाहर जीव और 
पुदूगलों की गति नही होने का मुख्य हेतु निरुपग्रहता--गतितत्त्व (धर्मास्तिकाय) के आलम्बन का अभाव है। शैष तीन हेतु 
उसी के पूरक हैं । 


रूक्ष पुदूगल लोक से बाहर नही जाते, यह लोकरिथति का दसवा प्रकार है । 


१०६-१११ (सू० ४६६-४०४) 


ज्ञात के अनेक अर्थ होते है-- दृष्टान्त, आख्यानक, उपमानमात्र और उपपत्तिमात्र ।' 
दृष्टान्त--- 


तकंशास्त्र के अनुसार साधन का सद॒भाव होने पर साध्य का नियमत होना और साध्य के अभाव मे साधन 


का नियमत न होना--इसका कथन करने वाले निदर्शन को दृष्टान्त कहा जाता है ।* 
आख्यानक--- 


दो प्रकार का होता है---चरित और कल्पित । 


१. स्थानागरवृत्ति, पद्च २४० 


४. बही, पत्र २४१ 
जीवेन स्पृष्डानि--व्याप्तानि जीवस्पृष्टानि, जीवेन हि 


्बीः शायते अस्मिन्‌ सति दार्ष्टान्तिकोप्य हति अधिकरणे 
4382४ # 760 $ गा यथा क्लीदारिक जीवमुक्त- क्तप्रत्ययोपादानात्‌ ज्ञात-- दृष्टान्त , सा धमसबुभावे साध्यस्या- 

हा हा थार्या तर्थतानीति । वश्यभाव' साध्याभावें वा साधनस्ष्यावश्यमभाव इत्युपदर्शन- 

' ह नक्षणों,पदाह---साध्येनातगर्मो हेतो , स| ध ँ 

रे. स्थानागवृत्ति, पत्न २४१, २४२ . ज्ञाच--दुष्टान्त , “ व्याप्येप:यत सा पाक के हक थे 
“ * अथवा आख्यानकरूप, ज्ञात, -अथवोपमान- दृष्टाम्त', स साधम्येतरा द्विधा । 


मात्त शात, अथवा ज्ञात -- उपपत्तिमात | 


ठाण (स्थान) स्थान ४: हि० १११ 


चरित--- 


४२१ 


जीवन-चरित से किसी बात को समझाना चरित ज्ञात है। जैसे---निदान दु'ख के लिए होता है, यथा ब्रह्मदत्त 
का लिदान । 
कल्पित--- 
कल्पना के द्वारा किसी तथ्य को प्रकट करना। यौवन भादि अनित्य हैं। यहां पदार्थ की अनित्यता को 
कल्पितज्ञात के द्वारा समझाया गया है। पीपल का पका पत्न गिर रहा था, उसे देख नई कोपलें हस पड़ी । पत्र बोला, 
तुम किस लिए हंस रही हो ? एक दिन मैं भी तुम्हारे ही जैसा था और एक दिन आएगा, तुम भी मेरे जैसी हो 
जाओआगी ।' 
ज्ञाताधमंकथा सूत्र मे चरित और कल्पित--दोनों अकार के ज्ञात निरूपित है, इसीलिए उस अग का नाम 
ज्ञाता है। 
उपमान माल--- 
हाथ किसलय की भाति सुकुमार हैं।' इसमें किसलय की सुकुमारता से हाथ की सुकुमारता की 
सुलना है। 
उपपत्तिमात -- 
उपपत्ति ज्ञात का हेतु होती है। अभेदोपचार से उसे ज्ञात कहा जाता है। एक व्यक्ति जौ खरीद रहा था । 
किसी ने पूछा--- 'जौ किस लिए खरीद रहे हो ?' उसने उत्तर दिया---खरीदें बिना मिलता नही | 
आहरण--- 
जिससे अप्रतीत भ्र्थ प्रतीत होता है, वह आहरण कहलाता है। पाप दु.ख के लिए होता है, ब्रह्म दत्त की 
भआाति । इसमे दार्ष्टान्तिक अर्थ सामान्य रूप मे उपनीत है।* 
माहरणसटस-- 
दृष्टास्ताथ् के एक देश से दाष्टान्तिक अर्थ का उपनयन करना | आहरणतहँस कहलाता है। इसका मुह चन्द्र 
जसा है। महा चन्द्र के सौम्यधरं से सुख की तुलना है। चन्द्र के नेत्र, नासिका आदि नहीं है तथा वह कलकित 
प्रतीत होता है। मुह की तुलना मे ये सब दृष्ट नही है। इसलिए यह एकदेशीय उदाहरण है।" 
आहरणतहोष-- 
आहरण सम्बन्धी दोष अथवा प्रसग में साक्षात्‌ दीखने वाला दोष अथवा साध्य विकलता आदि दोधो से युक्‍त 
आहरण को आहरणतहोष कहा जाता है। जसे--शब्द नित्य है, क्योंकि वह अमूतं है, जैसे घट । यह दृष्टान्त का 
साध्य-साधन-विकल नाम दोष है | घट मनुष्य के द्वारा कृत होता है इसलिए वह नित्य नही है। बह रूप आदि धर्मे- 
युक्त है, इसलिए अमूर्त भी नहीं है । 


प333>>-+---०-++००५>कन्‍वज न धनी नाता ज+ 





जनन्कननीनाभित-ण +++ जे जन ज ००५०० घल कण टन भण। 5 


१ स्थानागवृत्ति, पत्र २४२ . ४. यही, पत्न २४२ : 


आश्ुरभानकरूप ज्ञातं, तज्च चरितकश्पितभेदात्‌ द्विधा, 
तल अरित यथा निदान दुखाय ब्रह्मदत्तस्थेव, कल्पित यथा 
प्रमादबतासलित्य यौवनादीति देशतीय, यथा पाण्ड्पन्नेण 
किशलयाजां देशितं, तथा हि-- 
“जड्ट तुब्धे तह अफ्हे तुम्भे्भवय हो।हिंहा जहा अम्हे । 
अप्पाहेइ पढंत॑ पंडुपप्त किसलयाण ।” 
- अही, पत्र २४२ : 
अश्रवोपमानमात ज्ञात सुकुमार' कर किशलवमिव । 
- स्थानांगबरतति, पत्र २४२: 


अथवा शासम्‌--उपपत्तिमात्त शातहेतुत्वात्‌, कस्मा्वा: 


क्रीयन्ते ? यस्मान्मुधा ने लप्यरते इत्यादिवदिति । 


आ--अभिविधिना हियते--प्रतीतो भीगते अप्रतीतो- 
ध्यॉश्नेनेस्याहरण, बत्र समुदित एवं दार्ष्टान्तिको5थं: उपनीयते 
यथा पाप दु खा ब्रह्म दत्तस्येवेति । 
वही, पत्र २४२ . 

तस्य--आहारणाधंस्य देशस्तदेश: स चासावपत्रा रादा- 
दरणं भेति आरकृतत्वादाह रणशन्दस्य पूर्वतिपाते आहारणतहंश 
इति, भावाथंश्चात्न --यत्र दृष्टान्ता्थदेस नव दाष्टॉन्तिकार्थस्यो- 
पनयर्म कियते तत्तद्ेशदाहरणमिति, यथा चन्द्र इब मुखमस्या 
इति, इह हि. अन्द्रे सौम्पत्वलक्षणेतरेव देशेत भुखस्थोपसयन 
सानिष्टेन सयत-मासावजितत्वकलस्छादिनेति । 


ठाणं (स्थान) भरशर स्थान ४: टि० १११ 


असभ्य बचनात्मक उदाहरण को भी आहरणतहोष कहा जाता है। मैं असत्य का सर्वेथा परिहार करता हु, 
जैस---गुरु के मस्तक को काटना । यह असभ्य वचनात्मक दुृष्टान्त है। 
अपने साध्य की सिद्धि करते हुए दूसरे दोब को प्रस्तुत करना भी आहरणतद्ोष है। जैसे---किसी ने कहा कि लोकिक 
मुनि भी सत्य धर्म की वांछा करते है, जैसे -- 
वर कृपशतादापी, वरं वापीशताऋतु । 
वर ऋतुशतात्पुत् , सत्य पुतशताद्व रम्‌ ॥। 
सौ कंओ से एक वापी श्रेष्ठ है । सौ वापियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है । सौ यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और सौ पुत्रों से सत्य 
श्रेष्ठ है । 
इससे श्रोता के मन में पुत्र, यज्ञ आदि संसार के कारणभूत तत्वों के प्रति धर्म की भावना पैदा होतो है, यह भी 
दुष्टान्त का दोष है।' 
उपन्यासोपनय --- 
वादी अपने अभिमत अर्थ की सिद्धि के लिए दुष्टान्त का उपन्यास करता है, जैसे---आत्मा अकर्ता है, क्योकि 
बह अमूर्त है, जैसे -- आकाश । 
ऐसा करने पर प्रतिवादी इसका खण्डन करने के लिए इसके विरुद्ध दृष्टान्त का उपन्यास करता है, जैसे--- 
आत्मा आकाश की भांति अकर्ता है तो यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा अभोक्‍ता है, क्योंकि वह अमूर्त है, जैसे- 
आकाश । यह बिरुद्धार्थक उपन्यास है ।' 
अपाय---- 
इसका अर्थ है--हैय-धर्म का ज्ञापक दृष्टान्त | वह चार प्रकार का होता है। द्रव्य अपाय, क्षेत्र अपाय, काल 
अपाय, भाव अपाय | 
द्रब्य अपाय--- 
इसका अर्थ है--द्रव्य या द्रव्य से होने वाली अनिष्ट की प्राप्ति । 
एक गाव में दो भाई रहते थे । वे धन कमाने सौराष्ट्र देश मे गए। धनार्जन कर वे पुन अपने देश लौट रहे 
थे। दोनो के मन में पाप समा गया । एक-दूसरे को मारते की भावना से कोई उपाय ढूढने लगे । यह भेद प्रगट होने 
पर उन्होंने धन से भरी नौली को एक नदी मे डाल दिया। एक मछली उसे निगल गई। वही मछली घर लाई 
गई। बहन ने उसका पेट चीरा। नौली देख उसका मन ललचा गया। मा ने देख लिया । दोनो मे कलह हुआ । 


लड़की ने मां के मर्म-स्थान पर शअ्रहार किया। वह मर गई। वह धन उसकी मृत्यु का कारण बना । यह द्रव्य- 
अपाय है ।' 


क्षेत्र अपाय--- 
क्षेत्र या क्षेत्र से होने वाला अपाय । दशाई हरिवश के राजा थे। कस ने मथूरा का विध्वस कर डाला । राजा 
जरामंध का भय बढा, तब उस क्षेत्र को अपाय-बहुल जानकर दशाहं वहा से द्वारवती चले गए ।* यह क्षेत्र 
अपाय है। 
काल अपाय--- 


काल या काल से होने वाला अपाय । कृष्ण के पूछते पर अरिष्टनेमि ने कहा कि द्वारवती नगरी का नाश 





६ स्थानांगबुत्ति, पत्र २४२। रे. देखें--दशवेकालिक हारिभद्वीयाबुत्ति, पत्र ३१५,३६। 
२. सघ्थानांगबृत्ति, पत्र २४२: तथा घादिना बअ्भिमतार्थलाघनाय ४. स्थानागबृत्ति, पत्र २४३ । 
हूते बस्तृपन्यासे वतद्विधदनाथ य: प्रतिबादिता बिरुद्धा्थोफ्नय, 


कियते पर्यनुयोभोपन्या थे वा थे उत्तरोपतय, स उपन्यासोपनय । 
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बारह वर्षो में इंपायन ऋषि द्वारा होगा । ऋषि ने जब यह सुना तब वे इसको टालने के लिए बारह वर्षो तक द्वार- 
बत्ती को छोड़ अन्यत्र चले गए ।' यह काल का अपाय है। 
आवब अपाय--- 
भाव से होने वाली अनिष्ट की प्राप्ति | देखें---दशरवकालिक हारिभद्रीयावृत्ति, पत्र २७-३६ | 
उपराय--- 
इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न-विशेष का निर्देश करने वाला दृष्टान्त। यह चार प्रकार का होता 
है। द्रव्य उपाय, क्षेत्र उपाय, काल उपाय, भाव उपाय । 


द्रव्य उपाय--- 
किसी उपाय-विशेष से ही स्वर्ण आदि धातु प्राप्त किया जा सकता है। इसकी विधि बताने वाला धातु- 
वाद आदि । 
क्षेत्र उपाय--- 


क्षेत्र का परिकर्म करने का उपाय | हल आदि साधन क्षेत्र को तेयार करने के उपाय है।' नौका आदि समुद्र 
को पार करने का उपाय है ।* 


काल उपाय--- 

काल का ज्ञान करने का उपाय । धटिका, छाया आदि के द्वारा काल-ज्ञान करना ।"| 
भाव-उपाय- -- 

मानसिक भावों को जानने का उपाय ।' देखें---दशर्वकालिक हारिभद्रीयावृत्ति, पत्न ४०-४२ । 
स्थापना कर्मे--- 


१. जिस दुष्टान्त से परमत के दृषणों का निर्देश कर स्वभ्त की स्थापना की जात्ती है, वह स्थापना कर्म 

कहलाता है | जँसे--सूत्रकृताग के द्वितीय श्रुतस्कध का पुडरीक नाम का पहला अष्ययन । 

२ अथवा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दोषो का निराकरण कर अपने मत की स्थापना करना। जैसे-- एक माला- 
कार अपने फूल बेचने के लिए बाजार में चला जा रहा था। उसे टट्टी जाने की बाधा हुई। बह राजमार्ग 
पर ही बैठकर अपनी बाधा से निवत्त हुआ । कही अपवाद न हो, इसलिए उसने उस मल पर फूल डाल 
दिए और लोगों के पूछने पर कहा कि यहा 'हिग्रुशी व नाम का देव उत्पन्न हुआ है। लोगो ने भी वहा 
फूल चढाए। वहा एक मन्दिर बन गया। इस दुृध्टान्त मे मालाकार ने प्राप्त दृूषण का निराकरण कर 
अपने मल की स्थापना कर दी । 

. बाद काल में सहसा व्यभिक्तारी हेतु को प्ररतुत कर, उसके समभंन मे जो दृश्टान्त दिया जाता है, उसे 
स्थापना कर्म कहते है । 

प्रत्युत्पल्नविनाशी --- 

तत्काल उत्पन्न किसी दोष के निराकरण के लिए किया जाने वाला दुष्टान्त । 

एक गाव में एक बणिक्‌ परिवार रहता था। उसके अनेक पुलिया और पुत्र-बधुए थी। एक बार नृत्यमंडली 
उस घर के पांस 2हरी । घर को नारियां उन गधर्वों में आसक्त हो गई । बनिए ने यह जाना । उसने उपाय से उन 
गन्ध्यों के सूत्य में विध्न उपरिथित करना प्रारम्भ किया। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने बनिए को 
बुलाया । बनिया बोला---मै तो अपना काम करता हु, प्रतिदिन इस समय पूजा करता हू । तब राजा ने उन गन्धरवों 


खाक 





पृ. स्थानायबुति,पञ्र २४३ । ४. दशवकालिक, जिनदास चूणि, पृष्ठ डे ) 
२ बही, पन्चन रडं३ । ५. स्थामांगवुत्ति, पत्र २४३ । 
३. बही, पत्र २४३। ६ बही, पत्र २४३। 
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को अन्यत्त जाने का आदेश दे दिया । पूरे विवरण के लिए देखें--- दशवैकालिक हारिभद्रीया (त्ति, पत्र ४५। 


आहरणतट्टेश चार प्रकार का होता है -- 


१. अनुशिष्टि--- 
सद्गुणों के कधन से किसी वस्तु को पुष्ट करना । 'वह करो--इस प्रकार जहां कहा जाता है, उसे अनुशिष्टि 


कहते हैं। जैसे--सुभद्रा ने अपने आरोप को निर्मल करने के लिए चालनी से पानी खीचकर चम्पा नगरी के नगर 
द्वारो को खोला, तब वहां के महाजनों ने 'यह शीलवती है' ऐसा अनुशासन-कथन किया था। 
२. उपलम्भ--- 
अपराध करने वाले शिष्यो को उपालम्भ देना । जैसे -विकाल वेला में स्थान पर आने से आर्मा चन्दना ते 
साध्वी मुगावतती को उपालम्म दिया था | 
३. पृच्छा --- 
जिसमे क्‍या, कैसे, किसने आदि प्रश्नों का समावेश हो, वह दुष्टान्त। जिस प्रकार कोणिक ने म० महावीर 
से प्रश्न किए थे । 
कोणिक श्रेणिक का पुत्र था । एक बार उसने भगवान्‌ महावीर से पूछा- भले !' चक्॒वर्ती मरकर कहां जाते 
है ? भगवान्‌ ने कृहा---सात वी नरक में । उसने पूछा--मैं कहा जाऊगा ? भगवान्‌ ने कहा---छठी नरक में उसमे फिर 
पूछा--भंते ! मैं सातवी मरक में क्यों नहीं जाऊगा ? भगवान्‌ से कहा--चक्रवर्ती सातवी नरक में जाते है। उसने 
कहा---क्या मै चक्रवर्ती नही ह ? मेरे पास भी चक्रवर्ती की भाति हाथी-घोड़े आदि है। भगवान्‌ बोले---तेरे पर 
रत्ननिधि नही है। बह सुनकर कोणिक कृत्निम रत्न तैयार करवा कर भरत क्षेत्र को जीतने चला । बेलादय के 
गुफाद्दार पर कृतमालिक यक्ष ने उसे मार डाला । वह छठी नरक में गया। 
यह “प्ृज्छा ज्ञात! का उदाहरण है। 
४. निश्चावचन--- 
किसी के माध्यम से दूसरे को प्रबोध देना । भगवान्‌ महावीर ने गौतम के माध्यम से दूसरे अनेक शिष्यों को 
प्रवोध दिया है। उत्तराध्ययन का 'दरुमपत्रक' अध्ययन इसका उदाहरण है -- 
आहरणतहोष के चार प्रकार है--.. 
१. अधम युक्‍ल--. 
जो दृष्टान्त सुनने वाले के मन में अधर्म-बुद्धि पैदा करता है। किसी के पुत्र को मकोड़े ने काट खाया । उसके 
पिता ने सारे मकोड़ो के बिलों मे गर्म जल डलवा कर उनका नाश कर दिया । चाणक्य ने यह सुना । उसके मन मे 
अधमं-बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने भी उपाय से सभी चोरों को विष देकर मरवा डाला । 
२. प्रतिलोम--. 
प्रतिकूलता का बोध देने वाला दृष्टान्त ( इस प्रकार के दृष्टान्न का दूषण यह दे कि वह श्रोता में दूसरों का 
अपकार करने की बुद्धि उत्पन्न करता है | 
३. आध्मोपनीत- -- 
जो दृष्टान्त परमत को दूषित करने के लिए दिया जाता है, किन्तु बह अपने इष्ट मत को ही दूषित कर देता 
है, जैसे---एक बार एक राजा ने पिंगल नाम के शिल्पी से तालाब के टूटने का कारण पूछा । उसने कहा---राजन्‌ ! 
जहां तालाब टूटा है वहां ९262 गृण वाले पुरुष को जीवित गाडा जाए, तो फिर यह तालाब कभी नही 
दूटेगा। राजा ने अमात्य से ऐसे पुरुष को ढूढने की आज्ञा दी । अप्रात्य ने कहा--राजन्‌ ! यह पिंगन उक्त गुणों से 
नल ४ राजा ने उसी पिगल को वहा जीवित गड़वा दिया। पिगल ने जो कल कही, बह उसी पर लागू 
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४. दुरुपनीत--- 
जिस दुष्टान्त का उपसंहार (निगमन) दोष पूर्ण हो अथवा वैसा दुष्टान्त जो स्लाध्य के लिए अनुपयोगी और 
स्वमत दूषित करने वाला हो, जैसे-- 
एक परिब्राजक जाल लेकर मछलियां पकडने जा रहा था। रास्ते में एक धूर्त मिला । उसने कुछ पूछा और 
परिक्षाजक ने असगत उत्तर देकर अपने-आप को दूषित व्यक्सि प्रमाणित कर दिया। 
एक व्यक्ति ने परिव्राजक के कन्धे पर रखे हुए जाल को देखकर पृछा--महाराज ! आपकी कथा छिद्र- 
वाली क्‍यों है ? 
परिब्राजक-- यह मछली पकडने का जाल है। 
व्यक्ति ---तुम मछलियां खाते हो ? 
परि०--- मैं मदिरा के साथ मछलिया खाता ह । 
व्यक्ति ---तुम मदिरा पीते हो ? 
परि०---अकेला नहीं पीता, वेश्या के साथ पीता ह | 
व्यक्ति---लुम वेश्या के पास भी जाते हो ? तुम धन कहां से लाते हो ? 
परि० -शत्रुओ के गलह॒त्था देकर । 
व्यक्ति--तुम्हारे शत्रु कौन हैं ? 
परि०---जिनके घर में सेघ लगाता हूं । 
व्यक्ति-- तुम चोरी भी करते हो ? 
परि० --हा, जुआ खेलने के लिए धन चाहिए । 
व्यक्ति -- अरे, तुम जुआरी भी हो ? 
परि ०---हा, क्यों नही। मैं दासी का पुत्र हु, इसलिए जुआ खेलता हूं । 
व्यक्तित ने सामान्य बात पूछी । किन्तु परित्राजक उसको संक्षिप्त उस्तर न दे सका । अत अन्त में 
उसकी पोपलीला खुल गई । 
तदवस्तुक--- 
किसी ने कहां---समुद्र तट पर एक बड़ा वृक्ष है। उसकी शाखाए जल और स्थल दोनों पर है। उसके जो पत्ते 
जल मे गिरते है थे जलचर जीव हो जाते हैं और जो स्थल में गिरते हैं बे स्थलचर जीव हो' जाते हैं । 
यह सुन दूसरे आदमी ने उसकी बात का विघटन करते हुए कहा--जो जल और स्थल के बीच मे गिरते है, 
उनका क्या होता है ? 
प्रथम ध्यक्ति के द्वारा उपन्यस्त वस्तु को पकड़कर उसका विघटन करना तद्वस्तुक नाम का उपन्यासोपनय 
होता है। इसे दृष्टान्त के आकार मे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है---जल और स्थल मे पतित पत्र जलचर 
और स्थलचर जीव नही होते, जैसे---जल और स्थल के बीच में पतित पत्र । यदि जल और स्थल में पतित पत्र 
जलचर और स्थलचर जीब होते हो तो उनके बीच में पतित पत्र जलचर और स्थलचर का मिश्वित रूप होना 
चाहिए | ऐसा होता नही है, इसलिए यह बाल मिथ्या है । 
इसका दूसरा उदाहरण गह हो सकता है---जीव नित्य है, क्योंकि बह अमृत है, जैसे---आकाश । बादी द्वारा 
इस स्थापना के पश्चात्‌ प्रतिवादी इसका निरसन करता है---जीव अनित्य है, क्योंकि वह अमू्त है, जैसे---कम । 
तदन्यवस्तुक--- 
इसमें वस्तु का परिवर्तन कर वादी के मत का विधटन किया जाता है | जल में पतित पत्न जलचर और स्थल 
में पतित पत्र स्थलचर हो जाते है। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहता है--भिरे हुए पत्र ही जलचर और स्थलचर 
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बनते है । कोई आदमी उन्हे गिराकर खाए तो या ले जाए उनका क्या होगा ? क्‍या बे मनुष्य शरीर के आश्वित जीव 
बनेंगे ? ऐसा नहीं होता, इसलिए वह भी नही होता । 


प्रतिनिभ--- 


हेतु-- 


यापक 


एक व्यक्ति ने यह घोषणा की कि जो व्यक्त मुझे अपूर्व बात सुनाएगा, उसे मैं लाख रूपए के मूल्य का कटोरा 
दूगा । इस घोषणा से प्रेरित हो बहुत लोग आए और उन्होंने नई-नई बाते सुनाई । | उसकी धार णा-शक्ति प्रबल 
थी । बह जो भी सुनता उसे धारण कर लेता । फिर सुनाने वालों से कहता-- यहें अप्रवे नहीं है । इसे मैं पहल से ही 
जानता ह। इस प्रकार वह आने वालों को निराश लौटा देता । एक सिद्ध पुत्र आया । उसने कहा--- 
तुज्ञ पिया मज्ञ पिउणों, घारेड अणृणय सममहस्भ | 
जइ सुय पुव्व दिज्जउ, अह न सुष खोरय देहि !।१॥ 
तेरा पिता मेरे पिता के लाख रुपये धारण कर रहा है। यदि यह श्र॒त पूर्व है तो वे लाख रुपए लौटाओं और 
यदि यह श्रुत पूर्व नही है तो लक्ष मूल्य का कटोरा दो । 
यह प्रतिछलात्मक आहरण है । 


किसी ने पूछा-- तुम किस लिए प्रव्नज्या का पालन कर रहे हो ” मुनि ने कहा- - उसके बिना मोक्ष नहीं 
होता, इसलिए कर रहा हू । 

मुनि ने पूछा---तुम अनाज किस लिए खरीद रहे हो ” वह बोला-- खरीदें बिना वह मिलता नहीं । 

मुनि बोले-- खरीदे बिना अनाज नही मिलता इसलिए तुम खरीद रह हों। इसी प्रकार प्रब्नरज्या वे बिना 
मोक्ष नही मिलता, इसलिए मै प्रव्ज्या का पालन कर रहा हू । 

इसमे वादी समय का यापन करता है। वक्तिकार ने यहा एक उदाहरण प्ररतुत किया है-- 

एक स्त्री अपने पति से सन्तुष्ट नही थी। वह किसी जार पुरुष के साथ प्रेम करती थी । घर में पति रहने से 
उसके कार्य मे वह बाधक-स्वरूप था। उसने एक उपाय सोचा। पति को उष्ट्ू का लिए (मल, मीगणा) देकर 
कहा-- प्रत्यक मीगणा एक-एक रूपए में बचना । इससे कम किसी को मत बेचना । एसी शिक्षा दे उसको उज्जयिनी 
भेज दिया। पीछे से निभेय होकर जार के साथ भोग करती रही । समय को जिताने के लिए पति को दूर स्थान पर 
भेज दिया। ऊट का लिड एक रूपए में कौन लेता, इसलिए पूरे लिड बेचने मे उस काफी ससय लग गया । इस 
प्रकार उसने कालयापना की । 

हेतु के पीछ बहुल विशेषण लगान से प्रतिवादी वाच्य को जल्दी नहीं समझ पाता । यथा, वायु सच्चतन होती 
है, दूसरे की प्रेरणा से तियंग और अनियत चलती हे, गतिमान होने से, जैसे गाय का णरीर। यहा प्रतिवादी 
जल्दी से अनेकान्तिक आदि दोप बताने में समर्थ नहीं होता । अथवा अप्रतीन व्यार्ति के द्वारा व्याप्ति-साधक अन्य 
प्रमाणो से शी छ्रता से साध्य की प्रतोति नहीं कर सकता । अपिसु साथ्य की प्रतीति मे कालछ्षेप होता है, जैंस -बौद्धा 
की मान्यता के अनुसार वस्तु क्षणिक है, सत्त्व होने के कारण । सत्त्व टैतु सुनते ही प्रतिवादी को क्षणिकत्व का ज्ञान 
नही होता, क्योकि सत्त्व अर्थ-क्रियाकारी होता है। यदि सत्त्व अथ॑-क्रियाकारी न माना जाए नो बन्ध्या का पुत्र 
भी सत्त्व कहलाएगा । नित्य वस्तु एक रूप होती हैं, उसमे अर्थ-क्रिया न तो क्रम से होती है और न एक साथ होती 
है। इसलिए क्षण से भिन्‍न वस्तु में अर्थ क्रिया कारित्व नहीं होता । इस प्रकार क्षणिक ही अर्थ-क्रियाकारी होता है । 
यह जो सत्त्व लक्षण वाला हेतु है, वह साध्य की सिद्धि में काल का यापन करता है । 





|. स्थानांगवृत्ति, पन्न २४७ । 
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स्थापक -- 
साध्य को शीघ्र स्थापित करने बाला हेतु । वृत्तिकार ने इसके समर्थन मे एक लोक के मध्य का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है -- एक घूस परिवब्राजक लोगों से कहता कि लोक के मध्य भाग में देने से अधिक फल होता है, और 
लोक का मध्य मैं ही जानता हूं । गाव-गाव मे जाता और हर गाव में लोक का मध्य स्थापित कर लोगो को ठगता । 
इस प्रकार माया से अपना काम बनाता। एक गाव में एक श्रावक ने पूछा---लोक का मध्य एक ही होता है, गाव- 
गांव में नही होता । इस प्रकार उसकी असत्यता को पकड लिया और कहा---सुम्हारे द्वारा बताथा गया लोक का 
मध्य मध्य नही है। यहां अग्नि है, धुआं होने के कारण इस धूम हेतु से साध्य अग्नि का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। 
दूसरा पक्ष---- वस्तु नित्यानित्य है, द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से । उसी प्रकार प्रतीत द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और 
पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है । 
व्यंसक - - 
जो हेतु दूसरे को व्यामूढ बना देता है, उसे व्यसक कहा जाता है। 
एक व्यक्ति अनाज से भरी गाड़ी लेकर नगर मे प्रवेश कर रहा था। रास्ते में उसे एक मरी हुई तित्तरी 
मिली । उसने उसे गाड़ी पर रख दिया । नगर में एक छूर्त मसिला। उसने गाडीबान से पूछा--'शकट-तित्तरी कितने 
में दोगे ? गाडीवान्‌ ने सोचा कि यह गाडी पर रखी हुई तित्तरी का मोल पूछ रहा है। उसने कहा---तर्पणालोडित 
ससुओ के मोल पर इसे दूगा । उस धूत॑ ने दो-चार व्यक्तियों को साक्षी रखा और सत्तुओं के मोल पर तित्तरी 
सहित गाड़ी लेकर चलने लगा। गाडीवान ने प्रतिषेध किया। धूर्त ने कहा--इसने शकट-तित्तरी बेची है। अतः 
गाड़ी सहित तित्तरी मेरी होती है। गाडीवान विषण्ण हो गया ।' यहा 'शकट-तित्तरी' यह व्यसक दूसरो को भ्रम में 
डालन वाला हेतु है । 
कम फ 


ल्‍ 


व्यसक हमु के द्वारा आपादित दूषण का उसी प्रकार के हेतु से निराकरण करना । 

शाकटिक ने धूत से कहा --मुझे तर्पणालोडित सत्तू दो। वह धूते उसे घर ले गया और अपनी भार्या से 
कहा--- इसे सत्तू आलोडित कर दो | वह वसा करने लगी । तब शाकटिक उस स्त्री का हाथ पकड़कर उसे ले जाने 
लगा। धूर्त ने प्रतिरोध किया । शाकटिक ने कहा--मैंने शकट-तित्तरी तर्पणालोडित मत्तुओ के मोल बेची थी। मै 
उसे ही ने जा रहा हू । तु ने ही ऐसा कहा था । धघूर्त अवाक्‌ रह गया । शाक टिक द्वारा दिया गया हेतु लूषक था। इस 
हेतु ने उसे धूर्त के हेतु को नष्ट कर दिया । 


११२ (सृ० ५०४) 

प्रस्तुत सूत्र में हेतु।शब्द का दो अर्थों मे प्रयोग किया गया है--- 

१ प्रमाण 

२. अनुमानाग---जिसके बिना साध्य की सिद्धि निश्चित रूप से न हो सके, वसा साधन'। यह अनुमान-प्रमाण 
का एक अग है । 

प्रस्तुत सूत्र के तीन अनुच्छेद है। तीसरे अनुच्छेद मे अनुमानाग हेतु प्रतिषादित है। प्रथम अनुच्छेद मे वाद-काल में 
प्रयुक्त किए जाने वाले हेतु का वर्गीकरण है । द्वितीय अनुच्छेद में प्रमाण का निरूपण है । ज्ञेय के बोध मे ज्ञान ही साधकतम 
होता है। उसी का नाम प्रमाण है ।' ज्ञान साधकतम होता है, इसीलिए उसे हेतु (साधन-त्रचन) कहा गया है। 

आगम-साहित्य में प्रमाण के दो वर्गीकरण प्राप्त होते है--एक नदी का और दूसरा अनुयोगद्वार का । नदी का 





१. प्रमाभनयतस्‍््यालोकालंकार, ३।११ : २. प्रमाणनयतत्वालोकालक्रार, १।२-४। 
निशिवताम्यधानुपस्येकलक्षणो हेतु : । 
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वर्गीकरण दूसरे स्थान मे संगुहीत है।* अनुयोगद्वार का वर्गीकरण यहा संगृहीत है। प्रथम बर्गीकरण जैन परम्परानुसारी है 
और इस वर्गीकरण पर न्यायदर्शन का प्रभाव है। 
हेतु दो प्रकार के होते हैं---उपलब्धिहेनु (अस्तिहेतु) और अनुपलब्धिहेतु ( नात्तिहेतु) । ये दोनो दो-दो प्रकार के 
होते हैं । 
१. विधिसाधक उपलब्धिदेतु । 
२. निषेघसाधक उपलब्धिहेतु । 
१. निबेधसाधक अनुपलब्धिहेतु । 
२. विधिसाधक अनुपलब्धिहेतु । 
प्रमाणनयतत्त्वालोक के अनुसार इनका स्वरूप इस प्रकार है--- 
१. विधिसाधक उपलब्धिहेतु---विधिसाधक विधि हेतु--- 
साध्य से अविरुद्ध रूप मे उपलब्ध होने के कारण जो हेतु साध्य की सत्ता को सिद्ध करता है, वह अविमद्धो पलब्धि 
कहलाता है । 
अविरुद्ध उपलब्धि के छह प्रकार है--- 
१. अविदद्ध-ब्याप्य-उपलब्धि--- 
साध्य---शब्द परिणामी है । 
हेतु--क्योकि वह प्रयत्न-जन्य है। यहा प्रयत्न-जन्यत्व व्याप्य है । वह परिणामित्व से अविरुद्ध है। इसलिए प्रयत्न- 
जमस्यरव से शब्द का परिणामित्व सिद्ध होता है । 
२. अविरुद्ध-कार्य उपलब्धि-- 
साध्य-- -इस पव्वत पर अग्नि है । 
हेतु क्‍योंकि घुआ है । 
धुआ अग्सि का कार्य है। वह अग्नि से अविरुद्ध है ! इसलिए धृम-कार्य से पब्बंत पर ही अभ्नि की सिद्धि होती हैं । 
३. अविरुद्ध-का रण-उपलब्धि--- 
साध्य--- वर्षा होगी । 
हेतु-- क्योकि विशिष्ट प्रकार के बादल मंडरा रहे है । 
बादलो की विशिष्ट-प्रकारता वर्षा का कारण है और उसका विरोधी नहीं है । 
४. अविरुद्ध-पूर्वचर-उपलब्धि--- 
साध्य-- एक मुहृत्त के बाद तिष्य नक्षत्र का उदय होगा । 
हेतु-- क्योकि पुनर्वसु का उदय हो चुका है । 
'पुनर्वेंसु का उदय' यह हेतु “तिष्योदय' साध्य का पूवंचर है और उसका विरोधी नहीं है । 
५. अविरद्ध-उत्तरचर-उपलब्धि--- 
साध्य--एक मुहूत्त पहले पूर्वा-फाल्युनी का उदय हुआ था । 
हेतु---बयोकि उत्तर-फाल्गुनी का उदय हो चुका है । 
उत्तर-फाल्गुनी का उदय पूर्वा-फाल्युनी के उदय का निश्चित उत्तरवर्नी है। 
६. अविरूद्ध-सहन र-उपलब्धि--- 
साध्य---इस आम मे रूप-विशेष है| 
हेतु ---क्योकि रस-विशेष आस्वाद्यमान है । 
यहा रस (हंतु) रूप (साध्य) का नित्य सहचारी है। 
२. निषध-साधक उपलब्धि-हेंतु---निर्बेंधसमाधक विधिहेतु--- 


पृ, द्ेखें---२।८६ का टिप्पण । न 
२ न्यायदर्शन, ११३ : प्रत्यक्षनुमानोपभानशब्दा, प्रमाणानि 
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साध्य से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके अमाव को सिद्ध करता है, वह विरुद्धोपलन्धि कहलाता है। 

विरुद्धोपलब्धि के सात प्रकार हैं-- 

१. स्वभाव-ब्रिरुद्ध-उपल ब्ध्रि-- - 

साध्य सर्वथा एकान्त नहीं है । 

हेतु---क्योकि अनेकान्त उपलब्ध हो रहा है। 

अनेकान्त - -एकान्त रवभाव के विरुद्ध है । 

२ विरुद्ध-ब्याप्य-उपलब्धि -- 

साध्य - इस पुरुष का तक्ष्व मे निश्चय नहीं है । 

हेतु- क्योंकि संदेह है । 

'सदेह है' यह 'निश्चय नही है! इसका व्याप्य है, इसलिए सन्देह-दशा मे निश्चय का अभाव होगा। ये दोनों विरोधी है । 

हे विरुद्ध-कार्य-उपलब्धि--- 

साध्य-- इस पुरुष का क्रोध शान्त नहीं हुआ है । 

हेतु -- क्योंकि मुख-विकार हो रहा है। 

मुख-विकार क्रोध की बिरोधी वस्तु का कार्य है। 

४ विरुद्ध-कारण-उपलब्धि--- 

साध्य -यह महर्षि असत्य नहीं बोलता । 

हेतु - क्योकि इसका ज्ञान राग-द्वेष की कलुषता से रहित है। 

यहा असत्य-वचन का विरोधी सत्य-वचन है और उसका कारण राग-द्ेष रहित ज्ञान-सम्पन्न होना है । 

५ अविरुद्ध-पर्वचर-उपलब्धि--- 

साध्य-- एक मुहर्त के पश्चास पुष्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा । 

हैतु---क्योकि अभी रोहिणी का उंदय है । 

यहा प्रतिषेध्य पुष्य नक्षत्र के उदय से विरुद्ध पूर्वंचर रोहिणी नक्षत्र के उदय की उपलब्धि है। रोहिणी के पश्चात्‌ 
म्‌ गशीर्ष, आदर और पुनर्यंसु का उदय होता है । फिर पुष्य का उदय होता है । 

६. विरुद्ध-उत्तरचर-उपलब्धि--- $ 

साध्य-- एक मृहक्ते के पहले मुगशिरा का उदय नही हुआ था । 

हेतु-- क्‍योंकि अभी पूर्वा-फाल्गुनी का उदय है । 

यहाँ संगशी्ष का उदय प्रतिषेध्य है। पूर्वा-फाल्गुनी का उदय उसका विरोधी है । मृगशिरा के पश्चात्‌ क्रश आर्द्रा, 
पुनर्वेसु, पुष्य, अश्लेधा, मघा और (र्वा-फाल्गुनी का उदय होता है । 

७. विरुद्ध-सहचर-उपलब्धि---- 

साध्य---इसे मिध्या ज्ञान नही है । 

हैतु--कर्योंकि मम्ययूदर्शन हैं । 

मिथ्या ज्ञान और सग्यगूदर्शन एक साथ नही रह सकते । 

१. निर्षेध-साधक-अनुपलब्धि-टेतु---निषेध-साधक निबेधहेतु- - 

प्रतिबेधय से अविरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसका प्रतिषेष्य सिद्ध करता है, वह अविशद्धानुपलब्धि कहलाता है ! 
अविरुड्धानुपलब्धि के सात प्रकार हैं--- 

१. अविरुद्ध-स्वभाव-अनुपलब्धि--- 

साध्य---यहां घट नहीं है । 

हतु--क््योंकि उसका दुश्य स्वभाव उपलब्ध नही हो रहा है। 
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चक्षु का विषय होता घट का स्वभाव है । यहा इस अविरुद्ध स्वभाव से ही प्रतिषेध्य का प्रतिषेध है । 

२. अविरुद्ध-व्यापक-अनुपलब्धि-- 

साध्य---यहा' पनस नहीं है । 

हेतु---क्योकि वृक्ष नही है । 

वृक्ष व्यापक है, पतस व्याप्य । यह व्यापक की अनुपलब्धि मे व्याप्य का प्रतिषे्ठ है । 

३. अविरुद्ध-कार्य-अनुपलब्धि--- 

साध्य --यहां अप्रतिहत शक्ति वाले बीज नहीं है। 

हेतु--क्योकि अकुर नही दीख रहे है । 

यह अविरोधी कार्य की अनुपलब्धि के कारण का प्रतिषेध है । 

४. अविरुद्ध-कारण-अनुपलब्धि -- 

साध्य---इस व्यक्ति में प्रशमभाव नही है । 

हेतु--क्योकि इसे सम्यग्दर्शन आ्राप्त नहीं हआ है । 

प्रशमभाव --सम्यगृदर्शन का कार्य है । यह कारण के अभाव में कार्य का प्रतिषेध है । 

५. अविरुद्ध-पुर्बंचर-अनुपलन्धि 

साध्य --एक मुहूर्त के पश्चात्‌ स्वाति का उदय नहीं होगा । 

हेतु “क्योकि अभी चित्रा का उदय नहीं है। 

यह चित्रा के पूर्ववर्ती उदय के अभाव द्वारा स्वाति के उत्तरवर्ती उदय का प्रतिषेध है । 

६ अविरुद्ध-उत्तरचर-अनुपलब्धि-- 

साध्य---एक मुहुत्त पहले पूर्व भाद्रपदा का उदय नहीं हुआ था । 

हेतु -क्योंकि उत्तरभाद्रपदा का उदय नही है । 

यह उत्तरभाद्रपदा के उत्तरवर्ती उदय के अभाव के द्वारा पूवंभाद्रपदा के पूर्ववर्ती उदय का प्रतिषेध् है । 

७ भविरुद्ध-सहचर-अनुपलब्धि--- 

साध्य --इसे सम्यगशान प्राप्त नही है । 

हेतु--क्योकि सम्यग्दर्शन नही है । 

सम्यगूज्ञान और सम्यग्दर्शन दोनो नियत सहचारी है। इसलिए यह एक के अभाव मे दूसरे का प्रतिपेध है । 

२ विधि-साधक अनुपलब्धि-हेतु --विधि-साधक निषेध हेतु --- 

प्ाध्य के विरुद्ध रूप की उपलब्धि न होने के कारण जो हेतु उसकी सता को सिद्ध करता है, वह विरद्धानुपलब्धि 
कहलाता है। विरुद्धानुपलब्धि हेतु के पाच प्रकार है 

१ विरुद्ध-कार्य-अनुपलब्धि -- 

साध्य -इसक शरीर मे रोग है । 

हेतु---क्योकि स्वस्थ प्रवुत्तिया नहीं मिल रही है। स्वस्थ प्रवुत्तियों का भाव रोग-विरोधी कार्य है। उसकी यहां 
अनुपलब्धि है । ह 

२. विरुद्धकार ण-अनुपलब्धि -- 

साध्य---यहू मनुष्य कष्ट मे फसा हुआ है| 

हेतु--क्योंकि इसे इष्ट का सयोग नही मिल रहा है। कष्ट के भाव का विरोधी कारण इष्ट सयोग है, वह यहा 
अनुपलब्ध है । पु 
३. विरुद्ध-स्वभाव-अनुपलब्धि -- 
साध्य--वस्तु समूह अनेकान्तात्मक है। 
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हेतु--क्योंकि एकान्त स्वभाव ही अनुपलब्धि है। 
४. विरुद्ध-व्यापक-अनुपलब्धि-.. 

साध्य ---यहां छाया है । है 
हेतु----क्योकि उष्णता नहीं है । 

५. विरुद्ध-सहचर-अनुपलब्धि--- 

साध्य---इसे मिथ्या ज्ञान प्राप्त है। 
हेतु---क्योंकि इसे सम्पग्‌दर्शन प्राप्त नही है । 


११३ (सू० ५११): 

प्रस्तुत सूत्र मे तियंडचजाति के आहार के प्रकार निदिष्ट है। उसका जो आहार सुखभक्ष्य सुखपरिणाम वाला होता 
है. उसे कंक के आहार की उपमा से समझाया गया है। कंक नाम का पक्षी दुर्जर आहार को भी सुख से खाता है और वह 
उसके सुख से पत्र जाता है।' उसका जो आहार तत्काल निगल जाने वाला होता है, उसे बिल मे प्रविष्ट होती हुई वस्तु की 
उपमा के द्वारा समझाया गया है ।'" 


११४ (सू० ५१४) : 
आशी का अर्थ दाढ (दष्ट्रा) है। जिसकी दाढ मे विष होता है, वह आशीविष कहलाता है। वह दो प्रकार का 
होता है'-- 
१. कर्म-आशीविष (कर्म से आशीविष ) 
२ जाति-आशीविष (जाति से आशीविष ) । 
प्रस्तुत सूत्र मे जातीय आशीविष के प्रकार और उनकी क्षमता का निरूपण है। 


११५ प्रविभावक (सू० ५२७) : 

वृत्तिकार ने इसके दो सस्क्ृत रूप दिए हैं---प्रविमावयथिता और प्रविभाजयिता | इसके अनुसार प्रस्तुत सूत्र के दो 
अर्थ फलित होते है--- 

१. कुछ पुरुष आख्यायक (प्रज्ापक) होते है, किन्तु उदार क्रिया और प्रतिभा आदि गुणों से रहित होने के कारण 
धर्मंशासन के प्रविभावयिता (प्रविभावक) नहीं होते । 

२. कुछ पुरुष सून्ष-पाठ के आख्यायक होते है. किन्तु अर्थ के प्रविभाजयिता (विवेचक ) नही होते ।* 

प्रविभावक का अर्थ हिसा से विरमण या आचरण भी हो सकता है। इस अर्थ के आधार पर प्रस्तुत सूत्र का अर्थ 
इस प्रकार होगा--- 

१. कुछ पुरुष वक्ता होते है, किस्तु आचारवान्‌ नहीं होते । 


यू. स्थानांगवत्ति, पत्र २५१ _कझू--पक्षिविशेष . तस्पाहारेणो- रे. स्थानांगवत्ति, पत्र २११ आश्यो---दष्ट्रास्तासु विष येषा दे 
पममा यक्ष स सध्यपदलोपात्‌ कडद्भीपम , अयमर्थो--यथा हि बआशीविषा , ते च कमंतो जातितश्च, तत्न कमंतस्तियंड मनुष्या 
कजुस्प दुर्जरोषपि स्वरूपेणाहार' सुख्भक्ष्य सुखपरिणामश्च कुतो5षपि गुणादाशी विधा: स्यु , देवाश्चासहेखाराच्छापादिना 
भजति एवं यस्तिरश्चां सुभक्ष. सुखपरिणामम्थ स कद्भोपम परव्यापादमादिति, उन्‍सझ्च--.. 
इति । आसी दाढा तस्गवसहाविसा5सीविसा दुविह भंया । 
२. स्थानांगवृत्ति, पत्र २५१ . बिले प्रविशदृद्वव्य बिलमेव तेमोपमा ते कम्मजाइभेएण, णेंगहा खडब्विहृविग्गप्पा ॥। 
यत्र स तथा, जिले हिं अलब्धरसास्वाद झगिति यथा किल डे. स्थानांगवुत्ति, पत्र २५४ । 


किडिचत्‌ प्रतिक्षति एवं यस्तेषां गलबिले प्रतिशेति स तथो- 
ब्मते । 


ठाणं (स्थान) भ्३२ स्थान ४ : हि० ११६-१ ५१८ 
२. कुछ पुरुष आचारवान्‌ होते है. किन्तु वक्‍ता नहीं होते । 

३ कुछ पुरुष वक्ता भी होते है, और आचारवान्‌ भी होते है । 

४. कुछ पुरुष न वक्‍ता होते है और न आचारवान्‌ ही होते है । 


११६ (सृ० ५३०) 

इस वर्गीकरण में भगवान्‌ महावीर के समसामयिक सभी धार्मिक मतवादों का समावेश होता है। वृत्तिकार ने 
क्रियावादियों को आस्तिक और अक्रियाबादियों को नास्तिक कहा है ।” किल्‍्तु बह ऐकान्तिक निरूपण नही है। अक्रियायादी 
भी आस्तिक होते है । विशेष जानकारी के लिए देखे -उत्तरज्ञयणाति १८।२३ का टिप्पण । 

प्रस्तुत आलापक भे नरक और स्वर्ग में भी चार वादि-समवसरणों का अन्लित्व प्रतिपादित किया है, यह उल्लेखनीय 


बात है । 


११७ (सृ० ५४१) 

क्रण्डक्‌---वरव, आभरण आदि रखने का एक भाजन । यह वश-सलाका को गृथकर बनाया जाता है) इसके सुख 
की ऊचाई कम और चौडाई अधिक होती है। प्रन्तुत सूत्र में करण्डक की उमा के द्वारा आचाय॑ के विभिन्‍न कोटियो का 
प्रतिपादन किया गया है। 

श्वपाक-करण्डक में चमड़े का काम करने के उपकरण रहते हे, उसलिए बह असार (सार-रहित) होता है । 

वेश्या-करण्डक---लाक्षायुक्त स्वर्णाभरणों से भरा होता है. इसलिए वह शवपाक-करण्डक की अपेक्षा सार होता है । 

गृहपति-करण्डक--विशिष्ट मणि और स्वृण/भरणों से भरा होने के कारण वेश्या-करण्डक की अपेक्षा सारतर 
होता हैं । 

राज-करण्डक -अमूल्य रत्नों से भूत होने के कारण गृहपति-करण्डक की अपेक्षा सारतम होता है । 

इसी प्रकार कुछ आचार्य श्रत-विकल और आचार-विकल होते है, वे श्वपाक-करण्डक के समान असार (सार 
रहित ) होते है। 

कुछ आचार अल्पश्ुत होने पर भी वाणी के आइम्बर से मुग्धजनों को प्रभावित करन वाले होते है, उन्तकी तुलना 
वेश्या-करण्डक से की गई है । 

कुछ आचार्य स्व-्ममय और पर-समय के ज्ञाता और आचार-सम्पल्त होते है, उतकी तुलना गृहपति-करण्डक 
से की गई है । 

कुछ आचार्थ सवंगुण सम्पन्न होते है, व राज-करण्डक के समान सारतम होते है ।* 


११८ (सू० ५४५) 


मोम का गोला मुदु, लाख का गोला कठिन, काप्ठ का गोला कठिननर और मिट्टी का गोला कठिनतम होता है । इसी 
पक सत्व की तरतमता के कारण कष्ट सहने में कुछ पुरुष मद, कुछ पुरुष दुढ, कुछ पुरुष दृढ़तर और कुछ पुरुष दुृढ़तम 
होते है ।' . हि 

आचार्य भिक्ष ने इस दुष्टात को बई रोचक ढग से विकसित किया है - 

चार व्यक्ति साथु के पास गए। उनका उपदेश सुन वे धमं से अनुरक्‍्त हो गए और मन ब्रैराग्य से भर गया। जब ये 


बाहर आए तो कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगे कि तुम व्यर्थ ही भीतर जाकर बैठ गए, केवल समय ही गंवाया । 





३९ स्थानग्रिवुत्ति, पत्र २५४ । 


३ स्थानागवबुत्ति, पत्र २५६ । 
२ स्थानांग्रवृत्ति, पत्र २५८। पर खा 
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जैसे “मोम का गोला सूर्थ के ताप से पिघल जाता है, वैसे ही उन चारो मे से एक व्यक्ति ऐसी जञालोचना सुन धर्म से विरक्‍्त 
हो गया । 

शेष तीन व्यक्ति आलोचना करने वालों को उत्तर देकर अपने-अपने घर चले गए। घर में माता-पिता के सम्मुख 
धर्म की चर्चा की तो उन्होंने कठोर शब्दो में अपने पुत्नो को उपालंभ दिया और कहा---अपनी-अपनी स्त्री को लेकर हमारे 
चर से खले जाओ ! तीतों में से शक घबरा गया। अपनी साता से कहा---तू मेरे जन्म की दाता है, तुझे छोड़ मैं साथुओं के 
पास नही जाऊगा | सूर्य के ताप से न पिघलमने वाला लाख का गोला अग्नि के ताथ से पिघल गया । 

शेष दो व्यक्ति अपने माता-पिता के पास दृढ रठ, घबराए नही । फिर दोनो अपनी-अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी 
उनकी बात सुन बौखला उठी। डराते हुए पति को कहा--न्‍लो, सभालो अपने बच्चे और यह लो अपना घर। मै तो कुए 
में गिरकर मर जाऊगी। मुझ से ये बच्चे नही सभाले जाते । पत्नी के ये शब्द सुन दो में से एक घबरा गया और सोचा--- 
अगर यह मर जाएगी तो सगे-सबधियों में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए नारी से घबराकर धर्म से विरक्‍्त हो गया। वह 
उठना-बैंठना आदि सारा कार्य स्त्री के आदेश से करते लगा। सूर्य और अग्नि के ताप से न पिघलने वाला काथ्ठ का गोला 
अग्नि में जलकर राख हो गया । 

'मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, फिर देखूगी तुम आनंद से कैसे रहोगे ---स्त्री के द्वारा ऐसा डराने पर भी चौथा व्यक्ति 
डरा नहीं। बह अपने विचार में दुढ़ रहा और उसे करारा जवाब देता गया। मिट्टी का गोला अग्नि में ज्यो-ज्यां तपता है 
व्यो-त्यों लाल होता जाता है । 


११६ (सू० ५४६) 
लोह का गोला गुरु, क्पु का गोला गुरुतर, ताम्बे का गोला गुस्तम और सीसे का गोला अत्यन्त गुरु होता है। इसी 
प्रकार सवेदना, सस्कार या कर्म के भार की दृष्टि से कुछ पुरुष गुरु, कुछ पुरुष गुरुतर, कुछ पुरुष ग्रुरुतम और कुछ पुरुष 
अत्यन्त गुरु होते है । 
स्नेह भार की दृध्टि से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। पिता के प्रति स्नेहभार गुरु, माता के प्रति गुरुतर, 
पुत्र के प्रति युरतम और पत्नी के प्रति अत्यन्त गुरु होता है ।' 


१२० (५४७) 

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या गुण या मूल्य की दृष्टि से की जा सकती है | चांदी का गोला अल्प गुण या अल्प मूल्यवाला 
होता है । सोने का गोला अधिक गुण या अधिक मूल्यवाला होता है। रत्न का गोला अधिकतर गुण या अधिकतर मूल्यवाला 
होता है | वश्थ रत्न (हीरे) का मोला अधिकतम गुण या अधिकतम मूल्यवाला होता है । इसी प्रकार समृद्धि, शरण या जीवन- 
मूल्यों की दृष्टि से पुरुषो मे भी तरतमता होती है। 

जिस मनुझ्य की बुद्धि निर्मेल होती है, वह चादी के गोले के समान होता है। जिस मनुष्य में बुद्धि और आचार दोनो 
की ,चमक होती है, वह सोने के गोले के समान होता है। जिस मनुष्य मे बुद्धि, आचार और पराक्रम तीनो होते हैं वह 
रत्न के गोले के समान होता है। जिस मनुष्य में बुद्धि, आचार, पराक्रम और सहानुभूति चारों होते हैं, वह वज्ज॒रत्न के 
गोले के समान होता है| 


१२१ (सू० ५४८) 
असिपत्र की धार तेज होती है। वह छेद्य वस्तु को तुरंत छेद डालता है। जो पुरुष स्नेह-पाश को तुरंत छेद डालता 
है, उसकी तुलना असिपत्र से की गई है। जैसे धन्य ने अपनी पत्नी के एक बचन से प्रेरित हो तुरंत स्नेह-बंध छेद डाला ।' 





१. स्थानांगवृत्त, पत्त २५६ । 
२. दैखें-.स्थातांप, १०१४६ | 
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फरपत्न (करौत) छेश बस्तु को कालक्षेप (गमनागमन) से छिन्‍न करता है। जो पुरुष भावना के अभ्यास से 
पाण को छिन्‍न करता है, उसकी तुलना करपत्न से की गई है। जैसे--शालिभद्र ने ऋ्मश स्नेहबध को छिन्‍न किया था । 
क्षुरप्ष (उस्तरा) बालों को काट सकता है । इसी प्रकार जो पुरुष स्नेहबंध का थोडा छेद कर सकता है, वह क्ुर- 
पत्रके समान होता है । 
कदम्बचीरिका (साधारण शस्त्न या घास की तीखी नोक ) भे छेदक शक्ति बहुत ही अल्प होती है। इसी प्रकार 
जो पुरुष स्नेहबंध के छेद का मनोरध मात्र करता है, वह कदम्बचीरिका के समान होता है ।' 


१२२ (सृ० ५५१) 


वृत्तिकार ने बताया है कि समुद्गपक्षी और विततपक्षी-- ये दोनों भरतक्षेत्र में नहीं होते, किन्तु सुदूरवती द्वीप- 
समुद्रों में होते है ।' 


१२३ (सू० ५५३) 

कुछ पक्षी धृष्ट या अज्ञ होने के कारण नीड से उतर सकते ह. किंतु शिशु होने के कारण परिब्रजन नहीं कर सकते -- 
दूघर उधर घूम नही सकते । 

कुछ पक्षी पुष्ट होने के कारण परिक्षजन कर सकते है. पर भीर होने के कारण नीड से उत्तर नही सकते । 

कुछ पक्षी अभय होने के कारण नीड से उतर सकते है और पुष्ट होने के कारण परिब्रजन भी कर सकते है। 

कुछ पक्षी अति शिक्षु होने के कारण न नीइ मे उतर सकते है और न परिब्रजन ही कर सकते है । 

कुछ भिक्षु भोजन आदि के अर्थी होने के कारण मिक्षाचर्या के लिए जाते है. पर ग्लान, आलसी या लज्जाल होने के 
कारण परिब्रजन नहीं कर सकले--घूम नही सकते । 

कुछ भिक्ष भिक्षा के लिए परिब्रजन कर सकते है, पर सूत्र और अथे के अध्ययन में आसक्‍्स होने के कारण भिक्ष 
के लिए जा नही सकते ।* 


१२४ (सू० ५५६) 

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुकत बुध शब्द के दो अर्थ किए जा सकते है--- 

विवेकवान्‌ और आचारवान्‌ ) 

कुछ पुरुष विवेक से भी बुध होते है और आचार से भी बुध होते है । 

कुछ पुरुष विवेक से बुध होते है. किन्तु आचार से बुध नहीं होते है । 

कुछ पुरुष विवेक से अबुध होते है, किन्तु आचार मे बुध होने है । 

कुछ पुरुष विवेक से भी अबुध होते है और आचार से भी अबुध होते है । 

वृत्तिकार ने 'आचा रवान्‌ पडित होता हैं इसके समथंत में एक श्नोंक उद्धृत किया है -- 
पठक., पाठकश्चैव, ये चान्ये तत्त्वचिन्तका । 
सर्वे व्यसनिनों राजन | ये क्रियावान्‌ स पण्टित ॥। 


पढने वाले, पढ़ाने वाले और तत्त्व का चिन्तन करने वाले सब व्यसनी है। सही अर्थ में पड़ित बही है जो 
आचारवान्‌ है।" रा 





पू. देखें-- स्थानांग, १०१५ । 


पश्चिण , म्रासात्त इनू, ते चर बहिड्डीपसमद्ेणु, एव बितस 
२. स्वानांगवृत्ति, पत्र २५६ । पह्षिणोशीति । 


३, स्थानागवृत्ति, पत्र २५६ * समुद्गवत्‌ पक्षौ येथां ते समृद्‌गक- 7 सकल 
५ स्थानाग्रवृत्ति, पत्र २६० । 
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१२५ (सू० ५५८) 

प्रथम भंग के लिए वृत्तिकार ने जिनकल्पिक का उंदाहरण प्रस्तुत किया है। जिनकल्पी मुनि आत्मानुकंपी होते हैं । 
बे अपनी ही सधना में रत रहते है, दूसरों के हित का चिन्तन नही करते। 

दूसरे भग के लिए वृत्तिकार ने तीर्थंकर का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तीर्थंकर परानुकंपी होते है। वे कृतकार्य 
होने के कारण पर-हित की साधना में ही रत रहते है । 

तीसरे भग के लिए वृत्तिकार ने स्थविरकल्पिक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे उभयानुकपी होते हैं। वे अपनी 
और दूसरो---दोनो की हित-चिन्ता करते है। 

चतुर्थ भंग के लिए वृत्तिकार ने कालशौकारिक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह अत्यन्त कर थरा। उसे न अपने 
हित की चिन्ता थी और न दूसरो के हित की । 

इसकी अन्य नयों से भी व्याख्या की जा सकती है, जैसे-- 

स्वार्थ साधक, परार्थ के लिए समपित, स्वार्थ और परार्थ की सतुलित साधना करने वाला, आलसी या अकमंण्य--- 
इन्हे क्रश चारो भगो के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। 


१२६-१३० (स्‌ू० ५६६-५७० ) 
देखे ---उत्तरज्ञयणाणि ३६।२५६ का टिप्पण । 
आसुर आदि अपध्वंस गीता की आसुरी सपदा से तुलनीय है--- 
दम्भो दर्पोष्भिमानश्य, क्रोध पारुष्यमेव च॑ | 
अज्ञान चाभिजातस्य. पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥।' 
काममाश्रित्य दृष्पूर, दम्भमानमदान्विता. । 
मोहादुगृहीत्वाध्सद्ग्राहन्प्रवतंन्तेडशु चित्रता . ।। 
चिन्तामपरिभेया च, प्रलयान्तामुपाश्रिता: । 
कामोपभोगपरमा, _ एतावदिति निश्चिता, ॥* 
आशापाशशर्तबंदधा , कामक्रोधपरायणा.  । 
ईहन्ते. कामभोगार्थ मन्यायेना्थंसखस्ययानू._ ॥। 


२ 


ढ 


१३१ संज्ञाएं (सू० ५७८) 
देखे ---१ ०११०४ का टिप्पण । 


१३२ (सू० ५६७) : 
प्रस्तुत सूत्र मे उपसर्गचतुष्टय का प्रतिपादन किया गया है। उपसर्ग का अर्थ बाधा या कष्ट है। कर्ता के भेद 


से यह चार प्रकार का होता है--- 
१. दिव्यउपसर्ग, २. मानुषउपसर्ग, ३. तियंगूयोनिजउपसर्ग, ४. आत्मसंचेतनीयउपसर्ग । 





१. श्रीमदृभगवदगीता, १६।४। ३. यही, १६११ । 
२. वही, १६॥१० । ४. बहीँ, १६१२ । 
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सूलाचार मे आत्मसंचेदनीय के स्थान पर चेतनिक का उल्लेख मिलता है।! इस उपसर्गचतुष्टय के साख्य-सम्मत 
डूःखत़्य से तुलना की जा सकती है | साख्यदर्शन के अनुसार दृ ख तीन प्रकार का होता है -- 
१. आध्यात्मिक, २. आधिभौतिक, ३. आधिदेविक । 
इनमें से आध्यात्मिक दु ख शारीर (शरीर में जात) और मानस (मन में जात) भेद से दो प्रकार का है। बात 
(वायु), पित्त और कफ की विषम्तता से उत्पन्न पु ख को शारीर तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईष्या, विषाद से 
उत्पन्न एवं अभीष्ट विषय की अप्राप्ति से उत्पन्त दु ख को मानस कहते है । 
ये सभी दुःख आध्यन्तर उपायो (णरीरान्तर्गत पदार्थ) से उत्पन्त होते के कारण 'आध्यात्मिक' कहलाते हैं। 
बाह्य (शरीरादिबहिभंत ) उपायों से सा“य दु ख दो प्रकार का होता है--- 
१ आधिभोतिक, २ आधिदेविक | 
उनमे से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप (सर्पादि विसर्पणणील ) तथा स्थावर (स्थितिशील वृक्षादि ) से उत्पन्न होने 
वाला दु ख आधिभौतिक है और यक्ष, राक्षस, विनायक (विध्नकारी देवजानिविश्षेष) ग्रह आदि के आवेश (कुंप्रभाव )ैसे 
होने वाला दू ख आधिदेविक कहलाता है।' 
दिव्यठपसगं--- आधिदेविक 
मानुष और तिरंग्योनिज-- आधिभौतिक 
आत्मसचेतनीय -- आध्यात्मिक 


१३१३ (सू० ६०२) : 


जिस व्यक्ति के मन में आसक्ति अल्प होती है, उसके जो पुष्यकर्म का बध होता है. वह उसे अशुभ के चक्र में फसाने 
वाला नहीं होता, उसमे मूढता उत्पन्न करने वाला नहीं होता । डस प्रसग में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 
जिस व्यक्ति के मन में आसक्त प्रबल होती है, उसके जो पुष्यकर्म का बध होता है. वह उसे अशुभ की ओर ले 
जाने वाला, उसमे मूढता उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रमग मे ब्रह्मदल चक्रवर्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता 
है। इसी प्रसग को लक्ष्य मे रखकर योगीन्‍्दू ने लिखा था--.. 
पुष्णेण होड़ बिहवो, विहवेण मओ मगणण मइमोहो । 
मइमोहेण य पाव, ता पृष्ण अम्ह मा होठ ॥ 
पृष्य से वेभव होता है, वैभव से मद, मंद से मतिमोह, मलिमोह से पाप। पाप मुझे इष्ट नहीं है, इसलिए पुष्य भी 
मुझे इष्ट नहीं है । 
जो अशुभकर्म तीत्र मोह से अजित नहीं होते, वे शुभ कम के निमित्त बन जाते है। इस प्रसंग में उदाहरण के लिए 
वे सब व्यक्ति प्रस्तुत किए जा सकते है. जो दु ख से संतप्त होकर शुभ की ओर प्रवृत्त होते है । इसी आशय को लक्ष्य कर 
कपिल मुनि ने गाया था" -.- 
अधुवे असासयमि, ससारमि दक्‍्खपउराए। 
कि नाम होज्ज त कम्मय जेणाह दोग्गढ न गच्छेज्जा | 
अप्लुव, अशाश्वत और दुखबहुल ससार मे ऐसा कौन-सा कर्म है, जिससे मैं 


के दुर्गनि मे न जाऊं। इसी भावना के 
धार पर ईश्वरकण्ण ने लिखा था' --- 


१ मूलाचार, ७।१४८ . 
जे केई उवसरगा, देव माणूस तिरिक्ख बेदणिया । 
२ सांस्यकारिका, तत्त्वकौमुदी, पृष्ठ ३-४ . 


हैं. उत्तराध्ययन, ८।१ | 
४. सांख्यकारिका, हलोक ११। 
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दु'खत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपधातके हेतौ । 
दृष्टे साथपार्था बेन्नैकास्तात्मन्ततोइमावात्‌ ।॥। 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेबिक रूप त्रिविध दुःख के अभिघात से उसको विनष्ट करने वाले हेतु 
(उपाय ) के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यदि यह कहा जाए कि दु.्द विनाशकारी दुष्ट (लौकिक) उपाय के 
विद्य मान होने के कारण यह (शास्त्रीम उपाय सम्बन्धी जिज्ञासा) व्यर्थ है, तो उत्तर यह है कि ऐसी बात नही है, क्योंकि 
लौकिक उपाय से दु.खत्रय का एकात (अवश्यभावी) और अत्यन्त (पुन' उत्पत्तिहीन) अभाव नहीं होता । 
जिस व्यक्तित के तीन आसक्तिपूवक अद्षुभकर्म का बंध होता है, वह उसमे मूढता उत्पन्न करता रहता है। 


१३४ (सू० ६०३): 

कर्मवाद का सामान्य नियम है--सुचीर्ण कर्म का शुभ फल होता है और दुश्चीर्ण कर्म का अशुभ फल होता है । 

इस सिद्धान्त के आधार पर प्रथम और चतुर्थ भग की सरचना हुई है । द्वितीय और तृतीय भग॒ इस सामान्य नियम 
के अपवाद है। इन भगों के द्वारा कर्म के सक्रमण का सिद्धान्त प्रतिपादिन किया गया है। यहा जैसा कर्म किया जाता है, 
वैसा ही फल भुगतना पडता है--इस सिद्धात का संक्रमण-सिद्धान्त मे अतिक्रमण होता है । 

सक्रमण का अर्थ है एक कमं-प्रकरृति का दूसरे कर्म मे परिवर्तन । यह मूल प्रकृतियों में नही होता, केवल कर्म की 
उत्तर प्रकृतियों में होता है । बेदनीय कर्म की दो उत्तर प्रकृतिया है. सात (शुभ) वेदनीय और असात (अछुभ ) वेदनीय । 
किसी व्यक्ति ने सातवेदनीय कर्म का बध किया। वह किसी समय प्रबल अशुभ कर्म का बध करता है तब अशुभ कर्म 
पुदूगलों की प्रचुरता पूर्वाजित शुभ कर्म -पुद्ग़लो को अशुस के रूप में परिवर्तित कर देती है । इस व्याख्या के अनुसार दूसरा 
अभग घटित होता है---बधनकाल क़ा शुभ कम सक्रसण के द्वारा विपाककाल मे अशुभ हो जाता है । 

इसी प्रकार बधनकाल का अश्ुभकर्म झुभकर्म पुदूगलो की प्रचुरता से संक्रान्स होकर विषपाककाल में शुभ हो 
जाता है। 

बौद्धसाहित्य में निम्नेन्थो के मुह से सक्रमण-विरोधी तथा परिवर्तन-विरोधी बातें कहलाई गई है, जैसे -- 

और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निग्ठो को ऐसा कहता हू---तो क्या मानते हो आवुसों निगठो ! जो यह इसी जन्म मे 
वेदनीय (भोगा जानेवाला) कर्म है, वह उपक्रम से «या प्रधान से सपराय (दूसरे जन्म मे) वेदनीय किया जा सकता है ? 

नहीं, आवुस ! 

और जो यह जन्‍्मान्तर (सपराय ) वेदनीय कर्म है, वह---उपक्रम से >> या प्रधान से इस जन्म में वेदनीय किया जा 
सकता है ? 

नही, आवूस ' 

तो क्‍या मानते हो आवुसों ! सिम्रठो ! जो यह सुख-वेदनीय (सुख मोम करने वाला) कम है, क्या वह उपक्रम 
से >|या प्रधान से दुखवेदनीय किया जा सकता है ? 

नही, आवुस ! 

लो क्‍या मानते हो आवुसो ! निगठो! जो यह दु.ख़-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रम से --या प्रधान से सुख-बेदनीय 
किया जा सकता है ? 

नही, आवुस ' 

तो क्‍या मानते हो आवुसो ! निग्रठो ! ज़ो यह परिपक्व अवस्था («+बुढ़ापा ) वेदनीम कर्म है, वया वह उपक्रम से -- 
या प्रधान से अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? 

नही, आवुस 

तो कया मानते हो आबुसो ! निगंठो ! जो यह अपरिपक्व (८ शैशव, जवानी) वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रम 
से >>या प्रधान से परिपकक्‍्व-वेदनीय किया जा सकता है ? 
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नही, आवुस ! 

तो क्‍या असल हो आवुसो ! निगठो ! जो यह बहु-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रम से या प्रधान से अल्प वेदनीय 
किया जा सकता है ? 

नहीं, आवुस ! 

तो क्या मानते हो आवूसो ! निमठो ” जो यह अल्प वेदतीय (55 भोगानेवाला) कम है, क्या वह उपक्रम से->या 
प्रघान से बहुवेदनीय किया जा सकता है ? 

नही, आवृस | 

तो क्‍या मानते हो आवुसो ! निगंठो ! जो यह अवेदनीय कर्म है. क्‍या वह उपकपत से >- या प्रधान से वेदनी व किया 
जा सकता है ? 

नहीं, आबूस ! 

इस प्रकार आवुसो ! निगंठो ! जो यह वेदनीय कम है, क्‍या वह उपक्रम से >|्या प्रधान से अवेदनीय किया जा 
सकता है ? 

नही, आबुस ! 

इस प्रकार आवुसो | निगंठों ' जो यह इसी जन्म में वेदनीय कर्म है, क्‍या वह उतक्रक से>च्या प्रधान से पर जन्म 
में बेदनीय किया जा सकता है ? 

नहीं, आवस ! 

तो क्‍या मानते हो आवुसो ! निगठो ' जो यह पर जन्म में वेदनीय कर्म है, वह उपक्रम से >> या प्रधान से इस जन्म 
में बेदतीय किया जा सकता है ? ऐसा होने पर आयुष्मान्‌ निगठों का उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान निष्फल हो 
जाता है । 

उक्त संवाद की काल्पनिकता प्रस्तुत सूत्र में प्रतिवादित संक्रमण से स्पष्ट हो जाती है। यहा ४।२६०-२६६ का 
टिप्पण द्रष्टव्य है । 


१३५ (सू० ६०६) : 
इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखे -- नदी, सूत्र ३८ । 


१३६ (सृ० ६२५) : 


सूत्र ६२३ मे शरीर की उत्पत्ति के हेतु बतलाए गए हैं और प्रस्तुत सूत्र में उसकी निष्पत्ति (निववुत्लि) के ढेतु निदिष्ट 
हैं। उत्पत्ति और निष्पत्ति एक हो क्रिया के दो विभाग है। उत्पत्ति का अर्थ है प्रारम्भ और निष्पत्ति का अर्थ है प्रारब्ध को 
पूर्णता । 


१३७ (सू० ६३१) : 
सरागसंयम---व्यक्ति-भेद से संयम दो प्रकार का होता है -- 
सरागसयम---कपाययुक्त मुनि का सयम | 
बीतरागसंयम---उपशान्त या क्षीण कपाय वाले मुनि का सयम । 


वीतरागसंय्मी के आयुष्य का बध नही होता । इसीलिए यहा सरागसंबम ( 


सकधायचारित्र) को देवागु के बंध का 
कारण बतलाया गया है। 


लचज-+--++--त++--न+«+न«.....बब.....त0क्‍२०..0००.0000ह0ह0...हतह0ह0(0 


१4. मज्छिमनिकाय, देवदहसुत्त, ३९११ । 
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संयमासंयम--अशिक रूप से ब्नत स्वीकार करने वाले गृहस्थ के जीवन मे संयम और असयम दोनो होते है, इसलिए 
उसका सयम संग्मासंयम कहलाता है । 

बालतपः:कर्म --भिश्यादुष्टि का तपश्चरण । 

अकामनिर्ज रा---निर्जरा की अभिलाषा के बिना कमनिर्जरण का हेतुभूत आचरण । 


१३८ (सू० ६३२) : 

१. तत---इसका अर्थ है---तत्नीयुक्त वाद्य 

भरत ने ततवाद्यों मे विषची एवं चित्रा को प्रमुख तथा कच्छपी एवं घोषका को उनका अगभूत माना है ।* 

चित्र वीणा सात तन्त्रियों से निबद्ध होती थी और उन तन्त्रियो का बादन अंगुलियों से किया जाता था। विपची में 
नौ तन्त्रिया होती थी, जिनका बदन “कोण” (वीणावादन का दण्ड) के द्वारा किया जाता था ।* 

भरत ने कच्छपी तथा घोषका को स्वरूप के विषय भे कुछ नहीं कहा है। संगीत रत्नाकर के अनुसार घोषका 
एकतन्त्री वाली वीणा है ।' कच्छुपी सात तम्त्रियों से कम वाली वीणा होनी चाहिए । 

आचारचूला' * तथा निशीथ" मे वीणा, विपची, बद्शीसम, तुणय, पत्रण, तुबबीणिया, ढंकुण और झोडय---ये वाद्य 
तत के अन्तर्गत गिनाए है । 

संगीत दामोदर मे तत के २६ प्रकार गिनाए है-- अलावणी, ब्रह्मवीणा, कित्नरी, लघुकिन्नरी, विपड्तची, वल्‍लकी, 
ज्येष्ठा, चित्रा, घोषवली, जपा, हस्तिका, कुनजिका, कर्मी, सारंगी, पटिवादिनी, त्रिशवी, शतचन्द्री, नकुलौष्ठी, ढसवी, 
ऊदबरी, पिनाकी, नि शक, शुष्फल, गदावारणहस्त, रुद्र, स्वरमणमल, कपिलास, मधुस्यदी और घोपषा ।* 

४ बवितत---चर्म से आनद्ध वाद्यो को बितत कहा जाता है । गीत और वाद्य के साथ ताल एव लय के प्रदशनार्थ इन 
चमावनद्ध बाद्यों का प्रयोग किया जाता था। इनमें मृदग, पवण (तत्नीयुक्त अबनद्ध वाद्य), दर्दुर (कलशाकार चर्म से मढ़ा 
वाय), |री, डिडिस, मृदग आदि मुख्य है। ये वाद्य कोमल भावनाओं का उद्दीपन करने के साथ-साथ वीरोचित 
उत्साह बढ़ाने मे भी कार्यकर होते है। अत इनका उपयोग धामिक समारम्भो तथा युद्धों मे भी रहा है । 

भरत के चर्मावनद्ध वाद्यों में मुदंग तथा दर्दुर प्रधान है तथा मल्‍लकी और पटह गौण । 

आयारचूला* में मुदग, नन्‍्दीमृदग और झल्लरी को तथा निशी्थ में मृदग, ननन्‍दी, झल्लरी, डमरूक, मड्डुय, सदुय, 
प्रदेश, गोलुकी आदि बाद्यों को इसके अन्तगंत गिनाया है । 

मुरज, पटह, ढकक्‍्का, विश्वक, दपंवाद्य, धघण, पणव, सरुह्ाा, लाव, जाहव, त्रिवली, करट, कमठ, भेरी, कुडक्का, 
हुंड़क्‍का, झनसमुरली, झल्‍ली, हुक्‍्कली, दोडी, शान, डमरू, ढमुकी, मड्डू, कुडली, स्तुग, दुदुभी, अग, मछंल, अणीकस्थ---ये 
याद्य भी बितत के अन्तगंत माने जाते है ।* 

३. घन- -कास्य आदि धातुओं से निर्मित वाद्य घन कहलाते है । करताल, कास्यवन, नयघटा, शुक्तिका, कण्टिका, 
पटवाद्य, पड्टाधोष, घेर, झंझताल, मंजीर, कत्तेरी, उष्कूक आदि इसके कई प्रकार है। 


१. प्रतताटथ ३३।१५: ४. अगरुत्ताणि, भाग १, पृष्ठ २०९, आयारचुला ११॥२। 
विपंची चेंव जित्रा वर वाश्वीष्वगश्षजिते। ५ निसोहज्मयण १७/१३८॥ 
कच्छपीघोषफादीनि प्रत्यगानि तर्थव थे |! ६. प्राचीन भारत के वादयंत्र-- कल्याण (हिन्दु सस्कृति अक) 
२. बही, २६।११४: पृष्ठ ७२१-७२२ से उद्धेत । 
सप्तर्दत्ती भवेत्‌ चित्रा विपंची भवततिका | ७ अगसुत्ताणि, भाग १, पृष्ठ २०६९, आयारचूला १११११ 
विपली कोणवाद्या स्याज्चित्रा छांगूलियादना ।! ८. निसीहज्क्षयण १७१३७ । 
३. स्ीतरत्ताकर, बाध्याध्याय, पृष्ठ २४८: ६. प्राचीन भारत के वाचद्यमंत्र--कल्याण (हिन्दु सस्कृति अक) 


चोषकश्चकर्तल्षिका । पृष्ठ ७२१-७२२ | 
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आयारचूला में ताल शब्दों के अन्तर्गत ताल, कंसनाल, लत्तिय, गोहिय और किरिकिरिया को गिनाया है ।' 

निशीय मे घन शब्द के अन्तर्गत ताल, कसताल, लत्तिय. गोहिय, मकरिय, कच्छमी, मह॒ति, सगालिया और वालिया- 
ये वाद्य उल्लिखित हुए हैं ।' 

४. झुषिर --फूक से बजाए जाने वाले वाद्य । भरत मुनि ने इसके अन्तर्गेत वश को अगभूत और शंख तथा डिक्किनी 
आदि बाहों को प्रत्यंग माना है ।' 

यह माना जाता था कि वंशवादक को गीत सम्बन्धी सभी ग्रुणो से युक्त तथा बलसपन्‍न और दृढानिल होना चाहिए ।* 
जिसमे प्राणशक्ति की च्यूनता होती है वह शुपिर वाद्यों को बजाने मे सफल नही ही सकता । भरत के नाट्यशास्त्र के तीसवे 
अध्याय में इनके चादत का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है । 

वशी प्रमुख वाद्य था और वह वेणुदण्ड से बनायी जाती थी । 


१३६ (सु० ६२३) : 

१. अचित--नाटयशास्त्र मे १०८ करण माने जाते है। करण का अथे है --अग तथा प्रत्यग की क्रियाओं को एक 
साथ करना। अंचित तेवीसवा करण है। इस अभिनय-भखीया में पादों को स्वस्तिक में रखा जाता है तथा दक्षिण हस्त को 
कटिहस्त [नृत्तहस्त की एक मुद्रा ] में और वामहस्त को व्यावृत्त तथा परिवृत्त कर नासिका के पास अचित करने से यह 
मुद्रा बनती है |" 

सिर पर से सम्बन्धित तेरह अभियानों मे यह आठवा है। कोई चिन्तातुर मनुष्य हाथ पर ठोडी टिकाकर सिर को 
नीच! रख, उस मुद्रा को 'अचित' माना जाता है। राजप्रश्नीय में इसे २५वा नाट्पभेद माना है। 

२. रिभित--दसके विषय मे जानकारी प्राप्त नही है। 

३ आरभट--माया, इन्द्रजाल, समग्राम, कोध, उद्भ्रान्त आदि चेष्टाओं से युक्त तथा वध, बन्धन आदि से उद्धत 
नाटक को आरभटी कहा जाता था ।' इसके चार प्रकार है ।* 

राजप्रश्नीय सूत्र मे आरभट को नाट्य-भेद का अठारहवा प्रकार माना है ।* 

४. भसोल - -राजप्रश्नीय यूब में 'भसोल' को नाट्यभेद का उततीसवा प्रकार माना है ।' 

स्थानांगवृत्तिकार ने परम्परागत जानकारी के अभात्र मे उनका कोई विवरण नही दिया है ।९ 


१५४० (सु० ६३४) : 

भरत नाट्यशास्त्र [ ३१॥२८८-४१४ | में सप्तरूप के नाम से प्रख्यात प्राचीन गीतों का विस्तृत वर्णन है । इन गीतों 
के नाम ये है ---मद्रक, अपरान्तक, प्रकरी, ओवेणक, उल्लोप्यक, रोविन्दक और उत्तर ।!! 

प्रस्तुत सुन्नगत चार प्रकार के गेयो मे से दो का -रोविन्दक और मद्रक--का भरत नाट्योक्त रोविन्दक्‌ और 
मंद्रक -- से नाम साम्य है। 


१ अगसुत्ताणि, भाग १, पृष्ठ २०९, आयारचूला ११।३। 

२ निर्मीहज्ञयण १७११३६ । 

३. भरतनाटथ शास्त्र ३३१७ : 
अगलक्षणमयुबतों, विज्ञेयो वश एव. हि । १० 
शघस्तु डिक्किनी चैव, प्रत्यगे परिकीतिते || 

| यही, ३३।४६४। 

५ भारतीय सगीत का इतिहास, पृष्ठ ४२५ | 

आप्टे डिक्शनरी मे आरभट शब्द के अन्तर्गत उद्धृत-- 

मायेनद्रजालसग्रामक्रोघोद भ्रान्तादिचेष्टित । 
सयुक्ता वधबन्धाधद्येदद्घ्तारभटी मत ॥ 


साहित्यदपंण ४२०। 
राजप्रश्नीय । 
राजप्रपनीय सू० १०६ । 
स्थानागवृत्ति, पत्र २७२ 


साट्यगेया भिनयभूजाणि सम्प्रदायाभावाक्ष विवतासि । 
११ भरतनाटरक्तास्त्र ३१२८७ । 
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१४१ (सू० ६४४) : 
काव्य के मुख्य प्रकार दो ही होते है--गद्य और पद्म । गद्य-काव्य छन्द आदि के बधन से मुक्त होता है। पद्य-काव्य 
छन्द से निबद्ध होता है। कब्य और गेय--ये दोनो काव्य के स्व॒तन्त्र प्रकार नही है। कथ्य का समावेश गद्य मे और गेय का 
समावेश पद्म में होता है, अत ये वसनुत. गद्य और पद्म के ही अवान्तर प्रकार है। फिर भी स्वरूप की विशिष्टता के कारण 
इन्हें स्वतन्त्र स्थान दिया गया है। कथ्य-काब्य कथात्मक और गेय-काव्य संगीतात्मक होता है।' 


७७--3233+नकक-3+-+ककनन--न-ननन+ पे» न+मनननन-मनम+-+न-५५क 


१. स्थानगिवृत्ति, पत्र २७४ : काव्य --प्रन्य --गदश्बम्‌ अच्छन्दो- योग्यं, इह गद्यप्चास्तभवेष्पीतरयो कथागानधर्म्मविशिष्ट- 
निबद्धं शस्खर्ा रञ्ञाध्ययतवत्‌ पद्य ---छत्दोतिबद विमुक्त्म- तया विशेधषों विवक्षित इति । 
ध्यवतवत्‌, कथा साधु कष्यं शाताध्ययववत्‌, ग्रेय---गाल- 











पंचमं ठाणं 


पंचम स्थान 


आमुख 


प्ररतुत स्थान में पांच की सख्या से सबद्ध विषय सकलित है / यह स्थान तीन उहदेशकों मे विभक्त है। इस क्योकरण 
में तात्विक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, ज्योतिष, योग आदि अनेक वियय है । इसमे कुछ विषय ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ 
सरस, आकर्षक और व्यावद्दारिक भी हैं। निदर्शन के लिए कुछेक प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 

मलिनता या अशुद्धि आ जाने पर वस्तु की शुद्धि की जातो है। किन्तु , सबकी शुद्धि एक ही साधन से नहों होती । 
उसके भिन्न-भिन्न साधन होते हैं। पांच की सख्या के सन्दर्भ मे यहा शुद्धि के पाच साधनों का उल्लेख है -- 

मिट्टी शूद्धि का साधन है । इससे बतंन आदि साफ किए जाते हैं। पानी शुद्धि का साधन है । इससे वस्त्न, पान्ष आदि 
अनेक वस्तुओं की सफाई की जाती है। अगिनि शुद्धि का साधन है । इससे सोना, चादी आदि की शुद्धि की जाती है। मन्‍्त्त भी 
शूद्धि का साधन है। इससे कायुमण्डल शुद्ध किया जाता है और जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को शद्ध कर जाति में सम्मिलित 
किया जाता है | ब्रह्मचयं शुद्धि का साधन है। इसके आचरण से आत्मा की शृद्धि होती है' । 

मन की दो अवस्थाए होती हैं-- सुषुष्ति और जागृति । जो जागता है, बह पाता है और जो सोता है, वह खोता है। 
जागृति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है । साधना का अर्थ ही है--निरन्तर जायरण । जब सयत साधक अपनी साधना मे सुप्त 
होता ८ था उस समय उसके शब्द, रुप, गध, रक्त और स्पर्श जागते हैं। जब ये जागृत होते है तब साधक साधना से दूर हो 
जाता है । जब सयत याधक अपनी साधना में जागृत रहता है तब शब्द, रूप, यध और स्पर्श सुप्त रहते है, उस समय सन 
पर इनका प्रभाव नही रहता । वे अकिचित्‌कर हो जाते हैं। 

असयत मनुष्य साधक नहीं होता । वह चाहे जायूत (निद्रामुक्त) हो अथवा सृप्त हो --दोनों ही अवस्थाओं में उसके 
शब्द, रूप, गध, रस और स्पशं जायृत रहते हैं, व्यक्ति को प्रभावित किए रहते है । 

बहिर्मूख और अन्तर्मुख ये दो मन की अवस्थाएं हैं। जब ब्यक्ति बहिर्मुख होता है तब मन को बाहर दौड़ने के लिए 
पांच इन्द्रियों का खुला क्षेत्र मिल जाता है। कभी वह मधुर और कद शब्दों मे रम जाता है तो कभी नाना प्रकार के रूपों व 
दृक्ष्यों में मुरध ही जाता हैं । कभी मीठी सुग्रध को लेने से तन्मय बन जाता है तो कभी दुर्गन्ध से हर हटने का प्रयास करता 
है । कभी खट्टा, मीठा, कडुआ, क्सेला और तिक्त रसों में आसक्त होता है तो कभी ग्रद्‌ और कठोर स्पशं मे अपने को खो 
देता है। इन पाच इन्दियों के विषयों में मत्र घूमता रहता है। यह मत की चचल अवस्था है। जब मन अन्तर्मुखी बनना 
चाहता है तो उसे बाह्य भटकन को छोडकर भीतर आना होता है - अपने भीतर जक्ञाकना होता है । भोतरी जयत्‌ बाह्य दुनिया 
से अधिक विचित्त और रहस्यमय है' । 

प्रतिमा साधना की पद्धति हैं। इसमे तपस्या भी की जाती है और कायोत्सयंं भी किया जाता है। पांचवा स्थानक 
होने के कारण यहा यख्या की दृष्टि से पांच प्रतिमाजों का उल्लेख है--भद्रा, सुभदा, महाभदा, स्वंतोभवा और भव्बोत्तरा । 
दूसरे स्थान सें प्रतिमाओं के आलापक में भद्गोच्तरा को छोड शेष कार ग्रतिमाओं का नामोल्लेख हुआ है । 

मन की दो अवस्थाए होती हैं--स्थिर और चंचल । पानों स्थिर और शान्त रहता है तभी उससे वरतु का स्पष्ट 
प्रतिबिम्य हो सकता है। बात, पिव और कफ के सम (शान्त) रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। मन की स्थिरता से ही कुछ 





१ ४॥१६४। ३, ५१३५ । 
&€ ४।१२२-१२४७ । ४, ५।१८ । 


ठाणं (स्थान) प्रू८द्‌ स्थान ५ : आमसुख 


उपलब्ध होता है । चचलता उपलब्धि में बाधक होती है। अवधिज्ञान मत की शांतता से उपलब्ध होता है। अश्नतपूर्ष दृश्यों 
के देखने से यदि मन क्षुन्ध या कुतूहल से भर जाता है तो वह उपलब्ध हुआ अवधिज्ञान भी वापस चला जाता है। यदि मन 
क्षुबध्ध नहीं होता है तो अवधि ज्ञान टिका रहता है' । 

साधना व्यक्तिगत होती है। जब उसे सामुहिकता का रूप दिया जाता है, तब कई अपेक्षाए और जुड जाती हैं। 
सामुहिकता में व्यवस्था होवी है और नियम होते है। जहा नियम होते है वहा उनके भग का भी प्रसग बनता है। उसकी 
शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त भी आवश्यक होता है। प्रायश्चित देने का अधिकारी कौन हो, किसकी बात को प्रामाणिक माना 
जाए--यह ग्रश्त सघबद्धता में सहज ही उठता है। प्रस्तुत स्थान मे इस विषय की परम्परा भी सकलित है'। यह विषय 
मुख्यत प्रायश्चित सूत्रों से सबद्ध है। व्यवह्वार सूत्र मे यह चचित भी है । किन्तु, प्रस्तुत यूत्र मे सख्या का सकलन है, इसलिए 
इसमे विषयों की विविधता होना स्वाभाविक है । इसीलिए इसमे आचार, दर्णन, यणित, इतिहास और परम्परा---इन सभी 
विपयों का सम्रह किया गया है । 


कप न 
१. ४।२१। 
२. ४१९४ ॥ 


म्‌ल 
महव्वय-अणव्वय-पर 
१. पंच मह॒व्बया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सय्याओ पाणातिवायाओ* वेरमर्ण, 
सव्वाओ सुसावायाओ वेरमर्ण, 
सब्याओ अदिण्णादाणाओ वेरमण्ं, 
सव्बाओ मेहुणाओ वेरमसण्ण,* 
सव्वाओं परिग्गहाओ वेरमणं। 
२. पंचाणुव्वया पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, 
थलाओ मुसावयाओ वेरमण्णं, 
घधूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमर्णं, 
सदारसतोसे, इच्छापरिमाणे। 


इंदिय-विसय-पढदं 

३. पंच वष्णा पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
किण्हा, णीला, लोहिता, हालिहा, 
सुक्किलला । 

४. पंथ रसा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
तित्ता,* कड॒या, कसाया, अंबिला" 
मघ्रा । 

४. पंच कासगणा पण्णता, त॑ जहा... 
सहा, रूया, गंधा, रसा, फासा । 


६. पंचहि ठार्णेहि जीया सज्जंति, त॑ 
जहा... 

सहेहिं, *रुवेंहि, गंधेहि, रसेहि,” 

फासेहि। 


* * + |. 
पंचमं ठाणं : पढमो उद्दसो 


संस्कृत छाया 


महाब्रत-अणुब्र त-पदम्‌ 

पञ्च महात्रतानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा..._ 
सर्वेस्माद प्राणातिपातादू विरमर्णं, 
सर्वस्माद मृषावादाद्‌ विरम्ण, 
सर्वस्माद अदत्तादानाद्‌ विरमणं, 
सर्वस्माद्‌ समेथुनादु विरमण, 
सर्वेस्माद्‌ परियग्रहादू विरमणम्‌ ! 
पञ्चाणुब्रतानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-... 
स्थूलाद्‌ प्राणातिपाताद्‌ू विरमण, 
स्थूलाद मृपावादाद विरमण, 
स्थूलाद्‌ अदत्तादानाद्‌ विरमण, 
स्वदारसतोष:, इच्छापरिमाणम्‌ | 


इन्द्रिय-विषय-पदम्‌ 

पण्च वर्णा: प्रज्ञप्ता', तद्यथा...- 
कृष्णा:, नीला', लोहिता:, हारिद्रा., 
शुक्ला । 

पञु्च रसाः प्रन्मप्ता:, तद्यथा-..- 
तिकता', कटुका', कंषाया:, अम्ला:, 
मधुरा: । 

पञ्च कामगुणाः प्रज्ञप्ताः, तदयथा.... 
शब्दा:, रूपाणि, गन्धा', रसा:, स्पर्शा: । 


पञ्चसु स्थानेषु जीवा: सज्यन्ते, 
तद्यथा..... 
शब्देषु, रूपेषु, गन्धेषु, रसेष, स्पर्णष्‌ । 


शत 


ब्ण 


टः 


हिन्दी अनुवाद 


महात्रत-अगणन्रत-पढ- 


« महाब्रनत पाच है--- 


१. स्व प्राणातिपातस से विरमण- 

२ सर्व मृषावाद से विरमण, 

३ सर्व जदत्तादान से विरमण, 

४ सर्व मैथुन से विरमण, 

५ सर्व परिग्रह से विरमण । 

अणुन्नत पाच ट्रै-- 

१ स्थूल प्राणातिपात ले विस्मण, 

२ स्थूल मृषावाद से विरमण, 

३ ग्थूल अदत्तादान से विरमण, 

४. स्वदारसन्तोष, ५ इच्छापरिमाण | 


इन्द्रिय-विषय-पद 


. वर्ण पान है--- 


१. कृष्ण, २, नील, २. रक्त, ४. पीत, 
५ शुक्ल | 


. रस पाच हैं-- 


१. तीता, २. कड़आ, ३. कषैला, 
४. खट्टा, ५. मीठा । 

कामगुण' पाच है--- 

१ शब्द, २. रूप, ३ गंध, ४. रस, 
५. स्पर्श । 


» जीव पाच स्थानों से लिप्त होते है--- 


१. शब्द से, २. रूप से, ३, गंध्र से, 
४. रस से, ५. स्पर्श से । 


ठार्ण (स्थान) 


० 


५१०. 


११- 


१२. 


५३ 


श्ष, 


*दंर्जाह ठार्णेहि जोबा रज्जंति, 
त॑ जहा... 

सह्ेहि, स्वेहि, गंधेहि, रसेहि, 
फासेहि । 

पंचाहू ठाणेहि जीवा मुच्छंति, तं 
जहा... 

सद्देहि, रुवेहि, गंधेहि, रसेहि, 
फा्सेहि । 


पंच ठार्णेहि जीवा गिज्मंति, त॑ 


जहा... 
सहेहि, रुवेहि, मगंधोहि, रसेहि, 
फासेहि । 

पंचहि ठार्णोहि जीबा अज्कोव- 
बज्जंति, त॑ जहा... 

सहेह, रुवेहि, गर्थोह, रसेहि, 
फासेहि 

पंचहि ठाणेहि जीजा विणिधघाय- 
सावज्जंति, त॑ जहा... 

सहूेहि, *रूवेहि, गंधेहि, रसेहि , 
फासेहि । 

पंच ठाणा अपरिण्णाता जीवाणं 
अहिताए असुभाएं अखमाए 
अणिस्लेस्साए (अगणाणुगामियत्ताए 
भवंति, त॑ं जहा... 

सद्दा, ०रूवा, गंधा, रसा," फासा। 


पंच ठाणा सुपरिण्णाता जीवाणं 
हिताए सुभाए *खमाए णिस्से- 
स्साए आणुगासियत्ताए भवंति, 
ते जहा... 

सहा, ०रूवा, गंधा, रसा,', फासा । 
पंच ठाणा अपरिण्णाता जीवाणं 
दुग्गतिगमणाएं भवंति, त॑ जहा... 
सहा, *रूवा, गंधा, रसा", फासा। 


भ्रढे८ 


पञ्चसु स्थानेषु जीवा. रज्यन्ते, 
तद्यथ!-. 
दब्देषु, रूपेपु, गन्धेषु, रसेपु, स्पशेंषु । 


पञ्चसु स्थानेषु जीवाः मूच्छेन्ति, 
तद्यथा-... 
दब्देष्‌, रूपेसु, गन्धेषु, रसेषु, स्पर्णेपु । 


पञ्चसु स्थानेषु जीवा गृध्यस्ति, 
तद्यथा_--- 
शब्देष्‌, रूपेपु, गन्धेषु, रसेषु, स्पशेषु । 


पञ्चसु स्थानेष्‌ जीवा. अध्युपपद्चन्ते, 
तद्यथा.... 
शब्देपु, रूपेप्‌ , गन्धेष्‌, रसेषु, स्पर्शषु । 


पञ्चसु स्थानेपु जीवा' विनिधातमापचलन्ते, 
तद्यथा... 
शब्देषु, रूपेप्‌, गन्धेषु, रसेपू, स्पशेषु । 


पञुच स्थानानि अपरिज्ञातानि जीवाना 
अहिताय अज्युभाय अक्षमाय अनि श्रेय- 
साय अनानुगामिकत्वाय भवन्ति, 
तद्यथा-_ 

शब्दा , रूपाणि, गन्वा., रसा:, स्पर्शा' । 


पञ्च स्थानानि सुपरिज्ञातानि जीवानां 
हिताय थुभाय क्षमाय निःश्रेयसाय 
आनुगामिकत्वाय भवन्ति, तद्यथा-_.. 


शब्दा:, रूपाणि, गन्धा:, रसा:, स्पर्शा: | 
पञुच स्थानानि अपरिज्ञातानि जीवाना 
दुर्ग तिगमनाय भवन्ति, तद्यथा-.._ 

शब्दा:, रूपाणि, गन्धा:, रसा:, स्पर्शा: । 


७. 


?? 


१०. 


११. 


नि 
श्प्ः 


१४. 


स्थान ५ : सूत्र ७-१४ 


जीव पाच स्थानों से अनु रक्त होते है--- 
१. शब्द से, २ रूप मे, ३ ग्रंध से, 
४ रस से, ५ स्पर्श से । 


, जीव पाच स्थानों से मृच्छित होते है--- 


१. शब्द से, २ रूप से, ३. गध से, 
४. रस से, ५. स्पर्श से । 


, जीव पाच स्थानों से गृद्ध होते है -- 


१ शब्द से, २. रूप से, ३ गध से, 
४ रस से, ५. पर्ण से । 


जीव पाच स्थानों से अध्युपपनन -- आसक्त 
होते है--- 

१. शब्द से, २ रूप से, २ गध से, 

४ रस से, ५ स्पर्श से । 

जीव पाच रथानों से विनिधात-मरण 
या विनाश को प्राप्त होते है - 

१ एच्द से, २ रूप से, ३. गध से, 

४. रस से, ५. स्पर्श से । 


८. ये पाच स्थान, जब परिज्ञात नहीं होते 


तव वे जीवों के महित, अशुभ, अक्षम, 
अनि.श्रेयस तथा अननुग्रामिकता के हैं 
होते है 

१, शब्द, २ रूप, २. गध, ४. रस, 

५, स्पर्श । 


३. ये पाच रथान जब सुपरिज्ञात होते है तब 


वे जोबों के हित, शुभ, क्षम, निःश्रेयस 
तथा अनुगामिकता के हेतु होते है- - 

१. शब्द, २. रूप, ३ गध, ४ रस, 

५. स्पर्श । 


ये पांच स्थान जब परिज्ञात नही होते तब 
वे जीवो के दुर्ग ति-गमन के हेतु होते है--- 
१. शब्द, २. रूप, ३. गंध, ४. रस, 

५. स्पर्श । 


ठाणं (स्थान) 


१५. पंच ठाणा सुपरिण्णाता जीवाणं 
सुग्गतिगमणाएं मबंति, त॑ जहा... 
सहा, *रूवा, गंधा, रसा, फासा । 
असव-संव र-पढ॑ 

पंर्चाहु ठाणेहि जीवा दोर््गात 
गच्छंति, त॑ जहा... 
पाणातिवातेणं, *मुसावाएणं, 
अदिण्णादाणण,मेहुणेणं," परिग्गहेणं 
पं्चाहू ठार्णेहि जीवा सोग6्ति 
गरुछंति, त॑ जहा... 
पाणातिवातवेरमणेणं, *मसाबाय- 


१६. 


१७. 


बेरभणेण, अविण्णादाणवे रसणेण, 
मेहुणवेरमणेणं , परिग्गह- 
बेरमणेणं । 

पड़िसा-परद 


पंच पड़िमाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा-भहा, सुभदहा, महाभद्दा, 
सब्बतो भद्दा, भवयुत्तरपडिमा । 


श्द 


थावरकाय-पद॑ 


पंच थावरकाया 
जहा... 

इंदे थावरकाए, ब्ते थावरक्षाए, 
सिप्पे थाबरकाए, 

सम्मती थावरकाए, 

पायावचचे थावरकाए । 

पंसे थावरकायाधिपती पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

इंदे भावरकायाधिपतो, 

बबंभे थावरकायाधिपती, 

सिप्पे भावरकायाधिपती, 
सम्मती बावरकायाधिपती,? 
पामावच्चे धाव रफाया जिफ्ती । 


१९. पण्णत्ता, तठ॑ 


२०. 


श्डह 


पञ्च स्थानानि सुपरिज्ञातानि जीवानां 
सुगतिगमनाय भवन्ति, तदयथा..._. 
इब्दा:, रूपाणि, गन्धा , रसा,, स्पर्मा:। 
आश्रव-संब र-पदम्‌ 

पञ्चमि: स्थान: जीवा: दुर्गति गच्छन्ति, 
तद्यथा..... 

प्राणातिपातेन, मृपावादेन, अदत्तादानेन, 
मंथुनेन, परिग्रहेण । 

पञुचभि: स्थान: जीवा: सुगति गच्छन्ति, 
तद्यथा--.. 

प्राणातिपातवि रमणेन, 
मृपावादविरमसण्णेन, 
अदत्तादानविरमणन, 

मैथनविरमणेन, परिग्रहविरमणेन । 


प्रतिमा-पदम्‌ 


पञ्च प्रतिमा: प्रज्ञप्ता।, तदयथा-... 
भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, स्वतोभद्रा, 
भद्रोत्तरप्रतिमा । 


स्थावरकाय-पदम्‌ 
पञुच स्थावरक्राया: श्रज्ञप्ता,, तदयथा- 


इन्द्र स्थावरकाय:, ब्रह्मा स्थावरकाय:, 
शिल्प: स्थावरकाय:, सम्मति: स्थाव र- 
काय:, प्राजापत्य: स्थावरकाय: । 


पञ्च स्थावरकायाधिपतय: प्रज्मप्ता:, 
तदयथा-... 

इन्द्र: सस्‍्थावरकायाधिपतिः, 

ब्रह्मा. स्थावरकायाधिपति:, 
शिल्प: स्थावरकायाधिपति:, 
सम्मतिः स्थावरकायधिपति:, 
प्राजापत्य: स्थाव रकायाधिपति:। 


स्थान ५: सूत्र १५-२० 


१६, ये पाँच स्थान जब सुपरिज्ञात होते है तब 
वे जीबों के सुगतिगमन के हेतु होते है--- 
१. शब्द, २. रूप, ३. गंध, ४. रस, 
५. स्पर्श । 


आश्रव-संवर-पद 
१६. पाच स्थानों से जीव दुर्गति को प्राप्त 
होते है -- 
१. प्राणातिपात से, 
हे अदचादान से, 
५. परिग्रह से ; 
१७, पांच स्थानों से जीव सुगति को प्राप्त 
होते हैं-- 
१. प्राणातिपात के विरमण से, 
२. मृषावाद के ब्रिरमण से, 
३. अदत्तादान के विरमण से, 
४. मैथुन के विरमण मे, 
५. परिग्रहण के विरमण से । 


२. मृषावाद से, 
४. मैथुन से, 


प्रतिमा-पद 
१८ प्रतिमाएँ पाच है---- 
१. भद्रा, २. सुभद्रा, हे. महाभद्वा, 


४. स्वंतोभद्रा,. ५. भद्रोत्तरप्रतिमा । 


स्थावरफाय-पद 
१६, स्थाबरकाय पाच है-- 
१. इन्द्रस्थावरकाय--पृथ्वी काय, 
२. ब्रह्मास्थावरकाय---अप्काय, 
३. शिल्पस्थावरकाय---तेजस्काय, 
४. सम्मतिस्थाव रकाय---वायुकाय, 
५. प्राजापत्यस्पावरका|य---वनतस्पतिकाय 
पांच स्थावरकाय के अधिपति पांच है" -- 
१, इन्द्रस्थावरकायाधिपति, 
२. ब्रह्मस्थावरकायाधिपति, 
३. शिल्पस्थावरकायाधिपति, 
४. सम्मनिश्थावरकाग्राधिपति, 
५, प्राजापत्यस्थावरकायाधिपति । 


२०. 


टठाणं (स्थान) 


अदसेस-णाण-दंसण-पर् 

२१. पंर्चाह ठा्णोहि ओहिदंसण समुप्प- 
ज्जिउकामेधि तप्पडमयाए खंभा- 
एज्जा, ते जहा... 
१. अप्पभूत॑ वा पुर्काव पासित्ता 
तप्पडमयाए खंभाएज्जा। 


२. कुंथु रासिभूतं वा पुर्दाव पासित्ता 
तप्पदमयाएं खंभाएज्जा । 

३. महतिसमहालयं वा महोरग- 
धघरीरं पासित्ता तप्पठमयाए खंभा- 
एज्जा। 

४. देव॑ वा महिड्डियं *महज्जुइय 
महाणुभाग महायसं॑ महाबलं 
सहासोक्ख पासिसता तप्पढमयाए 
खंभाएज्जा । 

५. पुरेसु वा पोराणाईं उरालाईं 
महतिभहालयाईं महाणिहाणाईं 
पहीणसामियाईं पहीणसेउयाईं 
पहीणग त्तागाराईं उच्छिण्णसाप्ति- 
याई उच्छिण्णसेउयाई उच्छिए्ण- 
गुतगाराई जाई इमाई गासागर- 
णग रखेड-कब्बड-सडंब-दोणमुह- 
पट्टणासम-संबाह-सण्णिवेसेसु सिधा- 
डग-तिग-सउक्क-चच्च र-चउम्मुह- 
सहापहपहेसु णगर-णिद्धमणसु 
सुसाण-सुण्णागा र-गिरिकंदर-संति- 
सेलोवट्राबण-भवणगिहेसु संणिकिखि- 
तज्ताईं ब्िट्टुति, ताईं वा पासित्ता 
तप्पहमताए खंभाएज्जा । 
इच्चेतेहि पंर्चाह ठा्णेहि ओहि- 
दंसणे समृप्पज्जिउकामे तप्पढ- 
मयाए खंभाएज्जा। 


४२० 


अतिशेष-ज्ञान-दशेन-पदम्‌ 
पत्चमिः स्थान. अवधिदशन समुत्पत्तु- 
काभमपि ततृप्रथमताया ष्कभनीयात्‌, 
तद्यथा-..- 

१. अल्पभूता वा पृथ्वी दृष्ट्वा तत्‌- 
प्रथमतायां स्कभूनीयात्‌ । 


२. कुन्थ्राशिभूता वा पृथ्वी दुष्ट्वा 
तत्‌प्रथमताया स्कभनीयात्‌ । 
३ महातिमहत्‌ वा महो रगश रीर दृष्ट्वा 
ततृप्रथमताया स्कभनीयात्‌ । 


४. देव वा महद्धिक महाद्युतिक महानु भाग 
महायशस महाबल महासौख्य दुष्ट्वा 
ततृप्रथमताया स्कभूनीयात्‌ । 


५. पुरेष वा पुराणानि उदाराणि 
महातिमहान्ति महानिधानानि प्रहीण- 
स्वामिकानि प्रहीणसेतुकानि प्रहीण- 
गोत्रागाराणि उच्छिन्तस्वामिकानि 
उच्छिन्नसेत॒कानि उच्छिन्नगो त्रागा राणि 
यानि इमानि ग्रामाकर-नग रखेट-कर्बट- 
मडम्ब-द्रोणमुख-पत्तना5श्रम-सबाध- 
सन्निवेशष्‌ शुद्जाटक-... जिक-चतृप्क- 
चत्वर-चतुमंख-महापथपथेष्‌ू नगर- 
क्षालेष श्मशान-भून्यागार-गिरिकन्दरा- 
गान्ति-गलोपस्थापन-भवनगुहेप्‌ सस्नि- 
क्षिप्तानि तिष्ठन्ति, तानि वा दृध्ट्वा 
तत्‌प्रथमतायां स्कभ्नीयात..... 


इत्येते. पञ्चभि' स्थान, अवधिदर्शन 
समुत्पत्तुकाम तत्‌प्रथमताया 
स्कभनीयात्‌ । 


न] 


स्थान ५ : सूत्र २१ 


अतिशेष-ज्ञान-वश्चे न-पद 


, पाच स्थानों से तत्काल उत्पन्न होता-होता 


अवधि-दर्शन अपने प्रारम्भिक क्षणों में ही 
विच्रलित हो जाता है--- 

१ पृथ्वी को छोटा-सा" देखकर वह अपने 
प्रा रम्भिक क्षणों मे हो विचलित हो जाता 
है । 

२. कथ जैस छोटे-छोटे जीवों से एथ्बी को 
आवीणण देखकर वह अपने प्रारम्भिक 
क्षणो मे ही विचलित हो जाता है । 

३. बहुत बडे महोरगों -सर्पों को देखकर 
वह अपने प्रारम्भिक क्षणों मे ही विचलित 
हो जाता है । 
८ महद्धिक, महादतिक, महानुभाग, 
महान्‌ यशस्त्री, महावबल तथा महासाख्य- 
वारे देवो को देखकर वह अपने प्रारम्भिक 
क्षणों में ही विचलित हो जाता है । 

५ नतगरों में बढ़े-बडे खजानो को देधकर, 
जिनके स्वामी मर चुके है, जिसके मार्ग 
प्राय नप्ट हो चके है, जिनके नाम और 
सकेत विस्मृतप्राथ हो चुके है. जिनके 
स्वामी उच्छित्न हो चुके हू, जिनके मार्ग 
उच्छिन्न हो चुके 8, जिनके नाम और 
सकेत उच्छिन्न हो चुके है, जो ग्राम, 
आकर नगर, खट, कर्बट, मडब, दो गमुख, 
पत्तन, आश्रम, सबाह, रान्निवेश आदि में 
तथा शज्भाटको, निराहो", चाको', 
चौराहो”",  दवकुलो", राजमार्गों?, 
गलियों, नालियो", इमछानो, शून्य हो, 
गिरिकन्दराओं शात्तियृहों', शैलगृहों", 
उपस्थानगृहो और भवन-गुहों” म दबे 
हुए है, ऊर्हे देखकर वह अपने प्रारम्भिक 
क्षणों में ही विचलित हो जाता है । 

इन पाच स्थानों से तत्काल उत्पन्न होता- 
होता अवधि-दर्गन अपने प्रारम्भिक क्षणों 
में ही विचलित हो जाता है। 


ठाणं (स्थान) 


२२. पंर्चाहि ठार्णेहू केवलबरणाणदंसणे 
समुप्पज्जिउकामे तप्पढ्मयाए णो 
खंभाएज्जा, त॑ जहा... 

१. अप्पभूतं॑ वा पुर्टाष पासित्ता 
तप्पडमपाएं णो खंभाएज्जा | 

२. *कुंथुरासिभूत॑ वा पुर्डाब 
पासित्ता तप्पहमयाएं णो खंभ- 
एज्जा । 

३. महतिमहालय या महोरगसरोर 
पासित्ता तप्पड्मयाएं णो खंभा- 
एज्जा । 

४. देव॑ या महिड्डियं महज्जुइयं 
मसहाणभागं महायस॑ सहाबलं 
सहासोकख पासित्ता तप्पठमयाए 
णो खंभाएज्जा । 

५. पुरेसु वा पोराणाईं उरालाईं 
महतिमहालयाई महाणिहाणाईं 
पहीणसामियाईइं पहीणसेउयाइं 
पहीणगुत्तागाराइं उच्छिण्णसा- 
मियाईं उच्छिण्णसेउयाईं उच्छिण्ण- 
गुत्तागाराइ जाई इसाई गासागर- 
णगरखेड- कब्बड-मडंब-दो णमह- 
पट्टणासम-संबाह-सण्णिवेसेसु 
सिघाडग-तिग-चउक्‍्क-चचच र- 
जउम्मह-महापहपहेसू_ णगर- 
णिद्धमणेसु. सुसाण-सुण्णागार- 
गिरिकदर-संति-सेलोबट्रावण 
भवणगिहेसु सण्णिविखित्ताईं चिट्टू ति, 
ताईं वा पासिला तप्पडसयाए णो 
खंभाएज्जा । 


इच्चेतेहि पंर्चाहू ठाणेहि "केबल- 
वरणाणदंसणे समुप्पण्जिउकामे 
तप्पड़सयाए? णो खंभाएज्जा । 


४५१ 


पञ्चभि. स्थाने: केवलव रज्ञानदर्शन 
समुत्पत्तुकाम ततृूप्रथमतायां नो स्कभ्‌- 
नीयातू, तद्यथा_.. 

१. अल्पभूतां वा पृथ्वी दुष्ट्वा 
तत््‌प्रथमताया नो स्कभनीयात्‌ । 

२. कुन्धूराशिभृतां वा पृथ्वी दृष्टवा 
तत्‌प्रथमतायां नो स्कम््‌नीयात्‌ । 


२. महातिमहतू. वा महोरगशरीर 
दुष्ट्वा ततृप्रथमताया नो स्कभनीयात्‌ । 


८. देव वा महृद्धिक महाद्यतिक महानु- 
भाग महायशस महाबल महासौख्य 
दृष्ट्‌वा ततृप्रथमताया नो स्कभूनीयात्‌ । 


५. पुरेष वा पुराणानि उदाराणि महाति- 
महान्ति महानिधानानि प्रहीणस्वामि- 
कानि प्रहीणसेतुकानि प्रहीणगोत्रागा- 
राणि उच्छिन्नस्वामिकानि उच्छिन्नसेतु- 
कानि उच्छिन्नगोत्रागाराणि यानि इमानि 
ग्रामागर-तगर-खेट-कर्बट-मडम्ब-द्रोण- 
मुख-पत्तनाश्रम-सबाध-सन्निवेषेषु - 
शुद्भाटक-त्रिक-चतुष्क-चत्व र-चतुमुख- 
महापथ-पर्थसु नगर-क्षालेषू श्मशान- 
शुन्यागा र-गिरिकन्द रा-शान्ति- 
इैलोपस्थापन भवनगृहेषु सक्निक्षिप्तानि 
तिष्ठन्ति, तानि वा दृष्ट्वा तत्‌प्रथमताया 
नो स्कभ्नीयात्‌ । 


इत्येतै: पमञ्चणि: स्थाने: केवलवरज्ञान- 
दर्शन समुत्पत्तुकामं ततप्रथमतायां नो 
स्कभूनीयात्‌ । 


स्थान ५ : सूत्र २२ 


२२० पाच स्थानों से तत्काल उत्पन्न होता- 
होता केवलवरज्ञानदर्शन अपने प्रारम्भिक 
क्षणो मे विचलित नही होता"*-.. 

१. प्रथ्वी को छोटा-सा देखकर बह अपने 

प्रारम्भिक क्षणो मे विचलित नही होता । 

२ क॒थ्‌ जैसे छोटे-छोटे ओीबो से प्रृथ्वी 

को आकीर्ण देखकर वह अपने प्रारम्भिक 

क्षणो म विचलित नही होता । 

३. बहुत बड़े-बड़े महोरगो को देखकर वह 

अपने प्रारम्भिक क्षणों में बिचलित नहीं 

होता । 

४ मह॒द्धिक, महाद्य॒तिक, महानुभाग, 

महान यणस्वी, महाबल तथा महासौरूप- 
वाले देवों को देखकर वह अपने प्रारम्भिक 
क्षणो मे विचलित नही होता । 
५ नंगरों में बड-बडे खजानो को देखकर, 
जिनके स्वामी मर चुके है, जिनके मार्ग 
प्राय, नप्ट हो चुके है, जिनके नाम और 
सकेत विस्मृतप्राय हो चुके है, जिनके 
स्वामी उच्छिन्न हो चुक्रे है, जिनके मार्गे 
उच्छिन्न हो चुके है, जिनके नाम और 
सक्षत उच्छिन्न हो चुके हे, जो ग्राम आकर, 
नगर, खेट, कबेट, मडब, द्रोगभुख, पत्तन, 
आश्रम, सबाह, सन्निवेश आदि में तथा 
आज्ाटको, तिराहों, चौकों, चौराहो, देव- 
कुलो, राजमार्गों, गलियों, नालियों, श्म- 
शानों, शून्पगुहों, गिरिकन्दराओ, शाल्लि- 
गृहों, शैलगृहो, उपस्थानगृहों और भवन- 
गृहों में दबे हुए हैं, उन्हें देखकर बह 
अपने प्रारम्भिक क्षणों मे विचलित नहीं 
होता । 

इग पाच रभानो से तत्काल उत्पन्त होता- 

होता केवलवरज्ञानदर्शन अपने प्रारम्भिक 

क्षणो मे विचलित मही होता। 


डाणं (स्थान ) 


सरोरं-पद॑ 


२३. णेरइयाणं सरीरगा पंचवण्णा 
पंचरसा पण्णसा, ते जहा... 


किष्हा, *णीला, लोहिता, हालिद्वा, 


सुक्षिकलला । 
तित्ता, कइुया, कसाया, 
अंबिला,' मधुरा । 

२४ एवं... णिरंतरं जाव वेमाणियाणं । 


२५ पंच सरोरगा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
ओरालिए, वेउबव्बिए, आहारए, 
तैयए, फम्मए । 

२६. ओरालियसरीरे पंचबण्णे पंचरसे 
पण्णसे, तं॑ जहा-.... 
किण्हे, *णीले, लोहिते, हालिहे,? 
सुक्किल्ले । तित्ते, *कडुए, कसाए, 
अंबिले,” महुरे । 


२७. *थेउव्वियस रीरे पंच्रवण्णे पंच्रसे 
पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
किण्हे, जीले, लोहिते, हालिहे, 
सुक्किल्ले । 
तित्ते, कड॒ए, कसाए, अंबिले, 
महरे । 

२८. आहारयसरीरे पंचवण्णे पंचरसे 
पण्णसे, त॑ जहा... 
किष्हे, णीले, लोहिते, हालिहे, 
सुक्किलले | 
तित्ते, कड॒ुए, कसाए, अंबिले, 
महरे । 

२६. तेययसरोरे पंचवण्णें पंचरसे 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 


५०२ 


शरीर-पदम्‌ 

नैरयिकाणा शरीरकाणि पज्चवर्णानि 
पण्च रसानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..._ 
कृष्णानि, नीलानि, लोहितानि, हारि- 
द्राणि, शुक्लानि । 
तिक्ताति, कटुकानि, 
अम्लानि, मधुराणि । 
एवम्‌....निरतर यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


कषायाणि, 


पञ्च शरी रकाणि प्रज्ञप्तानि, तदयथा-..._ 
औदारिक, वैक्रिय, आहारकं, तेजस, 
कर्मकम्‌ । 

औदारिकणरीर पण्चवर्ण 
प्रशप्तम्‌, तदयथा.... 

कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल । 
तिक्‍त, कटुक, कषाय, अम्ल, मधु रम्‌ । 


पञ्चरसं 


वेक्रियशरी र पञज्चवर्ण पञ्च रस प्रज्ञप्तम, 
तद्यथा..._ 

कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल । 
तिक्‍्त, कटुक॑, कषाय, अम्ल, मध्रम्‌ । 


आहारकशरीर पज्जवर्ण पञ्चरस 
प्रज्मप्तम्‌, तद्यथा..... 
कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्रं, शुक्ल । 


तिक्‍त॑, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुरम्‌ । 


तंजसशरीरं पञ्चवर्ण पञ्चरसं प्रश्ञप्तम, 
तद्यथा..... 


जा 
9 
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शरीर-पद 
नैरयिक जीवों के शरीर पांच वर्ण तथा 
पाच रस वाले होते है-- 
१. कृष्ण, २. नील, ३. लोहित, ४. पीत, 
५ शुक्ल । 
१. तिबत, २, कटुक, ३. कषाय, ४. अम्ल, 
५. मपुर । 

, इसी प्रकार वमानिक तक के सभी दण्डक- 
जीवो के शरीर पाच वर्ण तथा पाच रस 
वाले होते है । 


, शरीर पाज प्रकार के होते है --- 


१ भऔदारिक, २. वक्रिय, ३ आहारक, 
४. लेजस, ५. कक । 

आऔदारिक शरीर पाच बर्ण तथा पाच रस 
वाला होता है --- 

१. कृष्ण, £ नीज, ३. लोहित, ४. पीत, 
५, शुक्ल । 

१. तिक्‍त, ० कटुक, ३. कंबाय, ४. अम्ल, 
५ मधुर। 
. वेक्रिय जरीर पाच वर्ण तथा पाच रस 
वाला होता है--- 

१, कृष्ण, २. नील, ३ लोहित, ४. पीत, 
५. झुकल । 

१ तिक्‍त, ? कटुक, ३. कषाय, ४ अम्ल, 
५, मधुर । 

आहारक शरीर पाच वर्ण तथा पाच रस 
वाला होता है -- 

१, कृष्ण, २. नील, ३ खोहित, ४, पीत, 
५ शुक्ल | 

£ तिकता, २ कटुक, ३. कबाव, ४. अम्ल, 
५. मधुर । 


२९ तैजस शरीर पान वर्ण तथा पांच रस 


वाला होता है--- 


ठाणं (स्थान ) 


किण्हे, णोले, लोहिते, हालिदे, 
सुक्किलले । 

तित्ते, कड॒ुए, कसाए, अंबिले, 
महूरे । 

कम्सगसरोीरे पंचवण्णे पंचरसे 
पण्णते, त॑ जहा... 

किण्हे, णीले, लोहिते, हालिहें, 
सुब्किल्ले। 

तित्ते, कड॒ए, कसाए, अंबिले, 
महुरे ।” 

सब्वेबि णं बाद रओओोदिधरा कलेवरा 
पंच्रवण्णा पंचरसा दुगंधा अट्टू- 
फासा । 


३०. 


३१. 


तित्थभेद-पर् 
पंर्जाह ठार्णोह पुरिस-पच्छिसगाणं 
जिणाणणं दुगामं भवति, त॑ जहा-. 
दुआइक्ख, दुव्विभज्जं, दुपस्सं, 
दुतितिक्ख, दुरणुचरं। 


३२ 


पं्चाह ठाणेहि, मज्मिमगाणं 
जिणाण सुर्गम भवति, त॑ जहा. 
सुआइक्सख, सुबिभज्जं, सुपस्स, 
सुतितिक्ख, सुरणुचर । 


३३- 


अव्भणुण्णात-पर् 

पंच ठाणाई समणेण भगवता 
महावीरेणं समणार्ण णिग्गंथाणं 
णिर्य वण्णिताई णिच्च कितिताईं 
णिश्य बदयाहं णिच्च पसत्थाईं 


ह्ड. 


कर 


क्ृष्णं, नील, लोहितं, हारिद्र, शुक्ल । 
तिकक्‍त॑, कटुक, कषायं, अम्लं, मधु रम्‌ । 


कर्ंकशरीर प्॑चवर्ण पण्च रस प्रश्नप्तम, 
तद्यथा._... 

कृष्णं, नील, लोहित॑ं, हारिद्र, शुक्ल । 
तिक्‍तं, कटुकं, कषाय अम्लं, मधुरम्‌ । 


सर्वेपि बादरबोन्दिधराणि कलेवराणि 
पञ्चवर्णानि पथ्चरसानि ट्िगन्धानि 
अष्टरपर्शानि । 


तीर्थ भेव-पदम्‌ 

पञ्चभिः स्थाने: पूर्व-पश्चिमकानां 
जिनाना दुर्गम भवति, तद्यथा-... 
दुराख्येय, दुविभाज्यं, दुर्दर्श, दुस्तितिक्षे, 
दुरनुचरम्‌ । 


पठ्चभि: स्थान: मध्यमकानां जिनाना 
सुगम भवति, तद्यथा-. 

स्वाख्येय, सुविभाज्यं, सुदर्श, सुतितिक्षं, 
स्वनुचरम्‌ । 


अभ्यनुज्ञात-पदम्‌ 

पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
बीरेण श्रमणानां निर्ग्रन्थानां नित्यं बणि- 
तानि नित्यं कीत्तितानि नित्य उकतानि 


३०, 


३े 


न्न््छ 


शेर 


हे. 
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१. कृष्ण, २. नील, ३. लोहित, ४. पीत, 
५. शुक्ल । 

१. तिकत, २. कटुक, रे. कषाय, ४. अम्ल, 
५. मधुर । 

कमंक शरीर पांच वर्ण तथा पांच रप्ष 
वाला होता है--- 

१. कृष्ण, २. नील, ३. लोहित, ४ पीत, 
५. शुक्ल । 

१. तिकत, २. कटुक, ३. कषाय, ४. अम्ल, 
५. मधुर । 

बादर-स्थलाकार शरीर को धारण करने 
वाले सभी कलेवर पांच वर्ण, पांच रस, 
दो गन्ध तथा आठ स्पश वाले होते है । 


तीर्थभेद-पद 

प्रथम तथा अस्तिम तीर्थकर के शामन में 
पाच स्थान दुर्ग म होते है --- 

१. धर्म-तत्त्व का आद्धयान करना, 

२. तत्त्व का अपेक्षादृष्टि से विभाग करना, 
३ तस्‍्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना, 
४ उत्पन्न परीषहों को सहन करना, 

५. धर्म का आचरण करना । 


. मध्यवर्ती तीर्थकरों के शासन में पा 


स्थान सुगम होते हैं--- 

१ घर्म-तत््व का आख्यान करना, 

२. तत्त्व का अपेक्षादृष्टि से विभाग करना,, 
३. तत्त्व का यूक्तियूवंक निदर्शन करना, 
४. उत्पन्न परी घहो को सहन करना, 

५५ धर्म का आचरण करना । 
अभ्यनुज्ञात-पद 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निर्ग्नेन्थो 


के लिए पा स्थान सदा बॉणित किए है, 
कीतित किए हैं, व्यक्त किए हैं, प्रशसित 


ठाण (स्थास) 


३५. 


३६. 


३७. 


णिल्लमब्भणण्णाताइं.. भव॑तति, 
त॑ जहा... 

खंती, सुसती, अज्जबे, महते, 
लाघवे। 

पंच ठाणाई समणेण्ण भगवता 
महावीरेणं *समणाणं णिग्गंथाणं 
णिख्ज बण्मिताईं णिच्च फिततिताइ 
णिश्थ बुहयाई णिक्ण पसत्थाई 
गिच्च" अब्भणुण्णताईं भवंति, तं 
जहा..... 

सच्छे, संजमे, तबे, घियाए, 
वंभवेरवासे । 

पंथ ठाणाई समर्णेश "भगवता 
महावीरेण॑ समणाणं णिग्गंथाणं 
णिल्च बण्णिताइ णिच्च कित्तिताई 
णिल्व बुइयाई णिल्च पसत्थाईं 
जिश्च" अव्भणण्णाताई भवंति, त॑ 
जहा... 

उक्खित्ततरए,  णिक्खित्तचरए, 
अंत्चरए, पंतचरए, लहचरए। 


पंच ठाणाई *समणणेणं भगवता 
महावीरेणं समभाणं णिग्गंथाण 
जिज्च वण्णिताइ णिल्य किततिताईं 
णिक्ष्य बहयाह णिच्च पसत्याइ 
जिचुण" अब्भणुष्णाताईं भवति त॑ 
जहा... 


भगड 


नित्य प्रशस्तानि नित्यं अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-.._ 

क्षान्ति:, मुक्तिः, आजंव, मार्देवं, लाघ- 
बम्‌ ! 

पड्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निम्नेन्थाना नित्यं बणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्यं उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा__ 


सत्य, सयम, तपः, त्यागः, ब्रह्मचये- 
वास: | 

पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणानां निग्रेन्थाना नित्य वरणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्यं उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तदयथा.... 


उत्क्षिप्तचरक , निक्षिप्तचरक:, अन्त्य- 
चरक,, प्रान्त्यचरक:, रूक्षचरक: । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणानां निग््रेन्थाना नित्यं वरणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्यं उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञात।नि 
भवन्ति, तदयथा.... 


न 
स्द 


नशा 
लकी 
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किए है, अम्मनुज्ञात [अनुमत] किए 
है नाले 

१. क्षाति, २. मुक्ति, ३, आजंत, 
४. मार्दब, ५. लाघव। 


, अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण मिग्रंस्थों 


के लिए पाच स्थान सदा वर्णित किए है, 
कीतित किए है, व्यक्त किए हैं, प्रशसित 
किए है, अभ्यनुनात किए है-.- 


१. सत्य, २. संयम, ३. तप, ४. त्याग, 
५ ब्रह्मचय॑ वास । 


३६. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निम्न॑न्थो 


के लिए पात्र स्थान सदा वर्णित किए है, 
कीतित किए है, व्यक्त किए है, प्रभसित 
किए है, अम्यनुशात किए है- -- 


१ उत्क्षिप्तचरक-- पाक-भाजन से बाहर 
निकाले हुए भोजन को ग्रहण करने वाला, 
२ निशक्षिप्तवरक--पाक-भाजन में स्थित 
भोजन को ग्रहण करने वाला, 
३ अन्त्यचरक""- -बचा-खुचा 
करने वाला, 

४ प्रान््यचरक---बासी भोजन करने 
बाला । 


भोजन 


५, रूृक्षतरक -रूखा भोजन ग्रहण करने 
वाला । 


- श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण-निग्र॑न्थों 


के लिए पांच स्थान संदा वर्णित किए हैं, 
कीतित किए है, व्यक्त किए है, प्रशशित 
किए है, अम्यनुझात किए है--- 


डा (स्थान) 


अण्णातचरए, अज्णइलायबरए, 
मोणचरए, संसट्रुक प्पिए, तज्जात- 
संसट्रकप्पिए । 


३८. पंच ठाणाई *समणंणं भगवता 
महावीरेणं समणाणं णिग्गंधाण 
णिच्च वण्णिताईं णिच्च॑ कित्तिताईं 
णिर्सं बुहयाई णिच्च पसत्थाईं 
जिरुय”" अव्भणण्णाताई भवंति, 
ते जहा... 
उबणिहिए, सुद्ेंसणिए, 
संलादत्तिए, दिट्वुलाभिए, 
पुट्दुलाभिए । 


पंच ठाणाई *समर्णणं भगवता 
महाबीरेण॑ समणाण णिग्गंधाण 
णिच्च बण्णिताईं णिल्च किसिताइ 
णिघ्च बुहयाई णिच्च पसत्थाईं 
णिश्च? अव्भणुण्णाताइ भवंति, त 
जहा... 

आयंबिलिए, णिव्विदए, 
पुरिमड्डिए, परिसितरपिड्थातिए, 
भिष्णपिड्वातिए । 


३६. 


४४ 


अज्नातचरक:, अन्नग्लायकचरक:ः, मौन- 
चरक:, संसृष्टकल्पिक:, तज्जातसंसुष्ट- 
कल्पिक: । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणानां निग्रेन्थाना नित्यं वरणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्यं अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तदयथा- 


ओऔपनिधिक:, शुद्धघणिक:, संख्यादत्तिक:, 
दृष्टलाभिक:, पृष्टलाभिक: । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निग्नेन्थाना नित्य बणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्यं उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-... 


आचाम्लिक., निविक्ृतिक:, पूर्वाद्धिक:, 
परिमितपिण्डपातिक:.. भिन्‍नपिण्ड- 
पातिक:। 


रेप, 


रे 


2 


स्थान ५: सूत्र ३८०३६ 


१. भजञाततरक---जाति, कुल आदि को 
जतागे बिना भोजन लेने वाला, 

२. अन्तग्लायकच रक *---विक्ृत अन्न को 
खाने वाला, 

३. मौनचरक---बिना बोले भ्रिक्षा सेने 
वाला, 

४. ससृष्टकल्पिक---खिप्त हाथ या कड़छी 
आदि से भिक्षा लेने बाला, 

५. तज्जात ससृष्टकल्पिक--देय द्रव्य से 
लिप्त हाथ, कड़छी आदि से भिक्षा लेने 
वाला । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्षमण-नि्र न्थों 
के लिए पात्न स्थान सदा बणित किए हैं, 
कीतित किए हैं, व्यक्त किए है, प्रशसित 
किए है, अभ्यनुज्ञात किए हैं--- 

१. औपनिधिक--पास में रखे हुए भोजन 
को लेने बाला, 

२. शुद्धंधणिक“-.निदोष या ध्यंजन 
रहित आहार मेने वाला, 

३ संख्यादत्तिक--परिमित दक्तियों का 
आहार नेने वाला, 

४. दृष्टलासिक--सामने दीखने वाले 
आहार आदि को लेने वाला, 

५. पृष्टलाभिक---क्या शिक्षा लोगे ? 
यह पूछे जाने पर ही भिक्षा लेने वाला । 


. श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने श्रमण-निर्नंल्थों 


के लिए पाच स्थान सदा बणित किए है, 
कीतित किए है, व्यक्त किए है, प्रशंसित्‌ 
किए है, अम्यनुनज्नात किए हैं--- 

१. आचास्लिक---ओदन, कुलमाष आदि 
में से कोई एक अन्न खाकर किया जाने 
बाला तप, 

२. निविकृतिक---धृत आदि विकृति का 
त्याग करने वाला, 

३. पूर्वाधिक--दिन के पूर्वार्ध में भोजन 
नही करने वाला, 

४. परिसितपिण्दपातिक---परिमित द्रब्यों 
की भिक्षा लेने वाला, 

४ भिननपिण्डपातिक--भोजन के “कड़ों 
की शिक्षा लेने वाला । 


हार (स्थान) 


४०. पंज ठाणाईं *समर्णेणं भगवता 
सहाबीरेण॑ सभणाणं णिग्गंयाणं 
जिज्च वण्णिताईं निच्च कित्तिताईं 
णिल्च बुइहयाई जिज्य पसत्थाईं 
णशिरु्च” अब्भजण्णाताइ भवंति, 
त॑ जहा... 
अरसाहारे, विरताहारे, अंताहारे, 
पंताहारे, लहाहारे । 


४१. पंथ ठाणाईं *समण्णेण भगवता 
महावीरेणं ससणाणं णिग्गथाणं 
णिर्च वण्णिताईं णिज्य॑ कित्तिताईं 
णिच्च बुइयाई णिउ्चय पसत्थाइ 
णिज्य अब्भणुण्णाताई भवंति, त॑ 
जहा... 
अरसभजीयो, विरसजीवो, 
अंतजीवी, पतजीबी, लूहजीबी । 


४२. पंच्र ठाणाईं *सम्रणेण॑ भगवता 
भमहावीरेण समणाणं णिग्गंथाणं 


णिच्च वण्णिताई णिव्य कित्तिताई 


णिच्च बुइयाईं णिल्य पसत्थाइ 
णिच्च अब्भणुण्णाताईं भव॑ति, 
त॑ जहा... 

ठाणातिए, उक्कुडआस णिए, 


पड़िमद्वाई, बीरास णिए णेस ज्जिए। 


५१५६९ 


पझुच स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निग्नैन्थानां नित्यं वर्णि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-... 


अरसाहार , विरसाहार:, अन्त्याहार', 
प्रान्त्याहार, रूक्षाहार. । 


पञुच स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निग्रेन्थाना नित्य वरणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तदयथा_-_ 


अरसजीवी, विरसजीवी, अन्त्यजीवी, 
प्रान््यजीवी, रूक्षजीवी । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निग्नेन्थाना नित्यं वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-_ 


स्थानायतिक , उत्कूटुकासनिक., 
प्रतिमास्थायी, वीरासनिक. नैषदिक:। 
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४०, श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने श्रमण-निश्रेन्थीं 
के लिए पांच स्थान सदा बशित किए है, 
कीतित किए है, व्यक्त किए है, प्रशसित 
किए है, अम्पनुज्ञात किए है - - 

१, अरसाहार--हीग आदि के बघार से 
रहित भोजन लेने वाला, २. विरसाहार--- 
पुराने धान्य का भोजन करने वाला, 
३. अन्त्याहार,. ४ प्रान्त्याहार, 
५ रूक्षाहार ! 
श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण-निग्र॑न्थी 
के लिए पांच स्थान सदा वणित किए हैं, 
कीतित किए है, व्यक्त किए है, प्रशसित 
किए है, अम्यनुजझात किए है -- 

१. भरसजीवी -जीवन-भ्र अरस आहार 

करने वाला, २ विरसजीवी--जीवन- 

भरा विरस आहार करने बाला, 
३. अन्त्यजीवी,. ४, प्रान्त्यजीवी 

५ रूक्षजीवो । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्नेन्थी 
के लिए पान स्थान सदा वर्णित किए है, 
कीतित किए है, ध्यक्त किए है, प्रशमित 
किए हैं, अभ्यनुजश्ञात किए है. 

१. स्थानायतिक"--कायोत्मर्ग मुद्रा से 
युक्त होकर---दोनों बाहुओ को धुंटनों की 
ओर झुक्राकर-- खड़ा रहने वाला, 

२. उन्कुट्कासनिक -- उकड़ बैठने बाला, 
३ प्रतिमास्थायी'"- - प्रतिमाकाल में 
कायोत्मगं की मुद्रा मे अवस्थित, 

४. वीरासनिक '- -वीरासन की मुद्रा में 

अवस्थित, 

५. नैषध्िक '-.. विशेष प्रकार से बंयने 

वाला | 


ढ 


न 


रू 
शत 


ठाणं (स्थान) 


४३. पथ ठाणाइ *समणेण भगवता 
महावीरेणं॑ समणाणं णिग्गंथाणं 
जिच्य वण्णिताईं णिज्च॑ किसिताईं 
णिश्ख बहयाहूं णिच्ल पसत्थाई 
णिल्य अव्भणण्णाताईं भवंति, 
त॑ जहा... 
बंडायलतिए, लगंडसाई, आतावए, 
अवाउडए, अकंड्थए । 


महाणिज्ज र-पर 
४४. पंचहि ठार्णोहि समर्ण णिग्गंये 
महाणिज्जरे_ महापज्जवसाणे 

भवति, त जहा... 
अगिलाए आयरियवेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए उवज्कायवेधाबच्च करेसाण, 
अगिलाए थेरवेयावच्च करेमाण, 
अगिलाए तथबस्सिवेयावच्च करेमाणें, 
अगिलाएं गिलाणवेयाषच्च करेमाणे। 


४५. पंर्चाह ठार्णेहू समर्ण णिग्गथे 
महाणिम्जरे._ भहापज्जवसाण 
भवतति, त॑ जहा... 
अगिलाए सेहवेयावण्य फरेमाणे, 
अगिलाए कुलवेयाबच्च करेसाणे, 
अगिलाए गणवेयावल्च करेमाणे, 
अगिलाए संघबेयावच्य करेसाणे, 
अगिलाए साहम्सियवेयावच्च 
करेमाणे । 


४४७ 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्र मणाना निग्रनेन्थानां नित्यं वरणि- 
तानि नित्य॑ कीत्तितानि नित्यं उक्‍्तानि 
नित्य॑ प्रशस्तानि नित्यं अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा.... 


दण्डायतिक:, लगण्डशायी, आतापक:, 
अप्रावृतक', अकण्ड्‌्यक: । 


महानि्जरा-पदम्‌ 

पञ्चभि. स्थान. श्रमण: निग्रेन्थ' महा- 
निर्जर: महापर्यवसान.  भवति, 
तद्यथा-... 


अग्लान्या आचार्यवैयावृत्त्य कुर्वाण:, 
अग्लान्या उपाध्यायवेयावृत्त्य कुर्बाण:, 
अग्लान्या स्थविरवैयावृत्त्य कुर्वाण., 
अग्लान्या तपस्विवयावृत्त्यं कुर्वाण , 
अग्लान्या ग्लानवंयावृत्त्यं कुर्बाण: । 


पञ्चभि:ः स्थान. भ्रमण: निग्नेन्थ: महा- 


निर्जर: महापर्यवसान: भवत्ति, 
तद्यथा-.. 

अग्लान्या शक्षवेयावृत्त्यं कुर्वाण:, 
अस्लान्या कुंलवैयावृत्त्य. कुर्वाण:, 
अग्लान्या गणवंयावृत्त्य. कुर्वाण:, 
अग्लान्या संघवैयावृत्त्यं कुर्वाण:, 


अग्लान्या साधमिकर्वयावृत्त्य कुर्वाण: । 
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४३. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रेन्थों 
के लिए पांच स्थान सदा वर्णित किए है, 
कीतित किए है, व्यक्त किए है, प्रशसित 
किए है, अभ्यनुज्ञात किए है-- 

१. दण्डायतिक--पैरों को पसारकर बंठने 
वाला, ०. लगंडशापी--सिर और एडी 
भूमि से सलग्न रहे और शेष सारा शरीर 
ऊपर उठ जाए अथवा पृष्ठ भाग भूमिसे 
संलग्न रहे और सारा शरीर ऊपर उठ 
जाए, इस मुद्रा में सोने वाला, ३. आता- 
पक'*--शीतताप सहन करने वाला, 
४. अप्रावृतक---वस्त्न-त्थाग करने वाला। 
५. अकण्ड्यक---ख जली नही करने वाला । 


महानिजरा-पद 

पाच स्थानों से श्रमण निग्नंन्थ महानिजेरा 
तथा महापययंबसान वाला होता है।--.. 
१. अग्लानभाव से आचार्य का वैयावृत्त्य 
करता हुआ, 

२. अग्लानभाव से उपाध्याय का वैयावत्त्य 
करता हुआ, 

३ अग्लानभाव से स्थविर का वेयावृत्त्य 
करता हुआ, 

४ अग्लानभाव से तपरवी का वैयावृत्त्य 
करता हुआ, 

४ अग्लानभाव से रोगी का वैयावृत्त्य 
करता हुआ । 

पाच स्थानों से श्रमण निर्ग्रन्थ महानिजेंरा 
तथा महापर्यवसान वाला होता है--- 
१. अग्लानभाव से शैक्ष---नवदीक्षित का 
वैयावृत्त्य करता हुआ, 

२ अग्लानभाव से कुल का वैयावृत््य 
करता हुआ, 

३ अग्लानभाव से गण का वैयावृत्त्य 
करता हुआ, 

४. अग्लानभाव से संघ का वैयावृत्त्य 
करता हुआ, 

५. आग्लानभाव से साधमिक का वैया- 
वृत््य करता हुआ। 


डढ 


४. 


डाणं स्थान 


४६. 


विसंभोग-पद 

पंचहि ठार्णेहि समणे णिग्गंथे 
साहम्सियं संभोइ्य॑ विसंभोइय 
फरेभाणे णातिककमति, त॑ जहा... 
१. सकिरियट्राण. पडिसेवित्ता 
भवति। 


, २. पडिसेबिसा णो आलोएड । 


हि 


३. आलोइत्ता णो पद्ुवेति । 

४. पहुबेत्ता णो णिव्यिसति । 

५. जाई इमाइ भरेराणं ठिति- 
पकप्पाईं भवंति ताईं अतियंत्िय- 
अतियंधिय पडिसेवेति, से हंदह 
पडिसेवासि कि म॑ थेरा करेस्संति ? 


पारंचित-पद॑ 

पंर्जचाह ठाणेहि समण णिग्यंथे 
साहम्मियं पारंचित॑ करेमाण 
जातिक्कमति, त॑ जहा-- 

१. कुल वसति कुलस्स भेदाए 
अन्भुद्वित्ता भवति। 

२. गणे बसति गणस्स भेदाए 
अब्भुट्टु त्ता भवति । 

३. हिसप्पेही । 

४. छिदप्पेही | 

५. अभिक्लण-अभिषल्लषणं पसि- 


णायतणाइ पउंजित्ता भवति । 


प्रध८ 
विसंभोग-पदम 
पञल्चमि' स्थान: श्रमण: निग्नेन्थ' 


साधमिक सांभोगिक॑ वैसंभोगिक कुवंन्‌ 
नातिक्रामति, तदयथा-_.. 
१ सक्रियस्थानं प्रतिषंविता भवति । 


२. प्रतिषेव्य नों आलोचयति | 

३. आलोच्य नो प्रस्थापयति । 

४ प्रस्थाप्य नो निविशति । 

५. यानि इमानि स्थविराणा स्थिति- 
प्रकल्पानि भवन्ति तानि अतिक्नम्य- 
अतिक्नम्य प्रतिषेवते, तद्‌ हत अह प्रति- 
षेवे कि भे स्थविरा' करिप्यन्ति ? 


पाराड्चित-पदम्‌ 


पञु्चभि स्थाने. श्रमण निग्नेन्थ. 
साधमिक पाराड्चित कुर्बनू नाति- 
क्रामति, तद्यथा..... 

१ कुले बसति कुलस्य भेदाय अभ्युत्थाता 
भवति। 

२ गणे बसति गणस्य भेदाय अभ्युत्याता 
भवति । 

३. हिसाप्रेक्षी । 

४. छिद्रप्रेक्षी । 

५. अभोक्षणं-अभी कर्ण 
प्रयोक्ता भवति | 


प्रशनायतनानि 


४९६, 


४७, 


स्थान ५: सूत्र ४६-४७ 


विसंभोग-पद 

पाच स्थानों से श्रमण-निप्नेन्यथ॒ अपने 
साधमिक सांभोगिक'' को विसांभोगिक" 
-- मडली-बाह्य करता हुआ आज़ा का 
अतिक्रमण नही करता --- 

१ जो सक्रियस्थान [ अश्युभ कर्म का बधन 
क रने वाले कार्य | का प्रतिसेषन करता है, 
२ प्रतिसिवन कर जो आलोचना नहीं 
करता, 

३ आलोचना कर जो प्रस्थापन” नहीं 
करता, 

४ प्रस्थानपन कर जो निर्वेश" नहीं 
करना, 

५ जो स्थविरों के स्थिनिकल्प” होते है 
उनमे में एक के बाद दूसरे का अनिक्रमण 
करता है, दूसरो के समझाने पर यह कहता 
है --लो, मैं दोष का प्रतिसिवन करता हू, 
स्थविर मेरा क्या करेंगे ? ' 


पाराड्चित-पद 


पाच स्थानों से श्रमण निग्नेन्थ अपने सा- 
धमिक को पाराडिचत [ दसवा प्रापश्चित्त 
संप्राप्त | करता हुआ आज्ञा का अतिक्रमण 
नहीं करता--- 

१. जो जिस कुल में रहता है उसीमे भेद 
डालने का यत्न करता है, 

२ जो जिस गण में रहता है उसीमे भेद 
डालने का यतल्त करता है, 

३. जो हिसाप्रेक्षी होता है---कुल, गण के 
सदस्यों का वध चाहता है, 

४ जो छिद्वान्वेषी होता है, 

५ जो बार-बार प्रश्तायतनों" का प्रयोग 
करता है। 


ढाणं (स्थान) 


ब॒ग्गहट्टाज-पद 

४८. आयरिधउवस्कायस्स ण॑ गणंसि 
पंच ब्रगहद्वाणा पण्णसा, त॑ जहा... 
१. आयरियउबज्काए ण॑ गणंसि 
आणं वा धारणं या णो सम्म 
पउंजित्ता भवति । 
२. आय रियउ वज्काए ण॑ं गणंसि 
आधारातिणियाए कितिकम्मं णो 
सम्म पउंजित्ता भवति । 
३. आयरियउवज्काए ण॑ गरणणस 
जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले- 
काले णो सम्मसणप्पवाइसा 
भवति। 
४. आयवरियउवज्भाए ण॑ गणंस 
गिलाणसेहवेयावच्च णो सम्मस- 
ब्मुट्टिसा भवति। 
४५. आयरियउवज्काए ण॑ गणंसि 
अणापुष्छिययारी यावि हवइ, 
णो आपुच्छियचा री । 


अवुग्गहट्ठाण-पर् 
आयरियउवज्कायस्स णं॑ गणंसि 
पंथाब्‌ गहद्वाणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. आयरियउवण्काए ण॑ गणंस 
आणं था धारण वा सम्स 
पउंजित्ता भवति । 
२. *आयरियउबज्काए ण॑ गणंसि" 
आधारातिणिताए सम्म॑ किद्कम्स 
पउंजिसा भवति। 
३. आयरियउबज्काए ण॑ गरणणस 
जे सुत्तपण्जबजाते घारेति ते काले- 
काले सस्मं अशुपवाइत्ता भवति। 


४६, 


भ५६ 


व्यूद्प्रहस्थान-पदम्‌ 
आचार्योपाध्यायस्थ गणे पठ्च व्युद॒ग्रह- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

१. आचार्योपाध्याय: गणे आज्ञां वा 
धारणां वा नो सम्यक्‌ भ्रयोक्ता भवति । 


२ आचार्योपाध्याय: गणे यथारात्नि- 
कतया क्ृतिकर्म नो सम्यक्‌ प्रयोक्‍ता 
भ्रवति। 

३. आचार्योपाध्याय' गणे यानि सूत्र- 
पर्यवजातानि घारयति तानि काले-काले 
नो सम्यग्‌ अनुप्रवाचयिता भवति । 


४. आचार्योपाध्यायः गणे ग्लानशैक्ष- 
वयावृत्त्य नो सम्यग्‌अभ्युत्थाता भवति। 


५. आचार्योपाध्याय: गणे अनापृच्छय- 
चारी चापि भवति, नो आपृच्छयचारी | 


अव्युव ग्रहस्थान-पदम्‌ 
आचार्योपाध्यायस्य गणे पञचा5व्युद्ग्रह- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- 

१. आचार पाध्याय. गणे आज्ञा वा 
धारणा वा सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति। 


२. आचार्योपाध्याय: गणे यथारात्नि- 
कतया सम्यक्‌ कृतिकर्म प्रयोक्‍ता 
भवति | ह 

३. आचार्योपाध्याय: गणे यानि सूत्र- 
पर्यवजातानि धारयति तानि काले-काले 
सम्यक्‌ अनुप्रवाचथिता भवति। 


स्थान ४५ : सत्र ४४-४६ 


ब्युवप्रहस्थान-पद 

आचार्य और उपाध्याय के लिए गण में 
पाच विप्रह के हेतु है -- 

१. आचाये तथा उपाध्याय गण भे आज्ञा 
व धारणा” का सम्यक प्रथोग न करे । 


है. 


२, आचार्य तथा उवाध्याय गण में यथा- 
रात्निक' कृतिकर्म ' का प्रयोग न करें, 


३. आचार्य तथा उपाध्याय जिन-जिन 
सूत्र-पर्यवजातों [सूत्रार्थ प्रकारों] को धारण 
करते है, उनकी उचित समय” पर गण 
को सम्यक वाचना न दे, 

४ आचारये तथा उपाध्याय गण मे रोगी 
तथा नवदीक्षित साधुओं का वेयावृत्य 
कराने के लिए जागरूक न रहे, 

५ आचाय तथा उपाध्याय गण को पूछे 
बिना ही क्षेत्रान्तरसंक्रम करे, पूछकर न 
करें । 


अय्युद्प्र हस्थान-पद 
४६, आचाय और उपाध्याय के लिए गण में 

पाच अधिग्रह के हेतु है -- 

१ आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा 

या धारणा का सम्पक्‌ प्रयोग करें, 


२ आचार्य तथा उपाध्याय गण मे यथा- 
रात्निक कृतिकरम का प्रयोग करें, 


३, आचार्य तथा उपाध्याय जिन-जिन 
सूत्र-पयंबजातो को धारण करते है, उनकी 
उचित समय पर गण को सम्यक वाचना 
दे, 


डाणं (स्थास) 


४. आयरियउवज्काए_गणंसि 
गिलाणसेहनेयाजच्च सम्मं 
अव्भुट्टिता भवति । 

४. आयरियउयज्काए_गणंस 


आपुच्छिययारी यावि भवति, णो 
अजापुच्छियचारी । 


णिसिज्जा-पद॑ 

४०. पंच णिसिज्ञाओ पण्णत्ताओ, ते 
जहा. 
उक्कुडइया, गोदोहिया, 
समपायपुता, पलियंका, 
अद्भधपलियंका । 


अज्जबद्दाण-पद॑ 
५१. पंच अज्जवट्वाणा पण्णत्ता, त॑ जहा- 


साधुअज्जबं, साधुमदह॒व॑, 
साधुलाघवं, साधुलंती, 
साधमततो । 


जोइसिय-पद॑ 

४२. पंचविहा जोइसिया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
जंदा, सूरा, गहा, णक्खत्ता, 
ताराओ | 


४६० 


४. आचार्योपाध्याय 
वैयावत्त्य सम्यक्‌ अभ्युत्थाता भबति । 


५ आचार्योपाध्याय' गणे आपुच्छयचारी 


चापि भवति, नो अनापृच्छयचारी । 


निषद्या-पदम्‌ 
पञुच नियद्या: प्रज्॒प्ता', तद्यथा-..- 


उत्कूटूका, गोदोहिका, समपादपुता, 


पर्यका, अर्धपर्यका । 


आजंवस्थान-पदम्‌ 


पञ्च आजंवस्थानानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा_... 


साध्वाजंव, साधुमादंव, साधलाघव, 


साधुक्षान्ति , साधुमुक्ति । 


ज्योतिष्क-पदम्‌ 
पथ्म्वविधा ज्योतिष्काः प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-... 


चन्द्रा:, सूरा , ग्रहा:, नक्षत्राणि, तारा । 


गणे ग्लानशक्ष- 


श्र 
फ 


भ 


नौ 


स्थान ५: सूत्र ५०- ५२ 


४. आचार्य तथा उपाध्याय गण मे रोगी 
तथा नवदीक्षित साधुओं का बैयावृत्त्य 
कराने के लिए जागरूक रहे, 

५. आज़ाय॑ तथा उपाध्याय गण को पूछ- 
कर क्षेत्नान्तर-सक्रम करें, बिता पूछे ते 
बारे । 


निष्चद्या-पद 

निषद्या" पा प्रकार की होती है--- 

१. उत्कूटुका ---पुतो को भूमि से घ॒माए 
ब्रिना पैरो के बल पर बैठना, 

४ गोदोहिका--गाय की तरह बैठना या 
गाय दृद्दने को मुद्रा मे बैठना, 

३ समपादपुता---दोनों पैरो और पृतो को 
छआ कर बेठना, ४ परयका--पश्मासन, 
५ अद्धंपर्यका - अद्धपच्यासन । 


आजंवस्थान-पद 

आजंव -- सबर के पाच स्थान है -- - 

१ साधुआर्जव--माया का सम्यक्‌ निग्रह, 
२. साधुमादंव - - अधिमान का सम्यक्‌ 
निग्नह, 

३ साधुलाघव--गौरव का सम्यक्‌ निग्नह, 
४ साधुक्षाति--क्रीध का सम्बकू तिग्रह, 
५ साधुमुक्ति-- लोभ का सम्यक्‌ निग्रह । 


ज्योतिष्क-पद 


'. ज्योतिष्क पाच प्रकार के हैं--- 


१ चन्द्र, २ सूर्य, ३. ग्रह, ४. नक्षत्र, 
५ तारा। 


डाणं (स्थास ) 


४३. 


जूँ ६.4 के 


४५० 


४६० 


| ७. 


देव-पद 

पंच विहा देवा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
भवियदव्यदेवा, णरदेवा, 
धम्मदेवा, देवातिदेवा, भावदेवा । 


परिचारणा-परद् 


पंचविहा परियारण पष्णत्ता, तं 
जहा... 

कायपरियारणा, फासपरियारणा, 
रूवपरियारणा, सहुपरियारणा, 
मणपरियारणा । 


अग्गमहिसी-पढद॑ 

चमरस्स णं असुरिदस्स असुर- 
कुमाररण्णो पंच अग्गमहिसीओ 
पण्णसाओ, त॑ जहा... 

काली, राती, रयणी, विज्जू, 
मेहा । 

बलिस्स ण वहरोयणिदस्स बहरो- 
यणरण्णो पंच अग्गसहिसीओ 
पण्णताओ , त॑ जहा... 

सुंभा, जिसुभा, रंभा, णिरंभा, 
सदणा । 


अणिय-अणियाहिवह-पर 
श्मरस्स ण॑ असुरिदस्स असुर- 
कुमारण्णो पंच संगासिया अणिया, 
पंच संगासिया अणियाधिवती 
पण्णतला, ते जहा... 


४६१ 


देव-पदम्‌ 

पञ्चविधा: देवा: प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-.. 
भव्यद्रव्यदेवा,, नरदेबाः:, धर्मेदेवा:, 
देवातिदेवा:, भावदेवा: । 


परिचारणा--पदम्‌ 

पञण्चविधा: देवा: प्रज्ञप्ता,, तदयथा..... 
कायपरिचारणा, स्पर्शपरिचारणा, 
रूपपरिचारणा, शब्दपरिचारणा, मनः- 
परिचारणा । 


अग्रमहिषो-पदस्‌ 
चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरकुमार राजस्य 
पञ्च अग्रमहिष्य: प्रज्ञप्ताः, तद्यथा--. 


काली, रात्री, रजनी, विद्युत्‌, भेघा । 


बले. वेरोचनेन्द्रस्य वरोचन राजस्य पतच्च 
अगप्रमहिष्य. प्रश्ञप्ता:, तद्यथा_.. 
णूुभा, निशुभा, रभा, निरभा, मदना । 


अनीक-अनी काधिपति-पदस्‌ 


चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरक्‌मारराजस्य 
पञ्च सांग्रामिकाणि अनीकानि, पदुच 
सांग्रामिका: अनीकाधिपतय: प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा.... 


श्रे 


५५. 


नै 
हा] 


७. 
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देव-पद 

देव पाच प्रकार के है--- 

१ भव्य-द्रव्य-देव--भविष्य में होने वाला 
देव, २. नरदेब---राजा, 

३. घमंदेव--आचार्य, मुनि आदि, 

४. देवातिदेव--अहेत्‌, 

५. भावदेव--देवगति मे वर्तमान देव । 


परिचारणा-पद 


. परिचारणा“ पाच प्रकार की होती है--- 


१ कायपरिचारणा, २ स्परशंपरितरारणा, 
३ रूपपरिचारणा, ४, शब्दपरिचारणा, 
५. मन'परिचारणा । 


अग्रमहिषो-पद 

असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के पाच 
अग्नमहिषिया है--- 

१. काली, २. राती, ३. रजनी, 
४, विद्युतु, ५. मेघषा। 

वेरोचनेन्द्र बेरोचनराज बलि के पांच 
अग्रमहिषियां है--- 

१. शुम्भा, २. निषुम्भा, ३. रम्भा, 


४. नीरम्भा, ५. मदना । 


अनीक-अनोकाधिपति-पद 
असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के संग्राम 


करने वाली पाच सेनाएं और पांच सेना- 
पति है--- 


ढाण (स्थाव) 
पायताणिए, पीढाणिए, 
कुंजराणिए, सहिसाणिए, * 


रहाणिए, । 
इसे पायतताणियाधिचतो, 


सोदासे आसराया पीढाणियाधिवती, 
कथ हत्थिराया कूजराणियाधिवती, 


लोहितक्सखे भहिसाणियाधिवती, 
किफ्णरे रघाणियाधिवती । 

भरू८्, बलिस्स ण॑ वह रोयणिदस्स बडरो- 
यणरण्णों पंथ संगासियाणिया, 


पंच संगामिया णिया धिवती पण्णत्ता, 


त॑ जहा-... 
पायत्ताणिए, *पीढा णिए, 
कजराणिए, सहिसाणिए 
रधाणिए। 
मह॒ददुमे पायसाणियाधिवती, 
महासोदामे आसराया 
पीढाणियाधिवती, मालंकारे 
हत्यिराया कुजराणियाधिपती, 
महालो हिअक्खे 
महिसाणियाधिपती, 
किपुरिसे रघाणियाधिपती । 

५६ धरणस्स णं॑ णागकुसारिदस्स 
णागकुसा ररण्णो पंथ संगामिया 


अणिया, पंच संगा सिया णिय। धिपती 


पष्णत्ता, त॑ जहा..... 
पायत्ताणिए जाव रहाणिए। 
भद्दसेणे पायत्ता णिया धिपती, 
जसोधरे आसराया 

पीढा णिया धिपती, 

सुदंसणे हत्थिराया 
कुंजराणियाधिपती, 

णीलकंठे महिसाणियाधिपती, 
आणंदे रहाणियाहियई । 


६२ 


पादातानीकं, पीठानीकं, कुझ्जरानीक, 
महिषानीक, रथानीकम्‌ | 

द्रुमः पादातानीकाधिपति:, 

सुदामा अश्व राज. पीठानीकाधिपति:, 
कुन्धु: हस्तिराज कुञ्जरानीकाधिपति:, 
लोहिताक्ष. महिषानीकाधिपति:, 
किन्नर: रथानीकाधिपति.। 


बले व॑ रोचनेन्द्रस्य वेरोचनराजस्य पञु्च 
सांग्रामिकानीकानि, पञ्च सांग्रामि- 
कानीकाधिपतय: प्रज्नप्ता', तदयथा-- 


पादातानीक, पीठानीक, कुञ्जरानीक, 
महिषानीकं, रथानीकम्‌ । 


महाद्रुम: पादातानीकाधिपति:, 
महासुदामा अश्वराज पीठानीकाधि- 
पति., 

मालंकार' हस्तिराज: कुड्जरानीकाधि- 
पति , 

महालोहिताक्ष: महिषानीकाधिपति', 
किपुरुष. रथानीकाधिपति । 
धरणस्य नागकमारेन्द्रस्य नागकुमार- 
राजस्य पञ्च सांग्रामिकाणि अनीकानि, 
पञ्च सांग्रामिकानीकाधिपतय प्रज्मप्ता., 
तद्यथा.... 

पादातानीक यावत्‌ रथानीकम्‌। 

भद्रसेन. पादातानीकाधिपति', 

यशोध र' अश्व राज: पीठानीकाधिपति:, 


सुदर्शन: हस्तिराज: कुञ्जरानीकाधि- 
पति., 

नीलकण्ठ: महिषानीकाधिपति:, 
आनन्द: रथानीकाधिपति. । 


प्प, 
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सेनाएं---१ पादातानीक---पदातिमेना, 
२ पीठानीक--अश्वसेना 

३ कजरानीक--हस्तीसेना 

४. महिपातीक --भैंसों की सेना 

५ रथानीक--रथसेना । 

सेनापति-- 

१ द्रम--पादातानीक अधिपति 

१. अश्वराज सुदामा --पीठानीक अधिपति , 
३. हस्तिराज कुथु -- कुजरानीक अधिपति 
४ लोहिताक्ष--महिंषानीक अधिपत्ति 

५ किस्तर- -रथानीक अधिपति। 


बेसोचनेन्द्र बैरोचनराज बली के सम्राम 
करने वाली पाँच सेनाए है और पाच 
सेनापति है--- 


सेनाए--- 

१. पादातानीक,. २. पीठानोक, 
३ कुजरानीक, ४. महिषानीक, 
भू रधानीक । 

सेनापति--- 


१. महाद्रम--पादातानीक अधिपति, 

२ अश्वराज महा सुदामा--पीझछानीक 
अधिपति, 

३. हम्तिरज मालकार---अधिप ति, 

४. महालोहिताक्ष-- महिषानीक मधिपति 
५. किपुरुष--रथानीक अधिपति । 


तागकुमारेल् नागकुमारराज घरण के 
सम्राम करने वाली पान सेनाएं और पाच 
सेनापति है--- 


सेनाए --- 

१ पादातानीक, २. पीठानीक, 
३. कृजरानीक, ४. महिंषानीक, 
५ रथानीक । 

सेनापति-..- 


१. भद्रसेत--पादातानीक अधिफति, 

२. अश्वराज यशोधर--पीठानीक अधिपति, 
३. हेस्तिराज सुदर्शन-कुज रानीक अधिपति, 
४. नीलकण्ठ--म्रहिषानीक अधिपति, 

४. आनन्द--रंथानीक अधिपति | 


ढाशं (ध्यान) 


६०. भूयाणंदस्स ण॑ णापकुसारिदस्स 
लागकुसाररण्णो पंच संगामि- 
याणिया, पंथ संबासिया णिया हिवई 
वण्नत्ता, त॑ जहा... 
घायसाणिए जाबव रहाणिए । 
दक्खे पावतताणियाहिवई, 
सुर्गोवे आसराया पीढाणियाहिवई, 
सुजिक्कमे हुत्थिराया कजराणिया- 
हिचई, सेथकंठे सहिसाणिया हिवई, 
जंदुत्तरे रहाणियाहिवई । 


६१- वेणुवेवस्स ण॑ सुर्वाण्णिदस्स सुबण्ण- 
५... कुमा ररण्णो पंथ संगामसियाणिया, 


त॑ जहा... 

पायत्ताणिए । एवं जधा धरणस्स 
तथा वेणुवेवस्सथि । 
वेणवालियस्स जहा भूता्ंदस्स । 


६२. जधा धरणत्स तहा सब्वेसि 
दाहिजिललाणं जाबव घोसस्स । 


पंच संगासियाणिया हिपतो पण्णतसा, 


5 


भूतानन्दस्य नागकुमारेन्द्वरस्य मागकुमार- 
राजस्य पण्च सांग्रामिकानीकानि, पत्च 
सांग्रामिकानीकाधिपतय: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-... 

पादातानीक यावत्‌ रथानीकम्‌, 

दक्ष: पादातानी काधिपति:, 

सुग्रीव अश्वराज: पीठानीकाधिपति:, 
सुविक्रम: हस्तिराज: कुछ्जरानीकाधि- 
पति:, 

दवेतकण्ठ: महिषानीकाधिपति:, 
नन्दोत्तर: रथानीकाधिपति: । 


वेणुदेवस्थ सुपर्णेन्द्रस्य सुपर्णकुमार- 
राजस्थ पञ्च साग्रामिकानीकानि, पह्त्र 
सांग्रामिकानीकाधिपतय:  प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा... 

पादातानीकम्‌ । एव यथा घरणस्य तथा 
वेणुदेवस्यापि । 

वेणुदालिकस्य यथा भूतानन्दस्य । 


यथा धरणस्य तथा सर्वेषा दाक्षिणा- 
त्यानां यावत्‌ घोषस्थ । 


६०. 


६ 


बल्कि 


६२. 
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नागजुभारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द के 
संग्राम करने वाली पांच सेनाएं तथा पांच 
सेनापति हैं-- 

सेनाएं-. 

१. पादातानीक, २. पीठानीक, 

३. कूजरानौक, ४. महिषानीक, 
भर. रधामीक | 

सेनापति--- 


१. दक्ष--पादातानीक बधिपति, 

२. अश्यराज सुग्रीव--पीठानीक अधिपति/ 
३.हस्तिराज सुविक्रम-फुजरानीक अधिपत्ति , 
४. इरदेतकंठ5---महिषानीक अध्िपति, 

५. नन्‍्दोत्तर--रथानीक अधिपति । 


, सुपर्णन्द्र सुपर्ण राज वेशुदेव के संग्राम करने 
वाली पाच सेनाए ओर पांच सेनापति है --- 
सेनाएं--- 

१. पादातानीक, २. पीठानीक, 
३. कूजरानीक,. ४. महिषानीक, 
५. रथानीक । 

सेनापति-- 


१. भद्रसेन--पादातानीक अधिप्ति, 

२ अश्वराज यशोधर-पीठानीक अधिपलि, 
३. हस्तिराज सुदर्शन-कुजरानीक अधिपति, 
४. नीलकठ--महिषानीक अधिपति, 

भर. आनन्द्---रथानीक अधिपति + 

दक्षिण दिशा के शेष भवनपति इन्द्र--- 
हरिकान्त, अग्निशिख, पूर्ण, जलकान्त, 
अमितगति, वेलम्व तथा घोष के भी 
पादातानीक आदि पात संग्राम करने वाली 
सेनाएं तथा भद्रसेन, अहवराज, यशोघर, 
हस्तिराज सुदर्शन नीलकठ और आनन्द 
ये पाच सेनापति है। 


ठाण (स्थान) 


६३. जधा भृताजंदस्स तथा सब्वेसि 
उसरिह्लाज भाव महाघोसस्स । 


६४. सक्‍कसस्‍्स ण॑ देविवस्स देवरण्णो 
पंच संबाभिया अणिया, पंच संगा- 
सियाणिमाधिवतो पष्णत्ता, त॑ 
जहा... 
पायशाणिए*पीदाणिए कुंजराणिए' 
उसभाणिए रघाणिए। 
हरिणेशमेसी पायशाणियाधिवती, 
बाऊ आसराया पोढाभियाधिवती, 
एरावणे हत्यिराया कुज़राणिया- 
धिपती, दासमड्री उसमाथिया धिपतो, 
सादर रजाणियाधिपती । 


ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
पंच संगासिया अणिया जाय 
पायशाणिए, दीडाणिए, 
कंजराणिए, उसभाणिए, 
रघाणिए। 

लहुपरक्कसे पायत्ताणियाधिवती, 
महाबाऊ आसराया पीढाणिया- 
हिंवती, पुष्फदते हत्यिराया 
कुजराणियाहिबवती, 

मसहादासडी उसभाणियाहिवतों। 
म्रहामाढरे रघाणियाहिवती । 


६४० 


६४ 


यथा भूतानन्दस्य तथा सर्वेषां औदी- 
च्याना यावत्‌ महाघोषस्थ । 


शक्रस्य दवेन्द्रस्य देवराजस्य पथ्च 
साग्रामिकाणि अनीकानि, पञ्च साग्रा- 
मिकानोकाधिपतय: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..... 


पादातानीक॑ पीठानीक कुझ्जरानीक 
वृषभानीक रथानीकम्‌ । 

हरिनंगमेथधी पादानीकाधिपति:, 

वायु' अश्वराज: पीठानीकाधिपति:, 
ऐरावण: हस्तिराज: कुझ्जरानीकाधि- 
पति , 

दार्माध' वृषभानीकाधिपति , 

माठर. रथानीकाधिपति:। 

ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्थ पञु्च 
साग्रामिकानीकानि यावत्‌ 

पादातानीक, पीठानीक, कुञ्जरानीक, 
वृषभानीक, रथानोकम्‌ । 


लघधृपराक्रम पदातानीकाधिपति , 
महावायु: अश्वराज: पीठानीकाधिपति:, 
पुष्पदन्त: हस्तिराज: कुअजरानीकाधि- 
पति., 

महादामधि वृषभानीकाधिपति:। 
महामाठर: रथानीकाधिपति: | 
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६३. उत्तर दिशा के शेष भवनपति इन्द्र--- 
वेशुदालि,हरिस्स हु, अग्तिमासत्र, विशिष्ट, 
जलप्रभ, अभितवाहन, प्रभंगभन और महा- 
घोष के भी पादातानीक आदि पांच संग्राम 
करने वाली सेनाए तथा दक्ष, अध्वराज 
सुग्रीव, हस्तिराज, शुविक्रम, इबेलकंठ और 
ननन्‍्दोसर ये पाच सेनापति हैं । 


६४. देवेन्द्र देवराज शक्र के सप्राम करने वाली 


पाच सेनाए और पांच सेसापति हैं-.. 
सेनाए-.- 


१. पादातानीक, २. पीठानीक, 
३. कुजरानीक, ४, बृषभानीक, 
५ रथानीक | 

पैनापति- 


१. हरिनेंगमेषी--पादालानीक अधिपति, 
२, अश्वराज वायु---पीठानीक अधिपति, 
३ हस्तिराज ऐरावण-कुजरानीक अधिपति 
४. दामाधि---सुबभानीक अधिपति, 

४. माटर---रघानीक अधिपति ।' 


६५. देवेन्द्र देवराज ईशान के प्रग्राम करने 


वाली पाव सेताए और पाच सेनापति हैं--- 
सनाए- - 


१. पादातानीक, २. पीठानीक, 
३ कजरातीक, ४. वृषभानीक, 
५, रथानीक । 

सेनापति--. 


१ लघुपराक्रम--पादातानीक अधिपति, 
२. अश्चराज महावायु-पीठानीक अधिपति, 
२.हस्तिराज पुष्पदत-कुज रातीक अधिपति, 
४ महादामधि--वृषभानीक अधिपति, 

४ महामाठर --रवानीक अधिपति | 


ठाणं (स्थान) . भ६४ स्थान ५: सृत्र ६६-६५ 


६६. भा ससकस्स तहा सज्बेसि यथा दाक्रस्य तथा सर्वेषां दाक्षिणात्याता. ६६. दक्षिण विश के शमानिक इन्द्र- 
दाहिणिल्लाज जाव आरणस्स।  यावत्‌ आरणस्य । सनत्कुमार, ब्रह्म, शुक्, आमत तथा आरण 
देवेन्द्रो के भी संप्राम करने वाली पाच 
सेनाए और पाच सेनापति हैं-- 
सेनाए-. 
१. पादालानीक, २. पीठानीक, 
३. कुजरातीक, ४. वृषभानीक, 
५. रथानीक | 
सेनापति--- 
१. हरिनेगमेथी--पादातानीक अधिपति, 
२. अश्वराज वायु---पौठामीक अधिपति, 
३.हस्तिराज ऐराबण--कुजरानीक अधिपति 
४. दामधि---वृषभानीक अधिपति, 
४ माठर---रथानीक अधिपति । 


६७. जधा ईसाणत्स तहा सब्बेसि यथा ईशानस्य तथा सर्वेषां औदीच्यानां ६७. उत्तर दिशा के वैमानिक इन्द्र--लातक, 
उत्तरिल्लाणं जाव अच्चुतस्स । यावत्‌ अच्युतस्य । सहस्रार, प्राणत तथा अच्युत देवेन्द्रो के 

भी सग्राम करने वाली पा सेनाए और 
और पाच सेनापति है--- 
सेनाएं-- 
१. पादातानीक, २. पीठानीक, 
३. कुजरानीक, ४, वृषभानीक, 
५. रथानीक । 
सेनापति-- 
१, लघुपराक्रम---पादातानीक अधिपति, 
२. अशवराज महावायु-पीठानीक अधिपति, 
३.हस्तिराज पृष्पदंत-कुजरानीक अधिपति 
४. महादारमाध--बृषभानीक अधिपति, 
५. महामाठर--.- रथानीक अधिपति । 


बेवठिति-पढदं देवस्थिति-पदम्‌ देवस्थिति-पद 

६८. सबकस्स ण॑ वेविदस्स देवरण्णो दा्रस्थ देवेन्द्रस्थ देवराजस्य अभ्यम्तर- ६८. देवेन्द्र देवराज शक्रेल्द् के अन्तरंग परिषद्‌ 
अव्भंतरपरिसाए वेबाणं पंज परिषद: देवानां पठ्च पत्योपमानि के सदस्य देवों की स्थिति पात्र पह्योपम 
पलिओवमाई ठिती पष्णता । स्थिति: प्रज्ञप्ता । की है। 


ठार्थ (स्थान) 


६६. ईसाणस्स ण॑ बेजिदस्स देवरष्णो 

लब्भंतरपरिसाएं देवोजण पंच 
'' पलिओबभाई ठितो पण्णसा । 

पड़िहा-पढद 

७०. पंचविहा पडिहा पण्णता, त॑ 
जहा... 
गतियपडिहा, ठितिपडिहा, 
बंधणपडिहा, भोगपडिहा, 
बल-बो रिय-पुरिसयार- 
परकक्‍्कमसपडिहा । 


आजीव-पर् 


७१. पंचविध आजीबे पष्णसे, त॑ं जहा. 


जातीआजीबे, कुलाजीबे, 
कम्साजीवे, सिप्पाजीवे, 
लिगाजीवे । 


राथ-चिध-पर॑ 


७२. पंच रायककुधा पष्णत्ता, त॑ जहा... 


ख्रगं, छ्त्तं, उप्फेस, 
पाणहाओ, वालबीअणी । 


2६६ 


ईशानस्य देबेन्द्रस्य देव राजस्य अम्यन्तर- 
परिषद: देवोनां पञ्च पल्योपमानि 
स्थिति: प्रश्नप्ता 


प्रतिघात-पदम्‌ 
पञ्चविधा: प्रतिधाता प्रश्॒प्ता , 
तद्यथा-... 


गतिप्रतिघात., स्थितिप्रतिधात:, 
बन्धनप्रतिघात.,, भोगप्रतिघात:, 
बल-वीय॑-पुरुषकार-पराक्रमप्रतिघात: । 


आजोीव-पदम्‌ 
पञ्चविध 
तद्यथा..._ 
जात्याजीव , कुलाजीव , कर्माजीव:, 
शिल्पाजीव , लिड्भजाजीव. । 


आजीव: प्रज्ञप्ता., 


राज-चिह्न-पदम्‌ 
पञुच  राजककुदानि 
तदुयथा-. 

खड्ग, छत्र, उष्णीषं, 
उपानहोौ, बालव्यजनी । 


प्रज्ञप्तानि, 


स्थान ५: सूत्र ६६-७२ 


६६. देवेन्द्र देवदराज ईशान के अन्तरंग परिषष्‌ 
के सदस्य देवियों को स्थिति पांच पल्यो- 
पमकी है। 


प्रतिघात-पद 
७० प्रतिघात [स्वलन] पांच प्रकार का 
होता है-- 


१. गति प्रतिधात ---अशुप्त प्रवृत्ति के द्वारा 
प्रशस्त गति का अवरोध, 

२ स्थिति प्रतिघात--उदीरणा के द्वारा 
कर्म-स्थिति का अल्पीकरण, 

३ बन्धन प्रतिधात--प्रशस्त औदारिक 
शरीर आदि की प्राप्ति का अवरोध, 

४. भोग प्रतिधात---सामग्री के अभाव में 
भोग की अप्राप्ति, 

५ बल” वीय॑४”, पुरुषकार'| और परा- 
क्रम का प्रतिधात। 


आजीव-पद 
' आजीव पाच प्रकार का होता है--- 

१ जात्याजीव - जाति से जीविका करने 
वाला, 

२ कुलाजीव---कुल से जीविका करने 
बाला, 

३े कर्मजीव--कृषि आदि से जीविका 
करने वाला, 

४, शिल्पाजीव---कला से जीविका करने 
वाला, 

५- लिगाजीव"-...वेष से जीविका करने 
वाला | 

राज-चिह्नू-पद 

राजचिन्ह पाच प्रकार के होते हैं -..- 

(+ खड्ग, २. छत्त, ३ उष्णीष-- मुकुट, 
४. जूते, ५. घामर। 


$ 


हा] 


८ 
३) 


ठाण॑ (स्थान) 


उदिण्ण-परिस्सहोवसग्ग-पर्द 
७३. पंर्जाह ठार्णेहि छठमत्थे ण॑ उदिण्णे 
परिस्सहोवसरंग सम्म॑ सहेज्जा 
खमेज्जा तितिक्लेज्जा अहिया- 
सेज्जा, तं॑ जहा... 
१. उदिण्णकस्से खलु अय पुरिसे 
उम्सत्तगभूले । तेण से एस पुरिसे 
अफकोसति वा अवहसति वा 
णिरछोडेति वा णिव्भंछेति वा 
बंधेति वा रंभति वा छविच्छेद 
करंति था, पमार वा णेति, 
उदहयेह वा, वत्थं वा पढिग्गहं 
वा कंबल वा पायपुछणसब्छिदति 
वा विष्छिदति वा भिदति 
या अवहरति वा। 
२. जक्खाइटु खल अयं पुरिसे। 
तेण मे एस पुरिसे अक्कोसति वा* 
अवहसति वा णिच्छोड़ेति या 
णिव्मछेति वा बंधेति वार भति 
वा छविच्छेद॑ करेति वा, पमारं 
वा णेति, उहूबेह् वा, वर्त्यं वा 
पडिग्गहू वा कंबल वा पायपछ- 
णर्माच्छदति वा विच्छिदति वा 
सिदति वा? अवहरति वा । 
३.मम्म च णं॑ तब्भववेय णिज्जे 
कस्से उदिण्णे भवति | तेण मे एस 
पुरिसे अक्कोसति वा *अवहसति 
वा णिच्छोडेति या णिग्भंछेति वा 
बंधेति वा रुभति वा छविच्छेदं 
फरेति वा, पमारं वा णेति, उदवेह 
वा, वत्यं वा पडिग्गहुं वा कंबल 
भा पायपृछणसच्छिदति वा 
विध्छिदति था भिदति वा 


“अवहरति वा । 


भ५७ 


उदीर्ण वरीषहोपसगं-पवम्‌ 
पञ्चमि: स्थान: छद्मस्थः उदोर्णान्‌ 
परीषहोपसर्गान्‌ सम्यक सहेत क्षमेत 
तितिक्षेत अध्यासीत, तद्यथा-.. 


१. उदीर्णकर्मा खलु अय पुरुष: उन्मत्तक- 
भूत: । तेन मां एप पुरुष: आक्रोशति वा 
अपहसति वा निशछोटयति वा निर्भ॑र्त्स- 
यति वा बध्नाति वा रु णद्धि वा छविच्छेदं 
करोति वा, प्रमारं वा नयति, उपद्रवति 
वा, वस्त्र वा प्रतिग्रह वा कम्बलं वा 
पादप्रोडछन आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति 
वा भिनत्ति वा अपहरति वा । 


२. यक्षाविष्ट: खल अय पुरुष: । तेन मा 
एप पुरुष: आक्रोशति वा अपहसति वा 
निशछोटयति वा निर्भ॑त्सेयति वा बध्नाति 
वा रुणद्धि वा छविच्छेद करोति वा, 
प्रमार वा नयति, उपद्रवति वा, वस्त्र 
वा प्रतिग्रह वा कम्बल वा पादप्रोझछन 
आच्छिनत्ति वा विच्छनत्ति वा भिनत्ति 
वा अपहरति वा । 


३. मम च_ तद्भववेदनीय कर्म उदीर्ण 
भवति | तेन मां एप पुरुष: आक्रोशति 
वा अपहसति वा नि३छोटयति वा 
निर्भेत्सेयति था बध्नाति वा रुणद्धि वा 
छविच्छेद करोति वा, प्रमारं वा नयत्ति, 
उपद्रवति वा, वस्त्र वा प्रत्तिग्रह वा 
कम्बलं वा पादप्रोझछन आच्छिनत्ति वा 
विच्छिनत्ति वा भिनत्ति वा अपहरति 
बा। 


७३. 


स्थान : घृत्र ७३ 


उदीणं-परीषहो पसर्ग -पद 

पान स्थानों से छदमस्थ उदित परीषहों 
तथा उपसर्गों को अविचल भाव से सहता 
है, क्षाति रखता है, तितिक्षा रखता है 
और उनसे अप्रभावित रहता है-- 


१. यह पुरुष उदीर्णेकर्मा है, इसलिए यह 
उन्‍्मत्त होकर मुझ पर आक्रोश करता है. 
मुझे गाली देता है, मेरा उपहास करता 
है, मुझे बाहर निकालने की धमकियाँ 
देता है, मेरी निर्भत्संना करता है, मुझे 
बाँधता है, रोकता है, अगविच्छेद करता 
है, पमार४ [ मूब्छित | करता है, उपद्रत 
करता है, वस्त्र, पात्र, कबल, पादप्रोच्छन 
आदि का आच्छेदत" करता है, विच्छे- 
दन"* करता है, भेदन करता है या अप- 
हरण करता है। 


२. यह पुरुष यक्षाविष्ट है, इसलिए यह 
मुझ्न पर आक्रोश करता है, मुझे गाली देता 
हैं, मरा उपहास करता ह, मुझे बाहर 
निकालने की धमकिया देता है, मेरी 
निर्भत्सना करता है, मुझे बाधता है, 
रोकता है, अगविच्छेद करता है, मूज्छित 
करता है, उपद्रुत करता है, वस्त्र, पांत, 
कबल, पादप्रोछझन आदि का आच्छेदन 
करता है. विच्छेदन करता है, भेदन करता 
है या अपहरण करता है। 


३ इस भव में मेरे वेदनीय कर्म उदित हो 
गए है, इसलिए यह पुरुष मुझ पर आक्रोश 
करता है, मुझे गाली देता है, में रा उपहास 
करता है, मुझे बाहुर निकालने की धम- 
कियाँ देता है, मेरी निर्भत्संना करता है, 
मुझे बाँधता है, रोकता है, अगविच्छेद 
करता है, मूच्छित करता है, उपद्रुत करता 
है, वस्त्र, पात्र, कबल, पादप्रोंब्छन आदि 
का आच्छेदन करता है, विच्छेदन करता 
करता हू, भेदत करता है या अपहरण 
करता है ॥ 


टाणं (स्थान) 


४. मत अण सम्मनसहमाणस्स 
अखसममाणल्स अतितिक्लसाणस्स 
अजधियासमाणस्स कि मण्ण 
कज्जति ? एगंतसों में पावे कस्मे 
कज्जति। 

५. सम च ण॑ सम्म॑ सहमाणस्स 
*समसाणस्स तितिक्वमाणस्स' 
अहियासेभाणस्स कि मण्णे 
कज्जति ? एगंतसों मे णिज्जरा 
कज्जति । 

इच्चेतेहि पर्चाह ठार्णाह छठमत्थे 
उदध्ण्ण परिसहोवसभ्गे सम्म 
सहेज्जा *खमेज्जा तितिक्खेज्जा” 
अहियासेज्जा । 

७४. पंर्चाह ठार्णोह केबली उदिण्णे 
परिसहोवसग्गे सम्भ॑ सहेज्जा 
*जमेज्जा तितिक्खेज्जा" अहिया- 
सेज्जा, त॑ जहा... 

१. खित्तचित्ते खलु अय॑ पुरिसे। 
तेण मे एस पुरिसे अबकोसति वा 
*अवहसति वा णिच्छोडेति वा 
णिव्भंछेति वा बंधेति वा रंभति 
वा छविच्छेद॑ करेति था, पमारं 
वा णेति, उदृवेइ वा, वत्यं वा 
पडिग्गहूं वा कंबल वा पायप्‌छण- 
मच्छिदति या बिच्छिदति या 
भिदति वा अवहरति वा । 

२. दित्तचित्ते खलु अयं पुरिसे। 
लेण में एस पुरिसे *अक्कोसति 
वा अयहसति बा णिच्छोडेति वा 
णिव्मछेति वा बंधेति वा रुंभति 
वा छविच्छेद॑ करेति वा, पमारं 
वा णेंति, उहवेह वा, वत्थं वा 
पडिणाहूं वा कंबल वा पायपुछण- 


शैएि८ 


४ मम च सम्यगू असहमानस्य अक्षम- 
मानस्य अतितिक्षमाणस्य अनध्यासमा- 
नस्य कि मन्ये क्रियते ” एकान्तश मम 
पाप कम क्रियते । 


प्र. मम च सम्यक सहमानस्य क्ष ममानस्य 
तितिक्ष माणस्य अध्यासमानस्य कि मन्‍्ये 
क्रियते ? एकान्तशः मम निजंरा 
ज्ियते । 


इत्येत पञ्चभि स्थाने' छद्मस्थ. 
उदीर्णान्‌ परीषहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहेत 
क्षमत तितिक्षेत्र अध्यासीच । 


पञध्चमि स्थाने: केंवली उदीर्णान्‌ 
परीषहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहेत क्षमेत 
तितिक्षेतर अध्यासीत, तद्यथा-.._ 


१. क्षिप्तचित्त. खलू अय पुरुष: । तेन 
मा एप पुरुष आक्रोशति वा अपहसति 
वा निरछोटयति वा निर्भत्मंयति वा 
बध्ताति वा रुणद्धि वा छविच्छेद करोनि 
वा, प्रमार वा नयति, उपद्रवति वा, 
वस्त्र वा प्रतिग्रह वा कम्बल वा पाद- 
प्रोड्छन आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति वा 
भिनत्ति वा अपहरति वा । 


२. दुष्तचित्त. खलू अय पुरुष ।तेन मा 
एप पुरुष: आक्रोशति वा अपहसति वा 
निशछोट यति वा निर्भत्सयति वा बध्नाति 
वा रुणद्धि वा छविच्छेद करोति वा, 
प्रमार वा नयति, उपद्रवति वा, वस्त्र 
वा प्रतिग्रह वा कम्बनं वा पादप्रोल्छन 


डे 


हि 
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४. यवि मैं इन्हे अविचल भाव से सहन 
नही करूँगा, क्षान्ति नही रखूगा, तितिक्षा 
नही रख्‌ंगा और उनसे प्रभावित रहूगा 
तो मुझे क्‍या होमा ? मेरे एकान्त पाप- 
कर्म का सचय होगा । 

५. यदि मै अविचल भाव से सहन करूँगा 
क्षान्ति रखूंगा, तितिक्षा रखूंगा और उन 
से अप्रभावित रहूंगा तो मुझे क्या होगा ? 

मेरे एकान्त निजेरा होगी । 


इन पांच स्थानों से छद॒मस्थ उदित 
परीषहो तथा उपसर्यों को अविचल भाव 
से सहता है, क्षान्ति रखता है, तितिक्षा 
रखता है और उनसे अप्रभावित रहता है। 
पांच स्थानों से केवली उदित परीषहों 
और उपसर्गों को अबिचल भाव से सहता 
है---क्षान्ति रखता है, तितिक्षा रखता हैं 
और उनसे अप्रभावित रहना हैं । 
१ यह पुष्ठप क्षिप्तचित्त ब्राला- शोक 
आदि से वेभान हैं, इसलिए यह मुन्न पर 
आक्राश करता है, मुझे गाली देता है, 
मेरा उपहास करता हैं, मुझे बाहर 
निकालने की धमकियाँ देता है, मेरी 
निमृत्मंना करता है, मुझे बंधता है, 
रोकता है, अगविच्छेद करता है, मू स्छित 
करता हैं, उपद्रुत करता है, वर्त्न, पाव, 
कबल, पादप्रोच्छन आदि का आच्छेदन 
करता है, विच्छेदन करता है, भेदन करता 
है या अपहरण करता है । 
२. यह पुरुष दृष्तचित्त---उन्मत्त है, इस 
लिए यह मुझ पर आक्रोश करता है, मुझे 
गाली देता है, मेरा उपहास्त करता है, 
मुझे बाहुर निकालने की धमकियां देता 
है, मेरी निर्भव्संना करता है, मुझे बॉधता 
है, रोकता है, अगविष्केद करता है, 
मूच्छित करता है, उपद्रत करता है, वस्त्, 


ठाथं (स्थान) 


मच्छिदति था विच्छिदति वा 
सभिदति बा" अवहरति वा । 

३. जबखाइटू सल्‌ भ्रयं पुरिसे। 
तेण मे एस पुरिसे *"अक्कोसति वा 
अवहसति वा णिच्छोड़ेति वा 
भिव्मंछेति वा बंधेति वा रुंभति 
वा छविच्छेद फरेति वा, पमारं 
या णेति उहवेइ वा बत्थं वा 
पडिर्गहूं वा कंबल वा पायपुछण- 
मच्छिदति था विच्छिवति वा भिदति 
वा अवहरति वा । 

४. मर्स च ण॑ तब्भववेय णिज्जे 
कम्मे उदिण्णे भवति | तेण मे एस 
पुरिसे *अक्कोसति वा अवहसति 
वा णिच्छोडेति वा णिव्भंछेति वा 
बंधेति वा रंमति वा छबिच्छेदं 
करेति वा पमारं व णेति उदहृषेइ 
था, यत्थं ना पष्टिप्पहूं वा कंबल वा 
पायपृछणर्माच्छदति वः विच्छिदति 
वा भिदति वा" अथहरति वा। 


५. मं च ण॑ सम्म॑ सहमाणं खम- 
माणं तितिकखमाणं अहियासेमाणं 
पासेत्ता बहवे अण्णे छठमत्था 
समणा णिर्गंथा उदिण्णे-उदिण्णे 
परीसहोवसरगे एवं सम्म॑ सहिस्संति 
"खमिस्संति तितिक्लस्संति' 
अहियासिस्संति। 


इच्सेतेह पं्चाह ठार्णोह केवली 
उदिण्णे परोसहोवसर्ये सम्स 
सहेग्जा*खभेज्जा तितिक्लेज्जा" 
अहियसिक्जा । 
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आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति वा भिनत्ति 
वा अपहरति वा । 

३. यक्षाविष्ट: खलु अय पुरुष: । तेन मां 
एप पुरुष: आक्रोशति वा अपहसति वा 
निच्छोटयति वा निर्भत्सेयति वा 
बध्नाति वा रुणद्धि वा छविच्छेदं करोति 
वा प्रमारं वा नयति, उपद्रवति बा 
बस्त्र वा प्रतिग्रह वा कम्बल वा पाद- 
प्रोड्छन आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति 
वा भिनत्ति वा अपहरति वा | 


४. मम च_ तदभववेदनीय कर्म उदीर्ण 
भवति । तेन मा एप पुरुष: आक्रोशति 
वा अपहसति वा निरछोटयति वा 
निर्भत्संयति वा बध्नाति वा रुणद्धि वा 
छविच्छेद करोति वा प्रमार वा नयति 
उपद्रवति वा, वस्त्र वा प्रतिग्रह वा 
कम्बल वा पादप्रोड्छन आच्छिनत्ति वा 
विच्छिनत्ति वा भिनत्ति वा अपहरति 
बा। 


५ मां च सम्यक्‌ सहमान क्षममार्ण 
तितिक्षमाण अध्यासमान दृष्ट्वा बहव: 
अन्ये छद्मस्था' श्रमणा: निम्नेन्था: 
उदीर्णन्‌-उदीर्णान्‌ परीपहोपसर्गान्‌ एवं 
सम्यक्‌ सहिष्यस्ते क्षमिष्यन्ते तिति- 
क्षिष्यन्ते अध्यासिष्यन्ते । 


इत्येतें: पअचरभि: स्थान: केवली उदीर्णान्‌ 
परीषहोपसर्गान्‌ सम्यक सहेत क्षमेत 
तितिक्षेत अध्यासीत । 
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पातज़्, कबल, पादप्रोझन आदि का 
आच्छेदन करता है, विच्छेदन करता हैं, 
भेदन करता है या अपहरण करता हूं । 

३. यह पुरुष यक्षाविष्ट है इसलिए यह 
मुझ पर आक्रोश करता है. मुझे गाली 
देता है, मेरा उपहास करता है, मुझे बाहर 
निकालने की धमक्रिया देता है, भेरी 
निर्भत्संना करता है, मुझे बाधता हैं, 
रोकता है, अगविच्छेद करता है, मूच्छित 
करता है, उपद्रत करता है, वरत्न, पान्न, 
कबल, पादप्रोछन आदि का आच्छेदन 
करना है, विच्छेदन करता है, भदन 
करना है या अपहरण करता है, 

४, मेरे इस भव में वेदनीय कर्म उदित हो 
गए है इसलिए यह पुरुष मुझ पर आक्रोण 
करता है, मुझे गाली देता है, मेरा उपहास 
करता है, मुझे बाहर निकालने की धम- 
किया देता है, मेरी निर्भत्सना करता है, 
मुझे बाधता हे, रोकता हे, अर्गावच्छेद 
करता है, मू च्छित करता है, उपद्रत करता 
है, वस्त्र, पात्र, कबल, पादप्रोछ़न आदि 
का आच्छेदन करता है, बिच्छेदत करता 
है, भदन करता है या अपहरण करता है 


५. मुझे अविचल भाव से परीषहो को 
सहूता हुआ, क्षान्ति रखता हुआ, तितिक्षा 
रखता हुआ, अप्रभावित रहता हुआ देख- 
कर बहुत सारे छद्मस्थ श्रमण-निग्नंग्ध परी 
षहों और उपसर्गों के उदित होने पर उन्हें 
अविचल भाव से सहन करेंगे, क्षान्ति रखेंगे, 
तितिक्षा रखेंगे और उनसे अप्रभावित 
रहेगे। 


इन पाच स्थानों से केबली उदित परिषहों 
तथा उपसर्गों को अवि्रलभाव से सहता 
है, क्षान्ति श्खता है, तितिक्षा रखता है 
और उनसे अप्रभावित रहता है। 


ठाणं (स्थान) 


हेउ-पद् 

७५. पंच हेऊ पण्णत्ता, ते जहा... 
हेड ण जाणति, हेउंण पासति, 
हेउं ण॒ बुज्कृति, हेउं णाभिगच्छति, 
हेउं अध्णाणमरणं मरति । 


७६ पंच हेऊ पण्णत्ता, त॑ जहा-..- 
हेउणा ण जाणति, 
*हेउणा ण पासति, 
हेउणा ण बुज्कति, 
हेउणा णाभिगच्छति," 
हेउणा अष्णाणमरणं मरति। 
७७. पच्र हेऊ पण्णत्ता, त॑ जहा... 
हैंड जाणह, *हेउं पासह, 
हैउं बुज्काइ हेउं अभिगच्छइ," 
हेउं छठमत्यमरण मरति। 


७८. पंच हेऊ पण्णत्ता, त॑ जहा... 
हेउणा जाणड, *हेउणा पासइ, 
हेउणा बुज्भइ, हेउणा अभिगच्छई,” 
हेउणा छठमत्थमरणं मरइ | 


अहेउ-पर् 
७६. पंच अहेऊ पण्णसा, त॑ जहा..... 
अहेउं ण जाणति, 
*अहेउं ण पासति, 
अहेउं ण बुज्कति, 
अहेउं णानिगच्छति,? 
अहेउं छठमत्थमरण मरति। 


५७० 


हेतु-पदम्‌ 

पञच हेतव: प्रज्ञप्ता , तद्यथा-.. 
हेतु न जानाति, हेतु न पश्यति, 
हेतु न बुध्यते, हेतु नाभिगच्छति, 
हेतु अज्ञानमरण ख्रियते । 


पञ्च हेतव. प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-.. 
हेतुना न जानाति, हेतुना न पर्यति, 
ह्ेतुना न ब॒ध्यते, हेतुना नाभिगच्छति, 
हेतुना अज्ञानमरण ख्ियते । 


पञ्च हेतव प्रन्नप्ता', तद्यथा-- 
हेत जानाति, हेतु पश्यत्ि, 
हेतु बुध्यते, हेत अभिगच्छनि, 
हंतु छद्मस्थमरण भ्रियते । 


पञ्च हेतव प्रज्ञप्ता,, तंदयथा- 
हेनुना जानाति, हेंतुना पश्यति, 
हेतुना बुध्यते, हेतुना अभिगच्छति, 
हेतुना छद्मस्थमरण पम्रियते । 


अहेतु-पदम्‌ 

पडठुच अहेतव' प्रज्ञप्ता,, तदयथा-.... 
अहेनु न जानाति, अहेतु न पर्यति, 
अहँत्‌ न बध्यते, अहेतु नाभिगच्छति, 
अहेतु छद्मस्थमरण ज़ियते । 


हे 


न्‍डर 


9६. 


33, 
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हेतु-पद 


: हेतु (परोक्षज्ञानी ) पांच है..." 


१. हेतु को नही जानने बाला, 

२. हेतु को नही देखने वाला, 

३. हेतु पर श्रद्धा नही करने वाला, 
४. हतु को प्राप्त लही करने बाला, 
५. सहतुक अज्ञानमरण मरने वाला । 
हेतु पांच है- - 

१. हतु से नहीं जानने बाला, 

२ टेंतु से नहीं देखने वाला, 

३. हेतु से श्रद्धा नही करने वाला, 

४. हतु मे प्राप्न नही करने वाला, 

५ सततुक अज्ञानमरण से मरने वाला । 
हेतु पाच है -- 

१ हतु को जानने वाला, 

२ हेतु को देखने वाला, 

३ हेतु पर श्रद्धा करने वाला, 

८ हेतु को प्राप्त करने वाला, 

५ महतुक छक्षस्थ-मरण मरने बाला । 
तप हल 

१. 7तु से जानने वाला, 

२ हेत से देखने वाला, 

रेतु से श्रद्धा करने वाला, 

हेतु से प्राप्त करने वाला, 


जश्त 


के 


५. सहतुक छद्षस्थ-मरण से मरते वाला । 


अहेत-पद 

हेतु पाच 8-- 
१ अईवु को नही जानने बाला, 
२ अह्वतु को नही देखने वाला, 
३ अत्वतु पर श्रद्धा नही करने वाला, 
4, अहतु को प्राप्त नहीं मरने बाला, 
५. अद्वेतु छप्मस्थ-मरण मरने वाला | 


हाणं (स्थान) 


६०. पंच महेऊ पण्णतता, त॑ जहा... 
अहेउणा ण जाणति, 
*अहेउणा ण पासति, 
महेउणा ण बुज्भति, 
अहेउणा जाभिगष्छति, 
अहेउणा छठमत्थमरणं मरति। 

८१. पंच अहेऊ पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अहेउं जाणति, *अहेउं पासति, 
अहेयं बुज्भति, 
अहेउं अभिगच्छति,? 
अहेउं केवलिसरणं मरति। 


८२- पंत्र अहेऊ पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अहेउणा जाणति, 
*अहेउणा पासति, 
अहेउणा बुज्भति, 
अमहेउणा अभिगच्छति, 
अहेउणा केवलिमरणं मरति। 


अजुत्तर-पद 

८३. केवलिस्स ण पंथ अणुत्तरा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
अणुत्तरे णाणे, अणुत्तरे दंसणे, 
अणुत्तरे चरित्ते, अणुत्तरे तवे, 
अणुत्तरे बीरिए । 


पंच-कललाण-पर् 

घर. पउमप्पहे णं अरहा पंच चिसे ह॒त्था, 
तं जहा... 
१. चित्ताहि चुते चइतता गब्भं 
यबकंते । 
२. चित्ताहि जाते । 
३. चित्ताहिं मुड़े भवित्ता अगाराओ 
अणमा रितं पव्यइए । 
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पञ्च अहेतव: प्रशप्ता,, तद्यथा..... 
अहेतुना न जानाति, 

अहेतुना न पश्यति, 

अहेतुना न बुध्यते, 

अहेतुना ताभिगर्च्छात, 

अहेतुना छद्मस्थमरणं म्रियते । 
पडनच अहेतव: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा .... 
अहेतु जानाति, अहेतुं पश्यति, 
बहेतु ब॒ध्यते, अहेतू अभिगच्छति, 
अहेतु केवलिमरण प्रियते । 


पञ्च अहेतवः प्रज्ञण्ग', तद्यथा-.. 
अहेतुना जानाति, अहेतुना पद्यति, 
अहेतुना बुध्यते, अहेतुना अभिगच्छति, 
अहेतुना केवलिमरणं म्रियते । 


अनुत्तर-पदम्‌ 

केवलिन: पञुच अनुन्तराणि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

अनुत्तरं ज्ञान, अनुत्तर दशन, 
अनुत्तर चारित्र, अनुत्तरं तपः, 

अनुत्तर वीयेम्‌ । 


पञुच-कल्याण-पदसम्‌ 

पद्मप्रभ: अहंन्‌ पण्चचित्र: अभवत्‌, 
तद्यथा-... 

१. चित्रायां च्युतः च्युत्वा गर्भ अब- 
करान्त: । 

२. चित्रार्या जात: । 

३ चित्रायां मुण्डो भूत्वा अगारात्‌ अन- 
भारिता प्रश्नजित: । 
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८४०. अहेतु पांच हैं 
१. अहेतु से नही जानने वाला, 
२. अहेतु से नहीं देखने वाला, 
३. अहृतु से श्रद्धा नही करने वाला, 
४. अहेतु से प्राप्त नही करने वाला, 
५. अह्ेतुक छक्षस्थ-मरण से मरने वाला । 
 भद्ठेतु पाच हैं--- 
१. अहेतु को जानने वाला, 
२ अहेतु को देखने बाला, 
३. अह्ेतु पर श्रद्धा करने वाला, 
४ अदेतु को प्राप्त करने वाला, 
५ अहेतुक केवली-मरण मरने वाला । 


प 


न्।क 


८२. अहतु पाच है-- 
१. अहेतु से जानने वाला, 
२. अहेतु से देखने वाला, 
३. अह्वेतु से श्रद्धा करने वाला, 
४. अह्वेतु से प्राप्त करने वाला, 
५. अहेतुक केवली-मरण से मरने वाला। 


अनुत्तर-पद 

केवली के पाच स्थान अनुत्तर हैं --- 

२. अनुत्तर दर्शन, 
४. अनुत्तर तप, 


प्प 


० 


१. भनुत्तर ज्ञान, 
२. अनुत्तर चारित्न, 
५. अनुत्तर वीय॑ । 


पञ्च-फल्याण-पद 

 पह्मप्रभ तीर्थंकर के पच-कल्याण चित्रा 
नक्षत्र मे हुए--- 
१. चित्रा में च्युत हुए, च्यूत होकर गर्भ 
में अवक़ान्त हुए, 
२. चित्रा नक्षत्र में जन्मे, 
३. चित्ना नक्षत्र मे मुण्डित होकर अगार- 
धर्म से अनयार-धर्म मे प्रत्रजित हुए, 


ठाणं (स्थान) 


४. चित्ताहि. अजंते अणत्तरे 
णिव्याघाएं णिरावरणे कसिणे 
पडिपुष्मे. केबलबरणाणदंसणे 
ससुष्पष्णे । 
५. चित्ताहि परिणिव्वत्ते । 

८५. पुष्फदते णं अरहा पंचमले हुत्था, 
ते जहा... 
मूलेणं चुते चद्कत्ता गढ्भं वक्‍कते। 


८६ *सौयले णं अरहा पंचपुन्वासाढे 
हुत्था, त जहा. 
पुव्वासाढाहि चुते जता गब्भं 
बककंते । 

८७. घिमले ण॑ अरहा पंचउत्तराभहृवए 
हुत्या, त॑ जहा... 
उत्तराभदवर्षाहि चुते चइत्ता गब्भं 
बबकंतसे । 

घष८. अणंते णं अरहा पंचरेबतिए हुत्था, 
त॑ जहा... 
रेवर्तिहि चुते चहइत्ता गढ्भ॑ वक्‍क॑ंते । 


«६. धस्से ण॑ अरहा पंचपूसे हुत्था, त॑ 
जहा... 
पुसेण चुते चदइत्ता गब्भ वक्‍्कते । 


६०. संती ण॑ं अरहा पंचभरणीए हुत्या, 
त॑ जहा... 
भरणीहिं चते चद्तत्ता गब्भं 
बकक्‍्कंते । 

६१. कुंथू णं अरहा पंचकत्तिए हुत्था, 
त॑ जहा... 
कत्तियाहि उुते चहता गदम 
बककंते । 
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४. चित्राया अनन्त अनुत्तरं निर्व्याघातं 
निरावरण कृत्स्न॑ प्रतिपूर्ण केवलबर- 
जशानदशेन समुत्यन्त । 


५ चित्रायां परिनिर्वृतः । 

पुष्पदन्त: अहंनू पञुचमूल: अभवत्‌, 
तद्यथा- 

मूले च्युतः च्युत्वा गर्भ अवक्रान्त:। 


शीतल. अर्दनू पञ्चपूर्वाषाढ: अभवत्‌, 
तद्यथा-... 

पूर्वाषाढ्यया च्युतः च्युत्वा गर्भ अब- 
क्रान्त. । 

विमल. भहंन्‌ पञ्चोत्त रभद्रपद: अभवत्त, 
तद्यथा-.._ 

उत्तरभद्रपदाया च्युतः च्युत्वा गर्भ 
अवकान्त: । 

अनन्त: अहन्‌ प्चरैवतिक: अभवत्‌, 
तद्यथा-..- 

रेवत्या च्युत. च्युत्वा: गर्भ अवक्रान्त: । 


धर्म अहेन्‌ 
तद्यथा-... 
पुष्य च्युन च्यूत्वा गर्भ अवक्रान्त.। 


पञ्चपुष्यः अभवत्‌, 


शान्ति. अहँन्‌ पंरौ्चभरणीक' अभवत्‌, 
तद्यथा__ 
भरण्या च्युत च्युत्वा गर्भ अवक्रान्त । 


वुन्धु' अहंन्‌ पञ्चकृत्तिक: अभवत्‌, 
तद्यथा-.. 
कृत्तिकायां 
ऋरान्तः। 


च्युत: क्युत्वा गर्भ अब- 


द् 


षप९. 


रद 


प्छ 


घ्& 


६० 


िः 


ना 


स्थान ५: सूत्र ४५५०६ १ 


४, चित्रा नक्षत्र मे अनन्त, अनुत्तर, 
निर्ग्याधात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण 
केवलशानवरदर्श न को सप्राप्स हुए, 


५ चित्रा नक्षत्न मे परिनिवुत हुए । 


: पृष्पदन्त तीर्थंकर के पच्र कल्याण मूल 


नक्षत्र मे हुए--- 

मूल में च्यूत हुए, ज्युत होकर भर्भ में 
अवक़ास्त हुए । 

शीतल तीर्थंकर के पंच कल्याण पूर्वाषाढा 
नक्षत्र में हुए--- 

पूर्वाषाढा मे उयुत हुए, च्युत होकर गर्भ 
में अवकान्त हुए। 

विमल तीर्थंकर के पंच कल्याण उत्तरभाद्र- 
पद नक्षत्र में हुए-- 

उत्तरभाद्गपद मे च्युत हुए, च्युत होकर गर्भ 
में अबकान्त हुए। 

अनन्त तीर्थंकर के पंच कल्याण रेवती 
नक्षत्र मे हुए--- 

रेत्रती में च्युत हुए, च्यूत होकर गर्भ में 
अवकरान्त हुए। 

धर्म तीर्थंकर के पच्र कल्याण पुष्य नक्षत्र 
में हुए-- 

पुष्य में च्यूत हुए, ध्पुत होकर गर्भ में 
अवक्रान्त हुए। 

शान्ति तीर्थंकर के पंच कल्याण भरणी 
नक्षत्र मे हुए-.. 

भरणी में च्यूत हुए, च्युत होकर गर्भ में 
अबक्रान्त हाए। 

कथ्‌ तीर्थंकर के पंच कल्याण कृसिका 
नक्षत्र मं हुए-- 

कृत्तिका मे च्यूत हुए, ख्यूत होकर गर्भ में 
अवकान्त हुए। 


ठाणं (स्थान ) 


€२. अरे णं अरहा पंचरेवतिए हुत्था, 
ते जहा... 
रेवतिहिं चुते चइत्ता गब्भं 
वकक्‍्कंते । 

९३. मुणिसुच्वए णं भरहा पंचसवर्णे हुत्था, 
ते जहा... 
सवणणं चुते चइत्ता ग़ब्भ बक्‍्कते । 


णमी णं॑ अरहा पंच्रभासिणीए 
हुत्या, त॑ जहा... 

आसिणीहिं चुते चहइत्ता गब्भ 
बक्‍कंते । 

णम्री णं भरहा पंजच्चिते हुत्था, 
त॑ जहा... 


है. 
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चिसाहिं चुते चइता गर्भ 
बकक्‍क॑ंते । 

६६. पासे णं अरहा पंच विसाहे हुत्था, 
त॑ जहा... 


विसाहाहिं चुते चद्ृत्ता गब्भं 
बकक्‍क॑ते (९ 

समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे 
होत्या, त॑ जहा... 

१. हत्युत्तराहि चुते चद्दत्ता गब्भं 
बक्‍्कते । 

२. हत्युत्तराहि गढ्भाओं ग्रब्भं 
साहरिते । 

३. हत्यत्तराहि जाते । 

४. हत्युत्तराहि मुंडे भकित्ता 
*अगाराओ अणगारितं पव्वइए। 
५. ह॒त्पुतराहि अणंते अणुत्तरे 
*जिव्वाधाए णशिरावरणे कसिणे 
पडिपुण्णे' केबलवरणाणदंसणे 


समुप्पण्ण । 


€७. 
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अरः अहेन्‌ पञ्चरंवतिक: अभवत्‌, 
तद्यथा..... 


रेवत्यां च्युत: च्युत्वा गर्भ अवकान्त. |. 


मुनिसुक्षतः अहेन्‌ पञ्चश्रवण: अभवत्‌, 
तद्यथा..... 
भ्रवर्ण च्युत: च्युत्वा गर्भ अवकान्त: । 


नमि: अहँनू पञ्चाश्वितीक: अभवत्‌, 
तद्यथा..._ 
अश्विन्या च्युतः च्युत्वा गर्भ अवक्रान्त: । 


नेमि: अहेनू पतञ्चचित्र: अभवत्‌, 
तद्यथा.... 
चित्राया च्युत: च्युत्वा गर्भ अवक्रान्त : । 


पाइ्वे: अहंनू पर्चविशाख: अभवत्‌, 
तद्यथा-... 

विशाखाया च्युतः च्युत्वा गर्भ अव- 
कऋ्रान्त: । 

श्रमण: भगवान्‌ महावीर: पञुच- 
हस्तोत्तर: अभवत्‌, तद्यथा-... 

१. हस्तोत्तरायां च्युत: च्युत्वा गर्भ 
अवक्रान्त:। 

२. हस्तोत्तरायां गर्भात्‌ गर्भ संहृत: । 


३. हस्तोत्त राया जात: । 

४. हस्तोत्तराया मुण्डो भृत्वा अगारात्‌ 
अनगारितां प्रव्नजितः । 

५. हस्तोत्तरायां अनन्त अनुत्तरं निर्व्या- 
घातं निरावरणं हृत्स्नं प्रतिपूर्ण केवल- 
वरज्ञानदशन समुत्पन्तम्‌ । 
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€२. अर तीर्थकर के पच कल्याण रेवती नक्षत्र 


में हुए-- 
रेवती में अयुत हुए, ज्युत होकर गर्भ में 
अवक्रान्त हुए। 

8३. मुनिसुत्रत तीर्थंकर के पंच कल्याण श्रवण 
नक्षत्र में हुए-- 
श्रवण मे च्युत हुए, अ्युत होकर गर्भ में 
अवक्रान्त हुए। 

६४. नमि ती्थ॑कर के पंच कल्याण अश्विनों 
नक्षत्र में हुए--- 
अश्विनी में च्युत हुए, च्युत होकर गर्भे में 
अवकान्त हुए । 

६५. नेमि तीर्थंकर के पत्र कल्याण चित्रा 
नक्षत्र में हुए-- 
चित्ना मे च्युत हुए, च्युत होकर गर्भ में 
अवक्रान्त हुए। 

६६. पाइव तीर्थंकर के पंच कल्याण विशाखा 
नक्षत्र में हुए-- 
विशाखा मे च्युत हुए, च्युत होकर गर्भ मे 
अवक्रान्त हुए। 


& 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्र कल्याण 
हस्तोत्तर [उत्तर फाल्युनी] नक्षत्र में 
हुए"-- 

१. हस्तोत्तर नक्षत्र मे चयुत हुए, च्युत 
होकर गर्भ में अवकात्त हुए । 

२ हस्तोत्तर नक्षत्र में देवानदा के गर्भ से 
त्विशला के गर्भ मे सहृत हुए । 

३. हस्तोत्तर नक्षत्र में जन्मे । 

४. हस्तोत्त र नक्षत्रमे मुण्डित होकर अगार- 
धर्म से अनगार-धर्म मे प्रब्॒जित हुए, 

५. हस्तोत्तर नक्षत्न में अनन्त, अनुत्तर, 
निर्व्याधात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण 
केवलश्नानवरद्शन को सप्राप्त हुए । 


ठाज (स्थान) 


महाणदी-उत्तरण-पद॑ 

&€८. णो कप्पदू णिग्गंधाणं वा णिरथगं- 
थीण वा इमाओ उहिद्दाओ गणि- 
याओ वियंजियाओ पंच महण्ण- 
बाओ मभमहाणदीओ अंतो माणस्स 
बुक्खत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए 
वा संतरित्तए या, त॑ जहा... 
गंगा, जउणा, सरऊ, एराबती, 
मही । 
पंच्रहि ठार्णोह कप्पति, त॑ जहा. 
१. भयंसि वा, 
२. दुब्भिक्ससि वा, 
३. पव्वहेज्ज वा णं कोई, 
४. दओघंसि वा एज्जमाणंसि 
महता वा, 
५. अणारिएसु । 


पढमपाउस-पद 

णो कप्पह णिग्गंथाण वा णिग्गं- 
थोण वा पढमपाउसंसि गामाणु- 
गा दृइज्जित्तए । 

पंर्याह ठार्णेहि कप्पइ, त॑ जहा... 
१. भयंसि वा, 

२. दुब्भिक्स॑सि वा, 

३. *पव्वहेज्ज बा णं कोई, 

४. दओघंसि वा एज्जमाणंसि? 
महता वा, 

५. अणा रिएह । 


€€. 


७४ 


बीओ उद्दंसो 


महानदी-उत्तरण-पदम्‌ 

नो कल्पते निम्नैन्थानां वा निग्नेन्थीनां वा 
इमाः उहिष्टा गणिता: व्यण्जिता: पत्च 
महाणंवा महानद्य: अन्तः मासस्य 
द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतु वा 
संतरीतु वा, तद्यथा-... 


गड्जा, यमुना, सरयू., ऐरावती, मही । 


पञ्चभि स्थान: कल्पते, तद्यथा-.. 

१ भये वा, 

२. दुभिक्षे वा, 

३. प्रव्यपयेत्‌ (प्रवाहयेत्‌) वा कश्चित्‌, 
४. उदकोधे वा आयति मह॒ता वा, 


भू अनाथ: । 


प्रथम प्ररवट-पदस्‌ 


नो कल्पते निग्नेन्थाना वा निग्नेन्थीनां वा 
प्रथमप्रावृधि ग्रामानुग्राम द्रवितुम्‌ । 


पञ्चभि स्थाने. कल्पते, तद्यथा..... 
१. भये वा, 

२ दु्भिक्षे वा, 

३. प्रव्यपयेत्‌ (प्रवाहयेत्‌) वा कश्चित्‌, 
४ उदकौघधे वा आयति महता बा, 


५, अनायें: । 


६६, 


स्थान ५ : सूत्र ८४०६६ 


महानदी-उत्तरण-पद 


. मिग्नेन्ध और निग्रेन्धियों को महानदी के 


रूप में कथित, गणित और प्ररुषात इन 
पांच महाणंव महानदियों का महीने में दो 
बार या तीन बार से अधिक उत्तरण तथा 
संतरण नही करना चाहिए'', जैसे-- 

१ गंगा, २ यमुना, ३. सरय, 

४. ऐरावती, ५. मही ! 

पाच कारणों से वह किया जा सकता है-- 
१. शरीर, उपकरण आदि के अपहरण का 
भय होने पर, 

२ दुभिक्ष होने पर, 

३. किसी के द्वारा व्यधित या प्रवाहित 
किए जाने पर, 

४ बाढ़ आ जाने पर, 

५ अनारयों द्वारा उपद्रत किए जाने पर । 


प्रथम प्रावट्‌-पद 

निग्नंश्थ और निग्न॑न्धियों को प्रथम प्रावुट्‌- 
चातुर्मास के पूर्वकाल मे ग्रामानुग्राम 
विहार नही करना चाहिए। पांच कारणों 
से बह किया जा सकता है" _... 

१. शरीर, उपकरण आदि के अपहरण का 
भय होने पर, 

२. दुभिक्ष होने पर, 

३. किसी के द्वारा व्यधित--प्राम से 
निकाल दिए जाने पर, 

४. बाद आ जाने पर, 

५. अनारयों द्वारा उपद्रत किए जाने पर । 


ठाणं (स्थान) 


वासाबास-पढद॑ 

१००, वासावासं पतञ्जोसविताणं णो 
कप्पद णिग्गंदाण वा णिग्गंधीण 
वा गासाणुगामं दृइज्जिसए । 
पंर्चाह ठार्णेहि कप्पह, तं जहा..- 
१. णाणदुणाए, 
२. दंत्णट्ुयाए, 
३. चरित्तह्र॒याए, 
४. आयरिय-उबज्माया वा से 
बीसू भेज्जा । 
भू, आयरिय-उवज्कभायाण 
बहिता वेआवच्चक र णयाए । 


वा 


अणुरघातिय-पद॑ 

पंच अणग्घातिया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

हत्थकम्मस॑ करेमाणे, 

मेहुणं॑ पडिसेयेसा णे, 
रातीभोयण भुंजिमाणं, 
सागारियपिइ भुंजेमाण 

रायपिड भुंजेमाणे । 


१०१ 


रायंतेउर-पवेस--पद 

पंचहि ठार्णेहि समणे णिग्गंभे रायं॑- 
तेडरसणुपव्िसमाणं णाइक्‍कमस्ति, 
त॑ जहा... 

१. णगरे सिया सब्यतो समंता 
गुत्ते गुत्तद़ुवारे, बहुवे समणमाहणा 


१०२. 


णो संचाएंति भत्ताए वा पाणाए वा 


णिक्खमित्तर या पब्रिसित्तए वा, 


तेसि विण्णवणद्ुयाएं रायंतेउ रमणु- 


पत्रिसेश्जा । 


२७४ 


र्षावास-पदम्‌ 


वर्षावासं पर्यूषितानां नो कल्पते १००. 


निग्नेन्थानां वा निग्रेन्थीनां वा ग्रामानुग्रामम 
द्रवितुम्‌ । 

पञ्चभि: स्थान: कल्पते, तदयथा..... 

१. ज्ञानार्थाय, 

२. दशनार्थाय, 

३ चरित्रार्थाय, 

४. आचार्योपाध्यायौं वा तस्य विष्वगृ- 
भवेता, 

५. आचायपाध्याययो: वा बहिस्तात्‌ 
वेयावृत्यकरणाय । 


अनुद्धात्य-पदम्‌ 


पजञ्च अनुद्धात्या, शअज्ञप्ता',, तदयथा..... १०१. 


हस्तकर्म कुवेन्‌, 

मंथुन प्रतिषवमाण:, 
रात्रिभोजनं भुज्जान:, 
सागारिकपिण्ड भुज्जान', 
राजपिण्ड भुञ्जान: । 


राजान्तःपुर-प्रवेश-पदम्‌ 

पल्चमि' स्थाने: श्रमणः निग्नेथ: 
राजान्त:पुर अनुप्रविशन्‌ नातिक्रामति, 
तद्यथा.... 

१. नगर स्थातू सर्वत. समन्तात्‌ गुप्त 
गुप्तद्वारं, बहव. श्रमणमाहणा: नो 
शकक्‍्नुवन्ति भक्‍ताय वा पानाय वा निष्क- 
मितु वा प्रवेष्टु वा, तेषां विज्ञापनार्थाय 
राजान्त:पुरं अनुप्रविशेत्‌ । 


१० 


<प्ण 


स्थान ५ : सूत्र १००-२१०२ 


वर्षावास-पद 

नि्ग्रन्य और निर्ग्रन्धियों को वर्षावास में 
पर्युषणा कल्पपूर्वक निवास कर ग्रामानु- 
ग्राम विहार नहीं करना चाहिए। पाच 
कारणों से वह किया जा सकता है... 
१. ज्ञान के लिप, २. दर्शन के लिए, 
३. चरित्र के लिए, ४. आचाय॑ या उपा- 
ध्याय की मृत्यु के अवसर पर, 

५. वर्षक्षेत्र से बाहर रहे हुए आचार्य या 
उपाध्याय का वैयावुत्य करने के लिए। 


अनुद्घात्य-पद 

पाच अनुद्धातिक [गुरू प्रायश्चित्त के 
योग्य ) होते है--- 

१ हस्तकर्म करने वाला, 

२ मैथुन की प्रतिसेवना करने वाला, 

३ रात्रि-भोजन करने वाला, 

४. सागारिकपिड" [शब्यातर्रापि | का 
भोजन करने वाला, 

५. राजपिंड" का भोजन करने वाला । 


राजान्तःपुर-प्र वेश-पद 


. पाच रथानों से श्रमण-निग्नेन्थ राजा के 


अन्त पुर में अनुप्रविष्ट होता हुआ आज्ञा 
का अतिक्रमण नही करता --- 


१. यदि नगर चारो ओर परकोटे से घिरा 
हुआ हो तथा उसके द्वार बन्द कर दिए 
गये हो, बहुत सारे श्रमण और माहन 
भोजन-पानी के लिए नगर से बाहर निष्क- 
मण और प्रवेश न कर सके, उस स्थिति में 
उनके प्रयोजन का विज्ञापन करने के लिए 
वह राजा के अन्तथपुर में अनुप्रविष्ट हो 
सकता है, 


ठार्ण (स्थान) 


२- पाडिहारिय था पोछ-फलग- 
सेज्जा-संधारगं॑ पच्च॒प्पिणसाणे 
रायंतेजरमणपविसेज्जा । 

३. हथस्स वा गयस्स था वृट्ढुस्स 
आगच्छमाणस्स भीते रायंतेउर- 
भसणुपविसेज्जा 

४. परो वर्ण सहसा वा बलसा 
वा बाहाए गहाय राषंतेउरसणु- 
परवेसेज्जा । 

५. बहिता व ण॑ आरामगयं वा 
उज्जाणगयं वा राषंतेउरजणों 
सब्बतो समंता संपरिक्लिविसा 
ण॑ सण्णिवेसिज्जा-... 

इच्चेतेहि पंचह ठार्णेह समणे 
णिग्गंथे *रायतेउरमणुपथिसमाणे” 
णातिककमह। 


गब्भधरण-पद 


१०३. पंर्चाह ठार्णेह इत्थी पुरिसेण सर्द 


मसंवसमाणीधि गब्भं धरेज्जा, त॑ 
जहा... 

१. इत्थी द्व्वियडा दुण्णिसण्णा 
सुक्कपोरगले अधिटिज्जा । 


२. सुक्कयोग्गलसंसिट्ु ब से वत्थे 
अंतोजोणीए अणुपवेसेज्जा । 

३. सईं था से सुक्कपोग्गले अणु प- 
वेसेज्जा । 


४. परो व से सुक्शपोराले अणुप- 
बैसेज्जा । 


२७६ 


२. प्रातिहारिकं वा पीठ-फलक-शय्या- 
संस्तारक प्रत्यपंयन्‌ू राजान्त'पुरमनु- 
प्रविशेत । 

३- हंबस्थ वा गजस्य वा दुष्टस्य 
आगच्छत: भीत: राजान्तःपुर अनु- 
प्रविशेत । 

४. परो वा सहसा वा बलेन वा वाहून्‌ 
गृहीत्वा राजान्त पुर अनुप्रवेशयेत्‌ । 


५- बहिस्तात वा आरामगत वा उद्यान- 
गतवा राजान्तःपुरजनों सर्वत समन्‍्तात्‌ 
संपरिक्षिप्य सन्निविशेत्‌-+- 

इत्येते: पञ्चमि स्थार्न: श्रमणः निग््रन्थः 
राजान्त पुर अनुप्रविशन्‌ नातिक्रामति । 


गर्भधरण-पदम्‌ 
पणञ्चभिः स्थान: स्त्री पुरुषण सार्प 
असवसन्त्यपि गर्भ घरेतू, तद्यथा..._ 


१ स्त्री दुरत्निवृता दुनिषण्णा शुक्रपुद- 
गलान्‌ अधितिष्ठेत । 


२ शुक्रपुद्गलसंसृप्ट वा तस्या: वस्त्र 
अन्त. योन्यां अनुप्रविशेत । 

३ स्वेयं वा सा घुक्रपुदगलान अनु- 
प्रवेशयेत्‌ । 


४. परो वा तस्याः शुक्रपुद्गलान्‌ अनु- 
प्रवेशयेत्‌ । 


१० 


कं 


स्थान ४५ : सूत्र १०३ 


२. प्रातिहारिक पीठ, फलक, शब्या, 
सस्तारक को वापस देते के लिए राजा के 
अन्त'पुर में अनुप्रविष्ट हो सकता है, 

३. दृष्ट घोड़े या हाथी आदि के सामने 
आ जाने पर रक्षा के लिए राजा के अन्त.- 
पुर से अनुप्रविष्द हो सकता है, 

४. कोई अन्य व्यक्ति अचानक बलपूर्वक 
बाहु पकड कर ले जाए तो राजा के अन्त - 
पुर में अनुप्रविष्ट हो सकता है, 

४ कोई साधु नगर के बाहुर आराम“ या 
उद्यान में 5हरा हुआ हो और वहा क्रीडा 
करने के लिए राजा का अन्तःपुर आ जाए, 
राजपुरुष उस आराम को घेर ले--- निर्ग भ 
व प्रवेश बन्द कर दे, उस स्थिति में वह 
वही रह सकता है। 

इन पांच स्थानों से श्रमण-निग्नन्ध राजा 
के अन्त पुर मे अनुप्रविष्ट होता हुणा 
आज्ञा का अनिक्रमण नही करता। 


गर्भधरण-पद 

पाच कारणों से रत्नी पुरुष का सहवास ने 
करतो हुई गर्भ को धारण कर सकती है. 
१ अनावृत तथा दुनिषण्ण---पुरुष बीय॑ 
में संग्रष्ट स्थान को गुह्य प्रदेश स आफ्रालत 
कर वंठी हुई स्त्री के योनि-देश में शुक्र 
पुदूगलो का आकर्षण होने पर, 


२. शुक्र-पुदूगलो से ससृष्ट वस्त्र के योनि- 
देश मे अनुप्रविष्ट हो जाने पर, 

३ पुन्नाथिनी होकर स्वयं अपने ही हाथों 
से शुक्र-पुदुगलो को योनि-देश में अनु- 
प्रविष्ट कर देने पर, 

४ दूमरों के द्वारा शुक्र-पुदूगलों के योनि- 
देश मे अनुप्रविष्ट किए जाने पर, 


ढाणं (स्थान) 


१७०४. 


१०५. 


१०६. 


४, सीओदगर्नियडेण वा से आयस- 
माणोएं सुक्कपोर्गला अणप- 

बैसेज्जा... 

इच्चेतेहि पंर्चाह ठार्णेहि *इत्यी 

पुरिसेणं सर असंबसमाणीवि 

गब्भ” घरेज्जा । 

पंचहि ठार्णेहि इत्थी पुरिसेण सादे 

संबसमाणीधि गब्भं॑ णो धरेज्जा, 

स॑ जहा... 

१ अप्पत्तजोब्बणा । 

२. अतिकतजोव्वणा । 

३. जातिबंभा । 

४. गेलण्णपुट्ठा । 

५. दोमणंसिया_... 

इच्चेतेहि पंर्चाह ठाणेहि *इत्थी 
पुरिसेण सद्धि संवसम्राणीवि गब्धं ? 
णो घरेज्जा । 

पंर्चाह ठार्णेहि इत्थी पुरिसेण साद्ध 
संघसमाणीवि णो गव्भ धरेज्ला, 
त॑ जहा... 

१. णिच्चोउया । 

२. अणोउया । 

३. वाणण्णसोया । 

४. वाविद्धसोया । 

४. अणंगपडिसेवर्णी, 


'इच्लेतेहि *पंच्रहि ठार्णेह्ि इत्यी 


पुरिसेण संद्धि संवसमाणी वि गब्भं 
णो धरेण्जा। 


पंर्चाह ठार्णेहि इत्यी पुरिसेण सडधि 
संवसमाणीधि गब्भ णो धरज्जा, 
ते जहा... 


४७३७ 


४. शीतोदकविकटन वा तस्या: आचा- 
मन्त्यो: शुक्रपुदूगला: अनुप्रविशेयु:.... 


इत्येत: पञ्चभिः स्थानै: स्त्री पुरुषेण 
सार्ध असंवसन्ती गर्भ धरेत्‌ । 


पञ्चभिः स्थान: स्त्री पुरुषण साध 
संवसन्त्यपि गर्भ नो घरेतू, तद्यथा..._ 


१ अप्राप्तयौवना । 

२. अतिक्रान्तयौवना । 

३. जातिबन्ध्या । 

४ ग्लानस्पृष्टा | 

५. दौमेनस्थिका.... 

इत्येतें: पठ्चभि: स्थाने: स्त्री पुरुषण 
सार्ध सवसन्त्यपि गर्भ नो धरेत्‌ । 


पञ्चभि: स्थान: स्त्री पुरुषण सार्ध संव- 
सन्त्यपि नो गर्भ धरेत, तद्यथा-... 


१. नित्य्तुका । 

२- अनुतुका । 

३. व्यापन्नश्रोता' । 

४. व्याविद्धश्रोता' । 

५. अनडुप्रतिषविणी..... 

इत्येतें: पञचमि: स्थान: स्त्री पुरुषण 
सार्ध संवसन्त्यपि गर्भ नो धरेत। 


पञुभि: स्थाने: स्त्री पुरुषेण सार्थध संव- १०६. 


सन्त्यपि गर्भ नो धरेत्‌, तद्यथा-.._ 


१०४. 


१० 


रस 


स्थान ४: सूत्र १०४-१०६ 


५, नदी, तालाब आदि में स्नान करती 
हुई के योनि-देश मे शुक्र-पुदगलों के अनु- 
प्रविष्ट हो जाने पर । 

इन पांच कारणों से स्त्री 3रष का सहवास 
न करती हुई भी गर्भ को धारण कर 
सकती है । 

पाच कारणों से स्त्री पुरुष का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को धारण नही करती--- 


१ पूर्ण युवति" न होने से, 

२ विगतयौवना”' होने सं, 

३ जन्म से ही वध्या होने से, 

४. रोग से स्पृष्ट होने से, 

५. शोक ग्रस्त होने से । 

इन पांच कारणों से स्त्री पुर्ष का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को धारण नही क रसकती | 


पांच कारणों से सत्नी पुरुष का महवास 


करती हुई भी गर्भ को धारण नहीं करती-- 


१. सदा ऋतुमती रहने से, 

२. कभी भी ऋतुमती न होने से, 

३. गर्भाशय के नष्ट हो जाने से, 

४. गर्भाशय की शक्ति के क्षीण हो जाने से, 
५. अप्राकृतिक काम-कीड़ा करने, अत्य- 
घिक पुरुष सहवास करने या अनेक पुरुषों 
का सहवास करने से“ । 

इन पाच कारणों से स्त्री पुरुष का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को धारण नहीं कर 
सकती । 

पांच कारणों से स्त्री पुरुष का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को घारण तही करती--- 


ठाणं (स्थान) 


१. उडंसि णो णिगामपडिसेविणी 
यावि भवति | 

२. समागता बा से सुक्कपोरगला 
पड़िविद्धंसंति । 

३. उदिण्णे वा से पित्तसो णिसे । 

४. पुरा वा देवकस्सणा । 

४- पृत्तफले बा णो णिव्चिद्रु भवति- 
हस्चेतेहि *पंर्चाह्‌ ठाणेहि इत्थी 
पुरिसेण सद्धि संबसमाणीबि गब्भं * 
णो धरेज्जा:। 


णिगर्गंथ-णिग्गंयो-एगओवा[स-पद॑ 


१०७. पंर्चाह ठार्णोह णिग्गंधाीओ ये 


एगतओ ठाणं वा सेज्ज वा णिसी- 
हिय॑ बा चेतेमाणा णातिक्कमंति 
त॑ जहा... 

१९. अत्येगदया णिग्गंथा ये 
णिग्गंधीओ य एगं महं अगरामिय॑ 
छिण्णावायं दीहमद्धभडविमण- 
पविद्दा, तत्थेगयतो ठाणं वा सेज्ज 
वा णिसीहिय॑ वा चेत्तेमाणा 
णातिक्कमंति । 

२. अत्थेंगह्या णिग्गंथा य णिग्गं- 
थीओ य गामंस वा णगरंसि 
वा *खेडंसि वा कव्बडसि वा 
भडंबंसि वा पट्टरणंसि वा दोणमुहंसि 
वा आगरंसि वा णिगर्मसि वा 
असमंसि था सण्णिदेसंसि वा” 
रायहाणिसि वा यास उबागता, 
एगतिया जत्य उबस्सय लपंति, 
एगतिया णो लभ॑ति, तत्थेगतों 
ठाणं वा * सेज्ज॑ वा णिसीहियं वा 
चेतेमाणा' णातिककमंति । 


प्रध्द 


१. ऋतौ नो निकामप्रतिषेविणी चापि 
भवति। 

२. समागता वा तस्या: शुक्रपुद्गला. 
परिविध्वसन्ते 

३. उदीर्ण वा तस्या पित्तशोणितम्‌ । 

४, पुरा वा देवकर्मणा । 

५. पुत्रफल वा नो निर्दिष्टों भवति-.._ 
इत्येते. पञचभि स्थाने: स्त्री पुरुषण सार्घ 
सवसन्त्यपि गर्भ नो घरेत्‌ । 


निग्रेन्थ-निप्रेन्थी-एकत्रवास-पदस्‌ 


पञ्चभि' स्थाने: निग्नैन्था: निम्रेन्थ्यः च १०७ 


एकत स्थान वा शय्या वा निषीधिका 
वा कुब॑न्तो नातिक्रार्मान्ति, तद्यथा-.._ 


१ सल्येके निग्नंन्थारच निर्ग्रन्थ्यइच एका 
मह॒ती अग्रामिका छिन्नापाता दीर्घा- 
दृध्वात अटवी अनुप्रविष्टा:, तत्रकतः 
स्थान वा शय्या वा निपीधिका वा 
कुवेन्तों नातिक्रामन्ति। 


२. सन्तयेक नि्ग्रन्थाइच निग्र॑न्थ्याइ व ग्राम 
वा नगरे वा खटे वा कबेटे वा मडम्ब 
वा पत्तने वा द्रोणमुखे वा आकरे वा 
निगमे वा आश्रम वा सन्तिवेश वा 
राजधान्या वा वास उपागता, एकों 
यत्र उपाश्रय लभन्ते, एको नो लभन्‍्ते, 
तत्रेकतः स्थान वा शय्या वा निषीधिका 
वा कु्वन्तों नातिक्रामन्ति । 


स्थान ५ : सूत्र १०७ 


१. ऋतुकाल में बीयंपात होने तक पुरुष 
का प्रतिसेवन नही करने से, 

२. समागत शुक्रे-पुदूगलो के विध्वस्त हो 
जाने से, 

३. पित्त-प्रधान शोणित के उदीर्ण हो 
जाने से, ४. देव-प्रयोग से, 

५, पुत्र फलदायी कर्म के अजित न होने से । 
इन पाच कारणो से स्त्री पुरुष का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को धारण नहीं कर 
सकती । 


निग्नेन्थ-निप्नेन्थी-एकत्रवा स- पद 
पाच स्थानों से निग्नन्थ और निम्नेन्थिया 
एक स्थान पर कायोत्सर्ग, शयन तथा 
स्वाध्याय करते हुए भाज्ञा का अतिक्रमण 
नहीं करते - - 

१. कदाचित्‌ कुछ निग्ने्थ और निम््रेन्थिया 
किसी | विशाल, वस्तीशूस्थ, आवागमन- 
रहित तथा लम्बी अटवी में अनुप्रविष्ट हो 
जाने पर वहा एक रथान पर कायात्सर्ग, 
शयन तथा स्वाध्याय करते हुए आज्ञा का 
अतिक्रमण नहीं करने, 

£, कदाचित्‌ कुछ निप्नंस्थ आर तिग्रेन्धियां 
ग्राम, नगर, सट, कर्बट, मडम्ब, पत्तन, 
आकर, द्रोणमुख, निगम, आश्रम, सप्निवेश 
और राजधानी में गाए। वहा दोनो मे से 
किसी वर्ग को उपाश्रय मिले या किसी को 
न मिले तो वे एक स्थान पर कायोत्सगं, 
शप्रन तथा स्वाध्याय करते हुए आज्ञा 
का अतिक्रमण नही करते, 


ठाण (स्थान), 


१०द. 


३. अत्थेगहथा थिग्गंथा य॑ णिरग॑- 
थीओ य णागकुसारावासंसि वा 
सुषण्णकुमारावासंस था वास 
उदागता, तत्थेगओं *ठाणं वा 
सेज्ज॑ वा णिसीहियं वा चेतेमाणा? 
णजातिक्कसंति। 
४. आमोसगा दीसंति, ते इच्छंति 
णिग्गंथीओ चीवयरपडियाएं पड़ि- 
गाहित्तत, तत्थेगओ ठाणं वा 
*सेज्जं वा णिप्तीहियं वा च्ेतेमाणा? 
गातिक्कमंति। 
५. जुबाणा दीसति, ते इच्छंति 
णिग्गंधीओ मेहुणपडियाए पडिगा- 
हित्तए, तत्पेंगओं ठाणं वा *सेज्जं 
वा णिसीहियं॑ वा चेतेमाणा' 
णातिक्कमंति । 
इच्चेतेहि पंचाह ठार्णेह *णिग्गंथा 
णिग्गंधीओ ये एगतओ ठाणवा 
सेज्ज वा णिसीहियं वा चेतेमाणा' 
णातिक्कमति। 
पंर्चाह ठाणेहि सम्णे णिग्गंथे 
अचेलए सचचेलियाहि णिग्गंयीहि 
संद्धि संचसमाणे णाइकक्‍कमतति, त॑ 
जहा... 
१. खिसलित्ते समर्ण णिग्गंथे 
णिग्गंथेहिमविज्जमाणह अचेलए 
सचेलियाहि णिग्गंथोहि सद्धि 
संवबसमाणं जातिबकसति । 
२. *दित्तचिसे सम्रणं णिग्गंथे 
णिग्गंयेहिमविज्जमार्णोह अचेलए 
सचेलियाहि णिग्यंधीहे सर्द्ध 
संवसमाणे जातिबकमात । 


प्रछह 


३. सन्त्येके निग्रेन्धाइव निम्रैन्ध्यश्च 
नागकुमा राबासे वा सुपर्णकुमा रावासे 
वा वासं उपागता:, तत्नेकत: स्थान वा 
शय्या वा निषिधीकां वा कुबवेन्तो नाति- 
क्रामन्ति । 


४. आमोषका दृश्यन्ते, ते इच्छन्ति 
निरग्नेन्धी: चीवरप्रतिज्ञया परियग्रहीतुम्‌, 
तत्रकत. स्थान वा शब्या वा निषीधिका 
वा कुव्वेन्तो नातिक्रामन्ति । 


५. युवानो दृश्यन्ते, ते इच्छन्ति निग्नैन्थी: 
मंथुनप्रतिज्ञया प्रतिग्रहीतुम्‌, तत्रेकत 

स्थान वा शय्या वा निषीधिका वा 
कुबेन्तो नातिक्रार्मान्ति | 


इत्येते: पञ्चमिः स्थान: निर्ग्रन्थाश्च 
निम्न न्थ्यश्व एकत स्थान वा शबय्या वा 
निषीधिका वा कुर्वेन्तो नातिक्रामन्ति। 


पञ्चभि: स्थाने: श्रमण: निग्नेन्थ: 
अचेलक: सचेलकाभि: निग्नेन्थी भि: सार्घ 
सवसन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा-.. 


९: क्षिप्तचित्त, श्रमण. निग्नेन्थ: निम्न॑न्थेपु 
अविद्यमानेष॒ अचेलक. सचेलकाशिः 
निग्नेन्थी भि: सार्ध सवसन्‌ नातिक्रामति । 


२: वुपतचित्त: श्रमणः निग्र न्‍्थ: निम्न न्थेषु 
अविद्यमानेषु अचेलक: सचेलकाभि' 
निम्न न्थी भि: साध संवसन्‌ नातिक्रामति । 


स्थान ५: सुत्र १०८ 


३. कदाचित्‌ कुछ नि््रन्थ और निग्नेन्धिया 
नागकुमार आदि के आवास मे रहें। वहां 
अतिविजनता होने के कारण निर्ग्रन्थियो 
की सुरक्षा के लिए एक स्थान पर कायो- 
त्सर्ग, शयन तथा स्वाध्याय करने हुए 
आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते, 

४ कही चोर बहुत हों और वे निग्न॑न्थियों 
के वस्त्तों को चुराना चाहते हों, वहा 
निप्रंस्ध और निग्नेन्थिया एक स्थान पर 
कायोत्सगं, शयन तथा स्वाध्याय करते 
हुए आज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 

५. कही युवक बहुत हो और बे निग्रेन्थियो 
के ब्रह्मच् को खण्डित करना चाहते हो, 
वहा निग्रेन्ध और निर्मन्थियां एक रथान 
पर कायोत्सग, शयन तथा स्वाध्याय करते 
हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते । 

इन पाच स्थानों से निग्रंन्‍्थ और निर्भस्थियां 
एक स्थान पर कायोत्सर्ग, शयन तथा 
स्वाध्याय करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण 
नही करते । 

पाच स्थानों से अचेल निम्नेन्थ सब्रेल 
निग्रेत्थियों के साथ रहते हुए आज्ञा का 
अतिक्रमण नहीं करते--- 


१ शोक आदि से क्षिप्तचित्त निम्न॑न्थ, 
अन्य निग्नन्थो के न होने पर, स्वयं अचेल 
होते हुए, सचेल निग्रेन्थियों के साथ रहता 
हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नही करता, 
२, हप॑ आदि से दुष्तचित्त निप््रेन्ध, अन्य 
निम्न॑न्थों के न होने पर, स्वयं अचेल होते 
हुए, सचेल निग्रेन्थियों के साथ रहता हुआ 
आज्ञा का अतिक्रमण नही करता, 


ठाणं (स्थान) . - 


३. जेबखाहटु समणे णिरटंथे 
कर्गयेहिमविज्जमाणेहि अजेलए 
सचेलियाहि णिर्गंवोहि संद्ध 
संबससाणे णातिक्कसति । 

४. उभ्सायपतते समणे जिरगंये 
णिगांयेहिस विज्जमार्ण हू अखेलए 
सचेलियाहि णिग्गंथीहि संद्धि 
संबसमाण णातिककमति ।* 

५. णिग्गंथीपव्वाइयए समणे णिएगं ये 
णिर्गंथोह अविज्जमाणेहिं अखेलए 
सचेलियाहि णिग्गंथीहिं र्साद्ध 
संवसमाणं णातिक्कमति । 


आसव-संवर-पद॑ 

१०६. पंच आसबदारा पण्णसा, तं जहा- 
सिच्छरलं, अविरतो, पमादो, 
कसाया, जोगा । 


११०. पंच संवरदारा पण्णत्ता, त॑ जहा- 
संभत्त, विरती, अपमादो, 
अकसाइसत्त, अजोगित्त । 


दंड-पद॑ 

११९१. पंच दंडा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अट्टावड़ें, अणट्वावंडे, 
हिलादंडे, अकस्मादंडे, 
विद्वीविष्परिया सियादंड । 


प्रछ० 


३. यक्षाविष्ट: श्रमण: निग्न न्थः निर्य्रस्थेषु 
अविद्यमानेष्‌ अचेलक. सचेलका्भि: 
निग्रन्थिभि. सार्ध संवसन्‌ तातिक्रामति । 


४. उन्मादप्राप्त: श्रमणः निर्गन्‍्थः 
निग्र स्थेषु अविद्यमानेषु अचेलक. सचेल- 
कामिः निग्न॑स्थीभिः सार्थ संवसन्‌ 
नातिक्रामति । 

५, निम्न न्यीप्रव्नाजितकः श्रमण: निग्र न्‍थ 
निग्न स्थेपु अविद्यमानेप्‌ अचेलकः सचेल- 
काभि. तिग्नस्थीमि सार्ध सवसत्‌ 
नातिक्रामति । 


आश्रव-संव र-पदम्‌ 
पण्चाश्रवद्वाराणि प्रज्ञप्तानि, तदयथा..._ 
मिथ्यात्व, अविरति:, प्रमाद', कमाया , 
योगा: । 


पञ्व सवरद्वाराणि प्रज्ञप्तानि, तद्वथा.... ११०. 


सम्यक्त्व, विरति., अप्रमाद , 
अकपायित्व, अयोगित्वम्‌ । 


दण्ड-पदस्‌ 

पण्च दण्डा: प्रज्ञप्ता', नदयथा..._ 
अर्थदण्ड , अनर्थदृष्ड , हिसादण्ड , 
अवस्माद्दण्द , दृष्टिविपर्यासिकीदण्ड । 


१६ 


हल 


नो 


- रह पांच | 


स्थान ५: सूत्र १०६-१११ 


३ यक्षाविष्ट निर्मत्थ, क्षस्त्र मिम्नंस्थो के न 
होने पर, स्वय अचेल होते हुए, सचेल 
निम्रेस्थियों के साथ रहता हुआ आज्ञा का 
अतिक्रमण नही करता, 

४. वायू-परकोप आदि से उन्मल निम्नंन्थ, 
अन्य निग्नेन्थों के न होने पर, स्वय अचेल 
होते हुए, सेल निर्ग्रन्धियों के साथ रहता 
हुआ आजा का अतिक्रमण सही करता, 

२ निम्नंग्धियों द्वारा प्रश्नजित निर्भन्थ 
अत्य निर्भन्थों के न होने पर, स्वयं अचेल 
होते हुए, सेल निम्नेन्यियों के साथ रहता 
हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नही करता । 


| 


आशभ्रव-संवर-पद 


, आश्ववद्वार पाच है--. 


१ मिश्यात्य विपरीत तत्वश्रद्धा, 

६. अग्गिति अत्यागवृत्ति, 

३ प्रमाद --आत्मिक अनुस्माह, 

. कैयाय -आत्मा का राग-द्वेपात्मक 
उत्ताष, ५, बोग--मन, वचन और काया 
का व्यापार । 

यरद्वार पात्र है. - 


१, सन्यकूत्त॒_सम्बक सत्वश्रा, 
* विरति- ज्यागभाव, 

+ अप्रमाद आत्मिक उत्साह, 
£ अकेपाय रागद्वेप से निबधि, 
५ जपोग -पवृत्ति-निरोध । 


दण्ड-पद 


£ अर्थदष्ट् अवोजवलश अपने या दूसरों 
के लिए श्रस था स्थावर प्राणियों की 
हिसा वरना, २ अनर्थदण्ड --निष्थयोजन 
ट्सा करना, ३ हिंसादण्ड--'यह मुझे 
मार रहा है, मारेगा या इसमे मुप्तको 
मारा था! - हसलिए हिंसा करता, 

४. अकस्मात्‌दण्ड! एक के वध के लिए 
अगर करत पर दूसरे का वध हो जाना । 
५. दृष्टिविपर्यासदण्ड -. प्रिन्न को अमित्र 
जामकर दण्डित करना | 


हाण (स्थान) 


किरिया-पदं 


११२. पंच किरियाओ पण्णलाओ, त॑ 


११३. 


११४. 


११५- 


११६. 


११७. 


११८. 


जहा... 

आरंभिया, पारिग्गहिया, 
सायावत्तिया, 
अपच्चफक्याण कि रिया, 
मिच्छादंसणवत्तिया । 

मिच्छा दिद्वियाणं णेरहयाणं पंस 
किरियाओ पण्णतताओ, त॑ जहा... 
*आरभिया, पारिशहिया, 
मायावत्तिया, 


अपच्चवस्थाणकि रिया, 
मिच्छादंसणवत्तिया । 

एवं. स्वेसि णिरंतरं जाब 
भिच्छहिद्वियाणं॑_ वेमाणियाणं, 
णबरं.... विगलिदिया मिच्छहिंट्ठी 
ण॑ भण्णंति । सेसं तहेव । 

पंच किरियाओ फ्णसाओ, त॑ 
जहा... 


काइया, आहिगरणिया, 
पाओलिया, पारितावणिया, 
पाणातिवातकिरिया । 

णेरइयाणं पंथ एवं खेव । 

एवं. णिरतरं जाब धेभाणियाणं। 
पंच किरियाओ परण्णलाओं, त॑ 
जहा... 

आरंभिया, *पारिग्गहिया, 
मायाबत्तिया, 

अपर्चयक्लाणकि रिया, 
सिश्छादसणबलिया । 

णेरइग्रा्ण पंज किरिया णिरंतरं 
जाव वेमाणियाणं । 


भ्र्ष१ 


क्रिया-प दम्‌ 
पण्च क्रिया: प्रशप्ताट, तदयभा.... 


आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, 
अप्रत्याख्यानक्रिया, भिथ्यादशंनप्रत्यया | 


मिथ्यादृष्टिकाना नैरधिकाना 
क्रिया: प्रज्नप्ताट, तद्यथा.... 
आरशण्भिकी, पारिग्रहिकी, 
मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यान क्रिया, 
मिथ्यादर्शनप्रत्यया । 


एवम्‌ ....सर्वेषां निरन्तर यावत्‌ मिथ्या- 
तवरं.... 
विकलेन्द्रिया मिथ्यादष्टयो न भण्यन्ते । 


दृष्टिकाना वेमानिकानों, 


गषं तथेव । 
पच क्रिया: प्रज्॒प्ता:, तदयथा..... 


कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादौषिकी, 


पारितापनिकी, प्राणातिपातक्रिया । 


नरयिकाणां पञ्च एवं चेव | 


एवम्‌.....निरन्तरं यावत्‌ वेमानिकानाम्‌। 


पञ्च क्रिया: प्रज्ञप्ता।, तद्यथा .. 
आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, 
मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यानक्रिया, 
मिथ्यादर्शनप्रत्यया । 


मेरमिकाणां पत्र क्रिया: निरन्तर यावत्‌ 


वैमानिकानाम्‌ । 


प्च 


११२. 


११५. 


११६. 


११७. 


११६. 


स्थान ५: सूत्र ११५-११४८ 


क्रिया-पद 
क्रिया पांच प्रकार की हैं”... 
१.आरम्भिकी,. २. पारिग्रहिकी, 


३. मायात्रत्यया, ४. अप्रह्याध्याल किया, 
५. मिध्यादशंनप्रत्यया । 


 मिथ्यादृष्टि नेरयिकों के पांच क्रियाएं 


होती हैं*-.. 

१. आरम्भिकी, २. पारिप्रहिकी, 
व. मायाप्रत्यया, ४. अप्रत्याख्यानक्रिया, 
भू मिथ्यादर्शनप्रत्यया । 


, इसी प्रकार विकलेन्द्रियों तथा शेष सभी 


मिथ्यादृष्टि वाले दण्डकों में पाचों ही 
क्रियाएं होती है" । 


क्रिया पाच प्रकार की है... 
१. काथिकी, २. आधिकरणिकी, 
३ प्रादोषिकी, ४. पारितापनिकी, 


५. प्राणातिपात क्रिया । 


सभी दण्डकों में ये पार क्रियाएं होती 
है४। 

किया पाच प्रकार की है” -- 

६१. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, 
३६. मायाप्रत्यया, ४. अप्रत्याक्यान क्रिया, 
५. मिथ्यादशनप्रत्यया । 


सभी दण्डकों में मे पायों क्रियाएं होती 
है | 


ठाण (स्थान) . 


११६. पंच किरियाओ पष्णत्ताओ, ते 
जहा... 
दिट्ठिया, पुट्टिया, 
पाइब्चिया, सामंतोबणिवाइया, 
साहत्थिया । 

१२०. एवं णेरइयाणं जाव बेसाणियाण । 


१२१. पंच किरियाओ पण्णत्ताओं, त॑ 
जहा... 
णेसत्यिया, आणवणिया, 
वेयबारणिया, अणाभोगवत्तिया, 
अणवकंखवत्तिया । 
एवं जाव वेमा णियाणं । 

१२२. पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा.-.... 
पेज्जवत्तिया, दोसवत्तिया, 
प्ओगकि रिया, समुदाणकिरिया, 
ईरियावहिया । 
एबं....सणस्साणवि। 
सेसाणं णत्यि । 


परिण्णा-पर् 

१२३. पंचविहा परिण्णा पण्णत्ता, त॑ 
जहा. 
उबहिपरिण्णा, उवस्सयपरिष्णा, 
कृसायवरिण्णा, जोगपरिण्णा, 
भत्तपाणपरिण्णा । 
बबहार-पद॑ 

१२४. पंचविहे वबहारे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
आगमे, सुते, आणा, धारणा, 
जीते । 


श्पर 


पञ्च जिया. प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-८ 
दृष्टिजा, पृष्टिजा, प्रातित्यिकी, 
सामन्तोपनिषातिकी, स्वाहस्तिकी । 


स्थान ५ : सत्र ११६-१२४ 


११६, किया पाच प्रकार की है. 
१. दृष्टिजा, २ पृष्टिजा, ३. प्रातित्यिकी, 
४. सामतोपनिपातिकी, ५. स्वाहस्तिका । 


एवं नैरयिकाणा यावत्‌ वेमानिकाताम । १२०. सभी दण्डकों में ये पाचों क्रियाएं होती है“ ॥ 


पञ्च क्रिया प्रञ्नप्ता, तदयथा... 
नेसृष्टिकी, आज्ञापनिका, वेदारणिका, 
अनाभोगप्रत्यया, अनवका इुक्षप्रत्यया । 
एवं यावत्‌ बंमानिकानाम्‌ | 


पल्च क्रिया प्रज्ञप्ता', तदयथा_... 
प्रेय:प्रत्यया, दोषप्रत्यया, प्रयोगक्रिया, 
समुदानत्रिया, ऐर्यापथिकी ! 


एबम-मनुष्याणामपि । शंषाणा 


नास्ति । 


परिज्ञा-पदम्‌ 

पण्चविधा परिज्ञा प्रज्ञप्ता, तदयथा.__ 
उपधिपरिज्ञा, उपाश्रयपरिज्ञा, 
कपायपरिज्ञा, योगपरिज्ञा, 
भक्‍तपानपरिज्ञा । 


व्यवहार-पदम्‌ 


पस्चविध' व्यवहार: प्रज्ञप्त तद्यथा १२४. 


आगम , श्रत, आज्ञा, धारणा, जीतम | 


(१२ 


१२ 


न 


क्रिया पात्र प्रकार की है” -. 

१. नैसृष्टिकी,. २. आज्ञापनिकी, 
३. ब्रैदारणिका,. ४. अनाभोगप्रत्यया, 
५. अनवकाक्षप्रत्यया । 

मभी दण्डकों में ये पांचों क्रियाएं होती 
है । 

किया पाच प्रकार की है" -.. 

१. प्रयमप्रत्यया, २. दोषप्रत्यया, 

३. प्रयोगक्रिया -जमनागमन की क्रिया, 
४ समृदानक्रिया - मन, वचन और काया 
की प्रवत्ति। ५. ई्यापशिकी -बीतराग 
के मन. वचन और काया की प्रव॒नि में 
होन वाला पृण्य-बंध । 

ये क्रियाएं मनुष्यों के ही होती है, शेप 
दण्डकों में नहीं । 


प्ण 


परिज्ञा-पद 
- परिज्रा [परित्याग] पांच प्रकार की 
होती है - 


रे 
रथ 


१. उपधिपरिजश्ञा, २. उपाश्रयपरिषञा, 
३ कपायपरिज्ञा, ४, योगपरिज्ञा, 
५ भकतपानपरिशा । 
व्यवहार-पद 


व्यवहार पांच प्रकार का होता है ...- 
९.आगम, २.श्रुत, ३. आज्ञा, 
४ घारणा, ५, जीत । 


ठाएणं 


१२५. 


(स्थान ) 


जहा से तत्थ आगमे सिया, 
आगमेणं बवहारं पट्ुवेज्जा । 

णो से तत्य आगमे सिया जहा से 
तत्य सुते सिया, सुतेणं वबहारं 
पहुवेज्जा । 

णो से तत्वथ सुते सिया *जहा से 
तत्य आणा सिया, आणाए ववहार 
पद्ुवेज्जा । 

णो से तत्थ आणा सिया जहा से 
तत्यथ. धारणा सिया, धारणाए 
बहार पट्टवेज्जा । 

णो से तत्थ धारणा सिया" जहा 
से तत्य जीते सिया, जीतेणं 
बहार पट्ठवेज्जा । 

इच्चेतेहि पंचहि वबहार पहु- 
वेज्जा-..आगमेण *सुते्ण आणाए 
धारणाए'” जीतेणं । 

जधा-जधा से तत्थ आगमे *सुते 
आणा घारणा जीते तधा-तथा 
ववहारं पट्ठवेज्जा । 

से किमाहु भंते |! आगसबलिया 
समणा णिग्गंथा ? 

इच्चेतं पंचविधं बवहारं जया- 
जया जहि-जहि तथा-तया तहि- 
तहि अणिस्सितोबस्सित सम्मं 
वग्रहरसाणं समणे णिरगंभे आणाए 
आराधए भवति। 


सुत्त-जागर-पढद॑ 
संजयमणुस्साणं सुत्ताणं पंच जागरा 


पण्णत्ता, त॑ं जहा..... 
सह, "रूबा, गंधा, रसा', फासा । 


अैदई 


यथा तस्य तत्र आगम: स्थादूु, आगमेन 
व्यवहार प्रस्थापयेत्‌ । 

नो तस्य तत्र आगम: स्यादू यथा तस्य 
तत्र श्रृत स्थात्‌, श्रुतेन व्यवहार प्रस्था- 
पयेतू । 

नो तस्य तत्र श्रुत स्थादू, यथा तस्य 
तत्र आज्ञा स्थादु, आज्ञया व्यवहार 
प्रस्थापग्रेत्‌ । 

नो तस्थ तत्राज्ञा स्थाद्‌ यथा तस्य तत्र 
धारणा स्थादू, धारणया व्यवहार 
प्रस्थापयेत । 

नो तस्य तत्र धारणा स्थाद्‌ यथा तस्य 
तत्र जीत स्याद, जातेन व्यवहार 
प्रस्थापयेत्‌..... 

इत्येत, पञ्च भि: व्यवहार प्रस्थापयेत्‌ -... 
आगमन श्रुतेव आज्ञया धारणया 
जीतेन । 

यथा-यथा तस्य तत्र आगमः श्रुत आज्ञा 
धारणा जीत तथा-तथा व्यवहार 
प्रस्थापयत्‌ । 

ततू किमाहु: भगवन्‌ ! आगमबलिका: 
श्रमणा: निम्नेन्था: ? 

इति एतत्‌ पज्चविध व्यवहार यदा-यदा 
यस्मिन्‌-यस्मिन्‌ तदा-तदा तस्मिन्‌ तस्मित्‌ 
अनिश्चितोपाश्रित सम्यग्‌ व्यवहरन्‌ 
श्रमण: निर्यन्थ: आज्ञाया: आराधको 
भवति। 


सुप्त-जागर-पदम्‌ 


सयतमनुष्याणा सुप्तानां पच जागरा;: १२५. 


प्रशप्ता, तदयथा-. 
शब्दा, रूपा णि, गन्धा:, रसा:, स्पर्शा: । 


स्थान ५ : सूत्र १२५ 


जहां आगम हो वहा आगम से व्यवहार 
की प्रस्थापना करे। 

जहा आगम न हो, श्रुत हो, वहा श्रुत से 
व्यवहार की प्रस्थापता करे । 

जहा श्रुत न हो, आशा हो, वहा आज्ञा से 
व्यवहार की प्रस्थापना करे। 

जहां भाज्ञा न हो, धारणा हो, बहा धारणा 
से व्यवहार की प्रस्थापना करे । 

जहा धारणा न हो, जीत हो, वहा जीत से 
व्यवहार की प्रस्थापना करे । 


इन पाचो से व्यवहार की प्रस्थापना करे-- 
आगम से, श्रुत से, आज्ञा से, धारणा 
पर और जीत से । 

जिस समय आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा 
और जीत मे से जो प्रधान हो उसी से 
व्यवहार की प्रस्थापता करे | 

भते ! आगमबलिक श्रमण-निप्नेन्थों ने 
इस विषय में क्या कहा हैं ? 

आयुष्मान्‌ श्रमणों ! इन पाचों व्यवहारों 
में जब-गब जिस-जिस विषय में जो व्यव- 
हार हो, तब-तब वहा-वहा उसका अनि- 
श्रितोपाश्ित-मध्यस्थभाव से सम्यग्‌ 
व्यवहार करता हुआ श्रमण-निग्रेश्य आज्ञा 
का आराधक हीता है । 


सुप्त-जागर-पद 

सयत मनुष्य सुप्त होते है तब उनके पाच 
जागृत होते है--- 
१. शब्द, २. रूप, 
५ स्पश। 


३. गंध, ४. रस, 


ठाण (स्थान) 


१२६. संजतमशुत्साणं जागराभ॑ पंच 
सुत्ता पष्णत्ता, त॑ जहा... 
सहा, *हूषा, गंधा, रसा", फासा। 


१२७. असंजयसणुस्साणं सुत्ताणं॑ वा 
जागराणं वा पंच जागरा पष्णत्ता, 
त॑ जहा... 
सहा, *रूखा, गंधा, रसा, फासा। 


रयादाण-वमण-पदे 

१२८. पंर्चाह ठार्णोहू जीबा रप॑ आदि- 
ज्जंति, त॑ जहा..... 
पाणातिवातेण_ *मुसावाएणं 
अदिष्णादाणेण मेहुणेणं” 
परिग्गहेणं । 

१२६. पंर्चाहु ठाणेहि जीवा रथ बप्तंति, 
त॑ जहा.... 
पाणातिवातवेरमणेणं, 
*मुसावायथे रमणेणं, 
अदिष्णादाणवे रमणेणं, 
मेहुणवेरमणेणं, 
परिणहवेरमणेणं । 


दत्ति-पद 

१३०. पंचसासिय ण॑ भिक्लपडिस पडि- 
बण्गस्स अणगारस्स कप्पंति पंच 
दत्तोओं भोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
पंच पाणगस्त । 


उवधात-विसोहि-पद॑ 

१३१. पंचविधे उवधाते पण्णत्ते, त॑ जहा- 
उग्गमोवधाते, उप्पायणोवधाते, 
एसणोवबघाते, परिकस्मोवधाते, 
परिहरणोवधाते । 


धर 


संयत भनुष्याणां जागराणा पंच सुप्ता: 
प्रश्नप्ताट, तद्यधा-... 
शब्दा:, रूपाणि, गन्धा:, रसा:, स्पर्धा: । 


असयत मनुष्याणा सुप्ताना वा जागराणा 
बा पञुच जागरा' प्रज्ञप्ता।, तद्यथा. 


शब्दा:, रूपाणि, गन्धा , रसा , स्पर्णा: । 


रज-आदानत-वसन-प दम्‌ 

पञ्चभि' स्थान जीवा' रज: आददति, 
तदयथा.... 

प्राणातिपातेन, मृपायादेन, अदत्तादाने न, 
मेथनेन, परियग्रहेण । 


स्थान ५ : सूत्र १२६-१३१ 


१२६. संयत मनुष्य जागृत होते है सब उनके 
पांच सुप्त होते है-- 
१. शब्द, २. रूप, ३. गंध, 
४. स्पर्श । 

१२७. असंयत मनुष्य सुप्त हो मा जागृत फिर 
भी उलके पांच जागृत होते हैं--. 
१ शब्द, २, रूप, 
५ स्पर्श । 


डे न रस, 


३. गंध, ४, रस, 


रज-आदान-बमन-पद 
१२८ पाच स्थानों से जीव कमं-रजो का आदान 
करते हैं-. 
१. प्राणातिपात से, २. मुषाबाद से, 
३ अदनादान से, ४. मैथुन से, 
५. परिग्रह से । 


पञ्च्रि. स्थाने जीबाः रज' बमन्ति, १०२६ पाच स्थानों से जीव कर्म-रजों का वमन 


तद्यथा..._ 
प्रणातिपातविरमणन, 
मृषावादविरमणन, 
अदत्तादानविर मणेन, 
मेधूनविरमणन, 
परिग्रहविरमणन। 


दत्ति-पदम्‌ 


करते है -- - 

!१. प्राणातिपात विर्मण से, 
२. मृषाबाद विस्मण से, 

३ अदत्तादान विरमण से, 
४ मंथून विशमण से, 

५. परिग्रह बिरमण से । 


दत्ति-पद 


पञ्चमासिकी भिक्षुप्रतिमा प्रतिपन्‍्तस्थ १३०. पत्रमासिकी भिक्षु-प्रतिमा से प्रतिपन्‍न 


अनगारस्य कहपन्ते पञ्च दत्ती, भोज- 
नस्य परिग्रहीतुम्‌, पञच पानकस्य । 


उपधात-विशोधि-पदम्‌ 
पञथ्चविध 
उद्गमोपधात , उत्पादनोपघात,, 
एपणोपघात , परिकर्मोपघान- 
परिधानोपघात-। ह 


अनगरार भाजन और पानी की पराच-पाच 
दत्तिया ने सकता है । 


उपधात-विशोधि-पद 


उपचात' अज्ञप्त,, तदयथा..._ १३१. उपधात पाच प्रकार का होता है*-- 


१. उद्गमोपचात, 
३. एघगोपधात, 
५. परिहरणोपथात । 


२. उत्पादनोपधात, 
४. परिकर्मोपधात, 


ठाणं (स्थान) 


१३२. पंचविह्ा विसोही पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
उग्गसविसोही, उप्पायण विसोही, 
एसणविसोही, परिकम्भविसोही, 
परिहरणविसोही । 


दुल्लभ-सुलभबोहि-पद॑ 

१३३. पंचहि ठाणेहि जीवा वुल्लभबोधि- 
पत्ताए कम्सं पकरेंसि, त॑ जहा... 
अरहंताणं अवण्णं बदमाणे, 
अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्णं 
वदमार्ण, 
आयरियउवज्कायाणं 
बदमाणे, 
चऋाउवण्णस्स संघस्स अवष्ण 
चबदमाणं, 
विवक्‍क-तब-दंभसे राण 
अवण्णं बदसाणे, 

१३४. पंर्चाह ठार्णोह जोवा सुलभबोधि- 
यत्ताए कम्मं पकरेति, त॑ जहा... 
भरहुंताणं वष्णं वदमाणे, 
*अरहूंतपण्णत्तस्स धम्मस्स वण्णं 


अवण्णं 


देवाणं 


वबदमाणे, 

आयरियउयज्कायाणं वण्णं 

बदमाणे, 

शाउवण्णस्स सघस्स वर्ण्ण बदमाणे,- 

विवक्‍्क-तब-बंभचेराणं॑ देवाणं 

वण्णं वदमाणे । 

पडिसंलीण-अपडिसंलीण-पद॑ 
१३५. पंच पडिसंलीणा पण्णत्ता, ते 


जहा... 


शेप 


पञ"चविधा विज्योधि: 
तदयथा-.... 
उद्गमविशोधि:, उत्पादनविशोधि:, 
एषणाविशोधि:, परिकर्म विशज्ञोधि:, 


परिधानविज्योधि: । 


दुलंभ-स्‌ लपवोधि-प बम 


परझुचभि: स्थाने: जीवाः दुर्लभबोधिकतया '* ३? - 


कमे प्रकुबन्ति, तद्यथा... 

अहंता अवर्ण बदन्‌, 

अहतृप्रज्ञप्तम्य धर्मस्य अवर्ण बदन, 
आचार्योपाध्याययो' अवर्ण बदन, 


चतुर्वेणंस्य सघस्य अवर्ण बदन, 


विपवव-तपो-ब्रह्मचर्याणां देवानां अवर्ण 
वदन्‌ । 


पञ्चभि. स्थान. जीवा: सुलभबोधिकतया (३ 


कर्म प्रकुवेन्ति, तदयथा..._ 
अहँता वर्ण बदन्‌, 
अहंतप्रज्ञप्तस्य धर्मस्य वर्ण वदन्‌, 


आचार्योपाध्याययों वर्ण वदन्‌, 
चतुर्वृर्णण्य संघस्य वर्ण बदन्‌, 


विपक्‍व-सपो-दब्रद्धाचर्या्णा देवाना वर्ण 
वदन्‌ । 


प्रतिसंलीन-अप्रतिसंलीन-पदम्‌ 


स्थान ५: सूत्र १३२-१३५ 


प्रज्॒प्ताट. १३२. विशोधि पात्र प्रकार की होती है/“-. 


१. उद्गम की विशोधि, 
१. उत्पादन की विशोधि, 
३. एषणा की विशोधि, 

४ परिकर्म की विशोधि, 
५ परिहरण की विशोधि। 


दुलंभ-सुलभबोधि-पद 

पाच रथानों से जीव दुलंभवोधिकत्वकर्म 
का अर्जन करता है*-.- 

१. अहंन्लो का अवर्णवाद करना हुआ, 

२. अहंत्‌-प्रज्॒प्त धर्म का अवर्णवाद करता 
हुआ, ३ आचार्य-उपाध्याय का अवरणवाद 
करता हुआ, ४ चतु्वर्ण सघ का अवर्ण- 
बाद करता हुआ, ५ तप और ब्रद्मचय के 
विपाक से दिव्य-गति को प्राप्त देवों का 
अवर्णबाद करता हुआ । 


पाच स्थानों से जीव सुलभवोधिकत्वकर्म 
का अर्जन करता है-- 

१. अहेन्तों का बर्णवाद -- श्लाघा करता 
हैआ, २. अहंत्‌-प्रजप्त धर्म का वर्णवाद 
करता हुआ, ३ आचाये-उपाध्याय का 
वर्णवाद करता ठजा, डे. चतुर्व्ण संघ का 
वर्णवाद करता हआ, ५ तप और ब्रह्म- 
चर्य के विषाक से दिव्य-गति को प्राप्त 
देवो का वर्णवाद करता हुआ | 


प्रतिसंलीन-अप्र तिसंलीन-पद 


पञ्च प्रतिसलीना: प्रज्॒प्ता:, तदयथा..... १३१५. प्रतिमलीन" पांच है-- 


ठाण (स्थान ) ५८६ स्‍्थात ५ : सूत्र १३६-१३६ 


सोइंदियपश्संलोणे, श्रोश्रेन्द्रियप्रतिसंलीन:, १ श्रोत्रेन्द्रिय प्रतियंलीन, 
*ब्रक्थिंदिमपडिसंलोणे, चक्ष्‌रिन्द्रयप्रतिसलीन', २. चक्षरिच्द्रिय प्रतिसंलीन, 
घाणिदियपडिसंलोण, घ्राणेन्द्रियप्रतिसलीन:, ३. ध्राणेन्द्रिय प्रतिसंजीन, 
जिव्भिदिषपडिसंलीणे," जिह्न न्द्रियप्रतिसलीत., ४. रसनेरिद्रिय प्रतिसंलीन, 
फासिदियप डिसंलीणे । स्पर्णर्द्रियप्रतिसलीन, । ५ स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसंलीन । 
१३६. पंच अपडिसंलीणा पज्णत्ता, त॑ पञ्च  अप्रतिसलीना: प्रज्नप्ता,, १३६. अप्रतिसंलीन पांच है--- 
जहा... तद्यथा-- १. श्रोत्रेन्द्रिय अप्रतिसलीन । 
सोतिदियअपडिसंलौणे, श्रोत्रेन्द्रियाप्रतिसलीन , २. चक्षरिन्द्रिय अप्रतिसंलीन, 
*सक्सिदिधजपडिसंलीणे, चक्ष रिन्द्रिया प्रतिसलीन:, ३. ध्राणेच्धिय अप्रतिसंसीन, 
घाणिदियअपडिसंलीणें, घ्राणेन्द्रियाप्रतिमलीन , ४ रसनेन्द्रिय अप्रतिमंसीन, 
लिब्भिवियअपडिसंलोणे," जिह्न रिद्रियाप्रतिसलीन', ५ स्पर्शनेन्द्रिय अप्रतिसंलीन । 
फासिदियअप डिसंलीणे । स्पर्गोन्द्रियाप्रतिसलीन' । 
संबर-असंब र-पद॑ं संवर-असंवर-पदम्‌ संवर-असंवर-पद 
१३७. पंचविधे संबरे पण्णत्ते, त जहा... पञचविध सवर ः प्रश्नप्त', तद्यथा..... १३७ सवर पाच प्रकार का होता है-- 
सोतिदियसंबवरे, *श्रक्खिदियसंघरे, श्रोत्रेन्द्रिसवर , चक्षरिन्द्रससवर', १ श्रोत्नेन्द्रिय सबर, 
घाणिदियसंवरे, लजिब्भिदियसंबरे,, प्राणेन्द्रिसवर , जिह्न न्द्रियमवर , < चक्षरिन्द्रिय सवर, 
फासिदियसंबरे । स्पशेन्द्रियसवर. । ३ प्राणेन्द्रिय संबर, 


४ रसनेन्द्रिय सवर, 


चविधे ५. स्पर्शनेन्द्रिस सबर । 
१३८. पंचविधे असबरे पण्णत्ते, त जहा- पञ्चविध' असवर. प्रज्ञप्त , तदयथा.... 9३८ 


हि अशवर पात्र प्रकार का होता है-- - 
सोतिदियअसंबरे, *चक्खिदियअसंबरे श्रोत्रेन्द्रियसवर , चक्ष्‌रिन्द्रयासवरः, नल ।क्‍ 
घाणिविषअलंबरे, जिव्भिदियअसंबरे,' पध्राणेन्द्रियासवर 4; जिद्द र्द्र्यासवर:, २. चक्षरिन्द्रिय अलग 
फासिदियअसंबरे । स्पर्ण रिद्रियासव २. | है परिय अप ! 
५ स्मनेन्द्रिय अमंबर, 
५ स्पशनेन्द्रिय असंबर । 
संजम-असंजम-पढ संयम-असंयम-पदम्‌ संत अत पते कई 
१३६. पचविधे संजमे पण्णत्ते, तं जहा... पठचविध' सयम प्रज्ञप्त:  दियथा.... १३६ गेम के पाच प्रकार हैं 
सामाइयसंजमे, सामायिकसयम , हल कप कक 
छेंदोबट्ठावणियसं जमे, छेदोपस्थापनीयसयम., 8 
परिहार विसु द्धि यसं जमे, परिहारविशुद्धिकसयम-, " छे .पस्धापनीय संयम, 
सुहुमसंपरागसजमे, सृक्ष्ससपरायसयम ; के 26206, संयम, 
अहक्खायच रित्तसंजमे । यथास्यातर्चासत्रसयम- । ४ सुध्मसपराय संयम, 


५. यथाएयातचरिद्र संयम । 


ठाणं (स्थान) 


१४०. एगिदिया णं जीवा असमारभमा- 


१४१. 


 पंचिदिया 


शस्स पंचविधे संजसे कज़्जति, तं 
जहा... 

पुडविकाइबसंज मे, 
*आउकाइयसंजसे, 
तेउकाइयसंजमे, 
बाउकाइयसजमसे,० 

वणस्स तिकाइयसजमे । 

एगिदिया ण॑ जोबा समारभमा- 
णस्स पंचथिहे असंजमे कज्जति, 
ते जहा... 

पुडविकाइयअसंजमे, 
*आउकाइयअसंजमे, 
तेउकाइयअसंजमे, 

बाउकाइपअ सजमे," 
बणस्सतिकाइयअसंजमे । 

णं॑ जीया असमार- 
भमाणस्स पंचविहे संजमे कज्जति, 
त॑ जहा... 

सोतिदियसं जमे, 

*सक्खितियस जमे, 
घाणिदियसंजसे, 

जिविभि दियसजमे ' 
फासिदियसंजमे । 


१४३. पंचिदिया णं जीवा समा रभमसाणस्स 


पंचविधे असंजमे कज्जति, त॑ जहा- 
सोतिवियअस जमे, 
*जक्लिदियअसंजमे, 
घाणिवियअसजमे, 

जिध्मभिदियअस जमे, 
फासिवियअसंजमे । 


१४४. सच्वपाणभूयजीवसत्ता णं असमार- 


भभाणस्स पंच बविहे संजमे कज्जति, 
त॑ जहा..... 


४८७ 


स्थान ५: सूत्र १४०-१४४ 


एकेन्द्रियान जीवान्‌ असमारभमाणस्य: १४० एकेन्द्रिय जीवो का असमारम्म करता हुआ 


पञ्चविध: संयम: कियते, तदयथा..... 


पृथ्वीकायिकसंयम:, 
अप्कायिकसंयम:, 
तेजसूकायिकसंयम', 
वायुकायिकसंयम:, 
वनस्पतिकायिकसंयम: । 


एकेन्द्रियान जीवान्‌ समारभमाणस्य 
पडञ्चविध: असयम: क्रियते, तद्यथा.... 


पृथ्वीकायिकासयम:, 
अप्‌कायिकासयम., 
तेजसकायिकासयम:, 
वायुकायिकासंयम:, 
वनस्पतिकायिकासयम: । 


पञ्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य 


पञ्चविध सयम' क्रियते, तद्यथा.... 


श्रोजेन्द्रियसयम:, 
चक्षुरिन्द्रियसयम:. 
प्राणेन्द्रियसयम', 
जिह्नू रिद्रयसयम , 
स्पशन्द्रियसयमः । 


पञ्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ू समारभमाणस्य 


पञ्चविध. असंयम. क्रियते तदयथा--. 
श्रोत्रेन्द्रियासय म:, 

चक्षुरिन्द्रियासयम:, 

ध्राणेन्द्रियासंयम:, 

जिह्न ौरिद्रवासयम., 

स्प्शन्द्रियासयम: । 


सबंप्राणभूतजीवसत्त्वानू समा रभमाणस्य 


पञ्चविध: संयम: क्रियते, तद्यथा-.. 


न 


पते 


जीव पांच प्रकार का सयम करता है-- 


१. पृथ्वीकाय सयम, २. अपकाय सयम्र, 
३. तेजसूकाय सयम, ४. वायुकाय संयम, 
भू वनस्पतिकाय सयम । 


. एकेन्द्रिय जीवों का समारम्भ करता हुआ 


जीव पाच प्रकार का असंयम करता है--- 
१. पृथ्वीकाय असमम, 

२. अपकाय असयम, 

३. तेजस्काय असंयम, 

४. वायुकाय असंयम, 

५. वनस्पतिकाय असंपम । 


, पचेन्द्रिय जीवों का असमारम्भ करता हुआ 


जीव पाच प्रकार का सयम करता है-- 
१. श्रोत्नेच्द्रिय संग्रम, 

२ चक्षूरिन्द्रिय संयम, 

३. घ्राणन्द्रिय सयम, 

४ जिह्ले रद्रिय सयम, 

५ स्पर्शनेन्द्रिय संयम 


 पचेन्द्रिय जीवो का समारग्भ करता हुआ 


जीव पाच प्रकार का असयम करता है-- 
१, ओोजेन्द्रिय असयम, 

२. चक्ष्रिन्द्रिय असयम, 

३. प्राणेन्द्रिय असयम, 

४ जिद्धे र्द्रिय असंयम, 

५. स्पर्शनेन्द्रिय असयम । 


. सर्व प्राण, भूल, जीव और सत्त्वों का 


असमारम्भ करता हुआ जीव पाच प्रकार 
का संयम करता है-- 


ठाणं (स्थान ) 
एगिदियसंजमे, *बेइंदियसंजमे, 
तलेइंदियसंजमे, चर्डार वियसंजसे, 
पंचिदियसंजमे । 

१४५४. सब्बपाणभ्पजीवसत्ता णं समार- 
भसाणस्स  पंचविहे असंजमे 
कज्जञति, त॑ जहा-... 
एगिदियअसं जमे, *खेइं दियअसं जमे, 
तेइंदियअसं जमे, चर्डार दियअसं जमे, 
पंखिदियअसंजमे । 


तणवणस्सइ-पद॑ 

१४६. पंचवबिहा तणवणस्सतिकाइया 
पण्णत्ता, तं जहा... 
अग्गबीया, मूलबीया, पोरबीया, 
खंधबीया, बीयरुहा । 


आयार-पढ॑ 

१४७ पंचविहे आयारे पण्णते, त॑ जहा-... 
णाणायारे, दंसणायारे, 
चरित्तायारे, तवायारे, 
बीरियायारे 


आयारपकप्प-प् 


१४८. पंचविहे आयारपकप्पे पण्णत्ते, तं 
जहा... 
मासिए उन्धातिए, 
मासिए अणुरघातिए, 
खघउठमासिए उमन्धातिए, 
चउमासिए अणुग्घातिए, 
आरोवणा। 


श्ण्प 


एकेन्द्रियसयम:, द्वीन्द्रियसयम,, 
त्रीन्द्रियसंयम., चतुरिन्द्रियसयम', 
पडञ्चेन्द्रियसंयम:, । 

सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वानू समारभमाणस्यथ १४१ 
पञुचविध: असयमः क्रियते, तद्यथा-- 


एकेन्द्रियासंयम', द्वीन्द्रियासयम' 


त्रीन्द्रियसयम , चतुरिन्द्रियासयम , 
पञ्चेन्द्रियासंय म. । 


तृणवनस्पति-पदम्‌ 


पञु्चविधा तृणवनस्पतिकायिका, १४६ 
प्रज्ञता , तद्यथा-.. 
अग्रबीजा, मूलबीजा, परववबीजा 


स्कन्धवीजा', वीजरुह्या: । 


आचार-पदम्‌ 

पञ्चविध: आचार प्रज्मप्त , तदयथा-.... (“७ 
ज्ञानाचार , दर्शनाचार , चर्त्राचार', 

तप आचार , वीर्याचार । 


आचारप्रकल्प-पदम्‌ 
पञ्चविध आचार प्रकन्प 
तद्यथा-.. 

मासिक उद्घरातिक , 
मासिकानुद्घातिक , 
चातुर्मासक उद्घानतिक , 
चातुर्मासकानुद्घा तिक , 
आरापणा। 


प्रज्ञप्त, १४८. 


स्थान ५ : सूत्र १४५-१४८ 


२. द्वीन्िय संयम, 
३. ब्ीन्द्रिय संयम, ४. चतुरिन्द्रिय संयम, 
५. पर्चन्द्रिय संगम । 

स्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों" का 
समारम्भ करता हुआ जीव पांच प्रकार 
का असयम करता है -- 


१ एकेन्द्रिय संयम, 


१. एकेन्द्रिय असंयम, 
द्वीन्द्रिय असयम, 
वीन्द्रिय असंयम, 


० 0 .९। 


. चतुरिरिद्रिय असंयम, 
प्ेन्द्रिय असयम । 


श्र्ड 


तृणवनस्पति-पद 
तृणवनस्पतिकायिक जीघो के पाच प्रकार 
दर 

१ अग्रवीज, < मूलबीज, ३. पर्वंबीज, 
४. स्कम्धबीज, ५ वीजरूह । 


आचार-पद 

आचार के पात्र प्रकार हैं -- 

? आतानार, २ दर्शनाचार, 
३ चरिव्ाजार, ४ नप आचार, 
५ वीयचार। 
आचारप्रकल्प-पद 


आचारप्रकल्प" के पाच प्रकार है--. 
» मासिक उद्घातिक, 

» मासिक अनुद्घातिक, 

२ चातुम निक उद्घातिक, 

४. चानुम/सिक अनुद्घातिक, 

५ आ पणा। 


ठाणं (स्थान ) 


१४६, 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


११३. 


आरोबणा-पद॑ 

आरोवणा पंचविहा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

पद्ुबिया, ठविया, कसिणा, 
अकसिणा, हाडहडा। 


वबक्‍खारपत्वय-पव॑ 


जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पण्वयस्स 
पुरत्थिमि णं सीयाए महाणदोए 
उत्तरे णं पंच वकक्‍्खारपव्वता, 
पष्णत्ता तं॑ जहा... 

सालवंते, चित्तकडे, पम्हुकूड़े, 
णलिणकड़े, एगसेले । 

जंबुद्दीवे दोबे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि णं॑ सीयाए महाणदीए 
दाहिणे ण॑ पंच वक्‍लारपढ्वता 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
तिकड़े, वेसमणकडे, 
मायंजणे, सो मणसे । 
जबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण॑ सीओयाए महाण- 
दीए दाहिणे ण॑ पंच बकखार- 
पण्वता, पण्णत्ता, त॑ जहा... 
बिज्जुप्पसे, अंकाबतो, पम्हावतो, 
आसो बिसे, सुहावहे । 

जंबुद्दीथे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिसे णं सीओयाए महाणदोए 
उत्तरे ण॑ पंच. बकलारपव्वता 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

चंवपव्यले, सूरपव्वते, णागपव्वते, 
देवपण्वते, गंभभादणे । 


अंजण, 


4 
आरोपणा-पदम्‌ 
आरोपणा पञ्चविधा पक्रज्मप्ता, 
तद्यथा-... 


प्रस्थापिता, स्थापिता, क्ृत्स्ता, 
अकृत्‌स्ता, हाडहूडा । 


वक्षस्कारपर्व॑त-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपे  द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पूर्वेस्मिन्‌ शीताया: महानद्या. उत्तरे 
प्रज्ञप्ता:, 


पञुच  वक्षस्कारपर्व॑ता: 
तद्यथा-... 

माल्यवान्‌, चित्रकूट:, पक््मकूट:, 
नलिनकूट., एकल: । 

जम्बूद्वीपे द्वीप मन्दरस्य पर्बतस्य 
पुर्व॑स्मिन्‌ शीताया. महानद्या. दक्षिणे 
पञ्च  वक्षस्कारपवंता: 
तद्यथा--. 

त्रिकूट , वैश्रमणक्ट:, अज्जन:, 
मालाञजन ,, सौमनस. । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पश्चिमे 
शीतोदाया: महानद्या: दक्षिण पश्च 


वक्षस्कारपर्वता प्रज्ञप्ता,, तदयथा..... 


विद्युत्प्रभ', अद्भावती, पक्ष्मावती, 
आसीविष:, सुखावह: । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य परिचमे 
शीतोदाया: महानद्या: उत्तरे पत्च 


वक्षस्का रपवंता. प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-.._ 


चन्द्रपव॑ तः, सूरपवेत:, नागपर्बत:, 
देवपर्बत:, गन्धमादन:ः । 


प्रज्ञप्ता:, 


१४६, 


१५०. 


१५१. 


१५३. 


स्थान ५: सूत्र १४९-१५३ 


आरोपणा-पद 
आरोपणा"" के पाच प्रकार हैं-- 


१. प्रस्थापिता, २. स्थापिता, ३, कृत्स्ना, 
४, अकृत्स्ता, ५. हाडहड़ा । 


वक्षस्कारपर्वत-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप में मन्दर पर्वत के पूर्व भाग 
में तथा सीता महानदी के उत्तरभाग में 
पा वक्षस्कार पर्वत हैं--- 


१ मान्यवान्‌, २. चित्रकूट, ३. पक्ष्मकूट, 
४. नलिनकूट, ५. एकशैल । 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर परत के पूर्वभाग 
में तथा सीता नदी के दक्षिणभाग में पांच 
वक्षस्कार पर्वत है--- 

१. त्रिकूट, २. वैश्वमणकूट, ३. अजन, 
४. माताजन, ५. सौमनस । 


- जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पव॑त के पदिचिम- 


भाग में तथा सीतोदा महानदी के दक्षिण- 
भाग में पात्र वक्षस्कार पर्वत है--- 

१. विद्युत्नभ,. २. अंकावती, 

३. पक्ष्मावती, ४. आशोधिष, 

५. सुखावह । 

जम्बुद्वीप द्वीप में मन्दर पर्वत के पश्चिम- 
भाग में तथा सीतोदा महानदी के उत्तर- 
भाग में पाच वक्षस्कार पर्वत है -- 

१. चन्द्रपबत, २. सूरपर्वत, ३. नागपवव॑त, 
४, देवपर्वत, ५. गधमादन । 


दाॉण (श्याम) 


महादह-परे 

१५४. जम्बुद्दोवे दीये मंदरस्स पव्ययस्स 
दाहिणे ण॑ देवकुराए कुराए पंच 
महहृहा पण्णता, त॑ जहा... 
णिसहंवहे, देवकुरवहे, सूरदहे, 
सुलसदहे, विज्जुप्पभवहे । 

१५५. जबुद्ीवे दोने संदरस्स पब्वयस्स 
उत्तरे णं उत्तरकुराए कुराए पंच 
महादहा पण्णत्ता, त॑ जहा- 
णोलबंतवहे, उत्तरकुरुद है, चंदवहे, 
एरावणदहे, मालवंतदहे । 


वकखारपव्यय-पद 


१४६. सब्वेधि ण॑ बकक्‍्खारपथ्वया सीया- 
सीओयाओ महाणईओ मंदरं वा 
पय्वत पंच जोयणसताई उड्ड 
उच्चत्तेणं, पंचगाउसताईं उच्बेहेणं । 


धायइसंड-पुक्सरवर-पद् 

१५७. घायइसंडे दीबे पुरत्पिमद्धे णं 
मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमे णं 
सीयाए भहाणदीए उत्तरे ण॑ं पंच 
बकक्‍्खा रपव्यता १०णत्ता, तं जहा... 
मालबंते, एवं जहा जंबुद्दीवे तहा 
आब पुकखरवरदीवंडु पच्चत्यि- 
भद्धें बक्‍्खारपव्थया बहा य 
उच्चस भाणियव्य । 


समगक्‍्खेत्त-पद॑ 

१४८, समयबंसेसे भ॑ पंच भरहाई, पंच 
एरबतोई, एवं जहा चउट्टाणे 
बितीयउह्दसे तहा एत्थवि भाणि- 
यब्यं जाब पथ मदरा पच मदर- 
चूलियाओ, णवरं उसुयारा णत्पि। 


४६० 


महाद्रह-पदम 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य दक्षिणे 
देवकुरो कुरो पञ्च महाद्रह्म प्रन्ञप्ता:, 
तद्यथा-... 

निषधद्रह , देवकुरुद्रह., सूरद्रह, 
सुलसद्रहः, विद्युत्प्रभद्रह: । 

जम्बृद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य प्वंतस्य उत्तरे 
उत्त रकुरो कु री पज्च महाद्रहा. प्रजमप्ता,, 
तद्यथा--- 

नीलवद्द॒ह, उत्तरकुरुद्रहः, चन्द्रद्रहः, 
ऐरावणद्रह , माल्यवद्द्रह. । 


वक्षस्कारपर्वंत-पदम्‌ 
सर्वेषि वक्षस्कारपर्वता, शीताशीतोदे 
महानद्यौ मन्दरं॑ वा पर्वत पञुच 
योजनशतानि ऊर्ध्व उच्चत्वन, पठच- 
गव्यूतिशतानि उद्वेधेन । 


धातकोषण्ड-पुष्फ र वर-पदम्‌ 
घातकीषण्ड द्वीप पौरस्त्याध मन्दरस्य 
पर्वतस्य पुर्वेस्मिन शीवाया: महानद्या 
उत्तरे पतञ्च वक्षस्कारपरवंता प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा-... 

माल्यवान्‌, एवम्‌ यथा जम्बूद्वीप तथा 
यावत्‌ पुष्करवरद्वीपार्ध पाश्चात्याध 
वक्षस्कारपर्वता. द्रहमश्व उच्चत्व 
भेणितव्यम्‌ । 


समयक्षेत्र-पदम्‌ 

समयक्षेत्रे पञ्चभरतानि, पडच ग्वतानि, 
एवं यथा चतुसस्थाने, द्वितीयोहेश तथा 
अत्रापि भणितव्य यावत्‌ पञ्च मन्दरा. 
पञ्च मदरचूलिका,, नवर इपकारा 
न्‌सन्ति। न्‍ 


स्थान ५: सूत्र १५४-१५८ 


महाद्र ह-पद 
१५४, जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्मत के देवकुरु 
नामक कुरुक्षेत्र मे पाच महाद्रह है--- 


१. निषधद्रह, २. देवकुरुद्रह, ३. सूरद्रह, 
४ सुलसद्रह, ५. विद्यत्प्रभद्रह । 

जम्बूद्वीप द्वीप मन्दर पवब॑त के उत्तरभाग 
में उत्तरकुर नामक कुरुक्षेत्र मे पाच महा- 
द्रह हैं -- 

१. नीलवतूद्ह, 
३. चन्द्रद्रह, 

५ माल्यवतद्रह | 


१५५. 


२. उत्तरकुरद्रह, 
४. ऐरावणद्रह, 


वक्षस्का रप्वंत-पद 

सभी वक्षर्कार पर्वत सीता, सीतोदा 
महानदी तथा मन्दर पर्वत की दिशा में 
पाच सौ योजन ऊचे तथा पाच सो कोस 
गहर है । 


१५६ 


धातकीषण्ड-पुष्क रवर-पद 


धातकीपण्ड द्वीप के पूर्याध्ध मे, मन्दर पर्वत 
के पूर्व में तथा सीता महानदी के उत्तर मे 
पाच वक्षस्कार पव॑त है -- 

१ माल्यवान, २. चित्रकूट, ३. प८मकूट, 
४. ललिसकूट, ५ एकशैल । 

इसी प्रकार धातकीषण्ड द्वीप के पश्चि- 
मार्ध॑ में तथा अर्धपुष्फरवर द्वीप के पूर्वा्ध 
और पश्चिमाध॑ में भी जम्बूह्ीप की तरह 
पाव-पाच वक्षस्कार पर्वत, महानदिया 
तथा द्रह और वक्षस्कार पर्वतों की ऊचाई 
है।। 


१५७- 


समयक्षेत्र-पद 

समयक्षेत मे पाच भरत और वाच ऐरवल 
है। 

शेष वर्णन के लिए देखें [४/३३७॥|। 
विद्येप यह है कि बहा इपुकार पर्वत नहीं 


है । 


ठाणं (स्थान ) 


१४६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४ 


ओगाहणा-पद॑ 
उसभे थ॑ अरहा कोसलिए पंच 
घणुसताई उड्डू उच्चत्तेण होत्या। 
भरहे ण॑ राया चाउरंतवक्कवट्टी 
पंच धणुसताई उड्ड उच्चत्तेण 
होत्या । 
बाहुबली ण भणगारे «पंच धणु- 
सताइ उड्ड उच्चत्तेण होत्या | 
बंभी णं॑ अज्जा "पंच धणुसताइ 
उड्ड उच्चत्तेर्ण होत्या ।? 
*सुन्दरी ण॑ अज्जा पत्र धणसताई 
उड्ड उच्चत्तेण होत्या ।० 


विद्योध-पद 

पंर्चाहू ठार्णेहि सुत्ते विबुण्भेज्जा, 
त॑ जहा... 

सद्देणं, फासेणं, भोयणपरिणामेणं, 
निहुक्लएणं, सुविणदंस णेणं 
णिग्गंथी-अवलंबण-पद॑ 
पर्याहु ठार्णेहि समर णिग्गंथे 
णिग्गथि गिण्हुमाणे वा अवलंब- 
मार्ण वा णातिक्कम ति, त जहा... 
१. णिग्गंथि श्र णं अण्णयरे पसु- 
जातिए. था पक्खिजातिए वा 
ओहातेण्जा, तत्थ णिर्ंथे णिग्गि 
गिण्वुमाणे था अवलंबसाण वा 
जातिफ्कमति। 

२. णिग्गंथे णिग्गंधि दुग्गंसि था 
विसमंसि जा पक्‍ललसाणि वा 
पवड़माणि था गिण्हमाणे वा 
अवलंबसाणे वा णातिक्कमति । 


१8९१ 


अवगाहना-पदम्‌ 

ऋषभ: अहंंनू कौशलिक: पझ्च घनु:- 
शतानि ऊर्ष्व उच्चत्वेन अभवत्‌ । 
भरतः राजा चातुरन्तचक्रवर्ती पश्च 
धनु:ःशताति ऊरध्व॑ उच्चत्वेत अभवत । 


बाहुबली अनगार: पञ्च धनुःशतानि 
ऊर्ध्व उच्चत्वेब अभवत्‌ । 

ब्राह्मी आर्या पञ्च धनुःशतानि ऊध्वें 
उच्चत्वेन अमवत्‌ । 

सुन्दरी आर्या पज्च धनुःशतानि ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन अभवत्‌ । 


विदोध-पदम्‌ 

पम्चभि: स्थानें: सुप्त: बिबुध्येत, 
तद्यथा-... 

शब्देन, स्पर्शन, भोजनपरिणामेन, 
निद्राक्षयेण, स्वप्नदशनेन । 


निग्नंन्थ्यवलम्बन-पदस्‌ 

पञ्चभिः स्थान: श्रमण: निग्न॑न्थः 
निग्नेन्धी गृह णन्‌ वा अवलम्बमानों वा 
नातिक्रामति, तदयथा- 

१. निग्नंन्थी च अन्यतरः: पशुजातिको 
वा पक्षिजातिको वा अवधातयेतू, तत्र 
निग्न॑न्थ: निग्र न्‍थी गृह णन्‌ वा अवलम्ब- 
मानो वा तातिक्रामति । 


२. निग्न॑न्थः निम्न न्‍थीं दुर्ग वा विषमे 
वा प्रस्रवलन्ती वा प्रपतन्तीं वा गृह णन्‌ 
वा अवलम्बमानों वा नातिक्रामति। 


स्थान ४ : सूत्र १५६-१६५ 


अवगाहना-पद 


१५६. कौशलिक भहंस्त ऋषभ प्रांच सो धनुष 


१६०. 


१६ 


न 


१६२. 


्एण 


१६ 


१ 


१६५. 


हरी 
जद 


ऊच्रे थे । 
चातुरंत चक्रवर्ती राजा भरत पाच सौ 
धनुष ऊंचे थे । 


- अनगार बाहुबली पांच सौ धनुष ऊचे थे । 


आर्या ब्राह्मी ऊंचाई में पंच सौ धनुष थी । 


. आर्या सुन्दरी ऊचाई में पांच सौ धनुष 


थी। 
बिबोध-पद 


. पांच कारणों से सुप्त मनुष्य विबुद्ध हो 


जाता है--- 


१. शब्द से, २. स्पश से, ३. भोजन परि- 
णाम--भूख से. ४ निद्राक्षय से, 
५. स्वप्नदर्शन से, 


मिग्रेन्थ्यवलम्बन-पद 

पाच कारणों से श्रमण-निर्म्रन्थ निग्नेन्थी 
को पकडता हुआ, सहारा देता हुआ आज्ञा 
का अतिक्रमण नहीं करता - - 

१. कोई पशु या पक्षी निम्नेन्धी को उपहत 
करे तो उसे पकडता हुआ, सहारा देता 
हुआ निग्नेन्य आज्ञा का अतिक्रमण नहीं 
करता। 


२. दुर्गंम'" तथा ऊबड़-खाबड़ स्थानों में 
प्रस्खलित* होती हुई, गिरती हुई निम्रंन्थी 
को पकडता हुआ, सहारा देता हुआ नि्रंथ 
आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता । 


ठाणं (स्थान) 


३. णिरांथे णिग्गोयि सेयंसि था 
पंकंसि वा पणगंसि बा उदगंसि 
वा उक्कसरमाणि वा उध्ुम्भमाणि 
था गिष्हसाणे वा अवलंबमाणे वा 
जातिबकमति । 

४. णिरगये णिग्गोथ णावं आरु- 
भमाणें था ओरोहमाणे वा 
णातिक्कमति। 

५. जित्तचित्त दित्तचित्त जक्लाइटू 
उभ्मायपसं॑ उबसग्गपत्तं साहि- 
गरणं सपायच्छित्त जाब भत्तपाण- 
पशड्याइक्खियं अदुजाय॑ वा 
णिग्गंथे णिग्गंथि गेण्हसाणे वा 
अवलंबमाणे वा णातिक्कमति । 


आयरबयि-उबज्काय-अइसेस-पद 


१६६. आयरिय-उवज्भायस्स णं गणंसि 
पंच अतिसेसा पण्णत्ता, तं जहा... 
१. आयरिय-उवज्माए अंतो 
उम्रस्सयस्स पाएं णिगज्किय- 
णिगज्किय पष्फोडेमाणे वा 
पसज्जेमाणं वा णातिक्कम ति। 

२. आयरिय-उवज्काए_ अंतो 
उवस्सयस्स उच्चा रपासवर्ण 
विगिच्वमाण वा विसोधमाण वा 
जातिक्कमत्ति। 

३. आयरिय-उवज्काए पम््‌ इच्छा 
वेयाबडियं करेज्जा, इच्छा णो 
करेज्जा । 

४ आयरिय-उचज्काए अंतो 
उवस्स4स्स एगरातं वा दुरातं 
वा एगगो बसमाणं णातिककम ति । 
५. आयरिय-उवज्भाए. बाहि 
उबवस्सयस्स एगरात॑ वा दुरातं बा 
[एगओ? |वसमाणे णातिक्कमति। 


४६२ 


३. निग्न॑न्‍्थः निग्न॑न्थी सेके वा पहू 
वा पनके वा उदके वा अपकसन्ती वा 
अपोह्यमानां वा गृह णन्‌ वा अवलम्ब- 
मानो वा नातिक्रामति | 


४. निग्र न्थ' निग्र न्‍थी नाव आरोहयन 
वा अवरोहयन वा नातिक्रामति । 


५. क्षिप्तचित्ता टप्तचित्ता यक्षाविप्टा 
उन्मादप्राप्ता उपसर्ग प्राप्ता साधिकरणा 
सप्रायश्चित्ता यावतत भक्तपानप्रत्या- 
ख्याता अर्थजाता वा निम्न नये, निग्र न्थी 
गृह णन्‌ वा अवलम्बमानों वा नाति- 
क्रामति । 
आचार्योपाध्यायातिशेष-पदम्‌ 
आचार्योपाध्यायरथ गण पंच अति- 
गपाः प्रज्ञप्ता , तदयथा_ 

१ आचार्योपाध्याय अन्त उपाश्रयस्य 
पादों निमृह्ाय-निमृह्य प्रस्फोट्यन वा 
प्रमाजंयन्‌ वा नातिक्रामति । 


२ आचार्यपराध्याय अस्नः उपाश्रयस्थ 
उच्चा रप्रश्नवण विवेचयन वा विश्ञो धयन्‌ 
वा नातिक्रामति । 


३. आचार्योपाध्याय प्रभ 
वेयावृत्त्य कुर्यात्‌, इच्छा नो कुर्यात्‌ । 


इच्छा 


4. आन्रार्यप्राध्याय अन्त उपाधयस्य 
एकरात्र वा द्विरात्र वा एकका वसन 
नातिक्रामति | 

२ आचार्योपाध्याय वहि उपाश्रयस्य 
एकरात्र वा हिरात वा [एक्क ? ) 
बेसन्‌ नातिकरामति | 


१६६ 


स्थान ५: सूत्र १६६ 


३. दल-दल में, कीचड में, काई में या 
पानी में फसी हुई या बहती हुई निम्न॑स्थी 
को पकड़ता हुआ, सहारा देता हुआ 
निम्नन्थ आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता । 


४. निर्रन्थ निम्नंन्थी को नांब में चढाता 
हुआ या उतारता हुआ आज्ञा का अषति- 
ऋमण नही करता। 


५ क्षिणतवित्त", दष्तचित्त!, यक्षा- 
विष्ट!”, उन्मादप्राप्त”', उपभर्गप्राप्त 
कलहरत, प्रायठिचत्त से डरी हई, अनशन 
की हुई, किन्‍्ही व्यक्तियों हारा सयम से 
विचलिलत की जाती हई था किसी आक- 
स्मिक कारण के समुत्पन्त हो जाने पर 
मिग्नन्थ निम्नेस्थी को पकड़ता हुआ, सहारा 
देता हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नहीकर ता । 


आचार्योपाध्याया तिशेष-पद 
गण में आचार्य तथा उपाध्याय के पाच 
अनित्वेष [ विशेष विधिया | होते है. . 
१ आचार्य और उपाध्याय उपाश्य मे 
पैसे की धृलि को यतनापूर्वक [दूसरों पर 
न गिरे बसे | झाइते हुए, प्रमाशित करने 
हाए आज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 

० आचार और उपाध्याय उपालग में 
उच्चार-प्रश्रवण का ब्युत्मर्ग और विशो- 
धन करने हुए आजा का अतिक्रमण नहीं 
करते । 

३, आचाय॑ और उपाध्याय की इच्छा पर 
तिभेर है कि वे किसी साथु की सेवा करे 
या न करें। 

४ आचाय॑ और उपाध्याय उपाश्य में 
एक रात या दो रात अकेले रहते हुए 
आजा का अतिक्रमण नही करते । 

५ आचार्य और उपाध्याय उपाध्षय से 
बाहर एक रात या दो रात अकेने रहते 
हुए आजा का अतिक्रमण नहीं करते । 


हुए (स्थान) 


१६७. 


१६५. 


बआायरिय-उवज्काय- 
गणावक्‍्कमण-पद 

पंर्चाह ठाणेहि आवरिय-उवण्का- 
यस्स गणावक्‍्कमणे पण्णत्ते, त॑ं 
जहा... 

१. आयरिय-उवज्भाएं गणसि 
आणं वा घारणं वा णो सस्मं 
पउंजिसा भवति। 

२. आयरिय-उबज्काए गणंसि 
आधारायणियाए कितिकम्म देणहय॑ 
णो सम्म पउंजित्ता भवति। 

३. आयरिय-उवबज्कमाए गणंसि जे 
सुयपज्जवजाते धारेति, ते काले- 
काले णो सम्समणपबादेत्ता 
भवति। 

४. आयरिय-उवबज्काए गणंसि 
सगणियाएं वा परगणियाए वा 
णिग्गंथीए बहिल्लेसे भवति। 

५. मित्ते णातिगणे था से गणाओ 
अवक्कमेज्जा, तेसि संगहोवर्ग- 
हृट्ययाए गणावक्कमाण पण्णसे । 


इड्टिमंत-पद 

पंचविहा इड्डिमंता समणुस्सा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

अरहता, चदकवयट्टी, बलदेवा, 
बासुदेवा, भावियप्पाणो अणगारा। 
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स्थान ५ : सूत्र १६७-१६८ 


आचार्योपाध्याय-गणा पक्रमण-प्द॑ आचार्योपाध्याय-गणापक्रमण-पद 


पञ्चभि: स्थान: आचार्योपाष्यायस्थ १६७. पांच कारणों से आचार्य तथा उपाध्याय 


गणापक्रमर्ण प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा... 


१. आचार्योपाध्याय: गणे आज्ञा वा 
धारणां वा तो सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


२. आचार्योपाध्याय: गण यथा रात्नि- 
कतया कृतिकर्म वेनयिक नो सम्यक्‌ 
प्रयोकता भवति। 

३ आचार्येपाध्यायः गणे यान्‌ श्रुत- 
पर्यवजातान्‌ धा रयति, तान्‌ काले-काले 
नो सम्यगनुप्रवाचयिता भवति । 


४. आचार्योपाध्याय:ः गणे स्वगण- 
सत्कायां वा परगणसत्काया वा 
निम्न न्थ्यां बहिलेश्यों भवति। 

५. मित्र ज्ञातिगणो वा तस्य गणात्‌ 
अपक्रमेत, तेषां सम्रहोपग्रहार्थ गणाप- 
क्रमणं प्रज्नप्तम्‌ । 


ऋषिमत्‌-पदम्‌ 
पडठ्चविधा:. ऋड्धिमन्‍्त: 
प्रज्ञप्ता:, तद्यथा- 
अहेन्त:ः. चक्रवत्तिन:, बलदेवा:, 
वासुदेवा:, भावितात्मान: अनगारा: । 


मनुष्या: १६८. 


गण से अपक्रमण | निर्गमन ] करते है!” -- 


१. आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा 
या धारणा का सम्यक्‌ प्रयोग न कर सके । 


२. आचार्य तथा उपाध्याय गण में यथा- 
रात्निक कृतिकर्म - वन्दन और विनय का 
सम्यक प्रयोग न करे। 

३. आचाय॑ तथा उपाध्याय जिन श्रुत- 
पर्यायों को धारण करते हैं, ममब-समय 
पर उनकी गण को सम्यक्‌ बाचना नदे । 


४ आचार्य यथा उपाध्याय अपने गण की 
या दूसरे के गण की निर्नंन्थी में बहिलेए्य- 
आशक्त हो जाए। 


५. आचार्य तथा उपाध्याय के मित्र यथा 
स्वजन गण से अपक्रमित [निर्गत] हो 
जाए, उन्हे पुन: गण में सम्मिलित करने 
तथा सहयोग करने के लिए दे गण से 
अपक्रमण करते है। 


ऋष्धिमत्‌-पद 

ऋद्धिमान्‌ मनुष्य पाच प्रकार के होते 
है”... 

१ अहंन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव, 
४. वासुदेव, ५. भावितात्मा अनगार। 


ठार्ण (स्थान) 


१६६. पंच्र अत्यिकाया पण्णत्ता, तं जहा... 


१७०. 


१७१. 


अत्थिकाय-पढ्द 


धम्मत्यिकाए, अधम्मत्थिकाए, 
आगासत्थिकाए, जौचत्यिकाए, 
पोग्लत्यिकाए । 

घम्मत्थिकाएं अवण्णे अगंधे अरसे 
अफासे अरूबी अजीबे सासए 
अवदिए लोगदब्बे । 

से समासओ पंचविधे पण्णत्ते, तं 
जहा... 

दब्बओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, 
गुणओ । 

दृब्बओ णं॑ धम्मत्यिकाए एगं 
बब्बं । 

खेत्ततों लोगपमाणमेत्ते । 
कालओ ण कयाह णासी, ण कयाइ 
ण भवत्ति, ण कयाद ण भविस्स- 
इत्ति. भूवि चर भवति य भविस्सति 
य, धुवे णिहए सासते अक्खए 
अन्वए अबद्विते णिच्चे । 

भावश्नोी अबष्णे अग्रंध अरसे 
अफासे । 

गुणओं गमणगुणे। 


अधम्सत्यिकाए अबण्णे "अग॑धे 
अरसे अफासे अरूबो अजीवे 
सासए अवद्ठिए लोगदव्वे । 

से समासओं पंचचिधे पण्णत्ते, तं 
जहा... 

दब्बओ, खेत्तओं, कालओ, 
भावञञो, गुणओं । 


2६४ 


तइओ उहूसो 


अस्तिकाय-पदम्‌ 
पञ्चास्तिकाया प्रज्ञप्ता,, तदयथा.._ 
धर्मास्तिकाय', अधर्मास्तिकाय., 
आकाशास्तिकाय , जीवास्तिकाय:, 


पुदूगलास्तिकायः | 


धर्मास्तकाय अबर्ण अगन्ध अरसः १७०. 


अस्पर्श' अरूपी अजीव. शाइवत: 
अवस्धित' लोकद्रव्यम्‌ । 

से समासत पतञ्चविध: प्रन्नप्त., 
तद्यथा..._ 


द्रव्यत , क्षेत्रत, कालत , भावत , 
गृणत, । 
द्रव्यत धर्मास्तिकाथ एक द्रव्यम । 


क्षेत्रतः लोकप्रमाणमात्र । 

कालत ने कदापि न आसीतू, न कदापि 
ने भवति, न कदापि ने भरविष्यति 
इति-..अभच्च भवति च भविष्यति च, 
ध्रुव निच्िित. शाश्वत अक्षय अव्ययः 
अवस्थित, नित्य । 

भावत अवर्ण. अगन्ध: अरस. अस्पर्श: । 


गुणत गमनगुण, | 


अधर्मास्तिकाय अबर्ण, अगन्ध अरस: 
अस्पर्ण॑ अरूपी अजीब, 


शाश्वत: 
अवस्थित' लोकद्रव्यम्‌ । 
से समासत'ः पञ्चवकिध: प्रज्नप्त 
तदयथा__ 
इब्यत,, क्षेत्रन, कान /*भावत:, 
गुणत: । 


स्थान ५ : सूत्र १६९-१७१ 


अस्तिकाय-पद्‌ 


१६६, अस्तिकाय पात्र है -. 


(१७ 


ज््त्छ 


१. धर्मास्तिकाय, २, अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, ४. जीवास्सिकाय 
२. पृदगलास्तिकाय । 

धर्मास्तिकाय अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पक्न॑, 
अरूप, अजीव, शादवत, अवस्थित तथा 
लोक का एक अशभ्ृत द्रव्य है। 

सक्षेपर में वह पाच प्रकार का है--- 

१. द्रव्य की अपेक्षा, २. क्षेक्ष की भपेक्षा, 
३. काल की अपेक्षा, ४. भाव की भपेक्षा, 
४ गुण की अपक्षा । 

द्रव्य की अपेक्षा -एक द्रव्य है । 


क्षेत्र की अपेक्षा -लोकप्रमाण हैं । 

काल की अपेक्षा... कभी नहीं था ऐस” 
नहीं है, कभी नही है ऐसा नही है, कभी 
नही होगा ऐसा नही है। वहू अतीत में 
था, वत॑मान में है और भविष्य मे रहेगा। 
अंत वह झुव, निचित, शाश्वत, अक्षय, 
अव्यय, अवस्थित और नित्य है। 

भाव की भपेक्षा-- -अवर्ण, अगघ, अरस 
और अस्पश्न है। 

ग्रुण की अपेक्षा---गमन-गुण है--गति मे 
उदासीन सहायक है | 


* अधमास्तिकाय अवर्ण, अग्रंघ, अरस, 


अस्पन्न, अूूप, अजीक, शाश्यत, अवस्थित 
तथा लाक का एक अशभ्ृत द्रव्य है । 
सक्षेप म बहु पाच प्रकार का है--- 


[. द्ब्य की अपेक्षा, २. क्षेत्र की अपेक्षा, 
३. काल की अपेक्षा, ४. भाव की अपेक्षा, 
* गुण की अपेक्षा । 


ढाणं (स्थान) 


१७२. 


१७३. 


व्बओं ण॑ अधमस्मत्थिकाए . एगं 

ददवं । 

खेत्ततो लोगपसाणमेत्ते । 

कालओ ण कयाह णासी, ण कयाइ 
ण भवति, ण कपाइ ण भविस्स- 

इत्ति- भुवि तर भवति य भविस्सति 
ये, धुवे णिह्ए सासते अकखए 


गव्यए अबद्विते णिच्चे । 
भावओं अवण्णे अंधे अरलसे 
अफासे । 


गुणओ ठाणगुणे ।? 


आगासर्थिकाए अवण्णे *अगंधे 
अरसे अफास अरूदी अजीबे सासए 
अबट्टिए लोगालोगदब्ले । 

से समासओ पंचरविधे पण्णसें, तं 
जहा... 

बव्बओ, सखेत्तओ, कालओ, 
भावओ, गुणओ। 

दब्यओ ण॑ आगासतल्थिकाए एगं 
द्य्यं । 

खेत्तत लोगालोगपमाणमेसे । 


कालओ ण कयाइ णासी, ण कयाइ 
ण भवति, ण कपाइण भविस्स- 
इत्ति-..भुवि जे भवतिय भषिस्सति 
य, धुवे णिह्एए सासते अगखए 
अव्वए अवदिते णिच्चे । 

भावओ अवध्णे अगंधे अरसे 
अफासे । 

गुणओ अयगाहुणागुणे ।? 
जीवलत्थिकाए ण अयण्णे *अगंधे 
बरहें अफासे अरृबी जीवे सासए 
अवद्विए लोगदष्ये । 


४६४ 


द्रव्यत: अधर्मास्तिकाय: एक द्र॒व्यम्‌ । 


क्षेत्रतः लोकप्रमाणमात्र: | 

कालत: न कदापि न आसोत्‌, न कदापि 
न भवति, न कदापि न भविष्यति 
इति....अभूच्च भवति च भविष्यति च, 
ध्रुव: निचित. शाश्वत: अक्षय: अव्यय: 
अवस्थित: नित्य: । 

भावत, अवर्ण: अगन्ध: अरस. अस्पर्ण: । 


गुणतः स्थानगुण: । 


आकाशा स्तिकाय: अवण्णं' अगन्ध. अरस: 


अस्पर्शः अरूपी अजीवः शाश्वत: 
अवस्थित. लोकालोकद्रव्यम । 

स समासतः पण्चविध: प्रश्नप्त:, 
तद्यथा-.._ 

द्रब्यत:, क्षेत्रत, कालत', भावत., 
गुणत: | 


द्रव्यतः आकाशास्तिकाय: एक द्रव्यम्‌ । 
क्षेत्रतः लोकालोकप्रमाणमात्र : । 


कालत: न कदापि न आसीत्‌, न कदापि 
न भवति, न कदापि न भविष्यति 
इति-अभूच्च भवति च भविष्यति च, 
ध्रुव. निचित: शाइबतः अक्षय: 
अव्यय, अवस्थित: नित्य: । 

भावत: अवर्ण: अगन्ध. अरस: अस्पर्श: । 


गुणत: अवगाहनागुण. । 
जीवास्तिकाय: अवर्ण: अगन्धः अरस: 
अस्पह्षें: अरूपी जीव: शाश्वत: अवस्थित: 
लोकद्रव्यम्‌ । 


१७ 


<्ध् 


१७३. 


स्थान ५ : सूत्र १७२-१७३ 


द्रव्य की अपेक्षा --एक द्रब्य है । 


क्षेत्र की अपेक्षा--लोकप्रमाण है । 

काल की अपेक्षा--कभी नहीं था ऐसा 
नहीं है, कभी नहीं है ऐसा नही है, कभी 
नही होगा ऐसा नही है। वह अतीत में था, 
वर्तमान मे है और भविष्य मे रहेगा । अत 
बह ध्रुव निचित, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, 
अवस्थित और नित्य है । 


भाव की अपेक्षा---अवर्ण, अगध, अरस 
और अस्पर्श है। 

गुण की अपेक्षा--स्थान गुण---स्थिति में 
उदासीन सहायक है । 


» आकाशास्तिकाय अवर्ण, अगध, अरस, 


अम्पर्श, अरूप, अजीव, शाइवत, अवस्थित 
तथा लोक का एक अशभूत द्रव्य है। 
सक्षेप में वह पाच प्रकार का है--- 

१. द्रव्य की अपेक्षा, २ क्षेत्र को अपेक्षा, 
३. काल की अपेक्षा, ४. भाव की अपेक्षा, 
५. गुण की अपेक्षा । 

द्रव्य की अपेक्षा --एक द्रव्य है । 


क्षेत्र की अपेक्षा--लोक तथा अलोक- 
प्रमाण है । 

काल की अपेक्षा -- कभी नहीं था ऐसा 
नही है, कभी नही है ऐसा नही है, कभी 
नही होगा ऐसा नहीं है। वहू अतीत में 
था, वर्तमान मे है और भविष्य में रहेगा । 
अत वह ध्रुव, निचित, शाश्वत, अक्षय, 
अव्यय, अवस्थित और नित्य है । 

भाव की अपेक्षा--अवर्ण, अगध, अरस 
और और अस्पर्श है। 

गुण की अपेक्षा---अवगाहुन गुण वाला है। 
जीवास्तिकायथ अवर्ण, अगध, अरस, 


अस्पशं, अरूप, अजीव, शाइवत, अब- 
स्थित तथा लोक का एक अशभूत द्रव्य है 


ठार्थ॑ 


१७४ 


(स्थान) 


से समासओ पंचविघे पण्णतते, त॑ 
जहा... 
दव्यओ, खेसओ, कालओ, 
भावषओ, ग्रुणओ | 
बब्कओ ण॑ ओवस्थिकाए अणंताई 
दव्याईं । 
खेंसओ लोगपमाणमेत्ते । 
कालओ ण कथयाइ णासी, ण कयाद 
ण भवति, ण कयाइण भविस्स- 
इत्ति--भुवि च भवति य भविस्सति 
ये, धुवे णिव्ए सासते अक्खए 
अध्वए अबद्ठविते णिच्छे । 
भावओ अतष्ण अगंधे अरसे 
अफासे । 
गुणओं उवओगगुणे (९ 
पोग्गलत्यिकाए पंचवण्णे पंचरसे 
बुगंधे अट्ट फासे रूवी अजोवे 
सासते अवद्विते *लोगदब्बे । 
से समासओं पंचविधे पण्णतते, त॑ 
जहा... 
दइग्वओ, खेत्ततओं, कालओ, 
भावओ, गुणओ * 
दब्बओ ण॑ पोग्गलत्थिकाए अणंताई 
बव्वाईं । 
खेत्तओ लोगपमाणमेत्ते । 
कालओ ण कय्राइ णासि, *ण 
कयाइई ण भवति,ण कयाइण 
भविस्सदृत्ति..भूवि च भवति य 
भविस्सति य, घ॒वे णिएए सासते 
अफ्खए अव्बए अवद्टिते” णिच्चे । 
भावओ वण्णमते गंधमते रसमंते 
फासमंते । 
गुणओं गहणगुणे । 


२६६ 
स समासतः पज्चविधः प्रज्ञप्त:, 
तद्यया..... 
द्रव्यतत:, क्षेत्रत,, कालत:, भावत', 
गुणत:। 
द्रव्यताः जीवास्तिकाय. अनन्तानि 
द्रव्याणि | 


क्षेत्रतः लोकप्रमाणमात्र : । 

कालत. न कदापि न आसीतू्‌, न कदापि 
न भवति, न कदापि न भविष्यति इति-... 
अभूच्च भवति च भविष्यति च, ध्रुव: 
निचित शाश्वत. अक्षय अव्ययः 
अवस्थित. नित्य. । 

भावत, अवर्ण अगन्ध: अरस अस्पर्श । 


गुणत. उपयोगगुण' । 


पुदूगलास्तिकायथ पञ्चवर्ण: पञ"्चरस: १४४ 


द्विगन्धः अप्टस्पर्णश रूपी अजीव: 
शाइवत अवस्थित लोकद्रव्यम । 

स समासत पजञ्चविधः प्रज्नप्तः, 
तद्यथा-... 

द्रव्यत , क्षेत्रत , कालत , भावत., 
गुणत । 

द्रव्यतः पुद्गलास्तिकायः अनन्तानि 
द्रब्धाणि। 

क्षत्रत' लोकप्रमाणमात्र' | 

काल्त. न कदापि नासीत्‌, न कदापि 
न भवति, न कदापि न भविष्यति इति__ 
अभूच्च भवति च भविष्यति च, ध्रुव 
निचितः शाब्वत अक्षय अव्यय: 
अवस्थित. नित्य. । 

भावत' वर्णवान्‌ गन्धवान रसवान 
स्परशवान्‌ । ह . 
गुणतः ग्रहणगुण' ! 


स्थान ५: सूत्र १७४ 


सक्षेप में वह पांच प्रकार का है--- 


१. द्रब्य की अपेक्षा, २. क्षेत्र की अपेक्षा, 
३. काल की अपेक्षा, ४. भाव की अपेक्षा, 
५. गुण को अपेक्षा । 

द्रव्य की अपेक्षा ---अनन्त द्रथ्य है। 


क्षेत्र की अपेक्षा--लोकप्रमाण है। 

काल की अपेक्षा--कभी नहीं था ऐसा 
नही है, कभी नही है ऐसा नही है, कमी 
नही होगा एसा नहीं है। वह अतीत में 
था, वर्तभान में है और भविष्य में रहगा। 
अत. वह घरुब, निश्चित, शादवत, अक्षय, 
अव्यय, अवस्थित और नित्य है । 

भाव की अपक्षा--अवर्ण, अगध, अरस 
और अस्पश है । 

गुण की अपेक्षा--उपयोग गुण वाला है। 
पुदंगलाश्तिकाय पचवर्ण, पचरस, द्वि- 
गंध अष्टस्पश, रूपी, अजीव, शाइवत, 
अवस्थित तथा लाक का एक अशभुत 
द्रव्य है । 

सक्षेप मं वह पाच प्रकार का है--- 

२ द्रव्य की अपेक्षा, ६ क्षैत्न की अपेक्षा, 
३ काल की अपेक्षा, « भाव को अपेक्षा, 
४. गुण की अपेक्षा । 


दवब्य की अपेक्षा --अनन्त द्रव्य है । 

क्षेत्र 4] अपेक्षा --लोकप्रमाण है। 

काल की अपक्षा---कभी नहीं था ऐसा 
नहीं है, कभी नही है ऐसा नही है, कभी 
नहीं होगा ऐसा नही है। बहु अतीत में था, 
वर्नमान मे है और सर्विष्य मे रहेगा । अत: 
बह ध्रुव, निनित, शाधवत, अक्षय, अव्यय, 
अवस्धित और नित्य हैं । 

भाव की क्षपेक्षा -वर्णवानू, गरधवान्‌, 
रमवान्‌ तथा «पशंवान्‌ है। 

गण की अपक्षा--अहृण-गुण--समुदित 
होने की योग्यताबाला है। 


ठाणं (स्थान) 


१७५. 


१७६. 


१७७ 


१७८. 


१७६. 


गह-पढ 

पंच्र गतीओ पण्णसाओ, त॑ जहा... 
णिरयगती, तिरियगती, मणुयगती, 
देवगती, सिद्धिगती | 


इंदियत्थ-पद 

पच इंदियत्या पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सोतिदियत्थे, *जक्खिदियत्थे, 
घाणिदियत्ये, जिब्मिवियत्थे," 
फासिवियत्थे । 


मुंड-पद॑ 

पंच मुंडा पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
सोतिदियमुंडे, *चक्खिदियमुडे, 
घाणिदियमुंडे, जिश्मिवियमुड," 
फासिवियमुड । 

अहवा.... 

पंच मुडा पण्णसा, त॑ जहा... 
कोहमूड़े, माणमंडे, मायामडे, 
लोभमुडे, सिरमुड़े । 


बायर-पद॑ 


अहेलोगे ण॑ पंच बायरा पण्णत्ता, 
ते जहा... 

पुदविकाइया, आउकाहया, 
घाउफाइया, वणस्सइकाइया, 
ओराला तसा पाणा । 

उड्डूलोगे ण॑ पंच बायरा पण्णत्ता, 
ते जहा... 

*पुदबिकाइया, आउकाइया, 
वाउकाइया, दणस्सइकाइया, 
ओराला तसा पाणा ।* 


2६७ 


गति-पदम्‌ 

पञ्च गतय: प्रज्नप्ता,, तदयथा.... 
निरयगति:, तियेंग्गतिः, मनुजगरतिः, 
देवगति:, सिद्धिगति: । 


इन्द्रियार्थे-पदम्‌ 

पञ्च इन्द्रियार्था: प्रश्नप्ता:, तद्यथा..... 
श्रोत्रेन्द्रियार्थ, चक्षुरिन्द्रियार्थ., 
घ्राणन्द्रियार्थ, . जिद्ठ न्द्रियार्थ:, 
स्परश न्द्रियार्थ: । 


मुण्ड-पदम्‌ 
परच्च मुण्डा: प्रशप्ता:, तद्यथा-... 


धोत्रन्द्रियमुण्ड,, चल्षुरिन्द्रियमुण्ड:, 
प्राणेन्द्रियमुण्ड., . जिह्द न्द्रियमुण्डः, 
स्प्शेन्द्रियमुण्ड: । 

अथवा... 


पञ्च मुण्डा. प्रज्ञप्ताल तद्यथा_. 
क्रोधमुण्ड, मानमुण्ड', मायामुण्ड:, 
लोभमुण्ड., शिरोमुण्ड: । 


बादर-पदस्‌ 

अधोलोके पञ्च बादरा. प्रज्मप्ता:, 
तद्यथा.... 

पृथिबीकायिका,, अप्कायिका:, 


वायुकायिका:, वनस्पतिकायिका:, 
उदारा: त्रसा: प्राण: । 


ऊध्वंलोके पञ्च बादरा प्रश्नेप्ताल, १७६. 


तद्यथा..... 
पृथिवीकायिका:, अप्कायिका:, 
वायुकायिका:, वनस्पतिकायिका:, 
उदा रा: जसा: प्राणा: । 


स्थान ५ : सूत्र १७४५-१७६ 


गति-पद 


१७४, गतिया पाच हैं-- 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


२, तलियंशचगरति, 
४. देवगति, 


१. नरकगति, 
हे. मनुष्यगति, 
५. सिद्धिगति। 


इन्द्रियार्थ-पद 

इन्द्रियों के पांच अर्थ [ विषय ] हैं-- 

१. प्ोत्नेन्द्रिय अर्थ, २. चक्षूरिन्द्रिय अर्थ, 
३. प्राणेन्द्रिय अर्थ, ४. जिह्ल र्द्रिय अर्थ, 
५. स्पशनेन्द्रिय अर्थ । 


मुण्ड-पद 

मुण्ड [ जयी | पाच प्रकार के होते है--- 
१. श्रोत्रेन्द्रिय मुड, २. चक्ष्रिन्द्रिय मुड़, 
३. झ्राणेन्द्रिय मुड, ४, जिद्न र्द्रिय मुड, 
५. स्पर्शनेन्द्रिय मुड । 

अथवा-- 

मुड पाच प्रकार के होते है -- 

१. क्राध मुड, २. मान मुड, ३. माया मुड, 
४. लोभ मुड, ५. शिरों मुड । 


बादर-पद 

अधोलोक में पाच प्रकार के बादर जीव 
होते है” -- 

१. पृथ्वीकायिक, २. अप्‌कायिक, 
है. वायुकायिक, ४. वतस्पतिकायिक, 
५. उवार त्ञस प्राणी 

ऊध्बलोक में पाच प्रकार के बादर जीव 


होते ते है १०७_ 
१. पृथ्वीकायिक, २. अप्‌कायिक, 
३. वायुकायिक, ४. वतस्पतिकायिक, 


भू. उदार त्स प्राणी । 


ठाणं (स्थान) 


१८०. तिरियलोगे ण॑ पंथ बायरा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
एगिविया, *बेइंदिया, तेइंदिया, 
अर्यारिदिया,? पंचिदिया । 

१८१. पंचथिहा बाय रतेउकाहया पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
इंगाले, जाले, मुम्पुरे, अच्छी, 
अलाते। 


१८२. पंचविधा बादरबाउकाइया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पाईणवाले, पड़ीणवाते, दाहिणवाते, 
उदीणबाते, विविसवाते। 


अचित्त-वाउकाय-पढद॑ 

१८३. पंचरविधा अचित्ता बाउकाइया 
पण्णत्ता, त॑ं जहा. 
अक्कंते, धंते, पी लिए, सरीराणुगते, 
संमुच्छिमे । 


णियंठ-पर 
१८४. पंच णियठा पण्णत्ता, तं जहा... 


पुलाए, बउसे, कुसीले, णियंठे, 
सिणाते । 


६८ 


स्थान ५: सूत्र १८०-१८४ 


तियंगलोके पञच बादरा' प्रज्ञप्ताः, १८० तियंकलोक में पाच प्रकार के बादर जीव 


तद्यथा..... 
एकेन्द्रिया:, द्वीन्द्रिया:, त्रीन्द्रिया:, 
चतुरिन्द्रिया., पड्चेन्द्रिया: । 


पञ्चविधाः बादरतेजस्का यिका प्रज्ञप्ता,, १८१ 


तद्यथा-... 
अज्जार,, ज्वाला, मुर्मुर', अचि:, 
अलातम्‌ । 


पञ्चविधा बादरवायुकायिका प्रज्ञप्ता,, 


तद्यथा-... 
प्राचीनवात , प्रतिचीनवात', दक्षिणवात 
उदीचीनवात , विदिगवात । 


अचित्त-वायुकाय-पदम्‌ 
पञ्चविधा अचित्ता वायुकायिका. 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा_... 


आकान्त,, ध्मातः, पीडित , दरीरानुगत , 


सम्मूच्छिम: । 


निग्रेन्थ-पदम्‌ 
पञ्च निर्ग्नन्था: प्रज्ञप्ता', तदयथा._.. 


पुलाक , बकुश:, कुशील, निम्नेन्थ:, 
सस्‍्नातः । 


१८२. 


१८३२. 


१८८ 


होते है -- 

१. एकेन्द्रिय, २. द्वीचििय, ३. ब्रीन्द्रिय, 
४. चतुरिन्द्रिय, ५. पवेन्द्रिय । 

बादर तेजस्क्रायिक जीव पाज् प्रकार के 
होते है -- 

१. अगरार, २. ज्वाला----अग्निशिखा, 
३ मुर्मर -चिनगारी, ४. अजि--लपट, 
५. अलात--जलती हुई लकडी । 

बादर बायुकाग्रिक जीघ पाच प्रकार के 
होते है. - 

१ पूवे बात, २. पश्चिम बात, 
३ दक्षिण वात, ४, उत्तर वात, 


५. विदिक्‌ बात । 


अखित्त-बायुकाय-पद 

अचित्त वायुकाय पाच प्रकार का होता 
है! -- 

£, आक्रान्त - -पैरों को परीट-पीट छर 
चलने से उत्पन्न वायु, 

२. व्मात--धौकनी आदियसे उत्पन्न वायू, 
३ पीडित -गीले कपड़ों के निचोडने 
आदि से उत्पन्त बाय, 

रे शरीरानुगत इकार, उच्छवास आदि, 
५ समृच्छिम- प्रा झलने आदि से 
उत्पन्न वायू । 


निग्नन्थ-पद 


निग्नंन्ध पाच प्रकार के होते है" _.06 

१. पुलाक- -नि,सार धान्यकणों के समान 
जिसका चरित्न निमसार है, 

२. बअकुश---जिसके चरित्न मे स्थान-स्थान 
पर धब्बे लगे हुए हैं, 

३, कुशीन जिसका चरिलत्न कुछ-कुछ 
मलिन हो गया हो, 

४. निग्नेन्थ -जिम्का मोहनीय कर्म छिन्न 
हो गया हो, 

५. स्नातक ---जिसके चार घात्यकर्म छिल्न 
हो गए हों। 


ठाणं (स्थान) 


१८५ पुलाए पंचतिहे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
जाणपुलाए, दंसणपुलाए, 
चरित्तपुलाए, लिगपुलाए, 
अहासुहुसपुलाए णाम॑ पंचमे । 


१४९- बउसे पंच्रविधे पण्णते, त॑ जहा... 
आभोगबउसे, अणाभोगबउसे, 
संब्‌ डबउसे असंबुडबउसे, 
अहासुहमबउसे णाम॑ पंचमे । 


१८७. कुसीले पंचविधे पण्णतते, त॑ जहा... 
णाणकुसीले, दसणकुसीले, 
चरित्तकुसीले, लिगकुसीले, 
अहासूहुमकुसीले जाम पंचमे । 


भ६ स्थान ५ : सूत्र १४५-१४७ 


पुलाकः पच्च्वविध: प्रश्ञप्तट, तद्यथा-... १८५. पुलाक पांच श्रकार के होते है--- 
ज्ञानपुलाकः, दर्शनपुलाक:, चरित्रपुलाकः, . * गीनइलाक--स्थलित, मिलित आदि 


लि५७जूपुलाकः यथासूक्ष ज्ञान के अतिचारी का सेवन करने वाला, 
ने यु कला की: : गा २. दर्शनपुलाक --सम्यक्त्व के अतिचारो 


पडदुचम: । का सेवन करने वाला, 
३. चरितवुलाक--मूलगुण तथा उत्तर- 
गुण--दोनों मे ही दोष लगाने वाला, 
४. लिगपुलाक---शास्त्रविहित उपकरणों 
से अधिक उपकरण रखने वाला या बिता 
ही कारण अन्य लिंग को धारण करने 
वाला, 
५. यधासुक्ष्मपुलाक ---अमादवश अकल्प- 
नीय वस्तु को ग्रहण करने का मन में भी 
चिन्तन करने वाला या उपर्युक्त पांचों 
अतिचारो मे से कुछ-कुछ अतिचारो का 
सेवन करने वाला । 

बकुश: पञ्चविध  प्रज्ञप्त:, तदयथा-.... १५८६. बकुश पाच प्रकार के होते है-- 


आभोगबकुश:, अनाभोगबकुश:, १. आभोगवकुश--जान-बूझकर शरीर 
संबृतबकुश: असंवृतबकुश: + ष्की विभुषा करने वाला, 


यथासूक्ष्मबकुशों नाम पञु्चसः | २. अनाभोगबकुश--अनजान में शरीर 
की विभूषा करने वाला, 


३. संवृतबकुश --छिप-छिपकर_ शरीर 
आदि की विभूषा करने वाला, 

४. असवृत॒बकुश --प्रकटरूप मे शरीर की 
विभूषा करने वाला, 

५. यथासुक्ष्मवकुश---प्रकट या अप्रकट में 
शरीर आदि की सूक्ष्म विभूषा करने 
वाला । 


कुशील: पञ्चविध: प्रज्ञप्त,, तद्यथा.... (5५: कुशील पाच प्रकार के होते है-- 
फ १. श्ञानकुशील --काल, विनय आदि 


ज्ञानकुशीलः, दर्शनकुशील:, ज्ञानाचार की प्रतिपालना नहीं करने 
चरित्रकुशीलः, लिज्जकुशील:, वाला, लेप मम 
न्‍ २ दर्शनकुशील--निष्काक्षित आओ 
यथासुक्ष्मकुश्ीलो आम दर्शंनाचार की प्रतिपालना नहीं करने 
बाला, 


३. चरिज्नकुशील--कौतुक, भूतिकमं, 
प्रइताप्रइन, निमित्त, आजीविका, कलल्‍्क- 
कुरुका, लक्षण, विधा तथा मन्त्र का प्रयोग 
करने वाला, 

४. लिगकुशील --वेष से आजीविका 
करने वाला, 

५. यथासूक्ष्मकुशील---अपने को तपस्वी 
आदि कहने से हषित होने वाला । 


'दाणं (स्थान) 


१८८- णिपंठे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा... 
पढमसमयणियंदे, 
अपडमसमयणियंदे, 
ऋषिमसमयणियंदे, 
अलरिससमयणियंद्े, 
अहासुहुम णियंठे णाम॑ पंचमे । 


१८६. सिणाते पंचविधे पण्णत्ते, त॑ जहा-. 
अच्छवी, असबले, अकम्मंसे, 
संसुद्धणाणदंसणघरे....अ रहा जिणे 
केवली, अपरिस्साई । 


उपधि-पद॑ 

१६०. कप्पति णिग्गंधाण बा णिग्गथोण 
बापंच वत्थाइ धारित्तए वा 
परिह्रेत्तए वा, त॑ जहा... 
जंगिए, भंगिए, साणए, पोत्तिए, 
तिरीडपट्टए णासं पंचमए । 


६०० 


च्रथमस मयनिग्रेन्थ:, 
अप्रथमसमयनिग्र न्‍्थ:, 
चरमसमयनिग्न न्थ', 


अच रमसमयनिग्र न्‍्थ', 
यथासुक्ष्मनिग्र न्‍थो नाम पड्चम' । 


स्‍्नात: पञ्चविध  प्रज्प्त , तद्यथा-.. 
अच्छवि:, अगवल:, अकर्माश , 


सशुद्धज्ञानदरनधरः---अहेन्‌ जिन' केवली 


अपरिश्रावी । 


उपधि-पदम्‌ 


कल्पते निग्र न्थाना वा निग्र न्‍्थीना वा १६०. 


पञ्च वस्त्राणि धत्तु वा परिधातु वा, 
तदयथा..._ 

जाड्िक, भाजिक, सानक॑, पोतक, 
तिरीटपट्टक नाम पञ्चमकम्‌ । 


स्थान ५ : सूत्र श्८८-१६० 


निर्नेन्थ: पञ्चविध: प्रज्ञप्ते, तद्यधा--. (5५ निग्नन्थ पान प्रकार के होते हैं--- 


१* प्रथमसमयनिग्न॑न्थ -- निम्ने्थ की काल- 
स्थिति अन्‍्तर्मुहृ्त प्रमाण होती है । उस 
काल में प्रथम समय में वर्तमान सिग्रेन्थ । 
२ अप्रथमसमय निग्नेन्ध--- प्रथम समय के 
अनिरिक्‍त दोष काल में वतमान निग्न॑स्थ । 
३ चरमसमयनिग्रंन्ध -- अन्तिम समय में 
वर्ंमान निग्रंन्थ । 

४ अचरमसमयनिग्रेन्थ--अन्तिम समय 
के अतिरिक्त शेष समय में वर्तमान 
निग्नंन्ध । 

५. यथासुदक्षमनिग्रेन्थ-- प्रथम या अन्तिम 
समय की अपेक्षा किए बिना सामान्य रूप 
से सभी समयों में वर्तमान निम्नेन्थ । 


१८९ स्नातक पाच प्रकार के होते है -- 


१ अच्छवी--काय योग का निरोध करने 
वाला । 

२ अशबल--निरतिचार साधुत्व का 
पालन करने वाला । 

३. अकर्माश--घात्यकर्मो का पूर्णतः क्षय 
करने वाला । 

४. सशुद्धशानदर्शनधा री---अह्ूतू, जिन, 
केवली । 

५. अपरिश्रावी -- सम्पूर्ण काय योग का 
निरोध करने बाला । 


उपधि-पद 


निमप्नेन्‍् तथा निग्रेत्थिया पात्र प्रकार के 
वस्त ग्रहण कर सकती हैं तथा पहन 
सकती है... 

१. जागमिक---त्स जीवों के अवयवों से 
निष्पनन कम्बल आदि, 

२. भागिक--अतसी से निष्यन्न, 

३. सानिक --सन से निष्पन्न, 

४. पोतक---ूई से निष्पर्न, 

५. तिरीटपट्ट---लोध की छाल से निष्पन्न। 
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१६ १. कप्पलि णिर्रंधाण वा णिग्गंथीण कल्पते निम्न न्‍्थाना बा निम्न न्थीनां वा १६६१. निग्नेन्ध और निग्नन्थियां पावर प्रकार के 
था पंच रयहरणाइईं घारित्तर॒वा पञज्च रजोहरणानि घत्तु वा परिघातुं रजोहरण ग्रहण तथा धारण कर सकती 


परिहरेसए वा, त॑ जहा... वा, तद्य॒था-.- है-- 

उष्णिए, उद्टिए, साणए, औणिकं, औष्ट्रिकं, सानक, १. औशिक---ऊन से निष्पन्न, 
पर्चापिच्चिए,  भुजापिब्चिए पच्चापिन्चियं, मुब्चापिच्चियं नाम २. औष्ट्रिक --ऊठ के केशो से निष्पल्न, 
जाम पंचमए। पञ्चमकम्‌ । २. सानक --सन से निष्पन्न, 


४. पच्चा पिच्चिय''' -- वल्वेज नाम की 
मोटी घास को कूटकर बनाया हुआ, 
५. मुजापिच्चिय'-मूज को कूटकर 


बनाया हुआ | 
णिस्साट्राण-प् निश्रास्थान-पद भ्‌ निश्चास्थान-पद 
१६२. घम्मणए्ण घरमाणस्स पंच धर्म चरतः पड्च निश्चास्थानानि १६२. धर्म का आचरण करने वाले साधु के पाच 
णिस्साद्वाणा पण्णत्ता, सं जहा... प्रशप्तानि, तद्यथा.... निश्वास्थान--आलम्बन॒ स्थान होते 
छक्काया, गणे, राया, गाहावती, षटकाया.,, गण', राजा, गृहपतिः, है-- 
सरीर। शरीरम्‌ । १ पटकाय, २. गण--श्रमण सघ, 
३. राजा, ४ गृहपति--उपाश्रय देने 
वाला, ५. शरीर। 
णिहि-पर्द निधि-पदम्‌ निधि-पद 
१६३. पथ जिही पष्णता, त॑ं जहा... पञ्च निधय: प्रज्॒प्ता , तद्यथा- १६३. निधि" पाच प्रकार की होती है--- 
पुत्तणिहो, मित्तणिही, सिष्पणिही, पुत्रनिधि:, मित्रनिधि:, शिल्पनिधि:, १ पुत्तनिधि, २. मित्ननिधि, 
धणणिही, धण्णणिही । धननिधि:, धान्यनिधि । ३. शिल्पनिधि, ४. धननिधि, 
५. धान्यनिधि । 
सोच-पढद॑ झोच-पदस्‌ शौच-पद 
१६४. प खविहे सोए पण्णले, त॑ जहा... पञ्चविधं शौच प्रश्मप्तम्‌, तद्यथा..... १६४. शोच' ” पाच प्रकार का होता है-- 
पुढविसोए, आउसोए, तेउसोए, प्ृथ्वीशौच, अप्शौच, तेज शौच, १. पृथ्वी--भिट्टीशौच, २. जलशौच, 
मंतसोए, बंभसोए । मन्त्र शौच, ब्रह्मतौचम्‌ । ३. तेज शौच, ४. मन्त्रशौच, 
५. ब्रह्मणौच --ब्रद्गाचर्य_ भादि का 
आचरण ॥ 
छठमत्थ-केवलि-पद छद्मस्थ-केवलि-पदस्‌ छद्मस्थ-केवलि-पद 


१६५. पंच ठाणाई कठमत्ये सब्यभावेश॑ पठच स्थानानि छदमस्थ: सर्वभावेन न १६५: पाच स्थानों को छद्मस्थ स्वभाव से नही 
ज जागति ण पासति, त॑ जहा... जानाति न पश्यतति, तद्यथा-... जानता, देखता--- 


ठाण॑ (स्थान) 


धम्मत्यिकायं, अधम्मत्थिकाय॑, 
आगासत्थिकायं, 

जीब॑ असरीरपश्बडं, 
परमसाणुषोग्गलं । 

एयाणि चेव उप्पण्णणाणदंसणघरे 
अरहा जिण केवली सब्वभावेणं 
जाणति पासति, त॑ जहा... 
धम्मत्यिकायं, *अधम्मत्थिकाय॑, 
आगासव्थिकायं, 

जीब असरोरपडिबद्धं, 
परमाणपोग्गल । 


महाणिरय-पद॑ं 

१६६. अधेलोगे णं पंच अणत्तरा महति- 
महालया महाणिरया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
काले, महाकाले, रोरुए, 
महारोरुए, अप्पतिद्वाणे । 


महाविमाण-पद 

१६७. उडलोगे ण॑ पंच्र अणुत्तरा महति- 
महालया महाविमाणा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
घिजये, वेजयंते, जयंते, 
अपराजिते, सब्बटुसिद्धे । 


सत्त-प्ं 

१६८. पंच पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्तें, 
थिरसत्ते, उदयणसत्ते । 


भिक्‍्खसाग-पढद॑ं 
१६६. पंच मच्छा पण्णत्ता, त जहा... 
अणुसोत्चा री, पडिसोतचा री, 


६०२ 


धर्मास्तिकायं, अधर्मास्तिकाय॑, 
आकाशास्तिकाय, 

जीव अशरीरप्रतिबद्ध, 
परमाणपुद्गलम्‌ । 

एतानि चैव उत्पन्नज्ञानद्शनधर' 
अहेन्‌ जिन. केवली सर्वभावेत जानाति 
पह्यति, तद्यथा-- 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायं, 
आकाश्षास्तिकाय, 

जीव अगरी प्रतिवद्ध, 
परमाणपुद्गलम्‌ । 


महानिरय-पदम्‌ 


अधोलोके पर्च अणृत्तर' महाति- 


हान्‍्तो महानिरया प्रज्नप्ता,, तद्यथा-... 


काल , महाकाल , रौरुक , महारौरुक , 
अप्रतिप्ठान, । 


महाविमान-पदम्‌ 


१६६. 


ऊध्वंब्रोके पझ्च अनुत्तराणि महाति- १६७ 


महान्ति महावरिमानानि प्रन्नप्तानि, 
लद॒यथा..._ 

विजय , वेजयन्त', जयन्त , अपराजित' 
संवर्थसिद्ध । 


7) 


सत्तब-पदम्‌ 
पञ्च 
तदयथा _._ 
क्रीसत्व , ह्रीमन सत्व, नलसत्त्व | 
स्थिरसत्त्व , उदयनसत्त्व । 


पुरुषजातानि प्रजनप्तानि, 


भिक्षाक-पदम्‌ 


पञ्च मत्स्या प्रज्ञप्ता', तदबथा-_ 
अनुश्नोतश्चारी, प्रतिश्रोतश्चारी, 
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१. धर्मास्तिकाय,._ २- अधर्मास्तिकाथ, 
३. अकाशास्तिकाय, ४. शरीरमुक्त जीव, 
५ परमसाणुपुदूगल | 


केवलज्ञान तथा दर्शन कों धारण करने 
वाले अस्त, जिन _ तथा केवली इन्हें सबब- 
भाव से जानने है, देखते है - - 

२ अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाशास्तिकाय ४, शरीरमुक्त जीव, 


१. ध्रमास्तिकाय, 


५ परमाणु[दगन । 


महानिरय-पद 

अधोनोक!' में पाच अनुत्तर, सबस बड़े 
महानरकावास है--- 

२. महाकाल, ३ रोरूक, 
४ महारीरक, ५ अप्रतिष्ठान । 


१ काल 


महाविमान-पद 

अध्यलोक* से पात्र अनुस्तर, सबसे बड़े 
महाबिमान हैं--- 

१ ग्जिय, २. वैजयन्त, ३ जयन्त, 


४ अपराजित, ५. सर्वार्थ सिद्ध । 


सत्त्वपद 
. पृर्ण पांच प्रकार के होते है।।*....0 

£ द्वीसच्त्र, २. छीमन.सत्त्व, 
३ चलमस्व, ४. रिथरसस्व, 
५ रदवनसत्त्व । 

भिक्षाक-पद 


१६९. मत्स्य पांच प्रकार के होते हैं--- 


१ अनुश्नोतचारी, २. प्रतिश्रोतचारी-- 
हिलसा मछली आदि, 


ठाणं (स्थान ) 


२०० 


२०१. 


अंतचा री, मज्कचा रो सव्वचारी। 


एवामेय पंथ भिक्‍लागा पण्णत्ता, 
त॑ महा... 

अणुसोतचारी, *पडिसोतचारी, 
अंत्चारी, भण्कचारी," 
सब्यचा री । 


वणीमग-पदं 

पंच वणीमगा पण्णत्ता, त॑ जहा..... 
अतिहिव्णीमगे, किवणवणीभगे, 
माहणवणीसगे,. साणवणीमगे, 
समणवणोमगे । 


अचेल-पद 

पंर्चाह ठा्णेहि अचेलए पसत्ये 
भवत्ति, त॑ जहा... 

अप्पा पड़िलेहा, लाघविए पसत्थे, 
रूये वेसासिए, तत्रे अणध्णाते, 
बिउले इंदिय णिगाहे । 
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अन्तचारी, मध्यचा री, सर्वचारी ! 


एवमेव परश्च भिक्षाका: 
तद्यथा.... 

अनुश्नोतव्चा री, प्रतिश्रोतश्चारी, 
अन्तचा री, मध्यचा री, सर्वंचारी । 


बनीप क-प दम्‌ 


पच्च वनीपका: प्रज्नप्ता,, तद्यथा.... 
अतिधिवनीपक , क्रपणवनीपक., 


माहनवनीपक', श्ववनी पक:, 
श्रमणवनीपक: । 

अचेल-पदम्‌ 

पल्चभि: स्थान: अचेलक प्रद्षस्ती २०१ 
भवति, तद्यथा.... 


अल्पा प्रतिलिखना, लाघविक प्रशस्तं, 
रूप वेश्वासिकं, तपो$नुज्ञात, 
विपुल: इन्द्रियनिग्रह: । 


प्रश्प्ता:, 
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३, अन्तनचारी, ४ मध्यचारी, 

५. स्वेचारी । 

इसी प्रकार भिक्षक पात्र प्रकार के होते 
हैं--- 

१ अनुश्नोतचा री, 
३. अन्तचारी, 


५, स्वेचारी । 


२ प्रतिश्रोतचारी, 
४ मध्यचारी, 


वनीपक-पद 

वनीपक --याचक पाच प्रकार के होने 
है... 

१ अतिथिवनीपक-- अतिथिदान की 
प्रशसा कर भोजन मागने वाला । 

२, कृपणवनीपम --क्रृपणदान की प्रशसा 
कर भोजन वाला । 

३. माहनवनीपक-- गब्राह्मणदान की प्रशसा 
कर भोजन मागने वाला । 

४ श्ववनीपक-- कुत्ते के दान की प्रशंसा 
क्र भोजन मागने वाला । 

प श्रमणवनीपक- -श्रमणदान की प्रशसा 
कर भोजन मागने वाला | 


अचेल-पद 

पाच स्थानों थे अचेलक प्रशस्त होता 
है 

१ उसके प्रनिनेखना अल्प होती है, 

२. उसका लाघब प्रणस्त होता है, 

३. उसका रूप |वेष] वेश्वासिक-- 
विश्वास-योग्य होता है, 

४. उसका तप अनुज्ञात्‌--जिनानुमत 
होता है, 

१ उसके बिपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है। 


ठाण॑ 


(स्थान ) 


उककल-पद 


२०२. पंच उककला पण्णत्ता, तं॑ जहा... 


२०३. 


२०४ 


जब 


दंडुक्कले, रज्जुक्कले, 
तेणुक्कले, देसुक्कले, सब्बुक्कले । 


समिति-पर्द 


पंच समितीओ पण्णत्ताओ, त 
जहा... 

हरियाससिती, भासासमिती, 
*एसणासमिती, 
आयाणभंड-मत्त-णिक्खें ब णास मिती। 
उच्चार-पासबण-खेल-सिधाण- 
जल्‍ल"-पारिठावणियास मिती । 


जीव-पद॑ 


 पंचविधा संसारससावण्णगा जीवा 


पण्षत्ता, त॑ जहा... 
एगिदिया, *बेद्रदिया, तेहंदिया, 
चउरिदिया," पंचिदिया । 


गति-आगति-पद 


२०५ एगिंदिया पंचगतिया पंचागतिया 


पण्णत्ता, तं जहा... 

एगिदिए एगिदिएसु उबबज्जमाणे 
एगिदिएहितो वा, *बेइंविर्णाहतो 
वा, तेइंदिएहितो वा, चर्जारदिए- 
हितों वा, पंचिदिएहितों वा, 
उबज्जेज्जा । 
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उत्कल-पदम्‌ 

पञुच उत्कला: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 
दण्डोत्कल , राज्योत्कल:, 
स्तेनोत्कल', देशोत्कल:, सर्वोत्कल. । 


समिति-पदम्‌ 


पञ्च समितय प्रज्ञप्ता , तद्यथा-... 


ईर्धासमिति , भाषासमिति', 
एपणासमिति , 
आदानभाण्ड-अमत्र-निक्षेपणासमिति., 
उच्चार-प्रथ्रवण-धवेल-सिघाण-जल्ल- 
पारिष्ठापनिकासमिति.। 


जीव-पदम्‌ 

पणथ्चविधा मससास्समापन्नका, जीवाः 
प्रज्॒प्ता,, तदयथा __ 

एकेन्द्रिया , द्वीचििया , त्रीन्द्रिया , 
चतुरिन्द्रिया., पञचन्द्रिया । 


गति-आगति-पदम्‌ 

एकेन्द्रिया पञु्चगतिका. पञ्चागतिका 
प्रश्॒प्ता , तद्यथा-... 

एकेन्द्रियः गकेन्द्रयिय उपपद्यमान: 
एकेन्द्रियेभ्यो वा, द्रीच्ियेभ्यों वा, 
त्रीन्द्रियेभ्या वा चतुरिन्द्रियेभ्यों था 
पञ्चन्द्रियेभ्यों वा उपपद्येत । 


ल्‍्शा 
छठ 
६5४ 


4 
५ 
कक 


२०५. 
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उत्कल-पद 


२. उत्कल''' [ उत्कट | पाच प्रकार के होते 


हक 

१ दण्डोत्कल--जिसफं पास प्रबल दण्ड- 
शक्ति हो, 

२. राज्योत्कल---जिसके पास उत्कट 
प्रभुत्व हो, 

३. स्तनोत्कल--जिसके पास चोरों का 
प्रबल संग्रह हो, 

४ देशोत्कल---जिसके पास प्रबल जन- 
मत हो, 

५. सर्वोत्तल--जिसक पास उक्त दण्ड 
आदि सनी उत्कट हों । 


समिति-पद 


३. समितिथा पाच है-- 


१. इयासमति, 
३, एपणासमिति, 
४ आदान-भाड-अप्रत्न-निक्षेपणासमि्ति, 
५ उच्चार-प्रभवण-दवल-जल्ल-सिघाण- 
परिष्ठापनिकास मिति । 


२. भाषासमिति, 


जोव-पद 


, समारसमापलनक जीव पाच प्रकार के 


होव ह -- 
१ एक्रल्द्रिय, २. द्वीनिद्रिय, ३. त्ीन्द्रिय, 
<. चलुरिच्ध्रिय, ५. पर्चाद्धिय । 


गति-आगति-पद 

एहंख्धिय जीवों की पाच स्थानों में गति 
सदा पाज न्‍्यानो ने आगतिहाधी है -- 

एकेन्टिय जीव एकेरिद्रिव शरीर में उत्पन्न 
होता हुआ एकन्द्रिव, द्वीनिद्रय, त्रीरि्द्रिय, 
चनुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय से उत्पन्न 
होता है । 


ठाजं (स्थान) 


२०६: 


२०७. 


र्ण्ष 


२०६, 


से खेब भं॑ से एगिविए एतिदियस स चेव असो एकेन्द्रियः एकेन्द्रियत्यं 
विप्रजहत्‌ एकेन्द्रियतया बा, द्विन्द्रियतया 
वा, त्रिन्द्रियया वा, चतुरिन्द्रियतया 


विष्पजलमाणे एगरिदियलशाए वा, 
"बेड दियताए वा, तेइ दियत्ताए वा, 
खर्जारिविद्यसाए वा, पंचिदियताए 
वा गच्छेज्जा । 

बेंदिया पंचगतिया पंचागतिया 
एवं सेव । 


एवं जाव पंचिदिया पंचगतिया 
पंचागतिया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पंजिदिए जाव गच्छेग्जा । 


जीव-पद॑ 

पंचविधा सव्वजीवा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

कोहकसाई, *साणकसाई, 
मायाकसाई," लोभकसाई, 
अकसाई । 

अहवा..... 

पंचविधा सब्यजीया पण्णता, त॑ 
जहा... 

*णेरइया, तिरिक्खजो णिया, 
मणस्सा," देवा, सिद्धा । 


जोणि-ठिहृट-पर्द 

अह भंते ! कल-मसू र-तिल-मुग्ग- 
सास-णिप्फाब-फुलरथ-आलिसंदग- 
संतीण-पलिभंयगाणण -.एतेसि ण॑ 
धण्णाणं कुद्ठाउत्ताण *पललाउत्ताणं 
मंत्राउत्ताणं मालाउत्ताणं 
ओलित्ताणं लित्ताणं संछियाणं 
मुद्दियाणं पिहिताण॑' केवइयं काल 
जोणी संचिट्रति ? 
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वा, पञ्चन्द्रियतया वा गच्छेत्‌ । 


द्वीन्द्रिया: पम्न्बगतिका: पञ्चागतिका: 


एवं चैंव । * 


एवं यावत्‌ पड्चेन्द्रिया: पण्चगतिका: 


पञण्चागतिका: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा.... 
पञ्चेन्द्रियः यावत्‌ गच्छेत्‌ । 


जीव-पदम्‌ 
पञ्चविधा: 
तद्यथा-.._ 


सर्वजीवा' 


क्रोधकपायी, मानकषायी, मायाकषायी, 


लोभकषायी, अकषायी । 


अथवा... 
पञ्चविधा. सर्वजीबा:ः प्रज्ञप्ता:, 
तंद्यथा.... 

नैरयिका:, तियंग्योनिका:, मनुष्या:, 
देवा, सिद्धा. । 

योनि-स्थिति-पदम्‌ 


अथ भरन्‍्तें ! कला-मसूर-तिलू-मुदूग- २०६. 


माय-निष्पाव-कुलत्य-आलिसंदक - 


सतीणा-परिमन्थकानां - --एतेषा धान्यानां 
कोष्ठागुप्ताना पत्यागुप्तानां मड््चा- 
गुप्ताना मालागुप्तानां अवलिप्तानां 


लिप्ताना लाडञि्छिताना मुद्वितानां 
पिहितानां कियन्त॑ काल योनि: 
संतिष्ठते ? 


प्रज्ञप्ता:, 
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एकेन्द्रिय जीव एकेन्द्रिय शरीर को छोड़ता 
हुआ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय और पत्रेन्द्रिय मे जाता है । 


» इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीवो की इन्ही पाच 


स्थानों मे गति तथा इन्ही पान स्थानों से 
आगति होती है । 


- इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा 


पर्चेन्द्रिय जीवों की भी इन्ही पांच स्थानों 
में गति तथा इन्हीं पांच स्थानों से आगति 
होती है । 


जीव-पद 


- सब जीव पांच प्रकार के होते है-- 


२. मानकषायी, 
४. लोभकषायी, 


१ क्रोधकषायी, 
३. मायाकषायी, 
५, अकषायी । 


अथवा--- 
सब जीव पाच प्रकार के होते है-- 
१. नैरयिक, २. तियंझच, ३. मनुष्य, 
४ देव, ५ सिद्ध! 


योनि-स्थिति-पद 

भगवन्‌ ! मटर, मसूर, तिल, मूथ, उड़द, 
निष्पाव--सेस, कुलभी, चबला, तृवर तथा 
काला चना--इन अन्‍्नो को कोठे, पल्य, 
मचान और माल्य में डालकर उनके द्वार- 
देश को ढँक देने, लीप देने, चारों ओर से 
लीप देने, रेखाओ से लाछित्त कर देने, 
भिट्टी से मुद्रित कर देने पर उनकी योनि 
[उत्पादक-शक्ति] कितने काल तक 


रहती है ! 


ठाणं (स्थान) 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुह्॒तं, 
उककोसेण पच संवच्छराईं। तेण 
पर जोणी प॒रमिलायति, *तेण परं 
जोणी पविद्धंसति, तेण परं जोणी 
विद्वंसति, तेण परं॑ बीए अबीए 
भवति,” तेण परं जोणोवोच्छेदे 
पण्णत्ते । 
संवच्छर-पद॑ 
२१०. पंच संवच्छरा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णक्खत्तसंवच्छरे, जुगसंवच्छरे, 
पर्माणसंवच्छरे, लक्खणसंवच्छरे, 
सरणिच रसंवच्छरे । 
२११ जुगसंवच्छरे पंच॒विहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 
चंदे, चंदे, अभिवड्डिते, 
चंदे, अभिवड्डिते चेव । 
२१२. पमाणसंवच्छरे पंचविहे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 
णक्खते, चंदे, उऊ, आदिवच्चे, 
अभिवद्डिते । 
लक्लणसंवच्छरे पंचविहे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 


२१३. 


संगहणी-गाहा 

१ समर्ग णक्लत्ताजोगं जोयंति, 
समर्ग उदू परिणमंति। 

णच्चण्हूं णातिसीतो, 

बहूदओ होति णक्खत्तो ॥ 


६०६ 


गौतम ! जघन्येन अन्तर्‌मुहूर्त, उत्कर्षण 
पण्च संवत्सराणि। तेन पर योनि 
प्रम्लायति, तेन पर योनि प्रविध्वसत्ते, 
तेन परं योनि विध्वसते, तेन पर बीजं 
अबीज भवति, तेन पर योनिव्यवच्छेद 
प्रज्ञप्त, । 


संवत्सर-पदम्‌ 

पञ्च सवत्सराः प्रज्नप्ता, तदयथा- 
नक्षत्रसवत्मर . युगसवत्सर 
प्रमाणसवत्सर, लक्षणसवत्मर' 
शनेइचरसवत्सर । 

युगसवत्सर, पञ्चविध, प्रज्मनप्न, 
तद्यथा.... 

चन्द्र , चन्द्र, अभिवधित, नचनद्र', 
अभिवधित चैव। 

प्रमाणसवत्सर. पञ्चविध प्रज्ञप्त , 
तद्यथा.-.... 

नक्षत्र, चन्द्र, ऋतु, आदित्य, 
अभिवधित. | 

लक्षणमवत्मर  पञ्चविधः प्रन्नप्त', 
तद्यथा_._ 


संग्रहणी-गाथा 

१ समक नक्षत्राणियोग योजयन्ति, 
समक क्रतव परिणमन्नि । 
नात्युप्ण नानिशीत', 

बहुउदक' भवति नक्षत्र ॥ 
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गौतम ' जधघन्य अन्तमूहर्त तथा उत्कृष्ट 
पाच वर्ष | उसके बाद बह म्लान हो जाती 
है. विध्वस्त हो जाती है, क्षीण हो जाती 
है, बीज अबीज हो जाता है और योति 
का विच्छेद हो जाता है। 


संवत्सर-पद 
२१० सवत्मर पाच प्रकार का होता है*'..._ 
१ नशक्षत्नसवत्सर, 
३ प्रभाणसवत्सर, 
५ शनिश्चरसंवस्मर । 


२. युगसंबत्यर, 
४ लक्षणसंवत्सर, 


२११ युगसबत्सर थाच प्रकार का होता है". 
१ चन्द्र ३. अभिवधिन, 
४ चन्द्र, ५ अभिवर्धित। 


२, चन्द्र, 


२१२ प्रमाणसवत्सर पात्र प्रकार का ह्वोना 
है' के 5002 
१ नक्षत्र, २. चन्द्र, ३ 
| अभिवधित । 


ऋतु, ४. आदित्य, 


२१३ लक्षणसवन्मर पाच प्रकार का होता 
है। 
( नक्षत्र, + चन्द्र, ३ कर्म [ऋतु] 
४ आदित्य, ५ अभिवधित। 


संग्रहणी-गाथा 

१. जिम सवत्सर में नक्षत्न समतथा-- 
अपनी निधि का अतिबसेन ने करते हुए 
तिशिया के साथ योग करते है, ऋतुए 
समतया - अपनी काल-मर्यादा के अनु- 
सार परिणन होती है, न अति गर्मी होती 
है और न अति सर्दी तथा जिसमें पानी 
अधिक गिरमा है, उसे नक्षज्ञसवस्मर 
कहते है ! 


ठाणं (स्थान) . 
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२. ससिसगलपुण्णमासी, 
जोएड विसमचारिणक्खते । 
कदुओ बहुदओ णा, 
तमाहु संवच्छरं चंदं।॥। 


३. विसम॑ परवालिणो परिणमंति, 
अणुदूस्‌ देंति पुप्फफल। 

वासं ण सम्म वासति, 

तमाहु संजच्छर कर्म ।) 

४ पुढुबिदगाणं तु रसं, 
पुप्फफलाणं तु देइ आदिच्चो । 
अप्पेणवि वासेणं, 

सम्म णिप्फज्जए सास ॥॥ 


५ आदिच्चतेयत बिता, 
खणलवदिवसा उऊ परिणमंति। 
पूरिति रेण थलयाई, 

तमाहु अभिवड्धितं जाण ॥। 


जीवस्स णिज्जाणमग्ग-पद 


पंचविधे जीवस्स णिज्जाणमग्गे 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 

पाएहि, उर्रूह, उरेणं, सिरेणं, 
सब्यंगेहि । 

पाएहि णिज्जायमाणे णिरयगामी 
भवति । 

उरूँहि णिज्जायमाणे तिरियगामी 
भवति। 

उरेणं शिव्जायमाणे सणुयगामी 
भयति 

सिरेणं॑ णिज्जञायमाणे वेवगामी 
भवति । 

सब्यंगेहि शिज्जायसाणे सिद्धिगति- 
पम्मवसाणे पण्णते । 
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२ शशिसकलपूर्णमासी, 
योजयति विषमचारिनक्षत्र: । 
कंटुक: बहुदकों वा, 

तमाहु: संवत्सरं चन्द्रम्‌ ॥। 


३. त्रिथम॑ प्रवालिन: 
अनुतुषु ददति पुष्पफलम्‌ । 
वर्षो न सम्यग्‌ वर्षति, 
तमाहु' सवत्सरं कर्म ॥ 
४ पृथिव्युदकानां तु रस, 
पृष्पफलाना तु ददाति आदित्य' । 
अल्पेनापि वर्षेण, 

सम्यग्‌ निष्पणते शस्यम्‌ ॥ 


५, आदित्यते जस्तप्ता, 

क्षणलव दिवसतंव. परिणमन्ति । 
प्रयन्ति रेणुभि: स्थलकानि, 
तमाहू. अभिवर्धितं जानीहि । 


जीवस्य-निर्याणसार्ग-पदम्‌ 


पञ्चविध: जीवस्य निर्याणमार्ग: प्रज्ञप्त.. २१४ 


तदयथा_._ 
पाद', ऊरुभिः, उरसा, शिरसा, 
सर्वाज्भग : ! 

पारद: निर्यान्‌ नरकंगामी भवति । 
ऊरुभि: निर्यान्‌ तियेंगृूगामी भवति । 


उरसा निर्यान्‌ मनुष्यगामी भवति। 


शिरसा निर्यान्‌ देवगामी भवति। 


सर्वाद्भी: निर्यान्‌ सिद्धिगति-पर्यंवसान: 


प्रज्ञप्त: । 


परिणमन्ति 
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२. जिस संवत्सर में चल्रमा सभी पूणि- 
माओ का स्पर्श करता है, अन्य नक्षत्र 
विपमचारी--अपनी तिथियों का अति- 
वर्तन करने घाले होते हैं, जो कटुक-- 
अतिगर्मी और अतिसर्दी के कारण भ्यकर 
होता है तथा जिसमे पानी अधिक गिरता 
है, उसे चन्द्र संवत्सर करते हैं । 


३ जिस सवत्यर में वृक्ष असमय अंकुरित 
हो जाते है, असमय में फूल तथा फल आ 
जाते हें, वर्षा उचित मात्रा मे नहीं होती, 
उसे कर्म मसंवत्सर कहते है । 

४. जिस सवत्सर मे वर्षा अल्प होने पर 
भी सूर्य पृथ्वी, जल तथा फूलो और फलों 
को मथुर और स्निग्ध रस प्रदान करता है 
तथा झमल अच्छी होती है, उसे आदित्य 
सवत्मर कहने है । 

५ जिस संवत्सर में सूर्य के ताप से क्षण, 
लव, दिवम और ऋतु तप्न जैसे हो उठते 
है तथा आधियो से स्थल भर जाता है, 
उसे अभिवधित संवत्सर कहने हैं । 


जीवस्य-निर्याणमार्ग-पद 


जीव के निर्याण-मार्ग पांच है-. 

१. पैर, २ ऊह-- घटने से ऊपर का भाग, 
३ हृदय, ४. सिर, ५. सारे अंग । 

१ पैरो से निर्याण करने वाला जीव नरक- 
गामी होता है । 

२. ऊरु से निर्याण करने वाला जीव 
तियंकगामी होता है | 

३. हृदय से निर्याण करने वाला जीव 
मनुष्यगामी होता है। 

४ सिर से निर्याण करने वाला जीव देव- 
गामी होता है । 

५. सारे अंगों से निर्याण करने वाला जीव 
सिद्धगति में पमंवसित होता है। 


कह 


ठाणं (स्थान) 


छेयण-पर् 

२१४. पंचषिहे छेयण पण्णत्ते, त॑ जहा... 
उप्पाछेयणे, वियच्छेयणे, 
बंधच्छेयण, पएसच्छेयणे, 
दोधारच्छेयणे । 


आणंतरिय-परद् 

२१६. पंचविहें आणंतरिए पण्णत्ते, तं 
जहा... 
उप्पायाणंतरिए, वियाणंतरिए, 
पएसाणंतरिए, समयाणंतरिए, 
सामण्णाणंतरिए । 


अणंत-पर्द 

२१७. पंच्रविधे अणंतए पण्णत्ते, त॑ं जहा- 
णामाणंतए, ठवणाणंतए, 
बब्बाणंतए, गणणाणंतए, 
पदेसाणंतए । 
अहृबा... पंच विहे अणंतए पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 
एगतो5णंतए, दुह्ओण॑तए, 
देसवित्थाराणंतए, 
सब्बवित्याराणंतए, सासयाणंतए । 


घ्ण्द 


छेदन-पदम्‌ 

पञ्चविध छेंदन प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-.. 

उत्पादच्छेदन, व्ययच्छेदन, 
बन्धच्छेदन, प्रदेशच्छेदन, 

ट्विधाचछेदनम्‌ । 


आनन्तर्य-पदम्‌ 
पञ"चविध आननन्‍्तर्य 
तद्यथा... 

उत्पादानन्तर्य, व्ययानन्तर्य, 
प्रदेशानस्तर्य, समयानन्‍्तर्य, 
सामान्यानन्तयंम्‌ । 


अनन्त-पदम्‌ 


पञ्चविध अनन्तक प्रज्ञप्तम, तदयथा-... २१७ 


नामानस्तक, स्थापनानन्तक, 
द्रव्यानन्‍तक, गणनानस्तक, 
प्रदेशानन्तकम्‌ । 


अथवा... पठ्चविध अनन्तक प्रज्ञप्तम्‌, 


तदयथा..... 
एकतोध्तन्तकं,. द्विधाउनन्तक, 
देशविस्ताराष्नन्तक, 


स्वेविस्ताराइनन्तक, शाश्वतानन्तकम । 


प्रज्ञप्तम्‌, 


स्थान ५: सूत्र २१४-२१७ 


छेदन-पद 


२१५. छेदन [विभाग] पांच प्रकार का होता 


हैं:-< 

१. उत्पादर्शेदन - उत्पादपर्याय के आधार 
पर विभाग करना, 

२ व्ययछेदन--विनाशपर्याय के आधार 
पर विभाग करना, 

३ बधछेदन---सम्बन्ध-विच्छेद, 

४. प्रदेशलछेदन- -अविभकत वस्तु के प्रदेशों 
[अवयबों | का बुद्धि कल्पित विभाग । 

५. द्विधारथेदन -दो टुकड़ें। 


आनस्तयं-पद 
आनन्तय [सातत्य] पाच प्रकार का 
होता है-- 
उत्पादआनब्तय॑ --उत्पाद का अविरह, 
व्ययश्ञानन्तयं-- विनाण का अविरह, 
, प्रदेशआनन्तर्य--प्रदेशो की सलग्नता, 
समयआनन्तयं--समय वी सलग्नता, 
भ सामान्यआनन्तर्य-- जिसमें 
व्यय आदि विशेष पर्यायों की विवक्षान 
हो, वह आनन्तर्य । 


र्ए ९. डा 


ब्र 


उत्पाद, 


अनन्त-पद 
अनन्तक'* पांच प्रकार का होता है--- 


१ नामअनन्तक,. २, स्थापनाअनन्तक, 
३. द्रव्यअनन्तक, ४. गणनाअनन्तक 
प्‌. प्रदेशअनन्तक । 

अथवा---अनन्तक पांच प्रकार का होता 
१ एकल:अनन्तक, २ द्विधाअनस्तक, 


३. देशविस्तारअनन्तक, ४, संर्वधिस्तार 
अनन्तक, ५. शाध्यत अनन्तक । 


ढाभ (स्थान) 


२१८. 


णाण-पढद॑ 

पंचविहे जाणे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
आभिणिवौीहिपणांणे, 

सुयणाणे, ओऔहिंणाणे, 
प्णपंस्जवणाणे, कैवलंगाण । 


२१६. पंचविहे णांणावरणिए्मे कम्मे 


छ6 


श्२ 


२२१. 


पण्णसे, त॑ जहा... 
आभिणिवोहियणाणावर णिज्जे, 
*सुयणाणावरणिज्जे, 
मोहिणाणावरणिज्जे, 
मणपज्जेवणाणावरणिज्जे, 
केवलणाणावर णिज्जें । 


. पंचविहें सज्काए पण्णतते, त॑ 


जहा... 
बायणा, पुच्छणा, परियट्टणा, 
अणप्वेहा, धध्मकहा । 


पर्चक्थाण-पदं 
पंचविहे पज्चवखाणे पण्णरे, तं 
जहा..... 


सहहणसुद्े, विणयसुद्े, 


अणुभासणासुद्ध, अणुपालभासुद्ें, 


भावसुडे । 


६०६ 


शान-पदम 

प्रण्थधिध ज्ञान प्रक्नप्तम, तद्यधा.... 
आभिनिबोधिकज्ञानं, श्रुतज्ञानं, 
अवधिज्ञानं, मन:पर्यवज्ञानं, 


केवलज्ञानम्‌ । 


पञ्चविघं ज्ञानावरणीय॑ कम प्रश्नप्तम्‌, २१ 


तद्यथा..... 
आभिनिवोधिकज्ञानाव रणीयं, 
श्रुतशञानावरणीयं, 
अवधिज्ञानावरणीयं, 
मनःपर्यवज्ञानावरणीय॑, 
केवलज्ञानावरणीयम्‌ । 
पञ्चविध: स्वाध्याय: 
तदयथा.... 

बाचना, प्रच्छना, परिवर्तता, 
अनुप्रेक्षा, धर्मक्था । 


प्रत्याख्यान-पदम्‌ 
पण्चविधं प्रत्याख्यानं 
तदुयथा.... 

श्रदृधानशुद्ध, विनयशुड्ध, 
अनुभाषणाशुद्ध, अनुपालनाशुद्ध, 
भावशुद्धम । 


प्रज्नप्त रे _ र्‌ र्‌ ०, 


प्रश्ञप्तम्‌ू, २२१. 


स्थान ५ : सूत्र २१७-२२१ 


मजान-पद 


- ज्ञान के पांच प्रकार हैं --. 


१. आभिनिबोधिकज्ञान, 
३. अवधिज्ञान, 
५, केवलज्ञान । 


२ श्रुप्तज्ञान, 
४, मनःपश्म बज्ञान, 


. ज्ञानावरणीय कम के पांच प्रकार हैं. 


१. आभिनिवोधिकज्ञातावर॑णीष, 
२. श्रुतज्ञानावरणीय, 

३. अवधिज्ञानावरणीय, 

४. मन पर्यवज्ञानावरणी य, 

५. केबलज्ञानावरणीय । 


स्वाध्याध*४ के पांच प्रकार हैं... 

१. वाचना--अध्यापन, २. प्रकतना -- 
संदिष्ध विषयों में प्रश्न करता, 

३. वरिवतंना--पंठित शांत की पुनरा- 
वृत्ति करना, ४. अनुप्रेक्षा--चिन्तन, 
५. धर्मकथा --धमंचर्चा । 


प्रत्यास्यान-पद 

प्रत्याख्यान पांच प्रकार का होता है--- 
१. श्रद्ानशुद्ध--श्रद्धापूवक स्वीकृत । 

२. विमयशुद्ध--विसंध-संमाचरण पर्व 
स्वीकृत । 

३. अनुभाषणाशुद्ध' "--प्रत्याख्यान कराते 
संभय गुरु जिस पाठ का उच्चाशंण करे 
उसे दोहराना। 

४. अनुपालनाछुद्ध "*-.- कठिस परिस्थिति 
मे भी प्रत्याख्यान का भग न करना, 
उसका विधिवत्‌ पालन करना । 

५. भावशुद्ध--राग-द्ेष था आका- 
क्षात्मक मानसिक भाषों से अदूषित। 


रा 
हढ | पं ८ 
४ डे 


ठाण (स्थान) ६१० ' स्थान ५ : सूत्र २२२-२२४ 


पडिक्कमण-पर्द प्रतिक्मण-पदम्‌ प्रतिक्रमण-पद 

२२२. पंजविहे पड़िक्कमणे पण्णसे, त॑ पज्चविधं प्रतिक्रमणं प्रश्नप्तमू, रर३- प्रतिक्रमण'*' प्रात प्रकार का होता है-- 
जहा... तद्यथा.... १. भाश्ववद्वा रप्रतिक्रमण, 
आसववारपडिक्कमणे, आश्रवद्वा रप्रतिक्रमण, २. मिथ्यात्वप्रतिक्रमण, 
मिच्छत्तपड़िक्कमणे, मिध्यात्वप्रतिक्रमणं, ३. कषायप्रतिक्रमण, ४. योगप्रतिक्रमण, 
कसायपडिक्कमणे, कषायप्रतिक्रमण, ५ भावश्रतिक्रमण । 
जोगपडिक्कमणे, योगप्रतिक्रमण, 
भावपडिक्कमसणे । भावप्रतिक्रमणम्‌ । 
सुत्त-पदं सृत्र-पदम्‌ सृत्र-पद 

२२३ पर्चाह ठार्णेहि सुत्त बाएज्जा, त॑ पञ्चभि स्थाने: सूत्र वाचयेतू, २९३. पा कारणो से सूत्रो का अध्यापन कराना 
जहा... तदयथा-... चाहिए--- 
संगहद्ययाएं, उबस्गहटुयाए, सम्रहार्थाय, उपग्रहार्थाय, १. संग्रह के लिए--शिष्पो को श्रुत-सम्पन्न 
णिज्जरट्टयाए, निज रार्थाय, करने के लिए। 
सुर वा मे पज्जवयाते भविस्सति, सूत्र वा मम पयंवजात भविष्यति, २. उपग्रह के लिए--भक्त, पान व उप- 
सुशतस्स वा अवोष्छित्तिणयटुयाएं। सूत्रस्य वा अव्यवच्छित्तिनयार्थाय । करणों की विधिवत्‌ उपलब्धि कर सके, 


वँसी क्षमता उत्पन्न करने के लिए । 

३ निर्जरा के लिए--कर्म-क्षय के लिए । 
४. अध्यापन से प्रेरा श्रुत पर्य वजात--- 
परिस्फुट होगा, इसलिए । 

४ श्रृतपरम्परा को अव्यवच्छिन्न रखने के 
लिए। 


२२४. पंच्रहि ठार्णेह सुत्त सिक्‍्खेज्जा, त॑ पंञ्चभि स्थाने: सूत्र शिक्षेत्‌, २२४. पाच कारणों से श्रुत का अध्ययन करना 
जहा... तद्यथा..._ चाहिए--- 
णाणट्टुयाएं, दंसणट्रयाए, ज्ञानार्थाय, दगनार्थाय, चरित्रार्थाय, १. ज्ञान के लिए--अभिनव तत्वों की 
चरित्तदुयाए, वुग्गहविमोयणट्रयाए? व्युद्ग्रहाविमोचनार्थाय, उपलब्धि के लिए। 
अहत्ये वा भावे जाणिस्सामी- यथधार्था (स्था)न्‌ वा भावान्‌ २ दर्शन के लिए की पुष्टि के 
तिकददु । शास्यामी तिकृत्वा । लिए । ' 
३. चरित्र के लिए--आचार-विशुद्धि के 
लिए। 
४ व्युदुग्रह विभोचन के लिए---दूसरों को 
मिथ्या अभिनिवेद्य से मुक्त करने के लिए । 


५. मैं यथार्थ भावों को जानूगा, इसलिए । 


ठाणं (स्थान) 


धशएध३ ४7 


कष्प-पव 


२२५. सोहम्भीसणेसु जं कप्पेसु विमाणा 


२२६. 


२२७. 


१२८ 


३३०. 


पंचवण्णा पण्णता, त॑ जहा... 
किण्हा, *णीला, लोहिता, 
हालिहा,” सुक्किलला । 
सोहम्मीसाणसु ण॑ कप्पेसु विमाणा 
पंचजोयणसयाई उड्ज उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता । 

बंभलोग-लंतएसु ण॑ कप्पेसु देवाणं 
भवधा रणिज्जसरी रगा उक्कोसेण 
पंथ रपणी उड़ उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता । 


बंध-पद 

णेरइ्या ण॑ पंचथण्णे पंचरसे 
पोग्गले बंधेंस वा बंधंति वा 
बंधित्संति वा, तं॑ जहा... 

किण्हें, *णीले, लोहिते, हालिहे," 
सुक्किले । 

तित्ते, *“कडुए, कसाए, अंबिले," 
मध्‌रे। 


. एवं....जाब वेमाणिया । 


महाणदी-पढद॑ 

जंबुहोवे दीवे मंदरस्स पथ्ययस्स 
दाहिणे ण॑ गंगं महाणदि पंच महा- 
णदीओ धसमप्पेंति, त॑ जहा... 
जउणा, सरऊ, आबी, कोसी, 
मही । 


१९ 
छेथ! [है ५२५ 


कल्प-पदम्‌ 


स्थान ५ : सूत्र २२५-२३० 


सौधर्मेशानयो: कल्पयो: विमानानि २२५. सौधमं और ईशान देवलोक में विमान 


पञ्चवर्णानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा..... 
कृष्णानि, तीलानि, लोहितानि, 
हारिद्राणि, शुक्लानि। 


सौधरमंद्षानयों: कल्पयो: विमानानि २२६- 
पञ्चयोजनशतानि ऊरध्व॑ उच्चत्वेन 


प्रज्ञप्तानि । 


ब्रह्मलोक-लान्तकयो: कल्पयो: देवानां २२७. 
भवधारणीयश री रकाणि उत्कर्षेण पण्न्च 


रत्नी: ऊध्व॑ उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि | 


बन्ध-पदम्‌ 
नैरयिका: 


बन्धिष्यन्ति वा, तद्यथा.... 


कृष्णान, नीलानू, लोहितान्‌, हारिद्रान, 


शुक्लान्‌ । 


तिक्‍्तान्‌ कटुकानू, कषायान्‌, अम्लान, 


मध्रात्‌ । 


एवम्‌-यावत्‌ बैमानिका: । 


सहानदो-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्द रस्य पर्बेतस्य दक्षिणे २३०. 
गज महानदी पञ्च महानद्य: समाप॑- 


यन्ति, तद्यथा.... 
यमुना, सरयू:, आवी, कोशी, मही । 


पञ्चवर्णानू पञ्चरसान्‌ २२८५. 
पुद्गलान्‌ अभान्त्सु: वा बध्तन्ति वा 


कल्प-पद 

पांच वर्णो के होते हैं--- 

१. कृषण, २. नील, ३, लोहित, 
४. हारिद्र, ५ शुक्ल । 

सौधम और ईशान देवलोक में विमान 


पांच सौ योजन ऊचे है । 


बरह्मनोक तथा लातक देवलोक में देव- 
ताओं का भवधारणीय शरीर उत्कृष्टत: 
पाच रत्नि ऊंचा होता है। 


बन्ध-पद 

नरयिकों ने पाच॒ वर्ण तथा पाच रसवाले 
पुदूगलो का बधन [ कर्मरूप मे स्वीकरण ] 
किया है, कर रहे हैं तथा करेंगे--- 

१. कृष्णवर्णवाले, २. नीलवर्णवाले, 


३. लोहितवर्णवाले, ४. हारिद्रवर्णवाले, 
५. शुक्लवर्णवाले । 
१ तिकतरसबाले, . २. कट्रसवाले, 
३. कषाथरसवाले,. ४ अम्लरसवाले, 
५ मघुररसवाले। 


. इसी प्रकार वेमानिकों तक के सारे ही 


दण्डक-जीवो ने पांच वर्ण तथा पांच रस 
वाले पुदूगलो का बधन [कमंरूप में स्वी- 
करण ] किया है, कर रहे है तथा करेगे । 


महानदी-पद 
जम्बृद्वीप द्वीप में मन्दर पर्वत के दक्षिण- 
भाग --भरतक्षेत्र में गंगा महानदी में पाच 


महानदिया मिलती है!!१...... 
१. यमुना, २- सरयू, ३ आवी, 
४. कोसी, ५४. मही । 


छार्ण (स्थान) 


२३१. जंब्ुद्दोवे दोबे मंदरस्स पव्ययस्स 
दाहिणे ण॑ सिधुं महा्णाद पंच 
सहाणदीनो समप्पंति, त॑ जहा... 
स[त? ]ह, वितस्था, घिभासा, 
एरावतो, चंबभागा । 


२३२. जंभुहीये दीबे मंदरस्‍्स पव्ययस्स 
उत्तरे णं रस भमहाणदि पंच 
महाणदीओ समप्पेति, त॑ं जहा... 
फिण्हा, महाकिण्हा, णीला, 
समहाणीला, महातोरा। 

२३३. जंबुद्ीवे दोवे संदरस्स पर्वयस्स 
उत्तरे णं॑ रसार्वात महार्णाद पंच 

, महाणदीओ समरप्पेति, त॑ जहा. 
इंदा, इंदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, 
महाभोगा । 


तित्थगर-पर्व॑ 

२३४. पंथ तित्थगरा कुमारवासमज्मे 
बसित्ता मुंडा *भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पब्वइया, त॑ जहा... 
वासुपुण्जे, सल्‍ली, अरिटृणेमी, 
पासे, बीरे । 


सभा-पद॑ 

२३५. चमरचंचाए रायहाणीए पंच सभा 
पण्णसा, त॑ जहा. 
सभासुधम्मा, उववातसभा, 
अभिसेयसभा, अलंकारियसभा, 
ववसायसभा । 


६१२ 


स्थान ५: सूत्र २३१-१३४ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे २३१. जम्बूढीप द्वीप में मत्दर परत के दक्षिण- 


सिन्धू महानदी पठतच महानझ्ः समर्प- 
यब्ति, तद॒यथा.... 

शतद्गु;, वितस्ता, विपाशा, ऐराबती, 
चन्द्रभागा । 


जम्बूहीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वंतस्थ उत्तरे 
रकक्‍ता महानदी पञ्च महानद्य: समपं- 
यन्ति, तद्यथा.... 

कृष्णा, महाक्ृष्णा, नीला, 

महानीला, महातीरा । « 

जम्बूद्वी पे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
रक्‍तावती महानदी पंच महानद्र. 
समपेपन्ति, तद्यथा-_.. 

इन्धरा, इन्द्रसेना, सुषेणा, वारिषेणा, 
महाभोगा । 


तीथेकर-पदम्‌ 

पज्च तीर्थंकर: कुमारवासमध्ये उधित्वा 
मुण्डा भूत्ता अगारातू अनगारितां 
प्रत्नजजिता , तदयथा-... 

वासुपृज्य:, मल्‍ली, अरिप्टिनेमि , पाद्व , 
बीर । 


सभा-पदम्‌ 


चमरचज्चाया राजधात्या पञ्च सभा: 
प्रम॒प्ता , तदयथा.... 

सभासुधर्मा, उपपातसभा, 
अभिषेकसभा, अलकारिकसभा, 
व्यवसायसभा । 


भाग--भरतक्षेत्र में लिन्धु महानदी में 
पांच महानबिर्मा मिलती हैं।!'...... 

१. शतद्रु--शतलज, २. वितस्ता--झेलम, 
३ विपासा-व्यास, ४. ऐराबली--रावी, 
५, चन्द्रभागा--चिनाव । 


. जम्बूद्ीप द्वीप मे मन्दर पबंत के उत्तर- 


भाग--ऐरवतक्षेत्न मे रमता मह्यानदी में 
पाच महानदिया मिलती है--- 

१. कृष्णा, २. महाक्रृष्णा, ३. नीला, 
४. महानीला, ५. महातीरा । 


२४३. जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर- 


भाग--ऐरवतक्षेत्र मे रकक्‍्लाबती महानदी 
में पाच महानदियां मिलती है-- 

१. इनद्रा, २. इन्द्सेना, ३. सुषेणा, 
# वारियेणा, ५. महाभोगा। 


तीथंकर-पद 


: पांच तीर्थंकर कुमारबास में रहकर मुण्ड 


होकर, अगार को छोड़ अनग्रारत्व में 
प्रत्रजित हुए।'९.... 

१. वासुपूज्य, २. मल्‍ली, 3. अरिष्टमेमि, 
४ पाण्वे, ५, महावीर । 


सभा-पद 


चमरचचा राजधानी मे पाच सभाएं है--- 
१ सुधर्मासभा --शयनागार, 

२ 3पपावसभा--प्रसवगृह, 

३ अभिषेकसभा--जहा राज्याभिषेक 
किया जाता है, 

४. अलंकारिकसमा---अलंका रगुह, 

५. व्यवतायसभा--अध्यग्रनकक्ष । 


ठाणं (स्थान) 


२३६: 


२३८. 


२४०, 


एगमेगे ण॑ इंबट्टाणे पंच सभाओ 
पष्णसाओ, त॑ जहा... 
सभायुहम्मा, *उववातस भा, 
अभिसेषसभा, अलंकारियस भा, 
बवसायसभा । 


णवक्‍्खत्त-पर्द 


. पंच णक्खत्ता पंचतारा पण्णता, 


त॑ जहा- 
धणिट्टा, रोहिणी, पुणय्वसू, हत्यो, 
विसाहा । 


पावकम्भम-पद 


जीव्ा णं पंचद्ठाणणिव्वत्तिए 
पोग्गले पावकम्मतताए चिणिसु वा 
चिणंति बा चिणिस्संति ब्रा त॑ 
जहा... 

एगिदियणिव्वत्तिए, 

“बहू दिय णिव्वत्तिए, 

तेईं दियणिव्वक्तिए, 
चर्जारिवियणिव्यत्तिए," 
पचिदियणिव्वत्तिए, 
एवबं-जिण-उव चिण-बंध 
उबीर-बेद तह णिज्जरा चेद । 


पोग्गल-पद 


. पंचपर्णा सया खंधा अणंता पण्णतसा | 


पंचपएसोगाढ़ा पोग्गला अण॑ंता 


जब पंचगुणधुक्ता पोस्तला 
अशंता पर्णसा । 


र्क। 


स्थान ५ : सूत्र २३६-२४० 


एकंकस्मिन्‌ इन्द्रस्थाने पझ्च सभा: २३६. इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्र की राजधानी में 


प्रशप्ता:, तद्यथा..... 


सभासुधर्मा, उपपातसभा, 
अभिषकसभा, अलंकारिकसभा, 
व्यवसायसभा । 

नक्षत्र-पदस्त्‌ 


पञ्च नक्षत्राणि पठ्चताराणि प्रज्ञप्तानि, २३७. 


तद्यथा.... 
धनिष्ठा, रोहिणी, पुनवंसु:, हस्त, 
विशाखा | 


पापकर्म-पदम्‌ 


जीवा: पत्चस्थाननिवेतितान्‌ पुदूगलानू २३८- 
पापकर्मंतया अचैषु: वा चिन्वन्ति वा 


चेष्यन्ति वा, तद्यथा-_... 


एकेन्द्रियनिवं्तितान्‌, 
द्वीन्द्रियनिवे्तितान, 

त्रीनिद्रि यनिर्वेतितानू, 
चतुरिन्द्रयनिवेतितान, 
पञ्चेन्द्रियनिर्वेतितान्‌ । 
एवम्‌..._चय-उपचय-बन्ध 
उदीर-बेदा: तथा निर्जेरा चैेव । 


पुद्गल-पदम्‌ 


की] ् 


पम्चप्रदेशिका: 
प्रज्ञप्ता: । 


स्कन्धा: 


अनन्ता: २३६. 


धाच-पांच सभाएं हैं-- 

१. सुधर्मासभा, २. उपपातसभा, 
३. अभिषेकसभा, ४. अलंकारिकसभा, 
५. व्यवसायसभा । 


नक्षत्र-पद 

पांच नक्षत्ञ पांच तारोंवाले है--- 

१. धनिष्ठा, २. रोहिणी, ३. पुनर्वसु, 
४. हस्त, ५. विशाबा | 


पापकर्स -पद 

जीवों ने पात्र स्थानों से निर्वेतित पुदूगलों 
का, पापकर्म के रूप में, चय किया है, 
करते हैं तथा करेंगे -. 

१. एकेन्द्रियनिव क्षित पुदूगलों का, 

२. ह्रीन्द्रियनिर्धतित पुद्गलों का, 

३. प्षीन्द्रियनिर्चे तित पुद्गलों का, 

४. चतुरिन्द्रियनियं तित पुदुगलों का, 

५. पंचेरिद्रियनिवरतित पुदूगलो का । 

इसी प्रकार जीवो ने पांच स्थानों से 
निर्व॑तित पुवृगलों का, पाषकर्म के रूप में, 
उपचय, बंध, उदीरण, वेदन और निर्ज रण 
क्रिया है, करते है तथा करेंगे। 


पुदगल-पद 
पंच-प्रदेशी स्कध अनन्त हैं । 


पञ्चप्रदेशावगाढा: पुदूगला: अनन्ता: २४०. पंच-प्रदेशावगाढ़ पुदुगल अनन्त हैं । 


प्रश्॒ध्ता: यावत्‌ पञ्चगुणरूक्षा: पुदगला: 


अनन्ता: प्रश्नप्ता:। 


पांच समय की स्थिति वाले पुद्गल 
अनत्त हैं । 

पांच गुण काले पुदूगल अनन्त है । 

इसी प्रकार शेष वर्ण तथा गंध, रस और 
स्पशों के पांच ग्रुझ्त क॒ल्ले पुदगल अनन्त हैं। 


टिप्पणियाँ 


स्थान--४ 


१: (सू० ५) 
कामगुण--- 
काम का अर्थ है--अभिलाषा और गुण का अर्थ है-- पुद्गल के धर्म । कामगुण के दी अर्थ है'-- 
१. मैंयुन-इच्छा उत्पन्न करने वाले पुदूगल। 
२. इच्छा उत्पन्न करने वाले पुदूगल | 


२. (सू० ६-१०) 

इन सूत्रों में प्रयुक्त संग, राग, मूर्छा, गृद्धि और अध्युपपन्नता--ये शब्द आसवित के क्रमिक विकास के द्योतक हैं । 
इनकी अर्थ-परम्परा इस प्रकार है--- 

१. संग---इन्द्रिय-विषयों के साथ सम्बन्ध । 

२. राग--इन्द्रिय-विषयों से लगाव । 

३. मूर्च्छा--इन्द्रिय-विषयों से उत्पन्न दोषों को न देख पाना तथा उनके संरक्षण के लिए सतत चिन्तन करना । 

४. गृद्धि--प्राप्त इन्द्रिय-विषयो के प्रति असंतोष और अप्राप्त इन्द्रिय-विषयों की आकाक्षा | 

५. अध्युपपन्नता--हन्द्रिय-विषयो के सेवन में एकचित्त हो जाना; उनकी प्राप्ति मे अत्यन्त दत्तचित्त हो जाना' । 


३. (सू० १२) 

यहां अहित, अशुभ, अक्षम, अनि:श्रेयस और अननुगासिक--- इन पाच शब्दों का प्रयोग प्रतिपाद्य विधय पर बल देने 
के लिए किया गया है। साधारणतया इनसे अहित शब्द का अर्थ ही ध्वनित होता है और प्रत्येक शब्द की अर्थ-भिन्‍नता पर 
विचार किया जाए तो इनके अर्थ इस प्रकार फलित होते है'--- 

भमहित--अपाय । 

अशुभ-- पुण्यरहित । 

अक्षम---अनो चित्य या असामथ्ये । 





व्‌, ह्थालांयवृत्ति, पत्र २७७ : 'कामगण' सि कामस्थ--मदना- 


मुच्छेन्ति--तहोघानवल्ोकनेत मोहसचेतनत्थमिव_यान्ति 
भिलापस्य अभिज्ञापमान्स्थ वा सपादका, ग्रृणा--धर्मा 


सरक्षभानुनन्धबन्तो वा भवन्‍्तीति, गृध्यन्ति--- प्राप्तस्थासम्तो- 


पुदुगलानां, काम्यन्त हृति कामा. ते च ते गुणाश्जेलि वा कास- 
गुणा इति। 


« स्थानांगवृत्ति, पत्र २७७, २७८: सज्यस्ते-सकू सम्बन्ध 
कुबव॑स्तीति ४, ०६० रज्या्ते--सझुकारण राग याम्तीति, 


बेणाप्राफ्तस्थापरापरत्याकाइ ज्ञाबस्तो भवमतीति, अध्युपपश्चन्ते 
तदेकचित्ता भवन्तीति तदर्जगाय वा 5पिक्‍येनोपपथस्ते-...- 
उपपन्ना घटमाना भवस्तीति । 


३, स्थानागवृत्ति, पत्र २७८) 


ठाणं (स्थान) ६१५ स्थान ५ : टि० ४-१६ 


अनि:श्रेयस-- अकल्याण | 
अननुगामिक--मविष्य में उपकारक के रूप में साथ तहीं देने वाला । 


४. (सु० १८) 
देखें---२।२४३-२४४८ का टिप्पण । 


५. (स्‌ू० २०) 

जिस प्रकार दिशाओं के अधिपति इन्द्र, अग्नि आदि हैं, नक्षत्रों के अधिषति अश्वि, यम, दहन आदि हैं, शक्र दक्षिण 
लोक का अधिपति और ईशान उत्तर लोक का अधिपति है, उसी प्रकार पांच स्थावर कार्यों में मी क्रमशः इत्द्र, ब्रह्म, शिल्प, 
सम्मति और प्राजापत्य--अधिपति हैं ।' 


६-१६ (सू० २१) 
प्रस्तुत सूत्र में अवधि दर्शन के विचलित होने के पाँच स्थानों का निर्देश है। विचलन का मूल कारण है मोह की 
चतुविध परिणति --विस्मय, दया, लोभ और भय का आकस्मिक प्रादुर्भाव। जो दृश्य पहले नही देखा था उसको देखते ही 
व्यक्तित का मन विस्मय से भर जाता है, जीवमय पृथ्वी को देख वहू दया से पूर्ण हो जाता है तथा विपुल घन, ऐश्वर्य आदि 
देखकर वह लोभ से आकुल और अदुष्टपूर्व सर्पों को देखकर वहू भयाक्रान्त हो जाता है। अत. विस्मय, दया, लोभ और भय 
भी उसके विचलन के कारण बनते हैं ।* 
इस सूत्र के कुछ विदेष शब्दों की मीमासा--- 
१. पृथ्वी को छोटा-सा -- 
वुलिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--- 
१. थोड़े जीवो वाली पृथ्वी । 
२. छोटी पृथ्वी । 
अवधि ज्ञान उत्पन्न होने से पूवे साधक के मन मे कल्पना होती है कि पृथ्वी बड़ी तथा बहुत जीवों वाली है, पर 
जब बहू उसे अपनी कल्पना से विपरीत पाता है, तब उसका अवधिदर्शन क्षुब्ध हो जाता है ।' 
३. ग्राम नगर आदि के टिप्पण के लिए देखें २।३६० का ट्प्पिण | शेष कुछेक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है--- 
१. श्ुगाटक-- तीन मार्गों का मध्य भाग । इसका आकार यह होगा > । 
२. तिराहा--जहाँ तीन मार्ग मिलते हो ।" इसका आकार यह होगा .!. । 
३. चौक---चार मार्गों का मध्य भाग ।' चतुष्कोण भूभाग । 
४. चौराहा--जहाँ चार मार्ग मिलते हों ।* इसका आकार यह + होगा। 
भिन्‍न-भिन्‍न व्याख्या प्रस्थों में इसके अनेक अर्थ मिलते है--- 
१. सीमाचतुष्क । 
२. लिपयभेदी | 
३. बहुतर रथ्याओ का मिलन-स्थान । 


व. स्थासांयधृत्ति, पत्र २७६ । 

२. ह्यानांगवृत्ति, प्र २७६, २८०: अत्यम्तविस्मयदयास्या- 
मिति'"विस्मयाद भयाह्ा अट्ृष्टपूंतया विस्मयाह्लो- 
आददेति । 

३. वही, पत्र २७६ : बल्पधूतां--स्तोकसर्तवां पृथियों दृष्टुवा, 
या शब्दा विकृश्पाववा:, बतेकसत्वब्यारुसाभूरिति । 


स्पानांगबृत्ति, पत्र २५० : शूज्भाटरं-- धिकोण रस्यास्तरम्‌ । 
« वही, पत्र २८० : तिक॑--यत्र रध्याता लय मिलति । 

- बही, पक्ष २८०। 

- वही, पतञ्ष २८० : भतुष्कं--यत्र रध्याचतुष्टयम्‌ । 


कम नर 


ठीथ (स्थॉन) ६१६ स्थान ५: हिं० २०-६१ 


४. चार मार्गों का समागम । 
५. छह मार्गों का समागम ।' 
स्थानाग वृत्तिकार ने इसका अर्थ आठ रथ्याओं का मध्य किया है।' 
चतुर्मुख--देवकुल आदि का मार्ग ।' देवकुलो के चारो ओर दरवाजे होते है। 
महापथ---राजमार्ग । 
पथ---सामान्यमार्ग । 
नगर निद्धंमन--नगर के नाले ।* 
. शांतिगृहै--जहाँ राजा औदिं के लिए शां तिकर्म--होम॑, येज्ञ आदि किया जीता है।' 
१०. शल॑र्गृह--र्वत॑ को कुरे्द कर बनायी हुआ मकान ।' 
११. उपस्थानगृह--सभामण्डप ।* 
१२. भवन-गृह---कुटुम्बीजन (घरेलू नौकर) के रहने का मकान। 
भवन और गृह का अर्थ पृथक्‌ रूप मे भी किया जा सकता है। जिसमे चार शालाएं होती है उसे भवन और जिसमें 
कमरे (अरपवरक) हीते हैं वह गृह कहलाता था ।* 


२०. (श्वू २९) 
प्रस्तुत सूत्र भे केवलज्ञान-दर्शन के विचलित न होने के पाँच स्थानों का निर्देश है। अविचलन के हेतु ये हैं--- 
१. यथार्थ वस्तुदर्शन । 
२. मोहनीय कम की क्षीणता | 
३. भय, विस्मय और लोभ का अभाव । 
४. अति गभीरता। 


हल ही कू दूत सट 


२१. (सूृ० २५) 

धारीर पांचे प्रकार के हैं--- 

१. औदारिक शरीर--स्थूल पुदगलों से निष्पन्न, रसादि धातुमय शरीर। यह मनुष्य और तिर्यड्चों के ही 
होता। 

२. वैक्रिय शरीर--विविध रूप करने में समर्थ शरीर । यह नै रयिकों तथा देवों के होता है। दे क्रियं-लब्धि से सम्पन्न 
मनुष्यों और तिर्यंड्चों तथा वायुकाय के भी यह होता है! 

३. आहारकशरीर--आहारकलब्धि से निष्पन्‍्न शरीर। आहारकलब्धि से सम्पस्न मुनि अपनी संदेह निवृत्ति के 
लिए अपने आत्म-प्रदेशो से एक पुतले का निर्माण करते हैं और उसे सर्वज्ञ के पास भजते हैं। वह उनके पास॑ जाकर उनसे 


सदेह की निवृत्ति कर पुनः मुनि के शरीर मे प्रविष्ट हो जाता है। यह क्रिया इतनी शीघ्र और अदृश्य होती है कि दूसरों को 
इसका पता भी नही चल सकता । इस क्षमता को आहारकलब्धि कहते हैं । 








९ अल्पपरिचित शब्दकोष । ७ वही, पत्र २६० . उपस्थानगृह--आस्थानमण्डप । 

२. स्थानागवृत्ति, पत्र २५० : चात्वर॑रप्याष्टफमाध्यम्‌ । ८ वही, पत्र २८५० भवनगह-यत्न कुटुस्मितों वास्तस्था 

३ स्थानांगदृत्ति, पत्त २०० भरहुर्मुख--देवकुलादि । भर्वरतीति ' 'सत्त भवेम-- चतु फालांदि गहं हु अपकरकादि- 

४, वही, पत्र २८०० नगरनिर्धमनेषु--तत्कासेषु । मातम । पि 

१. व २६० ; शान्तिमह---धक्ष राह्यां शान्तिकर्महोमादि ६. स्थानांगवत्ति, पत्र २८०. केवलज्ञानदर्शन तुँ ते सकस्नीयात्‌ 
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े केयली वा यायाहम्येन वस्तुदर्शनात्‌ क्षौममोहतीवस्थर्स भंय- 
६. वही, पत्र २८० शैलगृह--पब॑तमुत्कीय यत्कृतम्‌ । विस्मेग्रमोभाश्चम्ावेन अतिगंम्भी रह्वी+वैति । 
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४. तैजसशरी र-- जिससे तेजोलब्धि (उपघात या अनुग्रह किया जा सके वह शक्ति) मिले और दीप्ति एवं पाचन 
हो वह शरीर । 


४. कार्म णशरी र-- कम-समृह से निष्पपन अथवा कर्मविकार को कार्मणशरीर कहते है । तैजस और कार्मणशरीर 
सभी जीवों के होते हैं । 


२२. (सृ० ३२) 

उत्तराध्ययन के तेईसवें अध्ययम (२३, २६, २७) में बताया है कि प्रथम तीर्थंकर के साथु ऋजुजड होते हैं, इसलिए 
उन्हें धर्म समझाना कठिन होता है । अन्तिम तीर्थंकर के साधु वक्रजड होते हैं, उनके लिए धर्म का आचरण करना कठिन 
होता है । इस सूत्र में दोनों ती्थंकरों के साधुओं के लिए पांच दुर्गग स्थान बताए हैं। यदि उनका विभाग किया 
जाए तो प्रथम तोन प्रथम तीर्थंकर के साधुओं के लिए और अन्तिम दो अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए हैं और यदि 
विभाग न किया जाए तो इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है - 

प्रथम तीथंकर के साधुओं को समझने मे कठिनाई होती है, इसीलिए उनके लिए घर्म के अनुपालन में भी कठिनाई 
होती है। अन्तिम तोर्थकर के साधुओं में तितिक्षा और अनुपालन की शक्ति कम होती है, इसलिए तस्व का आख्यान करना 
भी उनके लिए दुर्गम हो जाता है ! 

देखे ---उत्तरज्ञयणाणि, अध्ययन २३ । 


२३, २४. (सृ० ३४, ३५) 
देखें-- १०।१६ का टिप्पण । 


२५, २६ अन्त्यच्वरक, प्रान्ययच्रक (सु० ३६) 
वृत्तिकार ने अन्यचरक का अरथ--बचा-खचा जघन्य धान्य लेने वाला और प्रान्यचरक का अर्थ-- बासी जघन्य धान्य 
लेने वाला किया है।' 
ओऔपपातिक (सूत्र १६) की वृत्ति में इनका अर्थ किडिचित्‌ परिवर्तन के साथ किया है--- 
अन्त्यचरक--जघन्य धान्य लेने वाला । 
प्रान्यचरक--बचा-खुचा या बासी अत्यस्त जधन्य धान्य लेने वाला । 


प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम दो भिक्षाचर्या और शेष तीन रसपरित्याग के अन्तर्गत आते है। उरिक्षिप्तचरक और निक्षिप्त- 
चरक ये दोनों भाव-अभिग्रह है और शेष तीन द्रव्य-अभि ग्रह । 


२७. अन्नग्लायका्वरक (सृ० ३७) 


वृसिकार ने इसके तीन सस्दृत रूप देकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है--- 

१. अन्नग्लानकच रक--वासी अन्न खाने वाला । 

२. अन्नग्लायक्च रक---अन्न के बिना ग्लान होकर---भूख की वेदना से पीडित होकर खाने वाला । 
३. अन्यग्लायकच रक--दूसरे ग्लान व्यक्ति के लिए भोजन की गवेषणा करने वाला । 





जन न-++> ०+०3+-+ 


१. स्थानांगवत्ति, पक्ष २८३. अन्ते भ्रवमान्त--भक्तावशेषं 
असलादि प्रकृष्टमान्त प्रास्तं--तदेव पर्यूषितम । 

२. ओऔपपातिकवृत्ति, पृष्ठ ७५. अन्त्य-- जघन्मधान्य वललादि, 
परताहारेत्ति--प्रकर्षणा रथ बह्लादव भुक्तावशेष पर्युषितं था । 





है. ध्यानांगवृत्ति, पत्ष २०३: अनश्नइलायचरए त्ति अम्नग्लानको 
दोषान्नभुगिति.* -* अथया अन्त बिना ग्लायक -- समृत्पन्त- 
वेदनादिकारण एवेस्य्ं , अन्यस्म वा ग्लायकाय भोजनाथ बर- 
तीति अन्नग्लानकथ रकोफन ग्लायक चरको भ्यग्लायक व रको वा । 
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ओऔपपात्तिक वृत्ति में इसका एकमात्र अर्थ --भोजन के बिसा ग्लान होने पर प्रात काल ही वासी अन्‍्त खाने वाला 
किया है ।' यही अर्थ अधिक संगत लगता है। 
२८. शुद्धधणिक (सू० ३८) 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ ---अनतिचार एषणा किया है । एपणा के शकित आदि दस दोष है। उनसे रहित एषणा को 
शुद्धघणा कहा जाता है । 

पिडेषणा और पानैषणा सात-सात प्रकार की होती है। इनमे से किसी एक या सातो एषणाओ से आहार लेने वाला 
शुद्धपैणिक कहलाता है ।' 

औपपातिक के वृत्तिकार ने इसका अर्थ शका आदि दोषरहित अथवा निव्पंजन आहार लेने वाला किया है ।' 


२६. स्थानायतिक (सृ० ४२) 

स्थानाग वृत्तिकार ने इसके दो स+ऊकृत रूप दिए है -स्थानातिद और स्थानातिग। स्थान का अर्थ कायोत्सगं है। 
स्थानातिद और स्थानातिग --इन दोनो का अर्थ है --कायोत्सर्ग करने वाला ।* 

'ठाणातिए! पद में एकपदीय संधि होने के कारण वृत्तिकार को इम प्रकार की व्याख्या करनी पड़ी। इसमे मूलस 
दो शब्द है --ठाण | आयतिव । 'आ' की सधि होते पर ठाणायतिय' बने जाता है। 'य का लोप करने पर फिर अकार 
की सधि होती है और 'ठाणातिय रूप बन जाता है। इस सधिच्छेद के आधार पर इसका मस्कृत रूप 'स्थानायतिक' बनता 
है और यही रूप इसके अर्थ का सूचक है । 

बृहत्‌कल्पभाष्य मे 'ठाणायत' (स्थानायत ) पाठ है।" उनकी वृत्ति में स्त्रीलिंग के रूप में स्थानायतिका का प्रयोग 
मिलता है। जिस आसन में सीधा खडा होता होता है उसका नाम स्वानाग्रतिक है । स्थान तीन प्रकार के होते है --ऊर्व - 
स्थान, निषीदनस्थान और शयनस्थान। स्थानायतिक ऊध्वेस्थान का सूचक है । 


३०. प्रतिमास्थायी (सु० ४२) 

वृत्तिकार ने प्रनिमा का अर्थ कायात्मग॑ की मुद्रा मे स्थित रहता किया है।” कही-कही प्रतिमा का अथ॑ कायोंत्सगं 
भी प्राप्त होता है। बेठी या खडी प्रतिमा की भाति स्थिरता से बैठने या खड़ा रहने को प्रतिमा कहा गया है। यह काय- 
क्नेश तप का एक प्रकार है । इसमे उपवास आदि की अउज्ञा कायोत्सर्व आसन व ध्यान की प्रधानता होती है। प्रतिमा की 
जानकारी के लिए देखे--दशाश्रु तस्कध दशा सात । 


३१. वीरासनिक (सृ० ४२) 


सिंहासन पर बैठने से शरीर की जो स्थिति होती है, उसी स्थिति में सिहासन के निकाल लेने पर | थल रहना 
बीरासन है। यह कठोर आसन है | इसकी साधना वीर मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए इसका नाम 'वीरासन' है ।' 
विशेष विवरण के लिए देपे- -उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ १४६, १५० | 


१. ओपपातिकसृत्र १६, वृत्ति पृष्ठ ७४ अण्णगिलायए त्ति अस्न- ४ बहदकल्पभाष्य गाथा ५६५३ | 
भोजन बिना र्लायति अन्तग्लायक', स चाभिग्रहुविशेषात्‌ ६ वही, गाथा ५६५४३, वृत्ति ॥ 
प्रातरेव दोषान्नभुगिति । ७. स्थानागवृत्ति, पत्र २८४ प्रतिमया--एकरा लत्िक्यादिकया 
२. स्थानागवृत्ति, पत्च २८४। कायोस्सगंविशेषे्णव तिष्दी येबशीलो य स प्रतिमास्थायी । 
१. ओपपातिक सूत्र १६, बलि पृष्ठ ७४ : सुदंसणिए सि शुद्धपणा 5 मूलाचारदर्पण ८२०७१ “ पड़िमा--कायोन्मगे | 
शदुदिदोषरहितता शुद्धस्य वा निव्यं्जनस्य क्रादेरेषणा € स्थानागवत्ति, पत्ष २८४ - 'बीरामन' भून्यस्तपादरय सिहासने 
यस्थास्ति स तथा । 


उपबिष्टस्य तदपनयने या कायावस्पा तद्गूप, वुष्कर तर तदिति, 


४, स्थानागवृत्ति, पत्र २८४ 'ठाणाइए' ति स्थान--कार्योस्सर्ग अत एवं वीरस्थ--साहसिकस्पासनमिति बीरासनमुक्तम्‌ । 


तमतिददाति प्रकरोति अतिगञछति बेति स्थानातिद. स्थाना- 
तिगोवेति 
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३२. नेषशिक (सू० ४२) 


इसका अर्थ है---बैठने की विधि | इसके पाच प्रकार हैं। देखें---स्थानांग ५॥५० तथा ७।४६ का टिप्पण। 
विशेष विवरण के लिए देखें-- उत्तराधष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ १४३-१४५ । 


३३. आतापक (सृ० ४३) 


आतापना का अर्थ है-- प्रयोजन के अनुरूप सूर्य का आताप लेना । 

ओऔपपातिक के वृत्तिकार ने आतापना के आसन-भेद से अनेक भेद प्रतिपादित किए है । 

आतापना के तीन प्रकार है--- 

१. निपनन्‍न--सोकर ली जाने वाली - उत्कृष्ट । 

२. अनिपनन्‍न--बंठकर ली जाने वाली--मध्यम । 

३. ऊध्वस्थित-- खड़े होकर ली जाने वाली - --जघन्य । 

निपन्‍न आतापना के तीन प्रकार हैं -- 

१. अधोरुकशायिता, २ पाश्वशायिता, ३. उत्तानशायिता । 

अनिपन्‍न आतापना के तीन प्रकार है--- 

१. गोदोहिका, २. उत्कुटुकासनता, ३. पर्यद्धासनता। 

ऊर्ध्यस्थान आतापना के तीन प्रकार है--- 

१. हस्तिशोडिका, २, एकपादिका, ३ समपादिका | 

इनमे पहला प्रकार उत्कृष्ट, दूसरा मध्यम और तीसरा जघन्य है ।* 

प्रस्तुत आठ सूत्रों [ ३६-४३ | में विविध तप करने वाले मुनियो का उल्लेख है। इन सबका समावेश बाह्य-तप के 
छह प्रकारों मे से तीन प्रकार--भिक्षाचर्या, रसपरित्याग और कायवलेश के अन्तर्गत होता है। जैसे--- 

१. भिक्षाचर्या 

उत्क्षिप्तचरक, निश्षिप्तचरक, अज्ञातचरक, अन्नग्लायकचरक, मौनचरक, संसुष्टकल्पिक, तज्जातससूष्टकल्पिक, 
ओऔपनिधि क, शुद्ध पणिक, सख्यादत्तिक, इष्टलाभिक, पृष्ठलाभिक, परिमितर्पिडपातिक, भिन्‍नपिड्पातिक । 

२, रसपरित्याग 

अन्ययच्रक, प्रान्ययचरक, रूक्षचरक, आचाम्लिक, निविकृतिक, पूर्वाधिक, अरसाहार, विरसाहार, अन्त्याहार, 
प्रान्याहार, रूक्षाहार, अरसजीवी, विरसजीयी, अन्त्यजीबी, प्रान्त्यजीवी, रूक्षजीवी । 

३. कायक्लेश 

स्थानाय तिक, उत्कुटुकासनिक, प्रतिमारथायी, वीरासनिक, नैषद्धिक, दंडायतिक, लगडशायी, आतापक, अप्रावुतक, 
अकण्ड्यक । 

औपपातिक सूत्र १६ भे प्राय' इन सबका इन बाहद्य-तपों के प्रकारो मे उल्लेख मिलता है। वहाँ भिन्‍नपिडपातिक तथा 
अरसजीवी, विरसजीवी, अन्त्यजीवी, प्रान्त्यजीबी और रूक्षजीवी का उल्लेख नही मिलता । 


३४, ३५. (सू० ४४, ४५) 

दी सूत्रों मे दस प्रकार के वैयाबृत्त्य निदिष्ट हैं। वयावृत्त्य का अर्थ है--सेवा करना, कार्य मे प्रवत्त होना । अग्लान- 
भाव से किया जाने वाला वैयावत््य महानिर्जरा--बहुत कर्मों का क्षय करने बाला तथा महापर्यवसान--जन्म-मरण का 
आत्यन्तिक उच्छेद करने वाला होता है। अग्लान भाव का अर्थ है---अखिन्नता, बहुमान।' 





१, औपपातिक सूत्त १६, बृत्ति पृष्ठ ७५, ७६ | २. स्थानांगवृत्ति, पत्र २८४५ : अग्लान्या--अखिन्नतया बहुमाने- 
नेत्यथे । 
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दस प्रकार ये है--- है ह मन 
१. आचार्य--ये पाँच प्रकार के होते है--प्रब्ाजताचा र्य, दिगावार्य, उद्देसनाचाये, समुह्देशनाचा्य और वाचनाबाये । 
२. उपाध्याय--सूत्र का वाचना देने वाला | 
३. स्थविर---धर्म में स्थिर करनेवाले । ये तीन प्रकार के होते हैं-- 
जातिस्थविर-- जिसकी आयु ६० वर्ष से अधिक है। 
पर्यायस्थविर -- जिसका पर्याय-काल २० वर्ष या अधिक है । 
ज्ञानस्थविर-- -स्थानाग तथा समवायाग का धारक | 
तपस्वी--. मासक्षपण आदि बड़ी तपस्या करने वाला । 
. ग्लान---रोग आदि से असक्त, खिन्‍न। 
. शैक्ष--शिक्षा ग्रहण करने वाला, नवदी क्षित ।" 
., कुल--एक आचार्य के शिष्यो का समुदाय । 
« गण--कुलों का समुदाय । 
, सघ---गणों का समुदाय । 
१०. साधामिक--वेष और मान्यता मे समानधर्मा ।' 

वृत्तिकार ने शैक्ष वैयाबुत्त्य के पश्चात्‌ साधमिक वैयावृत्त्य की व्याश्या प्रस्तुत की है। उन्होने एक गाथा का भ 
उल्लेख किया है । उसमे भी यही क्रम है ।' 

विशेष विवरण के लिए देखे--१०।१७ का टिप्पण । 


/> ॥ &छ <&श #>द ४८६ 


३६-४० (सत्र ४६) 

प्रस्तुत सूत्र के कुछ विशेष शब्दों की व्याख्या -- 

१ साभोगिक - एक मंडली में भोजन करने वाला । यह इसका प्रतीकत्मक अर्थ है। स्व्राध्याय, भोजन आदि सभी 
मड़लियों मे जिसका सम्बन्ध होता है वह साभोगिक कहलाता है । 

२. विसाभोगिक--जिसका सभी मडलियों से सम्बन्ध विच्छिन्त कर दिया जाता है वह विसाभोगिक है । 
प्रस्थापन-- प्रायश्चित्त रूप मे प्राप्त तप का प्रारभ । 
४ निर्वेश- प्रायश्चित्त का पूर्ण निर्वाह या आसेवन । 
५ स्थितिकल्प --सामाचारी की योग्य मर्यादाएँ ।* 


ज्क्ज 


४ १. प्रश्नायतनों (सू० ४७) 
वृत्तिकार ने प्रश्न के दो अर्थ किए है।-- 


१. अंगुष्ठ, कुडप आदि प्रशनविद्या । रस के द्वारा वस्त्र, कांच, अंगुष्ठ, भूजा आदि में देवता को बुलाकर अनेक विध 
प्रश्नों का हल किया जाता है ।' मूल प्रइन व्याकरण सूत्र (दसवें अग) में इन प्रश्न विद्याओं का समावेश था। 


चना! ४ृ+२७-७४७----+->-.....+-- 


4. बोद्ध साहित्य में शैक्ष की परिभाषा इस प्रकार मिलती है--- २ स्थानागवत्ति, पत्र २८५ । 
'उस समय एक मिक्षु जहा भगवान थे, वहाँ पहचा । * एक ३ वहीं, वलि पत्र २६५ 
ओर बेठा हुआ वह भिक्ल भगवान से यह बोला-- 
“भन्ते ! शैक्ष, शैक्ष' कहते है | क्या होने से शैक्ष होता है ? ” 
“प्रिक्षु, सीखता है, इसलिए 'शैक्ष/ कहलाता है । माहमियकुलगणसपघ संगत तप्रिह कायब्वं ॥। 

“क्या सोखता है ?” ४. स्थानागवलि, पत्र २८५, २५६ । 

“शील-सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण करता है, चित्त-सम्बन्धी शिक्षा ५. स्थातागवृत्ति, पत्र २५६- प्रशा -मगुष्ठकूदपप्रशवादय . 
ग्रहण करता है तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा प्रहण करता है। सावध्नुष्टानवच्छा वा । 

इसलिए वह भिक्षु 'शैक्ष' कहलाता है ।” ६ बही, वृत्ति पत्र २८५ । 
(अगुत्तरतिकाय भाग १, पृष्ठ २३८) 


सह लि शिक्षको: बनबप्रद्न जित' 
*साधमिक, समानधर्मा लिखते. प्रवत्चनतस्चेति। “उक्त चं-- 
आयरियउवज्ञाएं ब्रेरतवस्सीगिलाणसैहाण । 
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२ पापकारी अनुष्ठानों के विषय मे प्रश्न करना । इनमें पहला अर्थ ही प्रासंगिक लगता है। 


४२. आजा व धारणा (स्‌० ४८) 


वृत्ति मे आज्ञा और धारणा के दो-दो अथ्थं किए गए हैं--- 
१. आज्ञा--( १) विध्यात्मक आदेश ।* 

(२) कोई गीतार्थ देशान्तर गया हुआ है । दूसरा गीतार्थ अपने अतिचार की आलोचना करना चाहता 
है। वह अगीतार्थ के समक्ष आलोचना नहीं कर सकता। तब वह अगीतार्थ के साथ गूढार्थ वाले 
वाक्यों द्वारा अपने अतिबार का निवेदन देशान्तरवासी गीताथ के पास कराता है। इसका नाम 
है आशा ।'" 

२. धारणा --(१) निषेधात्मक आदेश ।' 
(२) बार-बार आलोचना के द्वारा प्राप्त प्रायश्चित्त विशेष का अवधारण करना ।* 


पाँच व्यवहारों में ये दो व्यवहार हैं। इनका विस्तृत विवेचन ५१२४ में किया है। 


४३. यथारात्निक (स्‌ू० ४८) 
इसका अर्थ है--दीक्षा-पर्याय मे छोटे-बड़े के क्रम से। विशेष विवरण के लिए देखें--दसवेआलिय ८।४० का 
टिप्पण | 


४४. कृतिकर्म (स्‌० ४८) 
इसका अर्थ है वन्दना | 
देखें --समवाओ १२।३ का टिप्पण । 


४४५. उचित समय (स्‌० ४८) 

इसका तात्पर्यार्थ यह है कि---कालक्रम से प्राप्त सूत्रों का अध्ययन उस-उस काल में ही कराना चाहिए |" सूत्रो का 
अध्ययन-अध्यापन दीक्षा-पर्याय के कालानुसार किया जाता है। जेसे--तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले को आचार, चार वर्ष 
की दीक्षा-पर्याय वाले को सूद्वकृत, पांच वर्ष वाले को दगाश्रु तस्क्रध, बृहत्कल्प और व्यवहार, आठ वर्ष वाले को स्थान और 
समवाय, दश वर्ष वाले को भगवती आदि ।' 


४६. निषञ्या (स्‌० प्रू० ) 

इसका अथ है--बंठने की विधि । इसके पाँच प्रकार है। बाह्य तप के पाचवतरे प्रकार 'कायक्लेश' मे इनका समावेश 
होता है। कार्योत्सर्ग के तीन प्रकार है --ऊरश्त स्थान, निषीदनस्थावन और शयनस्थान । निषीदनस्थान के अन्तर्गत इन पाँचो 
निषद्याओं का अन्तर्भाव होता है। 

देखें---9।४६ का टिप्पण । 


१. स्थानांगब्तति, पश्र २०६ “आशा हे साधो ! भवतेद विधेय- ४. वही, बृत्ति पत्र २८६ असकृदालोबनादानेन यत्प्रायश्वित्त- 
मिल्येवरूपामादिष्टिम्‌ । विशेषावधा रणं सा घारणा । 

२. बही, बुति पत्र २८६ - गृढ़ा्यपर्देरगीतायंल्य पुरतो देशास्तर- ४. बही, बत्ति, पत्र २०६ : काले काले--यथावस रस्‌ । 
स्थगीतायंनिवेदनाय गीतार्थों यदतिब्रारभिवेदत करोति कालक्कमेण पत्ं संव्छर्माइणा उ ज॑ जमि । 


साऊलशा | हे संभि वेब घीरो वाएज्जा सो ए कालोज़्यं ॥ 
३. वही, धृत्ति पत्र १८६ : धारणां, न विधेयांमदमिस्येवंखूपाम्‌ । ६. चही, बृत्षि पत्र २६६, २८५७ । 
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४७. (स्‌ू० ५१) 
दसवें स्थान (सूत्र १६) में दस प्रकार का श्रमण-धर्म निदिष्ट है। पांचवे स्थान (सूत्न ३४-३५) में दस धर्म श्रमण 
के लिए प्रशस्त बतलाए गए है। प्रस्तुत सूत्र मे श्रमण-धर्म के अगभूत पाँच धर्मों को आजंव-स्थान कहा है। आजेव का 
अर्थ है--ऋजुता, मोक्ष । प्रस्तुत प्रसग मे उसका अर संवर किया है। ये आजंवस्थान सम्यग्दर्शन पूर्वक ही होते है, अत इन 
सब के पूर्व साधु शब्द का प्रयोग किया गया है। तस्वार्थ सूत्र ६।६ मे दसविध धर्म के पूर्व “उत्तम' शब्द का प्रयोग मिलता है। 
विशेष विवरण के लिए देखें १०११६ का टिप्पण। 


४८. परिच्चारणा (सृ० ५४) 


इसका अर्थ है--मैथुन का आसेवन । इसके पाच प्रकार है -- 

१. कायपरिचारणा---स्त्री और पुरुष के काय से होने वाला मैथुन का आसेवन । 

२. स्पशेपरिचारणा---स्त्री के स्पर्श से होने वाला मैथुन का आसेवन । 

३. रूपपरिचारणा---स्त्री के रूप को देखकर होने वाला मैथुन का आसेवन । 

४, शब्दपरिचारणा--सत्नी के शब्द सुनकर होने वाला मैथुन का आसेवन । 

५. मनःपरिचारणा --स्त्री के प्रति मानसिक संकल्प से होने वाला मैथुत का आसेवन। 

इसका तात्पर्य है कि कायपरिचारणा की भाति स्त्री को स्पर्श करने, रूप देखने, शब्द सुनने और मानसिक संकल्प 

देवो को मैथुन-प्रवृत्ति के आसेवन से तृप्ति हो जाती है। 

वृत्तिकार ने इन सबको देवताओ से सबधित माना है । तत्त्वार्थ सूत्र मे भी यही प्रतिपादित है।* बारहवे देवलोक 
तक के देवो में मैथुनेच्छा होती है। उसके ऊपर के देवो मे वह नहीं होती। देवियों का अस्तित्व केवल दूसरे देवलोक तक 
ही है। 

सौधम और ईशान देवलोक मे-- कायपरिचारणा | 

सनत्कुमार और माहेन्द्र देबलोक मे -स्पर्शपरिचारणा | 

ब्रह्म और लान्तक मे- --रूपपरिचा रणा । 

शुक्र और सहत्नार मे---शब्दपरिचारणा । 

शेष चार मे---मन परिचारणा । 

इसके ऊपर के देवलोकों मे किसी भी प्रकार की परिचारणा नहीं होती | मनुष्यों और तिय॑ज्यों मे केवल काय- 
परिचारणा ही होती है । 

देखे---३।६ का टिप्पण । 


४६-५२. (सू० ७० ) 
बल---शारीरिक शक्ति । 
वीर्य--आत्मणशक्ति । 
पुरुषकार---अभिमान विज्येष; पुरुष का कत्तंव्य । 
पराक्रम --अपने विषय की सिद्धि मे निष्पन्त पुरुषकार, बल और वीर्य का व्यापार | 


१. तस्वार्थ ४।७-६ । ः 

२. स्थातागवृत्ति, पक्ष र८६ बल्-शारीर, वोये-जीवप्रभव, पुरुष- 
कार:--अभिमान विशेष ', पराक्रम.--स एवं निष्पादितरव- 
विषयोज्पवा पुरुषकार ---पुरुषकत्तेंब्यं, पराक्रमो--बलवो यं- 
यो्व्यापारणमिति । 
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५३. लिगाजीब (सूृ० ७१) 


वृत्तिकार ने एक प्राचीन गाथा का उल्लेख करते हुए लिगाजीव के स्थान पर गणाजीव की सूचना दी है। गणाजीव 
का अर्थ है--- अपने गण (मल्ल आदि) की किसी मिष से या साक्षात्‌ सूचता देकर आजीविका करने वाला ।' 


५४. प्रसार (स० ७३) 


इसका अर्थ है ---मूर्छा । वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किए हैं". 
१. मूर्च्छा विशेष । २. मारणस्थान | ३. मृत्यु । 


५५. आउछेदन (सु० ७३) 
इसका अर्थ है--बलात्‌ लेना, थोड़ा लेना ।' 


५६. विश्छेदन (सु० ७३) 
इसका अर्थ है--दूर ले जाकर रख देना; बहुत लेना ।* 


५७ (सृ० ७४-८२) 

इन सूत्रो (७५-८२) में चार हेतु-विषयक और चार अहेतु-विषयक हैं । 

पदार्थ दो प्रकार के होते हैं --हितुगम्य और अहेतुगम्य । 

परोक्ष होने के कारण जो पदार्थ हेतु के द्वारा जाना जाता है, वह हेतुगम्प होता है, जैसे---दूर प्रदेश भे स्थित अग्नि 
धूम के द्वारा जानी जाती है । 

जो पदार्थ तिकटवर्ती या स्पष्ट होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी आप्त पुरुष के निर्देशानुसार जाना जाता 
है, वह अहनुगम्य हीता है । 

हेतु का अर्थ --कारण अथवा साध्य का निश्चितगमक कारण होता है। यहां हेतु और हेतुवादी--दीोनो हेतु शब्द 
द्वारा विवक्षित है। जो हेलुवादी असम्यग्दर्शी होता है वह कार्य को जानता-देखता है, पर उसके हेतु को नही जानता-देखता । 
वह हँतुगम्य पदार्थ को हेतु के द्वारा नही जानता-देखता । 

जो हेनुवादी सम्यक्दर्शी होता है वह कार्य के साथ-साथ उसके हेवु को भी जानता-देखता है । वह हेलुगम्य पदार्थ को 
हेतु के द्वारा जानता-देखता है । 

जो आंशिकरूपेण प्रत्यक्षज्ञानी हीता है. वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि अहेतुगम्य पदार्थों या पदार्थ की 
अहेतुक (स्वाभाविक) परिणतियों को संवंभावेन नहीं जानता-देखता । वह अहेतु (प्रत्यक्षज्षान) के द्वारा अहेतुगम्य पदार्थों 
को सर्वभावेन नही जानता-देखता । 

जा पूर्ण प्रत्यक्षशानी (केवली ) होता है वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायथ आदि अह्ेतुगम्य पदार्थों या पदार्थ की 
अहेतुक (स्वाभाविक) परिणतियों को सर्वभावेन जानता-देखता है। वह प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा अहेतुगम्य पदार्थों को स्व भावेन 
जानता-देखता है। 


१. स्थानांगवृत्ति, पक्ष २८६ : लिझुस्थानेश्यत्र गणोश्थीयते, यत ३. स्थानांगवृत्ति, पत्र २६० * आच्छिनत्ति--बलादृद्दालयति'** ** 
उसक्तम्‌--- अथवा ईयश्छिनत्ति। 
“जाईकुलगणकम्मे सिप्पे आजीवणा उ पचविहा । ४ स्थानांगवृत्ति पत्न २६० . विच्छिनत्ति--विच्छिन्त करोति, 
सूपाए असुयवाएं अप्पाण कहेद एक्केक्के ॥।' दूरे ब्यबस्थापयतीत्यध: - - अथवा. विशेषेण. छिनत्ति 
२. स्थानागवृत्ति, पत्र २६०  प्रमारो--मुरर्छाविशेषों मारणस्थान विच्छिनत्ति । 


वा प्रमारं मरणमेब ! 
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उकल व्याख्या के आधार पर यह फलित होता है कि प्रथम दो सूत्र असम्यगदर्शी हेतुबादी तथा तीसरा-चौथा सूत्र 
सम्यगूदर्शी हेतुवादी की अपेक्षा से है। पाचवा-छठा सूत्र अपूर्ण प्रत्यक्षकानी और सातवा-अआठवा सूत्र पूर्णप्रत्यक्षज्ञानी की 
अपेक्षा से है । 
मरण दो प्रकार का होता है--सहेतुक (सोपक्रम), अहेतुक (निरुपक्रम) । असम्यग्दर्शी हेतुवादी का अहेतुक मरण 
अज्ञानमरण कहलाता है । सम्यग्दर्शी हेतुवादी का सहेतुक मरण छद्मस्थ मरण कहलाता है। अपूर्ण प्रत्यक्षज्ञानी का सहेतुक 
मरण भी छद्मस्थ मरण कहलाता है। पूर्ण प्रत्यक्षज्ञानी का अहेतुक मरण केवली मरण कहलाता है । 
वृत्तिकार के अनुसार प्रथम दो सूत्रों मे नकार कुत्सावाची और पाचवे-छठे सूत्च में वह देश निषेंधवाची है ।! इस 
आधार पर प्रथम दो सूत्नों का अनुवाद इस प्रकार होगा--- 
१ (क) हेतु को असम्यक्‌ जानता है। 
(ख) हेतु को असम्यक्‌ देखता है! 
(ग) हेतु पर असम्यक्‌ श्रद्धा करता है। 
(घ) हेतु को असम्यक्‌ रूप से प्राप्त करता है। 
२ (क) हेतु से असम्यक जानता है। 
(ख) हेतु से असम्यक्‌ देखता है। 
(ग) हेतु से असम्यक्‌ श्रद्धा करता है । 
(घ) हेतु से असम्यक्‌ रूप से प्राप्त करता है । 
वृत्तिकार ने लिखा है कि प्रत्यक्षज्ञानी को अनुमान से जानने की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए बहू धूम आदि 
साधनो--हेतुभों को अहेतु के रूप में (उसके लिए वे हेतु नही है इस रूप मे) जानता है। अहँतु का यह अर्थ अस्वाभाविक-सा 
लगता है। 
इन आठ सूत्रो (७५ से ८२) में प्रयुक्त चार क्रियापद (जानाति, पश्यति. बुध्यते, अभिगच्छाति ) ज्ञान के क्रम से 
प्रम्बान्धेत हैं। 
भगवती ५।१६१-१६८ मे हेतु सम्बन्धी सूत्रों के क्रम में थोडा परिवर्तन है। वहा यहा बताए गए सातवें-आठवे सूत्र 
को पाच वें -छठे के क्रम मे तथा पाचवबे-छठे को सातवे-आठवे के क्रम मे लिया गया है । 


५८. (सू० ८३) 

ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का सर्वथा क्षय होने पर अनुत्तर ज्ञान और अनुत्तर दर्शन की प्राप्ति होती है। 
मोहनीय कर्म का स्वंथा क्षय होने पर अनुत्तर चारित्न की प्राप्ति होती है। तप चारित्र का ही भद है। तेरहवें जीवस्थान के 
अन्तिम क्षणो मे केवली शुबलध्यान के अन्तिम दो भेदो मे प्रवत्त होते है। यह उनका अनुत्तर तप है। ध्यान आभ्यतर तप का 
ही एक प्रकार है। वीयन्तिराय कम का सर्वेधा क्षय होने पर अनुत्तर बीय॑ की प्राप्ति होती है ।' 


४६९. (स्‌ू० €७) 

भगवान्‌ महावीर का च्यवन, गर्भमहरण, जन्म, प्रश्नज्या और केवल्यप्राप्ति- - ये पाच कार्य उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र में 
हुए थे तथा उनका परिनिर्वाण स्वाति नक्षत्र में हुआ था। अन्यान्य तीर्थकरो का च्यवन, परिनिर्वाण आदि एक हो नक्षत्र मे 
हुआ है। भगवान्‌ महावीर के जन्म और परिनिर्वाण के नक्षत्र अलग-अलग है।'* 





१. स्थानांग्रवृत्ति, पक्ष २६१ , नक्न रुस्साथेत्यात्‌- - नत्ो देश- ३. स्थानाभवत्ति, पत्र २९२; 


निर्षघार्थस्वात्‌ । ४. स्थानागवृत्ति, पत्र २६३ । 
२. वही, पत्र २९१। 
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६०. (सू० €८) 
प्रस्तुत सूत में महानदियों के उत्तरण और संतरण की मर्यादा के अतिक्रमण का निषेध किया गया है और इसमे 
निषेध का अपवाद भी है। सूत्षकार ने निदिष्ट पाँच नदियों के लिए दो विशेषण प्रयुकत किए है--महार्णव और महानदी । 
वृत्तिकार ने इनका अर्थ इस प्रकार किया हैं--' , 
१ महारंव--समुद्र की भति जिनमें अथाह जल हो या जो समुद्र मे जा मिलती हों उन नदियों को महाणंव कहा 
जाता है। 
२. महानदी---जो बहुत गहरी हो, उन्हे महानदी कहा जाता है । 
वृत्तिकार मे एक गाथा (निशीथभाष्य गाथा ४२२३) का उल्लेख कर नदी-सतरण के व्यावहारिक दोपों का 
निर्देश किया है। 
इन नदियों मे बड़े-बड़े मत्य्य, मगरमच्छ आदि अनेक भयंकर जलचर प्राणी रहते है। अत: उनका प्रतिपल भय बना 
रहता है । इन नदी-मार्भों मे अनेक चोर नौकाओ मे घूमते है । वे मनुष्यो को मार डालते है तथा उनके वस्त्र आदि लूट ले 
जाते है।' 
निशीयथ (१२/४३) में भी नदी उत्तरण तथा सतरण का निषेध है। भाष्यकार ने अपायो का निर्देश देते हुए वताया 
है कि नीका सतरण से -..- 
एवापद और चोरों का भय । 
. अनुकम्पा तथा प्रत्यनीकता का दोष । 
३. सयम-विराधना, आत्म-विराधना का प्रसग । 
४ नौका पर चढ़ते-उतरते अनेक दोषों की सम्भावना | गगा आदि नदियों के विवरण के लिए देखें-- १०।२५। 
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६१, ६२- (सू० ६६, १००) 

बर्षावास तीन प्रकार का माना गया है---जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । 

जधन्य-- सत्तर दिनो का--संवत्सरी से कातिक मास तक । 

मध्यम ----जार मास का--श्रावण से कातिक तक । 

उत्कृष्ट -- छहमास का---आषाढ से मृगसर तक, जैसे---अआपाढ बिताकर वही चातुर्मास करे और मृगसर मे वर्षा 
चालू रहने पर उसे वही बिता । 

यहाँ दो सूत्रों में (६६, १००) बताया गया है कि प्रथम-प्रावृट्‌ मे और वर्षावास मे पर्युषणा कल्प के द्वारा निवास 
करने पर विहार न किया जाए । प्रावुट्‌ का अर्थ है--आषाद और श्रावण अथवा चार मास का वर्षाकाल ।' आषाढ़ को 
प्रथम-प्रावुद्‌ कहा जाता है ।' प्रथम-प्रावुट्‌ में विहार न किया जाए -- अर्थात्‌ आषाढ मे विहार न किया जाए। प्रावृद्‌ का अर्थ 
यदि चतुर्मास प्रमाण-- वर्षाकाल किया जाए तो प्रथम-प्रावृट्‌ में विहार के निषेध का अर्थ यह करना होगा कि पर्युषणा कल्प 
से पूर्व वर्ती पचास दिनो में विहार न किया जाए। पर्यूषणा कल्पपूर्वक निवास करने के बाद विहार न किया जाए। इसका 





१. स्थानॉगवृत्ति, पन्ने २६४ . महाणंद हुवा था अहृदकत्वात्‌ ३. लिशीयभाष्य, माथा ४२२४: 
महार्धबगामिस्यों जा यास्ता वा महा्ंवा मद्बानध्यो--गुर- सावयतेणे उभवं, अणुकपादी विराहुणा तिथ्णि। 
निम्नमा: । सजम आंउभय वा, उत्तरणाबुत्तरे यव।। 
२. स्थानांगवृत्ति, पत्र २६४; ४. स्थानांगवत्ति, पत्र २६४ * आपषाहश्राषणी प्राबूट्‌ “ अथवा 
ओऔह्ारमग राइया, धोरा तत्थ उ सावया । चतुर्मासप्रमाणो बर्षाकाल' प्राशरद्धिति विबश्चित । 
झरीरोबहिमादीया, तावातेथा मय कत्थइ ॥ ५. वही, पत्र २६४. आषाहस्तु प्रधमप्रावृद्‌ ऋतुनां वा प्रथमेति 


प्रथमप्रादद्‌ । 
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अर्थ है कि भाद्शुक्ला पच्मी से कातिक तक विहार न किया जाए । इन दोनों सूत्रों का सथुक्त अर्थ यह है कि चातुर्मास में 
विहार न किया जाय। 

प्रश्न होता है---'चातुर्मास मे विहार न किया जाए इस प्रकार एक सूत्र द्वारा निषेध न कर, दो पृथक्‌ सूत्रों (सूत्र 
६६, १००) द्वारा निषेध क्यों किया गया ? इसका समाधान दूढने पर सहज ही हमारा ध्यान उस प्राचीन परम्परा की ओर 
खिच जाता है जिसके अनुसार यह विदित है कि --मुनि पर्यूषणा कल्पपूर्वक निवास करने के बाद साधारणतः विहार कर ही 
नहीं सकते । किल्तू पूव॑वर्ती पचास दिनो में उपयुक्त सामग्री के अभाव में विहार कर भी सकते है ।' 

बौद्ध साहित्य में भी दो वर्षावासो का उल्लेख मिलता है -- 

“भिक्ष॒ुओ * दो वर्षावास है ।” 

“कौन से दो ? ” 

“पहला और पिछला ।/* 

प्रस्तुत सूत्र (६६) में वृत्तिकार ने 'पव्वहेज्ज' का अर्थ---प्राम से निकाल दिए जाने पर--किया है' और इसके पूर्व- 
वर्ती सूव में इसी शब्द का अर्थ -व्यधित या प्रवाहित किए जाने पर--किया है ।* 


६३. सागारिकपिड (सृ० १०१) 


इसका अर्थ है--शब्यातर के घर का भोजन, उपधि आदि। जिस मकान मे साधु रहते है, उसके स्वामी को शब्यातर 
कहा जाता है। शय्यातर के घर का पिंड आदि लेने का निर्षघ है । इसके कई दोष है--.* 

१ तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण । 

२. अज्ञातोब्छ का सेवन । 

३ अलाधवता आदि-आदि । 


६४. राजपिड (सृ० १०१) 

प्रस्तुत प्रसंग में वृत्तिकार ने राजा का अर्थ चक्रवर्ती आदि किया है ।* जो मूर्धाभिपिक्त है और जो सेनापति, अमात्य, 
पुरोहित, श्रेष्ठी और साथंवाह-- इन पॉच रत्नियों सहित राज्य-भोग करता है, उसे राजा कहा जाता है ।" उसके घर का 
भोजन राजपिंड कहलाता है। सामान्य राजाओं के घर का भोजन राजपिंड नही कहलाता ) राजपिड आठ प्रकार का होता 
है---अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कबल और पादप्रोछन (रजोहरण ) । राजपिंड के ग्रहण करने में भी अनेक 
दोष उत्पन्त होते है--- 

१ तीथथंकर की आज्ञा का उल्लघन | 

२. राज्याधिकारियों के प्रवेश और निर्ममन के समय होने वाला व्याघात | 

है लॉभ, आशंका आदि-आदि । 

विशेष विवरण के लिए देखे -- 

१. निशीयभाष्य, गाथा २४६६-२५११। 

२ दसवेआलिय, ३।३ में 'रा”पिई किमिच्छए' का टिप्पण । 


कि ओितजि++++वि७ज-त-+-जतत++त> न लत "0... -++-०----- 


५१. स्थानागवृत्ति, पतह्न २६४, २६५। ७ तिशीयमाष्य, गाथा २४१७ । 
२ अगृत्तरनिकाय, भाग १, पृष्ठ झ४। मी मुद्दा अभित्तित्तों, पचहि सह्िओ पभुजते रज्ज । 
३ स्थानांगबृत्ति, पत्र २६५ प्रव्यथेत--..प्राभाउचालयेप्निप्काशयेस । तस्स तु॒पिडा बज्जो, तव्विवरीयम्मि भयणा तु ॥ 
४, वही, पत्र, २९८४ “पव्यहेज्ज' त्ति प्रध्यथते---बाधते अन्त त- ८, वी, गाथा २५०० : 

कारितायंत्वादा प्रवाहयेत्‌ कश्चित्‌ प्रत्यतीक । असणादिया बतरों, बत्ये प[ए थे कबले चेव 


हा # 


« स्‍्थानांगर्वृत्ति, पत्र २९६। पाउछणगा थतहा, अट्वुदिहों राय-पिंडो उ ॥ 
« स्थानागवृत्ति, पत्र, २९६ राजा चेह चकयर्स्यादि:। £. बढ़ी, गाथा २५०१-२५१२। 
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६५. अन्त:पुर (सू० १०२) 
राजा के अन्त.पुर तीन प्रकार के होते है--- 
१. जीण॑--जहाँ वृद्ध रानियाँ रहती है । 
२. नव-- जहाँ युवा रानियाँ रहती हैं । 
३. कन्यक --- जहाँ अप्राप्त यौवना राजकुमारियाँ (बारह वर्ष के उम्र तक की) रहती है।' 
इनके प्रत्येक के दो-दो प्रकार है --स्वस्थानगत और परस्थानगत । सामान्यतः मुनि को अन्त'पुर में नहीं जाना 
जाहिए। क्योंकि वहाँ जाने से... 
१. आज्ञा, अनवस्था, मिध्यात्व और विराधना आदि दोष उत्पन्न होते है । 
२. बडारक्षित, दौवारिक आदि के प्रवेश-निर्गमन से व्याघात होता है । 
३. वहाँ निरन्तर होने वाले गीत आदि मे उपयुक्त होकर मुनि ईर्यासमिति और एषणासमिति में स्खलित हो 
सकता है। 
४ रानियों के आग्रह पर श्ुंगार आदि की कथाएँ कहनी पड़ती हैं । 
५. धर्म-कथा करने से मन में अह पैदा हो सकता है कि मैंने राजा-रानी को धर्म-कथन किया है । 
६ वहाँ श्गार आदि के दृश्य व शब्द सुनकर स्वयं को अपने पूर्व क्रीडित भोगो की स्मृति हो सकती है आदि- 
आदि । 
वृत्तिकार ने भी चार गाथाएँ उद्धत कर इन्ही उपायो का निर्देश किया है। ये गाथाएँ निशीथमाष्य की हैं ।' 
प्रस्तुत सूत्र मे अत पुर में प्रवेश करने के कुछेक कारणो का निर्देश है। यह आपवादिक सूब है। 


६६. प्रासिहारिक (स्‌ू० १०२) 
मुनि दो प्रकार की वस्तुएँ ग्रहण करता है--- 
१. स्थायी रूप से काम आने वाली, जैसे--वस्त्न, पात्र कबल, भोजन आदि-आदि | 
२ अस्थायी रूप से, काल-विश्येष के लिए, काम आनेवाली, जैसे--पढट्ु, फलक, पुस्तक, शय्या, संस्तारक आदि- 
आदि । 
जो वस्तु स्थायी रूप से गृहीत होती है, उसे मुनि पुन नही लौटा सकता । जो वस्तु प्रयोजन-विशेष या अस्थायी रूप 
से गृहीत होती है उसे पुनः लौटा सकता हे । इसे प्रातिहारिक वस्तु कहा जाता है। 


६७, ६८. आराम, उद्यान (सू० १०२) 
आराम का अर्थ है--विविध प्रकार के फूलों वाला वगीचा ।" 
उद्यान का अर्थ है --चम्पक आदि वृक्षों वाला बगीचा ।* 
६६. (स्‌ृ० १०३) 
प्रस्तुत सूत्र में पुर्ष के सहवास के बिना भी गर्भ-धारण के पाँच कारणों का उल्लेख है। इस सब मे पुरुष के बीय॑- 


पुद्गलों का स्त्री योनि मे समाविष्ट होनेसे गर्भ-धारण होने की बात कही गई है। वीय॑ पुद्गलों के बिना गर्भ-धारण का 








मे. निश्ीयभाष्य, गाथा २५१३: ४ स्थानांगवृत्ति, पत्र २६९७ । 
अतेउर चर तिविध, जुण्ण जब लेबर कण्णशाण व । ४५ स्थानागवत्ति, पत्र २६७ * आरामो विविधपुष्पजात्यूप- 
एक्केक्स यि थे दुधिध, शसट्ठाणे ब्ेव परठाणे॥ शोभित । 

२. बही, गाधा २५१४-२४२० । ६. स्थानायवुत्ति, पत्र २९७ : उद्यान तु चम्पकवनाशुपशोंभित- 


३. वहीं, गाया २५१३, २५१४, २५१५, २५१६ । मिति । 
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उल्लेख नहीं है। वर्तमान मे कृत्षिम गर्भाधान की प्रणाली से इसकी तुलना हो सकती है। साड या पाड़े के वीय॑-पुद्गलों को 
निकालकर रासायनिक विधि से सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकतावश गाय या भैस की योनि से उनको शरीर मे 
प्रविष्ट कराया जाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर गाय या भैस प्रसव कर बच्चे को उत्पन्न करती है। 

इसी प्रकार अमेरिका मे 'टेस्ट-ट्यूब-बेबीज' की बात प्रचलित है। पुरुष के वीये-पुदूगलो को काँच की एक नली मे, 
उचित रासायनिक मिश्रणों मे रखा जाता है और यथासमय बच्चे की उत्पत्ति होती है। उसी कांच की नली मे कुछ बड़े होने 
पर उसे निकाल दिया जाता है। 

प्रस्तुत सूत्र के प्रथम कारण को ध्यान मे रखकर ही आगमो में स्थान-स्थान पर ऐसे उल्लेख किए गए है कि जहां 
स्त्रियाँ बेटी हो, उस स्थान पर मुनि को तथा जहाँ पुरुष बैठे हो उस स्थान पर साध्वी को एक अन्‍्तर्मुहृर्त तक नही बैठना 
चाहिए। यदि आवश्यकतावश बैठना ही पड़े तो भूमि का भलीभाँति प्रमार्जन कर बैठना चाहिए। 

दूसरे कारण में शुक्रपुदूगल से ससृष्ट वस्त्र का योनि के मध्य में प्रवेश होने पर भी गर्भधारण की स्थिति हो जाती 
है। वस्त्र ही नही, दूसरे-दूसरे पदार्थों से भी ऐसा हो सकता है। वृत्तिकार ने यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
केशिकुमार की माता ने अपनी योनि की खुजली मिटाने अथवा रकक्‍त-प्रवाहू को रोकने के लिए केश को योनि में 
प्रविष्ट किया। वह केश शुक्र-पुद्गलों से ससृष्ट था। उसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई, अथवा कभी अज्ञानवश शक्र- 
संश्लिष्ट वस्त्रों को पहनने पर वे अकस्मात्‌ योनि में प्रवेश पा ले, तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

तोसरे कारण की भावना यह है कि यदि किसी स्त्री का पति नपुसक है और वह स्त्री पुत्र-प्राप्ति की इच्छा रखती 
है किन्तु शील भंग होने के भय से पर पुरुष के साथ काम-क्रीड़ा नही कर सकती । अत वह स्वय शुक्र-पुदूगलो को एकत्नित 
कर अपनी योनि मे प्रविष्ट कर देती है। इससे भी गर्भधारण कर सकती है। 

चौथे कारण के प्रसग में वृत्तिकार ने 'पर' का अर्थ 'श्वसुर आदि' किया है । इसका तात्पयं यह है कि पति के नपसक 
होने पर पुत्र प्राप्ति की प्रवल इच्छा से प्रेरित होकर स्त्री अपने श्वसुर आदि ज्ञातिजनों द्वारा अपनी योनि मे शुक्र पुदूगलो 
का प्रवेश करवाती है। उस समय इस प्रकार की पद्धति प्रचलित थी । इसे नियोग-विधि कहा जाता है। 

पाचवा कारण स्पष्ट है। 

ये सभी कारण एक दृष्टि से कृत्रिम गर्भाधान के प्रकार है। किसी विशिष्ट प्रणाली द्वारा शुक्रप्‌द॒गन्ों का योनि मे 
प्रवेश होने पर गर्भ की स्थिति बनती है, अन्यथा नहीं । 


७०, ७१, ( स्‌ू० १०४ ) 


वृत्तिकार ने बारह वर्ष तक की कुमारी की अप्राप्तयौवना कहा है तथा पचास या पचपन वर्ष के ऊपर की उम्र 
वाली रत्ती को अतिक्र|न्तयौवना माना है ।' 

उनकी मान्यता है कि बारह वर्ष से पचास वर्ष की उम्र तक स्त्री मे रज स्राव होता हैं और वही उसकी नर्भधारण 
की अवस्था होती है। सोलह वर्ष की कुमारी का बीस वर्ष के युवक के साथ सहवास होने से वीय॑बान परद्त की उत्पत्ति होती 
है, क्योंकि उस अवस्था में गर्भाशय, मार्ग, रक्त, शुक्र अनिल और हृदय---ये शुद्ध होते है । सोलह और वीस वर्ष से कम 
अवस्था में सहवास होने पर संतान की प्राप्ति नही होती और बदि होती है तो वह रोगी, जल्यायु और अभागी होती है ।' 





१ स्थानागबृत्ति, पत्र २६८ . अप्राप्तयौवना प्राय आवर्षद्रादश- २. बह्ीी, पत्र २६८. 
कादालबाभावात्‌ तथाइतिक्रान्तयोबना वर्षाणां पठ्चपण्चा- मासि मासि रज स्त्रीणामजल्न ख्रवति ठ्यहम्‌ । 
शत पलञ्चचाशतो वा । वत्सराद्‌ द्वादशादृध्य, याति पश्चाशत कगम ॥ 


पूर्णयोहफ़वर्षा सखी, पूर्णविगेतव सम्रता । 


व गर्भाशये मार्ग, रक्ते शुक्रेएनिले हृदि ॥ 
सुत यूते, ततों स्यूनाब्दया: पुम. । 
रोग्सल्पायुरघन्यों वा, गर्भों भवति मैष वा ॥ 
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७२. (सृू० १०५) 
बृत्तिकार ने अणंगपैडिसेविणी का एक दूसरा अर्थ भी किया है--- 
अनग अर्थात्‌ काम का विभिन्‍न पुरुषों के साथ अतिशय आसेवन करने से स्त्री गर्भधारण नहीं करती जैसे---वेश्या ।* 


७३. अकस्मात्दंड (सृ० १११) 
सूत्रकृताग २/२ में तेरह क्रियाओं का प्रतिपादनत है। प्रस्तुत सूत्र में प्रतिपादित दंड उन्ही के पांच प्रकार हैं । 


अकस्मात्दंड --बृत्तिकार ने लिखा है कि मगधदेश में यह शब्द इसी रूप में आवाल-गोपाल प्रसिद्ध है। अत: प्राकृत 
भाषा में भी इसको इसी रूप में स्वीकार कर लिया है ।* 


७४-८५- (सू० ११२-१२२) 

प्रस्तुत ग्यारह सूत्रो मे पाच-पांच के क्रम से विभिन्‍न प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। दूसरे स्थान में दो-दो 
के क्रम से इन्ही क्रियाओं का उल्लेख है ।_ 

देखें -“-२।२-३७ के टिप्पण । 


८घ६- (सू० १२४) 

पांच व्यवहार-- भगवान्‌ महावीर तथा उत्तरवर्ती आचार्यों ने संघ-व्यवस्था की दुष्टि से एक आचार-सहिता का 
निर्माण किया । उसमे मुनि के कत्तेव्य और अकक्तंब्य या प्रवृत्ति और निवृत्ति के निर्देश हैं। उसकी आगमिक संज्ञा 'व्यवहार' 
है। जिनसे यह व्यवहार संचालित होता है, वे व्यक्ति भी, कार्य-कारण की जभेददृष्टि से, 'व्यवहार' कहलाते है। 

प्रग्तुत सूत्र मे व्यवहार सचालन में अधिकृत व्यक्तियों की ज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर प्राथमिकता बतलाई 
गई है । 

व्यवहार सचालन में पहला स्थान आगमपुरुष का है। उसकी अनुपस्थिति मे व्यवहार का प्रवतंन श्रुतपुरुष करता 
है । उसकी अनुपस्थिति में आज्ञापुरुष, उसकी अनुपस्थिति मे धारणापुरुष और उसकी अनुपस्थिति में जीतपुरुष करता है। 

१. आगम व्यवहार--इसके दो प्रकार है--प्रत्यक्ष और परोक्ष' । प्रत्यक्ष के तीन प्रकार है--- 

१ अवधिप्रत्यक्ष, २. मन पय॑वप्रत्यक्ष, ३. केवलज्ञानप्रत्यक्ष । 

परोक्ष के तीन प्रकार है*-- 

१. चतुर्दशपूर्व घर, २. दशपूरवंधर, ३ नौपूर्वंधर । 

शिष्य ने यहा यह प्रश्न उपस्थित किया कि परोक्षज्ञानी साक्षात्रूप से श्रुत से व्यवहार करते है तो भला वे आगम- 
व्यवहारी कैसे कहे जा सकते हैं ? ' आचाये ने कहा --“जैसे केवलन्नानी अपने अप्रतिहत ज्ञानबल से पदार्थों को सर्वरूपेण 
जानता है, वैसे ही श्रुतज्ञानी भी श्रुत॒वल से जान लेता है ।* 


3... >> कक नक+५+ नम ७ कान जजजज ५७ ७५०“. 


१. स्थानांगवुत्ति, पत्र २६८* अनफूं बा--काममपरापरपुरुष- ५६. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य गाथा २०६: 


सम्पर्क तोईतिशयेत प्रतिवेषत 282 श 84 । पारोक्‍्ल बवहारं आगमतों सुयधरा ववहरंति । 
२ 38240 ७. लि, पक्ष ३०१: अकस्माहंडत्ति मग > नवपु्दिय के 
बसाविभप्तिद्वोप्कस्मादिति हद स इह प्राकृतेषपि तथैव चोदशदसपुष्वधरा बहत्यी य।॥। 
प्रयुवत इति । ६, वही, भाष्ययाथा २९० वृत्ति--- 
३. ध्यवह्वार, उद्देशक १०, भाध्यगाथा २०१ : ' कथ केमप्रकारेण साक्षात्‌ श्रुतैत व्यवहरन्तः आगमब्यव- 
काममतों ववहारों मूंणह जहा न रिसपन्‍्न॑सों । हारिण । 
पर्चक्लो य परोक्‍दी सो विय डुबिही मुणेयव्यों ॥ ७, वहीं, भाष्य गाथा २११ . 
४. वही, भाष्यपाया २०३ : जहू केवली वि जाणइ दन्य अर खेत व कालभाव॑ प्‌ । 


ओहिमणप+<जंते य केवलगाणे ये परभ्चक्ले । तह चउलक्लणमेब॑ सुयनाणीमेब जाणाति ॥ 
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जिस प्रकार प्रत्यक्षज्षानी भी समान अपराध मे न्यून या अधिक प्रायश्चित्त देता है, वैसे ही श्रुतज्ञानी भी आलोबक 
के राग-देषात्मक अध्यवसायो को जानकर उनके अनुरूप न्यून या अधिक प्रायश्चित्त देता है ।' 

शिष्य ने पुन: प्रश्न किया कि --अरत्यक्षज्ानी आलोचना करने वाले व्यक्ति के भावो को साक्षात्‌ जान लेते है; किन्तु 
परोक्षज्ञाती ऐसा नही कर सकते, अत न्यूनाधिक, प्रायश्चित्त देने का उनका आधार क्या है ? आचाय॑े ने कहा -वत्स! 
नालिका से गिरने वाले पानी के द्वारा समय जाना जाता है। वहा का अधिकारी व्यक्तित समय को जानकर, दूसरी को उसकी 
अवगत्ति देने के लिए, समय-समय पर शख बजाता है। शख के शब्द को सुनकर दूसरे लोग समय का ज्ञान कर लेते है। इसी 
प्रकार श्रुतज्ञानी भी आलोचना तथा शुद्धि करने वाले व्यक्ति की भावनाओ को सुनकर यथार्थ स्थिति का जान कर लेते है। 
फिर उसके अनुसार उसे प्रायश्चित्त देते है।' यदि वे यह जान लेते है कि अमुक व्यक्ति ने सम्यग्‌ रूप से आलोचना नहीं की 
है, तो वे उसे अन्यत्न जाकर शोधि करने की बात कहते है। 

आगमव्यवहारी के लक्षण-. 

आचाय॑ के आठ प्रकार की सपदा होती है--आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचना, मति. प्रयोगमति और सग्रह- 
परिज्ञा । इनके प्रत्येक के चार-चार प्रकार है। इस प्रकार इसके ३२ प्रकार होते है । | देखे ८१४५ का टिप्पण ] । 

चार विनयप्रतिपत्तिया है'--- 

१. आचारविनय--आचार-विषयक विनय सिखाना | 

२. श्र्‌तविनय--सूत्र और अर्थ की वाचना देना । 

३. विक्षेपणाविनय-- जो धर्म से दूर है, उन्हें धर्म मे स्थापित करना, जो स्थित है उन्हें प्रश्नजित करना, जो च्यूत- 
घर्मा है, उन्हें पुन. धर्मनिष्ठ बनाना और उनके लिए हित-सपादन करना । 

४. दोषनिर्घातविनय---फक्रोध-विनयन, दोष-विनयन तथा काक्षा-विनयन के लिए प्रयत्न करना ।/ 

जो इन ३६ गुणों मे कुशल, आचार आदि आलोचनाहं आठ गुणों से युक्त, अठारह वर्णनीय स्थानों का ज्ञाता, दस 
प्रकार के प्रायश्चित्तो को जानने वाला, आलोचना के दस दोषों का विज्ञाता, ब्रत घटक और काय यट्क को जानने वाला 
तथा जो जातिसपन्‍न आदि दस गुणों से युक्त है---वह आगमव्यवहारी होता है ।" 

शिष्य ने पूछा --'भते ! ” वर्तमान काल में इस भरतक्षेत्र मे आगमव्यवहारी का विच्छेद हो चुका है। अत यथार्थ- 
शुद्धिदायक न रहने के कारण तथा दोषों की यथार्थशुद्धि न होने के कारण वर्तमान में चारित्र की विशुद्धि नहीं है। न कोई 
आज मासिक या पाक्षिक प्रायश्चित्त ही देता है और न कोई उसे ग्रहण करता है, इसलिए वर्तमान में तीर्थ केवल ज्ञान-दशन- 
मय है, चारित्रमय नही । केवली का व्यवच्छेद होने के बाद थोडे समय मे ही चौदह पृर्वधरों का भी व्यवच्छेद ही जाता है । 
अत' विशुद्धि कराने बालों के अभाव मे चारित्न की विशुद्धि भी नही रहती , दूसरी बात है कि केवली, जिन आदि अपराध 
के अनुसार प्रायश्चिन देते थे, न्‍्युनया अधिक नही । उसके अभाव में छेदसूत्रधर मनचाहा प्रायश्चिल देते #, कभी थोड़ा और 
कभी अधिक । अत व्तंमान में प्रायश्चित्त देने वाले के व्यवच्छेद के साथ-साथ प्रायश्चित्त का भी लोप हो गया है ।" 


रा 





१ व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य गाया २१३ बृत्ति * । ४. व्यवहार, उदेशक १०, भाष्य गाथा २०५-३२७ । 
२ वही, भाष्य गाथा २१६, बृत्ति-- ५ वही, भाष्य गाथा ३२८-३२४ | 
जिनास्तीषेकृत, परोक्षे आगमे उपसहार नालीधमकेन ६ व्यवहार, उद्देज्क १०, भाष्य गाथा ३३५-३३८ , 


कुवेते, इयमत्र भावना नाडिकारयां गलन्त्यामुदकगलनपरिमाणतो एवं भणिते भणती ते उप 
गो दर रे वाच्छिन्न 

जानाति एतावत्युदके गलिते यामों दिवसस्थ रात्नेरबागत इति ते रे 9 हक हट 

तनोज्य्यस्थ परिश्ञानाय शक्ल धमति । तत्न यथा सोप्न्यों जन, डे ं + वोच्छिन्ेसु नत्वि विसुद्धों चरित्तस्स ॥ 

शंखस्य शब्देन श्रुतेन काल वा यामलक्षण आनाति तथा दतावि ने दीसतो न वि करेता उपसपय केई । 

परीक्षागमगा मिनो5पि शोधिमालोचना श्रुत्था सस्य यथावस्थित तित्थ च॒ ज्ज रे 

नाणदसणनिज्जवगा रू 

भाव जानन्ति । ज्ञात्वा च तदनुसारेण प्रायश्चित्त ददाति । शक न्‍ रा] 

चाहुसपुल्वधराण वोच्छेदो केवलीण बच्छेए । 


३. वही, भाष्यगाथा ३०३ . केसि वी जादसं हि ि 
आया शिरकत अल अ जादसा पायच्छिल वि दोष्छिन्न ॥। 
कु ्ः 
शा निधाए। दिये ला मश्दिरी या | 'ग जुल्झर॒पाव तस्स तहा देति पच्छित्त 
जअण चाहसपुव्यधरा तब्विवरीया जहिल्‍ुछाएं (४ 
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आचाये ने कहा--वत्स ! तू यह नहीं जानता कि प्रायश्चित्तों का मूलविधान कहां हुआ है ? वर्तमान में प्रायश्चित्त 
है या तही २' 

प्रत्याख्यान प्रवाद नामक नौवे पूर्व की तीसरी वस्तु में समस्त प्रायश्चिसों का विधान है। उस आकर ग्रन्थ से 
प्रायश्चित्तों का निर्येहण कर निशीध, बुहृत्‌कल्प और व्यवहार---इन तीन सूरों मे उनका समावेश किया गया है।' आज भी 
विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों को वहन करने वाले हैं। वे अपने प्रायश्चित्तों को विशेष उपायीं से वहन करते है, अत' उनका 
वहन करना हमें दुग्गोचर नही होता । आज भी तीर्थ चारित सहित हैं तथा उसके निर्यापक भी हैं।' 

[विस्तृत वर्णन के लिए देखें- --व्यवहा र, उद्देशक १०, भाष्य गाथा ३५१-६०२। ] 

२. श्र्‌त व्यवहार -- जो बृहत्‌कल्प और व्यवहार को बहुत पढ़ चुका है और उनको सुत्र तथा अर्थ की दृष्टि से 
निषुणता से जानता है. वह श्रुतव्यवहारी कहलाता है ।' यहां श्रुत से भाष्यकार ने केबल इन दो सूत्नो का निर्देश किया है । 

आचार्य भद्रबाहु ने कुल, गण, सघ आदि में कर्स॑व्य-अकर्संव्य का व्यवहार उपस्थित होने पर द्वादशागी से कल्प और 
व्यवहार--इन दो सूत्रो का निर्यृहण किया था। जो इन दोनों सूत्रो का अबगाहन कर चुका है और इनके निर्देशानुसार 
प्रायश्चित्तो का विधान करता है वह श्रुतव्यवहारी कहलाता है ।" 

३. आज्ञा व्यवहार--कोई आचारय॑ भकतप्रत्याख्यान अनशन मे व्यापुत है। वे जीवनगत दोषों की शुद्धि के लिए 
अन्तिम आलोचना के आकाक्षी है। वे सोचते हैं- “आलोचना देने वाले आचार्य दूरस्थ है। मैं अशक्त हो गया हूं, अत. उनके 
पास जा नहीं सकता तथा वे आचाय॑ भी यहा आने मे असमर्थ है, अतः मुझे आज्ञा व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए।' वे 
शिष्य को बुलाकर उन आचार्य के पास भेजते है और कहलाते हैं --'आरय ! मैं आपके पास शोधि करना चाहता हू ।' 

शिष्य वहा जाता है और आचार्य को यथोक्‍त बात कहता है। आचाये भी वहाँ जाने मे अपनी असमर्थता को लक्षित 
कर अपने मेधावी शिष्य को वहा भजने की बात सोचते हैं । तब वे अपने गण में जो शिष्य आज्ञा-परिणामक र, अवग्नरहण और 
धारणा मे क्षम तथा सूत्र और अर्थ में मृढ़ न होने वाला होता है, उसे वहां भेजते हुए कहते है--'वत्स ! तुम वहा आलोचना- 
आकाक्षी आचाय॑ के पास जाओ और उनकी आलोचना को सुनकर यहा लौट आओ ।* 

आचार्य द्वारा प्रेषित मुनि के पास आलोचनाकाक्षी आचाय॑ सरल हुदय से सारी आलोचना करते है।' आगन्तुक 
मुनि आलोचक आचार्य की प्रतिसेवना और आलोचना की क्रमपरिपाटी का सम्यक्‌ अवग्रहण और धारण कर लता है। वे 
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१ व्यवहार, उर्शक १०, भाष्यगाथा ३४४ ६. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य माथा ६१०-६१५, ५२७ । 
एय तु ोहदयम्मी आयरितो भणइ न हु तुमे नाथ । समणस्स उत्तमद्बं सल्लुद्धरणकरणे अभिमुहस्स । 
पच्छिस करियतू कि धरती कि व बोच्छिन्त ॥ दूरत्या जत्थ भवे छत्तोसगुणा उ आयरिया ॥ 

२. यही, भाष्य गाथा २४४५ अपरकक्‍्कमों सि जाओ मतु जें कारणं चर उप्पन्त ! 
संब्ब पि प्‌ पच्छिसल प्चवंखाणस्स ततिय वत्युमि || अटा रसमन्नयरे बसणगत्री इच्छिमों आण || 
तत्तो थि ये मिच्छूडा पकप्पकप्पो ये बवहारों ।। अपरकम्मो तवस्सी गतु जे सोहिकारगसमीव । 

३, यही, भाष्य गाथा ३४६, बृत्ति---। आगतु न वाएई सो सोहिकारोवि देसाड़ ॥ 

४ वही, भाष्य गाथा ६०५, ६०७ : अह पट्टवेइ सीस देसतरगमणनइूचेट्रागो । 
जो सुयमहिज्जइ बहु सुतत्थ च निउण विजाणाति । इच्छासज्जो काउ सोहि तुब्धभ सगासम्मि॥ 
कप्पे ववहारमि ये सो उ पससाण सुयहराण ॥ सोत्रि अपरक्कमगती सीौस पेसेइ घारणाकुमल । 
कप्पस्स य निज्जुत्ति ववहारस्स व परमनिउणस्स | एयस्स दाणि पुरओ करेह सोहि जहावत्त ॥ 
जो अत्थतो वियाणद्र ववहारी सो जणुण्णाती | अपरक्‍्कमो ये सीस आणापरिणामग परिच्छेज्जा । 

५. अही, आाष्यगाथा ६०८; बशि--- रकखे ये बीय काए सुसे वा मोहणाधारि || 

कुलादिकार्थेबु व्यवहारे उपस्थिते वदूभगचता भद्रबाहुस्वा- एवं परिच्छिकण ओोग्ग नाउण पेसवे ते हु। 
मिना कल्पव्यवहा रास्मक सूद्ष निर्यूद तदेवानुमज्जननिपुणतराय वच्चाहि तस्सगासं मोहि सोऊण आगच्छ ॥ 
प्ररिभावमेन तन्मध्ये प्रविशन्‌ व्यवहारणिधि यथोक्‍त सूत- ७. वही, भाष्य गाथा ६२५। 
मुच्चायें तस्याथ तिदिशम्‌ थः प्रयुक्‍्ते स श्रुत्यवहारी धीर- अह सो भ्रतों 5 तहिय तस्स स्गाप्तस्मि सो करे सांहि। 


पुरषे प्रक्षप्त: | दुगतिगबरटविसुद्ध तिविहे काले विगडभावों ॥। 
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कितने आगमों के हाता है ? उनकी प्रन्नज्या--पर्याय तपस्या से भावित है या अभावित ? उनकी गृहस्थ तथा ब्नतपर्याय 
कितनी है ? शारीरिक बल वा स्थिति क्या है ? वह क्षेत्र कैसा है ?---ये सारी बाते श्रमण उन आचार्य को पूछता है। उनके 
कथनानुसार तथा स्वयं के प्रत्यक्ष दर्शन से उनका अवधारण कर वह अपने प्रदेश मे लौट आता है।' वहू अपने आचार्य के 
पास जाकर उसी क्रम से निवेदन करता है, जिस क्रम से उसने सभी तथ्यों का अवधारण किया था ।* 

आचाय॑ अपने शिष्य के कथन को अवधानपूब॑ क॒ सुनते है और छेदसूत्रो [कल्प और व्यवहार | मे निमग्न हो जाते है। 
वे पौर्वाप्य का अनुसधान कर, सूत्नगत नियमो के तात्पर्य की सम्यगू अवगति करते हैँ। उसी शिष्य को बुलाकर कहते है--- 
जाओ, उन आचाय॑ को यह प्रायश्चित्त निवेदित कर आओ ।” वह शिष्य वहा जाता है और अपने आचाय॑ द्वारा कथित 
प्रायश्चित्त उन्हे सुना देता है। यह आज्ञाव्यवहार है।* 

वृत्तिकार के अनुसार आज्ञाव्यवहार का अथं इस प्रकार है---दो गीतार्थ आचार्य भिन्‍न-भिन्‍न देशो में हो, वे कारण- 
बश मिलने मे असमर्थ हो, ऐसी स्थिति मे कही प्रायश्चित्त आदि के विषय में एक-दूसरे का परामश्श अपेक्षित हो, तो वे अपने 
शिष्यों को गूढपदो में प्रष्टब्य विषय को निमूहित कर उनके पास भेज देते है। वे गीतार्थ आचाय भी इसी शिष्य के साथ 
गूढपदों मे ही उत्तर प्रेषित कर देते है। यह आज्ञाग्यवहार है !" 

४. धारणाव्यवहार----किसी गीतार्थ आचार्य ने किसी समय किसी शिष्य के अपराध की णुद्धि के लिए जो प्रायश्चित्त 
दिया हो, उसे याद रखकर, वैसी ही परिस्थिति में उसी प्रायश्चित्त-विधि का उपयोग करना धारणाव्यवहार कहलाता है। 
अथवा वैयावृत्य आदि विश्वेष प्रवृत्ति मे सलग्न तथा अशेष छेंदसूत्र को धारण करने मे असमर्थ साथु को कुछ विशेष-विधेष 
पद उद्धृत कर धारणा करवाने को घारणा व्यवहार कहा जाता है।' 

उद्धारणा, विधारणा, सघारणा और संप्रधारणा--ये धारणा के पर्यायवाची शब्द हे ।* 

१. उद्धारणा--छेदसूत्रों से उद्धृत अर्थयदो को निपुणता से जानना । 

२. विधारणा---विशिष्ट अथंपदों को स्मृति मे ध्वारण करना। 

३. संधारणा -- धारण किए हुए अर्थपदों को आत्मसात्‌ करना । 

४. सप्रधारणा--पूर्ण रूप से अथंपदों को धारण कर प्रायश्चित्त का विधान करना ।* 





९. व्यवहार, उद्देशक १० भाष्य गाथा ६५६, ब॒शि-- २. स्थानांगबत्ति, पत्र, ३०२ 
श्ुत्वा तस्यालोचनकस्य प्रतिसेवनामालोचनाक्रमश्िधि कई यदगीतार्थस्य पुरतो. गठायंपर्ददेशान्तरस्थगीतार्थ - 
है हि ने 
आलोचनाक्रमपरिपाटी चांवधायं तथा तस्य यावानागमोस्ति दनायातिचारालोघनमितरस्पापि तथंब शुद्धिदान 


तान्ना। 


तावन्तमागम तथा पुरुषजात तमष्टमादिभिभवितप्रभावित ५ 
गवसन्‍्तमा ा्पु तमष्टमादिभिभवि ६ बहीं, पत्र, ३०२ 


का पर्याय गहस्थपर्यायों यावानासीत यावांश्च तस्य ब्रतपर्याय 


गीताथंसविस्नेन द्रव्याद्यवेक्षया यत्नापराधे यथा या 
तावन्तमुभय पर्याय बल शारीरिक तस्य तथा यादुश तत्‌ 


विशुद्धि कृता तामवधाय॑ यदन्‍्यस्तत्नैब तथेव तामेव प्रयुडक्त सा 


क्षेत्रमेतत्सवेसालोचकाचायंकथनत स्वतो दर्शनतश्चावधारये धारणा। वेयावत्त्यकरादेवाँ गच्छोपग्रहकारिणों अशेषानु- 
स्वदेश गण्छति | चितस्थोचितप्रार्याश्वन्तपदाना प्रदर्शिताता घरण धारणेति। 
७ व्यवहार, उद्देशक ग र 
२. वही, भाष्य ग्राथा ६६० : हब दे रे मा 
हो रण -] 
आद्वारेउ सब्ब सो गंतूण पुणों गुद्सगास । अल ग हक 29300 किक 
रण र्‌' र' 
तेसि निबेदेइ तहा जहाणूपुध्वि गत सब्य ॥| पुरिस्चा घारणववहार त बिति ॥॥ 


८ वही, भाष्य गाथा ६७६-६७८ - 
पावल्लेण उवेच्च व उद्धियपयघ्वारणा उ उद्धारा। 
विविहेहि पगारेहि धारेयब्ब वि धारेउ ।॥। 


है. यही भाष्य साथा ६६१ : 
सो बवहारविहृण्णू अणुमज्जित्ता सुत्तोवएमण । 


असर 5३ आज: तरस: इम बेदि पष्तित ॥] स एगी भावस्सी हिमकरणा ताणि एक्कभावेण । 

४. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्यगाथा ६७३ . घारेयत्थपयाणि उ तम्हा सधारणा होई। 
एवं गतूण तहि जहोवएसेण देहि पच्छित्त । जम्हा सपहारेत.. बबहार पउजति । 

आणाएं एस भणितों ववहारो धीरपुस्सेहि ।! तम्हा कारणा तेण नायव्या सपहारणा॥ 
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जो मुनि प्रवचनयदास्वी, अनुग्रहविशाररद, तपस्वी, सुश्रुत, बहुश्षुत, विनय और ओचित्य से युक्त वाणी वाला 
होता है, बह यदि प्रमादवश मूलगुणों या उत्तरगुणों में स्वलना कर देता है, तब पूर्वोक्त तीन व्यवहारों के अभाव में भी, 
आचार्य छेदसूत्नों से अर्थंथदो को धारण कर उसे यथायोग्य प्रायश्चित्त देते है। वह द्रव्य, क्षेत्र काल और माव से छेदसूत्र के 
अर्थ का सम्यग्‌ पर्यालोचन कर, प्राग्तन, धीर, दान्त और प्रलीन मुनियों द्वारा कधित तथ्यों के आधार पर प्रायश्चित्त का 
विधान करते हैं। यह घारणाब्यवहार कहलाता है ।' 


यह भी माना जाता है कि किसी ने किसी को आलोचनाशुद्धि करते हुए देखा। उसने यह अवघधारण कर लिया 
कि इस प्रकार के अपराध के लिए यह शोधि होती है। परिस्थिति उत्पन्न होने पर वह उसी प्रकार का प्रायश्चित्त देता है 
तो वह धारणाव्यवहार कहलाता है।* 


कोई शिष्य आचार्य की वैयावृत्य मे संलग्न है या गण मे प्रधान शिष्य है या यात्रा के अवसर पर आचाये के साथ 
रहता है, वह छेदसूत्नों के परिपूर्ण अर्थ को धारण करने मे असमर्थ होता है। तब आचार्य उस पर अनुग्रह कर छेदसूत्रों के 
कई अथं-पद उसे धारण करवाते हैं। बह छेदसूत्रो का अंशत: धारक होता है। वह भी धारणाव्यवहार का सचालन कर 
सकता है ।' 


५ जीतव्यवहार-- किसी समय किसी अपराध के लिए आचार्योंने एक प्रकार का प्रायश्चित्त-विधान किया। 
दूसरे समय में देश, काल, धृति, संहनन, बल आदि देखकर उसी अपराध के लिए जो दूसरे प्रकार का प्रायश्चित्त-विधान 
किया जाता है, उसे जीतव्यवहार कहते है । 


किसी आचाय॑ के गच्छ में किसी कारणबश कोई सूत्रातिरिबत प्रायब्चित्त प्रवतित हुआ और वह बहुतो द्वारा, अनेक 
बार, मनुवतित हुआ । उस प्रायध्चित्त-विधि को 'जीत' कहा जाता है ।* 


शिष्य ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि चौदहपूर्वी के उच्छेद के साथ-साथ आगम, श्रुत, आज्ञा और धारणा---ये 
चारो व्यवहार भी व्यवच्छिन्न हो जाते है । क्‍या यह सही है ?" 


आचार्य ने कहा-- "नही, यह सही नहीं है। केवली, मन:पर्य वज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदहपूर्वी, दशपूर्वी और नौपूर्वी -- 
ये सब आगमब्यवहारी होते है, कल्प और व्यवहार सूत्नधर श्रुतव्यवहारी होते हैं, जो छेदसूत्र के अर्थधर होते है, वे आज्ञा 





१ व्यवहार, उद्देशक १०, झाष्य गाथा ६८०-६८६ : २. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य गाथा ६८७-६५६ . 


पवयण जसंसि पुरिस्ते अणुग्गह बिसारए तवस्सिसि । अहवा जेणण्णइया दिदट्ठा सोही परम्स कीरति। 
ताश्सिय चेब पुणों उपण्ण कारण तस्स |! 


४20 200 00059 कि सो तमि चेव दब्वे खेत्ते काले य कारिणे पु(रिसो । 
एएसु धीरपुरिसा पुरिसजाएसु कियचि खलिएसु। तारिसय अकरंतो न हुसो आराहतो होइ।॥ 
रहिएवि घारयंता जहारिल्‍हू देति पच्छित्त ॥ सो तपि चेबर दव्बे खेत्ते काले य कारणे पुरिसे। 


तारिसय चिय भूया, कुब्ब आराहगो होई।॥ 
३. वही, भाष्य गाथा ६६०, ६६१. 

वैयायब्थकरों वा सीसों वा देसहिडगो बावि। 

दुम्मेहत्ता न तरइ आराहेउ बहु जो उ॥ 


रहिए नाम असन्‍्ने आइल्लम्मि वषहारतियगमि । 
ताहेबि. घारइला बीमसेकडण ज भणिय॥ 
पुरिसस्स अधहयार वियारइत्ताण जस्स ज जोग्ग 


त देंति उ पच्छित जेज देंती उ त सुणए। तस्स उ उद्धरिऊण अत्यपयाइ देंति आयरियो। 

जो धारितो सुशत्यी अणुओगविहीए धीरपुरिसेहि। जेद्दि 3 करेंइ कज्ज आहरेन्तों उ सो देस |; 

आसीणपलीणे हि जयणाजुर्ेहि बन्तेहि ॥! ४. स्थानागवृत्ति, पत्र ३०२: द्रश्यक्षेत्रकालभावपुद्षप्र तिषेवानु- 
परदे-पर बृत्या सहननधृत्यादिपरिहाणिमपेक्ष्य यत्पायश्चित्तदान यो वा 

जल्‍लीणो पाणादिसु का लीआ उ होंति पत्लीणा । यत्न गच्छे सूत्रातिरिक्त कारणत प्रायश्चित्तव्यवहार प्रवत्तितो 

फोहादी था पलय जेंसि गया ते पश्लीणा उ॥ बहुभिरस्थेश्बानु वत्तितस्तज्जीतमिति । 

जयणाजुशतो प्रयशवा दतो जो उबरती उ पावेहि। ५. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्यगाया ६९६: 


अहवया दतो इद्ियवमेण नोइदिएण च। ववहारे चउक्कपि य लोहसपृथ्वमि बोच्छिन्त । 


ठाणं (स्थान) ३४ स्थान ५: टि० ८5७ 


और धारणा से व्यवहार करते है। आज भी छेदसूत्रो के सूत्र और अर्थ को घारण करने वाले हैं, अतः ब्यवहारचतुष्क का 
व्यवच्छेद चौदहयूर्वी के साथ मानना युक्तिसंगत नही है।' 

जीतव्यवहार दो प्रकार का होता है---सावध् जीतव्यवहार और निरवद्य जीतव्यवहार। बस्तृत: निरक्‍्द्य जीत 
व्यवहार से ही व्यवहरण हो सकता है सावद्य से नही।' परन्तु कही-कही सावद्य जीत व्यवहार का आश्रय भी लिया जाता 
है । जमे. 

कोई मुनि ऐसा अपराध कर डालता है कि जिससे समूचे श्रमण-सघ की अवहेलना होती है और लोगो में तिरस्कार 
उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में शासन और लोगों मे उस अपराध की विशुद्धि की अवगति कराने के लिए अपराधी 
मुनि को गधे पर चढाकर सारे नगर में धुमाते हैं, पेट के बल रेगते हुए नगर में जाने को कहते है, शरीर पर राख लगाकर 
लोगों के बीच जाने को प्रेरित करते हैं, कारागृह में प्रविष्ट करते हैं--ये सब सावद्य जीतव्यवहार के उदाहरण है । 

दस प्रकार के प्रायश्चित्तों का व्यवहरण करना निरवच्य जीतव्यवहार है। अपवाद रूप मे सावच् जीतव्यवहार 
का भी आलम्बन लिया जाता है ।' जो श्रगण बार-बार दोष करता है, बहुदोषी है, सवेधा निर्देय है तथा प्रवचन-निरपेक्ष है, 
ऐसे व्यक्ति के लिए सावच्य जीतव्यवहार उचित होता है।'* 

जो श्रमण वैराग्यवान्‌, प्रियधर्मा, अप्रमत्त और पापभीरु है, उसके कही स्खलित हो जाने पर निरवद्य जीतव्यवहार 
उचित होता है ।" 

जो जीतव्यवहार पाइरव॑स्थ, प्रमत्तसंयत मुनियों द्वारा आचीर्ण है, भले फिर वह अनेक व्यक्तियों द्वारा आचीर्ण क्यों 
न हो, वह शुद्धि करने वाला नही होता।' 

जो जीतव्यवहार सवेगपरायण दान्त मुनि द्वारा आचीर्ण है, भले फिर वह एक ही मुनि द्वारा आचीर्ण क्यो न हो, वह 
शुद्धि करने वाला होता है ।* 

व्यवहार साधु-संघ की व्यवस्था का आधार-बिन्दु रहा है। इसके माध्यम से सघ को निरन्तर जागरूक और विशुद्ध 
रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए चारित्न की आराधना में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


८७. (सृ० १३१ ) 
देखें--- १०।८४ का टिप्पण । 


१. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य गाथा ७०१-७०३ 


हे ४ व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य गाथा ७१७ : 
केबलमणपज्जवनाणिणो य तत्तों य ओहिनाणजिणा । 


चोहसदसनवपुब्बी आगमववहारिणो. घोरा ॥। उसण्णबहदोसे निद्धधसे पक्यणे ये निरवेकश्ों । 
सुसेण बवहूरते कप्पवयहार धारिणों घीरा। एयारिसमि पुरिसे दिज्जइ सावज्ज जीयपि ॥ 
अत्यधरववहारते आणाएं धारणा ए य।॥ 
बवहारजउक्कस्स, चोहसपुब्बिस्मि छेदों ज। ५ वही, भाष्य गाथा :१८ 
भणिय त॑ ते म्िज्छा, जम्हा सुत्त अत्थो य धरए ये ॥ सबिस्ते हु 
४ हा सविग्गे पियश्रम्मे अपमत्ते य॑ बज्जनीशम्मि 
२, व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्य गाथा ७१५: के ५ हे 
बे दि 7म्हिडियमाइ खलिए देखमसावज्ज जीय सु , 
ज जीत साथज्ज न तेण जीएण होइ ववहारों । 
ज॑ जीयमसावज्ज तेण उ जीएण ववहारों।। ६ वही, भाष्य गाथा ७२० : 


३ बही, भाष्य गाथा ७१६, वृत्ति-- 
छारहहिंहहुमालापोट्टेण य रिगण तु सावज्ज । 
दसथिह पायच्छित्त होइ अमाबज्ज जोय तु।। 

यत्‌ प्रवचने लोके च।पराधविशृद्धये समाचरित क्षारा- ४ उही, भाष्यगाया ७२१ , 
बगण्डन हूडो गुप्तिगुइप्रवेशन खरमारोपणं पोट्ट ण उदरेण ज जीय सोहिकर सवेगपरायणेन दतेण । 
रगणं तु शब्दत्वात्‌ खराझूढ़ #त्वा ग्रामे सर्वत: पयंटनमित्येव- एगेण वि आइन्न तेण उ जीएण बवद्ारो ॥ 
मावि सावबं जीत, यत्तु दशविधमालोचनादिक प्रायश्चित्त 
तदसावद्य जीत अपवादत. कंदाचित्सावद्यमपि जीत॑ दद्यात्‌। 


ज जीयमसोहिक्र पासत्थपमत्तमजयाईण्ण | 
जहबि महाजणाइन्न न तेन जीएण वबहाशे ॥ 
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८८. (सृ० १३२) 
देखें--- १०।८५ का टिप्पण | 


८६. (सृ० १३३) 

वृत्तिकार ने बोधि का अर्थ जेन-धर्म किया है।' यह एक अर्थ है। थोधि के दूसरे-दूसरे अर्थ भी हैं---शान, दर्शन 
ओऔर चारित्र प्राप्ति की बिता आदि-आदि ।* 

प्रस्तुत सूत्र में बोधि-दुलंभता के पाँच स्थान माने हैं। 

(१) अहंत्‌ का मवर्ण बोलना-- 

'अह्ेत्‌ कोई है ही नहीं। वे वस्तुओं के उपभोग के कटु परिणामों को जानते हुए भी उनका उपयोग क्यों करते है ? 
वे समवसरण आदि का आडम्बर क्‍यों रचते है ” --ऐसी बातें करना अहंत्‌ का अवर्णवाद है। 

(उनके अवश्यवेद्य सातावेदतीयकर्म तथा तीर्थंकर नामक के वेदन से निर्जरा होती है। वे बीतराग होते है। अत' 
समयवसरण आदि में उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती । ) 

(२) अहंत्‌ प्रश्॒प्त धर्म का अवर्ण बोलना--- 

श्रुतधर्म का अवर्णवाद--प्राकृत साधारण लोगो की भाषा है। शास्त्र प्राकृत भाषा में निबद्ध है आदि-आदि । 

चारित्रधर्म का अवर्णवाद---चारित्न से क्या प्रयोजन, दान ही श्रेय है---ऐसा कहना धर्म का अवर्णवाद है । 

(३) आचाय, उपाध्याय का अवर्ण बोलना--- 

ये बालक है, मन्द है आदि-आदि। 

(४) चातुव॑र्ण सघ का अवर्ण बोलना-- 

यहाँ वर्ण का अथ॑ प्रकार है । चार प्रकार का सघ---साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका । 

यह कया संघ है जो अपने समवायबल से पशु-संघ की भांति अमार्ग को भी मार्ग की तरह मान रहा है। यह ठीक 
नही है । 

(५) तप और ब्रह्मचयं के परिपाक से देवत्व को प्राप्त देवों का अवर्ण बोलना-- 

जैसे---देवता नही है क्योंकि वे कभी उपलब्ध नहीं होते। यदि वे है तो भी कामासक्त होने के कारण उनमे कोई 
विशेषता नहीं है।' 


€०. प्रतिसंलीन (सू० १३५) 

प्रतिसंलीनता बाह्य तप का छठा प्रकार है। इसका अर्थ है---विषयो से इन्द्रियो का सहत कर अपने-अपने गोलक 
में स्थापित करना तथा प्राप्त विषयो में राग-हेष का निग्नह करना । 

उधर सूत्र प्रतिसंलीनता के स्थान पर विविक्तशयनासन, विविक्तशय्या' आदि भी मिलते है ।' 

प्रतिस ९ प्रकार हैं'--- 

(१) इन्द्रिय प्रतिसलीनता। (२) कषाय प्रतिसलीनता। (३) योग प्रतिसंलीनता। (४) विविक्त शयतासन 
सेबन । 

प्रस्तुत सूत्र में इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के पाँच प्रकारों का उल्लेख है। 

विशेष विवरण के लिए देखें--- 

उतसतराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ १६२, १६३ । 





१. स्थासांवबुतति, पत्॒ ३०५ : बोधि ““--जिनधमं:। ४. उत्तराध्ययन ३०।२८, तत्त्वाये सूत्र ६८१६९ । 
२. देखें--३१।१७६ का टिप्पण । ५. ओपपातिक, सूत्र १९। 
३. स्थानागबुत्ति, पत्र ३२०५, २०६। 
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६१. (सृ० १३६) 
प्रस्तुत सूत्र में संयम [चारित्न] के पाँच प्रकार निदिष्ट है--- 
१. सामायिकसयम--सव सावच्य प्रवृत्ति का त्याग । 
२. छेदोपस्थापनीयसथम--पाँच महाग्रतो को पृथकू-पृथक्‌ स्वीकार करना । विभागश. त्याग करना । 
३. परिहारविशुद्धिकसंयम-- तपस्या की विशिष्ट साधना करने का उपक्रम । 
४. सूक््मसपरायसंयम---यह दशवे गुणस्थानवर्ती सयम है । इसमें क्रोध, मान और माया के अणु उप शान्त या क्षीण 
हो जाते है, केवल सूक्ष्म रूप से लोभाणुओ का वेदन होता है । 
५. यथाख्यातचारित्र सयम---वीतराग व्यक्ति का चारित्र । 
विशेष विवरण के लिए देखे---उत्तरज्ञयणाणि २८५३२, ३३ का टिप्पण। 


६२. (स्‌ृ० १४५) 
प्राण, भूत, जीव और सत्त्व--ये चार शब्द कभी-कभी एक 'प्राणी' के अर्थ मे भी प्रयुक्त होते है, किन्तु इनका अर्थ 
भिन्‍न है। एक प्राचीन इलोक मे यह भेद स्पष्ट है--- 
प्राणा द्वित्रिचतु: प्रोक्ता', भूतास्तु तरव स्मुता:। 
जीवा पञ्चन्द्रिया शेया , शेषा. सत्त्वा इतीरिता: ।। 


दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले प्राण, वनस्पति जगत्‌ भूत, पड्चेन्द्रिय जीव और शेष [पानी, प्रथ्वी, तेजस और 
वायू के जीव ] सत्त्व कहलाते है । 


* ६३. (सू० १४६) 
अग्रबीज आदि की व्याख्या के लिए देखे-- 
दसवेआलियं ४ सूत्र ८ का टिप्पण । 


६४. आचार (सू० १४७) 


आचार शब्द के तीन अर्थ है - 

आचरण, व्यवहरण, आसेवन ।” 

आचार भनुष्य का क्रियात्मक पक्ष है। प्रस्तुत सूत्र मे ज्ञान आदि के क्रिपात्मक पक्ष का दिशा-निर्देश किया गया है। 
(१) जञानाचार-..श्रुतज्ञान (शब्दज्ञान) विषयक आचरण । 

यद्यपि ज्ञान पाच हे किन्तु व्यवहारात्मक जान केवल श्रतज्ञान ही हे।' ज्ञानाचार के आठ प्रकार है' 
१. काल--जो काय जिस काल मे निदिष्ट है, उसको उसी काल में करना । ५५ 

२ विनय --न्ञानप्राप्ति के प्रयत्न मे विनम्र रहना। 8८9 

* अहुमान --ज्ञान के प्रति आन्तरिक अनुराग | 

* उपधान-- श्रुतवाचन के समय किया जाने वाला तव । 

निष्हवत--अपने वाचनाचाय का गोपत न करना । 

« व्यजन -सूत्र का वाचन करना । 


नी >ड ७ २७ 





(क) स्थानागवृत्ति, पत्र ६० * 
आचरणभाचारो व्यवहार. । 

(छ) वही, पत्र, ३०६ * काले वणये बहुमाने, उवध्ाने तहा अणिष्हवणे । 
आचरणमाचारों ज्ञानादिविषयासेवेत्यथ । वजणबअत्यतदुमए, अट्टविधो.. णाणमाव्रारों ॥ 


२. अनुयोगद्वार सूत्र २। 
है. निशीय भाष्य, ग।धा ८ . 


ठाणं (स्थान) ६३७ स्थान ५: हि० €५-१०२ 


७. अर्थ--अर्भवोध करना | 

८. सूत्रार्थ--सूत्र और अर्थ का बोध करना ।' 

(२) दर्शनाचार---सम्यकत्व विषयक आचरण | इसके आठ प्रकार है---नि.शंकित, नि:कांक्षित, निर्विचिकित्सा, 
अमूढदुष्टि, उपब॒ हण, स्थिरीकरण, वत्सलता और प्रभावना ।* 

(३) चारितायार---समिति-गुप्ति रूप आचरण । इसके आठ प्रकार हैं'---पांच समितियों और तीन गुप्तियों का 
प्रणिधान* । 

(४) तप आचार---बा रह प्रकार की तपस्याओं मे कुशल तथा अग्लान रहना ।" 

(५) वीर्याचार--ज्ञान आदि के विषय मे शक्ति का अगोपन तथा अनतिक्रम | 


६५. आचारप्रकल्व (सू० १४८) 


इसका अर्थ है--निशीथ नाम का अव्ययन । यह्‌ आचाराग की एक चूलिका है। इसमें पाच प्रकार के प्रायश्चित्तों 
का वर्णन है। इनके आधार पर निशीथ के भी पाच प्रकार हो जाते हैं। 


६६. आरोपणा (स्‌०१४६) 

इसका अर्थ है---एक दोष से प्राप्त प्रायश्चित्त में दूसरे दोष के असेवन से प्राप्त प्रायश्चित्त का आरोपण करना । 

इसके पाच प्रकार है --- 

१. प्रस्थापिता--प्रायश्चित्त मे प्राप्त अनेक तपों मे से किसी एक तप को प्रारभ करना। 

२. स्थापिता--प्रायश्चित्त रुप से प्राप्त तपों को स्थापित किए रखना, वैयावृत्त्य आदि किसी प्रयोजन से प्रारम्भ न 

कर पाना । 

३ कृत्स्ना--वतं मान जैन शासन मे तप की उत्कृष्ट अवधि छह मास की है। जिसे इस अवधि से अधिक तप 

(प्रायश्चित्त रूप मे) प्राप्त न हो उसकी आरोपणा को अपनी अवधि में परिपूर्ण होने के कारण कृत्स्ना कहा जाता है। 

४. अकृत्स्ना--जिसे छह मास से अधिक तप प्राप्त हो उसकी आरोपणा अपनी अवधि मे पूर्ण नहीं होती | प्राय- 
फिचत्त के रूप में छह मास से अधिक तप नही किया जाता | उसे उसी अवधि में समाहित करना होता है। इस- 
लिए अपूर्ण होने के कारण इसे अक्ृश्म्ना कहा जाता है। 

५. हाइहडा--जो प्रायश्चित्त प्राप्त हो उसे शीघ्र ही दे देना । 


€७-१०२. (स्‌ू० १६५) 
दुर्ग---दुर्ग का अर्थ है--ऐसा स्थान जहाँ कठिनाइयों से जाया जाता है। दुर्ग के तीन प्रकार है'--- 
१. वृक्षदुर्ग--सघन झाडी | 
२. श्वापद दुर्ग ं--हिल पशुओं का निवास स्थान । 
३. मनुष्यदुर्ग --म्लेच्छ मनुष्यों की वसति । 





» निज्ीय भाष्य, गाथा ६-२० ! ४. वेखें--उत्तरज्भयण।णि, अध्ययन २४ । 
, देखें--उत्तरज्ञपणाणि २५३५ का टिप्पण । ५. देखें---उत्तरज्ञयणाणि अध्ययत २० । 
३. विशीक्व भाष्य, गाशा ३४: ६, स्थानागवृत्ति, पत्र ३११ : दुखेन गम्यत इति दृग्गं, स व 
परिधाणजोगजुत्तो, पंचद्दि समितीहि तिहिं थ गुत्तोहिं। लिधा--वुद् दुर्ग श्वापददु॒ग्यों मलेच्छादिमनुध्यदुरगें: । 


एस चरित्तात्षारों प्लट्टविहों होति भायषध्यों॥ 
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प्रस्खलन, प्रपतन---वत्तिकार ने प्रस्खलन और प्रपतन का भेद समझाते हुए एक प्राचीन गाथा का उल्लेख किया 
है। उसके अनुसार भूमि पर न गिरना अथवा हाथ या जानु के सहारे गिरना प्रस्खलन है और भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ना 
प्रपतन है । 

क्षिप्तचित्त--राग, भय, मान, अपमान आदि से होने वाला चित्त का विक्षेप । 

दृष्तचित्त--लाभ, ऐश्वर्य, श्रुत॒ आदि के मद से दृप्त अथवा सन्‍्मान तथा दुजय शत्रु को जीतने से होने वाला दर्प । 

यक्षाविष्ट--पूवंभव के वर के कारण अथवा राग आदि के कारण देवता द्वारा अधिष्ठित । 

उन्मादप्राप्त---उन्माद दो प्रकार का होता है" 

(१) यक्षावेश--देवता द्वारा प्राप्त उन्‍्माद । 

(२) मोहनीय--रूप, शरीर आदि को देखकर अथवा पित्तमूर्छा से होने वाला उन्‍्माद। 


१०३ (स्‌ू० १६६) 
जैन शासन मे व्यवस्था की दृष्टि से सात पदो का निर्देश है। उनमे आचार्य और उपाध्याय---दो पृथक्‌ पद हैं । सूत्र 
के अर्थ की वाचना देने वाले आचार्य और सूत्र की वाचना देने वाले उपाध्याय कहलाते थे। कभी-कभी दोनों कार्य एक ही 
व्यक्ति सपादित करते थे । 
किसी को अथे की बाचना देने के कारण वह आचार्य और किसी दूसरे को सूत की वाचना देने के कारण वह उपा- 
ध्याय कहलाता था ? 
प्रस्तुत सुत् (१६६) मे आचारयं-उपाध्याय के पाँच अतिशेष बतलाए है। अतिशेष का अर्थ है --विशेष विधि। 
व्यवहार सूत्र (६/२) भे भी ये पाच अतिशेष निर्दिष्ट हैं। व्यवहार भाष्यकार ने इनका विस्तार से वर्णन करने हुए प्रत्येक 
अतिशेष के उपायो का निर्देश भी किया है। 
१. पहला अतिशेष है---बाहर से आकर उपाश्रय मे पैरों की धूलि को झाइना। धूली को यतनापूर्वक न झाडइने से 
होने वाले दोषो का उल्लेख इस प्रकार है--- 
(१) प्रमाजेन के समय चरणधूलि तपस्वी आदि पर गिरने से वह कुपित होकर दूसरे गच्छ मे जा सकता है । 
(२) कोई राजा आदि विशेष व्यक्त प्रश्नजित है उस पर धूल गिरने से वह आचाय॑ को बुरा-भला कह सकता है। 
(३) शैक्ष भी धूलि से स्पृष्ट होकर गण से अलग हो सकता है।* 
२. दूसरा अतिशेष है--उपाश्रय में उच्चार-प्रस्र वण का व्युत्सजंन और विशोधन करना । 
आचार्य-उपाध्याय शौचकर्म के लिए एक बार बाहर जाए। बार-बार बाहर जाने से अनेक दोष उत्पन्न हो सकते 
हैं... 
(१) जिस रास्ते से आचार्य आदि जाते है, उस रास्ते मे स्थित व्यापारी लोग आचार आदि को देखकर उठते है है 
बन्दन आदि करते हैं। यह देखकर दूसरे लोगो के मन मे भी उनके प्रति पूजा का भाव जागृत होता है। आचार्य आदि के 





३ स्थानांग वृत्ति, पक्ष ३११ : ५ यही, पत्र ३१२ . 
“भूमीए असपत्त पत्त वा ह॒त्यजाणुगादीहि। उम्माओ खल्‌ दुविही जक्खाएसों य मोहणिज्जो य | 


पक्खलण नायब्व पवडण भूमोएं गत्तेहि।॥।” 


बही, पत्र ३१२. छक्षिप्त--नष्ट रागभयापमानैश्चित्त यस्या: 


सा छ्षिप्तचित्ता । 


« स्थानांगवृत्ति, पन्न ३९२ , दृष्त सन्‍्मानात्‌ दप्पंबच्चित यस्या. 


सा दुप्तचित्ता। 


. बही, पत्र ३१२ : यक्षेण देवेन आाविष्टा-- अधिष्ठिता यक्षा- 
विष्टा । 


जक्दाएमों बुत्तों भोह़ेण इम॑ तु बोच्छामि ।। 
स्थानागचृत्ति, पत्र ३१३ : आचायंश्जा सावुपराध्या य्मेत्या बायों- 


प्रष्याय, स॒ हि केषाडिचिदर्थदायकत्वादाणार्योंक्रयेषा सूत्र- 
दायकत्वादुपाध्याय इति । 


व्यवहार, उद्देशक ६, भाष्य गाथा ८३ आदि। 


ठाणं (स्थान) ६३६ स्थान ५ : टि० १०३ 


बार-बार बाहर जाते से वे लोग उनको देखते हुए भी नहीं देखने वालों की तरह मुंह मोड़ कर वैसे ही बैठे रहते हैं। यह देख 
कर अन्य लोगों के मन में भी विधचिकित्मा उत्पन्न होती है और वे भी पूजा-सल्कार करना छोड़ देते हैं। 

(२) लोक मे विशेष पूजित होते देख कोई ढ्वं षी व्यक्ति उनको विजन में प्राप्त कर मार डालता है । 

(३) कोई व्यक्ति आचार्य आदि का उद्धार करने के लिए जंगल में क्रिसी नपुंसक दासी को भेजकर उन पर झूठा 
आरोप लगा सकता है। 

(४) अज्ञानवश गहरे जंगल में चले जाने से अनेक कठिताइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। 

(५) कोई वादी ऐसा प्रचार कर सकता है कि वाद के डर से आचाय॑ शौंच के लिए चले गए । अरे ! मेरे भय से उन्हें 
अतिसार हो गया हैं। चलो, मेरे भय से ये मर न जाएं । मुझे उनसे वाद नही करना है। 

(६) राजा आदि के बुलाने पर, समय पर उपस्थित न होने के कारण राजा आदि की प्रत्रज्या या श्रावकत्व के ग्रहण 
में प्रतिरोध हो सकता है। 

(७) सूत्र और अर्थ की परिहानि टो सकती है। 

2 तीसरा अतिशेष है--सेवा करने की ऐच्छिकता । 

आचार्य का काय॑ है कि वे सूत्र, अर्थ, मत्न, विद्या, निमित्तशास्त्र, योगशास्त्र का परावर्तन करें तथा उनका गण में 
प्रवर्तन करे । सेवा आदि मे प्रवृत्त होने पर इन कार्यों मे व्याघात आ सकता है । 

व्यवहार भाष्यकार ने सेवा के अन्तर्गत भिक्षा प्राप्ति के लिए आचार्य के गोचरी जाने, न जाने के संदर्भ में बहुत 
बिस्तुन चर्चा की है ।' 

४ चौथा अतिशेष है-- एक-दो रात उपाश्चय में अकेले रहना । 

सामान्यत आज्ञाय्य-उपाध्याय अकेले नहीं रहते । उनके साथ सदा शिष्य रहते ही हैं। प्राचीन काल में आचार्य पर्व- 
दिनो' में विद्याओं का परावतन करते थे । अतः एक दिन-रात अकेले रहना पडता था अथवा कृष्णा चलु्दशी अमुक विद्या 
साधने का दिन है और णुक्ला प्रतिपदा अमुक विद्या साधने का दिन है, तब आचाये तीन दिन-रात तक अकेले अज्ञात मे रहते 
है । सूत्र में 'वा' शब्द है। भाष्यकार ने 'वा' शब्द से यह भी ग्रहण किया है कि आचार्य महाप्राण आदि ध्यान की साधना 
करते समय अधिक काल तक भी अकेले रह सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती । जब तक पूरा लाभ न 
मिले या ध्यान का अम्यास पुरा न हो, तब तक वह किया जा सकता है। 

महाप्राणध्यान की साधना का उत्कृष्ट काल बारह वर्ष का है। चक्रवर्ती ऐसा कर सकते हैं। वासुदेव, बलदेव के वह 
छह वर्ष का होता है। माडलिक राजाओ के तीन वर्ष का और सामान्य लोगों के छह मास का होता है ।' 

५, पाचवा अतिशेष है-- एक-दो रात उपाश्रय से बाहर अकेले रहना । 

मन्त्र, विद्या आदि की साधना करते समय जब आचाय॑ वसति के अन्दर अकेले रहते है--तब सारा गण बाहिर 
रहता है और जब गण अन्दर रहता है तब आचार बाहर रहते है क्योकि विद्या आदि की साधता मे ब्याक्षेप तथा अयोग्य 
व्यक्षित मंत्र आदि को सुनकर उसका दुरुपयोग न करे, इसलिए ऐसा करना होता है ।* 

व्यवहारभाष्य ने आचाय॑ के पाच अतिशेष और गिनाए है ।' वे प्रस्तुत सूत्रगत अतिशेषों से भिन्‍न प्रकार के है। 











॥. देखें-..म्यवहार, उद्देशक ६, भाष्य माया---१२३-२२७ । ३. व्यवहार, उदहेशक ६, भाष्यगाथा २५५ 
२ पर्व का एक अर्थ है--"- मारा और अद्धंमभास के बीच की तिथि । बारहवासा भरहाहिवस्स, छच्चेव वासुदेवाण | 
अद्धंमास के बीच की तिथि अष्टमी और मास के बीच की सिण्णि य मडलियस्स, छम्मासा पागयजणस्स ।। 
तिथि कृष्णा घतुर्दशी को पर्य कहा जाता है। इन तिथियों में डे, वहीं, भाष्य गाथा २५५: 
विद्याएं साधी जाती हैं तथा चम्द्रग्रहण और सूर्यप्रहण के था अतो गणी व गणी विक्खेवों मा हु होज्ज अर्गह्ण । 
दिमो को भी पर्व माला जाता है । (व्यवहारभाष्य ६२४२: वसते हि. परिक्ित्तो ज अत्थते कारणे तेहि।। 
पक्खस्स अदुमी खलु मासस्स य पक्छिअ मुणेयव्य । ५. वही, भाष्य गाया २२६। 


अण्णंपि होइ पव्य उबरागो चदसूराण ॥) अम्तेवि अत्यि भणिया, अतिसेत्ता पंच होति आयरिए | 


ठाणं (स्थान ) ६४० स्थान ५: टि० १०४ 


(१) उत्कृष्टभक्त---जो कालानुकूल और स्वभावानुकूल हो वेसा भोजन करना । 
(२) उत्कृष्टपान--जिस क्षेत् या काल मे जो उत्कृष्ट पेय हो वह देना । 
(३) बस्त प्रक्षालन। 
(४) प्रशंसन। 
(५) हाथ, पैर, नयन, दात आदि धोना । ट 
मुख और दांत को धोने से जठराग्नि की प्रबलता होती है, भाँख और पैर धोने से बुद्धि और बाणी की पटुता बढ़ती 
है तथा शरीर का सौन्दर्य भी वृद्धिगत होता है ।' 
आचार्यों के ये अतिशेष इसलिए है कि--- 
१. वे तीर्थंकर के सदेशवाहक होते हैं। 
: वे सूत्र और अर्थरूप प्रवचन के दायक होते है । 
उनकी वैयावृत्त्य करने से महान्‌ निजंरा होती है । 
. वे सापेक्षता के सूत्रधार होते हैं । 
वे तीर्थ की अध्यवच्छित्ति के हेतु होते हैं।' 


सदन कण ॥ा 


१०४. (स्‌ृ० १६७) 

१, गणापक्रमण का पहला कारण है---आज्ा और घारणा का सम्यग्‌ प्रयोग न होना । वृत्तिकार ने इसके उदाहरण 
स्वरूप कालिकाचार्य का उल्लेख किया है। उनका कथानक इस प्रकार है--- 

उज्जैनी नगरी मे आयंकालक विहरण कर रहे थे । वे सूत्र और अर्थ के घारक थे। उनका शिष्य-परिवार बहुत बडा 
था । उनके एक प्रशिष्य का नाम सागर था। बह भी सूत्र और अर्थ का धारक था। वह सुवर्णभूमि में विहरण कर रहा था। 

आर्यकालक के शिष्य अनुयोग सुनना नही चाहते थे। आचार्य ने उन्हे अनेक प्रकार से प्रेरणाएँ दी. परन्तु वे इस ओर 
प्रवत्त नही हुए । एक दिन आचार्य ने सोचा--'मेरे ये शिष्य अनुयोग सुनना नहीं चाहते । अतः इनके साथ मेरे रहने से क्‍या 
लाभ हो सकता है ? मैं वहाँ जाऊँ, जहाँ अनुयोग का प्रवर्तन हो सके । एक बार मैं इन्हे छोड़कर चला जाऊँगा तो इन्हे भी 
अपनी प्रवृत्ति पर पश्चात्ताप होगा ओर सम्भव है इसके मन में अनुयोग-श्रवण के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो जाए।' आचार्य 
ने शस्यातर को बुलाकर कहा--'मैं अन्यत्ञ कही जाना चाहता हूँ । शिष्यो के पूछने पर तुम उन्हें कुछ भी मत बताना | जब थे 
तुम्हे बार-बार पूछे और विशेष आग्रह करे तो तुम उनकी भत्संना करते हुए कहना कि आचाय॑ अपने प्रशिष्य सागर के पास 
सुवर्णभूमि मे खले गए है । 

शय्यातर को यह बात बताकर आचार्य कालक रात में ही वहां मे चल पड़े । सुवर्णभूमि में पहुँचे । वे आचार्य सागर 
के गण में रहने लगे ।' 

२. दूसरा कारण है---वदन और विनय का सम्यक्‌ प्रयोग न कर सकना । 

जैन परम्परा की गण-व्यवस्था मे आचार्य का स्थान सर्वोपरि है। वे बय, श्रुत और दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ट ही ही 
ऐसा नियम नही है। अत. उनका यह कत्तंव्य है कि वे प्रतिक्रण तथा क्षमायाचना के समय उचित विनय का प्रवर्तन करे। 
जो पर्याय-स्थविर तथा श्रुत-स्थविर है उनका वन्दन आदि से सम्मान करे । यदि वे अपनी आचार्य सम्पदा के अभिमान से 
ऐसा नही कर पाते तो वें गण से अपक्रमण कर देते है । 

३. यदि आचाय॑ यह जान ले कि उनका शिष्य वर्ग अविनीत हो गया है, अत: सुख-सुविधाओं का अभिलाषी बन गया 
है, मन्द-अज्ञा वाला है--ऐसी स्थिति मे अपने द्वारा श्रुत्त का उन्हे अध्यापन करना सहज नही है, तब से गणापक्रमण कर देते 





९- व्यवहार, उद्देशक ६, भाष्य गाथा २३७: 
मुखनयणदतपायादि धोवणे को गृणोत्ति ते बुद्धी । 
अरिग मतिवाणियडुमा तो होइ अणोतप्पया ब्रेय || 


२ वही, भाष्य गाथा १२२ । 
३. पूरे बिवरण के लिए देखें-.. 
बहत्‌कल्प भाग १, पृष्ठ ७३,७४ । 
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हैं। यह बृत्तिसम्मत अर्थ है, किन्तु पाठ की शब्दावली से यह अर्थ ध्वनित नही होता। इसकी धवनि यह है---आचार्य उपाध्याय 
अपने प्रमाद भावि कारणों से सूत्रार्थ की समुचित हंग से वाचना न देने पर गणापक्रमण के लिए बाध्य हो जाते है । 
४. जब आचार्य अपने निकाचित कर्मों के उदय के कारण अपने गण की या दूसरे गण की साधवी मे आसकत हो 
जाते हैं तो वे गण छोड़कर चले जाते है। अन्यथा प्रवचन का उड्डाह होता है। 
साधारणतया आचाये की ऐसी स्थिति नही आती, किन्तु-- 
'कम्माईं नृर्ण घणविवकणाई गरुयादई वज्जसाराइं | 
नाणडुयपि पुरिस॑ पंथाओं उप्पहं निति॥।! 
--जिस अ्यकित के कर्म सघन, चिकने ओर वद् की भांति गुरुक है, झ्ञानी होने पर भी, उसको वे पथच्युत कर 
देते हैं। 
५. जब आचार्य यह देखें कि उनके समे-सम्बन्धी किसी कारणवश गण से अलग हो गए है तो उन्हें पुन. गण में 
सम्मिलित करने के लिए तथा उन्हे वस्त्र आदि का सहयोग देने के लिए स्वयं गण से अपक्रमण करते है ओर अपना प्रयोजन 
सिद्ध होने पर पुनः गण मे सम्मिलित हो जाते है।' 


१०४. (सृू० १६८) 
सामान्यतः ऋद्धि का अर्थ है--ऐश्वरयं, सम्पदा । प्रस्तुत सूत्र में उसका अर्थ है--योगविभूतजन्य शक्ति । जो इससे 
सम्पन्न है, उसे ऋद्धिमान कहा गया है । 

बृत्तिकार ने अनेक योग-शक्तियों का नामोल्लेख किया है।' 

१. आमषां पधि, २. विप्रुडोषधि, ३. ्वेलौषधि, ४. जल्लौषधि, ५. सी षधि, ६. आसीविषत्व--शाप और वर 
देने का सामथ्यं। ७. आकाशगामित्व, ८. क्षीणमहानसिकत्व, £. वैक्तरियकरण, १० आहारकलब्धि, ११. तेजोलब्धि, 
१२. पुलाकलब्धि, १३. क्षी राश्नवलब्धि, १४. मध्वाश्रवलब्धि, १५. सपिराश्चवर्लाब्ध, १६. कीष्ठबुद्धिता, १७. बीजदबुद्धिता, 
१८. पदानुसारिता, १६. सभिन्‍नश्रोतोलब्धि---एक साथ सभी शब्दों को सुनना। २०. पृंधरता, २१. अवधिज्ञान, 
२२. मन पयंवज्ञान, २३. केवलज्ञान, २४. अहुत्व, २५. गणघरता, २६. चक्रवर्तित्व, २७. बलदेबत्व, २८. वासुदेवत्व 
आदि-आदि । 

ये लब्धियाँ या पद कर्मों के उदय, क्षय, उपशम, क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं । 

प्रस्तुत सूत्र मे पांच प्रकार के ऋद्धि मान्‌ पुरुषों का उल्लेख है। उनमें प्रथम चार की ऋद्धिमत्ता, उनकी विशेष लब्धियाँ 
तथा तत्‌-तत्‌ पद की अहता से है। भावितात्मा अनगार की ऋद्धिमत्ता केवल आमषौं षधि आदि विभिन्‍न प्रकार की योग- 
जन्य लब्धियों से है ।' 

जिसकी आत्मा अभय, सहिष्णुता आदि भावनाओ तथा अनित्य, अश्वौरण आदि बारह भावनाओं तथा प्रमोद आदि 
चार भावनाओं से भावित होती है, उसे भावितात्मा अनगार कहा जाता है। 


१०६, १०७. (स्‌ृ० १७८, १७६) 
प्रस्तृत दो सूत्रो मे अधोलोक और ऊ्वंलोक मे पाँच-पाँच प्रकार के बादर जीवों का निर्देश है। इनमे तेजस्‌कायिक 
ऊजीवो का उत्लेख नहीं है। वृत्तिकार ने बसाया है कि अधोलोक के ग्रामों में बादरतेजस्‌ की अत्यन्त न्यूनता होती है। 
अत: उसकी विवक्षा नही की गई है । सामान्यत' बह तियंगलोक में ही उत्पन्न होता है। 
विशेष विवरण के लिए देखें--प्रशापना पद दो, मलयगिरिवृत्ति 





१. स्थानांगबृत्ति, पत्र ३१५। ३. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३१६ : एतेषा व ऋद्धिमत्वमामपों षध्या- 
२. स्थानांगबृत्ति, पत्र ३१५। दिभिरहंदादीनां तु चतुर्णा यथासम्भवमामदों षध्यादिना ५ - 
क्वादिना तेति । 
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इन सूत्रों में त्रस प्राणी के साथ ओराल” (सं० उदार) शब्द का प्रयोग है। उसका अर्थ है--स्थूल | तेजस्‌ और 
वायुकायिक जीवो को भी त्स कहा जाता है। उनका व्यवच्छेद कर द्वीन्द्रिय आदि जीवों का ग्रहण करने के लिए तस के 
साथ ओराल दाब्द का प्रयोग किया गया है।' 


१०८. (सृ० १८३) 
यह पाँच प्रकार की वायु उत्पत्ति काल मे अचेतन होती है और परिणामान्तर होने पर सचेतन भी हो सकती है।' 


१०६. (स्‌० १८४) 

१. पुलाक--निसार घान्यकणों की भाँति जिसका चरित्न नि.सार हो उसे पुलाकनिग्नंन्थ कहते हैं। इसके दो भेद 
हैं--लब्धिपुलाक तथा प्रतिषेबापुलाक | सध-सुरक्षा के लिए पुलाक-लब्धि का प्रयोग करने वाला लब्धिपुलाक कहलाता है 
तथा ज्ञान आदि की विराधना करने वाला प्रतिषेवापुलाक कहलाता है। 

२. बकुश--शरीरविभूषा आदि के द्वारा उत्तरगुणो मे दोष लगाने वाला बकुश निग्नेन्ध कहलाता है । इसके चरित्र 
में शुद्धि और अशुद्धि दोनों का सम्मिश्रण होने के कारण शबल--विचित्र वर्ण वाले चित्र की तरह विचित्रता होती है। 


३. कुशील-- मूल तथा उत्तरगुणों मे दोष लगाने वाला कुशील निप्रंन्थ कहलाता है | इसके प्रमुख रूप से दो प्रकार 
हैं---प्रतिषंवनाकुशील तथा कषायकुशील । दोनो के पाँच-पाँच प्रकार हैं -- 


प्रतिषेबताकुशोल--- 
(१) ज्ञानकुशील (४) लिंगकुशील 
(२) दर्शनकुशील (५) यथासूक्ष्मकुशील 
(३) चरित्रकुशील 

फ्ायकुशील-- 


(१) जानकुशील--सज्वलन कषाय वश ज्ञान का प्रयोग करने वाला । 

(२) दर्शनकुशील ---सज्वलन कषाय वश दर्शन का प्रयोग करने वाला । 

(२) चरित्रकुशील---सज्वलन कषाय मे आविष्ट होकर किसी को शाप देने वाला । 
(४) लिगकृशील-- कषायवश अन्य साधुओ का वेष करने वाला । 

(५) यथासूक्ष्मकुशील---मानसिक रूप से सज्वलन कपाय करने वाला । 


११००० हल) 
प्रस्तुत सूत्र मे पाँच प्रकार के वस्त्र बतलाये है। उनका विवरण इस प्रकार है-- 


१ जागमिक--जगम (त्लस) जीवो से निष्पन्न । यह दो प्रकार का होता है ।.-- 
(के) विकलेन्द्रिय (द्वीनिद्रय, वीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) जीवो से निष्पश्न । इसके अनेक प्रकार हैं--- 





१. स्थानागवृत्ति, पत्ष ३१६. नवरमघऊइद ध्वंलोकयोस्तैजमा ३२. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३१६ : एते भर पूवमचेतनास्तत' सचेतना 
बादरा न सन्तीति पच ते उक्ता , अन्यथा घट्‌ स्युरिति, अधो- अपि भवन्‍्तीति । 


लोकग्रामेष्‌ ये बादरास्तैजसास्त अल्पतया न विविश्षता , ये 
चोद्ध्वंकपाटट्ये ते उत्पत्तुकामत्वेनोत्पत्तिस्धानास्थितत्वादिति, 
भोरालतय' त्ति त्रमत्व तैजोबायुध्वपि प्रसिद्ध अतस्तदृब्य- 
यच्छोदेत द्वीखियादिप्रतिपस्यथ॑मों रानग्रहण, ओोराला --- 
स्थूला एकेन्द्रियापेक्षेयेति । 


हे, बुद्तृकल्पभाष्य, गाथा ३६६१ : 
अगमजाय जगिय, ठ॒ पुण विधर्लिदिय च पंचिदी । 
एक्केषक पि य एत्तो, होति विभागेण5णेबविह ।। 


ठाण (स्थान) 


(१) पट्टज--रेशमी वस्ल्ल । 


६४३ 
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(२) सुवर्णज--क्रमियों से निध्पन्न सूत्र, जो स्वर्ण के वर्ण का होता है ।' 


(३) सलयज---मलण देश के कीड़ों से निष्पन्न 


वस्त्र ।" 


(४) अंशुक--चिकने रेशम से बनाया गया बस्त्त ।' ' 
प्रारम्भ मे यह वस्त्र सफेद होता था। बाद में रक्त, नील, श्याम आदि रगों में रंगा जाता था ।'* 
(५) चीनाशुक--कोशिकार नामक कीड़े के रेशम से बना वस्त्र अथवा चीन देश में उत्पन्न अत्यन्त मुलायम रेशम 


से बना वस्त्र ।" 


निशीयथ की चूणि मे सूक्ष्मतर अशुक को चौनाशुक अथवा चीन देश में उत्पन्न वस्त्र को चीनाशुक माना है।' 
आचाराग के बृत्तिकार शीलाकसूरि ने अंशुक और चीनांझुक को नाता देशो मे प्रसिद्ध मात माना है।* 

विशेषावद्यक भाष्य की वृत्ति मे 'कीटज' के अन्तगेत पाँच प्रकार के बस्त्न गिनाए गए है---पट्ट, मलय, अशुक, 
चीनांशुक और कृमिराग और इन सबको पट्टसूत्र विशेष माना है। इतता तो निश्चित है कि ये पांचो प्रकार कृमि की लाला 
से बनाए जाते थे । 


(ख) 
ओऔणिक-- भंड के बालों से बना वस्त्र । 
औष्ट्रिक -- ऊँट के बालो से बना वस्त्र । 


० खरगोश या चूहे के रोएं से बना वस्त्न ।* 
०. बालमूस के रोएं से बना वस्त्न ।'' 


पत्रेन्द्रिय जीवों से निष्पन्न । इसके अनेक प्रकार है--- 


मृगरोमज- - इसके अनेक अर्थ है--मृग के रोएँ से बना वस्त्र ।* 


० रक्‌ मृग के रोएँ से बना वस्त्न, जिसे 'राकव' कहा जाता था।'९ 


कुतप--चर्म से निष्पन्न वस्त् ।' बकरी के रोएँ या चमं से निष्पन्न वस्त्र ।' बाल मृग के सूक्ष्म रोएँ 
से बना वस्त्र ।" देशान्तरों मे प्रसिद्ध कुतप रोएँ से बना वस्त्र ।'* चूहे के चर्म से बना वस्त्र ।'* चूहे के रोएँ 
से बना वस्त्र । 


(५) किट्ट -भेड आदि के रोम विशेष से बना वस्त । यहाँ अप्रसिद्ध, देशान्तरो मे प्रसिद्ध रोम विशेष से बना वस्त्र ।** 
१ बृहत्कल्पभाष्य, गाथा ३६६२, वृत्ति-- १० स्थानांगवत्ति, पन्च ३२१ : 
अं कमल सूत केषाडिचत्‌ कमीणां भवति मुगरोमजं--शशलोभज मूषकरोमज वा। 
$ बह आबा जए९ ३ बसि|द ११. विशेषचूणि (बहत्‌कल्‍्पभाष्य, भाग ४, पृष्ठ १०१५८ मे उद्धृत) 
मलयो नाम देशस्तस्सभव सलयजम्‌ । मियलोमे प्वएयाण रोमा । 
३ वही, गाया ३६६२, बृत्ति-- १२ अभिधान जिन्ताभणि कोष ३।३३४ 
अशुक एलक्षणपट तक्निष्यन्रमशूकम्‌ । रंकव मुगरोमजम्‌ । 
४. यशस्तिलक का संस्कृतिकर अध्ययन, पृष्ठ १२६, १३० । १३. इुहत्कल्पभाष्य, गाया ३६६१, बृत्ति-- 
४. बृहतकस्परभाष्य, गाथा १६६२, वृत्ति-- कुपतो-जीणम्‌ । 
चीन शुको नाम कोशिकाराखय: हृमिस्तस्माद्‌ जात पर बहतकल्पतरूणि :--कुतव छागल । 
बोनाशकस्‌ । ९५ विशेषचूणि, (बहत्‌कल्प भाष्य, भाग ४, पृष्ठ १०१८ मे 
&६ निक्षीय ६।१०-१ का घूणि - कक उद्धुत) 
दर सुय भण्णति । चीणविसए वा जस कुतवों तस्सेव अवयबा । 
७. आचारांगवृत्ति, पत्र ३६२ १६. निशीयभाष्य, गाथा ७६०, खूणि-.. 
अशुकवीनांशुकादीनि नातादेशेषु प्रसिड्धाभिधानानि । कृतबकिट्टावि रोमविसेसा चेव देसतरे, इह अपमिद्धा 
८. विशेषयावश्यक भाष्य, गाथा ६७८, बृत्ति-- १७. आचाहाग वृत्ति, पत्र ३६२ । 
कीटज तु पचरविधम्‌, तश्यथा--पहटें, मलये, अभ्ुए, चीणं- १८. विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८७८, वृत्ति-- 
सुय, किमिराए ---एते पड्चापि पहुसूतविशेषा । तत्न मूचिकलोमनिष्पन्न कौतवम्‌ । 
€. निशीय भाष्य, याथा ७ स् ० बूणि ' १६. वही, गाया ५७५, वृत्ति-- 
मियाणलोमेसु मि ॥ ३०. वही, गाया ८७८, वत्ति-- 
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बकरी के रोएँ से बना वस्त्र ।' भेड़ आदि के रोमों के मिश्रण से बना वस्त्र ।* 

अश्व आदि के लोम से निष्पन्त वस्त्र ।' 

प्राचीनकाल मे भेडों, ऊँटो, मृगो तथा बकरो के रोएं को ऊखल में कूटकर वस्त्र जमाए जाते थे। उनको नमदे कहा 
जाता था । कुट्ट शब्द इसी का द्योतक है। निशीय भाष्यवृत्ति मे दुगुल्ल और तिरीड वृक्ष की ट्वचाओं को कूटकर नमदे बनाने 
का उल्लेख है।' 

५. भांगिक --.इसके दो अर्थ हैं -- 

(१) अतसी से निष्पन्न वस्त्र ।* 

(२) वंशकरील के मध्य भाग को कूटकर बनाया जाने वाला वस्त्र ।* 

६ तिरीटपट्ट--लीध की छाल से बना वस्त्र | तिरीड वक्ष की छाल के तंतू सूत के तंहु के समान होते हैं। उनसे 

बने वस्त्र को तिरीटपट्ट कहा जाता है ।* 

आचारांग की वृत्ति में जांगिक का अथं ऊँट आदि की ऊन से निष्पस्त वस्त्न तथा भांगिक का अर्थ --विकलेन्द्रिय 
जीबी की लाला से निष्पन्न सूत से बने वस्त्र किया है । 

अनुयोगद्वार में पाँच प्रकार के वस्त्र बतलाए है ---अड॒ज, बोडज, कीटज, बालज और बल्कज ।'* 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित पाँच प्रकारों मे इनका समावेश हो जाता है--- 

जागमिक--अडज, कीटज और बालज | 


भागिक 
सानिक ->वेल्कज । 
विरीटपट्ट । 

पोतक --बोडज । 

वृत्तिकार अभयदेवसूरी ने एक परम्परा का उल्लेख करते हुए कहा है कि यद्यपि मूल सूत्र मे बस्त्नों के पांच प्रकार 
बतलाए है, परन्सु सामान्य विधि मे मुनि को ऊन तथा सूत के कपड़े ही लेने चाहिए । इनके अभाव में रेशमी य। बल्वज वस्त् 
लिए जा सकते है। वे भी अल्प मूल्य वाले होने चाहिए। पाटलीपुत्र के सिक्के से जिसका मूल्य अठारह रुपयो से एक लाख 
रुपयों तक का हो बह महामूल्य वाला है | 


१११, ११२. पच्चापिच्चिय, मुंजापिच्चिय (सू ० १६१) 


१. 'वच्च' का अर्थ है--एक प्रकार की मोटी घास, जो दर्भ के आकार की होती हे ।'' इसे बल्वज [वल्बज | कहते 
है । 'पिच्चिय' का अर्थ है --कुट्टिक ।'* 


१ विशेषचूर्णि (बृहतकल्पभाष्य, भाग ४ पृष्ठ १०१७ मे उद्धुत) ८ आचारागवृत्ति, पन्र ३६१ - 
किट्टिम सछपलियारोम । जगिय ति जगमोष्ट्राशू्मानिष्पन्‍्न, तथा 'भगिय' ति 
२ विशेषावश्यकमाष्य, गाया, 5७५, बृत्ति---.! सानामग्रिकविकलेबियलासानिध्यन्नम्‌ । 
३. विशेषावश्यकभाष्य, गाथा ८७८, वृत्ति-- ६. अनुयागद्वार सूत्र ४०। 
अश्वादि जीवलोमनिष्पन्न किट्टिसम्‌ । १०. स्थानागवर्ति, पत्न ३४२ 
४. निश्ोथ ६।१०-१२ की चूणि। महाभूल्यता च॑ पाटलीपुत्तीयकपकाध्टादशकादारध्य 
५ अुहत्‌कल्पभाष्य, गाथा ३६६३ के का 45498 
के | | $ ट फल कि 
अतसीवर्शामादी उ भगिय -। कार तृथविशज्येषम्‌ पल पक जल 
६. वही, गाथा ३६६३ बृत्ति-- (घर) निशीब भाष्य, गाथा 4२०, चूणि--बच्चको---तभविसे- 
वशकरीलस्य मध्याद्‌ यद्‌ निष्पश्चते तद्‌ वा। सोदर्भाकृतिमंब्ति । 
७. निशीध ६।१.-१२ की चूणि -- (ग) आए्टे डिक्शनेरी--बल्वज--/॥ ९॥00 0/ (00856 
तिरीडरक्खस्स वायो, तस्स ततु पट्टसरिसों, सो तिरीलो रे &7958. 
पट्टों तम्मि कयाणि तिरीइपट्टाणि । ' दसिदा आल है १० चूँंणि-पिल्चिउत्ति वा, चिप्पि- 


उत्तिवा, कुट्टितो त्ति वा एमट्र' । 
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धमंच कभूमि देश में यह प्रथा थी कि लोग इस घास को कूट कर, उसका क्षोद बना लेते थे। फिर उसके टुकड़े- 
टुकड़े कर उसके 'बोरे' बनाते थे। कहीं-कहीँ प्रावरण और बिछौने भी बनाये जाते थे। इनसे सूत निकाल कर रजोहरण गूंथे 
जासे थे ।' 

२. मृज को कूटकर ---मूज को भी इसी प्रकार कूट कर उनसे बने ओरों से तंतु मिकाल कर रजोहरण बनाये 
जाते थे ।* 

ये दोनों प्रकार के रजोहरण प्रकृति से कठोर होते थे। विदोष विवरण के लिए देखें--. 

१. वहत्‌कल्पभाष्य गाथा ३६७३-३६७६ । 

२. निशीथभाष्य गाथा ८१६ आदिनआदि | 

बृहत्‌कल्प मे 'पिज्चिए' के साथ में 'चिप्पिए' पाठ प्रिलता है।' इन दोनों मे अर्थ-भेद नहीं है। निशीयर्चु्णि में 
“पिल्चिअ,' 'तिप्पिअ' और 'कुट्टिअ' को एकार्थंक बतलाया गया।* 


११३. (सू० १६२) 
निश्चास्थान का अर्थ है--आलम्बनस्थान, उपाकारक स्थान । मुनि के लिए पाच निश्चास्थान है। उनकी उपयोगिता 
के कुछेक सकेत बसिकार ने दिए हैं, बे इस प्रकार है--- 
१. परकाय-- 
पृथ्वी की निश्चा --ठहरना, बैठना, सोना, मल-सूत्र का घिसर्जन आदि-आदि । 
पानी की निश्चा- - परिषेक, पान, प्रक्षालन, आचमन आदि-आदि | 
अग्नि की निश्ना --ओदन, व्यजन, पानक, आचाम आदि-आदि | 
वायु की निश्रा--अचित्त वायु का ग्रहण, दुति, भस्त्िका आदि का उपयोग । 
बनस्पति की सिश्वा--संस्तारक, पट, फलक, औषध्चव आदि-आदि | 
तरस की निश्वा--चर्म , अस्थि, श्रंग तथा गोबर, गोमूत्र, दूध आदि-आदि । 
२ गण --गुरु के परिवार को गण कहा जाता है। गण में रहने वाले के विपुल निर्जरा होती है, विनय की प्राप्ति 
होती है तथा निरतर होनेवाली सारणा-बारणा से दोष प्राप्त नही होते । 
३ राजा--राजा निश्चास्थान इसलिए है कि वह दुष्टो को निग्रह कर साधुओ को धर्म-पालन मे आलबन देता है । 
अराजक दक्षा मे धर्म का पालन दुलंभ हो जाता है । 
४ गृहपति--वसति या उपाश्रय देनेवाला। स्थानदान सयम साधना का महान्‌ उपकारी तत्व है प्रा चीन ए्लोक है--- 
'धृतिस्तेन दत्ता मतिस्तेन दत्ता, गतिस्तेन दत्ता सुख तेन दत्तम्‌ । 
गुणश्रीसमालिंगतेश्यो बरेध्यो, मुनिभ्यो मुदा येन दत्तो निवास: ।' 
जो मुनि को उपाश्रय देता है, उसने उनको उपाश्रय देकर वस्त्र, अन्न, पान, शयन, आसन आदि सभी कुछ दे 


9 $& &# &७ ७ ७ 


दिए । 
भू. शरीर-- कालीदास ने कहा है---'शरीरमाद्य खलु धर्म-साधनम्‌ ।' शरीर से धर्म का स्राव होता है, जैसे पर्वस से 
पानी का--- 





१,२. बहत्कस्पभाष्य, गाथा १६७५, बृत्ति--धर्मचक्र भूमिका दौ देशे ३, बृहतकल्प, उद्देशक २, चतुर्थ विभाम, पृष्ठ १०२२ । 
'बचक्चक दर्भाकार तृणविशेष॑ 'मुझ्ज ञजर' शरस्तम्वं प्रथम ४ निशीषभाष्य, गाध्रा ८६२०, चूि-- 


'जिप्पित्दा' कुटुबित्वा तदीयी यः जोदस्त करत्तेंबन्ति । हत.- 
'तै:' वर्चफ्ूतैर्मआजसुल्लेश्य 'योणी' बोश्को ब्यूयते, प्रावरणा- 
5सस्तरणानि श्र 'देशी' देशविशेष॑ समासाह कुव॑न्ति । अतस्त- 
स्निष्पन्स रजोहरणं अषचकचिप्पक मुझ्जचिप्पकं वां भण्यते। 
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'शरीरं धर्म-सयुक्तं, रक्षणीय प्रयत्नतः। 
शरीराच्छवते धर्म: पर्वतात्‌ सलिल यथा ॥ 


११४, निधि (सू० १६३) 
निधि का अर्थ है---विशिष्ट वस्तु रखने का भाजन । वृत्तिकार ने पाच निधियो का वर्णन इस प्रकार किया है*--- 
१. पुत्र निधि---पुत्र को निधि इसलिए माना गया है कि वह अर्थोपार्जज कर माता-पिता का निर्वाह करता है तथा 
उनके आनन्द और सुख का हेतु बनता है। 
“जन्मान्तरफल पुण्य, तपोदानसमुद्भवम्‌ । 
सन्‍्तति: शुद्धवश्या हि, परत्तेह च शम्मंणे।॥। 
२. मित्र निधि--मित्न अर्थ और काम का साधक होता है। वह आनन्द का कारण भी बनता है, अत वह निधि है । 
कहा है--- 
'कुतस्तस्यास्तु राज्यश्री. कुतस्तरय मृयक्षेणा । 
यस्य शूरं विनीत च, नास्ति मित्र विचक्षणम्‌ ।। 
३. शिल्प निधि---शिहूप का अर्थ है--चित्रकला आदि। यह विद्या का वाचक और पुरुषार्थ का साधन है--- 
विद्यया राजपृज्यः स्थाद्‌ विद्यया कामिनीप्रिय. । 
विद्या ही सर्वलोकस्य, वशीकरणकामंणम्‌ ॥। 
४. धन निधि--कोश । यह सारे जीवन का आधारभूत तत्त्व है। 
५. धान्‍्य निधि--कोष्ठागार । शरीर यापन का यह मुख्य तत्त्व है। 'अन्‍्नं वे प्राणा.'-.. अन्न जीवन-निर्वाह का 
अनन्य साधन है । 
नीतिवाक्यामृत मे लिखा है---'सर्वस ग्रहेषु धान्यसग्रहों महान्‌--समभी संग्रहों में धान्य-सग्रह महत्त्वपूर्ण होता है ।' 


११५. शो (स्‌० १६४) 


शौच दो प्रकार का होता है--द्रव्यशौच और भावशौच। इस सूत्र मे प्रथम चार द्रव्यशौच के साधक हैं और अन्तिम 
भाव शोच का साधक है । शौच का अथे है--शुद्धि । 

१. पृथ्वीशोच--मिट्टी से होने वाली शुद्धि । 

जलशोच---जल से धोने से होने वाली शुद्धि । 

, तैज शौच-- अग्नि या राख से होने वाली शुद्धि 
« मत़शौच- - मन्त्रविद्या से दोषो का अपनयन होने पर होने वाली शुद्धि । 
« ब्रह्मशौच - ब्रह्म चयं आदि सद्‌ अनुष्ठानो के आचरण से होने वाली शुद्धि । 

वृत्तिकार का कथन है कि ब्रह्मशौच से सत्यशीच, तप.शौच, इद्रियनिग्रहशौच और स्वभूतदयाशौच इन चारो को 
भी ग्रहण कर लेना चाहिए ।' लौकिक मान्यता के अनुसार शौच सात प्रकार का है--आग्नेय, वारुण, ब्राहम्य, वायब्य, दिव्य, 
पाथिव और मानस ।" 


रद #€ खब्एण #ए० 





१. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३२२, ३२३ । ४ वही, पत्र २२३, ३२२४ लौकिके पुनरिद मप्तधीक्तम्‌-- यदाह--. 

२. स्वानांगवृत्ति, पक्ष ३२३ । सप्त स्नानानि 8 स्वयमेद स्वयभवा ! 
द्रव्यभावविशुद्धअर्थ मृर्ष 

३ नीतिवाक्यामृत १८६४। आग्नेय वारुणं बहस, बार सिम क 
४ स्थानागवृत्ति, पत्र ३२३ अनेन ञर सत्यादिशीच चतुविधमपि पाथिव मानस चैव स्नान सप्तविध स्मृतम्‌ ॥। 
सगूहीत, तच्चेदम्‌ --. आरनेय भस्मता स्नातसवगाह्य तु धारण | 
“सत्य शोच तप शौच, शौचमिन्द्रियनिप्रह । बा दम मी 
सर्वभूतदयाशौच जजशौजकच पठ्चमम्‌ ॥" वार्थिव बज जा मम 


व॑ं तु मृदा स्नान, मन'शुद्धिस्तु मानसम्‌ ॥ 
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पातंजलयोगप्रदीप में शौच के दो प्रकार माने हैं--बाह्य और आध्यन्तर । 

बाहाशौच --मृत्तिका, जल आदि से पात्त, वस्त्र, स्थान, शरीर के अंगों को छुद्ध रखना, शुद्ध, सात्विक और निय- 
मित आहार से शरीर को सास्विक, नीरोग और स्वस्थ रखना तथा वस्ती, धोती, नेती आदि से तथा औषधि से शरीर- 
शोघन करता---ये बाह्यशौच हैं। 

आश्यन्तरशौच---ईए्या, अभिमान, धृणा, असूया आदि मलों को मैत्नी आदिसे दूर करना, बुरे विचारों को शुद्ध 
विचारों से हटाना, दुर्व्यवहार को शुद्ध व्यवहार से हटाना मानसिक शौच है।' 

अविद्या आदि क्लेशों के मलों को विवेक-ज्ञान द्वारा दूर करना लित्त का शौच है । 


११६: अधोलोक (सू० १६६) 

इस सूत्र में अधोलोक से सातवा नरक अभिप्रेत है। उसमे ये पांच नरकावास है। इन पांचों को अनुत्तर मानने के 
दो कारण हैं-- 

१ इनमे वेदना सर्वोत्कृष्ट होती है । 

२. इनसे आगे कोई नरकवास नही है। 

वृत्तिकार का यह भी अभिमत हैं कि प्रथम चार नरकावासो को अनुत्तर मानने का कारण उनका क्षेत्र-विस्तार भी 
है। ये चारों असख्य योजन के अश्रतिष्ठात नरकावास इसलिए अनुत्तर है कि वहा के नैरयिकों का आयुष्य-मान उत्कृष्ट 
होता है, तेतीस सागर का होता है ।' 


११७. ऊष्वलोक (स्‌० १६७) 
इस सूत्र में 'ऊध्वेलोक' से अनुत्तर विमान अभिप्रेत है। उसमे पांच विमान है। वे पांचों अनुत्तर इसलिए हैं कि उनमें 
देवो की सपदा और आपयुष्य सबसे उत्कृष्ट होता है तथा क्षेत्रमान भी बडा होता है । 


११८. (सू० १९८) 
देखें ४।४८६ का टिप्पण । 


११६. (सू० २०० ) 
देखे --दसवेआलिय ५।१।५१ का टिप्पण । 


१२०. (स्‌० २०१) 
देखें---उत्त रज्ञयणाणि २।१३ तथा २६ । सूत्र ४२ के टिप्पण । 


१२१. उत्कल (स्‌ू० २०२) 

वुस्तिकार ने 'उक्कल' के सस्कृत रूप 'उत्कट' और 'उत्कल' दोनों किए हैं। इसिभासिय के विवरण में उत्कट ही 
मिलता है। उत्कट के 'ट' को 'इ' और “ड' को 'ल' करने पर 'उक्कल' रूप निर्मित होता है। इसका सहज ससस्‍्कृत रूप उत्कल 
है। इसिभासिय में प्रतिपादित सिद्धान्त से उत्कल का अर्थ उच्छेदवादी फलित होता है। इसिभासिय के एक अहंत्‌ ने पाँच 


१ पातजलयोगप्रदीष, पृष्ठ ३५८, ३५६ । 

२. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३२४: 'अहोलोए' ति सप्तमपुण्रिण्यां 
अनुत्तरा,--सववोप्कृष्टा अध्कृष्टबेदनादित्यात्तत: पर नरकाभा- 
बाद वा, महत्त्व वर चतु्णा क्षेत्रोपप्पसब्यातयोजमत्वादप्रतिष्ठा- 
मस्य तु घोजनलक्षप्रभाणस्वेध्यायुवो्वीपहस्यास्महत्वनिति । 
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उत्कलों की जो व्याब्या की है वह स्थानांग की व्याख्या से सर्बथा भिल्‍न है। स्थानांग के मूलपाठ मे उत्कलो के माम मात्र 
उल्लिखित है। अभग्रदेवसूरि ने उत्तकी व्याख्या किस आधार पर की, यह नही बताया जा सकता। संभवत उनकी व्याख्या 
का आधार शाच्दिक अर्थ रहा है, किन्तु प्राचीन परम्परा उन्हें भी प्राप्त नही हुई। इसिभासिय मे प्राप्त उत्कल की व्याख्या 
पढ़ने पर सहज ही ऐसी प्रतीति होती है। 

है, दंडोल्कल--दंड के दृष्टान्त द्वारा देहात्मेक्य की रथापना कर पुनर्जन्म का उच्छेद मानने बाला । 
. रज्ज्त्लल--रज्जु के दृष्टान्त द्वारा देहात्मेक्य की स्थापना कर पुनर्जन्म का उच्छेद मानने वाला । 
- स्तैन्योत्कल---दूसरो के शास्त्रो के दुष्टान्तो को अपना बतलाकर पर-कतृत्व का उच्छेद करने वाला । 
. देशोत्कल--जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर उसके कर्तृत्व आदि धर्मों का उच्छेद मानने वाला । 
. सर्वोत्तल--समस्त पदार्थों का उच्छेद मानने बाला । 

प्रथम दो उत्कलों मे दड (डडे ) और रज्जु के दुष्टान्त के द्वारा 'समुदयमात्रमिद कलेवर' इस चार्वाकीय दुष्टिकोण 
का प्रतिपादन किया गया है--'जिस प्रकार दड का आदि भाग दंठ नहीं है, मध्य भाग दड नही है और अत भाग दड नही है, 
उसका समुदाय मात्र दड है, वेसे ही पचभूतात्मक शरीर का समुदाय ही आत्मा है, उससे भिन्‍न कोई आत्मा नही है ।' 

रज्जु धागो का समूह मात्र है। धागो से भिन्‍न उसका अस्तित्व नही है। इसी प्रकार आत्मा भरी पंच महाभूतो का 
समुदाय मात्त है। उससे भिन्न कोई आत्मा नही है। तीसरे उत्कल के द्वारा विचार के अपहरण की प्रवृत्ति बतलाई गई है । 
चौथे उत्कल के द्वारा आत्मवादियों के एकाज्जी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है । पाँचवें उत्कल के द्वारा सर्वोच्छेद- 
वादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है।' 

अभयदेवसूरि ते दण्डोत्कट या दण्डोत्कल का अर्थ दण्ड-शक्ति के आधार पर किया है'--- 

१. जिसकी आज्ञा प्रबल हो | 

२. जिसका अपराध के लिए दण्ड प्रत्नल हो । 

3. जिसका सेना-बल प्रबल हो । 

४. दण्ड के द्वारा जो बढता हो । 

अन्य उत्कटो की व्याख्या इस प्रकार है-- 

रज्जुक्कल--- राज्य का प्रभुता से उत्कट । 

तेणक्कल---उत्कट चौर। 

देसुककल---देश (मडल) से उत्कट। 

सव्वक्कल---देश-समुदाय से उत्कट । 


नंद न ([ व 0 


१२२-१२५. (स्‌ू० २१०-२१३) 
इन चार सूत्रों मे विभिन्‍न प्रकार के सवस्सरों तथा उनके भेद-प्रभेदों का उल्लेख है। अतिम सूत्र (२१३) में नक्षत्र 
आदि पाँच सवत्सरों के लक्षणों का निरूपण है। 


>> 





१. इसिभासिय, अध्ययन २०। े से कि त देसुक्कले ? देसुक्कले णाम जे ण॑ अत्यिम्म एस हति 
से कित दहुक्कले ? दडुक्कले नाम जेण दडदिट्टतेण छ्विद्धे जीबस्स अकत्तादिएहि गाईहि वेसुब्छेय वदति, से त 
मादिल्‍लमज्मवसाणाण  पण्णयणाएं समृदयमेत्ता भिधाणाइ देसुककले । ही 
ण्त्यि पल पर जीवोसि भवगतिवोछेय बदति, से ते से कि त सव्युक्‍्कले ? | सब्यक्‍्कने जाम जेण सब्यत 
इक्कले । े ेु सब्वसभवाभावा णो तच्च सब्बतों सव्यहा संथ्यकाल लव 
.. से कित रज्ज्क्कले ? रज्जुकले णाम जंण रज्जु- णा्थित्ति सब्वच्छेद वर्दात, से त सब्युक्‍्कले । 
बह अगर रीयल: २. स्थातागर्व॒ृत्ति, पत्र ३२६ , उबकल लि उत्कटा उत्कला वा 
४ ५ क्कले । तत्न दण्ड .-आज्ञा अपराध दण्डन वा सैन्य वा उ 
जु ४ स्क्ट 0 
कल जाम न, ४ डे ण का प्रकृष्टो धस्य तेन वोत्कटो ये. स दष्दोत्कट , दण्ट्वेन बा7कलाल- 
ट। ध ए के गे /॒ 
ए गत त़ वद्धि याति य. से दण्ड्रोश्कल', दृत्यंश सर्यत्र, नबर राज्य... 


परकरूणच्छेद वदति, से त॑ तेणुक्कले । प्रभुता स्तेना .--चौरा' देशो---माण्डल सर्व-एतत्समुदय इति | 
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बृत्षिकार ने सभी सवत्सरों के स्वरूप तथा कालमान का निर्देश भी किया है। विवरण इस प्रकार है-- 
१. नक्षत्रसंवत्सर---जितने काल में चन्द्रमा नक्षत्रमंदल का परिभोग करता है, उसे नक्षत्षमास कहते है। इसमे 


रण दिन होते हैं। बारह मास का एक संवत्सर होता है। नक्षत्नसंवत्सर में [ २ हर १२] ३२ प्र दिन होते है ।' 
हि ३ 
२. युगसवत्यर-- पाँच सवत्सरों का एक युगसंवत्सर होता है। इसमें तीन चन्द्रसवत्सर और दो अभिवद्धितसवत्सर 
होते है । चद्रसवत्सर में [| २६ रैएे ३ १२ ] ३५४ १९ दिन होते है और अभिवरद्धित सवत्सर मे [३१ १०९१२ ] ३८३ ४8 
घर ६२ १२४ हर 
दिम होते है।' 


अभिवद्धित संवत्सर मे अधिकमास होता है ।' 

३. प्रमाणसवत्सर--दिवस आदि के परिमाण से उपलक्षित संवत्सर । 

यह भी पाँच सबत्सरों का एक समवाय होता है-- 

(१) नक्षत्रसवत्सर। 

(२) चन्द्रसवत्मर। 

(३) ऋतुसवत्मर---इसमे प्रत्येक मास तीस अहोरात् का होता है। सवत्सर मे ३६० दिन-रात होते है। 

(४) आदित्यसवत्सर-- इसमें प्रत्येक मास साढ़े तीस अहोरात्न का होता है। सवत्सर में ३६६ दिन-रात होते है । 

(५) अभिवधित सवत्सर । 

४, लक्षणसवत्सर--लक्षणों से जाना जानेबाला सवत्सर । यह भी पांच प्रकार का है।" 

(देखे- सूत्र २१३ का अनुवाद ) । 

५ शनिश्चसर्सबत्मर- जितने समय में शनिश्चर एक नक्षत्र अथवा बारह राशियों का भोग करता है उतने काल- 
परिमाण को शनिश्चरसब्रत्सर कहा जाता है। नक्षत्नों के आधार पर शनिश्चरसवत्सर अठाईस प्रकार का होता है। यह भी 
माना जाता है कि महाग्रह शनिश्चर तीस वर्षों मे सम्पूर्ण नक्षत्र-मडल का भोग कर लेता है ।* 

६. कर्मंसवत्सर- इसके दो पर्यायवाची नाम है--- 

ऋतुमवत्मर, सावनसवत्मर ।* 


१२६. निर्याणमार्ग (स० २१४) 


मृत्यु के समय जीव-प्रदेश शरीर के जिन मार्गों से निर्गंमन करते है, उन्हे निर्याणमार्ग कहा जाता है। यहाँ उल्लि- 
खिन पाँच निर्याणमार्गो सथा उनके फलो का निर्देश केवल व्यावहारिक प्रतीत होता है । 


१२७. अनन्तक (स्‌० २१७) 


देखें---१०।६६ का टिप्पण । 





व्‌ स्थानांगव्ति, पत्र ३५७ | 


राशीन्‌ भुक्‍ते स पनेश्नरसबत्सर इति, यतागचर्द्रप्रशप्ति- 
२- वही, पत्न ३२७ | 


सूत्तरमू---'समिशछरसवच्छरे  अद्वावीसबिहे पन्‍्नत्ते--अभीई 


, बही, पर्त २९७। 


अभिवधिता रव्ये सदत्सरे अधिकमास पततीति । 


सवर्ण जाव उत्तरासाढ़ा, ज वा संवच्छरे महम्गहे तीसाए 
सवच्छरे हि सच्च नक्खत्तमडल समारणेइ सि। 


४. बही, पत्र २९७१ - बही, फश्च रेरे८ : 
५ वही, पत्र ३६७ । पस्य ऋतुसवस्सर सावनसवत्सरश्बेति पर्यायी । 
६ वही, पन्न ३२७: « वही, पत्च ३२८: निर्याण--मरणकाले शरीरिण शरीरा- 


माबता कालेत शैनेश्चरों नक्त्रमेकमथबा द्वादशापि 


ल्निंगंमस्तरय मार्गा मिर्गाजमार्श  । 


ठाण (स्थान) ६५० स्थान ५: टि० १२८-१३४५ 


१२८. स्वाध्याय (स्‌ २२०) 
देखें--उत्तरज्ञयणाणि २६।१८ तथा ३०।१४ के टिप्पण । 


१२६-१३१. (स्‌ू० २२१) 

अनुभाषणाशुद्ध--इसमे गुरु प्रथम पुरुष की भाषा में बोलते हैं और प्रत्याख्यान करने वाला दोहराते समय उत्तम 
पुरुष की भाषा में बोलता है। मूलाचार मे कहा है'--- 

'गुरु के प्रत्याख्यान-वचन का अक्षर, पद, व्यजन, क्रम और घोष का अनुसरण कर दोहराना अनुभाषणाशुद्ध प्रत्या- 
स्यान है । 

अनुपालनाशुद्ध--इसको स्पष्ट करते हुए मूलाचार मे कहा है कि आतंक, उपसर्ग, दुर्भिक्ष या कान्तार में भी प्रत्या- 
डुयान का पालन करना, उसको भग न करना अनुपालनाशुद्धप्रत्या्यान है ।' 

भावशुद्ध --इसका अर्थ है--शुभयाग से अशुभ योग में चले जाने जाने पर पुनः शुभयोग मे लौट आना । 

जिससे मन परिणाम राग-द्वेष से दूषित नही होता उसे भावशुद्ध प्रत्याब्यान कहा जाता है।' 
१३२. प्रतिक्रमण (स्‌ू० २२२) 

प्रतिक्रणण का अर्थ है--अशुभ योग मे चले जाने पर पुन: शुभ योग मे लौट आना। प्रस्तुत सूत्र मे विषय-भेद के 
आधार पर प्रतिक्रमण के पाँच प्रकार किए गए है--- 

१. आज्नवप्रतिक्रण--प्राणातिपात आदि आखवों से निवृत्त होना । इसका तात्पयें है असंयम से प्रतिक्रमण करना। 

२. मिध्यात्वप्रतिक्रण--मिथ्यात्व से पुन. सम्यक्त्व में लौट आना । 

३. कंषायप्रतिक्रमण--कषायो से निवृत्त होना । 

४. योगप्रतिक्रमण--मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना, अप्रशस्त योगो से निवृत्ति। 

५ भावप्रतिक्रण--इसका अर्थ है-- मिथ्यात्व आदि में स्वयं प्रवृत्त न होना, दूसरों को प्रवृत्तन करना और 
प्रवत्त होने वाले का अनुमोदन न करना ।* 

विशेष की विवक्षा करने पर चार विभाग होते है--- 

१. मिथ्यात्व प्रतिक्रमण ३. कषायप्रतिक्रमण 

२ असंयम प्रतिक्रमण ४. योगप्रतिक्रमण 

और उसकी विवक्षा न करने पर उन चारों का समावेश भाव प्रतिक्रमण मे हो जाता है।* 


१३३, १३४. (स० २३०, २३१) 
देखें ---१ ०१२५ का टिप्पण। 
१३५. (सू० २३४) 


देखे--समवाओ १६।५ का टिप्पण। 


१ मूजाबार, श्लोक १४४ - ४. स्थानागवत्ति, पत्र ३३२ 


अणुभासादि गृलवयण अक्घरपयवजण कम विसुद्ध । मिच्छत्ताइ न गछछह न ये गच्छा 
घोसविसुद्धिमुद्ध. एद_ अणुभासणासुद्ध ॥ पे 0 मल नलिबालाह। 


३ ही; शजोक बब१ ४ ज “जब हू ते भणिव भावपड़िक्कमण । 

अदके उवसब्गे समे य दुव्भिवधर्वात्त कतारे। 9 अल कर 

ज पालिद ण॒ भर्ग एद अणुपालणासुद्ध ॥ आाम्रवद्वारादि * मिति * विशेष विवक्षायां तूक्ता 
३. वही, इलोक १४६ : एवं चल्हारों सेदा, यदाह-- 


रागेण व दोसेश व मणपरिणामे ण दूसिद ज तु । 


““मिच्छत्तपडिक्कमण तह कमण 
ते बह भावविदय ते लाइस्न क्कमण तहेव अस्सजमे पड़िव । 


कसायाण पड़िक्कमण जोगाण ये अध्यसत्थाण |। 


छट्ठं ठाणं 


षष्ठ स्थान 


आमुख 


प्रस्तुत स्थान मे छहू की सख्या से सबद्ध विषय सकलित हैं। यह स्थान उद्देशकों मे विभक्त नहीं है। इस वर्गीकरण 
में गण-व्यवस्था, ज्योतिष, दाशंनिक , वात्त्विक आदि अनेक विषय हैं। भारतीय दाशंतिकों ने दो प्रकार के तत्त्व माने हैं -- 
मृत और अमृतं । मृतंतत्व इन्द्रियों द्वारा जाने और देखे जा सकते हैं, इसलिए वे दृश्य होते हैं। अमृर्त तत्त्व इन्द्रियों द्वारा 
नहीं जाने और देखे जा सकते हैं, इसलिए वे अदृश्य होते है । 

जेन दर्शन मे छह दब्य माने गये हैं-- धर्मास्तिकाय, अधर्मात्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदूगलास्तिकाय और 
जीवास्तिकाय । इनमे पाच अमृत है। पुद्गल मृत है। ये सब जेय हैं। ये ज्ञाता के द्वारा जाने जाते हैं। जानने का साधन 
ज्ञान है। ज्ञान सबका विकसित नहीं होता । दब्यों के पर्याय अनत होते हैं। वे सामान्य ज्ञानी द्वारा नहीं जाने जा सकते । 
वे थीड़े-से पर्यायों को जानते हैं। परमाणु और शब्द मृतं हैं, फिर भी छद्मस्थ (परोक्षज्ञानी) उन्हे पूर्ण रूप से नहीं जान 
सकता । केवली उन्हे पूर्ण रूप से जान सकता है ।' 

सुख दो प्रकार का होता है--आत्मिक सुख और पौद्यलिक सुख । आत्मिक सुख पदार्थ-निरपेक्ष होता है। वह आत्मा 
का सहज स्वरूप है । आत्मरमण से उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौद्गलिक सुख पदाय॑ं-सापेक्ष होता है। बाह्य वस्तुओं 
का ग्रहण इन्दियों के द्वारा होता है। रूप को देखकर, शब्द सुनकर, गन्ध को सूंघकर, रस चखकर और छुकर वस्तुए ग्रहण 
की जाती है। उनके साथ प्रिय भाव जुड़ता है तो वे सुख देती हैं और उनके साथ अप्रिय भाव जुडता है तो वे दुख देती हैं। 

इन्द्रियां बाह्य और नश्वर हैं, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी बाह्य और अस्थायी होता है। 

जन दर्शन यथाथंवादी है। वह अयथार्थ को अस्वीकार नहीं करता । इन्द्रियों से होने वाली सुखानुभूति यथार्थ है । 
उसे अस्वीकार करने से वास्तविकता का लोप होता है । इन्द्रिय-सुख सुख नहीं है, दु ख ही है। यह एकान्तिक दृष्टिकोण है। 
सतुलित दृष्टिकोण यह है कि इन्द्रियों से सुख भी मिलता है, दु व भी होता है। आध्यात्मिक सुख को तुलना में इन्द्रिय-सुख 
का मुल्य भले नगण्य हो, पर जो है उसे यथार्थ स्वीकृति दी गई है। प्रस्तुत स्थान से इसलिए सुख और दु ख॒ के छह-छह 
प्रकार बतलाए गए हैं।' 

शरीर को धारण करना चाहिए या नहीं ? भोजन करना चाहिए या नही ? इन प्रश्नों का उत्तर ज॑न दर्शन ने सापेक्ष 
दृष्टि से दिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र मे साधना का स्वतन्त्र मुल्य है। शरीर का मुल्य तभी है जब वह साधना में उपयोगी 
हो, भोजन का मूल्य तभी है जब वह साधना से प्रवृत्त शरीर का सहयोगी हो । जो शरीर साधना के प्रतिकूल श्रवृत्ति कर 
रहा हो भौर जो भोजन साधना मे विष्न डाल रहा हो उनकी उपयोगिता मान्य नहीं है। इसलिए शरीर को धारण करना 
या न करना, भोजन करना या ने करना ये दोनों बाते सम्मत है। इसीलिए बतलाया गया है कि मुनि छह कारणों से 
भोजन कर सकता है, छह कारणों से उसे छोड सकता है ।' 

आत्मवान्‌ व्यक्ति साधना का पथ पाकर आगे बढ़ने का चिन्तन करता है, समय की लम्बाई के साथ अनुभवों का 
लाभ उठाता है। अनात्मवान्‌ साधना के पथ पर चलता हुआ भी अपने अहं का पोषण करने लग जाता है। आत्मवान्‌ व्यक्ति 
परिवार को बधन मानकर उससे दूर रहने का प्रयत्त करता है, लेकिन अनात्मवान्‌ परिवार में आसक्त होकर उपके जाल में 





१, ६।४। ३. ६॥४१, ४२। 
२. ६११७, पै८प । 


ठाण (स्थान) द्श्ड स्थान ६ : आसुख 


फंस जाता है। आत्मवान्‌ ज्ञान के आलोक मे अपने जीवन-पथ को प्रशस्त करता है। विनीत और अनाग्रही बनकर जीवन 
को सरल बनाता है। अनात्मवान्‌ ज्ञान से अपने को भारी बनाता है। तक॑, विवाद और आग्रह का आश्रय लेकर वह अपने 
जहूं को और अधिक बढाता है। आत्मवान्‌ तप की साधना से आत्मा को उज्ज्वल करने का प्रयत्त करता है । अनात्मवान्‌ 
उसी तप से लब्धि (योगज शक्ति) प्राप्ककर उसका दुरुपयोग करता है। आत्मवान्‌ लाभ होने पर प्रसन्न नहीं होता और 
अनात्मवान्‌ लाभ होने पर अपनी सफलता का बखान करता है। 

आत्मवान्‌ पूजा और सत्कार पाकर उससे प्रेरणा लेता है और उसके योग्य अपने को करने के लिए प्रयत्न करता है । 
अनात्मवान्‌ पृणा और सत्कार से अपने अह को पोषण देता है।' 

प्रस्तुत स्थान ६ की संख्या से सम्बन्धित है। इसमे भूगोल, इतिहास, ज्योतिष लोक-स्थिति, कालबक्र, तत्त्व, 
शरीर रचना, दुलंभता और पुरुषार्थ को चुनौती देने वाले असंभव कार्य आदि अनेक विषय संकलित हैं । 


१. ४॥३२, ३३। 


सल 


श्् 


गण-धारण-परद 

. छहि ठार्णहि संपण्णं अणगारे 
अरिहति गण धारित्तए, तं जहा... 
सड्डी पुरिसजाते, सच्चे पुरिसजाते, 


मेहाथी पुरिसजाते, बहुस्सुते 
पुरिसजाते, सक्तिमं, अध्याधिक रणे । 


णिग्गंथोी-अवलंबण--पद 

. छह ठार्णेहि णिग्गे णशिग्गंथि 
पिषुमाणे वा अवलंबमाणे वा 
णाइक्कमह, त॑ जहा... 
लित्तचित्त, दित्तचित्त, जक्लाइट्ू , 
उम्मायपत्त, उयसग्गपत्तं, 
साहिकरणं । 


साहम्सियस्स अंतकस्म-पद 

. छह ठार्णेहि णिग्गंधा णिग्गंथीओ 
ये साहुस्सियं कालगतं समाय रमाणा 
णाइक्कमंति, ते जहा..... 
अंतोहितो वा बाहि णीणेसाणा, 
बाहीहितो वा णिव्याहि णीणेसाणा, 
उवेहेमाणा बा, उवासमाणा वा, 


अणुण्णवेसाणा वा, 


तुलिणीए वा संपव्वयताणा । 


छट्‌ठ ठाणं 


संस्कृत छाया 
गण-धारण-पदम्‌ 
घड्भि: स्थाने: सम्पन्न: अनगार:ः अहँति 
गणं धारयितुम, तद्यथा..... 
श्रद्धी पुरुषजात:, सत्य: पुरुषजात:, 
मेधावी पुरुषजात:, बहुश्रुतः पुरुषज्ञात:, 
शक्तिमान्‌, अल्पाधिकरण: । 


निग्नेन्ध्यवलम्बन-पदसम्‌ 

षड्भि: स्थानै: निर्ग्रन्थ: निग्र न्थीं गृहन्‌ 
वा अवलम्बयनू वा नातिक्रामति, 
तद॒यथा-. 

क्षिप्तचित्ता, हप्तचित्ता, यक्षाविष्टा, 
उन्मादप्राप्तां, उपसर्मप्राप्तां, साधि- 
करणाम्‌ । 


साधमिकस्य अन्तकसं-पदम्‌ 
षड्भिः स्थाने: निग्र न्था: निग्र॑ न्थ्यरच 
सार्धामक कालगत समाचरन्तः नाति- 
ऋमन्ति, तदयथा-. 

अन्तो वा बहिनेयन्त:, 

बहिस्ताद वा निबंहिनंयन्त:, 
उपेक्षमाणा वा, उपासमाना वा, 
अनुज्ञापयन्तोी वा, 

तुष्णीका: संप्रव्नजन्त: । 


हिन्दी अनुवाद 


गण-धारण-पद 
१, छह स्थानों से सम्पन्न अनगार गण को 
धारण करने मे समर्थ होता है'--- 
१. श्रद्धाशील पुरुष, २. सत्यवादी पुरुष, 
३. मेधावी पुरुष, ४. बहुश्रुत पुरुष, 
५. शक्तिशाली पुरुष, ६९. कलहरहित 
पुरुष । 


निग्रेन्ष्यवलम्बन-पद 


छह स्थानों से निग्रेन्थ निग्रंस्थी को पकडता 
हुआ, सहारा देता हुआ आज्ञा का अति- 
क्रमण नही करता-- 

निग्रंन्थी के--१ क्षिप्तचित्त हो जाने पर, 
२. दृप्तचित्त हो जाने पर, 

३. यक्षाविष्ट हो जाने पर, 

४. उन्माद-प्राप्स हो जाने पर, 

५. उपस्ग-प्राप्त हो जाने पर, 

६. कलह-प्राप्त हो जाने पर । 


साधमिक-अन्त कमं-पद 


. छह स्थानों से निग्रंन्थ और निग्रेन्थी अपने 
काल-प्राप्त साधमिक का अन्त्य-कर्म करती 
हुई आज्ञा का अतिक्रमण नही करती* 

१. उसे उपाभ्रय से बाहर लाती हुई, 

२. बस्ती के बाहर लाती हुई, 

३. उपेक्षा करती हुई 

४. शव के पास रहकर रात्ति-्जागरण 
करती हुई 

५ उसके स्वजन हक को जताती हुई 
६. उसे एकान्त में विसजित करने के लिए 
मौन भाव से जाती हुई । 


ले 


न्प् 


ठाणं (स्थान) 


छउठमत्थ-फेवलि-पद॑ 

४. छ ठाणाईं छठमत्थें सब्वभावेणं ण 
जाणति ण पासति, त॑ जहा... 
धम्मत्थिकायं, अधम्मत्यिकाय, 
आयासं, जीवमसरीरपडिब्, 
परसाणपोग्गलं, सहूं । 
एताणि चेव उप्पण्णणाणवसणधरे 
अरहा जिणें *केवली” सब्बभावेण 
जाणति पासति, त॑ जहा... 
घम्मत्यिकायं, *अधम्मत्थिकायं, 
आयासं, जीवमसरीरपडिबरं, 
परमाणुपोग्गर्ल,” सहूं । 


असंभव-पद॑ 

५. छह ठार्णेहि सब्बजोबाणं णत्थि 
इड्डीति बा जुतीति वा जसेति वा 
बलेति वा वीरएति वा पुरिसक्का र- 
परकक्‍्कमेति वा, त॑ जहा... 
१ जीव वा अजीब करणताए। 
२. अजीब वा जीव करणताए। 
३. एगससए ण॑ वा दो भासाओं 
भासित्तए। 
४. सय॑ कड वा कम्मं वेदेसि वा 
सा वा वेदेसि । 
५. परमाणुपोर्गलं वा छिदित्तए 
वा भिदित्तए वा अगणिकाएणं वा 
समोदहित्तए । 
६. बहिता वा लोगंता गसणताए । 


जीव-पद॑ 

६. छज्जीवणिकाया पण्णत्ता, त जहा... 
पुडदविकाइया, *आउकाइया, 
तेउकाइया,_ वाउकाहया, 
वणस्सइकाइया, तसकाइया । 


६०२६ 


छद्मस्थ-केवलि-पदम्‌ 

घट स्थानानि छदमस्थ सर्वभावेन न 
जानाति न पश्यति, तद्यथा -.. 
धर्मास्तिकायं,  अधर्मास्तिकाय, 
आकाश, जीवमशरैीरप्रतिबद्ध, 
परमाणुपुद्गल, शब्दम्‌ । 

एतानि चैब उत्पन्नज्ञानदर्शनधर. अर्ईन्‌ 
जिन: केवली सर्वभावेन जानाति 
पह्यति, तद्यथा-- 

धर्मास्तिकाय,  अधर्मास्तिकायं, 
आकाश, जीवमशरीरप्रतिबदधं, 
परमाणुपुद्ग्, शब्दम्‌ । 


असंभव-पदम्‌ 

पड्भि: स्थान: सर्वजीवाना नास्ति 
ऋद्धिरिति वा दझ्युतिरिति वा यशइति 
वा बलमितिवा वीयेमिति वा पुरुषकार- 
पराक्रमइति वा, तदयथा.-... 

१. जीव वा अजीवं कत्तुम्‌ । 

२. अजीवं वा जीव कर्त्तुम्‌ 

३ एकसमये वा हे भाषे भाषितुम्‌ । 


४. स्वयं कृतं वा कर्म वेदयामि वा मा 
वा वेदयामि । 

५ परमाणुपुद्गल वा छंत्तु वा भेत्त 
वा अग्निकायेन वा समवदग्धुम्‌ । 


६ बहिस्ताद वा लोकान्ताद गन्तुम्‌ । 


जीव-पदम्‌ 


घड्जीवनिकाया: प्रज्ञप्ता', तद्यथा.-.._ 
पृथिवीकायिका', अप्कायिका', 
तेजस्कायिका ,  वायुकायिका', 
वनस्पतिकायिका:, त्रसकाथिका. । 


स्थान ६ : सूत्र ४-६ 


छद्मस्थ-कफेवलि-पद 

४. छद्मस्थ छह स्थानों को सर्वेभावेन' [ पूर्णे- 
रूप से ) नही जानता-देखता--- 
१. धर्मास्तकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाशास्तिकाय, ४. शरीर-मुक्त जीव 
४. परमाणुपुदूगल, ६. शब्द । 
विशिष्ट ज्ञान-दर्शन को धारण करने वाले 
अहंत्‌, जिन, केवली इन्हे सर्वभावेन 
जानते-देखते है --- 
१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, ४ शरीर-मुक्त जीव, 
५. परमाणुपुदुगल, ६ शब्द | 


असंभव-पद 

५. सब जीवो में छह कार्य करने की ऋद्धि, 
द्युति, यश, बल, वीर्य, पुमंषकार तथा 
पराक्रम नही होता--- 


१ जीव की अजीव में परिणत करने की, 
२ अजीव को जीव में परिणत करने की, 
३. एक समग्र में दो भाषा बोलने की, 


४ अपने द्वारा किए हुए कर्मो का वेदन 
करू या नही इस स्वतन्त्र भाव की । 

५ परमाणु पुद्गल का छेदन-मेदन करने 
तथा उसे अग्निकाय से जलाने की, 


६ लोकान्त से बाहर जाने की । 


जीव-पद 

६ जीवनिकाय छ़ हैं -- 
१ प्ृथ्वीकायिक, २. अप्कायिक, 
३. तेजस्काब्िक,._ ४. घायुकायिक, 


५ बनस्पतिकांयिक, ६. जसकायिक । 


ठाणे (स्थान) 


७. छ तारगगहा पष्णसा, त॑ जहा... 
सुंक्के, शुहे, अहस्सती, अंगारए, 
सणिच्छरै, केतू । 

८. छब्यिहा संसारसमावण्णगा जीया 
पण्णसा, त॑ जहा..... 
पुदधिकाइथा,_ *आउकाइया, 
वैउकाइया, वाउकाश्या, 
धणस्सइकाइया, तसकाइथा | 


गति-आगति-पद 


६. पुदविकाइया छगतिया छआगतिया 
पष्णता, त॑ जहा... 
पुडदविकाइए पुदविकाइएसु 
उबयज्जमाणे पुडविकाइए हितो वा, 
*आउकाइएहितो वा, तेउकाइए- 
हिंतो था, वाउकाहइएहितो वा, 
वणस्सइकाइएहितो वा,' तसकाइए- 
हितो वा उववज्जेज्जा । 
से चेव ण॑ से पुढविकाइए पुढवि- 
काहयत्तं विप्पजहमाण पुढविका- 
इयक्ताए वा, “आउकाइयत्ताए वा, 
तेउकाइयत्ताए वा, वाउकाइयत्ताए 
वा, वणस्सहकाइयलाए वा, 
तसकाइयत्ताए था गर्छेज्जा। 

. आउकाहया छगतिया छआगतिया 
एवं खेव जाव तसकाइया | 


जीव-पदं 

११. छण्विहा सन्वजीवा पण्णसा त॑ जहा... 
आधभिणिवोहिषणाणी, *सुपणाणी, 
ओहिणाणी, मणपज्जवणाणी,? 
केवलणाणी, अप्णाणी । 


६५७ 


षढ तारग्रहा: प्रशप्ता:, तदयथा-... 
शुक्र, बुध:, बृहस्पति:, अज्भारकः, 
शनंदचर:, केतु: । 

षड्विधा: संसारसमापन्नकां: जीवाः 
प्रज्ञप्ताट, तद्यथा.... 

पृथिवीकायिका:, अप्‌कायिका:, 
तेजसकायिकाः,  वायुकायिका:, 
वनस्पतिकामिका:, जसकायिका: । 


गति-आगति-पधम्‌ 


पृथिवीकायिका: षड्गतिका: 
गतिका: प्रश्ञप्ता,, तद्यथा.... 
पृथिवीकायिका' पृथिविकायिकेषु 
उपपद्यममान: पथिवीकायिकेभ्यो वां, 
अपकायिकरेश्यो वा, तैजस्कायिके भयो वा, 
वायुकायिकेम्यो वा, वनस्पतिका यिकेभ्यो 
वा, असकायिकेभ्यो वा उपपद्येत । 


पडा- 


स चैव असो पृथिवीकायिकः पृथिवी- 
कायिकत्वं विप्रजहत्‌ पृथिवीकायिकतया 
वा, अपूकायिकतया वा, तेजस्कायिक- 
तया वा, वायुकायिकतया वा, वनस्पति- 
कायिकतया वा, श्रसकायिकतया वा 
गच्छेत्‌ । 

अप्‌कायिका: षडगतिका: षडागतिका: 
एवं चैव यावत्‌ त्सकायिका. । 


जीव-पदम्‌ 

घड़विधाः सर्वजीवा. प्रज्ञप्ता', तंद्यथा.._ 
आशभिनिवोधिकन्नानिन:, श्रुतज्ञानिनः, 
अवधिज्ञानिन:, मनःपर्यवज्ञानिन:, 
केवलज्ञानिन', अज्ञानिन:। 


स्थान ६: सूत्र ७-१ ९१ 
७, छह भ्रह तारों के आकार वाले हैं--- 
१. शुक्र, २. बंध, ३. बुहंस्पति, 
४. अंगारक, ५. शनिश्चर, ६. केतु । 
- संसारसमापन्नक जीव छह प्रकार के होते 
हैं... 
१. पृथ्यीकायिक, २. अप्कायिक, 
३. तैजस्कायिक, ४ बायुकायिक, 
५. बनस्थतिकामिक, ६. तसकायिक ! 
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गति-आगति-पद 

पृथ्वीकायिक जीव छह स्थानों में गति 
तथा छह स्थानों से आगति करते है --- 
पृथ्वीकाथिक जीव पृष्बीकाय में उत्पन्म 
होता हुआ प्रृथ्वीका यिको से, अप्कायिको 
से, तेजस्कायिकों से, वायुकाबिको से, 
वनस्पतिकायिकों से लथा त्रसकायिको से 
उत्पन्न होता है। 


बरि 


पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकाय को छोडता 
हुआ पृथ्वीकायिकों में, अप्काश्रिको में, 
तेजस्कायिकों में, वायुकायिकों मे, वन- 
स्पतिकायिकों में तथा त्नसकायिको में 
उत्पन्न होता है । 


१०. इसी प्रकार अप्कायिक, तेजस्कायिक, 


घायुकायिक, वनस्पत्तिकाधिक तथा त्स- 
कायिक जीव छह स्थानों मे गति तथा 
छह स्थानों से आगति करते है। 


जोव-पद 

११. सब जीव छह प्रकार के हैं--- 
१. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. श्रुतक्षानी, 
३, अवधिज्ञानी,. ४. मंनःपर्यवज्ञानी, 
५. केवलज्ञानी, ६ अज्ञानी। 


ठाणं (स्थान) 


अहवा.....छ व्यिहा 
पणात्ता, त॑ जहा... 
एगिदिया, *ब्ेइंदिया, तेइंदिया, 
चउरिदिया,? पंचि दिया, 
अणिदिया । 
अहृवा _ _छव्विहा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
ओरालियसरी री, वेउब्वियस री रो, 
आहारगसरीरी,  तेअगसरीरी, 
कम्मगसरीरी, असरीरो। 


सब्वजीबवा 


सब्वजीबवा 


तणवणस्सइ-परद 

१२. छब्विहा तणवणस्सतिकाइया पण्णत्ता, 
ते जहा-... 

अग्गबीया, मूलबोया, पोरबीया, 
खंधबोया, बीयरुहा, संमुकच्छिमा । 


णो-सुल भ-पद॑ 

१३. छट्ठाणाई सब्बजीवाणं णो सुलभाईं 
भवति, त॑ जहा... 
माणुस्सए भवे । 
आरिए खत्त जम्मं । 
सुकुले पच्चायाती । 
केवलीपण्णत्तस्स धम्मस्स सवणता। 
सुत्तस्स वा सहहणता । 
सहृहितस्स वा पत्तितस्स वा रोइतस्स 
वा सम्मं काएणं फासणता । 


इंदियत्थ-पर् 

१४. छ इंदियत्या पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सोइं दियत्थे, *चक्खिदियत्ये, 
घाणिदियत्ये,. जिव्भिदियत्ये,० 
फासिदियत्ये, णोईं दियत्थे । 


घ*ै८ 
अथवा--पहुविधा' सर्वजीवा प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-_.. 
एकेन्द्रिया , द्वीरिद्रिया', त्रीन्द्रिया , 
चत्रिन्द्रिया., पञ्चन्द्रिया., 
अनिन्द्रिया । 
अथवा-_पड़विधा: सर्वजीवा प्रजप्ता:, 
तद्यथा-_... 


औदारिकश री रिण:, वेक्रियशरीरिण., 
आहारकणरों रिण.,,_ तेजसशरीरिण', 
कर्क री रिण , अशरीरिण । 


तृणवनस्पति-पदम्‌ 

पइविधा तृणवनस्पतिकायिका 
प्रज्ञण्ता , तद्यथा_... 

अग्रबीजा., मृलबीजा , पर्वबीजा., 
स्कन्धबी जा , बीजरुहा सम्मुक्छिमा:। 


नो-सुलभ-पदम्‌ 

पटस्थानानि सर्वजीवाना नो सुलभानि 
भवन्ति, तद्यथा... 

मानुष्यक भव । 

आयें क्षेत्र जन्म । 

सुकुले प्रत्याजाति । 

ववलिप्रजप्तस्थ धर्मस्य श्रवण । 

श्रुतस्य वा श्रद्धान । 

श्रद्धितस्य वा प्रतीतस्य वा रोचितस्य 

वा सम्यक्‌ काय्रेन स्पर्शनस्‌ । 


इन्द्रियार्थ-पदम्‌ 
पड इर्द्रियार्था प्रज्ञप्ता , तदयथा._ 


धोजेन्ियार्थ ,  चक्षुरिच्धियार्थ 
प्राणेच्धिया्थ, . जिद्द द्धियार्थ ; 
सर्मेख्ियार्थ,  नोइख्दियार्ध- । 


हे 
जज 


न 


न 


स्थान ६: सूत्र १२-१४ 


अथवा---सब जीब छह प्रकार के है. 
१. एकेन्द्रिय, २. दीीचडिय, ३. वीर्य, 
४, चतुरिन्द्रिय, ५. प्चेन्द्रिय, 

६ अनीन्द्रिय । 


अथवा---सब जीव छह प्रकार के हैं--- 
१ ओऔदारिकशरीरी, २. बैक्रियशरीरी, 


२३. आहारकशरी री, ४. त॑जसशरीरी , 
५ कामंणशरीरी, ६. अशरीरी । 
तृणवनस्पति-पद 


तृणवनस्पतिकायिक जीव छह प्रकार के 
१. अग्रवीज, २ मूलबीज, ३ पर्वबीज 
४, स्कन्धबीज, ५ बीजरूह, 

६ मम्मृच्छिम । 


नो-सुलभ-पद 


छड्ठ म्थान सब जीबों के लिए सुलभ नहीं 
होते -- 


नाक 


मनुष्यभव, २ आर्यक्षेत्न मे जन्म, 
३ सुकुल मे उत्पन्त होता, 

८ केबलीप्रजप्त धर्म का सुनना । 

५ मृने हुए धर्म पर श्रद्धा, 

६ शधद्धिन, प्रतीत तथा रोचित पर्म का 
सम्यक कापस्थर्श --आचरण | 


इन्द्रियार्थ-पद 

इन्द्रियों के अर्थ | विषय ] छह हैं*...- 
श्रोजेन्द्रिय का अर्थ---शब्द, 

: चक्षरिन्द्रिय का अर्थ- --रूप, 

: घाणेन्द्रिय का अर्थ--स्ध्र, 
जिल्लू न्दिय का अर्थ---रस, 

: स्पर्शनेन्द्रिय का अर्थ--स्पक्ष॑, 
तो-हन्द्रिय [मन ] का अर्थ---.श्रुत । 
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१७. 


श्ष. 


१६. 


ठाण (स्थान) 


संवर-असंवर-पद् 

१५. छब्विहे संबरे पण्णते, त॑ं जहा... 
सोतिवियसंवरे, चक्खिवियसंबरे, 
घाणिदियसंबरे, जिब्भिवियसंबरे,” 
फासिवियसंवरे, णोइंदियसवरे। 


१६. छब्विहे असंबरे पण्णत्तें, त॑ जहा... 
सोतिदियअसंबरे, *चक्लिवियअसंबरे 
घाणिदियअसंबरे, जिव्मिदियअसंबरे" 
फारसिदियअसंबरे, णोइंदियअसंबरे । 


सात-असात-पद 

छतब्विहे साते, पण्णत्ते, त॑ जहा... 
सोतिदियसाते, *अॉक्लिदियसाते, 
धाणिदियसाते, जिब्भिदियसाते, 
फासिवियसाते, णोइंदियसाते । 
छरियहे असाते पण्णसते, त॑ जहा... 
सोतिदियअसाते, *चक्ख दियअसाते 
घाणिदियअसाते, जिब्भिवियअसाते, 
फासिदियअसाते," णोइवियअसाते । 


पायच्छिस-पदं 

छब्विहे पायच्छिते पण्णसे, त॑ 
जहा... 

आलोवणारिहे, पड़िक्कमण्रिहे, 
तबुभया रिहे, विदेगा रिहे, 
विउस्सरगा रिहे, तवारिहे । 


६५१६ 


संवराध्संवर-पदम्‌ 

पषड़विध: सवर: प्रश्नप्ता:, तदयथा.-... 
श्रोत्रेन्द्रिसवर:, चक्षुरिन्द्रियसंवर:, 
घ्राणेन्द्रियसवर:, जिह्ठ न्द्रियसवर', 
स्पर्शोींन्द्रिसंवरः,  नोइन्द्रियसंवर: ! 


षड़विध: असंवर:, प्रज्प्त., तदयथा-.... 
श्रोजेन्द्रियासंवर:, चक्षु रिन्द्रियासंवर:, 
घ्राणेन्द्रियासवर., जिड्लू न्द्रियासवर:, 
स्पर्शेन्द्रियासंवर,, नोइन्द्रियासवर' । 


सात-असात-पदम्‌ 


षड़्विध सात॑ प्रज्ञप्तमू, तद्यथा.... 
श्रोत्रेन्द्रिसात, चक्षुरिन्द्रियसात, 
ध्राणन्द्रिसातं, जिदह्ठ निद्रयसात, 
स्पर्शन्द्रियसातं, नोइन्द्रियसातम्‌ । 
घषड्विध असात॑ प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा.... 
श्रोत्रेन्द्रियासातं, चक्षुरिन्द्रियासात॑ं, 
ध्राणेन्द्रियासातं, जिह्ठ॑ निद्रयासातं, 
स्पर्णन्द्रयासात, नोइन्द्रियासातम्‌ । 


प्रायश्चित्त-पदम्‌ 


पड्विध॑ प्रायश्चिसत प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा.... 


आलोचनाईहं, प्रतिक्रमणार्ह, 
तदुभयाहं, . विवेकाई, 
व्युत्स्गहें, . तपोहम्‌ । 


१७ 


१ 


(रे 


स्थान ६: सूत्र १५-१६ 


संवराष्संवर-पद 


- संबर के छह प्रकार हैं-.. 


१ श्रोत्रेन्द्रिय सवर, २. चक्षरिन्द्रिय सवर, 
३. ध्राणेन्द्रिय सवर, ३. जिह्ने रिद्रिय सवर, 
५. स्पशनेन्द्रिय संवर, ६ नी-इन्द्रिय 
संवर । 


. असंवर के छह प्रकार हैं-- 


१. श्रोप्तेन्द्रिय असंवर, 
२. चक्षुरिन्द्रिय असंवर, 
३. ध्राणेन्द्रिय असंवर, 
४. जिद्ढ स्द्रिय असवर, 
५. स्पर्शनेन्द्रिय असंवर, 
६. नो-इन्द्रिय असवर । 


सात-असात-पद 

सुख के छह प्रकार हैं-.- 

१ श्लोत्रेन्द्रिय सुख, २. चक्षरिन्द्रिय सुख, 
३ प्राणेन्द्रिय सुर, ४ जिद्ठे निद्रय सुख, 
५. स्पर्शनेन्द्रिय सुख, ६ नो-इन्द्रिय सुख । 


. असुख के छह प्रकार है--- 


१ श्रोत्रेन्द्रिय असुख, 
२. चक्षरिन्द्रिय असुख, 
३. घ्राणेन्द्रिय असुख, 
४. जिद्धे रिद्रय असुख, 
५. स्पर्षा नेन्द्रिय असुख, 
६ नो-इन्द्रिय असुख । 


प्रायश्चित्त-पद 


- प्रायश्चित्त के छह प्रकार है--- 


१. आलोचना-योग्य, २ प्रतिक्रमण-योग्य, 


३, तदुभय-योग्य, ४. विवेक-योग्य, 
५. व्यूत्सम-पोग्य, ६. तप-योग्य । 


ढ्ाणं (स्थान) ६६० 
सणुस्स-पद मनुष्य-पदम्‌ 

२०. छब्बिहा भणुस्सा पण्णता, त पड्विधा मनुष्या प्रज्ञता , तद्यथा-- 
जहा... 
जंबूदीवगा, जम्बूद्वीपगा , े 
धायहसंडदीवपुर त्थिमद्धगा, धातकीपण्डद्वीपपी रस्त्याधगा: ) 
धायइसंडदीवपच्च त्थिमद्धगा, धातकीपण्डद्वीपपाव्चात्याधगा | 
पुक्व रब रदीवहुपुर त्यिम द गा, पृष्करवरहीपाधंपौरस्त्याधगा ' 
पुक्ल रवरदोबदुपच्चस्थिसद्धणा,. 'पकरवरडीपाधपाश्चात्याधगा', 
अंतरदीवगा । अन्तर्‌द्वीगगा । 


२ 


ज्श्थ 


श्र. 


२३. 


अह॒वा....छब्यिहा मणुस्सा पण्णत्ता, अथवा-...घड़विधा: मनुप्या , प्रश्ञप्ताः, 


त॑ जहा... तद्यथा-... 
संमुच्छिममणस्सा.... सम्मूच्छिममनुष्या -- 

फस्मभूमगा, अकस्मभूसगा, कर्ममृमिगा (जा) अकर्मभृमिगा: 
अंत्रवीकगा, अन्तर्‌द्वीपगा , 

गब्भवक्‍कं ति अमणस्सा.... गभविक्रान्तिकमनुष्या _._ 
कम्सभूसगा अकम्भभूमगा कर्ममूमिगा: अकमंभूमिया: अन्तर्‌- 
अंतरवीव गा । हीपगा । 


* छव्यिहा इड्टिमंता मणस्सा पण्णता, पड़विधा' ऋद्धिमन्त' मनुष्या: प्रज्ञप्ता:, 


त॑ जहा... तद्यथा..... 
अरहंता, चक्‍कवट्टी, बलदेवा, अहुन्त,, चक्रवत्तिन , बलदेवा:, 
वासुदेवा, चारणा, विज्जाहारा। वासुदेवा', चारणा , विद्याधरा:। 
छब्बिहा अणिश्विमंता मणस्सा पइविधा. अनृद्धिमन्त मनुष्या प्रज्ञप्ता:, 
पण्णत्ता, त॑ जहा -- तद्यथा..._. 


हैमबतगा, हे रण्णबतग।, हरिवासगा, हैमवतगा हैरण्यवतगा', हरिवर्षंगा', 


रम्मगवासगा, कुरवासिणो, रम्यक्वंगा,, कुरुवासिनः, अन्तर- 
अंतरदोवगा । दीपगाः । - 
कालचक्क-पदं कालचक्र-पदम्‌ 

छब्बिहा ओतप्पिणी पण्णत्ता, त॑ पडविधा अवसपिणी प्रश्षप्ता, 
जहा... तद्यथा..... 


र्‌ 


छ 


ब्रा 
नली 


२२. 


२३. 


स्थान ६: सूत्र २००१४ 


मनृष्य-पद 


: मनुष्य छह प्रकार के होते हैं--- 


१. जम्बूद्वीप मे उत्पन्न, 
२. धातकीषण्ड द्वीप के पूर्वार्ड मे उत्पन्न, 
३. धातकीषण्ड द्वीप के पश्चिमादं में 
उत्पन्न, 
४ अधंपुष्क्रव रह्गीप के पूर्वाद्ध में उत्पत्न, 
५ अर्धपुष्करवरद्वीम के पश्चिमाद्ध मे उत्पन्न, 
६. अन्स्द्वीप में उत्पस्न । 
अधवा - मनुष्य छह प्रकार के होते है--- 
१ कर्ंभूमि में उत्पन्न होने वाले 
सम्म्‌च्छिम । 
२ अकमभूमि में उत्पन्न होने वाले 
सम्मुच्छिम । 
३ जनलद्रीप में उत्पन्न होने थाले 
सम्मृच्छिम । 
४ कमभूमि में उत्पत्त होने वाले गर्भज । 
५. अकर्म भूमि में उत्पर्त होने वाले गर्भ ज । 
६. अन्लद्वीप में उत्पन्त होने बाले गर्भज | 
ऋद्धिमान्‌ पुरुष छह प्रकार के होते है--.- 
१ अहँन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव, 
४ वासुवेब, ५. चारण*, ६. विशद्याधर । 


अनुद्धिमान्‌ पुरुष छह प्रकार के होते हैं. 
१ हैमवतज -हैमवत क्षेत्र मे पैदा होने 
वाले, £ हैरण्यवलज, ३ हरिवर्षज, 
४ रम्यकवर्षण,. ५. कुरुवर्षज, 

६ अन्तद्वीपज । 


कालचक्र-पद 
अवसर्पिणी के छह प्रकार हैं-. 


ढाण (स्थान) 


सुसम-सुसमा, सुसमा, सुसम-दूसमा, 
दूसम-सुसमा,  बूससा,  दूसस- 

दूससा । 

छब्विहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता, तं 

जहा... 

वुल्सम-दुस्ससा, * हस्समा, दुस्सम- 

सुसमा, सुसस-दुस्समा, सुसमा,' 

सुसम-सुसमा । 

जबहीबे दोवे भरहे रवएसु बासेसु 

तीताए उस्सप्पिणीए सुसम-सुसबाए 
समाएं मणुपा छ घणसहस्ताई 


हा हे हे 


२१. 


उड्डमुच्चसेज हुत्था, छच्च अद्धपलि- 


ओबवमाइ परमाउं पालपित्था । 
 जंबुहीवे दोवे भरहेरवएसू वासेसु 
इमोसे ओसप्पिणोए सुसम-सुसमाए 
समाए *म्णुया छ घणुसहस्साई 
उद्यमुक्चलेण॑ पण्णला, छच्च 
अद्धपलिओवमाई परमाउं 
पालयित्या । 

जंबुहोवे दोवे भरहेरवएसु बासेसु 
आगमेस्साए उस्सप्पिणीए सुसम- 
सुसमाएं समाए *सणुया छ घणु- 
सहस्साइई उद्डमुज्च्तेण भबिस्संति, 
छत्य अद्धपलिओवमाई परमसाउं 
पालइस्पंति । 

जंबुहीबे दोबे वेवकुर-उत्तरकुरु- 
कुरासु सणया छ धणस्सहस्साई 
उड्ड उप्सेण पण्णता, छत्च अद्ध- 
प्लिओवमाई परमभाउं पालेंति । 
एवं घायदइसंडदीबपुर त्थिमद्े 
चतारि आलावगा जाव पुस्खर- 
भरदोवडुपण्चत्थिसद्धे चत्तारि 
आलाबगा । 


ली 


र्‌ 


२७. 


श्ष्नः 


२६. 


६६१ 


सुषम-सुषमा, सुषमा, सुघम-दुघमा, 
दुःषम-सुषमा, दुःषमा, दुःषस-दुःयसा । 


पड्विधा उत्सपिमी प्रज्ञप्ता, तद्यथा.... 


दुःपम-दुःघमा, दुःषमा, दुःम-सुधमा, 
सुषम-दुःषमा, सुषमा, सुघम-सुषमा। 


जम्बूद्वीपे द्वीप भरतेरबतयों: वर्षथो: 
अतीतायां उत्सरपिण्यां सुषम-सुषमाया 
समाया मनुजा: पड़ धनु 'सहख्ताणि ऊषध्वे 
उच्चत्वेन अभुवन्‌, पड च अदर्धपल्योप- 
मानि परमायु: अपालयन । 

जम्बूद्वीप द्वीप भरतेरबतयों: वर्षयोः 
अस्यां अवसर्पिण्यां सुपम-सुधमाया 
समायां मनुजाः षड़ धनु सहर्त्नाणि ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन प्रश्नप्ता', पघड्‌ च अद्घेपल्योप- 
मानि परमायु: अपालयन । 


जम्बूद्वीपे ढ्वीपे भरतेरवत्यों: वर्षयों: 
आगमिष्यन्त्यां उत्सपिण्यां सुषम- 
सुषमायां समायां मनुजा: षड़ धनुः- 
सहस्नाणि ऊर्ध्व उच्चत्वेन भविष्यन्ति, 
षड्च अद्धंपत्योपमानि परमायु: पाल- 
यिष्यन्ति । 

जम्बूद्वीपे द्वीप देवकुरूत्त रकुरुकुर्वो: 
मनुजा: षड्‌ धनु सहल्लाणि ऊध्व उच्च- 
त्वेन प्रज्नप्ता, पड़ च अर्द्धपल्योपमानि 
परमायु: पाऊयन्ति । 

एवं घातकोषण्डद्वी पपौरस्त्याणें चत्वार: 
आलापका: यावत्‌ पृष्करवरद्वीपा्ध- 
पाध्चात्याधें चत्वार: आल्लापका, । 


हर्ष 


१ 


ते 
टुर 


२६. 


२ 


् 


डी 


रू 


२६. 


स्थान ६: सूत्र २४-२६ 


१. सुधम-सुषमा, र्‌ सुषमा, 
३. सुषम-दु.घमा, ४ दुःषम-सुषमा, 
५. दूःषमा, ६. वुःषम-दु:षमा । 
. उत्सपिणी के छह प्रकार है--- 
१. दुःपम-दुःपमा, २. दु.षमा, 
३ दु.षम-सुषमा, ४. मुषम-दुःषमा, 


५. सुषमा, ६. सुपम-घुषमा । 


- जम्बूद्वीप द्वीप के मरत-ऐरवत क्षेत्र की 


अतीत उत्सपिणी के सुषम-सुबमा काल में 
मनुष्यों की ऊंचाई छह हजार घनुष्य की 
थी तथा उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्यो- 
पम॒ की थी। 

जम्बूद्वीप द्वीप के भरत-ऐरवत क्षेत्र मे 
वर्तमान अवसपिणी के सुषम-सुषमा काल 
में मनुष्यों की ऊंचाई छह हजार घनुष्य 
लथा उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम 
बी है । 


. जम्बूद्वीप ढ्वीप के भरत-ऐरघत क्षेत्ष की 


आगामी उत्सपिणी के सृषम-सुषमा काल 
में मनुष्यों की ऊंचाई छह हजार धनुष्य 
होगी तथा उन्तकी उत्कृष्ट आयु तीन 
पल्योपम की होगी । 


. जम्बूद्वीप द्वीप में देवकुरु तथा उत्तरकुर में 


मनुष्यों की ऊचाई छह हजार धनुष्य तथा 
उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम की है। 


इसी प्रकार धातकीषण्ड द्वीप के पूर्वार्ध्ध 
और पश्चिमार्ध तथा अध्धपुष्करवरद्वीप 
के पूर्वाध और परश्चिमाध्च में भी मनुष्यों 
की ऊंचाई (तू ० २६-२८ वत्‌ )। छह हजार 
धनुष्य तथा उनकी आधबू तीन पल्थोपम की 
थी, है और होगी । 


ठाणं (स्थान) 


संघयण-पद॑ 

३०. छत्बिहे संघयणे पण्णसे, तं जहा... 
बहरोसभ-णा राय-संघयर्णे, उस भ- 
जाराय-संघयणे, णाराय-संघयणे, 
अद्भधणाराय-संघयर्ण,, खीलिया- 
संघयणे, छेवट्र-संघयणे । 


संठाण-परद 

३१. छब्विहे संठाणे, पण्णत्ते तं जहा... 
समचउरंसे, णग्गोहपरिसडले, साई, 
खुज्जे, वामणे, हुंडे । 


अणत्तव-अत्तव-पद॑ 

३२. छठाणा अणत्तवओ अहिताए असुभाए 
अखमाए अणीसेसाए अणाणु- 
गामियत्ताए भवंति, त॑ जहा..._ 
परियाएं, परियाले, सुते, तबे, 
लाभे, पृथासक्कारे । 

३९ छट्टाणा अत्तवतों हिताए *सुभाए 
खमाए णीसेसाए” आणुगामियत्ताए 
भवंति, त॑ जहा... 
परियाए, परियाले, *सुते, तथे, 
लाधे,” पुयासक्कारे । 


आरिय-पदं 


२४. छव्यिह जाइ-आरिया मणुस्सा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. अंबद्दा य कलंदा य, 
बेदेहा वेदिगादिया । 
हरिता चुंचुणा चेव, 
छप्पेता इन्भजातिओ || 


श्ध्र 


संहनन-पदम्‌ 

षड्विधं सहनन प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा-. 
वज्ञपषभ-ना राच-सहनन, 

ऋषभ-ना राच-सहनन, नाराच-सहनन, 
अधंनाराच-सहनन, कीलिका-सहननं, 
सेवारत्त-संहननम । 


संस्थान-पदम्‌ 

षड़्विध सस्थान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-... 
समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, 
कुब्ज, वामन, हुण्डम्‌ । 


अनात्मवत्‌-जात्मवत्‌-पदम्‌ 
पट्स्थानानि अनात्मवत: अहिताय 
अशुभाय अक्षमाय अनि:श्रेयसाय अनानु- 
गामिकत्वाय भवन्ति, तद्यथा..._ 
पर्याय', परिवार , श्रुतं, तप , लाभ., 
पूजासत्कार:। 

पटस्थानानि आत्मवत: हिताय शुभाय 
क्षमाय नि:थ्रेयसाय आनुगामिकत्वाय 
भवन्ति, तदयथा-.._ 

पर्याय, परिवार, श्रुत, तप., लाभ: 
पूजासत्कार । 


आय॑-पदम्‌ 
पड़्विधा' जात्यार्या मनुष्या प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-... 


संग्रहणी-गाथा 

१. अम्बध्ठाइच कलन्दाइच, 
वेदेहा: वैदिकादिका, | 
हरिता चुज्चुणा चेव, 
षडप्येता: इभ्यजातय: ॥ 


स्थान ६: सूत्र ३०-३४ 


संहनन-पद 
३०. सहनन के छह प्रकार है-- 
१. वजुऋषघभनाराच सहनन, 
२. ऋषभनाराच सहनन, 
३. नाराच सहनन, ४. अधनाराच सहनन, 
५. कीलिका संहनन, ६. सेवार्त संहनन । 


संस्थान-पद 

३१. सस्थान' के छह प्रकार है -- 
१. समचतुरस्र, २ न्यग्रोघपरिमण्डल, 
३ स्वाली, ४. कुब्ज, ५. बामन, 
६. हुण्ड । 


अनात्मवत्‌ आत्मवत्‌-पद 


३२ अनात्मवान्‌ के लिए छह स्थान अहित, 
अशुभ, अक्षम, अनि.श्रेयस तथा अनानु- 
गामिकता [अशुभ अनुवस्ध ] के हेतु 
है”! - 


१. पर्याय---अवस्था या दीक्षा में बड़ा 
होता, २ परिवार, 3३, श्रुत, ४ तप, 
& लाभ, ६ पूजा-सल्कार | 


३३. आत्मवान्‌ के लिए छह स्थान हित, शुभ, 
क्षम, निःश्रेयस तथा आनुगामिकता के 
हेतु होते है" - 

१ पर्याय, २. परिवार, ३. श्रुत, ४. तप, 
५- लाभ, ६ पूजा-सत्कार। 


आयं-पद 
३४. जाति से आय॑ मनुष्य छह प्रकार के होते 


हैं।'.... 


संप्रहणी-गाथा 

१. अंबष्ठ, २. कलन्द, 3३, बैदेह, 
४. वैदिक, ५. हरित, ६. चुबुण। 

ये छहो इच्य जाति के मनुष्य हैं । 


ठाणं (स्थान ) 


३४६. 


३६० 


३७. 


३८: 


३६. 


छव्विहा कुलारिया सणुस्सा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

उग्गा, भोगा, राइण्णा, 
इक्खागा, गाता, को रग्वा । 
लोगहिती-पदं 

छब्षिहा लोग ट्विती फण्णसा, त॑ जहा- 
आगासपतिट्ठते बाए, 
बातपतिटुले उदही, 
उद्धिपतिट्विता पुढयी, 
पुडढविपतिट्टिता तसा चाबव रा पाणा, 
अजीबा जीवपतिटद्विता, 

जीवा फस्मपतिट्विता । 
दिसा-पद॑ 

छट्टिसाओ पण्णसाओं, त॑ जहा... 
पाईणा, पड़ीणा, दाहिणा, 


उदीणा, उद्बया, अधा। 
छहिं दिसाहि जीबाणं गति पकतति, 
त॑ जहा... 


पाईणाए, *पड़ीणाए, दाहिणाए, 
उदीणाए, उड्डाए, अधाए। 
*छाह दिसाहि जीबाएणं.... 
आगई, बक्‍्कंती, आहारे, बड़ी, 
जियुड्डी, विगुष्वणा, गतिपरियाए, 
समुग्धाते, कालसंजोगे, 
दरंणामिगमे, णाणाभिगमे, 
जीवाभिगमे, अजीवा भिगमसे, 
*पण्णत्ते, त॑ जहा... 

पाईणाएं, पडीणाए, दाहिणाए, 
उदीक्षाएं, उड़ाएं, अघाए ।* 


६६३ 


षड्विधा: कुलार्या. मनुष्या: प्रज्प्ता:, 
तद्यथा..... 

उग्रा, भोजा:, राजन्या:, 

इक्षाका:, शाता:, कौरव्या: । 
लोकस्थिति-प दम्‌ 

षड्विधा लोकस्थिति: प्रज्॒प्ता.._तद्यथा-... 
आकाश प्रतिष्ठितो वात., 
बातप्रतिष्तित उदधि:, 
उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, 
पृथिवीप्रनिष्ठिता: त्रसा. स्थावरा प्राणा:, 
अजीवा: जीवप्रतिष्ठिता:, 

जीवा: कर्म प्रतिप्ठिता: । 

विशा-पदम्‌ 

पड्दिश्ः प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..... 

प्राचीना, प्रतीचीना, दक्षिणा, 
उदीचीना, ऊध्वं, अधः । 

पट्सु दिक्षू जीवानां गति: प्रवर्ततते, 
तदयथा..._ 

प्राचीनाया, प्रतीचीनायां, दक्षिणायां, 
उदीचीनाया, ऊध्वं, अधः । 

पट्सु दिक्षु जीवानां-... 

आगति:, अवक्रान्ति, आहार:, 
वृद्धि. निवृद्धि,  विकरण, 
गतिपर्याय., समुद्भात:, कालसंयोग :, 
दर्शानाभिगम:,.. ज्ञानाभिगम:, 
जीवाभिगम:, अजीवाभिगम., 

प्रशप्त:, तद्यथा.... 

प्राचीनायां, प्रतीचीनायां, दक्षिणायां, 
उदीचीनायां: ऊर्ध्व, अधः । 


स्थान ६: सूत्र ३५-३६ 


३४. कुल से आय॑ मनुष्य छह प्रकार के होते 


३ 


३ 


३ 


रे 


६. 
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है 
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लक 

१. उग्र, २. भोज, ३. राजन्य ४. इक्ष्वाकु, 
५. शात, ६ कौरव | 
लोकस्थिति-पद 

लोक-स्थिति छह प्रकार की है--- 

१. आकाश पर वायुप्रतिष्ठित है, 

२. वायु पर उदध्रिप्रतिष्ठित है, 

३. उदधि पर पृथ्वीप्रतिष्ठित है, 

४. पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीवप्रतिष्ठित हैं, 
५ अजीव जीव पर प्रतिष्ठित है। 

६. जीव कर्मों पर प्रतिष्ठित है। 
दिशा-पद 

दिशाए छह है 

१. पुर्वे, २. पश्चिम, ३. दक्षिण, ४. उत्तर, 
५ ऊष्व, ६. अधः। 


ही दिशाओं में जीवों की गति 


वर्तमान भव से अग्रिम भव में जाना] 


१. पूर्व में, २. पश्चिम में, ३. दक्षिण में, 
४. उत्तर मे, ५. ऊध्वेदिशा परे, 
६. अधो दिशा में । 


. छहो ही दिशाओ में जीवो के --- 


आगति-- पूर्व भव से प्रस्तुत भव मे आना 
अवक्रान्ति--उत्पत्ति स्थान मे जाकर 
उत्पन्न होना । 

आहार --प्रथम समय मे जीवनोपयोगी 
पुदगलों का संचय करना । 

वृद्धि--शरीर की वृद्धि | 

हानि--शरीर की हानि। 
विक्रिया--विकुर्वंणा करना । 
गति-पर्याय---गमन करना। यहा इसका 
अर्थ परलोकगमन नही है। 
समुद्घात'*---वेदता आदि में तन्मय होकर 
आत्मप्रदेशों का इधर-उधर प्रक्षेप करना । 
काल-संयोग--सुर्य आदि द्वारा कृत काल- 
विभाग । 

दर्शशाभिगम---अवधि आदि दर्शन के 
व्वारा वस्तु का परिज्ञान | 
ज्ञानाभिगम--अवधि आदि ज्ञान के द्वारा 
वस्तु का परिन्ञान । 


दठाणं (स्थान) 


संघयण-पद 

३०. छब्विहे संघयण्णे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
बदुरोसभ-णा राय-संघयणे, उसभ- 
णाराय-संघयण्ण, णाराय-संघयणे, 
अद्धणाराय-संघयणे,. खीलिया- 
संघयणे, छेकट्र-संघयण । 
संठाण-परद 


३१. छब्विहे संठाणे, पण्णत्त तं जहा... 


समखउरंसे, णग्गोहपरिमडले, साई, 


खज्जे, वामण, हुंडे । 


अणसब-अत्तव-पर् 


३२. छठाणा अणत्तवओ अहिताए असुभाए 


अख़माएं अणीसेसाए अणाण- 
गामियत्ताए भव॑ति, त॑ जहा... 
परियाएं, परियाले, सुते, तबे, 
लाभे, पुयासक्कारे । 

३३. छट्ठाणा अत्तबतो हिताए *सुभाए 
खमाए णोसेसाए ” आणुगामियत्ताए 
भवंति, त॑ जहा... 
परियाए, परियाले, *सुते, तबे, 
लाधे, पुयासक्का रे । 


आरिय-पढद॑ 


३४. छब्यिहा जाइ-आरिया मणुस्सा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१ अंबद्रा घ कलंदा य, 
बैदेहा वेदिगादिया । 
हरिता चुंचणा सेव, 
छप्पेता इब्भजा तिओ ।। 


६६२ 


संहनन-पदम्‌ 

षड्विध सहनन प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-. 
वज्र्षभ-ता राच-सहनन, 

ऋषभ-ना राच-सहनन, नाराच-सहनन, 
अर्धनाराच-संहनन, कीलिका-संहननं, 
सेवात्त-संहननम्‌ । 


संस्थान-पदम्‌ 

घड़विध सस्थान प्रज्ञप्तम, तद्यथा-..- 
समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, सांदि, 
कुब्ज, वामन, हुण्डम्‌ । 


अनात्मवत्‌-आत्मबत्‌-पदम््‌ 


पट्स्थानानि अनात्मवतः अहिताय 
अशुभाय अक्षमाय अनि:श्रेयसाय अनानु- 
गामिकत्वाय भवन्ति, तद्यथा-... 
पर्याय', परिवार , श्रुतं, तप', लाभ', 
पूजासत्कार:। 

पट्स्‍्थानानि आत्मवत. हिताय शुभाय 
क्षमाय निःश्रेयसाय आनुगामिकत्वाय 
भवन्ति, तद्यथा_._ 

पर्याय, परिवार , श्रुत, तप., लाभ: 
पूजासत्कार, । 


आये-पदम्‌ 


षड्विधाः जात्या्या मनुष्या. प्रज्ञप्ता,, 
तद्यथा..._ 


संग्रहणी-गाथा 

१ अम्बष्ठाश्च कलन्दाश्च, 
वेदेहा: वैदिकादिका: | 
हँरिता चुञज्चणा चंव, 
षडप्येताः इभ्यजातय: ॥ 
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संहनन-पद 
३०. सहनन के छह प्रकार है--- 
१. वद्ञक्रपभनाराच सहनन, 
२ ऋषभनाराच सहनन, 
३ नाराच सहतन, ४. अर्धनाराच संहनन, 
५ कीलिका सहनन, ६. सेवार्त संहनन । 


संस्थान-पद 

३१. सस्थान' के छह प्रकार है -- 
१. समचतुरसख्र, २ न्यग्रोधपरिमण्डल, 
३ स्वाती, ५, वामन, 
६. हुण्ड । 


है, कुब्ज गा 


अनात्मवत्‌ आत्मवत्‌-पद 


३२ अनात्मवान्‌ के लिए छह स्थान अहित, 
अशुभ, अक्षम, अनि श्रेयस तथा अनानु- 
गामिकता [अशुभ अनुबन्ध | के हेतु होते 
है" ८5 


१ पर्याप--अवस्था या दीक्षा में बडा 
होना, २ परिवार, ३ श्रुत, ४ तप, 
५ लाभ, ६ पूजा-सत्कार। 

३३ आत्मवान्‌ के लिए छह स्थान हित, शुभ, 
क्षम, नि.श्रेयस तथा आजनुगामिकता के 
हेतु होते है --- 

१. पयाय, २ परिवार, ३. श्रुत, ४ तप, 
४ लाभ, ६ पुजा-सत्कार। 


आये-पद 
३४. जाति से आर्य मनुष्य छह प्रकार के होते 


है..." 


संग्रहणी-गाथा 
१. अंबष्ठ, २ कलस्द, ३, बैदेह, 
४. वैदिक, ५. हरित, ६, चुचुण | 


ये छहो इभ्य जाति के मनुष्य है । 


ठाणं (स्थान) 


३५. छव्विहा कुलारिया मणुस्सा 
वष्णसा, त॑ जहा... 
उरगा, भोगा, राइण्णा, 
इकक्‍्लागा, जाता, कोरस्वा । 
लोगट्विती-पद 

३६- छव्विहा लोग ट्विती पण्णसा, त॑ जहा- 
आगासपतिट्ुले चाए, 
बातपतिद्वते उवही, 
उदधिपतिद्विता पुढयी, 
पुडबिपति ट्विता तसा थाव रा पाणा, 
अजोबा जीवपतिद्विता, 
जीवा कम्मपतिट्टिता । 
विसा-पर्द 

३७. छट्टिसाओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा..... 
पाईणा, पड़ीणा, दाहिणा, 
उदीणा, उद्या, अधा। 

३८. छह विसाहि जीवार्ण गति पवतति, 
त॑ जहा... 
पाईणाए, *पडीणाए, दाहिणाए, 
उदोणाए, उड्डाए,” अधाए। 

३६ *छहिं विसाहि जोवाणं... 
आगई, वकक्‍कंती, आहारे, बड़ी, 
णिजुड्ी, विगुव्वणा, गतिपरियाएं, 
समुग्धघाते, कालसंजोगे, 
दर्संणाभिगसे, णाणाभिगमे, 
जीवाभिगमे, अजीवाभियमे, 
*पण्णत्ते, त॑ जहा... 
पाईणाए, पडीणाए, दाहिणाए, 
उदोणाए, उड्भाए, अधाएं ।? 


श्६रे 


घड्विधा: कुलार्या: मनुष्या. प्रशप्ता:, 
तद्यथा.... 

उग्राट, भोजा:, राजन्या:, 

इक्षाका:, ज्ञाता:, कौरव्या: । 
लोकस्थिति-प दम्‌ 

पड्विधा लोकस्थिति: प्रज्॒प्ता:,तद्यथा_. 
आकाणशप्रतिष्ठितों बात., 
बातप्रतिष्तित उदधि:, 
उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, 
पृथिवीप्रतिष्ठिता: त्रसा: स्थावरा  प्राणा:, 
अजीवा: जीवप्रतिष्ठिता:, 

जीवा. कर्म प्रतिष्ठिता: । 

विशा-पदम्‌ 

पड्दिश: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... 

प्राचीना, प्रतीचीना, दक्षिणा, 

उदीचीना, ऊध्वं, अधः । 

घट्सु दिक्षू जीवाना गति:ः प्रवत्तंते, 
तद्यथा..... 

प्राचीनायां, प्रतीचीनायां, दक्षिणायां, 
उदीचीनायां, ऊर्ध्य, अध: । 


पट्सु दिक्षु जीवाना-. 

आगति., अवक़ान्ति,, आहार:, 
वृद्धि निवृद्धि,  विकरण, 
गतिपर्याय:, समुद्धात., कालसंयोग:, 
दर्शनाभिगम:,. ज्ञानाभिगम:, 
जीवाभिगम:, अजीवाभिगम: 

प्रज्ञप्त:, तद्यथा-.... 

प्राचीनायां, प्रतीचीनायां, दक्षिणायां, 
उदीचीनाया: ऊध्वं, अधः । 
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३५. कुल से आर्य मनुष्य छह प्रकार के होते 


रे 


डे 


। 


रे 


६. 


८ 


८. 


(22 


हैं! आल 

१. उप्र, २. भोज, ३. राजन्य ४. इक्ष्वाकु, 
५, ज्ञात, ६. कौरव। 
लोकस्थिति-पद 

लोक-म्थिति छह प्रकार की है -- 

१, आकाश पर वायुप्रतिष्ठित है, 

२. वायु पर उदधिप्रतिष्ठित है, 

३. उदधि पर पृथ्वीप्रतिष्ठित है, 

४. पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीवप्रतिष्ठित हैं, 
५. अजीव जीव पर प्रतिष्ठित है । 

६. जीव कर्मों पर प्रतिष्ठित है। 
दिशञा-पद 

दिशाए छह हैं'“--. 

१ पूर्व, २. पश्चिम, ३. दक्षिण, ४. उत्तर, 
॥ ऊध्वे, ६. अध: । 


छहो ही दिशाओं मे जीवो की गति 
[वर्तमान भव से अग्निम भव में जाना ] 
होती है -- 

१. पूर्व में, २, पश्चिम में, ३. दक्षिण में, 
४ उत्तर मे, ५. ऊर्ध्वदिशा में, 

६. अधो दिशा में । 


- छहों ही दिशाओ में जीवो के---- 


आगति--पूर्व भव से प्रस्तुत भव में आना 
अवक्रान्ति--उत्पत्ति स्थान मे जाकर 
उत्पन्न होना । 

आहार--प्रथम समय में जीवनोपयोगी 
पुदगलों का सचय करना । 

वुद्धि--शरीर की वृद्धि | 

हानि--शरीर की हानि। 
विक्रिया---विकुवंणा करना । 
गति-पर्याय--गमन करना । यहां इसका 
अर्थ प्रलोकगमन नहीं है। 
समृद्धात''---वेदना आदि मे तत्मय होकर 
आत्मप्रदेशों का इधर-उधर प्रक्षेप करना। 
काल-सयोग--सूर्य आदि द्वारा कृत काल- 
विभाग । 

दर्शशाभिगम--अवधि आदि दशशशन के 
द्वारा वस्तु का परिज्ञान। 
ज्ञानाभिगम---अवधि आदि ज्ञान के द्वारा 
वस्तु का परिज्ञान । 


डॉण (स्थान) 


४०. एवं पंचिवियतिरिक्खजो णिधाण वि, 
सजस्साणवि । 


आहार-परदं 

छह ठाणेहि समणे णिरगंथे आहार- 
भमाहारेमाणे णातिक्कमति, हें 
जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. वेधण-वेथावस्ें, 
ईरियट्राए य संजमद्ाए । 
तह पाणवत्तियाए, 

छट्ट' पुण धर्म्माचताएं ॥ 


४१. 


४२. छहि ठा्णेहि समणे णिग्गंथे आहार 
वोच्छिदमाणे जातिककसति, त॑ 


जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. आंतंके उसे, 
तितिक्खण बंभचेरगुत्तीए। 
पाणिदया-सवहेरं, 
सरीरब॒च्छेषणदट्वाए ॥ 


शए्ढं 


एवं पड्चेम्द्रियतियंगूयोनिकानामपि, 
मनुष्याणामपि । 


आहार-पदम 
पड्मिः स्थान: श्रमण: निग्नेन्थः आहार 
आहरन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा... 


संग्रहणी-गाथा 

१. वेदना-वैयावृत्त्याय, 
ईर्यार्याय च संयमार्थाय । 
तथा प्राणवृत्तिकाये, 
षष्ठ पुन: धर्म चिन्ताये ॥ 


पड्भि: स्थाने, श्रमणः निग्नेन्थ: आहार 
व्युच्छिन्दन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा... 


संग्रहणी-गाथा 

१. आतड़ उपसम, 
ब्रह्मचयंगुप्त्याम्‌ । 
प्राणिदया-तपोहेतो:, शरीरव्युच्छेदना 
र्थाय ॥ 


तिनिक्षणे 


डं 


डे 


डे 


3 


न 


्छ 
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जीवाभिंगम---अवधि आदि झाने के हारा 
जीवों का परिजशञान | ऑजीवाधिगम 
[अवधि आदि ज्ञान के द्वारा 
पुद्गलीं का परिक्षान] होते हैं-- 
१. पूर्व मे, २. पश्चिम मैं, ३. दक्षिण में, 
४. उत्तर में, ५. ऊँध्वंदिशां में, 

६. अधोदिशा मे । 


, इसी प्रकार पंअ्चेन्द्रिवतियंअञ और 


मनुष्यों की गति-भागति आदि छहू 
दिशाओं मे होती हैं । 


आहार-पद 


. श्रमण-निग्रन्धथ छह कारणों से आहार 


करता हुआ आज्ञा का अतिक्रणण नही 
करता"... 


संग्रहणी-गाथा 

१. वेदता--भूख की पीड़ा मिटाने के लिए । 
२. वैयावृत््य करने के लिए । 

३. ईर्यसिमिति का पालन करने के लिए । 
४ सयम की रक्षा के लिए । 

५ प्राण-धारण के लिए । 

६ धर्म-चिन्ता के लिए। 

श्रमण-निग्नेन्‍्थ छाह कारणों से आहार का 
परित्याग करता हुआ आज्ञा का अति- 
क्रमण नही करता"... 


संग्रहणी-गाथा 

१ आतंक- ज्वर आदि आकस्मिक 
बीमारी हो जाने पर । 

7. राजा आदि का उपसर्ग हो जाने पर । 
३. ब्रह्मचर्य की तितिक्षा [सुरक्षा |के लिए 
४ प्राणिदया के लिए । 

५. तपस्या के लिए । 

६. शरीर का व्युत्सर्ग करने के लिए । 


ठाणं स्थान 
उम्माय-प् 

४३. छहिं ठाणेहि आया उन्साय॑ 
प्राउणेश्जा, त॑ जहा... 
अरहूंता्ं अवण्ण बदमाण। 
अरहंतपण्णसस्स धम्मस्स अवष्णं 
बबमाणे । 
आपवरिय-उबज्फायाणं 
बदमाणे। 
चाउध्यण्णस्स संधस्स  अवण्णं 
बदसाणे । 
जक्सावेसेण चेव । 
मोहणिज्जस्स जेब कम्मस्स उदएणं। 
पमाद-पढदे 

४४, छब्विहे पाएं पण्णत्ते, त॑ जहा... 
मज्जपभाए, णिदृपभाए, 
विसयपमाएं, कसायपमाए, 
जूतपमाए, पड़िलेहणापभाए । 


पडिलेहणा-परद 
४५, छथ्यिहा परभायपडिलेहुणा पण्णसा, 
त॑ जहा... 


अवण्यं 


संगहणी-गाहा 
१. आरभडा संग्रह, 
वफ्जेयव्या य मोसली ततिया । 
पष्भोडणा भजस्थी, 
विशिखितता वेइया छट्टी ७ 

४६. छब्यिहा अप्पतायपड़िलेहणा 
पण्णतता, ते जहा..... 
संगहणी-गाहा 
१. अशश्यावितं अवलित, 
अनाणुब्ंधि अमोसलि देव । 
छप्पुरिसा जब खोडा, 
पाणोपाणविसोहणी | 


६६४ 


उन्माद-पदम्‌ 

पड्भि: स्थाने: आत्मा उन्मादं प्राप्तुयात्‌, 
तदयथा..... , 

अहूँता अवर्ण वदन्‌। 
अहुँतृप्रज्ञप्तस्य धर्मस्य अवर्ण बदन । 


आचार्योपाध्याययों: अवर्ण बदन्‌ । 
चतुर्वंणंस्थ संघस्य अवर्ण बदन । 


यक्षावेशन चंव । 

मोहनीयस्य चंव कर्मण: उदयेन । 
प्रमाद-पदम्‌ 

षड़्विध: प्रमाद: प्रज्॒प्त:, तद्यथा-... 
मद्यप्रमाद: निद्राप्रमाद: जिषयप्रमाद: 
कषायप्रमाद: द्यूतप्रमादः प्रतिलिखना- 
प्रमाद: । 


प्रतिलिखना-पदम्‌ 


घषड्विधा प्रमादप्रतिलिखना 
तद्यथा..... 


श्रज्षप्ता, 


संग्रहणी-गाथा 

१. आरभटा सम्मर्दा, 
वर्जयितव्या च मौशली तृतीया । 
प्रस्फोटना चतुर्थी, 

विक्षिप्ता वेदिका षष्ठी ।। 
षड़्विधा अप्रमादप्रतिलेखना प्रज्नप्ता, 
तद्यथा..... 

संग्रहणी-गाथा 

१. अनतितं अवलितं, 
अननुबन्धि: अमोशली चेव । 
षट्पूर्वा: नव 'खोडा', 
पाणिप्राणविश्ोधिनी ।| 


४३. 


डंडे 


४५. 


४ 
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उन्‍्माद-पद 

छह स्थानों से आत्मा उन्माद को प्राप्त 
होता है-- 

१. अहटन्तो का अवर्णवाद करता हुआ । 

२. अहंत्‌-प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद करता 
हुआ । 

३. आचार्य तथा उपाध्याय का अवर्णवाद 
करता हुआ । 

४. चतुवव॑र्ण संघ का अवर्णवाद करता हुआ 
५. यक्षावेश से । 

६. मोहनीय कम के उदय से । 


प्रसाद-पद 
प्रमाद के छह प्रकार हैं--. 
१ मद्यप्रमाद, २. निद्राप्रमाद 


३, विषयप्रमाद, ४, कषायप्रमाद, 
५. यूतप्रमाद, ६. प्रतिलेखनाप्रमाद | 


प्रतिलिखना-पद 
प्रमादयुक्‍्त प्रतिलेखना के छह प्रकार 
है'4...- 


संग्रहणी-गाथा 


१. आरभटा, २. सम्मर्दा, ३ मोशली, 
४, प्रस्फोट, ५. विक्षिप्ता, ६. वेदिका । 


अप्रमादयुक्त प्रतिलेखना के छह प्रकार 
हैं।'.... 

संग्रहणी-गाथा 

१. अनतित, २. अवलित, ३ अनानुबधि, 
४ अमोशली, ५. षट्पृर्व-नवखोटक, 
६. हाथ मे प्राणियों का विशोधन करना | 


ठाणं (स्थान) 


लेसा-पद॑ 

४७. छ लिसाओ पण्णताओ, त॑ जहा... 
कण्हुलेसा, *णीललेसा, काउलेसा, 
तेउलेसा, पम्हलेसा सुबकलेसा। 


डं८. पंचिदयतिरिक्वजोणियाणं छ 
लेसाओ पण्णसाओ, त॑ जहा... 
कण्हलेसा, *णीललेसा, काउलेसा, 
तेउलेसा, पम्हुलेसा, सुक्कलेसा । 


४६. एवं....सणस्स-वेवाण थि। 


अग्गमहिसी-पद॑ं 

५०. सक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो छ अग्गमहि- 
सीओ पण्णत्ताओ । 

५१. सकक्‍कसस ण॑ वेविदस्स देवरण्णो 


जमस्स महारण्णो छ अग्गमहिसीओं 


पष्णत्ताओ । 


देवठिति-पद॑ 

५२. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स [ देवरण्णो ? | 
सज्मिमप रिसाए देवाणं छ पलि- 
ओबभाई ठिती पषण्णत्ता। 


महत्तरिया-पद् 

५३.छ.. दिसाकुमारिमहत्तरियाओ 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
रूया, रूबंसता, सुरूवा, रुयबती, 
रूवकंता, रूवप्पमा । 

भप्र४.छ . बविज्जुकुमारिमहत्तरिताओं 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
अला, सकक्‍का, सतेरा, सोतासणी, 
इंदा, घणविज्जया । 


१९६ 


लेश्या-पदम्‌ 

षड़ लेश्या' प्रशप्ता,, तदयथा-..- 
कृष्णलेद्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
तेजोलेद्या, पद्मलिश्या, शुक्ललेश्या। 


पञ्चेन्द्रियतियंग्योनिकानां पड़ लेश्याः 
प्रश्ञप्ता,, तद्वथा-- 

कृष्णलेश्या, नीललेद्या, कापोतलेश्या, 
तेजोलेश्या, पद्मलिश्या, शुक्ललेद्या । 


एवं मनुष्य-देवानामपि । 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्यथ सोमस्य 
महा राजस्य षड अग्रमहिष्य' प्रन्नप्ता: । 


शत्रस्य देवेन्धस्थ देवराजस्य यमस्य 
महाराजस्य षड़्‌ अग्रमहिष्य: प्रज्नप्ता: | 


देवस्थिति-पदम्‌ 
ईशानस्य देवेन्द्रस्य (देवराजस्य ? ) 
मध्यमपरिषद: देवाना पट्‌ पल्योपमाति 
स्थिति: प्रज्ञप्ता। 


महत्तरिका पदस्‌ 

षड्‌ दिक्‍्कुमारीमहत्तरिका. प्रज्मप्ता:, 
तद्यथा.... 

रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपवती, 
रूपकान्ता, रूपप्रभा । 

षड्‌ विद्युतकुमारीमहत्तरिका प्रश्नप्ता:, 
तदयथा..... 

अला, क्षक्रा, शतेरा, सौदामिनी, 
इन्द्रा, घनविद्युत्‌ । 
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लेश्या-पद 
४७ लेश्याए छह है --- 

१. तुरुणलक्ष्या,. २ नीललेष्या, 

३. कापोतलेश्या, ४. तेजोलेश्या, 

५ पद्चलेश्या, ६. शुक्ललेश्या । 
४८. पड्चेन्द्रिय तिर्यक-पोनिकों के छह लेद्याएं 

होती है-- - 

१ कृष्णलेश्या, २, नीललेध्या, 

३. कापो्तलेश्या, ४ तेजोलेश्या, 

५. पदलिश्या, ६. शुक्ललेश्या । 


४६ इसी प्रकार मनुष्यों तथा देवों के छह-छह 
लेश्याए होती है । 


अग्रमहिषी-पद 
५०, देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज 
सोम के छह अप्रमहिषियां है । 


४ 


गा] 


देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महा राज 
यम के छहू अग्रमहिषिया हैं। 


देवस्थिति-पद 


: देवेन्द्र देवराज ईशान की मध्यम परिषद्‌ 
के देवों की स्थिति छह पल्योपम की है। 


४ 


ल्‍ 


महत्तरिका-पद 


५३ दिशाकुमारियों के छह महत्तरिकाएं हैं- 


जा 


१ रूपा, २ रूपांशा, ३ सुरूषा, 
४. रूपयती, ५ रूपकाता, ६, खूपप्रभा। 
५४. विद्युत्कुमारियों के छह महृत्तरिकाएं हैं -- 


१.अला, २.शक्रा, ३. शतेरा, 


४ सौदामिनी, ५. इन्द्रा, ६. घनविद्वत्‌ । 


ठाणं (स्थान) 


अग्गमहिसी-पदं 
४५. धरणस्स ण॑ णागकुर्मा रिदस्स णाग- 
कुमार रण्णों छ अग्गमहिसीओ 
फण्णसाओ, त॑ जहा... 
अला, सक्‍का सतेरा, 
सोतासणी, इंदा, धणविज्जुया । 
५६. भूताणंदस्स ण॑ णागकुमारिदस्स 
णागकुमा ररण्णो छ अग्गमहिसीओ 
पण्णसाओ, त॑ जहा... 
कया, रुघंसा, सुरूषा, 
रूवबंतो, रूवकता, रुवप्पभा। 
४५७. जहा धरणस्स तहा सम्वेसि दाहि- 
णिललाणं जाव धोसस्स । 


५८. जहा भूताण॑वस्स तहा सब्वेसि 
उत्तरिल्लाणं॑ जाब महाघोसस्स । 


सामाणिय-पढ 

५६. घरणस्स णं जागकुमारिदस्स णाग- 
कुसा ररण्णो छस्सामाणिय- 
साहस्सीओ पष्णतसाओ । 

६०. एवं भूताणंदस्सथि जाव महा- 
घोसस्स । 


मह-पद 
६१. छब्यिहा ओगहमतो पण्णसा, त॑ 


६६७ 


अग्रमहिषो-पदम्‌ 

धरणस्य नागकुमारेन्द्रस्थ नागकुमार- 
राजस्य षड्‌ अग्रमहिष्य: प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा-- 

अला, छझत्रा, शतेरा, सौदामिनी, 
इन्द्रा, धनविद्युत्‌ । 

भूतानन्दस्य नागकुमारेन्द्रस्यनाग- 
कुमारराजस्य षड्‌ अग्रमहिष्य: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा..... 

रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपवती, 
रूपकांता, रूपप्रभा । 

यथा धरणस्य तथा सर्वेषां दाक्षिणात्यानां 
यावत्‌ घोषस्य । 


यथा भूतानन्दस्य तथा सर्वेषा 


ओदीच्यानां यावत्‌ महाघोषस्य । 


सामानिक-पदम्‌ 

धरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नाग्रकुमार- 
राजस्य घट सामानिकसाहस्श्य: 
प्रज्ञप्ता: । 

एवं भूतानन्दस्यापि यावत्‌ महाघोषस्य । 


मति-पदम्‌ 
षड्विधा 
तद्यथा..... 


अवग्रहमति: .प्रन्नप्ता, 
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अग्रमहिषो-पद 


५५. नागकुमारेनद्र नागकुमारराज घरण के 
छह अग्रमहिषिया है--- 


१. ला, २, शक्रा, ३. शतेरा, 
४. सौदामिनी, ५. इन्द्रा, ६. धनविद्युत्‌ । 

५६. नागाकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द 
के छह अग्रमहिपियां हैं-- 


१. रूपा, २. रूपाशा, ३. सुरूपा, 
४. रूपवती, ५. रूपकाता, ६. रूपप्रभा । 

५७, दक्षिण दिशा के भवनपति इन्द्र वेणुदेव, 
हरिकात, अग्निशिख, पूर्ण, जलकात, 
अमितगति, बवेलम्ब तथा घोष के भी 
[धरण की भाति ] छह-छह अग्रमहिषिया 
है। 

५८. उत्तर दिशा के भवनपति इन्द्र बेणुदालि, 
हरिस्सह, अग्निमानव, विशिष्ट, जलप्रभ, 
अमितवाहन, प्रभञझजन और महाधोष के 
भी [| भूतानन्द की भाति ] छह-छह अग्र- 
महिषिया है। 


सामानिक-पद 
५६. नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण के 
छह हजार सामानिक है । 


६०. इसी प्रकार नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज 
भूतानन्द, वेणुदालि, हरिस्सह, अग्निमानव, 
विशिष्ट, जलपुत्र, अमितावहन, प्रभम्जन 
और महाघोष के छह-छह हजार सामा- 
निक है। 
मति-पद 

६१. अवग्रहमति [सामान्य अर्थ के ग्रहण ] के 
छह प्रकार हैं।*-.- 


दार्ण (स्थान) 


खिप्पमोगिष्ड ति, बहुभोगिण्हति, 
बहुविधमों गिश्हृति, धुवमो गिण्हति, 
अधिस्सियमोगिष्ह॒ति, 
असंदिद्धमोगिष्ठ्ति । 


६२. छव्विह्ा ईहामती पण्णत्ता, तें 
जहा... 
खिप्पमोहति, बहुमोहति, 
*बहुविधमीहृति, धुबमीहति, 
अणिस्सियमीह॒ति, ? 
असंदिद्धमीहृति । 

६३. छष्विधा अबायमतो पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
खिप्पमबेति *बहुमवेति, 
शहुविधसवेति धयमवेति 
अणिस्सियमबेति* असंदिद्धमवेति । 


६४. छब्विधा धारण [ मतो ? ] फण्णत्ता, 
त॑ जहा-..- 
बहूं धरेति, बहुबिहूं धरेति, 
पोराण घरेति, दुद्धर॑ धरेति, 
अगिस्सित॑ घरेति, असंदिद्ध 
धरेति। 


तब-पर 


६५- छब्बिहे बाहिरए तबे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... » 


६६५८ 


क्षिप्रमवगृह्लाति, . बहुमवगृह्लाति, 
बहुविधमवगृह्वति, ध्रुवमबगृह्नाति, 
अनिश्चितमवरगृह्लाति, 
असदिः्धमव्गृ क्वति । 


पड़विधा ईहामति. प्रज्ञप्ता, तदयथा-.. 
क्षिप्रमीहते, बहुमीहते, बहुविधमीहते, 
श्रुवमीहते, अनिश्चितमीह॒ते, 
असदिग्धमीहते । 


पडविधा अवायमति. प्रन्नप्ता, 
तद्यथा.... 

क्षिप्रवैति. बहुमबंति, 
बहुविधमवति प्रुवमवति, 


अनिश्चितमवति असदिधमवंति | 


पड़्विधा धारणा (मात ?) प्रश्नप्ता, 
तद्यथा_._ 

बहु धरति, बहुविध धरनि, 

पुराण धरति, दुबबर धर्रत, 
अनिश्रित धरति, असदिग्ध घरति । 


तप:-पदम्‌ 


पहविध॑ बाह्मक तथ, प्रमेप्तम, 
तद्यथा, _ ; 


स्थान ६: सूत्र ६२-६४ 


१. शोध ग्रहण करना, 

२. बहुत ग्रहण करना, 

३ बहुत प्रकार की वस्तुओ को ग्रहण करना 
४ श्रव [निश्चल | प्रहण करना, 

५. अनिश्चित -- अनुमान आदि का सहारा 
लिए बिना प्रहण करना, 

६. असब्िस्ध ग्रहण करना । 

ईहामति [ अवम्रह के द्वारा ज्ञात विषय की 
जिज्ञासा ] के छह प्रकार हैं! .... 

१ शीघ्र ईहा करना, २. बहुत ईहा करना, 
३ बहुत प्रकार की बस्तुओ की ईहा करना, 
४ ध्रुव ईहा करना, 2. अनिश्रित्त 
ईहा करना, ६ असदिग्ध ईहा करना । 
अवायमति [| ईहा के द्वारा ज्ञात विषय का 
निर्णय | के छह प्रकार है।' .... 

१ शीघ्र अवाय करना, 

२. बहुत अवाय करना, 

९ बहुत प्रकारकी वस्तुओं का अवाय करन | 
४ ध्रुव अवाय करना, 

५ अनिश्चित अवाय करना, 

६ असदिग्ध अवाय करना । 

धारणामति [निर्णीत विषय को स्थिर 
करने | के छह प्रकार हैं?..... 

१. बहुत घारणा करना, 
*. कहुत प्रकार की बस्तुओं की धारणा 
करना, 3३, पुराने की धारणा करना, 
४ दुद्व॑र की घारणा करना, 
५ अनिश्चित घारणा करना, 
६ असदिग्ध घारणा करता। 


श्र 


शक 


र 


ई्‌ 


् 


तप:-पद्‌ 
६५. बाह्म-तप के छह प्रकार हैं"... 


ठाणं (स्थान) 


अग्सर्ण, ओमोद रिया, 

भिरखायरिया, रसपरिज्याए, 

कायकिलेसो, पडिसंलोणता । 
६६. छब्यिहे अब्मंतरिए तथे पण्णसे, 

ते जहा... 

पायब्छिसं, विधओी, वेयावच्चं, 

सज्काओं, कारण, विउस्सग्गो । 


विवाद-पद॑ 

६७. छव्विहें विधादे पण्णसें, त॑ं जहा... 
ओसक्कइत्ता, उस्सक्कइत्ता, 
अणुलोसइसा, पडिलोमइसा, 
भत्ता, भेलहइसा । 


खुड्डपाण-पद॑ 

६८. छब्विहा खुह! पाणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
बे दिया, तेइं बिया, चर्डरिदिया, 
संमुश्छिसपंत्रिदियतिरिक्शजोणिया, 
तेउकाइपा, याउकाइया । 


६६६ 


अनशन, अवमोदरिका, भिक्षाचर्या, 
रसपरित्याग:, कायक्लेश:, 
प्रतिसलीनता ।. 

घड्विध आभ्यन्तरिक तप: प्रश्मप्तम, 
तद्यथा..... 

प्रायश्चित्तं, विनयः, वैयावृत्त्यं, 
स्वाध्याय:, ध्यानं, व्युत्सर्ग: । 


विवाद-पदम 


पड्विध: विवाद: प्रज्ञप्त:, तद्यथा.... 
अवष्वषक्य, उतृष्वषक्य, अनुलोम्य, 


प्रतिलोम्य, भकत्बा, 'मिश्रीकृर्य । 
क्षुद्र प्राण-पदम्‌ 

षड्विधा: क्षुद्रा: प्राणाः प्रश्प्ता:, 
तदयथा-.... 

द्वीन्द्रिया:, त्रीन्द्रिया,, चतुरिन्द्रिया', 
सम्मूच्छिमपञ्चेन्द्रियतियंग्‌योनिका:, 


तेजस्कायिका:, वायुकायिका: । 


६६- 


६ 


& 


स्थान ६: सूत्र ९९-६७ 


१. अनशन, २, अनब्रमोदरिका, 
३. भिक्षाचर्या, ४. रस-परित्याग, 
५. काय-क्लेश, ६. प्रतिसंलीनता । 


आभ्यन्तरिक-तप के छह प्रकार है'"-.- 


१. प्रायश्वित्त, २. वितय, ३. वैयावृत्त्य, 
४. स्वाध्याय, ५. ध्यान, ६ व्युत्सर्ग । 


विवाद-पद 

विवाद के छह अंग्र है [वादी अपनी 
विजय के लिए इनका सहारा लेता है |--- 
१. वादी के तक का उत्तर ध्यान में ने 
आने पर कालक्षेप करने के लिए प्रस्तुत 
विषय से हट जाना । 

२ पूर्ण तैयारी होते ही वादी को पराजित 
करने के लिए आगे गाना । 

३. विवादाध्यक्ष को अपने अनुकूल बता 
लेता अथवा प्रतिपक्षी के पक्ष का एक बार 
समर्थन कर उसे अपने अनुकूल बना 
लेना । 

४ पूर्ण तैयारी होने पर विवादाध्यक्ष 
तथा प्रतिपक्षी की उपेक्षा कर देना । 

भू. सभापति की सेवा कर उसे अपने पक्ष 
में कर लेना । 

६. निर्णायकों मे अपने समर्धंको का बहु- 
मत करना । 


क्षुद्र प्राण-पद 


. शुद्र * प्राणी छह प्रकार के होते है--- 


१. द्वोौन्द्रिय, २. तीन्द्रिय, ३. चतुरिन्द्रिय, 
४. सम्मूच्छिम पण्चेन्द्रिय तिगंकयौनिक, 
५. तेजस्कायिक, ६. वायुकायिक । 


दढाणं (स्थान) 


भोघरचरिया-पद॑ं 


६६. छब्विहा गोयरचरिया पण्णत्ता, तं 
जहा... 
पेडा, अद्धपेडा, गोमुत्तिया, 
पतलंगवी हिया, संबुक्कावट्टा, 
गंतृपच्चागता । 


महाणिरय-पद॑ 

७०. जेंबुद्दीवे दोवे मंदरस्स पण्वयस्स 
वबाहिणे ण॑ इमोसे रफणप्पभाए 
पुढ्वीए छ अवष्कंतमहाणिरया 
पण्णता, त॑ जहा... 
लोले, लोलुए, उहड, 
णिहूडू , जरए, पज्जरए। 

७१. चउत्यीए ण॑ पंकप्पभाए पुढबीए 
छ अवकक्‍्कंतमहाणिरया पण्णत्ता, 
तें जहां... 
आरे, बारे, मारे, रोरे, रीरुए, 
साइखडे । 
विमाण-पत्थड-पद॑ं 

७२. बंभलोगे ण॑ कप्पे छ विभाण- 
पत्थडा पण्णतता, त॑ जहा... 


अरए, बिरए, णीरए, णिम्मले, 
बितिमिरे, बिसुद्धे । 


णक्खत्त-पद॑ 

७३. चंदस्स णं॑ जोति्सिदस्स जोति- 
सरण्णो छ णक्खतता पुष्व॑ंभागा 
समखेत्ता तीसतिमुहुत्ता पष्णत्ता, 
ते जहा-.. 
पुथ्वाभदूवया, कलिया, महा, 
पुच्चफरगुणी, मूलो, पुष्बासादा । 


६७० 
गोचरचर्या-पदम्‌ 
पड्विधा गोचरचर्या प्रज्मप्ता, 
तद्यथा-.. 


पेटा, अर्धपेटा, भोमूत्रिका, 
पतज्भवीथिका, शम्बूकावर्ता, 
गत्वाप्रत्यागता । 


महानिरय-पदम्‌ 

जग्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
अस्या रल्लप्रभाया पृथिव्या बट अप- 
क्रान्तमहानिरया. प्रज्ञप्ता,, तदयथा.... 
लोल', लोलुप', उद्ग्ध, 

निर्देश्धव,, जरक:, प्रजरक. । 


चतुर्थ्या पड्धूप्रभाया पृथिव्या षड़्‌ 
अपकान्तमहानिरया: प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-.... 


आर,, वार:, मार:, रोर:, रोरुक', 
खाडखड । 


विमान-प्रस्तट-पदम्‌ 

ब्रहयलोके कल्पे घड़ विमान-प्रस्तटा' 
प्रज्ञ॒प्ता।, तदयथा-._ 

अरजा', विरजा., नीरजा:, निर्मल., 
वितिमिर:, विशुद्ध: । 


नक्षत्र-पदम्‌ 


चन्द्रस्य ज्योतिषन्द्रस्य ज्यौतिषराजस्य 
षड्‌ नक्षत्राणि पूवंभागानि समक्षेत्राणि 
त्रिशद्मुहूर्तानि प्रज्॒प्तानि, तद्यथा.... 


पूर्व भद्रपघदा, कृत्तिका, मघा, 
पूर्वफाल्ग नी, मूला, पूर्वाषाढा । 


स्थान ६ : सूत्र ६३०७३ 


गोचरचर्या-पद 

६६. गोचरचर्या के छह प्रकार है*-... 
१ पेटा, २. अर्धपेटा, ३. मोमूत्षिका, 
४ पतगवीधिका,. ५. शम्बूकावर्त्ता, 
६, गत्वाप्रत्यागता । 


महानिरय-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण- 
भाग में इस रत्नप्रभा पृथ्वी में छह अप- 
ऋ्रात [अतिनिकृष्ट ] नरकाबास है “- 

१ लोल, २. लोलुप, ३. उदस्घ, 

४ निर्देग्घ, ५ जरक, ६. प्रजरक। 


८ 
७० 


छ 
न्श्छ 


« चौथी पकप्रभा पृथ्वी में छह अपक्रात 
महानरकावास है. - 


१.आर, २.बार, ३.पार, 
४ रौर, ५. रौरूक, ६ खाड्खड । 
बविसान-प्रस्तट-पद 


७२. ब्रह्मलोक देवनोक मे छहू विमान-प्रस्तट 
है'' 
१ अरजम्‌, २. विरजस्‌, ३. नीरजस्‌, 
४ निर्मल, ५ वितिमिर, ६ विशुद्ध । 


नक्षत्र-पद 

७३. ज्यौतिषेन्द्र ज्यौतिषराज चन्द्र के अग्न- 
योगी, समक्षेत्री और तीस मुहूर्त तक भोग 
करने वाले नक्षत्ष छह हैं'' -... 


१. पूर्व भाद्पद, २ कृतिका, ३. मघा, 
४ पूर्वफाल्गुनी, ५ मूल, ६. पूर्वाबाढा । 


ठाणं (स्थान) 


७४. चंदस्स णं॑ जोतिसिदस्स जोति- 
सरण्णो छ णक्खता णत्तंनागा 
अवडुकसेसा पण्ण रसमुहत्ता पण्णत्ता, 
थे जहा... 

सयभिसया, भरणी, भहा, 
अस्सेसा, सातो, जेंद्वा। 
खंदस्स णं जोइसिदस्स जोतिसरण्णो 
छ णक्खलता उभयभागा दिवहु- 
खलेता पणयालीसमुहत्ता पण्णत्ता, 
त॑ जहा...- 

रोहिणी, पुणव्वसू, उत्तराफग्गुणी, 
विसाहा, उत्तरासाढा, 
उत्तराभहृषया । 


७५: 


इतिहास-पद 

अभिचंदे ण॑ं कुलकरे छ घणुसयाईं 
उड्ड उच्चत्तेण हुत्था । 

भरहे ण॑ं राया चाउरंतचवकबट्टी 
छ पुब्बसतसहस्साई महाराया 
हुस्‍्था । 

. पासस्स णं॑ अरहओ पुरिसा- 
वदाणियस्स छ सता वादीणं सदेव- 
मणुयासुराएं परिसाए अपरा- 
जियाणं संपया होत्या । 

वासुपुण्जे ण॑ अरहा छहि पुरिसस- 
तेहि संड्धि मुंडे *भ्रवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पष्चश्ए । 

: चंदष्पभे थ॑ अरहा छम्मासे छऊ- 
मत्ये हुत्था । 

संजम-असं जम-पर 

तेइंदिया ण॑ जीवा असमार भमा- 
णस्स छब्विहे संजमे कस्जति, त॑ 
जहा... 


७६. 


हा । 


७६. 


डा 
चछ 


घर. 


६७१ 


चन्द्रस्य ज्यौतिषेन्द्रस्य ज्यौतिष राजस्य 
घड़्‌ नक्षत्राणि नक्‍तंभागानि अपार्थ- 
क्षेत्राण पञ्चदश्षमुहूर्तानि प्रश्नप्तानि, 
तद्यथा--. 

शतभिषक्‌, भरणी, भद्गा, 

अश्लेषा, स्वाति, ज्येष्ठा | 

चन्द्रस्य ज्यौतिषेन्द्रस्य ज्यौतिषराजस्य 
षड़्‌ नक्षत्राण उभयभागानि द्व्षर्ध- 
क्षेत्राण पञ्चचत्वारिशद्मुह॒र्तानि 
प्रश्प्तानि, तद्यथा..._ 

रोहिणी, पुनर्वंसुट, उत्तरफाल्गुनी, 
विशाखा, उत्तराषाढा, उत्तरभद्रपदा । 


इतिहास-पदसम्‌ 

अभिचन्द्र. कुलकरः षड्‌ धनुःशतानि 
ऊध्व॑ उच्चत्वेन अभवत्‌ । 

भरतः राजा चातुरन्तचक्रवर्ती पड 
पृवंशतसहस्राणि महाराज: अभवत्‌ । 


पाश्व॑स्थ अहेत: पुरुषादानीयस्थ षड़्‌ 
शतानि वादिता सदेवमनुजासुरायां 
परिषदि अपराजितानां सपत्‌ अभवत्‌ । 


वासुपूज्य: अहनू षड़भि: पुरुषशतेः 
साध मुण्डो भूत्वा अगारात्‌ अनगारितां 
प्रत्रजित: । 
चन्द्रप्रभ: अहँनू षणूमासान्‌ छद्मस्थ: 
अभवत्‌ । 


संयम-असयम-पदस्‌ 
ओऔीन्द्रियान्‌ जीवानू असमारभमाणस्य 
घड्विध: सयमः क्रियते, तद्यथा-. 
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७४, ज्यौतिषेन्द्र ज्यौतिषराज चन्द्र के सम- 
योगी, अपार्ध क्षेत्री और परद्वह मुहत्ते तक 
भोग करने वाले नक्षत्र छह हैं... 

१. शतभिषक्‌, २, भरणी, ३. भद्गा, 
४. अश्लेषा, ५. स्वाति, ६. ज्येष्ठा । 


७५. ज्यौतिषेन्द्र ज्यौतिषराज चन्द्र के उभय- 
योगी, द्रच्न्ध क्षेत्री और पैतालीस मुहत्तें 
तक भोग करने वाले नक्षत्र छह हैं''.... 
१. रोहिणी, २. पुनवंसु, 

३. उत्तरफाल्युती, ४. विशाखा, 
५. उत्तराधाढ़ा, ६ उत्तरमाद्रपद | 


इतिहास-पद 

७६. अभिचन्द्र कुलकर की ऊंचाई छह सौ 
धनुष्य की थी । 

७७ चतुरन्तचक्रवर्ती राजा भरत छह लाख 
पूर्वों तक महाराज रहे । 


७८. पुरुषादानीय [ पुरुषप्रिय ] अहंत पाश्वे के 
देवो, मनुष्यों तथा असुरों की परिषद्‌ में 
अपराजेय छह सौ वादी थे । 


७६. वासुपूज्य अहंत्‌ छह सौ पुरुषों के साथ मुंड 
होकर अगार से अनगारत्व मे प्रग्रजित 
हुए । 

८०, चन्द्रप्रभ अहंत्‌ छह महीनों तक छप्मस्थ 


रहे" 


संयम-असंयम-पद 
८१. त्ीन्द्रिय जीवो का आरम्भ न करने वाले 
के छ: प्रकार का संयम होता है--- 


ठाणं (स्थान) 


प्र. 


थ३. 


घाणाभातो सोक्जातो अववरोबेत्ता 
भवति। 

घाणामएणं इुक्खेणं असंजोएत्ता 
सबति। 

लिब्भामातो सोक्‍्खातो अववरोवेत्ता 
अवति । 

*जिव्भामएण दुषखेण असंजोएतता 
भवजति। 

फासामातों सोक्खातो अववरोदेत्ता 
अ्रवति । 

फासाभएणं दुक्लेंण असंजोएत्ता 
भवति ।९ 

तेइं दिया णं जीया समारभमाणस्स 
छृव्यिहे असंजमे कज्जति, त॑ जहा- 
घाणामातो सोक्‍्खातो बबरोवेत्ता 
भवति। 

घाणामाएणं वुक्लेणं संजोगेत्ता 
भवति। 

* जिब्भामातों सोक्सलातो ववरोयेसा 
भवति। 

जिव्भामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता 
सवति | 

फासासातों सोक््खातो बवरोवेत्ता 
भवति । 

फासामएणं दुक्‍्खेणं संजोगेत्ता 
भवति। 


खेस-पव्वय-पद॑ं 

जंबुद्दीवे दीवे छ अकम्मभमीओ 
पण्णसाओ, त॑ जहा... 

हेसवते, हेरण्णवते, हरिवस्से, 
रम्मगवासे, देवकुरा, उत्तरकुरा । 
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पघ्राणमयात्‌ सौख्याद्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
धघ्राणमयेन दु खेन असयोजयिता भवति। 


जिह्लामयात्‌ सौख्याद्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति | 
जिह्यामयेन दुखेने असयोजयिता 
भवति | 
स्पशंमयात्‌ सौख्याद्‌ अव्यपरोपयिता 
भवतति। 


स्परशमयेन दुःखेन असयोजयिता भवत्ति । 


त्रीन्द्रियन जीवानू समारभमाणस्य 
षड्विध असंयम: क्रियते, तद्यथा... 
प्राणमयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति। 

प्राणमयेन दु खेन संयोजयिता भवति । 


जिद्वामयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति | 
जिह्नामग्रेन दु,खेन सपोजयिता भवति । 


स्पशेमयात्‌ सौल्याद व्यपरोपयिता 
भवतति । 
स्पशमयेन दु.खेन सयोजयिता भवति । 


क्षेत्र-पर्व त-पदम्‌ 

जम्बृद्वीपे द्वीपे घड्‌ अकरम भूम्य: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा..._ 

हैमवत, हैरप्पवतं, हरिवर्ष, 
रम्यकवर्ष, देवकुरु:, उत्तरकुरु: । 


दर. 
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१. ध्राणमय सुख का वियोग नही करने से, 
२. श्राणमय दु'ख का संयोग नही करने से, 
३. रससय सुख का वियोग नहीं करने से, 
४ रममय दुख का संयोग नहीं करने से, 
५ स्पशमय सुख का वियोग नही करने से, 
६. स्परशमय दू ख का सयोग नही करने से । 


त्ीन्द्रिय जीवो का आरम्भ करने वाले के 
छह प्रकार का असंयम होता है--- 

१. प्राणमय सुख का वियोग करने से । 
२. स्लाणमय दु ख्व का सयोग करने से । 

३ रसमय सुख का वियोग करने से । 

४. रसमय दू ख का सयोग करते से । 

५. स्पर्शमय सुश्ध का वियोग करते से । 

६ स्पर्शमय दुःख का सयोग करने से । 


क्षेत्र-पर्बत-पद 


८३. जम्बूद्वीप द्वीप मे छह अकर्मभूभिया हैं--- 


१. हैमवत, २. हैरण्यवत, ३. हरिवर्ष, 
४. रम्यकवर्ष, ५ देवकुर, ६. उत्तरकुस । 


डॉण (स्थॉ) 


८४. जंबुदीने दीवे छव्बासा पण्णत्ता, सं 
जहा... 

भरहे, एरचंते, हेभघंते, 
हेरण्णवए, हरिवाते, रभ्मगवासे । 
जंबुहीबे दोवे छ बासहरपब्बता 
पथ्णता, त॑ जहाँ... 

सृह्लहिमबंते, महा हिमर्वले, णिसढे, 
जौलवंते, रुप्पी, सिहँरी। 
जंबुहीये दीवे भंदरस्स पंथ्यपस्स 
दाहिणे ०॑ छ कड़ा पण्णसा, त॑ 
जहा..... 

चुललहिसबंतकड़े, बेसमणकड, 
महाहिमवंतकड़ें, पेरलियकड़े, 
णिसदकड़े, रमंगकड़े । 

जंबुद्दीये दीजे मंदरस्स पष्वेयस्स 
उत्तरे ज॑ छकड़ा पण्णसा, त॑ जहा- 
णीलबंतकई, उजदंसणकड़े, 
रुप्पिकड़े, मणिकंचणक डे, 
सिहरिकड, तिगछिकड़े । 


महादहू-पद 

जंबुद्दीवे दोवे छ मह॒हृहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

पउमह हे, महापउमहहे, 
तिगिछिदृहे, केस रिहृहे, 
सहापोंड रीमह हे, पुंडरीयह हे । 
तत्थ थ॑ं छ देवबाओजो महिड्लियाओ 
जाव पलिओोवमदि तियाओ 
परिषसंति, त॑ जहा... 

स्िरी, हिरो, प्रिती, किसी, बंदी, 
लर्छी । 


घर 


घ्६. 


८. 


ध्८ 
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जम्बूद्वीपे द्वीप षड्वर्षा: प्रशप्ता:, 
तद॒यथा- 

भरत, ऐरवर्त, हैमचर्त॑, 
हैरण्यवर्त, हरिवर्ष, रम्यक्‌वषम्‌ । 
जम्बूद्वीपे द्वीप पड वर्षधरपर्वता: 
प्रश्ञप्ता,, तद्यथा..... 

क्षुद्रहिमवान्‌, महाहिमवान, निषध., 
तोलवानू, रुकमी, शिखरी | 
जम्बूद्वीप द्वीपे मन्दरस्थ पर्वतस्य दक्षिणे 
षट्‌ कूटानि प्रज्ञप्ताति, तद्यथा.... 


क्षुद्रहिमबतक्टं, वैश्रमणकूटं, 
महाहिमवतक्ट, वेड्यकर्टं, 
निषधकृटं, रूवककूटम्‌ । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्थ उत्तरे 
षट्‌ कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... 
नीलवतकूटं, उपदर्शमकू्ट, 
रुकक्‍्मिकूटं, मणिकाअ्चनकूटं, 
शिखरिकूटं, तिग्रेड्छिकूटम्‌ । 


महाद्र ह-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्ीपे घड महाद्र॒हा: प्रशप्ता:, 
तदयथा..... 

पद्दद्रह:, महापद्यद्रह., तिगिड्छिद्रह: 
केशरीद्रह,.  महापुण्डरीकद्रह:, 
पुण्डरीकद्रह- । 

तत्र पड़ देव्य: मह॒द्विका: 

यावत्‌ पल्योपमस्थितिका: परिवसन्ति, 
तद्यथा..._ 

श्री:, ही:, घृति.,, कीरति:, बुद्धि, 
लक्ष्मी: । 
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८४. जम्बूद्वोप में छह वर्ष [क्षेत्र ] हैं-- 


१.मरत, २. ऐरवत, ३. हैमवत, 
४ हैरण्यवत, ५. हरिवर्ष, ६. रम्यकवर्ष । 
जम्बूद्वीप द्वीप में छह वर्षधर पर्वत है--- 
१. क्षुद्रहिमवानू,_ २. महानहिमवान्‌, 
३. निषध, ४. नीलवान्‌, ५. रुकमी, 

६. शिल्वरी । 

जम्बूद्वीप द्वीप में मनन्‍्दर पर्वत के दक्षिण- 
भाग में छह कूट [ चोटिया | हैं-. 


८१५. 


६. 


१. क्षुद्रहिमवत्‌कूट, २. वैश्रमणकूट, 
३. महाहिंमवत्‌कूट, ४. वैड्यंक्ट, 

५. निषधक्ट, ६. रुचककूट । 
जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उसर- 
भाग में छह कूट हैं--- 

१. नीलवत्‌कूट, २. उपदर्शनकूट, 

३. रक्मिक्ट,._ ४. मणिकाध्चनकूट, 
४. शिखरीकूट, ६. तिगिडिछकूट | 


घ्छ. 


महाद्र ह-पद 

. जम्बूद्वीप द्वीप मे छह महाद्रह है -- 
१. पद्चद्रह, २. महापद्मद्रह, 
३. तिगिडिछद्रह, ४. केशरिद्रह, 
५. महापुण्डरीकद्रह, ६. पुण्डरीकद्रह । 
उनमे छह मह॒द्धिक, महाश्युति, महाशक्ति, 
महाशय, महाबल, महासुख्ध तथा पल्योपम 
की स्थिति वाली छह देवियां परिवास 
करती हैं-- 
१. श्री, २. ही, ३. घृति, ४. कीति, 
४- बुद्धि, ६. लक्ष्मी । 


प 


ा 


ठाणं (स्थान) 


छ&, 


€१- 


६२. 


&€ ३. 


है हैं. 


णदो-पद॑ 

जंबुहीते दीजे मंदरस्स पव्वयस्स 

बाहिणे णं छ महाणदीओ पण्णत्ताओ, 
ले जहा.... 

गया, सिधू, रोहिया, रोहितसा, 

हरी, हरिकंता । 


: जंबुहीवे दीवे मंदरस्स परव्ययस्स 


उत्तरे णं छ महाणदीओ पष्णत्ताओ, 
ते जहा... 

णरकंता, णारिकंता, सुबण्णक ला, 
रुष्पक ला, रत्ता, रत्तवती | 
जयुद्दीवे दीवे मंदरस्स पब्वयस्स 
पुरत्यमिणं सीताए महाणदीए 
उभयकले छ अंतरणदीओ 
पण्णसाभो, त॑ जहा _.. 

गाहावती, बहवती, पंकबती, 
तसयला, मत्तयला, उम्मत्तयला । 
जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पण्वयस्स 
पच्च त्थिमे ज॑ं सीतोदाए महाणदोए 
उभवकले छ अतरणवीओ 
पण्णसाओ, त॑ जहा... 

छीरोदा, सीहसोता, अंतोवाहिणी, 


उम्मिमालिणी, फेणमालिणी, 
गंभी रमालिणी । 
धायइसंड-पुक्ख रबर-पर् 


धायइसंडदीवपुरत्थिमद्धे णं॑ छ 
अकस्मभूमीओ प्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 

ड्वेमवए, "हेरण्णबते, हरिवस्से, 
रम्मगवासे, देवकुरा, उत्तरकुरा ।" 
एवं जहा जंबुद्दीमे दोवे जाव 
अंतरणदीओ 


६७४ 


नदी-पदम्‌ 
जम्बूद्वीपे द्वीप मन्दरस्य पर्वृतस्थ दक्षिणे 
पड्‌ महानच्य. प्रज्ञप्ता:, तद्यथा_.. 


गड़ा, सिन्धु,, रोहिता, रोहितांशा, 
हरित्‌, हरिकान्ता । 

जम्बूद्वीपे द्वीप मन्दरस्य प्वेतस्य उत्तरे 
षड्‌ महानद्य' प्रज्ञप्ता,, तदयथा..... 


नरकान्ता, नारीकान्ता, स्वर्णकुला, 
रूप्यकूला, रक्ता, रकक्‍्तवती । 

जम्बूद्वीपे द्वीप मन्दरस्य पवबृतस्य पूर्व- 
स्मिन्‌ शीताया महानद्या. उभयकूले 
पड अन्त र॒नद्यः प्रजप्ता , तद्यथा..._ 


ग्राहवती, द्रहवती, पड्ूवती, 
तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला । 
जम्बृद्वीपे द्वीप मन्दरस्य पवृ॑तस्य 
पश्चिमे शीतोदाया. महानद्या उभयकले 
पड्‌ अन्तरनद्य' प्रज्॒प्ता , तदयथा..... 


क्षी रोदा, सिहस्नोता , अन्तर्वाहिनी, 
उमिमालिनी, फेनमालिनी, 
गम्भीरमालिनी । 
धातकोषण्ड-पुष्करव र-पदम्‌ 
धातकीषण्डद्वीपपौरस्त्याधें घडू अकर्म- 
भूम्य: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा_. 


हैमवर्तं, हैरण्यवतं, हरिवर्ष, 
रम्यकवर्ष, देवकुरु:, उत्त रकुरु । 

एवं यथा जम्बूद्ीपे द्वीप यावत्‌ 
अन्तरनद्यः 
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नदी-पद 
जम्बूद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
भाग मे छह महानदिया है--- 


१ गगा, २ सिन्धु, ३. रोहिता, 
४. रोहितांशा, ५ हरि, ६ हरिकांता । 


, जम्बूद्वीप द्वीप में मन्दर पर्वत के उत्तर- 


भाग में छह महानदिया हैं--- 

२ नारीकाता 

३ सुवर्णकूला, ४ रूप्यकूला, 

५ रबता, ६ रक्‍्तवती | 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर प्व॑त के पूर्व भाग 
में सीता महानदी के दोनो किनारों मे 
मिलने वाली छह अन्सनंदिया है--- 

१ ग्राहवती, २. द्रहवती, ३. पकवती, 
४. तप्तजला,_ ५४ भत्तजला, 

६, उन्मत्तजला । 

जम्बूद्वीप ढीप में मन्दर पर्वत से परिचम- 
भाग में सीतोदा महानदी के दोनो किलारों 
में मिलने वाली छह अन्तर्‌नदिया है -- 


१, नरकांता, 


१ क्षीरोदा, २ सिहस्रोता, 

३ अन्तर्वाहिनी, ४ उमिमालिनी, 

५ फंनमालिनी, ६ गम्भीरमालिनी | 
धातकोीघण्ड-पुष्क रवर-पद 
धातकीषण्ड द्वीप के पूर्वार्ध में छहूं अकमे- 
भूमियां है--- 


१ हैमवत, २. हैरण्यवत, ३. हरिवर्ष, 
४. रम्यकवर्ष, ५ देवकुरु, ६. उत्तरकुंड । 
इसी प्रकार जम्बृद्वीप द्वीप में जैसे वर्ष, 
वर्षधर आदि से अन्तर्‌-नदी तक का वर्णन 


किया गया है, वैसे ही यहा जानना 
चाहिए। 


ठाण (स्थान) 


जाव पुक्ख रवरदीवद्धपत्तथ त्थिमद्धे 
भाजितव्व । 


उउ-पर्द 

६५. छ उद्‌ पष्णता, त॑ जहा... 
पाउसे, बरिसारतसे, सरए, 
हेमंते,  बसंते,  गिस्‍्हें। 


ओमरत्त-पर् 
६६. छ ओमरत्ता पण्णतता, त॑ जहा... 


ततिए पब्थे, सत्तमे पव्वे, एक्कारसमे 


पव्ये, पण्णरसमे पथ्वे, एगणघीस- 
इमे पन्‍्वे, तेवीसह मे प्ले । 


अतिरत्त-पर्द 

६७. छ अतिरित्ता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
चउत्थ पत्ते, अट्टुसे पस्वे, 
बुवालसमे पथ्ये, सोलसमे पत्वे, 
बोसइमे पथ्वे, खठबीसशमे पस्वे । 


अत्योग्गहू-पढई 
६८. आभिणियो हियणाणस्स ण॑ छब्विहे 
अत्थोगहे पष्चलें, त॑ं जहा... 
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यावत्‌_ पुष्करवरद्वीपाधंपाण्चात्याधें 
भणितब्यम्‌ । 


ऋतु-पदम्‌ 

षड्‌ ऋतव: प्रज्ञ॒प्ता,, तदयथा-.- 
प्रावड, वर्षारात्र:, शरद, 
हेमन्तः वसनन्‍्तः, ग्रोष्म: । 


अवमरात्र-पदस 

घड़्‌ अवमरात्रा: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... 
तृतीय पर्व, सप्तम पर्व, एकादश पर्वे, 
पञ्चद्शं पर्व, एकोर्नावशतितम पं, 
त्रिविशतितमं पर्व । 


अतिरात्र-पदम्‌ 

षड़्‌ अतिणत्रा: प्रज्ञप्ता, तद्यथा.... 
चतुर्थ पर्व, अप्टम पवं, द्वादश पर्व, 
षोडश पर्व, विशतितम पर्व, 
चतुविशतितम पर्व । 


अर्थावप्रह-पदम्‌ 
आभिनिवोधिकज्ञानस्थ पड्विध: 
अर्धावग्रह: प्रश्प्त., तद्यथा-... 
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स्थान ६ : सूत्र ६५-६८ 
इसी प्रकार घातकीषण्ड द्वीप के पश्चि- 
मार्ध, पुष्करवरद्वीपार्ध के पूर्वार्ध और 
पश्चिमार्ध में जानना चाहिए। 


ऋतु-पद 

ऋतुएं छह है. 

१. प्रावट---आषाढ और श्रावण, 
२. वर्षा --भाद्रपद और आश्विन, 
३. शरद्‌ -कातिक और मृगशिर, 
४, हेमन्त--पौष और माघ, 

५ वसन्‍्त --फाल्गुन और च॑त्र, 

६ ग्रीष्म---बैशाख और ज्येष्ठ | 


अवमभ रात्र-पद 

छह अवभरात्र [ तिथिक्षय ] होते है--- 
१ तीसरे पर्व --आषाढ-क्रष्णपक्ष मे, 

२ सातवें पर्व---भाद्रपद-कृष्णपक्ष मे, 

३ ग्यारह॒वें पर्व - -कारतिक-कृष्णपक्ष मे, 
४. पन्द्रहवे पर्व --पौष-कृष्णपक्ष मे, 

५ उन्‍नीसवें पर्व --फाल्मुन-कृष्णपक्ष मे, 
६. तेईसब पर्व---वंसाख-कृष्णपक्ष मे । 


अतिरात्र-पद 

छह अतिरात्र [ तिथिवृद्धि | होते है-- 
१. चौथे पर्व--आषाढ-शुक्लपक्ष मे, 

२ आठवें पर्व --भाद्रपद-शुक्लपक्ष मे, 
३, बारहवें पर्व---कारतिक-शुक्लपक्ष मे, 
४. सोलहवे पर्व ---पौष-शुक्लपक्ष मे, 

५ बीसवे पर्व--फाल्युन-शुक्लपक्ष में, 
६. चौदीसवें पर्व--वैसाख-शुक्लपक्ष परे, 


अर्थावग्रह-पद 
आभिनिबोधिक ज्ञान का अर्थावग्रह छह 
प्रकार का होता है--- 


ढाणं (स्थान) 


€€ 


सोइंदियत्थोरगहे, 
*जव्खिदियस्थोग्गहे, 
घाणिदियत्योरगहे, 
जिब्भिवियत्योरगहे, 
फासिदियत्थोग्गहे, 
णोइंदियत्थोरगहे । 
ओहिणाण-पढ॑ 

छव्विहे ओहिणाणं पण्णत्तें, त॑ 
जहा... 

आणगामिए, अणाणुगामिए, 
बडुमाणए, हाथमाणए, पड़िधाती, 
अपडियाती । 


अवयण-पढदं 


'णो क्रप्पए णिरगंथधाण वा 


णिग्गंधीण वा इसाई छ अवयणाईं 
षदित्तए, त॑ जहा... 
अलियवयणे, हीलियवयणे, 
खिसितवयणे, फरुसबयणे, 
गारत्यियवयणे, 

विउसवितं वा पुणो उदीरित्तए। 


कप्पस्स पत्थार-पद॑ं 


१०१. छ कप्पस पत्थारा पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 

पाणातिवायस्स वाय वयमाणे | 
सुसावायस्स वाय वयमाणे, 
अविण्णादाणस्स वायं बयमाण, 
अविरतिवायं बयमाणे, 
अपुरिसवाय बयसाणे, 
वासवायं वयमाणे..._ 
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श्रोत्रेन्द्रिया थाव ग्रह, 
चक्षुरिन्द्रियार्था वग्रह:, 
ध्राणन्द्रियार्थावग्रह , 
जिह्न न्द्रियाथ विग्रह:, 
स्पश न्द्रियार्थावग्रह:, 

नो इन्द्रियार्थावग्रह: । 
अवधिज्ञान-पदम्‌ 
पड़विध अवधिज्ञानं 
तद्यथा-... 
आनुगामिक, अनानुगामिकं, वर्धमानकं, 
हीयमानकं, प्रतिपाति, अप्रतिपाति । 


प्रज्ञप्तम्‌, 


अवचन-पदम्‌ 


नो कल्पते निमग्नेन्थाना वा नि्रेन्थीना 
वा इमानि पड़ अवचनानि वदितुम्‌, 


तद्यथा-.. 

अलीकवचन, हीलितवचनं, 
खिसितवचन, . परुपवचन, 
अगारस्थितवचनं, 


व्यवशमित वा पुन. उदीरयितुम्‌ । 


कल्पस्यप्रस्तार-पदम्‌ 
घडू कल्पस्थप्रस्तारा: 
तद्यथा-.._ 
प्राणातिपातस्य वाद वदन्‌, 
मृषावादस्थ वाद बदन, 
अदत्तादानस्य वादं॑ बदन, 
अविरतिवाद बदन, 
अपुरुषवाद॑ बदन, 
दासवाद॑ बदन्‌.... 


अज्ञप्ता', 
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१. श्रोज्ने न््िय अर्थावग्रह, 
२. अक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह, 
३ घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह, 
४ जिद्ठें निद्रिय अर्थविग्रह, 
प स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह, 
६ नोइन्द्रिय अथवग्रह । 


अवधिज्ञान-पद 

अवधिज्ञान"' के छह प्रकार हैं-- 

१ आनुगामिक, २. अनानुगामिक, 

३ वर्धभान, ४ हीयमान, ५. प्रतिपाति, 
६ अप्रतिपाति | 


अवचन-पद 

निग्नन्ध और निग्रेन्थियों को छह अवचन 
[गहित वचन | नहीं बोलने चाहिए --- 

१ अलीकवचन - असत्यवचन, 

२ हीलितवचन---अवहेलनायुक्तवचन, 
३ खिसितवचन---मर्मवेधीवचन, 

४ परुषवचन---कटुकवचन, 

४ अगारस्थितवचन --मेरा पुत्र, मेरी 
माता -ऐोसा सम्बन्ध सूचक वचन । 

६ उपशात कलह को उभाड़ने वाला 
वचन । 


कल्प-प्रस्ता २-पद 
कल्प [साध्वाचार] के छह प्रस्तार 


[ प्रायश्चित्त-रचना के विकल्प ] है"... 


१. प्राणातिपातसम्बन्धी आरोपात्मक 
वचन बोलने वाला । 


$ मृषावादमम्बन्धी आरोपात्मक बचन 
बोलने वाला । 


३ अदत्तादानसम्बन्धी आरोपात्मक वचन 
बोलन वाला । 


४ अब्रद्यचर्यसम्बस्धी आरीपात्मक वचन 
बोलने वाला। 


५. नपुसक होने का आरोप लगाने वाला । 
६. दास होने का आरोप लगाने वाला--- 


ढ्ाण (स्थान) 
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इचलेते छ कप्पस्स वत्मारे पत्थरेत्ता 
सल्मसपश्िपूरेसाणे तहाणपे । 


पलिसंथु-पर्द 

छ कृप्पस्स पलिसंथु पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

कोकुड्ते सजमस्स पलिमंथ्‌, 
मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमंथ्‌, 
चक्‍खुलोलुए.. ईरियावहियाए 
पलिमंय्‌, तितिणिए एसणागोयरस्स 
पलिमंथू, इच्छालोभिते मोसि- 
मग्गस्स पलिमंथ्‌, सिज्जाणिदाण- 
करणे मोक्‍्खमग्गस्स पलिमंथ्‌, 
सब्यत्य. भगवता अणिवाणता 
प्सत्था । 


कप्प ठिति-पढ 


छब्विहा कप्पट्टिती पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

सामाइवकत्पट्टिती, 
छे्रोबट्टाबणियकप्पट्टिती, 
णिव्विसमाणकप्पद्टिती, 
भिव्बहुकप्पद्ठिती, 
जिणकप्पद्टिती, 

श्रेरकप्पहिली । 
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इत्येतान्‌ घट कल्पस्म प्रस्तारान्‌ प्स्ताय 
सम्यक्‌ अ्प्रतिपूरयन्‌ ततस्थानप्राप्त:। 


पलिसन्धु-पवम्‌ 

घड्‌ कल्पस्थ परिमन्यव: 
तद्यथा--. 

कौकुचित: संयमस्य परिमन्धु:, 
मौखरिक: सत्यवचनस्य परिमन्थु:, 
चक्षुलोलिप: ऐयपिथिक्या: परिमन्धु:, 


'तितिणिक: एपणागोचरस्य परिमन्धथु:, 
इच्छालोभिक' मुक्तिम।गंस्य परिमन्थु:, 
मोक्षमार्गस्य 


भिध्यानिदानकरण 
परिमन्थु:, 
सर्वत्र भगवता अनिदानता प्रश्स्ता । 


कल्पस्थिति-पदम्‌ 
घड्विधा कल्पस्थितिः 
तद॒यथा-- 
सामायिककल्पस्थिति:, 
छेदोपस्थापनीयकल्पस्थिति:, 
निविशमानकल्पस्थिति:, 
निर्विष्टकल्पस्थिति:, 
जिनकल्पस्थिति:, 
स्थविरकल्पस्थिति । 


प्रश्नप्ता:, 


प्रज्ञप्ता;, 
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स्थान ४ : सूत्र १०२९-१४ हे 
इस प्रकार कक्म के प्रस्तारों को स्थापित 
कर यदि क़ोई साधु उन्हें प्रमाणित न कर 
घके तो वह तत्स्थान प्राप्त होता है--- 
आरोपित दोष के प्रायश्चित्त क। भागी 
होता है । 


पलिमन्धु-पद 


, कैल्प [साध्वाचार] के छह परिमंथु 


[प्रतिपक्षी ] हैं... 

१. कौकुचित --चपलता करने वाला सं यम 
का परिमंथ है। 

२. मौखरिक-- -वाचाल सत्यवचन का 
परिमथ है। 

३. चक्षुलोलुप ---दृष्टि-आसक्त ईर्थापथिक 
का परिमंथु है। 

४. तितिणक --चिड़चिड़े स्वभाव वाला 
भिक्षा की एषणा का परिमंथु है। 

५. इच्छालोभिक --अतिलोभी मुक्तिमार्ग 
का परिमथु है । 

६. भिध्यानिदानक रण---अआसक्तभाव से 
किय्मा जाने वाला पौद्गलिक सुखों का 
सकलप मोक्षमार्ग का परिमंथु है । 
भगवान्‌ ने अनिदानता को सर्वेत्न प्रशस्त 
कहा है । 


कल्पस्थिति-पद 

कल्पस्थिति छह प्रकार की है'--.. 
१. सामायिककल्पस्थिति, 

२. छेदोपस्थापनीयकल्पस्थिति, 

३. निविशमानकल्पस्थिति, 

४, निविष्ठकल्पस्थिति, 

५. जिनकल्पस्थिति, 

६. स्थविरकल्पस्थिति । 


ठाणं (स्थान) 


महावीरस्स छट्ठृुभत्त-पदे 

१०४. समणे भगवं महावीरे छट्ठेणं 
भरेणं अपाणएणं मुझे *भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं” पव्वहए । 

१०५. समणस्स णं भगवओ महावीरस्स 
छट॒ठेणं भत्तेणं अपाणएणं अणंते 
अणुत्तरे *णिव्वाधाए णिरावरणे 
कसिणे पडिपुण्णे केवलबरणाण- 
दंसणे” समुप्पण्णे । 

१०६. समण भगवं महावोरे छट्ठेणं 
भरसेणं अपाणएणं सिद्ध *बुद्धे मुत्ते 
अंतगडे परिणिव्युडे... सब्ब- 
दुष्खप्पहीणे । 


विमाण-परद 


१०७. सणंकुमार- माहिदेसु ण॑ कप्पेसु 
विमाणा छ जोयणसयाई उउड्ढू 
उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


देव-पद॑ 

१०४८. सणंकुमार-माहिदेस णं॑ कप्पेसु 
देवाणं भवधारणिज्जगा सरोरगा 
उक्कोसेणं छ रयणीओ उद् 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 


भोयण-परिणाम-पर् 


१०६. छव्विहें भोयणपरिणामे पण्णत्ते, तं 
जहा... 


मणुण्णे, रसिए, पीणणिज्जे, 
बिहणिज्जे, भयणिज्जे, दप्पणिज्जे । 


६७८ 


महावीरस्य षष्ठभक्त-पदम्‌ 
श्रमण. भगवान्‌ महावीर. पप्ठेन भक्तेन 
अपानकेन मुण्डो भूत्वा अगारात्‌ 
अनगारिता प्रव्॒जित, । 

श्रमणस्य भगवत महावी रम्य पष्ठेन 
भक्‍तेन अपानकेन अनन्त अनुत्त र 
निर्व्याघात निरावरण हृत्स प्रतिपूर्ण 
केवलव रज्ञानदर्शन समुत्यन्तम्‌ । 


श्रमण: भगवान्‌ महावीर षप्ठेन भक्तेन 
अपानकेन सिद्ध बुद्ध मुक्त अन्तक्ृत 
परिनिवृत सर्वदु खप्रक्षीण । 


विमान-पदम्‌ 

सनत्कुमा र-माहेन्द्रयो कल्पयो' 
विमातानि पद योजनशतानि ऊषध्वं 
उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि | 

देव-पदम्‌ 


सनत्कुमा र-माहेन्द्रयों कल्पयो' देवाना 
भवधारणीयकानि गरीरकाणि उत्कर्षेण 
पड रत्नी ऊर्घ्व उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि | 


भोजन-परिणाम-पदम्‌ 


षड्विध भोजनपरिणाम' 
तदयथा._ 


प्रज्ञप्त', 


मनोज्ञ', रसिक., प्रीणनीय: 
बृहणीय , मदनीय , दर्प्पंणीय. । 


स्थान ४: सूत्र १०४-१०६ 


महावीर का षष्ठभक्त-पद 

१०४ श्रमण भगवान्‌ महावीर अपानक छटु- 
भवत तपस्या में मुण्ड होकर अगार से 
अनगारल मे प्रश्नजित हुए । 

१०५ श्रमण भगवान्‌ महावीर को अपानक छ्टु 
भकक्‍त की तपस्या में अनन्त, अनुत्तर, 
निर्व्याधात, निरावरण, कृत्सून, प्रतिपूर्ण 
केवरावरज्ञानदर्शन उत्पन्न हुआ | 


१०६ श्रमण भगवान्‌ महावीर अपानक छट्ठु- 
भवत मे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत और 
मर्वदु खो से रहित हुए । 


विमान-पद 
१०७ सनत्कुमार तथा माहेन्द्र देकजोक के 
विमान छह सौ योजन ऊचे होते है। 


देव-पद 

१०८ सनत्कुमार तथा माहेन्द्र देवलोक में देवो 
का भवधारणीय शरीर ऊंचाई में छह 
रब्नि का होता है । 


भोजन-परिणाम-पद 

१०६ भोजन का परिणाम” छह प्रकार का 
होता है--- 
१ मनोज --मन में आह्लाद उत्पन्त करते 


बाला। २. रसक्षिक --रसयुकत | 
३ प्रीणनीय---रस, रबत आदि धातुओं 
में समता लाने वाला । 


४ बृ हणीय--धातुओं को उपचित करने 
वाला। ५. मदनीय--काम को बढ़ाते 


वाला । ६. दर्पणीय---पुष्टिकारक । 


ठाणं (स्थान) 


विस-परिणाम-पढदं 


११०: छव्विहें विसपरिणामे पण्णत्तें, त॑ 
जहा... 


डक्के, भुर्ती, णिवतिते, मंसाणुत्तारी, 
सोणिताणुसारी, अट्टिसिजाणुसारी । 


पट्टु-पर्द 

१११. छब्विहे पटु पण्णसे, त॑ जहा... 
संसयपट्ट , बग्गहपटट्ट , अजुजोगी, 
अणुलोभे, तहणाणे, अतहणाणे । 


६७६ 
विध-परिणास-पदम्‌ 
पड़विध: विषपरिणामः प्रज्मप्त:, 
तद्यथा- 


दष्टं, भुक्‍तं, निपतितं, मांसानुसारि, 
शोणितानुसारि, अस्थिमज्जानुसारि | 


पृष्ट-पदम्‌ 

षड्विधं पृष्ट प्रश्प्तमू, तद्यधा-- 
संशयपृष्ट, व्युद्ग्रहपृष्ट, अनुयोगि:, 
अनुलोम, तथाज्ञान, अतथाज्ञानम्‌। 


११०. 


१११. 


स्थान ६: सूत्र ११०-१११ 


विष-परिणाम-पद 

विष का परिणाम छह प्रकार का होता 
है-- 

१. दष्ट---किसी विषैले प्राणी द्वारा काटे 
जाने पर प्रभाव डालने वाला । 

२. भुकत--खाए जाने पर प्रभाव डालने 
वाला । 

३. निपतित--शरीर के बाहरी भाग से 
स्पृष्ट होकर प्रभाव डालने वाला---त्वगू- 
विष, दृष्टिविष आदि । 

४ मासानुसारी-- मास तक की धातुओ 
को प्रभावित करने वाला । 

५. शोणितानुसारी---रक्तत तक की घातुओं 
को प्रभावित करने वाला । 

६ अस्थिभज्जानुसारी-- अस्थि-मज्जा 
तक की धातुओ को प्रभावित करने 
वाला । 


पृष्ट-पद 

प्रइन छह प्रकार के होते है--- 

१. सशयप्रश्न - संशय मिटाने के लिए 
पूछा जाने वाला । 

२ व्यूद्प्रहप्रश्न--मिथ्या अभिनिवेश से 
दूसरे को पराजित करने के लिए पूछा 
जाने वाला । 

३ अनुयोगी--व्याख्या के लिए पूछा 
जाने वाला। 

४ अनुलोम---कुशलकामना से पूछा जाने 
बाला । 

५. तथाज्ञान--स्वयं जानते हुए भी दूसरों 
की ज्ञानवृद्धि के लिए पूछा जाने वाला । 
६. अतथाज्ञान--स्वयं ने जानने की स्थिति 
में पूछा जाते वाला । 


हाणे (स्थान) 
विरहिय-पदं 


११२. चमरचंचा ण॑ रायहाणी उक्‍्कोसेण 
छम्मासा विरहिया उवयातेणं । 


११३- एगमेगे ण॑ इंबट्टाणे उक्कोसेणं 
छम्मासे विरहिते उववातेण । 


११४. अधोसत्तमा णं पुढवी उफ्कोसेण 
छम्मासा विरहिता उरवंबातेण । 


११५. सिद्धियती णं उक्कोसेणं छस्मासा 
विरहिता उववातेणं । 


अआउयबंध-पढ॑ 

११६. छव्विषे आउंयंबंधे प०णरे, त॑ 
महा... 
जासिणॉम शि्धश्ताउेए, 
गतिणामणिघत्ताउए, 
ठितिणामणिधत्ताउए, 
ओगाहूणाणासणिषत्ताउए, 
पएसणांसणिधर्ताउए, 
अणुभागणामणिधघतताउए । 

११७. णेरइयाणं छव्विहे आउयबंधे 
पश्णत्ते, त॑ जहा... 
जातिणामणिहत्ताउए, 
"गतिणामणिहत्ताउए, 
ठितिणामणिहत्ताउए, 
ओगाह॒भाणाम णिहशाउ ९, 
पएसणाम णिहत्ताउए,” 
अभुभांगणार्स णिहतताउए । 

११६. एवं जाव बेसा णियाणं । 


६४० 


विरहित-पदम्‌ 
चमरचठ्चा राजधानी उत्कषेण 
षण्‌मासान्‌ विरहिता उपपातेन । 


एकंक इच्द्रस्थान उत्कर्षण षणमासान्‌ 
विरहितं उपपातेन । 


अध:सप्तमा पृथिवी उत्कर्षेण षणमासान्‌ 
विरहिता उपपातेन । 


सिद्धिगति: उत्कर्षण षणूमासान्‌ 
विरहिता उपपातेन । 


आयुंन्ध-पदम्‌ 
षड्विध: आयुब॑न्ध: प्रज्ञप्त,, तद्यथा.... 


जातिनामनिधत्तायु:, 
गतिनामनिधत्तायु:, 
स्थितिनामनिधत्तायु , 
अवगाहनानामनिधत्तायु:, 
प्रदेशनामनिधत्तायु:, 
अनुभागनामनिधत्तायु.। 
नेरयिकाणा षड्विध: आयुब॑न्ध: प्रश्ञप्त, 
तद्यथा_. 
जातिनामनिधत्तायु:, 
गतिनामनिधत्तायु:, 
स्थितिनामनिधत्तायु:, 
अवगाहनानामनिधत्तायु',, 
प्रदेशनामनिधत्तायु', 
अनुभागनामनिधत्तायु' । 


एवं यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 


११२ 


११३. 


११४. 


११४५. 


११६. 


११८. 


स्थान ६: सूत्र ११२-११७ 
विरहित-पद 


चमरचज्चा राजधानी में उत्कृष्टरूप से 
छह महीनों तक उपपात का विंरह 
[व्यवधान | हो सकता है। 

प्रत्येक इन्द्र के स्थान में उत्कृष्टरूप से 
छह महीनों तक उपपात का विरह हो 
सकता है । 

मिचली सातवी प्रथ्वी मे उत्कृष्ट रूप से 
छह महीनों तक उपपात का विरह हो 
सकता है। 

सिद्धिगति भे उत्कृष्टरूप से छह महीनों 
तक उपपात का विरह हो सकता है। 


आयुर्वन्ध-पद 
आयुष्य का बध छह प्रकार का होता है". 


१. जातिनामनिषिक्तायु, 

२. गतिनामनिषिक्तायु, 

३. स्थितिनामनिषिक्तायु, 

४. अवगाहनानामनिषिक्तायु, 
५ प्रवेशनामनिषिक्तायू, 


६. अनुभागनामनिषिक्तायु । 


: भैरथिकों के आयुष्य का बंध छह प्रकार 


का होता है-- 

१. जातिनामनिषिक्तायु, 

२ गतिनामनिषिक्तायु, 

३. स्थितिनामनिषिक्तायु, 

४. अवगाहनानामनिषिक्ताय॒, 
५. प्रदेशनामनिषिक्तायु, हु 

६. अनुभागनासनिषिक्तायु । 


इसी प्रकार बैमानिक तक के सभी दण्डकों 
के जीदो मे आयुष्य का बध छह प्रकार का 


होता है। 


हाणं (स्थान) 


परभवियाउय-पर 


११६. णेरइया णियसा छम्मासाव- 
सेसाउया परभवियाउय परगरेंति 


१२० एथं....असुरकुमाराबि. _ जाव 
घणियकुमारा । 


१२१. असंखेज्जवासाउया सण्णिपंचिदिय- 
तिरिक्वजो णिया णियमं छम्मा- 
सावसेसाउया परभविषाउयं 
पगरंति। 

१२२- असंलेज्जबवासाउया सण्जिमणस्सा 
णियम॑ *छम्मासावसेसाउया 
परभपियाउयं' परेंति 


१२३. वाणमंतरा जो तिसवासिया 
वेमाणिया जहा णेरइया । 


भाव-पर्द 

१२४. छब्विध भावे पष्णत्ते, त॑ जहा... 
मोदहए, उब्ससमिए, खदए, 
खओवसमिए, पारिणाभिए, 
सण्णिवातिए। 


पड़िक्कमण-पद॑ 
११५. छब्यिहे पड़िककमणे पण्णसे, तं 


जहा... 
उच्चारपशिक्कमणे, 


द्प रे 


परभविकायु:-पदम्‌ 
नेरथिका नियम षणमासावशेषायुषः 
परभविकायु: प्रकुर्वन्ति । 


एवम्‌....असुरकुमाराअपि यावत्‌ 
स्तनित कुमारा: । 


असंख्येयवर्षायुष: संशिपञ्चेन्द्रिय तिर्यंग- 
योनिका: नियम॑ पणमासावशेषायूषः 
परभविकायु: प्रकुर्वन्ति । 


असंख्येयवर्षायुष: संजिमनुष्या: नियमं 
घणमासावशेषायुषः परभविकायु: 
प्रकुवेन्ति । 


वानमन्तराः ज्यौतिषवासिका: 
वमानिकाः यथा ने रयिका: । 


भाव-पदसम्‌ 


पड़विध:ः भाव: प्रज्ञप्त:, तदयथा.... 
ओऔदयिक:, औपशमिक:, क्षायिक:, 
क्षायोपशमिक:, पारिणामिक:, 
सान्तिपातिक: । 


प्रतिक्रमण-पदम्‌ 
षड्विध प्रतिक्रमणं प्रज्ञप्तम, तदयथा.... 
उच्चारप्रतिक्रमणं, 


स्थान ६ : सूत्र ११५६-१२५ 


परभविकाय:-पद 


११६. नैरयिक वर्तमान आयुष्य के छह मास शेष 


रह जाने पर निश्चय ही परभव के आयुष्य 
का बध करते हैं। 

इसी प्रकार असुरकुमार से स्तनितकुमार 
तक के सभी भवनपति देव वर्तमान 
आयुष्य के छह मास शेष रहने पर निश्चय 
ही परभव के आयुष्य का बध करते हैं। 


: असख्य वर्ष की आयु वाले समनस्क- 


तियेक्योनिक-पज्चेन्द्रिय वर्तमान आयुष्य 
के छह मास शेष रहने पर निश्चय ही 
परभव के भायुष्य का बध करते है। 


* असख्य वर्ष की आयुवाले समनस्क मनुष्य 


वर्तमान आयुष्य के छह मास शेप रहने 
पर निशचय ही परभव के आयुष्य का बध्च 
करते है। 


३. वानमतर, ज्योतिषक और बैमानिक देव 


वतंमान आायुष्य के छह मास शेष रहने 
पर निश्चय ही परभव के आयुध्य का बंध 
करते है । 


भाव-पद 


» भाव" के छह प्रकार है--- 


१. भौदयिक, २. औपशमिक, ३. क्षायिक, 
४. क्षायोपशमसिक, ४. पारिणामिक, 
६, सान्तिपातिक | 


प्रतिक्रमण-पद 


- प्रतिक्रणण छह प्रकार का होता है--- 


१. उच्चार प्रतिकमण--मल-स्याग करने 
के बाद वापस आकर ईरय्यापिथिकी सूत्र के 
द्वारा प्रतिक्रण करना। 


ठाज (स्थान) 


पासवणपड़िक्कसणे, 


इत्तरिए, आवकहिए, 
जंकिघिमिच्छा, सोमणंतिए । 


णक्खत्त-पर्द 
१२६. कत्तियाणवखत्ते छत्तारे पण्णत्त । 


१२७. असिलेसाणक्लर्त छत्तारे पण्णत्ते। 


पावकस्म-परद 
१९८. 


घिणिस्संति वा, त॑ जहा... 
पुडविकाइयणिव्वत्तिए, 

, *आउकाइयणिव्वत्तिए, 
तेउकाइय णिव्वत्तिए, 
बाउकाइयणिव्वत्तिए, 
वणस्सइकाइयणिव्वत्तिए,” 
तसकायणिव्वसिए । 
एवं...चिण-उवचिण-बंध 
उदीर-बेय तह णिज्जरा चेव। 


जीवा ण॑ छट्टाणणिव्वत्तिए पोग्गले 
पावकस्मत्ताए चिंणिसु वा चिणंति 


द्पर 


प्रस्रवणप्रतिक्रमणं, 


इत्त्वरिक, 
यतकिड्चिद्मिथ्या, स्वापनान्तिकम्‌ । 


घावत्‌कथिकरं, 


नक्षत्र-पदम्‌ 
कृत्तिकानक्षत्रं पट्तार प्रशप्तम्‌ । 
अश्नषानक्षत्र बटतार प्रज्ञप्तम्‌ । 


पापकर्म-पदम्‌ 

जीवा पट्स्थाननिर्वेतितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अचंपू वा चिन्वन्ति वा 
चंष्यन्ति वा, तद्यथा.... 
पृथिवीकायिकनिवंतितान्‌, 
अपकायिकनिव॑ तितान्‌ 
तेजस्कायिकनिर्वतितान, 
वायुकायिकनिवंतितान्‌, 
वनस्पतिकायिकनिवंतितानू, 
अ्रसकायनिरवतितान्‌ । 
एवम्‌....चय-उपचय-वन्ध 

उदीर-बेदा: तथा निजरा चंव । 


१२८. 


स्थान ६: सूत्र १२६-१२६ 


२. प्रत्रवण प्रतिकमण---मृत्ष-स्याग करने 
बाद वापस आकर ईयपिथिकी सूत के 
द्वारा प्रतिकमण करना । 

३. इत्वरिक प्रतिक्रमण-दैवलिक, रात्षिक 
आदि प्रतिक्रमण करता । 

४, यावत्कथिक प्रतिक्रणण--हिंसा आदि 
से सर्वथा निवृत्त होता अथवा आजीवन 
अनशत करना । 

५. यश्किचित्‌मिथ्यादुष्कृत प्रतिक्रमण-..- 
साधारण अयतना होने पर उसकी विशुद्ध 
के लिए “मिज्छामिदुक्कढ्द' इस भाषा में 
खेद प्रकूट करता। 

६ स्वप्नान्तिक प्रतिकमण---सोकर उठने 
के पश्चात्‌ ईर्यापथिकी सूत्र के द्वारा प्रति- 
ऋक्रमण करना ) 


नक्षत्र-पद 


६. कृत्तिका नक्षत्र के छह तारे हैं । 
७. अदलेपा नक्षत्र के छह तारे है । 


पापकर्म-पद 

जीवो ने छह स्थान निरवेतित पुद्गलों को 
पापकम के रूप में प्रहूण किया था, करते 
हैं और करेंगे--- 

१ प्रध्वीकायनिंतित, 

२ अप्कायनिर्वेतित, 

३. तेजस्कायनिर्यतित, 

४ वायकायनिर्वतित, 

५. वनस्पतिकायनिर्वेतित, 

६. तंसकायनिवंतित । 

इसी प्रकार जीवों के पट्काय नि्तित 
पुदूगलों का पापकर्म के रूप में उपचय, 
बध, उदीरण, वेदन और निर्जरण किया 
है, करते हैं और करेंगे । 


ठाणं (स्थान) इृषरे स्थान ६: टि० १२६-१३२ 


पोग्गल-पद॑ पुदुगल-पदम्‌ पुद्गल-पद 

१२६. छप्पएसिया णं खंधा अजंता पट्प्रदेशिका: स्कन्धाः अनन्ता: प्रज्॒प्ता:। १२६. छह प्रदेशी स्कन्ध अनन्त हैं। 
पषण्ण्सता । 

१३०. छप्पएसोगाढ़ा पोग्गला अणंता पट्प्रदेशावगाढा: पुदूगला: अनन्ता: १३०. छह प्रदेशावगाढ़ पुदूगल अनन्त हैं। 


पण्णत्ता । प्रज्ञप्ता: । 
१३१. छसमयद्वितीया पोग्गला अणंता पट्समयस्थितिका: पुदूगला: अनन्ता: १३१. छह समय की स्थिति वाले पुद्गल 
पण्णता। प्रशप्ता: | अनन्त हैं । 
१३२- छगुणकालगा पोर्गला जाब छगुण-  षट्गुणकारूका: पुदूगछा: यावत्‌ १३२. छह गुण काले पुदूगल अनन्त हैं-- 
लुक्खा पोग्गला अणंता पण्णता। पड्गुणरूक्षा: पुद्गलाः बअनन्‍्ताः इसी प्रकार शेष वर्ण तथा गंध, रस और 


प्रशप्ता: । स्पर्शों के छह गुण वाले पुद्गल अनन्त हैं । 


टिप्पणियाँ 


स्थान-&६ 


१. (सू० १) 
प्रस्तुत सूत्र मे गण घारण करनेवाले व्यक्ति के लिए छह कसौटिया निदिष्ट है-- 
१--श्रद्धा--अश्वद्धावान्‌ पुरुष मर्यादानिष्ठ नही हो सकता । जो स्वय मर्यादानिष्ठ नही होता बह दूसरो को मर्यादा 
में स्थापित नही कर सकता ।' इसलिए गणी की प्रथम योग्यता 'श्रद्धा --मर्यादाओ के प्रति विश्वास है । 
२--सत्य---इसके दो अर्थ है -- 
१. यथा्थवचन । 
२ प्रतिज्ञा के निर्वाह में समथे । 
यथार्थ भाषी पुरुष ही यथार्थ का प्रतिपादन कर सकता है। जो की हुई प्रतिज्ञा के निर्वाह मे समर्थ होता है, वही दूसरों 
में विश्वास उत्पन्न कर सकता है। गणी दूसरो के लिए विश्वस्त होना चाहिए। इसलिए उसकी दूसरी योग्यता ' सत्य है। 
३--मेधा--आगम साहित्य में मंधावी के दो अर्थ प्राप्त होते है--- 
१. मर्यादावान्‌ । 
२. श्रुतग्रहण करने की शक्ति से सपन्‍न । 
जो व्यक्ति स्वय मर्यादावान्‌ है, वही दूसरो को मर्यादा में रख सकता है और वही व्यक्ति अपने गण में मर्यादाओं का 
अक्षुण्ण पालन करा सकता है। 
जो व्यक्ति तीक्षण बुद्धि से सपन्‍न होता है, वही श्रुतग्रहण करने मे सम होता है। ऐसा व्यक्तित ही दूसरों से श्रतग्रहण 
कर अपने शिष्यों को उसका अध्यापन कराने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार वह स्वयं अनेक विषयों का ज्ञाता होकर 
अपने गण मे शिष्यों को भी इसी ओर प्रेरित कर सकता है !' इसलिए उसकी तीसरी योग्यता 'मेधा' है । 
४--बहुश्रुतता --जैन परम्परा में “बहुश्र॒त' व्यक्ति का बहत समादर रहा है। उसे गण का एकमात्र उपष्टम्भ माना 


है। उत्तराध्ययन सूत्ष मे 'वहुस्सुयपुआ नाम का ग्यारहवा अध्ययन है। उसमे बहुश्नत की महिप्ता बतलाई गई है। उत्तरवर्ती 
व्याख्या-ग्रंथो मे भी बहुश्रुत व्यक्ति के विषय में अनेक विशेष नियम उपलब्ध होते # ।' 


प्रस्तुत सूत्र की वृत्ति में बताया गया है कि जो गणनायक बहुत नही होता, वह गण का अनुपकारी होता है। वह 
अपने शिष्यो की ज्ञानसंपदा कैसे बढा सकता है ? जो गण या कुल अगीतार्थ (अबहुश्व॒त) की निश्चा में रहता है, उसका 





३. स्थानागवृत्ति, पत्र ३३५ . सद्धि त्तिश्रद्धावान्‌, अश्रद्धावतो हे स्थानागवृति, पत्र ३३५ मेघाबि मर्यादया धावतीत्येव सील- 
हि स्वयममर्यादावत्तितया परेषा मर्यादास्थापनायामसमयथंत्वात्‌ 


। मिति निरक्तिवशात्‌, एकभूतों हि गणस्थ मर्मादाप्रवर्सकों 
गणधारणानहंत्वम्‌ । भवतति, अथवा मेघाश्रुतग्रहणशक्तिस्तद्वत्‌, एवंभूतों हि श्ुत॒- 
भन्यतों झगिति गृहीत्वा जिव्याध्यापने समधों भवतीति । 


देखो--ब्यवहार, उद्देशक्त १० ; गाया-- 
६६६३ १०, पृत्त १६; भ्राध्य गा 


२. बही, पत्र ३३५ सत्य सद्ध्यो--जीवेध्यों हिततया प्रतिज्ञात- 
शूरतया वा, एबसूतो हि पुरुषों गणपालक आदंयश्च स्पादिति ० 


ठाणं (स्थान) दर स्थान ६:टि० २ 


विस्तार तहीं होता | अगीतार्थ व्यजित बालवृद्धाकुलगच्छ का सम्यक प्रवर्तन तही कर पाता ।' 
इसलिए उसकी चौथी योग्यत्ता 'बहुश्रुतता है। 
५४५---शक्ति---गणनायक को क्क्तिसम्पत्त होना चाहिए। उसकी शक्तिसंपन्‍तता के चार अवयब हैं--- 
१. शरीर से स्वस्थ व दृड़संहनन वाला हीता | 
२. मत्न के विधि-विधानो का ज्ञाता तथा अनेक मंत्रों की सिद्धियो से संपन्‍न । 
३. तंत्न की सिद्धियो से संपन्न । 
४. परिवार से संपन्न अर्थात्‌ विशिष्ट शिष्यसंपदा से युक्त; विविध विषयो में निष्णात शिष्यों से परिवृत ।* 
इसलिए उसकी पाचवी योग्यता 'शक्ति' है । 


६. अल्पाधिकरणता---अधिकरण का अर्थ है--कलह या विग्रह । जो पुरुष स्वपक्ष या परपक्ष के साथ कलह करता 
रहता है उसका गौरव नहीं बढ़ता । जिसके प्रति गुरुत्व की भावना नहीं होती वह गण को लाभान्वित नहीं कर सकता ।' 
इसलिए गणी की छठी योग्यता 'अकलह (प्रशान्त भाव) है। 


२. (सूृ० ३) 
प्रस्तुत सूत्र मे कालगत निग्रंथ अथवा निग्रंथी की निहेरण-क्रिया का उल्लेख है। इसमे छह बातों का निर्देश है--- 
१२. मृतक को उपाश्रय से बाहुर लाकर रखना । 
किसी साधु के कालगत हो जाने पर कुछेक विधियों का पालन कर उसे उपाश्रय से बाहर लाकर परिस्थापित कर 
देना । 
२. मृतक को उपाश्रय से बहिर्भाग से बस्ती के बाहर ले जाना--साधु की उपस्थिति में मृतक का बहन साधु को ही 
करना जाहिए। इसकी विधि निम्न विवरण मे द्रष्टव्य है । 
३. उपेक्षा--वृत्तिकार ने यहा उपेक्षा के दो प्रकारों की सूचना दी है--- 
१. व्यापार की उपेक्षा । 
२. अव्यापार की उपेक्षा । 
उन्होंने प्रसयवश उपेक्षा के अर्थ भी भिन्न-भिन्न किए हैं। व्यापार उपेक्षा मे उपेक्षा का अर्थ प्रवुत्ति और अव्यापार 
उपेक्षा में उपेक्षा का अर्थ उदामीन भाव किया है। 
(१) ध्यापार की उपेक्षा का अर्थ है--मृतक विषयक छुदन, बधन आदि क्रियाए जो परंपरा से प्रसिद्ध हैं, उनमें 
प्रवृत्त होना । 
(२) अध्यापार की उपेक्षा का अर्थ है मृतक के संवधियो द्वारा किए जाने वाले सत्कार की उपेक्षा करना---उसमें 
उदासीन रहना । यह अर्थ बहस ही सक्षिप्त है। वृत्तिकार के समय में ये बंधत और छेदन की परपराए प्रचलित रही हों, 


चना अजजजन+ +« -। अनाननन ह_« बन अन्‍«भ जज 


१. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३३४५ : बहु---प्र भूत श्रुत---सूत्षार्थ रूपं यस्य ३ बही, पत्र ३३५: अप्याहिमरणन्ति अल्प---अविद्यमानमधि- 
तत्तया, अन्यथा हि गणानूपकारी स्थात्‌, उक्त च-- करण--स्वपक्षपरपक्षविवयों विग्रहों यस्य तत्तथा, तमचनु- 
“सीसाण कुणइ कह सो तहाविहो हदि नाणमाईण । वसंकतया गणस्याहानिकारक भवतीति । 
भहियाहियस॑पत्त समादण्छेयण परम |। ४. स्थानागवत्ति, पत्र ३३४ . उपेक्षा द्विविद्या--व्यापारोपेक्षा 
कह शो जयउ अग्रीओं कह वा कूणड अपीयनिस्माए। अध्यापारोपेक्षा च, तत्न व्यापारोपेक्षया तमपेक्षमाणा , तद्बिष- 
कह वा फरेउ गरऊ़ुछ। सवालवुह्दासल सो उ!। याया छेदनवन्धनादिकार्या समयप्रसिद्धक्रियायां व्याप्रियमाणा 
९. स्थानांधबृत्ति, पन्न ३३५ : शक्तिमत्‌ शरीरमन्त्रतसक्रपरिवारादि- हत्यथे, अव्यापारोपेक्षया थे मुतकस्वजनादिभिरत्तं सल्किय- 
सामध्यंयुक्‍ता, तद्वि विविधास्वापत्सु सणस्यात्मनश्व निल्तारक माणमुपेक्षमाणा तत्नोदासीना इत्यथ । 


सवतीति । 
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परंपराओं का बिस्तत 
किन्‍्तु आज इन परंपराओ का प्रचलन नही है, अत. इनका हा समझ पाना अत्यन्त कठिन है। इन प ह 


५ में 'उपेक्षा' स्पष्ट हो जाता है । 
उल्लेख बृहत्कल्पभाष्य तथा व्यवहारभाष्य मे प्राप्त है। उनके सद्े में 'उपेक्षा कलर हज 
बृहत्कल्पभाष्य मे इस प्रसंग में आए हुए बंधन और हक कप आग. बारोजग मनी हरकत 
ं दोनों प॑ ठे तथा दोनों ह 67 दर 
बंधन--मृतक के दोनों पैरो के दोनो अगूठे तथा 
तथा मुखवस्तिका से मुह को ढँकना । ह न 
म छेदन---मृतक के अक्षत देह मे अगुली के बीच के पर्व का कुछ छेदन गरम । का का 
व्यापार उपेक्षा का यह विस्तृत अथ है। अब्यापार उपेक्षा का तात्पर्य स्पष्ट नही है। भाष्यों में भी उसका के 


विवरण प्राप्त नही है। प्राचीन काल मे मृतक मुनि के सबधी किस प्रकार से मृतक मुनि का सत्कार करते थे, यह ज्ञात 
नहीं है। हों 

किन्तु यह संभव है कि अपने सवधी मुनि के कालगत होने पर गृहम्थ मरण-महोत्सव आदि मनाते हों, मृतक के 
शरीर पर सुगधित द्रव्य आदि चढ़ाते हो तथा पूर्ण साज-सज्जा से शव-यात्ना निकालते हो । का 

४. शव के पास रात्िजागरण --प्राचीन विधि के अनुसार जो घुनि निद्राजयी उपायकुशल, महापराक्रमी, धैय॑स प्न्न, 
हृतकरण (उस विधि के ज्ञाता), अप्रमादी और अभीरु होते थे, वे ही मृतक के पास बंठकर रात्रिजागरण करते थे। 

रात्ति मे वे मुनि परस्पर धर्मकथा करते अथवा उपस्थित श्रावको को धर्मचर्चा सुनाते अथवा स्वयं सूत्र या धार्मिक 
आड्यानक का स्वाध्याय मधुर और उच्चस्वर से करते थे ।* वृत्तिकार ने यहा दो पाठान्तरो की सूचना दी है'-.-'भयमाणा 
और अवसामेमाणा' । ये पाठान्तर बहुत महत्त्वपूर्ण है। इनके पीछे एक पुष्ट परपरा का सकेत है। 

शव के पास रात्रिजागरण करनेवाला भयभीत न हो । वह अत्यन्त अभय और धैयंशाली ही तथा उपरोक्त गुणों से 
युक्त हो । 

इसरा पाठान्तर है 'अवसामेमाणा' | इसका अर्थ है--उपशमन करनेवाला । इसके पीछे रही अर्थ-परपरा इस प्रकार 


शव का परिष्ठापन करने के बाद यदि वह व्यन्तराधिष्ठित होकर दो-तीन बार उपाश्रय मे आ जाए तो म्रुनियों को 
अपने-अपने तपयोग की बृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार योग-परि वृद्धि करने पर भी वह व्यन्तराधिष्ठित मृतक बहा आए 
तो भुनि अपने बाएं हाथ मे मृत्न लेकर उसका सिंचन करे और कहे-.' भरे गुह्यक | सचेत हो, सचेत हो | मृढ मत्त हो, प्रभाद 
मत कर ।/ 

इतना करने पर भी वह गुह्मक एक, दो या उपस्थित सभी श्रमणों के नाम बताए तो उन-उन नाम वाले साधुओं को 
लुचन करा लेना चाहिए और पाच दिन का उपवास करता चाहिए। जो इतना तप न कर सके » वें एक, दो, तीन, चार 
उपवास करें। यह भी न करने पर गण से अलग होकर विहरण करे। उस उपद्रव के निवारण के लिए अजितनाथ ओर शांति- 
साथ का स्तवन्त करें। यह उपशमन की विधि है।' 

५. मृतक के सबंधियो को जताना---यह विधि रही है कि जो मुनि कालगत हुआ है और उसके झातिजन उस नगर 


में हैं तो उतको उसकी मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। अन्यथा वे ऐसा कह सकते है कि हमे बिना पूछे ही आपने शव का 
परिष्ठापन कैसे कर दिया ? वे कलह आदि उत्पन्न कर सकते है । 


९. बृहृत्कल्पभाष्य, गाथा श्भरद : 


थ जागरणद्ाए तहि, अस्तेस्ति वा वि तत्व घस्मकहा । 
ह-पायगहुं दोरेण बच्चिउ पुत्तोए मुह छाए। युत्त धम्भकह बा, मधरगिरों उच्चसदेथ ॥! 
अन्खयदेहे श्रणण अगुलिविज्चे ण बाहिरतो ॥ (ब) अआावश्यकचूणि, उत्तरभाग, पृष्ठ १०४ । 

२. (क) बहत्कल्पभ्ाष्य, गाचा १५२२, ५५२३ ; ३ रा भयभ्ाणत्ति 

| / १२३ ; - स्थवानायरि, पत्र ३३४ : प्राठान्तरेण « बा, 
जितणिदृदुकायकुसला, बोरस्सबली य सत्तजुत्ता 4 । उवसामेमाणत्ति । 


कंतकरण अध्यमादी, अभौरगा जागरति तह ॥ गृहतूकल्पभाष्य, गाया ५५४४ ७६०६) 
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६. विसर्जित करने के लिए मौन भाव से जाना-... 

निहेरण के लिए जानेवाले को किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इधर-उधर दृष्टि-विक्षेप भी नहीं करमा 
चाहिए। 

कालगत मुनि की मिहंरण क्रिया की विधि का विस्तृत उल्लेख बृहस्कल्पमाष्य', व्यवहारभाष्य' और आवश्यकचूणि' 
में मिलता है। बृहत्कल्पभाष्य के अनुसार उसका विवरण इस प्रकार है--- 

मुनि के शव की ले जाने के लिए वहतकाष्ठ और महास्थंडिल (जहां मुतक को परिष्ठापित किया जाता है) का 
निरीक्षण करना चाहिए । तीन स्थंडिलो का निरीक्षण आवश्यक होता है--. 

१. गांव के नजदीक, २. गांव के बीच में, २. याव से दूर । 

इन तीनों की अपेक्षा इसलिए है कि एक के अव्यवहार्य होने पर दूसरा स्थंडिल काम में आ सके । संभव है, देखे हुए 
स्थंडिल को खेत के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया हो, अथवा उस क्षेत्र मे पानी का जमाव हो गया हो, अथवा वहां हरि- 
याली हो गई हो, अथवा वहा ख़स प्राणियों का उद्भव हो गया हो अथवा वहां नया गाँव बसा दिया हो अथवा वहां किसी 
साथ ने अपना पड़ाव डाल दिया हो--इन सब संभावनाओं के कारण तीन स्थडिल अपेक्षित होते हैं। एक के अवरुद्ध होने पर 
दूसरे और दूसरे के अवरुद्ध होने पर लीसरे स्थंडिल को काम में लेना चाहिए ।' मृतक को ढाई हाथ लम्बे सफेद और सुगंधित 
वरत्न से इंकना चहिए। उसके नीचे भी वसा ही एक वस्त्र बिछाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसको उन कस्त्रो सहित एक डोरी 
से बाँधकर, उस डोरी को ढंकने के लिए तीसरा अति उज्ज्वल वस्त्र ऊपर डाल देना चाहिए । सामान्यतः: तीन वस्त्तों का 
उपयोग अवश्य होना चाहिए और आवश्यकतावश अधिक वस्ल्नो का भी उपयोग किया जा सकता है। शव को मलिन वस्त्नो 
से ढंकने से प्रवचन की अवज्ञा होती है। लोक कहने लगते हैं--'अरे! ये साधु मरने पर भी शोभा प्राप्त कही करते ।” मलिन 
वस्त्ों के कारण दो दोष उत्पन्न होते हैं--एक तो जो व्यक्ति उस सम्प्रदाय में सम्यक्त्व ग्रहण करना चाहते है, उनका मन 
उससे हट जाता है और जो व्यक्ति उस सघ मे प्रश्नजित होना चाहते है, वे भी उससे दूर हो जाते है। अत. शब को अत्यन्त 
चुक्‍न और सुन्दर वस्त्नो मे ढंकना चाहिए। जब भी साधु कालगत हुआ हो उसे उसी समय निकालना चाहिए, फिर चाहे 
रात हो या दिन । लेकिन राज़ि में विशेष हिम गिरता हो, चोरों या हिसक जानवरी का भय हो, नगर के द्वार बन्द हो, मृतक 
महाजनो द्वारा ज्ञात हो" अथवा किसी ग्राम की ऐसी व्यवस्था हो कि वहा रात्रि मे शव को बाहर नही ले जाया जाता, मृतक 
के संबंधियों ने पहले से ऐसा कहा हो कि हमको पूछे बिना मृतक को न ले जाया जाए अथवा मृतक मुनि प्रसिद्ध आचार्य 
अथवा लम्बे समय तक अनशस का पालन कर कालगत हुआ हो, अथवा मास-मास की तपस्या करने वाला महान्‌ तपस्ची हो 
तो शव को रात्रि के समय नही ले जाना चाहिए । 

इसी प्रकार यदि सफेद कपड़ों का अभाव हो, अथवा राजा अपने अन्त:पुर के साथ तथा पुरस्वामी नगर मे प्रवेश कर 
रहा हो अथवा वह भद, मोणजिक आदि के विशाल समूह के साथ नगर के बाहर जा रहा हो, उस समय नगर के द्वार लोगो से 
आकीणे रहते हैं, अत; शव को दिन मे नही ले जाना चाहिए। रात्रि मे उसका निहेरण करना चाहिए। 

साधु को कालगत होते ही, जब तक कि बायु से सारा शरीर अकड़ न जाए, उसके हाथ और पैरो को एकदम सीधे 
लम्बे फैला दें, और मुह तथा आंखों के पुटों को बद कर दें । 

साधु के शव को देखकर मुनि विषाद न करें किन्तु उसका विधि से व्युत्सजंन करे । वहा यदि आचार हों तो वे सारी 
विधि का निर्वाह करें । उनके अभाव मे गीतार्थ मुनि, उसके अभाव में अगीतार्थ मुनि जिसको मृतक की विधि का पूर्व अनुभव 


नमन ननन िओज ऑिदननओन 
जन इतर... परनन->नमन बनल, ० अनिल मत 


१. बुहत्कश्पभाव्य, साथा भ८ृ६६-४२६५। ५. बृहत्‌कल्प के बततिकार मे 'महानिनाद” का अर्थ महाजनों 

२. व्यगहार, उद्देश्क १०, साध्यगाथा ४२०-४५६ । द्वारा ज्ञात किया है| किन्तु चूनि तथा विशेषज्ुणि में इसका 

३, आवायकर्चालि, उत्तरभात, पृष्ठ १०२-१०६। अर्थ महात्‌निनाद (कोलाहल) किया है--देखों बृहत्कल्प- 

*. बृहुत्कस्पभाध्य, भाथा ५५०७ : भराष्य, गाया ५५१६, बृत्ति, भाग ५, पृष्ठ १४६३ पर पाद- 
सासस्त मज्य दूरे दाघातदा तु यंदिले तिभि ६ डिप्पण । 


सैत्तुदप-हुरिव-पाता, भिविदुमादी व बाधाएं। 


स्थान ६: टि० २ 
ढाणं (स्थान ) कसम 


हो, उसके अभाव मे धैय॑ आदि गुणों से संपन्न मृनि से मारी विधि कराई लाएं। किन्तु शोक से या अब ते कक जम 


करे । सिहवपस पेवे बकरा 
शब के पास बैठे मुनि रात्रि जायरण करें जो निद्राजयी, उपायकुशज, कत्ल, अयेशा जी, हतकरण, अतमोदी 


तथा अभीर हो । शव के पारा बैठकर वे उच्च स्वर से धर्मकथा करे । का «८ 
मृतक के हाथ और पैरो के अगूठो को रस्सी से बाधकर उसके मुह को मुखवस्तिका से ढक दे तथा मृतक है शत 


देह में उसकी अगुली को मध्य से छेद डाले । फिर यदि शरीर मे कोई व्यन्तर या प्रत्यनीक देवता प्रवेश कर दे तो बाएं हाथ 


मे मूत्र लेकर मृतक के शरीर का सिचन करते हुए ऐसा कहे -हें गुहाक । सचेत हो, सचेत हो । मृढ मत बन, श्रमाद मत 
कर, सस्तारक से मत उठ । | ॒ 
उस समय उस मृत कलेवर मे प्रवेश कर कोई द्रमरा अपने विकराल रूप से डर 


शब्द करे तो भी उपस्थित मुनि उससे भयभीत न हो और विधि से शव का व्युत्मम कर । है यु 
शब के परिष्ठापन के लिए नैऋत कोण सबसे श्रेष्ठ हे। उसके अमाव मं दक्षिण दिशा, उसके अभाव में पश्चिम, 


उसके अभाव में आग्लेयी (दक्षिण-पूर्व) उसके अभाव में वायवी ( पश्चिम-उत्तर), उसके अभाव मे पूर्व, उसके अभाव में 
उत्तर-युवे दिशा का उपयोग करे। 

इन दिशाओं में परिष्ठापन करने से अनेक हानि-लाभ होते है । 

नैऋत में परिष्ठापन करने से अन्न-पान और वस्त्र का प्रचर लाभ होता है और समूचे सघ में समाधि होती है। 
वक्षिण में परिष्ठापन करने से अन्न-पान का अभाव होता है, पश्चिम में करने से उपकरणों का अलाभ होता है, आग्नेयी में 
करने से साधुओं में परस्पर तृ-तु मैं-मे होती है, बायवी में करने से साधुओं में परस्पर तथा गृहस्थ और अन्य तीथिकों के 
साथ कलह बढ़ता है, पूर्व में करने से गण-भद और चारिद्न-भेद होता है, उत्तर में करने मे रोग बढ़ता है और उत्तर-पूर्व मे 
करने से दूसरा कोई साधु (निकट काल मे) मृत्यु को प्राप्त होता है ।' 

शव को परिष्ठापन के लिए ले जाते समय एक म्रति पात्न में घुद्ध पानक ले तथा उसमें चार अग॒ल प्रमाण समान रूप 
से काटे हुए कुश लेकर, पीछे मुडकर न देखते हुए, स्थडिल की आर गमन करे । य्रदि उस समय दर्भ प्राप्त न हो तो उसके 
स्थान पर चूर्ण अथवा केशर का उपयोग किया जा सकता है। यदि वहा कोई गृहरथ हो तो शव का वहा रखकर हाथ-पैर 
घोएं तथा अन्यान्य विधियों का भी पालन करे, जिससे कि प्रवचन का उड्डाह न हो । 

शव को उपाश्रय से निकालते समय या उसका परिष्ठापन करते समय उसका शिर गाव की ओर करे। गांव की ओर 
पैर रखने से अमगल समझा जाता है । 

स्थंडिल भूमि में पहुच कर एक मुनि उस कुश से सस्तारक तैयार करे। वह सस्तारक सर्वत्र होना चाहिए, ऊंचा- 
नीचा नही होना चाहिए। यदि कुश न मिले तो चूर्ण या नागकेशर के द्वारा अव्यर्वाच्छिन्न रूप से ककार और उसके नीचे 
तकार बनाए। चूर्ण या नागकेशर के अभाव मे किसी प्रलेप आदि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। यह विधि संपन्‍न 
कर शव को उस पर परिष्ठापित कर और उसके पास रनोहरण, मुखवस्तिका और चोलपट्ूक रखने चाहिए। इन यथाजात 
चिन्हों के न रखने से कालगत साधु मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है तथा चिन्हों के अभाव भे राजा के पास जाकर कोई 


शिकायत कर सकता है कि एक मृत शव पडा है--यह सुनकर राजा कुपित होकर, आसपास के दो-तीन गांवों का उच्छेद 
भी कर सकता है । 


7ए, अट्टहास करे, अथवा भयंकर 








१. बृहतकल्पभाष्य, गधा ५५०५, ५५०६ 
दिस अभवरदविखिणा दक्खिणा य अवरा य दक्खिणापुव्वा । 
अवरुतरा य पुष्या, उत्तर पुब्वत्ता सेब॥ 
समाही य भत्त-पाणे, उवकरणे तुमतुमा य कलहों य । 
भेदो गेलन्न वा, चरिमा पुण कडुए अण्ण ॥ 


डा (स्थान) दे स्‍थान ६ : टि० २ 


स्थैंडिल भुभि में मुतक का व्युस्सर्जन कर मुनि वहीं कायोस्सर्ग त करे किन्तु उपाश्नय में जाकर आचार्य के पास, 
परिष्ठापन में कोई अविधि हुई हो तो उसकी आलोचना करे। 

यदि कालगत मुनि के शरीर में यक्ष प्रतिष्ट हो जाए और शब उठ खड़ा हो तो भुनियों को इस विधि का पालन 
करना चाहिए---यदि शव उपाश्रय में ही उठ जाए तो उपाश्रय को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार वह यदि मोहल्ले मे उठे 
तो मोहल्ले को, गली में उठे तो गली को, गांव के बीच में उठे तो ग्रामार्ड्ध को, ग्रामद्वार में उठे तो गांव को, गांव और उद्यान 
के बीच में उठे तो मंडल को, उद्यात मे उठे तो देशखड को, उद्यान और स्वाध्याय भूमि के बीच मे उठे तो देश को तथा 
स्वाध्याय भूमि में उठे तो राज्य को छोड़ देना चाहिए । 

शव का परिव्ठापन कर गीता मुनि एक ओर ठहर कर मुहूर्त मात्र प्रतीक्षा करे कि कहीं कालगत भुनि पुत: उठ न 
जाए। 

परिष्ठापन करने के बाद शव के उठ जाने पर मुनि को क्या करना चाहिए---इस विधि के निदर्शन में बृहत्कल्पभाष्य 
में टीकाकार वृद्धसंप्रदाय का उल्लेख करते हुए बताते है कि--- 

स्वाध्याय भूमि में शव का परिष्ठापन करने पर यदि वहू किसी कारणवश उठे और वही पुनः गिर जाए तो मृनि को 
उपाश्य छोड़ देना चाहिए। यदि वह उठा हुआ शव स्वाध्याय-भूमि ओर उद्यान के बीच मे गिरे तो निवेसन (मोहल्ले) का 
त्याग कर दे। यदि उद्यान में गिरे तो उस गृहपक्ति (साही) को छोड़ दे। यदि उद्यान और गांव के बीच में गिरे तो ग्रामाद्ध 
को छोड दे । यदि गाव के द्वार पर गिरे तो गाव को, गाव के मध्य गिरे तो मडल को, गृहपंक्ति के बीच गिरे तो देशखड को, 
निवेसन में गिरे तो देश को और वसतति में गिरे तो राज्य को छोड दे ।' 

मृतक साधु के उच्चारपात, प्रश्नवणपात्र और श्लेष्मपान्न तथा सभी प्रकार के सस्तारकों का परिष्ठापन कर देना 
चाहिए और यदि कोई बीमार मुनि हों तो उसके लिए इनका उपयोग भी किया जा सकता है । 

यदि मुनि महामारी आदि किसी छूत की बीमारी से मरा हो तो, जिस सस्तारक से उसे ले जाया जाए, उसके टुकड़े- 
टुकड़े कर परिष्ठापम्र कर दे । इसी प्रकार उसके अन्य उपकरण, जो उसके शरीर छुए गए हों, उनका भी परिष्ठापन कर दे । 

यदि साधु की मृत्यु महामारी आदि से न होकर, स्वाभाविक रूप से हुई हो तो मुहं मात्न तक उसके शत्र को उपाश्रय 
में ही रखें। गाव के बाहर परिष्ठापित शव को देखने के लिए निसित्तज्ञ मुनि दूसरे दिन जाए और घुभ-अछुभ का निर्णय 
करे । 

जिस दिशा में मृतक का शरीर श्ृगाल आदि के द्वारा आकषित होता है उस दिशा मे सुभिक्ष होता है और उस ओर 
बिहार भी सुखपूर्वक हो सकता है। जितने दिन तक वह कलेवर जिस दिशा में अक्षतरूप से स्थित होता है, उस दिशा में 
उतने ही वर्षों तक सुभिक्ष होता है तथा पर-चक्र के उपद्रवों का अभाव रहता है। इससे विपरीत यदि उसका शरीर क्षत हो 
जाता है तो उस दिशा मे दुर्भिक्ष तथा उपद्रव उत्पन्न होते हैं। यदि वह मृतक शरीर सीधा रहता है तो सर्वत्न सुभिक्ष और 
सुखविहार होता है। यह निर्मित्त-बोघ केवल तपस्वी, आचार्य तथा लम्बे समय के अनशन से कालगत होनेवाले, मुनियो से 
ही प्राप्त होता है। सामान्‍य मुनियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है । 

पदि साधु राति मे कालगत हुआ हो तो वहनकाष्ठ की आज्ञा लेने के लिए शम्यातर को जगाए। किन्तु यदि एक ही 
मुनि शव को उठाकर ले जाने में समर्थ हो तो बहनकाष्ठ की कोई आवश्यकता नही रहती। अन्यथा दो, तीन, चार मुनि 
वहुनकाष्ट से मृतक को ले जाकर पुल: उस वहनकाष्ठ को यथास्थान लाकर रख दे ।' 

व्यवहरशाष्य में स्थंडिल के दिषय में जानकारी देते हुए लिखा है कि शिलातल या शिलातल जंसा भूमिभाग 
प्रशस्त स्थंडिल है। अथवा जिस स्थान में याएं बैठती हों, बकरी आदि रहती हो, जो स्थान दग्ध हो, जिस वृक्ष-समूह के नीचे 
बड़े-बड़े साथ विश्राम करते हों, वैसे स्थान स्थंडिल के योग्य होते हैं।* 


९. अुदस्कश्यझाष्य, ग्राथा (५४३ बृत्ति, साथ ५, पत १४६८ । 


| स्थान ६ :टि 
ठाणं (स्थाल) ६६० स्थान ६ : (० ३ 
कुछ गाव या नगरो मे ऐसी मर्यादा होती है कि अमुक 
मे नदी के प्रवाह से स्थंडिल-प्रदेश बहू जाता है, वहां 
मुनियो का परिष्ठापन किया जाता था। है 


कहीं-कही बहुत समय से आचीर्ण कुछ परंपराए होती हैं । 
प्रदेश में ही मृतक का दाह-सस्कार होना चाहिए। कही वर्षा ऋतु 


स्थंडिल-प्रदेश की सुविधा नहीं होती । आनदपुर मे उत्तरदिशा में ही मृत इसी गा ओ 
इन सभी स्थानों मे उस-उस मर्यादा का पालन करने मे भी विधि का अपक्रमण नहीं होता) किसी गाव में सारा क्षेत्र 


यदि लेतो मे विभकक्‍्त कर दिया गया, और वहा चेतो की सीमा मे परिष्ठापन की आज्ञा न मिले तो सुनि शव को राजपथ में 
अथवा दो गांवो के बीच की सीमा मे परिष्दापित करे। यदि इन स्थानों का अभाव हो तो सामान्य श्मशान मे मृतक को ले 
जाए | और यदि वहा ए्मशान पालक द्वार परही शव को रोक ले और अपना “कर' मागे तो वहा से हटकर ऐसे श्मशान में जाएं 

जहां अनाथ व्यक्तियों का दाह-सस्कार होता हो। यदि ऐसा स्थान न मिले तो पुन. नगर के उसी श्मशान पर जाए और 
इमशान-पालक को उपदेश द्वारा समझाए। यदि वह न माने तो उसे मृतक के वस्त्र देकर शान्‍्त करे | फिर भी यदि वह प्रवेश 
का निषेध करे तो नए बस्त्न लाने के लिए गाव मे जाए। नए वस्त्न च मिलने पर राजा के पास जाकर यह शिकायत करे 
कि 'आपका एसशानपालक मुनि का दाह-संस्कार करने नहीं देता । हम अकिचन है। उसे 'कर' कैसे दें ” यदि राजा कहे 
कि श्मशानपालन अपने कर्तव्य मे स्वनत्न है। वह जैसा कहे वैसा आप करे, तो मुनि अस्थडिल हरितकाय आदि के ऊपर 
धर्मास्तिकाय की कल्पना कर मृतक के शरीर का परिष्ठापन कर दे । 

साधु यदि विद्यमान हो तो घव को साधु ही ले जाए। उनके न होने पर मृतक को गृहस्थ ले जाएं अथवा बैलगाड़ी 
द्वारा उसे इमशान तक पहुचाएं अथवा मल्लों के द्वारा वह कार्य सम्पन्त कराएं। यदि पाण---चाडाल आदि शव को उठाते हैं 
तो प्रवचन का उहाह होता हैं। 

यदि एकाकी साधु मृत्तक को वहन करने मे असमर्थ हो तो गाँव में दूसरे सविश्न असाभोगिक मुनि हों तो उनकी 
सहायता ले । उनके अभाव मे पाश्व॑स्थ मुनियो का या सारूपिक या सिद्धपुत्र या श्रावकों का सहयोग ले | यदि ये न 
मिलें तो स्त्रियों की सहायता ले । इनका योग न मिलने पर मल्‍्लगण, हस्तिपालगण, कुमकारगण से सहयोग ले । यदि 
यह भी संभव न हो तो भोजिक (प्राम-महत्तर, ग्रामपच) से सहयोग मागे । उसके निषेध करने पर संबर (कचरा 
उठाने वाले), नख-शोधक, स्नानकारक और क्षालप्रक्षालकों से सहयोग ले । यदि वे बिना मूल्य मृतक को ढोने से इन्कार 
करें तो उन्हे वस्त्रो से संतुष्ट कर अपना कार्य संपन्‍न कराए ।* 

इस प्रकार परिष्ठापन विधि को सपन्‍त कर मुनि कालगत साधु के उपकरण ले आचाये के पास आए और उन्हे 
सारी चीज सौंप दे । आचार्य उन चीजी को देखकर पुन उसी मुनि को दे तब मुनि “मस्तकेन बदे' इस प्रकार कहता 
हुआ आचाय॑ के बचन को स्वीकार करे ।' 

मुनि शव को जिस माय से ले जाए उसी माय से लौटकर न आए किन्तु दूसरा मार्गे ले। स्थंडिल भूमि में अविधि 
परिष्ठापन का कायोत्सर्ग न करे किन्तु गुरु के पास आकर कायोत्सर्ग करे । स्वाध्याय और तप की मार्गणा करे । शत्र का 
परिष्ठापन कर लौटते समय प्रदक्षिणा न दे। मृतक के उच्चार आदि के पात्रों का विसर्जन करे। दूसरे दिन यह जानने के 
लिए शव को देखने जाए कि उसकी गति शुभ हुई है या अशुभ तथा शव के लक्षण कंसे है । 


३. सर्वभावेन (सूत्र ४) 
नदीसूत्र मे केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों का विषय समान बतलाया गया है ।* दोनों में अन्तर इतना सा है कि 





4. अ्यवहारक्ाष्य ७४४२ दृत्ति--केषुलित्‌ क्षेत्रेय्‌ दिक्कू बहुकाला- ४. नदी सूत्र ३३ दब्बओं ण॒ केवलताणी सब्यदब्याई जाणइ 
चीर्णा. कश्पा भवन्ति | यथा आनन्दपुरे उत्तरस्या दिशि सयता पासइ, खेत्ततों ण केवननाणी सब्ब खेल जाणइ पासइ, 
यरिष्ठापयन्ति | कालओ ण्र केवलनाणी सब्ब काल जाणइ पास्‌इ, घावओ कं 

२. व्यवद्वार, उद्देशक ७, भाव्ययाथा ४२०-४५६। केवलनाणी सब्बे भावे जागइ पासइ । 

३. ब्यवह्यार, उद्देशक ७, भाष्यगाया २०, बृत्ति पत्र ७५२ | नदी सृत्र १२७ : दग्यओ ण सुयनाणी उबउसे सब्बदब्धाइ 


जाणइ परासइ'““शावओ ण सुयनाणी उकसते स्ब्ये भावे 
जाणइ पास । 
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केवली प्रत्यक्षज्ञान से जानता है और श्रुतज्ञानी परोक्ष ज्ञान से । केवली द्रव्य को सब पर्यायों से जानता है और श्रुतकेवली 
कुछेक पर्यायों से जानता है। जो 'सर्वभावेन' किसी एक वस्सु को जानता है, वह सब कुछ जान लेता है। आजाराग में इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन इस प्रकार हुआ है-- 

जे एगं जाणईइ, से सब्बं॑ं जाणद । 

जे सब्बं जाणइ, से एगं जाणइ ॥॥' 

इसी आशय का एक श्लोक न्यायशास्त्र में उपलब्ध होता है--- 
'एको भाव: सर्वेधा येन दुष्ट:, सर्वे भावा: स्वथा तेन दुष्टा: । 
सर्वे आजा: सर्वथा येन दुष्टा,, एको भाव: सर्वथा लेन दुष्ट: ॥ 


४. तारों के आकारवाले ध्रह्न (सू० ७) 

जो तारो के आकारवाले ग्रह हैं, उन्हे ताराग्रह कहा जाता है। ग्रह नौ हैं---सुर्य, चन्द्र, मगल, बुद्ध, वृहस्पति, शुक्त, 
शनि, राहु और केतू । इनमे सूर्य, बन्द्र और राहु--थे तीन ग्रह तारा के आकार वाले नही हैं। दोष छह भ्रह तारा के आकार 
वाले है। इसलिए उन्हे 'ताराग्रह' कहा गया है ।* 


५- (सूृ० १२) 

देखें ---दसवेआलिय ४। सूत्न ८ का टिप्पण । 
६- (सू० १३) 

मिलाइए---उत्तरज्सययणाणि ३।७-११ | 
७. (सु० १४) 


इन्द्रिया पाच है। उनके विषय नियत हैं, जैसे--श्रोल्नेन्द्रिय का शब्द, चक्षु इन्द्रिय का रूप, प्राण इन्द्रिय का गन्ध, 
जिह्ढ न्द्रिय का रस और स्पर्नेन्द्रिय का स्पर्श | नोइन्द्रिय---मन का विषय नियत नहीं होता। यह 'स्बर्थिग्राही' होता है। 
तस्वार्थ मे उसका विषय 'श्रुत' बतलाया है' | श्रुत का अर्थ है शब्दात्मक ज्ञान । इसका तात्पयं है कि मन सभी इन्द्रियो द्वारा 
गृहीत पदार्थों का ज्ञान करता है तथा शब्दानुसारी ज्ञान भी कर सकता है । 

प्रस्तुत सूत्र में इन्द्रियों के विषय निदिष्ट नही है । 


८- चारण (सु० २१) 

जारण का अर्थ है--गमन और आगमन की विशेष लब्धि से सम्पन्न मुनि | वे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं--- 

१. जंधासारण---जिन्हे चारित्र और तप की विशेष आराधना के कारण गमनागमन की लब्धि प्राप्त होती है, वे 
अंधाचारण कहलाते हैं । 

२. विद्याचारण-- जिन्हें विद्या की आराधना के कारण गमनागमन की लब्धि प्राप्त होती है वे विद्याचारण 
कहलाते है । 

चारणों के कुछ अन्य प्रकारों का उल्लेख भी मिलता है । जैसे-- 





कल. 


१. ऋषपारी ६७७४ ॥ 

२. स्थातायबुत्तिपत् ३४७ : तारकाकारा प्रहस्तारकप्रहा:, जोके 
हि नव प्रहा: प्रसिद्धा,, तत् चर ॒चनन्‍्द्रादित्यराहुणासता रका र- 
त्वादन्ये बढ तथोकता इति । 

9. लस्‍्याये सूल २२१: भुतमनिम्वियस्थ । 
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१. व्योमसारण--पर्यकासन में बैठकर अथवा कायोत्सर्ग की मुद्रा मे स्थित होकर पैरों को हिलाए-इलाए बिना 
आकाश में गमन करने वाले । 

२. जलचारण --जलाशय के जीवों को कष्ट पहुचाए बिना जल पर भूमि की तरह गमत करने वाले । 

३. जंघाचारण--भूमि से चार अंगुल ऊपर गरमन करने वाले । 

४. पुष्पचारण--पुष्प के दल का आलंबन लेकर गमन करते वाले । 

५. श्रेणिचारण ---पर्वत श्रेणि के आधार पर ऊपर-नीचे गमन करने वाले । 

६. अग्नेशिखाचारण---अग्नि की शिखा को पकड़ कर अपने को बिता जलाए गमन करने वाले । 

७. धूमचा रण---तिरछी या ऊंची गतिवाले धुएं का आलबन ले तिरछी या ऊची गति करने वाले । 

८. मर्कटतन्तुचारण--मकडी के जाल का सहारा ले गमन करने वाले । हि । । 

&. ज्योतिरश्मिचारण---सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि से से किसी की भी किरणों का आलंबन ले प्रथ्वी की भांति 
अन्तरिक्ष मे चलने वाले । 

१०. वायुचारण---वायु के सहारे चलने वाले। 

११. नीहारचारण ---हिमपात का सहारा लेकर निरालम्बन गति करने वाले । 

१२. जलदचारण---बादलों का आलम्बन ले गति करने वाले । 

१३. अवश्यायचा रण ---ओस का आलम्बन ले गति करने वाले । 

१४. फलचा रण--फलो का आलम्बन ले गति करने वाले' । 

तत्त्वार्थ राजवातिक में क्रिया विषयक ऋद्धि दो प्रकार की मानी है--चारणत्व और आकाशगामित्व । जल, ज॑या 
पुष्प आदि का आलम्बन लेकर गति करना चारणत्व है और आकाश में गमन करना आकाशगामित्व है' । 

श्वेताम्बर आचार्यों ने ये भेद नही दिए है। किल्तु चारण के भेद-प्रभंदो मे ये दोनों विभाग समा जाते हैं । 


€. संस्थान (सृ० ३१) 


इसका अर्थ है---शरीर के अवयवों की रचना, आकृति। ये छह हैं । 

वृत्तिकार के अनुसार इनकी व्याख्या इस प्रकार है'-. 

१. समचतुरक्ष---शरीर के सभी अवयव जहा अपने-अपने प्रमाण के अनुसार होते है, वह समचतुरश्ष सस्थान है । 
असर का अर्थ है-- कोण । जहा शरीर के चारो कोण समान हो वह समचनुरस्र है। 

२ न्यग्रोधपरिमण्डल--न्यग्रो् [ वट ] वृक्ष की भाति परिमण्डल सस्थान को न्यग्रोधपरिमण्डल कहा जाता है । 
न्यग्रोध [वट | का ऊपरी भाग विस्तृत अवयवो वाला होता है, किन्तु नीच का भाग वैसा नही होता । उसी प्रकार न्यग्रोंध- 
परिमण्डल सस्यान वाले व्यक्ति के नाभि के ऊपर के अजथत विल्लृत अथान्‌ प्रभागोतेतत और नी वे क अवयब प्रमाण से अधिक 
या न्यून होते है । 

३. सादि --इसमें दो शब्द है---स यीजआादि। आदि का अथ है--नाभि के नीचे का भाग। जिस शरीर में नाभि के 
नोचे का भाग श्रमाणोपेत है उस सस्यान का नाम सादि ससस्‍यान है। 


४. कुब्ज--जिस शरीर रचना में पैर, हाथ, शिर और गरदन प्रमाणोपेत नही होते, शेष अवयव प्रमाणथुक्त होते हैं, 
उसे कुब्ज सस्थान कद जाता है। 


४- वामन---जिस शरीर रचता मे पैर, हाथ, शिर और ग्रदन दत होते हैं, शो 
ह ; अमागादत होते हैं, शेष अवयव प्रमाण 
होते, उसे बामन संस्थान कहा जाता है। जज 
लाभय-+-++--.ततत 
१. प्रबबनसारोद्धार, द्वार ६८, वृत्ति पत्र १६८, १६९ । 
३. तस्वाययराजवातिक, ३३६, बृत्त पृष्ठ २०२। 
है. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३३६ | 
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६. हुंडक---जिस शरीर रचता में कोई भी अवयद प्रमाणोपेत नहीं होता, उसे हुडक संस्थान कहा जाता है । 

तस्‍्याधंवातिक में इनकी व्याख्या कुछ शिस्ल प्रकार से की गई है, जैसे -.- 

१. समचतुरत्त --जिस शरीर-रचना में ऊध्वं, अध: और मध्यमाग सम होता है उसे समचतुरख्लसंस्थात कह्टा जाता 
है। एक कुशल शिल्पी द्वारा निरभित बक्र की सभी रेखाएं समान होती है, इसी प्रकार इस सस्थान में सब भाग समान 
होते हैं । 

२. न्यग्रोधपरिसण्डल---जिस शरीर-रचना में माभि के ऊपर का भाग बड़ा [ विस्तृत ] तथा नीचे का भाग छोटा होता 
है उसे न्यग्रोधपरिमण्डल कहा जाता है। इसका यह नाम इसीलिए दिया गया है कि इस संस्थान की तुलना न्‍्यग्रोध (वट) 
वुक्ष के साथ होती है । 

३. स्वासि---इसमे नाभि के ऊपर का भाग छोटा और नोचे का बड़ा होता है। इसका आकार बल्मीक की तरह 
होता है । 

४. कुजज---जिस शरीर-रचना मे पीठ पर पुद्गलों का अधिक संचय हो, उसे कुब्ज संस्थान कहते हैं । 

५. वामन---जिसमें सभी अंग्र-उपांग छोटे हों, उसे बामन संस्थान रहते हैं । 

६. हुण्ड---जिसमे सभी अंग-उपांग हुण्ड की तरह सस्थित हों, उसे हुण्ड संस्थान कहते हैं । 

इनमे समचतुरख और न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानों की व्याख्या भिन्‍न नही है | तीसरे संस्थान का नाम और अर्थ--- 
दोनों भिन्‍न हैं। अन्तिम तीनों संस्थानों के अर्थ दोनो व्याख्याओ मे भिन्‍नत हैं। राजवातिक की व्याख्या स्वाभाविक 
लगती है । 


१०, ११- (सृ० ३२, ह३) 

भस्तुत सूत्नों में आत्मवान्‌ और अनात्मवान्‌---ये दोनो शब्द विशेष विमशंणीय है। भ्रत्येक प्राणी आत्मवान्‌ होता है, 
किन्तु यहां आत्मवान्‌ विशेष अर्थ का सूचक है। जिस व्यक्ति को आत्मा उपलब्ध हो गई है, अहं विसर्जित हो गया है, वह 
आत्मवान है। 

साधना के क्षेत्र में दो तत्व महत्त्वपूर्ण होते हैं--- 

१. अह का विसर्जत । २. ममकार का विसर्जन । 

जिस व्यक्ति का अहूं छूट जाता है, उसके लिए ज्ञान, तप, लाभ, पूजा-सत्कार आदि-आदि विकास के हंतु बनते हैं । 
वह आत्मवान्‌ व्यक्ति इन स्थितियों मे सम रहता है। 

अनात्मयान्‌ व्यक्ति अहंं को विसजित नहीं कर पाता। उसे जैसे-जैसे लाभ या पूजा-सत्कार मिलता रहता है, वैसे- 
वैसे उसका अहूं बढ़ता है और वहू किसी भी स्थिति का अकन सम्यक नही कर पाता। ये सभी स्थितियाँ उसके विकास में 
बाधक होती हैं। अपने अहूं के कारण वह दूसरो को तुच्छ समझने लगता है । 

१. अवस्था या दीक्षा-पर्याय के अहं से उसमे विनद्नता का अभाव हो जाता है । 

२. परिवार के अहूं से वह दूसरो को हीन समझने लगता है । 

है. श्ुत के अहूं से उसमे जिशासा का अमाव हो जाता है। 

४. तप के अहूं से उसमें क्रोध की मात्रा बढ़ती है । 

५, लाभ के बहू से उसमें ममकार बढ़ता है । 

६. पूजा-सर्कार के अहं से उसमें लोक॑ंबणा बढती है । 


१२, १३. (सू० ३४, ३५) 
बुक्तिकार ने जात्थाय का अर्थ विशुद्धमातृक [जिसका मातृपक्ष विशुद्ध हो] और कुल-आर्य का अथे विशुद्ध-पितृक 





१, तस्वाषंबाशिक पृष्ठ ॥७६, ५७७ । 


ठाणं (स्थाल) ह्ध्ड गज 
[जिसका पितृपक्ष विशुद्ध हो | किया है'। ऐतिहासिक दृष्टि से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में दो ले उबर अल 
रही हैं---मातृुससाक और पितृसत्ताक । मातृसत्ताक व्यवस्था को 'जाति' और पितृसत्ताक व्यवस्था कुल' कहा 
भया नं 
मु अं की संस्था मातृसत्ताक थी। वैदिक आरयों के कुछ समूहों मे मातृसत्ताक व्यवस्था विद्यमान थी। ऋग्वेद में 
वरुण, मित्र, सविता, पृषन आदि के लिए 'आदित्य' विशेषण मिलता था । अदिति कुछ बडे देवों की माता थी। यह भी मातु- 
सत्ताक व्यवस्था की सूचक है 

ऋग्वेद मे पितृसत्ताक व्यवस्था भी निर्मित होने लगी थी । 

दक्षिण के केरल आदि प्रदेशों मे आज भी मातृसत्ताक व्यवस्था विद्यमान है। 

इतिहासकारो की मान्यता है कि देवी-पूजा मातृसत्ताक व्यवस्था की प्रतीक है। मातृपृजा की सस्था चीन से योरोप 
सक फैली हुई थी। ईसाई धर्म मे मेरी की पृजा भी इसी की प्रतीक है ! 

यह भी माना जाता है कि वैदिक गृहसस्था पितृप्रधान थी और अवैदिक गृहसस्था मातृप्रधान । 

प्रस्तुत सूत्रो (३४-३५) में छह मातृसत्ताक जातियो तथा छह पितृसत्ताक कुलो का उल्लेख है । 

प्रस्तुत सूत्र (३४) में अंबट्न आदि छह जातियो को इभम्य जाति माना है। जो व्यक्ति इभ--हाथी रखने में समर्थ 
होता है, वह इभ्य कहलाता है। जनश्रृति के अनुसार इनके पास इतना धन होता था कि उसकी राशि में सूड़ को ऊंची किया 
हुआ हाथी भी नही दीख पाता था'। 

अंबेष्ठ--इनका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण [<२१] में भी हुआ है। एरियन [६१५] इन्हे भम्बस्तनोई के नाम से 
सम्बोधित करता है। ग्रीक आधारो से पता चलता है कि चिनाब के निचले हिस्से पर ये बसे हुए थे' । 

वृत्तिकार ने कुल-आर्यो का विवरण इस प्रकार किया है--- 

उग्र--भगवान्‌ ऋषभ ने आरक्षक वर्ग के रूप से जिनकी नियुक्ति की थी, वे उग्र कहलाए ) उनके वंशजों को भी 
उम्र कहा गया है। 

भोज-..जो गुरु स्थानीय थे वे तथा उनके वशज। 

राजन्य---जो मित्र स्थानीय थे वे तथा उनके वशज । 

ईक्ष्याकु--भगवान्‌ ऋषभ के वशज । 

ज्ञात*--भगवान्‌ महावीर के वंशज । 

कौरव---भगवान्‌ शान्ति के वशज | 

वृत्तिकार ने यह भी बताया है कि उग्र आदि के अर्थ लौकिक रूढि से जान नेने चाहिए'। 

सिद्धसेनगणि ने तत्त्वाथंसूत्र के भाष्य मे पिल्वन्वय को जाति और मात्नन्वय को कुल माना है। उन्होंने जाति-आय॑ मे 
ईक्ष्वाकु, विदेह, हरि, अम्बष्ठ, ज्ञात, ऊँ, बुम्वनाल [ बुचनान ], उग्र, भोग [ भोज ] और राजन्य आदि को माना है तथा 
कुल-आय॑ मे कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेब, वासुदेव के वंशजो को गिनाया है" | 
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थ्‌ वाताववृत्ति, पत्र ३४० जात्पायां विशुद्धमातृका इत्यथं, ४ नाय' का सम्कृत रूपान्तर ज्ञात किया जाता है । हमारे मत 
कूल पतुक, पक्ष'। बा 'नाग' होना बाहिए । भगवान्‌ महावीर “नाग” वंश में 

रे. स्थानगिवृत्ति, पत्र शे४० - इममहंन्तीतीम्या, यद्‌ द्वव्यस्तृ- पृस्तक - अतीत का बता है न कक 
पान्तरित उच्छितकदलिकादण्हो हस्ती न दृश्यते ते इभ्या इति ६ स्थानागदनि, पत्च ३४० - कुल के पक्ष:, उप्रा आदिराजेना- 

श्रुति: । रक्षकस्वेन ये व्यवस्था पितास्तदृश्याश्च, ये तु गुकत्वेन' ते भोगास्त- 

३. मैंककरिडिल, पृष्ठ १५६ नो० २। मच ये तु वयस्यतयाइ:श्ररितास्ते राजत्यास्तदूश्याश्व 


देखे है इक्वाकव ध्रधमप्रजापतिवशजा . ४ 
जे, देखें-..दशवेकासिक २/८ का टिप्पण । शातिजिनपू्ंजा- अधर्वते आफ दो कत। । भह्वी र 


४ उत्वाधाधिगमसुत्त, १५, भाष्य तथा वूलि+ 


ठाणं (स्थान) ६९५ स्थान ६:टि० १४-१६ 


तस्वाथेराजवातिक मे भी ईक्ष्याकु जाति और भोज कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को जाति-आर्य माना है। उन्होंने 
अनुद्धिप्राप्त आयों की गिनती में जाति-आय॑ को माना है, किन्तु कुल-आये के विषय मे कुछ नहीं कहा है ।' 


१४. (सु० ३७) 
प्रस्तुत सूत्र में छह दिशाओं का उल्लेख है | इसमें विदिशाओं का ग्रहण नही किया गया है। वृत्तिकार ने इस अग्रहण 
के तीन संभावित कारण माने है--- 
१. विदिशाश दिशाएं नही है । 
२. जीवो की गति आदि सभी प्रवुत्तिया इन छह दिशाओं में ही होती है । 
३. यह छठा स्थान है, इसलिए छह दिशाओं का ही ग्रहण किया गया है | 


१५. समुद्धात (सृ० ३६) 
विशेष विवरण के लिए देखें --३।१३१८;५८५।११० । 


१६ १७. (सृ० ४१, ४२) 
विशेष विवरण के लिए देखें --उत्त रज्ञयणाणि, भाग २, पृष्ठ १६५, १६६॥। 


श्८, १६. (सू० ४५, ४६ ) 
उत्तराध्ययन २६।२५, २६ में प्रतलिखना की विधि और दोषों का उल्लेख है। यहाँ उनको प्रमाद प्रतिलेखना और 
अप्रमाद प्रतिलिखता के रूप मे समझाया गया है | 
विशेष विवरण के लिए देखें --- 
उत्तरज्ञयणाणि, भाग १, पृष्ठ ३२५३, २५४ । 
उत्तरज्ञयणाणि, भाग २, पृष्ठ १६४, १६५॥। 


२०-२३. (सृ० ६१-६४) 

सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान के चार प्रकार हैं---अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा प्रस्तुत चार सूत्रो (६१-६४) 
में एक-एक के छह-छहू प्रकार बतलाए हैं, किन्तु उनके प्रतिपक्षी विकल्पों का उल्लेख नही है। धारणा के छह प्रकारो मे, 
'क्षिप्र| और 'भ्रुव' के स्थान पर 'पुराण' और *“दुर्घर' का उल्लेख है । 

तत्त्वार्थ सूत्र की श्वेताम्बरीय भाष्यानुसारिणी टीका में अवग्रह आदि के बारह-बारह प्रकार किए हैं।' इस प्रकार 
उन चारों भेदों के कुल ४८ प्रकार होते हैं। 

तस्वार्थ (दिगम्बरीय परम्परा ) मे 'असदिग्ध' और “धंदिग्ध' के स्थान पर “अनुक्त' और 'उक्त' का निर्देश है ।* 

तस्वार्थ (श्वेताम्बरीय परम्परा ) मे असंदिग्ध और संदिग्ध ही उल्लिखित है।* 


जम 


१. हस्यार्थरशाजवर्शिक, ३३६, वृत्ति । - ठस्‍्त्वार्ध, ११६, भाष्यातुसारिणी टीका, पृष्ठ ८४३॥ 


२. स्थातांग्रवृत्ति, पत्र ३४१ : विदिशों न दिशों विदिक्त्वादिति ४. वही, १११६: बहुबहुविधक्षिप्रानि:अतानुक्त ध्रुवाणां सेस- 
चड़ेबोफ्ता, अथवा एमिरेव जीयामा बक्यमाणा गतिप्रभुतय: राणाम्‌ । 
पदार्धा, श्राय: प्रकरशेन्ते, घट्स्थानकान्रोधेत वा विदिशो न ५. वही, ११६: अहुबहुविधक्षिप्रानि.श्षितासन्दिध शुवाणां शेत- 


विवक्षिता बढेव दिश उकता इति | राणाम्‌ । 


ठार्ण (स्थान) ६६६ स्थान ६: टि० २३ 
यन्त्र 
सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष 








अवप्नह ईहा अवाय घारणा 
१. क्षिप्र -“-अक्षिप्र १. क्षिप्र--अक्षिप्र १ क्षिप्र--अक्षित्र १. बहु--अबहु 
२. बहु--अबहु २. बहु---अबहु २. बहु---अब हु २. बहुविध---अबहुविध 
३. बहुविध---अबहुविध ३. बहुविध---अबहुविध ३ बहुविध--अबहुविध ३५ अलग अपर 
४. ध्ुव--अधश्रव ४. भ्रुव--अधुव ४ प्रुव--अध्रुव ४ दुर्धर--अदुद्धर 
५. अनिश्चित--निश्चि...._ ४ अनिश्चित--निश्चित.. ५. अनिश्चित--निश्चित..._ ५ अनिश्चित--निश्चित 
६. असंदिर्ध---सदिग्ध ६ असदिग्ध---सदिग्ध ६ असदिग्ध--सदिग्ध ६ असंदिग्ध--संदिग्ध 
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१. क्षिप्र--शी क्रता से जानना । 

२. बहु-- अनेक पदार्थों को एक-एक कर जानना । थे ः 

व्यवहारभाष्य के अनुसार इसका अर्थ है--पाच, छह अथवा सात सौ ग्रन्थों (इलोको) को एक बार मे ही प्रहण कर 
लेना! । 

३. बहुविध---अनेक पदार्थो को अनेक पर्यायो को जानना । 

व्यवहारभाष्य के अनुसार इसका अर्थ है--अनेक प्रकार से अवग्रहण करना । जैसे--स्वय कुछ लिख रहा है; साथ- 
साथ दूसरे द्वारा कथित वचनों का अवधारण भी कर रहा है तथा वस्तुओं को गिन रहा है और साथ-साथ प्रवचन भी कर 
रहा है। ये सभी प्रवृत्तिया एक साथ चल रही है' । 

इसका दूसरा अर्थ है “अनेक लोगों द्वारा उच्चारित तथा अनेक वाद्यों द्वारा वादित अनेक प्रकार के शब्दों को 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप से ग्रहण करना' । 

वर्तेमान में सप्तसधान नामक अवधान किया जाता है। उसमे अवधानकार के समक्ष तीन व्यक्ति तथा दो व्यक्ति 
दोनों पाइवों मे और दो व्यक्ति पीछे खडे होने है । सामने वाले सीन व्यविति भिन्‍न-भिन्‍न चीजें दिखाते है; एक पाश्य वाला 
एक शब्द बोलता है, दूसरे पाश्वं वाला तीन अको की एक सख्या कहता है; पीछे खडे दो व्यक्ति अवधानकार के दोनो हाथों 
में दो वस्तुओ का स्पर्श करवाते है। ये सातो क्रियाए एक साथ होती है । 
४ प्रुव-- -सावंदिक एकरूप जानना । 
४ अनिश्चित -- बिना किसी हेतु की सहायता लिए जानना। 
व्यवहारभाष्य मे इसका अर्थ है--जो न प्रस्तकों में लिखा गया है और जो न कहा गया है, उसका अवग्रहण 
करना । 

६ असदिग्ध---निश्चित रूप से जानना । 





१. व्यवहार, उद्देशक १०, भाष्यगाथा २७८ 
बहुग पुण पंच ब छम्सस गधसया || 
२-३ वही, भाष्यगाथा २७६ : 
बहुहाणेगपयार जह लिहृति व धारए गणेइ दिया 
जक्दाणग कहेह सहसमृह व णेगविह्‌ ॥ 
४. वही, भाष्यगायथा २८० : 
“ अणिस्सिय जन्न पोत्थए लिहिया । 
अणगभासिय च*- | २०९ *« थे 
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२४, २५. (सृू० ६५, ६६) 
विशेत्न विवरण के लिए देखें--. 
उत्तरज्लयणाणि, भाग २, पृष्ठ २५१-२८५। 


२६. (सु० ६८) 
प्राचीन मान्यता के अनुसार ये छह झ्ूद्ध कहलाते है--- 
१. अल्प, २. अधम, ३. बैश्या, ४. ऋ्रप्राणी, ५. मधुमक्खी, ६. नटी । 
कृत्तिकार ने अस्तुत सूत्र में क्षुद्र का अर्थे अधम किया है ।' द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा तेजस्कायिक और वायु- 
काथयिक प्राणियों को अधम मानने के दो हेतु हैं --- 
१. इनमे देवताओं का उत्पन्न न होना । 
२, दूसरे भव में सिद्ध न हो पाना ।' 
सम्मूच्छिम पंचेन्द्रिय तियंड्च योनिक जीवो को अधम मानने के दो हँतु है--- 
१ इनमें देवताओं का उत्पन्न न होना । 
२. अमनस्क होने के कारण पूर्ण विवेक का न होना ।'* 
बाचनान्तर के अनुसार क्षुद्र प्राणी निम्न छह प्रकार के होते है" --- 
है सिह, ? व्याप्न, २ भेडिया, ४ चीता, ५. रीछ, ६. जरख | 


२७. (सू० ६६) 
विशेष विवरण के लिए देखें - 
उत्तरज्ञयणाणि, भाग २. पृष्ठ २६६-२६६ । 


२८-२६, (सृ० ७०-७१) 

नरक पृथिविया सात है। उनमे क्रमश १३, ११, ६, ७, ५, ३ और एक प्ररतट है। इस प्रकार कुल ४६ प्रस्तट है । 
इन नरक पृथिवियों मे क्मशण इतने ही सीमन्‍्तक आदि गोल नरकेन्द्रक हैं। सीमन्‍्तक के चारो दिशाओं मे ४६ नरकावली 
और बिदिशाओं मे ४८ नरकावली है। सारे प्रस्तट ४६ है। प्रत्येक प्रस्तट की दिशा और विदिशा---उभयत. एक-एक नरक 
की हाति करने से सातवी पृथ्वी मे चारो दिशाओं मे केवल एक-एक नरक और विदिशा में कुछ भी शेष नही रहता । 

सीमन्तक की पूर्व दिशा भे सीमन्तकप्रभ, उत्तर में सीमन्तक मध्यम, पश्चिम मे सीमन्तकावर्त्त और दक्षिण मे 
सीमन्तकावशिष्ट नरक है। 

सीमन्तक की अपेक्षा से चारों दिशाओं मे तृतीय आदि नरक और प्रत्येक आवलिका मे विलय आदि नरक होते है । 

इस सूत्र में वणित लोल आदि छह नरक आवलिकागत नरकों मे गिने गए है। वृत्तिकार के कथनानुसार यह उल्लेख 
'विमाननरकेन्द्र प्रन्ध में है। उसके अनुसार लोल और लोलुप-- ये दोनो आवलिका के अन्त मे है; उहग्ध, निर्देग्ध--ये दोनों 


१. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३४७ . अश्यमधम पणस्को कूर सरधां नटीं ४. वही, पद्ध ३४७ * सम्मूश्छिमपश्चेन्द्रिया तिरश्या चाधमर्व तेयु 
चे घट क्षुटान्‌ । देवानुत्पत्ते, तथा पत्नचेश्ियस्वेडपसनस्कतयमा विवेकाशावेन 

२. यही, पत्ष ६४७ : परमिह क्षुद्धा----अधमा. । निर्युणत्वादिति । 

|. यही, पत्र १४७ : अधभमत्य च्र॒ विकल्लेन्द्रियवेजोपायूनामत्तर- ४. बहा, पत्र ३४७ : वाचनान्तरे तु सिंहा: व्याप्ता बुका दीपिका 


सभे सिद्विममनाभावाद्‌*'“ तथा एतेदु देवानुत्पततेश्च । ऋक्षास्त रक्षा इति झुद्वा उकता: करा इत्यर्थ: । 
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सीमन्‍्तकप्रभ से बीसवें और इक्कीसवें नरक हैं; जरक और प्रजरक--ये दोनों सीमन्तकप्रम से पैतीसर्वे और छत्तीसर्वे नरक 
हैं। ये सारे नरक पूर्व दिशा की आवलिका मे ही है। 

उत्तरदिशा की आवलिका मे--लोलमध्य और लोलुपमध्य । 

पश्चिमदिशा की आवलिका मे--लोलावत्त और लोलुपावर्त्त । 

दक्षिणदिशा की आवलिका मे--लोलावशिष्ट और लोलुपावशिष्ट । के 

तौथी नरकपृथ्वी मे सात प्रस्तट और सात नरकेन्द्रक हैं। वुत्तिकार ने सम्रहगाथा का उल्लेख कर उनके नाम इस 
प्रकार दिए हैं--आर, मार, नार, ताम्र, तमस्क, खाडखड और खंण्डखड । ह गे 

प्रस्तुत सूत्र में छह नाम उल्लिखित हैं--आर, वार, मार, रौर, रौरूक और खाडखड | ये नाम संग्रहगराथागत नामों 
से भिम्न-भिन्‍न है। छह नाम देने का कारण सम्भवत यह है कि ये छह अत्यन्त निे्ृष्ट है। ही 

वृल्तिकार के अनुसार आर, मार और खाबड्खड--ये तीन नरकेन्द्रक है। कई वार, रौर और रौदक को प्रकीर्णक 
मानते हैं अथवा यह भी सम्भव है कि ये तीन भी नरकेन्द्रक हो, जो नामान्तर से उल्लिखित हुए हैं ।' 


३० (सू० ७२) 
बेमानिक देवो के तीन भेद है--- 
कल्प देवलोक [१२ देवलोक ] 
ग्रेवेयक [ ६€ देवलोक | 
अनुत्तर [ ४ देवलोक ] 
इन सब मे कुल ६२ विमान प्रस्तट है--. 
हल “चर १३ 


रेन्डे न श्र 

५ चेन प्‌ 

हि न भर 

७ -+ ४ 

द मत ४ 
€-१० ज+ डे 
११-१२ नन+ है 
ग्रवेयक न ह& 
अनुत्तर न-+ १ 
कुल धर 


प्रस्तुतसूत्र में पाचवें देवलोक के छह विमान-प्रस्तटो का उल्लेख है। 


३१-३३. (सूृ० ७३-७५) 
नक्षत्न-क्षेत्र के तीन भेद हैं---- 


१. समक्षेत्र--चन्द्रमा द्वारा तीस मुहत्तं मे भोगा जाने वाला नक्षत्र-क्षेत्र [आकाश-माग ] । 
२. अर्द्धंसमक्षेत्र--चन्द्रमा द्वारा १५ मूहूर्त मे भोगा जाने वाला नक्षत्र-क्षेत्र 


१. स्थपानागवृत्ति, पत्र ३४८। 
३. ह्थानांगवृत्ति, पक्ष ३४६ । 
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३. द्वचर्द समकेत्र---चर्द्रमा द्वारा ४५ मुहूर्त में मोगा जाने वाला नक्षत्र-केत्र । 

समक्षेत्न में भोग में आने वाले छह नक्षत्र' चन्द्र द्वारा पूर्व भाग--अग्न से सेवित होते हैं। चन्द्र इन नक्षत्रों को प्राप्त 
किए बिना ही इनका भोंग करता है। ये चन्द्र के अग्रयोगी माने जाते हैं। अद्धेसमकीतर में भोग में आने वाले छह नक्षत्र चन्द्र 
द्वारा पहले तथा पीछे सेवित होते हैं। ये चन्द्र के समयोगी माने जाते हैं । 

लोकश्ी सूत्र में 'भरणी' नक्षक्ष के स्थान पर 'अभिजित्‌” नक्षत्न का उल्लेख है ।' 

डेढ समक्षेत्र के नक्षत्र पैतालीस मुहूत्ते तक चन्द्र के साथ योग करते हैं। ये नक्षत्न चन्द्र द्वारा आगे-पीछे दोनों ओर से 
भोगे जाते हैं 

बृत्तिकार मे यहां एक सकेत देते हुए बताया है कि निर्धारित क्रम के अनुसार नक्षत्रों द्वारा युक्त होता हुआ चन्द्रमा 
सुभिक्ष करने वाला होता है और इसके विपरीत योग करने वाला वुर्भिक्ष उत्पन्न करता है । 

समवायांग १४।४ मे १५ मुहस तक योग करने वाले नक्षत्ञों का, तथा ४५।७ मे ४५ मुहत्त तक योग करने वाले 
नक्षत्रों का उल्लेख है। 


इ४ (सू० ८०) 
आवदयकनिर्युकति मे चन्द्रप्रम का छष्मस्थ-काल तीन मास का और पश्ष प्रभ का छहू मास का बतलायाहै'। बृत्ति- 
कार के अनुसार प्रस्तुत उल्लेख मतान्तर का है।। 


३५. (सृ० ६५) 
प्रस्तुत सूत्र में छह ऋतुओं का प्रतिपादन है। प्रत्येक ऋतु का फकालमान दो-दो मास का है-- 
प्रावुटु---आषाढ और श्रावण । 
वर्षा---भाद्रपद और आश्विन । 
शरद---कातिक और मुगशिर । 
हेमन्त---पीष और माध । 
वसन्त---फाल्गुत और चैत्र । 
ग्रीष्म---वैसाख और ज्येष्ट । 
लौकिक व्यवहार के अनुसार छह ऋतुएं ये हैं--- 
१. वर्षा, २. शरद्‌, ३. हेमनत, ४. शिशिर, ५. वसन्‍्त और . ग्रीष्म । 
ये ऋतुएं भी दो-दो महीने की हैं और इनका प्रारम्भ श्रावण से होता है ।' 
यह क्रम और व्याख्या आगमिक-क्रम और व्याख्या से भिन्‍त है । 


गृ, बुहृतृकहप, भाष्यगाथा ५५२७ की भ्रृत्ति मे समक्षेत्र के १४ है. आवश्यक निर्यु क्ति, गाथा २६०, मलयभिरिवृत्ति पक्ष २०६ : 
नधद्न मारे हैं--अध्विनी, कृत्तिका, मृुगशिर, पुष्य, मभा पशप्रभस्य वण्मासा',*'* अनाप्रभ्नस्य तय: । 
पूर्वाफाल्यूनी, हस्त, चित्रा, जनुराधा, मूल, पुर्यावाढडा, श्रवण, ५. स्थासांगवुत्ति, पत्र ३४० : अन्द्रप्रभस्य छु क्षीनिति मतास्तर- 
प्रतिष्ठा, पूर्षभव्ववदा और रेवती । मिदर्मिति। 
र. स्था्नागदर्ति, पत्त ३४६ । ६. स्थानगांभबत्ति, पक्ष ३५१: ट्विमासप्रमाणकालविशेष ऋतु:, 
३. बढ़ी, पत्र ३४३ : तल्ाघादआरावणलक्षणा प्रावूट्‌ एवं शेर: क्रमेण, शौकिक- 
उक्तकरममेण भकर्लमृध्यतागत्तु चसद्रभा:। व्यनहा रस्तु भावशात्या: वर्षा-लरद्रेमन्‍्तशिशिरवसन्तगभ्रीव्माव्या 


धुभिशक्व्विपरीत पुण्यमानोहझ्यपा भवेत्‌ ।। ऋतब इठि | 
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३६- अवधिज्ञान (सृ० ६६) 
इसका शाब्दिक अर्थ है----मर्यादा से होने वाला मूत्ते पदार्थों का ज्ञान । द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से 


इसकी अनेक अवधियां--मर्यादाए है, इसलिए इसे अवधिज्ञान कहा जाता है । 

प्रस्तुत सूत्र मे इसके छह प्रकारो का उल्लेख है-- 

१. आनुगासिक--जो ज्ञान अपने स्वामी का सर्वत्र अनुगमन करता है उसे आनुवामिक अवधिज्ञान कहा जाता है । 
इसमें क्षेत्र की प्रतिबद्धता नही होती । 

२० अनानुगासिक--जो ज्ञान अपने उत्पत्ति क्षेत्र मे ही बना रहता है उसे अनानुगामिक अवधिज्ञान कहा जाता है । 
यह एक स्थान पर रखे दीपक की भांति स्थित होता है। स्त्रामी जब उम क्षेत्र को छोड चला जाता है तब उसका ज्ञान भी 
खुप्त हो जाता है। 

३. वर्धभानक ---जो ज्ञान उत्पत्तिकाल में छोटा हो और क्रमश बढ़ता रहे, उसे वर्ध मानक अवधिज्ञान कहा जाता 
है। यह वृद्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों में होती है । 

४. हीयमानक--जो ज्ञान उत्पत्तिकाल में बडा हो और बाद में क्रश घटदता जाए, उसमे हीयमानक अवधिज्ञान कहा 
जाता है। इसमे विषय का हवस होता जाता है। 

५. प्रतिपाति---जो ज्ञान एक बार उत्पर्न होकर पुन चला जाएं, उसे प्रतिपाति अवधिज्ञान कहा जाता है । 

६. अप्रतिपाति---जो ज्ञान एक बार उत्पन्न हो जाने पर नष्ट न हो, उसे अप्रतिपाति अवधिज्ञान कहा जाता है। 

अवधिज्ञान के दो प्रकार प्रस्तुत सूत्र के २६९६-६८ में बतलाए गए है। 

विशेष विवरण के लिए देबे--समवायाग, प्रकीर्ण समवाय १७२ तथा प्रज्ञापता पद ३३। 


३७ (सू० १०१) * 

कल्प का अथ है--साथु का आचार और प्रस्तार का अर्थ है-अय्रश्वित की उत्तरोच्र बृुद्धि। प्रस्तुत सूत्र 
मे छह प्रस्तारों का उल्लेख है । उनका वर्णन इस प्रकार है - 

दो साधु कही जा रहे थे। बड़े साधु का पैर एक मरे हुए मेढक पर पड़ा। तब छोटे साथु ने आरोप की भाषा में 
कहा --'आपने इस मेढक को मार डाला ?' उसने कहा -नहीं। तब छोटे साधु ने कहा --'आपका दूसरा ब्रत [ सत्यव्रत | 
भी टूट गया। इस प्रकार किसी साथु पर आरोप लगाकर बह गुरु के समीप आता है, उस लघ॒मासिक प्रायश्चित्त प्राप्न होता 
है । यह पहला प्रायश्चित्त-स्थान है । 

वह गुरु से कहता है --/इसन मेढक की हत्या की है ।! तब उसे गुरुमासिक्र प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। यह दूसरा 
प्रायश्चित-स्थान है । 

तब आचार्य बड़े साधु से कहते है--क्या तुमने मेढक को मारा है ?' वह कहता है --'नहीं ।' तब आरोप लगाने 
वाले को चतुलंषु प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। यह तीक्षरा प्रायश्वित्त-्थान है। वह अवमराष्निक पुन अपनी बात दोहराता 
है और जब रात्निक मुनि पुत यही कहता है कि मैंते मेहक को नद्गी 'मारा' तब उधे चनुरूरू प्रायश्विन प्राप्त होता है। 
यह चौथा प्रायद्चित्त-स्थान है। ३ 

तब अवमरात्निक आचार्य से कहता है --'यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न 
आचार्य अपने वृषभों [सेवारत साधुओ ] को भेजते है। वे जाकर पूछवाछ करते है 
लघु प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। यह पाचवा प्रायश्चित्त-स्थान है 

उनके पूछने पर गृहस्थ कहे कि हमने इसको मेडक मा द 

रे रते नही देखा है --तव अवम ४] 
टे -- रात्नि 

प्राप्त होता है । बह छठा प्रायश्चित्त-स्थान है । 5080 2022 


वे वृषभ वापस आकर आचार्य से निवेदन करते है वि ने कोई 
| कि उम्र साथु ने क।ई प्राणातिपाति 
बाले को छेद प्रायश्चित प्राप्त होता है। यह सातवा प्रायश्चित्त-स्थान &020७0७७ ७४ 


है। 


ही तो आप गृहस्थों से पूछ ले ।' 
/ तब उप काल में अवमराध्निक को पड़्‌- 


डाणं (स्थान) ७०१ स्थान ६: टि० ३८ 


उस समय अवमरात्निक कहता है--'ये गृहस्थ हैं। ये झूठ बोलते हैं या सच---इसका क्या विश्वास ?' ऐसा कहने 
पर मूल प्रायह्चित्त प्राप्त होता है। यह आठवां प्रायश्चित्त-स्थान है । 

यदि अवमरात्निक कहे कि “ये धाधु और गृहस्थ मिले हुए हैं, मैं अकेला रह गया हु', तो उसे अनवस्थाप्य प्राय- 
शिचत्त प्राप्त होता है। यह नौवां प्रायश्चित्त-स्थान है | 

बहू यदि यह कहे कि 'तुम सब प्रवचन से बाहर हो---जिनशासन से विल्रग हो', तब उसे पाराडश्चचिक प्रायश्चित्त 
प्राप्स होता है। यह दसवा प्रायश्चित्त-स्थान है । 

इस प्रकार ज्यों-ज्यों वह अपने आरोप को सिद्ध करता है त्यो-त्यो उसका प्रायश्चित्त बढ़ता जाता है और वह अन्तिम 
प्रायदिघिस 'पाराशध्चित' तक पहुच जाता है । 

जो अपने अपराध का निन्‍्दवन करता है और जो अपने झूठे आरोप को साधने का प्रयत्न करता है--दोनो के 
उत्तरोक्तर प्रांयविचत्त की वृद्धि होती है। 

यदि कोई आरोप लगाकर उसको साधने की चेष्टा नही करता और जो आरोप लगाने वाले पर रुष्ट नही होता--- 
दोनों के प्रायश्वित्त की वृद्धि नही होती और यदि आरोप लगाने वाला बार-ब्रार आरोप को साधने की चेष्टा करता है और 
दूसरा जिस पर आरोप लगाया गया है वह, उस पर बार-बार रुष्ट होता है---दोनो के प्रायश्चित्त की वृद्धि होती है। 


प्राणातिपात के विषय में होने वाली प्रायश्चित्त की बुद्धि के समान ही शेष मृषावाद आदि पांचों स्थानों मे प्रायश्चित्त 
की वृद्धि होती है | 


विशेष विवरण के लिए देखे--- 
बृहत्‌कल्पभाष्य, गाथा ६१२६-६१६२ । 


4८ (सृ० १०२) : 
कौकुचित---इसका अर्थ है --चपलता | वह तीन प्रकार की होती है -- 
१ स्थानसे | 
> शरीर से । 
३. भाषा से । 

स्थान से -- अपने स्थान से इधर-उधर घुमना; यन्त्र और नतेक की भाति अपने शरीर को नचाना । 

शरीर से---हाथ या योफण से पत्थर फेंकना; भौंदे, दाढ़ी, स्तन और पुतो को कम्पित करना । 

भाषा से---सीटी वजाना, लोगो को हंसाने के लिए विचित्न प्रकार से बोलना, अनेक प्रकार की आवाजें करना और 
भिन्‍न-भिन्‍न देशी भाषाओं में बोलना ।' 

२. तितिणक--- इसका अर्थ है--वस्तु की प्राप्ति न होने पर खिनत हो बकवास करना। साधु जब गोचरी मे जाता है 
और किसी वस्तु का लाभ न होने पर ख़िन्न हो जाता है तो वह एषणा की शुद्धि नही रख सकता । वह वैसी स्थिति में 
एपणीय या अनेषणीय की परवाह न कर ज्यो-त्यो वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है । इसलिए यह एषणा का प्रतिपक्षी है । 

भिध्या निदान करण---भिध्या का अर्थ है---लोभ और निदान का अर्थ है--प्राथना या अभिलाषा | लोभ से को 
जाने वाली प्रार्थना आत्तंध्यान को पोषण देती है, अत. बह मोक्ष मार्ग की पलिमन्थु है । 

भ० महाबीर ने निदानता को सर्वत्र अप्रशस्त कहा है, फिर निदान के साथ “भिध्या' [ लोभ | शब्द का प्रयोग क्‍यों -- 
यह सहज ही प्रश्न उठता है । 

वृत्तिकार का अभिमत है कि वैराग्य आदि गुणो की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले निदान में आसक्ति भाव नहीं 
होता । बह वर्जित नही है । इस तथ्य को सूचित करने के लिए ही निदान के साथ “भिध्या' शब्द का प्रयोग किया गया है ।'* 


4. (क) स्थानामियुत्ति, वक्ष ३५४ । २. स्थानागवृत्ति, पत्र ३५५ । 
(ल) देखें....उत्तरज्ययथाणि, भाग २। विलेष विवरण के लिए देखें--अहृत्कल्पसूक्ष ४१६, 


भाष्ययाथा -- ६३११-६३ ४५ । 


बे करो ३ स्थान ६: हि० ३६ 


३६. (सू० १०३) रे 

इस सूत्र में विभिम्न संयमों व साधना के स्तरों की सूचना दी गई है। मुनि के लिए पांच संयम होते हैं---सामायिक, 
छेद्दोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धिक, सूक््मसंपराय और यथाख्यात ।' । 

भगवान्‌ पार्श्व के समय में सामायिक संयम की व्यवस्था थी। भगवान्‌ महावीर ने उसके स्थान पर चैदोपस्थापनीय 
संयम की व्यवस्था की । इन दोनो संयमों की मर्यादाए अनेक दृष्टिकोणों से भिन्‍न थी । प्रथक्‌-पृथक स्थानों में उनके संकेत 
मिलते हैं। भाष्यकारों ने दस कल्पो के द्वारा इन दोनो सयमों की मर्थादाओ की पृथकृता प्रदर्शित की है। दस कल्प श्वेतास्बर 
और दिगम्बर---दोनों परम्पराओ द्वारा सम्मत है--- 

१. आचेलक्य--वस्त न रखना अथवा अल्प वस्त्र रखता । दिगम्बर परम्परा के अनुसार इसका अर्थ है---सकल 
परिग्रह का त्याग ।* 

२. औद्वेशिक--एक साधु के लिए बनाए गए आहार का दूसरे साभोगिक साधु द्वारा अग्रहण । दिगम्बर परभ्पर) के 
अनुसार इसका अर्थ है---साधु को उद्दिष्ट कर बनाए हुए भकत-पान का अग्रहण ।' 

३. शय्यातरपिड- स्थानदाता से भकत-पान लेने का त्याग । 

४. राजपिंड--.-राजपिंड का वर्जन । 

४. कृतिकर्म--प्रतिक्रमण के समय किया जाने वाला वन्दन आदि । 

६. ब्रत---चतुर्याम या पचमहाव्रत । 

७. ज्येष्ठ--दीक्षा पर्याय की ज्येष्ठता का स्वीकार । 

८. प्रतिक्रमण । 

६. मास-- शेषकाल मे मासकल्प का विहार । 
१०. पर्यूषणाकल्प--वर्षावासीय आवास की व्यवस्था । 


भगवान्‌ पाएवं के समय में (१) शब्यातरधिड का वर्जन, (? ) चनुर्याम, (३) पुरुषज्येष्ठत्व और ( ८ ) कैतिकर्म - 
ये चार कल्प अनिवार्य तथा श्षेष छह कल्प ऐच्छिक होते ह। यह सामायिक मयम की मर्यादा है । भगवान्‌ महावीर ने उक्त 
दसो कल्पो को श्रमण के लिए अनिवाय बना दिया। फलत छेद्दोपस्थापनीय सयम की मर्यादा में थे दमो कल्प अनिवायं हो 
गए। 


परिहार विशुद्धिक सयम तपस्या की विशेष साधना का एक स्तर है। निविशमानकल्प और निविध्टकल्प-- ये दोनो 
परिहारविशुद्धिक सयम के अग है । 


निविशमानकल्पस्थिति-- परिहारविशुद्ध चरित्र वी साधना मे अवस्थित चार तपोभिमुख साधओं की आचार संहिता 
को मिविशमानकल्प कहा जाता है । वे मुनि ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतु # जघन्यत क्रमश, चतुर्थ भक्त (एक उपवास )+ फच्ठ 


सकत (दो उपवास) तथा अष्टमभक्‍त (तीन उपवास), मध्यमत क्रमश: पप्ठभकत, अध्टमभक्‍त तथा दशमभक्‍त (चार 


उपवास ) मर उत्कृष्टत अष्टमभक्त, दशमभक्‍्त तथा 8 दजभवत (पाच उपधास) तपस्या करते हैं। पारणा में भी अभिग्रह 
सहित आयंबिल की तपस्या करते है। सभी तपस्वी जघन्यत नव पूर्वों तथा उत्कृष्टत: दस पवों के ज्ञाता होते हैं। न्‍ 


लिन नक सकल मत नक ८5203 
4. स्थानाग ५१३६ । 
२ मूलाराधना, पृष्ठ ६०६ , 


सकलपरिस्रहृत्याग आाचेल्क्यमित्यच्यते । 
३ बही,पृष्ठ ६०६। 


ठाणं (स्थात) ७०३ स्थान ६: टि० ३६ 


नि्िष्टकल्पस्थिति--- इसका अर्थ है---परिहारविशुद्ध चरिक्ष में पूर्वाभिहित तपस्या कर लेने के बाद जो पूर्व 
भरिचारकों की सेवा में संलरन रहते हैं, उनकी आचार-विधि । 

परिहारविशुद्ध वरित्त की साधना में नौ साधु एक-साथ अवस्थित होते हैं। उनमें चार साधु ओं का पहला वर्ग तपस्या 
करता है। उस वर्ग को निविशमानकल्प कहा जाता है। चार साधुओं का दूसरा वर्ग उसकी परिचर्या करता है तथा एक साधु 
आचाय॑ होता है। उन चारों की तपस्या पूर्ण हो जाने पर शेष चार साधु तपस्या करते हैं तथा जो तपस्या कर चुके, वे तपस्या 
में संलग्न साधुओं की परिचर्या करते हैं! 


दोनों ब्गों की तपस्या पूर्ण हो जाने के बाद आचार्य तपस्या मे अव्यवस्थित होते हैं मौर आठों ही साधु उनकी 
परित्र्या करते हैं ।' 


जिनकल्पस्थिति-- विशेष साधना के लिए जो संघ से अलग होकर रहते हैं, उनकी आखार-मर्यादा को जिनकल्पस्थिति 
कहा जाता है। वे अकेले रहते हैं। वे शारीरिक शक्ति और मानसिक दुढ़ता से सम्पन्न होते हैं। वे घृतिमान्‌ और अच्छे 
संहनन से युक्त होते हैं। वे सभी प्रकार के उपसर्ग सहने में समर्थ तथा परीषहों का सामना करने मे निडर रहते हैं।* 


प्रब्ननसारोद्धार के अनुसार जिनकल्पस्थिति का वर्णन इस प्रकार है--- 


आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणावच्छेदक---इन पाचों में से जो जिनकल्प को स्वीकार करना चाहते 
हैं, वे पहले तप, सत्य, सूत्र, एकरव और बल---इन पांच छतुलाओं से अपने-आप को तौलते है और इनमे पूर्ण हो जाने पर जिन- 
कल्प स्वीकार करते है । इनके अतिरिक्त जो मुनि इस कल्प को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए इन पाच तुलाओं का अध्यास 
अनिवारये नहीं होता । वे गछछ के अन्दर रहते हुए आगमोक्त विधि से अपनी आत्मा का परिकर्म करते है और जब जिनकल्प 
स्वीकार करना होता है तब सबसे पहले वे सारे संघ को एकन्नित करते है। यदि ऐसा संभव न हो सके तो अपने गण को 
अवश्य ही एकल्वित करते है। पश्चात्‌ तीथैंकर, गणधर, चतुर्दशपुर्वंधर या सपूर्ण दशपूर्वंधर के पास जिनकल्प स्वीकार करते 
हैं । इनमें से कोई उपलब्ध न होने पर वे वट, अश्वत्य, अशोक आदि वृक्षों के समीप जाकर जिनकल्प स्वीकार करते है । यदि 
वे गणी होते है तो अपने गण मे गणधर की नियुक्ति कर सारे संघ से क्षमायाचना करते हैं। यदि वे गणी नहीं हैं, सामान्य साधु 
है, तो वे किसी की नियुक्ति नही करते किन्तु समूचे गण से क्षमायाचना करते हैं। यदि समूचा गण उपस्थित न हो तो अपने 
गच्छ वाले श्रमणों से [क्षमायाचना करते है। वे कहते है---'यदि प्रमादवश मैंने आपके प्रति सद्व्यवहार नहीं किया ही तो 
आप मुझे क्षमा करें । मैं निःशल्य और निष्कषाय होकर आपसे क्षमायाचना करता हूं।' तब सभी साधु आनन्द के आसू बहाते 
हुए हाथ जोड़कर, भूमि पर सिर को टिकाए, छोटे-बड़े के क्रम से क्षमायाचना करते है। इस क्षमायाचना से निम्न गुणों का 
उद्दीपम होता है ।' 

१. निःशल्यता। 

२. विनय । 
३. दूसरों को क्षमायाचना की प्रेरणा । 
४. हलल्‍्कापन । 
४. क्षमायायना के कारण अकेलेपन का स्थिर ध्यान या अनुभव । 
६. ममत्व का छेद । 








१. बुद्दृतृकश्पधाध्य, गाथा ६४४७-६४८१ | 
४२. बह्दी, भादया इढवड़, बृत्ति--। 
के. शृद्दत्कृत्यभाव्य, गाणा परे७० : 
लाभमितत्स गुणा खल्‌, मिस्सहलय विशय दीवणा मग्पे । 
शॉभजियं एप्स, अप्यवियंधो अ अजिणकप्पे । 
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ठाणं (स्थान) कम 

इस प्रकार क्षमायाचना कर वे अपने उत्तराधिकारी आचार्य को शिक्षा देते हुए कहते है--'गण मे 82 0 
प्रकार के मुनि है। सारणा-वारणा से सघ की सम्यक्‌ देख-रेख करना । शिष्य और आचाय॑ का मम हक पक 
अव्यवच्छित्तिकारक शिष्य का निष्पादन कर, शक्ति रहते-रहते, जिनकल्प को स्वीकार कर ले। तु 


सिष्पादन करने के पश्चात्‌ इस कल्प को स्वीकार कर लेना। जो बहुश्रुत और पर्याय ज्येष्ठ मुनि है, उनके प्रति यथोचित 
करना | 5.0 

हे या आदि-आदि साधनो के विभिन्‍न काय है । इनमें जो साधु जिस कार्य में रुचि रखता है, उस 
को उसी काय॑ मे योजित करना । गण में छोटे, बडे, अल्पश्रुत या बहुश्रुत--किसी प्रकार के मुनियो का तिरस्कार मत 
करना | वे साधओ को इंगित कर कहते है --- “आर्यों ' मैने अमुक मुनि को योग्य समझ कर गण का भार सौपा है । तुम कभी 
यह मत की कि यह हमसे छोटा है, समान है, अल्पश्चुत वाला है। हम इसकी आज्ञा का पालन क्यो करें ? तुम हमेशा 
यह सोचना कि “यह मेरे स्थान पर नियुक्त है, अतः प्रज्य है।। यह सोचकर उसकी पूजा करना, उसकी आज्ञा का अखंड 
पालन करना ।”' 

यह शिक्षा देकर वे वहा से अकेले ही चल पडते है। सारा सघ उनके पीछे-पीछे कृुछ दूर तक चलता है। कुछ दूर 
आकर मेध रुक जाता है और जितकत्य पे तिपरे मुनि अकेले चले चलते है । जब तक वे दीखते 7, तब तक सभी मुनि उन्हे 
एकटक देखते रहते है. और जब वे दोखने बन्द हो जाते है तब वे अपने-अपने स्थान पर अत्यन्त आनन्दित होकर लौट आते 
है। वे मन हो मन कहते है---'अहो !' हमारे गुरुदेव ने सुखसेवनीय स्थविरकल्प को छोडकर, अतिदृष्कर, जिनकल्प को 
स्वीकार किया है।' 

जिनकल्पिक मुनियों की चर्या आदि का विज्ञेप विवरण बृहतवत्पभाष्य मे प्राप्त होता है। वह इस प्रकार है 

१ श्र॒त >पअरक्सों जघन्यत प्रत्याब्यान नामक नौवे पू्वे को तीसरी आचार वस्तु के ज्ञाता तथा उत्कृष्टत, अपूर्ण 
दशपूर्वंधर होते है । सपूर्ण दशपूर्वधर जजनकल्प अवस्था स्वीकार नहीं करते | 

२. सहनन--बवे वा्धऋषभनाराच सहनन वाले होते है । 

३ उपसर्ग -उनके उपसर्ग हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्स्तु जो भी उपसर्ग उत्पन्त होते है, उन सबको मे 
समभाव से सहन करते है । 

४ आतक- रोग या आतक उत्पन्त होने पर वे उन्हीं समभाव से सहन करने है । 

५ वेदना---उनके दो प्रकार वी वेदनाए होती है--- 

१ आश्युपगमिकी---लुचन जातापना, तपरया आदि करने में उत्पन्त वेदना । 
२. औपक्रमिकी - - अवस्था से उत्पन्त तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न वेदना । 

६ कतिजन-- वे अकेले ही होते हं । 

७ स्थडिल- वे उच्चार और प्रश्नवण का उत्सगं विजन तथा जहा लोग न देखते हो एसे स्थान में करते है 

हे अक होने पर (हेमन्त ऋतु के चले जाने पर) उसी स्थडिल मे वस्त्रों का परिष्ठापन कर देते है। अल्पभोजी 
और रूक्षभोजी होने के कारण उनके मल बहुत थोडा बधा हुआ होता है. इसलिए उन्हें निर्लेपन (झुचि लेने) की आवश्यकता 
नही होती । बहुदिवसीय उपसगं प्राप्त होने पर भी वे अस्थडिल मे मल-मृत्र का उत्सगग नहीं करते । 
कदर तर हे न्‍स, पु गण भए जन बाग पी मे हो कहर 

80... के 2 के भी वसति की रक्षा के लिए पशुओं का निवारण 

नही करते, द्वार बन्द नही करते » अँगेला नही नगाते | 


६. उनके द्वारा वस॒ति की थाचना करने पर यदि गृहस्वामी पूछे कि आप यहा कितने समय तक रहेंगे? कहें 
जगह हे >> हे हे 
>गह आप को मल-सूक्त का त्याग करना है, यहा नही करना है । यहा बैठें, यहर व बंठें । इत निदिष्ट तृण-फलकों का उपयोग 








१ भवचनसारोद्धार, गाया ५४०, वृत्ति पत्र १२ ६-१२८ | 
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करें, इनका न करें| गाय आदि पशुओं की देख-भाल करें, मकान की उपेक्षा न करें, उसकी सार-संभाल करते रहें तथा इसी 
प्रकार के अन्य नियंत्रणों की बातें कहे तो जिमकल्पिक मुनि ऐसे स्थाम में कभी न रहे । 

१०. जिस वसत्ति मे बलि दी जाती हो, दीपक जलता हो, अग्नि आदि का प्रकाश हो तथा गृहस्वामी कहे कि मकान 
का भी थोड़ा ध्यान रखें या वह पूछे कि आप इस मकान में कितले व्यक्ति रहेगे ?--ऐसे स्थान मे भी जे नहीं रहते । ये 
दूसरे के मन में सूक्ष्म अभ्रीति भी उत्पन्न करना नहीं चाहते, इसलिए इन सबका वर्जन करते है। 

१९१. भिक्षात्र्या के लिए तीसरे प्रहर में जाते हैं । 

१२. सात पिंडैंडणाओ में से प्रथम दो को छोडकर देष पाच एषणाओ से अलेपकृत भक्‍्त-पान लेते हैं । 

१३. मल-भेद आदि दोष उत्पन्त होने की सभावना के कारण वे आचामाम्ल नही करते । वे मासिकी आदि भिक्षु 
प्रतिमा तथा धद्रा, महाभद्दा, सर्वतोभद्रा आदि प्रतिमाएं स्वीकार नहीं करते । 

१४. जहां मासकल्प करते हैं, वहां उस गांव या नगर को छह भागों में विभक्त कर, प्रतिदित एक-एक विभाग में 
झिक्का के लिए जाते हैं । 

१५. वे एक ही वसति में सात (जिनकल्पिको) से अधिक नही रहते । वे एक साथ रहते हुए भी परस्पर संभाषण 
नहीं करते | भिक्षा के लिए एक ही वीधि में दो नहीं जाते। 

१६. क्षेत्र --जिनकल्प मुनि का जन्म और कल्पग्रहण कमं भूमि में ही होता है। देवादि द्वारा सहरण किए जाने पर 
ये अकर्म भूमि मे भी प्राप्त हो सकते है। 

१७. काल---अवसपिणी काल मे उत्पन्त हो तो उनका जन्म तीसरे-चौथे अर मे होता है और जिनकल्प का स्वीकार 
तीसरे, चौथे और पार में भी हो सकता है। यदि उत्सपिणी काल में उत्पन्त हो तो दूसरे, तीसरे और चौथे अर मे जन्म 
लेते है और जिनकन्प का स्वीकार तीसरे और चौथे अर में ही करते है । 

१८. चारित्तन--सामायिक अथवा छंदोपस्थानीय सयम मे वर्तमान मुनि जिनकल्प स्वीकार करते है। उसके स्वीकार 
के पश्चात थे सूमसपराय आदि चारित्र में भी जा सकते हैं । 

१६. सीर्थ-- वे नियमत तीथ में ही होते हैं । 

२०, पर्याय--जघन्यत: उनतीस वर्ष की अवस्था में (£ गृहवास के और २० श्रमण-पर्याय के) और उत्कृष्टत: 
गृहस्थ और साधु-पर्याय की कुछ न्‍्यून करोड पूर्व में. इस कल्प को ग्रहण करते हैं। 

२१. आगम---जिनकल्प स्वीकार करने के बाद वे सए श्रुत का अध्ययन नहीं करते, किन्तु चि्त-विक्षेप से बचने के 
लिए पहले पढ़े हुए श्रुत का स्वाध्याय करते हैं। 

२२. वेद---स्त्तीवेद के अतिरिक्त पुरुषठेद तथा असक्लिष्ट नपुसकवेद वाले व्यक्त इसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार 
करने के आाद ये सवेद या अवेद भी हो सकते हैं। यहां अवेद का तात्पयं उपशान्त वेद से है। क्योंकि वे क्षपकर्श्रणी नहीं ले 
सकते, उपशमभण्तेणी लेते हैं । उन्हे उस भव मे केवलज्ञान नहीं होता । 

२३. कल्प---वे दोनों कल्प--स्थितकल्प अथवा अस्थितकल्प वाले होते हैं । 

२४. लिग---कल्प स्वीकार करते समय वे नियमत: द्रव्य और भाव--दोनो लिगों से युबत होते हैं। आगे भावलिस 
तो निश्चय ही होता है । द्रव्यलिग जीणं या चोरों द्वारा अपहृत हो जाने पर हो भी सकता है और नहीं भी । 

२५. लेशया--उनमे कल्प स्वीकार के समय तीन प्रशस्त लेश्याए (त॑जस, पश्म और शुक्ल) होती हैं। बाद मे उनमें 
छहों लेश्याएं हो सकती हैं, किन्तु वे अप्रशस्त लेइ्याओ में बहुत समय तक नही रहते और वे अभ्रशस्त लेक्याए अति 
संक्लिष्ट महीं होतीं । 

२६. ध्याल--वें प्रवद्धेसान धरग्य ध्यान मे कल्प का स्वीकरण करते है, किन्तु बाद में उनमे आत्ते-रौद्र ध्यान की सदू- 
भावना भी हो सकती है। उनमे कुशल परिणामों की उद्दामता रहती है, अत: ये आातं-रोद्र ध्याव भी प्राय: निरनुबंध होते हैं। 

२७. भणना--एक समय में इस कल्प को स्वीकार करने वालों की उत्कृष्ट संख्या श्तपृथक्त्व (६००) और पूर्व 
स्वीकृत के अनुसार यह सख्या सहज्नपृथक्त्व (६०००) होती है। पन्द्रह कम भूमियों में उत्कृष्टत. इतने ही जिनकल्‍्पी प्राप्त 
हो सकते हैं। 
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२८. अभिग्नह--वे अल्पकालिक कोई भी अभिग्रह स्वीकार तही करते । उनके जिनकल्‍्प अधिग्रह जीवन पर्यन्त होता 
है। उसमें गोचर आदि प्रतिनियत व निरफ्वाद होते हैं, अत' उनके लिए जिनकल्प का पालन ही परम विशुद्धि का स्थान है। 
२६. प्रव्रज्या--वे किसी को वीक्षित नही करते, किसी को मृड नही करते । यदि ये जान जाए कि अमुक व्यक्ति 
अवश्य ही दीक्षा लेगा, तो वे उसे उपदेश देते है और उसे दीक्षा-ग्रहण करने के लिए संविग्न गीतार्थ साधु के पास भेज देते हैँ । 
३०. प्रायश्वित्त--भानसिक सूक्ष्म अतिचार के लिए भी उतको जधन्यत. चतुर्गुरुक मासिक प्रायश्चिस लेना होता है। 
३१, निष्प्रतिकरम--वे शरीर का किसी भी प्रकार से प्रतिकर्म नही करत। आख आदि का मेल भी नही सिकालले 


और न कभी किसी प्रकार की चिकित्सा ही करवाते हैं। 
३२. कारण--वे किसी प्रकार के अपवाद का सेवन नही करते । हे है 
है३. काल--वे तीसरे प्रहर मे भिक्षा करते है. और विहार भी तीसरे प्रहर मे ही करते है। क्षेष समय में के प्राय: 


कायोत्सगे में स्थित रहते है । है है 
३४. स्थिति---विहरण करने मे असमर्थ होने पर वे एक स्थान पर रहते हैं, किस्तु किसी प्रकार के दोष का सेव्स 
नहीं करते । 


२५. सामाचारी--साधु-सामाचारी के दस भेद है । इनमे से वे आवश्यिकी, नैषेधिकी, मिथ्याकार, आपृच्छा और 


उपसंपद्‌---इन पांच सामाचारियों का पालन करते है । 

स्थविरकल्पस्थिति--णो संघ मे रहकर साधना करते है, उनकी आचार-मर्यादा को स्थविरफल्पस्थिति कहा जाता 
है। उनके मुख्य अंग ये है-- 

(१) सतरह प्रकार के सयम का पालन। (२) ज्ञान, दर्शन, चारित्तन की परम्परा का विच्छोद न होने देना । 
इसके लिए शिष्यो को ज्ञान, दर्शन और चारित्न मे निपुण करना । (३) वृद्धा अवस्था में जंधाबल क्षीण होने पर स्थिरवास 

करना ।* 

भावस ग्रह के अनुसार जिनकल्‍पी और स्थविरकल्पी का स्वरूपचित्रण इस प्रकार है-... 

जिनकल्पी --जिनकल्प मे स्थित श्रमण बाह्य और आश्यन्तर ग्रन्थियों से रहित, निम्नेह, निस्पृह और बाग्गुप्त होते 
है। वे सदा जिन भगवान्‌ की भाति विहरण करते रहते हैं।* 

यदि उनके पैरो मे काटा चुभ जाए या आखो में घूलि गिर जाए तो भी वे अपने हाथो से न काटा निकालले है और 
में धूल' ही पोछते है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति वैसा करता है तो वे मौन रहते है' । 

ने ग्यारह अंगो के धारक होते है। वे अकेले रहते है और धरम्य॑-शुक्ल ध्यान में लीन रहते है। वे सम्पूर्ण कषायों के 
त्यागी, मोनक्रती और कन्दराओ मे रहते है' । 

स्थविरकल्पी--- इस दु षमकाल मे सहनन और गुणो की क्षीणता के कारण मुनि पुर, नगर और ग्राम में रहने लगे हैं, 
वे तप की प्रभावना करते है। वे स्थविरकल्पी कहनाते है" । 


वे मुनि समुदाय रूप मे विहार कर अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभावना करते है। वे भव्य व्यक्षितयों को घ॒र्मे 
का श्रवण कराते हैं तथा शिष्यो का ग्रहण और पालन करते हैं' | 








१. सुहत्‌कल्पप्ताष्य, घाथा ६४८५ । 3. वही, गाथा १२७ 
२ भावसंग्रह, गाथा १२३ : 
सी सहणणस्स थे, वुस्समका तबपहा 
बहिरित रगधचुवा णिण्णेहा शिप्यिहा थ जहबइणों | पुरनयरगामबामी,  थविरे बज का 
जिण इच विहरति सदा ते जिणकप्पे ठिया सबणा भ 7 329७2: 
कह कमा लग ६. वही, गाथा १२६ , 
टेट व कंटयभभ्गों पाए णयणम्मि रयपविद्ृस्मि । न विहारो, धम्प्स्त पहाबर्ण ससत्तीए। 
फ़ेदति स्थ॑ मुणिणा परावहारे ये तुण्हिक्का । भवियाण धम्मसवर्ण, सिस्साणं कर पास गहूण ॥ 


४. वही, ग्राथा १२२ : 
एगारसगधारी  एआई धम्मसुनक श्षाणी ब॥; 
चत्तासेसकर्साया मोणवई कंदराबासी || 
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पहले मुनिगण जितने कर्मों को हजार वर्षों में क्षीण करते थे, उतने कर्मों को वर्तमान में हीत संहनन वाले, स्थविर- 
कल्पी सुनि, एक बचें में क्षीण कर देते हैं' । 
४०. परिणाम (सु० १ ०€ ) चर 


बृ्तिकार ने परिणाम के चार अयथे किए हैं'-.. १. पर्याय, २. स्वभाव, ३. धर्म, ४. विपाक | 


प्रस्तुत सूत्र में परिणाम शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है---पर्याय और विपाक | प्रथम दो विभाग पर्याय के और देष 
आर विपाक के उदाहरण है । 


ड१. (सृ० ११६) : 

एक साथ जितने कमं-पुदूगल जिस रूप में भोगे जाते हैं उस रूप-रचना का नाम निर्षक है। निधत्त का अथे है--... 
कर्म का निषेक के रूप में बन्ध होना | जिस समय आयु का बन्ध होता है सब वह जाति आदि छहों के साथ निधत्त--निषिक्त 
होता है। अमुक आयु का बन्ध करते वाला जीव उसके साथ-साथ एकेर्द्रिय आदि पांच जातियों में से किसी एक जाति का, 
नरक आदि चार गतियों मे से किसी एक गति का, अमुक समय की स्थिति----काल-मर्यादा का, अवगाहना---ओऔदारिक या 
वैक्रिय शरीर मे से किसी एक शरीर का तथा आयु्य के प्रदेशो---परमाणु-संचयों का और उसके अनुभाज--विपाकशबित 
का भी बन्ध करता है। 


४२. भाव (सू० १२४) : 

कर्म आठ हैं---शानावरणीय, दर्शनावरणीय, देदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोल औौर अन्तराय । इनके मुख्य दो 
वर्ग है-- घात्य और अधात्य । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय--ये चार घात्य-कोटि और शेष चार 
अधात्य-कोटि के कर्म हैं। इनके उदय आदि से तथा काल-परिणमन से होने वाली जीव की अवस्था को भाव बहा जाता है । 
भाव छह हैं--. 

ओऔदयिक---कर्मों के उदय से होने वाली जीव की अवस्था । 

ओऔपशमिक---मोह कर्म के उपशम से होने वाली जीव की अवस्था । 

क्ायिक--- कर्मों के क्षय से होने वाली जीव की अवस्था । 


क्षायोषशमिक--धात्य कर्मों के क्षयोपशम [ उदित कर्मों के क्षय और अनुदित कर्मों के उपशम ] से होने बाली जीव 
की अवस्था । 


बारिणासिक---काल-परिणमन से होने वाली जीव की अवस्था । 
सान्निपातिक--दो या अधिक भावों के योग से होने वाली जीव की अवस्था । 





इसके २६ विकल्प होते हैं--- 
दो के संयोग से--- १० विकल्‍प 
लीन के संयोग से--- १० विकल्प 
शार के संयोग से--- ५ विकल्प 
पांच के संयोग सें--- १ विकल्प 

इनके विस्तार के लिए देखें---अनुयोगदार, सूत्र २८६-२६७ । 

२. आवसंप्रह, गाणा ६३१: २. स्थानांगबत्ति, पत्ष ३५६ :--- 
वशिसिशहस्सेण पुरा ज॑ं कम्स हुशइ तेण काएण। परिणाम :--पर्याय: स्वभाथों पम्म॑ इति यावत्‌ । 


त॑ संपह बरिसेण हु णिश्जर्यइ हीणसंहणणे ॥ « परिणामों--घिपाक: । 


डाणं (स्थान) छ्न्प स्थान ६: टि० ४२ 


परस्पर अविरुद्ध विकल्पों के आधार पर इसके १५ भेद होते है-- 
आऔदमिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक चारो गतियों मे एक-एक-- ४ विकल्प 
क्षायिक --जारो गतियों मे--४ विकल्प 
ओऔपशमिक --चारों गतियों मे-- ४ विकल्प 
उपशम श्रेणी का -| यह केवल 0क मनुष्य गति में ही होता है |--१ विकल्प 
कैवली का --[ केवल मनुष्य में ही | --१ विकल्‍प 
सिद्ध का - १ विकल्‍प 

इसका विस्तार इस प्रकार है- 

उबग्र, क्षयोपश्षम और परिणाम से निष्पन्त सान्निपातिक के चार विकल्प- 

० नरक---औदथशधिक-ना रकत्व, क्षायोपश मिक-इन्द्रिया, पारिणामिक-जीवत्व । 

० तिर्यडच ---औदयिक-तिर्य उन्‍्चत्व, क्षायोपशमिक-इन्द्रिया, पारिणासिक-जी वत्व । 

० मनुष्य--ओऔदयिक-मनुष्यत्व, क्षायोपणशमिक-इन्द्रिया, पारिणामिक-जीवत्व । 

० देव--औदयिक-देवत्व, क्षायोपशमिक-इन्द्रिया, पारिणामिक-जीवत्व । 


क्षय के योग से निष्पन्न सास्निपातिक के चार विकल्प 


० नरक---औदगयिक-ना रकत्व, क्षायोपर्शामक-इर्द्रिया, क्षायिक-सम्यवत्व, पारिणामिक-जीवत्व । 
इसी प्रकार अन्य तीन गतियो में योजना करनी चाहिए । 


उपद्यम के योग से निष्पन्न सान्निपातिक के चार विकल्प--- 


० नरक--ओऔदसिक-नारकत्व, क्षायोपशमिक-इन्द्रिया, औपशमिक-सम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवत्व ! 
इसी प्रकार अन्य तीन गतियों मे योजना करनी चाहिए । 

० उपशम श्रेणी से निष्पन्त सान्निपातिक का एक विकल्प केवल मनुष्य के ही होता है । 
औदधिक-मनुष्यत्व, क्षायोपशमिक-इन्द्रिया, उपशान्त-कपाय, पारिणामिक-जीवत्व । 

० केवली से निष्पन्त सान्निपातिक का एक विकल्प--- 

ओऔदधिक-मनुष्यत्व, क्षायिक-सम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवत्व । 

० सिद्ध से निष्पस्त सान्निपातिक का एक विकल्प--- 

क्षायिक-सम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवत्व । 

इन बिकलपों की समस्त सख्या १४ है। 


पाचो भावों के ५३ भेद भी किए गए है-- 
१, औपशमिक भाव के दो भेद---औपज्मिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्न । 


२. क्षायिक भाव के नौ भद--दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ, उपभोग, भोग, वी, क्षायिक सम्यक्ट्व और क्षायिक चारित्न । 


३. क्षायोपणमिक भाव के अठारह भेद---चार ज्ञान अज्ञान, तीन दश्श रॉ 
ज्ञान, तीन , तीन दशन, पाच लब्धि 
क्षायोपशमिक चारित् और सयमासयम । ः शक कम 


४. औदग्रिकभाव के २१ भद---चार गति, चार कषाय, तीन ल ले और 
बिकभाव के भे » चार कषाय, तीन लिग, छह लेश्या, अज्ञान, *ि असिद्धत्व औ 
ल्‍ हँ हे न, मिध्यात्व, द्ध्र 


५. पारिणामिक भाव के भेद--- नव 
न के तीन भेद--जी वत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व' । 


3. अनुयोगद्वार, सूत्र २७१-२६७ । 


सत्तमं ठाणं 


सप्तस स्थान 


आमुख्र 


साधना व्यक्तिगत होती है, फिर भी कुछ कारणों से उसे सामुदायिकरूप दिया गया। इस काये में जन तीयकरों 
का महत्वपूर्ण योगदान है । शान, दर्शान और चारित्त की आराधना सम्यक्रूप से करने के लिए साधु सघ का सदस्य होता 
है। सभ में अनेक गण होते हैं। जिस गण में साधु रहता है उसकी व्यवस्था का पालन वहू निष्ठा के साथ करता है। जब 
उसे यह अनुभूति होने लग जाय कि इस यण में रहने से मेरा विकास नहीं होता तो वह गण परिक्‍तेन के लिए स्वतन्त्र होता 
है। साधना की भूमिका के परिपक्व होते पर वह एकाकी रहने की स्वीकृति भी प्राप्त कर सकता है। भ्रस्तुत स्थान में गण- 
परिवर्तन के साथ हेतु बतलाए गए हैं ।' 

साधना का सृत्र है अभय । भगवान्‌ महावीर ने कहा --जो भय को नहीं जानता गौर नहीं छोड़ता वह अहिसक 
नहीं हो सकता, सत्यवादी और अपरिग्ररही भी नहीं हो सकता । भय का प्रवेश तब होता है जब व्यक्ति दुसरे से अपने को हीन 
मानता है। ममुष्य को मनुष्य से भय होता है, यह उहुलोक भय है । मनुष्य को पशु जादि से भय होता है, यह परलोक भय 
है / घन जादि पदार्थों के अपहरण का भय होता है। मृत्यु का भय होता है। पीड़ा या रोच का भय होता है। अपयश का 
भय होता है ।' 

अहिसा के आचार्यों ने अभय फो महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजनीति के मनीषी भय की भी उपयोगिता स्वीकार 
करते हैं । उनका मत है कि दण्ड-भय के बिना समाज नहीं घल सकता | प्रस्तुत आगम में विविद्य विषय संकलित हैं, इसलिए 
इसमें भय गौर दण्ड के प्रकार भी प्रतिषादित हैं। दण्डमीति के सात प्रकार बतलाए गए हैं, इनमे उनके कमिक विकास का 
इतिहास है। प्रथम कुलकर विमलधाहन के समय में हाकार नीति का प्रयोग शुरू हुआ। उस समय कोई अपराध करता 
उन्हे “हा / तूने ऐसा किया” यह कहा जाता। यह उनके लिए सह्ान दण्ड होता । वे स्वयं अनुशासित और लज्जाशील थे । 
यह दण्ड नीति दूसरे कुलकर के समय तक चली। तोसरे कुलकर यशस्वी और चौथे कुलकर अभिचन्द्र के समय में 
दो दण्ड नीतियों का प्रयोग होने लगा / सामान्य अपराध के लिए हाकार और बड़े अपराध के लिए माकारनीति (मत करो ) 
का प्रयोग किया जाता था। पांचवे प्रसेनजित, छु मरुदेव और सातवे नाभि कुलकर के समय में तीन दण्डनोतियां प्रचलित 
थीं। छोटे अपराध के लिए हाकार मध्यम अपराध के लिए माकार और बड़े अपराध के लिए धिक्‍कार की नोति का प्रयोग 
किया जाता था। उस समय तक मनुष्य ऋजु, मर्यादा-जिय जौर स्क्यंशासित थे। जैसे-जेसे समाज व्यवस्था विकसित होती 
गई स्वयं का मनुशासन कम होता गया, वेसे-बंसे सामाजिक दण्ड का भी विकास होता गया । राज्य की स्थापना के साथ 
अनेक दण्ड प्रचलित हो गए, ज॑से--- 

परिभाषफक--थोई समय के लिए नजरबद करना--करोधपूर्ण शब्दों में अपराधी को यहीं बैठ जाओ ऐसा आदेश 
देना । 

मंडलिबंध--नजरबद करना--नियमित क्षेत्ञ से बाहुर न जाने का आदेश देना । 

चारक---कंद में शलना । 

छ्रिष्छेद--- हाथ पर आदि काटना ।* 


१ ७४१ ! 
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दण्डनीति का विकास इस बात का सूचक है कि मनुष्य जितना स्वय-शासित होता है, दण्ड का प्रयोग ज्तना ही कम 
होता है। और आत्मानुशासन जितना कम होता है, दण्ड का प्रयोग उतना ही बढ़ता है। याज्जवल्क्यस्मृति में भी धिगृदण्ड 
का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार दण्ड के चार प्रकार है-- 

धिग्‌ दण्ड---धिक्कार ग्रुक्त बचनों द्वारा बुरे मार्ग पर जाने से रोकता । 

वाग्दण्ड--कटोर वचनो के द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति को वैसा न करते की शिक्षा देना । 

धनदण्ड- प॑से का दण्ड | बार-बार अपराध ने करने के लिए निषेध करने पर भी न माने तब धन के रूप में जो 


दण्ड दिया जाता है, उसे धनदण्ड कहते है । है है 
वबधदण्ड--- अनेक बार समझाने पर जब अपराधी अपने स्वभाव को नहीं बदलता, तब उसे बध्ध करने का दण्ड दिया 


जाता है ।' 
म्नुण्य अनेक शक्तियों का पुरज है । उसमे विवेक है, चिंतन हैं। उसके पास भावाधिव्यक्ति के लिए भाषा का सक्नक्त 
माध्यम भी है ! वह प्रारम्भ से अपने भावों को कुछेक शब्दों से अभिव्यक्त करता था, किन्तु विकसित अवस्था मे उसकी भाषा 
बिकास्तित हो यई और उसने अभिव्यक्ति मे सोन्‍्दर्य लाने का प्रयत्न किया। उस प्रयत्त मे गद्य और पद्म शेली का विकास 
हुआ। लौकिक ग्रन्थों मे उसकी विशद चर्चा मित्रती है। काव्यशारत भौर सगीतशास्त्त की दीब॑कालीन परम्परा है । मृत्तकार 
ने हेय और उपादेय की मीमासा के साथ-साथ ज्ञेय विषयों का सकलन भी किया है। स्वर-सण्डल उसका एक उदाहरण है। 
इस सम्रह सूत्र मे अन्यान्य विषयों का जहा नाम-निर्देश हैं वहा स्वर-मडल का विशद वर्णन मिलता है । 

प्रस्तुत स्थान सात की सख्या से सम्बन्धित है। इसमें जीव-विज्ञान, लोक-स्थिति सरथान, ग्रोन्न, नय, आसन, पबंत, 
चकवर्तीरित्त, वृुषभाकाल की पहचान, सुषमाकाल की पहचात, सयम-असयम, आरभ, धान्य को रियति का समय, देवपद, 
समुद्घात, प्रवचन-निण्ड॒व, नक्षत्र, विनय के प्रकार, इतिहास और झुगोल-सम्बन्धी अनेक विषय संकलित हैं । 


जज 


१ याशवस्स्‍यस्मृति, आधाराप्याय, राजधर्म, श्लोक ३ दु७।) 
घिगूदण्डस्तव वागृदण्डो, घनदण्हो वषस्तया 
भाज्या व्यस्ता: समस्ता था, हपराष्वशादिमे । 


मूल 
गणावककसण-परदं 

: ससवबिहे गणावक्‍कमण्णे पष्णत्ते, तं 
जहा... 

सब्यधम्भा रोएसमि। 

एगइया रोएसि, 

एगह्या णो रीएसि । 

सव्वधम्मा वितिगिष्छामि । 
एगइपया वितिभिष्छाभि, 

एगइया णो वितिगिच्छासि । 
सय्बधम्मा जुहुणासि। 

एगइया जुहुणामि, 

एगइया णो जुहुणासि। 
इचछामि ण॑ं भंते ! एमल्लविहार- 
पडिम॑ उबसपिज्जता ज॑ं 
विहरित्तए । 


सत्तमं ठारणं 


संस्कृत छाया 
गणापक्रमण-पदम्‌ 


सप्तविधं गणापक्रमर्ण 
तद्यथा..... 

सर्वधर्मान्‌ रोचयामि । 
एककान्‌ रोचयामि, 
एककान्‌ तो रोचयामि | 
सर्वधर्मानू विचिकित्सामि । 
एककान्‌ विचिकित्सामि, 
एककान्‌ नो विचिकित्सामि । 
सर्वधर्मान्‌ जुहोमि । 

एककान्‌ जुहोमि, 

एककान्‌ नो जुहोमि । 
इच्छामि भदन्त! एकाकिविहार- 
प्रतिमां उपसंपद्य विहर्तुम्‌ । 


प्रश्नप्तम्‌, 


- 


हिन्दी अनुवाद 
गणापक्रमण-पद 


. सात कारणों से गण से अपक्रमण किया 


जा सकता है-- 

१. सब धर्मों [श्रुत व चारित्न के प्रकारों 
में मेरी रुचि हैं। यहां उनकी पूर्ति के 
साधन नहीं है। इसलिए भते ! मैं इस 
गण से अपक्रमण करता हू और दूसरे गण 
की उपसम्पदा को स्वीकार करता हू। 

२ कुछेक धर्मों में मेरी रुचि है और कुछेक 
धर्मों में मरी रुचि नहीं है। जिनमे मेरी 
रुचि है उनकी पूति के साधन यहा नहीं 
हैं। इसलिए भंते ! मैं इस गण से अप- 
क्रमण करता हूं और दूसरे गण की उप- 
सम्पदा को स्वीकार करता ह । 

३. सब धर्मों के प्रति मेरा संशय है। सशय 
को दूर करने के लिए भते ! मैं इस गण 
से अपक्रमण करता ह और दूसरे गण की 
उपसम्पदा को स्वीकार करता हू । 

४. कुछेक धर्मों के प्रति मेरा सशय है और 
कुछेक धर्मो के प्रति मेरा सशय नहीं है । 
मशय को दूर करने के लिए भंते ! में इस 
गण से अपक्रमण करता हूं और दूसरे गण 
की उपसम्पदा को स्वीकार करता हूं । 
५, मैं सब धर्मों को दूसरो को देना चाहता 
हैं । इस गण में कोई योग्य व्यक्ति नही है 
जसे कि मैं सब घम्मे दे सकं। इसलिए 
भते ! में इस गण से अपक्रमण करता हूं 
और दूसरे गण की उपसम्पदा को स्वीकार 
क्रता हू । 

६. मैं कुछेक धर्मों को दूसरों को देना 
चाहता हुं और कुछेक धर्मों को नहीं देना 
चाहता । इस गण मे कोई योग्य थ्यक्ति 
नही है जिसे कि मैं जो देना चाहता हू वह 
दे सक्‌। इसलिए भंते ! मैं इस गण से 
अपक्रमण कं ओर दूसरे गण की 
उपसम्पदा को स्वीकार करता हु । 

७. भते ! मैं 'एकलवबिहार प्रतिमा' को 
स्वीकार कर बिहरण करना चाहता हु । 
इसलिए इस गण से अपक्रमण करता हू 


गे डा (स्थाम) 


विभंगणाण-पद 
२- सत्तबिहे विभंगणाण पण्णतें, त॑ 
3” आह * 
एगदिसि लोगाभिगमे, 
पंचदिसि लोगाभिगमे, 
किरियावरणे जीवे, 
मुदग्गे जीवे, अमुदरगे जीवे, 
रूबी जोवे, सव्वरभिणं जीवा । 
तत्थ खलु इसे पढमे विभंगणाणे...- 
जया ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा 
साहुणस्स बा. विभंगणाणे 
समुप्पज्जति । से ण॑ तेण॑ विभंग- 
णाणेणं समुप्पण्णेणं पासति पाईणं 
वा पडिणं वा दाहिणं वा उदीणं 
वा उड्डु| वा जाय सोहस्से कप्पे । 
तस्स णं॑ एवं भवति. अत्थि ण॑ं 
मम अतिसेसे णाणदंसण समुप्पण्णे- 
एगर्दिसि लोगाभिगमे । संतेगहया 
समणा था माहणा वा एवमाहंसु-. 
पंचर्दिसि लोगाभिगमे । 
जे ते एक्माहसु, मिच्छ ते एव- 
माहंंसु--पठसे विभंगणाणे। 
अहावरे दोच्चे विभंगणाणे....जया 
ण॑ं तहारूवस्स समणस्स वा माह- 
णस्स वा विप्ंगणाणं समुप्पन्जति। 
से ण॑ तेणं॑ विभंगणाणेणं 
समुप्पण्णेणं पासति पाईणं वा 
पड़िणं वा दाहिणं वा उदीणं वा 
उड़ जाव सोहम्मे कप्पे | तस्स ण॑ 
एवं भवति--अत्थि णं मम अति- 
सेसे णाणदंसण समुप्पण्णे... पंच- 
दिसि लोगाभिगमे । संतेगइया 
समणा वा माहणा वा एवमाहंसु.... 
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विभंगज्ञान-पदम्‌ 
सप्तविध विभज्जुन्नान 
तद्यथा-.. 

एकदिशि लोकाभिगम., 
पञ्चदिशि लोकाभिगम:, 
क्रियावरण जीव:, 
'मुदग्ग.. जीव', 'अमुदग्गा. जीव:, 
रूपी जीव', सर्वरमिदं जीव: । 

तत्र खलु इृद प्रथम विभज्जज्ञानम्‌-.. 
यदा तथारूपस्थ श्र मणस्थ वा माहनस्य 
वा विभड्भज्ञान समुत्पद्यते। स तेन 
विभज्ञज्ञानेन समुत्पन्नेन पश्यति प्राचीन 
वा प्रतीचीना वा दक्षिणा वा उदीचीनां 
वा ऊर्ध्व वा यावत्‌ सौधर्म कल्पम्‌ । 
तस्य एवं भवति....अस्ति मम अतिशेष 
ज्ञानदर्शन॑ समुत्पन्नम्‌-एकदिशि लोका- 
भिगम. । सन्त्येकके श्रमणा वा माहना 
वा एवमाहु -..पञ्चदिशि लोकाभिगम: । 
ये ते एवमाहु., मिथ्या ते एवमाहु:-.._ 
प्रथम विभद्धज्ञानम्‌ । 


प्रश्नप्तम्‌, 


अथापर द्वितीय विभज्ञज्ञानम्‌ । यद 
तथारूपस्थ श्रमणस्थ वा माहनस्य वा 
विभज्जज्ञान समुत्पद्यते। स तेन विभज्भ- 
ज्ञानेन समुत्यन्नेन पश्यति प्राचीना वा 
प्रतीचीना वा दक्षिणा वा उदीचीना वा 
ऊर्ध्व वा यावत्‌ सौधर्म कल्पम्‌। 

तस्य एवं भवति-_अस्ति मम अतिशेषं 
ज्ञानद्शन॑ समुत्पल्मम्‌-...पञ्चदिशि 
लोकाभिगम. । सन्त्येकके श्रमणा वा 
माहना वा एवमाहु:._एकदिशि लोका- 
भिगम. । ये ते एवमाहु., मिथ्या ते 
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विभंगज्ञान-पद 


२. विभंगज्ञान [मिध्यात्वी का अवधिज्ञान ] 


सात प्रकार का होता है-- 

१. एकदिग्लोकाभिगम--लोक एक दिल्ला 
में ही है । 

२. पंचदिग्लेकाभिगम --लोक पांचों 
दिशाओं मे ही है, एक दिशा में नही है। 

३ क्रियावरणजीव- -जीव के क्रिया का 
ही आवरण है, कर्म का नही । 

४. मुदग्गजीव--जी व पुदूगल निभित ही है। 
५ अमुदग्गजीव--जीव पुदूगल निभित 
नहीं ही है । 

६ रूपीजीव--जीव रूपी ही है । 

७. ये सब जीव है--सब जीव ही जीव हैं। 
पहला विभगज्ञान-- 

जब तथारूप श्रमण-माहन को विभंगज्ञान 
प्राप्त होता है तब वह उस विभगज्ञान से 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर व सौधर्म 
देवलोक तक की ऊछ्वं दिशा में से किसी 
एक दिशा को देखता है, तब उसके मन में 
ऐसा विचार उत्पत्न होता है -..'मुझे 
अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं 
एक दिशा में ही लोक को देख रहा हू । 
कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते है कि लोक 
पाच दिशाओं में है। जो ऐसा कहने है, 
वे भिथ्या कहने है ---यह पहला विभग- 
ज्ञान है। 

दूसरा विभगज्ञान -- 
जब तथारूप श्रमण-माहत को विभंगशान 
प्राप्त होता है तब वह उस विभगज्ञान से 
पूवं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व सौधर्म 
देवलोक तक की ऊध्ब दिशा---इन पाचों 
दिशाओं को देखता है। तब उसके मन में 
ऐसा विचार उत्पन्न होता है--“मुझे 
अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्स हुआ है। मैं 
पांचों दिशाओं में ही लोक को देख 
रहा हूं । 


ठार्ण (स्थान) 


एगदिसि लोगाभिगमे। जे ते 
एवमाहंसु, मिच्छ ते एक्माहंसु.... 
दोच्चे विभंगणाणे। 

अहावचरे तच्चे विभंगणाणे....जया 
ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा साहू- 
णस्स था विभंगणाणे समुप्पज्जति। 
से ण॑ तेणं विभंगणाणेणं समु- 
प्यण्णेण पासति पाणे अतिवाते- 
भाणे, मुसं वयमाणे, अदिष्णसादिय- 
साणे, भेहु्ण पडिसेवसाणे, परिप्गहं 
परिगिष्ठमाणे, राइभोयण भुंजमाणे, 
पावं च॒ ण॑ कसम कीरमाणं णो 
पासति । तस्स ण॑ं एवं भवति..... 
अत्थि णं मस्त अतिसेसे णाणदंसण 
समुप्पण्णे _ _किरियावरण जीवे। 
संतेगइया समणा बा माहणा वा 
एयमाहंसु--णो. किरियाबरणे 
जीवे | जे ते एयमाहुंसु, मिच्छ ते 
एवमाहंसु--.तस्चे बिंगणाणे। 
अहायरे चउत्थे विभंगणाणे....जया 
ण॑ तधारुवस्स समणस्स वा साह- 
तस्स वा *विभंगणाणे”? समुप्प- 
ज्जति। से ण॑ तेण॑ विभंगणाणेणं 
समुप्पण्णेणं. देवासेद पासति 
बाहिरब्भंतरए पोग्गले परिया- 
इसा पुढेंगत जाणस फुसित्ता 
फुरिसा फुट्टिता विकुव्विसा णं 
चिट्टितए । तसस्‍्स ण॑ एवं भवति.... 
अत्थि णं॑ सस अतिसेसे णाणदंसणे 
समुप्पण्णे....मुदरगे जीबे संतेगइया 
समणा वा माहणा था एवमाहंसु-... 
अमुदगो जीवे। जे ते एवभाहुंसु, 
भमिच्छ ते एक्माहुंसु...चउत्य 
विभंगणाणे । 


७१४५ 
एवमाहु:--द्वितीयं विभद्धशानम्‌ । 


अथापरं तृतीय॑ विभद्भजानम्‌.....यदा 
तथारूपस्य श्रमणस्यथ वा माहनस्य वा 
विभजुज्ञानं समुत्पद्यते । स तेन विमजभ- 
ज्ञानेन समुत्पन्नेन पश्यति प्राणान्‌ अति- 
पातयत:, मृषा वदतः, अदत्तमाददत:, 
मंथुनं प्रतिषेवमाणान्‌, परिय्रहं परि- 
गृह्नतः, राजिभोजन भुझ्जानान्‌, पापं 
च कर्म क्रियमार्ण नो पष्यति । तस्य 
एवं भवत्ति....अस्ति मम अतिशेषं ज्ञान- 
दर्शन समुत्पस्नम ....क्रियाव रण: जीव: । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एब- 
माहु-.नो क्रियावरण: जीव'। ये ते 
एवमाहु:, मिथ्या ते एवमाहु.....तृतीयं 
विभद्धज्ञानम्‌ । 


अथापरं चतुर्थ, विभज्धज्ञानम्‌-... 
यदा तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्थ 
वा विभज्धज्ञानं समुत्बथते। स तेन 
विभड्भज्ञानेन समुत्पन्नेन. देवानेव 
पश्यति बाद्याभ्यन्तरान्‌ पुद्गलान 
पर्यादाय पृथगेकत्व॑ नानात्वं स्पृष्ट्वा 
स्फोरयित्वा स्फोटयित्वा विकृत्य स्थातुम्‌ । 
तस्य एवं भवत्ति....अस्ति मम अतिशेषं 
जशञानदर्शन समुत्पन्नम्‌.....'मुदरग:' जीव । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एब- 
माहु:....अमुदसा: जीव: । ये ते एव- 
माहुड, मिथ्या ते एवमाहु:-.चतुर्थ 
विभद्धज्ञानम्‌ । 
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कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते हैं कि 
लोक एक दिशा में ही है । जो ऐसा 
कहते हैं, वे मिथ्या कहते हैं---यह दूसरा 
विभंगज्ञान है। 

तीसरा विभंगज्ञान--- 

जब तथारूप श्रमण-माहन को विभंगज्ञान 
प्राप्त होता है तब वह उस विभंगशान से 
जीवों को हिंसा करते हुए, झूठ बोलते 
हुए, अदत्त ग्रहण करते हुए, मेथुन सेवन 
करते हुए, परिग्रह ग्रहण करते हुए और 
रात्नीभोजन करते हुए देखता है, किन्तु 
उन प्रवृत्तियों के द्वारा होते हुए कमं-बन्ध 
को नहीं देखता, तब उसके मन में ऐसा 
विचार उत्पन्न होता है---'मुझे अति- 
शायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं देख 
रहा हु कि जीव क्रिया से ही आबत है, 
कर्म से नही। 

कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते है कि 
जीव क़िया से बावुत नहीं है। जो 
ऐसा कहते है, वे मिथ्या कहते है--यह 
तीसरा विभंगज्ञान है । 

चौथा विभंगज्ञान--- 

जब तथारूप श्रमण-माहन को विभंगज्ञान 
प्राप्त होता है तब वह उस विभगज्ञान से 
देवों को बाह्य [शरीर के अवगाढ-क्षेत्र के 
बाहर] और अध्यन्तर [शरीर के अब- 
गाढ-क्षेत्र के भीतर ] पुदूगलो को ग्रहण 
कर विक्रिया करते हुए देखता है। थे देव 


पुदुगलों का स्पर्श कर, उन मे हलचल पैदा 
कर, उनका स्फोट कर, पृथक्‌-पृथक काल 
व देश में कभी एक रूप व कभी विविध 
रूपी की विक्रिया करते हैं । यह देख 
उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है 
--“मुझे अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त 
हुआ है। मैं देख रहा हूं कि जीव पुद्गलों 
से ही बना हुआ है। 

कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते हैं कि जीव 
पुदूगलो से बना हुआ नहीं है। जो ऐसा 


कहते हैं, वे मिध्या कहते हैं--यह चौथा 
विभंगज्ञान है। 


ठाणं (स्थान) 


अहाबरे पंचसे विभंगणाणे....जया 
जे तपारूबस्स समणस्स *वा माह- 
णस्स या विभंगणाणे” समुप्पज्जति। 
से ण॑ तेणं विभंगणाणेणं समुप्पण्णेणं 
वेवामेव पासति बाहिरब्भंतरए 
पोग्गलए अपरियाहइत्ता पुढेगत्तं 
णाणत्त *फुसित्ता फुरित्ता फुट्टित्ता- 
बिउव्वित्ता ण॑ चिट्रितएं। तस्स ण 
एवं भवति. अत्थि *णं सम 
अतिसेसे णाणदंसणे” समुप्पण्णे..... 
अमुदग्गे जीबे। संतेगइया समणा 
वा माहणा यथा एवसाहंसु.... 
मुदग्गे जीवे। जे ते एवमाहंसु, 
मिच्छ ते एवमाहंसु... पंचमे 
विश्ंगणाणे । 
अहाबरे छट्टु विभंगणाणें....जया 
ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा साहणस्स 
वा *धिभंगणाणे' समुप्पज्जति। 
से णं॑ तेणं॑ विभंगणाणेणं 
समुप्पण्णेणं देवासेव पासति बाहि- 
रब्मंतरए पोग्गले परियाइत्ता वा 
अपरियाइत्ता वा पुढेगतत णाणत्तं 
फुसित्ता *फुरित्ता फुद्ठित्ता' 
विकुव्वित्ता णं चिद्वित्तए। तस्स ण॑ं 
एवं भवति...अत्थि णं सम अति- 
सेसे णाणदंसणे समुप्पण्णे... रूबी 
जीवे । संतेगइया समणा वा माहणा 
वा एवमाहंसु...अरूवी जीवे। जे 
ते एवमाहंसु, मिच्छ॑ ते एकमाहंसु- 
छू विभंगणाणे । 
अहावरे सत्तमे विभंगणाणे_ जया 
ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा माह- 
णस्स वा विभंगणाणे समुप्पज्ज ति। 
से ण॑ तेणं विभगणाणेणं ससुप्पण्णेणं 
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अथापरं पञ्चम विभज्)ज्ञानम्‌--.यदा 
तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा 
विभज्जज्ञान समुत्यग्यते । स तेन विभज्भ- 
ज्ञानेन समुत्पन्नेन देवानेव पद्यति 
बाह्माभ्यन्तरान्‌ पुदूगलकान्‌ अपयदाय 
पृथगेकत्व नानात्व स्पृष्ट्वा स्फोरयित्वा 
स्फोटयिन्वा विक्ृत्य स्थातुम्‌ । तस्य एवं 
भवति-_अस्ति मम अतिशेष ज्ञानदर्शनं 
समुत्पस्नम्‌.....'अमुदग्ग ' जीव. । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एव- 
माहु.....मुदग्ग:ः जीव । ये ते एवमाहु:, 
मिथ्या ते एवमाह --पञ्चम विभज्ज- 
ज्ञानम्‌। 


अथापर पष्ठ विभज्भन्ञानम्‌-...यदा 

तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा 

विभड्धजान समुत्तग्यते | स तेन विभज्ु- 

ज्ञानेन समुत्पन्तेन देवानेव पश्यति वाह्या- 
भ्यन्तरान्‌ पुदगलान्‌ू पर्यादाय वा 

अपर्यादाय वा पृथगंकत्व नानात्व॑ 

स्पृष्ट्वा स्फो रगित्वा स्फोटयित्वा विकृत्य 
स्थातुम्‌ । तस्य एवं भवति-.._अस्ति मम 

अतिशेष ज्ञानदर्शन समुत्पन्नम्‌_..रूपी 

जीव: | सन्त्येकके श्रमणा वा माहना 

वा एवमाहु _अरूपी जीव: । ये ते 

एवमाहु:, मिथ्या ते एवमाहु:-पष्ठ 

विभज्ञज्ञानम्‌ । 


अथापर सप्तम विभज्जज्ञानम_ यदा 
तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा 
विभज्ज्ञानं समुत्तचते | स तेन विभड्भ- 
ज्ञानेन समुत्पन्नेन पश्यति सृक्ष्मेण वायु- 
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पाचवा विभगज्ञान--- 


जब तथारूप श्रमण-माहन को विभंगशान 
प्राप्त होता है तब वह उस विभंगज्ञान से 
देवों को बाह्य और आध्यतर पुद्गलो को 
ग्रहण किए बिना विक्रिया करते हुए 
देखता है। वे देव पुद्गलो का स्पर्श कर, 
उनमे हलचल पैदा कर, उनका स्फोट कर, 
पृथक्‌-पुथक्‌ काल व देश में कभी एक रूप 
व कभी विविध्र रूपों की विक्रिया करते है 
यह देखे उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न 
होता है--'मुझे अतिशायी ज्ञान-दर्शन 
प्राप्त हुआ है। मैं देख रहा हु कि जीव 
पुदुगलों से बना हुआ नही ही है। 

कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते हैं कि 
जीव पुदूगलों से बना हुआ है। जो 
ऐसा कहते है, वे मिथ्या कहते है --यह 
पाचवा विभगज्ञान है । 


छठा विभगज्ञान--- 


जब तथारूप श्रमण-माहन को विभगज्ञान 
प्राप्त होता है तब वह उस विभगज्ञान से 
देवो को बाह्य और आश्यंतर पुद्गलो को 
प्रहण करके और ग्रहण किए बिना 
विक्रिया करते हुए देखता है। थे देव पुद्‌- 
गलो का स्पर्श कर, उनमे हलचल “दा 
कर, उनका स्फोट कर, पृथक्‌-पृथक्‌ काल 
व देश में कभी एक रूप व कभी विविध 
रूपों की विक्रिया करते है यह दख उसके 
मन में ऐसा विचार उत्पन्त होता है-- 
“मुझे अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ 
है। मै देख रहा हु कि जीव रूपी ही है। 
कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते ह कि जीव 
अरूपी है जो ऐसा कहुत है, वे मिथ्या 
कहते हैं--यह छठा विभगन्नान है। 


सातवा विभंगज्ञान--- 
जब तथारुप श्रमण-माहुन को विभंगशान 
प्राप्त होता है तब बहू उप्त विभ्ंगशान से 


ठाणं (स्थान) 


पासई सुहमेण वायुकाएण फुडं पोग्ग- 
लकाय॑ एयंत॑ वेयंत चलंत खुब्संते 
फंदत घट्टूंस उदीरेत॑ त॑ त॑ भाव 
परिणमंतं । तस्स ण॑ एवं भवति..... 
अध्यि णं मम अतिसेसे णाणदंसणे 
समुप्पण्णे...सव्बभिणं जीवा। 
हंतेगइया समणा वा माहणा वा 
एकमाहुंसु-...जीवा चेवब अजीबा 
चेख । जें ते एक्साहंसु, मिच्छ ते 
एवमाहूंसु । तस्स णं॑ इसे चत्तारि 
जीवणिकाया णो सम्ममुबगता 
भवंति, तं॑ जहा... 

पुढडबिकाइया, आउकाइया, 
तेडकाइया, वाउकाइया | 
इच्चेतेह चउहि जीवणिकाएहि 
मिच्छाधंड पवततेइ.... 

सत्तमे बिभंगणाणें । 


जोणिसंगहु-पद॑ 

३. सस्तविधे जोणिसंगहे पष्णत्ते, त॑ 
जहा-- 
अंडज़ा, पोतजा, जराउजा, रसजा, 
संसेयगा, संमुक्छिसा, उब्भिगा । 


गति-आगति-परद्द 

४. अंडगा सत्तगतिया सत्तागतिया 
वष्णत्ा, त जहा... 
अंडगे अंडगेसु उधबस्जसाण अंड- 
गेहितो वा, पोतलेहितो था, 
*जराउजेंहितो वा, रसजेहितो वा, 
संसेयगेहितों वा, सम्म्‌च्छिमेहितो 
वा", उब्भिगेहितो वा उववण्जज्जा। 
सरचेव ण॑ से अंदए अंडगत्त 
विप्पजहमाणे अंडगताए वा, 
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कायेन स्फुट पुद्गलकाय॑ एजमान ब्येजमान 
चलस्‍न्त॑ क्षुभ्यन्त स्पन्दमान घट्टयन्तं 


उदीरयन्त तं त॑ं मावं परिणमन्तम्‌ । तस्य ' 


एवं भवति....अस्ति मस अतिशेषं ज्ञान- 
दर्शन समुत्पन्नम्‌....सर्वे एते जीवा: । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एब- 
माहु-..जीवाश्चेव अजीवाश्चेव | ये 
ते एवमाहु:, मिथ्या ते एवमाहु: । तस्य 
इमे चत्वार: जीवनिकाया: नो सम्यय- 
उपगता भवन्ति, तद्यथा.... 
पृथिवीकायिका', अप्‌कायिका:, 
तेजस्कायिका:, वायुकायिका: । 
इतिएते: चतुभि: जीवनिकाये: मिथ्या- 
दण्डं प्रव्तेयति..... 

सप्तमं विभद्भज्ञानम्‌ । 


योनिसंप्रह--पदम्‌ 

सप्तविध: योनिसंग्र ह: प्रश्ञप्त:, तद्यथा..... 
अण्डजा:, पोतजा:, जरायुजाः, रसजा:, 
संस्वेदजा:, सम्मूच्छिमा', उद्भिज्जा, । 


गति-आगति-पदम्‌ 


अण्डजा: सप्तगतिका' सप्तागतिकाः 
प्रज्॒प्ता,, तद्यथा..... 
अण्डज: अण्डजेषु उपपश्चयमानः 


अण्डजेभ्यों वा पोतजेभ्यो वा जरायु- 
जेभ्यो वा रसजेभ्यो वा संस्वेदजेभ्यो वा 
सम्मूच्छिमेम्यो वा उद्भिज्जेभ्यों वा 
उपपद्येत । 

स चंद असौ अण्डज: अण्डजत्वं विप्र- 
जह॒तू अण्डजतया वा पोतजतया 
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सूक्ष्म घायु [ मन्द वायु ] के स्पर्श से पुदु- 
गल-काय [पुदूगल राशि] को कम्पित 
होते हुए, विशेष रूप से कम्पित होते हुए, 
बलित होते हुए, क्षुब्ध होते हुए, स्पदित 
होते हुए, दूसरे पदार्थों का स्पर्श करते हुए, 
दूसरे पदार्थों को प्रेरित करते हुए, विविध 
प्रकार के पर्यायो में परिणत होते हुए देखता 
है। तब उसके मन भे ऐसा विचार उत्पन्न 
होता है - “मुझे अतिशायी ज्ञान-दर्शन 
प्राप्त हुआ है। मैं देख रहा हूं कि---ये 
सभी जीव ही जीव है । 

कुछ श्रमण-माहन ऐसा कहते है कि 
जीव भी है और अजीब भी हैं। जो 
ऐसा कहते है, वे मिथ्या कहते है । 

उस विभगज्ञानी को प्ृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेजग्कापथ और वायुकाय---इन चार जीव- 
निकायों का सम्यग्‌ ज्ञान नही होता । वह 
इन चार जीवनिकायों पर मिथ्यादण्ड का 


प्रयोग करता है--यह सातवां विभंग- 
ज्ञान है। 


योनिसंग्रह-पद 


 योनि-संग्रह के सांत प्रकार है-- 


१. अणप्डज, २.पोतज, ३. जरायुज, 
४. रमज, ६४ मस्वेदज, ६. सम्मूच्छिम, 
७. उद्भिज्ज । 


गति-आगति-पद 


, अण्डज जीवो की सात गति और सात 


आगति होती है--- 

जो जीव अण्डजयोनि मे उत्पन्न होता है 
वह अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, 
सस्वेदज, सम्पूच्छिम और उद्भिज्ज--- 
हन सातो योनियो से आता है । 

जो जीव अण्डजयोनि को छो इकर दूसरी 
योनि में जाता है वह अण्डज, पोलज, 
जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्भूच्छिम 


राज (स्थान) 


पोसगसाए था, *जराउजतसाए था, 
 रसजसाए था, संसेयगताए वा, 
संभुच्छिमत्ताए वा, उब्भिगत्ताए 
था गर्छेज्जा । 
भू. पोतगा सत्तगमतिया सत्तागतिया 
एवं चेव। सत्तण्हतवि गतिरागती 
भाणियव्या जाब उब्मियत्ति । 


सं गहद्दा|ण-पढ॑ 

६. अधयरिय-उबज्कभायस्स णं गणंसि 
सत्त संगहठाणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
१. आयरिय-उबज्कभाए ण॑ गणंसि 
आणं था धारण वा सम्म॑ पउंजित्ता 
भवति। 
२. *आयरिय-उवज्काए णं 
गणंसि आधारातिणियाए किति- 
फम्मं सम्म॑ पउंजित्ता भवति । 
३. आयरिय-उवज्काए ण॑ गणंस 
जे सुत्तपत्जवजाते धारेतिते काले- 
काले सम्मसणुप्पवाइसा भवति। 
ड. आयरिय-उबज्काए णं गणंसि 


गिलाणसेह्वेयावच्चं सम्ममब्भद्वित्ता 


भवति ।* 

पर आयरिय-उवज्काए ण॑ गणंसि 
आपुच्छियचारी यावि भवति, णो 
अणाणपुच्छियचा री ॥। 

६. आयरिय-उवज्काए णं गणंसि 
अणुप्पण्णाइं उबगरणाई सम्मं 
जष्पाइत्ता भवति। 


छश्प 


वा जरायुजतया वा रसजतया वा 
संस्वेदजतया वा सम्मूच्छिमतया वा 
उद्भिज्जतया वा गच्छेत्‌ । 


पोतजा सप्तगतिका: सप्तागतिका' एव 


चैव ।  सप्तानामपि गतिरागति' 
भणितव्या यावत्‌ उद्भिज्ज इति । 
संग्रहस्थान-पदम्‌ 


आचार्योपाध्यायस्थ गणे सप्त सग्रह- 
स्थानानि प्रशप्तानि, तद्यथा 


१ आचार्योपाध्याय गणे आज्ञांवा धारणा 
वा सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


२ आचार्योपाध्यायः गण यथारात्नि- 
कतया कृतिकर्म सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


३. आचार्योपाध्याय. गणे यानि सूत्र- 
पर्यवजातानि धा रयति ताति काले-काले 
सम्यग अनुप्रवाचयिता भवति। 

४ आचार्योपाध्याय: गणे ग्लानणैक्ष- 
वेयावृत्य सम्यग्‌ अभ्युत्याता भवति । 


५ आचार्योपाध्याय. गण आपच्छयचा री 
चापि भवरति, नो अनापच्छयचारी । 


६ आचार्योपाध्याय: गणे अनत्पस्नानि 
उपकरणानि सम्यग्‌ उत्पादयिता भर्वात। 


स्थान ७: सृत्र ५-६ 


और उद्भिज्ज---इन साततों योगियों में 
जाता है । 


५. पोतज जीवों की सात गति और सात 
आगति होती है। 
इस प्रकार सभी योनिनसंग्रहों की सात- 
सात गति और सात-सात आगति होती 


है। 


संग्र हस्थान-पद 
६. आचाय तथा उपाध्याय के लिए गण में 
सात स ग्रह के हेतु हैं--- 


१. आचाय॑ तथा उपाध्याय गण में आज्ञा 
व धारणा का सम्यक प्रयोग करे । 


२ आचार्य तथा उपाध्याय गण में यथा- 
रात्निक -बड़ें-छोटे के क्रम से कृतिकर्म 
[वन्दना ] का सम्यक प्रयोग करें। 

३ आचार्य तथा उपाध्याय जिन-जिन सूत्र- 
पर्यंवजातों को धारण करते है, उनकी 
उचित समय पर गण को सम्पक वाचना दे । 


४ आचार्य तथा उपाध्याय गण के ग्लान 
तथा नवदीक्षित साधुओं की यथोचित 
सेवा के लिए सतत जागरूक रहे । 


५ आचाय॑ तथा उपाध्याय' गण को पूछ- 
क्र अन्य प्रदेश में विहार करें, उसे पूछे 
बिना बिहार न करें । 

६ आचार्य तथा उपाध्याय गण के लिए 
अनुपलब्ध उपकरणों को बथाविधि उप- 
लब्ध करें। 


ढाण (स्थान) 


७. आधयरिय-उवब्काए ण॑ गर्ग 
पुष्वप्पण्णाईं उवकरणाई  सम्मं 
सारक्लेसा संगोवित्ा भवति, 
को असस्म सारब्लेसा संगीवित्तः 
भवति। 
असंगहुद्वाण-पर्द 

७. आयरिय-उवस्फायस्स ण॑ गणंसि 
सत्त असंगहठाणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
१. आयरियप्र-उवज्काए णं गणंसि 
आणं वा धारणं या णो सम 
पउंजिशा भवति। 
२. *आप रिय-उबज्काए णं 
गरणणस आधारातिणियाए क्षिति- 
कम्स॑ णो सम्म॑ पउंजिसा भवति। 
३. आय रिय-उचज्काए ण॑ गर्णंस 
जे सुत्तपञ्जवजाते घारेति ते काले- 
काले जो सम्मसणुप्पवाइत्ता 
भवति । 
४. आयरिय-उवज्काए ण॑ गणंसि 
गिलाणसेहवेयावचस्ध णो सम्भ- 
सब्भुद्वित्ता भवति। 
५ आपरिय-उचज्काए ण॑ गणंसि 
अणापुष्छियचारी यावि ह॒वह, 
णो आपुष्छियचारी । 
६. आयरिय-उवज्काए ण॑ गणंस 
अुष्पण्णाईं उवगरणाई णो सम्म॑ 
उप्पाइत्ता भवति । 
७. आपरिय-उचज्काएं ग॑ गण सि? 
पच्चुष्प्णाणं उधगरणाणं णो 
सम्मं सारक्खेत्ता संगोवेशा भवति। 
पडिसा-पर्द 

<. सस पिडेसणाओ परष्यत्ताओ । 
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७. आचार्योपाध्याय: गणे पूर्वोत्पल्नानि 
उपकरणानि सम्यक्‌ संरक्षयिता संगोप- 
यिता भवति, नो असम्यक संरक्षयिता 
समोपयिता भवति। 


असंग्र हस्थान-पदम्‌ 
आचार्योपाध्यायस्थ गणे सप्त असग्रह- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... 


१. आचार्योपाध्याय: गणें आज्ञां वा 
धारणां वा नो सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


२. आचार्योपाध्याय: गणे यथारात्नि- 
कतया कृतिकर्म नो सम्यक्‌ प्रयोक्‍दता 
भवति । 

३. आचार्योपाध्याय: गणे यानि सूत्रपर्य- 
बजातनि घारयति तानि काले-काले नो 
सम्यकअनुप्रवाचयिता भवति । 


४. आवचार्योपाध्याय: गणे ग्लानणैक्षवया- 
ब॒त्यं नो सम्यग्‌अभ्युत्थाता भवति। 


५. आचार्योपाध्याय: गणे अनापृच्छय- 
चारी चापि भवति, नो आपृच्छयचा री । 


६. आचार्योपाध्याय. गणे अनुत्पत्नानि 
उपकरणानि नो सम्यक्‌ उत्पादयिता 
भवति। 

७. आचार्योपाध्याय: गणे प्रत्युत्प- 
न्‍नानां उपकरणानां नो सम्यक संरक्ष- 
यिता संगोपयिता भवति । 


प्रतिमा-पदम्‌ 
सप्त पिग्डैषणा: प्रश्॒प्ता:। 
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७, आचार्य तथा उपाध्याय गण में प्राप्त 
उपकरणों का सम्यक प्रकार से संरक्षण 
तथा सगोपन करें, विधि का अतिक्रमण 
क्र संरक्षण और सगोपन न करें। 


असंग्रहस्थान-पद 
७. आचार्य तथा उपाध्याय के लिए गण मे 
सात अस ग्रह के हेतु है--- 


१ आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा 
व धारणा का सम्यक्‌ प्रयोग न करें । 


२. आचाय॑े तथा उपाध्याय गण में यथा- 
रात्निक कृतिकर्म का सम्यथक्‌ प्रयोग ने 
करें। 

३. आचार्य तथा उपाध्याय जिन-जिन 
सुत्न-पर्यवजातों को धारण करते है, उनकी 
उचित समय पर गण को सम्यक्‌ वाचना 
नदें। 

४. आचार्य तथा उपाध्याय ग्लान तथा 
नवदीक्षिस साधुओं की यथोचित सेवा के 
लिए सतत जागरूक न रहें । 

५. आचाये तथा उपाध्याय गण को पूद्धे 
बिना अन्य प्रदेशों मे विहार करें, उसे 
पुछकर विहार न करें। 

६. आचार्य तथा उपाध्याय गण के लिए 
अनुपलब्ध उपकरणों को यथाविधि उप- 
लब्ध न करें। 

७. आचार्य तथा उपाध्याय गण में प्राप्त 
उपकरणों का सम्यक प्रकार से संरक्षण 
और संगोपन न करें। 


प्रतिमा-पद 
८. पिण्ड-एपणाएं सात हैं ।' 


ठाण (स्थान) 


€. सतत पाणेसजणाओं पषण्णताओ। 
१०. सत्त उरगहपडिसाओ पर्णलाओ | 


आयारचला-पदं 
११. सत्तसत्तिबकया पण्णत्ता। 


१२. सस्त महज्कयणा पण्णत्ता। 
पडिमा-पद॑ 

१३. सत्ततत॒सिया णं भिक्‍्खपडिसा 
एक्णपण्णत्ताए राइंविएहि ऐगेण य 
छण्णउएणं भिषखाससेणं अहासुत्तं 
*अहाअत्यं॑ अहातच्च अहामग्यं 
अहाकप्प सम्म॑ काएणं फासिया 
पालिया सोहिया तोरिया किट्टिया" 
आराहिया यावि भवति। 
अहेलोगद्विति-पद॑ 

१४. अहेलोगे णं सत्त पुढवीओ 
पण्णत्ताओ । 

१५. सत्त घणोदधीओ पण्णत्ताओ। 

१६. सतत घणवाता पण्णत्ता। 

१७. सत्त तणवाता पण्णत्ता । 

१६८. सत्त ओवासंतरा पण्णत्ता। 


१६. एतेसु णं सत्तमु ओवासंतरेसु सत्त 
तणवाया पहट्टिया । 

२०. एलेसु णं सत्तसु तणुवातेसु सत्त 
घणवाता पहट्टिया । 

२१. एतेसु णं॑ सत्तमु घणवातेसु सत्त 
घणोदधी पतिट्टिता। 

२२. एतेसु ण॑ सत्तसु घणोदधोसु पिड- 
लगपिहुल-सठाण-सठियाओ सत्त 
पुढवीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
पढ़सा जाब सत्तमा। 


७२० 


सप्त पानैषणा: प्रज्ञप्ता:। 
सप्त अवग्रह-प्रतिमा. प्रश्मप्ता:। 


आचारच्‌ला-पदस्‌ 
सप्तसप्तेकका: प्रज्ञप्ता:। 


सप्त महाध्ययनानि प्रज्ञप्तानि। 
प्रतिमा-पदम्‌ 
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६ पान-एथणाए सात है ।'* 
१०. अवग्रह-प्रतिमाएं सात हैं ।' 


आचारचूला-पद 

११. सात सप्तैकक' हैं--आचारबूला की 
दूसरी चूलिका के उद्देशक-रहित अध्ययन 
सात है| 

१२ महान्‌ अध्ययन सात है ।" 


प्रतिमा-पद 
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शद्भिः रात्रिदिव: एकेन च षण्णवत्या 
भिक्षाशतेन यथासूत्र' यथार्थ यथातत्त्व 
यथामार्ग यथाकल्प सम्यक्‌ कायेन 
स्पृष्टा पालिता झोधिता तीरिता कीतिता 
आराधिता चापि भवति | 


अधोलोकस्थिति-पदम्‌ 
अधोलोके सप्त पृथिव्य. प्रज्ञप्ता, । 


सप्त घनोदधय. प्रज्ञप्ता: । 
सप्त घनवाता प्रश्नप्ता. । 
सप्त तनुवाता प्रज्ञप्ता'। 
सप्त अवकाशान्तराः प्रन्नप्ता.। 


एतेपु सप्तमु अवकाशान्तरेष सप्त तनु- 

वाता: प्रतिप्यिता । 

एतेपू सप्तसु तनुवातेसु सप्त घनवाता: 

प्रतिष्ठिता । 

एतेषु सप्तसु घनवातेपू सप्त घनोदघय- 

प्रतिष्ठिता । 

एतेषु सप्तसु घनोदर्धिपु पिण्डलकप्थल- 

सस्थान-सस्थिता सप्त पृथिव्य, प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा__ 

प्रथमा यावत्‌ सप्तमा । 


दिन-रात तथा १६६ भिक्षादत्तियों' द्वारा 
यथासूत्र, यथाअर्थ, यथातत्त्व, यथामार्ग, 
यथाकल्प तथा सम्यक्‌ प्रकार से काया से 
आचीणं, पालित, शोधित, पूरित कीतित 
और आराधित की जाती है। 


अधोलो शस्थिति-पद 


१४. अधोलोक में सात पृथ्विया है । 


१४. सात घनोदधि [ ठीस समुद्र ] हैं। 

१६. रात घनवात [ठोस बाय ] हैं । 

१७. सात तनुवात [पतली बाय ] हैं। 

१८ सात अवकाशान्तर [तनुबात, घनवात 
आदि के मध्यवर्ती आकाश ] है। 

१६ टन सात अवकाशान्तरों मे सात तनुवात 
प्रतिष्ठित है । 

२० इन सात तनुबातों पर सात घनवात 
प्रतिष्यित है । 

२१. इन सात घनवातों पर सात घनोंदत्ति 
प्रतिष्ठित है । 

२२ इन सात घनोदधियों पर फूल की टोकरी 
की भांति चौड़े संस्थात वाली" सात 
पृथ्बिया प्रज्नप्त हैं--. 


प्रथमा यावत्‌ सप्तमी। 


ठाणं (स्थान) 


२३. एतासि णं॑ सत्तण्हं पुड़्वीणं सत्त 
जामधेज्जा पण्णतता, त॑ जहा... 
घम्मा, दंसा, सेला, अंजणा, 
रिर्रा, मघा, साधथती। 
एतासि ण॑ सत्तण्हुं पुढबीण सत्त 
गोत्ता पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
रमणप्पभा, सकक्‍करप्पभा, 
बालुअप्पभा, पंकप्पभा, ध्मप्पभा, 
तमा, तसतमा । 


श्ष. 


बायरवाउकाइय-पद॑ 

सत्तविह्ा बाय रवाउकाइया पण्णला, 
ते जहा... 

पाईणवाते, पड़ीणवाते, दाहिणयाते, 
उदोणवाते, उद्जवाते, अहेबाते, 
विदिसिवाते । 


२५. 


संठाण-पर्द 

सत्त संठाणा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
दीहे, रहस्से, बट्टे, तंसे, 

लउरंसे, पिहुले, परिमंडले | 


२ 


जरा 


भयद्वाण-पद॑ 

सस भयद्राणा पण्णत्ता, 

त॑ जहा... 
इहलोगभए,परलोगभए,आवाणभए, 
अकम्हाभए, वेवणभए, भरणभए, 
अधिलोगभए । 


२७. 


७२१ 


एतासां सप्तानां पृथिवीनां सप्त नाम- 
धेयानि प्रज्मप्तानि, तद्यथा.._ 

धघर्मा, वंशा, शला, अड्जना, रिष्टा, 
मघा, माधवती । 

एतासां सप्तानां पृथिवीनां 
गोत्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... 
रत्लप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, 
पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमा, तमस्तमा । 


सप्त 


बादरवायुकायिक-पदम्‌ 

सप्तविधा बादरवायुका यिका: प्रशप्ता:, 
तद॒यथा-- 

प्राचीनवातः, प्रतिचीनवातः, 
दक्षिणवात:, उदीचीनवात:, 
ऊध्वेवात:, अधोवात', 
विदिगवात: । 

संस्थान-पदम्‌ 


सप्त संस्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... 
दीर्घ, हस्वं, वृत्त, व्यल , चतुरख्र , पृथुल॑, 
परिमण्डलम्‌ । 


भयस्थान-पदम्‌ 
सप्त भयस्थानानि, 
तद्यथा-.. 
इहलोकभयं, परलोकभयं, आदानभय, 
अकस्मादभयं, वेदनाभयं, मरणभयं, 
अइलोकभयम्‌ । 


प्रज्ञप्तानि, 
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२३. इन सात पृथ्चियों के नाम सात हैं--- 


१.घर्मा, २.बंशा, ३. शैला, 
४. अंजना, ५. रिष्टा, ६. मघा, 
७, माधवती । 

२४. इन सात पृथ्वियों के गोत्र सात है--- 
१. रत्नप्रभा, २. शर्कराप्रभा, 
३. बालुकाप्रभा, ४. पंकप्रभा, 
५. घूमप्रभा, ६, तमा, 
७. तमस्तमा । 
बादरवायुकाथिक-पद 


. बादरवायुकायिक जीव सात प्रकार के 
हीते हैं -- 
१ पूर्व की वायु, 
३, दक्षिण की वायु, 
५. ऊध्वंदिशा की वायु, 
६. अधोदिशा की वायु, 
७. विदिशा की वायु । 


२्‌ 


न्ड 


२ पश्चिम की वायु, 
४, उत्तर की वायु, 


संस्थान-पद 

संस्थान सात हैं--- 

१. दीघं, २. हस्व, ३ वृत्त--गेंद की 
भाति गोल, ४. त्रिकोण, ५. चतुष्कोण, 
६. पृथुल--विस्तीर्ण, ७. परिमण्डल--- 
बलय की भाति गोल । 


२६. 


भयस्थान-पद 

« भय के स्थान सात हैं-- 
१. इहलोक भय--सजातीय से भय, 
जैसे--मनुष्य की मनुष्य से होने वाला भय| 
२. परलोक भय--विजातीय से भय, 
जैसे-- मनुष्य को सियंड्च आदि से होने 
वाला भय । 
३. आदान भय-- घन आदि पदार्थों के 
अपहरण करने वाले से होने वाला भय | 


र्‌ 


८] 


'ठा्ण (स्थास) 


कछुउमत्थ-पद॑ 


शष्द- सत्तहिं ठार्णेहि छठमत्यं जाणेज्जा, 


ते जहा..." 

पाणे अइवाएत्ता भवति। 
मुसं बहइत्ता भवति। 
अदिण्णं आवित्ता भवति। 
सहफरिसरसरूव गंध आसादेत्ता 
भवति। 

पृयासक्कारं अणब॒हेत्ता भवति। 
हम सावण्जंति पण्णवेत्ता पडि- 
सेवेत्ता भवति। 

णो जहावादी तहाकारी यावि 
भयति । 


केवलि-पढद॑ 

२६. सर्त्ताह ठाणेहि फेवली जाणेज्जा, 
त॑ जहा-... 
णो पाण अइवाइत्ता भवति। 


*णो मुसं बसा भवति। 
णो अदिण्णं आदित्ता भवति। 


णो सहुफरिस रस रूवगगंधे आस देत्ता 


भवति। 


णो पृयासककार अणब॒ हेत्ता भवति । 


इस सावज्जति पण्णवेत्ता णो 
पड़िसेबेत्ता भवति ।९ 


जहावादी तहाकारी यावि भवति | 


७3२२ 


छद्मस्थ-पदम्‌ 

सप्तभिः स्थान छद्मस्थं जानीयात्‌, 
तद्यथा-_ 

प्राणान्‌ अतिपातयिता भवति । 
मृषा वदिता भवत्ति। 
अदत्तमादाता भवति। 
दब्दस्पर्श रसरूपगन्धानास्वादयिता 
भवति। 

पूजासत्कार अनुब हयिता भवति । 

इद सावद्यमिति प्रज्ञाप्य प्रतिषेवयिता 
भवति। 

नो यथावादी तथाकारी चापि भवति। 


केवलो-पदम्‌ 

सप्तभि स्थानें: केवलिन जानीयात्‌, 
तद्यथा..._ 

नो प्राणान्‌ अतिपातयिता भवति । 

नो मृषा वदिता भवति। 

नो अदत्तमादाता भवति। 

नो शब्दस्पशेरसरूपगन्धानास्वादयिता 
भवति | 

नो पूजासत्कार अनुव हयिता भवति | 
इद सावद्यमिति प्रज्ञाप्य नो प्रतिषेवयिता 
भवति। 

यथावादी तथाकारी चापि भवति। 


रद. 


पा 
हर 
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४. अकस्मात्‌ भय--किसी वाह्य निमित्त 
के बिना ही उत्पन्न होने वाला भय, अपने 
ही विकल्पों से होने बाला भय । 

५. वेदता भय--पीड़ा आदि से उत्पस्त 
भय । 

६. मरण भय--मृत्यु का भय । 

७. अकलोक भय--अकी ति का भय। 


छदमस्थ-पद 

सात द्वेतुओ से छश्चस्थ जाता जाता है-- 
१. जो प्राणों का अतिपात करता है। 

२. जो मृपा बोलता है । 

२. जो अदत्त का ग्रहण करता है । 

४. जो शब्द, स्पशं, रस, रूप और गध का 
आस्वादक होता है। 

५. जो पूजा और सत्कार का अनुमोदन 
करता है। 

६. जो यह सावधद्य--सपापहै---ऐसा 
कहकर भी उसका आसेवन करता है। 

७. जो जैसा कहता है वैसा नही करता । 


केवली-पद 


: सात हेतुओं से केवली जाना जाता है--- 


१. जो प्राणो का अतिपात नही करता। 

२. जो मुषा नहीं बोलता । 

३. जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता । 

४. जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंघ का 
आम्वादक नही होता। 

५. जो पूजा और सत्कार का अनुमोदन 
नही करता । 

६. जो यह सावद्य--मपाप है --ऐसा 
कहकर उसका आसेवन नहीं करता । 

७. जो जैसा कहता है वैसा करता हैं। 


ढाण (स्थान) 


गोत्त-पर् 

३०. सत्त सूलगोत्ता पण्णसा, त॑ जहा... 
कासवा गोतमा बच्छा कोरछा 
कोसिजा मंडवा वासिट्रा । 


जे कासवा ते ससविधा पण्णत्ता, 
तें जहा... 

ते कासवा ते संडिल्ला ते गोला ते 
बाला ते मुंजइणो ते पय्वतिणों ते 
वरिसकपण्हा । 

जे गोतमा ते सत्तविधा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

ले गोतमा ते गग्गा ते भसारदहा ते 


३१. 


३२. 


अंगिरसा ते सक्‍क राभा ते भक्खराभा 


ते उदत्ताभा। 

जे बच्छा ते सत्तविधा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

ते वच्छा ते अग्गेया ते मित्तेया 

ते सेलयया ते अट्टिसिणा ते बीय- 
कण्हा । 

जे कोच्छा ते सत्तविधा पय्णत्ता, 
त॑ कहा... 

ले कोच्छा ते मोंग्गलायणा ते 
पिगलायणा ते कोडिणो [ण्णा ? | 
ते मंडलिणों ते हारिता ते सोमया। 
जे कोसिया ते सतविधा पण्णसा, 
तें जहा... 

ते फोस्षिआ ते कच्च्रायणा ते 
सालंकायणा ते मोलिकायणा ते 
पक्सिकायणा से अगिश्या ते 


लोहिस्चा। 


३३५८. 


३४. 


३४. 


 । 


गोन्न-पदम्‌ 

सप्त सूलगोत्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... 
काश्यपा: गोतमाः वत्साः: कुत्साः 
कौशिका: माण्डवा: वाशिष्ठा: । 


ये काश्यपा: ते सप्तविधा: प्रज्मप्ता:, 
तदयथा.... 

ते काइ्यपा: ते शाण्डिल्या: ते गोला: ते 
बाला: ते समौज्जकिनः ते पर्व॑तिन: ते 
वर्षकृष्णा: । 
ये गोतमा:ः 

तद्यथा.... 
ते गोतमा: ते गार्ग्या: ते भारद्वाजा: ते 
आजूिरसा: ते शर्क राभा: ते भास्कराभा: 
ते उदात्ताभा: । 

ये वत्साः ते सप्तविधा: 
तद्यथा-.... 

ते वत्सा:ते आग्नेया: ते मैत्रेया: ते 
शाल्मलिन: ते शेलककाः ते अस्थि- 
षेणा: ते वीतकृष्णा:। 

ये कुत्सा, ते सप्तविधा: 
तद्यथा.-.... 

ते कौत्सा: मौद्गलायना: ते पि[प]- 
ज़ुलायना: ते कौडिन्या: ते मण्डलितः 
ते हारिताः ते सौम्या: । 

ये कौशिका: ते सप्तविधाः प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा...- 

ते कौशिकाः ते कात्यायनाः ते सालं- 
क्रायना: ते गोलिकायनाः ते पाक्षि- 
कायणा: ते आस्तेया: ते लोहित्या: । 


ते सप्तविधा: प्रन्नप्ता:, 


भन्ञप्ता, 


प्रज्ञप्ता:, 
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ग्रोश्न-पद 


१०, मूल गोतज्ञ” [एक पुरुष से उत्पन्न वंश- 


परम्परा ] सात हैं--- 

१. काशयप, २. गोतम, हे. वत्स, 

४. कुत्स, ५. कौशिक, ६. माण्डव (व) 
७. वाशिष्ठ । 

३१. जो काश्यप हैं, वे सात प्रकार के है--- 
१. काश्यप, २. शाण्डिल्य, ३. गोल, 
४.बाल, ४, मौख्जकी, ६. पवंती, 
७. वर्षकृष्ण । 


३२. जो गौतम हैं, वे सात प्रकार के है -- 
१. गीतम, २. गार्य, ३. भारद्वाज, 
४. आंगिरस, ५. शक राभ, ६. भास्कराभ, 
७. उदत्ताभ । 


३३. जो वत्स है, ये सात प्रकार के है--- 
१. वत्स, २. आरनेय, ३. मेत्ेय, 
४. शाल्मली, ५. शेलक (शैलनक ) 
६. अस्थिषेण, ७. वीतकृष्ण । 


३४, जो कौत्स है, वे सात प्रकार के हैं-- 
१. कौत्स, २. मोदगलायन, 
३. पिगलायन,._ ४. कौडिन्य, 
भू. मण्डली, ६. हारित, ७. सौम्य । 


३५. जो कौशिक हैं, वे सात प्रकार के हैं--.- 


१. कौशिक, २. कात्यायन, 
३. सालंकायन,_ ४. गोलिकायन, 
५. पाक्षिकामन, ६. आग्नेय, 

७. लौहित्य । 


ठाण (स्थान) 


३६. जे मंडवा ते सत्तजिधा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
ते मंडवा ते आरिट्रा ते संमुता ते 
तेला ते एलावरुच ते कंडिल्ला ते 
खारायणा । 

३७. जे वासिट्ठा ते ससविधा पण्णत्ता, 
ते जहा... 
ते वासिट्टा ते उंजायणा ते जारु- 
कण्हा ते धरघावच्चा ले कोंडिण्णा 
ते सण्णी ते पारासरा। 


णय-पढद॑ 

३८. सस मूलणया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णेगमे, संगहे, वबहारे, उज्जसुते, 
सह, समभिरुढे, एबंसूते । 


सरमंडल-पद॑ं 
३६. सत्त सरा पष्णला, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 
१. सज्जं रिसभे गंधारे, 
मज्भिमे पंचमे सरे । 
धेबते चेव णेसादे, 
सरा सत्त वियाहिता॥ 
४०. एएसि णं॑ सत्तण्हुं सराण सत्त 
सरद्टाणा पष्णत्ता, तं जहा... 


७२४ 


ये माण्डवा: ते सप्तविधा: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा..... 

ते माण्डवा: ते आरिष्टा: ते सम्मुता: 
ते तैला: ते ऐलापत्या: ते काण्डिल्या: ते 
क्षारायणा: । 

ये वाशिष्ठा: ते सप्तविधाः प्रन्नप्ता:, 
तद्यथा..... 

ते वाशिष्ठा: ते उजञ्जायना: ते जर- 
त्कृष्णा. ते व्याप्रापत्या: ते कौण्डिन्या: 
ते संज्ञिन: ते पाराद्रा: । 


नय-पदम्‌ 

सप्त मूलनया: प्रज्नप्ताः, तद्यथा.... 
नेगम', सग्रह', व्यवहार:, ऋजुसूत्र, शब्द:, 
समभिरूढ., एवभूत: । 


स्वरमण्डल-पदम 
सप्त स्वरा: प्रज्ञप्ताः.तद्यथा..._. 


संग्रहणी-गाथा 

१. पडज: ऋषभ: गान्धार:, 

मध्यम: पञ्चमः: स्वर: । 

घेवत: चैव निषाद:, 

स्वरा: सप्त व्याहृता: ॥ 

एतेषा सप्ताना स्वराना संप्त स्व॒र- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा. _ 


७ 
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३६. जो माण्डव हैं, वे सात प्रकार के हैं-..- 


१. माण्डय, २. अरिष्ट, ३. संमुत, 
४. तैल, ५ ऐलापत्य, ६. काण्डिल्य, 
७. क्षारायण | 


: जो वाशिष्ठ है, वे सात प्रकार के है-.... 


१ बाशिष्ड, २ उझजायन, ३. जरत्कृष्ण, 
४ व्याप्रापत्य, ५. कौण्डिम्य, ६. संज्ी, 
७ पाराशर। 


नय-पद 


* मूलनय सात है-- 


१. नैगम - -भद और अशभ्ेदपरक दृष्टिकोणा 
२. सप्रह ---केवल अभेदपरक दृष्टिकोण । 
३ व्यवहार--फेवल भेदपरक दुष्टिकोण । 
४ ऋशुसृत्र--वर्तमान क्षण को ग्रहण 
करने वाला दृष्टिकोण । 

५ शब्द --रूढ़ि से होने वाली शब्द की 
प्रवृत्ति को बताने वाला दृष्टिकोण | 

६ समभिरूद--व्युर्पात्ति से होने बाली 
शब्द की प्रवृत्ति को बतानेवाला दृष्टिकोण । 
७ एवशूत--वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार 
वाचक के प्रयोग को मान्य करने वाला 
दृष्टिकोण | 


स्वरमण्डल-पद 

* स्वर" सात है- 

९. पड़ज, २. ऋषभ, ३. गाधार, 
४. मध्यम, ५. पंचम, ६. धैवत, 
७. निषाद | 


४०. इन सात स्वरों के सात स्व॒र-स्थान'! हैं--- 


ठाण (स्थान ) 


१. सज्जं तु अश्गजिव्भाएं, 
उरेण रिसभ सरं। 
कंठुग्गतेण गंधारं, 
मज्कभजिव्भाए मज्किमं ॥ 
२. णासाए पंश्नमं दया, 
दंतोद्ुण य धेवतं । 
मुद्धाणेण य णेसादं, 
सरदहाणा वियाहिता ॥। 

सत्त सरा जोवणिस्सिता पण्णतता, 
ते जहा... 

१. सज्जं॑ रवति मयरो, 
कुक्कुडो रिसभं सरं। 

हंसो णदति गंधार, 
मज्भिम तु गवेलगा | 

२. अह कुसुससंभथे काले, 
कोइला पंचम सर । 

छट्ट ले सारसा कोंचा, 
णेसायं ससम॑ गजो ।। 

सत्त सरा अजीवणिस्सिता पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

१. सज्ज रवति सुइंगो, 
गोमुही रिसभ सरं। 

संखो णदलि गंधारं, 
सज्मिसं पुण ऋललरी ।॥। 

२ चउठचलणपतिट्टाणा, 
गोहिया पंचम सरं। 
भआाडंबरो धेषतियं, 
सहाभेरी य सत्तसं ॥ 


४९१. 


४२. 


४३. एतेसि ण॑ सत्तण्ह सराणं सत्त 
सरलक्सशणा पण्णत्ता, त॑ नहा... 
१. सल्मेण लभति वित्ति, 


करत ज ण॑ विभससति । 


ज्रर 


१. षड्ज॑ त्वग्रजिल्नया, 
उरसा कषभ स्वरम्‌ । 
कण्ठोद्गतेन गान्धारं, 
मध्यजिह्नया मध्यमम्‌ ॥ 
२. नासया पञ्चमं ब्र यात्‌, 
दन्तौष्ठेन च धैवतम्‌ । 
मूर्ध्न च निषाद, 
स्वरस्थानानि व्याहृतानि ॥ 
सप्त स्वरा: जीवनिःश्रिता: 
प्रशप्ता,, तद्यथा.... 

१ पड़ज रौति मयूर:, 
कुक्कुट: ऋषभ स्वरम्‌ | 
हंसो नदति गान्धार, 
मध्यम तु गवेलकाः:॥। 

२. अथ कुसुमसभवे काले, 
कोकिला: पञज्चमं स्वरम्‌ । 
षष्ठं च सारसा: क्रौज्चा:, 
निषाद सप्तम गजः ॥। 
सप्त स्वरा: अजीबनि:श्रिता: प्रश्नप्ता:, 
तद्यथा.... 

१. षड्जं रौति मुदड्भ:, 
गोमुखी ऋषभ स्वरम्‌ । 
शद्भो नदति गान्धारं, 
मध्यम पुनः भल्लरी ॥। 
२. चतुश्चरणप्रतिष्ठाना, 
गोधिका पञूचमं स्वरम्‌ । 
आडम्बरो घेवतिकं, 
महाभेरी च सप्तमम्‌ ॥ 


एतेषां सप्तानां स्वराणां सप्त स्वर- 
लक्षणानि प्रज्ञप्तानि, तद्य॒था-... 

१. षड़जेन लभते वृत्ति, 

कृत च न विनश्यति । 


डं 


] 


४२. 


४३, 
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१ षड्ज का स्थान जिद्ठा का अग्र भाग । 
२. ऋषभ का वक्ष । 

३. गांधार कण्ठ । 

४. सध्यम का जिहल्ला का मध्य भाग | 

५. पंचम का नासा | 

६. घैवत का दांत ओर होठ का संयोग । 
७ निषाद का मूर्धा (सिर) । 


* जीवनि:श्रित स्वर सात है*-.... 


१. मयूर षड्ज स्वर मे बोलता है! 

२. कुककुट ऋषभ स्वर में बोलता है । 

३. हस गांधार स्वर मे बोलता है। 

४. गवेलक'' मध्यम स्वर में बोलता है। 
५. वसन्‍्त में कोयल पंचम स्वर" में 
बोलता है । 

६. क्रैच और सारस धैवत स्वर में 
बोलते है । 

७ हाथी निषाद स्वर मे बोलता है। 
अजीवनि:श्रित स्वर सात हैं--. 

१. मृदड्भ से घड़ज स्वर निकलता है । 

२. गोमुखी--नरसिधा"" नामक बाजे से 
ऋषभ स्वर निकलता है। 

३. शख से गाधार स्वर निकलता है। 

४ झल्लरी--झांझ से मध्यम स्वर निक- 
लता है। 

५. चार चरणों पर प्रतिष्ठित गोधिका से 
पच्रम स्वर निकलता है। 

६, ढोल से घेवत स्वर निकलता है। 

७. महाभेरी से निषाद स्व॒र निकलता है। 
इन सातों स्व॒रो के स्वर-लक्षण सात हैं--. 
१. पडज स्वर वाले व्यक्ति आजीविका 
पाते है । उतका प्रयत्न निष्फल नहीं 


6ाण (स्थशत) 


शाजो भित्ता य पुत्ता घ, 
जझारीण चेव बल्‍लभो ॥ 
२. रिसभेण उ एसज्जं, 
सेकावत्चं घणारणिय 
बत्थगंधभलंकारं, 
दृत्थिओ सपणाणि य 0 
३. गंधारे गीतजुत्तिण्णा, 
अज्जवित्ती कलाहिया। 
भवंति कद्दणों पण्णा, 
जे अण्णे सत्थपारगा ॥॥ 
४. सज्मिसस रसंपण्णा, 
भवंति सुहजीबिणो । 
खायती पियती देती, 
मज्मिम-स रमस्सितो ।। 
भू. पंचसस रसंपण्णा, 
भवंति पुदबीपतो । 
सूरा संगहकत्तारो, 
अणेंगगणणायगा । 
६ घेवतसरसंपण्णा, 
भवदंति कलहृप्पिया 
साउणिया बग्ग्रिया, 
सोयरिया मच्छबंधा य ॥॥ 
७. चडाला मुट्ठिया मेया, 
जे अण्णे पावकम्मिणो । 
शोघातगा य जे चोरा, 
णेसायं सरमस्सिता ॥ 


४४. एतेसि ण॑ सत्तण्ुं सराणं तओ 


गासा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सज्जगामे सम्किमगासे गंध! रगामे। 


४५. सज्जगाभस्स ण॑ सत्त मुच्छणाओ 


पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 

१. मंगी कोरव्यीया, 

हरी य रयणी य सारकंता य । 
छट्टी य सारसी णाम, 
सुड्धसज्जा य सत्तमा ॥। 
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गावों मित्राणि च पुत्राइच, 
नारीणां चेंव वलल्‍्लभः ।। 
२. ऋषभेण तु ऐश्वर्य, 
सैनापत्य धनानि च॑ | 
वस्त्रगधालकारं, 

स्त्रियः शयनानि च ॥ 

३. गान्धारे गीतयुक्तिज्ञा, 
वाद्यवृत्तय: कलाधिका: । 
भवन्ति कवय' प्राज्ञाः, 

ये अन्ये शास्त्रपारमा: ॥। 
४. मध्यमस्व रसम्पन्ना, 
भवन्ति सुख-जीविन: । 
खादन्ति पिबन्ति ददति, 
मध्यमस्व॒रमाश्रिता. ।। 

५. पञ्त्चमस्व रसम्पना ., 
भवन्ति पृथिवीपतय: । 
शुरा. संग्रहकर्ता र:, 
अनेकगणनायका: ।। 

६ घधंवतस्वरसम्पन्ना', 
भवन्ति कलह प्रिया । 
शाकुनिकाः वागुरिका:, 
शौकरिका भत्स्यबन्धाइ्च ॥। 
७. चाण्डाला. मौप्टिका मेदा:, 
ये अन्ये पापकर्मिण' । 
गोघातकाइच ये चौरा., 
निषाद स्वरमाश्रिता: || 


एतेषा सप्ताना स्व॒राणा त्रयः ग्रामाः 


प्रज्ञप्ता:, तद्यथा- _ 

षड्जग्राम. मध्यमग्राम. गान्धार ग्राम. 
पड्जग्रामस्य सप्त मूच्छेना प्रश्प्ता:, 
तद्यथा.... 

१. मज्भी कौरव्या, 

हरित्‌ च रजनी च सारकान्ता च । 
पष्टी च सारसी ताम्नी, 

शुद्धपडजा च सप्तमी ॥ 


४४, 


४५४. 
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होता। उनके गाएं, मित्र और पुत्र होते 
हैं। बे स्त्रियों को प्रिय होते हैं । 

२. ऋषभ स्वर वाले व्यक्षित को ऐश्वर्य, 
सेनापतित्य, धन, वस्त, गंध, आभूषण, 
स्‍त्री, शयत और आसन प्राप्त होते हैं। 


३. गाधार स्वर वाले ब्यक्ति गाने में 
कुशल, श्रेष्ठ जीबिका वाले, कला में 
कुशल, कवि, प्राश और विभिन्‍न शास्त्रों 
के पारगामी होते है । 

४. मध्यम स्वर वाले व्यक्ति सुख से जीते 
है, खाते-पीते है और दान देते है । 


५. पंचम स्वर वाले व्यक्ति राजा, शूर, 
सग्रहकर्ता और अनेक ग्रणों के नायक 
होते है । 


६. घैवत स्वर वाले व्यक्ति कलहप्रिय, 
पक्षियों को मारने वाले तथा हिरणों, 
सूअरो और मछलियों को मारने वाले 
होते है। 

७. निपाद स्वर वाले व्यक्ति चाण्डाल-- 
फासी देने वाले, मुद्ठीबाज (80:25), 
विभिन्‍न पाप-कर्म करने वाले, गो-घातक 
और चोर होते है। 

इन सात स्वरों के तीन ग्राम है--- 

१. पड्जपग्राम, 
३. गाधारबग्राम । 
षड्जग्राम की मृच्छेनाएं" सात है--- 

१. मगी, २. कौरवीया, ३. हरित्‌, 
४. रजनी, ४. सारकान्ता, ६- सारसी, 
७ शुद्धपड़जा । 


२. मध्य मव्राम, 


ठाणं (स्थान) 


४६, 


४७ 


४, 


सज्मिमगामस्स ण॑ सत्त मुच्छणाओ 
पण्णतसाओं, ते जहा... 

१. उत्तरमंद्ाा रयणी, 

उच्त रा उत्तरायता । 

अस्सोकता व सोषीरा, 

अभिरू हृवति सत्तमा ॥ 
गंधारगामस्स ण॑ सत्त मुछछणाओ 
पण्णत्ताओ, तं जहा... 

१. णंदी य खट्टिमा पूरिमा, 

ये खदत्यी य सुद्धगंधारा । 
उत्तरगंधाराधि य, 

पंचसिया हवती मुच्छा उ ॥ 

२. सुटठुत्त रमायासा, 

सा छट्ठी णियमसो उ मायथ्वा । 


अह उत्तरायता, 
कोड़िसा यथ सा सत्तमी मुच्छा ॥ 


१. सत्त सरा कतो संभवंति ? 
गीतस्स का भवति जोणी ? 
कतिसमया उस्साया ? 

कति वा गीतस्स आगारा ? 

२. सत्त सरा णाभोतो, 

भवंति गोतं छल रुण्णजोणोयं । 
पदस मया ऊतासा, 

लिण्णि य गीयस्स आगार! ७ 

३. आइमिउ आरभंता, 
समुब्बहंता य सज्कगारंसि । 
अवसाणे ये भर्वेता, 

तिष्णि य गेयस्स आगारा ।। 

है. छ्द्दोसे अद्ुगुण, 

तिण्णि यक्षिताईं दो ५ भणितीओ । 
जो जाहिति सो गाहिइ, 
सुसिक्खिओं रंग्सज्कम्मि ॥ 

|. भीत बुत रहस्स, 

गायंतों भा य गाहि उत्ताल । 
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मध्यमग्रामस्य सप्त मूच्छंता: प्रज्ञप्ता:, 


तद्यथा..... 
१. उत्तरमन्द्रा रजनी, 

उत्तरा उत्तरायता। 

अश्वक्रान्ता च सौवीरा, 

अभिरु (दुगता) भवतति सप्तमी ॥। 
गान्धारग्रा मस्य सप्त मृच्छेना: 
प्रशप्ता, तद्यथा-... 

१. नंदी च क्षुद्विका पूरिका, 

च चतुर्थी च॒ शुद्धगांघरा। 
उत्तरगांधारापि च, 

पंचमिका भवती मूर्च्छा तु ॥ 

२. सुष्ठत्तरायामा, 

सा पष्ठी नियमतस्तु ज्ञातव्या। 


अथ उत्त रायता, 
कोटिमा च सा सप्तमी मूर्च्छा ॥ 


१. सप्त स्वरा: कुत: सभवन्ति ? गीतस्य 


का भवति योनि: ? 

कतिसमया: उच्छवासा: ? 

कृति वा गीतस्याकारा: ? 

२. सप्त स्व॒राः नाभितो, 
भवन्ति गीत॑ च रुदितयोनिकम्‌ । 
पदसमया: उच्छवासा:, 

त्रयश्च गीतस्याकारा: ॥ 

३. आदिमुदु आरभमाणा:, 
समुद्वहन्तश्च॒ मध्यकारे । 
अवसाने च॒ क्षपयन्त:, 

श्रयइुच गेयस्याकारा: ।। 

४. षड़दोषा: अष्टगुणा:, 

त्रीणि च॒ वृत्तानि दें ब भणिती । 
यः ज्ञास्यति स गास्यति, 
सुशिक्षित: रंगमध्ये ।। 

५. भीत॑ द्रुतं हस्वं, 

गायन्‌ मा च्‌ गासीः उत्तालम्‌ । 
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४६. मध्यमग्राम की मूच्छनाएं'* सात हैं--- 


२. उत्तरमद्धा, २. रजनी, २. उत्तरा, 
४. उसरायता, ५, अश्वकान्ता, 
६. सौवीरा,. ७. अभिरुद्गता । 


 गांधारभ्राम की मूच्छनाएं'* सात हैं--- 


१. तंदी, . २. क्षुद्रिका, ३. पूरका, 
४. शुद्धगांधारा, ४. उत्तरगाधारा, 
६. सुष्ठतर अआयामा, ७. उत्तरायता 
कोटिमा । 


, सात स्वर किनसे उत्पन्न होते है ? 


गीत” की योनि---जाति क्या है ? उसका 
उच्छवास-काल [ परिमाण-काल ] कितना 
होता है? और उसके आकर कितने होते हैं? 
सातों स्व॒र नाभि से उत्पन्न होते हैं । रुदन 
गेय की योनि है। जितने समय में किसी 
छन्द का एक चरण गाया जाता है, उतना 
उसका उच्छवास-काल होता है और उसके 
आकार तीन होते हैं-- आदि मे मृदु, मध्य 
में तीद और अन्त में मंद । 

गीत के छह दोष, आठ गुण, तीन बृत्त 
और दो भणितिया होती हैं। जो 
इन्हें जानता है, वह सुशिक्षित व्यक्ति ही 
इत्हे रंगमस्न्च पर गाता है। 

गीत के छह दोष '-- 

१. भीत --भयभीत होते हुए गाता। 

२. दत---शौ प्रता से गाता । 

३. हस्व--शब्दों को लघु बनाकर गाना। 
४. उत्ताल--ताल से आगे बढ़कर या 
ताल के अनुसार न गाना । 

५. काक स्व॒र---कौए की भांति कर्णकटु 
स्वर से गाना । 

६. अनुलास---लाक से गाना । 

गीत के आठ गुण 

१. पूर्ण --स्वर के आरोह-अवरोह भादि 
परिपूर्ण होना । 


दा (स्थान) 


काकस्सरसणुणासं, 
लव होंतिगेयस्स छह्ोता ॥ 
६. पुण्णं रत्त व अलंकियं, 
ले बस तहा अविधुद । 
मधुरं सम॑ सुललियं, 
अद्द गुणा होंति गेयस्स ॥ 
७. उर-कंठ-सिर-विसुद्ध, 
च गिउजते मउय-रिभिअ-पदबर । 
सम्तालपदुक्खेवं, 
ससस रसीहर गेयं ।। 
८- णिट्दो]सं सारवंतं च, 
हेउजुत्त मलंकियं । 
उयणीत सोबयार च, 
मितं सघुर मेथ थ ७ 
६. सससद्धसम चेच, 
सव्वत्थ बिसम॑ स ज॑ । 
तिण्णि वित्तप्पयाराईं, 
चउत्थं गोपलब्भती ॥ 
१० सकक्‍कता पागता चेय, 
दोण्णि य भणिति आहिया। 
सरमंडलंमि गिज्ज॑ते, 
पसत्था इसिभासिता ।। 
११. कैसी गायति सधुरं ? 
केसि गायति खरं च॒ रुकस च ? 
केसी गायति चउरं ? 
केसि बिलंबं ? दुतं केसी ? 
बिस्सरं पुण फेरिसी ? 
१२. सामा गायइ मधुर, 
कालो गायइ खरं॑ च्‌ रुक्‍्सं थे । 
गोरी गायति चउर, 
काण विलंब, दुतं अंधा ॥ 
विस्सरं पुण पिगला। 
१३. तंतिसमं तालसमं, 
पादसभं लयसम गहसम॑ थे। 


ज्रद्र 


काक्स्वरं अनुनासं, 
च भवन्ति गेयस्य षड़दोषा ।। 
६. पूर्ण रक्त च अलक्ृत, 

च॒ व्यक्तं तथा अविधृष्टम्‌ । 
मधूरं सम॑ सुललित, 

अष्टगुणाः भवन्ति गेयस्य ॥ 

७ उर:कण्ठ-शिरो-विशद्ध, 

च गीयते मदुक-रिभित-पदबद्धम्‌ ।' 
समतालपदोस्‍्क्षेप, 
सानस्वरसीभर गे यम्‌ ॥। 

८ निर्दोषं सारवन्त च, 
हेतुयुक्त मलक्ृतम्‌ । 

उपनीत सोपचारं च, 

मितं मधुरमेव च । 

६. सममर्धंसम चेव, 

सर्वत्र विषम च यत्‌। 

त्रयो वृत्तप्रकारा , 

चतुर्थो नोपलभ्यत ॥ 

१०. सस्कृता प्राकृता चंव, 

हें च भणिती आहनते । 
स्वस्मण्डले गीयमाने, 

प्रशस्ते ऋषिभापिते ॥ 

११ कौदृशी गायति मधुर ? 
कोदृशी गायति खर च रूक्षझ्च ? 
कीदृशी गायति चतुरं ? 

कोदृशी विलम्ब ? द्वुत कीदुन्ी ? 
विस्वर पुन. कीदृशी ? 

१२. श्यामा गायति,मधुर, 
काली गायति खरण्च रूक्षमच | 
गौरी गायति चतुर, 

काणा विलम्ब, द्रत अन्धा ॥ 
विस्व॒र पुनः पिड्ला। 

१३- तेन्त्रीमम तालसम, 
पादसमं लयसम॑ ग्रहसमम च । 


स्‍थान ७ : सुत्र ४८ 


२. रक्‍त---गाए जाने वाले राम से परि- 
ष्कृत होता । 
३ 35४8 “-विभिन्‍न स्वरों से सुशोभित 
होता । 
४ व्यक्त --स्पष्ट स्वर वाला होना। 
५ अविधुष्ट--नियत या तियमित स्वर- 
युक्त होना । 
६ मधुर--मधुर स्वरयुकत होना । 
७ सम-- ताल, वीणा आदि का अनु- 
गमन करना | 
८. सुकृमार --ललित, कोमल-लययुक्त 
होना । 
गीत के ये आठ गुण और है-- 
१. उरोविशुद्ध--जो स्वर वक्ष में विशाल 
होता है । 
२. कष्ठविशुद्ध--जों स्वर कण्ठ में नहीं 
फटता । 
३ शिरोविशुद्ध--जों स्वर मिर से उत्पन्न 
होकर भी नासिका से मिश्रित नही होता। 
४ मृदु---जों राग कोमल स्वर से गाया 
जाता है । 
५. रिभित---धोलना--बहुल आलाप के 
कारण खेल-सा करते हुए स्वर। 
६, पदवद्ध -- गेय पदों से निवद्ध रचता । 
७. समताल पदोरक्षेप -जिसमे ताल, 
झाझ आदि का शब्द और नतंक्‌ का पाद- 
निक्षेप-- ये सब सम हो--एक दूसरे से 
मिलते हो । 
५ सप्तम्वरसीभर -जिसमें सातों स्वर 
तन्‍्त्री आदि के सम हों; 
गेयपद्ों के आठ गुण इस प्रकार हैं -- 
१. निर्दोष --बत्तीस दोष रहित होना। 
» सारवत्‌--अर्थयुक्त होना । 
३ द्रेतुयुकत-- हेतुयुक्त होना । 
४ अलक्ृत--काव्य के अलकारों से युक्त 
होना । 
५. उपतीत ---उपसहार युक्त होना । 
६. सोपचार - कोमल, अविरुद्ध और 
अलज्जनीय का प्रतिपादन करना अथवा 
व्यग या हसी युक्त होना । 
७. मित -- पद और उसके अक्षरों से परि- 
मित होना । 
5८. मधुर--शब्द, अर्थ और प्रतिपादन 
की दृ पट से प्रिय होना । 
वृत्त--हन्द " तीन प्रकार का होता है--- 
१. सम--णिसमें चरण और अक्षर सम 
हों--चार चरण हों और उनमे लघुनुरु 
अक्षर समान हों । 


ठाण (स्थान) 
जीससिऊत सियसमं, 
संचारसभा सरा सतत ॥ 
१४. सत्त सरा तओ गासा, 
मण्छणा एकविसती । 
ताणा. एगूणपण्णासा, 
समस सरमंडलं |॥। 


७२६९ 


निःध्वसितोच्छवसितसमं, 
संचारसमा स्वरा: सप्त ।। 
१४, सप्त स्वरा: त्रयः ग्रामाः, 
मूच्छंना एकविशति: । 

ताना एकोनपशथ्नचाशत्‌, 
समाप्तं स्व॒रमण्डलम्‌ ।। 


स्थान ७ : सूत्र ४८ 


२. मद्धंसम---जिसमे चरण या अक्षरों मे 
से कोई एक सप्र हो, या तो चार चरण हों 
या विषम चरण होते पर भी उतमे लघु- 
गुरु अक्षर समान हों । 


३- सर्वविषम --जिसमें चरण और अक्षर 
सब विषम हों। 

भणितियां--गीत की भाषाएं दो हैं-. 

१. संस्कृत, २. प्राकृत । 

ये दोनों प्रणस्त और ऋषिमाधित है। ये 
स्वर्मण्डल में गाई जाती है। 

मधुर गीत कौन गाती है ? 

परुष और रूखा गीत कौन गाती है ? 
चतुर गीत कौन गाती है ? 

विलम्ब गीत कौन गाती है ? 
दरुत--शी क्र गीत कौन गाती है ? 

विस्व॒र गीत कौन गाती है ? 

द्यामा स्त्री मधुर गीत गाती है । 

काली स्त्री परुष और रूखा गाती है। 
केशी स्त्री चतुर गीत गाती है। 

काणी स्त्री विलम्ब गीत गाती है। 

अंधी स्त्री द्रुत गीत गाती है। 

पिगला स्त्री घिस्व॒र गीत गाती है। 
सप्तस्वर-सीभर की व्यास्या इस प्रकार 


१. तन्त्रीसम '---तन्त्ती-स्वरों के साथ- 
साथ गाया जाने बाला ग्रीत । 

२. तालसम"....ताल-वादन के साथ-साथ 
गाया जाने वाला गीत । 

३. पादसम “--स्वर के अनुकूल निर्मित 
गेय पद के अनुसार गाया जाने वाला गीत । 
४. लयसम"--.बीणा आदि को आहत 
करने पर जो लय उत्पन्न होती है, उसके 
अनुसार गाया जाने वाला गीत । 


५. ग्रहसम'“--वीणा आदि के द्वारा जो 
स्वर पकड़े, उसी के अनुसार गाया जाने 
वाला गीत । 

६. निःश्वसितोच्छवसितसम--सांस लेने 
और छोड़ने के क्रम का अतिक्रमण न करते 
हुए गाया जाने वाला गीत । 

७. संचारसम--सितार आदि के साथ 
गाया जाने वाला गीत । 

इस प्रकार गीत-स्तर तन्‍्त्री मादि से 
सम्बन्धित होकर सात प्रकार का हो 
आता है । 

सात स्वर, तीत प्राम और इकक्‍्कीस मुच्छे- 
नाएं हैं। प्रत्येक स्वर सात तानों" से 
गाया जाता हैं, इसलिए उसके ४६ भेद हो 
जाते हैं। इस प्रकार स्वरभण्डल समाष्त 


होता है । 


ठा्ण (स्थान) 


फायकिलेस-पर॑ 
४६. सरबिधे फायकिलेसे पण्णत्ते, 


ते जहा... 
ठाणातिए, उक्कुडुयासणिए, 


पडिमठाई, वीरासणिए, णेसज्जिए, 


वंडायतिए, लगंडसाई । 


खेत्त-पव्वय-णदी-पद॑ 
५०, जंबुह्ोवे दीवे सत्त वासा पण्णत्ता, 
ते जहा..... 
भरहे, एरवते, हेमवते, हेरण्णवते, 
हरिवासे, रम्मयवासे, महाविदेहे । 
५१ जंबुद्ीबे दीवे सतत वासहरपव्वता 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 


चुल्लहिमवते, महाहिसवंते, णिस ढे, 


णीलवबंते, रुप्पी, सिहरी, मंदरे। 
४२. जंबुद्दोवे दीबे सत्त महाणदीओ 


पुरत्थाभिम्हीओ . लवणसमुहं 
समप्पेंति, त॑ जहा... 
गंगा, रोहिता, हरी, सीता, 


णरकंता, सुवण्णकूला, रत्ता। 


४३ जंबुहीवे दीवे सत्त महाणदीओ 
पच्चत्था भिमुहीओ  लबणसमुहूं 
समप्पेंति, त॑ जहा... 


सिधू, रोहितंसा, हरिकंता, 
सीतोदा, णारिकंता, रुप्पक्ला, 
रसावती । 


५४. धायइसंडदीवपुरत्यिमद्धे णं सस 
बासा पण्णसा, त॑ जहा... 


भरहे, *एरवते, हेमवते, हे रण्णवर्ते, 
हरिवासे, रम्मगवासे, महा बिदेहे । 


७३० 


कायक्लेश-पदम्‌ 


सप्तविध: कायक्लेश: प्रज्मप्त:, 
तदुयथा...- 

स्थानायतिक , उत्कुटुकासनिकः, 
प्रतिमास्थायी, वी रासनिक:, नेषधिक:, 
दण्डायतिक., लगण्डशायी । 


क्षेत्र-पर्वत-नदी-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे सप्त वर्षाणि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-_ 

भरत, ऐरवत, हैमवतं, हैरण्यवत, 
हर्विर्ष, रम्यकवर्ष, महाविदेह. । 
जम्बूद्वीपे द्वीपे सप्त वर्षधरपर्वता' 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा--. 

क्षुद्रहिमवानू, महाहिमवान्‌, निपध', 
नीलवान्‌, रुक्‍मी, शिखरी, मन्दर' । 
जम्बू द्वीपे द्वीपे सप्त महानद्य , पूर्वाभि- 
मुखा बवणसमुद्रं समपंयन्ति, तद्यथा_ 


गड्जा, रोहिता, हरित, 
नरकान्ता, स्वणंकूला, रक्‍्ता । 


गीता, 


जम्बृद्वीपे द्वीपे सप्त महानद्य पश्चिमाधि- 
मुखा लवणसमुद्र समर्पयन्ति, तद्यथा.... 


सिन्धू., रोहिताशा, हरिकान्ता, शीतोदा, 
नारीकान्ता, रूप्यकूला, रक्तवती । 


धातकीपण्डद्वीपपौरस्त्याधें सप्त वर्षाणि 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..._ 

भरत, ऐरवतं, हैमवत, हैरण्यवत, 
हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, महाविदेह: । 


४६. 


रद 
2 


| 


ल्‍्छ 


५३ 


प्र, 


स्थान ७ : सूत्र ४६-५४ 


फायक्लेश-पद 

कायक्लेश'' के सात प्रकार हैं-- 

१ स्थानायतिक, २. उत्कुटुकासनिक, 
३ प्रतिमास्थायी. ४. वीरासनिक, 
प. नपधिक, ६. दण्डायतिक, 
७ लगडशायी । 


क्षेत्र-पर्बंत-नदी-पद 

जम्बूद्वीप द्वीप में सात वर्ष ---क्षेत्र है-- 
१ भरत, २.ऐरवत, २३. हैमबत, 
४ हैरण्यवत, ५ हरिवर्ष, ६. रम्यकवर्ष, 
७ महाविदेह। 

जम्बद्वीप द्वीप में सात वर्षघर पर्वत है -- 
१ क्षद्रहिमवान्‌, 
३ निपध, 


२. महाहिमवान्‌, 
४, नीलवानू, ५ रुक्‍मी, 
६ शिखरी, ७, मन्दर । 

जम्बुद्रीप द्वीप में सात महानदिया पूर्वा- 
भिमुख होती हुई लवण-ममुद्र मे समाप्त 
होती है-- 
१.गगा, २. रोहिता, ३. हरित्‌, 
४ शीता, ५ नरकान्ता, ६. सुवर्णकूला, 
७ रक्‍ता । 

जम्बूद्वीप द्वीप में सात महानदिया 
पश्चिमाभिमुख होती हुई लवण-समुद्र में 
समाप्त होती है -- 

१. सिधू, २. रोहितांशा, ३. हरिकांता, 
४. शीतोदा, ५. नारीकाता, ६. रुप्यकूला, 
७. रक्तवती । 

धातकीबण्डद्वीप के पूर्वाद्ध में सात क्षेत्र 
हैं --- 

१. भरत, २. ऐरवस, 
४. हैरण्यवत, ५, हरिवर्ष, 
७, महा विदेह । 


३, हैमवत, 
६, रम्यकवर्थ, 


ठाणं (स्थान ) 


४४५. भायहसंडदीवपुरश्थिसमद्धे णं सत्त 
वास हरपण्वता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
चुल्लहिमयंते,. *महाहिमवंते, 
णिसढे, णीलवंते, रुप्पी, सिहरी,' 
मंदरे । 

धायइसंडदीबपुरत्यिमद्धे ण॑ सतत 
महाणदीओो..पुरत्थाभसिमुहीओ 
कालोयसमुह समप्पंति, त॑ जहा... 
गंगा, *रोहिता, हरी, सीता, 
णरकता, सुबण्णक ला," रत्ता 
धायइसंडदीवपुर त्थिमद्धे ण॑ सत्त 
महाणदीओ पष्चत्थाभिमहीओ 
लवणसमुहं समप्पेति, त॑ं जहा... 
सिध, "*रोहितंता, हरिकंता, 
सीतोदा, णारिकता, रुप्पकूला,' 
रत्तावत्तो । 

धायइसंडवोबे, पच्चत्थिमद्धे णं 
सत्त वासा एवं चेव, णवरं.... पुरत्था- 
भिमृहीओ लवणसमुटं समप्पंति, 
पच्चत्था भिमहीओ कालोद। सेसं 
ते चेव । 


२६: 


७, 


भैष 


५६. पुफ्ख रवरदोवजुपुरत्यिमद्ध णं सतत 
बासा तहेष, णवरं...पुरत्यानि- 
मुहीओ पुक्खरोद॑ समुहं समप्पति, 
पच्चर्था भिमुहीओ कालोद समहं 


समतप्पंति । सेस त॑ सेब । 


. एवं परण्चस्थिमद्धेंचि। णवरं.... 
पुरत्याभिमुहीओ कालोई समहू 
समप्पेंति,. पच्चत्थाभिमुहीनों 
पुक्खरोद समप्येति। सब्यत्थ वासा 
बासहरपश्चता णदीओ ये 
भाणितव्याणि । 


६ 


छा 


७३९१ 


धातकीषण्डद्वीपपौ रस्त्याधें सप्त वर्षधर- 
पर्वता: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..... 
क्षुद्रहिमवानू, महाहिमवान्‌, निषध॑:, 
नीलवान्‌, रुकक्‍मी, शिखरी, मन्दरः । 


धातकीपण्डद्वीपपौरस्त्याधें सप्त महा- 
नद्य:. पूर्वाभिमुखा: कालोदसमुद्र 
समपयेन्ति, तद्यथा.... 

गड़ा, रोहिता, हरित्‌, शीता, नरकान्ता, 
सुवर्णकला, रक्‍ता । 


धातकीषण्डद्वीपे पौरस्त्याधें सप्त महानद्यः 


पश्चिमाभिमुखा: लवणसमुद्र समपयन्ति, 
तद्यथा-... 

सिन्ध्‌, रोहितांशा, हरिकान्ता, शीतोदा, 
नारीकान्ता, रूप्यकला, रक्तवती | 


धातकीषण्डद्वीपे पाइ्चात्यार्ध सप्त 
वर्षाणि एवं चेव, नवरं....पूर्वाभिमुखा 
लवणसमुद्र समर्पयन्ति, पश्चिमाभि- 
मुखा: कालोदम्‌ । शेष॑ तच्चेव | 


पुष्करवरद्वीपार्धपौरस्त्याधें संप्त 
वर्षाण तथंव, नवरम्‌....पूर्वाभिमुखा 
पुष्करोदं समुद्र समर्पयन्ति, पश्चिमामि- 
मुखा: कालोद॑ समुद्र समर्पयन्ति। शेष 
तच्चेव । 


एवं पाश्चात्याधेंडपि।  नवरम्‌..._ 
पूर्वाभिमुखा: कालोद॑ समुद्र समर्पयन्ति, 
परिचिमाभिमुखा: पुष्करोदं समपंयन्ति । 
सर्वत्र वर्षाणि वर्षधरप्वता: नृद्य: व 
भणितव्या: । 


४ 


५६. 


७. 


रे 


४६. 


६ 


ख्ड 


या 


छ 


स्थान ७ : सूत्र ६४-६० 


, धातकीषण्डद्वीप के पूर्वाद्धे में सात वर्षधर 


पर्वत हैं--- 

१. कुदहिमवान्‌, २. महाहिमवान्‌, 
३. निषधर, ४. नीलवानू, ५. रुकमी, 
६, शिखरी, ५. मन्दर। 
धघातकीषण्डद्वीप के पूर्वाद्ध में सात महा- 
नदिया पूर्वाभिमुख होती हुई कालोद 
समुद्र में समाप्त होती है--- 

१. गंगा, २. रोहिता, ३. हरित, 
४. शीता, ५. नरकाता, ६. सुवर्णकूला, 
७. रक्‍ता । 

धातकीषण्डट्टीप के पूर्वार््ध में सात महा- 
नदियां पदिचमाभिमुख होती हुई कालोद 
समुद्र मे समाप्त होती है -- 

१. सिधू, २. रोहितांशा, ३. हरिकाता, 
४. शीतोदा, ५. तारीकांता, 

६. रूप्यकूला, ७. रक्‍्तवती । 


, धातकीषण्डद्वीप के पश्चिमार्ध में सात 


बर्ष, सात वर्षघधर पर्वत और सात नदियों 
के नाम पूर्वार्धवर्ती वर्ष आदि के समान 
ही हैं। केवल इतना अन्तर आता है कि 
पूर्वाभिमुखी नदिया लवण समुद्र में और 
पश्चिमाभिमुखी नदिया कालोद समुद्र में 
समाप्त होती है। 

अधध॑पुष्करवरद्वीप के पूर्वार्ध मे सात वर्ष, 
सात वर्षधर पर्वत और सात नदियों के नाम 
धातकीषण्डद्वीपवर्ती वर्ष आदि के समान 
ही है। केवल इतना अन्तर आता है कि 
पूर्वाभिमुखी नदिया पुष्करोद समुद्र मे और 
पश्चिमाभिमुखी नदियां कालोद समुद्र में 
समाप्त होती है । 


 अधंपुष्करवरद्वीप के पश्चिमार्ध मे सात 


वर्ष, सात वर्षधर पर्वत और सात सदियों 
के नाम धातकीषण्डद्वीपवर्ती बर्ष आदि के 
समान ही है। केवल इतना अन्तर आता है 
कि पूर्वाभिमुखी नदियां कालोद समुद्र में 


और पश्चिमाभिमुख्ध नदिया पृष्करोद 
समुद्र में समाप्त होती है। 


दाण (वात) | 


#%+ क्री हो 


0६१: जंबुहीयवे दोवे भारहे वासे तोताए 
' ४४४ अस्सप्पिणोए सत्त कुलगरा हुत्या, 
'. हंजहा... 


संगहणी-गाहा 

१. मित्तदामे सुदासे य, 
सुपासे 4 स्यप्े । 
विमलधोसे सुधोसे थ, 
महाघोते य सत्तमे ॥ 

६२. जंबुद्ीबे दीबे भारहे थासे इमीसे 
ओसप्पिणीए सत्त कुलगरा हत्या... 
१. पढमित्थ विमलवाहण, 
चकक्‍्खम जसम॑ चउत्यम भिचंदे । 
तत्तो य पसेणइए, 
मरुदेये वेब णाभी य। 

६३. एएसि ण॑ सत्तण्हं कुलगराणं सत्त 
भारियाओ हुत्था, त॑ जहा..... 

१. चंदजस चंदकंता, 

सुरूव पडिरूव चक्लुकंता ये । 
सिरिकंता भरदेवी, 
कुलकरइत्थीण णामाई ॥ 

६४. जेंदुद्दीवे दीवे भारहे बासे आग- 
मिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त कुल- 
करा भिस्संति..... 

१. मित्तवाहण सुभोमे य, 
सुप्पभे य सयंपत्ते । 
दे सुहुमे सुबंध य, 
आगमिस्सेण होक्खती ॥ 
६५. विमलवाहणे ण॑ कुलकरे सप्तविधा 


रक्खा उवभोगसाए हव्वमार्गाच्छसु, 
त॑ जहा... 


७३२ 


कुलकर-पवम्‌ 


जम्बूद्वीपे ढ्वीपे मारते वर्ष अतीतायां 
उत्सपिण्यां सप्त कुलकरा: अभूवन्‌, 


तद्यथा-.. 


संग्रहुणी-गाथा 

१ मित्रदामा सुदामा च, 

सुपाश्वेच स्वयप्रभ: । 

विमलघोष: सुधोषष्च, 

महाघोष३च सप्तम: ॥ 

जम्बूदीपे द्वीपे भारते वर्षे अस्यां अवस- 
पिण्या सप्त कुलकरा, अभूवन्‌-- 

१. प्रथभों विमलवाहन., 

चक्षुष्मान्‌ यशस्वान्‌ चतुर्थोभिचन्द्र:। 
तत' प्रसेनजित, 

मरुदेवदचैव नाभिदव 

एतेपा सप्ताना कुलकराणां सप्त भार्या 
अभूवन्‌, तद्यथा.... 

१. चन्द्रयञश्ञाः चन्द्रकान्ता, 

सुरूपा प्रतिरूपा चक्षष्कान्ता च। 
श्रीकान्ता मरुदेवी, 

कुलकरस्त्रीणा नामानि ।॥ 

जम्बूद्ीपे द्वीपी भारत वर्ष आग- 
मिध्यन्त्यां उत्सपिण्या सप्त कुलकरा: 
भविष्यन्ति. _. 

१. मित्रवाहन सुभौमशच, 

सुप्रभश्च स्वयप्रभ. । 

दत्त: सृक्ष्म' सुबन्धुइ्च, 
आगमिष्यताभविष्यति ॥ 

विमलवाहने कुलकरे सप्तविधा: रुक्षा: 
उपभोग्यतायें अर्वाक्‌ आगच्छन्‌, 
तद्यथा..._ 


स्थान ७: सृत्न ६१-६५ 


कुलकर-पद 


६१, द्वीप के भरतक्षेत्र में अतीत 
हक:-8 में सात कुलकर हुए थे-... 


१. मित्नदामा, २, सुदामा, ३, सुपाश्य, 
४. स्वयप्रभ, ५, विभलघोष, ६. सुधोष, 
७. महाघोष | 


६२. जम्बूद्वीप द्वीप के भरतक्षेत्र में इस अब- 
सरपिणी में सात कुलकर" हुए थे-... 
१. विमलवाहन, २ पक्षुष्मान, 
३. यशस्वी, ४. अभिन्नन्द्र, ५. प्रसेनजितू, 
६. मरुदेव, ७ नतामि। 


६३. इन सात कुलकरों के सात भार्याएं थी - 


(. पद्धयशा, २. चन्धरकाता, ३. सुरूपा, 
४ प्रतिरूपा, ५, चक्षुष्काता, ६. श्रीकाता, 
७, मरूदेवी । 


६४. जम्बूद्वीप द्वीप के भरतक्षेत्र मे आगामी 
उत्सपिणी में सात कुलकर होगे--- 


१. मित्नवाहत, २. मुभौम, 3३. सुप्रभ, 
४ स्वयंप्रभ, ५.दत्त, €&६. सूक्ष्म, 
७. सुबन्धु । 


६४. विमलवाहन कुलकर के सात प्रकार के 
वृक्ष निर्तर उपभोग में आते बे-.. 


ठाणं (ह्थान ) 


१. भ्रतंगयां थ भिगा, 

चखित्तंगा चेव होंति चिरसा । 
मणिमंगा थ अणियणा, 
सत्तमगा कप्परक्ला थे ।। 


६६. सत्तविधा वंडनोति पण्णता, त॑ 
जहा... 
हकक्‍कारे, मक्‍कारे, धिक्‍कारे, 
परिभासे, मंडलयंधे, चारए, 
छविच्छेदे । 
चकक्‍्कव ट्टिरयण-पद॑ 


एगसेगस्स णं रण्णो चाउरंत- 
चक्‍कवट्टिस्स सत्त एगिदियरतणा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

ऋकक्‍क रयणे, छत्त रयणे, चम्भरपणे, 
वंडरपर्ण, असिरयणे, माणिरयणे, 
काकणिरयणे । 

एगसेगस्स ण॑ रण्णो चाउरंत- 
चक्‍्कथ हिसस सस पंचिदियरतणा 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 
सेजाबतिश्यणे, गाहावतिरधणे, 
बडूहरपणे, पुरोहितरयणे, 
इत्यिरयणे, आस रयणे, हस्यिरयणे। 


६७, 


६८, 


वुस्समा-लक्खण-पद 


६६. सर्साह ठार्णोह ओगाढ दुस्समं 
जाणेबजा, त॑ जहा... 


७३३ 


१. मदाड़ुकाइच भड़ा, 

शिचत्रा ज्राश्चैव भवस्ति चित्र रसा: । 
मण्यज्भाइव अनग्ना:, 

सप्तमक: कल्परुक्षाइच ।। 


सप्तविधा दण्डनीति: प्रज्ञप्ता, तद्यथा- 
हाकार:, माका रः, धिक्‍कार:, परिभाष:, 
मण्डलबन्ध:, लारक:, छविच्छेद: । 


चक्रवत्तिरत्न-पदम्‌ 


एकेकस्य राज्ञ: चातुरन्तचक्रवर्तिन: सप्त 
एकेन्द्रियरत्नानि प्रज्नप्तानि, तद्यथा-... 


चक्ररत्नं, छत्र रत्न, चमे रत्न, दण्डरत्न, 
असिरत्नं, मणिरत्नं, काकिनी रत्नम्‌ । 


एककस्य राज्: चातुरन्तवक्रव्तिन: 
सप्त पड्चेन्द्रियरत्नानि प्रश्नप्तानि, 
तदयथा--.. 
सेनापति रत्न, गृहपतिरतनं, वर्धेकि रत्न, 
पुरोहितरत्नं, स्त्रीरत्नं, अद्वरत्नं, 
हस्तिरत्नम्‌ । 


दुःबमा-लक्षण-पदम्‌ 
सप्तभि: स्थाने: अवगाढ़ां दुष्षमां 
जानीयातू, तद्यथा-.... 


६६- 


६७. 


६६. 


स्थान ७ : सत्र ६६-६६ 


१. मदाज़ुक, २. भृज्ध, ३. चित्राजू, 
४, चित्रस, ५. मण्यजु, ६. अनग्नक, 
७. कल्पवक्ष । 


दण्डनीति"' के सात प्रकार हैं-. 

१. हाकार-हा ! तूने यह क्‍या किया ? 

२. माकार---आगे ऐसा मत करना । 

३, घिककार --धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा 

किया ? 

४, परिभाष -- थोड़े समय के लिए नजर- 
बन्द करता, क्रोधयूर्ण शब्दों में 'गही बैठ 

जाओ' का आदेश देना। 

५ सण्डलबंध---नियमित क्षेत्र से बाहर 

न जाने का आदेश देना । 

६ चारक---कंद मे डालना । 

७, छविच्छेद---हाथ-पै र आदि काटना । 


चक्रवत्ति रत्न-पद 

प्रत्येक चनुरत चक्रवर्ती राजा के सात 
एकेन्द्रिय रत्न होते है।-..- 

१. चक्ररत्तन, २. छत्तरत्न, ३. चर्म रत्न, 
४, दण्ड रत्न, ५, असिरत्न, ६. मणिरत्न, 
७. काकणी रत्न । 


 चतुरन्त चक्रवर्ती राजा के सात पठ्चेन्द्रिय 


रत्न होते है ३६___ 
१. सेनापतिरत्न, २. गृहपतिरत्न, 
३. बढ़ंकीरत्न, ४. पुरोहितरत्न, 


५. स्त्ली रत्न, ६. अश्वरत्न, ७. हस्तिरत्न। 


दुःयमा-लक्षण-पद 
सात स्थानों से दुष्धमाकाल की अवस्थित्ति 
जानी जाती हैं-- 


छाणं (हथान) 


. अकाले वरिसइ, काले ण वरिसइ, 
असाघ्‌ पुज्ज॑ंति, साधू ण पुज्जंति, 
शुरुहह जणो मिच्छ पड़ियण्णों, 
मणोदुहता, वहदृहता । 


सुसमा-लक्खण-पद् 
- सर्त्राह ठार्णेहि ओगाढं सुसम 
जाणेज्जा, त॑ जहा... 
अकाले ण वरिसह, काले वरिसह, 
असाधू ण॒पुज्जंति, साध पुज्जंतति 
गुरुह जणों सम्म॑ पडियण्णो, 
मणोसुहता, वहसुहता। 


जीव-पद॑ 


सत्तविह्ा संसारस मावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 

णेरहया, तिरिक्खजोणिया, 
तिरिक्खजजोणिणोओ, भणुस्सा, 
मणुस्सीओ, देवा, देवीओ। 


७१. 


आउभेद-पढ् 
७२. सत्तबिधे आउभेदे पण्णत्ते, त॑ जहा... 


७३४ 


अकाले वर्षति, काले न वर्षति, 
असाधव: पृज्यन्ते, साधवो न पृज्यन्ते, 
गुरुभि' जनः मिथ्या प्रतिपन्‍नः, 
मनोदु:खता, बागदु.खता । 


सुषमा-लक्षण-पदम्‌ 
सप्तभि: स्थाने. अवगाढ़ां 
जानीयात्‌, तद्यथा-_ 

अकाले न वर्षति, काले वर्षति, 
असाधवो न पूज्यन्ते, साधव. पृज्यन्तं, 
गुरुभि: जन. सम्यक प्रतिपन्‍्नः, 
मनःसुखता, वाक्सुखता । 


सुषमा 


जोव-पदमभ्‌ 


सप्तविधा: ससारसमापन्नका: जीवा: 
प्रश्नप्ता , तद्यधा..._. 

नेरयिका:, ति्यंगयोनिका , 
तिर्यगूयोनिक्य., मनुष्या', 

मानुष्य', देवा:, देव्य, । 


आयुर्भेद-पदम्‌ 


हि 


७ 


० 


नाश 


सप्तविध. आयुर्भेद: प्रज्ञप्त:, तद्यथा..... ७२ 


स्थान ७ : सृत्र ७०-७२ 


१. अकाल मे वर्षा होती है। 

२, समय पर धर्षा नही होती । 

३. असाधुओ की पूजा होती है। 

४. साधुओं की पूजा नही होती । 

५. व्यक्ति गुरुजनों के प्रति मिथ्या-.... 
अविनयपूर्ण व्यवहार करता है। 

६. भन-सम्बन्धी दु.ख होता है। 

७ वचत-सम्बन्धी दु.ख होता है । 


सुषमा-लक्षण-पद्‌ 

सात स्थानों से सुषमाकाल की अवस्थिति 
जानी जाती है -- 

अकान मे बर्षा नही होती । 

समय पर वर्षा होती है । 

असाधुओ की पूजा नही होती । 
साधुओं की पूजा होती है । 

व्यक्त गुरुजनों के प्रति मिथ्या व्यव- 
हार नही करता । 

६. मत-सग्बन्धी सुख होता है। 

७. वचन-सम्बन्धी सुख होता है। 


डर 


नौ बन्र ० 


जीव-पद 
« ससारसमापन्नक जीव सात प्रकार के 
होते है--- 
१ नैरबिक, २. तिर्यब्चयोनिक, 


३ तिय॑ंअचयोनिकी, ४. मनुष्य, 
४. मानूषी, ६. देव, ७. देवी । 


आयुर्भेद-पद 


: आयध्य-भेद"” [अकालमृत्यु] के सात 


कारण हैं. 


ठांण (स्थान): 


संगहणी-गाहा 
१. अफ्कवसाण-णिमित्ते, 
आहारे वेयणा पराधाते । 
फासे आणापाण , 
सत्तविध भिज्जए आउं ॥ 


जीव-पद॑ं 

७३. सत्तविधा सव्वजीवा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
पुठविकाइया, आउकाहया, 
तेउकाइया, बाउकाहइया, 
वणस्स तिकाइया, तसकाइया, 
अकाइया । 
अहवा..._सत्तविहा 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
कण्हलेसा *णीललेसा काउलेसा 
तेउलेसा पम्ह लेसा” सुक्कलेसा 
अलेसा । 


सच्बजीवा 


बंभदत्त-पढ॑ 

७४. बंभदत्त णं राया चाउरंतच्क्‍्कवट्टी 
सत्त धणई उड्ड उच्चसेणं, सत्त य 
वबाससपाई परमाउं पालइत्ता 
कालमासे काल किल्या अधेसत्त- 
माए पुडबीए अध्पतिट्राणे णरए 
णेरइयसाए उवयण्णे । 


महलोी-पव्वज्जा-पर् 

७५. भत्ली भ॑ अरहा अप्यसतसे सुडे 
भवित्ता अथाराओं अणगारिय॑ 
पत्चइुए, ते जहा... 


० 


संग्रहणी-गाथा 

१ अध्यवसान-निमित्ते, 
आहारो बेदना पराघात: । 
स्पर्श: आनापानौ, 
सप्तविधं भिद्वते: आयु: ॥। 


जोव-पदम्‌ 

सप्तविधा: सवंजीवाः प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा- 

पृथिवीकायिका:,  अप्कायिका:, 
तेजस्कायिकाट,. वाथुकायिका:, 
वनस्पतिकाथिका:, त्रसकायिका:, 
अकायिका: । 

अथवा._सप्तविध' सर्वजीवा: प्रज्ञप्ताः, 
तद्यथा-. 


कृष्णलेश्या: नीललेश्या: कापोतलेश्या' 


तेजोलेश्या: पद्मयलिश्या: शुक्ललेश्या: 
अलेश्या: । 
वरह्मदत्त-पदम्‌ 


ब्रह्मदत्त: राजा चातुरन्तचत्रवर्ती सप्त 
धनूंषि ऊध्व उच्चत्वेन, सप्त च वर्ष- 
शतानि परमायु: पालयित्वा कालमासे 
काल कृत्वा अधःसप्तमायां पृथिव्यां 
अप्रतिष्ठाने नरके नै रयिकत्वेत उ पपन्‍न: । 


मलली-प्रव ज्या-पदम्‌ 
मल्ली अहेन्‌ आत्मसप्तम: मुण्डो भत्वा 
अगाराद अनगारितां प्रब्नजित: , 


तद्यथा-- 


५७३, 


४. 


७५. 
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१. अध्यवसान--राग, स्नेह और भग 
आदि की तीव्रता । 


२. निमित्त--शस्स्नप्रयोग आदि । 

३. आहार --आहार की न्यूनाधिकता | 
४ बेदना--नयन आदि की तीब्रतम वेदना 
५. पराधात---गढ़े आदि में गिरना। 

६. स्पर्श -सांप आदि का स्पर्श । 


७, आन-अपान--उच्छवास-नि श्वास का 
निरोध। 


जीव-पद 
सभी जीव सात प्रकार के है-- 


१. पृध्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
३. तेजस्कायिक, ४. वायूकाथिक, 
५ वनस्पतिकायिक, ६ त्षसकायरिक, 
७. अकायिक । 


अथवा - - सभी जीव मात प्रकार के है-- 
१. कृष्ण लश्या वाले, २. नीललेश्या वाले, 
३. कापोतलेद्या वाले, ४. तेजसू नेश्या वाले, 
प्‌. पदच्चलिश्या वाले, ६. शुक्ललेश्या वाले, 
७. अलेश्य । 


ब्रह्मदत्त -पद 

चतुरत चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त की ऊचाई 
सात धनुष्य की थी। वे सात सौ वर्षों की 
उत्कृष्ट आयु का पालन कर, मरणकाल 
में मरक्र, निचली सातवी पृथ्वी के 
अप्रतिष्ठान नरक में नैरयिक के रूप में 
उत्पन्न हुए। 


मलल्‍्ली-प्रन्न ज्या-पद 

अहृंत्‌ मल्ली “, अपने सहित सात राजाओं 
के साथ, मुण्डित होकर अगार से अनगार 
अवस्था मे प्रश्नजित हुए--- 


ठाणं (स्थत्त) 
अललो घिवेहरायंवरकण्णगा, 


. पड़ियुद्धी इफ्खागराया, 
अंदरशछाये अंग राया, 
रुप्पी कुणालाधिपती, 
संले कासी राया, 
अदीणस त्त्‌ फुदराया, 

जितसत्तू पंचालराया। 


बइंसण-पढद॑ 


७६. ससबिहे दंसणे पण्णतते, तं जहा... 


सम्महंस णें, मिच्छ हूंस णे, 
सम्मामिस्छदंसणे, अक्खुदंसणे, 
अचकक्‍्खुदंसणें, ओहिदंसणे, 
केवलदंसणे । 
छउठमत्य-केवलि-पर् 

७७. छठभत्थ-घीयरागे णं मोहणिज्ज- 
बज्जाओं सत्त कस्मपयड़ीओ 
बेदेति, त॑ जहा... 
णाणावरणिज्जं, दंसणावरणिज्जं, 
वेयणिज्ज, आउयं, णाम॑, गोतं, 
अंत्राइयं । 

७८. सत्त ठाणाई छउमत्थे सम्वभावेणं 
ण याणति ण पासति, त॑ जहा... 


धम्मत्यिकायं, अधम्मत्यिकायं, 
आगासत्थिकायं, जीव॑ 
असरीरपडिबद्धं, 


परसाणु पोग्गल॑ सह, गंध । 


एयाणि चेव उप्पण्णणाण*दंसणधरे 


अरहा जिणे केवली सव्वभावेणं" 
जाणति पासति, त॑ जहा... 


७३६ 
मल्‍ली विदेहराजवरकन्यका, 
प्रतिबुद्धि इक्ष्वाकराज: 
चन्द्रच्छाय अड्भ राज:, 
रुक्मी कुणालाधिप तिः, 
शडः खः काशी राज:, 
अदीनशत्रुः कुरुराज:, 
जितशत्र: पज्चालराज: । 
दर्शन-पदम्‌ 
सप्तविध दर्शन प्रश्प्तम्‌, तद्यथा--- 
सम्यग्‌दशनं, .. मिथ्यादर्शनं, 
सम्यग्‌मिथ्यादर्शन, चक्षुदेशेनं, 
अचक्ष॒दंशन,,. अवधिदर्शनं, 
केवलदर्शनम्‌ । 
छद्मस्थ-केवलि-पदम्‌ 


छद्मस्थ-वीतराग: मोहनीयवर्जा: सप्त 
कम प्रकृती: वेदयति, तद्यथा-... 


ज्ञानावरणीयं, दर्शनावरणीय, 

वेदनीय, आयुः, नाम, गोत्र, 
अन्तरायिकम्‌ । 

सप्त स्थानानि छद्मस्थः सवंभावेन न 
जानाति न पश्यति, तदयथा..... 
धर्मास्तिकाय,  अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, जीव अशरीरप्रतिबद्ध, 
परमाणुपुद्गलं, शब्द, गन्धम्‌ | 


एतानि चैव उत्पन्नज्ञानदर्शनधर: अहँन्‌ 


जिन: केवली सर्वभावेन जानाति पश्यति, 
तद्यथा__ 


७६. 
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!१. विदेह राजा की वरकन्या मल्ली । 

२. इृक्ष्वाकुराज प्रतिबुद्ध--साकेत निवासी। 
३. अग जनपद का राजा चन्द्रब्छाय--.. 
चम्पा निवासी । 

४, कुणाल जनपद का राजा रक्‍मी-- 
श्रावस्ती निवासी । 

५. काशी जनपद का राजा शंख --वारा- 
णसी निवासी | 

६. कुरु देश का राजा अदीनशब्रु-- 
हस्तिनापुर निवासी । 

७ पड्चाल जनपद का राजा जितशतु-- 
कम्पिल्लपुर निवासी | 


दर्शन-पद 

दर्शन के सात प्रकार हैं--- 

१. सम्यगृदशन, २. मिथ्यादर्शन, 
३ सम्यगुमिध्यादर्शन, ४. चक्षुदर्शन, 
५ अचक्षुदर्शन, ६. अवधिदश न, 
७ केवलदर्शन । 


छद्मस्थ-फेवलि-पद 
छप्मस्थ-वीतराग मोहनीय कर्म को छोड- 
कर सात कम प्रकृत्तियों का बेदन करता 


है-- 

१ ज्ञानावणीय, २, दर्शनावरणीय, 
३. वेदनीय, ४. आयुधष्य,._ ५. नाम, 
६. गोत़, ७. अन्तराय । 


सात पदार्थों को छह्मस्थ सम्पूर्ण रूप से त 
जानता है, न देखता है--- 

१. धर्मास्तिकाय,.._ २, अध्नर्मास्तिकाय, 
३, आकाशास्तिकाय, ४. शरीरमुक्तजीव, 
५. परमाणुपुद्गल, ६. शब्द, ७, गध | 


विशिष्ट शञान-दर्शन को घारणा करने वाले 
अहँतू, जिन, केवली, इस पदार्थों को 
सम्पूर्ण रूप से जानते-देखते हैं--- 


दा (स्थान) 


७९६. 


४ 
है. 


धर. 


धस्मस्यथिका्य, *अधम्भत्थिकाय, 
आगासल्थिका्य, 

जीव॑ अपरीरपडिबडं, 
परमाणपोग्गलं, सहूं," गंध । 
महावोर-पद 

समणे भगवं महावीरे बहरोस- 
भणारायसंघयर्ण समजउरंस- 


संठाण-संठिले सस रम्णीओ उड़ 
उच्छचत्तेण हुत्पा । 


बदिकहा-पद॑ 


- सस विकहाओ पण्णलाओ, त॑ 


जहा... 
इत्थिकहा, भशतकहा, देसकहा, 
रायकहा, सिउकालुणिया, 
वंसणभेयणी, भ्ररित्तभेयणी । 


आयरिय-उदब्रज्काय-अइसेस-पद॑ 
आयरिय-उवज्कायस्स ण॑ गणंस 
सत्त अइसेसा पण्णता, त॑ जहा..... 
१. आयरिय-उबज्काए अंतो 
उबस्सयस्स पाए णिगिज्किय- 
लिगिज्चिय पप्फोडेसाणे वा 
पमज्जमाणे वा जातिबकस् ति । 
२. *आयरिय-उम्बल्काए अंतो 
उवत्सपस्स उच्चारपासवरण 
विभिचरसाण था विसोभसाणे वा 
जालिक्कमति। 

३. आयरिय-उच्चल्काए पभ््‌ इच्छा 
वेधायडिय करेण्जा, इच्छा णो 
करेज्जा । 
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घर्मास्तिकायं,  अधर्मास्लिकायं, 


आकाशास्तिकायं, 


जीव अशरीरप्रतिबद्धं, परभाणुपुद्गलं, 


शब्द, गन्धम्‌ । 


सहावो र-पदम्‌ 

श्रमण: भगवान्‌ महावीर: बज्धर्ष भना- 
राचसंहनन: समचतुरक्न-संस्थान-संस्थितः 
सप्त रत्नी: ऊध्व॑ उच्चत्वेन अभवत्‌ । 


विकथा-पदम्‌ 
सप्त विकथा:, प्रश्मप्ताट, तद्यथा.... 


सत्रीकया, भकक्‍तकथा,  देशकथा, 
राजकथा, मृदुकारुणिकी, दशनभेदिनी, 
चरित्रभेदिनी ! 


आचा ये-उपाध्याय-अतिशेष-प व म्‌ 


आत्ार्योपाध्यायस्य गणे सप्तातिशेषा: 
प्रज्ञ॒प्ता:, तद्यथा..... 

१. आचार्योपाध्याय: अन्त: उपाश्रयस्य 
पादौ निगृद्य-नियूद्य प्रस्फोटयन वा 
प्रमाजयन्‌ वा नातिक्रामति। 


२. आचार्योपाध्याय: अन्त: उपाश्रयस्य 
उच्चारप्रश्रवर्ण विवेचयन्‌ वा विशोध्यन्‌ 
वा नातिक्रामति | 


३. आचार्योपाध्याय: प्रभु! इच्छा बेया- 
वृत्त्यं कुर्यात्‌, इच्छा नो कुर्यात्‌ । 


स्थान ७ सूत्र ७६-८१ 


१. धर्मास्तिकाय,. २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, ४. शरीरमुक्तजीव, 
४५. परमाणुपुद्गल, ६. शब्द, ७. गंध । 


महावोर-पद 

७६. श्रमण भगवान्‌ महावीर वदज्भऋषभनाराच 
संघयण और समचतुर्ष संस्थान से संस्थित 
थे। उनकी ऊंचाई सात रत्नि की थी। 


विकथा-पद 
८०, विकथाए सात है-- 


१. स्व्रीकथा, २. भक्लकथा, ३ देशकथा, 
४. राज्यकथा,. ५. मुदुकारुणिकी--- 
वियोग के समय करुणरस प्रधान वार्ता । 

६. दर्शनभेदिनी---सम्यक्दर्शन का विनाश 
करने वाली वार्ता । ७. चारितभेदिती-- 
घारित का विनाश करने वाली वार्ता। 


आचायं-उपाध्याय-अतिशेष-पद्द 
४१. गण में आचायं और उपाध्याय के सात 

अतिशेष होते है-- 

१. आच्षायं और उपाध्याय उपाश्रय में 
पैरों की धूलिको [दूसरों पर न गिरे 
वैसे ] झाड़ते हुए, प्रमाजित करते हुए 
आज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 

२. आचाय॑ और उपाध्याय उपाश्रय में 
उच्चार-प्रज्भवण का अ्युत्सग और विशो- 
धन करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं 
करते । 

३. आचार्य और उपाध्याय की इच्छा पर 
मिभर है कि ये किसी साधु की सेवा करें 
या न करें। 


दी्ण (स्थान) 


. * ४. ऑधयरिय-उवज्काए अंतो 
शबस्सयस्स एगरात॑ वा दुरातं वा 
एगगो वसमाणे णातिवकमति । 
५. आयरिय-उवज्काए'. बाहि 
उवस्सथस्स एगरात॑ वा दुरातं वा 

(एगओ ?) वससाणे णाति- 
क्कमति। 

६. उवक रणातिसेसे । 

७. भत्तपाणातिसेसे । 


संजम-असंजम-पद 

८२. सत्तविधे संजमे पण्णत्त, त॑ जहा... 
पुडबिकाइयसंजमे, 
*आउकाइयसंजमे, 
तेउकाइयसंजमे, बाउकाइयसंजमे, 
वणस्सइकाइयसंजमे,” 
तसकाइयसंजमे, 
अंजीवकाइयसंजसे । 


सत्तविधे असंजमे पण्णरों, त॑ 
जहा... 

पुढविकाइयअसंजमे, 
*आउफाइयअसंजमसे, 
तेउकाइयअसंजमे, 
बाउकाइयअसंजसे, 
वणस्सइका इयअसंजमे,९ 
तसकाइयअसं जमे, 
अजोीवकाइयअसंजमे । 


८३. 


७३८ 


४. आचार्योपाध्याय: अन्त: उपाश्रयस्थ 
एकरात्र वा द्विरात्र वा एककों वसन्‌ 
नातिक्रामति । 

५. आचार्योपाध्याय. बहि' उपाथयस्य 
एकरात्र वा द्विरात्र वा (एककः ” ) 
बसन्‌ नातिक्रामति । 


६. उपकरणातिशेप: । 
७, भकतपानातिशप' । 


संयम-असंयम-पदम्‌ 

सप्तविध संयम: प्रज्ञप्त , तद्यथा.... 
पृथिवीकायिकसयम', 
अप्‌कायिकसयम., 

तेजस्कायिकसयम', वायुकायिकसयम., 
वनस्पतिकायिकसंयम , 
प्रसकायिकसयम , 

अजीवकायिकसयम' । 


सप्तविध असयमः प्रज्ञप्त', तदयथा._ «६ 


पृथिवीकायिकासंयम:, 
अप्कायिकासयम', 
तेजस्कायिकासयम :, 
वायुकायिकासयम:, 
वनस्पतिकायिकासयम', 
त्रसकायिकासयम:, 
अजीवकायिकासयम: | 


ष्र्‌, 


जब 


स्थान ७ : सूत्र ८२-८३ 


४. आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के 
भीतर एक रात या दो रात तक अकेले 
रहते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं 
करते । 

५ आचाये और उपाध्याय उपाश्रय के 
बाहर एक रात या दो रास तक अकेले 
रहते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं 
करते । 

६ उपकरण की विशेषता"१-....उज्ज्वल 
वस्त्र धारण करना । 

७. भक्त-पान की विशेषता - स्थिरबुद्धि 
के लिए उपयुक्त मुदु-स्निर्ध भोजन 
करना । 

संयम-असंयम-पद 

सयम के सात प्रकार है” -- 

१ पृथ्वीकायिक संयम । 

२ अप्कायिक संयम । 

३. तेजस्कायिक सयम । 

४ वायुकायिक सयम । 

५ वनस्पतिकायिक संयम । 

६ प्रसकायिक सयम | 

७ अजीवकायिक समभ -- अजीव वस्तुओं 
के ग्रहण ओर उपभोग की विरति करना। 


 अस्रयम के सात प्रकार है... 


१. पृध्वोीकायिक असंयम । 
२. अप्कायिक असंयम । 

३ तेजस्कायिक असथम । 

४ वायुकायिक असयम । 

५. वनस्पतिकायिक अंसंयम । 
६. वेसकायिक असंयम । 

७. अजीवकायिक असंयम । 


डाणं (स्थान) 


आरंभ-परद 

तततविहे आरंभे पण्णरे, त॑ं जहा... 
पुडदकिकाइयआरंभे, 
*आएउकाइयआरंभे, 
तेउकाइयआरंभे, 
बाउकाइयआरंभे, 

बणस्सह काइयआरंभे, 
तसकाइयआरंभे 
अजोवकाइयआरंभे । 

*सत्तविहे अणारंभे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

पुडबिकाइयअणारंभे । 

सत्तविहे सारंभे पण्णते, त॑ जहा..... 
पुडविकाइयसा रंभे" । 

सत्तविहे असारभे पण्णते, त॑ जहा- 
पुडविकाइयअसारंभे । 

सत्तबिहे समारंभे पण्णते, त॑ 
जहा... 

पुडविकाइयसमारंभें?। 

सत्तविहे असमारंभे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

पुडविकाइयअसमा रंभे? ।? 


जोणि-ठिह-पद॑ 
: अध भंते ! अदर्सि-कुसुस्भ-कोहज- 
कंगू-रालग-बरटू-कोददूसप-सण- 
सरिसव-मुलगबीयाण _..एतेसि ण॑ 
धण्णाणं कोट्टाउसाण पललाउत्ताणं 
"मंत्राउत्ताणं मालाउताणं 
ओलिशलाणं लित्ताणं लंछियाणं 
सुदियाणं पिहियाणं केवइय काल॑ 
ओणी संघिटूति ? 


ध् है. है 


छ्५. 


६. 


पघ्छ 


प्ष, 


घघ€. 


3३६ 


आरम्भ-पद््‌ 


स्थान ७ : सुन्न ८४-६० 


जआारम्भ-पद 


सप्तविधः आरम्भ: प्रज्ञप्त:, तद्यथा...... ५४. आरम्भ" के सात प्रकार हैं-- 


पृथिवीकायिकारम्भः, 

अप्कायिका रम्भ:, 

तेजस्कायिकारम्भ:, 

वायुकायिकारम्भ:, 

वनस्पतिकायिका रम्भ:, 

अ्रसकायिका रम्भ:, 

अजीवकाया रम्भ: । 

सप्तविधः अनारम्भः प्रज्ञप्त:, तदयथा..... 


पृथिवीकायिकानारम्भ.? । 

सप्तविध: संरम्भ: प्रश्नप्त:,तदयथा-... 
पृथिवीकायिकसं रम्भ:? । 

सप्तविध: असंरम्भ: प्रशप्त:, तदयथा... 
पृथिवीकायिकासं रम्भ'? । 

सप्तविध: समारम्भ' प्रज्ञप्त , तद्यथा-.. 


पृथिवीकायिकसमारम्भ:? । 
सप्तविध: असमारम्भः 
तद्यथा.... 
पृथिवीकासिकासमारम्भ:? । 


योनि-स्थिति-पदस्‌ 

अथ भन्‍्ते ! अतसी-कुसुम्भ-कोद्रव-कंगू- 
रालक-व रट-कोदूषक-सन-सषप-मूलक- 
बीजानाम्‌.....एतेषां धान्याना कोष्ठा- 
गुप्तानां पत्यागुप्तानां मज्चागुप्तानां 
मालागुप्तानां अवलिप्तानां लिप्तानां 
लाच्छिताना मुद्रितानां पिहितानां 
कियत्‌ काल योनि: संतिष्ठते ? 


प्रश्नप्त., 


2 


घद६. 


छछ, 


प८. 


१. पृथ्वीकायिक आरम्भ । 

२. अप्कायिक आरम्भ | 

३, तेजस्कापिक आरम्भ | 

४, वायुकायिक आरम्भ | 

५. वनस्पतिकायिक आरम्भ ! 
६. त्लनकायिक आरम्भ | 

७. अजीवकायिक आरम्भ | 
अनारम्भ के सात प्रकार है--- 
पृथ्वीकायिक अनारम्भ० । 


संरम्भ' के सात प्रकार है--. 
पृथ्वीकायिक संरम्भ० । 
अमसंरम्भ के सात प्रकार है-- 
पृथ्वीकायिक असरम्भ० । 
समारम्भ' के सात प्रकार है-- 
पृथ्वीकायिक समारम्भ० । 


, असमारम्भ के सात प्रकार है--- 


पृथ्वीकायिक असमारम्भ० । 


योनि-स्थिति-पद 


« भगवन्‌ ! अलसी, कुसुम्भ, कोदव, कंगु, 


राल, गोलचना, कोदव की एक जाति, सन, 
सर्षप, मूलकबीज --ये धान्य जो कोष्ठ- 
गुप्त, पल्यगुप्त, मजञ्चगुप्त, मालागुप्स, 
अवलिप्त, लिप्त, लांछित, मुद्रित, पिहित 
है, उनकी योनि कितने काल तक रहती 
है? 


ठाभ (सवाल) 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्तं, 

 उफ्कोलेणं सत्त संबच्छराई | तेण 
परं जोणी परम्िलायति “तेण परं 
जोणी पविद्धंसति, तेण परं जोणी 
बविद्धंसति, तेण परं॑ बीए अबोए 
भवति, तेण परं" जोणी बोच्छेदे 
पण्णचते । 


दिति-परद 

६१. बायरआउकाइयाणं उककोसेणं 
सस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता। 

६२. तच्चाए ण॑ वालुयप्पभाए पुढयोए 
उक्कोसेणं णेरइयाणं सत्त साग- 
रोबमाईं ठिती पण्णत्ता। 

€३. चउत्थोीए ण॑ पंकप्पभाए पुढबीए 
जहृण्णेणं णेरइयाणं सत्त साग रोव- 
माई ठिती पण्णत्ता । 


अग्गमहिसी-पढद॑ं 

६४. सबक्‍कसस णं॑ देविदस्स देवरण्णो 
चरुणस्स महारण्णों सत्त अग्गम- 
हिसीओ पण्णत्ताओं । 

६५. ईसाणस्स ण॑ वेविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णों सत्त अग्गमहि- 
सीओ पण्णसाओ । 

&६६. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो सत्त अग्गमहि- 
सीओ पण्णसाओ। 


देव-पद॑ 
६७. ईसाणस्स ण॑ वेविदस्स देवरण्णो 


अध्मितरपरिसाए देवाणं सत्त 
पलिओवमाई ठिती पण्णत्ता । 


४० 


गौतम ! जघन्येन अन्तर्मुह॒र्त, उत्कर्षण 
सप्त संवत्सराणि। तेन पर योनि प्रम्ला- 
यति, तेन परं योनि प्रविध्वंसते, तेन 
पर॑ योनि विध्वसते, तेन पर बीज 
अबीजं भवत्ति, तेन पर योनि व्यवच्छेदः 
प्रज्॒प्त: । 


स्थिति-पदम्‌ 


बादरअप्कायिकानां उत्कर्षेण सप्त वर्षे- 
सहस्राणि स्थिति: प्रज्ञप्ता: । 

तृतीयाया: बालुकाप्रभाया: पृथिव्या' 
उत्कर्षण नेरयिकाणा सप्त सागरोप- 
मा्णि स्थिति. प्रज्मप्ता। 

चतुर्थ्या: पड्धुप्रभाया' पृथिव्या: जघन्येन 
नेरयिकाणा सप्त सागरोपमाणि स्थिति: 
प्रज्ञप्ता । 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 
शत्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य वरुणस्य 
महाराजस्य सप्त अग्रमहिष्य. प्रज्ञप्ता:। 


ईशानस्थ देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महा राजस्य सप्त अग्रमहिष्यः प्रशप्ता:। 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य यमस्य 
महाराजस्य सप्त अग्रमहिष्य: प्रज्ञप्ता: । 


देव-पदम्‌ 


ईशानस्यथ देवेन्द््य देवराजस्य 
बाशभ्यन्तरपरिषदः देवाना सप्त पल्योप- 
मानि स्थिति. प्रज्ञप्ता । 


स्थान ७ : सूत्र €९-€७ 


गौतम! जघन्यत:ः बन्‍्तर्महृ्त और उत्कृष्टत: 
सात वर्ष तक । उसके बाद योनि स्लान 
हो जाती है, प्रविध्वस्त हो जाती है, 
विध्वस्त हो जाती है, बीज अवीज हो 


जाता है, योतरि का ब्युच्छेद हो जाता 
है । 


स्थिति-पद 

. बादर अप्कायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 
सात हजार वर्ष की है । 

तीसरी बालुकाप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों 
की उत्कृष्ट स्थिति स्रात सागरोपम की 
है। 

६३. चौथी एकप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों को 

जघन्य स्थिति सात सागरोपम की है। 


& 


न 


६२. 


अग्रमहिषी-पद 
६४, देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज 
वरुण के सात अग्रमहिषिया हैं । 


६५. देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महा- 
राज सोम के प्ात अग्रमहिषियां हैं । 


६६. देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महा- 
राज यम के सात अग्रमहिपियां है । 


देव-पद 
६७, देवेन्द्र देवराज ईशान के आम्यन्तर परि« 


षद वाले देवों की स्थिति सात पत्योपम 
की है। 


ठाणं (स्थान) 


€८. सक्‍्कसस ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
अग्गम हिसीणं देवीणं सत्त पलि- 
ओवमाई ठिती पण्णत्ता । 

सोहम्मे कप्पे परिग्ग हियाणं देवोणं 
उक्कोसेण॑ सत्त पलिओवमाई 
ठिती पण्णता । 

' सारस्सपभाइश्चाणं (देवाणं? ) 
सत्त वेवा सत्तदेवसता पण्णत्ता । 
गहतोयतुर्सियाण देवाणं सत्त देवा 
सत्त रेवसहस्सा पण्णसा । 


€€. 


हा 
७ 
छ 


१०१. 


सर्णकुमारे कप्पे उक्कोसेण देवाणं 
सत्त सागरोवसाइं ठिली पण्णत्ता। 
माहिदे कप्पे उक्‍्कोसेणं देवाणं 
सातिरेभाईं सत्त सांगरोवमाई 
ठिती पण्णत्ता । 

. बभलोगे कप्पे जहण्णेणं देवाणं सत्त 
सागरोबमाईं दिती पण्णत्ता। 
बभलोय-लंतएसु ण॑ कप्पेसु विमाणा 
सत्त जोषणसताई उड्च॒ उच्चत्तेणं 
पण्णसा । 

भवणवासीणं देवाणं भवधारणिज्जा 
सरीरगा उक्कोसेणं सत्त रयणीओ 
उड्ड उच्चत्तेण पण्णत्ता । 
जदाणमंतराणं वेवाणं॑ भवधार- 
णिज्जा सरोरगा उककशोसेणं सस 
रणणीओ उड़ उच्च्तेण पष्णता। 
जोइतियाणं वेवाणं जवधा रणिज्जा 
सरीरगा उक्कोलेणं सस रमणीओ 
उड़ उच्चसेण पण्णता। 
सोहस्मीसाणेसु णं कप्पेसु देवाणं 
भषधारणिज्जा सरी रगा उक्कोसेणं 
सत्त रणणीओ उड्ूं उच्चसेण 
पष्णसा । 


१०२. 


१०३. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१२०८. 


५१०६९, 


७४१९ 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अग्रमहि- 
षीणां देवीनां सप्त पल्योपमानि स्थिति: 
प्रशप्ता । 

सौधर्म कल्पे परिगृहीतानां देवीनां 
उत्कर्षण सप्त पल्योपभानि स्थितिः 
प्रश्नप्ता । 

सारस्वतादित्यानां (देवानां ?) सप्त 
देवा: सप्तदेवशता नि प्रज्ञप्तानि। 
गर्दतोयतुषितानां देवानां सप्त देवाः 
सप्त देवसहल्राणि प्रज्ञप्तानि । 


सनत्कुमारे कल्पे उत्कर्षण देवानां सप्त 
सागरोपमाणि स्थिति: प्रज्ञप्ता 
माहेन्द्रे कल्पे उत्कर्षण देवानां सातिरे- 
काणि सप्त सागरोपमाणि स्थिति: 
प्रज्ञ॒प्ता । 

ब्रह्मलोके कल्पे जघन्येन देवानां सप्त 
सागरोपमाणि स्थिति: प्रज्ञप्ता:। 
ब्रह्मतोक-लान्तकयो: कल्पयो: विभा- 
नानि सप्त योजनशतानि ऊरध्व॑ उच्चत्वेन 
प्रज्ञप्तानि 

भवनवासिनां देवानां भवधारणीयानि 
शरीरकाणि उत्कर्षण सप्त रत्नीः ऊध्व 
उच्चत्वेन प्रज्नप्ताति। 

वानमन्तराणां देवानां भवधारणीयानि 
शरी रकाणि उत्कर्षेण सप्त रत्नी: ऊध्व॑ 
उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि। 

ज्योतिष्काणा देवानां भवधारणीयानि 
शरीरकाणि उत्कर्षण सप्त रत्नी: ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन प्रश॒प्तानि। 

सौधर्मशानयो: कल्पयो: देवानां भव- 
धारणीयानि शरीरकाणि उत्कर्षण सप्त 
रत्नीः ऊध्व॑ उच्चत्वेन प्रश्नप्तानि । 


स्थान ७: सूत्र €४-१०९ 


६८, देवेन्द्र देवराज शक्त के अग्रमहिषी देवियों 
की स्थिति सात पल्योपम की है । 


& 


(२ 


- सौधमंकल्प में परिगृहीत देवियों की 
उत्कृष्ट स्थिति सात पल्योपम की है । 


. सारस्वत और आदित्य जाति के देव 
स्वामीरूप में सात हैं और उनके सात सी 
देवों का परिवार है। 

- गर्दतोय और तुषित जाति के देव स्वामी- 


रूप में सात हैं और उनके सात हजार 
देवों का परिवार है" । 
 सनत्कुमारकल्प के देवो की उत्कृष्ट स्थिति 
सात सागरोपम की है। 
३. माहेन्द्रकल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक सात सागरोपम की है। 


१७० 


१० 
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ब्रहलोककल्प के देवो की जधन्य स्थिति 
सात सागरोपम की है । 

» बअह्मलोक और लान्तक कल्पो में विमानों 
की ऊचाई सात सौ योजन की है। 


१०४. 


भवनवासी देवों के भवधा रणीय शरीर की 
उत्कृष्ट ऊंचाई सात रत्नि की है। 


१०६. 


, वानमंतर देवों के भवधारणीय शरोर की 
उत्कृष्ट अंचाई सात रत्नि की है। 


८ 


१० 


, ज्योतिष्क देवों के भवधारणीय शरीर की 
उत्कृष्ट ऊचाई सात रत्नि की है। 


, सौधमं और ईशानकल्प के देवों के भव- 
घारणीय शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई सात 
रत्नि की है। 


ढाण (स्प्क्त ) 


जंदीसरवर-पद॑ 


११०. णंदिस्सरवरस्स ण॑ दीवस्स अंतो 


सत्त दोवा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
जंबुद्दीवे, घायहसंडे, पोक्‍्खरधरे, 
वरुणवरे,  खीरवरे, घयवरे, 
खोबचरे । 


१११. णंदोसरवरस्स ण॑ दीवस्स अंतो 


सत्त सभुद्दा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
लबणे, कालोदे, पुक्च रोदे, वरुणोदे, 
लीरोदे, घओदे, खोओदे । 


सेढि-पद॑ 


११२. सत्त सेढीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 


उज्जुआयता,एगतोबंका,दुहतोब॑का, 
एगतोखहा, दुहतोखहा, 
चक्‍्कवाला, अद्ध चक्कवाला । 


अणिय-अणिया हिवइ-पद॑ 


११३. चमरस्स ण॑ असुरिदस्स असुर- 


कुसार रण्णो सत्त अणिया, सत्त 
अणियाधिपती पण्णत्ता, तं जहा... 


७४२ 


नन्‍्दीश्वरवर-पदम्‌ 


स्थान ७: सूत्र ११०-११३ 


नन्‍्दीश्वरव रस्य द्वीपस्य अन्त: सप्त द्वीपा: ११०. ननन्‍्दीश्वर वरद्वीप के अन्तराल में सात 


प्रज्मप्ताड, तद्यथा__ 
जम्बूद्वीप.. घातकीषण्ड:, पुष्करवर:, 


वरुणवर क्षीरवरः, घृतवर:, क्षोदवर: । 


नन्दीश्वरवरस्य द्वीपस्य अन्त: सप्त १११ 


समुद्रा प्रज्नप्ता, तद्यथा- 
लवण , कालोद , पुष्करोद., वरुणोद', 
क्षीरोद., घृतोद., क्षोदोद: । 


श्रेणि-पदम्‌ 
सप्त श्रेण्यः प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-_ 
ऋज्वायता, एकतोवक्रा, द्वितोवक्रा, 


एकत:खहा, द्वित.खहा, चत्रवाला, 
अर्धचक्रवाला । 
अनीक-अनीकाधिपति-पदम 


चमरस्य असुरेच्धस्य असु रकुमा र राजस्य 


सप्त अनीका नि, सप्त अनीकाधिप्तय, 
प्रज्ञप्ताड, तदयथा..._ 


नन्‍्दीश्वरवर-पद 

द्वीप हैं। 

१. जम्बृद्वीप, २. घातकीषण्ड, 
३. पुष्करवर, ४. वरुणवर, ५, क्षीरवर, 
६ पृतवर, ७, क्षोदवर। 

नन्‍्दीवव रवरद्वीप के अन्तराल में सात 
समुद्र है --- 

१. लवण, २. कालोद, ३. पुप्करोद, 
४ वरुणोद, ५, क्षीरोद, ६ घुतोद, 
७. क्षोदोद 

श्रेणि-पद 


, त्रेणिया*-.आकाश की प्रदेशपक्तिया 


सात है--- 

१. ऋजुआयता---जो सीधी और लबी हो। 
२ एकतोवक्रा-- जो एक दिशा में वक्त हो। 
३. द्वितोवेक्रा-- -जो दोनो ओर वक्र हो । 
४. एकत खहा--जो एक दिशा में अकुण 
की तरह मुडी हुई हो; जिसके एक ओर 
तसनाड़ो का आकाश हो । 

५ द्वित: खहा--जो दोनों ओर अकुश की 
तरह मुड़ी हुई हों; जिसके दोनों ओर 
त्सनाड़ी के बाहर का आकाश हो । 

६. चक्रवाला--जों बलय की आकृति- 
वाली हो । 

७. अद्धंचक्रवाला-- जो अर््धंवलय की 
आज तिवाली हो । 


अनीक-अनीकाधिपति-पद 


१६३. अमुरेन्द्र असुरकुमारराजश्रमर के सात 


सेनाए और सास सेनापति है-- 


ठाणं (स्थान) ७४३ स्थान ७ : सुत्न ११४ 


पायत्ताणिए, पीढहाणिए,..... पादातानीक, पीठानीक॑, कुझूजरानीकं, सेनाएं--- 

कुंजराणिए, महिसाणिए, महिषानीक, रथानीक, नादयानीक॑, | 22090 हिना, 
रहाणिए,  णट्टाणिए, गन्धर्वानीकम्‌ । ४ रखसेना, ६. नर्तकसेना, 
गंधव्वाणिए । ७. गन्धवंसेना--गायकसेना । 

*दुमे पायत्ताणियाधिवती, द्रम: पादातानीकाधिपति: सुवामा सैनापति-- 

सोदामे आसराया पीढाणिया- अश्वराजः पीठानीकाधिपति:, कुस्थुः १. हुम--पदातिसेना का अधिपति। 
घिवती, कंथ्‌ हृत्यथिराया कुंजरा- हस्तिराज: कुज्जरानीकाधिपति', २. अदवराज सुद्ामा--अश्वसेना का 


णियाधिवती, लोहितक्खे महिसा- लोहिताक्ष: महिषानीकाधिपति:, किन्नर: जैधिपति। ३. हस्तिराज कुत्यु-- 
णियाधिवतो," किण्णरे रघाणिया- रथानीकाधिपति:, रिप्ट: नादया- हम्निसेना का अधिपति । 
घिवती, रिट्टं णट्टाणियाघिवती, नीकाधिपति:, गीतरति: गर्स्धर्वा- ४. लोहिताक्ष--महिषसेना का अधिपति। 
गीतरती गंधव्वाणियाधिबती ।_ तीकाधिपति:। ५ किन्तर--रथसेना का अधिपति। 

६. रिष्ट --नतंकसेना का अधिपति | 

७. गीतरति--गंधर्वबसेना का अधिपति। 


११४, बलिस्स ण॑ वहरोयणिदस्स बइरो- बले: वैरोचनेन्द्रस्य वैरोचनराजस्य ११४ वैरोचनेन्द्र वैरोचनराज बली के सात 


यणरण्णों सत्ताणिया, सत्त अणिया- सप्तानीकानि,. सप्तानीकाधिपतय: सेनाए और सात सेनापति है-- 
घिपती पण्णत्ता, त॑ जहा- प्रशप्ता;, तद्यथा... सेनाए-- 

पायत्ताणिए जाब गंधव्बाणिए । पादातानीक यावत्‌ गद्धर्वानीकम्‌ । १. पदातिसेना,.._ २. अव्वसेना, 
महददुसे पायला णियाषिपती जाबव महाद्व॒म' पादातानीकाधिपति. यावत्‌ ३. हस्तिसेना,. ४. महिषसेना, 
किपुरिसे रधाणियाधिपती, किपुरुष: रथानीकाधिपति:, ५. रथसेना, ६. नर्तकसेना, 
महारिट्ठ_ णट्टाणियाधिपती, महारिष्ट: नाट्यानीकाधिपति:, ७. गन्धवंसेता । 

गीतजसे गंधव्वा णियाधिपती । गीतयशा. गन्धर्वानीकाधिपति: । सेनापति--- 


१. महादुम-- पदातिसेना का अधिपति। 
२. अश्वराज महासुदामा--अश्वसेना का 


अधिपति । 
३. हस्तिराज मालंकार---हस्तिसेना का 
अधिपति । 
४. महालोहिताक्ष--महिषसेना. का 
अधिपति । 


५. किपुरुष---रथसेना का अधिपति । 
६. महारिष्ट---ततंकसेना का अधिपति । 
७. गीतयश--गायकसेना का अधिपति । 


स्थान ७ : सूत्र ११५-११६ 
ठाजं (स्थाम) ग 


> . नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज घरण के 
११५. घरणस्स ण॑ णागकुर्मा रिदस्स ताग- धरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नागकुमार कक ताक कुम 


सेनाए और सात सेवापति है--- 
तरीका घि- सात 
कुमाररण्णो सत्त अणिया, सत्त राजस्य सप्तानीकानि सप्ताने बा 


अणियाधिपती पण्णत्ता, तं जहां... पतय: प्रज्ञप्ता, तद्यथा- १. पदातिसेना, 


२. अश्वसेना, 
पायत्ताणिए जाब गंधव्वाणिए। पादातानीक यावत्‌ गन्धर्वानीकम्‌ । ३. हस्तिसिना, . ४. महिषसेना, 
भद्सेणे पायत्ताणियाधिपतोी जाब भद्गसेन: पादातानीकाधिपति: यावत्‌ है उबर, ३: ककिनो, 
आणंदे रधाणियाधिपती, आनन्द: रथानीकाधिपति:, ७ गन्ध॑सेना। 
जंदर्ण णट्टाणियाधिपती, नन्‍्दनः नाट्यानीकाधिपतिः, अप _ 
तेतली गंधव्याणिया धिपती । तेतलि. गन्धर्वानीकाधिपति' । 


१. भद्ठसेन---पदातिसेना का अधिपति । 
२. अश्वराज यशोधर---अश्वसेना का 
अधिपति । 

३ हस्तिराज सुदर्शन-- हस्तिसेना [का 
अधिपति । 

४ नीलकण्ठ--- महिषसेना का अधिपति । 
५ आनन्द-- रथसेना का अधिपति | 

६. नन्दन--नतंकसेता का अधिपति । 


७. तेतली-- गन्धवंसेना का अधिपति । 
११६. भताणंदस्स ण॑ नागकुमारिदस्स भूतानन्दस्य नागकुमारेन्द्वस्य नागकुमार- ११६, नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द के 


नागकुमाररण्णो सत्त अणिया, राजस्य सप्त अनीकानि, सप्त अनी- सात सेनाए और सात सेनापति है---- 
सत्त अणियाहिवई पण्णत्ता, त॑ काधिपतय: प्रज्ञप्ता;, तद्यथा-.. सेनाए--- 
जहा... १. पदातिसेना, २. अश्वसेना, 
पायत्ताणिए जाव गंधव्वाणिए । पादातानीक यावत्‌ गन्धर्वातीकम्‌। ३. हस्तिसेना, ४. महिषसेना, 
दक्‍ले पायत्ताणियाहितती जाब दक्ष. पादातानीकाधिपति: याव ५. रयसेना, ६. नतंकसेना, 
णंवृत्ते रहाणियाहिवई, नन्दोत्तर: रथानीकाधिपति:, ७ गन्धवंसेना। 
रती णट्टाणियाहिवई, रति: नाट्यानीकाधिपति , सेनापति-- 
माणसे गंधयवाणियाहिदई । मानस. गन्धर्वानीकाधिपति: । १. दक्ष--पदाविसेना का अधिपति । 
” २. अश्वराज सुप्रीव---अश्वसेना का 
भधिपति। 
हे हस्तिराज सुविक्रम--हम्तिसेना का 
भधिपति। 


४. श्वेत कष्ठ ---महिषसेना का अधिपति | 
५. नन्‍्दोत्तर-- रथसेना का अधिपति | 
६. रति--नतंकसेना का अधिपति | 

७. मानस--गम्घबंसेना का अधिपति | 


ठाण (स्थान) 


११७. *अधबः धरणत्ख तथा सब्वेशि 


दाहिणिल्लाण जाव घोसस्स | 


११८. जधा भूताणंदस्स तथा सब्येत्ि 
उत्तरिललाणं जाव महाधोसस्स (* 


११६. सकक्‍कस्स ण॑ वेविदस्स देवरण्णो 
सरल अणिया, सत अणियाहिवती 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पायत्ताणीए जाबव रहाणिए, 
णट्वाणिए, गंधव्वाणिए । 
हरिणेगमेसी पामक्ताणोषाधिपती 
जाब माढरे रघाणियाधिपती, 
सेले णट्टाणियाहिबती, 
तुबरू गंधव्वाणियाधिपती । 


१२०. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सत्त अणिया, सत्त अणियाहिवई 
पष्णत्ता, ते जहा... 
पायलाणिए जाव तंषव्वाणिए। 
लहुपरवकमे पायशाणियाहिषतो 
जाव महासेते णट्टाणियाहियती, 
रते गंध स्वाणियाधिपती । 


छा, 


यथा धरणस्य तथा सर्वेषां दाक्षिणा- 
त्यानां यावत्‌ घोषस्य । 


यथा भूतानन्दस्य तथा सर्वेषां औदी- 
च्यानां यावत्‌ महाघोषस्य । 


शतक्रस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य सप्त अनी- 
कानि, सप्त अनीकाधिपतय: प्रज्ञप्ता:, 
तदयथा..... 

पादातानीक॑ यावत्‌ रथानीकम्‌, नाट्या- 
नीक॑, गन्धर्वानीकम्‌ । 

हरिनेगमेषी पादातानीकाधिपति: यावत्‌ 
माठर: रथानीकाधिपति:, 

इबेत: नाट्यानीकाधिपति:, 

तुम्बरु: गन्धर्वानीकाधि पति: । 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सप्त 


अनीकानि, सप्त अनीकाधिपतय: भ्र्नप्ता:, 


तद्यथा.-... 
पादातानीक॑ यावत्‌ गन्धर्वानीकम्‌ । 
लध॒पराक्रम: पादातानीकाधिपतिः 


यावत्‌ महाश्वेत: ताट्यानीकाधिपति:। 
रत: गन्धर्वानीकाधिपति:। 


११७. 


११८. 


११६. 


१२०. 


स्थान ७ : सत्र ११७-१२० 


दक्षिण दिशा के मवनपति देवों के इन्द्र 
वेणदेव, हरिकांत, अग्निशिख, पूर्ण, जल- 
कात, अमितगति, वेलम्ब तथा धोष के 
घरण की भांति सात-सात सेनाएं और 
सात-सात सेनापति है । 

उसर दिशा के भमवनपति देवों के इन्द्र, 
वेणुदालि, हरिस्सहू, अभ्तिमानव, विशिष्ट, 
जलप्रभ, अमितवाहन, प्रभञअजन और 
महाघोष के भूतानन्द की भांति सात-सात 
सेनाए और स्ात-सात सेनापत्ि हैं । 


देवेन्द्र देवराज शक्र के सात सेनाएं और 
सात सेनापति है--- 

सेनाएं --- 

१. पदातिसेना, २. अश्वसेता, ३. हस्तिसेना, 
४. महिषसेना, ५. रथसेता, ६, नर्तकसेना, 
७. गन्धवंसेना । 


सेनापति--- 

१. हरिनेंगमेषी --पदातिसेना का 
अधिपति। 

२. अश्बराज वायु---अश्वसेना का 
अध॒िपति । 


३. हस्तिराज ऐरावण--हस्तिसेना का 
अधिपति । 

४. दामद्धि---महिषसेना का अधिपति । 
५. मांठर---रथसेना का अधिपति । 

६. एवेस--नतंकसेना का अधिपति । 

७. तुम्बुरु--गन्धर्वसेना का अधिपति । 


देवेन्द्र देवराज ईशान के सात सेनाएं और 
सात सेनापति हैं-- 

सेनाएं-..- 

१. पदातिसेना, २, अश्वसेना, ३. हस्तिसेना 
४. महिषसेना, ५. रथसेना, ६, नतंकसेना, 
७. गंधर्द सेना । 

सेनापति--- 

१. लघपराक्रम--पदातिसेना 
अधिपति | 

२. अश्वराज महावायु ---अश्वसेना का 
बअधिपति । 

३. हस्तिराज पुष्पदन्त---हस्तिसेता का 
अधिपति। 


का 


४. महादामद्धि-- महिषसेना का अधिपति 
५. महामाठर---रथसेना का अधिपति । 
६. महाश्वेत--नरतकसेना का अधिपति । 
७. रत--गन्धवं सेना का अधिपतति । 


ठाण (स्थान): - ७४६ स्थान ७ : सूत्र १९१-१२७ 


१६५१. *जथा सब्कसस तहा सब्येसि यथा दकस्य तथा सर्वेणां दाक्षिणात्यानां १२१- दक्षिण दिशा के देवेस्त्र देवराज सनत्कुमा र, 


> ' बाहिणिल्लाणं जाबव आरणस्स।  यावत्‌ आरणस्य। ब्रह्म, शुक्र, भानत और भआारण के, शक्त 
का की भांति, सात-सात सेनाएं और सात- 


सात सेनापति हैं । 


* ईसाणस्स सब्बेसि ईश्वानस्य तथा सर्वेणा औदीच्यानां १२२. उत्तर दिशा के देवेर्द्र देवरा माहेन्द्र 
१२२. जघा ईसाणस्स तहा यथा ईशानस्य कल व गो 


उत्तरिल्लाणं जाब अच्चुतस्स । यावत्‌ अच्युतस्य । ईशान की भाति, सात-सात सेनाएं और 
सात-सात सेनापति हैं। 


१२३. चमरस्स णं अर्सुरिदस्स असुर- चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरकुमा रराजस्थ १२३. असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के पदाति 


कुमार रण्णो दुमस्स पायताणिया- द्वुमस्य पादातानीकाधिपते: सप्त कक्षा: सेना के अधिपति द्वुम के सात कक्षाए हैं--- 
हिबवतिस्स सत्त करछाओ प्रश्प्ता,, तद्यथा_.. 

पण्णताओ, त॑ जहा... 

पढ़मा कच्छा जाबव सत्तमा कर्छा। प्रथमा कक्षा यावत्‌ सप्तमी कक्षा । पहली याबत्‌ सातबी । 

१२४. धमरस्स ण॑ असुरिदस्स असुर- चमरस्य असुरेन्द्रस्य असुरकुमारराजस्य १२४ असुरेन्द्र असुरक्रुमारराज चमर के पदाति- 
कुमाररण्णो दुमस्स पायत्ताणिया- द्वमस्य पादातानीकाधिपते: प्रथमायां सेना के अधिपति ह्ुुम की प्रथम कक्षा में 
घिपतिस्स पहमाए कच्छाए कक्षायां चतु षष्ठि. देवसहस्राणि ६४ हजार देव हैं। दूसरी कक्षा में उससे 
चउसहि देवसहस्सा पण्णत्ता। प्रज्ञप्तानि। दुगुने--१२५००० देव हैं। तीसरी कक्षा 
जाबतिया पढ़मा कच्छा तब्बिगणा यावती प्रथमा कक्षा तद्द्विगुणा द्वितीया में दूसरी से दुगुने--२५६००० देव है । 


दोच्चा कच्छा | जावतिया दोच्चा कक्षा । यावती द्वितीया कक्षा तद्द्विगुणा. इसी प्रकार सातवीं कक्षा मे छठी से दुगुन 
करछा तब्विगुणा तच्चा कच्छा। तृतीया कक्षा | एवं यावत्‌ यावती षष्ठी. देव है। 

एवं जाव जावतिया छट्ठा कच्छा कक्षा तद्द्विगुणा सप्तमी कक्षा । 

तब्विगुणा सत्तमा कच्छा। 


१२५. एवं बलिस्सबि, णवरं... मह॒दबुमे. एवं बलेरपि, नवरं...महाद्रुम: षष्ठि- १२५. बैरोचनेन्द्र वैरोचनराज बली के पदाति- 


सट्टिदिबसाहुश्सिओ । सेसं तं चेब । देवसाहजस्निक: शेष तच्चेव । सेना के अधिपति महू[द्वुम को प्रथम कक्षा 
में ६० हुजार देव हैं। अग्रिम कक्षाओं मे 
े क्रमश: दुगुने-दुगुने हैं। 

१२६. धरणस्स एथं..चेव, णवरं.... धरणस्य एवम्‌....चेव, नवरं-..अष्टा- १२६. पदतीरिस नागकुमारराज घरण के 
अट्टावीसं वेवसहस्सा । सेसं तं चेब , विशतिः देवसहस्राणि शेष॑ तच्चे पदातिसेना के अधिपति भद्रसेन की प्रथम 
हट ह हे हलाणि शेय॑ तच्चेव । कक्षा में २८ हजार देव हैं। अग्रिम कक्षाओं 

में क्रमश: दुगुन-दुयुने हैं । 
१९२७. जधा घरणस्स एवं जाव महा- यथा घरणस्य एव यावत्‌ महाघोषस्यथ, ६ र७. भूतानन्द से महाधोष त़क के सभी इद्ठों 
घोसस्स, णवरं-पायत्ताणियाधिपती नवर... पादातानिकाधिपतय: अन्ये, ते के पदाति सेनापतियों की कक्षाओं की 
अण्णे, ते पुब्बभणिता । पूर्वभणिता: । देव-संस्या घरण की भांति शातम्य है ५ 


उनके सेनापति दक्षिण और उत्तर दिल्ला 
के भेद से भिन्‍न-भिन्‍न हैं, जो पहले बताए 
जा चुके हैं। 


ढाण (स्थान) . ७४७ 


!ए८. सक्‍कसस णं॑ पेजिदस्स देवरण्णो 


स्थान ७ : सूत्र १२८ 


शक्स्य देवेनद्धस्थ देवराजस्य हरिनैग- १२८. देवेन्द्र देवराज शक्त के पदातिसेना के 


हरिणेगमेसित्स सल कच्छाओ मेथिनः सप्त कक्षा: प्रशप्ता:, तद्यथा.... अधिपति हरिनैगमेषी के सात कक्षाएं हैं-- 
प्रण्णताओं, त॑ जहा... प्रथमा कक्षा एवं यथा चमरस्य तथा पहली यावत्‌ सातबी । 

पदमा कक््छा एवं जहा चमरत्स यावत्‌ अच्युतस्य । इसी प्रकार अच्युत तक के सभी देवेस्द्रों के 
तह जाब अश्चुतस्स । नानात्वं पादातानीकाधिपतीनाम्‌ । ते पदातिसेना के अधिपतियों के सात-सात 
शाणत्तं पायत्ताणियाधिपतीणं | ते. पूवंभणिता। देवपरिमाणं इदम्‌.... कक्षाएं हैं । 


पुष्वभ्णिता । वेबपरिसाणं इमं.... 
सब्कसस चउरासीति देवसहस्सा, 
ईसाणस्स असोति देवसहस्साई 
लाव अच्चुतस्स लहुपरक्कसस्स 
इस देवसहस्सा जाव जावतिया 
छट्टा फकक्छा तवब्विगुणा सत्तमा 
कच्छा । 

देवा इसाए गाथाए अशु गंतव्वा..... 
१. चउरासीति असीति, 

बावत्तरी सत्तरी य सट्टी य । 
पण्णा च्ततालोसा, 

तोसा बोसा थे बससहस्सा ॥ 


शक्रस्य चतुरशीति: देवसहस्नाणि, ईशा- 
नस्य अक्षीति: देवसहस्राणि यावत्‌ 
अच्युतस्य लघृपराक्रमस्य दशा देवसह- 
स्नाणि यावत्‌ यावती षष्ठी कक्षा तद॒द्वि- 
गुणा सप्तमी कक्षा । 

देवा: अनया गाथया अनुगन्तव्या:-... 


१. चतु रशीतिरक्षीति:, 
द्विसप्तति: सप्ततिश्च षष्ठिश्च । 
पण्चादात्‌ चत्वारिशत्‌, 
त्रिशत्‌ विशतिएच दशसहज्नाणि ॥ 


उनके पदातिसेना के अधिपति भिन्न-भिन्न 
हैं, जो पहले बताए जा चुके हैं। उनकी 
कक्षाओं का देव-परिमाण इस प्रकार है--- 
शक्र के पदातिसेना के अधिपति की प्रथम 
कक्षा में ८४ हुआर देव है । 

ईशान के पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम कक्षा में ५० हजार देव है । 
सनत्कुमार के पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम कक्षा मे ७२ हजार देव है। 

माहेन्द्र के पदातिसेमा के अधिपति को 
प्रथम कक्षा मे ७० हजार देव हैं। 

ब्रह्म के पदासिसेना के अधिपत्ति की प्रथम 
कक्षा में ६० हजार देव हैं । 

लान्तक के पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम कक्षा में ५० हजार देव हैं । 

शुक्र के पदातिसेना के अधिपति की प्रधम 
कक्षा में ४० हजार देव हैं । 

सहसत्रार के पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम कक्षा में ३० हुआर देव हैं । 

प्राणत के पदातिसेना के अधिपति की प्रथम 
कक्षा में २० हजार देव हैं । 

अच्युत के पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम कक्षा में १० हजार देव है । 

इन सब के क्षेष छहों कक्षाओं मे पू्वेबत्‌ 
उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने देव हैं। 


डा (हवान) « 


वशग्रणविकप्प-पर् 

सतसविहे वणधिकप्पे पण्णसे, त॑ 
जहा... 

आलावे, अणालावे, उल्लावे, 
अणुललावे, संलावे, पलावे, 
धिप्पलावे । 


१२६. 


विणय-पढं 

१३०. सत्तबिहे विणए पण्णत्ते, तं जहा..... 
णाणविणए, दंसणविणए, 
चरित्तविणए, मणविणए, 
वशविणए, कायबिणए, 
लोगोबयारविणए । 


१३१. पस्॒त्यमणविणए सत्तविधे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 
अपाबषए, असावज्जे, अकिरिए, 
णिरुवक्केसे, अणण्हयकरे, 
अच्छ विकरे, अभूताभिसंकर्ण । 


४८ 


वचनविकल्प-पदम्‌ 
सप्तविध: वचनविकलल्‍प: 
तदयथा..._ 


आलाप:, अतालाप:, उल्लाप:, अनुल्लाप:, 


संलाप:, प्रलाप:, विप्रलाप:। 


विनय-पदम्‌ 
सप्तविध' विनय: प्रज्ञप्त', तद्यथा.-.... 


ज्ञानविनयः, दर्शनविनय:, चरित्रविनय:, 


मनोविनय:, वाग्‌विनय:, कायविनय', 
लोकोपचा रविनय: । 


प्रशस्तमनोविनय: सप्तविध: प्रज्ञप्त:, 
तद्यथा..... 

अपापक:, असावद्य', अक्रिय., निरुप- 
क्लेश:, अनास्तवकरः, अक्षयिकर:, 
अभूताभिशदुन: । 


प्रश्नप्त:, 


१२६. 


१३० 


१३१. 


स्थान ७ : सुत्र १२९-१३१ 


वचन विकल्प-पद 

वचन के सात विकल्प हैं-- 

१. आलाप--थोडा बोलना। 

२. अनालाप--कुल्सित आलाप करना। 
३. उल्लाप--काकु-ध्यनिविकार के द्वारा 
बोलना । 

४. अनुल्लाप--कुत्सित ध्वनिविकार के 
द्वारा बौलना ! 

५. सलाप--परश्पर भाषण करना | 

६. प्रलाप--निरथंक बोलना । 

७. विप्रलाप--विरुद्ध बचन बोलना । 


बिनय-पद 

विनय के सात प्रकार हैं-- 

१. ज्ञानविनय, २. दर्शनविनय, 
३. चरित्वविनय,._ ४. मनविनय-_ 


अकुशल मन का निरोध और कुशल की 
प्रवृत्ति, ५ वचनविनय--अकुणल वचन 
का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति । 

६. कायविनय--अकुशल काय का निरोध 
और कृशल की प्रवृत्ति। 

७. लोकोपचारविनय---लोक-व्यवहुरर के 
अनुसार विनय करना । 

प्रणस्‍्त मनविनय के सात प्रकार है 

१ अपापक--मन को शुभ चिन्तन में 
प्रवत्त करना । 

२. असावद्य--मन को चोरी आदि गहित 
कर्मों मे न लगाना । 

३ अक़रिय---मनत को कायिकी, आधि- 
करणिकी आदि क्रियाओ मे प्रवृत्त न 
करता । 

४ निरुपक्लेश --मन को शोक, चिन्ता 
आदि मे प्रवृत्त न करना । 

५. अनास्नवकर--मन को प्राणातिपात 
आदि पाच आश्रवों में प्रदुल न करना । 
६. अक्षयिकर---मन को प्राणियों को 
व्यधित करने मे न लगाना । 

७, अभृताभिशद्धूत --मत को अभ्यंकर 
बताना । 


ठाजं (स्थान) 


१३ ९ 


१३३. 


१३४. 


१३४५. 


१३६. 


अपसत्यवणविणए सराविधे पष्णरे, 
त॑ जहा... 

पावए, साथज्जे, सकिरिए, 
ससवस्केसे, अच्हुयकरे, 
छवब्िकरे, भूताभिसंकर्ण । 
पसत्यवहतिणए सत्तविधे पण्णत्ते, 
त॑ जहा... 

अपाबए, असावज्जे, *अकिरिए, 
णिरवक्केसे, अणण्हुयकरे, 
अच्छविकरे, अमृताभिसंकर्णे । 
अपसत्यवद विणए सत्तविधे पण्णसे, 
ते जहा... 

पावए, सावफ्जें, सकिरिए, 
सउचकक्‍केसे, अण्हयकरे, छविकरे,? 
भूता भिसंकर्ण । 

पसत्यकायविणए सत्तविधे पण्णत्ते 
त॑ जहा... 

आउत्तं गम्णं, आउत्त ठाएं, 
आउत्त णिसीयर्ण, आउत्तं, 
तुअट्टणं, आउस उल्लंघर्णं, 
आउसं पल्लंघणण, आउसत्तं 
सब्बिदियजोगजुंजणता । 


अपसत्यक्षायविणय सत्तविध पण्णसे, 
त॑ जहा... 

अणाउत्त गण, *अणाउत्त ठार्णं, 
अणाउसं णिसीयएणं, 

अणाउत्ते उुमट्ट्ण, 

अणाउस उल्लंधर्ण, 

अजाउस पल्लेचर्, 

अणाउतं सब्बिवियजोयजुंजणता । 


उडं8 


अप्रहस्तमनो विनय: सप्तविध: प्रज्ञप्त,, १३२ 


तद॒यथा.... 
पापक:, सावधच;, सक्तियः, सोपक्लेश,, ' 
आस्नवकर:, क्षयिकर:, भूताभिशद्धुन:। 


प्रशस्तवागूविनयः सप्तविध: प्रशप्तः, १३३, 
तद्यथा..... 

अपापक:, असावद्य:, अक्ियः, निरुप- 
क्लेशः, अनास्नवकर:, अक्षयिकर:, 
अभूताभिशद्धुन: । 

अप्रशस्तवागृूविनय: सप्तविध: प्रज्ञप्तः, 
तदयथा..... 

पापक:, सावदय:, सक्तियः सोपक्लेश:, 
आस्नवकर:, क्षयिकर', भूताशिडून: । 


१३४, 


प्रशस्तकायविनय: सप्तविध: प्रश्नप्तः, 
तदयथा-.... 

आयुक्‍त गमनं, आयुक्‍तं स्थान, आयुक्त 
निषदनं, आयुक्‍तं त्वग्वरसंनं, आयुक्त 
उललहइधनं, आयुक्त प्रलडचनं, 
आयुक्त सर्वेन्द्रियोगयोजनम्‌ । 


१३४. 


अप्रशस्तकायविनय: सप्तविध: प्रज्ञप्तः. १३६: 
तद्यथा..... 

अनायुकक्‍त॑ गमने, अनायुकत॑ स्थान, 
अनायुकत निषदनं, अनायुक्‍त त्वगृव्तंनं, 
अनायुक्‍त उल्लडघनं, अनायुकत प्रलडूधन, 
अनायुक्‍त सर्वेन्द्रिययोगयोजनम्‌ । 


स्थान ७ : सूत्र १३२-१३६ 


अप्रशस्त मनधिनय के सात प्रकार हैं--- 


३. सक्रिय, 
४. सोपक्लेश, ५, आस्नवकर, 
६. भैयिकर, ७. भूताभिशद्धुन । 
प्रशस्त बजनविनय के सात प्रकार है--- 


१. पापक, २ सावध्य, 


२. असावद्य, ३, अक़्ििय, 
५. अनास्नवकर, 
७. अभृताभिशद्भुन । 


१. अपापक, 
४. निरुपक्लेश, 
६, अक्षयिकर, 


अप्रशस्त वचनबिनय के सात प्रकार हैं--- 


१. पापक, ३. सक्रिय, 
४. सोपक्लेश, ५, आस्नवकर, 
६. क्षयिकर, ७. भूताभिशड्धून । 
प्रशस्त कायविनय के सात प्रकार हैं--- 
१. आयुक्त गमन--यतनापूर्वक चलना । 
२. आयुक्त स्थान --यतनापूर्वक. खड़ा 
होना, कायोत्सर्ग करना । 

३. आयुक्त निषदन---यतनापूर्वक बंठना | 
४. आयुक्त स्वस्वतेन--यतनापूर्वक सोना । 
५. आयुक्त उल्लंधन---यतनापूर्वक उल्ल- 
घन करना। ६. आयुक्त प्रलंघन 
--बेंतनापुर्वक प्रलंघन करता । 

७, आयुक्त सर्वेन्द्रिययोगयोजमा---यतना- 
पूर्वक सब इन्द्रियो का प्रयोग करना । 


२. सावधद, 


अप्रशस्त कायविनय के सात प्रकार है--- 


१. अनायुकत गन | 

२. अनायुकत स्थान । 

३. अनायुक्‍त निषदन । 

४. अनापुक्त त्वग्वतेन । 

५. अनायुक्‍त उल्लंघन । 

६ अनायुकत प्रलंधन। 

७. अनायुकत सर्वेन्द्रिययोगयोजनता । 


ठाण॑ (स्थान) 


१३७. लोगोबयारविभए सत्तविध पष्णतते, 
ते जहा... 
अशब्भासवत्तितं, परच्छंदाणुवस्तितं, 
कज्जहेउं, कतपडिकतिता, 
अखलगबेसणता,_ देसकालण्मता, 
सब्वस्थेसु अपडिलोमता । 


समुग्धात-पर्द 
१४८. सत्त समुग्धाता पण्णत्ता, त॑ं जहा. 

वेयणासमुग्धाए, 

कसायसभमुग्धघाए, 
मारणंतियसमुग्धघाए, 
वेउबध्वियसम्‌ग्धाए, 
तेजससमुरधाए, 
माहारशसमुग्धाए, 
केवलिसमुग्घाए । 


3४० 


स्थान ७: सूत्र १३७-१ ३८ 


लोकोपचारबिनयः सप्तविध: प्रशप्तः, १३७. लोकोपचारविनय के सात प्रकार है--- 


तद्यथा-... 
अभ्यासवर्तित,. पर्छन्दानुवर्तितं, 
कार्यहेतोट, कृतप्रतिकृतिता, आत्तें- 
गवेषणता, देशकालज्ञता, सवर्धिषु 
अप्रतिलोमता । 


समुद्घात-पदम्‌ 

सप्त समुद्घाता:, प्रज्॒प्ताट, तद्यथा-... १३ 
वेदतासमुद्घात', 

कषायसमुद्धात:, 

मारणान्तिकसमुद्घात:, 

वेक्रियसमुद्घात:, 

तेजससमुद्घात:, 

आहारकसमुद्घात', 

केवलिसमुद्घात: । 


डी 


१. अभ्यासवतित्व--श्रुत-प्रहूणन करते के 
लिए आचार्य के समीप बैठता । 

२. परहान्दानुवतित्व--दूसरों के अधि- 
प्राय के अनुसार बेस करता । 

३. कार्य हेतु---'इसने सुझे ज्ञान दिया-- 
इसलिए उसका विनय करना । 

४, कृतप्रतिकृतिता--प्रत्युककार की 
भावना से विनय करना । 

५. आत्तंगवेषणता---रोगी के लिए औषध 
आदि की गवेषणा करना ! 

६, देशकालशता --अवसर को जानना | 
७, सर्वार्थ अप्रतिलो मता---सब' विषयो से 
अनुकूल आचरण करना । 


समुद्घात-पद 


- समुद्घात सात है - - 


१ वेदनासमुद्घात --असात वेदतीय कर्म 
के आश्रित होने वाला समुद्धात । 

२- कषाय समुद्घात--कषाय मोहकर्म के 
आश्रित होने वाला समुद्धात । 

३. मारणान्तिक समुद्घात---आयुष्य के 
अन्तर्मुहुत्त अवशिष्ट रह जाने पर उसके 
आश्रित होने वाला समुद्घात । 

४ वैक्रिय समुद्धात--वैकिय नामकर्मे के 
आश्रित होने बाला समुद्धात । 

४. तेजस समुद्धात-- तैजनसमामकर्म के 
आश्रित होने बाला समुद्घात । 

६ आहारक समुद्घात---आहारक नाम- 
कम के आश्वित होते वाला समुद्धात । 
७. कैवली समुद्घात--बवैदतीय, नाम, 
गोत् और आयुष्य कर्म के आज्षित होते 
वाला समुद्धात । 


हाणं (स्थान) ७५१ स्थान ७: सूत्र १३६-१४३ 


३३६. भणुस्ताणं सत्त सणगधाता पषण्णतता मनुष्याणां सप्त समुद्धात्ता: भ्रज्नप्ता: १३६. मनुष्यों में ये सातों प्रकार के समुद्षात 


एवं जेब । एवं चेघ । होते हैं। 
प्रयणणिण्ह्ग-प प्रवचननिह्नव-पदम्‌ प्रवच्चननिक्कव-पद 
१४०. समणस्स ण॑ भगवओ भहावीरस्स श्रमणस्य भगवतः महावी रस्य तीर्थे सप्त १४०. श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीथ॑ में प्रब- 
तित्यंसि सस्त॒ प्रववणणिण्कुगा प्रवचननिह्ल॒वाः प्रज्ञप्ता:, तद्यथा..... चन-निह्वव” सात हुए हैं-- 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
बहुरता, जीवपएसिया, अवत्तिया, बहुरता:, जीवप्रदेशिका:, अव्यक्तिका:, १. बहुरत, २. जीवप्रादेशिक, 
सामुच्छेदया, दोकिरिया, सामुच्छेदिका:, द्वेक्रिया:, त्रेराशिका:, ३. अव्यक्तिक, .. ४. सामुच्छेदिक, 
तेरासिया, अबद्धिया । अबद्धिका: । ४५. दैकिय, ६. त्रैराशिक, ७. अबद्धिक। 
१४१. एएसि ण॑ सत्तण्हूं पवयणणिण्हयाणं एतेषां सप्तानां प्रवचननिक्ृवानां सप्त १४१. इन सात प्रवचन-निह्ुबों के सात 
सत्त धम्मायरिया हुत्था, तं जहा... धर्माचार्या: अभवन्‌, तद्यथा-... धर्माचाययं थे--- 
जमाली, तोसगुर्से, आसाढ़े, जमालिः,. तिष्यग्रुप्त,,. आषाढ:, १. जम्ताली, २. तिष्यगुप्त, 
आसमित्ते, गंगे, छल्लुए, अव्वमित्र:, गड्भ:, षडुलूक', गोष्ठा- ३. आषाढ, ४. अश्वमित्र, 
गोट्टासा हिले । माहिल:ः । ५. गंग, ६. पडुलूक, ७. गोष्ठामाहिल । 
१४२. एतेसिणं सत्तण्हं पक्यण णिण्हगाणं. एतेेषां सप्तानां. प्रवचननिक्नवातां १४२. इन सात प्रवचन-निह्लवों के उत्पत्ति-तगर 
सत्तउप्पत्तिणगरा हत्या, त॑ं जहा... सप्तोत्पत्तिनगराणि अभवन्‌, तद्यथा..... तत है-- 
संगहणी-गाहा संग्रहणी-गाथा 
१- सावत्यी उसभपुरं, १. श्रावस्ती: ऋषभपुर, १. आवस्ति, २. ऋषभपुर, 
सेयविया मिहिलउललगातीरं।  दवेतविका मिथिलाउल्लुकातीरम्‌ । दल निका।...._ ३ मिमिलो; 
पुरिमंतरंजि दसपुरं, पुर्न्‍्तरड्जि: दबशपुर, ४. उल्लुकातीर, ६. अन्तरजिका, 
णशिण्हुगउप्पतसिणयराई निह्लवोत्पत्तिनग राणि ॥ कर! 
अणुभाव-पदं अनुभाव-पदम्‌ अनुभाव-पद 
१४३. सातावेयणिज्जस्स णं कम्मस्स सातवेदनीयस्य कम्मंण: सप्तविध: अनु- १४३. सातवेदनीय कर्म का अनुभाव सात प्रकार 
सतसबिधे अणुभावे पण्णसे, त॑ भाव: प्रश्नप्तः, तदयथा.-... का होता है-- 
जहा... 
सणुष्णा सदा, सजुण्णा रुवा, मनोशा: शब्दाः, मनोज्ञानि रूपाणि, १. मनोश शब्द, २. मनोश रूप, 
"सणुण्णा गंधा, मणुण्णा रसा, मनोज्ञा: गन्धाः, मनोज्ञा:रसा:, मनोजझ्ञा:. ) भतोश गन्ध,._ ४. मनोज्ञ रस, 
मणण्णा फासा, सणो सुहता, स्पर्शा, मनःसुखता, वाक्सुखता। ५. मनोज स्पर्श, ६- मन की सुखता, 


'बइसुहता । ७. वचन की सुखता । 


छा (स्थान) 


१४४, असातावेय णिउ्जस्स णं॑ फभ्मस्स 
ससबिधे अणुभावे पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 
असणण्णा सहा, *अमणण्णा रूजा, 
अमणण्णा गंधा, असणुण्णा रसा, 
अमणण्णा फासा, मसणोदुहता,” 
बहबुहता । 
णक्ख त्त-पद॑ 

१४४. महाणवखत्ते सस तारे पण्णत्ते। 

१४६. अभिईयादिया णं॑ सत्त णक्खत्ता 
पुष्बदारिया पण्णत्ता, तं जहा... 
अभिई, सबणो, घणिद्ठा, 
सतभिसपा, पुव्वभदृवया, 
उत्त रभदृवया, रेवती । 

१४७. अस्सिणियाविया ण॑ सत्त णक्खत्ता 
दाहिणदारिया पण्णत्ता, त॑ जहा... 


अस्सिणी,  भरणी, कफित्तिया, 
रोहिणी, मिगसिरे, अदा, 
पुणव्वस्‌ । 


श४८. पुस्सादिया ण सत्त णक्खत्ता 
अवरदारिया पण्णत्ता, त॑ं जहा... 
पुस्सो, असिलेसा, मधा, 
पुन्वाफरगुणी, उत्तराफग्गणी, 
ह॒त्यो, चित्ता । 

१४६. सातियाइया णं॑ सत्त णक्खत्ता 
उत्त रदारिया पण्णत्ता, त॑ जहा... 
साती, विसाहा, अणुराहा, जेंद्ा, 
मूलो, पुव्बासाढा, उत्तरासाढा | 
कड-पदं 


१५०. जंबुद्दीबे दीवे सोमणसे दीवे वबखा र- जम्बृद्वीपे द्वीपे सौमनसे वक्षस्कारपर्वते 
पव्वते सत्त कूडा पण्णत्ता,त॑ं जहा... स॒प्त कटानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा__ 
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असातवेदनीयस्य कम्मंण: सप्तविध. १४४. असातवेदनीय कर्म का अनुभव सात 
अनुभाव: प्रज्ञप्त, तद्यथा- प्रकार का होता है-- 


अमनोज्ञा: शब्दा:, अमनोज्ञानि रूपाणि, १. असनोश शब्द, २. अमनोज्ञ रूप, 
अमनोज्ञा: गन्धा:, अमनोज्ञा: रसा:, ३. अमनोज्ञ गन्ध, . ४. अमनोज्ञ रस, 
अमनोज्ञा. स्पर्शाः, अमनोउु:खता, वागू- ५. अमनोश स्पश, ६ मन की दुखता, 
दुःखता । ७. वचन की दु'खता । 

नक्षत्र-पदम्‌ नक्षेत्र-पद 

मघानक्षत्रं सप्त तार प्रशप्तम्‌ । १४५. मघानक्षत्न सात तारों वाला होता है। 


अभिजिदादिकानि सप्त नक्षत्राणि पूर्व- १४६ अभिजित्‌ आदि सात नक्षत्न पूर्वद्वार 


द्वारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-..- वाले है--- 

अभिजित्‌, श्रवण', धनिष्ठा, शतभिषक्‌, १. अभिजित्‌, २. श्रवण, ३. घनिष्ठा, 

पूर्वभद्रपदा, उत्तरभद्र पदा, रेबती । ४. शतभिषक्‌, ५. पृव॑ भाद्वपद, 
६. उत्तरभाद्रपद, ७. रेवती । 


अधिवन्यादिकानि सप्त नक्षत्राणि १४७ अश्विनी आदि सात नक्षत्ञ दक्षिणद्वार वाले 
दक्षिणद्वारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तदयथा-... हैं: 


अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, १ अध्विनी, २. भरणी, ३ क्ृत्तिका, 
मुगशिर,, आर्द्रा, पुनवंसु. । ४ रोहिणी, ५ मृगशिर, ६. आर्द्रा, 
७ पुनवंसु। 


पृष्यादिकानि सप्त नक्षत्राणि अपर- १४८ पुष्य आदि सात नक्षत्र पश्चिमद्वार वाले 


द्वारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..._ है--- 

पुष्यः, अइलेषा, मधा, पूर्बफाल्गुती, १ पृष्य, २. अध्लेषा, ३ मघा, 

उत्तरफाल्गुनी, हस्त., चित्रा । ४ पूर्वफाल्गुनी ५ उत्तरफाल्गुनी, 
६ हस्त, ७ चित्ना। 


स्वात्यादिकानि सप्त नक्षत्राणि १४६, स्वाति आदि सात नक्षत्र उत्तरद्वार वाले 
उत्तरद्वारिकाणि प्रश्नप्तानि, तद्यथा.... का 


स्वाति , विज्याखा, अनुराधा, ज्येप्ठा, १. स्वाति, २. विशाला, ३. अनुराधा, 


रे ४. ज्येष्ठझा, ५४. मूल, . ६. पूर्वाषाढा, 
मूल , पूर्वापादा, उत्तराषादा । ७ उत्तराषाढ़ा। 
न व क कट-पद 


१५०. जम्बूद्वीप द्वीप में सौमनस वक्षस्कारपवत 
के कूट सात है-- 


ठाथ (स्थान) 


१५१. 


संगहणी-गाहा 

१. सिद्धे सोमणसे था, 

बोड़ब्ले मंगलायतोकड़े । 

देवकुर विमल कंदण, 

वितसि टुकड़े थ बोद्धव्वे ॥। 
जंबुहीवे दीवे गंधभायण वक्खार- 
पय्वते सत्त कड़ा पण्णता, त॑ 
जहा... 

१. सिद्धे ये गंधमायण, 
बोदब्वे गंधिलावतीकड़े । 

उत्त रकुरु फलिहे, 

लोहितक्खे आणंदण चेव ॥॥ 


कुलकोडि-पद॑ 


१५२ विहंदियाण सत्त जाति-कुलकोडि- 


१५३. 


जोणोपमुह-स यस हस्सा पण्णत्ता। 


पावकस्म-पद॑ 

जीवाण सत्तट्वाणणिव्व सिले पोग्गले 
पावकस्मत्ताए चिणिसु वा चिणंति 
वा चिणिस्संति वा, तं॑ जहा... 
शेरइयनिव्यसिते, 
*तिरिक्खजोणियणिव्व तिते, 
तिरिक्लजो णिणी णिव्वत्तिते, 
सणुस्स णिव्वत्तिते, 

सणुस्सी णिव्वत्तिले, ९ 
देवणिव्वसिते, देदी णिव्वतिते । 
एवं... चिण-*उवसिण-बंध - 
उदोर-वेद तह णिज्जरा चेव। 
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संग्रहणी-गाया 

१. सिद्धा सौमनसदच, १. सिख, २. सौमनस, व. मंगलावती, 
बोद्धव्यं मड्बलावतीकूटम । ४. देवकुर, ५. विमल, ६. काचन, 
देवकुरु: विमल: काञचन:, ७. विशिष्ट । 

विशिष्टकटं च बोदधव्यम्‌ ॥। 


जम्बूद्वीपे द्वीपे गन्धमादने वक्षस्कार- १५१. जम्बुद्वीप द्वीप मे गधमादन वक्षस्कार- 
पर्वते सप्त कूटानि प्रशप्तानि, तद्यथा-....._ पर्वत के कूट सात है-- 


१. सिद्धश्त गंधमादनो, १ सिद्ध, २. गंधमादन, ३. गंधलावती, 
बोद्धव्य गन्धिलावतीक्टम्‌ । ४. उत्तरकुरु, ५ स्फटिक, ६. लोहिताक्ष, 
उत्तरकुरु: स्फटिक:, ७. आनन्दन । 

लोहिताक्ष आनन्दनश्चेब ।॥ 

कुलकोटि-पदम्‌ कुलकोटि-पद 

दीन्द्रियाणां सप्त जाति-कुलकोटि-योनि- १५२ द्वीन्िय जाति के योनि-प्रवाह में होने 
प्रमुखशतसहस्नाणि प्रज्ञप्तानि । वाली कुलकोटिया सात लाख है। 
पापकर्मे-पदस्‌ पापकर्म-पद 

जीवा: सप्तस्थाननिर्व॑तितान्‌ पुदगलान्‌ १५३ जीवों ने सात स्थानों से निर्बतित पुद्गलों 
पापकर्मतया अचेष: वा चिन्वन्ति वा का, पापकर्म के रूप मे, चय किया है, 
चेष्यन्ति वा तद्यथा.... करते हैं और करेंगे--- 
नेरयिकनिर्वतितान्‌, १. नैरयिक निर्बंतित पुदूगलो का। 
तियंग्योनिकनिर्वेतितान्‌, २. तिर्यक्योनिक निर्वतित पुद्गलों का। 
तियंग्योनिकी निर्वेतितानू, ३. तिर्यक्योनिकी निर्वेतित पुद्गलों का । 
मनुष्यनिर्व तितान्‌, ४. मनुष्य निवेतित पुद्गलो का । 
मानुषी निवंतितान्‌, ५ मानृषी निर्वेतित पुदूगलो का । 
देवनिवंतितान्‌, देवीनिवंतितान्‌ । ६ देव निर्तित पुद्शलों का। 
एवम्‌....चय-उपचय-बन्ध- ७. देवी निर्वेतित पुदगलो का । 
उदीर-वेदा: तथा निजेरा चेव | इसी प्रकार जीवों ने सात स्थानों से 


निर्वे्तित पुदूगलो का पापकर्म के रूप मे 
उपचय, बध, उदीरण, बेदन और निर्जरण 
किया है, करते हैं और करेंगे | 
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पोर्मल-पर् पुद्गल-पदम्‌ पुद्गल-पद 
१५४: सत्तपएसिया खंधा अणंता पण्णता। सप्तप्रदेशिका: स्कन्धा: अनन्ता: प्रज्ञप्ता:। १५४. सप्तप्रदेशी स्कंध अनन्त हैं। 


३१५४. सत्तपएसोगाढा पोग्गला जाबव सप्तप्रदेशावगाढा: पुदूगलाः: यावत्‌ १५५- सप्तप्रदेशावगाढ़ पुदूगल अनन्त हैं। 
सत्तगुणलुक्ला पोग्गला अणंता सप्तगुणरूक्षा: पुद्गलाः अनन्ताः सात समय की स्थिति वाले पुद्धल 


फष्णत्ता । प्रश्ञप्ता: । अनन्त हैं । 
सात गुण वाले पुद्गल अनन्त हैं। 


इस प्रकार दोष वर्ण तथा गंध, रस और 
स्पर्शों के सात गुण वाले पुदूगल अनन्त 
हैं । 


टिप्पणियाँ 


स्थान-७ 


११२ (स्‌० ४,६) 
पिड-एषणाएं सात हैं-- 


१. संसृष्ट--देयवस्तु से लिप्त हाथ या कडछी आदि से आद्वार लेना । 

२. अससुंष्ट--देयवस्तु से अलिप्त हाथ या कड़छी आदि से आहार लेता । 

३. उद्धत--धाली, बटलोई आदि से परोसने के लिए निकालकर दूसरे बर्तन में डाला हुआ आहार लेना। 
४, 
् 
६ 
0 


मल्पलेपिक--रूखा आहार लेता । 


. अवगृहीत--खाने के लिए थाली मे परोसा हुआ आहार लेना । 
- प्रगहीत--परोसने के लिए कड़छी या चम्मच आदि से निकाला हुआ आहार लेना । 
, उज्श्षिसधर्मा--जो भोजन अमनोज्ञ होने के कारण परित्याग करने योग्य हो, उसे लेना । 


पान-एफषणा के प्रकार भी पिण्ड-एषणा के समान हैं। यहां अल्पलेपिक पानैषणा का अर्थ इस प्रकार है--काऊजी, 
ओसामण, गरम जल, चावलों का धोवन आदि अलेपकृत हैं और इक्षुरस, द्राक्षापानक, अम्लिका पानक आदि लेपड्ृत हैं।' 


डे. ( सु०१० ) 


अवपग्रह-प्रतिमा का अथ है--स्थान के लिए प्रतिज्ञा या संकल्प । वे सात हैं--- 


१. 
२. 


जप 


ब्द 


मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा दूसरे में नहीं । 
मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूगा तथा दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूंगा । यह गच्छास्त«ू 
गत साधुओं के होती है। 


, मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूंगा, किस्तु दूसरो के द्वारा यात्ित स्थान में तही रहंगा। यह यथालन्दिक 


साधुओं के होती है | उन भुनियो के सूत्र का अध्ययन जो शेष रह जाता है उसे पूर्ण करने के लिए वे आचार्य से 
सम्बन्ध रखते हैं। हसलिए वे आधार्य के लिए स्थात की याचना करते हैं, किन्तु स्वयं दूसरे साधुओं द्वारा याचित 
स्थान में नहीं रहते । 


, मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नही करूंगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान मे रहगा। यह जिनकल्प 


दह्मा का अभ्यास करने वाले साधुझों के होती है । 


. मैं अपने लिए स्थात की याचना करूंगा, दूसरो के लिए नहीं । यह जिनकल्पिक साधुओं के होती है । 
. जिसका मैं स्थान ग्रहण करूगा उसी के महा पलाल आदि का संस्तारक प्राप्त हो तो लूगा अन्यथा ऊकड़ या 


नैषधिक आसन मे बठा-बठा रात बिताऊंगा। यहू जिनकल्पिक या अभिग्रहुधारी साधुओं के होती है । 


« जिसका मैं स्थान ग्रहण करूंगा उसी के यहां सहज ही बिछे हुए सिलापट्ू या काष्ठपट्ट प्राप्त हो तो लूंगा, अच्यधा 


ऊकड़ू या नैषदिक आसन में बेठा-बैठा रात विताऊंगा | यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है ।. 





१. अदच्नसारोदार, गाथा ७४९, बृत्ति पक्ष २१५, २१६। 


>> स्थान डे न 
ठाणं (स्थान) ७५६ ५3300 


४. (सू० १ १) 

, सात सप्तैकक--- 
३. स्थान सप्तंकक 
२. नैषद्धिकी सप्तेकक 
३. उच्चारप्रस्रवणविधि सप्तंकक 
४, शब्द सप्तेकक 
५. रूप सप्तेकक 
६. परक्रिया सप्तैकक 
७ अस्योन्यक्रिया सप्तेकक । 


५« (सू० १२) 
सूतकृताडु सूत्र के दूसरे श्ुतस्कस्ध के अध्यपन पहले श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों की अपेक्षा बढ़े हैं, अतः उन्हें महान्‌ 
अध्ययन कहे गए है। वे सात हैं--- 
१. पुण्डरीक 
. क्रियास्थान 
. आहारपरिज्ञा 
, प्रत्याख्यानक्रिया 
, अताचारश्रुत 
« आद्रककुमारीय 
. नालन्दीय । 


दि खा मड न एण नए 


६, भिक्षादत्तियों (सृ० १३) 


भिक्षादत्तियों का क्रम यह है-- 
प्रथम सप्तक में --- ७ भिक्षादत्तिया 
दूसरे सप्तक मे --१४ भिक्षादत्तिया 
तीसरे सप्तक में ---२१ भिक्षादत्तिया 
चौथे सप्तक में --श८ भिक्षादत्तिया 
पाचर्वे सप्तक भे --३४५ भिक्षादत्तिया 
छठे सप्तक में --४२ . भिक्षादत्तिया 
सातवें सप्तक में --४६ भिक्षादत्तिया 


कुल १६६ भिक्षादत्तिया 





७. चौड़े संस्थान वाली (स्‌ृ० २२) 


वृत्तिकार ने (पिडलगपिठुलसठाणसठियाओं' को पाठान्तर माना है। उनके अनुसार मूल पाठ है---'छत्तातिऋतत- 


संठाणसठियाओ' । इसका अर्थ है -- एक छत्ते के बाद दूसरा छत्ता, इस प्रकार सात छत्ते हैं। उनमें नीजे का सबसे बड़ा है 
ऊपर के क्रमशः छोटे हैं। सातो पृथ्वियों का भी यही आकार है। वे क्रमश नीचे-नीचे हैं ।' के 


4, ध्पानांगवृत्ति, पत्र ३६६ । 


ठाणं (स्थान) ७५७ स्थान ७ : दहि० ८-६ 


दे. गोत्र ( हू० ३० ) 

गोत्र का अर्थ है--एक पुरुष से उत्पन्त वंश-परम्परा । प्रस्तुत सूत्र में सात मूलगोत्न बतलाए हैं। उस समय ये मुख्य 
गौज्न थे और घीरे-धीरे काल-व्यवधान से अनेक-अनेक उत्तर गोत्न विकसित होते गए। वृत्तिकार ने इन सातों गोत्नों के कुछ 
उदाहरण दिए हैं, जैसे-. 

(१) काश्यप गोल---मुनिसुश्रत और अरिष्टनेमि को छोड़कर शेष धावीस तीर्थंकर, सभी चक्रवर्ती [क्षत्रिय], 
सातवें से ग्यारहवें गणधर [ब्राह्मण] तथा जम्बूस्थामी जादि [वैश्य ]--ये सभी कश्यप गोत्नीय थे। इसका 
तात्पय है कि इस गोत्र मे इन तीनों वर्गों का समावेश था । 

(२) गोतम गोत्र- मुनिसुत्रत और अरिष्टतेमि, नारायण और पद्म को छोड़कर सभी बलदेव-वासुदेव तथा 
इन्द्रभूति, अग्निभूति और बायुभूति ये तीन गणधर गोतम-गोत्तीय थे । 

(३) वत्सगीक्ष--दरशवकालिक के रचयिता शय्यंभव आदि वत्मगोत्री थे। 

(४) कौत्सगोत्वन--शिवभूति आदि । 

(५) कोशिकगोत्न --षड्लुक, [ रोहगुप्त ] आदि । 

(६) मांडव्य गोत्न--मण्डुऋषि के वंशज । 

(७) वाशिष्ठ गोत्न--वशिष्ठ के वंशज, छठे गणघर तथा आयंसुहस्ती आदि ।' 


€. तय (सू० ३८) 

ज्ञान करने की दो पद्धतिया है--पदार्थ ग्राही और पर्यायग्राही । पदाय्॑ग्राही मे अनन्त धर्मात्मक पदार्थ को किसी एक 
धर्म के माध्यम से जाना जाता है। पर्यायग्राही पद्धति मे पदार्थ के एक पर्याव [धर्म या अवस्था ] को जाना जाता है। पदार्थ 
ग्राही पद्धति को 'प्रमाण' और पर्यायग्राही पद्धति को 'नय' कहा जाता है। प्रमाण इन्द्रिय और मन दोनों से होता है, किन्तु 
नय केवल मन से ही होता है, क्योंकि अंशों का प्रहूण सानसिक अभिप्राय से ही हो सकता है । नय सात है --. 

१. नैगमनय---द्वव्य मे सामान्य और विशेष, भेद और अभेद आदि अनेक धर्मों के विरोधी युगल रहते हैं। नैगम- 
नय दोनों की एकाश्रयता का साधक है। वह दोनों को यथास्थान मुख्यता और गौणता देता है। जब भेद प्रधान होता है तब 
अभ्ेद गौण हो जाता है और जब अधेद प्रधान होता है तब भेद गौण हो जाता है । नैगमनय के अनेक भेद है--भूतन॑गम, 
वर्तमाननैगम, भावीनैगम अथवा द्रव्य-नैगम, पर्याय-नै गम, द्रब्य-पर्याय-सैगम । 

२. संप्रहनय---यह अभेददृष्टि प्रधान है । यह भेद से अभेद की ओर बढ़ता है। सत्ता सामान्य--जैसे विश्व एक है, 
यह इसका चरम रूप है। गाय और भैंस में पशुत्व की समानता है। गाय और मनुष्य मे भी समानता है, दोनों शरीरधारी 
है। गाय और परमाणु मे भी ऐक्य है, क्योंकि दोनों प्रमेय है। 

३. व्यवहारनय---जितने पदार्थ लोक मे प्रसिद्ध है, अथवा जो-जो पदार्थ लोक-व्यवहार मे आते है, उन्ही को मानने 
और बदुष्ट तथा अव्यवहाये पदार्थों को न मानने को व्यवहारतय कहा जाता है। यह विभाजन की दृष्टि है। यह अभेद से 
ओद की और बढ़ता है। यह पदार्थ में अनन्त भेद कर डालता है, जैसे---विश्व के दो रूप है---चेतन और अचेतन । चेतन के 
दो प्रकार है, आदि-आदि । 

यह नय दो प्रकार का है---उपचारबहुल और लौकिक । 

उपचारबहुल, जैसे --पहाड़ जलता है। 

लौकिक, जैसे--भौंरा काला है। 

४. ऋणजुसुत्ननय--नयह वर्तमानपरक दृष्टि है। यह अतीत और भविष्य में वास्तविक सत्ता स्वीकार नहीं करती । 

५. शब्दतथ--यह भिन्‍त-भिसन लिंग, वचन आदि से युक्त शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। यह शब्द, 
रूप और उसके अर्थ का नियामक है। इसके अनुसार पहाड़ का जो अर्थ है बह 'पहाही' शब्द व्यक्त नही कर सकता । जो 


॥. स्थानांगबृत्ति, पत्र ३७० । 


हा्ण (स्थान)... ७४८ पी 


अर्थ 'नदी' शब्द में है वह 'नह' में नही है। 'स्तुति' और 'स्तोत्न' के अर्थों मे भी भिन्‍नता है। 'मनुष्य है' और 'मनुष्य हैं” इनमें 
एकबचन और बहुबचन के कारण अर्थ में भिन्‍नता है । 
रा ६. संमभिरृढनय---इसका कथन है कि जो शठ्द जहा रूढ़ है, उसका वही प्रयोग रे चाहिए । स्थूल दृष्टि मे 
भट, कुट, कूृम्भ एकार्थंक हैं। समभिरूढनय इसे स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार 'घट और 'कुट' एक नहीं है कक 
वह बस्तु है जो माथे पर रखा जाये और कूट वह पदार्थ है, जो कही बड़ा, कही चौडा, कही संकडा ---इस बक कट 
आकारवाला हो | इसके झनुसार कोई भी शब्द किसी का पर्यायवात्री नही है। पर्यायवाची माने जाने वाले शब्दों मे भी अर्थ 
का बहुत बड़ा भेद है । 
७. एवम्भूततय--यह नय क्रिया मे प्रवत्तेमान अथे मे ही उसके वाचक शब्द को मान्य करता है। इसके अनुसार 
अध्यापक तभी अध्यापक है जब वहू अध्यापन क्रिया में प्रवतंमान है। अध्यापन कराया था या कराएगा इसलिए वह अध्या- 


पक नहीं है। 


१०. स्वर (सृ० ३६) 

स्वर का सामान्य अर्थ है--ध्वनि, नाद । संगीत मे प्रयुक्त स्वर शब्द का कुछ विशेष अर्थ होता है। संगीतरत्नाकर 
में स्वर की व्यास्या करते हुए लिखा है--जो धवतनि अपनी-अपनी श्रुतियों के अनुसार मर्यादित अन्तरों पर स्थित हो, जो 
स्निग्ध हो, जिसमे मर्यादित कम्पन हो और अनायास ही श्रोताओ को आक्ृष्ट कर लेती हो, उसे स्वर कहते है। इसकी चार 
अवस्थाए है-... 

(१) स्थानभेद ([॥6०४) 

(२) रूप भेद या परिणाम प्लेद ([7/0॥99) 

(३) जातिभेद (008)9) 

(४) स्थिति ([907807) 

स्वर सात हैं---बड्‌ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धंवत और निषाद । इन्हे सक्षेप मे -स, रि, ग, म, प, ध, 
नी कहा जाता है। अंग्रेजी मे ऋमश. [)0, 8०, )(, #8, $0, 9, 8, कहते है और इनके साकेतिक चिन्ह क्रमश. (९, 00, 
2, ४, 6, &, 9 हैं। सात स्वरो की २२ श्रुतिया |स्‍्वरों के अतिरिक्त छोटी-छोटी सुरीली घ्वनिया ] हैं--पड्‌ज, मध्यम 
ओर पञ्चस की चार-चार, निषाद और गान्धार की दो-दो और ऋषभ और धैवत को तीन-तीन श्रृतियां हैं । 

अनुयोगद्वार सूत्र [२६८-३०७ | में भी पूरा स्वर-मडल मिलता है। अनुयोगद्वार तथा स्थानाग--दोनों मे प्रकरण 
की समानता है। कही-कही शब्द-भेद है । 

सात स्वरो की व्याब्या इस प्रकार है-- 


(१) षड्ज-- नासा, कठ, छाती, तालु, जिद्चा और दग्त--.इन छह स्थानों से उत्पन्न होने बाले स्वर को पडज 
कहा जाता है । 


(२) ऋषभ--नाभि से उठा हुआ वायू कठ और शिर से आहत होकर वृषभ की तरह गन करता है, उसे ऋषम 
कहा जाता है। 

(३) गान्धार--नाभि से उठा हुआ वायु कष्ट और शिर से बाहत होकर व्यक्त होता है और इसमें एक विशेष 
प्रकार की गन्ध होती है, इसलिए इसे गान्धार कहा जाता है । 

(४) मध्यम-- नाभि से उठा हुआ वायु वक्ष और हृदय में बाहत होकर फिर नाभि 
सध्य-भाग में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मध्यम स्वर कहा जाता है। 


(५) पतच्रम--नाभि से उठा हुआ वायु वक्ष, हृदय, कठ और सिर से भा 
से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे पचम स्वर कहा जाता है। 


(६) घैवत--यह पूर्वोत्यित स्व॒रो का अनुसर 


में जाता है। यह काया के 


हत होकर व्यक्त होता है। यह पांच स्थानों 


धान करता है, इसलिए इसे प्चत कहा जाता है | 
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(७) निषाद---इसमें सब स्वर निबण्ण होते हैं--/-इससे सब अभिभूत होते हैं, इसलिए इसे निषाद कहा जाता है।' 
बौद्ध परम्परा में सात स्व॒रों के नाम ये है-- 

सहब्ये, ऋषभ, भगारधार, धैवत, निषाद, मध्यम तथा कैशिक ।* 

कई विद्वान्‌ सहष्ये को षड़ज के पर्याय स्थरूप तथा कैशिक को पंचम स्थान पर मानते हैं ।' 


११. स्वर स्थान (सृ० ४०) 


स्वर के उपका री---विशेषता प्रदान करने वाले स्थान को स्वर स्थान कहा जाता हैं। षड्जस्वर का स्थान जिद्ठाग्र 
है। यद्यपि उसकी उत्पस्ति में दूसरे स्थान भी व्यापृत होते हैं और जिद्ठाग्र भी दूसरे स्व॒रों की उत्पत्ति में व्यापृत होता है, 
फिर भी जिस स्व॒र की उत्पत्ति में जिस स्थान का व्यापार प्रधान होता है, उसे उसी स्वर का स्थान कहा जाता है। 

प्रस्तुत सूत्र में सात स्व॒रों के सात स्वर स्थान बतलाए गए हैं । 

नारदी शिक्षा मे ये स्वर स्थान कुछ भिन्‍न प्रकार से उल्लिखित हुए हैं-- 

पषडज कंठ से उत्पन्न होता है, ऋषभ सिर से, गाधार नासिका से, मध्यम उर से, पंचम उर, सिर तथा कंठ से, घेवत 
ललाट से तथा निषाद शरीर की संधियो से उत्पन्न हीता है । 

इन सात स्वरों के नामों की सार्थंकता बताते हुए नारदी शिक्षा मे कहा गया है कि-- 'षड्‌ज' संज्ञा की सा्थकता इसमें 
है कि वह नासा, कण्ठ, दर, तालु, जिल्ला तथा दन्‍त इन छह स्थानों से उद्भूत होता है। 'ऋषभ' की सार्थंकता इसमें है 
कि वह ऋषभ अर्थात्‌ बैल के समान साद करने वाला है। 'गाधार' नासिका के लिए गन्धावह होने के कारण अन्वर्थक 
बताया गया है । 'मध्यम' की अन्यरथंकता इसमे है कि वह उरस्‌ जैसे मध्यवर्ती स्थान मे आहत होता है। 'पचम' सशा इस- 
लिए सार्थक है कि इसका उच्चारण नाभि, उर, हुदय, कण्ठ तथा सिर-- इन पान स्थानों मे सम्मिलित रूप से होता है।* 


१२. (सू० ४१) 
नारदीशिक्षा मे प्राणियों की ध्वनि के साथ सप्त स्वरों का उल्लेख नितान्त भिन्‍न प्रकार से मिलता है. 
षडज स्व॒र--मयूर । 
ऋषम स्वर--.गाय । 
गांधार स्व॒र--बकरी । 
मध्यम स्व॒र---कौंच । 
प्म स्वर-कोयल । 





धैवत स्व॒र--अश्व । 
निषाद स्वर--कुजर । 

१. स्थागांगबृत्ति, पक्ष ३७४ । ४५, भारतीय सयीत का इतिहास, पृष्ठ १२१ । 

२. श्रंकाबतार सूल--अब रायणो''“सहब्य-ऋषभ-मात्प्रार- ६. तारदीशिक्षा १४४, ५ : 
धैवत-मिधाद-मध्यम-कशिक-गीतस्व रप़्ममूसठवादियुक्तेन चदज मयूरों बदति, गायों रभम्ति चर्षभम्‌ । 
2! यावाधितीतैरतुयायतिस्म । अजजावदति तु गागधार, क्रौंचो वदति मध्यभम्‌ | 

हे, जरनल ऑफ म्यूजिक एकेडमी, मद्रास, सत्‌ ११५४४, खंड १६, पुष्पसाधारणे काले, पिको बक्ति च पंचमम्‌ । 
पृष्ठ ३७ । अश्वस्तु घैबत बक्ति, निषाद कुंण्जर' ॥ 


४. नारदोशिक्षा ११४!६,७ : 
कस्टादुत्तिघ्ठते चहुजः, शिरलस्त्वृषभः स्मृतः ! 
शास्धा रस्त्वतुनासिषथ, उरक्षों मध्यम: स्वर: ।। 
उरस: शिरस: कबण्ठायुत्वित: रंचम: स्वर: । 
लतसाहाड़ेवत विद्यान्तिवाद' सर्वसम्धियन्‌ ! 
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१३. शवेलक (सू० ४१) 


वत्तिकार ने गवेलक को दो शब्द---गव-|-एलक मानकर इससे गाय और भेड--दोनो की ग्रहण किया है और 
विकल्‍प में इसे केवल भेड़ का पर्यायवाची माना है।' 


१४. पंचस स्वर (सु० ४१) े 
प्रस्तुत सूत् में प्रयुक्त “अथ' शब्द का विशेष अर्थ है। गवेलक सदा मध्यम स्वर मे बोलते हैं, बसे ही कोयल सदा 
पञुचम स्वर में नही बोलता । वह केवल वसन्‍्त ऋतु मे ही पञ्चम स्वर में बोलता है । 


१५. नरसिधा (सू० ४२) 


एक प्रकार का बड़ा बाजा जो तुरही के समान होता है। यह फूक से बजाया जाता है। जिस स्थान से फूका जाता 
है वह संकडा और आगे का भाग क्रमह. चौडा होता चला जाता है। 


१६. प्राम (सृ० ४४) 


यह शब्द समूहवाची है। संवादी स्वरो का वह समूह ग्राम है जिसमे श्रुतिया व्यवस्थित रूप मे विद्यमान हो और जो 
मूच्छेना, तान, वर्ण, क्रम, अलकार इत्यादि का आश्रय हो ।' ग्राम तीन हैं-- 
घषडजग्राम, मध्यमग्राम और गान्धारग्राम ! 
षड्जग्राम--इसमे षड्ज स्वर चतु श्रुति, ऋषभ तिश्रुति, गान्धार द्विश्रुति, मध्यम चतु श्रुति, पञ्चम चतु श्रुति, 
धैवत तिश्रुति और निषाद द्विश्रुति होता है । इसमे 'बडज-पठ्चम', 'ऋषभ-पधवत', 'गान्धार-निषाद! और 'पड्ज-मध्यम'-- 
ये परस्पर सवादी है। जिन दो स्वरों में नौ अथवा तेरह श्रुतियों का अल्तर हो, वे परस्पर सवादी हैं। 
शाज़ूदेव कहते है--षड्जग्राम नामक राग षड्जमध्यमा जाति से उत्पन्न सम्पूर्ण राग है। इसका ग्रह एवं अशस्वर 
तार षड्ज है, न्‍्यासस्वर मध्यम है, अपन्यासस्वर षड॒ज है, अवरोही और प्रसन्‍्नान्‍्त अलकार इसमें प्रयोज्य है। इसकी 
मूच्छंना पड्जादि | उत्तरमन्द्रा | है। इसमे काकली-निषाद एवं अन्तर-गान्धार का प्रयोग होता है, वीर, रौद, अद्भूत रसों 
में नाटक की सन्धि मे इसका विनियोग है। इस राग का देवता बृहस्पति है और वर्षाऋतु में, दिन के प्रथम प्रहर में, यह 
गेय है !" यह शुद्ध राग है । 
अध्यमप्राम--- इसमें 'ऋषभ-प>चम', 'ऋषभ-धवत', 'गान्धार-निषाद' और 'पड़ज-मध्यम' परस्पर सवादी है। 
शाजूंदेव का विधान है कि-- 
मध्यमग्राम राग का विनियोग हास्य एवं श्गार में है। यह राग गान्धारी, मध्यमा और परूचमी जातियो से मिल- 
कर उत्पन्न हुआ है। काकली-निषाद का प्रयोग इसमे विहित है। इस राग का अश-ग्रह-ग्वर मन्द्र पड़ज, न्‍्याय-स्वर मध्यम 
और मूच्छेता 'सौवीरी” है| प्रसन्‍नादि और अबरोही के द्वारा मुखसन्धि में इसका विनियोग है। यह राग ग्रीष्म ऋतु के 
प्रथम प्रहर मे गाया जाता है।' महषि भरत ने सात शुद्ध रागो में इसे गिना है। इसमे पहजस्वर चतु.श्रुति, ऋषभ तिश्रुति, 
गास्धार द्विश्रुति, मध्यम चतु श्रुति, पठ्चम तिश्रुति, धवत चतू श्रुति और निषाद द्विश्रुति होता है । 
गान्धार ग्राम -महंधि भरत ने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। उन्होने केवल दो प्रामों को ही माना है। कुछ 
आाचार्यों ने गान्धार ग्राम और तज्जन्य रागो का वर्णन करके लौकिक विनोद के लिए भी उनके प्रयोग का विधान किया है।* 


१. स्थानागवृत्ति, पत्र ३७४ गवेनग त्ति गावश्व एलकाश्च 
ऊरणका ग्रवेलका अथवा गवेलका---अरणका एवं इति | 

२ स्थाताययुत्ति, पत्र ३७४ : अ्थे लि विशेषार्थ, विशषार्थता 
चैव--यथा गवेलका अविशेषेण मध्यम स्वर नदम्ति न तथा 
कोकिला. पण्चम, अपि तु कुसुमसम्भवे काल इति । 








मतज्ू भरतकोश, पृष्ठ १८९ । 

भरत . (बम्ब्ई सस्करण) अध्याय २८ पृष्ठ ४३४ । 
सगीतरत्नाकर (अद्यार ससकरण) राग, पृष्ठ २६-२७। 
सगीतरत्नाकर (अड्यार सस्करण ) राग, पुष्ठ ६६ | 
 प्रो० रामकृष्णकबि, मरतकोश, पृष्ठ ५४२। 


८. बा आअथ् ७ २० 
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परन्तु अन्‍य आचायों ने लौकिक विनोद के लिए प्रामजन्य रासों का प्रयोग निषिद्ध बतलाया है।' नारद की सम्मति के अनुसार 
गान्धारप्राम का प्रयोग स्वर्ग में ही होता है ।' इसमें धद्ज स्वर लिश्रुति, ऋषभ द्विश्रुति, गान्धार चतु श्रुति, मध्यम-पतत्चम और 
धैवत त्ि-विश्रुति और निषाद चतुः:श्रुति होता है। गान्धार ग्राम का वर्णत केवल संगीतरत्नाकर या उसके आधार पर लिखे 
गए ग्रन्थों में है । 

इस ग्राम के स्वर बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं अत: गाने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। इसी दुहता के कारण 'इसका प्रयोग 
स्वर्ग में होता है'---ऐसा कह दिया गया है! 

बवृत्तिकार के अनुसार 'मंगी' आदि इक्कीस प्रकार की भूच्छनाओ के स्व॒रों की विशद व्याख्या पूर्वगत के स्वर-प्राभत मे 
थी। यह अब लुप्त हो चुका है। इस समय इनकी जानकारी उसके आधार पर निर्मित भरतनाट्य, वेदाखिल आदि प्रस्थों 
से जाननी चाहिए ।' 


१७-१६. मच्छेना (सु० ४५-४७) 

इसका अर्थ है--सात स्व॒रों का क्रमपुवंक आरोह और मवरोह ।* मह॒षि भरत ने इसका अर्थ सात स्वरों का ऋम- 
पूर्वक प्रयोग किया है। सृच्छंना समस्त रागों की जन्मभूमि है। यह चार प्रकार की होती है-- 

१. पूर्णा २. षाडइ़वा ३. औड़विता ४. साधारणा ।५ 

अथबा--(१. शुद्धा २. अंतरसंहिता २. काकलीसंहिता ४. अन्तरकाकलीसंहिता।' 

तीन सून्लों [४५, ४६, ४७ | में घड़ज आदि तीन ग्रामों की सात-सात मूच्छेनाएं उल्लिखित हैं। 

भरतनादय,' संगीतदामोदर, नारदीशिक्षा आदि ग्रंथों मे भी मृच्छेनाओं का उल्लेख है। वे भिन्न-भिन्न प्रकार से 
हैं। भरतनादय में गाधार ग्राम को मान्यता नही दी गई है। 


 कपह | लता... समता... आशिक. सूत्र भरतनादय संगौतदाभोदर सारवोशिक्षा 


जडलप्राम की मच्छंनाएं 
मंगी उत्तरमद्रा ललिता उत्तरमंद्रा 
कौरवीया रजनी मध्यमा अभिरुद्गता 
हरित्‌ उत्तरायता चित्रा अश्वक़्ास्ता 
रजनी शुद्धपडजा रोहिणी सौवीरा 
सारकान्ता मत्सरीकृता मतगजा हृष्यका 
सारसी अश्वक्रान्ता सौवीरी उत्तरायता 
शुद्धपड्जा अभिरुद्मता षष्मध्या रजनी 








७. भरतताटूय २८२७-४० : 
आउ्या हा त्तरमन्द्रा स्पादू, रजनी चोत्तरायता। 
चतुर्थी शुद्धघदुजा तु, पत्रमी मत्सरोकृता ॥ 
अश्वक्रान्ता तु षष्ठी स्थात्‌, सप्तमी बाभिदुदगता। 
पड्जग्रामात्रिता एता, विज्ञेया. सप्त मूच्छंता: । 
सौवीरी हरिणाश्या त्र, स्थात्‌ कलोपनता तथा ( 


4. प्रो० रामकष्ण कवि, भरतकोश, पृष्ठ ४४२। 
२. बही, पृष्ठ ५४२। 
३, स्थानांधबुत्ति, पत्ष १७४ : 
इह व मज़ी प्रशुतीतामेक विश तिमूल्छेनानां स्वरविश्लेषा: 
प्ूबेंगले स्वरप्राभुते भणिता: अधुना तु तदृविनियंतेध्यों भरत- 


वैशालिक्षादिशास्प्तेश्यो चिश्या इति'। ५ शतुर्थी शुद्धमश्यमा तु, सागंवोी पौरवों तथा ॥। 
४. संगीत्तरतत|कर, स्वर प्रकरण, पृष्ठ १०३, १०४। हृ,प्यका चंद विज्ञेया, सप्तमी हिजसत्तमाः! 
॥. वही, पुष्ठ ११४ । 


मध्यमप्रामजा हां ता, विजेया: सप्त मूणच्छेता:।। 
&. भरत अध्याय २८, पृष्ठ ४६५ । ८. भ्रदीक्षिता १५२५१३,१४ | 
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सध्यमग्राम की म्च्छेताएं 
उत्तरमंद्रा सौवीरी पचरमा नंदी 
रजनी हरिणाश्या मत्सरी विशाला 
उत्तरा कलोपनता मुदुमष्यमा सुमुली 
उत्तरायता शुद्धमध्या शुद्धा चित्रा 
अश्वक्रान्ता मार्गी अन्द्रा चित्रवती 
सौवीरा पौरवी कलावती सुखा 
अभिरद्गता कृष्यका तीब्रा बला 
गान्धारप्रास को मुच्छेनाएं 
नंदी सौद्री आप्यायनी 
क्षुद्रिका ब्राह्मी विश्वचूला 
प््रका गान्धार ग्राम का बैष्णवी न्द्रा 
शुद्धगांधारा अस्तित्व नही खेदरी हैमा 
उत्तरगांधारा माना है । सुरा कपदिनी 
सुष्ठतरआयामा । नादावती मंत्री 
उत्तरायता कोटिमा | विशाला बाहेंती 


प्रस्तुत चार्ट से मूच्छेनाओ के नामों में कितना भेद है, यह स्पष्ट हो जाता है । 

नारदीशिक्षा मे जो २१ मूच्छंनाए बताई गई है उनमे सात का सम्बन्ध देवताओ से, सात का पितरों से और सात का 
आपषियो से है। शिक्षाकार के अनुसार मध्यमग्रामीय मूच्छताओ का प्रयोग यक्षो द्वारा, पडजग्रामीय मूच्छेनाओं का ऋषियों 
तथा लौकिक गायको द्वारा तथा गान्धारग्रामीय मृच्छनाओं का प्रयोग गन्धर्वों द्वारा होता है ।' 

इस आधार पर मूच्छनाओ के तीन प्रकार होते है--देवमुच्छे नाएं, पितृमूचछंताए और ऋषिमृच्छेनाए । 


२०. गौत (सू० ड्द ) 
दहांशलक्षणों से लक्षित स्वरसन्निवेश, पद, ताल एवं मार्ग ---इन चार अगों से युक्त गात 'गीत” कहलाता है।' 
२१, २२. गीत के छह दोष, गीत के आठ गुण (सूत्र ४८) 


नारदीशिक्षा में गीत के दोषों और गुणों का सुन्दर विवेचन प्राप्त होता है। उसके अतुवार दोष चौदहू और गुण दस 
है। वे इस प्रकार है--- 
चौदह दोष'-... 

शंकित, मीत, उद्धृष्ट, अव्यक्त, अनुनासिक, काकस्वर, शिरोगत, स्थानवर्जित, विस्वर, विरस, विश्लिब्ट, विषमा- 
हत, व्याकुल तथा तालहीन । 

प्रस्तुत सूत्रगत छह दोषों का समावेश इनमे हो जाता है- -- 


भीत--भीत ताल-वजित--तानही न 
दंत -विषमाहत काकस्वर--काकस्वर 
हृस्व---अव्यक्स अनुनास---अनुनासिक 


दस गुण-- 
रक्त, पूर्ण, अलकृत, प्रसन्‍न, व्यक्त, विकृष्ट, लक्षण, सम, सुकुमार और मघुर । 


१. सारदीशिक्षा ११२।१३, १४ । 


३ नारदीशिका १। 
२. सगीतरत्नाकर, कल्लीनाथकृत टीका, पृष्ठ १३ । 33 


४. वही, ११३॥१ 
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तारदीशिक्षा के अनुसार इन दस गुणों की व्याक्ष्या इस प्रकार है--- 

१. रक्‍त---जिसमे वेणु तथा वीणा के स्व॒रों का यानस्वर के साथ सम्पूर्ण सामंजस्य हो । 

२: पृर्ण---जो स्व॒र और श्रुति से पूरित हो तथा छन्‍्द, पाद और अक्षरों के संयोग से सहित हो । 

३. अलकृत--जिसमे उर, सिर और कण्ठ--तीनो का उचित प्रयोग हो । 

४, प्रसन्‍न--जिसमें गदगद्‌ आदि कण्ठ दोष न हो तथा जो निःशंकतायुनत हो । 

५. व्यकत---जिसमे गीत के पदों का स्पष्ट उच्चारण हो, जिससे कि श्रोता स्वर, लिग, बृत्ति, वातिक, वचन, 
विभक्ति मादि अंगों को स्पष्ट समझ सके । 

६. विक्षष्ट---जिसमें पद उच्चस्वर से गाए जाते हों । 

७. एलक्ष्ण--जिसमें ताल की लय आद्योपान्त समान हो । 

८. सम--जिसमे लग की समरसता विद्यमान हो । 

६. सुकुमार--जिसमे स्वरो का उच्चारण मृदु हो । 

१०. मधुर--जिसमे सहजकण्ठ से ललित पद, वर्ण और स्वर का उच्चारण हो' । 

प्रस्तुत सूत्न मे जाठ गुणों का उल्लेख है। उपर्युक्त दस गुणों मे से सात गुणों के नाम प्रस्तुत सूत्नगत नामों के समान 
हैं। अविधुष्ट नामक ग्रुण का नारदीशिक्षा मे उल्लेख नहीं है। अभयदेवक्ृत वृत्ति की व्याख्या का उल्लेख हम अनुवाद में दे 
चुके है। यह अन्वेषणीय है कि वृत्तिकार ने ये व्याख्याएं कहाँ से ही थीं। 


२३. सभ (सू० ४८) 

जहाँ स्वर-- ध्वन्ति को गुरु अथवा लघु न कर आद्योपान्त एक ही ध्वनि मे उच्चारित किया जाता है, वह सम 
कहलाता है'। 
२४. पदबद्ध (स्‌० ४८) 


इसे निबद्धपद भी कहा जाता है। पद दो प्रकार का है---निबद्ध और अनिबद्ध । अक्षरों की नियत संख्या, छन्‍्द तथा 
यति के नियमो से नियन्त्रित पदसमूह 'निबद्ध-पद' कहलाता है'। 


२५. छन्‍्द (सू० डे) 


तीन प्रकार के छन्द की दूसरी ब्याख्या इस प्रकार है--- 

७ सम---जिसमे चारों चरणों के अक्षर समान हों । 

७ अद्धंसम--जिसमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण के मक्षर समान हों । 
७ सर्वंविधम--जिसमें सभी चरणों के अक्षर विषम हों।* 


१. गारदीशिक्षा १।३११-१९। -४. स्थानांगवुत्ति, पक्ष ३७६: अन्ये तु व्याचकषते सम यत्र 
३० भरत का नादहुअशास्ल २६४७: चतुर्ष्यपि पादेषु समान्यक्षराणि, अद्धंसम यत्र प्रथमद॒तीययों- 

... सर्वेसाभ्यात्‌ समो शेयः, स्थिरस्तरवेकस्थरोशपि यः ।! इितीयचहुघधोश्न समस्थ, तथा सर्वे्न--सर्मपादेवु विभभ ण 
है. भरत का वादयशास्ज २२१६ । विषमाक्षरम्‌ । 


तिपरठाक्षरसंबंध,. उम्दोग्नतिसमन्बितम्‌ । 
मिवरद तु पहं होय, मानाछत्द:समुद्समर्भ ॥। 
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२६. तन्ध्रीसम (स्‌ृ० ४८) 
अनुयोगद्वार में इसके स्थान पर अक्षरसम है। जहाँ दी, हस्व, प्लुत और सानुनासिक अक्षर के स्थान पर उसके 
जैसा ही स्वर गाया जाए, उसे अक्षरसम कहा जाता है'। 


२७. सालसस (सृ०४८) 


दाहिने हाथ से ताली बजामा 'काम्या' है। बाएं हाथ से ताली बजाना 'त्ताल” और दोनों हाथों से ताली बजाना 
संनिपात' है । 


२८. पादसम (स्‌० ४5) 


अनुयोगद्वार में इसके स्थान पर 'पदसम' है । 


2२६. लयसम (सू० ४८) 
तालक़िया के अमन्तर [अगली तालक्रिया से पूर्व तक ] किया जाने वाला विश्राम लय कहलाता है । 


३०. प्रहसम (स्‌० ४८) 
इसे समग्रह भी कहा जाता है। ताल मे सम, अतीत और अनागत--ये तीन ग्रह हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के साथ 
होने वाला ताल का आरम्भ अवपाणि या समग्रह, गीत आदि के पश्चात्‌ होने वाला ताल आरम्भ अवपाणि या अतीतग्रह 


तथा गीत आदि से पूर्व होने वाला ताल का प्रारम्भ उपरिपाणि या अनागतग्रह कहलाता हैं। सम, अतीत और अनागत ग्रहों 
में क्रमश: मध्य, द्रत और विलंबित लय होता है" । 


३१. तानों (सृ० ४८) 


इसका अर्थ है--स्वर-विस्तार, एक प्रकार की भाषाजनक राग । ग्राम रागो के आलाप-प्रकार भाषा कहलाते 


है । 
३२. फायक्लेश (सू० ४६) 


कायकलेश बाह्य तप का पाक्षवा प्रकार है। इसका अर्थ जिस किसी प्रकार से शरीर को कष्ट देना नहीं है, किन्तु 
आसन तथा देह-मूर्च्छा विसर्जन की कुछ प्रक्रियाओं से शरीर को जो कष्ट होता है, उसका नाम कायकलेश है। प्रस्तुत सूत्र 
मे इसके सात प्रकार निर्दिष्ट है। ये सब आसन से सम्बन्धित हैं। उत्तराब्ययन मे भी कायक्लेश कों परिभाषा आसन 
के सन्दर्भ में की गई है" । औपपातिक सूत्र मे आसनों के अतिरिक्त सूर्य की आतापना, सर्दी मे बस्ल्विहीन रहना, शरीर को 
न खुजलाना, न थूकना तथा शरीर का परिकर्म और विभूषा न करना--ये भी कायक्लेश के प्रकार बतलाश गए हैं । 

१. स्थानायतिक--कायोत्सर्ग मे स्थिर होना ! 

देखें--उत्तरज्ञयणाणि भाग २, पृष्ठ २७१-२७४। 


१ आअनुयोगद्वार ३०७८ बृत्ति पत्र १२२ : यत्न दीधें अक्षरे दीर्षो ७ 
गीतस्वर क्रियते हस्वे हस्व प्युते प्लुत सानुतासिके तु सानु 
सासिक, तदक्षरसमम्‌ । 


- उत्तराध्ययत ३०॥२६ ; 
ठाणा वोरासणाईया, जीवस्स उसुहावहा। 


उग्गा जहा धरिज्जंति, कायकिलेस तमाहिय॑ ।॥ 
२ भरत का संगीत सिद्धान्त, पृष्ठ २३५। ५ ओपपातिक, सूत्र ३६ - से कि त॑ कायकिलेसे ? कायकिलेसे 
३. अनुयोगद्वार ३०७८ । अणेग्विद्दे पण्णत्ते, तजहा--ठाणट्रिएए उस्कुद्यासलिए पढि- 
४ भरत का सगीतसिद्धान्त, पृष्ठ २४२। मट्टाई वीरासणिए नेसज्जिए आयावए अवाउडए अकंइुवए 
५, सगीतरत्नाकर, ताल, पृष्ठ २६। अभिद्दृहए सम्यगाय-परिकम्म-विभूस-विष्पमुक्के । 
६. भरत का समीतसिद्धान्त, पृष्ठ २२६। 
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२. उत्कुटुकासन--दोनों पैरों को भूमि पर टिकाकर दोनों पुतों को भूमि से न छहाते हुए जमीन पर बैठता । 
इसका प्रभाव वीर्मग्रन्थियों पर पड़ता है और यह भ्रह्मचर्य वी साधना में बहुत फलदायी है। 

३. प्रतिमास्थायी--मिक्ष-प्रतिमाओं की विविध मुद्राओं में स्थित रहता ।, 

देखें ---दशाश्रुतस्कन्ध, दशा सात । ह ' 

४, वीरासनिक---बद्धपआमासन की भाति दोनों पैरों को रख, हाथों को पद्मासन की तरह रखकर बैठना । आचार्य 
अभयदेवसूरी ने सिंहासन पर बैठकर उसे निकाल देने पर जो मुद्रा होती है, उसे वीरासन माना है' । इससे धैर्य, सन्तुलन 
और कष्टसहिष्णुता का विकास होता है। 

५, नेषधिक--इसका अभे है ब॑ँठकर किए जाने वाले आसन । स्थानांग ५।५० मे निषद्या के पांच प्रकार बतलाए हैं-- 

१. उत्कुटुका---[ पूर्ववत | 

२. गोदौहिका---धुटनों को ऊंचा रखकर पंजों के बल पर बैठना तथा दोनों हाथों को दोनों साथलों पर टिकाना । 

३. समपादपुता--दोनों पैरों और पुत्तों को समरेखा में भूमि से सटाकर बैठना । 

४, पर्यद्धा--जिनप्रतिमा की भाति पद्मासन में बंठना । 

५. अद्धेपयंद्ध[ा---एक पैर को ऊरु पर टिकाकर बंठना। 

६, दण्डायतिक---दण्ड की तरह सीधे लेटकर दोनों पैरो को परस्पर सटाकर दोनों हाथो को दोनों पैरों से 
सटाना । इससे देहिक प्रवृत्ति और स्नायविक तनाव का विसजंन होता है । 

७, लगंडशायी---भूमि पर सीधे लेटकर लकुट की भांति एडियों और सिर को भूमि से सटाकर शरीर को 
ऊपर उठाना । इससे कटि के स्नायुओं की शुद्धि और उदर-दोषों का शमन होता है । 

विशेष विवरण के लिए देखें---उत्तरज्ञयणाणि--भाग २, पृष्ठ २७१-२७४। 


३३- कुलकर (सू० ६२) 

सुदूर अतीत मे भगवान्‌ ऋषभ के पहले यौगलिक व्यवस्था चल रही थी। उसमे न कुल था, न वर्ग और न जाति । 
उस समय एक मुगल ही सब कुछ होता था। काल के परिवतंत के साथ यह व्यवस्था टूटने लगी तब कुल” व्यवस्था का 
विकास हुआ। इस व्यवस्था मे लोग 'कुल' के रूप में संगठित होकर रहने लगे। प्रत्येक कुल का एक मुखिया होता उसे 
'कुलकर' कहा जाता। बह कुल का सर्वेसर्या होता और उसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधी को दण्ड देने का अधि- 
कार भी होता था। उस समय मुख्य कुलकर सात हुए थे, जिनके नाम प्रस्तुत सूत्र मे दिए गए है। इनका विस्तार से वर्णन 
आवश्यकनिर्युक्ति गाथा १५९२-१६६ में हुआ है । 

देखें--स्थानाग १०१४३, १४४ का टिप्पण । 


३४. वंडसीति (सू० ६६) : 

प्रथम तीन दंडनीतियाँ कुलकरों के समय में प्रवर्तमात थीं। पहले और दूसरे कुलकर के समय॑ में 'हाकार', तीसरे 
और चौथे कुलकर के समय में छोटे अपराध में हाकार ओर बड़े अपराध में 'माकार' दंधनीति प्रचलित थी। पांचवें, छठे 
ओर सातवें कुलकरों के समय में छोटे अपराध के लिए हाकार, मध्यम अपराध के लिए माकार क्षौर बड़े अपराध के लिए 
घिक्‍कार इंडनीति प्रचलित थी ।' शेष चार चक्रवर्ती भरत के समय मे प्रवर्तित हुईं ।' एक अभिमत यह भी है कि अन्तिम चारों 





१, स्थासांगवृत्ति, पक्ष ३७५८ : ३. (क) आवश्यकतियक्ति, गाथा १६६ . 
बीरांसतिकों--य' सिहातननिविष्टमिवाःस्ते । सेसा उ दडनीाई, माणकानिहीओ होति भरहस्स । 
२. आवश्यकनियुक्ति, माथा १६७, १६८: निर्युक्तिभाष्य, 
हककारे सक्‍कारे घिक्‍्कारे चेब दंडनीईओ । (ख) अर 5 ली दब (आवश्यकनिर्युक्ति 
बता मिशेल, भहरक मामा | परिक्ावणा उ पउसा, मंदलबंधमि होइ बीया उ । 


पद्मबीधाण पढमा तइमचउत्थाण जभितवा बीया । 
पंचमछटुस्‍स मे, सत्तमस्त तदहथा अभिनवां उ ॥ शआरय कृषतिष्छेजाई, भरहस्स व उब्विद्यानीई ।। 
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में से प्रथम दों--परिभाषा और मंडलबंध--भगवान्‌ ऋषभ ने प्रवरतित की और अन्तिम दो चक्रवर्ती हक हक पी 
उत्पन्म हुई तथा वे चारों भरत के शासनकाल मे प्रचलित रही ।' आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति मे च पड 32 
द्वारा ही प्रवरतित माना है।' यह भी माना गया है कि बंध-बेड़ी का प्रयोग और घात-डडे का प्रयोग ऋषभ ;। 
हुए तथा मृत्युदंड भरत के राज्य से चला ।' 


३५-३६: (सु० ६७, ६८) : 
प्रस्तुत दो सूत्रों मे चक्रवर्ती के सात एकेन्द्रिय रतन और सात पड्चेन्द्रिय र॒तनो का उल्लेख है। 
गति है । 
इन्हे रत्न इसलिए कहा गया है कि ये अपनी-अपनी जाति के सर्वोत्कृष्ट हू _ ेल्‍ 
चक्र आदि सात रत्न प्रथ्वीकाय के जीवो के शरीर से बने हुए होते है, इसलिए इन्हे एकेन्द्रिय कहा जाता है । ह इन 
सातों का प्रमाण इस प्रकार है “---चक्र, छत्न और दड--ये तीनों व्याम-तुल्य है- सा फैलाए हुए दोनो हाथों की 
अंगुलियों के अतराल जितने बडे हैं। चर्म दो हाथ लम्बा होता है। असि बत्तीस अंगुल का, मणि चार अगुल लम्बा और दो 
अंगुल चौड़ा होता है तथा काकिणी की लम्बाई चार अंगुल होती है। इन रत्नों का मान तत्‌-तत्‌ चक्रवर्ती की अपनी-अपनी 
अगुल के प्रमाण से है । 
इनमें चक्र, छत्त, दंड और असि की उत्पत्ति चक्रवर्ती की आयुधशाला मे तथा चम, मणि और क्रागणि की उत्पत्ति 
चक्रवर्ती के श्रीघर मे होती है। हे 
सेनापति, गृहपति, वद्धंकि और पुरोहित--ये चार पुरुषरत्न है। इनकी उत्पत्ति चक्रवर्ती की राजधानी विनीता में 
होती है । ह 
अह्व और हस्ती--ये दो पड्चेन्द्रिय रत्न है। इनकी उत्पत्ति वैताढ्थगिरि की उपत्यका में होती है । 
स्त्री रत्न की उत्पत्ति उत्तरदिशा की विद्याघर श्रेणी मे होती है ।* 
प्रवचनसारोद्धार मे इन चौदह रत्नो की व्याख्या इस प्रकार है--- 
१. सेनापति --यह दलनायक होता है तथा गंगा और सिन्धु नदी के पार वाले देशों को जीतने मे बलिष्ठ होता है । 
२. गृहपति---चक्रवर्ती के गृह की समुचित व्यवस्था में तत्पर रहने वाला। इसका काम है शाली आदि सभी 
धान्यों, सभी प्रकार के फलों और सभी प्रकार की शाक-सब्जियो का निष्पादन करना। 











१. आवश्यकचूणि, पृष्ठ १३१* अन्सेसि परिभासा महलवधो य ६ प्रवचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ३५१: चक्र छत्न दढमित्येतानि 
उसभसामिणा उप्पावितों, चारगच्छविच्छेदो माणवगणि- क्रीष्यपि रत्नानि व्यामप्रमाणानि। व्यामों नाम प्रसारितो- 
घीतो । 


प्रयबाहों पु्स्तियंग्हस्तद्यांगुलयोरतरालम्‌ । 


२ आवश्यकनिर्युक्ति, अवचूणि पृष्ठ १७६ मे उद्धत :--हा रिभद्रीय- ७ आवश्यकचूणि,पृष्ठ २०७ भरहस्स ण रप्नो चककरयणे छत्तरयणे 
वृत्तो तु चतुविधापि भरतेनंद प्रवर्शितेति । इटरयण असिरयणे एते ण चत्तारि एगिदियरयणा आयुधसा- 

है. आवश्यकभाष्य, गाया १८, १६, आवश्यकनिर्युक्त अवधूणि लाए समुप्पन्ता, चम्मरय्ण मणिरयणे कागणिरय्ण णब ये 
पृ० १६३, १६४। 


महाणिहओ॥ं एते ण॑ मिरिधरसि समृप्पण्णा, सेणावतिरयणे 
गाहावतिरयण्ण बड्भुतिरयण पुरोहितरमर्ण एते ण चत्तारि मणु- 
यरयणा विणी ताए रायहाणीए समुप्पन्ना, आसरयणे ह॒त्यिरयणे- 
तानि चक्ररत्नादीनि भन्तव्यानि, तत्न चक्रादीन मप्तैकेन्द्रि- एते ण॑ दुवे पर्चेदियरयणा वेयद्रगिरिपादमूले समुप्पण्णा, 
याणि--पृथिवीपरिणामस्याणि । इत्थिरयणे उत्तरिह्लाए विज्जाहरसेढीए समुप्पन्रे । 

५. प्रबबनसारोद्धार, गाथा १२१६, १२१७ * ५. प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्ध २५०, ३५१। 

चनक छत्त बढ़ तिन्निवि एयाइ वाममित्ताइ | 

चम्म दुहत्थदीहू बत्तीम अगूलाइ असी ॥ 

चठरगुलो मणी पुण तस्सद्ध चेव होई विच्छिन्नों 

चसरंगुसप्पमाणा सुबन्‍्तवरकागिणी नेया | 


४ स्थानांगवृत्ति, पत्न ३७६ : रत्न निगय्यते तत्‌ जातो जाती 
यदुस्कृष्ट मितिवचनाल्‌ चक्रादिजातिषु यानि बीर्पत उत्कृष्टानि 
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३, पुरोहित--प्रहों की शांति के लिए उपक्रम करने वाला । 

४. हाथी 

५. घोड़ा 

६. वर्धकी--गृह, निवेश आदि के निर्माण का कार्य करने बाला | यह तमिल्नगुहा मे उन्मग्तजला और निमग्नजला--- 
इन दो नदियों को पार करने के लिए सेतु का निर्माण करता है। चक्रवर्ती की सेना इन्ही सेतुओ से नदी पार करती है। 

७. स्त्री --अत्यन्त अद्भुत्‌ काम-जन्य सुख को देने वाली होती है । 

८. चक्र --सभी आयुधों मे श्रेष्ठ तथा दुर्देम शत्र्‌ पर विजय पाने में समर्थ । 

६. छत्न --यह चक्रवर्ती के हाथ का स्पर्श पाकर बारह योजन लम्बा-चौडा हो जाता है। यह विशिष्ट प्रकार से 
निर्मित, विविध घातुओं से समलंकृत, विविध चिह्ठों से मंडित तथा धूप, हवा, वर्षा से बचाने मे समर्थ होता है ! 

१० चमं--बारह योजन लम्बे चौड़े छत्न के नीचे प्रात:काल में बोए गए शाली आदि बीजो को मध्याक्ल में उपभोग 
योग्य बनाने में समर्थ । 

११, मणि-यहे वैडूयैमय, तीन कोने और छह अंश वाला होता है। यह छत्न और चमे---इन दो रत्नों के बीच स्थित 
होता है। यह बारह योजन में विस्तृत चक्रवर्ती की सेना में सबंत्र प्रकाश बिखेरता है। जब चक्रवर्ती तमिस्नमुहा और 
खडप्रपात गुह्दा में प्रवेश करता है तब उसके हस्तिरत्न के शिर के दाहिनी ओर इस मणि को बाँध दिया जाता है । तब बारह योजन 
तक तीनो दिशाओं में दोनो पाश्वों मे तथा आगे इसका प्रकाश फैलता है। इसको हाथ या सिर पर बाँधने से देव, तियंज्ूच 
“और मनुष्य द्वारा कृत सभी प्रकार के उपद्रव तथा रोग नष्ट हो जाते हैं। इसको सिर पर या शरीर के किसी अंग-उपांग पर 
घारण कर सग्राम में जाने से किसी भी शस्त्न-अस्त्र से वह व्यक्ति अवध्य और सभी प्रकार के भयों से मुक्त होता है। इस 
सणिरत्न को अपनी कलाई पर बांध कर रखने वाले व्यक्ति का यौवन स्थिर रहता है तथा उसके केश ओर नख भी 
बढ़ते-घटते नही । 

१२. काकिणी---यह आठ सौवणिक प्रमाण का होता है। यह चारों ओर से सम तथा विष को नष्ट करने में समर्थ 
होता है। जहां चाँद, सूरज, अग्नि आदि अधकार को नष्ट करने मे समर्थ नहीं होते, वेसी तमिस्नगुहा मे यह काकिणी रत्न 
अन्धकार को समूल नष्ट कर देता है। इसकी किरणें बारह योजन तक फेलती है। यह सदा चक्रवर्ती के स्कधावार में 
स्थापित रहता है। इसका प्रकाश रात को भी दिन बना देता है। इसके प्रभाव से चक्रवर्ती द्वितीय अर्धभरत को जीतने के 
लिए सारी सेना के साथ तमिन्नगुहा में प्रवेश करता है । 

१३. खड़्ू (असि)---सम्राम भूमि से इसकी शक्ति अप्रतिहत होती है । इसका वार खाली नही जाता । 

१४. दंड--यह वजद्यमय होता है। इसकी पाँचों लताएँ रत्नमय होती हैं और यह सभी शत्रुओ की सेनाओं को नष्ट 
करने मे समर्थ होता है। यह चक्रवर्ती के स्कधावार में जहाँ कही विषमता होती है, उसे सम करता है और सवबंत्र शांति 
स्थापित करता है। यह चक्रवर्ती के समी मनोरथों को पूरा करता है तथा उसके हितों को साधता है। यह दिव्य और 
अप्रतिहत होता है। विशेष प्रयत्न से इसका प्रहार करने पर यह हजार योजन तक नीचे जा सकता है। 


| अत्यन्त वेग और महान्‌ पराक्रम से युक्त । 


३७ आयुष्य-भेव (सृ० ७२) 
षट्प्राभृत में आय्ु:क्षय के कई कारण भाने है(--- 


4. पटुप्राभुत, भावप्राभूत गाथा २५, २६: 
विसवेयण रसक्खय भयसत्यग्यहणसं किलेसा्ण । 
अआहादल्सासाणं णिरोहणां जिम्जए आऊ।। 
हिमजलणस लिलगुरय रपव्ययतक्स्हुणपश्णभंगे है । 
रसबिज्जजोयधारणअणयधसगति भिबिदेहि | 
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१. विष का सेवन ६, भूत, पिशाच आदि से ग्रस्त 

२. बेदना ७. संकक्‍लेश 

३. रक्तक्षय ८, आहार का निरोध 

४. भय ६. श्वासोच्छवास का निरोध 

५. शस्त्र 
इनके अतिरिक्त 

१. हिम--अत्यधिक ठड ४. ऊँचे पंत से गिरना 

२. अग्नि ५ ऊँचे वृक्ष से गिरना 

३. जल ६. रसों या विधाओं का अविधिपूर्वक सेवन । 
ये भी अपमृत्यु के कारण होते है । 


३४८. अहंत्‌ू-मल्ली (सु० ७५) : 

आवश्यकनिर्युक्ति के अनुसार मल्‍्लीनाथ के साथ तीन सौ पुरुष प्रव्रजित हुए थे।' स्थानाग मे भी इनके साथ तीन 
सौ पुरुषों के प्रत्नजित होने का ही उल्लेख है।' 

स्थानाग की वृत्ति मे अभयदेवसूरि ने 'मल्लिजिन: स्त्रीशर्त रपित्विभि:---मल्ली के साथ तीन सौ स्त्रियों के प्रत्नजित 
होने की भी बात स्वीकार की है ।' 

आवश्यकनिर्युक्ति गाथा २२४ की दीपिका में मल्‍्लीनाथ के साथ तीन सौ पुरुष और तीन सौ स्त्ियो--छह सौ 
व्यक्तितयों के प्रव्नजित होने का उल्लेख है। 

प्रवचनसारोद्धार के वृत्तिकार का अभिमत भी यही है।* 

प्रस्तुत सूत्र मे मल्‍ली क॑ अतिरिक्त छह प्रधान व्यक्तियों के नाम गिनाए गए है। वे सब मल्‍ली के पृर्वंभव के साथी 
थे और वे सब साथ-साथ दीक्षित भी हुए थे । प्रस्तुत भव मे भी वे मल्‍्ली के साथ दीक्षित होते हैं। वे मल्‍ली के साथ प्रद्नजित 
होने वाले तीन सौ पुरुषो में से ही थे। वे विशेष व्यक्ति थे तथा मल्ली के पूर्वभव के साथी थे, अतः उनका पृथक्‌ उल्लेख 
किया गया है। उन सबका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 

१. मल्ली---विदेह जनपद की राजधानी मिथिला में कुभ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का साम 
प्रभावती था। उसने एक पुत्री को जन्म दिया। माता-पिता ने उसका नाम मल्‍्ली रखा। वह जब लगभग सौ वर्ष की हुई 
तब एक दिन उसने अवधिज्ञान से अपने पूर्वभव के छह मित्रों की उत्पत्ति के विषय मे जाना और उनको प्रतिबोध देने के 
लिए एक उपाय ढूंढा। उसने अपने घर के उपवन में अपना सोने का एक पोला प्रतिविम्ब बनाया । उसके मस्तक में एक 
छिद्र रखा गया था। वह उस छिद्र मे प्रतिदिन अपने भोजन का एक ग्रास डाल देती और उस छिद्र को ढेँक देती । 

२ राजा प्रतिबुद्धि--साकेत नगरी मे प्रतिबुद्धि राजा राज्य करता था। एक बार वह पद्मावती देवी द्वारा किये 
जाने वाले नागयज्ञ में भाग लेने गया और वहां अपूर्व श्रीदामगडक (माला) को देखकर अतिविस्मित हुआ और अपने अमात्य 
से पूछा--'क्या तुमने पहले कह्दी ऐसी माला देखी है ?” अमात्य ने कहा --'देव | विदेह राजा की कन्या मलल्‍ली के पास जो 
दामगंडक है, उसके लक्षांश से भी यह तुलनीय नही होती।' राजा ने पुनः पूछा--'कताओ बह कैसी है ?” अमात्य ने 
कहा--“राजन्‌ उस जैसी दूसरी है ही नही, तब भला मैं कैसे बताऊं कि वह कंसी है ?! 


१ आवश्यकनिर्यक्ति, गाथा २२४ | आर्य 
४ फनि क्तिदी पिका, यत्ञ है ५ न 
पात्रों मल्‍लीअ तिदहि तिहि सर्शह । अप शेय ६२ . मल्लिस्वरिभिर्नृशते: स्ल्री 
२. स्थानाग ३।४३० । म्‌। 


४. प्रबचन 
३. स्थानांगवत्ति, पत्र १६८। सारोद्धारबृत्ति, पत्ष ६६ । 
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राजा का मन विस्मय से भर गया । उसका सारा अश्यवसाय मल्‍ली की ओर लग गया और उसने विवाह का प्रस्ताव 
देकर अपने धुत को मिथिला की ओर प्रस्थान कराया | 

३. राजा भन्द्ररकछाय--चम्पा नगरी में चन्द्रन्छाय नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ अहेन्नक नाम का एक 
समृद्-ब्यापारी रहता था। एक बार वह लम्बी सामुद्रिक ग्रात्ना से निवृस हो अपने नगर में आया और दो दिव्य कुंडल 
राजा को भेंट देने राजसभा में गया। राजा ने पूछा--छुम लोग अनेक-अनेक देशों में घूमते हो। वहाँ तुमने कही कुछ 
आश्चय देखा है।' अहंन्तक ने कहा---स्वामिन्‌ ! इस बार सामुद्विक यात्रा में एक देव मे हमको धर्म से विघलित करने के 
लिए अनेक उपसर्ग उत्पन्त किए। हम धर्म पर अडिय रहे । देव ने विविध प्रकार से प्रयास किया, परन्तु बह हमें विचलित 
करने मे असफल रहा तब उसने प्रसन्‍न होकर हमें दो कूंडल युगल दिये। हम जब मिथिला में गए तब एक क्ंडल युगल हमने 
राजा कुभ को उपहार रूप दिमा । उसमे अपने हाथों से मल्‍ली को वे कुडल पहनाए । उस कम्या को देख हम अस्यस्त विस्मित 
हुए । ऐसा रूप और लावण्य हमने भन्यत्र कही नहीं देखा ।' 

राजा ने यह सुना और मल्ली कन्या को पाने के लिए छटपटा उठा । उसने अपने दूत को मिथिला की ओर प्रस्थान 
कराया। 

४. राजा रुक्‍मी--- श्रावस्ती नगरी में रुक्मी राज नाम का राजा राज्य करता था । उसकी पुत्ती का नाम सुबाहु था। 
एक बार उसके चातुर्मासिक मज्जनक महोत्सव के समय राजा ने नगर के चौराहे पर एक सुर्दर मडप बनवाया और उस 
दिन यह वही बैठा रहा। कन्या सुबाहु सज्जित होकर अपने पिता को वन्दन करने वहाँ आई राजा ने उसे गोद में बिठा लिया 
और उसके रूप-लावण्य को अत्यन्त गौर से देखने लगा। उसने वर्बंधर से पूछा---'क्या अन्य किसी कन्या का ऐसा मज्जनक 
महो(सव कही देखा है ! ' उससे कहा--“राजन्‌ ! जैसा मज्जनक महोत्सव मल्‍ली कन्या का देखा है, उसकी तुलना मे यह 
कुछ नही है। उसकी रमणीयता का यह लक्षांश भी नहीं है ।' 

राजा ने मल्‍ली का बरण करने के लिए अपने दूत के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। दूत मिथिला की ओर चल 
पडा । 

५. राजा शंख--एक बार कन्या मल्‍्लो के कुडलों की संधि टूट गई | उसे जोडने के लिए महाराज कुभक ने स्वर्ण- 
कारों को बुलाया ओर कु डलो को ठीक करने के लिए कहा। स्वर्णकार उन्हे ठीक करने में असमर्थ रहे । राजा ने उन्हे देश- 
निकाला दे दिया । 

बे स्वर्णकार वाणारसी के राजा शंखराज की शरण में आए । राजा ने उनके देश-निष्कासन का कारण पूछा। उन्होंने 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया। राजा ने पूुछा--'मल्ली कन्या कैसी है?” उन्होंने उसके रूप और लावण्य की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । 

राजा मल्‍ली मे आसकत हो गया । उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने दूत को मिथिला की ओर भेजा । 

६. राजा अदीनशत्रु--एक बार मल्‍्लीकुमारी के छोटे भाई मल्लदित्न ने अपनी अस्तःपुर की चित्रशाला को चित्र- 
कारों से खित्तित कराया । उन चित्रकारों मे एक युवक चित्रकार था। उसे चित्रकला में विशेष लब्धि प्राप्त थी । एक बार उसने 
परदे के भीतर बैठी हुई मल्‍ली का अंगूठा देख लिया। उस अंगूठे के आकार के आधार पर उसने भमल्ली का पूरा चित्र चित्तित 
कर डाला | कुमार मल्लदिन्न अन्त.पुर की चित्रशाला में पहुच्चा और विविध प्रकार के चित्रों को देख बिस्मय से भर गया। 
देखते-देखते उसने मलली का रूप देखा | उसे साक्षात्‌ मल्‍लीकुमारी समझकर सोचा--'अहो ! यह तो भेरी बड़ी बहिन मल्ली 
है। मैंने यहां आकर इसका अविनय किया है ।' वह अत्यन्त लज्जित हो, एक ओर जाने लगा। जो धाय माता वहा उपस्थित 
थी, उसने कहा---कुमार ! यह तो आपके भगिनी का चिक्न-मात्त है।' यह सुनकर कुमार स्तंभित सा रह गया। अस्थान 
पर ऐसे चित्र को चित्रित करने के कारण उसने चित्नकार के वध का आदेश दे दिया। चित्नकार्रों का मन बहुत बु:खी हुआ। 
उन्होंने उसे छोड़ने के लिए कुमार से प्रार्चषता की । किन्‍सु कुमार ने उसकी छेनी को तोड़कर उसे देश से निष्कासित कर 
डाला | 

बहू युवा चित्रकार हस्तिनागपुर के राजा अदीनशलु की शरण मे चला भया। राजा मे उसके आगमन का कारण 
पूछा । उसने सारी घटना कह सुनाई । 
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राजा ने अपने दूत को विवाह का प्रस्ताव देकर मिथिला की ओर भेजा | ॒ 
७. राजा जितशत्र - एक बार चोक्षा नाम की परित्राजिका मल्नी के भवन में आई। वह दानघम और शौवधर्म 
का निरूपण करती थी। मल्ली ने उसे पराजित कर दिया। परिब्राजिका कुपित होकर कापिल्यपुर के राजा जितशलु फी 
चरण में चली गई। राजा ने कहा--पुम देश-देशातरों में घूम ती हो। क्या कही तुमते हमारे अन्त पुर की रानियों के सदुश 
रूप और लावण्य देखा है ? उसने कहा--महाराज ! मल्‍्ली कन्या के समक्ष आपकी सभी रातिया फीकी लगती हैं। ये सब 
उसके पद-नख से भी तुलनीय नहीं है । 
राजा मल्ली को पाने अधीर हो उठा । उसने भी अपना दूत वहा भेज दिया । 
इस प्रकार साकेत, चम्पा, श्रावस्ती, वाणारसी, हस्तिनागपुर और कापिल्‍य के राजाओ के दुत मिथिला पहुंचे और 
अपने-अपने महाराजा के लिए मल्‍ली की याचना की । राजा कुम्भ ने उन्हें तिरस्क्ृत कर नगर से निकाल दिया । 
वे छहों दूत अपने-अपने स्वामी के पास आए और सारी घटना कह सुनाई । छहों राजाओं ने अत्यन्त कुपित होकर 
मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिया । 
राजा कुभ ने यह सुना और वह अपनी सेना को सज्जित कर सीमा पर जा बैठा | युद्ध प्रारंभ हुआ। छहो राजाओं 
की सेना के समक्ष राजा कुम्भ की सेना ठहर नही सकी । वह हार गया। तब मल्ली ने गुप्त रूप से छहों राजाओं के पास 
एक-एक व्यक्ति को भेजकर यह कहलाया कि--आपको मल्‍ली वरण करना चाहती है। छहो राजा नगर भे आए और 
उसी उद्यान में ठहरे जहां मल्‍्ली की प्रतिमा स्थित थी | मल्‍ली की प्रतिमा को देख वे अत्यन्त आसक्त हो गए और निनिमेष 
दृष्टि से उसे देखने लगे। मल्लीकुमारी वहा आई और प्रतिमा के शिर पर दिए ढक्‍कन को उठाया। उससे दुर्गन्‍्ध फूटने 
लगी। सभी ताक बंद कर दूर जा बैठे । मल्‍ली उनके समक्ष आकर बोली--'अरे ! आपने नाक क्यो बंद कर डाला है?! 
उन्होने कहा--दुर्गन्ध फूट रही है।' मलल्‍ली ने पुदूगलो के परिणाम की ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट करते हुए उन्हें कामभोगों 
में मासक्त न होने के लिए प्रेरित किया ! 
सभी को जातिस्मृति उत्पन्न हुई। सभी प्रत्नज्या के लिए तैयार हुए। मल्नी ने कहा --'आप अपने-अपने राज्य में 
जाकर राज्य की व्यवस्था कर मेरे पास आएं ।' सबने यह स्वीकार किया। पश्चात्‌ मल्लीकुमारी छहों राजाओं को राजा 
कुभ के पास ले आई और उन्‍हें कुभ के चरणों में प्रणत कर विसरजित किया ।' अन्त में 'पोष शुक्ला एकादशी को कुमारी 
मल्ली इन छहों राजाओं के साथ तथा नन्द और नंदिमित्र आदि नागवशीय कुमारो तथा तीन सौ पुरुषों और तीन सौ स्त्रियों 
के साथ दीक्षित हुई ।'* 


वृत्तिकार का अभिमत है कि मल्ली को केवलज्ञान उत्पन्त होने के बाद उसने इन सबको दीक्षित किया था | 
वृत्तिकार के इस अभिमत का आधार क्‍या है, वह अन्वेष्टव्य है । 


३६. उपकरण को विशेषता (सूृ० ८१) 


आचाय॑ और उपाध्याय के सात अतिशेष होते है, उनमें छठा है उपकरण-अतिशेष । इसका अर्थ है---अच्छे और 
उज्ज्वल वस्त्र आदि उपकरण रखना यह पुष्ट परपरा रही है कि आचार्य और रोगी साधु के वस्त्र बार-बार धोने चाहिए । 
क्योकि आचार्य के वस्त्त न धोने से लोगों मे अवज्ञा होती है और रोगी के वस्त्र न धोने से उसे अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं ।* 

देखें -- ५।१६६ का टिप्पण। 


व्‌, स्थानांगवत्ति, पत्र ३८०-३८२ । रे स्थानाय 
॥। बृत्ति, पत्र ३८२. उत्पस्तकेवलश्ण ता शा 
२. वही, पत्न ३८२ * पोवशुद्धैकादशया मध्टमभक्तेता श्विनीनक्षत्रे ते. बानिति कह 


पड्भिनृपतिभिनेन्दतल्दिमित्रादिभिनागवशकुमारंस्तवा बाहा- 


दशा रवाना आर पे दे ४. स्थानगिवत्ति, पत्र इ८४ , 
परष॑ंदा पुरंषाण : शर्तरस्यन्तरपषंदा क्र ल्रिभि. शर्त: सह आयरियगिलाणाण महता 
जेब ज | इसा मइला धुणोवि धोवधि । 


मा हु गुरूण अबन्तो स्‍्ोगस्मि अजीरण॑ इथरें !। 
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४०-४१ (सू० ८२,८३) 
समयायांग में संयम' और असंयम"' के सतरह-सतरह प्रकार बतलाए गए हैं! उनमें से यहां सात-सात प्रकारों का 
निर्देश है । 


४२-४४ (सृ० ८४-८६ ) 
प्रस्तुत सूत्रों में---आरंभ, संरंधभ और समारंभ--इन तीन शब्दों का उल्लेख है। ये ऋ्रमबद्ध नही हैं। इनका क्रम 
है--- संरंभ, समारंभ और आरंभ । वृत्तिकार मे इनका अर्थ इस प्रकार किया है'-... 
जआारम्भ--वध । 
संरंभ---वध का संकल्प । 
समारंम--परिताप । 
उत्तराष्ययत २४॥२०-२५ तथा तत्त्वार्थ ६।८ में इनका क्रमबद्ध उल्लेख है। 
तस्वार्थबातिक में इनकी व्याख्या इस प्रकार है-..- 
संरंभ--प्रवृत्ति का संकरूप । 
समारंभ-- प्रवृत्ति के लिए साधन-सामग्री को जुटाना | 
आरंभ--प्रवृत्ति का प्रारंभ । 


४५. (सू० &६० ) 

तीसरे स्थान [सूत्र १२५] में शाली, ब्रीहि आदि कुछ धान्यों के योनि-विच्छेद का निरूपण किया है । प्रस्तुत सूत्र 
में उन धान्‍्यों का निरूपण है जिनका योनि-विच्छेद सात वर्षों के पश्चात्‌ होता है। 

देखें---३।१२५ का टिप्पण | 


४६. ( सू० १५०१ ) 

समवायाग ७७३ में गदंतोय और तुषित--दो नो के संयुक्त परिवार की संख्या सतहत्त र हजार बतलाई है। प्रस्तुत 
सुत्न से वह भिन्‍न है । 

देखें---सम वायांग ७७।३ का टिप्पण। 


४७. श्रेणियां (सू० ११२) 

श्रेणी का अर्थ है--आकाद प्रदेश की वह पक्ति जिसके माध्यम से जीव और पुदुगलो की गति होती है । जीव 
और पुद्गल श्रेणी के अनुसार ही गति करते है--एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते है । श्रेणियां सात है--- 

१. ऋजु-आयता--- जब जीव और पुदूगल ऊचे लोक से नीचे लोक मे और नीचे लोक से ऊंचे लोक में जाते हुए 
सम-रेखा मे गति करते हैं, कोई घुमाव नहीं लेते, उस मार्म को ऋजु-आयात [सीधी ओर लंबी ] श्रेणी कहा जाता है। इस 
गति में केबल एक समय लगता है| 

२. एकतोबक्रा--आकाश प्रदेश की पंक्तियां--श्रेशियाँ--ऋजु ही होती हैं। उन्हें जीव या पुदूगल की घुमावदार 
गति---एक दिशा से दूसरी दिशा में गसन करने की अपेक्षा से वक्रा कहा गया है। जब जीव ओर पुदूगल ऋजु गति करते- 
करते दूसरी श्रेणी में प्रबेश करते हैं तब उन्हें एक घुमाव लेना होता है इसलिए उस मार्ग को 'एकतोवक्रा श्रेणी” कहा जाता 





१. समवाधांग, १७।२॥ ३. स्थानांगब्सि, पत्र ३८४ । 
२. बह्दी, १७४१ । ४. लक्ष्यार्थंबातिक, पृष्ठ ५१३, ५१४ । 
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है, जैति--कोई जीव या पुदूगल नीचे लोक की पूर्व दिशा से युत होकर ऊंचे लोक की पश्चिम दिशा में जाता है तो पहले- 
पहल बह ऋजुगति के द्वारा ऊंचे लोक की पूर्व दिशा में पहुचता है--समश्रेणी गति करता है। वहां से वहू पश्चिम दिशा की 
ओर जाने के लिए एक घुमाव लेता है। है 

३. द्वितोवक्ञा--जिस श्रेणी में दो घुमाव लेने पड़ते हैं उसे 'ट्वितोवक़ा' कहा जाता है। जब जीव ऊचे लोक के अग्नि- 
कोण [ पूर्व-दक्षिण] मे मरकर नीचे लोक के वायव्य कोण [ उत्तर-पश्चिम | में उत्पन्न होता है तब वह पहले समय में अग्नि- 
कोण से तिरछी-गति कर नैऋत कोण की ओर जाता है। दूसरे समय मे वहा से तिरछा होकर वायव्य कोण की ओर जाता 
है। तीसरे समय में नीचे वायव्य कोण में जाता है। यह तीन समय की गति तसनाड़ी अथवा उसके बाहरी भाग में होती है। 
पुद्गल की गति भी इसी प्रकार होती है। 

४. एकत:खहा---जब स्थावर जीव तसनाडी के बायें पाश्व॑ं से उसमे प्रवेश कर उसके बायें या दाएँ किसी पाश्व में 
दो या तीन घुमाव लेकर नियत स्थान में उत्पन्त होता है। उसके त्रसनाडी के बाहर का आकाश एक ओर से स्पृष्ट होता है 
है इसलिए इसे 'एकत्त.खहा' कहा जाता है । इसमे भी एकतोकका, द्वितोवक्रा श्रेणी की भाति वक्र गति होती है किन्तु त्रसनाडी 
की अपेक्षा से इसका स्वरूप उनसे भिन्‍न है। पुदूगल की गति भी इसी प्रकार की होती है । 

५. द्वितःखहा--जब स्थावर जीव त़सनाड़ी के किसी एक पाह्व॑ से उसमें प्रवेश कर उसके बाह्मवर्ती दूसरे पाश्व में 
दो या तीन घुमाव लेकर नियत स्थान में उत्पन्न होता है, उसके त्रसनाडी के बाहर का दोनों ओर का आकाश स्पृष्ट होता 
है इसलिए उसे 'द्वित:खहा' कह! जाता है। पुदूगल की गति भी इसी प्रकार होती है। 

६. चक्रवाला--इस आकार में जीव की गति नही होती, केवल पुद्गल की ही गति होती है । 

७, अद्धंचकवाला । 

इन सात श्रेणियों का उल्लेख भगवती २५॥३ और ३४।१ में भी मिलता है। ३४१ में बताया गया है---ऋ जु-आयत 
श्रेणी में उत्पन्न होने वाला जीव एक सामयिक विभ्रहगति से उत्पन्त होता है। एकतोवक़ा श्रेणी मे उत्पस्त होने वाला जीव 
द्वि-लामयिक विग्रहगति से उत्पन्न होता है । द्वितोवका श्रेणी में उत्पन्त होने वाला जीव एक प्रतर मे समश्रेणी में उत्पन्न होता 
है तो वह त्रि-सामयिक विग्रहगति करता है और यदि वह विश्रेगी मे उत्वन्न होता है तो चतु सामथिक विग्रहगति करता है। 

एक ओर से वक्र आदि आकारवाली प्रदेशों की पक्तिया लोक के अन्त में स्थित प्रदेशों की अपेक्षा से है । 

इन सातों श्लेणियों की स्थापना इस प्रकार है--- 


श्रेणी स्थापना 
१, ऋजु-आयत न दर 
२. एकतोबका ८ ः 
३. द्वितोवक्रा ना ९55 
४. एकत:खहा न्त्े ने 
५. द्वित खह्ा हल #&7+++ ६५०--++ 
६. चक्रवाला स्कक 
७. अद्धंचकवाला न+ ( 


४८. विनय (सु० १३०) 


दिसय का एक अथे है--कर्म पुदूगलों का विनयन---विनाश करने वाला 


दर्शन आदि को विनय कहा गया है, क्योकि उनके द्वारा कर्म पुदूगलों का विनयन होता है। विनय का दूसरा अर्थ है-.भक्ति- 
बहुमान आदि करना । इस परिभाषा के अनुसार ज्ञान-विनय का अर्थ है--ज्ञान की भक्ति-बहुमान करना। तपस्या का पूर्णांस 
एवं व्यवस्थित निरूपण औपपातिक में मिलता है। वहा ज्ञान-विनय के पाच, दर्शन-विनय के दो, चारित्न-विनय के पांच 

बतलाए गए है।' सख्या की असमानता के कारण वे यहाँ निर्दिष्ट नही हैं। ह की 


प्रवत्त । इस परिभाषा के अनुसार शान, 





१. ओवाइय, सूत्र ४० । 
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भऔपपातिक [सू० ४०] में प्रशस्त और अप्रशस्त मत तथा वचन विनय के बारह-बारह प्रकार निर्दिष्ट हैं। किन्तु 
यहां संख्या नियमन के क्रारण उत्तके सात श्रेद प्रतियादित हैं। कायविनय और लोकोपचार विनय के प्रकार दोनों मे 
समान हैं । 


४६९. प्रबखन-निन्‍्ह॒व (सृ० १४० ) 

दी्घकालीन परंपरा मे विचारभेद होना अस्वाभाविक नही है । जैन परंपरा भे भी ऐसा हुआ है । आमूलचूल विचार 
परिवतंन होने पर कुछ साधुओं ने अन्य धर्म को स्वीकार किया, उनका यहाँ उल्लेख नही है। यहां उन साधुओं का उल्लेख 
है जिनका किसी एक विषय मे, चालू परंपरा के साथ, मतभेद हो गया और वे ब्तेमान शासन से पृथक्‌ हो यए, किन्तु किसी 
अन्य धर्म का स्वीकार नही किया। इसलिए उन्हे अन्य धर्मी नहीं कहा गया, किन्तु जैन शासन के निन्‍्हृव [किसी एक विषय 
का अपलाप करने वाले] कहा यया है। इस प्रकार के निन्‍्ह॒व सात हुए है। इनमें से दो भगवान्‌ महावीर की कँवल्यप्राप्ति 
के बाद हुए हैं और शेष पाँच निर्वाण के बाद । इनका अस्तित्व-काल भगवान्‌ महावीर के कंवल्य प्राप्ति के चोदह वर्ष से 
निर्याण के बाद ५८४ वर्ष तक का है।' यह विषय आगम-पंकलन काल मे कल्पसूत्र से प्रस्तुत सूत्र मे संक्रान्त हुआ है। 
उनका विवरण इस प्रकार है--- 

१. बहुरत--भगवान महावीर के कीबल्यप्राप्ति के चौदह वर्ष पश्चात्‌ श्रावस्ती नगटी में बहुरतवाद की उत्पत्ति 
हुई ।' इसके प्ररूपक आचार्य जमाली थे । 

जमालि कूडपुर नगर के रहने वाले थे । उनकी माता का नाम सुदर्शना था। वह भगवान्‌ महावीर की बड़ी बहिन 
थी | जमाली का विवाह भगवान्‌ की पुत्री प्रियदर्श ना के साथ हुआ ।* 

के पांच सौ पुरुषो के साथ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए । उनके साथ-साथ उनकी पत्नी प्रियदशेता भी हजार 
स्त्रियों के साथ दीक्षित हुई । जमाली ने ग्यारह अंग पढ़े । वे अनेक प्रकार की तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित कर 
बिहार करने लगे | 

एक बार वे भगवान्‌ के पास आये और उनसे अलग विहार करने की आज्ञा मागी। भगवान्‌ मौन रहे। वे भगवान्‌ 
को वन्‍्दना कर अपने पाच सो निग्नेन्थों को साथ ले अलग विहार करने लगे । 

घिहार करते-क रते वे एकबार श्रावस्ती नगरी में पहुंचे। वहां तिन्दुक उद्यान के कोष्ठक चैत्स में ठहरे | तपस्या चालू 
थी। पारणा में वे अन्त-प्रान्त आहार का सेवन करते । उनका शरीर रोगाकान्त हो गया। पित्तज्वर से उनका शरीर जलने 
लगा। वे बैठे रहने मे असमर्थ थे । एक दिन घोरतम वेदना से पीड़ित होकर उन्होंने अपने श्रमण-निम्नेत्थों को बुलाकर कहा 
--श्रमणों ! बिछोना करो । ये बिछोना करने लगे । पित्तज्वर की वेदना बढ़ने लगी। उन्हें एक-एक पल भारी लग रहा 
था । उन्होने पूछा---बिछोना कर लिया या किया जा रहा है।' श्रमणों ने कहा - देवानुप्रिय ! बिछौना किया नहीं, किया 











१. आवश्यरनियुक्ति, गाथा जऊ८४़े : 
णाजुप्पत्तीय दुवे, उप्पष्णा णिव्वुएं सेसा । 
२. वही, गाया उचरे, ७८४ * 


५. यहाँ आच्राये मलयगिरि ने घटनाक्रम और सिद्धाम्त पक्ष का 
निरूपण किया है, बह भगवती सूत्र के निरूपण से भिन्‍न हैं । 
उसके अतुसार जमाली ने अपने श्रमणों से पूछा--'बिछोना 


औओहस सोशहसयवासा, सोहुस यीसुसरा य दोष्णिसया । 
अट्वावीसा ये दुवे, पंचेच सथा उ बोबाला ॥| 
पंच्सपया अुजल़सीया ०००९० # «००१९०+%१००७+१७ ४०+०/१/+०५१०, 


किया या नहीं ? श्रमणों ने उत्तर दिया--'कर दिया।' 
जमासि उठा और उसने देखा कि ब्िछोना अभी पूदा 
नही किया गया है । यह देख वह ऋुद हो उठा । उसने 


३, आवश्यकभाधष्य, गाथा १२४५ , सोचा--'करियमाण को कृत कहना भिष्या है। अद्धंसस्तृत 
अडदस बासाणि तया जिणेण उप्पाडिपस्स नाणस्सा । सस्तारक (विछीना) असस्तुत ही है । उसे सस्तृत नही साना 
तो बहुरपाणविद्ठी. सावत्यीए समप्पस्ता !। जा सकता । 

|, कुछ आचार्य यह भी सानते हैं कि ज्येष्ठा, सुदर्शता, अनव- (आनश्यक, सलयगिरिवृत्ति, पत्र ४०२ ।) 


शांधी --थे सभ्री नाभ् जमाली की पतनी के हैं---सअन्पेसु व्याच- 
शवे--..फ्वेब्ठा घुदर्श वा अननर्ांसीति जमालिगृहिणी तामाति । 
(आवश्यक, मलयगिरियृत्ति, पत्र ४०५ ।) 


ठाणं (स्थान) ७७४ स्थान : ७ टि० ४8 


जा रहा है। यह सुन उनके मन में विचिकित्सा उत्पस्न हुई---भगवान्‌ क्रियमाण को कृत कहते हैं, यह सिद्धान्त मिथ्या है। 
मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि बिछोत्ता किया जा रहा है, उसे क्ृत कैसे माना जा सकता है ? उन्होंने तात्कालिक घटना से प्राप्त 
मनुभव के आधार पर यह निश्चय किया--'क्रियमाण को कृत नही कहा जा सकता। जो सम्पन्न हो चुका है, उसे ही कृत 
कहा जा सकता है। कार्य की निष्पत्ति अंतिम क्षण में ही होती है, पहले-दूसरे आदि क्षणों मे नही ।” उन्होंने अपने निम्नेन्यो 
को बुलाकर कहा---भगवान महाघीर कहते हैं-- 

'जो चल्यमान है वह चलित है, जो उदीयंमाण है, वह उदीरित्त है और जो निर्जीर्य माण है वह निर्जीर्ण है । किन्तु मैं 
अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि यह मिथ्या सिद्धान्त है। यह प्रत्यक्ष घटना है कि बिछोना क्रियमाण है, किन्तु कृत 
नहीं है। वह संस्ती्य माण है, किन्तु संस्तृत नही है ।! 

कुछ निर््रल्थ उनकी बात से सहमत हुए और कुछ नही हुए । उस समय कुछ स्थविरों ने उन्हे समझाने का प्रयत्न 
किया, परस्तु उन्होंने स्थविरों का अभिमत नही माना । कुछ श्रमणों को जमाली के निरूषण मे विधवास हो गया। वे उनके 
पास रहे। कुछ श्रमणों को उनके निरूपण में विश्वास नही हुआ वे भगवान्‌ महावीर के पास चले गए। 

साध्वी प्रियदर्शना भी बही (श्रावस्ती मे) कुभकार ढक के घर में ठहरी हुई थी। वह जमाली के दर्शनार्थ आई। 
जमाली ने अपनी सारी बात उसे कही । उसने पूर्व अनुराग के कारण जमाली की बात मात ली उसने आर्याओं को बुलाकर 
उन्हे जमाली का सिद्धान्त समझाया और क्‌मकार को भी उससे अवगत किया। कुभकार ने मन ही मत सोचा---साध्वी के 
मन में शका उत्पन्न हो गई है, किन्तु मैं शकित नहीं होऊगा। उसने साध्वी से कहा -- मैं इस सिद्धान्त का मर्म नहीं 
समझ सकता। 

एक बार साध्वी प्रियदर्शना अपने स्थान पर स्वाध्याय---पौरुषी कर रही थी। ढक ने एक अंगारा उस पर फेंका । 

साध्वी की संघाटी का एक कोना जल गया। साध्वी ने कहा -- ढक ! मेरी सघाटी क्यो जला दी ? तब ढक ने कहा--- 'नही, 
संघाटी जली कहां है, वह जल रही है।” उसने विस्तार से “क्रियमाण कृत' की बात समझाई। साध्वी प्रियदर्शना ते इसके 
मर्म को समझा और जमाली को समझाने गई। जमाली नही समझा, तब वह अपनी हजार साध्वियों तथा शेष साधुओं के 
साथ भगवान्‌ की शरण मे चली गई । 

जमाली अकेले रह गए । वे चंपा नगरी मे गए। भगवान्‌ महावीर भी वहीं समवसूत थे। वे भगवान के समवसरण में 
गए और बोले-- देवानुप्रिय ! आपके बहुत सारे शिष्य असर्वश्षदशा में गुरुकुल से अलग हुए है, वैसे मैं नहीं हुआ हू । मैं 

सर्यज्ष होकर आपसे अलग हुआ हू ।' फिर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। जमाली ने भगवान्‌ की बाते सुनी, पर वे उन्हे अच्छी नही 

लगी । वे उठे और भगवान्‌ से अलग चले गए और अन्त तक “क्रियमाण करत नही है'-..इस सिद्धान्त का प्रचार करते रहे । 
बहुतरतवादी द्रव्य की निष्पत्ति मे दीघंकाल की अपेक्षा मानते है। वे क्रियमाण को कृत नहीं मानते किन्‍्त वस्त के 

निष्पन्न होने पर ही उसका अस्तिस्व स्वीकार करते हैं । पा 

२- जीवप्रादेशिक--भगवान्‌ महावीर के कंवल्यप्राप्ति के सोलह वर्ष पश्चात्‌ ऋषभपुर' में जीवप्रादेशिकवाद की 
उत्पत्ति हुई ।' 

एक बार ग्रामानुप्राम विचरण करते हुए आचायंवसु राजगृह नगर मे आए ओर गुणशील चैत्य मे ठहरे । वे चौदह- 

पूर्बी न । उनके शिष्य का नाम तिष्यगुप्त था। वह उनसे आत्मप्रवाद-पूर्व पढ़ रहा था । उसमे भगवान्‌ भहावीर और गौतम 
का संवाद आया । 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता है ? 

भ्रगवान---नही | हे 


१. भगवती ६३३; आवश्यक, मलमगिरिवृत्ति, पत्र ४०२-४०४ | ३े. आवश्यक भाष्यगाथा, १२७ 
२. यह राजगह का प्राथीन ताम था । सोलसवा | 
$ ल्मृवित साणि तया जिणेण उप्पाडियस्स नास्णस्स 
(आवश्यक दीपिका पत्र १४३, ऋषभपुर जीवपएसिअदिद्ठी बेन बस्स | 
राणगुहृस्पाथाहू ) डे सदताजा॥ 
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गीतम--- भगवन्‌ ! क्‍या दो, तीन यावत संड्यात प्रदेश को जीव कहा जा सकता है ? 

भगवान्‌ू--'नहीं । भखंड बेतन द्रव्य में एक प्रदेशन्यन को भी जीव नहीं कहा जा सकता है।' 

यह सुन तिथ्यगुप्त का मन शंकित हो बया । उसने कहा--“अंतिस प्रदेश के बिना शेष प्रदेश जीव नहीं है, इसलिए 
अंतिम प्रदेश ही जीव है ।' गुरु ने उसे समझाया, परन्तु उसने अपना आग्रह नहीं छोडा, तब उसे संघ से अलग कर दिया । 

अब तिष्यगुप्त अपनी बात का प्रचार करते हुए अनेक गांवों-तगरों में गये। अनेक व्यक्तियों को अपनी बात सम- 
झाई | एक बार वे आलमकल्पा नगरी में आये और अंबसालवन में ठ5हरे। उस नगर में मित्रश्री नामका श्रमणोपासक रहता 
था । वह तथा दूसरे श्रावक धर्मोपदेश सुनने आए । तिष्यगुप्त ने अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया। मित्रश्नी ने ज्ञान लिया 
कि ये मिथ्या प्रस्वण कर रहे हैं। फिर भी वह प्रतिदिन प्रवचन सुनने आता रहा। एक दिन उसके घर मे जीमनवार था। 
उसने तिथ्यभुप्त को घर आने का निमन्त्रण दिया । तिथ्यगुप्त भिक्षा के लिए गये, तब मित्रश्नी ने अनेक प्रकार के खाद्य उनके 
सामने प्रस्तुत किए और प्रत्येक पदार्थ का एक-एक छोटा टुकडा उन्हें देते लगा । इसी प्रकार खावल का एक-एक दाना, घास 
का एक-एक सिनका और वस्स्त का एक-एक तार उन्हें दिया | तिथ्यगुप्त ने मत ही सन सोचा कि यह अन्य सामग्री मुझे बाद 
में देगा। किन्तु इतना देने पर मित्रश्नी तिथ्यगुप्त के चरणों मे वन्दन कर बोला--'अहो मैं धन्य हु, कृतपुण्य हू कि आप जैसे 
गुरुणनों का मेरे घर पादापंण हुआ है ।' इतना सुनते ही तिथ्यगुप्त को क्रोध आ गया और वे बोले--'तुमने मेरा तिरस्कार 
किया है।' मित्रश्नी बीला--'नहीं, मैं भला आपका तिरस्कार क्यो करता ? मैंने आपके सिद्धान्त के अनुसार ही आपको 
भिक्षा दी है, भगवान्‌ महावीर के सिद्धास्त के अनूसार नहीं। आप अंतिम प्रदेश को ही वास्तविक मानते हैं, दूसरे प्रदेशों 
को नही । अत मैंने प्रत्येक पदार्थ का अंतिम भाग आपको दिया है, शेष नही ।' 

तिध्यगुप्त समझ गए। उन्होंने कहा--'आये ! इस विषय में मैं तुम्हारा अनुशासन चाहता हूं ।' मित्नश्री से उन्हें 
समझा कर मूल विधि से भिक्षा दी । 

तिष्यगुप्स सिद्धान्त के मर्म को समझ कर पुन. भगवान्‌ के शासन में सम्मिलित हो गए ।* 

जीव के असंस्य प्रदेश हैं । किन्त जीव प्रादेशिक मतानुसारी जीव के चरम प्रदेश को ही जोव मानते हैं, शेष प्रदेशों 
को नहीं । 

३. अव्यक्तिक--भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात्‌ श्वेतबिका नगरी में अव्यक्तवाद की उत्पत्ति 
हुई ।' इसके प्रवर्तक आचाय॑ आषाढ़ के शिष्य थे । 

श्वेतबिका नगरी के पोसाल उद्यान में आचाय आषाढ़ ठहरे हुए थे। वे अपने शिष्यों को योगाभ्यास कराते थे। उस 
शण में एकमात्र वे ही वावनाचार्य थे। 

एक बार आचार्य आयाढ़ को हृदयशूल उत्पन्न हुआ और वे उसी रोग से मर गए। मर कर वे सौधर्म कल्प के 
नलिनीगुल्म विमान में उत्पन्न हुए | उन्होंने अवधिज्ञान से अपने मृत शरीर को देखा और देखा कि उनके शिष्य आगाढ़ 
योग में लीन हैं तथा उन्हें आचार्य की मृत्यु की जानकारी भी नहीं है। तब देवरूप मे आचाये आषाढ नीचे आए और पुनः 
उन्होंने अपने मृत शरीर में प्रवेश कर दिया। तत्‌ पश्चात्‌ उन्होंने अपने शिष्यों को जागृत कर कहा---वैरात्निक करो |! 
शिष्यों ने वैसा ही किया । जब उनकी योग-साधना का क्रम पूरा हुआ तब आचार आषाढ़ देवरूप में प्रकट होकर बोले--- 
'्रमणों ! मुझे क्षमा करे । मैंने असंयती होते हुए भी सयतास्माओं से वंदना करवाई है।' अपनी मृत्यु की सारी बात बता 
थे अपने स्थान पर घले गए ! 

श्रमणों को संदेह हो गया कि कौन जाने कौन साधु है और कौन देव ? लिशईचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । 
सभी चीजें अव्यक्त है। उनका मन सन्देह में डोलने लगा । अन्य स्थविरों ने उन्हें समझाया, पर वे नहीं समझे । उन्हें संघ से 
अलग कर दिया । 
१. आवश्यक, मलयगिरिवृतक्ति, पत्र ४०५, ४०६ | 
२. आवश्यकशाष्य, गाथर १२६ * 

अशदस दो बाससपा तइया सिद्वि मयध्स बीरस्स । 
अव्यशगाण दिट्ठी. सेअबिआएं समृप्पस्ता | 


डा (स्थान) न मर 


एक बार वे श्रमण विहार करते हुए राजगृह मे आए। वहा मौरयंवशी राजा बलभद् श्रमणोषासक था। उसने श्रमणों 
के आगमन सथा उनके दर्शन की बात सूनी। उसने अपने चार पुरुषों को बुलाकर कहा -- 'जाओ, उन श्रमणों को यहाँ ले 
आओ ै' वे गए और श्रसणों को ले आए । राजा ने कहा---/हन सभी श्रमणों के कोड़े मारो । चार पुरुष गए # हाथी को 
मारने के कोड़े ले आए । साधुओं ने कहा--“राजन्‌ ! हम तो जानते थे कि तुम श्रावक हो' तुम हमे मरवाओगे ?” राजा ने 
कहा----'तुम चोर हो या चारक हो या गुप्तचर हो ? यह कौन जानता है ?* उन्होंने कहा साधु है। राजा बोला--- 
'तुम श्रमण हो या चारक तथा मैं ही श्रावक हूं या नही--यह निश्चयपृवं क कौन कह सकता है ? ' इस घटना से वे सब समझ 
गए। उन्हे अपने अज्ञान पर खेद हुआ । उन्होने अपनी भ्रांति का निराकरण कर सत्य को पहचान लिया । राजा ने क्षमा- 
याचना करते हुए कहा---'अ मणो ! मैंने आपको प्रतिबोध देने के लिए ऐसा किया था। आप क्षमा करें ।' 
अव्यक्तवाद को माननेवालों का कथन है कि किसी भी वस्तु के विषय मे निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
सब कुछ अनिश्चित है, अव्यक्त है । 
अव्यक्तवाद मस का प्रवर्तन आचार्य ब्राषाढ ने नही किया था । इसके प्रवर्तंक थे उनके शिष्य । किस्तु इस मत के 
प्रवतन में भाचाय आषाढ का देवरूप निमित्त बना था अतः उन्हे इस मत का आचाय॑ मान लिया गया। इसका दूसरा कारण 
यह भी हो सकता है कि आचाय आपाढ के शिष्यों ने व्यक्तवाद का प्रतिपादन किया। जिस समय यह घटना लिखी गई 
उस समय उनके शिष्यों के नाम का परिचय न रहा हो, अत' साकेतिक रूप में अभेदोपचार की दुष्टि से आचार्य आषाढ को 
ही उस मत का प्रवर्तक बतलाया गया । इस प्रश्न के एक पहलू पर अभयदेवसूरि ने विम्श प्रस्तत किया है। उनके अनुसार 
आचार्य आषाढ़ अव्यक्त मत को सस्थापित करने वाले श्रमणो के आचाय॑ थे । इसीलिए उन्हें अव्यक्तवाद के आचाय॑ के झप 
मे उल्लिखित किया गया है ।* 
४, समुच्छेदिक---भगवान महावीर के निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात्‌ मिथिला पुरी मे समुच्छेदवाद की उत्पत्ति हुई।' 
इसके प्रवर्तक आचार्य अश्वमित्न थे । 
एक बार मिथिलानगरी के लक्ष्मीगृह चैत्य मे आचार्य महागिरि ठहरे हुए थे। उनके शिष्य का नाम कोण्डिन्य और 
प्रशिष्य का नाम अश्वमित्र था। वह दसवें अनुप्रवाद (विद्यानुप्रवाद) पूर्व के नंपुणिक वस्तु (अध्याय) का अध्ययन कर 
रहा था। उसमे छिन्नछेदनय के अनुसार एक आलापक यह था कि पहले समय में उत्पन्त सभी नारक विच्छिन्त हो जाएँगे, 
दूसरे-तीसरे समय में उत्पन्न ने रयिक भी विच्छिन्न हो जाएँगे। इस प्रकार सभी जीव विच्छिन्न हो जाएंगे । इस पर्यायवाद 
के प्रकरण को सुनकर अश्वमित्र का मन शकायु कत हो गया। उसने सोचा, यदि क्त॑मान समय में उत्पन्न सभी जीव विड्छिन्न 
हो जायेंगे तो सुकृत और दुष्कृत कर्मों का वेदन कौन करेगा ? क्योकि उत्पन्न होने के अन्तर ही सबकी मृत्य हो जाती है । 
गुरु ने कहा---वत्स । ऋजुसूत्र नय के अभिप्राय से ऐसा कहा गया है, सभी तयो की अपेक्षा से नही । निर्ग्रन्थ प्रव- 
चन सर्वेनयसापेक्ष होता है। मत. शका मत कर | वस्तु मे अनन्त धर्म होते है! एक पर्याय के विनाश से वस्तु का सर्वधा नाश 
नही होता, आदि-आदि |” आचार्य के बहुत समझाने पर भी वह नही समझा । तब आचाय॑े ने उसे सध से अलग कर दिया । 
एक बार बह समुच्छेदवाद का निरूपण करता हुआ कपिल्लपुर मे आया । वहा खडरक्षा नाम के श्रावक थे । वे सभी 
शुल्कपाल (चुगी अधिकारी ) थे। उन्होने उसे पकड़कर पौटा । उसने कहा-....' मैंने तो सुना था कि तुम सब श्रावक हो । श्ावक 
होते हुए भी तुम साधुओो को पीटते हो ? यह उचित नही है।' 
श्रावको ने उत्तर देते हुए कह्ा--'आपके मत के अनुसार वे श्रावक विच्छिन्न हो 
ब्युच्छिन्न हो गए । न हम श्रावक हे और न आप साधु । आप कोई चोर है |! है 
यह सुन उसने कहा--- मुझे मत पीटो, मैं समझ गया |” बह > 


गए और जो प्रत्रजित हुए थे वे भी 


इस घटना से प्रतिबुद्ध हो सघ मे सम्मिलित हो गया । 





१ आवश्यक, मलयगिरिजृत्ति, पत्न॒ ४०६, ४०७॥ ३. आवश्यक्रभाष्य, गाथा १३५१ 
२. स्थातागव त्ति, पत्ष ३६१ 
। वीसा दो वाससया तद्या 
है सोध्सव्यक्तमतधर्माचायों, न चाय तन्मतप्ररुपकत्वेन सामुच्छेहअ दिट्टी, यम । 
कन्तु प्रागवस्थायासिति | बी 
न्तु । ४ आवश्यक, सलयगिरिवृत्ति, पत्र ४०८, ४०६ । 


ठाणं (ध्यान) ७9७ स्थान ७ : टि० ४£ 


समुच्छेदवादी प्रत्येक पदार्थे का संपूर्ण विनाश मानते हैं वे एकान्त समुच्छेद का मिरूपण करते हैं। 

५. देक्तिय--भगवान्‌ महावीर के निर्दाण के २२८ वर्ष पएचात्‌ उल्लुकातीर नगर में द्विक्रियावाद की उत्पत्ति हुई 
इसके प्रअर्तेंक आचायें गंग थे । | 

प्राचीन काल में उल्लुका नदी के एक किनारे खेडा था और दूसरे किसारे उललुकातीर नाम का नगर था। वहाँ 
आचार्य महागिरी के शिष्य आचार्य घनगुप्त रहते थे । उनके शिष्य का माम गग था। बे भी आचाये थे। वे उल्लुका नदी 
के इस ओर खेड़े में वास करते थे । एक बार वे शरद ऋत्‌ में अपने आचाय को वदना करने निकले। मार्ग में उल्लुका नदी 
थी। वे नदी में उतरे | वे गंजे थे । ऊपर सूरज तप रहा था । नीचे पानी की ठडक थी। उन्हें नदी पार करते समय सिर को 
सूर्य की गर्मी और पैरों को नदी की ठंडक का अनुभव हो रहा था। उन्होंने सोचा---'आगमो में ऐसा कहा है कि एक समय 
में एक ही क्रिया का बेदन हीता है, दो का नहीं । किन्तु मुझे भ्रत्यक्षतः एक साथ दो क्रियाओं का वेदन हो रहा है ।' वे अपने 
आचार्य के पास पहुचे और अपना अनुभव उन्हें सुनाया। गुरु ने कहा---'वत्स ! वास्तव में एक समय में एक ही क्रिया का 
बेदन होता है, दो का नहीं। मन का क्रम बहुत सूक्ष्म है, अतः हमे उसकी पृथकता का पता नहीं लगता ।' गुरु के समझते 
पर भी ते नही समझे, तब उन्हें सघ से अलग कर दिया। 

अब आचार गंग सघ से अलग होकर अकेले विहरण करते लगे । एक बार वे राजगृह नगर में आए। वहाँ महातपः- 
तीरप्रभ नामका एक झरना था। वहा मणिनाग नामक नाग का चैत्य था। आचार्य गय उस चैत्य में 5हरे। धर्म-प्रवचन 
सुनने के लिए पद जुडी । आचाये गंग ने अपने है क्रियवाद के सत का प्रतिपादन किया । तब सणिनाग ने उस परिषद्‌ में 
कहा--अरे दृष्ट शिष्य ! तू अप्रज्ञावनीय का प्रज्ञापन क्यों कर रहा है ? इसी स्थान पर एक बार भगवान्‌ ने एक समय मे 
एक ही क्रिया के वेदन की बात का प्रतिपादन किया था। तू क्या उनसे अधिक ज्ञानी है ?अपनी विपरीत प्रूपणा को छोडा, 
अन्यथा तेरा कल्याण नहीं होगा । सणिनाग की बात सुन आचार गंग के मन में प्रकम्पन पैदा हुआ और उन्होने सोचा कि 
मैंने यह ठीक नहीं किया । वे अपने गुरु के पास आए और प्रायश्चित्त ले सघ मे सम्मिलित हो गए ।' 

दैक्ियवादी एक ही क्षण में एक साथ दो क्रियाओ का अनुवेदन मानते है । 

६ लैराशिक---भगवान्‌ महावीर के निर्बाण के ५४४ वर्ष पश्चात्‌ अतरंजिका नगरी मे त्रैराशिक मत का प्रवर्तन 
हुआ ।' इसके भ्रवतेंक आचार्य रोहगुप्त (घड्लुक) थे। 

प्राचीन काल में अतरंजिका नाम की नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम बलश्री था। वहा भूतगुह नाम का एक चैत्य 
था। एक बार आचार्य श्रीगृप्त वहाँ ठहरे हुए थे। उनके ससारपक्षीय भानेज रोहथुप्त उनका शिष्य धा। एक बार वह 
दूसरे गाव से आचार्य को बंदना करने आ रहा था । वहाँ एक परिश्राजक रहता था। उसका नाम था पोद््शाल । वह अपने 
पेट को लोहे की पट्टी से बांध कर, जबू वक्ष की एक टहनी को हाथ में ले घूमता था। किसी के पूछने पर वह कहता---ज्ञान 
के भार से मेरा पेट फट न जाए इसलिए मैं अपने पेट को लोहे की पट्टियों से बाघे रहता हु तथा इस समूचे जम्बुद्वीप में मेरा 
प्रतिवाद करने वाला कोई नही, अत. जम्बू वक्ष की शाखा को हाथ मे ले घूमता हूं ।' बह सभी धामिकों को वाद के लिए 
खुनौती दे रहा था। सारे गाव में चुनौती का पटह फेरा। रोहगुप्त ने उसकी चुनौती स्वीकार कर आचार्य को सारी बात 
सुनाई। आचार्य ने कहा---वत्स ! तूने ठीक नहीं किया। वह परिव्राजक अतेक विद्याओ का ज्ञाता है। इस दृष्टि से वह 
छुझसे बलयान्‌ है । वह सात विद्याओं में पारंगत है--- 








| आवश्यकभाधथ्य, गाथा ११३ : हे, आवश्यकभाष्य, गाथा १३५: 
अद्वावीसा दी वाससया तहया सिद्धिगयस्स बीरस्स। पद सया चोयाला तश्यां सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
दो किरियाणं दिट्टी उल्लूगतीरे समुप्पन्ता ॥। पुरिसतरजियाए तेरासियदिट्टि.. उप्पन्ता ॥| 


२. (क) आवश्यक, सलयगिरि बृत्ति, पत्र ४०६, ४१०। 
(ख्) विशेषजञावश्यकभाष्य गाथा २४५० : 

अणिनायेणा रद्धो भवोववर्तिपडियोहितोवोलु । 

इच्छासों गृसमुल गतूण ततो पडिक्कंतों॥ 
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१. दृश्चिकविद्या ३. सूषकबविद्या ५, वराहीविद्या ७. पोताकीविद्या 
२. सर्पविद्या ४. मुगीविद्या ६. काकृविद्या 
रोहगुप्स ने यह सुना | वह अवाक्‌ रह गया। कुछ क्षणों के बाद वह बोला---'गुरुदेव | अब क्या किया जाए ? क्‍या 
मैं कहीं भाग जाऊं ? आचाये ले कहा--वत्स ! भय मत खा | मैं तुझे इन विद्याओं की प्रतिपक्षी का विद्याएं सिखा देता 
हूं । तू आवश्यकतावश उनका प्रयोग करना' ।' रोहगुप्त अत्यन्त प्रसन्‍न हो गया। आचार्य ने सात विद्याएं उसे सिश्शाई-- 


१. मामूरी ५. सिंही 
२. साकुली ६. उलूकी 
३. बिडाली ७. उलावकी 
४. व्याप्नी 


आचार ने रजोहरण को मत्रित कर रोहगुप्त को देते हुए कहा--“वत्स ” इन सात विद्याओ से तु उस परिष्षाजक को 
वराजित कर सकेगा | यदि इन विद्याओ के अतिरिक्त किसी दूसरी विद्या की आवश्यकता पडे तो तू इस रजोहरण को 
चुमाना । तू अजेय होगा, तुझे तब कोई पराजित नही कर सकेगा । इन्द्र भी तुझे जीतने मे समर्थ नहीं हो सकेगा !' 

रोहगुप्त गुर का आशीर्वाद ले राजसभा में गया। राजा बलश्री के समक्ष वाद करने का निश्चय कर परित्राजक 
पोट्रशाल को बुला प्ेजा । दोनो वाद के लिए प्रस्तुत हुए । परिब्राजक ने अपने पक्ष की स्थापना करते हुए कहा--राशि दो 
हैं--जीव राशि और अजीव राशि ! रोहगुप्त ने जीव, अजीब और नोजीव इन तीन राशियो की स्थापना करते हुए कहा--- 
परिष्राजक का कथन मिथ्या है । विश्व मे प्रत्यक्षत. तीन राशियाँ उपलब्ध होती है। नारक, तियंञूच, मनुष्य आदि जीव हैं। 
घट, पट आदि अजीव है और छुछदर की कटी हुई पूछ नोजीव है आदि-आदि।। इस प्रकार अनेक युक्तियों के द्वारा रोहगुप्त 
ने परित्राजक को निरुत्तर कर दिया। 

अपनी पराजय देख परिव्वाजक अत्यन्त कद हो एक-एक कर सभी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। रोहगुप्स 
सावधान था ही, उसने भी बारी-बारी से उन विद्याओं की प्रतिपक्षी विद्याओ का प्रयोग कर उनको विफल बना दिया। 
परिव्राजक ने जब देखा कि उसकी सभी विद्याएँ विफल हो रही है, तब उसने अन्तिम अस्त के रूप मे गर्द भी विद्या का प्रयोग 
किया। रोहगुप्त ने भी अपने आचाय॑ं द्वारा प्रदत अभिमत्रित रजोहरण का प्रयोग कर उसे भी विफल कर डाला। सभी 
सभासदों ने परिव्राजक को पराजित घोषित कर उसका तिरस्कार किया । 

विजय प्राप्त कर रोहगुप्त आचार्य के पास आया और सारी घटना ज्यों की त्यों उन्हे सुनाई। आचार्य ने कहा -- 
शिष्य ! तूने असत्य प्ररूपणा कंसे की ? तूने क्‍यों नहीं कहा कि राशि तीन गहीं है ? 

रोहगुप्त बोला---भगवन्‌ ' मैं उसकी प्रज्ञा को नीचा दिखाना चाहता था। अत. मैंने ऐसी प्ररूपणा कर उसको सिद्ध 
भी किया है । 

आचार ने कहा---अभी समय है। जा और अपनी भूल स्वीकार ऋर आ । 

रोहगुप्त अपनी भूल स्वीकार करने के लिए तैयार न हुआ और अन्त में आचार्य से कहा--यदि मैंने सीन राशि की 
स्थापना की है तो उसमे दोष ही क्‍या है ” उसने अपनो बात को विविध प्रकार से सिद्ध करने का प्रयत्न किया। आचार्य ते 
अनेक युक्तियों से तीन राशि के मत का खडन कर उसे सही तत्त्व पहचानने के लिए प्रेरित किया, परन्तु सब व्यर्थ । अन्त 
में आचार ने सोचा---यह स्वय नष्ट होकर अनेक दूसरे व्यक्तियों को भी प्रान्त करेगा | अच्छा है कि मैं लोगों के समक्ष 
राजमसभा मे इसका निग्रह करू। ऐसा करने से लोगों का इस पर विश्वास नहीं रहेगा और मिथ्या तत्त्व का प्रचार भी 
रुक जायगा। 

आजाये राजसभा 2! गए और महाराज बलश्री से कहा--'राजन्‌ ! मेरे शिष्य रोहगुप्त ने सिद्धान्त के विपरीत तथ्य 
की स्थापना की है। हम जैन दो ही राशि स्वीकार करते है, किन्तु वह आग्रहवश इसको स्वीकार नही कर रहा है। माप 
उसको राजसभा मे बुलाए ओर मैं जो चर्चा करूं, वह आप सुने ।” राजा ने आचार्य की बात मान ली। 

चर्चा प्रारम हुई। छह मास बीत गए । एक दिन राजा ने आचार्य से कहा--इतना समय बीत गया। मेरे राज्य का 


सादा कार्य अव्यवस्थित हो रहा है। यह वाद कब तक चलेगा ? आजाय॑ ने कहा--'राजन्‌ ! मैंने जानवन्लकर इतना समय 
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बिलाया है । आज मैं उसका निग्नह करूँंता ।/ 

दूसरे दिन प्रातः बाद प्रारम्भ हुआ। आाचाये ने कहा--यदि तीन राशि वाली बात सही है तो कुत्निकापण मे चले। 
यहाँ सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं । 

राजा को साथ लेकर सभी कुत्निकापण में ग्रए और वहां के अधिकारी से कहा --'हमे जीव, अजीव और नोजीव-- 
ये पदार्थ दो ।” जहाँ के अधिकारी देव ने जीव और अजीव ला दिए और कहा--नोजीव की श्लेणि का कोई पदार्थ विश्व 
में है ही नहीं । राजा को आचार्य के कथन की यथार्थता प्रतीत हुई । 

इस प्रकार आचाय॑ ने १४४ प्रश्नो' द्वारा रोहगुप्त का निग्नह कर उसे पराजित किया । राजा ने आचार्य श्रीगुप्त का 
बहुत सम्मान किया और सभी पार्षदों ने रोहगुप्त का तिरस्कार कर उसे राजसभा से निष्काषित कर भगा दिया। राजा मे 
उसे अपने देश से लिकल जाने का आदेश दिया और सारे नगर में जैन शासन के विजय की घोषणा करवाई । 

रोहगुप्त मेरा भानजा है, उसने मेरे साथ इतनी प्रत्यती कता बरती है। वह मेरे साथ रहने के योग्य नही है। आचारयें 
के मन में क्रोध उभर जाया और उन्होने उसके सिर पर “खेल-मल्लक” (हलेष्म पात्र) फेंका, उससे रोहगुप्त का सारा शरीर 
राख से भर गया और बह अपने आग्रह के लिए संघ से पृथक्‌ हो गया । 

रोहगुप्त ने अपनी मति से तत्वों का निरूपण किया ओर वैशेषिक मत को प्रूपणा की । उसके अनेक शिष्यों ने 
अपनी मेधा शक्ति से उन तत्त्वो को आगे बढाकर उसको प्रसिद्ध किया ।' 

७ अबद्धिक---भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ५८४ वर्ष पश्चात्‌ दशपुर नगर में अबद्धिक मत का प्रारम्भ हुआ । 
इसके प्रवत्तंक थे आचाय॑ गोष्ठामाहिल ।' 

उस समय दसपुर नाम का नगर था। वहाँ राजकुल से सम्मानित ब्राह्मणपुत्न आरयरक्षित रहता था। उसने अपने 
पिता से पढना प्रारम्भ किया। पिता का सारा ज्ञान जब वह पढ़ चुका तब विशेष अध्ययन के लिए पाटलिपुत्न नगर मे गया 
और वहां चारो बेद, उनके अगर और उपांग तथा अन्य अनेक विद्याओं को सीखकर घर लौटा। माता के द्वारा प्रेरित होकर 
उसने जैत आचार्य तोसलिपुत्र से भायवती दीक्षा ग्रहण कर दृष्टिवाद का अध्ययन प्रारम्भ किया और तदनन्तर आये वच्ष 
के पास नो पूर्यों का अध्ययन सम्पन्न कर दसवें पूर्व के चौबीस यविक ग्रहण किए । 

आचार्य आरक्षित के तीन प्रमुख शिष्य थे--दुर्बलिकापुष्यमित्र, फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल । उन्होंने अन्तिम 
समय मे दुबं लिकापुष्य मित्र को गण का भार सौपा। 

एक बार आबचायें दुर्बलिकापुष्यमित्र अर्थ की वाचना दे रहे थे। उनके जाने के बाद विध्य उस बाचना का अनु- 
भाषण कर रहा था। मोष्ठामाहिल उसे सून रहा था। उस समय आठवें कर्म प्रवाद पूर्व के अतर्गत कर्म का विवेचन चल रहा 
था । उसमे एक प्रश्न यह था कि जीव के साथ कर्मों का बध किस प्रकार होता है ? उसके समाधान में कहा गया था कि कर्म 
का बध तीन प्रकार से होता है--- 


१. आजश्यकनिर्युक्तिदीपिका में १९४४ प्रननो का विवरण इस सत्ता के पाँच भेद हैं -- सत्ता, सामान्य, सामान्यविशेष, 

प्रकार प्राप्त है--- विशेष ओर समवाय | 

बंशेधिक बट पदाधे का निरूपण करते हैं-.... इस भेदों का योग (६ --१७-- ५-५) -5३६ होता 
भू द्रब्य ४. सामान्‍य है । इनको पृथ्वी, अप्थ्यी, तो प्‌थ्वी, नो अप्॒थ्वी-- इन चार 
२. गुण ५. विशेष विकल्पो से सुणित करमे पर ३६०८ ४5७5१४४ भेद प्राप्स 
३. कर्म ६. समवाय होते हैं । 

द्रव्य के मौ भेद हुैं---पुष्जी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आज्ाये ते इसी प्रकार के १४४ प्रश्मो द्वारा रोहगुप्त 
काल, दिकू, मन और आत्मा । को निरुसर कर उसका निम्नह किया। (आवश्यकनियुक्ति 

गुण में सतरह भेद हैं... रूप, शस, गंध, स्पर्ण, संब्या, दीपिका पत्र १४५, १४६) 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, २. आवश्यक, मलयगिरिबत्ति पत्र ४१९-४१५ 
दुःख, इच्छा, ढेय और प्रयत्न । ३. आवश्यकभाष्य, गाथा १४१ : 

क्रम॑ के पाँच भेद हैं--उत्क्ेपण, अवक्षेपण्त प्रसारण, पंचसया चूलसीआ तइया सिद्धि गयस्स बीरस्स । 


जआाकूखन और गसत | अवद्धिगाण दिट्टे. दसपुरनयरे समृष्यन्ता | 
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१. स्पृष्ट---क्रुछ कर्म जीव प्रदेशों के साथ स्पर्श मात्र करते हैं और कालान्तर मे स्थिति का परिषाक होते पर उनसे 
विजलम हो जाते हैं । जैसे---सूखी मीत पर फेंकी गई रेत भींत का स्पर्श मात्ञ कर नीचे गिर जातो है। 
२ स्पृष्टबद्ध -- कुछ कर्म जीव-प्रदेशों का स्पर्श कर बद्ध होते है और वे भी कालान्तर मे बिलग हो जाते हैं। जैसे--- 
मीली भींत पर फेंकी गई रेत, कुछ चिपक जाती है और कुछ नीचे गिर जाती है। 
३. स्पृष्टबद्ध निकाचित--कुछ कर्म जीव-प्रदेशों के साथ गाठ रूप में बध्च प्राप्त करते हैं। वे भी कालान्तर मे विलग 
हो जाते हैं ।' 
यह अतिपादत सुनकर गोष्ठामाहिल का मन विचिकित्सा से भर गया। उसने कहा --कर्म को जीव के साथ बद्ध 
मानने से मोक्ष का अभाव हो जाएगा, कोई भी प्राणी मोक्ष नही जा सकेगा। अत. सही सिद्धान्त यही है कि कर्म जीव के 
साथ स्पृष्ट होते है, बद्ध नही, क्योंकि कालान्तर मे वे बियुक्त होते हैं । जो वियुक्त होता है, बह एकात्मक से बद्ध नहीं हो 
सकता । उसने अपनी शका विध्य के समक्ष रखी। विध्य ने बताया कि आचार्य ने इसी प्रकार का अर्थ बत,या है। 
गोच्ठामाहिल के गले यह बात नही उतरी । वह मौन रहा । एक बार नौवे पूर्व की वाचना चल रही थी । उसमें साधुओं 
के प्रत्याखयान का वर्णन आया। उसका प्रतिपाद्य था कि यथाणक्ति और यथाकाल प्रत्याख्यान करना चाहिए | गोष्ठामाहिल 
ने सोचा---अपरिमाण प्रत्याख्यात ही श्रेयस्कर होता है, परिमाण प्रत्याख्यान मे वाछा का दोष उत्पन्त होता है। एक 
ब्यक्ति परिमाण भ्रत्याख्यान के अनुसार पौरुषी, उपवास आदि करता है, किन्तु पौर्षी या उपवास का कालमान पूर्ण होते 
ही उसमे खामे-पीने की आशा तीत्र हो जाती है । अत' यह सदोष है। यह सोचकर वह (िध्य के पास गया और अपने विचार 
उनके समक्ष रखे | विध्य ने उसे सुना-अनसुना कर, उसकी उपेक्षा की। तब गोष्ठामाहिल ने आचार्य मुर्बलिकापुष्य मित्र 
के पास जाकर अपने विचार व्यक्त किए । आचार्य ने कहा---अपरिमाण का अथं क्या है ” क्‍या इसका अर्थ यावत्‌ शक्ति है 
या भविष्यत्‌ काल है ? यदि यावत्‌ शक्तित अर्थ को स्वीकार किया जाए तो वह हमारे मन्तव्य का ही स्वीकार होगा और 
यदि दूसरा अर्थ लिया जाए तो जो व्यक्ति यहाँ से मर कर देवरूप में उत्पन्त होते हैं, उनमें सभी ब्रतों के भंग का प्रसंग 
आजा जाता है। अत: अपरिमित प्रत्याख्यान का सिद्धान्त अयथार्थ है। गोष्ठामाहिल को उसमे भी श्रद्धा नहीं हुई और 
वह विप्रतिपन्‍न हो गया । आचार्यने उसे समझाया । अपने आग्रह को छोडना उसके लिए सभव नहीं था। वह और आग्रह 
करने लगा। दूसरे गछ्छो के स्थविरों को इसी विषय मे पूछा। उन्होंने कहा--'आचार्य ने जो अर्थ दिया है, वह सही है।' 
गोष्ठामाहिल ने कहा--आप नही जानते । मैंने जेसा कहा है, देसे ही तीर्थंकरो ने भी कहा है। स्थविरों ने पुन: कहा--- 
आये ! तुम नहीं जानते, तीर्थकरों की आशातना मत करो ।” परन्तु गोष्ठामाहिल अपने आग्रह पर दुढ रहा। तब 
स्थविरों ने सारे सघ को एकत्रित किया । समूचे सघ ने देवता के लिए कायोत्सगे किया। देवता उपस्थित होकर ब्ोलॉ--.- 
कही, क्‍या आदेश है ? सघ ने कहा---तीयंकर के पास जाओ और यह पूछो कि जो गोप्डामाहिल कह रहा है बह सत्य है या 
दुबबलिकापुष्यमित्न आदि सघ का कथन सत्य है ? देवता ने कहा---'मुझ पर अनुग्रह करे तथा मेरे गमन में कोई प्रतिघात न 
हो इसलिए आप सब कायोत्सगं करे । सारा सघ कायोत्सगग में स्थित हुआ | देवता गया और भगवान्‌ तीर्थंकर से पुछकर 
लौटा। उसने कहा--“सघ जो कह रहा है वह सत्य है, गोष्ठामाहिल का कथन मिथ्या है ।' देवता का कथन सुनकर सब 
प्रसन्‍त हुए । 
गोष्ठामाहिल ने कहा--इस बेचारे में कोन सी शक्ति है कि यह तीर्थंकर के प/स जाकर कुछ पूछे ? 
लोगो ने उसे समझाया, पर वह नहीं माना । अन्त में पुष्यमित्न उसके साथ आकर बोले --आये ! तुम इस सिद्धान्त पर 
पुनविचार करो, अन्यथा तुम संघ में नही रह सकोगे । गोष्ठामाहिल ने उनके वचनो का भी आदर नहीं किया। उप्तका 
आग्रह पूर्वेवत्‌ रहा । तब संघ ने उसे बहिष्कृत कर डाला ।* 
अबद्विक मतवादी मानते हैं कि कर्म आत्मा का स्पर्श करते है, उसके साथ एकी मृत नही होते । 











१. आवश्यक, सलयगिरि बृत्ति पत्र ४१६ में इनके स्थान पर 


९. आवग्र4क, सलयगिरिवृत्ति, पत्र ४१५-४१८। 
बद्ध, बड़स्पृष्ट ओर बद्स्पृष्दनिकान्रित-.ये शब्द हैं । 


ठाणं (स्थान) 


ऊपर 


स्थान ७ : दटि० ४६ 


इन सात निन्‍हवों में जमाली, रोहगुप्त तथा गोष्ठामाहिल थे तीन अन्त तक अलग रहे, भगवान्‌ के शासन में पुनः 
सम्मिलित नहीं हुए, शेष चार पुनः शासन मे आ गए। 
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अदठमं ठाणं 


अष्टम स्थान 


आमुख 


प्रस्तुत स्थान आठ की संक्या से सम्बन्धित है। इसके उद्देशक नहीं हैं। इसमे जीवबिज्ञान, कर्मशास्त्र, लोकस्थिति, 
गणब्यवस्था, ज्योतिष्‌, आयुर्वेद, इतिहास, भूगोल आदि अनेक विषय संकलित हैं। वे एक विषय से सम्बन्धित नहीं हैं। उनमें 
फ्रस्पर भी सम्बद्धता नहीं है । 

मनुष्य की प्रकृति समान नहीं होती । कोई व्यक्ति सरल होता है, यह माया का आचरण नहीं करता । कोई व्यक्ति 
माया करता है और उत्ते अपना चातुर्य मानता है। जिसकी भार्मा सें पाप के प्रति ग्लानि होती है, धरम के प्रति आस्था होती 
है, कृत कर्मों का फल अवश्य मिलता है--इस सिद्धान्त के प्रति विश्वास होता है, वह माया करके असन्‍्न नहीं होता । उसके 
हृदय में माया शल्य फे समान सवा चुभती रहती है। व्यवहार में भी माया का फल अच्छा नहीं मिलता। परस्पर का सम्बन्ध 
दूट जाता है। दोनों दृष्टियों से माया का व्यवहार उसके लिए चिन्तनीय बन जाता है। यह भाया की आलोचना करता है, 
प्रायरिचत और तप कर स्वीकार कर जात्मा को शुद्ध बनाता है । 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जो माया करके मन मे प्रसन्‍न होते हैं। अपने भहु को और अधिक जगाते हैं। मैंने जो कुछ 
किया दूसरा उसको समझ ही नहीं पाया । ऐसी भावना वाले व्यक्ति कभी माया को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते । वे 
सोचते हैं कि आलोचना करने से मेरी प्रतिष्ठा कम होगी, मेरा अपयश होगा । ऐसा सोचकर वे मायाचरण को आलोचना 
नहीं करते । 

अह वस्तु से नहीं भाता। अहें जागता है भाषना से । अपनी भावना के द्वारा मनृष्य वस्तु में से अहं निकालता है। 
दूसरों से अपने को बड़ा समझने की भावना जाग जाती है या जगा दी जाती है, तब अहूं अस्तित्व मे आ जाता है और वह 
अकार ले लेता है। अहू का दूसरा नाम सद है। प्रस्तुत स्थान में आठ प्रकार के मद बतलाए गए हैं। जातक किसी-न-किसी 
जाति में पंदा होता ही है। उच्चजाति और नीचजाति का विभाजन ही मद का कारण बनता है। कुल का मद होता है । 
बल का मद होता है. मैं शक्तिशाली हें। रूप का मद होता है, मैं सबसे सुन्दर हूं। तपस्या का भी मद हो सकता है, 
जितना मैंने तप फ्रिया है, दूसरे बसा तप नहीं कर सकते । ज्ञान का भी मद हो सकता है, सैने इतना अध्ययन किया है / 
ऐशवर्य का मद होता है। ये मद मनुष्य को भटका देते हैं । मद करने वाले की मृदुता समाप्त हो जाती है ।* 

माया और मद ये दोनों मनुष्य मे मानसिक विकार पैदा करते हैं । जो व्यक्ति मत से विक्षत होता है वह शरीर से भी 
स्वस्थ नहीं होता । बहुत सारे शारीरिक रोगों के निमित्त मानसिक विकार बनते हैं। रुण्णमन शरीर को भी रुगण बता देता 
है। मानसिक रोगों की चिकित्सा का उपाय है धर्म / माया की चिकित्सा ऋजुता और मद की चिकित्सा मृदुत्ता के द्वारा 
हो सकती है। मामसिक विकार मिटने पर शारीरिफ रोग भी मिट जाते है। कुछ शारीरिक रोग शारीरिक दोषों से भी 
उत्पन्न होते हैं, उनकी चिकित्सा आयुर्वेद की पद्धति से की जांती है। आयुर्वेद के ग्रन्थों मे क्षिकित्सा पद्धति के आठ अंग मिलते 
हैं। सृत्रकार से भाठ की सखया में उतका भी संकलन किया है" इसी प्रकार निमित्त आदि लोकिक विषय भी इसमे 
संकल्तित है ।' 

९. ८। है, १० 
३. 5) २१ 


है, ४। २६ 
४, ६। शी 





ठाणं (स्थान) 


स्थान ८ : आमुख 


जैनदर्शन ने तत्त्ववाद के क्षेत्र मे ही अनेकात्त का प्रयोग नहीं किया है, आचार और व्यवस्था के क्षेत्र में भी उसका 
प्रयोग किया है। साधना अकेले मे हो सकती है या संघबद्धता में इस प्रश्त पर जेत आतारयों ने सर्वांगीण दृष्टि से विचार 
किया । उन्होंने वध को बहुत महत्त्व दिया । साधना करने वाला सघ में दीक्षित होकर ही विकास करता है। प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए यह सम्भव नहीं कि वह अकेला रहकर साधता के उच्च शिखर पर पहुँच सके। किन्तु सघकद्धता साधना का एक- 
मात्र विकल्प नहीं है। अकेलेपन मे भी साधना की जा सकतो है । किस्दु यह कठिताइयों से भरा हुआ माय है। अकेला रहकर 
यही साधना कर सकता है जिसे विशिष्ट योग्यता उपलब्ध हो । सृत्रकार ने एकाकी साधना की योग्यता के आठ मानदण्ड 


बतलाए हैं-- 


एज +>छ 


ढ. 


श्रद्धा 
सत्य 
मेधा 
बहुश्रुतत्व 


७. “0 #< 


प्र 


शक्ति 
अकलहत्व 

धृति 
वोयंसम्पन्नता 


ये योग्यताएँ सघवद्धता में भी अपेक्षित है किन्तु एकाकी साधना मे इनकी अनिवारयता है। सघवद्धता योग्यता के 
विकास के लिए है । उसका विकास हो जाए और साधक अकेले में साधना की अपेक्षा का अनुभव करे तो बह एकाकी विहार 
भी कर सकता है । इस अरकार सघवद्धता और एकाकी विहार दोनों को स्वीकृति देकर सुन्नकार ने यह प्रमाणित कर दिया 
कि आचार और व्यवस्था को जनेकान्त की कसौटी पर कस कर हूं! उनको वास्तविकता को समझा जा सकता है। 


१. ब। १ 


मल 
एगल्लविहार-पडिमा-पदं 


- अटटूहि ठार्णेहि संप्णं अणगारे 


अरिहति. एगल्लविहारपडिसं 
उचसंपिज्जित्ता णं बिहरिस्तए, त॑ 
जहा... 

सड्डी पुरिसजाते, सच्चे पुरिसजाते, 
मेहाबी पुरिसजाते, 

बहुस्सुते पुरिसजाते, 

सत्तिमं, अप्पाधिग रणे, 

घितिमं, बीरियसंपण्णे । 


जोणिसंगहू--पद॑ 


२. अटटरुविधे जोणिसंगहे पण्णत्ते, त॑ 


स््श 


जहा... 

अंडगर, पोतगा, *जराउजा, 
रसजा, संसेयगा, संभुक्छिमा, 
उब्भिगा, उववातिया । 


गति-आगलि-पदं 


 अंडगा अट्डृंगतिया अट्टवागतिआ 


पण्णत्ता, ते जहा... 

अंडए अंडएसु. उववज्जमाणे 
अंडएहितो वा, 

पोतएहितो वा, *जराउजेहितो वा, 
रसजेहितो था, संसतेयगेहितो वा, 
संघुस्छिमेहितों वा, 

उब्भिएहितो वा," 

उववालिए हितो था उबयफ्जेज्जा । 


अट्टमं ठाणं 


संस्कृत छाया 


एकलविहा र-प्रतिसा-पदम्‌ 

अष्टनि: स्थाने: सम्पन्न: अनगार: अहेति 
एकलविहारप्रतिमां उपसपद्य विहर्तुम्‌, 
तद्यथा.... 


श्रद्धी पुरुषजातः, सत्य. पुरुषजात:, 
मेघाबी पुरुषजात., 

बहुश्रुत॒ पुरुषजात:, 

शक्तिमान्‌, अल्पाधिकरण:, 

धृतिमान्‌, वीयंसम्पन्न. । 


योनिसंग्रह-पदम्‌ 
अष्टविध: योनिसंग्रह प्रज्ञप्त:, तदयथा-... 
अण्डजा:, पोतजा., जरायुजा , रसजा', 


सस्वेदजा:, संम्भूच्छिमा',, उद्भिज्जा:, 
ओऔपपातिका' । 


गति-आगति-पदम्‌ 

अण्डजा: अष्टंगतिका. अष्टागतिका: 
प्रज्ञ॒प्ता:, तद्यथा-..- 

अण्डज.. अण्डजेष उपपद्यमान' 
अण्डजेम्यो वा, 

पोतजेम्यो वा, जरायुजेभ्यो वा, 
रसजेम्यो वा, सस्वेदजेभ्यो वा, 
सम्मूच्छिमेभ्यो वा, 


उद्भिज्जेम्यों वा, 
ओऔपपा तिकेभ्यो वा उपपद्यत । 


१. 


“४ 


+श्ज 


हिन्दी अनुवाद 


एकलवबिहा र-प्रतिमा-पद 

आठ स्थानों से सम्पन्न अनगार 'एकल- 
विहार प्रतिमा! को स्वीकार कर विहार 
कर सकता है--- 


१. श्रद्धावान्‌ पुरुष, २. सत्यवादी पुरुष, 
३ मेधावी पुरुष, ४ बहुश्रुत॑ पुरुष, 
५. शक्तिमान्‌ पुरुष, ६ अल्पाधिकरण 


पुरुष, ७. धृतिमान्‌ पुरुष, ८. वीयंसम्पन्न 
पुरुष । 


योनिसंग्रह-पद 

योनिसग्रह" आठ प्रकार का है--- 
१ अण्डज, २, पोतज, ३. जरायुज, 
५. संस्वेदज, ६. सम्मूच्छिम, 
७. उद्भिज्ज,. ८ औपपातिक। 


४ रसज, 


गति-आगति-पद 


, अष्डज की आठ गति और आठ आगति 


होती है--- 
जो जीव अण्डज योनि मे उत्पन्न होता है 
बह अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, 
संस्वेदज, सम्मूल्छिम, उद्भिज्ज और 
ओऔपपातिक--इन आठों यौनियों से 
आता है। 


ठाणं (स्थान) 


से चेव ण॑ से अंडए अंडगत्त विप्प- 
जहमाणे अंडगत्ताए वा, पोतगत्ताए 
था, *" जराउजत्ताए वां, रसजत्ताए 
वा, संसेयगत्ताए वा, संगुच्छिमत्ताए 
या,उब्भियत्ताएवा, उववातियत्ताए 
वा गच्छेजा । 

४. एवं पोतगावि जराउजाबि सेसाणं 
गतिरागति णत्यि। 


कम्म-बं ध-पद॑ 

५, जीवा ण॑ अट्टू कम्मपगडीओ चिरणणिसु 
वा चिणंति था चिणिस्संति वा, 
त॑ जहा... 
णाणावरणिज्जं, दरिसणावर णिज्जं, 
वेयणिज्ज, मोहणिज्ज, आउयं, 
णामम, गोत्त, अंतराइय । 

६. णेरइया णं अट्टू फम्मपगडीओ 
चिणिसु वा चिणंति वा चिणिस्संति 
या एवं सेव । 


७. एवं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं । 


८. जीवा ण॑ अट्टु कस्मपंगड़ीओ उब- 
चिणिसु वा उवचिणंति वा उब- 
चिणिस्संति वा एवं चेब । 
एवं....चिण-उवधिण-बंध 
उदीर-बेय तह णिज्जरा चेव । 
एते छ चउबीसा दंडगा भाणियव्वा । 


आलोयणा-पदं 
€. अट्ठट हि ठार्णेहि मायी माय कट्टु.... 


छ्ण्८ 


स चैव असौ अण्डज: अण्डजत्वं विप्र- 
जह॒त्‌ अण्डजतया वा, पोतजतया वा, 
जरायुजतया वा, रसजतया वा, 
सस्वेदजतया वा, सम्मूच्छिमतया वा, 
उद्भिज्जतया वा, औपपातिकतया वा 
गच्छेत्‌ । 

एवं पोतजा अपि जरायुजा अपि शेषाणां 
गति: आगति: नास्ति । 


रः 


कमे-बन्ध-पदम्‌ 
जीवा अप्ट कर्मप्रकती: अचिन्वन्‌ वा 
चिन्वन्ति वा चेष्यन्ति वा, तद्यथा-... 


ज्ञानावरणीय, दर्शेनावरणीयं, 
वेदनीय, मोहनीयं, आयु:, 
नाम, गोत्र, अन्तरायिकम्‌ । 

नेरयिका अष्ट कमंप्रकृती: अखिन्वन्‌ 
वा चिन्वन्ति वा चेष्यन्ति वा एवं चैव। 


एवं निरन्तर यावत्‌ वेमानिकानाम्‌। 


जीवा अष्ट कर्मप्रकृती: उपाचिन्बन्‌ 
वा उपचिन्वन्ति वा उपचेष्यन्ति वा 
एवं चैव। 

एवम्‌-..चय-उपचय-ब्र न्ध 

उदीर-वेदा: तथा निजेरा चैव। 
एते षट चतुविशति दण्डका भणितव्या:। 


आलोचना-पदम 


2 
श्स 


अष्टभि: स्थाने: मायी मायां झृत्वा. __ 


स्थान ८ : सृत्र ४-६ 


जो जीव अण्डज योनि को छोडकर दूसरी 
योनि में जाता है वह अण्डज, पोतज, 
जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्मूच्छिम, 
उद्भिज्ज और औपपातिक--इन आठों 
योनियो में जाता है। 


४. इसी प्रकार पोतज और जरायुज जीवों 
की भी गति और आगति आठ प्रकार की 
होती है। शेष रसज आदि जीवों की गति 
और आगति आठ प्रकार की नही होती । 


कमे-बन्ध-पद 

भू. जीवो ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आपयुृष्य, नाम, गोतन्न 
और अन्तराय--इन आठ कमं-प्रकृतियो 
का चय किया है, करते है और करेगे । 


६ नैरकियों ने शञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गरेत्न 
और अन्तराय--इन आठ कर्म॑-प्रकृतियों 
का चय किया है, करते है और करेंगे। 

७. इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डकों 
ने आठ कर्म-प्रकृतियों का चय किया है, 
करते है और करेगे । 

८. जीवो ने आठ कर्म-प्रकृतियों का चय, 
उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन और निर्ज- 
रण किया है, करते है और करेंगे। 
नरयिक से वैमानिक तक के सभी दण्डकों 
ने आठ कर्म-प्रकृतियों का चय, उपचय, 
बंध, उदीरण, वेदन और निर्जरण किया 
है, करते हे और करेंगे । 


आलोचना-पद 
8. आठ कारणों से मायावी माया करके 


डाणं (स्थान) 


णो आलोएस्जा, णो पडिक्कमेज्जा, 
*जो भिदेश्णा, णो गरिहेज्जा, 
जो बिउट्टेम्ना, णो विसोहेज्ञा, 
णो अकरणयाएं अग्भूट्ट मजा, 
णो अहारिहं पायश्छित्त तवोकस्म 
पड़िवज्जेज्जा, त॑ जहा... 

करिसु बाहूं, करेमि वाहूं, 
करिस्सामि वाह, 

अकशितती वा मे सिया, 

अवण्णें था में 'सिया, 

अविणए या में सिया, 

कित्ती वा में परिहाइस्सद, 

जसे था मे परिन्ाइस्सइ । 

भट्ट हि ठार्णेष्टि मायी माय कटटु.... 
आलोएज्जा, *पडिक्कमेज्जा, 
जिदेज्जा, गरिहेग्जा, विउट्टेंग्जा, 
विसोहेण्जा, अकरणयाए 
अम्भुट्ठु ज्जा, 

अहारिहं पायच्छितत तवोकम्स 
पड़िवफ्जेज्जा, त॑ जहा... 

१. मापिस्स ण॑ अस्सि लोए गरहिते 
भवति। 

२. उबबाए गरहिते भवति । 

३. आपाती गरहिता भवति। 

४. एगमवि मायी माय कट... 
जो आलोएक्जा, *णो पडिक्कमेज्जा, 
णो जिदेश्जा, णो गरिहेज्जा, 
णो विउट्टेम्जा, णो विसोहेग्जा, 
जो अकरणयाएं अभ्भूटु ज्जा, 
णो अहारिह पायब्छित्त तबोकस्म 
पडिवज्लेजा, 

जर्थि तत्त आराहुणा । 

५- एगमबि साथो माय कहू ...- 
आलोएण्जा, *पडिश्कमेज्जा, 


१०: 


उ्घच€ 
नो आलोचयेत, नो प्रतिक्रामेत्‌, 
नो निन्‍्देतू, नो गहेँंत, 
नो व्यावर्तेत, नो विशोधयेत्‌, 
नो अकरणतया  अभ्युत्तिष्ठंत, 
नो यथाई प्रायश्चित्त तप:कर्म 
प्रतिपद्येत, तदयथा-.. 
अकार्ष वाहू, करोमि वाहूं, 
करिष्यामि वाहूं, 
अकी्ति: वा में स्थात्‌, 
अवर्णो वा मे स्यात्‌, 
अविनयो वा मे स्यात्‌, 
कीति. वा मे परिहास्थति, 
यश्ो वा में परिदास्थति । 
अष्टि स्थाने: मायी माया कृत्वा.... 
आलोचयेतू, प्रतिक्रामेत, निन्‍्देत्‌, 
गहेंत,), व्याव्ेंत,.. विशोधयेत्‌, 


अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत, 


यथाहं प्रायश्चित्त तपःकर्म प्रतिपथेत, 
तदयथा 
१. मायिन: अय॑ लोक: गहितो भवति। 


२. उपपात: गहितो भवति। 

३. आजाति: गहिता भवतति। 

४. एकामपि मायी माया कृत्वा..... 

नो आलोचयेतू, नो प्रतिक्रामेत्‌, 


नो निन्‍्देत, नो गहेँंत, 
नो व्यावर्तेत, नो विशोषयेत्‌, 
तो. अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत, 
नो यथाई प्रायश्चित्त तपःकर्म 


प्रतिपर्येत, 

नास्ति तस्य आराधना । 

५. एकामपि मायो मायां कृत्वा.... 
आलोचयेत, प्रतिक्रामेतू, निन्‍्देत्‌, 


स्थान ८ : सूत्र १० 


उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्‍्दा, 
गा, व्यावर्तेन तथा विशुद्धि नही करता, 
फिर ऐसा नहीं कर्या--ऐसा नहीं 
कहता, यथोचित प्रायश्चित्त तथा तपः- 
कर्म स्वीकार नहीं करता --- 

१. मैंने अकरणीय कार्य किया है, 

२. मैं अकरणीय कार्य कर रहा हूं, 

३. मैं अर रणीय कार्य करूगा, 

४. मेरी अकीर्ति होगी, 

५. मेरा अवर्ण होगा, 

६. मेरा अविनय होगा--प्रूजा सत्कार 
नही होगा, 

७. मैरी कीति कम हो जाएगी, 

८. मेरा यश कम हो जाएगा । 


» आठ कारणों से मायावी माया करके 


उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्‍्दा, 
गह, व्यावतंन तथा बिशुद्धि करता है, 
“फिर ऐसा नहीं करूगा'--ऐसा कहता है, 
यथोचित प्रायश्चित्त तथा तपःकर्म स्वी- 
कार करता है. 


१. मायाबी का इहलोक गहित होता है, 


२. उपपात सहित होता है, 

३. आजाति---जन्म गहित होता है, 

४. जो मायावी एक भी माया रा आच- 
रण कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, 
निन्‍दा, गा, व्यावतंन तथा विशुद्धि नही 
करता, फ़िर ऐसा नहीं कछगा'--ऐसा 
नहीं कहता, बथोचित प्रायश्चित्त तथा 
तपःकर्म स्वीकार नहीं करता उसके 
आराधना नही होती । 


५. जो मायाबी एक भ्री माया का आच- 
रण कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, 


डार्ण (स्थान) 


जिदेज्जा, परिहेज्जा, बिउट्टेज्जा, 
विसोहेज्जा, अकरणायाए 
अब्मुद्ु ज्जा, 
अहपरिहूं पायरिछत्त तवोकस्स' 
पड़िवज्जेज्जा, 
अत्थि तस्स आराहणा । 
६ बहुओबि मायी माय कटटु-.. 
णो. आलोएज्जा, 
-णो पडिक्कमेज्जा, 
णो णिदेज्जा, णो ग रिहेज्जा, 
णो विउट्ट ज्जा, णो विसोहेज्जा, 
णो अकरणाए अब्भुट्गु ज्जा, 
णो अहारि हूं पायच्छितं तवोकम्मं" 
पडिवज्जेज्जा, 
णत्थि तस्स आराहणा। 
७ बहुओवि मायी माय कटट्‌-..- 


आलोएज्जा, *पडिक्कमेज्जा, 
णिदेण्जा, गरिहेज्जा, 
विउट्टेज्जा, विसोहेज्जा, 
अकरणयाए अब्भुटु ज्जा, 


अहारिहं पायच्छित्त तवोकमस्मं 
पडिव्ज्जेज्जा,? 

अत्यथि तस्स आराहणा ! 

८. आयरिय-उवज्भायस्स वा मे 
अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्जेज्जा, 
से य ममभालोएज्जा मायी णं॑ 
एसे । 

सायी णं साथ कटट्‌ से जहाणामए- 
अयागरेति था तंबागरेति वा 
त्ृञआगरेति वा सीसागरेति वा 
रुप्पागरेति वा सुवण्णागरेति वा 
तिलागणीति वा तुसागणीति वा 
बुसागणीति वा णलागणीति वा 
दलागणी ति वा सोंडियालिछाणि 
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गहेंत, विशोधयेत्‌, 
अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत, 
यथाई प्रायश्चित्त तप कर्म प्रतिपच्चत, 


ब्यावर्तेत, 


अस्ति तस्थ आराधना । 

६. बह्दी मपि मायी माया ढृत्वा- 
नो आलोचयेत, 

नो प्रतिक्रामेत, 

नो. निनन्‍देतूु, नो 
नो व्यावर्तेत, नो विद्योधयेत्‌, 
तो. अकरणतया अभ्युत्तिप्ठेत, 
नो यथाह प्रायश्वित्त तपक्म 
प्रतिपद्येत, 

नास्ति तस्य आराधना । 

७. बह्नीमपि मायी माया क्रत्वा-. 
आलोचयेत्‌, प्रतिक्रामतू, निनदेत्‌, 
गहेत, . व्यावर्तेन, . विशोधयेन्‌, 
अकरणतया अभ्युत्तिप्ठेत, 


गहंत, 


यथाह प्रायश्चित्त तप कर्म प्रतिपद्यत, 


अस्नि तस्य आराधना | 
८. आचायं-उपाध्यायस्य वा मे अनिद्यप 
ज्ञानद्शन समुत्पा्चत, स चर मां 
आलोकयेत मायी एप । 


मायी माया क्ृत्वा स यथानामक __ 
अयआकर इति वा ताम्राकर इति वा 
त्रपुआकर इति वा जीजशाकर इतिया 
रूप्याकर: इति वा सुवर्णाकर इतिया 
तिलाग्निरिति वा वुपागिरिति वा 
बुसास्तिरिति वा नलालिशिनि था 
दलाग्निरिति वा शुण्डिकालिज्छाणि वा 
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निन्‍दा, गा, व्यावतंत तथा विशुद्ध 
करता है, 'फिर से ऐसा नहीं करूंगा -- 
ऐसा कहता है, यथोचित प्रायश्चिस तथा 
तप:कर्म स्वीकार करता है, उसके आरा- 
घना होती है । 


६ जो मायावी बहुत माया का आचरण 
कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्‍्दा, 
ग्हा, ध्यावतेन तथा विशुद्धि नहीं करता, 
'फिर ऐसा नहीं करूगा---ऐसा नहीं 
कहता यथोचित प्रायश्चित्त तथा तप,- 
कर्म स्वीकार नहीं करता, उसके आरा- 
धना नही होती । 


७. जो मायावी बहुत माया का आचरण 
कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्‍दा, 
गहा, व्यावर्तन तथा विशुद्धि करता है, 
फिर से ऐसा नहीं कछूया ---ऐसा कहता 
है, यथोचित प्रायश्चिस तथा तप कर्म 
स्वीकार करता है, उसके आराधना होती 


हे । 


८ मेरे आचार्य या उपाध्याय की अति- 
शायी ज्ञान और दर्शन प्राप्त होने पर कही 
एसा जान ने ले कि 'यहु मायावी है ।' 
अकरणीय कार्य करने के बाद मायावी 
उमी प्रकार अन्दर ही अन्दर जलता है, 
जैसे - 

लोहे को गालने की भट्टी, 

ताम्बे को गालने की भट्टी, 

त्ेपु को गालने की भड्टी, 

शीज्षे को गालने की भट्टी, 

चादी को गालने की भट्टी, 

सोने को जलाने की भट्टी, 

तिन की अग्नि, तुष की अग्नि, 


ठाणं (स्थान) 


वा भंडियालिक्वाणि वा गो लिया- 
लिछाणि दा कभारावाएति वा 
कवेल्लुआवाएति वा इटष्टावाएति 
वा जंतवाडचुल्लीति वा लोहारं- 
बरिसाणिवा। 

तसाणि समजो तिभूताणि किसुक- 
फुल्लसभाणाणि उष्कासहस्साइ 
विणिम्मुयमाणाईं विणिम्मुयसा- 
णाईं, जालासहस्साई पमुजमाणाईं 
पमुचमाणाईं, इंगालसहस्साईं 
पविक्लिरसाणाइई-पवि क्लिरमाणाईं, 
अंतो-अंतोी.. भियायंति, एवामेव 
सायोी माय कट॒ट अंतो-अंतो 
किपाइ । 

जंविय ण॑ अप्णे केइ बर्दति तंपि 
यणं मायी माणति अहमेसे अभि- 
संकिज्जासि-अभिसंकिज्जामि । 
सायी ण॑ सायं कट्ट अणालोइय- 
पड़िक्कते कालमासे काल किच्चा 
अण्णतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए 
उबबत्तारों भवंति, ते जहा... 
णो महिड्डिएस "नो महज्जुइएस 
णो महाणुभागेसु णो महायसेसु 
णो भहाबलेसु णों महासोकलेसु 
णो दुरंगतिएसु, णो जिरद्वितिएसु! 
से ण॑ं तत्य देवे भबति णो महिड्टिए 
*जो महण्णभुशए णो महाणुभागे 
णो महायसे णो महाबले णो महा- 
सोक्खे णो दुरगतिए णो 
जबिरट्वितिए । 

जाविय से तत्थ बाहिरब्भंतरिया 
परिसा भवति, साथिय णंणों 
आहाति णो परिजाणाति णो 


महरिहेण आसभणेत् उबणिमंतेति, 
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भण्डिकालिझछाणि वा गोलिकालिज्छाणि 
वा कुम्भकारापाक: इति वा 
कवेल्लुकापाक: इति वा इष्टापाकः इति 
वा यंत्रपाटचुल्लीति वा लोहका राम्ब रीषा 
वा। 

तप्तानि समज्योतिर्भूतानि किशुकपुष्प- 
समानानि उल्कासहस्राणि विनिर्मुझ्चस्ति 
विनिमुंझचन्ति, ज्वालासहस्राणि 
प्रमुअ्चन्ति-प्रमुझ्चन्ति, अज्ञारसहस्राणि 
प्रविकिरन्ति-प्रविकिरन्ति,  अन्तरन्त: 
ध्मायन्ति, एवसेव मायी माया कृत्वा 
अन्त रन्त: ध्मायति । 


यद्यपि व अन्ये केपि वदन्‍्ति तमपिच 
मायी जानाति अहमेपो5भिशइकक्‍्ये- 
अभिशहकये । 

मायी माया क्ृत्वा अनालोचिताप्रति- 
क्रान्त: कालमासे काल॑ कृत्वा अन्यतरेष 
देवलोकेष॒ देवतया उपपत्ता भवति, 
तद्यथा_.._ 

नो महद्िकेषु, नो महाद्यतिकेष, 
नो महानुभागेसु, नो महायशस्सु, 
नो महाबलेषु, नो महासोस्येषु, 
तो दूरगतिकेष, नो चिरस्थितिकेषु । 
सतनत्र देव भवति नो महद्विकः 
नो महाद्युतिक नो महानुभाग: नो महा- 
यशा. नो महाबलः नो महासौख्यः 
नो दूरगतिक. नो चिरस्थितिक: । 


याधपि च॑ तस्य तत्र बाह्याभ्यन्तरिका 
परिषद्‌ भत्रति, सा४पि च नो आद्वियते 
नो परिजानाति नो महाहँन आसनेन 
उपनिमन्त्रयते, भाषामपि च तस्य भाष- 
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भूसे की अग्ति, नलास्नि--- नरकट की 
अग्नि, पत्तों की अग्नि, सुण्डिका का 
चूल्हा', भण्डिका का चूल्हा', गोलिका 
का चूल्हा*, घड़ों का कजावा, खपरैलो 
का कजाबा, ईटों का कजावा, गुड़ 
बनाने की भट्टी, लोहकार, की भट्टी-- 
तपती हुई, अग्निमय होती हुई, किशुक- 
फूल के समान लाल होती हुई, सहस्रों 
उल्काओं और सहस्नों ज्वालाओं को 
छोडती हुई, महज्नों अग्निकणों को 
फेकती हुई, अन्दर ही अन्दर जलती है, 
इसी प्रकार मायावी माया करके अन्दर 
ही अन्दर जलता है। 


यदि कोई आपस मे बात करते हैं तो 
मायावी समझता है कि “ये मेरे बारे में 
ही शका करते है ।' 

कोई मायावी माया करके उसकी आलो- 
चना या प्रतिक्रमण किए बिना ही मरण- 
काल मे मरकर किसी देवलोक मे देव के 
रूप में उत्पन्न होता है। किन्तु वह महान्‌ 
ऋड्धिवाले, महान्‌ दुतिवाले, वैक्रियादि 
शक्ति से युक्त, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ 
बलवाले, महान्‌ सौर्यवाले, ऊची गति 
वाले और लम्बी स्थिति वाले देवों में 
उत्पन्न नही होता। वह देव होता है किन्तु 
महान्‌ ऋद्धिवाला, महान्‌ ब्तिवाला, 
वेक्रिय आदि शक्तित से युक्त, महान्‌ यश्- 
गवी, महान्‌ बलवाला, महान्‌ सौरूषवाला 
ऊची गति वाला और लम्बी स्थिति वाला 
देव नही होता । 


वहा देवलोक में उसके बाह्य और आभ्यन्तर 
परिषद्‌ होती है। परन्तु इन दोनों परि- 
षदो के प्दस्य न उसको आदर देते है, न 
उसे स्वामी के रूप मे स्वीकार करते है 
और न महान्‌ व्यक्ति के योग्य आसन पर 
बैठने के लिए निमन्त्तित करते हैं । 


डा (स्थान) 


भासंपिय से भासमाणस्स जाव 
चत्तारि पंच वेवा अणत्ता चेव 
अब्भुद्ु ति...सा बहुं देवे ! भासउ- 
भासउ । 
से ण॑ततो देवलोगाओ आउक्खएणं 
भवक्‍लएणं ठितिक्लएणं अणंतरं 
चयं चदसा इहेब माणस्सए भवे 
जाइं इमाई कुलाइ भवंति, त॑ 
जहा... 
अंतकुलाणि था पंतकुलाणि वा 
तुच्छकुलाणि वा दरिहकुलाणि वा 
भिक्‍लागकुलाणि वा किवणकुलाणि 
वा, तहप्पगारेसु कुलेस पुमत्ताए 
पच्चायाति । 
से ण॑ तत्थ पुमे भवति दुरूवे दुबण्ण 
दुर्गंधे वुरसे दुफासे अणिटू अकंते 
अप्पिए अमणण्णे अमणामे होणस्सरे 
दीणस्सरे अणिट्टस्सरे अकंतस्सरे 
अपियस्सरे अमणए्णस्सरे 
अमणामस्सरे अणाएज्जवयण 
पच्चायाते । 
जावि य से तत्य बाहिरब्भंतरिया 
परिसा भवति, साथि य णंणों 
आढाति णो परिजाणाति णो 
महरिहेणं आसणेण उवणिमंतेति, 
भासंपषि य से भासमाणस्स जाव 
चत्तारि पच जणा अणुत्ता चेव 
अब्भुद्द ति-...मा बहुं अज्जउत्तो ! 
भासउ-भासउ । 
मायो णं॑ साथ कटटू आलोचित- 
पड़िककते कालमासे काल किच्चा 
अण्णतरेसु बेबलोगेसु देवत्ताए 
उबयत्तारो भवंति, त॑ जहा... 
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माणस्य यावत्‌ चत्वार: पञ्च देवाः 


अनुक्ताश्चैव अभ्युत्तिष्ठन्ति--मा बहु देवः 


भाषता-भाषताम्‌ । 


सतत. देवलोकात्‌ आयुक्षयेण 
भवक्षयेण स्थितिक्षयेण अनन्तरं च्यव 
च्युत्वा इहेव मानुष्यके भवे यानि इमानि 
कुलानि भवन्ति, तद्यथा-... 


अन्तकुलानि वा प्रान्तकुलानि वा तुच्छ- 
कुलानि वा दरिद्रकुलानि वा भिक्षाक- 
कुलानि वा कृपणकुलानि वा, तथाप्रका रेषु 
कुलपु प्रत्वेन प्रत्यायाति । 


स॒तत्र पुमान्‌ भवति दूरूपः दुव॑र्ण. 
दुर्गन्ध दूरस दु.स्पर्श. अनिष्ट, अकान्तः 
अप्रिय. अमनोज्ञ. अमनआप: हीनस्वर. 
दीनस्वरः: अनिष्टस्वर. अकान्तस्वर. 
अप्रियस्वर: अमनोज्ञस्वर: अमनआप- 
स्वर, अनादेयवचन: प्रत्याजात' । 


यापि च तस्य तत्र बाह्याभ्यन्तरिका 
परिषद्‌ भवति, सापधिच नो आदियते 
नो परिजानाति नो महाहँन आसनन 
उपनिमन्त्रयते, भाषामपि च तस्थ 
भाषमाणस्य यावत्‌ चत्वार' पञ»च जना. 
अनुक्ता. चेव अभ्युत्तिप्ठन्ति. मा वह 
आयंपुत्र ! भाषता भाषताम्‌ू।. 


मायी माया छृत्वा आलोचित-प्रतिक्रान्त: 
कालमासे काल कृत्वा अन्यतरेपु देव- 
लोकेष॒ देवतया उपपत्ता भवति, 
तद्यथा_._ 
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जब वह भाषण देना प्रारम्भ करता है तय 
चार-पांच देव बिना कहे ही खड़े होते हैं 
और कहते है--'देव | अधिक मठ बोलो, 
अधिक मत बोलो ।' 


वह देव आयु, भव और स्थिति के क्षय' 
होने के अतन्तर ही देवलोक मे ज्युत होकर 
इसी मनुष्य भव में अन्तकुल, प्रान्तकुल, 
तुज्छकुल, दरिद्रकुल, भिक्षाककुल, कृपण- 
कुल'” तथा इसी प्रकार के कुलों मे मनुष्य 
के रूप उत्पन्न होता है। 


वहा वह कुरूप, कुवर्ण, दुर्गन्‍्ध, अभिष्ट 
रस और कठोर स्पर्श वाला होता है। वह 
अनिष्ट, अकान्स, अप्रिय, अमनोज् और 
मन के लिए अग्रम्य होता है। वह हीन- 
स्वर दीनस्वर, अनिष्टस्वर, अकान्तस्व॒र, 
अप्रिमस्वर, अमनोजस्वर, अरुचिकरस्वर, 
और अनादेय वचन वाला होता है। 


वहा उसके बाह्य और आश्यन्तर परिषद्‌ 
होती है। परन्तु इन दोनों परिषद्‌ के 
संदस्थ ने उसको आदर देने हैं, न उसे 
स्वामी के रूप में स्वीकार करते है ने 
महान व्यक्ति के योग्य आसन पर बैठने 
के लिए निमन्त्रित करते है। जब 
वह भाषण देना प्रारम्भ करता है 
तब चार-पांच मनुष्य बिना कहे ही खड़े 
होते हैं और कहते है---'भार्यपुत्र ! अधिक 
मत बोलो, अधिक मत बोलो (* 


मायावी साया करके उसकी आलोचना- 
प्रतिक्मरण कर मरणकाल में मृत्यु को 
पाकर किसी एक देवलोक में देव के रूप मे 
उत्पन्न होता है। वह महान्‌ ऋड्धि बाले, 
महान्‌ थुति वाले, वैक्रिय आदि शकिति से 
युक्त, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ बल वाले, 
महान्‌ सौरुय वाले, ऊंची गति वाले और 
लम्बी स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होता है। 


हां (स्थान) 


महिड्डिएसु *महज्जुइएस महाणु- 
भागेसु महायसेसु महावलेसु महा- 
सोक्खेंसु दृरंगतिएसु चिरट्टि- 
तिएस । 

से ज॑ तत्थ देवे भवति महिड्डिए 
*सहज्जुशए महाणुभागे महायसे 
सहाबले सहासोक्ले दुरंगतिए” 
चिरट्टतिए हारविराइयवच्छे 
कड़क-तुडितियंभितभमुए. अंगद- 
कूडल- स टुगंडसलकष्णपीढधारी 
विधचिसहत्थाभरणे विधित्त- 
वत्थाभरणे विधित्तमाला- 
मउली कललाणगपवर बत्थ- 
परिहिते फल्लाणगपबर-गंध 
मल्लाण लेवणधरे. भासुरबोंदो 
पलंबवणसालघरे दिव्वेण वण्णेणं 
दिव्येणं गंधेणं दिव्वेण रसेणं 
दिव्वेणं फासेण विव्वेणं संघातेण 
विब्वेणं संठाणेणं दिव्वाएं इड्डीए 
दिव्वाए जुईए दिव्वाए पभाए 
विग्याए छायाए विव्वाए अश्चीए 
दिल्‍्वेण तेएणं विव्याए लेस्साए दस 
दिस्ताओ उज्जोवेमाणे पासेमा्े 
महयाहत-णट्ट-गीत-वा दित-तंती- 
तल-ताल-तुडित-घधणमुइ ग-पडुप्प - 
वादितरवेणं दिव्याइं भोगभोगाई 
भुजमसाणे बिहरह | 

जावि य से तत्थ आहिरब्भंतरिया 
परिसा भवति, साबि य ण॑ आाढ़ाइ 
परिणाणाति महरिहेण आसणेणं 
उबणिसंतेति, भासंषि थ से भास- 
सागस्स जाब खत्तारि पंच देवा 
अजूता जेब अब्भुद्दु ति....बहुं देवे ! 
भास>उ-भासउ । 


७६३ 


महद्धिकेषु महाद्युतिकिष महानुभागेष 
महायशस्सु महाबलेषु_ महासौख्येषु 


दूरंगतिकेषु चिरस्थितिकेषु | 
स॒ तन्न देवो भवति महदविकः 
महाद्युतिक: महानुभाग' महायश्ञा: 


महाबल: महासौख्य: दूरगतिकः चिर- 
स्थितिक: हारविराजितवक्षा: कटक- 
त्रुटितस्तंभितभुज: अज्भुद-कुण्डल-मृष्ट- 
गण्डतलकर्णपीठ्धारी. विचित्रहस्ता- 
भरण. विचित्रवस्ताभरण: विचित्र- 
मालामौलि: कल्या णकप्रव रवस्त्र- 
परिहित: कल्याणकप्रव रगन्ध- 
माल्यानुलेपनधर: भास्वरबोन्दी प्रलम्ब- 
वनमालाधर: दिव्येन वर्णन दिव्येन 
गन्धेन दिव्येन रसेन दिव्येन स्पर्शन 
दिव्येन संघातेन दिव्येन सस्थानेन दिव्यया 
ऋषद्धया दिव्यया युत्या दिव्यया प्रभया 
दिव्यया छायया दिव्यया अच्चिषा दिव्येन 
तेजसा दिव्यया लेश्यया दश दिशः 
उद्योतयमान: प्रभासयमान: महता55हत- 
नृत्य-गीत-वादित-तम्न्री-तल-ताल-तूर्य - 
घन-मृद ज्ु-पटुप्रवादित-रवेण दिव्यान्‌ 
भोगभोगान्‌ भुझ्जान: विहरति । 


यावि च तस्य तत्र बाह्याभ्यन्तरिका 
परिषद्‌ भवति, सापि च आद्वियते 
परिजानाति महाहेन. आसनेन 
उपनिमन्त्रयते, भाषामपि च तस्य भाष- 
माणस्थ यावत्‌ चत्वार: पञ्च देवा 
अनुक्तादचव अभ्युत्तिष्ठन्ति-...बहु देव ! 
भाषता-भाषताम्‌ । 


स्थान ८ : सूत्र १० 


वह महान्‌ ऋद्धिवाला, महान्‌ दतिवाला, 
वेक्रिय आदि शक्ति से युक्त, महान्‌ यश- 
स्वी, महान्‌ बल वाला, महान्‌ सौदूय 
वाला, ऊच्ी गति वाला और लम्बी 
स्थिति वाला देव होता है । उसका वक्ष 
हार से शोभित होता है। वह भजा में 
कड़ें, त्रूटित और अगद [ बाजूबन्द ] पहने 
हुए होता है । उसके कानों में लोल 
तथा कपोल तक कानों को घिसते 
हुए कुण्डल होते हैं। उसके हाथ में नाना 
प्रकार के आभूषण होते हैं। वह विचित्र 
वस्त्राभरणों, विचित्र मालाओं व सेहरो, 
मंगल व प्रवर वस्त्रों को पहने हुए होता 
है। वह मगल और प्रवर सुगन्धित पुष्प 
तथा विलेपन को धारण किए हुए होता 
है। उसका शरीर तेजस्वी होता है। वह 
प्रलम्ब वनमाला [आभूषण ] को धारण 
किए हुए होता है। वह दिव्य वर्ण, दिव्य 
गन्ध, दिव्य रस, दिव्य स्पशं, दिव्य सघात 
[शरीर की बनावट], दिव्य सस्थान 
[शरीर की आकृति ] और दिव्य ऋद्धि 
से युक्त होता है। वह दिव्यद्य॒ति"' दिव्य- 
प्रभा, दिव्यकछाया, दिव्यअति, दिव्यतेज 
ओर दिव्यलेब्या' से दशों दिशाओं को 
उद्योतित करता है, प्रभासित'' करता है । 
वह नाहत नाट्यों, गीतो' तथा कुशल 
वादक के द्वारा बजाए हुए वादित्न, तन्त्ी, 
तल, ताल, ब्रुटित, घन और मृदज्भ की 
महान्‌ ध्वनि से यूक्‍त दिव्य भोगों को 
भोगता हुआ रहता है । 


उसके बाह्य और आभ्यन्तर दो परिषदे 
होती है। दोनो परिषदों के सदस्य उसका 
आदर करते है, उसे स्वामी के रूप में 
स्वीकार करते है और उसे महान्‌ व्यक्ति 
के योग्य आसन पर बंठने के लिए निमत्रित 
करते है। जब वह भाषण देना प्रारम्भ 
करता है तब चार-पांच देव बिना कहे ही 
खड़े होते है और कहते है--'देव ! और 
अधिक बोलो, और अधिक बोलो।' 


ठाणं (स्थान) 


से णज॑ ताओ वेवलोगाओ 
आउक्खएणं *भवकक्‍लएणं ठिति- 
बखएणं अणंतरं घयं" चहत्ता इहेव 
साणुस्सए भवे जाईं इमाई कुलाई 


११ 


भवंति....अड्डाइ 
विब्छिण्णविउल-भवण-सयणासण- 
जाण-बाहणाईं बहुधण-बहुजायरूव- 
रखयाईं आओग-पओग-संपउत्ताईं- 


*दित्ताईं 


विच्छड्ियं-पउ र-भत्तपाणाइ बहु- 
दासी-दास-गो-महिस-गवेलय- 


प्यभयाईं बहुजणस्स अपरिभूताई , 


तहप्पगरेसु कुलेसु.. पुमत्ताए 
पच्चायाति । 


से ण॑ तत्य पुमे भवति सुरूवे सुवण्ण 
सुगंधे सुरसे सुफासे इट्ट कंते *पिए 


सणण्णे 


मणामे अहोणस्सरे 


*अदीणस्सरे इट्टस्सरे कंतस्सरे 
पियस्सरे सणण्णस्सरे” सणासस्सरे 
आदेश्जवयणे पच्चायाते । 

जाविय से तत्य बाहिरब्भंतरिया 


परिसा भवति, सावि य णं आढाति 


*परिजाणाति महरिहेणं आसणेण 


उबणिमंतेति, भासंपि य से भास- 
माणस्स जाव चत्तारि पंच जणा 
अणुत्ता चेव अब्भुट्ठु ति -..बहुं 


अज्जउत्ते | भासउ-भासउ । 


संवर-असंव र-परदं 


* अट्टुविहे संबरे पण्णत्ते, त जहा... 


सोइंदियसंबरे, *चक्लिदियसंबरे, 


घाणिदियसंवरे, जिब्भिदियसंवरे,” 


फासिदियसंबरे, मणसंवरे, 


शइसबरे, 


कायसवरे । 


६४ 


स ततः देवलोकात्‌ आयुःक्षयेण भवक्षयेण 
स्थितिक्षयेण अनन्तरं च्यवं च्युत्वा इहैव 
मानुष्यके भवे यानि इमानि कुलानि 
भवन्ति._ आढ्यानि दीप्तानि विस्तीर्ण- 
विपुल-भवन-शयनासन-यान-वाहनानि 
बहुघ्रन-बहुजातरूप-रजतानि आयोग- 
प्रयोग-सप्रयुक्तानि विच्छद्वित-प्रचुर- 
भक्तपानानि बहुदासी-दास-गो-महिष- 
गवेलक-प्रभूतानि बहुजनस्थ अपरि- 
भूतानि, तथाप्रकारेषु बुलेषु पुस्त्वेन 
प्रत्यायाति । 


स॒तत्र पुमान्‌ भवति सुरूप. सुवर्ण. 
सुगन्ध' सुरस' सुस्पर्श इष्ट' कान्‍्त प्रिय: 
मनोज्ञ' मनआप' अहीनस्वर' अदीनस्वर: 
दृष्टस्वरः कान्तस्वर. प्रियस्वर. मनोज्ञे- 
स्‍्वर॒ मनआपस्वर. आदेयवचन: 
प्रत्याजात: । 

यापि व्‌ तस्य तत्र बाह्याभ्यल्तरिका 
परिषद्‌ भवति, सापि च आद्ियते 
परिजानाति महाहेन आसनेन 
उपनिमन्त्रयते, भाषामपि तस्य स भास- 
माणस्य यावत्‌ चत्वार पञण्च जना: 
अनुक्ताइचैव अभ्युत्तिष्ठन्लि-_बहु आर्य- 
पुत्र ! भाषता-मापताम्‌ । 


संवर-असंवर-पदम्‌ 
अष्टविघ सवर प्रज्ञप्त,, तदयथा__ 


श्रोत्रेन्द्रिसवर , चक्षरिन्द्रियमंबर., 
प्राणेन्द्रिसवर., . जिह्ने न्वियसवर- 
स्परशे न्द्रियसव र,, मन:सवरः 

पवर:, 


वाकसवर., कायसवर: | 


नाक 


स्थान ८ : सृत्र ११ 


वह देव आयु, भव, और स्थिति के क्षय 
होने के अनन्तर ही वेवलोक से घ्युत 
होकर इसी मनुष्य भव में आदय, दीप्त 
तथा विस्तीर्ण और विपुल भवन, शयन, 
आसन, यान और वाहन वाले, बहुधन- 
बहुस्वर्ण तथा चादी वाले, आयोग और 
प्रयोग [ऋण देने] मे संप्रयुक्‍त, प्रचुर 
भकक्‍त-पान का संग्रह रखने वाले, अनेक 
दासी-दास, गाय-भैस, भेड़ आदि रखने 
वाले और बहुत व्यक्तितयों के द्वारा अप- 
राजित--- ऐसे कुलो में मनुष्य के रूप में 
उत्पन्न होता है । 


वहा वह सुरूप, सुवर्ण, सुगन्‍्ध, सुरस और 
क्षुस्पर्श वाला होता है। वह इष्ट, कानन्‍्त, 
प्रिय, मनोज और मन के लिए गम्य होता 
है। वह अह्वीन स्वर, अदीन स्वर, हृष्ट 
स्वर, कात स्वर, प्रिय स्वर, मनोजञ्ञ स्वर, 
रुचिकर स्वर और आदेय बचन वाला 
होता है । 

वहा उसके बाह्य और आभ्यन्तर दो परि- 
पदें होती है। दोनों परिषदों के सदस्य 
उमका आदर करते है, उसे स्वासी के रूप 

में स्वीकार करते है और उसे महान्‌ व्यक्ति 
के योग्य आसन पर बंठने के लिए निम- 
तित करने है। जब वह भाषण दना 

प्रारम्भ करता है तब चार-पांच मनुष्य 

बिना कहे ही खड़े होते हैं और कहते 

है 'आयंपुत्र ! और अधिक बोलो, 

और अधिक बोलो ।' 


संवर-असंयर-पद 


 संबर आठ प्रकार का होता है--- 


१ श्रोत्रेन्द्रिय मवर, २. चल्कुइन्द्रिय सवर, 
३. ध्ाणइन्द्रिय संवर, 

४. जिद्ठा इरिद्रय संवर, 

४. स्पर्शइन्द्रिय संवर, 

६. मन सवर, ७. वचन संवर, 

८. काय संवर । 


ठाशं (स्थास) 


१२. अटटुविहे असंधरे पण्णक्षे, तं॑ जहा... 
सोतिदियअसंबरे, 
*खॉक्खिदियअसंबरे, 
घाणिवियअसंबरे, 
जिविभिवियअसंबरे, 
फासिवियअसंदरे, सणअसंबरे, 
बहुअसंबरे', कायअसंधरे | 


फास-पद॑ं 

१३- अट्ट फासा पण्णशा, त॑ जहा... 
ककक्‍्खडे, मउए, गरए, लहुए, सीते, 
उस्िणे ; णिढ़ें, लुक्खे 


लोगडट्विति-पद॑ 

१४ अट्रुविधा लोगट्विती पण्णसा, तं 
जहा... 
आगासपतिटिते बाते, वातपति- 
ट्िलि. उबही, *उदिपतिट्टिता 
पुढवी, पुढबिपतिट्टिता तसा धाव रा 
पाणा, अजीवा जीवपतिट्टिता,” 
जीवा कस्मपतिद्विता, अजीवा 
जीवसंगहीता, जीवा कम्स- 
संगहिता । 


गणिसंपया-पद 

१५. भट्वुबविहा गणिसंपया पण्णता, त॑ 
जहा... 
माचारसंपया, शुयसंपया, सरीर- 
संपया, बग्रणसंपया, वायणासंपया, 
सतिसंपया, पंञ्रोग्र्संपया, संगह- 
परिष्णा नाम अदुभा। 


उशध्ज 


अष्टविध: असंवर: प्रश्ञप्त:, तद्यथा..... 
श्रोश्रेन्द्रियासवर:, चक्ष्रिन्द्रियासंवर:, 
ध्राणेन्द्रियासंवरः, जिह्वु न्ियासंवरः, 
स्पर्श न्द्रयासंवर:, मनो5संवर:, 
वागसंब र:, कायासंवर: । 


स्पह्ें-पदभ्‌ 

अष्ट स्पर्शा: प्रश्नप्ता', तद्यधा-.._ 
ककेश:, मृदुकः, गुरुक,, लघुकः, 
शीतः, उष्ण:, स्निग्ध:, रूक्ष: । 


लोकस्थिति-पदम्‌ 
अप्टविधा लोकस्थिति: प्रज्ञप्ता, 
तदयथा.... 


आकाशप्रतिष्ठितो बात:, वातप्रतिष्ठित: 
उदधि', उदधिप्रतिष्ठिता पृथ्वी, 
पृथ्वीप्रतिष्ठिता त्रसा: स्थावरा: प्राणा:, 
अजीवाः जीवप्रतिष्ठिता:, 

जीवा. कमंप्रतिष्ठिता', 

अजीवा: जीवसमृहीता:, 

जीवा: कमंसगृहीता: । 


गणिसंपत्‌-पदम्‌ 
अष्टविधा गणिसपत्‌ प्रज्ञप्ता, तद्यथा..... 
आचारसम्पत्‌, श्रुतसम्पत्‌, शरी रसम्पत्‌, 


वचनसम्पत्‌, वाचनासम्पत्‌, मतिसम्पत्‌, 
प्रयोगसम्पत्‌, सग्रहपरिज्ञा नाम अष्टमी । 


स्थान ८: सूत्र १२-१५ 


१२. असवर आठ प्रकार का होता है-- 
१. शोत़ेन्द्रिय अस्ंवर, 
२६ चक्षुइन्द्रिय असंवर, 
३. घ्राणइन्द्रिय असंवर, 
४. जिह्वाइन्द्रिय असवर, 
५. स्पर्श इन्द्रिय असं वर, 
६. मन अतंवर, ७. वचन अमंवर, 
८, काय असंवर । 


स्पशं-पद 
१३. स्पर्श आठ प्रकार का होता है -- 


१. कंकृश, २. मुदु, ३. गुरु, ४. लघु, 
५. शीत, ६. उध्ण, ७. स्निग्ध, ८. रूक्ष । 


लोकस्थिति-पद 


१४ लोकस्थिति आठ प्रकार की होती है... 
१ वायु आकाश पर टिका हुआ है, 
२. समुद्र वायु पर टिका हुआ है, 
३, पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है, 
४. तस-स्थावर प्राणी प्रृथ्वी पर टिके 
हुए हैं, 
५. अजीव जीव पर आधारित हैं, 
६ जीव कर्म पर आधारित है, 
७ अजीव जीव के द्वारा सगूहीत हैं, 
८. जीव कम के द्वारा संगृहीत है । 


गणिसंपत्‌-पद 
१४. गणिसम्पदा'" आठ प्रकार की होती है--- 


१. आचार-सम्पदा--संयम की समृद्धि, 
२. श्रुत-सम्पदा --श्रुत की समृद्धि, 

३. शरीर-सम्पदा -- शरी र-सौंदर्य , 

४ बचत-सम्पदा--वचन-कौशल, 

५. वाचना-सम्पदा--अध्यापन-पटुता, 
६. मति-सम्पदा--बुद्धि-कौशल, 

७. प्रयोग.सम्पदा---बाद-कौशल, 

६. संग्रह-परिज्ञा--संध-व्यवस्था में| 
निपुणता । 


ठाणं (स्थान) 


महाणिहि-पद॑ 

१६- एगमेगे ण॑ समहाणिही अट्टडुच्क्क- 
बालपतिट्ठा्ण अट्टृठ्जोयणाईं उड्डु 
उच्छत्तेणं पण्णत्ते । 


समिति-परदं 


१७. अट्ट समितीओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा-- 
इरियाससिती, भासासमिती, 
एसणासमिती, आयाणभंड-मत्त- 
णिवलेवणाससिती,.._ उच्चार- 
पासवण-खेल-सिधाण जल्ल-परि- 
ठावणियासभिती, मणसमिती, 
बइससमिती, कायसमसिती । 


आलोयणा-पद॑ं 

१८. अटटूहि ठार्णेहि संपण्णे अणगारे 
अरिहति आलोयणं पडिच्छित्तए, 
त॑ जहा... 
आयारव, आधारवं, ववहारवं, 
ओवीलए, पकुव्वए, अपरिस्साई, 
णिज्जावए, अवायदंसी । 


७६६ 


महानिधि-पदम्‌ 


एकेक: महानिधि' अष्टचक्रवालप्रतिष्ठान: 


भअष्टाष्टयोजनानि ऊध्व॑ उच्चत्वेन 


प्रज्ञप्त:। 


समिति-पदम्‌ 
अष्ट समितय: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा-... 


ईर्यासमिति:, भाषासमिति:, 
एषणासमिति:, आदानभण्ड-अमत्र- 
निक्षेषणासमिति,, उच्चार- 
प्र्रवण-कवेल, सिद्लाण, जल्ल- 
पारिष्ठापतिकासमिति, मनःसमित्ति:, 
वाक्समिति., कायसमिति:। 


आलोचना-पदम्‌ 
अष्टमि' स्थान: सम्पन्न: अनगार. अहंति 
आलोचना प्रत्येषितुम, तद्यथा.... 


आचारवान्‌, आधारवान्‌, व्यवहा रवान्‌, 
अपब्रीडक', प्रकारी, अपरिश्रावी, 
निर्यापक , अपायदर्शी । 


स्थान ८: सूत्र १६-१८ 


महानिधि-पद 
१६. प्रत्येक महानिधि आठ-आठ पहियों पर 
आधारित है और आठ-आठ योजन ऊंचा 


है। 


समिति-पद 
१७ सम्रितिया" आठ है--- 


१. ईर्गरससिति,. २ भाषासमिति, 
३ एपणासामति, ४. आदान-भांड- 
अमव-निक्षेपणासमिति, 


५ उच्चार-प्रत्रवण-क््वेल-सिधाण- 
जल्ल-परिष्ठापनासमिति, 

६ मनसमिति, 

८. कायसमिति । 
आलोचना-पद 


१८. आठ स्थानों से सम्पन्न अनगार आलो- 
चना देन के योग्य होता है--- 
१ आचारवान्‌ --जान, दर्शन, चारित्न, 
तप और वीर्य--इन पाच आचारो से 
युक्त । 
२. आधारवान्‌ --आलोचना लेने वाले के 
द्वारा आलोच्यमान समस्त अतिचारों को 
जानने वाला, 
| व्यवहारवान --आगम, श्रूत, आज्ञा, 
धारणा और जीव--इन पात्र व्यवहारों 
का जानने बाला । 
४ अपवीडक -आलोचना करने वाले 
व्यक्ति मं, वह लाज या सकोच से मुक्त 
होकर सम्यक्‌ आलोचना कर सके जैसा, 
साहस उत्पन्न करने वाला । 
४ प्रकारी--आलोचना करने पर विशुद्धि 
कराने वाला । 
६. अपरिथावी---आलोचना करने वाले 
के आलोचित दोषों को दूसरे के सामने 
प्रकट न करने वाला । 
७. निर्यापक---बडे प्रायश्वित्त को भी 
निभा सके--ऐसा सहयोग देने वाला । 
८ अपायदर्शी--प्रायश्चित्त-मज्ज से तथा 
सम्यक आलोचना न करने से उत्पल्त 
दोषो को बताने वाला । 


७. वचनसमिति, 


डाणं (स्थान ) 


२६. अटगहि ठाणेहि संपण्णे अणगारे 
अरिहति अत्तरोसमालोइत्तए, त॑ 
जहा... 
जातिसंपण्णे, कुलसंपण्णे, विणय- 
संपण्णे, णाणसंपण्णे, वंस्तणसं पण्णे, 
खरित्ततंपण्णे, खंते, दंते । 


पायण्छित्त-पर्द 

. अट्रुविहे पायच्छिसे पण्णते, त॑ 
जहा... 

आलोगणा रिहे, पड़िक्कसणा रिहे, 
तबुभया रिहे, विवेगा रिहे, 
विउसग्गा रिहे, तवारिहे, छेया रिहे, 
मुलारिहे। 


मदट्वाण-पर्द 
अट्टू सयद्वाणा पण्णसा, त॑ जहा... 
जातिमए, कुलमए, _ बलमए, 
रूवमए, तबमए, सुतमए, लाभमए, 
इस्सरियमए । 


२१: 


अकिरियायादि-पद॑ 

अटटू अकिरियावाई पण्णत्ता, त जहा- 
एगाबाई, अशेधावाई, मितवाई, 

णिम्मित्तवाई, सायवाई, 

समुच्छेववाई, णिताबाई, णसंतपर- 
लोगवाई । 


२२. 


७6६७ 


अष्टनि: स्थाने: सम्पन्न: अनगा र' अहूंति 
आत्मदोष॑ आलोचयितुम्‌, तद्यथा.-.... 


जातिसम्पन्त:ः,. कुलसम्पन्न:-,. विनय- 
सम्पन्न:, ज्ञानसम्पन्न,, दर्शनसम्पन्न:, 
चरित्रसम्पन्न:, क्षान्त:, दान्त: । 


प्रायश्विसत-पदम्‌ 

अप्टविध प्रायश्चित्तं प्रज्मप्तम्‌, 
तद्यथा..... 

आलोचना, प्रतिक्रमणाहं, 
तदुभयाहं, बविवेकाहं, ब्युत्सर्गाहिं, 


तपोहं, छेदाह, मूलाहंम्‌ । 


मदस्थान-पदम्‌ 


अप्ट मदस्थानानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा.-.... 
जातिमद:,. कुलमद:.. बलमदः, 
रूपमद:, तपोमद', श्रुतमद., लाभमद:ः, 
ऐश्वर्यमद. । 


अक्रियावादि-पदम्‌ 
अष्ट अक़िियावादिन: प्रज्ञप्ता', तदयथा_.. 
एकबादी,  अनेकवादी,  मितवादी, 


निर्मितवादी, सातवादी, समुच्छेदवादी, 
नित्यवादी, असतृपरलोकवादी । 


स्थान ८ : सूत्र १६-२२ 


१६. आठ स्थानों से सम्पन्न अनगार अपने 
दोषों की आलोचना करने के लिए योग्य 


होता है -- 

१. जाति सम्पन्न, २ कुल सम्पन्न, 
३. विनय सम्पन्न, ४, ज्ञान सम्पन्न, 
५. दर्शन सम्पन्न, ६ चरित्र सम्पस्न, 
७ क्षान्त, ५. दान्त। 
प्रायश्चित्त-पद 


- प्रायश्चित्त/ आठ प्रकार का होता है-- 
१ आलोचना के योग्य, 
२ प्रतिक्रमण के योग्य, 
३ आलोचना और प्रतिक्रमण ---दोनों के 
योग्य, 
४, विवेक के योग्य, 
५ व्युत्सगें के योग्य, ६. तप के योग्य, 
७. छेद के योग्य, ८ मूल के योग्य । 


मदस्थान-पद 
, मद" के स्थान आठ है-- 
१. जातिमद, २. कुलमद, ३. बलमद, 
४. रूपमद, ४. तपोमद, ६, श्रुतमद, 
७ नाभमद, ८. ऐश्वयंमद। 


२ 


न 


अकियाबादि-पद 
२२. अक़ियावादी " आठ हैं-.- 


है एकवादी--एक ही तत्त्व को स्वीकार 
करने वाले, २. अनेकवादी---धर्म और 
धर्मी को सर्वथा भिन्‍न मानने वाले अथवा 
सकल पदार्थों को विलक्षण मानने 
वाले, एकत्व को सर्वेथा अस्वीकार 
करने वाले, ३ मितवादी --जीवो को 
परिमित मानने वाले, ४. निभितवादी--- 
ईश्वरकतृत्ववादी, ५. सातवादी--सुख 
से ही सुख की प्राप्ति मानने वाले, 
सुखवादी, ६ समुच्छेदवादी--क्षणिक- 
वादी। ७ नित्यवादी --लोक को एकान्त 
मानने वाले, ८. असत्परलोकवादी--- 
परलोक मे विश्वास न करने वाले । 


डाणं (स्थान) 


महाणिमित्त-पद॑ 


२३ अट्टुबिहे महाणिमितें पण्णत्ते, तं 


२४. 


जहा... 
भोसे, उप्पाते, सुधिणे, अंतलिक्खे, 
अंगे, सरे, लक्खणे, बंजण । 


वयणविभत्ति-पढ 


अद्डुविधा बयणविभत्ती पण्णत्ता, त॑ 
जहा..... 


संगहणी-गाहा 

१. णिहेसे पढ़मा होतो, 
बितिया. उवएसधणे। 
ततिया करणम्मि कता, 
चउत्यी. संपदावणे ॥ 

२. पंचमी य अवदाणे, 

छट्टी सस्सामियादणे । 

सत्तमी सण्णिहाणत्थे, 

अट्टडुभी आमंतणी भवे ॥ 

३. तत्थ पढमा विभत्तो, 
णिद्देसे--_सो इमो अहं व त्ति। 
बितिया उण उबएसे.._ 

भण कुण व इस व त॑ वत्ति॥। 
४. ततिया करणम्मि कया... 
जीतं ब कतं व तेण व मए वा। 
हँदि णमो साहाए, 

हथलि चउत्थी पदाणंमि॥ 

५. अबणे गिण्हसु तत्तो, 
इत्तोत्ति वा पंचमी अवादाणे। 
छट्टी तस्स इमस्स वा, 

गतस्स वा सामि-संबंधे ।। 


छह्द 
महानिमित्त-पदस्‌ 
अष्टविध महानिमित्त प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा.... रह 
भौम, उत्पात, स्वप्न, अन्‍्तरिक्षे, 


अद्भ, स्वर, लक्षण, व्यञ्जनम्‌ । 


वचनविभक्िति-पदम्‌ 
अष्टविधा वचनविभक्ति 
तद्यथा.... 


प्रज॒प्ता, 


संग्रहणी-गाथा 

१. निर्देश प्रथमा भवति, 
द्वितीया उपदेशने । 

तृतीया करणे क्ृता, 

चतुर्थी संप्रदापने ।। 

२ पञ्चमी च अपादाने, 
पष्ठी स्वस्वामिवादने | 

सप्तमी सन्निधानाथ्थे, 
अष्टम्यामन्त्रणी भवेत्‌ ॥ 

३ तेत्र प्रथमा विभकत , 
निर्देश... स' अय अह वेति। 
द्वितीया पुनः उपदेश... 

भण कुरू वा इमं वा त॑ बेति ॥ 
४. तूृतीया करणे कृता... 

नीत वा कृत वा तेन वा मया वा । 
हृदि नम. स्वाहा, 

भवति चतुर्थी प्रदाने ॥ 

४. अपनय गृहाण तत , 

इत इति वा पत्चमी अपादाने। 
पष्टी तस्यास्य वा, 

गतस्य वा स्वामि-सम्बन्धे || 


स्थान ८: सूत्र २३-२४ 


महानिमित्त-पद 

२३. महानिमित्त आठ प्रकार का होता है--. 
१. भौम, २. उत्पात, ३. स्वप्न, 
४ आन्तरिक्ष, ५. आजहु, ६. स्वर, 
७. लक्षण, ८. व्यबम्जन । 
वचनविभक्ति-पद 


२४, वचन-विभकित के आठ प्रकार हैं -.. 


१ निर्देश, २. उपदेश, 
४ सम्प्रदान, 
६ स्वस्वाभिवचन, 


८ आमत्नणी। 


३. करण, 
५ अपादान, 
७. सन्निधानाथ 


निर्देश के अर्थ में प्रथमा विभकित होती है, 
जैसे - वह, यह, मैं। उपदेश में द्वितीया 
विभवित होती है, जैसे---इसे बता, वह 
कर। 

करण में तृतीया विभवित होती है, जैसे - 
शकट से लाया गया है, मेरे द्वारा किया 
गया है। सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति 
होती है, जेसे - नम:स्वाहा । 


अपादान में पंचमी विभकित होती है, 
जंसे-- घर से दूर ले जा, इस कोठे से ले 
जा। स्वस्थामिवचन में घब्ठी विभवित 
होती है, जैसे---यहू उसका या इसका 
नौकर है। 


टार्ण (स्थान) 


२५. 


६. हथइ पुण सत्तमो 
तमिमस्मि आहारकालभावे य । 
आमंतणी भवे अटूमी 

उ जह है जवाण ! शि।॥! 


छउठमत्य-कैवलि-पद॑ 

अटटु ठाथाईं छठमत्थे सब्बभावेणं 
ण याणति पासति, त॑ जहा... 
धघम्म9्यिकार्य, *अधम्सर्थिकायं, 
आगासत्यिकायं, 

जीवब॑ असरीरपडिबर, 
परमाणपोग्गलं, सहूं,' गंध, वात । 
एताणि चेस उप्पण्णणाणदंसणधरे 
अरहा जिणे केवली *सब्वभावेणं 
जाणइ पासइ, ते जहा... 
धम्मत्थिका्य, अधस्मत्थिकायं, 
आगाससल्थिकायं, 

जीबं असरीरप डिबर्े, 
परमाणपोग्गलं, 

सह, गंध, बात॑ । 


आउदवेद-पर्द 

अट्रुविधे आउबेदे पण्णत्ते, तं जहा- 
कुमार भिक्ये, कायतिगिच्छा, 
सालाई, सल्लहत्ता, जंगोलो, 
सतवेज्जा, खारतंते, रसायणे । 


६६ 


६. भवति पुनः सप्तमी 

तस्मिन्‌ अस्मिन्‌ आधारकालभावे व । 
आमनन्‍्त्रणी भवेत्‌ अष्टमी 

तु यथा है युवन्‌ ! इति ॥ 


छद्मस्थ-कैवलि-पदम 

अष्ट स्थानानि छद॒मस्थ:ः सर्वभावेन न 
जानाति न पश्यति, तद्यथा..._ 
धर्मास्तिकायं अधर्मास्तिकायं, 
आकाशास्तिकायं, 

जीवं अद्वरी रप्रतिबढ़ं, 

प्रमाणुपुदगनं, शब्द, गन्धं, वातम्‌ । 
एलानि चेब उत्पन्नज्ञानदर्शनधर. अहंन्‌ 
जिन: केवली सबब भाव न जानाति पश्यति, 
तद्यथा ..... 
धर्मास्तिकायं, 
आकाशास्तिकायं, 
जीव॑ अशरी रप्रतिबद्ध, 
परमाणुपुद्गलं, 
शब्द, गन्धं, बातम्‌ । 


अधर्मास्तिकायं, 


आयुर्वेद-पदम्‌ 

अष्टविध. आयुर्वेद: प्रज्ञप्त', तदयथा-... 
कुमारभृत्य, कायचिकित्सा, शालाक्य॑, 
शाल्यहत्य, जगोली, . भूतविद्या, 
क्षारतन्त्र, रसायनम्‌ । 


२५. 


२६. 
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सन्निधानाथं में सप्तमी विभकित होती है, 
जैसे---उसमें, हसमे । 

आमंत्रणी मे आठवीं विभक्ति होती है, 
जैसे---है जवान ! 


छद्मस्थ-केवलि-पद 

आठ पदार्थों को छक्नमस्थ सम्पूर्णरूप से न 
जानता है, न देखता है -- 

१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाशास्तिकाय ४. शरीरमुक्तजीव, 
५. परमाणुपुद्बल ६. पाब्द, 

७ गध, ८ वायु। 

प्रत्यक्ष ज्ञान-दर्शत को धारण करने वाले 
महँत्‌, जिन, केवली इन्हें सम्पूर्णरूप से 
जानते-देखते है--- 

१. धर्मास्तकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आाकाशास्तिकाय, ४. शरीरमुक्तजीव, 
५, परमाणुपुदूगल, ६. शब्द, 

७. गध, ८. वायु । 


आयुर्वेद-पद 


आयुर्वेद" के आठ प्रकार है--- 

१. कुमार भृत्य--बालकीं का चिकित्सा- 
दास्त्न । 

२. कायचिकित्सा -ज्वर आदि रोगो का 
जिकित्सा-झास्त्र । 

३. शालाक्य--कान, मूंह, नाक आदि के 
रोगो की शल्य-विकित्सा का शास्त्र । 

४ शल्यहत्या-शल्य-चिकि्त्सा का शास्त्र 
५. जगोंली ---अंगदत त्ञ -- विष-चिकित्सा 
का शास्त्र । 

६. भृतविद्या--देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, 
राक्षम, पिशाच आदि से प्रस्त व्यक्तियों 
की चिकित्सा का शास्तत । 

3. क्षारतन्त्न---वा जीकरण तत्न--बीय॑- 
पुष्टि का शास्त्र । 

८. रसायन --पारद आदि धातुओ के 
द्वारा की जाने वाली चिकित्सा का शास्त्र । 


ढाणं (स्थान ) 


अग्गमहिसी-पद॑ं 

२७. सकक्‍कसस्‍्स ण॑ देविदस्स वेवरण्णो 
अट्टग्गसहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 
पउसा, सिवा, सचो, अंजू, अमला, 
अच्छरा, णवमिया, रोहिणी। 

२८. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
अद्दुग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 
कण्हा, कण्हराई, रामा, 
रामरकिखिता, वसू, वसुगुत्ता, 
बसुमित्ता, वसुंधरा । 

२६. सककस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो अट्टग्गम हिसीओ 
पण्णत्ताओ | 

३०. ईसाणस्स ण॑ देधिदस्स देवरण्णो 
वेसमणस्स महारण्णों अट्टग्गम हि- 
सीओ पण्णत्ताओ। 


महर्गह-पढद 
३१. अट्ट महरगहा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


चंदे, सूरे, सुक्के, बुहे, बहस्सती, 
अंगारे, साणिचरे, केऊ। 


तणवणस्सइ-पर् 

३२. अट्वविधा._ तणवणस्सतिकाइया 
पषण्णत्ता, तं॑ जहा... 
मूले, कंदे, सघे, तया, साले, पवाले, 
पत्ते, पुष्फे । 
संजम-असंजम-पद॑ 

३३- चर्जारिदिया ण॑ जीवा असमारभ- 


माणस्स अदृगुविधे संजमे कज्जति, 
ते जहा... 


चघ्०० 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 

शत्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अष्टाग्र- 
महिष्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-. 
पद्मा, शिवा, शी, अअड्जू,, 
अमला, अप्सरा , नवमिका, रोहिणी । 
ईदानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अप्टाग्र- 
महिष्य प्रज्ञप्ता,, तदयथा-- 


कृष्णा, क्ृष्णराजी, रामा, रामरक्षिता, 
वसू , वसुगुप्ता, वसुमित्रा, वसुधरा । 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महा राजस्य अप्टाग्रमहिष्य: प्रन्नप्ता: । 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य वे श्रमणस्य 
महाराजस्य अध्टाग्रमहिष्य. प्रज्ञप्ता, | 


महाग्रह-पदम्‌ 

अष्ट महाग्रहा प्रज्ञप्ता,, तद्यथा_.... 
चन्द्र,, सूर , धुक्र , बुधः, 

बृहस्पति, अज्भार., शनेइचर , केतु । 


तृणबनस्पति-पदम्‌ 
अप्टविधा तृणवनस्पतिकायिका 
प्रज्ञ॒प्ता,, तदयथा-..._ 
मूल, कन्द, स्कन्ध, न्वक, 


शाला, प्रवाल, पत्र, पृष्पम 


संयम-असंयम-पदम 
चतुरिन्द्रियान्‌ जीवान अपमारभमाणस्य 
अप्टविध: संयम क्रियते, नदयथा__ 
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अग्रमहिषी-पद 

२७ देवेन्द्र देवराज शक्त के आठ अग्रमहिषिया 
है -- 
१ पद्या, २. शिवा, ३. शच्ती, 
४. अजू, ४ अमला, ६ अप्मरा, 


७ नव्रभिका, ८ रोहिणी। 
२०८ देवेन्द्र देवराज ईशान के आठ शअ्प्न- 

महिषिया है--- 

१ कृष्णा, २. कृष्णराजी, 
४ रामरक्षिता, ५. वसु, 
७. बसुमित्रा, 


३. रामा, 
६. बसुगुप्ता, 
८ वसुन्धर।। 


२६ देवनर्द्र देवगाज शक्र के लोकपाल महाराज 
सोम के आठ अग्रमहिषिया है । 


३० देवन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल मह़ा- 
राज बेश्रमण के आठ अग्रमहिषिया है । 


महाग्रह-पद 

३१ मरहाग्रह आट है --- 
१ चन्द्र, २.मूबं, ३ शुक्र, ४ बुध, 
५. बृहस्पति, ६. अगार, ७ शनिष्चर, 
छ, केतु । 


तृणवनस्पति-पद 

३० लुणवनस्पतिकायिक आठ प्रकार +े 
होते है -- 
१ मूल, २, कद, रे. स्कद, ४ त्थक, 
५ शाखा, ६ प्रवाल, ७. पत्र, ८ पुप्प। 


संयम-असंयम-पद 


३३. चतुरिन्द्रिय जीवों का आरम्भ नहीं करते 
वाले के आठ प्रकार का संयम होता है-- 


ठार्ण (स्थान) 


खबसमासतो सोषबखातो अवबरो- 
बसा भवति। 

उबलुमएण दुष्खेणं असंजोएत्ता 
भवति । 

*घाणामातो सोक्‍्खातों अववरो- 
बेसा भवति । 

चघाणामएणं दुकखेण असंजोएत्ता 
भवति | 

जिब्भामातो सोक्लातो अववरो- 
बेत्ता भवति । 

ज़िब्भामएणं दुक्लेणं असंजोएतता 
अवति । 

फासाभातो सोक्खातो अववरोवेत्ता 
भवति। 

फासामएण वृक्‍लेण्ण असंजोएत्ता 
भवति। 


. चर्ारदियाणं जोवा समारभ- 
माणस्स अट्टुविधे असंजमे कज्जति, 
त॑ जहा... 
चकक्‍्खमातो सोबखातो बवरोबेत्ता 
भवति। 
चक्‍्लुमएणं दुष्खेण संजोगेता 
भवति। 
बघाणामातों सोक्‍्खातो वबरोवेत्ता 
भवति । 
घाणामएणं वुक्खेण संजोगेत्ता 
भवति । 
जिम्भामातों सोक्लातो वबरोवेत्ता 
भवति । 
जिम्भामएजं. दुक्खेज संजोगेत्ता 
भवति ।" 
फासासातों सोश्खातों बचरोदेत्ता 
भषति । 


८०१५ 


चक्षुमंयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
चक्षूम॑येन दुखेन असंयोजयिता भवति । 


प्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 

प्राणमयेतन दु.खेन 
भवति। 
जिद्दामयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति । 
जिह्नामयेन 
भवति । 
स्पर्णशभयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
स्पशमयेन 
भवति । 


असयोजयिता 


दुखेन असयोजगशिता 


दु खेन. अमयोजयिता 


चतुरिन्द्रियान्‌ जीवानू समारभमाणस्य 
अप्टविध, असयम: क्रियते, तद्यथा_... 


चक्षुमंयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवत । 
चक्षुमंयेतल दुखेन. गसयोजयिता 
भवति | 
प्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति | 
प्राणमयेन दुखेन . सयोजयिता 
भवति। 
जिल्वामयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
जिह्वामगेन दुःखेन संयोजयिता 
मवति। 
स्पर्शशयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 


भवति ! 


३४. 


स्थान ८: सूत्र ३४ 


१. चक्षुमय सुख का वियोग नही करने से, 
२ चक्षमय दुःख का संयोग नही करने से, 
३. प्लाणमय सुख का वियोग नही करने से, 
४. प्राणमय दु.ख का संयोग नही करने से, 
५. रसमय सुख का वियोग नहीं करते से, 
६. रसमय दु ख का संयोग नही करने से, 
७. स्पशमय सुख का वियोग नही करने से, 
८ स्पर्शमय दु ख का संयोग नही करने से । 
चतुरिन्द्रिय जीवो का आरम्भ करने वाले 
के आठ प्रकार का अगयम होता है --. 

१ चक्षमय सुख का वियोग करने से, 

२ चक्षमय दु.ख का संयोग करने से, 

३. ध्राणमय सुख का वियोग करने से, 

४. ध्राणमय दूःख का सथोग करने से, 

५. रसमय सुख का वियोग करने से, 

६. रममय दुःख का सयोग करने से, 


७. म्पर्शमय सुख का वियोग करने से, 


ठाणं (स्थान) 


फासामएणं दुक्खेण संजोगेत्ता 
भवति। 


सुहुम-पद 

३५४. अट्टू सुहुसा पण्णसा, त॑ जहा-. 
पाणसुहुमे, पणगसुहुमे, बीयसुटट मे, 
हरितसुहुमे, पुष्फसुहमे, अंडसुहुमे, 
लेणसुहुमे, सिणेह॒सुहुमे । 


भरहचकक्‍्कवट्टि-पर् 

३६- भरहस्स ण॑ रण्णो चाउरंतचक्क- 
बट्टिस्स अट्टु पुरिसजगाई अणुबद्ध 
सिद्धाईं *बुद्धाई मुत्ताइ अंतगडाईं 
परिणिव्बुडाईं” सव्बदुक्ख॒प्पह्ीणाईं, 
त॑ जहा... 
आदिघ्चजसे, महाजसे, अतिबले, 
महाबले, तेयवीरिए, फत्तवीरिए, 
वंडवीरिए, जलवीरिए । 


पास-गण-पढं 

३७. पासस्स णं अरहओ पुरिसा- 
दाणियस्स अट्टगणा अट्टू गणहरा 
होत्था , त॑ जहा... 
सुभे, अज्जधोसे, वसिट्रु , बंभचा री, 
सोमे, सिरिधरे, वो रभहें, जसो भट्ट । 


दंसण-पद॑ 

३८- अट्ठु विधे दसणणे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
सम्मदंस्णं, मिच्छदंसणे, 
सम्माभिच्छदसणे, चकक्‍्खुदंसण, 
*अचकक्‍्खुदसण्', ओहिदंसणे," 
केवलदंसण, सुविणदंसणे । 


८घण०्२ 
स्पर्शमयेन. दुखेन.. सयोजयिता 
भवति । 
सुक्ष्म-पदम्‌ 


अष्ट सूक्ष्मानि प्रज्प्तानि, तद्यथा-. 
पनकसूक्ष्म, बीजसूक्ष्म, 


प्राणसूक्ष्म, ढ 
हरितसूक्ष्म, पुष्पसूक्ष्मं, अण्डसूक्ष्म, 
लयनसुक्ष्म, स्नेहसूक्ष्म । 
भरतचक्रवरति-पदम्‌ 
भरतस्य राज्ञ चत्रन्तचत्रवत्तिन: 


अप्ट पुरुषयुगानि अनुबद्ध सिद्धा. बुद्धा: 
मुक्ता. अन्तक्ृता' परिनिवुता सर्वेदुख- 
प्रक्षीणा , तदयथा-.. 


आदित्ययशा , महायशा, अतिबल:, 
महावल', तेजोवीय , कार्त्तवीय , 
दण्डवीय: जलवीर्य । 


पाश्वे-गण-पदम्‌ 

पाश्वस्थ अहंत पुरुषादानीयस्य अष्ट 
गणा' गणधरा अभवन्‌ 
तद्यथा-_ 

शुभ., आयंघधोष , वशिष्ठ', ब्रह्मचारी, 
सोम: श्रीधर , वीरभद्र , यश्ोभद्र, । 


अप्ट 


दर्शन-पदम्‌ 

अप्टविध दर्शन प्रजञप्तम, तदयथा__ 
सम्यग्‌दर्णनं, मिथ्यादशंन, 
सम्यग्मिथ्यादगंन, चल्षुदंशंन, 
अचल्षुदंणन, अवधिदर्शन, 
केवलदर्शन, स्वप्नदर्शनम्‌ । 


स्थान ८ : सत्र ३४-३८ 


८, स्पशेमय दुःख का संयोग करने से । 
सूक्ष्म-पद 
३४. सृक्ष्म भाठ हैं-- 
१. प्राणसूुक्ष,..._ २. पनकसुक्ष्म, 
३. वी सूक्ष्म, ४. हरितसूक्ष्म, 
५ पृष्पसूक्ष,,... ६. अण्डसूक्ष्म, 
७ लयनसूक्षम, ८. स्नेहसूक्ष्म । 
भरतचक्रवरति-पद 


३६ चतुरन्त चक्रवर्ती राजा भरत के आठ 
उन्तराधिका री पुरुषयुग----राजा लगातार 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वृत और समस्त 
दु खो से रहित हुए" -- 


१ आदित्ययशा, २ महायणशा, 
३. अतिवन, ४. महाबल, 

५ तेजोवीय, ६. कार्संवीर्य , 
७ दण्डबीय॑, ८. जलवीप॑ । 
पाश्व-पग-पद 


३७ पुमपादानीय " अह्ंन्‌ पाश्व के आठ गण 
और आठ गणपघर “ थे --. 


१. शुभ, 
४ ब्रद्माचारी, 
७. वीरभद्द, 


दर्शन-पद 


३. वशिष्ठ, 
६, श्रीप्र, 


२, आयंधोष, 
५. सोम, 
८. पशोभिद्र । 


३८. दर्शन" आठ प्रकार का होता है--- 


१ मम्यग्दर्शन, २. मिथ्यादशेन, 

३. सम्यग्मिथ्यादशंस, ४. चक्षदर्शन, 
५. अचक्षुदर्शन,.. ६. अवधिदर्शेन, 

७. केवलदर्शन, ८, स्मप्नदर्शन । 


ठाणं (स्थान) 


ओवमिय-काल-पवं 

३६. अट्टरुविधे अद्ोबसिए पष्णतें, 
त॑ जहा... 
पलिओबसे, सागरोबमे, 
ओसप्पिणी, उस्सप्पिणी, 
पोग्गलपरियह्ट , तीतद्धा, 
अणागतदाा, सब्बद्धा 


अरिटृणेमि-पर् 

४०. अरहतो ण॑ भअर्ट्रिणेमिस्स जाव 
अट्टमातों पुरिसजुगातो जुगंतकर- 
ससि। 
दुबवासपरियाएं अंतमकासी । 


महावीर-पर् 
, समणेण भगवता महावीरेण भट्ट 
रायाणों मुडे भवेत्ता अगाराओ 
अणगारित पतव्वाइया, त॑ जहा... 


डे 


जिक्र 


संगहणी-गाहा 

१. बोरंगए बोरजसे, 

संजय एणिज्जए प रायरिसी | 
सेये सिबे उद्दायणे, 

तह संखे कासिवद्धणे ॥। 


आहार-पद 

अटटूबिहे आहारे पष्णत्े, त॑ जहा... 
मणण्णे....असणे पाणे लाइमे' 
साइमे। 

अमणुष्णे.._*क्षसणे पाणे खाइमे' 
साइसे ॥ 


४२. 


पण्डे 
ओऔपमिक-काल-पदम्‌ 
अष्टविधं अदृध्वौपम्य प्रश्नप्तम, 
तद्यथा-. 
पल्योपम, सागरोपम, अवसपिणी, 


उत्सपिणी, पुदूगलपरिवत्त, अतीतादुध्वा, 
अनागतादुध्वा, स्वादिध्वा । 


अरिष्टनेसि-पदम्‌ 


अहुंत: अरिष्टनेमे: यावत्‌ अष्टमं 
पुरुषयुग युगान्तकरभूमि: । 


ट्विवषपर्याये अन्तमकार्षु: । 


सहावोर-पदम्‌ 


श्रमणेन भगवता महावीरेण अष्ट 
राजान: मुण्डान्‌ भावयित्वा अगाराद्‌ 
अनगारितां प्रव्राजिता., तद्यथा-.._ 


संग्रहणी-गाया 

१ वीराज्भक. वीरयशा , 
संजय एणेयकश्च राजधि । 
इवेत: शिव:, उद्रायण:, 
तथा शद्धू: काशी वर्द्धन: ॥ 


आहार-पदम्‌ 
अध्टविध. आहार: प्रज्ञप्त,, तद्यथा-... 
मनोज्ञ....अछन पान खाद्य स्वाद्यम्‌। 


अमनोज्ञ....अझान पान॑ खाद्य स्वाद्यम्‌ । 


स्थान ८: सूत्र ३६-४२ 


ओआऔपमिक-काल-पद 


३६. औपमिक अद्भा"' [ काल] आठ प्रकार का 


ड 


डे 


ड 


छ 


मन्‍्क 


0 


होता है-- 

१. पल्योपम, २. सागरोपम, 
३. अवसरपिणी,. ४. उत्सपिणी, 
५. पुदूगलपरिवत, ६. अतीत-अद्धा, 
७. अनागत-अड्भधा, ८. स्व-अद्धा । 


अरिष्टनेमि-पद 


- श्रहत्‌ अरिष्टनेमि से आठवें पुरुषयुग तक 


युगान्तकर भूमि रही--मोक्ष जाने का 
क्रम रहा, आगे नही" । 
अहँत्‌ अरिष्टनेमि को केवलज्ञान श्राप्स 
किए दो वर्ष हुए थे, उसी समय से उनके 
शिष्य मोक्ष जाने लगे । 


महावोर-पद 


: श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आठ राजाबों 


को मुण्डित कर, अगार से अनगार अवस्था 
मे प्रव्रजित किया... 


१. वीराजुक, २. वीरयशा, ३. सजय, 
४. एणेयक, ४, सेय, ६. शिव, 


७, उद्रायण, 5. शंख-काशीवरद्धन । 


आहार-पद 


आहार आठ प्रकार का होता है--- 


१. मनोज्ञ अशन, 
३. मनोज्ञ खाद्य, 


२. मनोज्ञ पान, 

४. मनोज्ञ स्वाद्य, 
५. अमनोज्ञ अशन, ६. अमतोज्ञ पान, 
७, अमनोजशञ खाद्य, ८. अमनोज्ञ स्वाद । 


ठाणं (स्थान ) 


४३. 


ड४, 


कण्हुराइ-पदं 

ऊउप्पि सर्णकुसमार-माहिदाणं 
कप्पाणं हेंहि बंभलोगे कप्पे रिट्र- 
विमाण-पत्थडे, एत्थ णं अक्खाडग- 
समचउरंस-संठाण-संठिताओ 

अटट्टू कण्ह्राईओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा... 

पुरत्यथिमि ण दो कण्हराईओ, 
दाहिणें णं दो कण्हराईओ, 
पच्चत्थिमे ण॑ वो कण्हराईओ, 
उत्तरे ण॑ दो कण्हराईओ। 
पुरत्यिमा अब्भंतरा कण्हराई 
दाहिण बाहिरं कण्ह्राई पुट्टा । 
दाहिणा अब्भंतरा कण्हराई 
पच्चत्थिमं बाहिरं कण्हराईं पुट्ठा । 
पच्चत्थिमा अब्भंतरा कण्हराई 
उत्तर बाहिरं कण्हराई पुट्ठा । 
उत्तरा अब्मंतरा कण्हराई पुरत्यिमं 
बाहिरं कण्ह्राइ पुट्ठा । 
पुरत्थिमपच्चत्थिमिल्लाओ बाहि- 
राओ दो कण्ह्राईओ छलंसाओ । 
उत्तरवाहिणाओ बाहिराओं दो 
कण्ह्राईओ तंसाओ । 

सव्बाओ वि णं अब्भंतरकण्ह- 
राईओ जअउरंसाओ | 

एतासि ण॑ अद्गुण्हं कण्हराईणं अट्ट 
णामभेज्जा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
कण्हराईत वा, मेहराईति बा, 
मधाति वा, माघवतीति वा, 
वातफलिहेति वा, वातपलिक्खों- 
भेति वा, वेवफलिहेति वा, 
वेबपलिक्खोभेति वा। 


द्च०्द 


कृष्ण राजि-पदम्‌ 
उपरि सनत्कुमार-महेन्द्रयो' कल्पयो: 
अधस्तात्‌ ब्रह्मलोके कल्पे रिष्टविमान- 
प्रस्तटे, अत्र अक्षवाटक-समचत्‌ रख- 
सस्थान-संस्थित)ः अष्ट क्रृष्णराजय 
प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-.. 


पौरस्त्ये दै कृष्णगाजी, 
दक्षिणस्था द्व कष्णराजी, 
पाश्चात्ये द्वे कृष्ण राजी, 
उत्तरस्या ढ कृष्णराजी । 


पौरस्त्या अभ्यन्तरा कृष्णराजि: 
दाक्षिणात्या बाद्या कृष्णराजि स्पृष्टा । 
दक्षिणा अभ्यत्तरा कृष्णराजि: 


पाश्चात्या बाह्या कृष्णराजि स्पृष्टा । 
पाइचात्या अभ्यन्तरा क्ृष्णराजि: 
ओत्तराही बाद्या कृष्णराजि स्पुष्टा । 
उत्तरा अभ्यन्तरा क्ृष्णराजि: पौरस्त्यां 
बाह्या कृष्णराजि स्पृष्टा । 
पौरस्त्यपाब्चात्ये बाह्म द्वे कृष्णराजी 
पडस्न । 


उत्तरदक्षिणि बाह्य दढ्व कृष्णराजी 
व्यसन । 
सर्वा अधि अभ्यन्तरकृष्णराजय: 
चतुरख्रा: । 


एतासां अष्टानां क्ृष्णराजीना अप्ट 
नामधेयानि प्रन्नप्तानि, तदयथा-.._ 
कृष्णराजीति वा, मेघराजीति वा, 
मधेति वा, माघवतीति वा, 
वातपरिघा इति वा, वातपरिक्षोभा 
इति वा, देवपरिधा इति बा, 
देवपरिक्षोभा इति वा । 
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कृष्णराजि-पद 
४३ सनस्कुमार और माहेन्द्र देवनोक के ऊपर 
तथा ब्रह्मलोक देवलोक के नीचे रिष्ट- 
विमान का प्रस्तट है । वहा अखाड़े के 
समान समचतुरख [ चतुष्कोण | संस्थान 
बाली आठ क्ृष्णराजिया---काले पुद्गलों 
की पक्तिया है - 
पूर्व मे दो (१, २) कृष्णराजिया हैं, 
दक्षिण में दो (३,४) कृष्णराजिया हैं, 
३ पश्चिम में दो (५,६) कृष्णराजियां हैं, 
४ उनतर में दी (७.८) कृष्णराजिया हैं । 
पूर्व की आम्यन्तर क्ृष्णराजी दक्षिण की 
वाह्म कष्णराजी से स्पृष्ट है । 


बट 


रा 


दक्षिण की आभ्यन्तर कृष्णराजी पश्चिम 
की बाह्य कृष्णराजी से स्पष्ट है । 
पश्चिम की आध्यन्तर कृष्णराजी उत्तर 
वी बाह्य कृष्णराजी से स्पृष्ट है । 
उत्तर की आश्यन्तर कृष्णराजी पूर्व की 
बाह्म कृष्णराजी से स्पृष्ट है | 
पूर्व और पश्चिम की बाह्य दो कृष्ण- 
राजिया षट्कोण वाली है । 
उत्तर और दक्षिण की बाह्य दो क्ृष्ण- 
राजिया त्रिकोण वाली है । 
समस्त आभ्यन्तर कृष्णय जिया चतुष्कोण 
वाली है । 

4४ इन आठ कृष्णराजियों के आठ नाम है-- 


१ कृष्णराजी, २. भेघराजी, ३ मघा, 


४ माघवती, ५ वातपरिष, 
६ वातपरिक्षोभ, ७ देवपरिघ, 
८. देवपरिक्षोम | 


ठाणे (स्थान) 


हुए. 


४६. 


४. 


डंध, 


४6. 


४१. 


४२. 


एतासि णं अद्गुण्हू॑ कण्हराईणं 
अट्टूसु ओवासंतरेसु अट्ठट लोग तिय- 
विम्ााणा पण्णसा, त॑ जहा... 
अच्ची, अव्चिमाली, वइरोअणे, 
पम्ंकरे, चंदा्े, सूराभे, सुपइद्ठ भे, 
अश्गिच्चाभे । 

एतेसु ण॑ अट्डुसु लोगंतिय विमाणेसु 
अट्टुविधा लोगंतिया देवा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. सारस्सतमाइच्चा, 

यण्ही बरुणा य गहृतोया य । 
तुसिता अव्वाबाहा, 

अग्गिच्चा च्षेव बोद्धव्वा ।। 

एलेसि णं॑ अद्गुण्हूं॑ लोगंतिय- 
देवाणं अजहण्ण मणक्कोसेण अट्टू 
सागरोबमाई ठितो पण्णत्ता । 
मज्भपदेस-पद 

अट्ट .. धम्मत्यिकाय-सज्कप एसा 
पण्णत्ता । 

अट्टठु अधम्म त्थिफाय-*सज्कभपएसा 
पण्णता ।* 


* अ् आगासत्थिकाय-* मज्कपएसा 


पण्णता ।? 
अह्ु जीव-सज्कपएसा पण्णत्ता। 


महापउ स-पर्द 

अरहा ण॑ महापउसे अद्भु रायाणो 
समुड़ा भवित्ता अगाराओं अणयारित 
पथ्वाजेस्सति, त॑ जहा... 

पउम, पउसगुम्म, गलिणं, 
णलिणगुस्म, पउमद्धयं, पणुद्धयं, 
कणगर हूं, भरहूं 


द्०प्‌ 


एतासां अष्टाना कृष्णराजीनां अष्टसु 
अवकाशाल्तरेषु अष्ट लोकान्तिक- 


विमानानि प्रश्नप्तानि, तद्यथा..... 
अधि', अचिर्माली, 
प्रभंकर:, चन्द्राभ:, 
सुप्रतिष्ठाभ', अगुन्यच्च्याभ' । 


एतेपु अप्टसु लोकान्तिकविमानेषु 
अष्टविधा' लोकान्तिका. देवाः प्रज्नप्ता', 


तद्यथा- 


संग्रहणी-गाथा 
१. सारस्वता आदित्या:, 
वह्लय' वरुणाव्च गर्दतोयाइच । 
तृपिता अव्यावाधा , 
अम्न्च्चा चेव बोद्धव्या: ॥ 
एतेपा अप्टानां 


स्थिति प्रश्मप्ता। 
मध्यप्रदेश-पदम्‌ 


अष्ट धर्मास्तिकाय-मध्य प्रदेश: प्रज्नप्ता. । 


अप्ट अधर्मास्तिकाय-मध्य प्रदेशा: 


प्रज्ञप्ता' । 

अप्ट आकाशास्तिकाय-मध्य प्रदेशा . 
प्रज्ञप्ता: । 

अप्ट जीब-मध्यप्रदेशा. प्रज्ञप्ता: | 


महापष्य-पदम्‌ 


अहेन्‌ महापञ्म. अप्ट राज्ञ. मुण्डान्‌ 
अनगारिता 


भावयित्वा अगाराद 
प्रत्राजयिष्यति, तद्यथा-_... 


पद्म, पद्मगुल्मं, नलिनं, नलिनगुल्म॑, 
कनकरथ, 


पद्मध्वज, 
भरतम्‌ । 


धनुध्व॑ज, 


वेरोचन: न 
सूराभ, 


लाकान्तिकदेवाना 
अजधघन्योत्कर्षण. अष्ट सागरोपमाणि 
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४४. इन आठ कृष्णराजियों के आठ अवका- 


शान्तरों में आठ लोकान्तिक विमान हैं-- 
१. अधि, २. अचिमाली, ३ वेरोचन, 
४. प्रभभर, ५ चन्द्राभ, ६ सूराभ, 
७, सुप्रतिष्ठाम, ८५ अग्न्यर्चाभ । 


. इन आठ लोकान्तिक विमानों मे आठ 


प्रकार के लोकान्तिक देव हैं- 


१, सारस्वत, २ आदित्य, 
५ ग्दतोय, 
७. अव्याबाधघ, ८. अग्न्यच | 


३. वह्नि, 
६. तुषित, 


४ वरुण, 


७ इन आठ लोकान्तिक देवों की जघन्य और 


उत्कृष्ट गिथलि आठ-आठ सागरोपम की 
है। 
मध्यप्रदेश-पद 


- धर्मास्तिकाय के आठ मध्यप्रदेश (रुचक 


प्रदेश ) है । 
अधर्मास्तिकाय के आठ मध्यप्रदेश है । 


आकाशास्तिकाय के आठ मध्यप्रदेश है । 
जीव के आठ मध्यप्रदेश है । 


महापद्चय-पद 


२ अहंत्‌ महापद्य आठ राजाओ को मुण्डित- 


कर, अगार से अनगार अवस्था मे प्रग्न- 


जित करेगे--- 
१. पद्न,. २. पद्मगुल्म, ३. नलिन, 
४ नलिनगुल्म, ४. पद्मच्वज, 


६. धनुश्वंज, ७. कनकरथ, ८. भरत । 


टार्ण (स्थान) 


कण्ह-अग्गमहिसी-पर् 

४१० कण्हस्स णं बासुदेवस्स अट्ट अग्ग- 
महिसोओ अरहतो ण॑ अरिद्ृ- 
णेमिस्स अंतिते मुंडा भवेत्ता 
अगाराओ अणगारितं पव्वइया 
सिद्धाओ '"*बुद्धाओ सुत्ताओं 
अंतगडाओ . परिणिष्बुडाओ" 
सब्बदुक्खप्पहीणाओ, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 
१. पउमावबती य गोरी, 
गंधारो लक््षणा सुसीसा य। 


जंबवती सच्चभाभा, 
रुप्पिणी अग्गमहिसीओ ॥ 


पुव्वब॒त्थु-पर् 
५४. वीरियपुन्वस्स णं अट्ठु बत्यू अट्टू 
चूलवत्यू पण्णत्ता। 


शति-पद॑ 

५४५. अट्ुगतीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
णिरयगत्ती, तिरियगती, 
*सणयगती, देवगती, 
सिद्धितती, . गुरुगती, 
पणोललणगती, पब्भारगती । 


दोवसमुद-पद॑ 

५६. गंगा-सिधु-रत्त-रत्तत ति-देवीणं दौवा 
अट्ट-अट्ट जोयणाईइं आयामबिक्खं- 
भेणं पण्णत्ता । 

५७. उक्कामुह-मेहमुह-विज्जमुह-विज्जु- 
दंतदीवा ण॑ दीवा अट्दु-अट्टु जोयण- 
सयाईं आयामविव्ंभेणं पष्णत्ता । 


घण०्६ 


कृष्ण-अग्र महिषो-पदम्‌ 


कृष्णस्य वासुदेवस्य अष्टाग्रमहिष्य' 
अहंत अरिष्टनेमे', अन्तिके मुण्डा' 
भूत्वा अगाराद अनगारिता प्रव्नजिता: 


सिद्धा बुद़ा. मुक्ताः अन्तकृताः 
परिनिर्वृता सब्वदु खप्रक्षीणा:, 
तद्यथा-.. 

संप्रहणी-गाथा 


१. पद्मावती च गौरी, 
गान्धारी लक्ष्मणा सुसीमा च । 
जाम्बवती सत्यभामा, 
रुविमणी अग्रमहिष्य: ॥ 


पुवंबस्तु-पदम्‌ 
वीयंपू्वस्था अप्ट. कस्तूनि अष्ट 
चूलावर्तनि प्रज्ञप्तानि । 


गति-पदम्‌ 

अप्टगतय प्रश्ञप्ता , तद्यथा..... 
निरयगति , तियंगगति, मनुजगतिः, 
देवगति', सिद्धिगतिड गरुगति., 
प्रणोदनगति:, प्रागृभारगति ।. 


द्वीपसमुद्र-पदम 
गज्जा-सिन्धू-रक्‍्ता-रक्तवती-देवीना 
द्वीपा. अप्टाःष्ट योजनानि आयाम- 
विष्कम्भेण प्रज्ञा | 
उत्कासुल-मेघमुख-विद्यन्मुख-विद्युहन्त- 
द्वीपा द्वीपा, अप्टापप्ट योजनशतानि 
आयामविष्कम्भेण प्रन्नप्ता- | 
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कृष्ण-अग्रमहिषी-पद 

५३. वासुदेव कृषण की आठ अग्नमहिषियां अहत्‌ 
अरिष्टनेमि के पास मुण्डित होकर, अगार 
से अनगार अवस्था मे प्रत्नजित होकर 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तक्ृत, परिनिर्दृत 
और समस्त दुखों से रहित हुई"... 


१. पद्मावती, २. गोरी, ३. गांधारी, 
४. लक्ष्मणा, ५. सुसीमा, ६. जाम्बवती, 
७ मत्यभाभा, ५. रुक्मिणी | 


पुवंवस्तु-पद 

५४. वीरयप्रवाद पूर्व के आठ वस्तु [मूल 
अध्ययन |] और आठ चूलिका-वस्तु है । 
गति-पद 

५५ गतिया भाठ है... 
१ नरकगति, २. तियेव्च्गति, 
३. मनृष्यगति, ४. देवगति 
५ सिद्धिगति,. ६. गुरुगति, 


७. प्रणोदनगति, ८. प्रागूभारगति । 


द्वोपसमुद्र -पद 

५६. गंगा, सिन्धू, रक्‍ता और रक्तवती नदियों 
की अधिष्ठात्ी देवियों के द्वीप आठ-आठ 
योजन लम्बे-चौड़े हैं" । 

१७. उल्कामुख, मेघमुख, विद्यत्मुख और विद्यु- 
इनन्‍त द्वीप आठ-आठ सौ योजन लम्बे- 


चौड़े हैं । 





डाणं (स्थान) 


कालोवे ण॑ समुद्दे अद्नु जोयणसय- 
सहस्साई चक्‍कवालविक्खंभेण 
पण्णतते । 

अब्भंतरपुक्खरद्धे णं अट्ट जोयण- 
सयसहस्साई वककवालबिक्खंभेणं 
पण्णते । 

६०, एवं बाहिरपुक्खरठेवि। 


प्‌ घर कं 


१6, 


काकणिरयण-पदं 

, एगमेगस्स ण॑ रण्णो खाउरंतयक्क- 
बट्टिस्स अट्डसोवष्णिए काकणि- 
रयणे छसले बुवाससंसिए अट्ट- 
कण्णिए अधिक रणिसं ठिते । 


६ 


न 


मागध-जोयण-पद 
६२. मागधस्स णं ओयणस्स अट्दु धण- 
सहस्साई णिघले पण्णतते । 


जंब॒दीव-पर् 

६३. जंब्‌ ण॑ सुदंसणा अट्टू जोयणाई 
उड्ड उच्चसेणं, बहुमत्भवेसभाए 
अटटू जोयणाई विक्‍खंभे्ण, साति- 
रेगाई अ्टु जोयणाई सब्वर्गेणं 
पण्णत्ता 

६४ कडसामली ण॑ं अट्टु जोयणाई एवं 
सेव । 


६५. तिमिसगुहा ण॑ अड्ु जोमणाई उड़ 
उच्चतसेण । 

६६. लंडप्पवातगुहा थ॑ अट्टू *जोयणाईं 
उड्य उध्चसेज ।* 

६७. अंबुहीवे दीबे संदरल्स पष्ययस्स 


०७ 


कालोद: समुद्र: अष्ट योजनशतसहस्राणि 
चक्रवालविष्कम्भेण प्रज्मप्त: । 


अभ्यन्तरपुष्कराष: अष्ट योजनशत- 
सहस्राणि चक्रवालविष्कम्भण प्रज्ञप्त:। 


एवं बाह्मपुष्कराधोंपि । 


काकिनी रत्न-पदम्‌ 

एकंकस्य राज चतुरन्तचक्र्वातन: 
अष्टसोवणिक काकिनीरत्न पट्तल॑ 
द्वादशाखिक अप्टकॉणक अधिकरणीय- 
सस्थितम्‌ । 


मागध-पोजना-पदम्‌ 


मागधस्य योजनस्य अष्ट धनु.सह्नाणि 
निधन्त प्रशप्तम्‌ । 


जम्ब हो प-पदम्‌ 
जम्बू: सुदर्शा अपष्ट योजनानि 


ऊध्वं उच्चत्वन, बहुमध्यदेशभागे अष्ट 
योजनानि विष्कम्भेण, सानिरेकानि अष्ट 
योजनानि सर्वाग्रेण प्रज्ञप्ता । 


कूटशाल्मली अष्ट योजनानि एवं 
चैव | 
तमिस्रगुहा अष्ट योजनानि ऊर्ष्व 
उच्चत्वेन । 

खण्डप्रपातगुह्दा अष्ट योजनानि ऊर्वं 
उच्चसत्वेन । 

जम्बूढ्वीपे द्वीपे मन्दर॒स्य पर्वतस्य पौरस्त्य 
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५८. कालोद समुद्र की गोलाकार चौड़ाई आठ 


लाख योजन की है। 


५६, आमभ्यन्तर पुष्कराध की गोलाफार चौड़ाई 
आठ लाख योजन की है। 


#री 
७ 


- इसी प्रकार वाह्य पुष्कराधे की गोलाकार 
चौड़ाई आठ लाख योजन की है। 


काकिनी रत्न-पद 

: प्रत्येक चतुरन्त चक्रवर्ती राजा के आठ 
सुवर्ण' जितना भारी काकिणी रत्न होता 
है। वह छह तल ( मध्यखण्ड ), बारहकोण, 
आठ करणिका (कोण-विभाग) और अह- 
रन के सस्थान वाला होता है। 


कि 


६ 


मागध-योजना-पद 
. मगघ में योजन' का प्रमाण जाठ हजार 
धनुष्य का है। 


ि 


न्श्ज 


जम्बदीप-पद 

सुदर्शना जम्बु वृक्ष आठ योजन ऊँचा है । 
वह बहुमध्य-देशभाग [ठीक बीच ] में 
आठ योजन चौड़ा और सर्व परिमाण में 
आठ योजन से अधिक है" । 


० 


६ 


८ 


कूटशाल्मली वृक्ष आठ योजन ऊचा है। 
वह बहुमघध्य-देशभाग मे आठ योजन चौड़ा 
ओर सर्व परिमाण में आठ योजन से 
अधिक है"*। 

६५. तमिस्र गुफा आठ योजन ऊंची है। 


६ 


६६. खण्डप्रपात गुफा आठ योजन ऊची है। 


६७. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पव॑त के पूर्व में 


ठार्ण (स्थान) 


पुरत्यिते णं॑ सोताए महणदोए 

उभतो कूले अट्ट वकक्‍्खारपच्चया 

पण्णत्ता, त॑ जहा... 

खिसकड़े, पम्हकड़े, णलिणकडे, 

एगसेले, तिकड़े, वेसमणकडे,अंजणे, 
सायंजणे । 

६८. जंबुहीने दोबे मंदरस्स पव्ययस्स 
पच्चल्थिमे णं॑ सोतोयाए महाणदीए 
उभतो कूले अट्ु बक्खारपव्वया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अंकावती, पम्हावती, आसोविसे, 
सुहावहे, चंदपव्वते, सूरपच्बते, 
णगपध्वते, देवपच्वते । 

६६. जंबुद्दोवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमिण सीताए महाणदोए 
उत्तरे ण अट्ट चकक्‍्कवद्धिविजया 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
कच्छे, सुकच्छे, महाकच्छे, 
कच्छगावती, आवत्त, *मंगलावत्ते, 
पुक्खले, पुक्खलावती । 

७० जबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि ण सीताए महाणदोए 
बाहिणे णं अट्ट चक्‍्कवट्टिविजया 
पण्णत्ता, त॑ जहा. _ 
वच्छे, सुबच्छे, *महावच्छे, 
वच्छगावती, रम्से, रम्मगे, 
रमणिज्ले,' मंगलावती । 

७१- जंबुद्दोवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पच्च॒त्थिमे णं सीतोयाए महाणदोए 
दाहिणे णं अट्ट चक्‍कबट्टिविजया 
पण्णसा, त॑ जहा... 
पस्हे, * सुपस्हे, महपस्हे, 
पशम्हूगावती, सखे, णलिणे, 
कुमुए.' सलिलावती । 


८ण्प 


जीताया* महानवा: उभतः कूले अप्ट 
वक्षस्कारपव॑ता प्रज्ञप्ता', तदयथा-... 


चित्रकूट, पथ्मक्ट, नलिनकट , 
एकशेल:, तिकूट , वेश्रमणकूट., अअजन', 
माताओ्जन: | 

जम्बूद्वीपे द्वीपे। मन्दरस्य पव॑तस्य 
पाश्चात्ये शीतोदाया: महानद्या उभत 
कने अप्ट वक्षस्कासपव॑ता , प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-.. 

अड्भावती, पद्मावती, आशीविष , 
सुखावह , चन्द्रपवेत, सूस्पबत, 
नागपर्वेत , देवपर्वत, । 

जम्बूद्रीपे द्वीप मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्य 
शीताया, महानद्या उत्तरे अप्ट नक्वत्ति- 
विजया प्रज्ञप्ता , तद्यथा 


कच्छ,, सुकच्छ', 
कच्छकावती, आवत्तं , 
पुष्कन , पृष्कलावती । 
जम्बूद्वीपे द्वीपे: मन्दरस्थ परव॑नम्य 
पौरस्त्ये शीताया महानया. दक्षिण 
अप्ट चक्रवत्तिविजया प्रन्नप्ता, 
तद्यथा..... 

वत्स, सुवत्स , महावत्स,, वन्मकावती, 
“मय , रम्यक , रमणीय , मद्भलावनी । 


महाकच्छ , 
मज्जलावत्तं:, 


जम्बूद्वीपे द्वीप भन्दरस्य पर्वतस्य 
पारचात्य शीनोदाया महानगद्या: दक्षिणे 
अप्ट चनक्रवत्तिविजया 
तदयथा..._ 


अज्ञप्ता:, 


'क्ष्म, सुपक्ष्म, महापक्षम, पक्ष्मकावती 
रेद्ध , नलिन, कुमुद., सलिल विती । 
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शीता महानदी के दोनों तटों पर आठ 
वक्षस्कार परव॑त है -- 


१ चित्रकूट, २, पक्ष्मकूट, 
३ नलिनकूट, ४. एकशैल, ४. त्रिक्ट, 


६ वैश्रमणकूट, ७. अअ्जन, 


८. माताञ्जन | 

६८ जम्बुड्टीप द्वीप के मन्दर पर्वत के परिचिम 
में शीतोदा महानदी के दोनों तटो पर 
आठ वक्षस्कार पवेत है... 


१ अकावती, > पद्मावती, 
३ आशीविष, ४ सुलापह', 
५ चन्द्रपव॑त, ६ सूरपवंत, 
७ नागप॑त, ८ दवएबंत । 


६६ जम्बद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पृ मं 


शीना महानदी के उत्तर में चकवर्ती # 
आठ विजय है--- 


१. फलठ, २३ सुकच्छ, ३. महाकच्छ, 
४ करछकावती, ४ आवर्न, 

६. मगलावरत्त, ७ पुप्कल, 

८ पुष्कलाचती | 


७० जम्बूरीप द्वीप के मन्दरपर्बन के पूर्व से 


शीता महानदी के दक्षिण मे चकवर्ती के 
आट विजय है -.._ 

( वत्म, २. सुबत्स, 
४. वन्‍्मकावतो, 
3« र्मणीय, 


२, महावःग, 
५. रस्य, ६ रम्पक, 
८५. मगलावती । 


५१ जम्बद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 


में शीतोदा महानदी क दक्षिण में चक्रवर्ती 
के आठ बिजय है-... 


६. पढ्ष्म, ३. सुपक्ष्म, ३. महापद्षम, 
४. पदमकावती, ५. शंख, ६. नलिन, 
७. कुमुद, ८. सलिलावती | 


ठाणं (स्थान) 


७२. जंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पश्च॒त्थिमे ज॑ सीतोयाए भमहाणवीए 
उत्तरे ण॑ अट्टू चक्‍कवट़िविजया 
पश्णत्ता, त॑ जहा..... 
बष्पे, सुबप्पे, *महावप्पे, 
बष्पगावती, वर्ग, सुबग्ग, 
गंधिले, गंघिलावती । 
जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिमि णं सीताए महाणदीए 
उत्ते ण॑ अट्ट. रागहाणीओ 
पण्णसाओं, त॑ जहा... 
लेमा, लेमपुरी, *रिह्वा, रिट्रुप॒री, 
खगरगी, मंजसा, ओसधी,'पुंडरीभिणी। 
७४. जंबुंद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्पिमि ण॑ सीताए महाणईए 
दाहिणे ण॑ अट्टू रायहाणोओं 
पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 
सुसीमा, कुंडला, *अपराजिया, 
पभ्चंकरा, अंकावई, पस्हावई, 
सुभा,, रमणसंचया। 
जंबुद्दोवे दोबे मंदरस्स पम्वयस्स 
पण्चत्यिमे ण॑ सीओदाए महाणदीए 
दाहिणे ण॑ अटट्टू रायहाणीओ 
पष्णताओं, त॑ जहा... 
आसपुरा, “सीहपुरा, महापुरा, 
विजयपुरा, अवराजिता, अवरा, 
असोया, बीतसोगा। 
जंबुदीवे दीबे संदरस्स पण्बयस्स 
पच्च त्थिसे ण॑ सीतोयाए महाणईए 
उत्ते ण॑ अट्ट. रायहाणीओ 
पर्णताओं, हैं जहा... 
विजया, बेजयंती, *जयंती, 


अपराजिया, चक्‍्कपुरा, खप्गपुरा, 
अवश्का, अउस्फा। 


७३. 


3४ 


७६. 


छदण०ह 


जम्बद्ीपी द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पाश्चात्ये शीतोदाया: महानथा. उत्तरे 
अष्ट. चक्रवत्तिविजया: प्रज्नप्ता:, 
तदयथा.-.... 

वष्र:, सुवबप्र., महावप्रः, वष्रकावती, 
वल्ग्‌', सुवल्ग:, गन्धिल', गन्धिलावती । 


जम्बदीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पौरस्त्ये शीताया' महानद्या' उत्तरे 
अप्ट राजधान्य: प्रज्ञ॒प्ताट, तद्यथा.... 


क्षेमा, क्षेमपुरी, रिप्टा, रिप्टपुरी, 
खड्गी, मज्जुषा, औषधि ,पौंडरीकिणी । 
जम्बद्वीपे हीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौर्स्त्ये 
शीताया:  महानद्या दक्षिण अप्ट 
राजधान्य प्रन्नप्ता, तदयथा_ 


सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभाकरा, 


अद्भावती,. पक्ष्मावती, शुभा, 
रत्नसंचया । 
जम्बद्ीपे द्वीपे. भन्दरस्यथ पर्वतस्थ 


पाष्चात्ये शीतोदाया महानतञ्ा दक्षिण 
अप्ट राजधान्य' प्रज्ञप्णा , तदयथा-.. 


अश्वपुरी, सिहपुरी, महापुरी, 
विजयपुरी, अपराजिता, अपरा, अश्यो का , 
वीतशोका । 

जम्बदीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्थ 
पावचात्ये शीतोदाया महानद्या उत्तरे 
अष्ट राजधान्य प्रज्नप्ताट, तदयथा.... 


विजया, वैजयन्ती, जयती, अपराजिता, 
चक्रुुरी,. खड़पुरी,  अवध्या, 
अयोध्या । 
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७२. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
में शीतोदा महानदी के उत्तर में चक्रवर्ती 
के आठ विजय हैं -. 


१.वप्र, २.सुवप्॒र, ३. महावप्र, 
४ वप्रकावती, ५. वल्यु, ६. सुवल्यु, 
७. गन्धिल, ८. गन्धिलावती | 
जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दरपर्वत के पूर्व में 
शीता महानदी के उत्तर मे आठ राज- 
धानिया हैं--- 


७२३. 


१ क्षेमा, २.क्षेमपरी ६ रिष्टा, 
४. रिप्टपुरी, ५ खड़गी, ६. मजषा, 
७ औषधि, <८. पौडरीकिणी । 
जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व मे 
शीता महानदी के दक्षिण में आठ राज- 
धानियां है--- 


३४, 


१ सुमीमा, २. कुण्डला, ३. अपराजिता, 
४ प्रभाकरा, ५. अकावती, ६. पक्ष्मावती, 
७ शुभा, ८, रत्नसंचया । 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
में शीतोदा महानदी के दक्षिण में आठ 
राजधानिया हैं-- 


५ 


१. अश्वपुरी, २ सिंहपुरी, ३ महापुरी, 
४, विजयपुरी, ५. अपराजिता, 

६ अपरा, ७ अशोका, ८, बीतशोका | 
जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
में शीतोदा महानदी के उत्तर में आढ 
राजधानिपा है--- 


७९ 


१. बिजया, २. बैेजयन्ती, ३. जयन्ती, 
४. अपराजिता, ५. घक्रपुरी, 
६ खड़गपुरी, ७. अवध्या, ५. अयोध्या । 


ठाण (स्थान) 


७७. जंबुद्दीवे दोवे संदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि ण॑ सीताए महाणदीए 
उत्तरे णं उक्कोसपए अट्टु अरहंता, 
अटटू चबकयट्टी, अट्टु बलदेवा, अट्ु 
बासुदेवा उर्प्पज्जिसु वा उप्पज्जंति 
वा उप्पज्जिस्संति बा। 

७५. जंबुहीबे दीवे मंदरस्स पथ्वयस्स 


पुरल्थिमे णं सीताए [महाणदीए? ] 


दाहिणे णं॑ उक्कोसपए एयं सेव । 


७६. जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 


पश्च॒त्थिमे णं सोओयाए महाणदोए 


दाहिणे ण॑ उक्कोसपए एवं चेव । 


४०, एवं उत्तरेणवि ! 


८१. जंबुद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 


पुरत्थिमे णं सीताए महाणईए उत्तरे 
ण॑ अटट दोहवेयड्रा, अट्टू तिमिसगुहाओ, 


अटट. खडगप्पवातगुहाओ, अट्ठु 
कयमालगा देवा, अट्टू णट्टमालया 
देवा, अट्ट गंगाक्‌डा, अट्ट सिध॒- 
कड़ा, अट्ठु गंगाओ, अट्ट सिधओ, 
अट्टु उसभकूडा पत्वता, अट्ठ 
उसभकड़ा देवा पण्णत्ता 

८२. जंबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमि ण॑ सीताए महाणदोए 
वाहिणे ण॑ अट्ठु दोहवेअड्भा एवं चेव 
जाब अट्टू उसभकड़ा देवा पण्णत्ता। 


घपर० 


जम्बूद्ीपे द्वीपे मन्द रस्य पर्वतस्य पी रस्त्ये 
शीताया: महानद्या: उत्तरे उत्कर्षपदे 
अष्ट अहुन्त,.  अष्ट चक्रवतिन:, 
अष्ट बलदेवा,, अष्ट वासुदेवा 
उदपदिषत वा उत्पद्यन्ते वा उत्पत्स्यन्ते 
॥। 

जम्बद्वोपे द्वोपे मन्दरस्य पर्वंतस्य पौरस्त्ये 
शीताया. (महानद्या ”) दक्षिणे 
उत्कषंपदें एवं चेव । 


जम्बद्ीपे द्वीपे मन्दरस्य पव॑तस्थ 
पाइचात्ये शीतोदाया. महानदा: दक्षिणे 
उत्करषपद एवं चेव । 


एवं उत्तरेणापि । 


जम्बूद्ीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्थ पौरस्त्ये 
शीताया' महानद्या उत्तरें अप्ट दीघं- 
वैताहधा,. अप्द तमिम्रगृहा , 
अप्ट खण्डकप्रपातगुहा:, अप्ठ कृत 
मालका देवा, अप्ट नृत्यमालका: देवा', 
अप्ट ग द्वाकृण्डानि, अप्ट सिन्धकुण्डानि, 
अप्ट गंगा, अप सिन्धव ; 
अप्ट ऋषभकूटा. पव॑ता , 
अप्ट ऋषभकूटा: देवा प्रज्नप्ता । 

जम्तूह्वीप दीप मन्द रस्य पर्वृतस्य पौरस्त्ये 
शीताया: महानया. दक्षिणे 
अप्ट दीष॑वताइया: एवं चैव यावत 
अप्ट ऋषभकटाः देवा प्रज्ञप्ता:। 


ही? 


हि 


न््द् 


पे 
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७७. जम्बृद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूछ प्र 


शीता महानदी के उत्तर भें उत्कृष्टल 
आठ अहंत्‌, आठ चक्रवर्ती, आठ बलदेव 
और आठ वासुदेव उत्पन्न हुए थे, होते हैं 
और होगे" । 


: जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व में 


शीता [महानदी ? | के दक्षिण मे 
उत्कृष्टत, आठ अहंत्‌, आठ चक्रवर्ती, 
आठ बलदेव और आठ वासुदेव उत्पन्न 
हुए थे, होने हैं और होंगे!* | 

जम्युद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पर्चिम 
म भीतोदा महानदी के दक्षिण में 
उत्कृष्टल' आठ अहँतू, आठ चक्रवर्ती, 
आठ बलदेव और आठ वासुदेव उत्पन्न 
हुए थे, होते हैं और होगे"। 

जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
में शीतोदा महानदी के उत्तर में उत्कृष्टत, 
भाठ अहूंतू, आठ चक्रवर्ती, आठ बलदेव 
और आठ वासुदेव उत्पन्न हुए थे, होते हैं 
और होंगे"। 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पव॑त के पूर्व में 
शीता महानदी के उत्तर में आठ दीघ- 
वेताढय, आठ तमिस्रगुफाएं, आठ खण्डक- 
प्रपततमुफाएं, आठ कृतमालक देव, आठ 
नृत्यममालक देव, आठ गंगाकृण्ड, आठ 
सिन्धूकुष्ड, आठ गगा आठ सिन्‍्धू, आद 
ऋषभक्‌ट पवत और आठ ऋषभकूट देव 


है । 


: जम्बुद्गीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व मं 


शीता महानदी के दक्षिण में आठ दीर्ष- 
वैतादय, आठ तमिस्रगुफाएं, आठ खण्डक- 
प्रपातगुफाएं, आठ कृतमालक देव, आठ 
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जवरमेत्य रक्त-रसावती, तासि नंवरं.अत्र रक्‍ता-रक्तवती, तासां नृत्यमालक देव, आठ रकक्‍ताकुण्ड, आठ 

जेब कूंडा । चंव कुण्डानि । रक्तवतीकुण्ड, आठ रक्‍ता, आठ रक्‍त- 
वती, आठ ऋषभकूट पंत और आठ 
ऋषभकूट देव है। 


८३. अंबुद्ीवे दोवे मंदरस्स पध्वयस्स जम्बूदीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वृतस्यथ ८३. जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
पश्चत्थिमे णं सीतोयाए महाणदीए पाध्चात्ये शीतोदाया: महानद्या: दक्षिण में णीतोदा महानदी के दक्षिण में आठ 


दाहिणे ण॑ अट्टु दीयबेंयडा जाब अष्ट दी्घवेतादया. यावत्‌ अष्ट नृत्य- दीघंवंतादय, आठ तमिश्रगुफाएं, आठ 
अटटू णट्टमालगा देवा,अट्टु ग गाकूड़ा, मालका: देवा:, अप्ट गगाकुण्डानि, खष्डकप्रपातगुफाए, आठ कृतमालक देव, 
अट्टू सिधुकुडा, अट्टू गंगाओ, अट्टू अष्ट सिन्धुकुण्डानि, अष्ट गंगा:, आठ नृत्यमालक देव, आठ गगाकुण्ड, 
सिधूओ, अट्ट उसभकडा पव्वता, अप्ट सिन्धवः, अष्ट ऋषभकटा: पव॑ता:, आठ सिन्धूकुण्ड, आठ यंगा, आठ हिन्धू, 
अट्टु उसभकड़ा देवा पष्णत्ता । अप्ट ऋषभकटा: देवा: प्रज्ञप्ता'। आठ ऋषमकूट पवेत और आठ ऋषमभकूट 


दव हा 
दव है । 


८४ जंबुद्दीबे दीवे मंदरस्स पव्वययस्स जम्बूद्वीप द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्थ ५४. जम्बुद्वीप द्वीप से मन्दर पर्वत के पश्चिम 


पश्चस्थिमे ण॑ं सोओयाए महाणदीए पाउ्चात्ये शीतोदाया: महानद्या: उत्तरे में शीतोदा महानदी के उत्तर में आठ 
उत्तरे णं अट्टु दीहवेयड्रा जाब अट्ट अप्ट दीघंवैतादया. यावत्‌ अष्ट नृत्य- दीघंबताहइूय, आठ तमिख्नगुफाएं, आठ 
णटूमालगा देवा पष्णता। अट्टू. मालका: देवा: प्रश्नप्ता । खण्डकप्रपातगुफाएं, आठ कृतमालक देव, 
रत्ता कड़ा, अट्टू रत्तावतिकुंडा, अट्टू. अष्ट रकक्‍ताकुण्डानि, आठ नृत्यमालक देव, आठ रकताकुण्ड, 
रक्ताओ, *अट्टू रसावतोओ, अट्टू. अष्ट रक्‍्तवतीकुण्डानि, अप्ट रक्‍ता', आठ रबतवतीकुण्ड, आठ रबता, आठ 
उसभकड़ा पश्वता, अट्टु उसभ- अप्ट रकतवत्य,, अप्ट ऋषभकटा: रक्‍्तवती, आठ ऋषभकूट पर्वत और 
कड़ा देवा पष्णता ! पवव॑ता , अप्ट ऋषभक्टा देवा: प्रज्॒पता.।,. आठ ऋषभकूट देव है। 

८५ मंवरचूलिया ण॑ बहुमज्मदेसमाएं मन्दरचुलिका बहुमध्यदेशभागे अष्ट ८५. मन्दरचूलिका बहुमध्य-देशभाग में आठ 
अट्टू जोयणाई विक्‍्ल॑भेणं पण्णला । योजनानि विष्कम्भेण प्रश्ञप्ता । योजन चौडी है । 
धायइसंड-परद धातकीषण्ड-पदम्‌ धातकोषण्ड-पद 

८६. धायइसंडदोवपुरत्षिसद्े ण॑ धातकीपण्डद्वीपपौरस्त्यार्धे घातकीरक्ष:. 5६ धातकीषण्डद्वीप के पूर्वार्ध मे धातकीवृक्ष 
धायइरक्खे अट्टु जोयणाईं छह. अष्ट योजनानि ऊर्ध्व॑ उच्चत्वेन, आठ योजन ऊचा है। वह बहुमध्यदेशभाग 
उच्छचसेमं,.. बहुमज्भवेसभाए वहमध्यदशभागे, अप्टयोजनानि में आठ योजन चौडा और सर्वपरिणाम मे 


अं जोयणाइ. विक्ख॑भेणं, विष्कम्भेण, सातिरेकाणि अप्ट योजनानि आठ योजन से अधिक है । 
साइरेगाईं अट्ट ओोयणाई सब्बश्गेण स्वग्रिण प्रजप्त.। 
पण्णते । 

८७. एवं धायदरकखाओं आइवेशा एवं धातकीरुक्षात॒ आरभ्य सा एवं ८७. इसी प्रकार धातकीषण्ड के पूर्वार्ध में 
सच्चेष अंशवीववसवब्यता भाणि- जस्बूद्वीपवक्तव्यता भणितव्या यावत्‌ धातकीवक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक 
यत्वा जाग मंदरचलियलि। मन्दरचुलिकेति । का वर्णन जम्बूद्वीप की भांति वक्तव्य हैं। 


ठार्ण (स्थान) 


उप. एवं परच्चत्थिमद्धें घि महाधातइ- 
रक्‍खातो आढवेसा जाथ मंदर- 
चुलियसि। 


पुक्व रबर-पद॑ 

८६. एवं पुक्वरवरदीबडुपुरत्थिमद्धे वि 
पउठमरुक्खाओ आहढवेत्ता जाव 
मंदरचूलियत्ति । 

€०. एवं पुक्सरवरदीवजुपच्च त्थिमद्धे वि 
महापउमरुक्खातो जाव मंदर- 
चूलियत्ति । 


कूड-प्द 
€ १. जबुद्दीवे दीवे मंदरे पव्वते भहृ- 
सालवबर्ण अट्ट. दिसाहत्यिकडा 


पण्णत्ता, त॑ जहा-. 


संगहणी-गाहा 

१. पउमृत्तर णोलवंते, 
सुहत्यि अंजणागिरी । 
कुमुदे ये पलासे य, 
बड़ेंसे रोगणागिरी ॥ 


जगतो-पढद॑ 
€२ जंबूदीवस्स ण॑ दीवस्स जगती अट्टु 


जोयणाईं उड्ड उच्चत्तेणं, बहुमज्भ- 


देसभाए अट्ठु जोयणाईं विक्ख॑ंभेणं 
पण्णत्ता । 


कूड-पद॑ 


€३. जंबुह्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणे णं॑ महाहिसवबंते बासहर- 


पव्वते अट्टु कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


८१२ 


एवं पाइचात्याधेंडअपि महाधातकीरुक्षात्‌ 
आरभ्य यावत्‌ मन्दरचूलिकेति । 


पुष्क रवर-पदम्‌ 

एवं पुष्करवरद्रीपार्धपौरस्त्याधेंडपि 
पश्चरक्षात्‌ आरभ्य यावत्‌ मन्दर- 
चूलिकेति । 

एवं. पुष्करवरद्वीपाधंपाइचात्याधेंअपि 
महापदयमुक्षात्‌ यावत्‌ मन्दरचूलिकेति । 


क्ट-पदम्‌ 
जम्बद्वीपे द्वीप मन्दरे पर्वते भद्रशालवने 
अप्ट दिशाहस्तिकूटानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 


संप्रहणी-गाथा 

१. पद्मोत्तरं नीलवान, 
युहस्ती अज्जनगिरि । 
कुमुदश्च पलाशइच, 
अवतस रोचनगिरि ॥ 


जगतो-पदम्‌ 
जम्बूद्रीपस्थ॒द्वीपग्य जगती अष्ट 
योजनानि ऊर्ध्व उच्चस्वेन, बढ़मध्यदेश- 
भागे अप्ट योजनानि विष्कम्भंण 
प्रज्नप्ता । 


कूट-पदम्‌ 


जम्बूद्वीप द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
महाहिमवति वर्षधरपव॑ते »प्ट कटानि 
प्रशप्तानि, तदयथा,_ 


/रर 
जा 


ष्प, 


जी 
(२3 


€ 


न 


जऔी2 
ल्‍्प्त 
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इसी प्रकार धातकीषण्ड के पद्दिचभाे में 
महाधातकी वृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक 
का वर्णन जम्बूद्वीप की भांति वक्‍तब्य है। 


पुष्कर वर-पद 

इसी प्रकार अद्धंपुष्करवरद्वीप के पूर्वार्द्ध 
में पद्म वृक्ष से लकर मन्दरचुलिका तक 
का वर्णन जम्बुद्वीप को भाति वक्तव्य है। 
इसी प्रकार अधंपुष्करवरद्वीप के पश्चि- 
मा में महाप्म वृक्ष से लेकर मन्दर- 
चुलिका तक का वणन जम्बूद्वीप की भाति 
वक्तव्य है । 


कट-पद 
जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के भद्द- 
शालवन में आठ दिशा-हस्तिकूट | पूर्व 
आदि दिशाओं में हाथी के आकार वाले 
शिखर | है - 


१ पदझ्ोौत्तर, २. नीलवान्‌ ३. सुहस्ली, 
४ अजनगिरि, ५. कुमुक, ६. पलाश, 
७. अवतसक, ८. रोचनग्िरि । 


जगती-पद 

जम्बुद्वोप द्रीप की जगती आठ याजन 
ऊचो और बहुमध्यदेदामाग में आठ योजन 
चौड़ी है। 


कूट-पद 


- जम्बूद्वीप द्वीप क॑ मन्दर पर्वत के दक्षिण 


में महाहिमवान्‌ वर्षधर पर्बत के आठ कूट 
हैं -- 


डाणं (स्थान ) 


& ४. 


६9 


संगहणी-गाहा 

१. सिद्ध महाहिसवंते, 

हिमबंते रोहिता हिरीकड़े । 
हरिकता हरिवासे, 

बेरलिए चेव कूडा उ॥ 

अंबुद्दीवे दोबे मंदरस्स पथ्वयस्स 
उत्तरे ण॑ रुप्पमि वासहरपय्वते 
अट्टु कुड़ा पण्णत्ता, त॑ जहा... 

१. सिद्धे य रुप्पि रस्मग, 

णरकंता बुद्धि रुप्पकड़े य । 
हिरण्णवते मरणिकंचणे, 

ये रुष्पिस्सि कुडा उ ॥। 

जंगुहोबे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिमे णं॑ रुथगवरे पब्वते अट्टू 
कड़ा पण्णत्ता, त॑ जहा... 

१. रिट्ठ॑ तबणिज्म कंचण, 

रघत दिसासोत्थिते पलंबे ये । 
अंजणे अंजणपुलए, 

रुगगस्स पुरर्थिसे कड़ा ॥। 

तत्थ ण॑ अट्ट विसाकुमारिमहत्त- 
रियाओ महिड्डियाओ जाव पलि- 
ओक्मद्टितीओ परिवसंति, त॑ जहा-.. 
२. णंबुत्तरा य णंदा, 

आणंदा णंविवद्धणा । 

विजया ये वेजयंती, 

जयती अपराजिया ।। 


- जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पण्ययस्स 


वाहिणे ण॑ रथगबरे पण्चते अट्टठु कड़ा 
पष्णता, त॑ जहा... 

१. कणए कंचण पउमे, 

जसिण ससि दिवायरे सेब । 

बेसमणे बेदलिए, 

रुपगस्‍स उ दाहिणे कूडा ॥| 


घ१३ 


स ग्रहणी-गाथा 

१. सिद्ध: महाहिमवान्‌, 

हिमवान्‌ रोहितः हीकूट । 

हरिकान्ता हरिवर्ष, 

वेडूर्य चेव कूटानि तु ॥ 

जम्बूद्वीप द्वीप मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरें 
रुक्मिणि वर्षधरपवंते अष्ट कटानि 
प्रज्ञप्णानि, तद्यथा-... 

१ सिद्धश्च रुकमी रम्यक', 

नरकान्त बुद्धि' रूयकूट च । 
हिरण्यवान्‌ माणिकाञज्चन च, 

रक्मिणि कूटानि ट ॥ 

जम्बुद् पे द्वीपे मन्दरस्प पर्वतस्य पौरस्त्ये 
रूचकवरे पर्वते अप्ट कूटानि प्रज्ञप्तानि, 
तदयथा .... 
४ रिप्ट तपनीय काज्चन, 
रजत दिशासौवस्तिक प्रलम्बदंच । 
अज्जन अञज्जनपुलक, 

रुचकस्य पौरस्त्ये कूटानि ॥ 

तंत्र अप्ट दिशाकुमारीमदहत्तरिका 
महद्धिका यात्रत्‌ पल्योपमस्थितिका: 
परिवसन्ति, तद्यथा_. 

२. नन्दोत्तरा च नन्दा, 

आननन्‍्दा नल्दिवर्धना । 

विजया च वेजयन्ती, 

जयन्ती अपराजिता ॥ 

जम्बृद्वीपे द्वीप मन्दरस्य पर्वृतस्थ दक्षिणे 
रुखकबरे पर्वत अप्ट कूटानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-... 

५ कनक्‌ काड्चन पद्म, 

नलिन दाजी दिवाकरइचेव । 

बैश्रमण वंड्य॑, 

रुचकस्य तु दक्षिणे कूटानि ॥। 


६४. 
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१. सिद्ध, २. महाहिमवान, ३. हिमवान्‌, 
४. रोहित, ५. हीकूट, ६. हरिकांत, 
७. हरिवर्ष, ५. वेड्य । 


जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के उत्तर में 
रुकमी वर्षधर पर्वत के आठ कूट है-- 


१. सिद्ध, २. रुक्मी, 
४ गरकात, ४ बुद्धि, 


३. रम्यक, 
६. रूप्यक्ट, 
७ टैरण्यवत, ५. मणिकाञुचन | 


जम्बुद्रीप द्वीप के मन्दर परव॑त के पूर्व में 
रुचकवर पव॑त के आठ कूट है -- 


१ रिष्ट, २. तपनीय, ३. कांचन, 
४, रजत, ५. दिश्वास्वस्तिक, ६. प्रलंब, 
७. अजन, ८. अंजनपुलक । 


वहा महान्‌ कद्धिवाली यावत्‌ एक पल्यो- 
प्र की स्थिति वाली दिशाकुमारी 
महत्तरिकाए रहती है-- 

१, नन्‍्दोत्तरा, २. नन्‍्दा, ३. आनन्दा, 
४ नन्दिवर्धना, ५ विजया ६. वैजयन्तो, 
७ जयन्‍ती, . ८. अपराजिता । 


जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के दक्षिण मे 
रचकवर परत के जाठ कूद है-- 


१. कनक, २. काञ्चन, 
णशशी, 
७. वेश्रमण, ८. वेड्ये । 


३, पद्म, 


४. लिन, ४. ६. दिवाकर, 


ठाण (स्थान) 


तत्थ ण॑ अट्टू दिसाकुमारिमहत्त- 
रियाओ महिड्डियाओ जाव पलि- 
ओबसट्टितीयाओ परिवसंति, त॑ 
जहा... 

२. समाहारा सुप्पतिण्णा, 
सुप्पबुद्धा जसोहरा । 

लच्छियतो सेसवती, 

चित्तगुत्ता बसुंधरा । 

€७. जंबुद्दीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण॑ रुयगवरे पव्वते अट्ट 
कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा... 

१. सोत्यिते य अमोहे य, 

हिमय॑ मंदरे तहा। 

रुअगे रुयगुत्तमे चंदे, 

अट्टुमे य सुदंसणे ॥। 

तत्थ णं अट्ठु दिसाकुमा रिमहत्त- 
रियाओ महिड्डियाओ जाव पलि- 
ओवसदट्ठितीयाओ परिवसंति, त॑ 
जहा... 

२. इलादेवी सुरादेबो, 

पुढवी पउमावती। 

एगणासा णवमिया, 

सीता भट्दा य अट्टुमा ॥ 

६८. जबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पच्वयस्स 
उत्तरे ण॑ं रुअगवरे पव्वले अट्ट कूडा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

१. रमण-रयणच्चए या, 
सबथ्वरयण रमणसंचए चेव। 
बिजये य वेजयंते, 

जयंते अपराजिते ॥ 

तत्थ ण॑ अट्टू दिसाकुमारिमहत्त- 
रियाओ महड्डियाओ जाव पलि- 
ओवमट्टितीयाओ परिवसंति, त॑ 
जहा... 


घर 


तत्र अष्ट दिशाकुमारीमहत्त रिका: 
मह॒द्धिका' यावत्‌ पल्योपमस्थितिका' 
परिवसन्ति, तद्यथा- 


२. समाहारा सुप्रतिज्ञा, 

सुप्रबुद्धा यशोधरा । 

लक्ष्मीवत्ती शेषवती, 

चित्रगुप्ता वसुन्धरा 

जम्बूद्वीपे द्वीप मन्दरस्य पर्वेतस्थ 
पाश्चात्ये रुचकवरे पर्वते अष्ट कटानि 
प्रश्प्तानि, तद्यथा-_ 

१. स्वस्तिकक्च अमोहर्च, 

हिमवान्‌ मन्दरस्तथा । 

रुचक रुचकोत्तम: चन्द्र , 

अप्टमणच सुदर्शनः ॥ 

तत्र अष्ट दिशाकुमारीमहत्तरिका: 
मह॒द्धिका' यावत्‌ परस्योपमस्थितिका 
परिवसन्ति, तद्यथा..._ 


२ इलादेवी सुरादेवी, 

पृथ्वी पद्मावती । 

एकनाशा नवमिका, 

शीता भद्रा च अप्टमी | 

जम्बूद्वीप द्वीपे मन्दरस्य पर्वतम्य उत्तरे 
रुचकवरे पर्वृते अप्ट कटानि प्रज्ञप्तानि, 


तदुयथा, _ 

१ रत्न रत्नोच्चयदच, 
सवरत्न रत्नसचयच्चेव । 
विजयश्च वेजयन्त , 
जयन्त,.  अपराजित ॥ 


तत्र आप्ट दिशाकुमारीमहत्तरिका: 
महद्धिका: यावत्‌ पत्योपमस्थितिका: 
परिवसन्ति, तद्यथा__ 
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वहां महान्‌ ऋद्धिवाली यावत्‌ एक पत्यो- 
पम की स्थिति वाली आठ दिशाकुमारी 


महत्तरिकाएं रहती हैं--- 

१. समाहारा, २. सुप्रतिज्ञा, 
३. सुप्रबुद्धा, ४. यशोधरा, 
५ लक्ष्मीवती, ६ शेषकती, 
७ चित्रगुप्ता, ८. वयुन्धरा । 


६७ जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
में रुचकवर पर्वत के आठ कूट है--.. 


१ स्वस्तिक, २. अमोह, ३ हिमवान्‌, 
4 मन्दर, ४ रूचक, ६ रुचकोसम, 
७. चन्द्र, ८ सुदर्शन । 

वहा महान्‌ ऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्यों- 
प्र की स्थिति वाली आठ दिशाकुमारी 
महत्तर्काए रहती है --- 


१ इलादेवी, २. सुरादेवी, ३ प्रथ्वी, 
४ पद्मावती, ५. एकनासा, ६. ववमिका, 
७ सीता, ८ भद्रा। 


€८ जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के उत्तर मे 


रुचकवर पव॑त के आठ कूट है-- 
१. रत्न, २. रततोच्चय, ३. स्व रत्न, 
४ रम्नसज्चय, ५. विजय, ६. बैजयन्त, 
७. जयन्त, ८. अपराजित । 


वहां महान्‌ ऋद्धिवाली यावत्‌ एक पत्यों- 
पम की स्थिति वाली आठ दिल्लाकुमारी 
महत्तरिकाए रहती हैं-.. 


डाणं (स्थान) 


२. अलंबुला मिस्सकेसी, 
पॉडरिगी यथ वारुणी । 
आता सब्यगा लेव, 

सिरी हिरी चेव उत्तरतो ॥। 


महत्तरिया-पर् 
€€. अट्ट अहेलोगवत्थव्याओ दिसा- 


कुमारिभमहसरियाओ पण्णत्ताओ, 
ते जहा... 


संगहूणी-गाहा 

१. भोगंकरा भोगवती, 
सुभोगा भोगमासिणी । 
सुबच्छा वच्छमिता य, 
वारिसेणा बलाहगा ।। 


१००. अटटू उड्डुलोगवत्यब्वाओो विसा- 
कुमारिमहत्तरियाओ पण्णत्ताओ, 
ते जहा... 

१. मेघंशरा मेधवतो, 
सुमेघा सेघमालिणी । 
तोयधारा विचिसा य, 
पुप्फमाला अणिदिता ॥| 


कप्प-प्ं 

१०१. अट्द कप्पा लिरिय-मिस्सोव- 
बण्णगा पण्णतला, त॑ जहा... 
सोहस्भे, *ईसाणे, सर्णकुमारे, 
माहिदे, बंसलोगे, लंतए, 
महासुस्के,' सहुस्सारे । 


१०२ एतेसु ण॑ अट्टसु कप्पेसु अटट इंदा 


पण्णता त॑ जहा... 

सक्‍के, *ईसाणे, सणंकुमारे, 
माहिदे, बने, लंतए, महासुफ्के,” 
सहस्सारे । 


धर 
२. अलंबूषा. सिश्रकेशी, 
पोंडरिकी च॑ बारुणी। 
आशा सर्वंगा चंब, 
श्री: ही: चंब उत्तरत:ः।|। 


महत्तरिका-पदम्‌ 


अष्ट अधोलोकवास्नव्या: दिशाकुमा री- 
महत्तरिकाः प्रज्ञप्ता।, तदयथा-... 


स ग्रहणी-गाथा 
भोगवती, 
भोगगालिनी । 
वत्समित्रा च, 
बलाहका ।॥। 


१. भोगकरा 
सुभोगा 
सुतत्सा 


वारिपणा 


अप्ट ऊध्वेलोकवास्तव्या' दिशाकुमारी- 
महत्तरिका: प्रश्॒प्ता,, तदयथा-... 


१. मैघंकर। मेघवती, 
सुमेघा मेघमालिती । 
तोयधारा विचित्रा च, 
पुष्पमाला अनिन्दिता ॥ 


कल्प-पदस्‌ 

अप्ट कल्पाः तियंग-मिश्रोपपन्तका. 
प्रज्॒प्ताः, तदयथा.... 

सौधर्म , ईशानः, सनत्कुमार:, माहेन्द्र 


बअह्यलोक:. लान्तकः, महाशुक्र, 
सहस्रार. । 
एतैपु अष्टस कल्पंषु अष्टेद्धा' प्रश्ञप्ता 
तद्यथा-... 


शक्र:, ईशानः:, समत्कुमार., माहेन्द्र:, 
ब्रह्मा, लांतक:, महाशुक्र,, सहस्नार:। 


#77 


ष्ज 


स्थान ८: सूत्र €९-१०२ 


१. अलंबुषा,. २. मिश्रकेशी, 
३. पौण्डरिकी ४ बारुणी, ५. आशा, 


६. सर्वगा, ७ श्री, ८.हछ्ली। 


महत्तरिका-पद 


. अधोलोक में रहने वाली दिशाकुमारियों 


की महत्तरिकाएं आठ है--- 


१. भोगंकरा, २ भोगवती, 
३. सुभोगा, ४, भोगमालिनी, 
४ सुवत्सा, ६ वत्समित्ता, 
७ वारिषेणा, ८५ बलाहका। 


, ऊचे लोक में रहने वाली दिशाकुमारियों 


की महत्तरिकाएं आठ हैं -- 

१. प्रेघकरा, २. मेघवती, 

३. सुमेघा, ४. मेघमालिनी, 
५ तोयधारा, ६. विचित्ना, 

७ पृष्पमाला, ८. अनिन्दिता । 
कल्प-पद 


, आठ कल्प [देवलोक ] तियंगू-मिश्रोप- 


पन्‍नक [तियेझज्च और मनुष्य दोनों के 
उत्पन्त होने योग्य | है--- 


१, सौधर्म, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, 
४ महेन्द्र, ५. बहा, ६ लान्तक, 


७. महाशुक्र, ८५. सहखार। 


, इन आठ कल्पो में आठ इन्द्र है--- 


१, शक्र, २. ईशान, 
४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्म, 
७. महाशुक्र, 5. सहस्रार । 


३. सनत्कुमार, 
६. लान्तक, 


ठाणं (स्थान) 


१०३. एतेसि ण॑ अट्गुण्हूं इंदाणं अट्टू परिया- 
शिया विसाणा पण्णत्ता, तं जहा... 
पालए, पुप्फए, सोमणसे, 
सिरिवच्छे, णंदियावत्ते, 
कामकमे, पीतिमण, मणो रसे । 


पड़िमा-पद॑ 

१०४. अद्ृट्टमया णं भिक्‍्खुपडिसा 
चउसट्वीए राइंदिए्हि दोहि य 
अद्वासीतेहि भिक्‍खासतेंहि अहासुत्तं 
"अहाअत्थं अहातच्च अहामग्गं 
अहाकप्पं सम्मं काएणं फासिया 
पालिया सोहिया तीरिया किट्टिया? 
अणुपालिताबि भवति । 


जीव-पद॑ 

१०५. अट्टविधा संसारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पढमसमयण र हया, 
अपडमसमपण रहया, 
*पढसस मयतिरिया, 
अपडढमसमयतिरिया, 
पढमस मयमणुया, 
अपढमस मयमणुया, 
पहमस मयदेवा, 
अपढमस मयदेवा । 

१०६. अट्टूविधा सब्बजीवा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
णेरइया, तिरिक्खजोणिया, 
तिरिक्वजो णिणीओ, मणुस्सा, 
मणुस्सीओ, देवा, देवीओ, सिद्धा । 
अहवा....अट्वविधा. सब्बजोया 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 


प्र्ष 


एतेषा अष्टाना. इैन्‍्द्राणा 


तद्यथा-..- 


पालक, पुष्पकं, सौमनस, श्रीवत्स, 
नन्द्यावर्त्तकामत्रमं,प्री तिमन.,मनो रमम्‌ । 


प्रतिमा-पदम्‌ 


अप्टाप्टमिका भिक्षुप्रतिमा चतु पप्ठिक 
रात्रिदिव॑ द्वाभ्या च आप्टशीते 
भिक्षाजते: यथासूत्र यथार्थ यथातत्त्वें 
यथामार्ग यथाकल्प सम्यक्‌ कायेन स्पृष्टा 
कीतिता 


पालिता शझोधिता तीरिता 
अनुगालिता अपि भवति। 


जीव-पदम्‌ 


अप्टविधा संसारसमापन्नका जीवा 
प्रशप्ता , तद्यथा-- 
प्रथमसमयने रयिका , 
अप्रथमसमयरन रयिका , 
प्रथमस मयतियंब््च , 
अप्रथमसमयतियंण्च , 
प्रथमसमयमनुजा., 
अप्रथमसमयमनुजा , 
प्रथमसमयदवा , 
अप्रथमममयदवा । 
अप्टविधा, सर्वजीबा 
तदयथा- _ 

नैरयिका , तियंगूयोनिका , 
तियंग्योनिक्य', 

मनुष्या ,मानृप्य , देवा:,देव्य , सिद्धा. । 
अथवा. अप्टविधा, सर्वेजीवा: 
प्रज्मप्ता', तदयथा..._ 


अष्ट 
पारियानिकानि विमातानि प्रज्ञगतानि, 
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१०३ इन आठ इन्द्रों के आठ पारियानिक 
विमान है --- 
१ पालक, ३. सौमनस, 
४ श्रीवत्स, ५. नन्यावत्त, ६. कामक्रम, 
७ प्रीतिमन, ८ मनोरम। 


२. पुष्पक, 


प्रतिमा-पद 

१०४ अष्टाषप्टमिका (८ »%८) भिक्षु-प्रतिमा 
६४८ दिन-रात तथा २८८ भिक्षादत्तियों 
द्वारा यथासूत्र, यधाअर्थ, यथातत्त्व, यथा- 
मार्ग, यधाकल्प तथा सम्यक प्रकार से 
काया से आचीणण, पालित, शोधित,पुरित, 
कीतित और अनुपालित की जाती है । 


जीव-पद 
१०५. ससारसमापननक जीव आठ प्रकार के 

है--.- 

१. प्रथभ समय नैरबथिक। 

२ अप्रथम समय नैरग्रिक | 

३ प्रथम समय तिय॑ज्च। 

४ अप्रयम समय तियंज्न्न । 

५ प्रथम समय 

६ अप्रथम ममय 


मनुष्य । 
मनुष्य । 
देव । 
देव | 


७ प्रथम सम्रय 
प अप्रथम ममय 


प्रश्प्ता, १९६ सभी जीव आठ प्रकार के है--- 


£१ नेरयिक, २ लिग्रेजजयोनिक, 
३ तियंहझ्बयोनिकी, ४. मनुष्य, 
५. मानुषी, ६. देव, ७. देवी, 
८. सिद्ध । 


अथवा ---सभी जीव आठ प्रकार के है--- 


ठाण॑ (स्थान) 


आभिणिषो हियभाणी, 
गसुयणाणी, ओहिणाणो, 
मणपण्जबणाणी, केबलणाणी, 
मतिअभ्णाणी, सुसअण्णाणों, 
विभंगणाणी । 


संजम-परद् 

१०७. अट्टूबि्ध संजमे पण्णत्ते, सं जहा..... 
पढ़मसमयसुहससंप रागसराग- 
संजमे, 
अपहमसमपसुहमसंपर[गस राग- 
संजमे, 
पढमसमयबाद रसंपरागस राग- 
संजमे, 
अपदससमयबाद रसंप रागस रास- 
संजमे, 
पढमसमग्रउकसंतकसायबोीतराग- 
संजमे, 
अपदममसभय उवसंतक सायधीत राग- 
सजमे, 
पढ़मसमयखीणकसायबीत राग- 
सजमे, 
अपदसमयश्ली गकसायबीत राग- 
संजमे । 


पुडबि-पद 

अटटू पुदबीओ पश्यत्ताओ, त॑ जहा- 

रयणप्पभा, सक्‍करप्थभा, 

बालुअप्यभा,.. पंकप्पभा, 

धशप्पभा, तमा, अहेसशमा, 

ईसिपब्भारा । 

१०९. ईसिपफभाराएं ण॑ पुदबीए बहुमर्भ- 
देसभाणे अटुजोगणिए खेसे अट्ठ 
भोयणाई बाहतलेज पल्मसे । 


१०८. 


घ्श्७ 


आधभिनिबोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपर्येवज्ञानी, 
केवलजश्ञानी, मत्यघ्ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभद्भज्ञानी । 


संयम-पदम 
अध्टविध: सयम: प्रज्प्त:, तद्यथा..... 
प्रथमसमयसूक्ष्मसंपरायस रागसयम:, 


अप्रथमसमयसूुक्ष्मसंप रायसरागसयम:, 


प्रथमसममयबादर सपरायस रागसयम., 


अप्रथमसमयबादरसपरायसरागसयम , 


प्रथमसमयोपश्ञान्तकपायवीत राग- 
सयम:, 
अप्रथमसमयोपशान्तकषायबी त राग- 
संयम, 
प्रथमसमय क्षी गकपायवीतराग- 
मंयम:, 
अप्रथमसमयक्षीणकषायवी त राग - 
संयम. । 


पृथिवी-पदम्‌ 

अप्ट पृथिव्य: प्रज्॒प्ताल, तद्यथा-.. 
रत्नप्रभा, श्कराप्रभा, बालुकाप्रमा, 
पद्ूप्रभा, धूमप्रभा,. तमा, 
अध सप्तमी, ईषत्‌प्रागुमारा । 


ईषतुप्रागभाराया: पृथिव्या: बहुसध्य- 
देशभागे अध्टयोजनिक क्षेत्र अष्ट 
गोजनानि बाहल्येन प्रश्नप्तम्‌ । 


१०७. 


१०८. 


श्०्८. 
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१. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. श्रुतज्ञानी, 
३. अवधिज्ञानी, ४. भन.पर्य वज्ञानी, 


५. कैवलज्ञानी, ६, मत्तिअज्ञानी, 
७. श्रुतअज्ञाती, ८. विभगज्ञानी। 
संयम-पद 


समम के आठ प्रकार है-. 


१. प्रथभममय सृक्ष्ससपराय सराग- 


संयम । 
२. अप्रथमसमय सूक्ष्ममंपराय सराग- 
सयम | 
३. प्रथमसमय बादरमपराय सराग- 


सयम । 

४. अप्रथमसमय बादरसपराय 
सयम । 

५, प्रथमसमय उपशातकपाय बीतराग- 
सयम । 

६. अप्रथमस मय उपशातकषाय वीतराग- 
संयम । 


सराग- 


७. प्रथमसमय  क्षीणगकपाय वीतराग- 
संयम । 
८. अप्रथमत्मय क्षीणकपषाय वीतराग- 
सयम । 


पृथिवी-पद 

पृथ्चिया आठ हे--- 

१. रत्लप्रभा, २, शर्कराप्रभा, 
३. बालुकाप्रभा, ४ पकप्रभा, 
५. धृमप्रभा, ६ तभ प्रभा, 


७ अधसततमी (महातम प्रथा), 

८. ईषतृप्रागूभारा। 

ईषतप्राग्भारा पृथ्वी के बहुमध्यदेशभाग 
में आठ योजन लम्बे-चौड़े क्षेत्र की मोटाई 
आठ योजन की है। 


ठाणं (स्थान ) 


११०. ईसिपव्भाराए ण॑ पुढवीए अट्टू 


१११. 


जामधेर जा पण्णत्ता, तं जहा__ 
ईसति वा, ईसिपब्भाराति वा, 
तणूति या, तणतणह वा, 
सिद्धीति या, सिद्धालएतसि वा, 
मुत्तीति वा, मुत्तालएति वा । 


अब्भुदु तब्व-पद 

अट्टृहि ठार्णेहि सम्म॑ घडितव्यं 
जतितथ्यं परक्‍्क मितव्यं अस्सि च 
ण॑ अटटट णो पमाएतव्वं भवति..._ 

१. असुयाणं धम्माण सम्मं 
सुणणत्ताए अब्भुटु तब्बं भवति। 

२. सुताणं धम्माणं ओगिण्हणयाए 
उवधारणयाए अब्भुट्ट तब्वं भवति । 
३. णवाणं कम्माणं संजमेणम- 
करणताए अब्भुट्टं बव्व भवति । 
४. पोराणाण_ कम्माणं तवसा 
विगिचणताए_ विसोहणताए 
अब्भुट् तब्बं भवति । 

५. असंगिहोतपरिजणस्स सं गिण्हण- 
ताए अब्भुट्टु यव्ब भवति । 

६- सेहूँ आयारगोयर गाहुणताए 
अब्भुट्द यव्बं भवति। 


७. गिलाणस्स अगिलाए वेयावच्च- 
करणताए अब्भुट्दु यब्वं भवति । 

८. साहम्मियाणमधिकरणंसि 
उप्पण्णं सि तत्थ अणिस्सितोवस्सितो 
अपक्खग्गाही मज्भत्यभावभूते कह 
ण्‌ साहम्मिया अप्पसहा अप्पभंभा 
अध्पतुमंतुमा ?  उबसामणताए 
अब्भुट्ठु बच्वं भवति । 


प्श्ष 


ईषतूप्रागभाराया . पृथिव्या. अष्ट 
न्ामधेयानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-.. 
ईषत्‌ इति वा, ईषतृप्रागुभारेति वा, 
तनुरिति वा, तनुतनुरिति वा, 
सिद्धिरिति वा, सिद्धालय इति वा, 
मुक्तिरिति वा, मुक्तालय इति वा | 


अभ्युत्यातव्य-पदम्‌ 

अष्टाभि: स्थाने: सम्यगू घटितव्य 
यतितब्य पराक्रमितव्य अस्मिन्‌ च अर्थे 
नो प्रमदितव्य भवति.... 

१ अश्वतानां धर्माणा सम्यक्‌ श्रवणतायें 
अभ्युत्थातव्य भवत्ति । 

२ श्रुतानां धर्माणा अवग्रहणताये उप- 
धारणताये अभ्युत्यातव्य भवति । 

३. नवाना कमंणा सयमेन अका रणताये 
अच्युत्थातव्य भवति । 

४. पुराणाना कर्मणा तपसा विवेचनताय 
विशोधनताय॑ अभ्युत्थातव्य भवति । 


५. असगृहीतपरिजनस्थ सग्रहणताये 
अम्युत्यातव्य भवति । 
६- गक्ष आचारगोचर ग्राहणताये 
अभ्युत्यातव्य भवति । 
७- गलानस्थ अग्लान्या वेयावत्य- 


करणताये अभ्युत्थातव्य भवति । 

८ साधमिकाना अधिकरण उत्पन्ने तत्र 
अनिश्चितोपाश्चितों अपक्षग्राही मध्यस्थ- 
भावभूत कथ न साधमिका, अल्पक्षव्दा, 
अल्पकका. अल्पतुमन्तुमा ? उपशमन- 
ताये अभ्युत्यातव्य भवति | 
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११०. ईपतृप्राग्भारा पृथ्वी के आठ नाम है-- 


१. ईषतू, २. ईषतृप्राग्मारा, ३. तनु, 
४. तनुतनु, ५. सिद्धि, ६. सिद्धालय, 
७ मुक्ति, ५. मुक्तालय । 
अभ्युत्यातव्य-पद 


१११. साधक आठ वस्तुओ के लिए सम्यक्‌ 


चष्टा”' करे, सम्यक्‌ प्रयत्न" करे, सम्यक्‌ 
पराक्रम” करे और इन आठ स्थानों में 
किचित्‌ भी प्रमाद न करे---- 


१ अश्वुत धर्मों को सम्यक्‌ प्रकार से सुनने 
के लिए जागरूक रहे । 

२ सुने हुए धर्मों के मानसिक ग्रहण और 
उनकी स्थिर स्मृति के लिए जागरूक रह । 
३ संयम के द्वारा नए कर्मों का निरोध 
करते के लिए जागरूक रहे । 

४. तपस्या के द्वारा पुराने कर्मों का विवे- 
चन--पृृथक्करण और विशोधन करने 
के लिए जागरूक रहे । 

५. असगृहीत परिजनों--शिष्यो को 
आश्रय देने के लिए जागरूक रह । 

६. शेक्ष --नव-दीक्षित मुनि को आचार- 
गोचर” का सम्यग्‌ बोध कराने के लिए 
जागरूक रहे । 

७ ग्लान की अग्लानभाव से बयावृत्य 
करने के लिए जागरूक रहे । 

८ साधभिकों में परस्पर कलह उत्पन्त 
होने पर --ये मेरे साधमिक किस प्रकार 
अपशब्द, कलह और तृ-तू मैं-मैं से मुक्त 
हो -ऐसा चिन्तन करते हुए लिप्सा और 
अपेक्षा-रहित होकर, किसी का पक्ष न 
लेकर, मध्यस्थ-माव को स्वीकार कर 
उसे उपशात फरने के लिए जागरूक रहे। 


ठाणे (स्थान ) 


११२- 


११३. 


११४. अट्ल्‍डसम हुए 


११५. 


विसाण-पद 
महासुक्क-सहस्सारेसु ण॑ कप्पेसु 
विमाणा अट्ट जोयणसलाई उड्ड 
उश्चसेणं पण्णत्ता । 


बादबि-वर्द 

अरहतो ण॑ अरिट्रूण मिस्स अट्टूसया 
बादीण सदेवमणुयासु राए परिसाए 
वादे अपराजिताणं उकक्‍्कोसिया 
बादिसंपया ह॒त्था । 


केबलिसम्‌ग्घात-पदं 
केवलिसमग्घाते 
पण्णस, त जहा... 

पढ़मे समए बड़ करेति, 

बीए समए कवाड़े करेति, 

ततिए समष् मंथ करेति, 

चउत्थे समए लोग करेति. 

पंजमे समए लोग पड़िसाहरति, 
छट्टू_समए मंथ पड़िसाहरति, 
ससमे समए कबाड़ पंडिसाहरति, 
अटट्से समए बड़े पडिसाहरति । 


अणुत्तरोबबाइय-पढं 

समणस्स ण॑ भगवतो सहावीरस्स 
अट्ट सया अजत्तरोववाइयाण 
गतिकल्लाणाणं *ठितिकल्लाणाणं, 
आगमेसिभदाणं उक्‍्कोसिया 
अजुत्तरोववाइयसंपया हुत्था । 


चश्€ 


विसान-पदम्‌ 


स्थान ८: सूत्र ११५२-११५ 


विमान-पद 


महाशुक्र-सहस्नारेष कल्पेष्‌ विमानानि ११२. महाशुक्र और सहस्नार कल्पो में विमान 


अष्ट योजनहतानि ऊषध्व॑ उच्चत्वेन 
प्रश्मप्तानि । 


बादि-पवम्‌ 
अहेँत: अरिष्टनेमे अष्टशतानि वादिनां 
सदेवमनुजासुरायां परिषदि वादे 


अपराजितानां उत्कपिता वादिसपत 
अभवत्‌ । 


केवलिसम्‌द्घात-पदम्‌ 


अष्ट सामयिक: केवलिसमुद्घात: 
प्रशप्त:, तद्यथा.... 


प्रथे समये दण्ड करोति, 
द्वितीय समये कपाट करोति, 
तृतीये. समये मनन्‍्थ करोति, 
चतुर्थ. समये लोक करोति, 
पञ्चमे समये लोक प्रतिसंहरति, 
घप्ठे समये मन्यथ प्रतिसहरनि, 


सप्तम, समये कपाट प्रतिसहरति, 
अप्टमे समये दण्ड प्रतिसहरति। 


अनुत्तरोपपातिक-पदम्‌ 


श्रमणस्य भगवतः महावी रस्य अष्ट 
शतानि अनुत्तरोपपातिकानां गति- 
कल्याणाना स्थितिकल्याणानां 
आगमिष्यदुभद्राणा उत्कषिता अनु- 
त्तरोपपातिकसपत्‌ अभवत्‌ । 


श्प्ण 


११ 


११४. 


११५. 


आठ सी योजन ऊचे है । 


बादि-पद 


- महुँतू्‌ अरिष्टनेमि के आठ सो साधु वादी 


थे। वे देव, मनुष्य और असुर--किसी 
की भी परिषद में वादकाल में पराजित 
नही होते थे । यह उनकी उत्कृष्टवादी 
सम्पदा थी । 


केवलिसमुद्घात-पद 
केवली-समृद्घात"' 
होता है - - 

१. केवली पहले समय में दण्ड करते है । 
२ दूसरे समय में कपाट करते है । 


३. तीसरे समय में मथान करते है। 


४ चौथे समय में समूचे लोक को भर 
देते है ! 

५ पाचवे समय में लोक का-- लोक मे 
परिव्याप्त आत्म-प्रदेशो का सहरण करते 
ह्टै। 

६ छठे समय में मधान का सहरण करते 
है । 

७ सातवें समय में कपाट का संहरण करते 
है। 


८. आठवे समय में दण्ड का सहरण करते 
है । 


अनुत्तरोपपातिक-पद 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के अनुत्तरविमान 
मे उत्पन्न होने वाले माघु आठ सौ थे । वे 
कल्याण-गतिवाले, कल्याण-स्थिति 
वाले तथा भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने 
वाले थे। वह उनकी उत्कृष्ट अनुत्त रोप- 
परातिक सम्पदा थी । 


आट समय का 


ठार्ण (स्थान) 


बाणमंतर-पद॑ 

११६: अट्टविधा बाणमंतरा देवा पण्णत्ता, 
त॑ जहा..._ 
पिसाया, भूता, जक्खा, रक्खसा, 
किण्णरा, किपुरिसा, महोंरगा, 
गंधव्वा ! 

११७. एतेसि ण॑ अट्टविहाणं वाणमंतर 
देवाणं अट्ठ थ्रेइयरुक्खा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
संगहणो -गाहा 
१ कलंबो उ पिसायाणं, 
बड़ो जक्लाण चेहय॑ । 
तुलसी भूयाण भवे, 
रकक्‍्खसाणं च कंडओ ॥ 

२ असोओ किण्णराणं च, 
किपुरिसाणं तु चंपओ । 
णागरुक्खो भुयंगाणं, 
गंधव्बाण य तेंदुओ ॥। 


जोइस-पर्द 

११८. इमोसे रयणप्पभाए पुठवीए बहुसम- 
रमणिज्जाओ भूमिभागाओ 
अट्वजोपणसते उद्डमबाहाएं सुर- 
विमाणे चार चरति। 

११६. अटटटू णक्खत्ता चंदेण सद्धि पमहूं 
जोगं जोएंति, त॑ जहा... 
कत्तिया, रोहिणी, पुणव्वस्‌, महा, 
खिसा,  विसाहा, अण्राधा, 
जेंट्ठा । 


दार-पद॑ 


१२०. अंगुहीवस्स ण॑ दीवस्स दारा अब 
जोबणाई उड्ड उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 


८२० 


वानमन्तर-पदम्‌ 


अष्टविधा: वानमन्त रा: देवा: प्रशज्ञप्ता:, 


तद्यथा..... 
पिशाचा:, भूता, यक्षा:, राक्षसा:, 
किन्तरा,,  किपुरुषा,, महोरगाः, 
गन्धर्वा' । 


एतेषां अष्टविधाना वानमन्तरदेवानां 


अष्ट चंत्यरक्षा: प्रज्ञप्ताट, तद्यथा-. 


संग्रहणो गाथा 

१. कदम्बस्तु पिशाचाना, 
बटो यक्षाना चेत्यम्‌ । 
तुलसी. भूताना भवेत, 
राक्षसाना च काण्डक. ॥ 
२. अशोक. किन्नराणा च, 
किपुरुषाणा तु चम्पक:। 
नागरुक्षः भुजड्ानां, 
गन्धर्वाणा तु तिन्दुक ॥ 


ज्योतिष-पदम्‌ 

अम्या: रत्लप्रभाया' पृथिव्या बहुसम- 
रमणीयात्‌ भूमिभागात्‌ अष्टयोजनशत 
ऊध्व॑अबाघया सूरविमान चार चरति। 


अप्ट नक्षत्राणि चन्द्रण सार्घ प्रमर्द योग 
योजयच्ति, तद्यथा___ 

कत्तिका, रोहिणी, पुनर्वभु, मधघा, 
चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा । 


दार-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपस्थ द्वीपस्य द्वाराणि 
योजनानि ऊर्ध्व उच्चत्वेन प्रशप्तानि॥ 


स्थान ८ : सूत्र ११६-१२० 


वानमन्तर-पद 

११६. वाणमंतर आठ प्रकार के हैं--- 
१. पिशाच, २. भूत, ३. यक्ष, ४, राक्षस 
५ किनतर, ६. किपुरुष, 
८. गन्धर्व । 


७. महोरग, 


११७. इन आठ वाणमंतर देवो के चेत्यवृक्ष आठ 


है -- 


१. पिशाचो का चैत्यवृक्ष कदव है । 

०. यक्षो का चैत्यवृक्ष बट है । 

३ भूतों का चैत्यवक्ष तुलसी है । 

४. राक्षसों का चेत्यवृक्ष काण्डक है । 

५. किन्‍्तरो का चैत्यवुक्ष अशोक है। 

६ किपुमुषों का चेत्यवृक्ष जम्पक है । 

७ महोरगों का चैत्यवृक्ष नागवक्ष है। 

८. गधर्वों का चैट्यवृक्ष सेदुक-आबनूम है। 


ज्योतिष-पद 

११८. इस रल्नप्रभा पृथ्वी के बहुसम [समतल ] 
रमणीय भूभाग से आठ सौ योजन की 
ऊचाई पर सूर्थ विमान गति करता है। 


११६. आठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ प्रमद [स्पर्श | 
योग करते है -- 
१ कृत्तिका, २. रोहिणी, ३. पुनवसु, 
४. मधा, ५, चित्रा, ६, विशाब्रा, 
७. अनुराधा, ६. ज्येष्ठा । 


हार-पद 


अष्ट १२०. जम्बृद्वीप द्वीप के द्वार आद-आठ योजन 


ऊंचे हैं। 


ठाण (स्थान) 


१३१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२४५. 


१२६ 


सब्बेसिपि, ण॑ दोवसमुद्दा्ण दारा 


अट्ूूजोयणाईं उड्च उच्चस्तेण 
पण्णता । 

बंधठिति-पर 
पुरिसवेयणिज्जस्स ण॑ कस्मस्स 
जह॒ष्णेणं अट्ुसंबक्छराई बंधठिति 
पष्णलता । 


जसोकिसीणामत्स ण॑ कम्मस्स 
जहण्णेणं अट्ट महुसाई बंधठिती 
पण्णसा । 

उच्चागोतस्स ण॑ कम्मस्स * जहण्णेण 
अट्ठु मुहुत्ताई बंधढिती पण्णता । 


कुलको डि-पद॑ 
तेइंदियाणं अठ्टु जाति-कुलकोडि- 
जोणीपमुह-सतस हस्सा पष्णता । 


पावकम्स-पर्द 

जोबा ण अट्ुटाणनिष्व त्तिते पोग्गले 
पावकम्मतसाए चिणिसु वा चिणंति 
वा शिणिस्सति वा, त॑ जहा... 
पढ़मसमपणे रइय णिव्व सिते, 
*अपवदमसमपयणे रइय णिव्व लिते, 
पढ्मसमयतिरियणिव्व सिते, 
अपतमस मय तिरिय णिग्व सिते, 
पदमसमयभणुपणिव्वत्तिते, 
अपदसससयभणुयणिब्वत्तिते, 
पदमस मयदेब णिव्व सिते, 
अपडसस मयदेव णिव्व शलिते । 


एवं....विण-उवचिण-* बंध 
उदोर-बेद तहूँ जिम्मरा वेब । 


८२१ 
सर्वेषामपि द्वीपसमुद्राणां द्वाराणि अष्ट 
योजनानि ऊध्वं उच्चत्वेन प्रशप्तानि। 
बन्धस्थिति-पदम्‌ 
पुरुषवेदनीयस्य. कर्ण: जघन्येन 
अष्ट सवत्सराणि बन्धस्थिति: 
अन्नप्ता । 
यशोकीत्तिनाम्न: करमंण: जधन्येन 


अधष्ट मुहूर्ता बन्धस्थिति: प्रश्नप्ता । 


उच्चगोत्रस्य कर्मण: जधन्येन अष्ट 
मुहूर्ता बन्धस्थिति. प्रज्ञप्ता 


कुलकोटि-पदम्‌ 
त्रोन्द्रियाणां अप्ट जाति-कुलकोटि-पोनि- 
प्रमूख-शतसहस्लाणि प्रज्ञप्तानि | 


पापकर्स-पदम्‌ 

जोवा. अष्टस्थाननिवंतितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकमंतया अचेषु: वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तद्यथा..... 

प्रथमममयने रमिकनिवंतितान्‌, 
अप्रथमसमयने रयिकनिर्वेतितान्‌, 
प्रथमस मयतियंग्‌ निर्वेतितान, 
अप्रथमसमयतियंग निर्वेतितान, 
प्रथमसमयमन्‌जनिवंतितान्‌, 
अप्रथमसमयमन्‌जनिवंतितान्‌, 
प्रथमसमयदंवनिवतितान्‌, 
अप्रथमसमयदेवनिवंतितान्‌ । 


एवम्‌.....य-उपचय-बन्ध 
उदीर-वेदा: तथा निर्जरा चेव । 


स्थान ८ : सूत्र १२१-१२६ 


१२१, सभी द्वीप-समुद्रों के द्वार आठ-आठ योजन 
ऊंचे है । 


बन्धस्थिति-पद 


९. पुरुषवेदनीय कर्म की बध्च-स्थिति कम से 
कम आठ वर्षों की है। 


- यश.कीर्ति नाम कर्म की बंध-स्थिति कम 
से कम आठ मुहत्तं की है। 


. उच्च गोत्न कम की बंध-स्थिति कम से 
कम आठ मुहूर्त की है। 


कुलकोटि-पद 


, क्ीन्द्रिय जाति के योनि-प्रवाह में होने 
वाली कुल-कोटिया आठ लाख है“ । 


पापकरमम-पद 


» जीवो ने आठ स्थानों से निर्वतित पुदुगलों 
का पापकर्म के रूप मे चय किया है, करते 
है और करेगे--- 

१. प्रथमसमय नैरयिकनिवंतित पुदगलों 
का । 
२. अप्रयमसमय नै रयिकनिर्व॑तित पुदूग लो 
का । 
रे. प्रयमसमय तियंज्चनिवंतित पुद्गलो 
का। 
४, अश्रवमसमय तियंज्चनिवंतित पुद्गलों 
का । 
५. प्रथमसमय मनुष्यनिर्वेतित पुदगलों 
का | 
६, अप्रथमसमय मनुध्यनिवंतित पुदुगलों 
का । 
७ प्रथमसमय देवनिरतित पुदुगलो का । 


८. अप्रधमसमय देवनिवंतित पुदूगलो का । 
इसी प्रकार उनका उपचय, बन्धन, उदी- 
रण, बेदन और निर्ज रण किया है, करते 
है और करेगे | 


स्थान ५ : सूत्र १२७-१२८ 


हाथ (ध्थान) घर 
पोम्गल-परदं पुद्गल-पदम्‌ उन 
३१२७. अट्रुपएसिया खंधा अणंता पण्णत्ता। अष्टप्रदेशिका: स्कतधा: अनन्ता: १२७. अष्टप्रदेशी स्कध अनन्त है। 
प्रज्ञप्ता: | 


अष्टप्रदेशावगाढा' पुदूगला: अनन्ता: १२८ अष्टप्रदेशावगाढ़ पुद्गल अनन्त है। 

आठ समय की स्थिति वाले पुदगल 
अनन्त है । 

आठ गुण काले पुदगन अनन्त है। 

इसी प्रकार शेष वर्ण तथा गंध, रस और 
स्पर्शो के आठ गुण वाले पुद्गल अनन्त है। 


१२८. अट्टुपएसोगाढा पोग्गला अणंता 
पण्णतता जाव अट्टगुणलुक्खा पोग्गला प्रज्ञप्ता: यावत्‌ अष्टगुणरूक्षा: पुदूगला' 
अणंता पष्णता। अनन्ताः प्रज्ञप्ता । 


टिप्पणियाँ 


स्थान-८ 


१. एकलविहार प्रतिमा (सू० १) 

एकलविहार प्रतिमा का अर्थ है--अकेला रहकर साधता करने का सकलल्‍प। जेत परपरा के अनुसार साधक तीन 
स्थितियों में अकेला रह सकता है'--. 

१. एकाकिविह्ार प्रतिमा स्वीकार करने पर । 

२. जिनकल्प प्रतिमा स्वीकार करने पर । 

३ मासिक आदि भिक्षु प्रतिमाए स्वीकार करने पर । 

प्रस्तुत धुत्र मे एकाकिविहार प्रतिमा स्वीकार करने की योग्यता के आठ अग बतलाए गए हैं। वे ये हैं--.- 

१ श्रद्धावान्‌ू---अपने अनुष्ठानों के प्रति पूर्ण आस्थावान्‌। ऐसे व्यक्ति का सम्यक्त्व और चारित्न मेर की भाति 
अडोल होता है । 

7 सत्य पुरुष --सत्यवादी | ऐसा व्यक्ित अपनी प्रतिज्ञा के पालन में निडर होता है, सत्याग्रही होता है । 

हें मेधावी--श्रुतग्रहण की मेधा से सम्पन्न । 

४ बहुश्बृत--जघन्यत. नौवें पूर्व की तीसरी वस्तु को सथा उत्कृष्टतः असम्पूर्ण दस पूर्वों को जानने वाला । 

४. शक्तिमान्‌ --तपस्या, सत्व, सूत्र, एकल्व और बल इन पांच तुलाओं से जो अपने आपको तोल लेता है उसे शक्ति- 
मान्‌ कहा जाता है। छह मास तक भोजन न मिलने पर भी जो भूख से पराजित न हो, ऐसा अभ्यास तपस्था-तुला है। भय और 
निद्रा को जीतने का अभ्यास सत्व-तुला है। उन्हे जीतने के लिए वह पहली रात को, सब साधुओं के सो जाने पर, उपाश्चय में 
ही कायोत्सग करता है । दूसरी बार उपाय से बाहर, तीसरे चरण मे किसी चोक में, चौथे मे शुन्य घर में और पाचवें क्रम 
में श्मशान से रात में कायोत्सग करता है । तीसरी तुला है सुत्र-भावना । वह सूत्र के परावतेन से उच्छुवास आदि काल के भेद 
को जानने की क्षमता प्राप्स कर लेता है। एकत्व-तुला के द्वारा वह आत्मा को शरीर से भिन्‍न जानने का अभ्यास कर लेता 
है। बल-तुला के द्वारा बहू मानसिक बल को इतना विकसित कर लेता है कि जिससे भयकर उपसर्ग उपस्थित होने पर भी 
उनसे विचलित नहीं होता । 

जो साधक जिनकल्प प्रतिमा स्वीकार करता है. उसके लिए ये पाच तुलाए है। इनमे उत्तीर्ण होने पर ही वह जिन- 
करुप प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। 

६. अल्पाधिकरण --उपशास्त कलह को उदीरणा तथा नए कलहो का उद्भावन न करते बाला । 

७ घतिमान्‌--अरति और रति मे समभाव रखने वाला तथा अनुलोम और प्रतिलोम उपसर्गों को सहने में 
समर्थ । 

८. वीर्यसपत्न-- -स्वीकृत साधना से सतत उत्साह रख्षने वाला । 





१. स्यातांगवृत्ति, प्र ३६४ एकाकिनों विहारो--श्रामादिचर्या २ वही, पत्र, ३६५ । 
से एव प्रतिमाभिष्रह एकाकिविहार प्रतिमा जिनकल्‍्प प्रतिमा 
मालिश्वादिका वा भिल् प्रतिया । 


5 स्थान ८: टि० २-३ 
ठाणं (स्थान) परेड 


२. योनि-संग्रह (सृ० २) 


योनि-सग्रह का अर्थ है---प्राणियों की उत्पत्ति के स्थानों का सग्रह । मम ह 

जीव यहा से मरकर जहा उत्पन्न होता है, उसे “गति” और जहाँ से आकर यहा उत्पन्न होता है, उसे 'आगति 
कहते हैं । ह 

59 अडज, पोतज और जरायुज--इन तीन प्रकार के जीवो की गति और आगति आठ-आठ प्रकार की होती है के 

शेष हल सस्वेदिम, सम्मूच्छिम, उद्भिन्‍्न और औपपातिक [नरक और देव ) जीवो की गति और आ ते ३३ 
प्रकार की नही होती । ये नारक या देवयानि में उत्पन्न नहीं होते, क्योकि इनमे ( तारक तथा दि रा हर 22 
जीव ही उत्पन्न होते है । भौपपातिक जीव भी रसज आदि योनियो में उत्पन्न नही होते | वे केवल पडचन्द्रिय और एकेन्द्रि 
जीवों की योनियो मे ही उत्पन्न होने है ।' 


बे ( स्‌ू० १० ) ५ कर 

जो व्यक्ति एक भी माया का आचरण कर उसकी विशुद्धि नही करता उसके तीनों जन्म गहित होते है--- ेल्‍ 

१ उसका वतंमान जीवन गहित होता है । लोग स्थान-स्थान पर उसकी निन्‍्दा करते है और उसे बृरा-भला कहते 
है। वह अपने दोप के कारण सदा भीत और उद्विग्त रहता है तथा अगने प्रबट और प्रच्छन्‍न दोषो को घ॒माता रहता है । इन 
आचरणों से वह अपना विध्वास खो देता है। इस प्रकार उसका वर्तमान जीवन निन्दित हो जाता है | | 

२. उसका उपपात (देव जीवन) गहित होता है। मायावी व्यक्ति मरकर गदि देवयोनि में उत्पस्न होता है तो वह 
किल्बिपिक आदि नीच देवो के रूप में उत्पन्न होता है । । ५५ | 

रे उसका आयाति--जन्म गहित होता है। मायात्री किल्बिबिक आदि देवस्थानों से ने ड्ोकर पुन मनुष्य जन्म 
में आता है तव बह गहित होता है, जनता द्वारा सम्मानित नहीं होता ।* ; 

जो मायावी अपनी माया की विशुद्धि नहीं करता, उसके अनर्थों की ओर मकेत करते हुए वक्तिकार ने बताया 
है कि-- 

जो व्यक्ति लज्जा, गौरव या विद्वता के मद से अपने अपराध को गुरु के समक्ष स्पष्ट नहीं करते 
नही हो सकते। 

जितना अनथ्थ शम्त्न, विष, दुष्प्रयृकत वैताल (भूत) और यत्र तथा ऋद्ध सपं नहीं के 
हुआ माया-शल्य करता है। इसके अस्तित्व-काल में सम्बोधि अत्यन्त दलेभ 
करता है।' 

प्रस्तुत सूत्र में माया का आचरण कर उसकी आलोचता करते और न करने से होन वाले अनर्थों का स्पष्ट 


रुप से प्रतिपादन हुआ है । वृत्तिकार ने आलोचना करते वालो के कुछेक गुणों की ओर सकेत किया है। गृण मनोविज्ञान की 
दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


री 


/ थे कभी आराधक 


रता उत्तना अनर्थ आत्मा में रहा 
ही जाती हैं आर प्राणी अनन्त जन्म-मरण 


१ स्थानागवृत्ति, पन्च ३६५ । 

२ स्थानागवृत्ति, पत्र ३९७। 

है स्थानांगवृत्ति, पत्र ३६७ 
लज्जाए गारवेण य बहुस्सुयमएण वावि दुच्चाग्य । 
जे न कहिति गुरूण न हुं ते भाराध्ा होति॥ 
नवि ते॑ सत्थ व विस व दुप्पउत्तो व कुणइ वेयालो । 
जत ३ दुष्पप्त। सप्पो व पमाष्ओं बुद्धा ॥ 
जे कुणइ भावसल्ल श्रगुद्धिय उफ्तमदुका्ाम्म 


दुल्सहबोही भत्त प्रणतससारियत्त वा |! 


ढाणं (स्थान) घ्र्श्‌ स्थान ८ : सूत्र ४-६ 


आलोचना से आठ गुण निष्पस्न होते है '--- 
लघुता--भन अत्यन्त हल्का हो जाता है । 
प्रसन्‍नता-- मानसिक प्रसवित बनी रहती है। 
- अत्मवशनियंत्रिता--- स्व और पर नियंत्रण सहज फलित होता है। 
. आजंव--- ऋजुता बढ़ती है । 
. शोधि--दोषों की विशुद्धि होती है । 
दृष्करकरण -- दृष्कर कार्य करने की क्षमता बढती है। 
. आवर---लादर भाव बढ़ता है । 
निःशल्यता--मानसिक गाठे खूल जाती हैं मौर नई गाठे नही घुलती, ग्रन्थि-भेद हो जाता है। 


#.. (६ री नी #आ .छ .>य व 


ड. सलाग्नि (सू० १०) 


इसका अर्थ है--नरकट की अग्नि । नरकट पतली-लम्बी पत्तियों तथा पतले गराठदार डंठल वाला एक पौधा 


होता है । 


५-७ शुण्डिका भण्डिका गोलिका का घल्हा (सूृ० १०) 

सोडिय' पेटी के आकार का एक भाजन होता है जो मद्य पकाने के लिए, आटा सिश्लाने के काम आता है। 
बुत्तिकार ते इसका अर्थ 'कजावा' किया है ।' 

लिछाणि का अर्थ है. चुल्हा। वृत्तिकार ने प्राचोन मत का उल्लेख करते हुए 'गोलिय' 'सोडिय', और 'भंडिय' को 
अग्नि के आश्रगरथान-- विभिन्‍न प्रकार के चल्हे माना है ।' कुछ व्याख्याकारों ने इन्हे विभिन्‍न देशों में रूढह आटे को पकाने 
वाली अग्नियों के प्रकार माना है।* वृत्तिकार ने वैकल्पिक अर्थ करते हुए 'भडिका' को छोटी हाड़ी और 'गोलिका' को 
बडी हाडी माना है ।" 
८ बाह्य और आस्यन्तर परिषद्‌ (सू० १०) 


देवताओं के कर्मकर स्थानीय देव और देंविया बाह्य परिषद की सदस्य होती है तथा पुतन्न कलत्न स्थानीय देव 
और देविया आमभ्यन्तर परिषद्‌ के सदस्य होते 2 ।' 
&. आयु, भव और स्थिति के क्षय (स्‌ू० १०) 


आगमों में मृत्यु के वर्णन मे प्राय येतीन शब्द संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते है। ऐसे तो ये तीनों शब्द एकार्थंक है, किन्तु 
इसमें कुछ भेद भी है । 

आयुक्षय-- मनुष्य आदि की पर्याय के निमित्तमूत आयुध्य कर्म के पुद्गली का निर्जरण। 

अवक्षय -- बरसे मान भव (पर्याय) का सर्वथा विनाश ! 
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पृ. ल्वानाभवत्ति, पत्र ३६६। ४ वही, पत्ष ३६८ परन्यस्तु देशभेदरूदया एते पिष्टपाच- 
लहुवाल्हरइभजभर्च प्प्पपर निर्शद ध्रज्जव सोही । कास्न्यादि भेदा हत्युस्तस्‌ । 
दुक्कश्करणे आढा मिस्सल्लत्त व मोहिएृणा।। ॥ वहीं, पत्र ३६८ भडिका-स्थाल्य वा एब महत्यो 
२. स्भानागबृत्ति, पत्र १९८: सुष्िका. पिटकाकारानि सुरा- शगोलिका | 
पिष्टट्ीदसभाजताति कर्वेश्शयों वा संभाष्यस्ते । ६. बही, पद्म ३६८५ देवलोकेषु वाह्या धरप्रत्यासन्ना दासा- 
६, अड्ी, पद्ष ३६८ : उक्त अ बृद्ध:--मोसियसोडियभंडिय- दिवत्‌ ध्रभ्मस्तरा प्रत्यासन्‍्ना पुतक्लत्तादिवत्‌ परिषत्‌ परि- 


लिताणि धप्मेराशवा: ! बारो भवति । 


१ स्थानागवृत्ति, पत्र ३६८५ देवलोकादव्धे प्रायु' कम्मंपुद्गल- 


ठार्ण (स्थान ) ८घ२६ स्थान ८: टि० १०-१४ 
स्थितिक्षय--आयु: स्थिति के बंध का क्षय अथवा वर्तमान भव के कारणभूत सभी कर्मों का क्षय ।' 


१०. अंतकुल -कृपणकुण (सू० १०) 

यहां छह कुलो का मामोह्लेख हुआ है । ये कुल व्यक्तिवाची नहीं किन्तु समृहवाची है। इनसे उस समय की सामा- 
जिक व्यवस्था का एक रूप साममे आता है। वृत्तिकार ने उनकी व्याख्या इस प्रकार की है -- 

अतकुल--स्लेख्छकुस । बरुट, छिपक आदि का कुल । 

प्रांतकुल--चांडाल क्षाद्वि के कुल । 

तुच्छकुल--छोटे परियार काले कुल, तुर्छ विचार वाले कुल । 

दरिद्रकुल---निर्धभकुल । 

भिक्षाककुल--भिक्षा से जीवन-निर्काह करमे वाले मिखमगो के कुल । 


कइपणकुल --दान द्वारा आजीविका चलाने बाले कुल; नट, नग्ताचार्य आदि के कुत्न जो खेल-तमाशा आदि दिखा- 
कर आजीविका चलाते है। 


११ विव्यद्यति (सृ० १०) 


सामान्यत, आगमो में यह पाठ 'जुई या जुति' प्राप्त होता है। ड्ह्बक्ा अथं है 'द्ुति'। वुत्तिकार ने जिस आदर्श को 
मानकर व्याख्या की है, उसमे उन्हे 'जुत्ति' पाठ मिला है । उसके आधार पर उन्होने इसका सस्कृत पर्याय 'युक्ति' और उसका 
अर्थ--अन्यान्य “भातो' (विभागों बाला) किया है ।' 


१२. दिव्यप्रभा---दिव्यलेइया (सु० १०) 
प्रभा--माहात्मय । 
छाया--प्रति बिम्ब । 
अधि---शरी र से निर्गत तेज की ज्वाला । 
तेज---शरीरस्थ काति । 
लेश्या--शुक्ल आदि अन्त स्थ परिणाम । 


१३. उद्योतित - प्रभासित (सृ० १०) 


उद्योतित का अर्थ है--स्थूल वस्तुओं को प्रकाशित करना और प्रभासित का अथे है --पूक्ष्म वस्तुओं को प्रकाशित 
करना ऐसे ये दोनो शब्द एकार्थंक भी है।' 


१४. आहत नाटयों, मौतों (सू० १०) 


वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए है"-.. 


३ स्थानागवृत्ति, पत्र ३६६. युक्त्या--प्रन्याम्यभक्तिभिस्तया 
निर्जरणेन, भवक्षयेण--प्रायु कर्मादनिबन्धनदेवपर्यायनाशन, विधद्र व्ययोजनेन । 


स्थितिक्षयेण--भ्रायु_ स्थितिबन्धक्षयेण. देवभवनिबन्धन- 


४. स्थानागवृत्ति, पत्र ३६६ उद्यातयमान:---स्थूलवस्तूपदर्शनत: 
शेषकम्मंणा वा । 


अभासयम्रानस्तु--मूक्ष्मवस्तूपद शंनत. इति,  एकाथिकत्वेडपि 
२३ स्थानागवृत्ति पत्र ३६८ प्रन्तकुलाणि-...वरटाठपकादीना जता] 
प्रान्तकुलानि -- चण्डालादोना तुच्छकुलानि--प्रल्यमानुषाणि 5 गति, महक 
प्रगम्भीराशयानि वा दरिद्रकुलानि--अ्नीश्वराणि कृपण- (5) महत -“अनुबद्ों रवस्पंतद्वितेषण नाट्य नृत्तं तेन 
कुलानि--तककेणवृत्तीति. नटनग्ताचार्यादीना शिक्षाक- अंक, गम 
कुलानि--भि्णबुत्तीनि । (दब) प्रयवा आह-य' ति प्रा्यानकप्रतिबद्ध पतताट्य तेग 


बुक्त बत्‌ तदू गीतम्‌। 
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१. गायनयुक्‍त नृत्य । 
२. आड्यानक (कथानक ) प्रतिबद्ध नाट्य गौर उसके उपयुक्त गीत । 


१५. (सृ० १४) 

प्रस्तुत सूत्र में लोकस्थिति के आठ प्रकारों मे छठा प्रकार है--'जीव कमे पर आधारित है” तथा आठवां प्रकार 
है--- 'जीव कर्म के द्वारा संगृढ़ीत है ।' ये दोनों विवक्षा से प्रतिपादित हुए है। पहले में जीवों के अपग्राहकत्व के रूप मे 
कर्मों का आधार विवक्षित है और दूसरे में कर्म जीवों को बाघने वाले के रूप मे विवक्षित है ।' 

इसी प्रकार पाचवें और सातवें प्रकार मे जीव और पुद्गल एक-दूसरे के उपकारी है, इसनिए उन्हें एक-दूसरे पर 
क्राधारित कहा है । तथा वे परस्पर एक-दूसरे से बधे हुए है, इसलिए उन्हे एक-दूसरे द्वारा सगृहीत कहा है । 


१६- गणि सपदा (सृ० १५) 


प्रस्तुत सूत्र में गणी---आचाय की आठ प्रकार की सम्पदाओ का उल्लेख है। दशाश्रुतस्कध [दशा ४] में इन 
संपदाओ का पूरा विवरण प्राप्त होता है। बहा प्रत्येक सपदा के चार-चार प्रद्गर बतलाए हैं। 
स्‍्थानाग के वृत्तिकार ने इनके भदों का संक्षिप्त विवरण भ्रस्तुत किया है।' वह इस प्रकार है--- 


१. आचार सपदा [ सयम की समृद्धि |-- 
है. संयम प्रूवयोगयक्तता--- चारित्त मे सदा समाधियुक्त होना । 
२. असप्रप्रह- जाति, श्रुत आदि मदो का परिहार । 
३. अनियतवृत्ति--- अभियत विहार । । व्यवहार भाष्य मे इसका अर्थ अनिकेत भी किया है।' 
४. बृद्धपीलता शरीर और मन की निविकारता, अचचनता | 


२. श्रुत सपदा [ श्रुत॒ की समृद्धि |-- 

१ बहुखुतता---अग और उपागस श्रुत मे निष्णातता, यगप्रधान पुरुष । 

२, परिचितसूत्रता---आगमो से चिर परिचित होना । व्यवहार भाष्य मे बताया है कि जो व्यक्ति उत्क्रम, 
क्रम आदि अनेक प्रकार से अपने नाम की तरह श्रुत से परिचित होता है उसकी उस निपुणता को 
परिचितसूतता कहा जाता है।* 

हे विचितसूत्रता -स्थऔर पर दोनो परम्पराओं के ग्रन्थों में निपुणता। व्यवहार भाष्य में इसके साथ- 
साथ इसका अर्थ उत्सगं और अपवाद को जाननेबाला भी किया है ।* 

४. घोषविशुद्धिकर्ता - अपने शिष्यो को सूत्र उच््पारण का स्पष्ट अभ्यास कराने मे समर्थता। 


३. शरीर सपदा [शरीर सौन्दर्य ]|-- 
१. आरोहपरिणाहयुक्तता--आरोह का अर्थ---ऊँचाई और परिणाह का अर्थ है--विशालता । इस सपदा 


का अर्थे है-- शरीर की उचित ऊचाई और विशालता से सम्पन्न होना । 


ीीनननननाननआभ+ +ल्‍जनण++ 





३ स्थासागयृत्ति, पद्ध ४०० ' चच्ठपह़े जीबोपब्राहस्येतल कम्मंण ४ वही, भाष्यगाथा २६१, पत्र रे८ - 

भाभारता विवज्लितेषह्ट हु शस्तेद जीवबरघनतेति विशेष: | सगता म वे परिचिय उक्कमउक्कमतो बहूहि विशमेष्टि । 
२्‌. स्वार्नानदृि, दक्ष ४०१ । ५ ब्यवद्टारसूत्र, उदहशक १०, भाष्यगाथा २६१, पत्र ३८ 
३. व्यवहारतृतं, उद्देशक १०, भाष्ययाथा २४८, पल ३७ : ससमयपरसभपएहि य उस्सरगोजबायतो चित्त । 


अजिसमजारी प्धिययविशी अगिहितों विहोह प्रचि- 
कैसा । 


ह टि 
ठाणं (स्थान) 532 आल, 


२. अनवज्नपता--अलज्जनीय अंगवाला होना। व्यवहारभाष्य मे इसका अथ॑ है--अहीनसर्वाज़--- 
जिसके सभी अग अहीन हों--पूर्ण हों ।' 
३. परिपूर्ण इन्द्रियता--पाचों इन्द्रिया की परिपूर्णता और स्वस्थता । 
४. स्थिरसहतनता--प्रथम सहनन--वजद्ध ऋषभनाराच सहनन से युक्त ।' 
४. बचत संपदा [वचन-कौशल |-- 
१. आदेय वचनता ---जिसके वचनों को सभी स्वीकार करते हों । 
२. मधुर वचनता--व्यवहा रभाष्य में इसके तीन अर्थ किए ।' 
१. अर्थयुक्तवचन । 
२. अपरुषवचन । 
३ क्षीरास्रव आदि लब्धियुक्त वचन । 
३. अनिश्चितवचनता--..मध्यस्थ वचन । 
व्यवहारभाष्य में इसके दो अर्थ किए है' - 
१. जो वचन क्रोध आदि से उत्पन्न न हो । 
२ जो वचन राग-द्वेष युक्त न हो । 
४. असदिगखधवचनता --व्यवहारभाष्य में इसके तीन अर्थ किए हैं-..* 
१. अव्यक्तवचन । 
२ अस्पष्ट अर्थ वाला वचन । 
३. अनेक अर्थों वाला वचन | 
५. वाचना सपदा [ अध्यापन-कौशल ] -- 
१. विदित्वोहेशन--शिष्य की योग्यता को जानकर उद्देशन करना । 
२ विदित्वा समुद्देशन--शिष्य की योग्यता को जानकर समुद्देशन करना । 
रे परिनिर्वाप्यवाचना--पहले दी गई वाचना को पूर्ण हृंदयंगम कराकर आगे की वाचना देना । 
४. अर्थ निर्यापणा--अर्थ के पौर्यापर्य का बोध कराना । 
६ मति सपदा [बुद्धिकौशल ]-.. 
६ अवग्रह २. ईहा ३ अवाय ४, घारणा। 
७ प्रयोग सपदा [ वाद-कौशल ] --. 
१. आत्म परिज्ञान--वाद या धर्मंकथा से अपने सामथ्यं का परिज्ञान । 
२ पुरुष परिज्ञान--वादी के मत का ज्ञान, परिषद्‌ का ज्ञान | 
३. क्षेत्र परिज्ञान---वाद करने के क्षेत्न का ज्ञान । 
४ वस्तु परिज्ञान--वाद-काल मे निर्णायक के रूप में स्वीकृत स भापति आदि का ज्ञान । 
व्यवहारभाष्य मे इसके दो अर्थ किए हैं ।* 





१ अ्यवहारसूत्र, उद्देशक १०, भाष्ययाथा २६५, पत्र ३८ 
तबुलजाए घाऊ ब्रलज्जणीयों प्रहीणसब्बगो। 

२ वही, भाष्यगाथा २६६, पत्र ३८ पढमगसघय्णायरो* न 

३. वही, भाष्यगाथा २६७, २६८, पत्ष ३६ 


४ वहीं, भाष्यगाया २६६, पत्न ३६ * 


पव्वत्त प्रफुउत्थ प्रत्थ बहुला व होति सदिद्ध । 
विवरीयमसदिद्ध बयणे “«*-*-००८-*- हक 


६ व्यवहारतृत्र, , उ्ेशक ०, भाव्यगाबषा २८७ ड्पृ:ः 
“'झत्थावगाढ़ भवे महुर ॥ रा सरकार 


तत्यु परवादी ऊ बहु भ्रागमितो न वा व णाऊर्म | 
अहवा झपरूमवयणों खोरासवमादिलद्धिजुत्तो वा। रायावरायमल्यो 
दाग णभहुस्सभावोरि 
डे वही, भाष्यगाथा २६८, पत्र ३६ ' न 


निस्सिय कोहाईहिं अहबा वीयरागदोसेहि ॥ 
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१. यह जानना कि परवादी अनेक आगदयों का ज्ञासा है या नही । 
२. यह जानना कि राजा, अम्ात्य आदि कठोर स्वभाव वाले हैं अथवा भद्र स्वभाव वाले । 
८. संग्रह-परिज्ञा [सघ व्यवस्था मे निपुणता ]|-- 

१. बालादियोग्यक्षेत्र --स्थानाग के वृत्तिकार ने यहा केवल 'बालादियोग्यक्षेत्र' मात्त लिखा है। इसका 
स्पष्ट आशय व्यवहारभाष्य में मिलता है। व्यवहारभाष्य मे इसके स्थान पर 'बहुजनयोग्यक्षेत्रा 
शब्द है। भाष्यकार ने इसका अथे करते हुए दो विकल्प प्रस्तुत किए है ।' आचार्य को वर्षा ऋतु के 
लिए ऐसे क्षेत्र का निर्वाचन करता चाहिए जो विस्तीर्ण हो, जो समूचे सघ के लिए उपयुक्त हो । 

२ जो क्षेत्र ब्रालक, दुर्बल, स्नान तथा प्रादूर्णकों के लिए उपयुक्त हो । 

भाष्यकार ने आगे लिखा है कि ऐसे क्षेत्र की प्रत्युपेक्षणा न करने से साघुओ का संग्रह नही हो 
सकता तथा बे साधु दूसरे गच्छों मे भी चले जा सकते है ।* 
पीठ-फलग सप्राप्ति -पीठ-फलग आदि की उपलब्धि करना । व्यवह।रभाष्य मे इसका आशय स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि वर्षाकाल में मुनि अन्यत्र विहार नही करते तथा उस समय वस्त्र आदि भी नहीं 
लेते। वर्षाकाल में पीउ-फलग के बिना संस्तारक आदि पमैले हो जाते हैं टथा भूमि को इष्तलता से 


कुन्थ्‌ आदि जीवों की उत्पत्ति भी होती है। अत असचाय॑ं वर्षाकाल में पीठ5-फलग आदि की उचित 
व्यवस्था करें ।* 


ले 


३. कालसमालयत---यथा समय स्वक्षथाय, भिक्षा आदि की व्यवस्था करना। व्यवहारभाणष्य में इसको 
स्पष्ट करते हुए बताया है कि आचार्य को यथासमय स्वाध्याय, उपकरणों की प्रत्युप्रेक्षा, उपधि का 
संग्रह तथा भिक्षा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।* 

४ गुरु गुजा --ययोचित विनय की व्यवस्था बनाए रखना । 
व्यवहार भाध्य में गुरु के तीन प्रकार किए है--- 

१. प्रव्नज्या देनिवाला गुरु । 


२. अध्यापन करानेवाला गुछ् । 
३. दीक्षा पर्याय में बड़े मुनि । 
दुन तीनों प्रकार के गुरओ की पूजा करना अर्थात्‌ उनके आने पर खड़े होना, उनके दड (यष्टि) को 


प्रहण करता, उनके योग्य आहार का सपादन करना, विहार आदि में उनके उपकरणों का भार ढोना तथा 
उनका मर्दन भादि करना। 


प्रवन सारोद्धार मे सातवी सम्पदा का नाम 'प्रयोगमति' है।' सम्पदाओं के अवान्तर भेदों में शाब्दिक भिन्‍नता है 
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१ व्यवहारसूत उतदेशक १०, भाष्यगाथा २६०, पत्र ४१ २ वही, भाष्यगाथा २६४, २६५, पत्र ४१, ४२० 
बासे बहुजण ओरग विस्छिन्न जे तू गण्छपाभोग्य । भ्रह गुरु जे ण॒ पव्वावितों उ जस्स दे प्रहीति पासमि। 
भहूव। वि. बालदुब्बतगिसाणभादेशमादीण ।। प्रहवा प्रहागुरु खलु हवति रामशणियतरागा ड॥ 
२ बही, भाष्यवाधा २६१, पत्ष ४१ : तेसि प्रब्बुट्ठाण दडग्गह तह ये होइ प्राहारे। 
खेले धर्मात भ्रसगाहया ताहे बच्चा ते 3 धन्नत्य उयही वहण विस्सामण ये सपूषणा एसा ॥ 
३ वही, भाष्यगाणा! २६१, २६२, पत्र ४१: ६ प्रबबनसारोद्धार, गाथा ५४२ . 
“मं उ मइस्लेति निसेश्शा पीडफलगाण यहुणमि । झायार सुय शरीरे वयणे वायण मई पंश्लोगमई । 
बियरे भतु॒ वासासुं झ्रस्तकासे उ गस्मते णरथ । एएसु सपया खलू प्रदुमिया सगहपरिएणा ॥ 


पाणातीयल कुंभादितवा ततो गहुण वासासु ॥ 
*. वही, भाष्यमाणा २१३, पश्न ४१ : 
जं जॉति होह काले कायव्य तं॑ समाणए ताम । 
चम्जायों पट्ट रुबही उच्पायण भिश्यमादी ये ।। 
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तथा कही-कही आथिक भिन्‍नता भो है। वह इस प्रकार है--- 
१. आचार संपदा-- 
१. चरणयुत, २. मदरहित, २. अनियतवृत्ति, 5. अचचल। 
२. श्रुतसंपदा--- े 
१. युग (युग प्रधानता), २. परिचितसूत्ष, ३ उत्सर्गी, ४. उदात्तघोष | 
३. शरीर सपदा-- हे े 
१. चतुरस्न, ९. अकुण्टादि--परिपूर्ण कर्मेंन्द्रियता, ३. बधिरत्ववरजित-- अविकल इन्द्रियता, ४ड तप समर्थ-- 
सभी प्रकार की तपस्या करने में समर्थ । 
४. बचन संपदा--.- 
१ वादी, २. मधुर बचत, हे अनिश्चित वचन, ४. स्फूट वचन । 


५. बाचना सपदा--- ५ 
१. योग्य वाचना--शिष्य की योग्यता को जानकर उद्देशन, समुद्देशन देना । 


२. परिणत वाचना---पहले दी हुई वाचता को हृदयगम कराकर आगे की वाचना देता । 

३. निर्यापयिता--वाचना का अन्त तक निर्वाह करना । 

४. निर्वाहक---पूर्वापर की सगति बिठाकर अर्थ का निर्वाह करना। 
६. मति सपदा-.. 

१. अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, ४ धारणा। 
७ प्रयोगमति संपदा----. 

१ शक्तिज्ञान--वाद करने की अपनी शक्ति का ज्ञान । 

२ पुरुपज्ञान--वादी के मत का ज्ञान । 

३ क्षेत्रज्ञान, 

४ वस्तुज्ञान। 
८. सग्रह परिज्ञा- 

१ गणयोग्य उपग्रह--गण के निर्वाह योग्य क्षेत्र का सकलन। 

२. ससक्त सपद्‌ू--व्यक्तियों को अनुरूप देशना देकर उन्ह आकृष्ट करना । 

रे. स्वाध्याय संपद्‌ --यथा समय स्वाध्याय, प्रत्युत्पेक्षण, भिक्षाटन उपध्रिग्रहण व व्य५- था कर 

४ विक्षा उपसंग्रह सपद-- गुरु, प्रव्नाजक, अध्यापक, 
करने तथा विनय करने की शिक्षा देने मे समर्थ ।' 

प्रवचन सारोद्धार के वृत्तिकार ने मतान्तरों का भी उल्लेख किया है। उन 
दशाश्रुतस्कध से कोई भिन्‍न ग्रन्थ रहा है। 


रना। 
रत्वाध्रिक आदि मुनियों का भार वहन करने, वैयाबृत्य 


होने जो ये उपभेद किए है उनका आधार 








१. प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५४३-५४६ 
चरणजुपो मयरहिपो भ्रतिययवित्ती श्रयचलों चेंव । 
जुम परिचिय उस्मग्गी उदत्तपोसाइ विन्नझों ॥ 
चठरसोक्कूटाई बहिरत्तणवज्िधो तदे सत्तो । 
वाई महुरत्तत्निस्सिय फुंडबयणी सपया वयणतति ॥ 
जोगो परियणवायण निज्जविया वायणाए निष्वहणे । 
भोगह ईहावाया धारण मइसपया चउसात्ति ॥ 
सती पुरिस खोल वत्यु नाउ ,प्मोजए बाय | 


गणजोर्गय ससत्त सज्भाए सिक्खण जाणे ॥ 
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१७. समितियां (सृ० १७) 

उत्तराध्ययन २४१२ में ईर्या, भाषा, एपणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग को समिति और मन, वचन और काया के 
गोपन को “गुप्ति' कहा है। प्रस्तुत सूत्र मे इन आठों को 'समिति' कहा गया है। मन, बचन और काया का निरोध 
भी होता है और सम्यक्‌ प्रवरतेन भी । उत्तराध्ययन में जहाँ इनको 'गुप्ति” कहा है, वहा इनके निरोध की अपेक्षा की गई है 
और यहा इनके सम्यक्‌ प्रवर्तन के कारण इनको समिति कहा है। 


१८. प्रायश्थिस (सू० २०) 


प्रस्तुत सूत्र मे स्कलना हो जाने पर मुनि के लिए आठ प्रकार के प्रायश्चित्त बतलाए गए हैं। अपराध की लघुता 
और गुरुता के आधार पर इनका प्रतिपादन हुआ है। लघुता और गुरुता का निर्णय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार 
पर किया जाता है। एक ही प्रकार के अपराध मे भी प्रायश्चित्त की भिन्‍नता हो सकती है। यह प्रायश्चित्त देने वाले व्यक्ति 
पर निभर है कि यह अपराध के किस पक्ष को कहां लघु और गुरु मानता है । प्रायश्चित्त दान की विविधता का हेतु पक्षपास 
नही, किन्तु विवेक है  निशीथ प्रायश्चित्त सूत्र है। उसमे विस्तार से प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। यहा केवल आठ प्रकार के 
प्रायश्बिलों का नामोल्लेख मात्र है। स्थानाग १०।७३ में प्रायश्चित के दस प्रकार बतलाए हैं। विशेष विवरण वहां से 
ज्ञातव्य है । 


१६. सद (सू० २१) 

अगुसरनिकाय मे मद के तीन प्रकार तथा उनमे होने वाले अपायो का निर्देश है -- 

१, पौवन मद, २ आरोग्य मद, ३ जीवन मद | 

इनसे मत्त व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से दुष्कर्म करता है। वह शिक्षा को त्याग देता है। उसकी दु्गंति और 
पतन होता है । वह मर कर नरक में जाता है ।' 


२०. अकियाबादी (सू० २२) 
जार समवसरणों मे एक अक्रियावादी है ।' बहा उसका अर्थ अनात्मवादी--क्रिया के अभाव को मानने वाला, केवल 

चित्तशुद्धि को आवश्यक एवं क्रिया को अनावश्यक मानने वाला--किया है। प्रस्तुत सूत्र मे इसका प्रयोग “अनात्मवादी' 
और 'एकान्तबादी ---दोनों अर्थों में किया गया है। इन आठ वादो में छह वाद एकान्तदृष्टि वाले है। 'समुच्छेदवाद' और 
'नास्तिमोक्षप रलोकवाद'---ये दो अनात्मवाद हैं | उपाध्याय यशोविजयजी ने धम्यंश की <षिटि से जैसे चार्वाक को नास्तिक- 
अकियावादी कहा है, बसे ही धर्मांश की दृष्टि से सभी एकातवादियों को नास्तिक कहा है--- 

'धर्म्पसे नास्तिको हवा को, बाहुस्पत्य. प्रकीतित: । 

घर्माशे नास्तिका झेंया., सर्व5पि परतीधिका: ॥' 


अकियायादियों के चौरासी प्रकार बतलाए गए है- 


असियसय किरियाण अगिकरियाणं च होइ चुलसीतो। 
अम्नाणिय सक्तड्टी वेणइयाणं॑ च बत्तीसा॥। 
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: प्रंदुत्तरिकाय, प्रथम भाष, पृथ्ठ १४६, १५० । 
सूतक्न॒तांथ ११२५१, सगवती ३०॥१ ; 
गयोपदेश, एजोक १२६ । 

पूजकृताममियुक्ति, जाभा ११६ । 


कर न्यण >चछ > 
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प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित वादों का संकलन करते समय सूत्रकार के सामने कौन सी दाशंनिक घाराए रही हैं, इस 
प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, किन्तु कमान में उन धाराओ के सवाहक दाशंनिक ये हैं--- 
१. एकवादी-- 

१. ब्रह्माईतवादी--वेदान्त । 

२. विज्ञानाईतवादी--बौद्ध । 

३. शब्दाद्वतवादी---वेयाकरण । 


बरह्माद्वतवादी के अनुसार ब्रह्म, विज्ञानाइंतवादी के अनुसार विज्ञात और शब्दाईतवादी के अनुसार शब्द पारमाधिक 
तत्त्व है, शेष तत्त्व अपास्माथिक है, इसलिए ये सारे एकवादी है । अनेकान्तदृष्टि के अनुसार सभी पदार्थ सम्रहनय की दृष्टि 
से एक और व्यवहारनय की दृष्टि से अनेक है । 


२. अनेकवादी--वेशेधिक अनेकवादी दर्शन है। उसके अनुसार धर्म-धर्मी, अवयव-अवयथी भिन्न-भिन्न हे ।' 
३. मितवादी--- 

१ जीबो की परिमित सख्या मानने वाले। इसका विमर्श स्थादवादमंजरी में क्रिया गया है।'* 

२ आत्मा को अगुष्टपर्व जितना अथवा इ्यामाक तदुल जितना मानने वाले । यह औपनिषदिक अभिमत है । 

३ लोक को केवल सात द्रीप-समुद्र का मानने वाले । यह पौराणिक अभिमत है। 

४ नि्मितवादी--तैयायिक, वैशेषिक आदि लोक को ईश्वरक्रत मानते 3' 

५ सातवादों -बोद्ध । 

वृ्षिकार के अनुमार 'सातवाद' बौद्धो का अभिमत है। इसकी पुष्टि सत्रकताग ३।४।६ से होती है। चार्वाक का 
साध्य सुख है, फिर भी उसे 'सातवादी” नही माता जा सकता क्योकि 'सात सातेण विज्जति'--- सूख का कारण सुख ही है, 
यह कार्य-कारण का सिद्धान्त चार्वाक के अभिमत मे नही है । बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है 
प्रतिषदा भी कठिताइयों से बचकर चलने की है, इसलिए उसे 'सातवादी' माना जा सकता है । 

सूत्रकृताग के चूणिकार ने सातवाद को बौद्ध सिद्धान्त माना है। सात सातेण विज्जनि' “दस श्लोक की भूमिका 
में उन्होंने लिखा है कि अब बौद्धों का परामर्श किथा जा रहा है---'इृदानी श्ाक्या पर मृश्यन्ते' ।' भगवान्‌ महाबीर के अनु 
सार कायकलेश भी सम्मत था। सूत्रकृताग मे उसका प्रतिनिधिवाक्य हद 


“ अत्तहिय खू दृह्ण लब्भ£'--आत्म-हिल कष्ट से 
सिद्ध होता है। 'सात सातेण विज्जई'-- इसी का प्रतिपक्षी सिद्धान्त है । इसके माध्यम से बौद्रों ने ज॑ 


प्रस्तुत किया था कि शारीरिक कष्ट की अपेक्षा मानसिक समाधि का मिद्धा 
उन्हीने यह प्रतिपादित किया कि दु ख सुख का कारण नहीं हो सकता, इसलिए 
सूत्रकृतांग के वृत्तिकार ने सातबाद को बौद्धों का अभिमत माना ह्दी 
कुछ जैन मुनियो का अभिमत माना है। 
६ समुच्छेदवादी-..- 


और उसकी मध्यम 


नो के मामत यह विचार 
न्तश्रेष्ट है। कार्य - तात्ण के सिद्धान्तानुसार 
! सुख सुख से ही सव्ध होता है । 

है, किन्तु साथ-साथ टसे परिषह से पराजित 


प्रत्येक पदार्थ क्षणिक होता है। दूसरे क्षण मे उसका उच्छेद हो जाता है। इसलिए बौद्ध सम- 





छ्छेदवादी है । 

१ स्थादवादमजरी, श्लोक ४ ४. स्थानागवृत्ति, पत्न ४०४ | 
स्वतोनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजों, भावा न भावान्तरनेयरूपा । ५ सूत्रकृतागचूणि, पृष्ठ १०९ । 
परात्मतत्त्वादतथात्मतस्वाद द्यवदन्तोकुशला स्ख्लन्ति ॥ ६ 


२ वही, श्लोक २६ 
मुक्तोषि वाध्येतु भव भवो वा भवस्थगून्योस्तु मितात्मवादे । 
पडुजोवकाय त्वमनन्तसख्य, माव्यस्तथा नाथ यथा न दोष |! 
३ न्यायसूत्र, ४॥१॥१६-२१ 
ईएबर कारण पृुरुषकर्माफल्यदर्शन तृ। 


ते पुरुषकर्माभावे फलानिध्पत्ते । 
वत्कारितत्वादहेतु । 


वृत्क्ृतागवृज्ति, पत्र (६ एके शाक्यादय स्वयूध्या वा लोचा- 
दिनोपतप्ता । 
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७. नित्यवादी--सांब्याभिमत सत्कार्यवाद के अनुसार पदार्थ कूटस्थ नित्य है। कारणरूप मे प्रत्येक वस्तु का 


अस्तित्व विद्यमान है । कोई भी नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता और कोई भी पदार्थ नष्ट नही होता। क्रैवल उनका आविर्भाव- 
तिरोभाव होता है।' 


८. असत्‌ परलोकबादी--'बावकिदर्शन मोक्ष या परलोक को स्वीकार नही करता । 


२१. आयुर्वेद (सू० २६) 

आयुर्वेद का अर्थ है--जीवन के उपक्रम और संरक्षण का ज्ञान; चिकित्सा शास्त्र | वह आठ प्रकार का है-- 

१. कुमारभृत्य-- बाल-चिकित्सा शास्त्र । इसमे बालकों के पोषण और दूध सम्बन्धी दोपों का सशोधन तथा अन्य 
दोधजनित व्याधियों के उपशमन के उपाय निर्दिष्ट होते है । 


२. कायबिकित्सा--इसमे मध्य-अग से समाश्चित ज्वर, अतिसा र, रक्तजनित शोथ, उन्माद प्रमेह, कुष्ठ आदि रोगो 
के शमन के उपाय निदिष्ट होते हैं । 


३ शालाक्य--मुह के ऊपर के अंगो मे (कान, मुह, नयन और नाक) व्याप्त रोगों के उपशमन का उपाय बताने 
वाला शास्तत । 


४. शल्यहत्या--शरीर के भीतर रहे हुए तृण, का", पाषाण, कण, लोह, लोष्ठ, अस्थि, नख आदि दल्यो के 
उद्धरण का शास्त्र । 


५. जंगोली - इस विष-विद्यातक झञास्त्त या अशद-तंत्र भी कहते है । सपप॑ आदि विषैले जीवों से डसे जाने पर उसकी 
चिकित्सा का निर्देश करनेवाला शास्त्र । 

६. भूतविद्या---भूत आदि के निग्रह के लिए विद्यातत्न । देव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि 
से अआविष्ट चित्तवाले व्यक्तियों के उपद्रव को मिटाने के लिए शातिकर्म, बलिकर्मं आदि का विधान लथा ग्रहों की शाति 
का निर्देश करते बाला शास्त्र 

७ क्षारतत्न -वीयंपुष्टि के उपाय बताने वाला शास्त्र । सुश्रुत आदि ग्रन्थों मे इसे वाजीकरण तत्न कहा है। 

८ रसायन---इसका शाब्दिक अर्थ है --अमृत-तुल्य रस की प्राप्ति। वय को स्थायित्व देने, आयुष्य को बढ़ाने, 
बुद्धि को बृद्धियत करने तथा रोगो का अपहरण करने मे समर्थ रसायनों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ।' 

जयधवला में आयुर्वेद के आट अग इस प्रकार है'"-- १ शालाक्य २. कायचिकित्सा ३ भूत्ततत्न ४ शल्य ५ अशद- 
तंत्र ६ रसायनतत्र ७. बालरक्षा ८. बीजवद्धन । 

सुश्रुत में आयुर्वेद के आठ अग ये है'--- 

१, शल्य, २. शालाक्य, ३े कायचिकित्सा, ४ भूतविद्या, ५ कौमारभृत्य, ६ अगदततव, ७ रसायनतत्न, 
८. वाजीकरणतत्न । 

प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित आठ नामो से ये कुछ भिन्‍न हैं; जगोली के स्थान पर यहा 'अगदतक्न' और क्षारतत्र के स्थान 
'बाजीकरण तंत्र' शब्द है। इनक क्रम मे भी अन्तर है। 





१. सांक्यकारिका €। ४ कसायपाहुड, भाग १, पृष्ठ १४७ शालाक्य कायचिक्स्सा 

२ सस्वोपप्लबर्धिह, पृष्ठ १ : भूततल्॒ शल्यमगदतत् रसायनतत्न बालरक्षा बीजबरद्धनामिति 
पुथिब्यापस्तेजोवायुरितिसस्वानि । आयुर्वेदस्य अष्टाजा नि । गा ल 
सत्सभुदा ये शरीरेस्ट्रियविषयसभा ॥ ; सुश्रुत, पू० १. शल्य शालाक्य ।  भूतविद्या. 


हे स्थानागदृ्ति, पद ४०६ । कौमा रघुत्यमगदतक रसायनतत्न वाजीबरणतक्षमिति । 


ठाणं (स्थान) 8 स्थान ८: टि० २२-२६ 


२२. (सृ० ३६) 
प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित नाम अन्यत्र कुछ व्यत्यय और भिन्‍नता के साथ भी मिलते हैं'-. न 
१. आदित्ययशा, २ महायशा, ३. अतिबल, ४. बलभद्गर, £ बलवीये, ६ कात्तंवीयं, ७ जलवीय, ८. द॑ । 


२३-२४. पुरुषादानीय “८४ गणधर (सू० ३७) 


यह भगवान्‌ पाइ्व की लोकप्रियता का सूचक है। वे जनता को बहुत प्रिय और उपादेय थे। भगवान्‌ महावीर ने 
अनेक स्थानों पर 'पुरुसादाणीय' शब्द से उन्हे सम्बोधित किया है। 


समवायांग (समवाय ८।८) में भगवान्‌ पाश्व के आठ गणो और आठ गणघरो के नाम कुछ परिवर्तन के साथ 
मिलते है-- 


१ शुभ २ शुभघोष ३ वस्िष्ठ ४ ब्रह्मचारी ५ सोम ६ श्रोधर ७ वीरभद्र ८ यण | 
गण और गणधरो के नाम एक ही थे---गण गणधरो के नाम से ही प्रसिद्ध थे । 
समवायाग और स्थानागवृत्ति मे अभयदेवसूरि ने लिखा है कि---स्पानाग और पर्युंषणाकल्प मे भगवान्‌ पाशय के आठ 


ही गण माने गये है, किन्तु आवश्यकनियुंक्ति में दस गणो का उल्लेख है। दो गणघर अल्पायुष्य वाले थे इसलिए यहा उनकी 
विवक्षा नही की गई है ।' 


समवायाग में आठो नाम एक इलोक मे हैं, इसलिए सम्भव है 'यश' यशोभद्र का मक्षेप हो | स्थानाग की कुछ हुस्त- 
लिखित प्रतियो मे 'बीरिते भहृजसे'---ऐसा पाठ है । उसके अनुसार “वीय॑भद्र' और 'यश'---य ताम बनते है। 


२५- दर्शन (सृ० ३८) 


प्रस्तुत सूत्र में दर्शन शब्द की समानता से आठ पर्याय वर्गीक्षत है । किन्तु सब में दर्शन शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त 
नही है। दर्शन का एक वर्ग है -सध्यगृदर्शन, पिथ्यादर्शन और सम्यगूमिथ्यादरशन । इसमे दर्शन शब्द का प्रयोग “श्रद्धा' के 


अं मे हुआ है ।' इसका दूसरा वर्ग है ““चक्षुदश न, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन | इसमे दर्शन शब्द का अर्थ है--- 
निविकल्पबोध, सामान्यवौध या अनाकारबोध । 

स्वप्नदर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ है --प्रतिभासबोध । वृत्तिकार का अभिमत है कि स्तृप्तदर्शन का अचक्षुदर्शन मे 
अन्तभवि होने पर भी सुप्तावस्था के भेद प्रभदों के कारण उसकी पृथक विवक्षा की है ।' 


२६- ओपमिक अद्भा (सृ० ३६) 


काल के दो प्रकार है---उपमाकाल और अनुपमाकाल (सब्या-परिमितकाल 


) | पल्य, सागर आदि उपभाकाल हैं। 
अवसर्पिणी आदि छह विभाग सागरोपम से निष्पन्न होते है, अत, उन्हे भी उपमाकाल माना है । 


१, (कर) प्रावश्यकनियुंक्ति, गाथा ३६३ 
राया झाइच्लजजसो, महाजसे प्रइवले य बलभहे | 
बलविरिए कत्तर्विरिए जलविरिए दड़विरिए ये ॥ 

(ख) स्थानागर्वुत्ति, पत्न ४०७, ४०८। 

२ (क) समवायांगवृति, पत्र १४ इद चैतत्प्रमाण स्थानाडुे 
पयुषणाकल्पे च॒ श्रूयते, केवलमावश्यके प्रन्यथा। तत 
हाक्तम दस नवगग गणाण नाण जिणिदाण, 
भिवश्यकतिय्‌क्ति गाथा २६८] ति कोई ? 
परश्वस्थ दश गज्ा गणधराश्च, तदिह्‌ दयोरल्पायुष्क- 
त्वादिना कारणेनाविवक्षाइनु गन्तब्येति । 

(छल) स्थानागवृत्ति, पत्ष ४०८। 


है [क) नच्त्वार्षसूत्र १॥२। 
(ख) स्थानांगवति, पत्र ४०५ । 


४ स्थानागवृत्ति, पत्र ४७८ स्वप्तदर्शनस्था चनश्षुदर्श नास्त भवि८पि 
सुप्तावस्थोपाधिता प्रेदों विवक्षित इति | 
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'समय' से लेकर “शीर्ष प्रहेलिका' तक का समय अनुपमाकाल कहा जाता है ।* 
पुद्गल-परिवर्त -. 
जितने समय में जीव समस्त लोकाकाश के पुदुगलों का स्पर्श करता है, उसे पुद्गल-परिवतत कहते हैं। उसका काल- 
मान असंख्य उस्सरपिणी-अवसधिणी जितना है। इसके सात भेद हैं-.... 
१. औदारिक पुदूगल-परावलेन---औदारिक शरीर के योग्य समस्त पुद्गलो का औदारिक शरीर के रूप मे ग्रहण, 
परिणमन और उत्सगं करने में जितना समय लगता है उसे औदारिक पृद्गल-परावतंन कहते हैं । 
इसी प्रकार--- 
२. वैकिय पुदुगल-परावर्तन। 
- तैजस पुदूगल-परावतंन | 
. कामंण पुद्गल-परावतंन | 
« मनः पुद्गल-परावतंन। 
. वचन पुदुगल-परावतंन | 
» प्राणापान पुदुगल-परावतंन-- होते हैं 
२७. (सू० ४० ) 


प्रस्तुत सूत्र मे पुरुषयुण का अर्थ है---एक व्यक्ति का अस्तित्वकाल और भूमि का अर्थ है--काल । 
इस सुल्ष का प्रतिपाथ यह है कि अरिष्टनेमि के प्चात्‌ उनके आट उत्तराधिकारी पुरुषों लक मोक्ष जाने का क्रम 
रहा | उसके पश्चात्‌ वह क्रम अवरुद्ध हो गया ।* 


२८. (सू० ४१) 

बुत्तिकार के अनुसार 'वीरगए वीरजसे' -इस गाथा के तीन चरण ही आदशों मे उपलब्ध होते है। उन्होने--- 
'तह सखे कासिबद्धणए'-- इस चतुर्थ चरण के द्वारा गाथा की पूर्ति की है, किन्तु यह चतुर्थ चरण कहाँ से लिया गया, इसका 
उन्होंने कोई उल्लेख नही किया है ।' 

भगवान्‌ महावीर ने आठ राजाओ को दीक्षित किया । उनका परिचय इस प्रकार है-- 

१. वीरांगक, २ वीरयशा, ३ सेजय --- 

बुलिकार ने तीनो राजाओं का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया है। उत्तराष्ययन के अठारहवे अध्ययन मे 'सजय' 
राजा का नाम आता है। किन्तु वहू आचाय॑ सर्दभालि के पास दीक्षित होता है । अत: प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित 'सजयब' कोई 
दूसरा होना चाहिए । 

४. एणेयक --- 

बुतिकार के अनुसार यह केतकादं जनपद की श्वेताबी नगरी के राजा प्रदेशी, जो भगवान का श्रमणोपासक था, 
का अधीनवर्ती कोई राजा था ।' इसके विषय मे विशेष सामग्री उपलब्ध नहों है। 

राजप्रध्नीय सूत्र' में प्रदेशी राजा के अतेवासी राजा का नाम जितशत्नु दिया है। सम्भव है इसका गोत़ 'एणेय' हो 
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जि अली तन जज िलननसनल हू अआडलनण अचजनि->5 


१ स्थासांगबुति पत्र, ४०८ । 


श्र 


३ स्थानागवुत्ति, पत्र ४०८ 'तह सख्ने कासियणए' इत्येव 
>  इथाभ पसत बन! दे & दे क ध्यति ह 
नि्दाति, आन, अकाल जत डा अतुर्थपादे सति गाथा भवति, न चेब दृश्यते पुस्तकेष्विति | 


कार बागत्‌ गुगास्तकरभूमि' पुरषलकणयुगापेक्षया उ्त- ४ उबानाणबृत्ति, पढे ४०६ * 

कराणा---भवक्षवकारिणां भूमि---काल सा आसीदिति, सच केतकार्सजनपदश्वेतबीनगरी राजस्थ प्रदेशिनाम्न 
इंदमुक्त भव ति---मेमिनाथस्य शिथ्यप्रश्िष्यक्रमेणाष्टो पुरुषान्‌ श्रभणोपासकस्य निजक कश्चिद्राजपि | 

पाधल्तियाण भतदासों न परत इति। ४. राजप्रश्नीय ४।६। 
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और यहां प्रस्तुत सूत्र में उसका मूल नाम न देकर केवल गोत्र से ही उसका उल्लेख किया गया हो | वृत्तिकार ने भी उसका 
गोत्र 'एणेय' माना है ।' 
५. दवेत--यह आमलकल्पा नगरी का राजा था। उसकी रानी का नाम धारणी था। एक बार भगवान्‌ जब 
आमलकल्पा नगरी मे आए तब राजा और रानी दोनों प्रवचन सुनने गए।' े 
६. शिव--यह हस्तिनापुर का राजा था । इसकी पटरानी का नाम धारणी और पुत्र का नाम शिवभद्र था। एक 
बार उसने सोचा---'मेरा ऐश्वर्य प्रतिदिन बढ रहा है, यह पु कृत अच्छे कर्मों का फच है । अत मुझे इस जन्म में भी शुभ कर्मों 
का सचय करना चाहिए ।' उसने सारी व्यवस्था कर अपने पुत्र को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं 'दिशाप्रोक्षित तापस' बन 
गया। वह बेले-बेले की तपस्या करता, आतापना लेता और जमीन पर पड़े पत्तो आदि से पारना करता। इस प्रकार 
घोर तपस्या करते-करते उसे “विभग ज्ञान' उत्पन्न हुआ | उसने सात समुद्र और सात द्वीप देखे और सोच---' मुझे दिव्यज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । इनके आगे कोई द्वीप-समुद्र नही है ।' वह तत्काल नगर में आया और अनेक लोगों को अपनी उपलब्धि के 
विधय मे बताया । उन दिनो भगवान्‌ महावीर उसी नगर मे समवसृत थे । गणघर गौतम भिक्षाचरी के लिए नगर में गए 
और उन्होने तापस शिव द्वारा प्रचारित कथन सुना । वे भगवान्‌ महावीर के पास आए और पुछा | भगवान्‌ ने असदय द्वीप- 
समुद्रो की बात कही । ताफ्स शिव ने लोगो से भगवान्‌ का यह कथन सुना । उसके मन में शंका, काक्षा, विचिकित्सा और 
विभ्रम पैदा हुआ । तत्क्षण उसका विभग अज्ञान नष्ट हो गया। भगवान्‌ महावीर के प्रति उसके मत में भक्त उत्पन्न हुई। वह 
भगवान्‌ के पास आया, निग्रेन्थ प्रवचन में अवना विश्वास प्रकट किया और प्रत्नजित हो गया तथा वह रया रह अगो का अध्ययन 
कर मुक्त हो गया ।' 
७. उद्रायबण--भगवान्‌ महावीर के समय में सिन्वु-सौवीर आदि १६ जनपदो, बीतभय आदि ३६३ नगरो में 
उद्रायण राज्य करता था| वह दस मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति और भगवान्‌ महावीर का श्रावक था । 
राजा उद्बायण के पुत्र का नाम अभीचि (अभिजित्‌ ) था। राजा का इस पर बहुत स्नेह था। 'राज्य में गृद्ध होकर 
यह दुर्गति मे न चला जाएं--ऐसः सोचकर उद्रायण ने राज्य-भार अयने युत्र को न देकर अउने भावज को दिया और स्वयं 
भगवान्‌ महावीर के पास प्रत्नजित हो गया । 
एक बार ऋषि उद्रायण उसी नगर में आया । अकस्मात्‌ उसे रोग उत्पन्त हुआ | वैद्यों ने दही खाने के लिए कहा । 
महाराज केसी ने सोचा कि उद्रायण पुन: राज्य छीनने आया है। इस आश्वका से उसने विषमिश्रित दही दिया और उद्बायण 
उसे खाते ही मर गया । 


उद्रायण मे अनुराग रखने वाली किसी देवी ने वीतभय नगर पर पाषाण की वर्षा की। सारा नगर नष्ट हों गया। 
केवल उद्रायण का दग्यातर, जो एक कुभकार था, वह बचा, शेष सारे लोग मारे गए ।* 


८. शद्धु --इस राजा के विषय मे निश्चित जानकारी प्राप्त नही होती । मूलपाठगत विशेषण 'कासिवद्धणे' से यह 
जाना जा सकता है कि यह काशी जनपद के राजाओ की परम्परा में महन्वपूर्ण राजा था, जिसके समय मे काशी जनपद का 
विकास हुआ | 

वृत्तिकार भी 'अथ च न प्रतीत ' ऐसा कहकर इस विषय का अपना अपरिचय व्यक्त करते है । उन्होने एक तथ्य की 
ओर ध्यान खीचते हुए बताया है कि अन्तक्ृतदशा (६।१६) मे ऐसा उल्नेख है कि भगवान ने वाराणनी मे राजा अनक को 
भ्रत्रजित किया था। यदि वह कोई अपर है तो यह 'शख' नाम नमान्तर है। ह 


३ स्थानागवृत्ति, पत्न ४०८५ एणेयकों गोत्रत । ४ भगवती ११।५७-८७, स्थानायवृतति, पत्र ४०६ 
२ स्थानागवृत्ति, पत्र ४०८। * स्थानागवृत्ति, पत्ष कै ६। ह ' 
३ इसका अर्थ है कि प्रत्येक पारणा मे जो पूर्द आदि दिशाओ * 

में क्रश पानी आदि सोचकर फल-युष्प आदि खाते हैं-.. 

बसे सापस । औपपातिक (सू० ६४) मे बानप्रस्थ तापसा के 

अनक प्रकार हैं। उनमे यह एक है । 
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उत्तराध्ययन वृत्ति (नेमिचन्द्रीय, पत्न १७३) में मथुरा नगरी के राजा श्र के प्रव्नजित होने का उल्लेख है। 

विपाक के अनुसार काशीराज अलक भगवान्‌ महावीर के पास प्रव्नजित हुए थे। 

ऐसा भी उल्लेख मिलता हैं कि जब भगवान्‌ पोतनपुर में समवसूत हुए तब शंख, दोर, शिव, भद्र आदि राजाओ ने 
दीक्षा प्रहण की थी ।' इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि सभी राजे एक ही दिन दीक्षित हुए थे । 


२६. महापद्य (सू० ५२) 
आगामी उत्सपिणी में होने वाले प्रथम तीर्थंकर । इनका विस्तृत वर्णन ६।६२ मे है। 


३०. (सू० ५३) 

प्रस्तुत सूत्र में कृष्ण की आठ रानियो का उल्लेख है। इनका विस्तृत वर्णन अन्तकृतदशा में है। एक बार तीर्थंकर 
अरिष्टनेमि द्वारका में आए। वासुदेव कृष्ण के पूछने पर उन्होंने द्वारका के दहन का कारण बताया। तब कृष्ण ने नगर में 
यह घोषणा करवाई कि अरिष्टनेमि ने नगरी का विनाश बताया है। जो कोई व्यक्ति दीक्षित होगा, मैं उसके अभि- 
निदक्रमण का सारा भार वहन करूगा ।' यह सुनकर कृष्ण की आठो रानिया भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गईं। वे बोस वर्ष 
तक सयसत पर्याय का पालन कर, एक मास की सलेखना कर मुक्त हुईं 


३१. (सृ० ५५) 

प्रस्तुत सूत्र मे गति के प्रथम पाच प्रकार एक बर्न के है और अन्तिम तीन प्रकार दूसरे वर्ग के है। द्वितीय वर्ग में 
गति का अर्थ है--एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता ! 

गुर्गति- - 

परमाणु आदि की स्वाभाविक गति | इसी गति के कारण परमाणु व सूक्ष्म स्कध किसी बाह्य प्रेरणा के बिता ऊचे, 
नीचे और तिरक्ष लोक में गति करते है । 

प्रणोदनगर्ति- 

दूसरे की प्रेरणा से होने वाली गति --जैसे --मनुष्य आदि के द्वारा प्रक्षिप्त बाण आदि की गति । 

प्रास्भारगति --- 

दूसरे दष्यो से आक्रान्त होने पर होनवालो गति । जैसे--तौका में भरे हुए माल से उसकी (नोका की) नीचे की 
ओर होने बाली गति ।' 


३२. (सृ०५६) 
वुक्तिकार के अनुसार ये चारों भरत और ऐरवत की नदिया हैं। इनकी अधिष्ठात्‌ देवियों के निवासद्वीप तद्तद 
नदियों के प्रपातकूंड के मध्यवर्ती द्वीप हैं ।* 


३३. सुबर्ण (स्‌० ६१) 
प्रस्तुत सूत्र में काकिणीरत्न का विवरण दिया गया है। वह आठ सुबर्ण जितना भारी होता है । 'युवर्ण' उस समय 
का तोल था | उसका विवरण इस प्रकार है -- 








१ ओी गुणबनद सहावीरचरित, प्रध्ताव ८५, पक्ष ३३७ . ३. स्थानागवत्ति, पत्र ४११, ४१२ ! 
शयलों पोयचपुंरं, तहि व संखबोीरसिवमदपमुहा मरिदा ४. स्थानांगब॒त्ति पत्, ४१२ नवर ग्जीया भरतैरवतनदस्त- 
दिखा गाहिया ( दर्धिष्ठासूदेवोतां निबासद्रीपा बा दिप्रपातकुष्डमध्यबत्तिन । 


२. स्थासांगबत्ति, पत्र ४१०, ४११ ! 
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४ मधुर तृणफलों [? ] का एक श्वेत सर्घप । 

१६ श्वेत सर्षपों का एक घान्यमाषकफल | 

२ घान्यमाषकर्फलों की एक गुजा । 

५ गुंजाओं का एंक कर्ममाषक। 

१६ कर्म माषकों का एक सुवर्ण । 

ये सारे तोल भरत चकवर्ती के समय मे प्रचलित थे। यह काकिणी रत्न चार अगुल प्रमाण का होता है।' 


३४. योजन (स्‌ू० ६२) 


वृत्तिकार ने योजन का विस्तार से माप दिया है। उसके अनुसार-- 

. अनन्त निश्चयपरमाणुओ का एक परमाणु । 

, ८ परमाणुतओं का एक तसरेणु 

«» ८ क्षसरेणुओं का एक रथरेणु | 

» ८ रथरेणुओं का एक बालाग्र । 

. ८ बालाग्रों की एक लिक्षा । 

» ८ लिक्षाओ की एक यूका । 

« 5८ यूकाओं का एक यव | 

» ८ यवों का एक अगुल। 

. २४ अमुल का एक हाथ । 

« ४ हाथों का एक घनुष्य ! 

- दो हजार धनुष्यों का एक गव्यूत । 

* ४ गव्यतो का एक योजन | 

प्रस्तुत सूत्र मे मगध देश में व्यवह्ृत योजन का माप बताया हैं। इसका फलित है कि अन्यान्य देशों में 
योजन के भिन्‍न-भिन्‍न माप प्रचलित थे । जिस देश मे सोलह सो धनुष्यो का एक गब्यूत होता है वह छह हजार चार सौ 
[६४०० ] धनुष्यो का एक योजन होगा ।' यह सद्धान्तिक प्रतिपादन है। धनुष्य और योजन के माप के कय मे न 
भिन्‍न मत प्रचलित रहे है। 3 
कम मम मम 904 60077: 

न्‍ गैदनपुर हु की मूर्ति बनानी चाही । किन्‍से स्थान की अनु- 

प्रयुकतता के कारण लहीं बना सके ॥ तब जाम हिराय | सर 5 है | मे देती असाश की मूक जताई 7! इसके आधार पर 
निष्कर्ष निकलता है कि ५२४ धनुष्य ५७ फूंट के बराबर है। इसका फलिताथं हुआ कि एकफूट लगभग सवा नौ घनुप्य बा 


होता है। इसका तात्पयं यह हुआ कि ८ हजार घनुष्य या ८७० 
ू फूट का एक यो जन होता है अथ ५ 
अधिक का एक योजन होता है । की आल तब 


१ स्थानांगवृत्ति पत्न ४१२ अध्टसौव्णिक कार्काणरतन, सुवण- 
मान तु चत्वारिं मधुरतृणफलान्येक श्वेतसर्षप पोडश बवेत- 
सर्पपा एक धान्यमाषकफल द्वे धान्यमाषकफले एका गचह्जा 
पशुच गुठझजा एक कर्ममाथक पोडश कर्ममराषका एक' सुवर्ण । 
एसालि व भधुरतृणफलादीनि भरतकालभावीनि गृह्यस्त 


इंदड्च चतुरहगुल प्रमाण चउरगुलप्पमाणा सुबन्तवरकागणी 
नेयक्ति वचनादिति। 


म्ध ३ 
नागवृत्ति, पत्र ४१० मायधग्रहणात्‌ क्या बदन्यदपि पोजन 


24980 प्रतिपादित, तत्र यास्मिन्‌ देशे बोड़शाभिधंतु शर्तैगं- 

7त स्यात्तत् बदभि सहस्रेश्वतुर्भि शर्तेर्धनूषा बोजन भवतीति ६ 
एपिग्राफिक करनाटिका ]], 234 ए४72९ 98 
के ड़ ग 
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योजन भी भिन्‍न २ होते हैं। प्रस्तुत विवरण में भी चाश गग्यूत का एक योजन माना है। गशथ्यूत का अर्थ है--वह 
दूरी जिसमें गाय का रंमाना सुना जा सके ।' सामास्यत: गाय का रंभाना एक फर्लांग तक सुना जा सकता है। इसके आधार 
पर चार फलाँग का एक योजन होता है। कहीं-कही एक माइल का भी योजन मानता है। 
३४-३६. (सू० ६३, ६४) 

जबूद्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार ये ब॒ुक्ष आधे-अआधे योजन भूमि में हैं तथा इनके तने की मोटाई आधे-आधे योजन की 
है। इस आधे-आधे योजन के कारण ही ऊचाई या चोडाई में 'सातिरेक' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी आधार पर सर्व 
परिमाण में ये वृक्ष आठ-आठ योजन से कुछ अधिक हैं । 
३७-४०. (स्‌० 9७-८० ) 


इन चार सूत्रों के अनुसार आठ-आठ विजयों मे आठ-आठ अहँत, चक्रवर्ती, बलदेव और बासुदेव होते हैं, किन्तु 
अहँन्त, चक्रवर्ती बलदेव और वाहुदेव एक साथ बत्तीस नही हो सकते । महाविदेह मे कम से कम चार चक्रवर्ती या चार 
यासुदेव अवश्य होते हैं। जहा बासुदेव होते है वहा अत्रवर्ती नहीं होते। इसलिए एक साथ उत्कृष्टत, २८ चक्रवर्ती या 
२८ वासुदेव हो सकते है।' 
४१. पारियानिक विमान (सू० १०३) 


जो गमन के ह्वेतुभूत होते है उन्हें पारियानिक विमास कहने है । पालक आदि आभियोगिक देव अपने-अपने स्वामी 
इन्द्रो के लिए स्वय यान के रूप मे प्रयुक्त होते हैं। पूव॑ंसूत्न (१०२) में उल्लिखित इन्द्रों के ये क्रमश. विमान है। ये सारे 
साम उनके आभियोगिक देवों के है। वे यान रूप मे काम आते हैं। अत: उन्ही के नाम से वे यान भी व्यवहुत होते है ।' दसवे 
स्थान में इनका विवरण दिया गया है ।* 
४२-४५. चेघ्टा, प्रथत्न, पराक्रम, आचार-गोचर (सू० १११) 


प्रस्तुत सूत्र में प्रयुकत कुछ विभेष शब्दों का विभर्श--- 
१. सघटना चेब्टा--अप्राप्स की प्राप्लि। 
२. प्रयत्न--प्राप्त का सरक्षण । 
३. पराक्रम--छक्ति-क्षय होने पर भी विशेष उत्साह बनाएं रखना।" 
४. आखधार-गोचर--- 
१. साधु के आचार का गोचर [विषय ] महाव्रत आदि । 
२, आवयार---ज्ान आदि पाच आजार | गोबर---भिक्षाचर्या ।' 


४६. केवली समुद्धात (सू० ११४) 


केवलजानी के वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति से आयुष्य कर्म की स्थिति कभ रह जाने पर, दोनो को 
समान करने के लिए स्वभावत, समुद्घात क्रिया होती है--आत्म-प्रदेश समूच लोक मे फेल जाते है। इस क्रिया का कालमान 


वन लत नी >मननननन-० लाने. लिपनननननन “जज+ल्‍ननभननन जज लि गनट लकनननननलनली न नरननि लि ++ नल 


१. बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ डप - ५ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४१८ . घटितव्य --अप्राप्तेष्‌ योग कार्ये:, 
(३३०५७६४, #, ८0०७४ ०७।॥, पतिसब्य -- प्राप्लेषु तदविधोगार्थ यत्न' कार्य , पराक्रमितध्य--- 
२. स्था्रावरदुशि, पत्र ४९५) शब्तिक्षदेईप तत्पालने, पराक्रम --उस्साहातिरेको जिधेय 
३. स्चानांय बलि, पत्र ४१७ परियायते--तशम्यते पैस्तालि पा र- इति । 
ग्राभासि तास्पेद परियामिकासि परियातन ब---धमन प्रयोजन ६ बही, पत्र ४१८, आचार --साधुसमाक्षारस्‍्सस्य, गोचरो--- 
ऐप! ताति परिवानिका नि यानंकारकाशियोगिकपालकादिदेव- विययो ब्रतवद्कादिराचारगोचर अथवा आवारस्नशाजादि- 
इतामि पासश्तदीम ! विधय पञ्चधा, गोचरश्य -- भिक्षासर्रे्थायारमोलरम्‌ । 


४. स्यागांध १०१४० 
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'आठ समय का है। पहले समय में केवली के आत्म-प्रदेश लोक के अन्त तक ऊध्वे और अधो दिशा की तरफ फल जाते है । 
उनका विष्कंभ (चौड़ाई) शरीर प्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दंड जैसा बन जाता है। दूसरे समय मे वे ही प्रदेश 
सोड़ें होकर लोक के अन्त तक जाकर कपाटाकार बन जाते है । तीसरे समय मे वे प्रदेश वातवलय के सिवाय समूसे लोक मे 
फेल जाते हैं। इसे मन्‍्थान कहते हैं। चौथे समय में वे प्रदेश पूर्ण लोक मे फैल जाते है--आटमा लोक व्यापी बन जाती है। 
इसके बाद पाचवे, छठे, सातवें, आठवें समय मे आत्मा के प्रदेश क्रमशः मन्‍्थान, कपाट ओर दण्ड के आकार होकर पूर्वबत्‌ 
देहस्थित हो जाते है। इन आठ समयों मे पहले और आठवें समय मे औदारिक योग, दूसरे,छठे और सातवें समय मे औदारिक 
मिश्र योग तथा तीसरे, चोथे और पाचवें समय मे कार्मण योग होता है । 
रत्नशेखर सूरि आदि कई विद्वान यह मानते है कि जिस जीव का आयुष्य छह मास से अधिक है, यदि उसे केवल- 
ज्ञान हो जाए तो वह जीव निश्चय ही समुद्धात करता है। किन्तु अन्य केवली समुद्धात करते ही हैं-- ऐसा नियम नहीं है । 
आयंश्याम ने एक स्थान पर कहा है-- 
अगतूण समुग्धायमणता केवली जिणा। 
जाइमरणविप्पमुक्का, सिद्धि वरगति गया |! 
बनते केवली जौर जिन बिना समुद्घात किये ही जन्म-मरण से विप्रमुक्त हो सिद्ध हो गए ।' 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का अभिमत इससे भिन्‍न है। वे कहते है कि प्रत्येक जीव मोक्ष प्राप्ति से पुर्व॑ समुद्धात करता 
ही है। समुद्धात करने के पश्चात्‌ ही केवली योग निरोध कर शैलेशी अवस्था को पाकर, अयोगी होता हआ पाच हृस्व 
अक्षरों के उच्चारण करने के समय माद्व मे मोक्ष प्राप्त कर लेता है।* 
वैदिकों मे प्रचलित आत्म व्यापकता के सिद्धान्त के साथ इसका समन्वय होता है । हेमचन्द्र, यशोविजय आदि विद्वानों 
ने इसका समन्वय किया है। 
दिगम्बरों की यह मान्यता है कि केवली समुद्घात करते है, किन्तु सैद्धान्तिक मान्यता यह है कि केवलो समुद्घास 
करते नहीं, वह स्वत, होती है । समुद्घात करना आलोचनाहं क्रिया है । 
वृत्तिकार ने यहा यह उल्लेख किया है कि तीर्थंकर नेमिनाथ के शिष्यों मे से किसी ने अघ 
के साथ समीकरण करने के लिए केवली समुद्धात किया था ।' 
इस उल्लेख से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या और किसी तीथंकर के शिष्यों ने समुद्धात नहीं किया ? मदि 
किया था तो वृत्तिकार ने महावीर के शिष्यो का उल्लेख क्यो नही किया ? 
जिसका कि उल्लेख बृत्तिकार ने किया है। 


४७. प्रसदेयोग (सृ० ११६) 


ति कर्मों का आशयुष्य कर्म 


सभव है परपरागत यही घटना प्रचलित रही हो, 


प्रमर्द योग का अर्थ है-- स्पर्श योग । प्रस्तुत पूत्रगत आठ नक्षत्र उभययोगी होते है । चन्द्रम 
दोनों ओर से स्पर्श करते है। चन्द्रमा इनके बीच से निकल जाता है । 


बंद. (सु० १२भ ) 
तीन इन्द्रिय वाले जीवो की योनिया दो लाख है और उनकी कुलकोटिया आठ लाख । योनि का अथं है -- उल्पत्ति 
स्थान और कुलकोटि का अर्थ है--- उस एक ही स्थान मे उत्पन्न होने वाली विविध जारि लेदर 


वया। योबर एक योनि है। उसमें 
कृमि, कीट, बिच्छू आदि अनेक जातिया उत्पन्न होती है, उन्हे कुल के जैसे ६ 2 
आदि। 32050 022 कोटकुल, वृश्चिककुल 


न्द्र्मा को उत्तर और दक्षिण 











१ प्रशापना पद ३६। 


हे रदाल गरबृ१ि बिनेयानां 
देकम्मोर नामायूष्क- 


स्थित्या समीकरणा्॑ केवलिसमुद्घात कृत्यासिति । 


णवमं ठाण॑ 


नवम स्थान 


आगमुख 


इसमें पचह्त्तर सूत्र हैं। इनके विषय भिन्न-भिन्न है । इसका पहला सूृत्त भगवान महावीर के समय की ग्रण-व्यवस्था 
पर कुछ प्रकाश डालता हुआ गण को अखंडता के साधनभूत अमात्सये का निरूपण करता है। प्रत्यनीकता अखडता के लिए 
घृष है, अत. जो श्रमण, आचायं, उपाध्याय बादि का प्रत्यनीक होता है, कत्त व्य से प्रतिकूल आचरण करता है उसे गण से 
अलग कर देना ही श्रेयस्कर होता है । 


ऐतिहासिक तथ्यों को अभिव्यक्ति देने वाले सूत्र इस स्थान मे सफलित है। जंसे सूृत्तन सख्या २९, ६१ जआादि-आदि | 
सूत्र ६० में भगवान महावीर के तीथे में तीर्थकर नाम का कर्म-बध करने वाले नी व्यक्तियों का कथन है । उसमे सात पुरुष 
हैं और दो स्त्रियाँ। इनका अन्यात्य आगम-प्रन्थों तथा व्याख्या-प्रन्थों से वर्णन मिलता है। पोड्टिल अतयार का उल्लेख 
अमुन्तरोपपातिक यूत्र मे भी मिलता है, किन्तु वहाँ महाविदेह क्षेत्र ७ पिद्ध होने की बात कही है और यहाँ भरत क्षेत्र से सिद्ध 
होने का उल्लेख है । अत यह उससे भिन्‍न होना चाहिए। तीर्थंकर नामकर्म बध के बीस कारण बतलाए हैं। इन नौ 
ब्यक्तियों के तीथंकर नामक बध के भिन्‍न-भिन्‍न कारण अ्स्तुत हुए हैं । 


सूत्र ६२ में महाराज श्रेणिक के भव-भवान्तरों का विवरण है । इस एक ही सूत्र मे भगवान महावीर के दर्शन का 
समग्रता से अवबोध हो जाता है । इसमे समग्र भाव से महावीर का तत्त्वदर्शन, श्रमणचर्या और श्रावकर्चर्या का उल्लेख है । 


इस स्थान के सत्र १३ में रोग्रोत्तत्ति के नौ कारणों का उल्लेख है। वह बहुत ही मननीय है। इनमे आठ कारण 
शारीरिक रोगों की उत्पत्ति के हेतु है और इन्द्ियाथं-विकोपन--मानसिक रोग को उत्पन्न करता है । वृत्तिकार ने बताया है 
कि अधिक बैठने या कठोर आसन पर बेठते से मसे का रोग होता है । अधिक खाने से अथवा थोडे-थोड़े समय के अन्तराल 
में खाने से अजीणं तथा अनेफ़ उदर राग उत्पन्न होते हैं। ये सारे शारीरिक रोग हैं। मानसिक रोग का मूल कारण है--- 
इन्द्ियाथ -विकोपन अथवा काम-विकार । इससे उन्‍माद उत्पन्न होता है और बह सारे मानसिक सन्तुलन को बियाड़ कर 
व्यक्ति में अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति करता है। अन्तत वह मरण के द्वार तक भी पहुचा देता है। काम- 
विकार से उत्पन्त होने वाले दस दोष ये हैं-- 


१. रत्नी के प्रति अभिलाषा । २. उसकी प्राप्ति के लिए ग्रयत्न । 
३ उसका सतत स्मरण । ४. उसका उत्कीत्त न । 

४ आप्स न होने पर उद्येग । ६. प्रलाप। 

७. उन्माद | ८ ब्याधि । 

९. अभमंण्यता । १० मृत्यु। 


इसी प्रकार अब्रह्मचयं से बचने के नौ व्या बह्मरिक उपायों का भी ब्रह्मचये गुप्ति (मृत्र ३) के नाम से उल्लेख हुआ 
है | उनमें अन्तिम उपाय है--ब्रह्मचारी को सुविधावादी नहों होता चाहिए । यह उपाय श्रमण को सतत श्रमशील और कष्ट- 
सहिष्णु बनने की प्रेरणा देता है । 


१ 


न्ध्ए 


मल 


9 


बिसंभो ग-पद 

णर्वाह ठार्णेहि समर्ण णिग्गंथे 
संभोइय विसंभोइयं॑ करेमाण 
णातिक्कमति, त॑ जहा... 

आया रियपडिणीयं, 
उवक्भायपडिणीयं, 
थेरपडिणीयं, कुलपडिणीयं, 
गणपडिणीयं, संघपडिणीयं, 
जाणपड़िणोीयं, दसणप डिणीयं, 
छरिसपडिणीयं । 


बंभचेरअज्भयण-परद 


. णव बंभचेरा पण्णत्ता, त॑ जहा... 


सत्थपरिष्णा, लोगविजओ, 
*प्ीओस णिज्जं, सम्मत्त, आवंती, 
घूृतं, विमोहो,, उबहाणसुयं, 
महापरिण्णा । 


बंभचेरगुत्ति-पढं 


'णव अंभजेरगुस्तीओ पष्णत्ताओ, 


ते जहा... 

१. विवित्ताईं सयणासणाइ सेवित्ता 
भवति..... 

णो इत्थिसंससाई णो पसुसंसत्ताई 
णो पंडगसंसत्ताई । 


णवमं ठाणं 


संस्कृत छाया 


विस भोग-पदस्‌ 

नवभि: स्थाने: श्रमण. निम्न॑न्थः 
साम्भोगिक॑ वेसभोगिक कुबंन्‌ 
नातिक्रामति, तद्यथा_... 
आजायंप्रत्यतीक, उपाध्यायप्रत्यनी कं, 


स्थविरप्रत्यनीकं, कुलप्रत्यनी क, 
गणप्रत्यनीर्क, संघप्रत्यनीक, 
ज्ञान प्रत्यतीक, दर्शनप्रत्यनीक, 
चरित्रप्रत्यनीकम्‌ । 
ब्रह्मचर्याध्यपन-पदम्‌ 


नव ब्रह्मचर्याणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... 
शस्त्रपरिज्ञा, लोकविजय:, शीतोष्णीयं, 


सम्यक्त्व, आवन्ती, धृत, विमोह., 
उपधानश्रुतं, महापरिज्ञा । 
ब्रह्मचयगुप्ति-पदम्‌ 

नव ब्रह्मचयंगुप्तव:  प्रश्नप्ताः, 
तद्यथा-_..- 


१. विविक्तानि शयनासनानि सेविता 


भवति.... 
नो स्त्रीसंसकतानि नो पशुससक्तानि 
नो पण्डकसंसक्तानि । 


हिन्दी अनुवाद 
विसंभोग-पद 


१. नौ स्थानों से श्रमण-निग्रस्थ साभोगिक 
साधु को विसाभोगिक' करता हुआ आज्ञा 
का अतिक्रमण नही करता -- 

आचार्य का प्रत्यनीक । 

/ उपाध्याय का प्रत्यनीक । 

स्थविर का प्रत्यनीक । 

कुल का प्रत्यनीक । 

गण का प्रत्यनीक । 

सघ का प्रत्यनीक । 

ज्ञान का प्रत्यतीक । 

दर्शन का प्रत्यनीक । 

चारित्न का प्रत्यनीक | 


ही & री >ड ण€्‌ आण आ -० 


ब्रह्मचर्याध्यथन-पद 

२. ब्रह्मचर्य --आचाराग यूत्र के नौ अध्यययन 
है-- 
१. शस्त्नपरिन्ञा, २, लोकविजय, 
३. शीतोष्णीय, ४. सम्यक्त्व, 
५. आवन्ती-लोकसार, ६. धूत, 
७. विमोह, ८. उपधानश्रुत, 
€. महापरिज्ञा । 


अ्रह्मचयंगुप्ति-पद 


, ब्रह्मचर्य की गुप्तिया नौ है --- 


4७ 


१. ब्रह्मचारी विविक्त शयन और आसन 
का सेवन करता है। स्त्री, पशु और नपुं- 
सक से ससक्‍त शयन और आसन का 
सेवन नही करता । 


ठाणं (स्थान) घड़े स्थान € : आमुख 


इसी प्रकार सूत्र १५, १६ नक्षत्रों की चस्रमा के साथ स्थिति तथा अन्यान्य ज्योतिष के सूत्र भी संकलित हैं। ६ ढें 
सूब में शुक्र-प्रहण के अमण-क्षेत्र को नौ विधियों मे बाँटकर उसका विवरण प्रस्तुत किया यया है । 


पूत्र ६२ मे राजा, ईश्वर, तलवार आदि अधिकारी वर्ग का उल्लेख है। इससे उस समय से श्रचलित विभिन्‍न नियुक्तियों 
का आधार मिलता है। टीकाकार ने राजा से महामांडलिक, जो आठ हजार राजाओं का अधिपति होता था, का ग्रहण किया 
है । इसी प्रकार अन्यान्य ब्याद्याओं से भी उत्त समय की राज्य-व्यवस्था तथा सामाजिक व्यपस्था का अवबोध हो आता है । 
देखें टिप्पण सख्या २९ से ३२७। इस प्रकार इस स्थान में भगवान पाश्व, भगवान महावीर तथा महाराज श्रेणिक के विषय 
में विविध जानकारी मिलती है। कुछेक श्रावक-श्राविकाओं के जीवनोत्कं का भी कथन प्राप्त है। इसलिए यह ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


ठाणं (स्थान) 


२. णो इत्यीणं कहूं कहेत्ता भवति। 


३.णो इत्यिठाणाईं सेकित्ता 
भवति । 

४. णो इत्थीर्णामदियाईं मणोहराईं 
सणो रमाइं आलोइत्ता णिज्भाइत्ता 
भवति ॥$ 

४. णो पणीतरसभोई [भवति ? ]। 
६. णो पाणभोयगणस्स अतिमात- 
माहारए सया भवति। 

७ णो पुब्बरत॑ पुव्वकीलियं 
सरेत्ता भवति। 

८. णो सहाणुवाती णो रूवाणु- 
घाती णो. सिलोगाणवाती 
[भवत्ति ?|। 

६ णो सातसोकक्‍्खपडिबद्धे यावि 
भवति । 


बंभचेरअगुत्ति-पर्द 

४. णव बंभचेरअगुत्तीओ पण्णत्ताओ, 
त॑ जहा... 
१.णो विवित्ताईं सयणासणाई 
सेथिता भवति-_. 
इत्यीसंसत्ताईं 
पड़गसंस त्ताईं । 
२. इत्थीणं कह कहेत्ता भवति | 


पसुसंसत्ताई 


३. इत्यिठाणाइ सेविता भवति। 


४ इत्थीणं इंदियाईं *मणोहराईं 
मणोरमाई आलोइत्ता' णिज्भाइत्ता 
भवति । 

५. पणीयरसभोई [भवति ? ]। 


८४६ 
२. नो स्त्रीणां कथा कथयिता 
भवति । 
३.नो -स्‍स्त्रीस्थानानि सेविता 
भवति । 


४ नो स्त्रीणां इन्द्रयाणि मनोहराणि 
मनो रमाणि आलोकयिता निध्याता 
भवति। 

५ नो प्रणीतरसभोजी (भवति ?) । 
६ नो पानभोजनस्य अतिमात्र आहा रक' 
सदा भवति। 

७ नो पूर्वरत पूर्वक्रीडित 
भवति। 

८ नो शब्दानुपाती नो रूपानपाती 
नो इलोकानपाती (भवति ?)। 


स्मर्त्ता 


६. नो सातसौख्यप्रतिवद्धस्चापि 
भवति । 

ब्रह्माचर्याशुप्ति-पदम्‌ 

नव ब्रह्मचर्याष्युप्तय. प्रज्मप्ता , 
तद्यथा... 


नो विविक्तानि शयनासनानि सेविता 
भवति.___ 

स्त्रीसंसक्तानि पशुससकतानि पण्डक- 
ससकतानि । 

२ स्त्रीणा कथा 
भवति। 

३. स्त्रीस्थानानि सेविता भवति। 


कथियता 


४ स्त्रीणां इन्द्रयाणि मनोहराणि 
मनोरमाण आलोकयिता निध्याता 
भवति । 

५ प्रणीतरसभोजी (भवति “)। 


स्थान € : सूत्र ४ 


२, वह केवल स्त्रियों में कथा नहीं करता 
अथवा रत्ी की कथा नही करता । 

३ वह स्त्रियों के स्थानों का सेवन नहीं 
करता । 

४ वह स्त्रियों की मनोहर और मनोरमभ 
इन्द्रियों को नहीं देखता और न उनका 
अवधानपुरवंक चिन्तन करता है ! 

भ वह प्रणीतरस का भोजन नहीं करता। 
६. बह सदा पान-भोजन का अनिमात्ना मे 
आहार नहीं करता । 

७ वह पूर्व अवस्था में आनीर्ण भोग तथा 
क्रीड़ाओं का स्मरण नहीं करता । 

८ वह शब्द, रूप और इलोक [कीपणि ] 

का अनुपाती नहीं होता--उनसे आसकत 

नहीं होता । 

६ वह सात और सुख में प्रतिबद्ध नहीं 

होता । 


ब्रह्मचर्या-गुप्ति-पद 
ब्रह्मचर्य की अगुप्तिया नौ है - - 


? प्रहाबवारी विविक्‍त शयन और आसन 
का सेवन नहीं करता। स्क्ी, पुस्ष और 
नपुसक सहित शयन और आसन का सेवन 
करना है। 

२. वह केवल स्व्ियों मे कथा करता है 
अथवा स्त्री की कथा करता है। 

३ वह स््रियों के स्थानों का सेवन करता 
है । 

४ वह स्त्रियों के मनोहर और मनोरम 
इन्द्रियो को देखता है और उनका अब- 
धानपूर्वक तिन्तन करता है । 

५. वह प्रणीतरस का भोजन करता है । 


ठाणं (स्थान) 


६. पाणभोयणस्स अहमायमाहा- 
रए सया भमवति । 

७. पुष्चरय पुब्बकीलिय सरित्ता 
भवति । 

८. संद्दाणबाई रूवाणवाई सिलो- 
गाणुवाई [भदति ? ] 
६. साथासोक्लपडिबद्धे 
भवति । 


पावि 


तित्थगर-पढद॑ं 

५. अभिणंदणाओ ण॑ अरहओ सुमती 
अरहा ण्वहिं सागरोबमकोड़ी- 
सयस हस्सेहि योइक्कतेहि 
समुप्पण्ण | 


सब्भाव पयत्थ-पर्द 


६. णव सब्भावपयत्था पण्णत्ता, त॑ 
जहा-.... 
जीवा, अजीवा, पुण्णं, पाव॑, 
आसयो, संवरो, णिज्जरा, बंधो, 
सोक्खो । 


जीव-पदं 
७ णवविहा संसारसमावण्णगा जोवा 

पण्णत्ता, त जहा... 
पुडदविकाहया, *आउकाइया, 
पैउकाइया, वाउकाइया,' 
वणस्सइकाइया,  बेइंदिया, 
गतेहूंदिया, . चर्डारदिया, 
पंचिदिया । 


गति-आगति-पद 


८. पुढविकाइया गवातिया णव- 
आगतिया पण्णत्ता, त॑ जहा... 


धडछ 


६. पानभोजनस्थ अतिमात्रमाहारकः 
सदा भवति । 
७. पूर्वरत 
भवति । 

८. शब्दान॒पाती रूपानृपाती इलोका- 
नुपाती (भवत्ति ?)। 

£ सातसौख्यप्रतिवद्धश्वापि भवति । 


पूर्वक्रीडित॑ स्मर्त्ता 


तीर्थकर-पदम्‌ 
अभिनन्दनात्‌ अहंतः सुमति: अहँन्‌ 
नवसु. सागरोपमकोटिशतसहस्नं षु 


व्यतिक्रान्तेषु समृत्पन्न, । 


सद्भावपदार्थे-पदम्‌ 
नव सद्भावपदार्था: 
तद्यथा..._ 

जीवा , अजीवा , पुण्य, पाप, आश्रव:, 
सवर , नि्जरा, बन्ध,, मोक्ष: । 


प्रज्ञप्ता,, 


जीव-पदम्‌ 

नवविधा: मसारसमापन्नका: जीवा 
प्रज्प्ता', तद्यथा-... 

पृथिवीकायिका:, अप्कायिका:, 
तेजस्कायिका., वायुकायिका., 
वनस्पतिकायिका., द्वीन्द्रिया., 


त्रीन्द्रिया', चतुरिन्द्रिया., पम्चेन्द्रिया. 


गति-आग ति-पदम्‌ 


पृथिवीकायिका: नवगतिका: 
नवागतिका: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा-... 


न 


प 


स्थान € : सूत्र ५-८ 


६. वह सदा पान-भोजन का अतिमात्रा में 
आहार करता है। 

७. वह पूर्व अवस्था में आचीर्ण भोग तथा 
क्रीडाओं का स्मरण करता है । 


८. वह शब्द, रूप और इलोक [कीति] 
का अनुपाती होता है--उनमे आसकत 
होता है । 


६ बहू सात और सुख मे प्रतिबद्ध होता 
है । 


तोर्थंकर-पद 

अहेतू अभिनन्दन के पश्चात्‌ नौ लाख 
करोड सागरोपम काल बीत जाने पर 
अहँत्‌ सुमति समुत्पन्त हुए । 


सद्भावपदार्थ-पव 
सद्भाव पदार्थ [अनुपचरित या पार- 
मारथिक वस्तु | नौ है -- 
१. जीव, २. अजीव, 
४. पाप, ५. आश्रव, 
७ निजेरा, ८५. बंध, 


३. पुण्य, 
६. संवर, 
६, मोक्ष । 


जीव-पद 

ससारसमापन्नक जीव नौ प्रकार के है--- 
१. पृथ्वी कायिक, २. अप्कायिक, 
४ वायुकायिक, 
६. द्वीन्द्रिय, 

८. चतुरिन्द्रिय, 


३. तेजस्कायथिक, 
५. वनस्पतिकाथिक, 
७. त्वीरिद्रिय, 

६ पड्चेन्द्रिय । 


गति-आग ति-पद 


: प्रथ्वीकायिक जीवों की नौ गति और नो 


आगति होती है--- 


डाणं (स्थान) 


पुढजिकाइए पुढदबवीकाइएसु उववक्ज- 
माणे पुढबिकाइएहितो वा, 
*आउकाइएहितो वा, 
तेउफाइए 6 हितो वा, 
बाउकाहएहितो वा, 
घणस्सहकाइर्णहटो वा, 
बेह दिर्णहतो वा, 
तेइंदिए हितो वा, 
घठउरिविर्शहितो वा, 
पंचिदिएहितो वा उवबज्जेजा । 
से चेव ण॑ से पुढविकाइए पुढ़- 
विकायत्तं विष्यजहमाणे पुढ़ विका- 
इयत्ताए वा, "आउकाइयत्ताए वा, 
तेउकाइयत्ताए वा, 
बाउकाइयत्ताए वा, 
वणस्स इकाइयत्ताए वा, 
बेइंदियत्ताए वा, 
तेइ वियत्ताए वा, 
चर्डारदियत्ताए वा," 
पंचिदियत्ताए वा गच्छेज्जा। 
ह. एवमाउकाइयाधि जाव पंचि- 
दियत्ति। 


जीव-पद॑ 

१०. णवविधा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं॑ 
जहा... 
एगिदिया, बेईंदिया, तेइंदिया, 
चउरिदिया, णेरहया, पंचेंदिय- 
तिरिक्वजोणिया सणुया देवा 
सिद्धा । 


घ्ष्प 


पृथिवीकायिक: पृथिवीकायिकेषु 
उपपद्ममानः पृथिवीकायिकेभ्यो वा, 
अप्‌कायिकेश्यो वा, तेजस्काथिकेभ्यो वा, 
वायुकायिकेम्यो वा, 
वनस्पतिकायिकेश्यो वा, द्वीन्द्रियेभ्यो वा, 
त्रीन्द्रियेभ्यों वा, चतुरिन्द्रियेभ्यो वा, 
पज्चेन्द्रियेभ्यो वा उपपद्येत । 


स चेव असौ पृथिवीकायिक पृथिवी- 
कायत्व विप्रजहत्‌ पृथिवीकायिकतया 
वा, अपकायिकतया वा, 

तेजस्कायिकतया वा, वायुकायिकतया वा, 
वनस्पतिकायिकतया वा, द्वीन्द्रि यतया वा, 
श्रीन्द्रिययया वा, चतुरिन्द्रियतया वा, 
पड्चेन्द्रियतया वा गच्छेत्‌ । 


एवमपकायिका अपि यावत्‌ पण्चेन्द्रिया 
इति। 


जीव-पदम्‌ 
नवविधा: सर्वजीवा: प्रन्नप्ता, 
तद्यथा.... 
एकेन्द्रिया , द्वीन्द्रिया,, त्रीन्द्रिया,, 
चतुरिन्द्रिया,, नेरयिका:, पड्चेन्द्रिय- 
तियंग्योनिकाः. मनुजा', देवा:, 


सिद्धा:। 


१ 


हरि 


हि 


स्थान € : सूत्र ६-१० 


पृथ्वीकाय में उत्पन्न होते वाला जीव 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीखिय, चतु- 
रिन्द्रिय और पण्चेन्द्रिय---इन नौ जातियों 
से आता है । 


पृथ्वीकाय से निकलने वाला जीव पृथ्वी- 
काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, बन- 
स्पतिकाय, द्वीनिद्िय, त्रीर्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पण्चन्द्रिय---इन नौ जातियों में 
जाता है। 


- इसी प्रकार अप्कायिक, तेजस्कायिक, 


वायूकायिक, वनग्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पर्चेन्द्रिय इन 
सभी प्राणियों की गति-आगति नौ-नौ 


हैं । 


जीव-पद 

सब जीव नौ प्रकार के है 

१ एकेन्द्रिय, २. द्वीनिद्रय, 

रे. त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय, 

५. नैरयिक, ६. पच्चेनिद्रय ति्यंचयोनिक, 
७. मनुष्य, ८. देव, €, सिद्ध । 


ठाण (स्थान) 


११. 


१२. 


अहया..... गधथिहा सब्यजीया 
पण्कला, ते जहा... 
पदससमयणेरहया, 
अपदमसमयण रहया, 
*पढमसमयतिरिया, 
अपडमसमयतिरिया, 
पढमसमयमणपा, 
अपडमसभसयमसण॒मा, 
पढससभयदेवा," 
अपडमसमयदेया, सिद्धा। 


ओगाहणा-पद॑ 
णवविहा! स व्वजीवोगाहुणा पण्णत्ता, 
ते जहा... 
पुडबिकाइओगाहणा, 
आउकाइओगाहणा, 
*तेउकाइओगाहणा, 
वाउकाइओगाहणा, 
बणस्स इकाइओगाहुणा, 
बेहद दियभोगाहणा, 
तेइंदियओगाहणा, 

चर रिवियओगाहणा, 
पंचिवियओपाहणा । 


संसार-पद॑ं 

जोवा ण॑ णर्वाह ठार्णह संसार 
वत्तिसु वा वत्तति वा वत्तिस्सति 
वा, त॑ जहा... 

पुडदधिकाइयसाए, *आउकाइयताए, 
वेउकाइयलाए, वाउकाइयसाए, 
वणध्सहकाइयशाए, बेइंवियताए, 
तेइंविकलाए, अउरिदियताए,' 
पॉचिदियताएं | 


ब्व्ढ्ध 


अथवा... नवविधाः सर्वजीबाः प्रज्ञप्ताः, 
तद्यथा... 

प्रथमसमयन रयिका:, 

अप्रथमसमयने रयिका:, 

प्रथमसमय तियंज्न्ब:, 
अप्रथमसमयतियंल्च:, 
प्रथमसमयमनुजा:, 
अप्रथमसमयमन्‌जा:, 
प्रथमसमयदेवा:, 
सिद्धा:। 


अप्रथमसमयदंषा:, 


अवगाहना-पदम्‌ 
नवविधा सर्वजीवावगाहना प्रज्मप्ता, 
तद्यथा.-.._ 
पृथिवीकायिकावगाहना, 
अप्कायिकावगाहना, 
तेजस्कायिकावमाहना, 
वायुकायिकावगाहना, 
वनस्पतिकायिकावगाहना, 
द्वीन्द्रियावगाहना, 
श्रीरिद्रियावगाहना, 
चतुरिन्द्रियावमा हना, 
पञ्चेन्द्रियावगाहना । 


संसार-पदम्‌ 

जीवा: नवभि:ः स्थार्न' संसारं अवरतिषत 
वा वतंन्ते वा वर्तिष्यन्त वा, 
तद्यथा-.._ 
पृथिवीकायिकतया, 
तेजस्कायिकतया, 
बनस्पतिकायिकतया, 
श्रीनिद्रियतया, 
पड्चेन्द्रियतया । 


अप्कायिकतया, 
वायुकायिकतया, 

द्ीन्द्रियतया, 
चतुरिन्द्रियतया, 


११. 


१२. 


स्थान € : सूत्र ११-१२ 


अथवा---सब जीव नो प्रकार के हैं--- 
१. प्रथम समय नैरगिक । 

२. अप्रथम समय नै रयिक । 

३. प्रथम समय तिय॑ंड्न्च । 

४. अप्रथम समय तियंझूच। 

५. प्रथम समय मनुष्य । 

६, अग्रथम समय मनुष्य । 

७. प्रथम समय देव । 


८. अप्रथम समय देव ! 
€. सिद्ध । 


अवगाहना-पद 

सब जीवों की अवगाहना नौ प्रकार की 
होती है-- 

१. पृथ्वीकायिक अवगाहना । 

२. अप्कायिक अवगाहना । 

३. तेजस्कायिक अबगाहना । 

४. वायुकायिक अवगाहना । 

भू, वनस्पतिकायिक अवगाहना ॥ 
६. द्वीन्द्रिय अबगाहना । 

७. त्रीन्द्रिय अवगाहना । 

८. चतुरिन्द्रिय अवगाहना। 

६. पड्चेन्द्रिय अवगाहना । 


संसार-पद 


जीवो ते नो स्थानों से ससार में परिवर्तन 
किया था, करते है और करंगे -- 
१. पृथ्वीकाय के रूप मे । 

२. अप्काय के रूप से । 

३. तैजस्काय के रूप मे । 

४. वायुकाय के रूप मे । 

५. वनस्पतिकाय के रूप में ॥ 

६. द्वीन्द्रिय के रूप में । 

७. तीन्द्रिय के रूप में । 

८. चतुरिर्द्रिय के रूप मे । 

६, पठ्चेन्द्रिय के रूप मे | 


ठाण (स्थान) 


रोगुप्पक्ति-पद॑ 

१३. णर्वाह ठाणे रोगुप्पसी सिया 
ते जहा... 
अच्चासणयाएं, अहितासणयाए, 
अतिणिहाएं, अतिजागरितेणं, 
उच्चारणिरोहेणं, पासवणणि रोहेणं, 
अद्भाणगसणेणं, भोपषणपडिक्लताए, 
इंदियत्थविकोबणयाए । 


दरिसणावरणिज्ज-पर्द 


१४, जबविधे दरिसणावरणिज्जे कम्मे 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 
णिह्दा, णिह्ानिद्ा, पयला, 
पयलापयला,  थीणगिद्धी, 
चक्खुदंसणावरण, 
अचकक्‍्खुदंसणावरणे, 
क्षोहिदंसणावरणे, 
केवलदंसणावरण । 


जोइस-पद 
१५. अभिई णं॑ गरखते सातिरेगे जब 
मुहुत्ते चंदेण सद्धि जोग॑ जोएति। 


दघ० 


रोगोत्पत्ति-पदम्‌ 

नवभिः: स्थाने: रोगोत्पत्ति: स्थात, 
तद्यथा.... 

अत्यशनतया (अत्यासनतया ), 
अहिताशनतया, अतिनिद्रया, 
अतिजागरितेन, उच्चारनिरोधेन, 
प्रस्वणनिरोधेत, अध्वगमनेन, 
भोजनप्रतिकूलतया, 

इन्द्रिया्थ विकोपनतया । 


दर्शनावरणीय-पदम्‌ 

नवविधं दर्शनावरणोयं कर्म प्रज्नप्तम्‌, 
तद्यथा-._ 

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्र त्तला, 
स्त्थानगुद्धि:, चक्षुदंशनावरण, 
अचज्षुदंशंनावरणं, अवधिदर्शनावरणं, 
केवलदशनावर णम्‌ । 


ज्योतिष-पदम्‌ 


अभिजितू नक्षत्र सातिरेकान नव 
मुहूर्त्तान्‌ चन्द्रेण साध॑ योग॑ योडयति। 


१ 


नफ् 


१४, 


१५. 


स्थान € : सूत्र १३-१५ 
रागोस्पत्ति-पद 


. रोग की उत्पत्ति के नौ स्थान हैं"... 


१. निरन्तर बेठे रहना या अतिभोजन 
करना । 

२. अहितकर आसन पर बैठना या अहित- 
कर भोजन करना । 

३- अतिनिद्रा।. ४. अतिजागरण। 
५ उच्चार [ मल] का निरोध । 

६. प्रश्रवण का निरोध । 

७. पथंगमन । ८. भोजन की प्रतिकलता। 
६, इन्द्रियार्थ विकोपन---का मविका र । 


दर्शनावरणीय-पद 


दर्शनावरणीय कर्म के नौ प्रकार हैं*..... 
१ निद्रा--सोया हुआ व्यक्ति सुख से 
जाग जाए, वैसी निद्रा । 


२ निद्वानिद्रा--घोरनिद्रा, सोया हुआ 
व्यक्तित कठिनाई से जागे, वैसी निद्रा । 


३. प्रचला--खड़े या बैठे हुए जो निद्रा 
आए । 

४ प्रचला-प्रचला--चलते-फिरते जो 
निद्रा बाए। 

५ स्त्थार्नद्ध ---संकल्प किए हुए कार्य को 
निद्रा में कर डाले, वैसी प्रगाढतम निद्रा । 
६. चक्षदशनावरणीय--चक्षु के द्वारा 
होने वाले दंत [सामान्य ग्रहण] का 
आवरण । 


७ अचक्षुदश नावरणीय---चक्षु के सिवाय 
शेष इन्द्रिय और मन से होने वाले दर्शन 
का आवरण। 


८. अवधिदर्शनावरणीय---मूर्स द्रब्यों के 
साक्षात्‌ दर्शन का आवरण । 


&. केवलदर्शनाव रणीय--- सर्व द्रव्प-पर्यायों 
के साक्षात्‌ दर्शन का आवरण | 


ज्योतिष-पद 
अभिजित्‌ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ नौ मुह 
से कुछ मधिक काल तकुयोग करता है*॥ 


ठाण (स्थान) 


१६- 


१७. 


१८. 


१६: 


अभिहभआइआ ण॑ जव जफ्लत्ता ण॑ 
खंदस्स उत्तरेण जोग जोएंति, ते 
जहा... 

अभिई, सथणों, धण्णिद्ा, 
गसपभिसया, पुष्चाभहवया, 
उत्तरापो्ट्रक्या, रेवई, 
अस्सिणी,' भरणी । 
इसीसे ण॑ रमणणप्पभाए पुढ़बीए 
बहुससरस जिक्जाओ भ्सिभागाओ 
णव जोअणसताईं उड्ड अबाहाए 
उदबरिल्ले ताराखूये खारं चरति। 


सच्छ-परद 

जंबुह्ीषे ण॑ दीवे गबजो य णिया मच्छा 
पविसिसु वा पविसंति था पविसि- 
स्संति वा । 


बलदेव-वासुदेव-पदं 

जंबुहीबे दीवे भारहे वासे इमीसे 
ओसप्पिणीए जव बलवेव-वासु देव- 
पियरो हुत्था, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. पयावती य बंभें, 

रोहे सोमे सेवेति ये । 

महसोहे अग्गिसीहे, 

दस रहे णवसे ये वसुदेवे ।। 

इतो आदइस जधा समवाये घिर 
बसेस जान... 

एगा से ग्रब्भवसहों, 
सिल्मिहिति आगभेसेण । 


घ५१ 
अभिजिदादिकानि नव नक्षत्राणि 
चन्द्रस्योत्तेण योग _योजयन्ति, 


तदयथा..... 

अभिजित्‌, श्रवण:, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, 
पूर्वभाद्रपदा, उत्तरप्रोष्ठपदा, रेवती, 
अधिवनी, भरणी। 


अस्या: रत्लप्रभाया: पृथिव्या: बहुसम- 
रमणीयात्‌ भूमिभागात्‌ नव योजन- 
शतानि ऊर्ध्ब॑ अबाघया उपरितनं 
तारारूपं चार चरति। 


मत्स्य-पदम्‌ 

जम्बूदपे द्वपे नवयोजनिका: मत्स्या: 
प्राविशन वा प्रविशन्ति वा प्रवेक्ष्यन्ति 
वा । 


बलदेव-वासुदेव-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे भारते वर्ष अस्यां 
अवसपिण्यां नव बलदेव-वासुदेवपितर॥ 
अभवन्‌, तद्यथा..... 


संग्रहणी-गाहा 

१. प्रजापतिश्व॒ ब्रह्मा, 

रुद्रः सोम: शिवइति च। 

महा सिहोग्निर्सिहो, 

दशर थः नवमहच वसुदेव:।। 

इतः आरभ्य यथा समवाये निरवशेषं 


यावत्‌.... 
एका तस्यथ गर्भवसति:, 
सेत्स्यति आगमिष्यति। 


स्‍थान ६ : सूत्र १६-१६ 


१६. अभिजित्‌ आदि नौ नक्षत्र चस्द्रमा के साथ 
उत्तर दिशा से योग करते है. 
१. अभिजितू, २. श्रवण, ४. धनिष्ठा, 
४. शतभिषक, ५. पूर्वभाद्रपद, 
६. उत्तरभावद्रपद, ७. रेबती, 
८. अश्विनी,. €. भरणी । 


१७. इन रत्नप्रभा पृथ्वी के बहुसमरमणीय भू- 
भाग से नौ सो योजन की ऊंचाई पर सब 
से ऊचा तारा [शर्नश्वर] गति करता 
है" । 
मत्स्य-पद 


१८. जम्बूदीप द्वीप में नौ योजन के मत्स्यों ने 
प्रवेश किया था, करते हैं और करेंगे । 


बलदेव-वासुदेव-पद 

१६. जम्बूद्वीप द्वीप के भारतवर्ष मे इस अव- 
सर्पिणी में बलदेव-बासुदेव के ये नौ पिता 
हुए जज 


१. प्रजापति, २. बह, 3. रौद्र, 
४. सोम, ५. शिव, ६. महासिह, 
७. अग्निसिह ८. दशरथ, ६. वसुदेव ॥ 


पहा से जागे शेष सब समवयांग की भांति 
वक्तव्य है, यावत्‌ वह आगामी काल में, 
एक गर्भावास कर सिद्ध होगा। 


ठाणं (स्थान) 


२०. अंबुद्दोजे दोवे भारहे वासे आगमे- 
साए उस्सप्पिणीए णव बलदेव- 
वासुदेवपितरो भविस्संति, णव 
बलदेव-वबासुदेवमायरों भविस्संति । 
एवं जधघा समवाए णिरवसेस 
जाव महाभीमसेणे, सुग्गीवे य 
अपच्छसे । 
१एए खलू पडिससू, 
कित्तिपुरिसाण वासुदेवाणं। 
सब्ये थि चकक्‍कजोही, 
हम्मेहिती. सचकक्‍्केहि ॥ 


महाणिहि-पद 
२३१- एगमेगे णं॑ महाणिधी णव-णव 
जोयणाई विक्खंभेणं पण्णत्ते। 
२२. एगमेगस्स ण॑ रण्णो चाउरंतचक्क- 


वड्टिस्स णव महाणिहिओ [णो ? ] 


पष्णत्ता, तं जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. णेसप्पे पंडयए, 

पिगलए सव्वरयण महापउमे। 
काले य महाकाले, 

माणवग सहाणिही संखे ॥। 
२. णेसप्पंसि णिवेसा, 
गासागर-णगर-पट्टणाणं च। 
दोणमुह-मड़ंबाएं, 

लंधाराणं गिहाणं चर । 

३. गणियस्स य बीयाणं, 
माणुम्माणस्स जं पमाणं च । 
धण्णस्स यब्ोयाणं, 
उप्पत्ती पंडए भणिया ॥ 
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जम्बूद्वीपे द्वीपे भारते वर्ष आगमिष्यति 
उत्सपिण्यां नव बलदेव-वासुदेवपितर: 
भविष्यस्ति, नव बलदेव-वासुदेवमातरों 
भविष्यन्ति । 

एवं यथा समवाये निरवशेष यावत्‌ 
महाभी मसेन., सुग्रीवदच अपदिचिमः । 


१. एते खल प्रतिशत्रवः, 
कीत्तिपुर्षाणा वासुदेवानाम्‌ । 
सर्वेडपि चक्रयोधिनो, 


हनिष्यन्ति स्वचक्त । 


महानिधि-पदम्‌ 

एकेकर महानिधिः नव-तव योजनानि 
विप्कम्भेण प्रज्ञप्ण । 

एकंकस्प राज्ञ चतुरन्तचक्र्वातिन. तव 
महानिधय: प्रज्ञप्ता , तद्यथा..... 


संग्रहणी-गाथा 

१. नेसर्प पाण्डक , 
पिड्ललक संर्वर्न महापद्म । 
कालग्च महाकाल, 
माणवक महानिधि: शदख ॥। 
२ नेसर्प निवेशा , 
आमाकर-नगर-पटुनाना च। 
द्रोणमुख-मडम्बाना, 
स्कन्धावाराणां गृहाणाओ्च ॥ 
३ गणितस्थ व बीजाना, 
मानोन्मानस्थ यत्‌ प्रमाण च। 
धान्यस्थ ञत्र॒बीजाना, 
उत्पत्ति पाण्डके भ्रणिता। 


स्थान €: सूत्र २०-२२ 


२०. जम्बुद्वीप द्वीप के भारतवर्ष में आगामी 
उत्सपिणी में बलदेव-वासुदेव के नौ माता- 
पिता होगे। 


शेष सब समवायाग की भांति वक्तव्य है 
यावत्‌ महाभीमसेन और सुग्रीव । ये 
कीत्तिपुरुष वासुदेवों के प्रतिशत्रु होगे। 
ये सब चक्रपोधी होंगे और ये सब अपने 
ही चक्र से वासुदेव द्वारा मारे जाएंगे। 


महानिधि-पद 

२१. प्रत्येक महानिधि की चौड़ाई नौ-नौ योजन 
की है | 

२२ प्रत्येक चनुरन्त चक्रवर्ती राजा + नो 
महानिधि' होते है--- 


१ नैसपं, २ पाण्डक, 3 


४ सब्सत्त, £ महापश्य, 


पिगल 
६ काज, 
७ महाकाल, ८. माणबक्ष, ६. शलतर । 


प्राम, आकर, नगर, पहुण, द्रोणमुख, महव, 
म्कृधावार और गहों की रचना का क्षान 
नैसप॑ महानिधि से होता है। 


गणित तथा बीजों के मान और उन्मात 
का प्रमाण तथा धान्‍्य और बीजों की 
उत्पत्ति का ज्ञान 'पाण्डुक' महानिश्विसे 


होता है । 


दार्थ (स्थान ) 


४. सब्बा आभरणविही, 
पुरिसाणं जा यहोइ महिलाणं। 
आताण य हत्थीण य, 
क्गिलगणिहिस्मि सा भणिया ।। 
५. रग्रणाइ सब्वरयणे, 

खोहूस पतराई चक्‍्कवट्टिस्स । 
उप्पन्जंति एगिवियाईं, 
पंचिबियाईं जे ।। 

६. बल्थाण य उच्पत्तो, 
णनिष्फतो जेव सव्यभसलोणं ॥ 
रंगाण य धोयाण य, 

सब्या एसा महापउसे ।; 

७. काले कालण्णाणं, 

भव्य पुराणं च तीसु वासेसु । 
सिप्पसत्तं कम्साणि ये, 

तिष्णि पयाएं हियक राह ॥ 


८. लोहस्स य उप्पत्ती, 

होइ महाकाले आगराणं च । 
रुप्पस्स सुबण्णस्स य, 
मणि-मो सति-सिल-प्पवालाणं ।। 
€. जोधाण य उप्पत्तो, 

आय रणाणं च पहरणाणं थ। 
सब्या य जुद्ध नीती, 

माणवए दंडणीतोी ये ।। 

१०. णटटबिही णाडग विहो, 
कव्वस्स चघउठख्विहस्स उप्पत्ती । 
संखे महाणिहिस्सो, 

तुडियंगार्ण थ सब्बेसि।। 

११. लकक्‍्कट्गपइट्टाणा, 
अट्दस्सेहा य णब य विक्सभे । 
बारसदोहा मंजस-संठिया 
जाह्नबीए मुहे ।। 
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४. सर्व: आभारणविधि:, 
पुरुषाणां या च भवति महिलानां ॥ 
भव्वानां च हस्तिना च, 
पिज्डलकनिधी सा भणिता | 
५. रत्नानि सर्वरत्ने, 
चतुर्देश प्रवराणि चन्रवत्तिन: । 
उत्पद्यचन्ते. एकेन्द्रियाणि 
पड्चेन्द्रियाणि न ।। 
६. वस्त्राणां च उत्पत्ति:, 
निष्पत्ति: चेंव सर्वभक्तीना। 
रज्वता च धौताना च, 
सर्वा एपा महापद्म ॥ 
७. काले कालज्ञान, 
भव्य पुराण च त्रिपु वर्षषु। 
शिल्पशत कर्माणि च, 
ब्रीणि प्रजामे हितकराणि।॥ 


८. लोहस्य. चोत्पत्ति:, 
भवति महाकाले आकराणाञ्च | 
रुप्यम्य सुवर्णस्य च, 
मणि-मुक्ता-शिला-प्रवालानाम्‌ ॥ 
६. योधाना चोर्ल्पत्ति , 
आवरणाना च॒ प्रहरणानाञ्च । 
सर्वा च युद्धनीति:, 
माणवके दण्डनीतिश्च ।॥। 
१०. नृत्यविधि: नाटकविधि:, 
काव्यस्यथ चतुविधस्योत्पत्ति: । 
शहस्खे महानिधौ, 
त्रटिताड्राना च सर्वेषाम्‌ ॥। 
११ चक्राष्टप्रतिष्ठाना:, 
अष्टोत्सेघाइच नव च विष्कम्भे । 
द्वादशदीर्घा: मज्जूपा-सस्थिता: 
जाह्ृनव्या मुखे ।॥। 


स्थान € : सूत्र २२ 


स्त्री, पुरुष, घोड़े और हाथियों की समस्त 
आभारणविधि का ज्ञान पिगल' महा- 
निधि से होता है । 


चक्रवर्ती के सात एकेन्द्रिय और सात 
पञ्चेन्द्रिय रत्न---इन चौदह रत्नों की 
उत्पत्ति का वर्णन 'सबंरत्न' महानिधि से 
प्राप्त होता है| 

रगे हुए या श्वेत सभी प्रकार के वस्त्रों की 
उत्पत्ति व निष्पत्ति का ज्ञान 'महापद्या 
महानिधि से होता है। 


अनागत व अतीत के तीन-तीन वर्षों के 
शुभाशुभ का कालज्ञान, सौ प्रकार के 
शिल्पो'” का ज्ञान और प्रजा के लिए 
हितकर सुरक्षा, कृषि, वाणिज्य--इन 
तीन कर्मों का ज्ञान 'काल” महानिधि से 
होता है । 

लोह, चादी तथा सोने के आकर, मणि, 
मुक्ता, स्फटिक और प्रवाल की उत्पत्ति 


का ज्ञान 'महाकाल' महानिधि से होता है। 


योद्धाओ, कव्चो और आयुधों के निर्माण 
का ज्ञान तथा समस्त युद्धनीति और दण्ड- 
नीति का ज्ञान 'माणवक' महातरिधि से 
होता है । 

नुत्यविधि, नाटकविधि, चार प्रकार के 
काव्यो" तथा सभी प्रकार के वाद्यों की 
विधि का ज्ञान शंख' महानिधि से होता 
है । 

प्रत्येक महानिधि आठ-आठ चक्रों पर अब- 
स्थिति है। वे आठ योजन ऊचे, नौ योजन 
चौड़े, बाहर योजन लम्बे तथा मजूषा के 
सम्थान वाले होते हैं। वे सभी गंगा के 
मुहाने पर अवस्थित रहते है। 


डांणज (स्थान) 


१२. वेदलियमणि-कथाडा, 
कणगमया विविधघ-रयण-पहिपुण्णा। 
ससि-सूर-चक्‍्क-लक्लण-अणुसम- 
जुग-बाहु-वयणा य ॥ 


१३. पलिओवमह्टितीया, 
णिहिसरिणामा म तेसु खलु देवा । 
जेसि ते आवासा, 

अविकण्जा आहिवस्चा वा। 

१४. एए ते णबणिहिणों, 
परभ्रूतधणरयणसंघयस मिद्धा । 

जे बसघुवगच्छंती, 

सब्यवेसि जबकवट्रीणं ॥ 


विगति-परद॑ 

२३. णब विगतीओ पण्णत्ताओ, त॑ 
जहा.-.... 
खीर, दि, णबणीतं, सप्पि, तेलं, 
गुलो, महुं, मज्जं, मंस । 


बोंदो-पद 

२४. णव-सोत-परिस्सवा बोंदी पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 
दो सोत्ता, दो णेत्ता, दो धाणा, 
मुहं, पोसए, पाऊ। 


पुण्ण-पर् 
२४. णवविधे पुण्णे पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
अण्णपुण्णे, पाणपुण्णे, वत्यपुण्णे, 


लेणपुण्णे, सयणपुण्णे, मणपुष्णे, 
बहपुण्णे, कायपुष्णे, 
णमोक्का रपुण्ण । 


सर्द 


१२. वेंड्यमणि-कपाटा:, 

कनकमया: विविध-रत्न-पतिपूर्णा । 
शशि-सू र-चक्र-लक्षणानुसम- 
युग-बाहु-बदनाइच ॥ 


१३. पल्योपमस्थितिका:, 
निधिसदृगूनामानइच तेषु खलु देवा: । 
येषा ते आवासा., 

अक्रेया. आधिपत्या: वा | 

१४. एते ते नव निधय', 
प्रभूतधनरत्नसचयसमुद्धा. । 

ये वशमृपगच्छन्ति, 

सर्वेवा चक्रवर्तिनाम्‌ ॥| 


विक्ृति-पदम्‌ 
नव विकृतय: प्रज्ञप्ता,, तद्यथा..._ 


क्षीरं, दधि, नवनीत, सर्पि.,, तेल, 
गुड , मधु, मद्य, मासम्‌ । 


बोंदो-पदम्‌ 
नव-स्रोत .-परिश्रवा 
तदयथा-.. 

ढे श्रोत्रे, दे नेत्रे, दे प्राणे, मुख, उपस्थ, 
पायु । 


बोन्दी प्रज्नप्ता, 


पुण्य-पदम्‌ 

नवविध पुण्य प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा..._ 
अन्नपुष्य, पानपुण्य, वस्त्रपृष्य, 
लयनपुष्य, शयनपुण्य, मन पुण्य॑, 
वाकपुषण्य, गायपुण्य, 
नमस्कारपृष्यम्‌ । 


२३. 
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उन निधियों के कपाट बैड्ूर्य-रत्नमय 
और सुवर्णमय होते हैं। उनमे विविध 
रत्न जड़े हुए होते हैं। उन पर चन्द्र, सूर्य 
और चक्र के आकार के जि्न होते हैं। 
वे सभी समान होते है और उनके दरवाजे 
के मुखभाग में खम्मे के समान वृत्त और 
लम्बी द्वार-शाखाएं होती हैं| 


वे सभी निधि एक पल्योपम की स्थिति- 
वाले होते हैं। जो-जो निधियों के नाम हैं 
उन्ही नामो के देव उनमे आवास करते 
हैं। उनका क्रय-विक्रय नहीं होता और 
उन पर सदा देवो का आधिपत्य रहता है। 


वे तौ निधि प्रभूत धन और रत्नों के सं चय 
से समृद्धि होते हैं और वे समस्स चक्र- 
वर्तियों के वश में रहते हैं । 


विकृति-पद 

विकृतिया'* नो हैं--- 

१. दूध, + दही, ३. नवनीत, 
४ घृत, ४ तैल, ६. गुड़, 

७. मधु, ८५ मय, €, मास। 
बोंदो-पद 

शरीर में नौ खोल झर रहे है--- 


दो कान, दो नेत्न, दो नाक, मुह, उपस्ध 
और अपान। 


पृण्य-पद 

: पुष्य क नौ प्रकार हैं---- 
१. अन्‍नपुण्य, २. पानपुण्य, 
३. वस्श्नपुण्य, ४. लयनपुण्य, 
५. शयनपुष्य, ६. मनपुण्य, 
७. वचनपुण्य, ४. कायपुष्य, 


६. नमस्कारपुण्य । 


डाणं (स्थान ) 


पाबायत ण-पद 

जब पावस्सायतणा पण्णतसा, ते 
जहा..... 

पाणातियाते, भुसाबाए, 
*अविण्णादाणे, मेहुणे," 
परिग्गहे, कोहे, माे, 

माया, लोभे । 


२६. 


पावसुयपसंग-पर 
णवबविधे पावसुयपसंगे पण्णते, तं 
जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. उप्पाते णिमिसे मंते, 
आइक्खिए तिगिच्छिए । 
कला आवरण अण्णाणे 
सिस्छापवयणे ति य।। 


२७. 


णेंडणिय-पद॑ 

जब चेउणिया वत्य पष्णत्ता, सं 
जहा... 

१. संझाणे णिमिसे काइया 
पोराणे पारिहत्यिए । 

परपंडिते बाई थ, 


भूतिकस्मे लिगिश्छिए ।। 


र्ष्द. 


दर 


पापायतन-पदम्‌ 

नव पापस्थायतनानि 
तदयथा..... 
प्राणातिपात:, मृषावाद:, अदत्तादानं, 
मैथुन, परिग्रह:, क्रोध:, मानं, माया, 
लोभ: । 


प्रशप्तानि, 


पापक्षतप्रसंग-पदम्‌ 
नवविध' पापश्रुतप्रसड्भ: 
तद्यथा-... 


प्रज्नप्तः, 


संग्रहणी गाथा 

१. उत्पात: निरभित्त मन्त्र, 
आख्यात चेकित्सिक । 
कला आवरण अज्ञान 
मिथ्याप्रवचनमिति च॥ 


नेपुणिक-पदम्‌ 

नव ॒नैंपुणिकानि वस्तूनि प्रज्मप्तानि, 
तद्यथा..... 

१. संख्यान: नैमित्तिक: कायिकः 
पुराण: पारिहस्तिक: । 

परपण्डित: वादी च, 

भूतिकर्मा चैकित्सिक: || 
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पापायतन-पद 


२६. पाप के आयतन [स्थान ] नो हैं--- 


२७. 


र्‌ 


डी 


१. प्राणातिपात, २. मृषावाद, 
३. अदत्तादान, ४. मैथुन, ५. परिग्रह, 
६. क्रोध, 
६. लोभ । 


७. मान, ८, माया, 


पापश्रुतप्रसंग-पद 
पापश्रुत-प्रसग* के तो प्रकार हैं-- 


१. उत्पात--प्रकृति-विप्लव और राष्ट्र- 
विप्लव का सूचक शास्त्र । 

२. निमित्त--अतीत, वर्तमान और 
भविष्य को जानने का शास्त्र । 

३. मत्न--मत्न-विद्या का प्रतिपादक शास्त्र 
४, आरृपायिका--मातग-विद्या--एक 
विद्या जिससे अतीत आदि की परीक्ष बातें 
जानी जाती हैं । 

५. चिकित्सा--आयुर्वेद आदि। 

६. कला--७२ कलाओं का प्रतिपादक 
शास्त्र । ७. आवरण -वास्तुविद्या | 
८. अज्ञान - -लौकिकश्रुत --भरतनाट्य 
आदि । 


€. मिथ्याप्रवचन---कुतीथिको के शास्त्र । 


नेपुणिक-पद 


 नैपुणिक' वस्तु [ पुरुष ] नौ हैं-- 


१. संडघान--गणित को जानने वाला । 
२. नेभित्तिक--निमित्त को जानने वाला । 
३. कायिक--इढा, पिगला आदि प्राण- 
तत्वों को जानने वाला । 

४. पौराणिक-- दृतिहास को जानने वाला, 
४५. पारिहस्तिक--प्रकृति से ही समस्त 
कार्यो में दक्ष । 

६. परपण्डित ---अनेक शास्तों को जानने 
वाला | 

७ वादी--वाद-लब्धि से सम्पन्न । 

८. भूतिकर्म --भस्मलेप या डोरा बांधकर 
ज्वर आदि की चिकित्सा करने वाला । 
६. चैंकित्सिक-- चिकित्सा करने वाला ॥ 


डांण (स्थास) 


गण-पढदं 

२६. समणस्स ज॑ भगवतो सहांवोरस्स 
जब गणा हुत्था, त॑ जहा... 
गोबासगर्णे, उत्तरबलिस्सहगणे, 
उद्देहगणे, चारणगणे, उहवाइयगणे, 
विस्सवाइयगणे, कामसड्डियगणे, 
माणवगण, कोडियगणे । 


भिक्‍ला-पव॑ 

३०. समणेणं भगवता महावीरेणं सम- 
णाणं णिग्गंधाणं णबकोडिप रिसुद्धे 
भिक्‍खे पण्णत्ते, तं जहा... 
श॒ हणह, ण हणावह, 
हणंत॑ णाणजाणइ, ण॒पयह, 
ण पयावेति, पयंत णाणुजाणति, 
ण फिणति, ण किणावेति, 
किणंत णाणुजाणति। 


देव-पद 

३१. ईसाणस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो 
वरुणस्स महारण्णो णव अग्ग- 
महिसीओ पण्णत्ताओ। 

३२ ईसाणस्स ण॑ं देविदस्स देवरण्णो 
अग्गम हिसीणं णव पतलिओवमाई 
ठिती पण्णत्ता । 

३३ ईसाण कप्पे उक्‍्कोसेण देवीणं णव 
पलिओबमाह ह्ती पण्णत्ता । 


८५६ 


गण-पदम्‌ 
श्रमणस्य भगवत: महावीरस्य नव गणाः 
अभवन्‌, तद्यथा-.... 

गोदासगण:, उत्त रबलिस्सहगण:, 
उहेहगण:, चारणगण:, उदवाइयगण', 
विस्सवाइयगण:, कामद्धिकगण:, 
मानवगण:, कोटिकगणः | 


भिक्षा-पदम्‌ 

श्रमणेन भगवता महावीरेण श्रमणाना 
निम्नेन्याना नवकोटिपरिशुद्ध  मैक्षं 
प्रज्ञ॒प्मम, तद्यथा.... 

न हन्ति, न घातयति, ध्मन्त 
नानूजानाति, न पै्चाति, ने पराचयति, 
पच्रन्त नानुजानाति, न ब्रीणाति, 
न क्रापयति, क्रीणन्त नानुजानाति । 


देव-पदम्‌ 
ईशानस्थ देवेन्द्रस्य देवराजस्य बरणस्य 


महाराजस्थ नव अग्रमस्तप्यि: 
प्रजप्ता, । 
ईश्ानस्थ. देवेद्धस्य देवराजस्य 


अग्रमहिपीणा नव पल्योपमानि स्थिति 
अजेप्ता: । 

ईशाने कत्प उत्कर्पण देवीना नेव पल्यो- 
पमानि स्थिति. प्रज्ञप्ता | 
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गण-पद 
२६. श्रमण भगवान्‌ महाबीर के नो गज" थे... 
१. गोदासगण, २. उत्तरमलिस्सहगण, 
३. उहदेहषण,. ४. चारणगण, 
४ उद्वाइयगण [उश्पाटितगण ], 
६: विस्मवाइयगण [वेशपाटितगण ], 
७ का्मद्धिकगगण, ८. मामबगण, 
६ कोटिकगण । 
भिक्षा-पद 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण- 
निग्नेन्थों के लिए नौकीटिपरिशुद्ध भिक्षा 
का निरूपण किया है --- 


३ 


छ 


£* ने हनन करता है। 

२. ने हनन करवाता है। 

है ने हनन करने बालों का अनुमोदन 
करना है 

४ न पकाता है। ५. न पकवाना है | 
६ न पक्राने वाले का अनुमोदत करना | 
७. न मोल लेसा है। 

5. न मोल लिवाता है। 

€, न मोल लेने वाले का अनुमोदन 
करता है। 


देव-पद 


३१ देवेन्द्र देवगाज ईशान के लोकपाल पहा- 


राज वरुण के नौ अग्रमहितियां है । 


३२ देवेस्द्र देवराज ईशान की अग्रमहिपियों 


की स्थिति नौ पल्योपम की है। 


२३ ईशान कल्प में देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 


नौ पत्योपम की है। 


दाणं (स्थान ) घ्५७ 
३४. जब देवणिकाया परणता, ते जहा-- नव देवनिकाया: प्रज्॒प्ता:, तदयथा.... 
संगहणी-गाहा संग्रहणी-गाथा 


३४. 


३६० 


8७. 


झष- 


१: सारस्‍्सयसाइसखा, 
बच्छी बदणा थे गह॒तोया य। 


तुसिया अव्याबाहा, 

अग्गिच्लणा लेबर रिट्राय । 
अध्याबाहाणं देवाणं णव देवा जब 
वेधसया पण्णता । 

०अरिस्चाणं देवाणं जब देवा णव 
देवसया पण्णला। 

रिट्रा्ण देवाणं जब देवा भव देवसया 
फण्णसा । 

जय गेवेज्ज-विभाण-पत्थ ढा पष्णत्ता, 
त॑ जहा... 

हेट्टिम-हेट्टिम-गे विज्ज-विमाण- 
पस्थडें, 

हेट्टिम-म ज्किम-गे विज्ज-विभाण- 
पत्यडें, 
हेट्टिम-उबरिस-गेजिज्ज-विमाण- 
पत्थडे, 

मण्मिम-हेट्टिम-गे विस्ज-विसाण- 
पत्थडे, 
सब्किम-सक्किस-गेविज्ण-विभाण- 
पल्थड़े, 

सफ्जिम-उयरश्मि-मे विसल-विभाण- 
पत्पढे, 
उवरिमि-हैट्विम-गेविए्ज-विमाण- 
पत्वडे, 
उबरिम-सब्मिम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्थड़े, 

उवरिभ-उमब रिप्र-गेजिज्ज- विमाण- 


पत्थड़े । 


१. सारस्वता: आदित्या:, 

वह्ुय: वरुणाए्च:ः गर्दतोयाश्च । 
तुषिता:ः अव्याबाघा., 
अग्न्यर्न्वाइनेव रिष्टाइच |। 
अव्याबाधाना देवानां नव देवा: नव 
देवशतानि प्रज्ग॒प्तानि । 

अम्न्य्च्चानां देवानां नव देवा: नव 
देवशता नि प्रज्नप्तानि । 

रिष्टानां देवानां नव देवा: नव देवशतानि 
प्रश्ञप्तानि । 

नव ग्रेवेयक-विभान-प्रस्तटा: प्रज्मप्ता:, 
तद॒यथा.... 
अधस्तन-अधस्तन-ग्रेवेयक-विमान- 
प्रस्तट, ; 
अधस्तन-मध्यम-पग्रेवेयक-विमान- 
प्रस्तट:, 
अधस्तन-उपरितन-ग्रैवेयक-विमान- 
प्रस्तट., 
मध्यम-अधस्तन-मग्रेवेयक-विमा न- 
प्रस्तट., 

मध्यम-मध्यम-पग्रेवे यक-विमान- 
प्रस्तट:, 
मध्यम-उपरितन-पग्रेदेयक-विमान- 
प्रस्तट:, 
उपरितन-अधस्तन-ग्रेवेयक-विमान- 
प्रस्तट:, 
उपरितन-मध्यम-पग्रेवेयक-विमान- 
प्रस्तट., 
उर्पारतन-उपरितन-ग्रैवेयक-विमान 
प्रस्तट: । 


स्थान ६ : सूत्र ३४-३८ 
३४, नौ देवनिकाय है।'-..- 


१. सारस्वत, 
४. बरुण, 


२. आदित्य, ३. बह, 
५. गर्दतोय, ६. तुषित, 
७, अव्याबाध, ८. अग्न्यचे, ६. रिष्ट। 
अव्याबाध जाति के देव स्वामीरूप मे नौ 
हैं और उनके नौसौ देवों का परिवार है । 
अग्न्यचे जाति के देव स्वामीरूप मे नौ हैं 
और उनके नी सौ देवों का परिवार है । 
रिष्ट जाति के देव स्वामीरूप मे नो है 
ओर उनके नौ सो देवो का परिवार है। 
ग्रेवेयक विमान के प्रस्तट नौ है--- 


३५. 


३६. 


३७. 


झ्े८, 


१ निचले त्रिक के निचले ग्रेवेयक विमान। 
का प्रस्तट । 

२. निचने त्रिक के मध्यम ग्रेवेयक विमान 
का प्रस्तट । 

३. निचले त़िक के ऊपर बाले द्रैवेयक 
विमान का प्रस्तट । 

४. मध्यम त्विक के निचले ग्रेवेयक विभान 
का प्रस्तट । 

४५. मध्यम त्रिक के मध्यम ग्रेवेयक विमान 
का प्रस्तट । 

६. मध्यम ल्िक के ऊपर बले 
विमान का प्रस्तट। 

७. ऊपर वाले त्विक के निचले 
विमान का प्रस्तट | 

८. ऊपर वाले ल्िक के मध्यम 
विमान का प्रस्तट। 

६. ऊपरवाले त्रिक के ऊपर वाले प्रवेयक 
विमान का प्रस्तट। 


ब्रेयेयक 


प्रेवेषक 


ग्रेवेयक 


ठाण॑ (स्थान) 


३६. एतेसि ण॑ णयण्छूं गेविल्ज-विमाण- 
चल्थडाण जब णाम घिज्जा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 


संगहणी-गाहां 


१. भद्दे सुभद्दे सुजाते, 
सोमणसे पियदरिसणे । 
सुदंसर्ण अमोहे ये, 
सुप्पबुद्धे जसोधरे 


आउपरिणाम-पढद॑ 

४०. णयबिहे आउपरिणामे पण्णत्ते, तं 
जहा..... 
गतिपरिणामे, गतिबंधणप रिणामे, 
ठितिपरिणामे, ठितिबंधणपरिणामे, 
उड्ज गारवपरिणामे, 
अहेगारव्प रिणामे, 
पिरियंगारवपरिणासे, 
दीहंगा रवपरिणामे, 
रहस्संगारकपरिणामे । 


पडिमा-पर्द 

४१. णवणवमिया ण॑ भिक्‍्जप्डिसा 
एगासीतीए रातिदिएह चउहि य 
यंतलरेहि भिवेलासतेहि अहासुत्तं 
*अहाअत्यथं अहातच्च अहामग्गं 
अहाकप्पं सम्म॑ काएण॑ फासिया 
पालिया. सोहिया तीरिया 
किट्टिया" आराहिया यावि भवति । 


पायच्छित्त-पद 
४२. णबविधे पायच्छिते पर्णसें, ते 
जहा... 


षघ्श्ष 


ग्तिषां नवानां ग्रैवेयक-विमान- 
प्रस्तटानां नव नामघेयानि प्रश्प्तानि, 
तद्यथा-_... 


संग्रहणी-गाथा 

१ भद्दः सुभद्रः सुजात', 
सौमतनसः:  प्रियदर्शन: । 
सुदर्शन: अमोहर्च, 
सुप्रबुद्ध यशोधघर' ॥॥ 


आयु:परिणाम-पदम्‌ 

नवविध आयु' परिणाम प्रन्नप्त', 
तद्यथा.... 

गतिपरिणाम , गतिवन्धनपरिणाम', 
स्थितिपरिणाम , स्थितिबन्धनपरिणाम., 
ऊध्वंगौरवपरिणाम , 
अधोगौरवपरिणाम:, 

तियंगगी रवपरिणाम., 
दीघेगौरतपरिणाम', 
हृस्वगौरवपरिणाम. । 


प्रतिमा-पदम्‌ 

नवनवमिका भिक्षुप्रतिमा एकाजीत्या 
रात्रिदिवे चतुभि चपणज्चोत्तर भिक्षा- 
जरतः यथासूत्र यथार्थ यथातच्च यथा- 
मार्ग यथाकल्प सम्यक कांग्रेन स्पृष्टा 
पालिता झोधिता तीरिता कीनिता 
आराधिता चापि भवति । 


प्रायश्चित्त-पदम्‌ 
नवविध प्रायब्चिचप्रज्ञप्तम, 
तद्यथा..... 
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३६, ग्रवेयक विमान के इन नौ प्रस्तटों के नौ 
नाम हैं--- 


१. भद्र,. २ सुभव,. ३. युजात, 
४ सौमनस, ५. प्रियदर्शन, ६. सुदश्शंन, 
७. अमोह, ८. सुप्रचुड, ९. यशोधघर। 


आयुःपरिणास-पव 
४०, आपुपरिणाभ के नौ प्रकार है"... 

१, गति परिणाम, 

२ गति-बधन परिणाम, 

३ स्थिति परिणाम, 

४ स्थिनि-बंघन परिणाम, 

५ ऊ'बं गौरव परिणाम, 

६ अधो गौरव परिणाम, 

७ तियंक गौरव परिणाम, 

८. दीघं गौरव परिणाम, 

€ हृम्व गौरव परिणाण | 


प्रतिभा-पद 

४१ सव-नवसिका (६०८६) भिक्षु-प्रतिमा 
८१ दिन-रान तथा ४०४ भिक्षार्दालिया 
द्वारा यधासूत्र, यधाजभ्, मथातस्व, पयथा- 
मार्ग यथाकल्प सथा सम्यक प्रकार से 
काया से आचीर्ण, फालित, शोधित, पूरित, 
कीतित और आराधित की जाती है। 


ग्रायश्थिस-पद 


४२ प्रायश्चिल नौ प्रकार का होता है--- 


हाण (स्थान) 


४३. 


४. 


है॥. 


आलोगणा रिहे, *पडिक्कसणा रिहे, 


तबुभयारिहे,  विवेगारिहे, 
विउसग्गारिहे, तवारिहे, 
छेयारिहे,” भला रिहे, 
अजवद्दुप्पारिहे । 

कड-पर्द 


जंबुददीवे दोबे मंदरस्स पष्वयस्स 
दाहिणे ण॑ भरहे दोहवेतडु णव 


कूडा पण्णसा, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. सिद्ध भरहे खंडग, 

माणी वेयडु पुण्ण तिमिसगुहा । 
भरहे वेसमर्न था, 

भरहे कडाण जासाई।। 

जंबुहोवे दीजे मंदरस्स पष्थयस्स 
दाहिणें ण॑ णिसहे वासहरपत्वते 
जब कड़ा पष्णता, त॑ जहा... 

१. सिद्धे णिसहे हरिबस, 

विदेह हरि घिति अ सीतोया । 
अथ रबिदेहे श्यते, 

लिसहे कड़ाण णासानि ।। 
अंबुद्दोवे दोने मंदरपव्वले जंदणव्ण 
अभय कड़ा पण्णत्ता, त जहा... 

है लंदणे अंदरे जेल, 

जिसहे हेमबते रघय रमए य। 
सापरचखिसे बहरे, 

जलकड़े क्रेद बोड़व्ने ।। 


घ२€ 


आलोचनाहँ, प्रतिक्रमणाहँ, तदुभयाहँ, 
विवेकाह, व्युत्सर्गाह, तपोहं, छेदाहं, 
मूलाहं, अनवस्थाप्याहंम्‌ । 


कूट-पदम्‌ 
जम्बूद्ीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वंतस्य दक्षिणे 


भरते दीघ॑बैताइये नव कूटानि 
प्रशप्तानि, तद्यथा.... 
संग्रहणी-गाथा 

१. सिद्धों भरतः खण्डक., 


माणि: बैतायद्य पूर्ण. तमिस्रगुहा । 
भरतो वेश्रमणश्च, 

भरते कटानां नामानि।। 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिण 
निषधे वर्षधरपवते नव कूटानि 
प्रश्धप्तानि तदयथा.... 

१ सिद्धों निषधों हरिवर्ष, 

विदेह: हरी. धृतिश्व शीतोदा । 
अपरबिदेह: रुचको, 

निषधे कटाना नामानि ॥ 
जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरपवते नन्दनबने 
नव कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा_... 

१ नन्‍्दनों मन्दरदचेव, 

निषधो हैमवतः रजत: रुचकश्च । 
सागरचित्र वच्च, 


बलकट चेव बोढव्यम्‌ ॥ 


डँ 


४४. 


४ 


न्प्ज 


नैद 
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१, आलोचना के योग्य, 

२. प्रतिक्रमण के योग्य, 

३. आलोचना और. प्रतिक्रमण--दोनों 
के योग्य, ४. विवेक के योग्य, 

५. व्युत्सर्ग के योरय, ६. तप के याग्य, 
७. छेद के योग्य, ८. मूल के योग्य, 
£, अनवस्थाप्य के योग्य । 


कट-पद 


- जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्बत के दक्षिण में 


भरत क्षेत्रवर्तों दीघ-बैताढय के नी कूट 


है 


१ सिद्धायत्तन, २. भरत, 

३ खण्डकप्रपातगुहा, ४. माणिभद्र, 

४५. वेताइय, ६. पूर्णभद्र, ७. तमिस्नगुहा, 
८. भरत, ६. वेश्रमण। 

जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के दक्षिण 
में निषधवर्ष धर पव॑त के नौ कूट है 


१. सिद्धायतन, २. निषध, ३. हरिवर्ष, 
४. पूवंविदेह, ४- हरि, ६. धृति, 
७. शीतोदा, ८. अपरबिदेह, ९. रुचक । 


. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पंत के नन्दन- 


बन मे नौ कूट हैं--- 

१. नन्दन, २. मन्दर, ३. निषध, 
४ हैमवत, ५. रजत, ६. रुचक, 
७. सागरचित, ८५. वद्च, ६. बल ; 


हा (स्थान) 


४६. जबुहीवे बोवे मालवतवक्खार 


पब्वते णब कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सिद्धे थ मालवंते, 
उत्तरकुरु कच्छ सागरे रयते । 
सीता य पुण्णणामे, 
हरिस्सहकर्ड य बोठय्वे ॥ 


४७. जंबुद्दीवे दीवे करछे दोहवेयडु णद 
कूड़ा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
१. सिद्धे करछे खंडग, 
माणी बेयडु पुण्ण तिसिसगुहा। 
फच्छे बेसमणे या, 
कच्छे कूडाण णामाईं । 

४५. जंबुहीवे दीवे सुकच्छे दीहवेयड़ 
णब कूडा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
१. सिद्धे सुकच्छे खंडग, 
माणी वेयड़ पुण्ण तिमिसगुहा । 
सुकच्छे वेसम्ण था, 
सुकच्छे कडाण णामाईं । 

४६. एवं जाव पोक्ललावइस्मि 
दीह॒वेयडु । 


४०. एवं बच्छे दोहवेयडू । 


५१. एवं जाव मंगलाव तिम्मि दोहवेयडु । 


५२. जंब॒दोवे दीवे विज्ञुप्पभे वकक्‍्खार- 


पव्वते णव कूडा पण्णत्ता, ते जहा... 


१ सिद्धे अ विज्जुणामे. 
देवकुरा पम्ह कणय सोवत्थी । 
सोओदा य सयजते, 

हरिक्ड़े चेव बोद्धव्वे || 


८६० 


जम्बद्वीप द्वीप माल्यवत्‌वक्षस्कारपव॑ते 
नव कूटानि प्रज्मप्तानि, तद्वथा-. 


१ सिद्धश्च॒ माल्यवान, 
उत्त रकुर कच्छ' सागरः रजत' । 
शीता च पूर्णनामा, 
हरिस्सहकूट व बोढ्व्यम्‌ ॥ 


जम्बुद्वीपे द्वीप कच्छे दीर्पवेताइये नव 
कूटानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा.... 

१ सिद्ध' कच्छः खण्डक , 

माणिः वेताइय पूर्ण तमिस्रगहा । 


कच्छो वेश्रवणइ्च, 
कच्छे.. कटाना नामानि। 
जम्बूद्वीप द्वीप सुकच्छे दीर्घवेताडये 


नव कटानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा... 
१. सिद्ध: सुकच्छ' खण्डक , 
माणि वेताइय पूर्ण तमिस्रगहा। 


युकच्छो. वेश्रमणब्च, 

सुकच्छे कटाना नामानि।|॥ 
एक्स यावत्‌ पुष्कलावत्या 
दीघवताढ्ये । 


एवं वस्मे दीघ॑वेताहये । 


० 


एवं यावत्‌ दीघ॑- 


वेताढये । 


मे डुलावत्या 


जम्तूद्वीपे द्वीप विद्युनूप्रभे वक्षस्कार- 
पर्वते नव कूटानि प्रज्ञप्तानि, तदयथा.__ 
१ सिद्धश्च विद्यन्तामा, 

देवकूरा पद्म कनके सोवस्तिक्त:। 
शीतोंदा च॑ शतज्वन, 

हेरिकूट.. चेव वौद्धव्यम्‌ ॥ 
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४६. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर परत के (उत्तर 
में उत्तककुरा के परिचिम पाएवं मे ] माल्य- 
वान्‌ वक्षम्कार पव॑त के नौ कूट हैं -... 


१ सिद्धायतन, २. माल्यबान्‌, 
३. उत्तरकुर, ४. कच्छ, ५, सागर, 
६ रजत, ७. शीता, ५. पृणंभद्ठ, 
६ हरिस्सह। 
४७. जम्बृद्वीप द्वीप के कच्छवर्ती दीर्बवेताइय 
के तौ कूट है--- 
१. सिद्धायतन, २. कस्छ, 
३. खण्हकप्रपातगुह्ठ, ४ माणिभद्र, 
५ बैताइय, ६ पूर्णभद्र, 
७ तम्रिखगुहा, ८. कष्छ, 
६, वैश्वमण । 


४८ जम्बूद्वीप द्वीप के सुकच्छवर्ती दीष॑बनाहम 
के नौ कट हैं 


१. सिद्धायतन, २. युकष्छा, 
३ खण्डकप्रपातगुहा, ४, माणिभद्र, 


४ वेताइूय, ६, प्णं॑भद्र, 
3. नमिस्रगुहा, ८. सुकच्छ, 
६ बेश्रमण । 


४६. इसी प्रकार महाकच्छ कऋकका वती, 
आवत, मंगनावते, पृष्कल औौर पृष्कला- 
वी में विद्यमान दी॑बंताइय के नो-नो 


कट हैं 
५० इसी प्रकार वत्स में विद्यमान दीबंदतादय 
के नौ कूट हैं । 


११. इसीप्रकार सुबत्स, महावत्त, बत्सकाजती, 
उम्य, रम्थयक, रमणीय और मंगशावती मे 
विद्यमान दीष॑बैताइय के नौ-नौ कूट हैं । 

१९. अस्बृद्वीप द्वीप के मस्दर पबंत के विद्यस्प्रभ 
वज्षस्कार प॒व॑त्त के नो कट हैं-.- 

!. सिद्धायतम,.. २, विश्वुराभ, 

२. देवकुरा, ४, पकम, ४ कसक, 

६. म्बस्तिक, ७. शीतोदा, ८. झतज्वल, 
९. हरि । 


ठार्ण (स्थान ) 
५३. जंदुहीवे दोने पम्हें दीहवेयडू जब 


कूडा पष्णत्ता, त॑ जहा... 

१८ सिद्वे पस्हे खंढग, 

समाणो बेयडु *पुष्ण तिमिसगुहा । 
पम्हे वेसभ्णे या, 

पम्हे कडाण जामाइई 


2४. एवं जेव जाव सलिलावतिम्मि 
दीहवेयडु । 
५५ एवं वष्पे दीहवेयडु । 


4६. एबं जाब गंघिलावतिस्मि दीह- 


बेयडु णब कड़ा पण्णसा, त॑ं जहा... 


१. सिद्धे गंधिल खंडग, 

माणी बेयडु पुण्ण तिमिसगुहा । 
गंधिलावति बेसमणे, 

कडाणं होंति गामाई । 


एवं सब्जेसु दोहवेयडु सु दो कूडा 
सरिसणामया, सेसा ते चेव । 


५७. जंबुहोदे दोजे मंदरस्स परस्दयस्स 
उत्तरे भ॑ जेसबंते वासहरचब्यते 
भव कड़ा क्थणत्ता, ते महा... 

१. सिद्धे जेलवंते बिदेहे, 
सोता कित्ती थ जारिकंता व । 
अवरधिरेते रम्मगकड़े, 
उचदंसणे जेल ।१ 


८६१ 


जस्बृद्वीपे द्वीपे पक्ष्मणि दीघेबैताढ़ये 
तव कूटानि प्रज्नप्तानि, तद्यथा.... 

१. सिद्ध: पक्‍म खण्डकः, 

माणि: वेताढय: पूर्ण. तमिख्रगुहा । 
पक्ष्म वैश्रमणरच, 

पक्ष्मणि कूटानां नामानि॥ 


एवं चेव यावत्‌ सलिलावत्या दीघें- 
बताइये । 


एव वप्रे दीर्घबताढये । 


एवं यावत्‌ गन्धिलावत्या दीघंेवेताढ़ये 
नव कूटानि प्रन्नप्तानि, तद्यथा_.. 


१. सिद्धों गन्धिल: खण्डक , 
माणि. वैताढय. पूर्ण: तमिखगुहा ! 
गन्धिलावती  वेश्रमण:, 
कूटाना 


भवन्ति नामानि ॥ 


एवं सर्वेष्‌ दीघ॑वैताढये द्वें कूट 
सदृशनामके, शेषाणि तानि चेव । 


जम्बूद्वीप द्वीप. मन्दरस्यथ पर्वतस्थ 
उत्तरस्मिन्‌ नीलवत्‌ वर्षधरपर्वते नव 
कटानि प्रशप्तानि, तदयथा.... 

१. सिद्धों नीलवान विदेह:, 

शीता कीतिश्च नारीकास्ता च। 
अपरविदेहोी रम्यकक्ट , 

उपदक्शन चेव |। 


स्थान € : सूत्र ५२-५७ 


५१. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पंत के पकमबर्ती 


दीघंर्चतादय के नौ कट हैं-. 

१. सिद्धायतन, २ परक्ष्म, 

३ खण्डकप्रपातगुहा, ४. माणिभद्र, 
५. वैत्ताढप, ६ पूर्णभद्र, 
७. तमिस्रगृहा, ८. पकम, 

६. वेश्रमण । 


५४. इसी प्रकार सुपक्षम, महापक्ष्म, पक्षमका- 
वती, शख, नलिन, कुमुद और सलिला- 
वती, में विद्यमान दीघ॑वेताढ्य के नौ-नौ 
कट हैं। 

. इसी प्रकार वप्न में विद्यमान दीघेबताइय 
के नौ कूट है । 

५६. इसी प्रकार सुवप्र, महावप्र, वष्रकावती, 
वल्गु, सुवल्गु, गंधिल और गंधिलावती में 
में विश्वमान दीघंबतादय के नौ-नौ कूट 
है-- 

१. सिद्धायतन, २. गंधिलावती, 
३. खण्डकप्रपातगुहा, ४. माणिभद्र, 


४ 


श्र 


५. बेलाढय, ६ पुर्णभद्र, 
७. तमिखगुहा ८. गछधिलावती, 
६ वेश्रमण ।, 


सभी दीघंवताढ्यों के दो-दो [दूसरा और 
आठवा ] कूट एक ही नाम के [उसी 
विजय के नाम के ] हैं ओर शेष सात कूट 
सबमे एक रूप हैं । 


५७. जम्बूदीप द्वीप के मन्दर पर्वत के उत्तर में 
नीलवान्‌ वर्धधर पव॑ंत के नौ कूट हैं--- 


२. नीलवान, 

४. शीता, ४. कीति, 
७. अपरबिदेह, 
&. उपदर्शन । 


१. सिद्धायतन, 
३. पूबविदेह, 
६. नारिकांता, 
८. रम्यक, 


ठाणे (स्थाल) 


भथ. जबुहीये दोबे संदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे नं एरकते दीहबेतडु णव 
कड़ा पण्णता, त॑ जहा... 
१. सिद्धरवए खंडग, 
भ्ाणी देयड्ड पुण्ण तिमिसगुहा । 
एरबले वेसमणे, 
एरवते कूडणामाई ॥ 
पास-पदं 
५€. पासे ण॑ भरहा पुरिसादाणिए 
वज्जरिसहणा रायसंघयर्ण समच- 
उरंस-संठाण-संठिति णव रघणीओ 
उड्ड उच्चत्तणं हत्या । 


तित्थगरणामणिव्यत्तण-पदं 


६०. समणस्स ण॑ मगवतो महावीरस्स 
तित्थसि णर्वाह जीवेहि तित्यगर- 
णामगोसे कम्मे णिव्यसिते, त॑ 
जहा..... 
सेणिएण, सुपासेणं, उदाइणा, 
पोट्टिलिणं अणगारेणं, दढ"उणा, 
संखेणं, सततरणं, सुलसाए सावियाए, 
रेबतीए । 


भावितित्थगर-परद॑ 

६१. एस ण अज्जो, १. कण्हे वासुदेबे, 
२ रामे बलदेबे, ३ उदए पेढालपुत्ते, 
४. पुट्टिलि, ५ सतए गाहावतो, 
६ दारुए णियंठे, ७ सच्चई 
णियंठापुत्ते, 
८. सावियबुद्ध अंब[स्म ? | डे 
परिव्यायए, 
€. अज्जावि ण॑ सुपासा पासा- 
जअध्चिज्जा । 


घ६२ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पबंतस्थ उत्तर- 
स्मिन्‌ ऐरवते दीघंवेताइये नव कूटानि 
प्रज्मप्तानि, तद्यथा..... 

१. सिद्ध ऐरवसः खण्डक., 

माणि वेताढ़य: पूर्ण: तमिखगृहा । 


एरवतो वेश्रमण:, 
एऐरबते कूटनामानि ॥। 
पाश्वे-पदम्‌ 


पाएव अहेन पुरुषादानीय' वज्पेभ- 
नाराचसहनन समचतुरख्र-सस्थान- 
सस्थित. नव रत्नी. ऊध्व॑ उच्चत्वेन 
अभवत । 


तीर्थंकरनामनिरवंतेन-पदम्‌ 
श्रमणस्य भगवत महावी रस्य तीर्थ 
तवश्ि: जीवे तीर्थंकरनामगोत्र कर्म 
निर्वेतितम्‌, तद्यथा.... 


श्रेणकिंन, सुपाब्वेण, उदायिना, 
पोट्टिलन अनगरारेण, हढायुपा, 
शडखेन, शतकेन, सुलसया श्राविकया, 
रेवत्या । 


भाविती्थंकर-पदम्‌ 

एप आये ! १ कृष्ण वासुदेव., 
२. रामो बलदेव ,३ उदक पढ़ालपृत्र;, 
४ पोट्टिल, ५ शतकः गाहापति, 
६ दारुक: निम्नेन्थ., 

७. सत्यकि: निम्नेन्थीपुत्र', 

5८. थ्राविकाबुद्ध: अम्ब (मम्म ? ) डः 
एरिब्राजक , 

€. आर्याअपि सुपार्श्वा पाइ्वापत्यीया । 


स्थान €: सूत्र ५८-६१ 


५८, जमस्‍्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पंत के उत्तर में 


ऐरवल दीघंवैतादूय के नौ कूट हैं-- 
१, सिद्धायतन, २. ऐरबत, 
३. खण्डकप्रपातगुहा, ४. माणिभद्र, 
५ बेताइय ६. पूण॑भव्र, 
७. तमिस्नगुहा, ८. ऐरवल, 
६ वैश्रमण । 

पाश्य॑-पद 


५६. वद्धक्रपभनाराचसं हनन वाले तथा सम- 


चनुरस्र सस्थान वाले पुरुषादानीय अहंत्‌ 
पाश्व की ऊचाई नो रत्नि की थी । 


तीर्थकरनामनिर्धषतंन-पद 


६० भ्रमण भगवान्‌ महावीर के तीथ॑ में नौ 


जीवा ने तीर्थकर नामगोत्न कर्म आजित 
किया था... 


१ श्रेणिक, २, शुपाएवं, ३, उदायी, 
४. पोट्टिल अनगार, ४. दृढ़ायु, 
६ श्रायक शल्, ७. श्रावक शतक, 


८. श्राविका सुलसा, ६. श्राविका रेवती । 


भावितोर्थंकर-पद 

६१ आरयों "४ 
१. वासुदेव कृष्ण, २. बलदेव राम, 
३. उदकपेढ़ालपृत्त, ४, पोद्ठिल, 
२. यृहपति शतक, ६, निप्न॑न्ध दाहक, 
ऊ, निम्न॑न्धी पुत्र सत्यकी, 


८. श्राविका के द्वारा प्रतिबुद्ध अम्मड 
परिव्राजरू, 

€. पाव्वंताथ की परम्परा में दीक्षित 
आर्या सुपादर्वा । 


हाण (स्थान ) 


६२. 


आगमेस्ताए उस्स प्पिणोए 
घाउज्जाम॑ धम्म॑ पण्णवइतता 
सिज्मिहिति * बुज्फिहिति मुश्चि- 
हि।लि परिणिव्याइहिति सब्य- 
दुब्झाणं अंत काहिति। 
सहापउस-पढदं 

एस ण॑ अज्जों ! शणिए राया 
भिभिसारे कालमासे काल किला 
इसीसे रखणप्पभाए पुढबीए 
सीमंतए णरए चउरासीतिवास- 
सहस्सट्वितीयंसि णिरयंसि णेर- 
इयसाए उचवज्जिहिति। 

से ण॑ तत्थ णेरदए भविस्सति..... 
काले कालोभासे *गंभोरलोस- 
हरिसे भोसमे उत्तासणए" 
परमकिष्हे वण्णेण । से ण॑ 
तत्य वेयणं वेदिहिती उज्जलं 
*तिउल पगाठ कडुयं कककस चंड 
ढुषखं ढुरगं दिव्य दुरहियास। 
सेत॑ ततो गरयाओं उच्चद सा 
आगमेसाए उस्सप्पिणीए इहेव 
जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे बेयडु- 
गिरिपायम्‌ले पुंडेसु जणवएसु 
सतबुवारे णगरे संसुइस्स कुलक रस्स 
भद्दाए भारियाए कुरिछिसि पुमताए 
पच्चायाहिती । 


तएण॑ सा भह्दा भारिया णवण्हूं 


-मासाण बहुपडिपुण्णाणं अद्ध ट्रमाण 


पथ राइंदियाणं वो तिक्कताणं सुकु- 
सालपाणिपार्य अहोण-पडिवुण्ण- 


'पंचिदियतरोर॑ लक्ज़ण-वंजण- 


*मुणोबदेय॑ माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजाय-सम्बंग-सुंदरंगं 
ससिसोमसाकारं कंत॑ पियदंसण॑' 
सुरुष दारग पयाहिती । 


दएरे 


आगमिष्यत्यां उत्सपिण्यां चातुर्यामें 
धर्म प्रज्ञाप्प सेत्स्यस्ति भोत्स्यन्ते 
मोक्ष्यन्सि परिनिर्वाष्यन्ति सर्वदुःखानां 
अन्त करिष्यन्ति । 


सहाप श्य-पदभ 

एच आये ! श्रेणिक: राजा भिभिसार: 
कालमासे काल क्ृत्वा अस्याः रत्न- 
प्रभाया: पृथिव्याट, सीमन्‍तके नरके 
चतुरशीतिवर्षसहस्नस्थतिके. निरये 
नैरयिकता उपपत्स्यते । 


स॒तत्र नैरथिको भविष्यति. काल: 
कालावभास: गम्भी रलोमहर्ष: भीम: 
उत्रासनक' परमकृष्णः वर्णन । स 
तत्र बेदनां वेदयिष्यति उज्ज्वलां 
त्रितुला प्रगाढां कटुका ककंशां चण्डां 
दु खा दुर्गा दिव्यां दुरधिसहाम्‌ । 


स ततः नरकात्‌ उद्बर््च आगमिष्यन्त्यां 
उत्सपिष्यां इहैव जम्बूद्वीपे द्वीप भरते 
वर्ष वैताहूयगिरिपादमूले पुण्ड्रेष्‌ जन- 
परदेषु शतद्वारे नगरे सन्‍्मते: कुलकरस्य 
भद्राया: भार्यायाः कुक्षी पुंस्तया 
प्रत्याजनिष्यते । 


तदा सा भद्दा भार्या नवाना मासाना 
बहुप्रतिपूर्णानां अर्धाष्टमानां थे रात्रि- 
दिवानोां व्यतिक्रान्तानां सुकुमालपाणि- 
पाद॑ अहीन-प्रतिपूर्ण-पड्चेन्द्रियश रीर॑ 
लक्षण-व्यअजन-गुणोपेत॑ मानोन्‍्मान- 
प्रमाण-प्रतिपृर्ण-सुजात-सर्वा ज़ु- 

सुन्दराजु शशिसौम्याकारं कान्तं प्रिय- 
दर्शन सुरूप दारक प्रजनिष्यते । 


६्‌रे. 


स्थान € : सृत्र ६२ 


“ये नी आगामी उत्सपिणी में चातुर्थाम 
धर्म की प्ररूषणा कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिर्वुत तथा समस्त दुःखो से रहित 
होगे । 


महापशा-पद 

आर्यो ! 

राजा भिम्भिसार श्रेणिक मरणकाल में 
मृत्यु को प्राप्तकर इसी रत्लप्रभा पृथ्वी के 
सीमन्तक तरक के ८४ हजार वर्ष की 
स्थिति वाले भाग में नारकीय के रूप मे 
उत्पन्म होगा । 


वह वहा नैरयिक होगा। उसका वर्ण 
काला, काली आमा वाला, महान्‌ लोम- 
ह्षक, विकराल, उदवेगजनक और परम- 
कृष्ण होगा । वह वहां ज्वलन्त, मन, 
वचन और काय--तोनों की कसौटी 
करने वाली, अत्यन्त तीज, प्रगाढ, कुक, 
कर्कश, चण्ड, दुखकर, दुर्ग की भाति 
अलध्य, देव-निभित, असछा वेदना का 
बेदन करेगा। 


बहू उस नरक से निकलकर आगामी 
उत्मपिणी काल में इसी जम्बृद्वीप द्वीप के 
भरत क्षेत्र के वतादूथ पर्वत के पादमूल में 
'पुण्डू *' जनपद के शतद्वार नगर में 'सन्मति' 
कुलकर की भद्रा नामक भार्या की कुक्षि 
में पुरुष कै रूप मे उत्पन्न होगा। 


वह भद्दा भार्या परिपूर्ण नौ मास तथा 
साढ़े सात दिन-रात बीत जाने पर सुकु- 
मार हाथ-पेर बाले, अहीन प्रतिपूर्ण 
पहडनचेन्द्रिय शरीर वाले, लक्षण-व्यजन! 
और गुणों से युक्त अवयव वाले, मान '- 
उन्‍्मान प्रमाण" आदि से सर्वाज्ू सुन्दर 
शरीर वाले, चन्द्रमा की भांति सौम्या- 
कार, कमनीय, प्रियदर्शन वाले सुरूप पुत्त 
का प्रसव करेगी। 


(कही ओ ४ & ० 5 
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ज॑ रपणिच्र ण॑ से दारए पयाहिती, यस्यां रजन्या च सदारकः प्रजनिध्यते, जिस राक्ति में बह बालक का प्रसव करेगी, 
ते रयणि अर ज॑ं सतदुवारे णगरे तस्या रजन्या च शतद्वारे नगरे साभ्यन्तर-.. उस रात को सारे दद्वार लगर में भार 
सब्भंतरबाहिरए भारग्गसों ये बाह्यके भाराग्रदश्च कुम्भाग्रशर्च और हुम्भ के प्रमाणवाले पद्म झौर रनों 
कुभरासो य पउमवासे य रवणवासे पदमवर्षश्ल रत्नवर्षश्च वर्ष. विष्यति । की वर्षा होगी । 

य बासे बासिहिति । 

तए ण॑ तस्स दारबस्स अम्भापियरो तदा तस्य दारकस्य मातापितरी 
एक्कारससे दिवेसे बोइक्कते एकादश दिवसे व्यनित्रास्ते निवत्ते माता-पिता प्रसव जनित अशुच्ति कर्म से 
* जिसे असुइजायकस्सकरण  अशुचिजातकमंकरण सप्राप्ते दादशाहे निषृत्त हो बारहवें दिन उसका यथार्थ 
संपत्ते बआारसाहे अग्रभेयारूव॑ इद एतद्रप गौण गुणनिष्पन्न नामधेय गुणनिप्पन्त नामकरण करेंगे। उस बालक 
गोण्णं गुणणिष्फणं णामघिज्ज करिप्यत', यस्मात्‌ अस्माक अस्मिन्‌ के उत्पन्न होने पर समस्त शतझ्वार नगर 
फाहिति, जस्हा ण॑ अम्हृभिसंसि दारके जाते सति शतद्वारे नगरे के भीतर-बाहुर, मार" और कुम्म'' के 


ग्यारह दिन बीत जाने पर, उस बालक के 


वारगंसि जातंसि समाणंसि सयदुवारे साम्यन्तरबाह्मयके भाराग्रणध्च कुम्भा- प्रमाणवाले फ्म और रस्नों की वर्षा रह 
णगरे सब्भितरबाहिरए भारग्गसो .ग्रशक्‍्च पद्मवर्षब्व रत्नवर्षशबच वर्ष थी, अत. हमारे बालक का नाम महापत 
ये कुमग्गसो ये पठमवासे य रथण- बृष्ट , तत्‌ भवत्‌ आवयो अस्य दारकस्य होना भाहिए। यहू पर्यालोचन कर उस 
बासे य बासे बहु, तं होउ णमम्ह- नामधय महापद्म -महापक्म । तंदा तस्य बालक के माता-पिता उमका नागर 
सिमस्स दारगस्स णाम धिज्जं महा- दारकस्य मातापितरों नामधेय करिप्यत, महापश्म रखेंगे । 


पउमे-सहापउमे । तए ण॑ तस्स महापद्म ति। 
वारगस्स अम्मापियरों णामधिज्जं 


काहिति महापउमेत्ति । 

तए थ॑ महापउसं दारगं अस्मा- तदा महापक्य दारक मातापितरी शतक महाप्र्य को आठ बर्ष से कुछ 
पितरो सातिरेग अट्टवासजातगं सातिरेक अष्टवर्षजातक ज्ञान्वा महता- अधिक आयु वाला जानकर उसके माता- 
जाणित्ता महता-महता रायामि- महता राज्यामिषेकेन अभिषेक्ष्यत । पिता उसे महान्‌ राज्याभिषेक के द्वारा 
सेएणं अभिसिश्चिहिति । स तत्र राजा भविष्यति महता-हिमवत्‌- अभिषिक्त करेंगे। वह महान्‌ हिमालय, 
से का राया भविस्सति महता- महा-मलय-मच्दर-महेन्द्रणार. राज्य- महान्‌ मलय, मेड और महेर्य की भाति 
-महंत-मलय-मंदर-महिंद.. वर्णक, यावत्‌ राज्य प्रशासयन सर्वाच्चि राजा होगा। 

सारे रायवण्णमों जाव रज्ज॑ विष प्यति | 

पसासेमार्णे विहरिस्पति। 


तए ण॒ तस्स महापउमस्स रण्णो तदा तस्य महापद्मस्य राज, अन्यदा 

अश्दा कयाह दो देवा महिडिया कदाचिद्‌ हो देवों महद्धिको महाद्यातिको लक अल जा 
गहज्जुइया महायुभागा महायसा महानभागों महायञ्सौ महाबली बी और महान्‌ 80% पृर्णभटट" शोर 

महाबला भहासोक्खा सेणाकम्स महासोख्या. सनाकर्म करपिष्यत: 70४ 

काहिति, त॑ जहा... तदयथा.__ ट पीपल कम 


उच्णभह् य, साणिभह य। पूर्ण भद्रश्च, मार्णिभरद्वव्य । 
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तएण॑ सतबुबारे णगरे बहुवे राईसर- तदा शतद्वारे नगरे बहवः राजेश्वर- तब उस शतद्वार नगर में अनेक राजा", 
तलवर-साइंबिय-फोड्ड बिय-इव्ल-_ तलवर-माडम्बिक-कोट्म्बिक-इम्य-श्षेष्ठि ईएवर", तलवर'' माडम्बिक", कौटु- 
सेट्टि-लेणावति-सत्थवाह-प्पभितयों सेंनापति-सार्थवाह-प्रभतवः अन्योन्य स्बिक', इस्य', श्रेष्ठ" सेनापति'५, 
अष्णसण्णं_ सहावेहिति, एवं शब्दाययिष्यन्ति, एवं वदिष्यन्ति_.. साथवाह" आदि इस प्रकार एक दूसरे को 


बहइस्सं ति-जम्हा णं देवाणप्पिया ! 
अम्हूं सह्ापठमस्स रण्णो दो देवा 
महिड्िया *महज्जुहया महाण- 
भागा महायसा महावला" मसहा- 
सोक्खा सेणाकस्म॑ करेंति, त॑ 
जहा... 

पुण्णभद्दे य, माणिभद्दे य। 

त॑ होउ ण मम्हं देवाणप्पिया ! 
महापउमस्स रण्णो दोच्चेवि णाम- 
घेण्मे देवसेणे-देवलेणे । तते ण॑ 
तस्स महापउभस्स रण्णों दोच्चेवि 
णामधेज्जे भविस्सद देवसेणेति । 
नए ण॑ तस्स देवसेणस्स रण्णो 
अप्णया कबाई सेय-सखतल-विम ल- 
सण्णिकासे चउद॑ते हृत्यिरथर्ण 
समुप्पज्जिहिति । तए ण से देवसेणे 
राया ते सेय संजतल-विमल- 
सब्जिकस चउऊदंत ह॒त्थिरयणं 
बुरूढें समाणे सतंदुवारं णगरं 
सज्मंमज्केगं अभिकलमणं-अभिक्‍ल्रणं 


यस्मात देवानुप्रिया: ! अस्माक महा- 
पद्यस्य राज्ञ: द्वौ देवों महद्धिकौँ महा- 
झूतिकौ महानुमागौ महायशसों महाबलौ 
महासोख्यो सेनाकर्म कुर्बंत:, तद्यथा.... 


सम्बोधित करेंगे और इस प्रकार कहेगे--- 
"देबानुप्रियो ! मह॒द्धिक, महाद्युतिसपन्‍्न, 
महानुभाग, महान्‌ यशस्वी, महान बली 
और महान्‌ सुखी पूर्णभद्र और माणिभद्र 
नामक दो देव राजा महापथ्य को सैनिक 
शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए वेवानुत्रियों ! 
हमारे महापथ्ध राजा का दूसरा नाम 
'देवसेन' होना चाहिए।” तब से उस ' 
महापद्य राजा का दूसरा नाम 'देवसेन' 


होगा । 


पूर्णभद्श्च, माणिभद्रदच । 

तद्‌ भवत्‌ अस्माक देवानुप्रिया. ! महा- 
पद्यस्यथ राज: द्वितीयमपि नामधेय 
देवसेन:-देवसन: । तदा तस्य महा- 
पद्मस्थ राज्ञा द्वितीयमपि नामधरय्य॑ 
भविष्यति देवसेनइति । 

तदा नस्य देवसेनस्य राज्ञ: अन्यदा 
कंदाचित्‌ इवेत-शडखतल-विमल - 
सन्तिकाश चतु्दन्‍त हस्तिरत्न समुत्य- 
त्म्यते । तदा स देवसेन' राजा त श्वेत 
शइखतल-विमल-सन्निका्श चत्देन्त 
हस्तिरत्नं आरूढ: सन्‌ शनद्वारं नगर 
मध्य मध्येन अभीक्षण-अभी दर्ण 
अतियास्यति च निर्यास्यति च | 


अन्यदा कदाचित्‌ राजा देवसेन के विमल 
शखतल के समान रवेत चतुर्दन्‍्त हस्तिरत्न 
उत्पस्त होगा । तब वे राजा देवसेद 
विमल शंखतल के समान श्वेत चतुर्दन्त 
हस्सिरस्त पर आरूढ़ होकर शतद्वार नगर 
के बीज्रोबीच होने हुए बार-बार प्रवेश 
और निष्करमण करेंगे। तब उस शतद्वार 
नगर में अनेक राजा, ईश्वर, तलबर, 


अतिज्जाहिति य गिश्नाहिति 
य। 

तए ण॑ सतदुवारे णारे बहने 
राईसर-तलबर-*साडं बिय-को ड- 


तदा शतद्वारे नगरे बहव राजेश्वर- 


तलृवर-माडम्बिक-कौटुस्बिक-इभ्य- 


माडम्बिक, कौटुम्बिक, इष्य, श्रेष्ठी, 
सेनापति, साथंबाह आदि इस प्रकार 
एक-दूसरे को सम्बोधित करेंगे और इस 
प्रकार कहेंगे--देवानुप्रियों ! हमारे 


बिय-इब्भ-सेट्ि-सेनावति-सरयवाह- श्रेष्ि-सेनापति-साथंवाह-प्रभुतय: राजा देवसेन के बिंमल शंखतल के समान 
प्पभितयो” अष्णसण्णं सहावेहिति, अन्योन्य शब्दाययिप्यन्ति, . एवं रेत चतुईन्‍्त हस्तिरत्न उत्पन्न हुआ है । 
एवं बहस्स ति....जम्हा णं देवाणप्पिया! वदिष्यस्ति-यस्मात्‌ देवानुप्रिया: ! अत: देवानुप्रियों ! हमारे राजा देवसेन 
अम्हूँ देबसेजस्स रण्जो सेते संघतल-  अस्माक देवसेनस्य राज्ञ: श्वेत: शइुख- का (तीसरा नाम 'विमलवाहन' होता 
विमल-सज्जिकासे अउदंते हत्यि- तल-विमल-सन्तिकाश चतुर्देन्त॑ हस्ति- चाहिए ।” तब से उस देवसेन राजा 
रफने समुष्पण्णे, तं होड णस्तम्ह॑ रत्न समुत्पल्तम्‌, तद्‌ भवतु अस्माक का तीसरा नाम 'विमलवाहून' होगा + 


डा (स्थान) 


देवाणुष्विया ! देवसेणस्स तच्चेवि 
णामधेज्जे विमलवाहणे- 
[ विमलवाहणे ? | । तए ण॒ तस्स 
बेबसेणस्प रण्णो तब्चेवि णाम- 
धेज्जे भविस्सति विमलवाहणेति । 
तए णं से बिमलयाहणे राया तीस 
धास;ईं अग्रारवासमज्के वसित्ता 
अम्सापितोहि देव गतेहि गुरु- 
महत्तरर्एाह अब्भणण्णाते सम्ाणे, 
उदुसि सरए, संबुद्ध अणुत्तरे 
सोक्खमग्गे पुणरत्रि लोगंतिएहि 
जीयरूप्पिएहि देवेहि, ताहि इष्ठाहि 
कंताहि पियाहि मणण्णाहि मणा- 
मांहि उरालाहि कल्लाणाहि सिवाहि 
धण्णाहि मंगललाहि सस्सिरिआहि 
बरगहि अभिणंदिज्जसाणे अभि- 
शुव्वसाण ये बहिया सुसूमिभागे 
उज्जाणे एगं देवदूसमादाय मड़े 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पव्वयाहिति । 
सेणं भगवंज चेव दिवसं मुंडे 
भवित्ता *अगाराओ अणगारियं 
पव्वयाहिति त॑ चेव दिवसं सयमेय- 
मेतारूब अभिरहं अभिगिष्ठि- 
हिति....जे केइ उवसर्गा उच्पज्जि- 
हिंति, त जहा... 
दिव्या वा माणुसा ता तिरिक्ल- 
जोणिया बा ते सच्चे सम्म॑ सहिस्सइ 
खमिस्सह तितिक्खिस्सइ अहिया- 
सिस्सइ । 
तए ण॑ से भगवं अणगारे भविस्सति 
इरियासमिते भासासमिते एवं जहा 
वद्धमाणसामों त॑ देव णिरवसेस॑ 
जाव अव्यावारविउसजोग जुत्ते। 


८६६ 
देवानुप्रिया: ! देवसेनस्थ तृतीयमपि 


नामधेय विमलवाहन: (विमलबाहन: ? )। 


तदा तस्य देवसेनस्य राज्ञ. तृतीयमपि 
नामधेय भविष्यति विमलवाहनइति । 


तदा स विमलवाहत: राजा जत्रिशत्‌ 
वर्षाणि अगारवासमध्ये उपित्वा 
माता पित्रो: देवत्व गतयो. गुरु महत्त रके: 
अभ्यनुज्ञात: सन्‌, ऋतौ गरदि, सबुद्धः 
अनुत्तरे मोक्षमार्गं पुनरपि लोकान्तिक' 
जीतकल्पिक देव, ताभि' इष्टामभि: 
कान्ताभि. प्रियाभिः मनोज्ञासि. मन- 
आपाधभि. उदारासि कल्याणान्रिः 
शिवाधि धन्यानि. मजूलाभि: 
सश्रीकाभि, वागूभि: अभिननयमान: 
अभिष्ट्यमानश्व बाह्य सुभमिभागे 
उद्याने एक देवदूष्यमादाय मुण्डो भूर्वा 
अगारात्‌ अनगारिता प्रब्नजिप्यति। 


से भगवान्‌ यस्मिश्चेंव दिवसे मुण्डो 
भृत्वा अगारात्‌ अनगा रिता प्रव्नजिप्यति 
तस्मिइ्चंव दिवसे स्वयमेव एतद्रूप 
अभिग्नह अभिग्नहिप्यति__ ये केडपि उप- 
सर्गा उत्पत्स्यन्ते, तदयथा _.. 


दिव्या वा मानुपा वा तियंग्योनिका 
वा तानू सर्वान्‌ सम्यक सहिष्यते 
क्षमिप्यते तितिक्षिप्यत्ति अध्यामिष्यतते | 


तदा से भगवान अनगरा र. भ्विष्यति__ 
ईयसिमित: भापासमित' एव यथा वर्घ- 
मानस्वामी तच्चेव निरव्शय यावन 
अव्यापारव्युत्मृप्टयोगयुक्त: । ह 
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राजा विमलवाहन तीस वर्ष तक गृहस्था- 
बास में रहेगे। माता-पिता के स्तर्ग॑स्थ 
होने पर वे अपने गुरुजनों और महसतरो 
वी आज्ञा प्राप्त करेंगे। वे शरदऋतु में 
जीतकल्पिक लोकान्तिक देगों द्वारा 
अनुत्तर मोक्षमार्ग के लिए मंबुद्ध होगे। 
वे इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज, मन प्रिय, 
उदार, कल्याण, शिव, धन्य, मगल, प्थी! 
महित वाणी मे अभिनन्दित और अभिष्टस 
[सस्दुत] होते हुए संगर के ब्राहर 
'गुभूमिभाग' नामक उद्यान में एक देव- 
दृए्य रखकर, मुण्ड होकर, अगर में अन- 
गार अवस्था मे प्रवजित होंगे। 


वे भगवान्‌ जिस दिन मुण्ड होबर, अगार 
से अनगार अवस्था भे प्रव्नजित होंगे, उसो 
दिन वे स्वयं निम्न प्रकार का असभिग्नर 
स्वीकार करेंगे-.- 


देवता मनुष्य या तिर्यत्र सम्बस्धी जो कोई 
उपसर्ग उत्पन्न होंगे, उठ सबको मैं मली- 
भांति सहन करूंगा, अद्टीमभाव से सहन 
कया, लितिक्षा करूंगा सथा अविबल 
भाव से सहन करूंगा । 


वे भगवानू ईयनश्चमित्त, भाषासमित 
[भगवान्‌ व्यास की भांति सम्पूर्ण 
विषय वक्तव्य हैं, मावत्‌ ] वे अध्यापार 
तथा व्युत्सृष्ट योग से युक्त होंगे । 


छा (रुथान) 


तस्स ण॑ भगवंतस्स एसेणं घिहारेणं 
विहरमाणस्स बुवालर्साह संवच्छ- 
रेहि बोतिक्कंतेहि तेरसहि य 
पक्सेहि तेरसमस्स ण॑ संबच्छरस्स 
अंतरा वट्टमाणस्स अणत्तरेणं 
जाणेण जहा भावणाते केवलवर- 
जाणदंसणे. समुप्पज्जिहिति। 
जिणे भविस्सति केवली सब्वण्ण्‌ 
सब्ददरिसी स्ेरहय जाव पंच 
सहस्वयाई सभावणाई छत्तस 
जीवणिफाए धम्स॑ देसेमाणे 
विहरिस्सति । 

से जहाणामए अज्ज़ो ! मए 
समणाणं णिग्गंधाणं एगे आरंभठाणे, 
पण्णसे । 

एबामेव महापउभेवि अरहा समर- 
णाणं णिग्गंधाणं एगं आरंभठाणं 
पण्णबे हिंति । 

से जहाणामए अज्जों! मए 
समणाण णिरगंधाणं दुविहे बंधण 
पण्णत्ते, त॑ जहा... 

पेज्मबंधर्ण य, दोसबंधण य। 
एवबासेशव सहापउमेत्रि अरहा 
समणाणं णिर्ांयाणं दुषिहूं बंध 
पण्णवे हिली, त॑ जहा... 
पेज्जबंधण्ण तर, बोसबंधणं व । 

से जहाणामए अज्जो ! भए 
समणाणं जिररंबाणं तओो दंडा 


पण्णता, त॑ जहा: 

सणदंडे, बयदंडे, कायदंड । 
एबासेव सहापउभेथि अरहा 
समणाणं जिरतंधाणं तओो दंडे 
पण्णवेहिति, त॑ जहा... 


अगोदंड, बपदंइं, कायरं् । 


षप्६७ऊ 


तस्य भगवत:ः एतेन विहारेण विहरत: 
द्वादर्श:संवत्स रे: व्यतिक्रान्त: तजयोदशइच 
पक्ष: त्रयोदशस्य संवत्सरस्य अन्तरा 
वर्तेमानस्य अनुत्तरेण जश्ञानेन यथा 
भावनायां केवलवरज्ञानदर्शनं समुत्प- 
त्स्थते । जिन: भविष्यति केवली सर्वज्ञः 
सर्वदर्शी सने रयिक यावत्‌ पञ्म्चमहा- 
ब्रतानि सभावनानि घट च जीवनिकायान्‌ 
धर्म दिशन्‌ विहरिष्यति । 


अथ यथान'मक आये ! मया श्रमणानां 
निम्नन्थानं एक आरसम्भस्थानं 
प्रश्नप्तम । 

एवमेव महाप्मोषपि अहंन श्रमणानां 
निग्रन्धानां. एक आरम्भस्थान 
प्रज्ापथिष्यति । 

अथ यथानामक आये ! मया श्रमणानां 
निप्नन्थानां ट्विविधं बन्धन प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा.... 

प्रेयोबन्धनझच, दोषबन्धनस्च । 

एवमेव महापद्मोउपि अहँन श्रमणानां 
निग्नेन्थानां द्विविध बन्धन प्रज्ञापयिष्यति, 
तद्यथा-... 

प्रेयोबन्धनस्च, दोषबन्धनज्त्च । 

अथ यथातामक आये ! मया श्रमणानां 
निग्रेन्थानां त्रेय. दण्डा: प्रक्नप्ता:, 
तदयथा-... 

मनोदण्ड:, बचोदण्ड:, कायदण्ड:। 
एबमेव महापद्योषपि अहेन्‌ श्रमणानां 
निग्नेन्थानां त्रीन्‌ दण्डान्‌ प्रज्ञापयिष्यति, 
तद्यथा-... 

मनोदण्डं, बचोदण्डं, कायदण्डम्‌ । 
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वे भगवान्‌ इस विहार से विहरण करते 
हुए बारह वर्ष और तेरह पक्ष बीत जाने 
पर, तेरहवें वर्ष के अन्तराल में वर्तमान 

होंगे, उस समय उन्हें अनुत्तरशञान 
[ भावना अध्ययन की वकू्तव्यता ] के 

द्वारा केवलवरज्ञानदर्शन समुत्पन्न होगा। 

उस समय वे जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वे- 

दर्शी होकर नैरयिक आदि लोकों के पर्यायों 
को जानेंगे-देखेंगे । ये भावना सहित पांच 

महाव्रतों, छह जीवनिकाथों और धर्म की 

देशना देते हुए विहार करेंगे। 


आर्यो ! मैंने श्रमण-निग्रेन्थों के लिए एक 
आरम्भस्थान का निरूपण किया है, इसी 
प्रकार अहँत्‌ महापद्य भी श्रमण-निर्रत्थों 
के लिए एक आरम्भस्थान का निरूपण 
करेंगे । 


आारयों ! मैंने श्रमण-निर्ँ्रन्थों के लिए दो 
प्रकार के बन्धनो--प्रेंयस-बन्धन और 
देष-बन्धत --का निरूपण किया है । इसी 
प्रकार अहंत महापद्म भी श्रमण-निम्न॑न्थों 
के लिए दो प्रकार के बन्धनों--प्रे यस्‌- 
बन्धन और द्वेष-बन्धन-.-का निरूपण 
करेंगे । 


आर्यों ! मैंते श्रमण-निद्न॑त्थों के लिए तीव 
दण्डो ---मनोदण्ड, वत्ननदण्ड, कायदण्ड--- 
का निरूपण किया है। इसी प्रकार अहंत्‌ 
महापद्मय भी श्रमण-निप्नेन्थों के लिए तीन 
प्रकार के दण्डों--मनोदषण्ड, वजनदण्ड 
और कायदण्ड--का निरूपण करेंगे । 


झाणं (स्थान) 


से जहाणामए *अज्जो | मए 
समणाणं णिग्गंधा्णं चत्तारि 
कसाया पण्णतता, त॑ जहा... 
कोहकसाए, माणकसाए, 
मायाकसाएं, लोभकसाए । 
एवामेव सहापउमेबि अरहा समणाएं 
जिग्गंथा्ं चत्तारि कसाए पण्ण- 
वेहिति, त॑ कहा... 
कोहकसायं, साणकसायं, 
मायाकसायं, लोभकसाय। 
से जहाणामए अज्जो! मए 
समणाणं णिग्गथाणं पंच कासगुणा 
पष्णत्ता, त॑ जहा... 
सह्दे, रूवे, गंधे, रसे, फासे । 
एवबासेब महापउमेवि अरहा 
समणाणं णिग्गंथाण पंच कामगुणे 
पण्णवेहिति, त॑ नहा... 
सह, रूब, गंधं, रसं, फासं । 
से जहाणामए अज्जो! मए 
समणाणं णिग्गंथाणं छज्जीवणि- 
काया पण्णत्ता, तं जहा... 
पुढविकाइपा, आउकाइया, 
तेउकाइया,. बाउकाइया, 
वणस्सइकाइया, तसकाइया । 
एवासेब महापउमेवि अरहा सम- 
णा्ं णिगर्गंथा्णं छल्जीबणिकाए 
प्रण्णवेहिति, तं जहा... 
पुदबिक्ाहइए, आउकाहए, 
तेउकाइए, वाउकाइए, 
वशस्सइकाइए, तसकाइए । 
से जहाणाभए *अज्जो ! मए 
समणाणं णिगंथाणं सस भयद्वाणा 
प"णत्ता, त॑ जहा... 


घष्ष्ष 


अथ यथानामक आये ! मया श्रमणानां 
निग्नेन्थानां चत्वार कपाया: प्रज्ञप्ता,, 
तद्यथा-.... 

क्रोधकपाय', मानकपाय:, मायाकपाय:, 
लोभवाषाय । 

एवमव महापद्मोवि अहंन्‌ श्रमणानां 
निम्नेन्धाना चतुर, कपायान्‌ प्रज्ञाप- 
यिष्यति, तद्यथा-... 

क्राधकपाय, मानकषाय, मायाकपाय, 
लोभकपाय । 

अथ यथानामक जाये! मया श्रमणाना 
निग्रनेन्धाना पञ्च कामगुणा' प्रज्ञप्ता, 
तद्पथा_... 

शब्द , रूप, गन्ध , रस , स्पर्भ | 
एव्मव महाप्योटपि अत श्रमणाना 
तिप्नेन्थाना पञुच कामगरृणान्‌ प्रज्ञा 
परयिप्यति, तदयथा..._ 

शबंद, रूप, गन्ध्, रस, स्पर्शम । 

अथ यथानामक आये ! मया श्रमणाना 
निम्नन्धाना पट जीवनिकाया प्रञपता, 
तद्यथा._ 

पृथ्वीकायिका', अपका्िका , 
तेजस्कायिका , वायुकायिका , 
वनस्पतिकायिका', वसकायिका, ) 
एवमव महापद्मोटपि अहंन्‌ श्रमणाना 
निग्रनेन्थाना पट जीवनिकाबान्‌ 
प्रशापग्रिष्यति, तद यथा .._ 
पृथ्वीकायिकान, अप्कायिकान्‌, 
तेजस्कायिकान, वायुकायिकान, 
वनम्पतिकायिकानू, त्रसकायिकान । 

अथ यथानामक आये ! मया श्रमणाना 
निग्नंन्थाना सप्त भयस्थान लि प्रशप्तानि, 
तद॒यथा._ 
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आर्यो ! मैंने श्रमण-सिग्नेन्थों के लिए चार 
कपायों --क्रोध कपाय, मान कवाय, माया 
कषाय और लोभ कषाय--का निरूपण 
क्रिया है। इसी प्रकार अत महापद् भी 
श्रमण-निर्ग्रन्थों के लिए चार कपायो_..- 
क्रोध कषाय, मान कपाय, माया कपाय 
और लोभ वपाय--का निरूषण करेंगे । 


आरयों ' मैंने थ्रमण-निश्नेन्थो के लिए पाच 
कामगुणी- शब्द, रूप, गध, रस और 
स्पर्श - का निरूपण किया है। एसी प्रकार 
अहत महाप्ध भी ध्रमण-निप्र॑स्थों के लि 
पाच वामशुणों --णब्द, रूप, गंध, रस 
और रपर्श का निरूपण क्रेस । 


आरयों मैने श्रमण-नि्रन्थी के जिए छड़ 
जीवनिकायो--पृ स्वीकाय, अप्काय, तऊ 
स्काय, वागबाय, बनस्पलिशयय और वस- 
काय--का निरूषण किया है। इसी प्रकार 
अहत्‌ महावद्य भी श्रमण-निर्स्या के लिए 
छठ जीवनिकायों-- प्रथ्वीकाय, ध्रकाय 
एजस्काय, वायूकाय, क्नस्थलिकाय और 
तेसकाय-- -का निरूषण करेगे | 


भार्यों ! मैंने श्रमण-मिर्ग्रत्थों के लिए सात 
भय-स्थानों--इहुलोकभय, परलोकभय, 


जादानभय, अ्रकस्मात्‌ूनम, वेदसाभय, 


'डाणं (स्थान) 


*इहलोगभए, परलोगभए, 
आदाणभए,  अकम्हाभए, 
बेयणभए, सरणभए, असिलोग भए।९ 
एबामेवथ महापउमेधि अरहा सम- 
जाणं णिर्गयाणं सत्त भयद्वाणे 
पष्णवेहिति, *त॑ जहा... 
इहलोगभयं, परलोगभयं, 
आदाणभय, अफम्हाभयं, 
वेयणभय, सरणभयं, 
असिलोगभय॑ |० 

एबं अट्टु मयद्राणे, णव बंभचेर- 
गुत्तीओ, दसविधे समणधम्मे, 
एवं जाव तेत्तीसमासातणाउत्ति । 
से जहाणामए अज्जो |! मए सम- 
णाणं णिग्गंथाणं णग्गभावे म्‌ड- 
भायें अण्हाणए अदनवणए अच्छत्तए 
अणुबाहणए भूमिसेज्जा फलग- 
सेज्जा कटुसेज्जा केसलोए ब॑ं भखेर- 
वास परघरपबसे लद्भावलद्ध- 
वित्तीओ . पण्णत्ताओ । 

एबामेय महापउमेधि अरहा सपणाणं 
शिग्गंधा्णं णग्गभावं *सुड़भावे 
अण्ह्राणय॑ अदंतवणयं अच्छत्तय॑ 
अणुवाहणय भूमिसेज्ज फलगसेज्ज 


कटुसेज्ज॑ केसलोयं बंभयचेरवासं 
परधरपदवेस' लद्धावलद्ध वित्ती 
पण्णब हिती । 


से जहाणामए अज्जों | भए सम- 
णाणं णिरगंधाणं आधाकध्मिएति 
वा उद्देंसिएति था मौसज्जाएति 


वा अज्कोयरएतलि वा पूतिए कीते 
पामिच्चे अच्छेज्ले अणिसटू 


अभिनडेति या कंतारभसेति वा 
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इयलोकभय, परलोकभयं, आदानभयं, 
अकस्मातृभयं, वेदनाभयं, मरणभयं, 
अहलोकभयम्‌ । 

एवमेव महापद्मोषपि अहेन्‌ श्रमणानां 
निम्नेन्थानां सप्त भयस्थातानि प्रज्ञाप- 
गिष्यति, तद्यथा-... 

इहलोकभयं, परलोकभयं, आदानभयं, 
अकस्मात्‌भय, वेदनाभयं, मरणभयं, 
अश्लोकभयम्‌ । 


एव. अष्ट मसदस्थानानि, नव 
ब्रद्दाचयंगुप्तय:, दशविव: श्रमणधर्म', 
एवम्‌ यावत्‌ द्यस्त्रिशदासातता क्षति । 
अथ यथानामक आये ' मया श्रमणाना 
निग्नेन्यानां नग्नभाव: मुण्दभाव: 
अस्नानक अदन्तधावनक 
अछत्रक अनुपानत्क भुमिशय्या फलक- 
शय्या काप्ठशय्या केशलोच ब्रद्याचय- 
वास: परगहप्रतवेश: लब्धापलब्धवृत्तय: 
प्रशेत्ता:। 

एवमेब महाप्योटपि अहेन्‌ श्षमणानां 
निग्नेनदाना नग्नभभाव मुण्डभावं 
अस्नानकं॑ अदन्तधावनक जछबत्रक 
अनुपानत्क  भूमिशय्या फलकशय्या 


काष्ठशय्या केशलोच ब्रह्मचयेवास 
परगृहप्रवेश लब्धापलब्धव॒त्ती: 
प्रज्ञापयिष्यति । 


अथ यथानामक आये ! मया श्रमणाना 
निग्नन्धानां आधाकर्मिकमिति वा 
औदृधिकमिति वा मिश्रजातमिति बा 
अध्यवतरकर्मिति वा पृूतिक क्रीत॑ 
प्रामित्यं आच्छेद्य अनिसृष्टः अभिहनत- 
मिति वा कान्तारभक्तमिति वा 
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मरणभय और अव्लोकभय--का निरूपण 
किया है, इसी प्रकार अहंत्‌ महाप्म भी 
सात भय-स्थानों--इहलोक भय, परलोक- 
भय, आदानभय., अकस्मात्‌भय, वेदना- 
भय, मरणभय और अश्लोकभय--का 
निरूपण करेंगे । 

आर्यो ! मैंने श्षमण-निग््रेन्थो के लिए आठ 
मदस्थानो, नौ ब्रद्मचर्यगुप्तियो, दश श्षमण- 
धर्मो यावत्‌ तेतीस आशातनाओं का निरू- 
पण किया है। इसी प्रकार अर्हृत्‌ महापत्र 
भी श्रमण-निप्रेस्थो के लिए आठ मसंद- 
स्थानों, नौ ब्रझ्मचचर्य गुप्लियों, दश श्रमण- 
धर्मो यावत्‌ तेतीस आशालनाओं का निरू- 
पण करेगे। 

भार्यी ! मैने श्रमण-निग्रेन्थो के लिए नग्न- 
भाव, मुण्डभाव, स्नान का निषेध, दतौन 

का निषेध, छत्र का निषेध, जूतों का 
निषेध, भूमिशय्या, फलक्रशय्या, काठ- 

शय्या, केशलोच, ब्रद्माचर्यवास, परघर- 

प्रवेश और लब्धापलब्ध बृत्ति का निरूपण 

किया है। इसी प्रकार अहंत्‌ महाप्म भी 

श्रमण-निग्नेन्थों के लिए नग्नभाव, मुण्ड- 

भाव, स्थान का निर्षेघ, दतौन का निषेध, 

छद्न फा निषेध, जूतों का निषेध, भूमि- 

शब्या, फलकशब्या'*, काप्ठशब्या, केश- 

लोच, ग्रह्मचयंवास, परघरप्रतरेश और 

लब्धापलब्धवृत्ति'' का निरूपण करेंगे । 


आर्यो ! मैंने श्रमण-निग्नंन्थों के लिए 
आधाकर्मिक, और शिफ', मिश्रजातँ 
अध्यवतर", पूतिकर्म ', ऋीत *, प्रामित्य 
आच्छेश, अनिमृष्ट”, अध्याहृत, 
कान्तारभक्त"', दुशिक्षभक्त"', ग्लान- 
भक्त", वार्दलिकाभकत"', प्राघुर्ण मक्त*, 


दाणं (स्थान) 


दुब्भिवस भर्तेंति वा गिलाणभत्तेति 
या बदलियाभत्तेति वा पाहुणभत्तेति 
या मूलसोयणे ति वा कंदभोयणेति 
था फलभोयणेति बा बोघभोयणेति 
वा हुरियभोयणेति वा पडिसिद्धे। 


एवामेव महापउमेधि अरहा सम- 
जाण॑ णिर्गंबाणं आधाकमित्ियं वा 


१उद्देसियं वा मोसज्जाय वा अज्फो- 


यरय॑ वा पृतिय कीत॑ पामिच्च 
अच्छेज्ज॑ अणिसदु' अभिहड वा 
कतारभत्तं वा दुबव्भिक्लभत्त वा 
गिलाणभत्तं वा बहलियाभत्त वा 
पाहुणभर्त व मलभोयणं वा कद- 
भोवण व। फलभोयण्ण वा बीय- 
भोयण्ण वा हरितभोयण्ण या 
पडिसेहिस्सति । 


से जहाणामए अज्जो ! मए सम- 
णाणं णिग्गंथाणं पंचमहव्यतिण 
सपडिक्कमण्णे अचे लए धम्से पण्णत्ते । 
एवामेव महापउमेवि अरहा सम- 
णाणं णिगंयाणं पंचमहव्यतियं 
*सपडिक्कमणं* अचेलग धर्म 
पण्णवेहिती । 

से जहाणासए अज्जो ! मए समणो, 
वासगराणं पंचाणुव्बतिए सत्त- 
सिक्‍्लावतिए-दुवालस विधे सावग- 
धम्मे पण्णत्ते। 

एबामेव महापउमेथि अरहा समणो- 
वासगाणं पंचाणव्वतियं *सत्त- 
सिक्‍्लावतियं-दुवालसविधं- सावग- 
घम्मं पण्णबेस्सति । 
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दु्भिक्षमक्तमिति वा ग्लानभक्तमिति वा 
बादलिकाभक्‍तमिति वा प्रापृर्णभक्त- 
मिति वा मुलभोजनमिति वा कन्दभोजन- 
मिति वा फलभोजनमिति वा बीज- 
भोजनमिति वा हरितभोजनमिति वा 
प्रतिषिद्धम्‌ । 

एवमेव महापद्योडपि अहुँनू श्रमणानां 
निम्नेन्धानां आधाकमिक बा 
औद्ेशिक वा मिश्रजातं वा अध्यव- 
तरक॑ वा पूतिक कीत प्रामित्यं आच्छेद्य 
अनिसृष्ट अभिहतं वा कान्तारभक्‍त 
वा दुभिक्षभक्त वा ग्लानभकक्‍्त वा 
बा्दलिकाभक्त वा प्राधूर्णमक्त वा 
मूलभोजन वा कदभोजन वा फलभोजन 
वा बीजभोजन वा हरितभोजन था 
प्रतिषेत्म्यति 


अथ यथानामक आये ! भया श्रमणाना 
निर्मुन्थाना पञ्चमहाव्रतिक. सप्रतिक्रमण: 
अचेलक: धर्म प्रज्मप्त' | 

एवमेव महाप्मोटपि अहंने श्रमणाना 
निग्रेन्थानां पञ्चमहाव्रतिक सप्रनिक्रमण 
अचेनक धर्म प्रज्ञापयिष्यति। 


अथ यथानामर्क आये ! भ्राया श्रमणो- 
पासकाता पञ्चाणत्रतिक' कप्नशिक्षा- 
व्रतिक... द्ादशविध' आावकधर्म: प्रज्गप्त। 


एवमेव महापश्चोपि अरईन्‌ श्रमणो- 
पासकानां पश्चाणुब्रतिक सप्मशिक्षा- 
ब्रतिक द्वादशविध्व प्रावकधम 
प्रञापय्रिष्यति । 
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मूलभोगत, कन्दमोशन, फल भोजन, बीज- 
भोजन और हरितभोजन का निषेध किया 
है। इसी प्रकार अहत महापश्च भी श्रमण- 
निग्न॑न्थों के लिए आधाकर्मिक, ओऔदेशिक, 
मिश्रजात, अध्यवतर, पृत्तिकर्म, क्रीत, 
प्राभित्य, आच्छेद्य, अनिम्ृष्ट, अधभ्याह्त, 
कान्तारभकत, दु्मिक्षपक्त, स्लानभक्‍त 
बादंलिकाभकक्‍त, प्राधूर्ण भक्त, धूलभोजन, 
कन्दभो जन, फलभोजन, वीजभोजन और 
हरितभोजन, का निषेध करेंगे । 


आर्यों ! मैंने श्रमण-निम्रंन्धों फ्े लिए प्रति- 
क्रमण और अवेलतायुकत पांच महाद्रता- 
ह्मक धर्म का निरूुषण क्रिया है। इसी 
प्रकार अहँत महापद्म भी श्रमण-निर्ग न्यो 
के लिए प्रतिक्रमण और अधेलनाथवत 
पाक महूत्रतात्मक प्वर्मे का निरूपण 
करेंगे। 

आयों मैंने प्रांच अणुत्रत तथा सान 
शिक्षात्रत -...इस बारह प्रकार के श्रावक्र- 
धर्म का निरूषण किया है। इसी प्रकार 
अहंत्‌ महापद्य भी पांच अशुश्षत तथा साव 
शिक्षात्रत --.इस दारहू प्रकार के श्रावक- 
धर्म का निरुपण करेगे! 


डाणं (स्थान) 


से जहाजामए अज्जो |! मए सम- 
जाण णिर्रंयाणं सेज्जासरपिडेसि 
था रायपिडेंति वा पश्सिद्धे। 
एबामेब महापउठमेधि अरहा समर- 
जाणं णिरांथाणं सेज्जातरपिडं 
वा राषयपिड वा पढिसे हिस्सति। 
से जहाणासए अज्जो ! मम णज 
गणा एभारस गणधरा। एचामेव 
महापउसस्सवि अरहतो णब गणा 
एगारस गणधरा भविस्संति । 
से जहाणामए अज्जो ! अह तीस 
बासाइ अगारबाससज्फे बस्ित्ता 
मु भवित्ता *अगाराओ 
अणगारियं पव्वड्ूए, दुवालस 
संवच्छराई तेरस पकक्‍खा छउठमत्य- 
परियागं पाउणिसा तेरसाह पक्‍खेहि 
ऊणगाई तीस वासाहईं केवलि- 
परियागं पाउणिसा, बायालीसं 
वासाईं सामण्णपरियाग पाउणिसा, 
धावत्तरियासाईं सब्वाउयं पालइत्ता 
सिज्मिस्स *बुज्मिस्स सुच्चिस्स 
परिणिव्याहस्स सम्यदृस्खाणसंत 
फरेस्स । 
एबामेव महापठसेवि अरहा 
तोस॑ बासाई अगारवाससज्मे 
बसित्ता "मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं  पष्वा हिती, दुवालस 
संबध्छ राई *लतेरसपक्ला छतमत्य- 
परिया्ग पाउणित्ता, तेरसहि 
पक्‍्लेहि ऊणगाई तीस बासाईं 
केवलिपरिया्ं पाइणिशा, बाया- 
लोस॑ बासाई सामण्णपरियागं 
पाउणिशा,' दावत्तरियासाइं 
सरबाडय पालइसा सिज्किहिती 
बुण्किहिती मुश्चिहिती परि- 
णिव्याइहितो”. स्व्ददुक्क्ाणसंत 
काहितो.... 


प्र 


अथ यथानामक आये ! भया श्रमणानां 
निग्नेन्धानां शय्यातरपिण्डसिलि वा 
राजपिण्डमिति वा प्रतिषिद्धम । 
एवमेव महापद्मोउपि अहुँन्‌ अ्रमणानां 
निग्नेन्थानां शय्यातरपिण्ड वा राजपिण्डं 
वा प्रतिषेत्स्यति । 

अथ यथानामकं आर्य ! मम नव गणा: 
एकादश गणधरा:। एकमेव महापद्म 
स्थापि अहम: नव गणा: एकादश 
गणधरा: भविष्यन्ति । 

अथ यथानामक आये ! अह' त्रिशत्‌ 
वर्षाणि अगारवासमध्ये उपित्वा मुण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगारितां प्रन्नजित:, 
द्वादश संबत्सराणि त्रयोदश पक्षान्‌ 
छद॒मस्थपर्याय॒प्राप्य त्रयोदर्णः पक्ष: 
ऊनकानि त्रिशद्‌ वर्षाणि केवलिपर्याय 
प्राप्य, द्वाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि श्रामण्य- 
पर्याय प्राप्य, द्विसप्ततिवर्षाणि सर्वायु: 
पालयित्वा असिघध अबोधिषं अमुच परि- 
निरवासिपं सव्वदुःखानां अन्तमकार्पम, 


ग्वमेव महापद्मोषि अहेनू व्रिशद्‌ 
वर्षाण अगारवासमध्ये उपित्वा मृण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगा रिता प्रन्नजिष्यति, 
द्ादश सवत्सराणि त्रयोदशपक्षान्‌ 
छद्मस्थपर्यायप्राप्य, त्रयोदश: पक्ष: 
ऊनकानि त्रिशद्‌ वर्षाणि केवलिपर्याय 
प्राप्य, द्वाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि श्रामण्य- 
पर्याय प्राप्य, द्विसप्ततिवर्षाणि सर्वायु: 
पालयित्वा सेत्स्यति भोत्स्यते मोक्ष्यति 
परिनिर्वास्यति सब्ंदु:खानां अन्‍्तें 
करिष्यति- 
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आायों ! मैंने श्रमण-निग्नेन्‍्धो के लिए 
शब्यातरपिण्ड'”" और राजपिण्ड' का 
निषेध किया है। इसी प्रकार अहंत्‌ महा- 
पद्म भी श्रमण निम्न॑न्धों के लिए शब्यातर- 
प्रिण्ड और राजपिण्ड का निषेध करेंगे। 


आरयों ! मेरे नौ गण और ग्यारह गणधर 
है। इसी प्रकार अहँत महापद्य के भी नौ 
गण और ग्यारह गणधर होगे। 


भार्यो ! मैं तीस वर्ष तक गृहस्थावस्था में 
रहकर, मुण्ड होकर, अगार से अनगार 
अवस्था मे प्रश्नजित हुआ। मैंने बाहर वर्ष 
ओर तेरह पक्ष तक छद्मस्थ-पर्याय का 
पालन किया, तीस वर्षो में तेरह पक्ष कम 
काल तक केवली-पर्याय का पालन किया-.. 
इस प्रकार बयालीस वर्ष तक श्रामण्य- 
पर्याय का पालन कर, बहत्तर ब्ष की 
पूर्णायू पालकर मैं सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परि- 
निर्वृत होडगा तथा समस्त दु खो का अत 
करूगा | इसी प्रकार अहंत्‌ महापरद्य भो 
तीस वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहकर, 
मुण्ड होकर, अगार से अनगार अवस्था में 
प्रश्नजित होगे । वे बारह वर्ष और तेरह 
पक्ष तक छद्मस्थ-पर्याय का पालन करेगे, 
तीस वर्षों में तेरह पक्ष कम काल तक 
केवली-पर्याय का पालन करेगे---इस 
प्रकार बयालीस वर्ष तक श्रामण्य-पर्याय 
बा पालन कर, बहुत्तर वर्ष की पूर्णायु 
पालकर वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वत्त 
होगे तथा समस्त दु खो का अन्स ब रेंगे। 


ठाणं (स्थान) 


संगहणी-गाहा 

१. जस्लो ल-समायारो, 
अरहा तित्यंकरों महावीरो । 
तस्सील-समायारो, 

होति उ अरहा महापउसों ॥। 


णक्खत्त-पर्दं 
६३. णव णक्खत्ता चंदस्स पच्छंभागा 
पण्णतसा, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. अभिई सभणों धणिट्ठा, 
रेवती अस्सिणि भग्गसिर पूसो। 
हत्यो श्ित्ता य तहा, 
पच्छंभागा णब हवंति ॥। 


विमाण-पदं 

६४. आणत-पाणत-आरणच्चुतेसु कप्पेसू 
विमाणा णव जोयणसयाइ उड्' 
उच्चत्तणं पण्णत्ता । 


कुलगर-पदद 
६५. बिमलवाहणे ण॑ कुलकरे णव धण्‌- 
सताई उड्ड उच्चत्तणं हुत्था । 


तित्थग र-पद॑ 

६६. उसभेणं अरहा कोसलिएणं इमौसे 
ओसप्पिणीए णवहिं सागरोबम- 
कोडाकोडीहि बीइकक्‍्कंताहि तित्थे 
पवत्तिते । 


दीव-पद॑ 

६७. घणवंत-लट्टुदंत-गूहदंत-सुद्धदंत- 
दीबा ण॑ दीवा णव-णव जोयण- 
सताई आयामविक्लंभेणं पण्णतता । 


८७२ 


संग्रहणो-गाथा 

१. यच्छील-स माचा रः, 

अहेँन्‌ तीर्थकरों महावीर: । 
तच्छील-समाचारो, 

भविष्यति तु अहेन महापद्म ॥। 


नक्षत्र-पदम्‌ 


नव नक्षत्राणि चन्द्रस्य पश्चादुभागानि 


प्रज्ञप्तानि, तदयथा-... 


संग्रहणी-गाथा 

१. अभिजित्‌ श्रवण धनिष्ठा, 
रेवति अश्विनी मृगशिराः पुष्य: । 
हस्त. चित्रा च तथा, 
पश्चादभागानि नव भवन्ति ॥ 


विमान-पदम्‌ 
आनत-प्राणत-आर्णाब्युतेप॒ क्पेषु 
विमानानि नव योजनशतानि ऊर्ध्व 
उच्चल्वेन प्रज्ञातानि। 


कुलकर-पदम 
विमलवाहन कुलकर नव धनुथतानि 
ऊध्वंमच्चत्वेतत अभवत्‌ । 
तोर्थकर-पदम्‌ 

ऋषभेण अहंता कौसलिकेन अस्यां 
अवसप्पिण्या नवश्वि: सागरोपमकोटि- 


कोटिभि, व्यतिक्रान्ताभि: तीर्थ 
प्रवलित. । 


द्वीप-पदम 
घनदन्त लप्टदन्त-गृढ दन्त-सद्धदन्त- 


ढीपाः द्वीप: नव-तव योजनदतानि 
आयामविष्कम्भंण प्रश्नप्ता। 
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नक्षत्र-पद 


६३ नो नक्षत्र चन्द्रमा के पृष्ठभाग में होते है" 
चन्द्रमा उनका पृष्ठभाग से भोग करता 


है टन 


१. अभिजित, २ श्रवण, ३. घनिष्टा, 
४ रेवति, ५ अश्विनी, ६ मृगशिर, 
७ पृष्य, ८५ हस्त, ६, चिचा! 
विमान-पद 


६४ आनत. प्राणत, आरण और अच्युत कत्पो 
में विमान नौ सौ योजन ऊचे है । 


कुलकर-पद 
६४ कुलकर विमलवाहुन नौ सौ घनुप्य के 
थे। 


तोर्थंक र-पद 

६६- कौशलिक बहंत्‌ ऋषभ ने इसी अवसर्पिणी 
के नौ कोटि-कोटि सागरोपम काल व्यतीत 
होने पर तीर्थ का प्रवर्तन किया था । 


दीप-पद 

६७. घनदन्त, लप्टदन्त, गूढदन्त, शुद्धदन्त-- 
ये द्वीप नौ-सौ, नौ सौ योजन लम्बे-चोडे 
हैं । 


ठाणं (स्थान) 


द्ष, 


६6. 


हि 


हि. 


6 


न्च्छि 


फ 


महरगह-पढवं 

सुक्कस्स णं महागहस्स णव बीहीओ 
पष्णसाओ, त॑ जहा... 

हयथोीही, गयबीही, णाभवीही, 
बसहबीही, गोवीही, उरगवीही, 
अयवोीही, सियवीही, वेसाणर- 
बीही । 


कम्म-पद॑ं 

णव्विधे णोकसायवेय णिज्जे कम्से 
पण्णत्तें, तं जहा... 

इत्थिवेए, पुरिसबेए, णपुसगवेए, 
हासे, रतो, अरती, भये, सोगे, 
दुगछा । 


कुलको डि-पद 


» चर्जारवियाणं णव जाइ-कुलको डि- 


जोणिपमुह-सयसहस्सा पष्णतसा। 
भूयगप रिसप्प-थलय र-पंचि दिय- 
तिरिक्वजो णियाणं णव जाइ- 
कुलको डि-जो णिपमुह-सयसहस्सा 
पष्णत्ता । 


पावकम्म-पर् 


. जीवा णयट्वाणणिव्व शिते पोग्गले 


पायकम्मसाए चिणिसु वा जिणंति 
या चिणिस्संति बा, तं॑ जहा... 
पुदधिकाइप णिव्वत्तिते, 
*आउकाइयणिव्वस्िते, 
तेउकाइम णिव्व लिते, 
बाउकाइयणिव्यसिते, 
वणस्सइकाइय णिव्वसिते, 

बेहं विय णिध्व त्तिते, 
तेइंवियणिव्वत्तिते, 


८७३ 
महाप्रह-पदम्‌ 
शुक्रस्य महा ग्रहस्य नव वीथय: प्रज्मप्ता:, 
तदयथा..... 
हयवीथि:, गजवीधि',  नागविथि:, 
बृधभवीथि:, गोवीथिट, उरगवीथि:, 


अजवीधि:, मृगवीधि:, वेदवानरवीधि: । 


कर्म-पदम्‌ 

नवविध नोकपायवेदनीयं कमें प्रज्नप्तम, 
तद्यथा..... 

स्त्रीवेद:, पुरुषवेद: नपुसकवेद:. हास्य, 
रति., अरति:, भयं, शोक., जुगप्सा । 


कुलकोटि-पदम्‌ 

चतुरिन्द्रियाणा बबव जाति-कुलकोटि- 
योनिप्रमुख-शतसहल्नाणि प्रज्ञप्तानि । 
भुजगपरिसप्पं-स्थलचर-पज्चेन्द्रिय- 
तिय॑ गूयोनिकाना नव जाति-कुलकोटि- 
योनिप्रमुख-शतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । 


पापकर्म-पदम्‌ 

जीवा: नवस्थाननिवंतितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अचेषु: वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तदयथा-... 
पृथ्वोकामिकनिर्वेतितान , 
अपकायिकनिवंतितात्‌, 
तेजस्कायिकनिवंतितान, 
वायुकायिकनिवंतितान्‌, 
वनस्पत्तिकायिकनिर्व॑ तितानू, 
द्वीनिद्रयनिर्वेतितान, 

श्रीन्द्रियनिर्व तितान, 
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महाग्रह-पद 
६८५. महाग्रह घुक्र के नौ वीधिया है'*- 


१. हयवीधि, २. गजवीधि, 
३. नागवीथि, ४. बृषभवीथि, 
५. गोवीधि, ६. उरगवीधि, 
७. अजवीधि, ८. मृगवीथि, 


६. बेश्वानरवीथि । 


कम-पद 
६६. नोकपायवेदनीय कर्म नौ प्रकार का है... 


१. सत्रीवेद, २. पुरुषबेद, ३. नपुसकवेद, 


४ हास्य, ५ रति, ६. भरति, 
७ भय, ऊ5.शोक, €. जुगुप्सा। 
कुलकोटि-पद 


७० नतुरिन्द्रिय जाति के योनि-प्रवाह मे होने 
वाली कुलकोटिया नौ लाख है । 

७१ पञ्चन्द्रिय तिर्यअजचयोनिक स्थलचर भुजग- 
परिसपं के योनिप्रवाह मे होने वाली कुल- 
कोटिया नौ लाख है। 


पापकर्म-पद 

७२. जीवों ने नौ स्थानों से निर्वेतित पुद्गलों 
का पापकर्म के रूप मे चय किया है, करते 
है और करेगे--- भ 
१. पृथ्वीकायिक निवंबतित पुदुगलों का, 
२. अप्कायिक निवंतित पुदुगलों का, 
३ तेजस्कायिक निवंतित पुद्गलों का, 
४. वायुकायिक निवंतित पुद्गलों का, 
५. वनस्पतिकायिक निदंतित पदगलों का, 
६ द्वीन्द्रिय निर्वंतित पुदुगलों का, 
७ त्ीन्द्रिय निबंतित पुद्गलों का, 


रे 


ठाज (स्थान ) 


चर्रिवियणिव्वसिते,? 
पंचिदियणिव्वस्तिते । 

एवं... लिण-उवचिण-*वंघ 
उदोर-बेद तह णिज्जरा चेव । 


पोग्गल-प्॑ 
७३. णबपए सिया खंधा अणंता पण्णत्ता 


जाब णवगुणलुक्खा पोग्गला अणंता 


पश्णसा । 


चढ़ 


चतुरिन्द्रियनिवर्तितान, 
पञ्चेन्द्रियनिर्वतितान्‌ । 
एवम्‌....चय-उपचय-बन्ध 
उदीर-वेदा: तथा निर्जेरा चंव । 


पुद्गल-पदम्‌ 


नवप्रदेशिका: स्कन्धा: अनन्ता: प्रज्ञप्ता 
यावत्‌ नवगृणरूक्षा. पुदुगला. अनन्ता: 


प्रज्ञप्ता। 


छ 


नए 
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८. चतुरिन्द्रिय निर्वतित पुदुगसों का, 


£. पड्चेन्द्रिय निवंतित पुद्गलों का । 
इसी प्रकार उत्का उपचय, बन्धतन, उदी- 
रण, वेदत और निर्जरण किया है, करते हैं 
और करेंगे। 


पुद्गल-पद 


- नवप्रदेशी स्कंध अनन्त हैं । 


नवप्रदेशावगाढपुद्गल अनन्त हैं । 

नो समय की स्थिति वाले पुदूगल अन्त 
है । 

नौ गुण काले पुद्गल अनन्त हैं । 

इसी प्रकार शेष वर्ण तथा गंध, रस और 
स्पर्शों के नो गुण वाले पुदूगल अनन्त हैं। 


टिप्पणियाँ 


सस्‍्थान-द्े 


१ सांसोगिक” विसांसोगिक (सू० १) 


यहां संभोग का अर्थ है--सम्बन्ध। समवायाग सूत्र मे मुनियों के पारस्परिक सम्बन्ध बारह प्रकार के बतलाए गए 
है। जिनमें ये सम्बन्ध चालू होते हैं वे सांभोगिक और जिनके साथ इन सम्बन्धों का विख्छेद कर दिया जाता है वे विसां- 
मगिक कहलाते हैं। साधारण स्थिति मे सांभोगिक को विसामभोगिक नहीं किया जा सकता। विशेष स्थिति उत्पन्न होने 
पर ही ऐसा किया जा सकता है। प्रस्तुत सूत्र मे संभोग विच्छेद करने क/ एक ही कारण निदिष्ट है। वह है--प्रत्य- 
नीकता--कर्सव्य से प्रतिकूल आचरण । 


२. (सू० २३) 
देखें--समवाओ ६१ का ट्प्पण। 


३- (सू० १३) 

प्रस्तुत सूत्र मे रोगोत्पत्ति के नौ कारण बतनाए है। उनमें से कुछएक की व्याख्या इस प्रकार है-- 

१. अच्णासणयाए---बृतिकार ने इसके दो अर्थ किए है--१ अत्यासन से--निरन्तर बंठे रहने से। इससे मसे 
आदि रोग उत्पन्न होते है। २ बत्यशन से-- अति भोजन करने से । इससे अजीर्ण हो जाने के कारण अनेक 
रोग उत्पन्न हो सकते है । 

२ अहियासणयाए--वुत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किए है--- 

१, अहितासन से -पाधाण आदि अहितकर आसन पर बंठने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। 

२. अहिल-अशत से -- अहितकर भोजन करने से । 

३. अध्यस्तन से--किए हुए भोजन के जीण्ण न होने पर पुनः भोजन करने से--“अजी णें भुज्यते यक्तु, 
तदध्यसनमुच्यते ।' 


३. इस्द्रियार्थविकोपन--इसका अर्थ है---कामविकार | कामविकार से उन्माद आदि रोग ही उत्पन्न नही होते 
किन्तु वह व्यक्त को मुत्यु के द्वार तक भी पहुचा देता है वृत्तिकार ने कामविकार के दस दोषों का क्रमणाः 


उल्लेख किया है--- 
१. काम के प्रति अभिलावा ६- प्रलाप 
२. उसको प्राप्त करने की चिन्ता ७ उन्माव 
३. उसका सतत स्मरण ८. व्याधि 
४. उसका उत्कीत्तन ६. जड़ता, अकर्मण्यता 
५. उद्वेग १०. मृस्यु 
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ये दोष एक के बाद एक आते रहते हैं ।' 


४. (सृ० १४) 
तत्त्वायंसूत्र ८७ में भी दर्शनावरणीय कम की ये नौ उत्तर प्रकृतिया उल्लिखित है। प्रस्तुत सूत्र से उनका क्रम 
कुछ भिन्‍न है। वहा पहले चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल है ओर बाद मे निद्रापचक का उल्लेख है। है 
तत्त्वार्थंसूत्र के श्वेताम्बरीय पाठ और भाष्य मे निद्रा आदि के पश्चात्‌ 'वेदनीय' शब्द रखा गया है, जैसे --निद्रा- 
वेदनीय, निद्वानिद्रावेदनीय आदि 

दिगम्बरीय पाठ में इन शब्दों के बाद 'वेदनीय' शब्द नही है। राजवातिक ओर सर्वार्थसिद्धि टीका में इनके बाद 
दर्शनावरण जोड़ने को कहा गया है ।' ह 

स्थानाग के वृत्तिकार अभयदेवसूरी ने निद्वापचक का जो अर्थ किया है वह मूल अनुवाद मे प्रदत्त है। उन्होंने थीण- 
गिद्धी के दो संस्कृत रूपान्तर दिए हैं--- 

१. स्त्थानद्धि २ स्ट्यानगृद्धि । 

बौद्ध साहित्य में इसका रूप स्व्थानऋद्धि मिलता है । 

तत्त्वार्थ वातिक के अनुसार निद्रापंचक का विवरण इस प्रकार है -- ल्‍ 

१ निद्रा--मद, खेद और कलम को दूर करने के लिए सोना निद्रा है। इसके उदय से जीव तम अवस्था को प्राप्त 
होता है। 

२ निद्रा-निद्रा--बार-बार निद्रा मे प्रवृत्त होता निद्रा-निद्रा है। इसके उदय से जीव महातम अवस्था को प्राप्त 
होता है । 

३ प्रचला-- जिस नींद से आत्मा में विशेष रूप से प्रचलन उत्पन्न हो उसे प्रचना कहा जाता है। शोक, श्रम, मद 
आदि के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। यह इस्द्रिय-ब्यापार से उपस्त होकर बैड हुए व्यक्ति के शरीर और नेत्र आदि में 
विकार उत्पन्न करती है । इसके उदय से जीव बेठे-बंठ ही खूर्राट भरने लगता है । उसका शरीर और उसकी आखें विचलित 
होती है और वह व्यक्ति देखते हुए भी नही देख पाता। 

४ प्रचला-प्रचला--प्रचला की बार-बार आवृत्ति से जब मन वासित हो जाता है, तब उमे प्रचला-प्रचला कहा 
जाता है। इसके उदय से जीव बैटरे-बेठे ही अत्यन्त खुरटि लेने लगता है और वाण आदि के द्वारा शरीर के अवयब छिन्न हो 
जाने पर भी वह कुछ नही जान पाता । 

४ स्त्यानगृद्धि इसका शाब्दिक अथं है स्वप्न मे विद्येप शक्ति का आविर्भाव होना । इसकी प्राप्ति से जीव सोते- 
सोते ही अनेक रौद्र कर्म तथा बहुविध क्रियाए कर डालता है । 

ग्ोम्मट्रसार के अनुसार निद्रापच्रक का विवरण इस प्रकार है -- 

(१) “स्त्यानगृद्धि' के उदय से जगाने के बाद भी जीव सोता रहता है। वह उस सुप्त अवस्था में भी कार्य करता 
है, बोलता है। 

(२) “निद्वा-निद्रा! के उदय से जीव आखें नहों खोल सकता । 

(३) 'प्रचला-प्रचला' के उदय से लार गिरती है ओर अग कापते है। 

(४) 'तिद्रा' के उदय से चलता हुआ जोव ठहरता है, बैठता है, गिरता है। 


३ स्थातागवृत्ति, पत्र ४२३, ४र्‌४व । 
२ तस्वाधे सूत्र ८७ 
मे तेस्वा्थवालिक पु० ५७२ । 


४ स्थानागवृत्ति, पत्र ४२४ । 
४ तस्वायंवात्तिक, पृष्ठ ५७२, ५७३ । 
६ गोम्मट्रमार, कर्मकाण्ड, गाया २३-२५ । 
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(५) 'प्रचला' के उदय से जीव के नेत्र कुछ खुले रहते हैं और वह सोते हुए भी थोड़ा-थोड़ा जागता है और बार- 
बार मंद-मंद सोता है। 


५-७. (सु० १५-१८) 
मिलाइए--समवाओ €६।५४-७। 


ही ( सू० १८ ) 

यद्यपि लवण समुद्र में पाच सौ योजन के मत्स्य होते है किन्तु नदां के मुहाने पर जगती के रप्न की उचितता से केवल 
नौ योजन के मत्स्य ही प्रवेश पा सकते है। अथवा जागतिक नियम ही ऐसा है कि इससे ज्यादा बड़े मत्स्य उसमें आते ही 
नही ।' ये मत्स्य लवण समुद्र से जबूद्वीप की नदियों में आ जाते हैं । 

मिलाइये---समवाओ ६।८। 


£ महानिधि (सु० २२) 
प्रस्तुत सूत्र मे नौ निधियो का उल्लेख है । निधि का अर्थ है--खजाना । बृत्तिकार का अभिमत है कि चत्रवर्त्ती के 
अपने राज्य के लिए उपयोगी सभी बस्तुओ की प्राप्ति इन नौ निधियों से होती है, इसीलिए इन्हें नव निधान के रूप मे गिनाया 
जाता है।' प्रचलित परम्परा के अनुसार ये निध्िया देवकृत और देवाधिष्ठित मानी जाती है। परन्तु वास्तव मे ये सभी 
आकर ग्रन्थ है, जिनसे सम्यता और सस्कृति तथा राज्य संचालन की अनेक विधियों का उद्भव हुआ है। इनमे तत्‌ तत्‌ 
विषयों का सर्वाज्ञीण ज्ञान भरा था, इसलिए इन्हें निधि के रूप मे माना गया। ये आकर ग्रन्थ अपने विषय की पूर्ण जान- 
कारी देते थे । हम इन नौ निधियो को ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओ में इस प्रकार बाट सकते है--- 
१ नेसप निधि --वास्नुशास्त्न । 
. पाडुक निधि--गणितशाम्त्र तथा वनस्पतिशास्त्न । 
« पिगल निधि---मडनशास्त्न । 
, सर्वरत्न निधि--लक्षणशास्त्र । 
महापद्य निधि --वस्त्र-उत्पत्तिशास्त्र । 
काल निधि---कालविज्ञान, शिल्पविज्ञान और कमंविज्ञान का प्रतिपादक महाग्रन्थ । 
महाकाल निधि -- घातुबाद । 
» माणबंक निधि--राजनीति व दडनी तिशास्त्र । 
. शख निधि--- नाट्य व वाद्यशास्त्र । 


हि? वी (छ <&0 # ६ जए 


१०. सौ प्रकार के शिल्प (सु० २२) 


कालनिधि महा ग्रन्थ मे सौ प्रकार के शिल्पो का वर्णन है। वुत्तिकार ने घट, लोह, चित्र, वस्त्र और नापित--इन 
पांचों को मूल शिल्प माना है और प्रत्येक के बीस-बीस भेद होते हैं, ऐसा लिखा है।' वे बीस-बीस भेद कौन-कौन से है, यह 





३ स्थानांगर्थुत्ति, पक्ष ४२५ सवणसमद्रें गद्यपि पव्चशतयोज- ३. स्थानागवबुत्ति, पत्र ४२६ . शिल्पशत कालनिधों वसेते, शिल्प- 
नायामा मत्स्या भवन्ति तथापि नदीमुलेषु जगतीरन्प्रौचित्ये- शत च॑ घटलोहचितवस्तशिल्पाना प्रत्येक विशतिभदत्वा दिति। 
भैतावतामेय प्रवेश इति, लोकानुभावों वाज्यभिति | 

२. स्थातांगवृत्ति, पत्ष ४२६ चक्रवत्तिराज्योपयोगीनि द्रव्याणि 
सर्बाण्यपि तवसु निश्चिष्यवतर स्ति, लब निधानतया व्यवर्लिमन्त 
इत्यथे: । 
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इनके पाँच-पाँच विकृतिगत होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है--- 
अन्वेषणीय है। सूतकार को सौ शिल्प कौन से गम्य थे, यह निश्चय परर्वक नही कहा जा सकता। 


११. चार प्रकार के काव्य (सु० २२) 
वृत्तिकार ने काव्य के चार-चार विकल्प प्रस्तुत किए हैं! --- 
१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिपादक ग्रन्थ । 
२. संस्कृत, प्राकृत, अपम्रंश या सकीर्ण भाषा [मिश्चरित-भाषा ] निबद्ध ग्रन्थ । 
३. सम, विषम, अद्ध सम या वृत्त मे निबद्ध ग्रन्थ । 
४. गद्य, पद्च, गेय और वर्णपद भेद में निबद्ध ग्रन्थ । 


१२. बिकृतियां (सू० २३) 
विक्ृति का अथे है विकार । जो पदार्थ मानसिक विकार पंदा करते है उन्हें विक्ृति कहा गया है ।'* प्रस्तुत सूत्र में नौ 
विकृृतियों का उल्लेख है । 
प्रवचनसारोद्धार' मे दस विकृतियों का कथन है। उनमे अवगाहिम [पक्‍वानन ] विकृति का अतिरिक्त उल्लेख है। 
जो पदार्थ घी अथवा तेल में तला जाता है, उसे अवगाहिम कहते है। 'स्थानाग्वृत्ति में लिखा है कि पक्‍्वान्न कदाचित अधि- 
कृति भी होता है, इसलिए विक्वृतिया नौ निदिष्ट है। यदि पक्‍्वान्न को विक्रति माना जाए तो विक्ृतिया दस ही जाती है।'* 
प्रवचनसारोद्धार के वृत्तिकार ने विक्ृति के विषय में प्रचलित प्राचीन परपरा का उल्लेख करते हुए अनेक सथ्य 
उपस्थित किए हैं। अवगाहिम विक्रृति के विषय मे उन्होने विज्ेष जानकारी दी है। उनका कथन है कि थी अथवा तेल से भरी 
हुई कड़ाही मे एक, दो, तीन घाण निकाले जाने है तब तक वे सच पदार्थ अवगाहििम विक्रृति के अन्तर्गत आते हैं। ग्रदि उसी 
घी या तेल में चौथा घाण निकाला जाता है [चौथी बार उसी मे कोई चीज तली जाती है | तब वह निर्विकृति हो जाती है । 
ऐसे पदार्थ योगवहन करनेवाले मुनि भी ले सकते है । यदि चल्हे पर चढी हुई उसी कडाही मे बार-बार घी या तेल डाज़ा जाता 
है तो चोथे घाण मे भी वह वस्तु निविकृतिक नही होती । 
दूध मिश्चित चावल में यदि चावलो पर चार अगुन दूध रहता है तो वह निविकृतिक माना जाता है। और यदि दरध 
पांच अंगुल से ज्यादा होता है तो विक्रति माना जाता है। इसी प्रकार वही और तेल के विधग्र मे भी जानना चाहिए । गुड, 
घी, और तेल से बने पदार्थों में यदि वे एक अगुल ऊपर तक सटे हुए हो तो बे विकृति नहीं हैं । मधु और मांस के रस से बने 
हुए पदार्थों में यदि वे रस मे आधे अगुल तक सटे हुए हो तो विकृति के अन्तर्गत नहीं आते। जिन पदार्थों में गुड़, मांस, नव- 
नीत आदि के आर्द्रामलक जितने छोटे-छोटे टुकड़े (शण वृक्ष के मुकुट जितने छोटे) मिश्रित हो, वे पदार्थ भी निविक्ृतिक 
माने जाते है। और जिनमे इनके बड़े-बड़े टुकड़े मिश्चित हो वे विक्ृति मे गिने जाते है । 
प्राचीन आगम व्यास््या साहित्य में तीन शब्द प्रचलित हैं--विकृति, निविक्रति और विक्ृतिगत। विकृति और 
निविक्ृति की बात हम ऊपर कह चुके है । 
बला (2 कस बह दूसरे पदार्थों के मिल से जिस विद्वेति की शक्ित नष्ट हो जाती है उसे विकृतिगत कहा 
। दूध, दही, घी, तेल, गुड और अवगाहिम--इनके पच-पाँच विकृतिगत होते हैं। उसका 
क्विरण हस प्रकार है- 
६ लातिबगत त चतुवि धस्य धर्मार्थकाम- 
माक्षलक्षणपुमुषार्थ प्रतिबद्ध प्रन्यम्य अथवा यस्कृतप्राकृताप भ्रण- 


दुद्ध दहि नवणीय जग तहा तेल्लमेव 

दुः हा तैल्‍लमेव भुड सज्ज । 
सद्भीरणभाषानिबद्धस्थ अचवा समविपभादंसमव्त्तबद्धतया महु मस चेव तहा ओयाहिमग ल विगइओ ॥ 
गद्यतया चेति अथवा ग्रद्यपक्गेयवर्णपदभेदबद्धस्पेति । 


मु ४ स्थानागवृत्ति, पत्ष ४२७ पकवान तु कदालिदति कृतिरपि 
रे. प्बचनसारोद्वारवृत्ति, पत्र ५३ विहसयो--मनसो विकृति- तरल किय अजब वेज तु कदाबिदतिकृति 
हेतुत्वादिति । पु तु भवन्‍्तीति । 


ग्रे प्रवच्चनसा रोद्धार, गाया २१९७ : 
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दूध के पांच विकृतिगत--- 

१. दुग्धकांजिका--दूध की राब । 

२ दुग्धाटी--मावा होना या दही अथवा छाछ के साथ दूध को पकाने से पकने वाला पदार्थ । 
३. दुग्धावलेहिका---चावलों के आटे में पकाया हुआ दूध । 

४. दृग्धसारिका-- द्राक्षा डालकर पकाया हुआ दूध । 

४५ खीर 

दही के पांख विकृतिगत । 

१ घोलबड़े । 

२. धोल--कपड़े से छना हुआ दही ! 

३. शिखरिणी--हाथ से मथकर चीनी डाला हुआ दही । 

४. करंदबक--दही युक्त चावल | 

५. नमक युक्‍त दही का सटठा--इससे सोगरी आदि न डालने पर भी वह विकृतिगत होता है, उनके डालने पर तो 


होता ही है ! 


धुत के पंच विकृतिगत--- 

१ ओपधपक्व घृत । 

२ चृतकिट्टिका--धृत का मेल । 

३. घृत-पक्ध---ओऔषध के ऊपर तैरता हुआ घृत। 
४. निर्भम्जन--पक्‍वान्न से जला हुआ घृत । 

५. विस्यंदन--दही की मलाई पर तैरते हुए घृत-बिन्दुओं से बना पदार्थ । 
ठैल के पांच विकृतिगत -- 

- मैलमलिका। 

» तिमकुट्टि। 

« निर्भज्जन---पक्वान्न से जला हुआ तैल । 

- तैल-पकक्‍व --ओऔषध के ऊपर ते रता हुआ तेल ! 
. स्ाक्षा आदि द्रष्य में पकाया गया तैल । 


ड़ व ६ यम ९१ “् 


गुड़ के पाच विकृतिगत-- 
» जाधा पका हुआ ईक्षु रस । 
« गुड़ का पानी । 
. शक्कर । 
. लांड। 
५. पकाया हुआ गुड । 
अवगाहिम के पांच्र विकृतिगत--- 
१. सबे पर भी डालकर एक रोटी पका सी और पुनः दूसरी बार उसमें घी डाले बिना दूसरी रोटी पकाई जाए वहू 
विकृतिगत है । 
६. बिना नया थी और तेल डाले उसी कढ़ाई मे तीन घाण निकल चुकने के पदचात्‌ चौथे घाण में जो पदार्थ निष्पस्त 
होते हैं गे विकृतियत हैं। 
है. गुड्धानिका आदि । 


अं. 4 23 ० चक 
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४ कढाही में निष्पस्न सुकुमारिका [मिष्टान्न] को निकालने के पश्चात्‌ उसी कढाही मे घी या तेल लगा हुआ 
रह जाता है। उसमे पानी डालकर सिश्लाई हुई लपसी (लपनश्री ) विक्वृतिगत है । 

५. घी या तेल से सश्लिण्ट बर्तन मे पकाई हुई पूपिका। दे 

वृत्तिकार का अभिमत है कि यद्यपि खीर आदि द्रव्य साक्षात्‌ विकृतिया नही है, किन्तु विकृतिगत है। फिर भी ये विशेष 
पदार्थ हैं तथा ये भी मनोविकार पैदा करते है । जो निविकृतिक की साधना करते है उनके लिए ये कलप्य है, परन्तु इनके 
सेवन से उनके कोई विशेष निजंरा नहीं होती । अत निर्विक्ृतिक तप करनेवाले इनका सेवन नही करते । 

जो व्यक्तित विविध तपस्याओं से अपने आप को अत्यन्त क्षीण कर चुका है, वह यदि स्वाध्याय, अध्ययन आदि करने में 
असमर्थ हो तो वह इन विकृतिगत का आसेवन कर सकता है ! उसके महान्‌ कमं-निर्जरा होती है ।' 

विक्ृति विषयक वह परपरा काफी प्राचीन प्रतीत होती है / प्रवचनसारोद्धार ग्यारहवी शताब्दी की रचना है, किन्तु 
यह परम्परा तत्कालीन नही है । 

अन्थकार ने इसका वर्णन आवश्यक चूणि (उत्तर भाग, पृष्ठ ३१६, ३००) के आधार पर किया है । इसकी रचना 
लगभग चार शताब्दी पूर्व की है। यह परंपरा उससे भी प्राचीन रही है । 

वर्तमान मे विकृति सबधी मान्यताओ में बहुत परिवर्तन हो चुका है । 


१३. पापश्रतप्रसंग (स्‌० २७) 

प्रस्तुत सूत्र में नौ पापश्रत प्रसगो का उल्लेख है। जो शारत्न पापवन्ध का हेतु होता है, उसे पापश्चुत बहा जाता है । 
प्रसंग का अर्थ है आसेवन' या उसका विस्तार । 

समवायाग २६।१ में उनतीस पापश्रुत प्रसगो का उल्लेख है। वहा मूल में आठ पापश्चत प्रसंग माने है--भौम, उत्पात, 
स्वप्न, अन्तरिक्ष अग, स्वर, व्यजन और लक्षण | यह अष्टाग नि्मित्त है। इनके सूत्र, वृत्ति और वातिक के भेद से २४ प्रकार 
होते है। शेष पाच अन्य है। परन्तु प्रस्तुत सूत्र मे उल्लखित नो नाम इससे सवंधा भिन्‍न है। ऐस तो समवायाग में उल्लिखित 
“निमित्त' के अन्तर्गत ये सारे आ जाते है। फिर भी दोनों उल्लेखो में बहुत बडा अन्तर है। 

वृत्तिकार ने प्रसंग का एक अर्थ विस्तार किया है ओर वहा सूत्र, बृत्ति और बालिक का सकेत दिया है । यदि हम 
यहा प्रत्येक के ये तीन-तीन भेद करे तो [६०८३] २७ भेद होते है । 

वत्तिकार ने तद्‌-तद्‌ पापश्रुत्त प्रसगो के ग्रन्थों का भी नामोल्लेख किया है" -- 
उत्पाद--राष्ट्रोत्पात आदि ग्रन्थ । 
निमित्त -कूटपर्वत आदि ग्रन्य । 
मत्न--जीवोद्धरण गारुड आदि ग्रन्थ । 
आवरण--वास्तुविद्या आदि ग्रन्थ । 
अज्ञान-- भारत, कान्य, नाटक आदि ग्रन्थ । 
विस्तृत टिप्पण के लिए देखें--समवायाग, २६, टिप्पण १। 
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१४ नंपुणिक (सू० २८) 


निपुण का अथ॑ है-- सूक्ष्मज्ञान | जो सूक्ष्मशञान के धनी है उन्हें 


न॑पुणिक कहा जाता है। इसका दूसरा अर्थ है--अनु- 
प्रवाद नामक नौवे पूर्व के इन्ही नामो के नौ अध्ययन ।...- 


प्रवचचननसारोद्धारवृत्ति, पत्र ५५, ५६ । 


ग् 


है वही, पत्र ४२ 
२ प्रवश्ननसारोद्धार, गाथा २३५ हा > हम 2 कल 

आवस्मय चुण्णीए परिभ्रणिय एल्य वरण्णिय कहिय । ६ वही, पत्र अरब ' निपुण- सूक्ष्मशान'"*''' पुरुषा 
रे स्थानागवृत्ति, पत्र, ४४८ प्रमद्ध --तथासेवाख्प । इल्यर्थ ।** * अथवा अनुप्रवादाभिधानस्य** ७ अधफ्यन- 


कही, पत्र ४२८. प्रसज्ञ --' विस्तशा वा--सूत्रवत्तिवातिक- विशेषा एवेलि। 
रूप , 
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« संख्याल--गणितशास्त्र या मणितशास्त्र का सूक्ष्म श्ञानी | 

« निभित्त--चूडामणि आदि निमित्त शास्त्रों का ज्ञाता 

» कायिक--शरीर में रहे हुए इडा, पिगला आदि प्राण-तत्त्वों का विशिष्ट ज्ञाता। 

. पौराणिक--बहुत वृद्ध होने के कारण बहुविध बातों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अथवा पुराणशास्त्ों का विशिष्ट 


नए 20 0. ४ 


ज्ञानी । 
४. पारिहस्तिक--प्रकृति से ही सभी कार्यों कों उच्चित समय में दक्षता से करने वाला । 
६. परपडित--बहुत शास्त्रों को जानने वाला अथवा पंडित मित्रो के घने संपर्क में रहने वाला । 
७. वादी--बाद करने की लब्धि से सम्पन्न अथवा मंत्रवादी, धातुवादी (रसायनशास्त्र को जानने वाला) । 
८. भूतिकर्म --मंत्रित राख आदि देकर ज्वर आदि को दूर करने में निपुण । 
६. चैकित्सिक-- विविध रोगों की चिकित्सा में निपुण ।* 


१५. नौ गण (सृ० २६) 

यह विषय मूलतः कल्पसूत्र मे प्रतिपादित है। नौ की संख्या के अनुरोध से इसे आगमन-सकलन काल मे प्रस्तुत सुत्र 
में संकलित किया गया है। 

एक सामाचारी का पालन करने वाले साधु-समुदय को गण कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र में नो गणों का उल्लेख है--- 

१ गोदासगण--प्राचीन गोत़ी आये भद्दबाहु स्थविर के चार शिष्य थे---गोदास, अश्निदस, यज्ञदत्त और सोमदस। 
गोदास काइयपगोती थे। उन्होंने गोदास गण की स्थापना की। इस गण से चार शाखाएं मिकली--तामलिप्तिका, कोटि- 
वर्षिका, पाइुवद्धनिका मर दासीखवंटिका । 

२ उत्तरबलिस्सहगण--माठरगोन्नी आये सभूतविजय के बारह शिष्य थे। उनमे आय॑ स्थूलभद्ग एक थे। इनके दो 
शिष्य हुए--आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती । आये महाग्रिरि के आठ शिष्य हुए, उनमे स्थविर उत्त र और स्थविर बलि- 
ह्सह दो थे। दोनों के संयुक्त नाम से 'उत्त रवलिस्सह्‌' नाम के गण की उत्पत्ति हुई। 

३. उद्देंहगण--आयं सुहस्ती के बारह अंतेवासी थे। उनमे स्थविर रोहण भी एक थे। ये काश्यपगोत्नी थे। इनसे 
“उद्देहनण' की उत्पत्ति हुई। 

४. घारणगण--स्थविर श्रीगुप्त भी आये सुहस्ती के शिष्य थे। ये हारित गोत्र के थे। इनसे चारणगण की 


झत्पत्ति हुई । 

५. उड़पाटितगण---स्थविर जशभद्र आयें सुहस्ती के शिष्य थे। ये भारद्वाजगोत्नी थे । इनसे उड़॒पाटितगण की 
उत्पत्ति हुई । 

६. वेशपाटितगण---स्थविर कामिट्ठी आर्य सुहस्ती के शिष्य थे। ये कुंडिलगोत्री थे । इनसे वेशपाटितगण की 
उत्पत्ति हुई । 


७. कामदिकगण--यह वेशपाटितगण का एक कुल था। 

८. मानवगण--आर्य सुहस्ती के शिष्य ऋषिगुप्त ने इस गण की स्थापना की । ये वाशिष्टगोत्ी थे 

€६. कोटिकगण---स्थविर सुस्थित और सुप्रतिबद्ध से इस गण की उत्पत्ति हुई । 

प्रत्येक गण की चार-चार शाखाएं झौर उद्देह भादि गणो के अनेक कुल थे । इनकी विस्तृत जानकारी के लिए देखें---. 


कल्पसूत, घुत २०६---२१६ । 





॥. स्थातांगबृत्ति, प्र ४२८। 
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१६. (सू० ३४) 

कृष्णराजी, मधा आदि आठ कृष्णराजिओं के आठ अवकाशाल्तरों मे आठ लोकान्तिकविमान हैं[स्था० ८४४, ४५ | 
इनमें सारस्वत आदि आठ लोकान्तिक देव रहते हैं। नौंवा देवनिकाय रिष्ट लोकान्तिक देव कृष्ण राजि के मध्यवर्ती रिव्टाम- 
विमान के प्रस्तट में निवास करते हैं। ये नौ लोकान्तिक देव है। ये ब्रह्म देव नोक के समीप रहते हैं अतः इन्हें लोकास्तिक 
देव कहा जाता है। इनकी स्थिति आठ सागरोपम की होती है और गे सात-आठ भव में मुक्त हो जाते हैं । तीथँकर की 
प्रव्ज्या से एक वर्ष पूर्व ये स्वयंसबुद्ध भगवान्‌ से अपनी रीति को निभाने के लिए कहते हैं--“भगवन्‌ ! सम्तस्त जीवों के 
हित के लिए आप अब तीथ का प्रवर्तन करें ।' 


१७. (सू० ४० ) 

आयुष्य के साथ इतने प्रश्न और जुड़े हुए होते है कि-- 

(१) जीव किस गति में जायेगा ? 

(२) वहां उसकी स्थिति कितनी होगी ? 

(३) वह ऊंचा, नीचा या तिरछा --कहां जायेगा ? 

(४) वह दूरवर्ती क्षेत्र में जायेगा या निकटवर्ती क्षेत्र मे ? इन चार प्रश्तों मे आयु परिणाम के नौ प्रकार समा जते 
हैं, जँसे---प्रदन १ में (१, २) प्रश्न २ मे (३, ४), प्रइन ३ में (५, ६, ७) प्रश्न ४ में (८, €)। जब अगने जीवन के आयुष्य 
का बन्ध होता है तब इन सभी बातो का भी उसके साथ-साथ निश्चय हो जाता है। 

वृत्तिकार ने परिणाम के तीन अर्य किए हैं--स्त्रभाव, शक्ति और धर्म! । 

आयुष्य कर्म के परिणाम नौ हैं- 


(१) गति परिणाम--इसके माध्यम से जीव मनुष्यादि गति को प्राप्त करता है । 

(२) गतिबन्धन परिणाम --इसके माध्यम से जीव प्रतिनियत गतिकर्मे का बध करता है, जैसे---जीव नरकायु- 
स्वभाव से मनुष्यगति, तियंगूगति नामकर्म का बध करता है, देवगति और नरकगति का बध नहीं करता । 

(३) स्थिति परिणाम --इसके माध्यम से जीव भवसबंधी स्थिति (अल्तर्मुहृतं से लेतीस सागर तक) का बस्ध 
करता है| 

(४) स्थिति बधन परिण[म--इसके माध्यम से जीव वतेमान आयु के परिणाम से भावी आ पुष्प की नियत स्थिति 
का बन्ध करता है, जैसे --तियंग अयुपरिणाम से देद आपुष्य का उन्‍्कृष्ट बध्च अठारह सागर का होता है । 

(५) ऊष्वंगौरव परिणाम--गौरव का अर्थ है गमन । इसके माध्यम से जीव ऊध्वं-गमन करता है। 

(६) अधोगौरव परिणाम--इसके माध्यम से जीव अधोगमन करता है । 

(७) तियेंगू गौरव परिणाम--दसके माध्यम से जीव को तियंक्‌ गमन की शक्ति प्राप्त होती है । 

(८) दी्घंगौरव परिणाम --इसके माध्यम से जीव लोक से लोकान्त पर्यन्त दीघेंग मन करता है । 

(६) हृस्वगौरव परिणाम-- इसके माध्यम से जीव हृस्वगमन (थोड़ा गमन) करता है । 


वृत्तिकार ते यहा 'अन्यथाप्पूह्ममेत द'---इसकी दूसरे प्रकार से भी व्यास्या की जा सकती है--कहा है' । वह दूसरा 
प्रकार क्या है, यह अन्येषणीय है । 


यहां गति शब्द का वाच्याथे किया जाए तो ये परिणाम परमाणु आदि पर भी घटित हो सकते हैँ । 








१. स्थानागबृत्ति, पत्र ४३० परिणाम---स्वभाव: शक्तिः धर्म २ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४३० । 
इति । ह 
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श्ष, (सू० ६० ) 

भगवान्‌ महावीर के तीय॑ में तोर्थकर गोत्न बांधने वाले नौ व्यवित हुए हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है--- 

१. श्रेणिक---ये मगध देश के राजा थे। इनका विस्तृत विवरण निरयावलिका सूत्र मे प्राप्त है। ये आगामी 
छोौबीसी में पश्चनास नाम के प्रथम सीथकर होंगे । 

२. सुपाश्वं---ये भगवान्‌ महावीर के चाचा थे। इनके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नही है। ये आगामी 
चोबीसी में सूर देव नाम के दूसरे तीथैकर होंगे। 

३. उदायो--यह कोणिक का पुत्र था | उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद पाटलीपुल नगर बसाया और वहों रहने 
लगा | जैन धर्म के प्रति उसकी परम आस्था थी । बह पर्व-तिथियों में पौषध करता और धर्म-चिन्ता में समय व्यतीत करता 
था| घामिक हो ने के साथ-साथ वह अत्यग्त पराक्रमी भी था। उसने अपने तेज से सभी राजाओं को अपना सेवक बना दिया 
था। थे राजा सदा यही चितन करते कि उदायी राजा जीवित रहते हुए हम सृखपूर्वक स्वच्छंदता से नहीं जी सकते । 

एक बार किसी एक राजा ने कोई अपराध कर डाला। उदायी ने अस्यन्त ऋद्ध होकर उसका राज्य छीन लिया। 
राजा वहा से पलायन कर हारण पाने अन्यत्न जा रहा था। बीच मे ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र भटकला हुआ 
उज्जयिनी नगरी मे गया और राजा के पास रहने लगा । अवन्तीपति भी उदायी से क्रद्ध था। दोनों ने मिलकर उदायी को 
मार डालने का धड़यन्त्र रचा। 

वह राजपुत्न उज्जयिनी से पाटलीपुत्न आया और उदायी का सेवक बन रहने लगा । उदायी को यह मालूम नही था 
कि यह उसके शत्तू राजा का पुत्त है । वहू राजकुमार उदायी का छिद्रान्वेषण करता रहा परन्तु उसे कोई छिद्र न मिला । 

उसने जन मुनियों को उदायी के प्रासाद भे बिना रोक-टोक आते-जाते देखा। उसके मन में भी राजकुल मे स्व- 
स्छन्द प्रवेश पाने बी लाल्सा जागउटी | वह एक जन आाचाय॑ के पास प्रश्नजित हो गया । अब वह साधु-भाचार का पूर्णतः 
पालन करने लगा | उसकी आधारनिष्टा और सेवाभावना से आचार्य का मन अत्यन्त प्रसन्‍न रहने लगा । वे इससे अति प्रभा- 
वित हुए । किसी ने उसकी कपटता को नही आंका । 

महाराज उदायी प्रत्येक अष्टमी और घतुर्देशी को पौषध करते थे और आचार्य उसको धर्मंकथा सुनाने के लिए पास 
में रखते थे । 

एक बार पोषध दिन मे आचज्ायं सायंकाल उदायी के निवास-स्थान पर गए। वह प्रब्नजित राजपुत्र भी आचारयें के 
उपकरण ले उनके साथ गया। उदायी को मारने की इच्छा से उसने अपने पास एक तीखी कैंची रख ली थी। किसी को 
इसका भेद मालूम नही था। वह साथ-साथ चला ओर उदायी के समीप अपने आचाये के साथ बैठ गया ! 

आधषाये ने धमं प्रवचन किया और सो गए। महाराज उदायी भी थक जाने के कारण वही भूमि पर सो गए। वह मुनि 
जागरता रहा | रौद्र ध्यान मे वह एकाग्र हो गया और अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी कैंची राजा के गले पर फेंक दी । 
राजा का कोमल कंठ छिंद गया। कंठ से लह्ु बहने लगा। 

बह पापी श्षमण यहां से बाहर चला गया । पहरेदारो ने भी उसे श्रमण समझकर नहीं रोका । 

रक्‍त की धारा बहते-बहुते आचार्य के सस्तारक तक पहुच गई । आचाये उठे। उन्होंने कटे हुए राजा के गले को 
देखा । ये अवाक रह गए। उन्होंने शिष्य को वहाँ न देखकर सोचा--“उस कपटी श्रमण का ही यह कार्य होना चाहिए, इसी- 
लिए बह क ही भाग गया है । उन्होने मन ही मन सोचा--“राजा की हस मृत्यु से जैन शासन कलबित होगा और सभी 
यह कहेंगे कि एक जैन आचार्य ने अपने ही श्रावक राजा को मार डाला। अत: मैं प्रवचन की ग्लानि को मिटाने के लिए 
अपने आप की धात कर डालूं। इससे मह होगा कि लोग सोचेंगे---राजा और आचारये को किसी ने मार डाला । इससे शासन 
शबदनाम नहीं होगा।' 

आजार्य ते अन्तिम प्रत्यास्यान कर उसी फैची से अपना गला काट डाला । 

प्रात:काल सारे नगर में यह बात फैल गई कि राजा और आचार्य की हत्या उस शिष्य ने की है। वहु कपटवेशधारी 


थे ः्ढि 
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किसी राजा का पुत्र होना चाहिए। सैनिक उसकी तलाश में गए, परन्तु बह नही मिला। राजा और आचाये का दाह- 
स्कार हुआ । 

४५ वह उदायीमारक श्रमण उज्जयिनी से गया और राजा से सारा वृतान्त कहा । राजा ने कहा --'अरे दुष्ट | इतने 

समय तक का श्रामष्य पालन करने पर भी तेरी जघन्यता नही गई ? तूने ऐसा अनाय॑ कार्य किया ) तेरे से मेरा क्या हित कक 

सकता है। चला जा, तू मेरी आखो के सामने मत रह ।” राजा ने उसकी अत्यन्त भत्सेना की और उसे ह से कस 

४ पोट्टिल अनगार---अनुत्तरोपपातिक मे पोट्टिल अनगार की कथा है। उसके अनुसार ये हस्तिनागपुर के 
थे। इनकी माता का नाम भद्ठा था। इन्होने बत्तीस पत्नियों को त्याग कर भगवान्‌ महावीर माल अनजया पदण काप 
अन्त में एक मास की संलेखना कर सर्वार्थसिद्ध मे उत्पन्न हुए । वहाँ से च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध हो गए। परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में उनके भरत क्षेत्र में सिद्ध होने की बात कही है। इससे लगता है कि ये अनगार कोई अन्य है । 

५ दुृढायु--इनके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नही है। 

६, ७ शंख तथा शतक--िे दोनों श्रावस्ती नगरी के श्रावक थे। एक बार भगवान्‌ महावीर आवस्नी पधारे और 
कोष्ठक चैत्य में ठहरे। अनेक श्रायक-शआ्राविकाए वन्दन करने आई । भगवात्‌ का प्रवचन सुना और सब अपने-अपने घर की 
ओर चले गए । रास्ते मे शंख ने दूसरे श्रावकों से कहा---'देवानुप्रियो ! घर जाकर आहार आदि विधु् सामग्री तैयार करो। 
हम उसका उपभोग करते हुए पाक्षिक पर्व की आराधना करते हुए विहरण करेंगे । उन्होंने उसे स्वीकार किया। बाद में 
शंख ने सोचा --'अशन आदि का उपभोग करते हुए पाक्षिक पीषध की आराधना करना मेरे लिए श्रयम्कर नहीं है। भेरे 
लिए श्रेयस्कर यही होगा कि मैं प्रतिपूर्ण पौषध करू।' दस है 

वहू अपने घर गया और अपनी पत्नी उत्पला को सारी वात बताकर पौपधघशाला में प्रतिपर्ण पौपध कर बँठ गया । हे 

इधर दूसरे श्रावक घर गए और भोजन आदि तैयार करा कर एक स्थान में एकत्रित हुए । वे शख फी प्रतीक्षा में 
बेठे थे। शंख नही आया तब शतक' को उसे बुलाने भेजा। पुष्कली शख के घर आया और बोला--'भोजन तैयार है। 
चलो, हम सब साथ बैठकर उसका उपभोग करे और पर्चात्‌ पाक्षिक पौषध करे ।' शख ने कहा - “मैं अभी प्रतिपूर्ण पौषध 
कर चुका हू अत. मैं नही चल सकता ।” पुष्कली ने लौटकर श्रावकों को सारी बात कही । श्रावकों ने पृष्कली के साथ 
भोजन किया | 

सात काल हुआ । शख भगवान्‌ के चरणों में उपस्थित हुआ। भगवान्‌ को वन्दना कर बह एक स्थान पर बैंठ गया । 
दूसरे श्रावक भी आए | भगवान्‌ को वन्दना कर उन सबने ध्मप्रवचन सुना । 

पदचात्‌ वे शख के पास आकर बोले ---इस प्रकार हमारी अवहेलना करना क्या आपको शोभा देना है? भगवान्‌ 
ने यह सुन उनसे कहा---शख की अवहेलना मत करो। यह अवहेलनीय नही है। यह प्रियधर्मा और दृढधर्मा है। यह सुदृष्टि 
जागरिका' में स्थित है।' 

5 चुलसा--राजगृह में प्रसनजित नामका राजा राज्य करता था। उसके रथिक का नाम नाग था। खुलसा उसकी 
भार्या थी। नाग सुलसा से पुत्र-प्राप्ति के लिए इन्द्र की आराधना करता था | एक बार सुलसा ने उससे कहा---'तुम दूसरा 
विवाह कर लो ।” नाग ने कहा--..मैं तुम्हारे से ही पुत्र चाहता हु ।' 

एक बार देवसभा में सुलसा के सम्यक्त्व की प्रशसा हुई। एक देव उसकी परीक्षा करने साधु का वेश बताकर आया । 
सुलसा ने उसके आगमन का कारण पूछा । साधु ने कहा --..तुम्हारे घर में लक्षपाक तैन है। वैद्य ने मुझे उसके सेवन के 











4. परिशिष्ट पर्व, सगे ६, पृष्ट १०४-१०६ । 

२ बुशलशिकार ने शतक की पहचान पृष्कली से की है- 
(स्थानागवृत्ति पत्र, ४३२ पुष्कली नामा श्रमणोपासक 
गतक इत्यपरनाम ) भगवती (१२॥१) मे पुष्कली का शतक 
नाम प्राप्त नही है | बूत्तिकार के सामने इसका क्‍या आधार 
रहा है, यह कहा नहीं जा सकता | 


है. जागरिकाए तीन हैं. 
१ बुद्ध जागरिका--केवली की जागरणा। 
९ अबुद्ध जागरिका -.. छद्‌ मस्थ मुनियों की जागरणा । 
रे सुदृष्टि जागरिका-- श्रभणोपासकों की जागरणा । 
४ विशेष विवरण के लिए देखें -- भगवती १२।२०, २१३ 
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लिए कहा है। वह मुझे दो ।” सुलसा खशी-खुशी घर मे गई और तेल का पात्र उतारने लगी | देव-माया से यह गिरकर टूट 
राया | दूसरा और तीसरा पात़ भी गिरकर टूट गया । फिर भी सुलसा को कोई खेद नही हुआ । साधुरूप देव ने यह देखा और 
प्रसन्‍न होकर उसे बसीस गुटिकाएं देते हुए कहा---'प्रस्येक गुटिका के सेवन से तुम्हे एक-एक पुत्र होगा !' विशेष प्रयोजन 
पर तुम मुझे याद करना । मैं आ जाऊगा ।” यह कहकर देव अन्तहित हो गया । 

सुलसा ने--'सभी गुटिकाओं से मुझे एक ही पुत्र हो --ऐसा सोचकर सभी ग्रुटिकाएं एक साथ खा ली। अब उदर में 
बतीस पुत बढ़ने लगे । उसे असह्ाा वेदना होने लगी । उसने कायोत्सगें कर देव का स्मरण किया, देव जाया। सुलसा ने सारी 
बात कह सुनाई। देव ने पीडा शान्त की । उसके बत्तीस पुत्र हुए । 


६ रेवती--एक बार भगवान्‌ महावीर भेढिकग्राम नगर में आए | वहा उनके पित्तज्वर का रोग उत्पन्त हुआ और 
वे अतिसार से पीडित हुए । यह जनप्रवाद फैल गया कि मगवान्‌ महावीर गोशालक को तेजोलेश्या से आहत हुए हैं मौर छह 
महीनों के भीतर काल कर जाएंगे । 

भगवान्‌ महावीर के शिष्य मुनि सिह ने अपनी आतापना तपस्या संपन्‍न कर सोचा---'मेरे धर्माचायं भगवान्‌ 
महावीर पित्तज्वर से पीड़ित हैं। अन्यतीथिक यह कहेंगे कि भगवान्‌ गोशालक की तेजोलश्या से आहत होकर मर रहे हैं। 
इस चिंता से अत्यन्त दुखित होकर मुनि सिह मालुकाकच्छ वन मे गए और सुबक-सुबक कर रोने लगे | भगवान्‌ ने यह जाना 
ओर अपने शिष्यो को भेजकर उसे बुलाकर कहा--'सिंह ! तूने जो सोचा है वह यथार्थ नही है । मैं आज से कुछ कम सोलह 
वर्ष तक केवली पर्याय मे रहूगा । जा, तू नगर मे जा। वहां रेवती नामक श्राविका रहती है | उसने मेरे लिए दो कुष्माण्ड- 
फल पकाए है। वह मत लाना । उसके घर बिजोरापाक भी बना है। वह बायुनाशक है। उसे ले आना। वही मेरे लिए 
हितकर है।' 

सिंह गया। रेवती ने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए, मुनि सिंह ने जो मागा, वह दे दिया | सिह स्थान पर आया, 
महावीर ने बिजोरापाक खाया | रोग उपशान्त हो गया । 

आगामी चौवीसी में इनका स्थान इस प्रकार होगा--- 

१ श्रेणिक का जीव पद्मनाभ नाम के प्रथम तीर्थंकर । 

« सुपाण्व का जीव सूरदेव नाम के दूसरे तीथंकर । 

- उदायी का जीव सुपाएर्व नाम के तीसरे तीर्थंकर । 

- पोट्टिल का जीव स्वयप्रम नाम के चौथे तीथंकर । 

- दुढ़ायु का जीव सर्वानुभूति नाम के पाचववें तीथंकर । 
« शख का जीव उदय नाम के सातवें तीर्थंकर । 


लू. 0 


- शतक का जीव शतकीति नाम के दसवें तीर्थंकर । 
» सुलसा का जीव निर्ममत्व नाम के पन्द्रहवें तीर्थंकर । 


इनमें से शंख और रेवती का वर्णन भगवती में प्राप्त है परन्तु वहा इनके भावी तीर्थंकर होने का उल्लेख नही है। 
हनके कथानकों से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके तीथेक रगोत्र बधन के क्या-क्या कारण है। 


६ नी ल्ड 


१९. (सृ० ६१) 


उदकपेढालपुक्त---इनका मूल नाम उदक और पिता का नाम पेढाल था। ये उदकपेढालपुत्त के नाम से प्रसिद्ध थे । 
ये बआणिज्य ग्राम के निवासी थये। ये भगवान्‌ पाश्वं की परम्परा में दीक्षित हुए। एक बार ये नालन्दा के उत्तर-पूर्व दिल्ला 
में स्थित हस्तिद्वीपवनषण्ड में ठहरे हुए थे । इन्हे आवक विषय पर विशेष संशय उत्पन्त हुआ। गणधर गौतम से संशय- 
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निवारण कर ये चतुर्याम धर्म को छोड़ प"चयाम धर्म में दीक्षित हो यए ।' 
पोट्टिच और शतक-- 
इनका वर्णन ६६० के टिप्पण में किया जा चुका है । के 
रकम वाली के अनुसार ये वासुदेव कप थे तथा अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हुए थे । च्न्हों इनके रो 
विवरण के लिए अनुत्तरोपपातिक सूत्र की ओर संकेत किया है। परन्तु उपलब्ध अनुत्तरोपपातिक में 'दारुक' नाम 
के किसी अनगार का विवरण प्राप्त नही है) अन्तकुत्त सूत्र के तीसरे वर्ग के बारहवें अध्ययन से दास्क अनगार का विवरण 
है। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम धारणी था। बे यहा विवक्षित नहीं हो सकते । क्योंकि वे तो अन्त- 
कृत हो गए और प्रस्तुत सूत्र में आगामी उत्सपिणी मे सिद्ध होने वालो का कथन है। अत ये कौन अनगार थे-.. इसको 
जानने के छ्ोत उपलब्ध नही हैं। 
सत्यकी---वेशाली गणतन्त्र के अधिपति महाराज चेटक की पुत्री का नाम सुज्येष्ठा था। वह प्रश्नजित हुई और 
अपने उपाश्रय मे कायोत्सग करने लगी । ४ 
वहां एक पेढाल परिब्राजक रहता था। उसे अनेक विद्याएं सिद्ध थी। वह अपनी विद्या को देने के लिए योग्य 
व्यक्ति की खोज कर रहा था। उसमे सोचा---यदि किसी ब्रह्मचारिणी स्त्री से पुत्र उत्पन्त हो तो ये विद्याएं बहुत कार्यकर 
हो सकती है। एक बार उसने साध्वी को कायोत्सगं मे स्थित देखा | उसने मत्न विद्या से घृमिका व्यामोह (बालावरण को 
धूमिल बनाकर ) से साध्वी मे वीय॑ का तिवेश किया। उसके गर्भ रहा । एक पुत्त उत्पन्न हुआ । उसेका नाम सत्यकी रखा। 
एक बार वह साध्वी अपने पुत्र के साथ भगवान्‌ के समवसरण में गई। उस समय वहा कालसदीप नाम का विद्याधर आया 
ओर भगवान्‌ से पूछा--'मुझे किससे भय है ?' भगवान्‌ ने सत्यकी की ओर इशारा करते हुए कहा---'इस सत्यकी से ।' तब 
कालसदीप उसके पास आकर अवज्ञा करते हुए बोला---“भरे ! तू मुझे मारेगा *' यह कह कर उसे अपने पैरो में गिराया । 
एक बार पेढाल परिश्राजक ने साध्वियो से सत्यकी को ले जाकर उसे विद्याए सिखाईं । पाच जन्म तक बहू रोहिणी 
विद्या द्वारा मारा गया। छठे जन्म मे जब आयु-काल केवल छह महीनो का रहा तब उमने उसे साधना छोड़ दिया । सातवें 
जन्म मे वह सिद्ध हुई। वह उस सत्यकी के ललाट से छेद कर शरीर में प्रवेश कर गई। देवता ने उस ललाट-विवर को 
तीसरी आख के रूप मे परिवर्तित कर दिया। सत्यकी ने देवता की स्थापता की । उसने काल ततन्दीप को मार डाला और 
वह विद्याधरों का राजा हो गया। तब से वह सभी ती्थंकरों को वदना कर नाटक दिखाता हुआ विहरण कर रहा है। 
अम्मड परिब्राजक---एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी मे समवसृत हुए । परिब्राजक विद्याधर श्रमणो- 
पासक अम्मड ने भगवान्‌ से धर्म सुनकर राजगृह की ओर प्रस्थान किया । उसे जाते देख भग वानू न कहा--“श्राविका सुलसा 
को कुशल समाचार कहना ।” अम्मड ने सोचा “(ण्यवती है सुलसा कि जिसको स्वय भगवान्‌ अपना कुशल समाचार भेज 
रहे हैं। उसमे ऐसा कौन-सा गुण है ? मैं उसके सम्यक्त्व की परीक्षा करूगा ।' 
अम्मड परिव्राजक के वेश मे सुलसा के घर गया और बोला--“आयुष्मति ! मुझे भोजन दो, तुम्हें धर्म होगा।' 
सुलसा ने कहा-- 'मैं जानती हू किसे देने से धर्म होता है ।' 
अम्मड आकाश में गया, पद्यासन मे स्थित होकर विभिन्‍न लोगों को विस्मित करने लगा । लोगों ने उसे भोजन के 
लिए निमन्त्रण दिया । उसने निमंत्रण स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । पूछने पर उसने कहा--.. 'मैं सुलसा के यहां मोजन 
लूँगा ।' लोग दौडे-दोड़े गए और सुलसा को बधाइया देने लगे । उसने कैहा--'मुझे पाखड़ियों से क्या लेना है।” लोगों ते 
अम्मड से यह बात कही । अम्मड़ ने कहा--यह परम सम्यग्दुष्टि है। इसके मन मे व्यामोह नहों है। वह तब लोगों को 
साथ ले सुलसा के घर गया। मुलसा ने उसका स्वागत किया। वह उससे प्रतिबद्ध हुआ । 


नलजज--त 
4. सृत्रकृताय २७ में यह विवरण श्राप्त है किन्तु वहा सिद्ध, बुद्ध 
होने की बात नहीं है। अनुत्तरोपपातिक क॑ तीसरे वर्ग के 
आठवें अध्ययन में 2३ का वर्णन है। बहा उनका स्वार्थे- 
प है उपपात, बहा से महाविदेह मेंसिद्ध होने की बात 
र 
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वूलिकार ने बताया है कि औपपातिक सूत्र (४०) में अम्मड परिव्राजक के महाविदेह में सिद्ध होने की बात बताई 
है। वह कोई अन्य है।' 


सुपार्वा-- यह पाश्व की परम्परा में प्रग्रजित साध्वी थी। 


समवायांग सुद्ध २५८ में आगामी उत्सपिणी में होने वाले २४ तीर्यंक रों के नाम है। उसके अनुसार यहां उल्लिखित 
नामों में से छठा 'निग्न॑ल्धदारूक' और नोंवा “आर्या सुपादर्वा' को छोड़कर शेष सात तीर्थंकर होंगे । 


वृत्तिकार का अभिमत है कि इनमें से कुछ मध्यम तीर्थंकर के रूप मे तथा कई केवली के रूप में होंगे ।* 
२०. पुष्ड (सृ० ६२) 

विध्याचल के समीप का भूभाग ! 
२१. लक्षण-व्यञ्जन (सू० ६२) 


लक्षण---सामुद्रिकशास्त्र में उक्त मनुष्य का मान, उन्‍्माद आदि। शरीर पर जक्र आदि के चिह्न तथा रेखाएं । 
मे जन्मगत होते हैं । 


व्यंजन-- शरीर पर होने वाले मष, तिल आदि । ये जन्म के साथ या बाद में भी उत्पन्न होते है ।' 


२२-२४. सान-उस्सान-प्रमाण (सू० ६२) 


जल से भरे कुण्ड मे उस पुरुष को उतारा जाता है जिसका 'मान' जानना होता है। उस पुरुष के अन्दर पैंठने पर 


जितना जल कूढ से बाहुर निकलता है, वहू यदि एक द्रोण [१६ सेर ] प्रमाण होता है, तब उस पुरुष को मानोपपन्‍्न कहा 
जाता है ।* 


उन्‍्मान--त राजू में तोलने पर जिस व्यक्ति का भार “अद्धंभार! [डेढ मन ढाई सेर ] प्रमाण होता है, उस व्यक्ति 
को उन्‌मानोपपन्न कहा जाता है ।" 


प्रमाण--- जिस व्यक्षि की ऊचाई अपने अमल से एक सौ आठ अंगुल होती है, उसे प्रमाणोपपनन कहा जाता है ।१ 


२४५-२६- भार और कभ (सृ० ६२) 


भार---चार तोले का एक पल होता है । दो हजार पलों का एक 'भार' होता है। चोसठ तोले का एक सेर मानने 
पर तीन मन पांच सेर का एक भार होगा। 


भार का दूसरा अथ है--- एक पुरुष द्वारा उठाया जाने वाला वजन ।" 


लननितीननिनन ला 


१. स्थानांगवुत्ति, पत्ष ४३४ ०' पज्चौपपातिकोपा डे महाबविदेदे ड्ड स्थानांगवृत्ति, पत्र ४३८ . मान--जलद्रोणप्रमाणता, सा 


शेल्स्पतीस्यभिधीयते सोफ्य इति सम्भाव्यते । हां 4- जलमभुते कुण्डे प्रमातव्यपुरुष उपबेश्यते, ततो यज्जलं 
कुष्डा न्निर्गंण्छति तद्‌॒यदि द्रोणप्रमाण भवति तदा स पुरुष 
२. स्थानांगवुलि, पत्र ४३४ टऐसेचू थ॑ मध्यमतीयंकरत्वेनो- मानोपपन्न इत्यूच्यते । 
स्पस्स्थस्ते केजित्केजिसु केवलिस्वेन । ४. स्थानांगबृत्ति, पत्र ४३८ : उन्मान तुलारोपितस्पाउंभार- 
प्रमाणता । 
है; स्वानािदृत्ति: पते अ३%: शलभ-पुस्यतलत शासश निहित ६ स्थानागवृत्ति, पत्र ४३८ . प्रमाण--आत्माड्शुलेनाष्टोत्त र- 
४६७॥302520 को शताइूयुलोच्छपता । 
माभुस्माणपमाभादि लक्खभं बंजनं तु मसभाई । ७. स्थानागवृत्ति, पत्र ४३८ - विशत्या पलशतैर्भारों भकति अथवा 


सहज थु लक्खर्ण बंजय तु पच्छा समुप्पन्ल ॥ पुरुषोरक्षेपणीयों भारो भारक इसि । 
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कंभ--बसीस सेर अथवा ३२ ५८ ६४-+ २०४८ तोलों का एक कूभ होता है।' 


२७-२८. पूर्णभद्र | और साणिभद्र (सृ० ६२) 


पूर्ण भद्द--- दक्षिण यक्षनिकाय का इन्द्र ।' 
माणिभद्र---उत्तर यक्षनिकाय का इन्द्र" 


२६-३७. राजा सार्थवाह (सृ० ६२) 

राजा--यहा इसके द्वारा 'महामाडलिक' शब्द अभिप्रेत है । आठ हजार राजाओ के अधिपति को महामांडलिक 
कहा जाता है ।" 

ईएवर-..इसके अनेक अर्थ है--युवराज, माडलिक--चार हजार राजाओं का अधिपति, अमात्य अथवा (अणिमा 
आदि आठ लब्धियों से युक्त ।* है 

तलवर--कोतवाल । प्राचीन काल मे राजा परितुष्ट होकर जिसे पट्टबंध से विभूषित करता था उसे तलबर कहा 
जाता था । 

माडबिक--मडब का अधिपति। जिसके आसपास कोई नगर न हो उसे 'मडब' कहते है ।* 

कौट्म्बिक---कतिपय कुटुम्बों का स्वामी ।* 

इम्य--धनवान । जिसके पास इतना धन हो कि उसके धन के ढेर में छिपा हुआ हाथी भी न मिले |” 

श्रेष्ठी - नगरसेठ । इसके मस्तक पर श्रीदेवी से अकित सोने का एक पट्ट बधा रहता था ।*' 

सेनापति-- हाथी, अछ्व, रथ और पैदल---इन चतुविध सेनाओ का अधिपति। इसकी नियुक्ति राजा करता था ।" 

साथ्थवाह---सथवाडो का नायक ।'! 


इ८- भावना (सु० ६२) 
पाच महात्रत की प्रीस भावनाएं है। इनके विवरण के लिए देखें---अयारचूला १५।४३-७८, उत्तरज्ञयणाणि, 
भाग २, पृष्ठ २६७, २६९८। 


३६-४० फलकशणय्या, काष्ठशय्या (सु० ६२) 


फलकशणब्या--पतले और लम्बे काष्ठ से बनी शय्या । 
काष्ठशय्या---मोटे और लम्बे काष्ठ से बनी शय्या । 





१. स्थानागवृत्ति, पत्र ४३८ * कुम्भ आढकषष्ट्यादिप्रमाणत । 

२. स्थानागवत्ति, पत्र ४३६ ' पूण्णभद्रश्व---दक्षिणयक्षनिकायेन्द्र । 

३. स्थानांगवुत्ति, पत्र ४३६ माणिभद्रश्व-..उत्तरयक्ष- 
समिकायेन्द्र । 

४ स्थानागवृत्ति, पत्र ४३६ * राजा महामाइलिक । 

४. बही, पत्र ४३६ विलोय्पण्णती । 

६. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४३६ * ईएवरो--युवराजो माण्डलिको$- का के अर गत १5 / अपोलर सी कतार सिततो्नप 
सात्यो वा, अन्ये अल व्याचक्षते -- अणिमाथष्टविद्यै श्वयेयुक्त १२ कक कह पश्पतलो बिक] 
संस सेव । / पत्र ४३६ * |सेनापति.-मृपतिनिरूपितों हस्त्यश्व - 

७. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४३६ तसलबर *-- परितुष्टनरपतिप्रदत्त- रथपदाततिसमुदायज्ञक्षणा या सेनायाः प्रभुरित्यर्ष: । 
पहटुमस्धनभूषितः । १३ स्थानागवृत्ति, पत्ष ४३६, सार्थवाहक,--सार्थनायकः । 


८ स्थानागर्वृत्ति, पन्न ४३९ . माडम्बिक,---छिन्नमडम्माधिप, । 
६ स्थानागवृत्ति, पत्र ४२६ कौट्म्बिक:---कतिपयकुटुस्वप्रभु: । 
१० स्थानाग्रवृत्ति, पत्र ४३१ दृश्य - अर्धवानू । स थ किस 
यदीयपुड्जी कतद्रव्यराश्यन्तरितो हस्त्यपि नोपलभ्यत इश्येता- 
वताञ्थ नेति भाव. । 


ठाणं (स्थान) यघ 8 स्थान € : ढि० ४१-४६ 


४१. लब्धापलब्धवत्ति (सू० ६२) 
सम्मानपूर्वक प्राप्त भिक्षा और असम्मानपूर्वक प्राप्स भिक्षा । 


डर. आधाकर्मिक (सु० ६२) 
श्रमण के लिए बनाया गया आहार जभादि । 


४३-४८. औद्ेशिक, सिथ्रजात, अध्यवतर, पूलिकर्म, करत, प्रासित्य (सू० ६२) 


देखें --दसबेआलियं ३॥२ का टिप्पण । 


४६-५०. आक्छेद्य, अनिस॒ष्ट (सू० ६२) 
माच्छेध---बलात्‌ नौकर आदि से छीन कर साधु को देना ।' 


अनिमृप्ट---जो वस्तु अनेक व्यक्तियों के अधिकार की हो और उन व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यवित उस बरतु 
को देना न चाहते हों, ऐसी वस्तु ग्रहण करना अतिसृष्ट दोष है ।' 


५४१- अभ्याहुत (सू० ६२) 
देखें ---दसबेआलिय ३।२ का टिप्पण । 


५२-५६. कान्तारभक्‍त - “प्राघूर्णभक्त (सू० ६२) 

कान्तारभक्त---प्राजीनकाल में मुनियों का गमनागमन सार्थवाहों के साथ-साथ होता था। कभी वे अटवी में साधु 
पर दया लाकर, उसके लिए भोजन बनाकर दे देते थे । इसे कान्तारभकत कहा जाता है। 

दुश्षिक्षमक्त---भयंक र दुष्काल होने पर राजा तथा अन्य घनादूय व्यक्तित भकत-पान तैयार कर देते थे । वह दुर्भिक्ष- 
भकक्‍त कहलाता था ।' 

गलासभवकत---इस के तीस अर्थ हैं-.. 

(१) आरोग्यशाला [अस्पताल ] में दिया जाने वाला भोजन । 

(२) आरोग्यशाला के बिता भी सामानन्‍्यत: रोगी को दिया जाने वाला भोजन ।' 

(३) रोग के उपशमन के लिए दिया जाने बाला भोजन ।* 

बाद लिका भक्‍्त---आकाश में बादल छाए हुए हैं। वर्षा गिर रही है। ऐसे समय में भिक्षु भिक्षा के लिए नही जा 
सकते । यह सोचकर गृहस्थ उनके लिए विशेषत : दान का सिरूपण करता है। वह बाद लिका मक्‍्त कहलाता है।' 

निशीय धूणि में इसका अर्थ इस प्रकार है-- 

सात दिनों तक वर्षा पड़ने पर राजा साधुओं के मिमित्त भोजन बनवाता है ।" 

प्राधू्ण भक्त--अतिथि को दिया जाने वाला भोजन । वृत्तिकार ने प्राघूर्णक के दो अर्थ किए हैं--. 

(१) आगस्तुक सभिक्षुक (२) युहस्य । 


लनिनल--बन “न ++२+४ 


१. श्थामांगवृत्ति, पन्न ४४३: 'आऊछेथ' बलाद भृत्याविसत्क- 2. स्वथानांगबृतति, पत्र ४४३ : रोभोपशास्तये वदुद्ाति । 
माज्किय यात्य(मी साधये ददाहि । ६ स्थानांगबुलि, पत्र ४४३ ; बहुलिका--मेधाश्म्यर खत हि 

|. को पख ४४३ : अभिसुष्ट साधारण बहुनामेकादिना बुध्ट्या भिकाअमणाक्षमों भिज्युकलोकों अवतीति गृही तदर्ण 
अनगुजझाते पीयमानम्‌ । विशेषतों भवद् दाभाय विरूपकतीति । 

3 विशच चूत अंश िमरस राम देति 6 पु शाबरात.... ७, मिशीष है।६ चूथि:--तसाहबहले परत भर्स करेतिराया 


सुर: ब्नलालाए 
सालाए ज॑ गिलाजस्स दिम्जलि सं सिलाणमक्त । अपुध्याज का अधविधीण चरत्त करेति शया। 
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इसके आधार पर प्राघूर्ण भक्त के दो अर्थ होते है -- 

(१) आगन्तुक भिक्षुओ के निमित्त बताया गया सोजन । 

(२) भिक्षुओ के लिए बनवाकर दूसरे गृहस्थ द्वारा दिया जाने वाला भोजन ।' 
निशीय चूणि में इसका अर्थ है---राजा के मेहमान के लिए बनाया गया भोजन ।' 
वृत्तिकार ने कातारभक्त आदि को क्षाधाकर्म आदि के अन्तर्गत माना है ।' 


४७. शय्यातर पिड (सू० ६२) 
स्थानदाता का विड। इसके अन्तर्गत चारो प्रकार का आहार, वरत्न, पात्र, कम्बल, पादप्रोछन, सूचि, नलकतरो 
और कर्णेशोघनी--ये भी स्थानदाता के हो तो वे भी शय्यातर पिंद के अन्तर्गत आधे है ।' 
विशेष विवरण के लिए देखें-- दसवेआलिय ३॥५ का टिप्पण | 


५८. राजपिड (स्‌ू० ६२) 
देखे---दसवेआलिय ३॥२ का टिप्पण | 
५६ (स्‌० ६३) 


वृत्तिकार ने यहा मतास्तर का उल्लेख बिया है" । उसके अनुमार दस नक्षत्र चरद्रमा का पश्चिम से योग करते 
वे ये है-- 


व 


१ अश्विनी ६ भरणी ३ श्रवण ४ अनुराधा ५ धनिष्ठा ६ रेददी ७ पृष्य ८ मुगभिर ६ हस्त १० लित्ता। 


६० (सु. ० ६८) 

थुक्र भ्रह समधरणीतल से नौ सौ योजन ऊपर भ्रमण करता है। उसके ध्रमण-तव को नौ वीथियो [ क्षेत्र-4िभागो! 
में विभक्त किया गया है। प्रस्येक दीथि मे प्राय, तौन-तीन नक्षत्र होते हे। भद्रबारमहिता के अनुसार उनका बर्गन टस 
प्रकार है... 


१. नागवीथी--भरणी, क्ृत्तिका, अश्विनी | 
४ गजवीथी-- मृगशिरा, रोहिणी, आर्दा । 
३ ऐरावणपथ-- एुष्या, आश्लेषा, पुनवंसू । 


१ स्थानायर्व॒त्ति पत्न ८८३ प्राघ्र्णका-- आगस्तुबा भिक्षका एव 
तदर्थ यदभवन तत्तचा, आधूणकी वा गूही से बदाण्यनति 
तदर्थ सस्कृत्य तन्‌ तथा । " 

२ विशीय €६।६ चुणि--रुणों का लि णहुणगों आग्ता तस्स 

भत्त जादेसभत्त । 

स्थान/फूत्ति, वत्र ४८३ * कान्तारभक्‍्तादय आधाकर्मादि बेटा 


5 भट्बाए्शरला १५४४-४६ 

० नागबीधीति शिज्ेया, भरणी-कुलिका शिवनी | 
सेखाना रोहिणी चार्द्रा, गजवीबीमि निदिशेत्‌ ॥ 
एरानणपथ विन्धान, परश्याश्लेचा पुनवंसू । 
फात्यूनी च मचा चंत, वृषवीभोसि सज्षिता॥ 


9 


प्‌ 


शव | 7 गाधीथी रखती चैंय, ई ऋअइ प्रौष्टपदे तथा । 
४ स्थातागव्लि, पत्र ४ढडंड | जनदगवपथ विद्याज्छुबण वसु-वाश्णम्‌ ॥ 
स्थानागर्वुत्ति, पत्र 4८६ * मतान्यर पुमरंवक_... * अजवीधी विशाणा ले चिता स्वाति करस्तथा । 
/' ” अ्म्मिणिभरणी समणों अणृरास्प्रणिर ठरेवदपगों । अवेष्दा मुला भुराघास मृगवीबीलि अंकिता ॥ 


मत उसट या. ऋला पच्छिमजोगा मुगेयध्वा ॥। * अभिकिद्‌ है तथाणाहे, 


न | 


अश्वानरफथ' स्मृतः | 


गा 2०५ ++७ «0३ कक ह । | है 


ठाणं (स्थान) , दर १ स्थान £ :टि० ६९ 

४. वधवीथी--उत्तरफल्गुनी, पूर्वफल्युनी, मधा । 

४. गोवीयी---रेवती, उत्तरप्रोष्ठपद, पूर्वप्रोष्ठपद । 

६. जरदगवपथ--श्रवणा, पुनवं सु, शतभिषग्‌ । 

७. अजवीधथी--विद्याखा, चित्रा, स्वाति, हस्त । 

८, मुगवीथी--ज्येष्ठा, मूला, अनुराधा । 

६. वैश्वानरपथ---अभिजित्‌, पूर्वाषाढा, उत्तराषादा । 

स्थानांग बृत्तिकार ने मद्रबाहुकुत आर्याछन्द के श्लोकों का उद्धरण बेकर नौ वीधियों के नक्षत्ञों का उल्लेख क्या 
है।' ये श्लोक प्रकाशित भद्बबाहुस हिता में उपलब्ध नहीं होते । यह अस्वेष्टव्य है कि वृत्तिकार ने ये श्लोक किस ग्रन्थ से 
उद्धत किए है। 

बुशिक्रार का अभिमत है कि कहीं-कहीं हयवीथी के स्थान पर नागवीथी और तागवीशी के स्थान पर ऐरावणपथ 
भी मिलता है ।' 


इन विभितन वीथियों के नक्षत्षों के विषय में भी सभी एकमत नही हैं । वराहमसिहिरकृत बृहत्सहिता तथा वाजसनेयी 
प्रतिसारष आदि ग्रथों में नक्षत्र विषयक मतभेद स्पष्ट दुगूगोचर होता है । 

शुक्र ग्रह जब इन वीथियों सें विचरण करता है तब होने घाले लाभ-अलाभ की चर्चा करते हुए वृत्तिकार ने भद्वबाहु- 
व्रत दो इलोक उद्धृत किए हैं । उनके अनुसार जब झुक्र ग्रह प्रथम तीन वीथिय्ों मे विचरण करता है तब वर्षा अधिक, घधान्य 
सुलभ और धन की बृद्धि होती है। जब बहू मध्य की तीन वीथियों मे विचरण करता है तब धन-धान्यथ आदि मध्यम होते 
है और जब्र वह अन्तिम सीन वीथियों में विचरण करता है, तब लोकमानस पीडित होता है, अर्थ का नाश द्वोता है।* 

भद्रबाहुमं हिता के परद्रहवे अध्याय में इसका विस्तृत -विवेचत उपलब्ध होता है। 


६१- (सृ० ६६) ह ह 

'नों' शब्द के कई अर्थ होते हैं--निर्षंध, आशिक निषेध, साहचर्य आदि । प्रस्तुत प्रसंग मे उसका अर्थ है--साहचर्य । 
क्रोध, मान, माया और लोभ--ये चार कपाय हैं। प्रत्येक के चार-चार भेद होते हैं---अनन्तानुबघी, अप्रत्याख्यान, प्रत्या- 
ख्यान और सज्यलन । इन सोलह कषायो के साहूचर्य से जो कर्म उदय में आते हैं, उन्हे नोकषाय कहा जाता है। प्रस्तुत 
यूत्र में थे निर्दिष्ट हैं। जँसे बुध ग्रह स्वयं कुछ भी फल नही देता है, किन्तु दूसरे ग्रहों के साथ रहकर अपना फल 
देता है, इसी प्रकार ये सोकथाय भी मूल कषायों के साथ रहकर फल देते हैं । 

जो कमें नोकषाय के रूप में अनुभूत होते हैं वे नोकषायवेदनीय कहलाते हैं। वे नौ हैं--- 

(१) स्लीवेद--शरीर में पित्त के प्रकोप से मीठा खाने की अधिलाषा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार इस कर्म के 
उदय से रत्ी की पुरुष के प्रति अभिलापा होती है । 

(२) पुरुषवेद-- शरीर में श्लेष्स के प्रकोप से खट्टा खाने की अभिलापा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार इस कर्म 
के उदय से पुरुष की स्त्री के प्रति अभिलाषा द्वोती है । 

(३) नपुसकवेद--शरीर में पित और श्लेष्म--दोनों के प्रकोप से भूने हुए पदार्थों को खाने की इच्छा उत्पन्न 





कप पनाकमाकक न-न-मा'भ५->कन>+ ७क्‍५५०५०»०७०७पनन >> नम 


१, स्थानागिभुलि, पत्र ४४५ : २. वही, पत्र ४४५ या चेह हयवीयी साउन्यत सागवीथीति रूढा 
अरली स्वास्थाशोय मागाद्या बीविश्लरे माग्य । जासवोथी चैराबणपदमिति | 
रोहिब्याविश्भिक्या चादित्दादि, सुरवजाजया | ३. बहीं, पत्र ४डु॑ंश : 
चुवभादया पेत्यादि: भ्रवरभादि भेध्यमे जरदूगवाखया. । एतासु भूगुविधरति नागगजैरावतीषु वीधिष लेत्‌ । 
प्रोष्ठसदादि चसुष्के बोदीजि स्तासु मध्यफलम्‌ || बहु वर्षेत्‌ पर्जन्य सुलभोषधयो5वेवुद्धिश्ल | 
जजबीयी हस्तादि भुगवीयी बेस्ट्देशतादि स्थात्‌ | पशुसज्ञासु च मध्यमशस्यफलादियंदा घरेदू भूगुज़ः | 


दलिगभार्त देश्यानर्ध्यावादक्य दाह स्पम्‌ ॥। अजमृसवंश्वानरवीभिष्वर्थ या दि तो लोक: ॥ 


हाणं (स्यान) घ९२ स्थान ६ : टि० ६१ 


होती है। उसी प्रकार इस कर्म के उदय से नपुंसक व्यक्ति के मन मे स्त्री और पुरुष के प्रति अभिलाया होती है । 

(४) हास्य -इस कर्म के उदय से सनिमित्त या अनिमित्त हास्य उत्पन्न होता है। 

(५) रति--इस कर्म के उदय से पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्त हीती है । 

(६) अरति---इस कर्म के उदय से पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। 

(७) भय--इस कर्म के उदय से सात प्रकार का भय उत्पन्न होता है। 

(८) शोक--इस कर्म के उदय से आकन्दन आदि शोक उत्पन्न होता है । 

(६) जुगुप्सा--इस कर्म के उदय से जीव मे घृणा के भाव उत्पन्न हीते हैं ।' 

तस्वार्थ ८।६ में 'मोकषाय' के स्थान पर “अकथाय' शब्द का प्रयोग है। यहां 'अ' निषेध अर्थ में नही किन्तु ईयद्‌ 
-अर्थ में प्रयुक्त है।' अकषायवेदतीय के नौ प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है--- 

(१) हाल्‍थ--इसके उदय से हास्य की प्रवृत्ति होती है। 

(२) रति---इसके उदय से देश आदि को देखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। 

(३) अरति--इसके उदय से अनौस्सुक्य उत्पन्न होता है। 

(४) भय---इसके उदय से उद्बेग उत्पन्न होता है। उद्वेग का अर्थ है भय! वह सात प्रकार का होता है । 

(५) शोक---इसका परिणाम चिन्ता होता है । 

(६) जुगुप्सा-- इसके उदय से व्यक्ति अपने दोषों को ढांकता है। 

(७) स्वीवेद--इसके उदय से मृदुता, अस्पष्टता, गलीयता, कामावेढ, नेत्रविश्रम, आस्फोलन और प्रस्कामिता 
आदि स्तीभाषों की उत्पत्ति होती है । 

(८) पुवेद--इसके उदय से पुस्स्वभादों की उत्पत्ति होती है । 

(६) नपुंसकवेद-- इसके उदय से नप्सकभायों की उत्पत्ति होती है ।' 


+++--_. 


१. स्थागांगवत्ति, पत्र ४ढृ। 
२. तस्वार्थवातिक, पृष्ठ ५७४ . ईबदर्थत्वात्‌ मज । 
३ बही, पृष्ठ ५७४। 


दसम॑ ठाणं 


दशा म स्थान 


आमुख 


इसमें एक सौ अठहृत्तर सृत्र हैं। इन स्रत्तों मे विषयों की बहुविधता है। सूत्र (९३ )से दस प्रकार के शस्त्रों का उत्लेख 
है । अग्नि, विष, नमक, स्नेह, क्षार तथा अग्लता--ये छह दब्य शस्त्र हैं तथा मन की दुष्प्रवृत्ति, वचन को दुष्प्रवृत्ति, काया 
की दुष्प्रवृत्ति तथा मन की आम्रक्ति--ये चार भावशरत्न है 

इसके पर्व हुवें यृत्र मे प्रत्रज्या के दस प्रकार बतलाए हैं। वास्तव में ये सब प्रप्नज्या के कारण हैं। प्रब्रज्या ग्रहण के 
अनेक कारण हो सकते है । उनसे से यहां दस कारणों का सकलन किया गया है। आगमकार ने उदाहरपों का कोर्ड उस्लेख 
नहीं किया है। टीकाकार ने उदाहरणों का नामोत्लेख मात्न किया है । हमने अन्यान्य स्रोतों से उन उद्हरणों वो स्वा्ट 
करने का प्रयत्न किया है, देखें--टिप्पण सख्या ६ । 

इसके सत्तरहवें सूत्र में बेयाप्रत्य या वंयावृत्य का उल्लेख है। वंयाबृत्य का अर्थ है--ठेवा करना और बंयापृत्थ का 
अर्थ है--कार्य में व्याप्त करता । सेवा सगठत का अटूद सूत्र है। सेवा दो प्रकार की होती हे-- शारोरिक जोर चैतसिक । 
शारीरिक अस्वस्था को सरलता से मिदाया जा सकता है किन्तु चंतसिक अस्वस्था को मिटाने के लिए धृति और उपाय की 
आवश्यकता होती है । इस सूत्त में दोनों का सुन्दर वर्णन है, देखें-- टिप्पण संख्या ८ । 

सूत्र (९६) में वचन के अनुयोग के दस प्रकार बतलाए है। इनसे शब्दों के अथों को समझने का विज्ञान प्राप्त होता 
है । एक शब्द के अनेक अथ॑ होने हैं। उनको समझने के लिए वचन के अनुयोग का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है, देंखे--- 
टिएप्ण सखया ३६ । 

भारतीय सरक्ृति में दान की परम्परा बहुत प्राचीन है । दान देने के अनेक कारण बनते हैं। कुछ व्यक्ति भय से 
दान देते है, छुछ रयाति के लिए और कुछ दया से प्रेरित हॉकर । प्रस्तुत सूक्ष (९७) से दस दातों का निरूपण तत्डालीन 
समाण में प्रचलित प्रेरणाओं का इतिहास प्रस्तुत करता है, देखें--टिप्पण ३७ । 

सूत्र (१०३) में भगवान महाबीर के दस स्वनों का सुन्दर वर्णन है । 

इस स्थान में यत्न-तत्र विज्ञान सम्बन्धी तथ्यों का भी उद्घाटन हुआ है। ज॑ल परम्परा में आह्यरसज्ना, भपरता 
आदि दस संज्ञाएँ मान्य रही हैं । सज्ञा के दो अर्थ होते हैं-- सबेयात्मक ज्ञान या स्मृति तथा मनोविज्ञान । इन दस सज्ञाओं 
में आठ संज्ञाएँ स्वेगात्मक हैं और दो संज्ञाएं--लीकसजा और ओघसओा जानात्मक है । 

आज का विज्ञान छठी इन्द्रिय की कल्पना करता है। उसकी तुलना ओघधसज्ञा से की जा सकती है। विःशतार के 
लिए देखे-- टिप्पण ४४ । 

इस स्थान में विभिन्‍न आयमों का विवरण प्रात होता है. जो आज अप्राप्त है। सज्न (११०) में दस दर्शाओं बा 
कथन है, ऐसे दस आगमो का कथन है जिनसे दस-दस अध्ययन हैं। प्रथम छह द्शाओं का विवरण आज भी प्राप्त है किन्तु 
अन्तिम चार--बंधदशा, द्वियुद्धिदशा, दीघंदशा और सक्षेपिकदशा का कोई भी विवरण प्राप्त नही है। वृलिकार शोलाकदूरि 
भी 'अस्माक अप्रतीता: इतना कहकर विराम ले लेते हैं। इसका अभिप्रायः यही है कि विक्रम की बारहवी शतती तक आते- 
आते ये चारों प्रन्थ अविदित हो गए थे । 

सृत्त (११६) में प्रश्नब्याकरण सूत्र के दस अध्ययनों का उल्लेख है ! इनके आधार पर समूचे सूत्र के विषयों को 
परिकल्पना की जा सकती हैं। वर्तमान में उपलब्ध प्रश्नध्याकरण इससे सर्बधा भिन्‍न है। इसके रूप का निर्णय कब हुआ, 


डाणं (स्थान) ८६ स्थान १० : आमभुख 
किसने किया, यह ज्ञात नहीं है। इतना निश्चित है कि यह अर्वाचीन कृति है और नामसाम्य के कारण इसका समावेश 
आगम सूची में कर लिया गया । 

इसी प्रकार आगम ग्रन्थों की विशेष जानकारी के लिए टिप्पण ४५ से ५५ दष्टव्य हैं । 

कुछेक सूत्रों में सामाजिक विधि-विधानों का भी सुन्दर निरूपण हुआ है । यूत्र(१३७) में हि ) प्रकार के पत्तों का 
उल्लेख है । इनकी व्याब्याएं विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक विधियों को ओर संकत करती हैं। 'क्षेत्रज' प्रुत्त की व्याख्या में 
बताया गया है कि किसी स्त्वी का पति मर गया है, अथवा वह तपुंसक या सस्तानावरोश्वक व्याधि से ग्रस्त है तो कुल के 
मुख्यों की आज्ञा से उस स्त्नी से, नियोग विधि से, सन्‍्तान उत्पस्न करना भी वैध माना जाता था। इस विधि से उत्पन्त 
न क्षे्नज पुत्र' कहा जाता है। मनुस्म॒ति मे बारह प्रकार के पृव्वों का उल्लेख हुआ है। विशेष विवरण के लिए देखें 


टिप्पण ४८ ! 
सूत्र (१३५) में दस प्रकार के धर्मों का उल्लेख है । “धर्म! आज चर्चा का विषय बन घुका है। इस सूत में धर्म और 


कत्त व्य का पृथक निर्देश बहुत सुन्दर ढंग से हुआ है । 

यत्र (१६०) में दसों आश्चर्यों का वर्णन है। आश्यये का अर्थ है-- कभी-कभी घटित होने वाली धटना । इससें से 
१, २, ४ और ६ भगवान महावीर के समय मे और शेष सिन्‍न-भिन्‍ने तीर्थंकरों के समय में हुए हैं। इन दसों अाश्कयों की 
पृष्ठभूमि मे अनेक ऐतिहासिक तथ्य यभित हैं। इनमे दूसरा आश्चयं है-- भगवान महावीर का गर्भापहरण । इसके फरदर् 
में अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है । विशेष विवरण के लिए देखे -- टिप्पण ६१ । 

इस स्थान से भी प्‌्॑वत्‌ विषयो की बहुविधता है । मुख्य रूप से इसमे न्याय शास्त्र के अनेक स्थल, गणित शास्स्र 
मुख्य भेदो का उल्लेख, वचनानुयोग के प्रकार तथा गणितानुयोग और दव्यानुयोग के अनेक सूत्र संकलित हैं । दसवां स्थान 
होने के कारण इसमें प्रत्येक वियय का कुछ विस्तार से वर्णन हुआ है । इसी अकार जीव विज्ञान से सम्बन्धित दस प्रकार के 
सूक्ष्मों का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शब्द विज्ञान के विषय में दस प्रकार के शब्द, दस प्रकार के अतीत के इन्दिय-विषय, 
दस अकार के वर्तमान के इन्दिय-विषय तथा दस प्रकार के अनायत इस्दिय-विधय---ये चारों सूत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये इस 
बात की ओर संकेत करते हैं कि जो भी शब्द बोला जाता हैं उसकी तरंगें आकाशिक रिकार्ड में अकित हो जाती हैं। इसके 
आधार पर भविष्य मे उत तरयों के माध्यम से उत्चारित शब्दों का संकलन किया जा सकता है । 


मसल 


हो 


लोगट्विति-पद॑ 

१. दसविधा लोगदिितो पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
१. जण्णं जोवा उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता 
तत्थेब-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्ला- 
यंति.....एवंप्पेगा लोगद्वितो 
पण्णसा । 
२. जग्णं जोबाणं सया समितं पाये 
कस्मे कज्जति -..एवंप्पेणा लोगट्रिती 
पष्णत्ता । 
३. अण्णं॑ जीवा्णं॑ सया समित 
मोहणिए्जे पावे कम्मे कज्जति.... 
एथंप्पेगा लोगद्विती पण्णत्ता । 
ड४.ण एवं भूत वा भव्य या 
भविस्सति बाज जीवा अजोबा 
भविस्संति, अजीवा वा जोवा 
भविस्संति.....एवंप्पेणा लोगट्विती 
पण्णता । 
४-ण एवं भूत वा भव्य वा 
सबिस्सति था जं तसा पाणा 
योज्छिश्जिस्संति थावरा पाणा 
भवित्संति, थाबरा पाणा बोच्छि- 
ज्मिस्संति तसा पाणा भविस्संति..... 
एबंप्पेणा लोगड्विती पन्‍्णसा । 
६.ज एवं भूत वा भव्य वा 
भविस्सति था ज॑ लोगे अलोगे 
अविस्सति, असोगे वा खोंगे 
भविस्सति....एजंप्पेणा लोगट्टिती 
पण्णमजा | 


दसम॑ ठाणं 


संस्कृत छाया 


लोकस्थिति-पदम्‌ 
दशविधा लोकस्थिति: 
तद्यथा-.. 

१, यत्‌ जीवा अपब्राय-अपद्राय तत्रैब- 
तत्रेव भूय:-भूय: प्रत्याजायन्ते....एव- 
मप्येका लोकस्थिति:ः प्रज्ञप्ता । 


प्रश्नप्ता, 


२ यत्‌ जीवे: सदा समित पाप कर्म 
क्रियते ....एबमप्येका लोकस्थिलि. 
प्रज्ञप्ता । 

३. यत्‌ जीवें: सदा समित मोहनीय 
पापं॑ कर्म क्रियते-.एवमप्येका लोक- 
स्थिति: प्रज्ञप्ता । 

४. न एवं भूतं वा भाव्यं वा भविष्यति 
वा यज्जीवा अजीवा भविष्यन्ति, 
अजीवा वा जीवा भविष्यन्ति-..एव- 
मप्येका लोकस्थिति' प्रज्ञप्ता। 


५. न एवं भूत वा भाव्य वा भविष्यति 
वा यत्‌ त्रसाः प्राणा व्यवच्छेतस्यन्ति 
स्थावरा: प्राणा: भविष्यन्ति, स्थावरा: 
प्राणा: व्यवच्छेतृस्यन्ति त्रसा: प्राणाः 
भविष्यन्ति-...एवमप्येका लोकस्थितिः 
प्रशप्ता । 

६. न एवं भूतं वा भविष्यति वा यत्‌ 
लोकोपलोको भविष्यति, अलोको वा 
लोको भविष्यति.....एवमप्येका लोक- 
स्थिति: प्रश्प्ता । 


हिन्दी अनुवाद 


लोकस्थिति-पद 
१. लोकस्थिति दस प्रकार की है-- 


१. जीव बार-बार मरते हैं और वही लोक 
में वार-बार प्रत्युत्पन्त होते है--यह एक 
लोकस्थिति है। 


२, जीवों को सदा, प्रतिक्षण पापकर्म 

[ज्ञानावरण आदि ] का बध होता है-- 

यह एक लोकस्थिति है ! 

३ जीवबो के सदा, प्रतिक्षण मोहनीय पाप- 

कर्म का बध होता है--यह एक लोक- 

स्थिति है। 

४. न ऐसा कभी हुआ है, न ऐसा हो रहा 

है और न ऐसा कभी होगा कि जीव अजीव 
हो जाए और अजीव जीव हो जाए---यह 
एक लोकस्थिति है । 


५. न ऐसा कभी हुआ, न ऐसा हो रहा है 
और न ऐसा कभी होगा कि क्षस जीवों का 
व्यवच्छेद हो जाए और सब जीव स्थावर 
हो जाए, स्थावर जीवों का व्यवच्छेद हो 
जाए और सब जीव तस हो जाएं--यह 
एक लोकस्थिति है। 

६. न ऐसा कभी हुआ, न ऐसा हो रहा है 

और न ऐसा कभी होगा कि लोक अलोक 

हो जाए और अलोक लोक हो जाए-- 

यह एक लोकस्थिति है। 


ठाणं (स्थान ) 


ः्फ 


७. ण एवं भूत वा भव्व॑ भविस्सति 
वा ज॑ लोए अलोए पविस्सति, 
अलोए वा लोए पविस्सति..... 
एवंप्पेगा लोगट्विती पण्णसा । 

८ जाव ताव लोगे ताव ताव 
जीवा, जाव ताब जीवा ताव ताव 
लोए.....एबंप्पेगा लोगट्टिती 
पण्णत्ता । 

€. जाब ताव जीवाण य पोग्ग- 
लाण य गतिपरियाए ताव ताय 
लोए, जाय ताब लोगे ताब ताव 
जीवाण य पोग्गलाण य गति- 


परियाए-...एवंप्पेणा. लोगद्ठटिती 
पष्णत्ता । 

१०. सब्वेसुबि ण लोगंतेसु अबद्ध - 
पासपुट्ठा पोग्गला लुक्खत्ताए 


कज्जति, जेणं॑ जीवा य पोग्गला 
य णो संचायंति बहिया लोगंता 
गसणयाए- एवंप्पेगा लोगद्विती 
पण्णत्ता । 


इंबियत्थ-पद 


» दस बिहे सद्दे पण्णसे, त॑ जहा... 


संगह-सिलोगो 

१. णीहारि पिडिमे लुब्खें, 
भिण्णे जज्जरिते इ य | 
दीहे रहस्से पुहत्ते य, 
काकणी खिखिणिस्सरे ॥ 


घ्ध्द 


७. न एवं भूतं वा भाव्यं वा भविष्यति 
वा यल्लोकः अलोके प्रवेक्ष्यति, अलोकः 
वा लोके प्रवेक्ष्यति-..एवमप्येका लोक- 
स्थिति: प्रज्ञप्ता | 

८- यावत्‌ तावत्‌ लोक: ताबतु- 
तावज्जीवा:, यावत्‌ तावत्‌ 
जीवास्तावतृतावललोक:-...एव मप्येका 
लोकस्थिति: प्रज्ञप्ता । 

€. यावत्‌ तावज्जीवाना च पुद्गलानाञ्च 
गतिपर्याय: तावत्‌ तावललोक:, यावत्‌ 
तावल्‍लोक: तावत्‌ तावज्जीवानाञ्च 
पुदूगलानाञ्च गतिपर्यायः-...एवमप्येका 
लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता । 


१०. सर्वष्वपि लोकान्तेषु अबद्धपादवें- 
स्पृष्टा: पुदूगला. रूक्षतया करियन्ते, येन 
जीवाश्च पुद्गलाश्च नो शक्नुवन्ति 
बहिस्ताल्लोकान्तात्‌ गमनतायें-...एव- 
मप्येका लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता । 


इन्द्रियार्थ-पदम्‌ 
दशविध: शब्दः प्रज्॒प्त:, तदयथा..... 


संग्रह-श्लोक 

१. निर्हारी पिण्डिम: रूक्ष:, 
भिन्‍न: जजेरितोडपि च । 
दी: हस्व. पृथक्त्वदच, 
काकणी किकिणीस्वर: ।। 


स्थान १० : सूत्र २ 


७. न ऐसा कभी हुआ, न ऐसा हो रहा है 
और न ऐसा कभी होगा कि लोक अलोक 


में प्रविष्ट हो जाए और बलोक लोक में 
आज हो जाए---यहू एक लोकस्थिति 
। 


८. जहा लोक है वहां जीव है और जहां 
जीव है वहां लोक है---यहू एक लोक- 
स्थिति है । 


€. जहां जीव और पुद्गलों का गतिपर्याय 
है वहा लोक है और जहां लोक है वहां 
जीव और पुदगलों का गतिपर्याय है--- 
यह एक लोकस्थिति है। 


१०. समस्त लोकास्तों के पुदुगल दूसरे 
रूस पुदुूगलो के द्वारा अबद्धपाउवंस्पृष्ट 
[अबद्ध और अस्पृष्ट| होने पर भी 
लोकान्त के स्वभाव से रुक्ष हो जाते हैं, 
जिससे जीव और पुदुगल लोकान्त से 
बाहर जाने मे समर्थ नही होते--यह एक 
लोकस्थिति है । 


इन्द्रि यार्थ-पद 


- शब्द के दस प्रकार है--- 


१ निर्हारी--घोषवान्‌ शब्द, जैसे--- 
घण्ठा का। २. पिण्डिम --धोषव्ाजत शब्द, 
जैसे --नगाड़े का । ३. रूक्ष ---जैसे---कौवे 
का। ४. भिन्‍ने के टूटने से होने 
वाला शब्द । ५. जर्जो जजरित -- जैसे ---तार 
वाले बाजे का शब्द | ६. दीर्घ'--.जो दूर 
तक सुताई दे, जैसे--मेथ का शब्द । 
७. छस्व'--सूक्ष्म शब्द, जैसे--बीणा का। 
८. पृथक्त्व-अनेक बाजों का स युक्त शब्द । 
६. काकणी--काकली, सुक्ष्मकण्ठों की 
गीतध्वति । 


१०. किकिणी स्वर---घूघरों की 8्वनि । 


डाणं (स्थान) 


३० कस इंवियत्या तोता पण्णत्ता, त॑ 


जहा... 

वेसेशवि एग्े सहाई सुणिसु । 
सम्वेणवि एगे सहाई सुणिसु। 
वेसेणवि एगे रुूयाई पासिसु। 
सब्बेणवि एगे रूबाइ पासिसु | 
*देसेणवि एगे गंधाई जिधिसु। 
सय्वेणति एगे गधाद' जिंघिसु। 
देसेणवि एगे रसाईं आसादेंसु । 
सब्येणवि एगे रसाईं आसादेंसु। 
वेसेणवि एगे फासाईं पडिसवेदेसु" । 
सब्बेणवि एगे फासाईं पडिसंबेदेसु। 


- दस ई दियत्था पड़प्पण्णा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

देसेणवि एगे सहाई सुर्णति। 
सब्बेणवि एगे सहाई सुणेति। 
*देसेणवि एगे रूबाईं पासंति । 
सम्बेणवि एगे रूबाई पासंति। 
देसेणबि एगे गंधाई जिघंति। 
सबधेणवि एगे गंधाई जिघंति। 
देसेणवि एगे रसाई आसादेंति। 
सब्येणवि एगे रसाईं आसादेंति । 
देसेणवि एगे फासाईं पड़िसंवेदंति । 
सब्देणयि एगे फासाइं पशिसंबदेति। 


घह्€ 


दक्ष इन्द्रियार्था: अतीताः: प्रश्नप्ता:, 


तद्यथा-.._ 

देशेनापि एके शब्दान्‌ अश्लौषु: । 
सर्वेणाषि एके शब्दान्‌ अश्नौष्‌: । 
देशेनापि एके रूपाणि अद्वाक्षु:। 
सर्वेणापि एके रूपाणि बद्राक्षु:। 
देशेनापि एके गन्धान्‌ अप्रासिषु: । 
सर्वेणापि एके गन्धान्‌ अश्नासिषु:। 
देशनापि एके रसान्‌ अस्वादिषत । 
सर्वेणापि एके रसान्‌ अस्वादिषत । 


देशेनापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसमवेदयन्‌ । 
सर्वेणापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसमवेदयन्‌ । 


दश इन्द्रियार्था: प्रत्युत्पन्ना: प्रज्नप्ता:, 


तद्यथा..... 

देशेनापि एके शब्दान्‌ शृणवन्ति । 
सर्वेणापि एके शब्दान्‌ श्ण्‌वन्ति । 
देशेनापि एके रूपाणि पद्यन्ति । 
सर्वेणापि एके रूपाणि पश्यन्ति । 
देशेनापि एके गन्धान्‌ जिप्रन्ति। 
सर्वेणापि एके गन्धान्‌ जिप्नन्ति । 
देशेनापि एके रसान्‌ आस्वदल्ते । 
सर्वेणापि एके रसान्‌ आस्वदन्ते । 


देशेनापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसंवेदयन्ति । 
सर्वेणापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसंवेदयन्ति । 


स्थान १० : सृत्र ६२ 


३. इन्द्रियों के अतीतकालीन विषय दस हैं--- 


१. किसी ने शरीर के एक भाग से भी 
शब्द सुने थे। 


२. किसी ने समस्त शरीर से भी शब्द 
सुने ये। 

३, किसी ने शरीर के एक भाग से भी रूप 
देखे थे । 

४. किसी ने समस्त शरीर से भी रूप 
देखे थे । 

५. किसी ने शरीरके एक भाग से भी 
गंध सूघे थे । 

६. किसी ने समस्त शरीर से भी गंध 
सूघे थे । 


७ किसी ने शरीर के एक भाग से भी रस 
चखेथे। 


८. किसी ने समस्त शरीर से भी रस 
चखे थे । 

६, किसी ने शरीर के एक भागसे भी 
स्पर्शों का संवेदन किया था। 

१०. किसी ने समस्त दारीर से भी स्पशों 
का संवेदन किया था । 


, इन्द्रियों के व्तमानकालीन विषय दस हैं--- 


१. कोई शरीर के एक भाग से भी शब्द 
सुनता है। 

२. कोई समस्त शरीर से भी शब्द सुनता 
है । 


३. कोई शरीर के एक भाग से भी रूप 

देखता है । 

कोई समस्त शरीर से भी छूप देखता 
। 

५. कोई शरीर के एक भाग से भी गंघ 

सूघता है। 

६. कोई समस्त शरीर से भी गंध सूघता 


है । 
७. कोई शरीर के एक भाग से भी रस 
चखता है । 


८. कोई समस्त दरीर से भी रस चखता 


है ॥ 
8. कोई शरीर के एक भाग से भी स्पशों 
का संवेदन करता है। 


१०, कोई समस्त शरीर से भी स्पर्शों का 
संवेदन करता है। 


ठाण (स्थान ) 


५. दस इंदियत्था अणागता पण्णत्ता, 
ते जहा... 
देसेणवि एगे सहाई सुणिस्संति । 
सब्बेणवि एगे सहाई सुणिस्संति। 
*देसेणवि एगे रूयाईं पासिस्संति। 
सबव्येणवि एगे रूचाहं पासिस्संति। 
वेसेणवि एगे गंधाई जिधिस्संति । 
सब्वेणवि एगे गंधाई जिधिस्संति। 
देसेणवि एगे रसाईं आसादेस्संति । 
सब्बेणधि एगे रसाइईं आसाददेस्संति । 
वेसेणलि एगे फासाई  पढ़ि- 
संबंदेस्सति 
सब्बेणवि एगे फासाईं पड़ि- 
शंबेदेस्संति । 


अच्छिण्ण-पोग्गल-चलण-पदं 
६. बर्साहि ठाणेहि अच्छिण्णे पोग्गले 
चलेज्जा, त॑ जहा... 
आहारिज्जमाणे वा चलेज्जा। 
परिणामेज्जमाणे वा खलेज्जा 
उस्ससिज्जमाणें वा चलेज्जा। 
णिस्ससिज्जमा्ण वा चलेज्जा। 
श्रेदेज्म्माणं या चलेज्जा। 
णिज्जरिज्जमाण्ण वा चलेज्जा। 
विउध्विज्जमाण वा चलेज्जा । 
'परियारिज्जसाणे वा चलेज्जा। 
जक्खाइट्र वा चलेज्जा । 
बातपरिगए वा चलेज्जा। 


8६0०० 


दह्य इन्द्रियार्था: अनागताः प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-.. 

देशनापि एके शब्दान्‌ श्रोष्यन्ति । 
सर्वेणापि एके शब्दान्‌ श्रोष्यन्ति । 
देशनापि एके रूपाणि द्रक्ष्यन्ति । 
सर्वेणापि एके रूपाणि द्र॒क्ष्यन्ति। 
देशेनापि एके गन्धान्‌ श्रास्यन्ति । 
सर्वेणापि एके गन्धान्‌ प्रास्यन्ति । 
देशनापि एके रसान्‌ आस्वदिष्यन्ति । 
सर्वेणापि एके रसान्‌ आस्वदिष्यन्ति । 
देशनापि एक स्पर्शान 
प्रतिसवेदयिष्यन्ति । 

सर्वेगाषि एके स्पर्शान्‌ 
प्रतिसवेदयिष्यन्ति । 


अच्छिन्न-पुदूगल-चलन-पदम्‌ 
दशभिः स्थाने: अच्छिन्न: पुदूगलः चलेत्‌, 
तद्यथा-.... 
आहियमाणो वा चलेत्‌ । 
परिणम्यमानों वा चलेतू । 
उच्छवस्यमानो वा चलेत्‌ । 
निःशवस्पयमानों वा चलेत्‌ । 
वेद्यमानो वा चलेत्‌। 
निर्जीयेमाणो वा चलेत्‌ । 
विक्रयमाणो वा चलेतू। 
परिचायंमाणो वा चलेत्‌ । 
यक्षाविष्टो वा चलेतु। 
वातपरिगतों वा चलेत। 


स्थान १० : सूत्र ५-६ 


५---इन्द्रियों के भविष्यत्‌कालीन विषय दस 
हैं 
१. कोई शरीर के एक भाग से भी शब्द 
सुनेगा। 
२. कोई समस्त शरीर से भी शब्द सुनेगा। 
३. कोई शरीर के एक भाग से भी रूप 
देखेगा । 
४. कोई समस्त दारीर से भी रूप देखेगा। 
५. कोई शरीर के एक भाग से भी गंध 
सूघेगा । 
६. कोई समस्त शरीर से भी गंध सूघेगा। 
७. कोई दरीर के एक भाग से भी रस 
चखेगा | 
८ कोई समस्त दगरीर से भी रस चलेगा। 
£. कोई शरीर के एक भाग से भी स्प्शों 
का संवेदन करेगा । 
१० कोई समस्त शरीर से भी स्पत्नों का 
सवेदन करेगा । 


अच्छिन्न-पुदूगल-चलन-पद 


६. दस स्थानों से अच्छिन्न [स्क्ंध से सलग्न ] 


पुदूगल चलित होता है'--- 

१. आहार के रूप में लिया जाता हुआ 
पुदूगल चलित होता है ! 

२. आहार के रूप मे परिणत किया जाता 
हुआ पुदूगल चलित होता है। 

३. उच्छुवास के रूप में लिया जाता हुआ 
पुद्गल चलित होता है | 

४. निश्वास के रूप में लिया जाता हुआ 
पुदूगल चलिल होता है। 

५. वेश्मान पुदगल चलित होता है। 

६. निर्जायमान पुद्गल चलित होता है। 
७. वैक्रिय शरीर के रूप मे परिणममान 
पुदूगल चलित होता है। 

८ परिचारणा [ सभोग ] के समय पुद्‌- 
गल चलित होता है । 

€. शरीर मे बक्ष के प्रविष्ट होने पर 
पुदूगल चलित होता है । 

१०. देहगत वायु या सामान्य वायु की 
प्रेरणा से पुदूगल चलित होता है । 


डाणं॑ (स्थान) 


कोधृप्पत्ति-प्द 

७. दर्साहि ठार्णोाह कोधुप्पत्ती सिया, 
ते जहा... 
सणण्णाईं में सह-फरिस-रस-रूब- 
गंधाह अवहरिसु । 
अमणुण्णाईं मे सह-फरिस-रस- 
रूब-गंधाई उवहारिसु । 
सणुण्णाई मे सह-फरिस-रस-रूव- 
गंधाईं अवहरइ। 
अमण्णणाई में सहु-फरिस-*रस- 
रूब -गंधाई उवहरति। 
सणण्णाई में सह-*फरिस-रस-रूव- 
गंधाईं” अवहरिस्सति । 
अभ्ृणण्णाईं मे सह-*फरिस-रस- 
रूव गंधाइ” उवहरिस्सति । 
मसणुण्णाईइ मे सह-*फरिस-रस- 
रूब -गंधाईं अवह्रिसु वा अवहरदद 
वा अवहरिस्सति वा। 
अमणण्णाईं से सहु-*फरिस-रस- 
रूब-गंधाई” उवहरिसु वा उवहरति 
था उवहरिस्सति वा । 
सणुण्णासणण्णाइंमेसह-*फरिस-रस- 
रूय-गंधाई अवर्हारसु वा अवहरति 
वा अवहरिस्सति वा, उब्रिसु 
वा उवहरति वा उवहरिस्सति 
था। 
अहूँ थ्‌ णं॑ आयरिय-उवज्का- 
या्ण सम्म॑ वट्टासि, मं चर्ण 
आयरिय-उवज्काया मिच्छं 
विप्प डिवण्णा । 


€०९१ 


ऋंरषोत्पत्ति-पदम्‌ 


दशभिः स्थान: क्रोधोत्पत्ति: स्थातु, 
तद्यथा-... 

मनोज्ञान्‌ में शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गन्धान्‌ 
अपाहार्षीत्‌ । 

अमनोज्ञान्‌ में शब्द-स्पशे-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपाहार्षीत्‌ । 

मनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गन्धान्‌ 
अपहरति। 

अमनोज्ञान्‌ू में शब्द-स्पर्श-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपहरति । 

मनोज्ञान में शब्द-स्पर्श-रस-रूपनान्धान्‌ 
अपहरिणप्यति । 

अमनोज्ञान्‌ मे शब्द-सपशे-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपहरिष्यति | 

मनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गन्धान्‌ 
अपाहार्षीत्‌ वा अपहरति वा अपहरि- 
ष्यति वा । 

अमनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पशें-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपाहार्षीतू वा उपहरति वा 
उपहरिष्यति वा । 

मतोज्ञाउसनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पशे-रस-रूप- 
गन्धान्‌ अपाहार्षीत्‌ वा अपहरति वा 
अपहरिष्यति वा, उपाहार्षीतू वा 
उपहरति वा उपहरिष्यति वा । 


अहं च आचार्योपाध्याययो: सम्यग्‌ वर्त्ते, 
मां च आचार्योपाध्यायों भिथ्या विप्रत्ति- 
पन्‍नौ । 


स्थान १० : सूत्र ७ 


क ्रोधोत्पत्ति-पद 

७. दस कारणों से क्रोघ की उत्पत्ति होती है--.- 
१. अमुक व्यक्ति ने मेरे मनोश शब्द, स्पर्श, 
रसे, रूप और गंध का अपहरण किया 
था। 
२. अमुक व्यक्ति ने अमनोश शब्द, स्पश, 
रस, रूप और गंध मुझे उपहुत किए हैं । 
३. अमुक व्यक्ति मेरे मनोज्ञ दाब्द, स्पशं, 
रस, रूप और गध का अपहरण करता 
है । 
४. अमुक व्यक्ति अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, 
रस, रूप ओर गधघ मुझे उपहृत करता है। 
५. अमुक व्यक्ति भेरे मनोश शब्द, स्पशं, 
रस, रूप और गंध का अपहरण करेगा । 
६. अमुक व्यक्ति अमनोज्ञ शब्द, स्पशं, 
रस, रूप और गंध मुझे उपहृत करेगा । 
७. अमुक व्यक्ति ने मेरे मनोज्ञ शब्द, 
स्पशं, रस, रूप और गध का अपहरण 
किया था, करता है और करेगा। 
८. अमुक व्यक्ति ने अमनोज्ञ शब्द, स्पशं, 
रस, रूप और यध मुझे उपहत किए हैं, 
करता है और करेगा । 
६. अमुक व्यक्ति ने मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गध का अप- 
हरण किया है, करता हैं और करेगा तथा 
उपहुृत किए हैं, करता है और करेगा। 
१०. मैं आचाय और उपाध्याय के प्रति 
सम्यग्‌ बर्तन [अनुकूल व्यवहार ] करता 
हूं, परन्तु आचायें और उपाध्याय मेरे 
साथ मिथ्यावतंन [ प्रतिकूल व्यवहार ] 
करते हैं । 


ठाणं (स्थान) 


संजम-असंजम-परदद 

८. दसविधे संजमे पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
पुदजिकाइयसंजमे, 
*आउकाइयसंजमे, 
तेउकाइयसंजमे, 
वबाउकाहयसंजतसे,* 
वणस्स तिकाइबसं जमे, 
शेड वियस जमे , 
तेइंदियसंजमे, 
चउरिदियसंजमे, 
पंचिदियसंजमे, 
अजीवकायसंजमे । 

€. दस विधे असंजमे पण्णत्ते, तं जहा... 
पुदविकाइयअसंजमे, 
आउकाइयअसंजमे, 
तेउकाहयमअसंजसे, 
वाउफाइयअसंजमे, 
वणसर्स तिकाइय असं जमे, 
*बबेइंदियअसंजमे, 
लेइंवियअसजमभे, 
शर्डारि दियअसंजमे, 
पंचिदियअसंजमे, 
अजीवकायअसंजमे । 
संबर-असंवर-पद॑ 


१०. दसवविधे संवरे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
सोतिबियसंबरे, *लक्खि दियसंवरे, 


घार्णणदियसंबरे, जिव्भिवियसंबरे, 
फर्सिवियसंवरे, मणसंबरे, 
बयसंबरे, कायसंबरे, 


उबक रणसंबरे, सूचीकुसग्गसंवरे । 


€०२ 


संयस-असंयस-पदम्‌ 
दद्विध: संयम. प्रशप्तः, तद्यथा-.... 
पृथ्वीकायिकसंयम', 
अप्‌कायिकसयम:, 
तेजस्काथिकसंयम:, 
वायुकायिकसंयमः, 
वनस्पतिकायिकसयम:, 
द्वीनिद्रियसयम', 
जीन्द्रियसयम:, 
चतुरिन्द्रियसयम:, 
पड्चेन्द्रियसं य म:, 
अजीवकायसयमः । 
दशविध: असयम: प्रज्ञप्त', तद्यथा-.... 
पृथ्वीकायिकासयम., 
अप्‌कायिकासयम', 
तेजस्कायिकासयम:, 
वायुकायिकासयम:, 
वनस्पतिकायिकासयम , 
द्वीन्द्रियासंयम:, 
शीन्द्रियासयम , 
चतुरिन्द्रियासयम , 
पञ्चेन्द्रियासयम:, 
अजीवकायासयम :। 


संबर-असंबर-पदम्‌ 
दद्वविधः सवर. प्रज्ञप्त:, तद्यथा.... 


श्रोत्रेन्द्रिसवर:, चक्षुरिन्द्रियसबर:, 
प्राणेन्द्रिसवर:, . जिह् ौनिद्रयसवर:, 
स्प्शन्द्रियसवर:, मनःसंव र:, वच.संवर:, 
कायसवर , उपकरणसवर:, 
शुचीकुशाग्रसंवर: । 


स्थान १० : सूत्र ८८१० 


संयभ-असंयभ-पद 
४. सयम के दस प्रकार हैं-..- 

१. पृथ्वीकायिक संयम, 

२. अप्काथिक सयम, 

३. तेजस्कायिक संयम, 

४. आायुकायिक संयम, 

५. वनस्पतिकायिक संयम, 

६. द्वीन्द्रिय संयम, 

७. त्रीन्द्रिय सयम, 

८ चतुरिन्द्रिय सयम, 

६. पज्चेन्द्रिय सयम, 

१०. अजीवकाय संयम । 


६. असयम के दस प्रकार है-- 
१. पृथ्वीकायिक असंयम, 
२. अप्कायिक असयम, 

३. तेजस्कायिक असयम, 

४. वायुकायथिक अर्संयम, 

५ वनस्पतिकायिक असंयम, 
६. द्वीन्द्रिय असयम, 

७. त्रीन्द्रिय असंयम, 

८. चतुरिन्द्रिय असंयम, 

६. पठ्चेन्द्रिय असयम, 

१०. अजीवका य असंयम । 


संबर-असंबर-पद 
१० सवर के दस प्रकार है--- 
१ श्रोत्न-हरिद्रिय संवर, 
२. चक्षु-इन्द्रिय मबर, 
३. घ्राण-इन्द्रिय सवर, 
४. रसन-इन्द्रिय संवर, 
५. स्पर्शन-इन्द्रिय संवर, 
६. मन सवर, ७. वचन संवर, 
८. काय संवर, ६. उपकरण संवर'*, 
१०. सूचीकृशात्र सबर"। 


डा (स्थान) 


२१. दस विधे अलूांबरे पण्णसे, त॑ जहा... 


सोतिवियअसंबरे, *चंक्खिवियअसंबरे, 
घाणिवियअसंबरे, जिव्भिवियअसंबरे, 


फासिवियअसंबरे, सणअसंबरे, 
वयअसंबरे, कायअसंबरे, 
उबक रणअसंबरे, 
सूचीकुसर्गअसंबरे, 


अहमंत-पद॑ 
बर्साह ठा्णोह अहमती ति थंभिज्जा? 
त॑ जहा... 


१२. 


जातिमएण वा, कुलमएण वा, 
*बलमएण वा, रूवमएण वा, 
तबस्रएण वा, सुतमएण वा, 
लाभमएण था, इस्सरियमएण वा, 
णागसुवण्णा वा से अंतियं हव्व- 
मागच्छंति, 

पुरिसधम्मातों या मे उत्तरिए 
आहोधिए णाणदंसण समुप्पण्णे। 


समाधि-असमाधि-पद॑ 


दसविधा समाधी पषण्णता, त॑ 
जहा... 

पाणातिवायब रसणे, 

मुसाबायवे रमसणे, 

अदिण्णादाए बे रसण, 
मेहुणवेरभणं, परिग्गह॒वे रमणे, 
इरियासमिती, भासासमिती, 
एसमासमिती, आयाण-भड़-मत्त- 
णिवखेवणाससिति, उच्चार- 
घासक्ण-लेलर्नतधाणग-जल्ल- 
पा रिट्रा_णियासलिती । 


१३. 


& ०३ 


दशविघ: असंबर: प्रज्॒प्त:, तद्यथा.-.... 
श्रोत्रेन्द्रियासंवर, चल्षुरिन्द्रियासंवर:, 
श्राणेन्द्रियासंवर:, जिद्ठ र्द्रयासंवर:, 


स्पर्शेन्द्रियासंव र:, मनोसंवर:, 
वचोसंवर:, कायासंवर:, 


उपकरणासंव र:, शूचीकुशाग्रासंवर: । 


अहमन्त-पदम्‌ 
दशभि: स्थान: अहमन्तीति स्तभ्नीयात्‌, 
तद्यथा.... 


जातिमदेन वा, कुलमदेन वा, 


बलमदेन वा, रूपमदेन वा, 
तप'मदेन बा, श्रुतमदेत वा, 
लाभमदेन वा, ऐश्वयमदेन वा, 


नागसुपर्णा: वा ममान्तिक॑ अर्वाग्‌ 
आगच्छन्ति, 
पुरुषधर्मात्‌ वा मम औत्तरिक॑आघधो- 


वधिक ज्ञानदशनं समुत्पन्नम्‌ । 


समाधि-असमाधि-पदम्‌ 
दशविधः समाधि:ः प्रज्ञप्त:, तद्यथा-... 


प्राणातिपातवि रसणम्‌, 
मृषावादविरमणम्‌, 
अदत्तादानविरमणम्‌ , 
मंधुनविरमणम्‌, 
ईर्यासमिति:, 


परिग्रहूवि रमणम्‌, 
भाषासमिति., 
एषणाससितिट, आदान-भण्ड-अमत्र- 
निक्षेपणासमितिः, उच्चा र-प्रश्नवण- 
इलेष्म-सिघाणक-जल्ल- 
पारिष्ठापनिकासमिति: । 


स्थान १० : सूत्र ११-१३ 


११. असंवर के दस प्रकार है-- 
१. श्रोत्र-इन्द्रिय असंवर, 
२. चक्षु-इन्द्रिय असंबर, 
३. घ्ाण-इन्द्रिय असंबर, 
४, रसन-इन्द्रिय असवर, 
५. स्पर्शन-इन्द्रिय असंवर, 


६. मन असंवर, ७. वचन असंवर, 
८. काय असवर, €, उपकरण असंवर, 
१०. सूचीकुशाग्र असंवर । 
अहमन्त-पद 


१२. दस स्थानों से व्यक्ति अपने-आप को अन्त 
(चरमकोंटि का] मानकर स्तब्ध होता 


है 
१. जाति के मद से, २. कुल के मद से, 
३. बल के मद से, ४. रूप के मद से, 
५. तप के मदसे, ६. श्रुत के मद से, 


७. लाभ के मद से, ८. ऐश्वय के मद से, 
६. नागकुमार अथवा सुपर्णकुमार मेरे 
पास दौड़े-दोड़े आते हैं । 

१०. साधारण पुरुषों के ज्ञान-दर्शन से 
अधिक अवधिन्नान और अवधिदर्शन मुझे 
प्राप्त हुए है। 


समाधि-असमाधि-पद 

१३. समाधि के दस प्रकार हैं--- 
१. प्राणातिपात विरमण, 
२. मृषावाद-विरमण, 
३. अदत्तादान-विरमण, 
४. मैथुन-विरमण, ५. परिग्रह-विरभण, 
६. ई्यासमिति, ७. भाषासमिती 
८. एषणासमिति, ६. आदान-मण्ड- 
अमत-निर्क्षेप-समिति, १०. उच्चार- 
प्रश्रवण-श्लेष्म-सिघाण-जल्ल-पा रिष्ठाप- 
निका-समितति । 


ठाण (स्थान) 


१४. दसविघा असभाधी पण्णता, तं 
जहा... 
पाणातियवाते, *मुसाबाते, 
अदिण्णादाणे, भेहुणे, परिग्गहे, 
इरियापसमिती, *भासाइसमिती, 
एसणा5समिती, 
आयाण-मंड-सत्त-णिक्खे व्णा ५ 
वणा5समिती, 
उच्चार-पासजण-खेल-सिघाणग- 
जलल-पा रि्रावणियापसमितो । 


पव्वज्जा-पद्॑ 
१५ दसविधा पव्यज्जा पण्णत्ता, त॑ 
जहा. 


संगहणी-गाहा 
१. छंदा रोसा परिजुण्णा, 
सुविणा पडिस्सुता चेव । 
सारणिया रोगिणिया, 
अणाढिता वेवसण्णत्ती ॥ 
वच्छाणुबंधिया । 


&६० 


दशविधः असमाधि: प्रज्ञप्तः, तद्यथा.... 


प्राणातिपात:, मृषावाद:, अदत्तादानं, 
मैथुन,  परिग्रह,, रईर्याश्समिति:, 
भाषाउसमिति:, एपणाञउसमिति:, 
आदान-भण्ड-अमत्र-निक्षेपणाध्समिति:, 
उच्चार-प्रश्रवण-इलेष्म-सिघाण क-जल्ल- 
पारिष्ठापनिकाइसमिति: । 


प्रश्न ज्या-पदम्‌ 
दशविधा प्रब्नज्या प्रज्॒प्ता, तदयथा.... 


संग्रहणी-गाथा 
१. छन्दा रोपा परियूना, 
स्वप्ना प्रतिश्रुता चेच। 
स्मारणिका रोगिणिका, 
अनाहता देवसज्ञप्ति, ॥| 
वत्सा:नुबन्धिका । 


स्‍थान १० : सूत्र १४-१५ 

१४. असमाधि के दस प्रकार हैं--- 

१. प्राणातिपात का अविरमण, 

२. मृषावाद का अविरमण, 

३. अदत्तादान का अविरमण, 

४ मैथुन का अविरमण, 

५ परिग्रह का अविरमण, 

६. ईर्या की असमिति--असम्यक प्रवृत्ति 

७. भाषा की असमिति, 

८. एषणा की असमिति, 

६, आदान-भण्ड-अमत्ने-निक्षेप की असमिति 

१०. उच्चा२र-प्रस्वण-एलेप्म-सिघाण-जरूल- 

पारिष्ठापनिका की असमित्ति । 


प्रश्न ज्या-पद 


१५ प्रक्नज्या के दस प्रकार है'-.. 


१. छन्‍्दा --अपनी या दुसरों की इच्छा से 
ली जाने वाली । 


२ रोषा--क्रोध मे ली जाने वाली । 

३ परिद्यूना-दरिद्रता से ली जाने वाली । 
४ स्वषप्ना--स्वप्न के निभित्त से ली जाने 
वाली या स्वप्न मे ली जाने बाली । 

२. प्रतिश्रुता---पहले की हुई प्रतिज्ञा के 
कारण ली जाने वाली । 

६. स्मारणिका--जन्मान्तरो की स्मृति 
होने पर ली जाने बाली | 

७. रोगिणिका--रोग का निर्मित्त मिलने 
पर ली जाने वाली । 

८. अनादृता--अनादर होने पर ली जाने 
वाली । 

६ देवसंजश्ञप्ति--देव के द्वारा प्रतिबुद्ध 
हो कर ली जाने वाली । 

१०. वत्सानुवन्धिका--दीक्षित होते हुए 
पुत्र के निभित्त से ली जाने बाली । 


ठाणं (स्थान) 


समणधम्म-पद॑ 

१६. दसबिणें समजधस्मे फणजरले, त॑ 
जहा... 
खंतो, मुसी, अश्जवे, मह॒यें, लाधवे, 
सरणे, संजमे, तबे, लियाए, 
अंमचेरवासे । 


वेयावच्च-पदं 

२७. दसविध  वेयाबच्ले पज्जतें, त॑ 
जहा... 
आयरियवेयाबव च्जे, 
उवज्कायवेयाव स्ले, 
थे रवेयावण्ले, 
तब स्सिवेयायव '्ते, 
गिलाणवेयाबय च्चे, 
सेहवेयावच्ले, कुलयेयाधच्चे, 
गणब्रेयाबजतजे, संघर्यपाचरू्ले, 
साहस्सियवेयाव जले । 


परिणाम-पद 
१४८. दसविध जीवपरिणामे पण्णसे, त॑ 
जहा... 
गतिपरिणासे, इृदियपरिणासरे, 
कसायप रिणामे, सेसापरिणामे, 
जोगपरिणामे, उदओगप रिणासे, 
णाणपरिणामे, दंसणपरिणामे, 
चरित्तपरिणामे, देखपरिणामे। 
१६. दसविधे अजोयप रिणामे पण्णसे, 


त॑ जहा... 

बंधमपरिणामे,_ गतिपरिणामे, 
संठाणपरिणासे,. भेबपरिणामे, 
वण्णपरिणामे, शसपरिणामे, 
गंधपरिणाम्रे, फासपरिणामे, 


अगुरलहुपरिणामे, सहपरिणासे । 


€०ह, 


अ्रमणधर्म-पदम्‌ 
ददाबिध: श्रमणघर्मे: 
तद्यथा..... 

क्षान्ति:, मुक्ति:, आजेंब॑, मार्देबं, लाधवं, 
सत्यं,. संयमः, तप, त्याग:, 
ब्रह्मचर्यंवास: । 


प्रशप्त:, 


बेयावृत्य-पवम्‌ 
दर्शविधं 

तदयथा..... 
आलायेवैयाबृत्यं, उपाध्यायवेयाबृत्यं, 


वैयावृत्त्यं प्रशप्तम्‌, 


स्थविरवेयावत्यं,. तपस्विवैयाब॒स्तयं, 
सलानबैयावृत्त्यं, छंक्षवेयावृत्त्यं, 
कुलवैयावृत्त्यं, गणबंयाबृच्तय॑, 
संघवेयावृत्त्यं, 

साधमिकवयाबृत्यम्‌ । 
परिणाम-पदम्‌ 

दशविध: जीवपरिणा मम: प्रशप्त:, 
तदयथा..... 

गतिपरिणाम:, इन्द्रियप रिणाम:ः, 
कषायपरिणाम:, लेश्यापरिणाम:, 
योगपरिणाम:, उपयोगपरिणाम:, 
ज्ञानपरिणाम:, दर्शानपरिणाम:, 
चरित्रपरिणाम:, वेदपरिणाम: । 
दशविध. अजीवपरिणाम: प्रज्मप्स:, 
तद्यथा.... 

बन्धनपरिणाम:, गतिपरिणाम:, 
संस्थानपरिणाम:, भेदपरिणाम:, 
बर्णपरिणाम:, रसपरिणाम:, 
गन्धपरिणाम:, स्पशेपरिणाम:, 


अगुरुलघुपरिणाम:, शब्दपरिणाम: । 


१६. 


१७. 


श्प. 


१६. 


स्थान १० : सुत्र १६-१६ 


ध्रमणधर्स-पद 


शमण-धर्म के दस प्रकार हैं... 

१. क्षान्ति, २. मुक्ति-- निर्लोभता, 
अनासक्ति | ३. आजंब, ४. मार्दव, 
५. लाघव, ६. सरय, ७. संयम, ८. तप, 
&. त्याग--अपने साम्भोगिक साधुओं को 
भोजन आदि का दान, १०, श्रह्म धर्य- 
यास | 


वेयावुत्य-पद 

वैयावृत्य के दस प्रकार हैं--- 
१. आचार्य का बंयावृत्य । 
२. उपाध्याय का वैयावृत्त्य । 
३. स्थविर का वैयावृत्त्य । 

४. तपस्वी का वैयावृत्त्य । 

५. ग्लान का वैयाव॒स्थ । 

६. शैक्ष का वैयावृत्त्य । 

७. कुल का वैयाबृस्य । 

८. गण का वैयावृत्त्य । 

६. संघ का वैयाबृत्य । 

१०. साधमिक का वैयाबृत्य । 


परिणाम-पद 
जीव-परिणाम के दस प्रकार हैं'-.. 


१. गतिपरिणाम, २. इईन्द्रियपरिणाम, 
३. कपायपरिणाम, ४. लेश्यापरिणाम, 
५, योगपरिणाम, ६. उपयोगपरिणाम ,. 
७. ज्ञानपरिणाम,_ ८. दर्शनपरिणाम, 


६. चारित्रपरिणाम, १०. वेदपरिणाम, 
अजीव-परिणाम के दस प्रकार हैं।*--- 


१. बन्धनपरिणाम---संहत होना । 

२. गतिपरिणाम, ३. संस्थानपरिणा म, 
४. भेदपरिणाम--टूटना । 

भू. वणेपरिणाम, ६. रसपरिणा म, 

७. गधपरिणाम,. ८. स्पशंपरिणाम, 


8. है अमर 348६ म, 
१०. शब् । 


डाणं॑ (स्थान) 


असज्काइय-पर्द 

२०. दसबिधे अंतलिक्खए असज्काहए 
पण्णत्ते, त॑ं जहा... 
उफ्काबाते, दिसिदाधे, गज्जिते, 
बिज्ज्ते,. णिग्घाते, जुबए, 
जक्लालित्तें, धूमिया, महिया 
रपुग्घाते । 

२१. दसधिधे ओरालिए असक्काइए 
पण्णत्े, त॑ जहा... 


अट्टि, मंसे, सो णिते, असुद्सामंते, 
सुसाणसामंते, चंदोंबराए 
सुरोवराएं, पड़णें, रायब ग्गहे, 
उबस्सयस्स अंतो ओरालिए 
सरीरगे। 
संजम-असंजम-पढं 

२२. पंचिदिया ण्रं जीवा अससारभ- 
माणस्स दसविधे संजमे कज्जति, 
त॑ जहा... 
सोतामयाओ सोक्‍क्खाओ अवबरो- 
वेत्ता भवति । 
सोतामएणं दुक्खंणं असंजोगेत्ता 
भवति। 
*जकक्‍्खुमयाओ सोक्‍्खाओ अववरो- 
बेत्ता भवति। 
अक्खुमएणं दुक्लेण असंजोगेत्ता 
भवति। 
आणामयाओ सोक्खाओ अववबरो- 
बेत्ता भवति। 
'घाणामएणं दुक्‍्लेणं असंजोगेत्ता 
भवति। 
'जिब्भामयाओ सोक्खाओ अवब रो- 
बेला भवति। 
जिव्भामएणं दुक्खेणं असंजोग्रेत्ता 
भरवति । 
फासामयाओ सोक्खाओ अबब रो- 
बेत्ता भवति' । 
'फासामएणं दुकक्‍्खेणं असंजोगेत्ता 
भवति !। 


€०६ 


अस्वाध्यायिक-पदम्‌ 

दशविध॑ आन्तरिक्षक॑ अस्वाध्यायिक 
प्रज्॒प्तम, तद्यथा-..- 

उल्कापात:, दिगदाह:, गजिते, विद्युत्‌, 
निर्धात', यूपक:, यक्षादीप्तं, धूमिका, 
महिका, रजउद्घातः। 


दह्मविधय औदारिक  अस्वाध्यायिकं 
प्रश्मप्तम्‌, तद्यथा.... 
अस्थि, मांस, शोणितं, अशुचिसामन्तं, 


इमदानसामन्तं, चन्द्रोपरागः, 
सूरोपरागः,. पतनं,  राजविग्रह:, 
उपाश्रयस्यान्त: ओऔदारिक 
शरीरकम । 

संयम-असंयम-पदम्‌ 


पड्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य 
दशाविध' सयमः क्रियते, तद्यथा-_... 


श्रोत्रमयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति । 
श्रोत्रमयेन 
भवति। 
चक्षुमंपात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
चक्षमंयेन 
भवति | 
पग्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
प्राणमयेन 
भवति । 
जिद्नामयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति । 
जिद्दामयेन 
भवति। 
स्पर्शमयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
स्पर्भमयेन 
भवति | 


दु खेन. असंयोजयिता 


पएुखेन असयोजयिता 
दुःखेन. असयोजयिता 


दुःखेन अमंयोजयिता 


दु खेन असंयोजयिता 


स्‍थान १० : सृत्न २०-२२ 


अस्वाध्यायिक-पद 

२०. अन्तरिक्ष-सम्बन्धी अस्वाध्याय के दस 
प्रकार है।-..- 
१. उल्कापात, २. दिग्दाह, ३. गर्जन, 
४. विद्युतू,. ५. निर्धात--कौधना । 
६. यूपक, ७. यक्षादीप्त, ८५ धूमिका, 
€. महिका, १०. रजउद्घात। 

२१. औदारिक अस्थाध्याय के दस प्रकार है'*-- 
१. अस्थि, २. रास, ३. रक्‍्ल, 
४. अछुचि के पास, ५. इमशान के पास, 
६. चन्द्र ग्रहण, ७ सूर्य-ग्रहण, 
८. पतन--पभ्रमुख व्यक्ति का मरण | 
६. राज्य-विप्लब, 
१०, उपाश्रय के भीतर सौ हाथ तक 
कोई ओऔदारिक कलेवर के होने पर । 
संपरम-असंयम-पद 

२२. पड्चेरिद्रिय जीवों का आरम्म नही करने 
वाले के दस प्रकार का सयम होता है -- 


१. श्रोत्रमय सुख का वियोग नही करने से, 
२. श्रोत्र॒मय दु ख का सयोग नही करने से, 


» चक्षुमय सुख का वियोग नही करने से, 


पं 


४. चक्षुमय दुःख का सयोग नही करने से, 
५. प्राणमय सुख का वियोग नहीं करने से, 
६. प्राशमय दुःख का सयोग नही करने से, 
७. रसमय सुख का वियोग नही करने से, 
८. रसमय दु ख का संयोग नही करने से, 
६. स्पर्शमय सुख का वियोग नहीं करने से, 


१०. स्पर्शमय दु ख का संयोग नहीं करने से । 


हां (स्थान ) 


२३. *पंचिदिया णं॑ जीवा समारभ- 
साणस्स दस विधे असंजसे कज्जति, 
त॑ जहा... 
सोतामयाओ सोक्खाओ बबरोवेतचा 
भवति। 
सोतामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता 
भवति। 
घकलखुसयाओ सोक्खाओ वबरोवेसा 
भवति । ह 
चक्‍लुमएणं वुकलेणं संजोगेत्ता 
भवति । 
घाणामयाओ सोक्खाओ बब रोवेत्ता 
भवति। 
घाणामएणं दुकलखेणं संजोगेत्ता 
भवति। 
जिव्भासयाओ सोकक्‍्खाओ बबरो- 
वेत्ता भवति। 
जिव्भामएणं दुकलेणं संजोगेत्ता 
भवति। 
फासासयाओ (सोक्खाओ बबरो- 
बेसा भवति। 
फासामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता 
भबति"। 


सुहम-पढ 

दस सुहसा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
पाणसुहुमे, पणग़सुह मे, . 
*बीयसुहु भे, हरितसुहुमे, 
पृष्फसुहुसे, . अंडसुहुमे, 
लेणसुहुसे,' सिणेहसुहुमे, 
गणियसुहमे, भंगसुहमे । 


श्ड. 


है०छ 


पड्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य 
दशाविध: असंयम: क्रियते, तद्यथा.... 


श्रोत्रमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
श्रोतरमयेन दुःखेन सयोजयिता 
भवति । 
चक्षुमंयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति। 
चक्षुमंयेने. दुःखेन सयोजयिता 
भवति । 
प्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
प्राणणयेन दुखेन संयोजयिता 
भवति | 


जिह्वामयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति। 
जिह्नामयेन 
भवति | 
स्पर्भमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति। 


दुःखेन संयोजयिता 


स्पर्शशयेने दुःखेन. संयोजयिता 
भवति । 

सुक्ष्म-पद भ्‌ 

दश सूक्ष्माणि भ्रज्ञप्तानि, तद्यथा..... 
प्राणसूक्म, पनकसूक्ष्मं, बीजसूक्षम॑, 
हरितसूक्ष्म, पुष्पसूक्ष्मं, अण्डसुक्षमं, 


लयनसूक्ष्मं, स्नेहसूक्ष्म, गणितसूक्ष्म॑, 
भजुसूक्ष्मम्‌ । 


स्थान १० : घृत्र २३-२४ 


२३. पड्चेन्द्रिय जीवो का आरम्भ करने वाले 
के दस प्रकार का असंयम होता है--- 


१. श्रोत्रसय सुख का वियोग करने से । 
२, श्रोत्रमय दु.ख का संयोग करने से । 
३. चक्षमय सुख का वियोग्र करने से । 
४. चक्षुमय दुःख का संयोग करने से + 
५. भ्राणमय सुख का वियोग करने से। 
६. प्राणमय दुःख का सयोग करने से $ 
७. रसमय सुख का वियोग करने से । 
८. रसमय दुःख का सयोग करने से + 
_ ६. स्पशंमय सुख का वियोग करने से 


१०. स्पर्श मय दुःख का संयोग करने से । 


सुक्ष्म-पद 


२४. सूक्ष्म दस है'--« : 


१. प्राणसुक_्म---सयूक््म जीव । 

२. पनकसुक्ष्म--काई । 

३. बीजसूक्ष्म---चावल आदि के अग्रभाग 

को कलिका । 

४. हरितसूक्ष्म--सूक्ष्म तुण आदि । 

५. पुष्पसूक्ष्म---वट आदि के पुष्प । 

६. अण्डसूक्षम--चोटी आदि के अण्डे । 

७. लयनसुक्ष्म--कीडीनगरा । 

८. स्नेहसूक्म---ओस आदि । 

&. गणितसूक्ष्म--सुक्ष्म बुद्धिगम्य गणित + 
१०. भंगसूक्षम--सूक्ष्म बुद्धिगम्य विकल्प । 


डाणं (स्थान) 


समहाणदोी-परद 

२४. जंबुहोवे दीजे मंदरस्स पव्यमस्स 
दाहिणें ण॑ गंगा-सिधु-महाणदोओ 
दस महाणदीओ समप्पेंति, त॑ 
जहा... 
जऊउणा, सरऊ, आवी, कोसी, 
सही, सतबृवू, वितत्था, विभासा, 
एराबती, चंदभागा । 

२६. जंबुद्दीबे दोवे मंदरस्स पव्थयस्स 
उत्तरे ज॑ रत्ता-रत्तनतीभो सहा- 
णजदोओ दस सहाणदीओ समप्पेंति, 
ल॑ जहा... 
किण्हा, सहाकिण्हा, णोला, 
महाणीला, भहातीरा, इंदा, 
*इुंदसेणा, सुस्ेणा, बारिसेणा,” 
अहाभोगा । 


रायहाणी-पद 
२७. जंबुद्दीबे दीवे भरहे वासे दस राय- 
हाणीओ पण्णत्ताओ, त॑ जहा... 


सं गहुभो-गाहा 


१. भंपा महरा वाणारसी य॑ 


सावत्यि तह य साकेत॑। 
हत्यिणयर कंपिल्ल॑, 
मिहिला कोसंबि रायबिहूं ॥ 


श्ण्द 


महानवी-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
गड्भा-सिन्धू-महानद्यो: दश महानद्यः 
समपंयन्ति, तद्यथा...- 


यमुना, सरय्‌:, आबी, कोशी, मही, 
शतद्गुः, वितरता, विपाश्ञा, ऐरावती, 
चन्द्रभागा । 

जम्बुद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य उत्तरे 
रबता रक्तवत्यो मंहानद्यो: दश महानथ्: 
समपंयन्ति, तद्यथा-... 


कृष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला, 
महातीरा, इन्द्रा, इन्द्रसेना, सुथेणा, 
वारिषणा, महाभोगा। 


राजघानो-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे भरते वर्ष दश राजधान्य: 
प्रशप्ता:, तदयथा.... 


संग्रहणी-गाथा 

१. चंपा मथुरा वाणारसी च 
श्रावस्ति: तथा च साकेतम्‌ । 
हस्तिनापुर कापिल्य॑, 
मिथिला कोशाम्बी राजगृहम्‌ । 


स्थान १० : सूत्र २५-२७ 
सहानवी-पद 


२५. जम्बूद्वीप द्वीप के मस्दर पर्वत के दक्षिण 
में महानदी गंगा और सिंधू में दस महा- 
नदियाँ मिलती हैं... 


१. यघूना, २. सरय, 8. आपी, 
४. कोशी, ५. मही,. ६. शतद्र, 
७. वितस्ता, ५. बिपाशा, €. ऐराबती, 
१०. चन्द्रभागा। 


२६ जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पव॑त के उत्तर मे 
महानदी रमता और रक्‍तवती में दस 
महानदिया मिलती है--- 


१. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३. नीला, 
४. महानीला, ५ तीरा, ६. महातीरा, 
७. इन्द्रा, प. इन्द्रसेना, 8. वारिषेणा, 
१०. महाभोगा । 


राजधानी-पद 


२७. जम्बूद्वीप द्वीप के भरतवर्प में दस राज- 


घानियां प्रशप्त हैं।--- 


१. घम्पा--अंगदेश की । 
२. मथुरा--सूरसेम की। 
३. बाराणसी--काशी राज्य की । 
४. श्रावस्ती--- कुधाल की । 
५. साकेत---कोशल की | 
६. हस्तिनापुर--कुरु की । 
७. कांपिल्य--पांचाल की । 
८. मिधिला---विदेह की । 
९. कौशाम्बी--वश्स की । 
१०. राजगृह--मगघ की । 


“ठाणं (स्थान) 


ज्३०. 


१. 


राय-परद॑ 


- एयासु ण॑ दससु शयहाणीसु दस 


रायाणो मुंडा भवेत्ता *अगाराओ 
अणगा रिग्रं” पच्चद्या, त॑ जहा... 
भरहे, सगरे, सधघवं, सर्णकुमारे, 
संती, कुंधू, अरे, महापउसमे, 
हरिसेणे, अयणामे । 


मंदर-पद 


- जबुदीवे दीवे संदरे पण्चए दस 


जोयणसयाइ उम्वेहेणे, घरणितले 
दस जोयणसहस्साई विक्ख॑सेणं, 
उर्बार दस जोयणसयाइ विक्ख॑भेणं, 
शसदसाईं जोयणसहस्साई सब्वस्गेण 
पण्णरे । 

दिसा-पद॑ 

जंबुहीये दोये मंदरस्स पव्यमस्स 
बहुमज्भदेसभागे हसोसे रणणप्प- 
भाए पुदणीए उबरिभ्न-हेट्टिल्लेसु 
खड्गपतरेसु , एत्न थ॑ अह्ुपएसिए 
रुयगे पष्णले, जओ णं॑ इमाओ 
दस दिसाओ पबहुंति, त॑ जहा... 
पुरत्थिमा,. पुरत्यिमदाहिणा, 
दाहिणा, दाहिणपण्चत्थिमा, 
प्रस्णत्थिमा, पण्चस्थिमुश्रा, 
डउस्तरा, उतस्तरपुरत्थिभा, उड़ा, 
बहा। 


एतासि ण॑ दसब्छू॑ दिसाणं दस 
जामबेश्ता पष्णता, त॑ जहा... 


६०६ 


राज-पदम्‌ 
एतासु दद्यसु राजधानीसु दक्ष राजानः 
मुण्डा: भृत्वा अगाराद्‌ अनगारितां 
प्रश्नजिता, तद्यथा.... 

भरतः, सगरः, मघवा, सनत्कुमारः, 
शान्ति, कुन्धु, अरः, महापदुम', 
हरिषेण:, जयनाम: । 


सन्‍्दर-पदम 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दर: पर्वत: दश योजन- 
शतानि उद्देधेन, धरणितले दश योजन- 
सहस्राणि विष्कम्मेण, उपरि दश योजन- 
शतानि विष्कम्भमेण, दशदशानि योजन- 
सहस्नाणि सर्वाग्रेण प्रज्ञप्तः । 


दिल्वा-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वंतस्य बहु- 
मध्यदेशभागे अस्या: रत्नप्रभाया: 
पृथिव्या: उपरितन-अधस्तनेषु क्षुल्लक- 
प्रतरेष, अन्न अष्टप्रादेशिक: रुचकः 
प्रश्नप्त., यतत इमा दह्ा दिश:ः प्रवहन्ति, 


तद्यथा..... 
पौरस्थ्या, पौरस्त्यदक्षिणा, दक्षिणा, 
दक्षिणपाष्चात्या, पाश्चात्या, 


पाश्चात्योत्तरा, उत्तरा, उत्तरपौरस्त्या, 
ऊध्यं, अध: । 


एतासां दक्षानां दिशां दश नामधेयानि 
प्रश्प्तानि, तदयथा..... 


स्थान १० : सत्र २६-३ १ 


राज-पद 
२८. इन दस राजधानियों में दस राजा मुछित 
होकर, अथार से अणगार अवस्था में 


प्रश्नजित हुए थे... 

१. भरत, २. सगर, ३. मसघवा, 
४. सनस्कुमार, ५. शान्ति, ६. कुन्थ्‌, 
७, अर, ५. महापश्च,  €, हरिषेण, 
१०. जय । 

अन्दर-पद 


२६. जम्बूद्वीप द्वीप में मदर पर्वत एक हजार 
योजन गहरा है--भूयर्भ में है। भूमितल 
पर उसकी चौडाई दस हजार योजन की 
है। ऊपर---पण्डकवन के प्रदेश में-.एक 
हजार योजन चोौडा है। उसका सर्व परि- 
साण एक लाख योजन का है । 


दिशा-पद 

३०. अम्युद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के बहुमध्य- 
देशभाग परे इसी रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर 
के क्षुल्‍्लकप्रतर में गोस्तनाकार चार प्रदेश 
हैं तथा निचले क्षुल्लकप्रतर में भी गोस्त- 
नाकार चार प्रदेश है। इस प्रकार यह 
अष्टप्रादेशिक रुचक हैं। इससे दस दिशाएं 
निकलती हैं--- 


१, पूर्व, २. पूर्व-दक्षिण, 

४. दक्षिण, ४. दक्षिण-पश्चिम, 
५. पद्म, ६. पश्चिम-उसर, 
७. उत्तर, ८. उत्तर-पूर्व, 

६, ऊध्बे. १०. अघस । 


३१, इन दस दिशाओं के दस नाम है--- 


ठाणं (स्थान ) 


संगहणो-गाहा 
१. इंदा अग्गेइ जम्मा य, 
शेरती बारुणी य वायज्वा । 
सोभा ईसाणी य, 
बिमला य तसा य बोद्ध व्वा ॥ 
लबणसमुद्द-पद॑ 

३२. लवणस्स ण॑ समुहस्स दस जोयण- 
सहस्साइ गोतित्थविरहिते पत्ते 
पण्णसे । 

३३. लबणस्स ण॑ समुहस्स दस जोयण- 
सहस्साई उदगमाले पण्ण रे । 
पायाल-परदं 

३४. सब्वेदि णं सहापाताला दसदसाई 
जोघणसहस्साइ उन्वेहेणं पण्णत्ता, 
सले दस जोयणसहस्साई बिक्खें- 
भेण॑ पण्णत्ता, बहुमज्मदेसभागे 
एगप्एसियाए सेढीए दसदसाई 


जोयणसहस्साई विक्ख॑भेणं पण्णत्ता, 


उर्वार मुहमले दस जोपणतहस्साइ 
विक्खंभेणं पण्णला । 
तेसि ण॑ महापातालाणं कुड्डा सब्व- 
बहरामया सय्वत्थ समा दस जोय- 
णसयाई बाहल्लेणं पण्णत्ता। 
३५. सब्वेबषि णं॑ खहा पाताला दस 
जोयणसताईं उन्वेहेणं॑ पण्णत्ता, 
मसले दसदसाई जोयणाई विक्खे॑- 
भेणं पण्णसा, बहुमस्भदेसभागे 
एगपएंसियाए सेढीए दस जोयण- 
सताईं विफ्ख॑भेणं पण्णतता, उर्वारे 
मुहसले दसदसाई जोयणाई विक्ख- 
भेणं पण्णत्ता । 
तेसि ण॑ खुड्डापातालाणं कु सब्ब- 
वइरासया सब्वत्य समा दस जोय- 
णाइईं बाहललेण पण्णत्ता। 


६१० 


संग्रहणी-गाथा 

१. ऐन्द्री आग्नेयी याम्या च, 

नैऋ ती वारुणी च॒ वायव्या । 

सौम्या एशानी न, 

विमला च तमा च बोढद्धव्या ।। 
लवणसमुद्र-पदम्‌ 

लवणस्य समुद्रस्थ दश योजनसहस्राणि 
गोतीर्थविरहित क्षेत्र प्रशप्तम्‌ । 


लवणस्य समुद्रस्य दश योजनसहस्राणि 
उदगमाला प्रन्नप्ता । 

पाताल-पदम्‌ 

सर्वेपि महापाताला' दशदशानि योजन- 
सहर््नाणि उद्वंधेन प्रज्ञप्ताः, मूले दश 
योजनसहस्राणि विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता,, 
बहुमध्यदेशभागे एकप्रादेशिक्या श्रेण्या 
दशदद्यानि योजनसहस्राणि विष्कम्भेण 
प्रज्॒प्ता', उपरि मुखमूले दश योजन- 
सहस्राणि विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता । 


तेषा महापातालाना कुडयानि सर्व- 
वज्ञमयानि सर्वत्र समानि दश योजन- 
शतानि बाहल्येन प्रश्नप्तानि। 

सर्वेपि क्षुद्रा: पाताल. दश योजनभतानि 
उद्देधेन प्रज्ञप्ता, मूले दशदशानि 
योजनानि विष्कम्मंण प्रज्ञप्ता,, बहु- 
मध्यदेशभागे एकप्रादेशिक्या श्रेण्या दश 
योजनशतानि विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता:, 
उपरि मुखमूले दशदशानि योजनानि 
विप्कम्मंण प्रज्ञप्ता: ! 


तेषां क्षुद्रापातालानां कुड्यानि सर्ब- 
वज्भमयानि सर्वत्र समानि दश योज- 
नानि बाहल्येन प्रज्ञप्तानि । 


स्थान १० ; सूत्र ३२-३४. 


१. ऐन्द्री, २. आग्नेयी, ३. याम्या, 
४. मैऋ ती, ५. वारुणी, ६. वायदया, 
७, सोमा, 5. ईशानी, ६, विमला, 
१०, तमा । 

लबणसमुद्र -पद 


३२. लवण समुद्र का दस हजार योजन क्षेत्र 
गोतीर्थ-विरहित'' [समतल ] है। 


रे 


लए 


. लवण समुद्र को उदकमाला'" [वेला] 
दस हजार योजन चौड़ी है । 
पाताल-पद 

३डे. सभी महापातालो की गहराई एक लाख 

योजन की है। मूल-माग मे उनकी चौड़ाई 
दस हजार योजन की है। मूल-भाग की 
चोडाई से दोनों ओर एक प्रदेशात्मक 
श्रेणी की वृद्धि होते-होते बहुमध्यदेशभाग 
में एक लाख योजन की चौड़ाई हो जाती 
है। ऊपर मुख-भाग में उनकी चौड़ाई दस 
हजार योजन की है । 

उन महापातालो की भीर्तें बद्यमथ और 
सर्वत्ष बराबर है। उनकी सोटाई एक 
हजार योजन की है । 

३४. सभी छोटे पातालो की महराई एक हजार 

बोजन की है । मूल-भाग़ मे उनकी चौड़ाई 

सौ यीजन की है | मुलभाग की चौड़ाई से 
दोनों भोर एक प्रदेशात्मक शी की वृद्धि 
होते-होते बहुमध्यदेशभाग में एक हजार 
योजन की चौड़ाई हो जाती है । ऊपर मुख 
भाग मे उनकी चौड़ाई सौ योजन की है | 


उन छोटे पातालों की समस्त भीतें वज- 
भय और सर्वत्न बराबर है। उसकी मोटाई 
दस योजन की है। 


'ठाणं (स्थान) , 


पव्चय-पंद 

“३६. धायइसंडगा ण॑ मंदरा दस जीयण- 
सयाईं उस्वेहेणं, धरणीतले वेसू- 
णाईं दस जोयणसहस्साई विक्खं- 
भेणं, उर्वार दस जोयणसयाई 
विवखंभेण पण्णत्ता । 

३७. पुक्तरवरदीबडुगा ण॑ मंदरा दस- 
जोयणसयाई उन्बेहेणं, एवं खेव । 


३४८. सब्वेदि ण॑ वट्टवेयजुपन्वता दस 
जोयणसयाईं उड्ड उच्चर्ेणं, दस 
गाउयसयाईं उस्वेहेणं, सबव्यत्य समा 
पल्‍लगर्संठिता; दस जोयणसयाईं 
विक्खंभेणं पण्णत्ता । 
खेत्त-पर्दं 

“३९. जंबुद्दीये दोवे दस खेत्ता पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 
भरहे, एरवते, हेमवते, हेरण्णवते, 
हरिवस्से, रम्मगवस्से, पुण्च बिदेहे, 
अयर बिदेहे, देवकु रा, उत्त रकुरा । 


पव्यय-पर्द 

४०. भमाणूसुसरे णं पथ्वते मूले दस 
बावीसे जोयणसते विक्खंेणं 
पण्णते । 

४१. सब्बेविणं अंजण-पव्वता दस जोय- 
जसयाई उष्येहेणं, सूले दस जोयण- 
सहस्साई विक्‍लंभेणं, उर्वार दस 
जोपणसताई विवखंभेण पष्णतता । 


४२. सब्वेबि णं दहिसुहपव्वता दस जोयण- 


सताइई उ्येहेणं, सज्वत्थ समा 
पहल्‍्लगरसं ठिता, दस जोयणसहस्साईं 
विकक्‍्खंभेण पण्णत्ता । 


६११ 


- पबंत-पदम्‌ 


धातकीबण्डका मन्दरा दश योजन- 
शतानि उद्वेधेन, धरणीतले देशोनानि 
दश योजनसहस्राणि विष्कम्भेण, उपरि 
दश्श योजनशतानि विष्कम्भेण 
अज्ञप्ता:। 

पुष्करवरद्वीपा्धका मन्दरा दश योजन- 
शतानि उद्वेधेन, एवं चंब । 


सर्वेपि वृत्तवताइयपर्वता दश योजन- 
शतानि ऊध्व उच्चत्वेन, दश गव्यूति- 
दातानि उद्वेधेन, सर्वत्र समानि पल्यक- 
सस्थिता., दश योजनशतानि विष्कम्भेण 
प्रश्चप्ता: । 


क्षेत्र-पदस्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे दश क्षेत्राणि प्रञ्नप्तानि, 
तद्यथा..... 

भरत, ऐरवत, हैमवतं, हैरण्यवत, हरि- 
वर्ष, रम्यकवर्ष, पूर्व विदेह', अपरविदेह:, 
देवकुरु, उत्तरकुरु: । 


पर्वेत-पदम्‌ 
मानुषोत्तरों पर्वेतों मूले दश द्वाविशर्ति 
योजनशत विष्कम्भेण प्रज्ञप्त:। 


सर्वेपि अज्जन-पर्वता दश योजन- 
शतानि उद्वेधेन, मूले दशा योजन- 
सहस्नाणि विष्कम्मेण, उपरि दशयोजन- 
शतानि विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता:। 

सर्वेपि दधिमुखपर्वता दश योजन- 
शतानि उद्वेधेन, सर्वत्र समा: पल्यक- 
सस्थिता',_ देश योजनसहस्राणि 
विष्कम्भेण प्रज्नप्ता: 


स्थान १० : सन्न ३९-४२ 


पर्वत-पद 

३६. धातकीषण्ड के मन्दर पर्वत एक हजार 
योजन गहरे है--शूगर्भ में हैं। भूमितल 
पर उनकी चौड़ाई दस हजार योजन से 
कुछ कम है। वे ऊपर एक हजार बोजन 
सौड़े हैं । 

३७. अद्धंपुष्करवर द्वीप के मन्दर पर्वत एक 

, हजार योजन गहरे है--भृगर्भ में है । शेष 
पूर्ववत्‌ । 

३८. सभी वृत्तबरतादूय पर्वतो की ऊपर की 
ऊचाई एक हजार योजन की है। उनकी 
गहराई एक हजार गाऊ की है| वे सर्वत्न 
सम है। उनका आकार पल्य जैसा है। उतकी 
चौड़ाई एक हजार योजन की है । 


क्षेत्र-पद 
३६. जम्बूद्वीप द्वीप मे दस क्षेत्न है--- 
१ भरत, २ ऐरबवत, हे हैमवत, 
४ हैरण्यवत, ५ हरिवर्ष, ६ रम्यकवर्ष, 
७ पूर्वविदेह, ८ अपरविदेह, 8. देवकुरा, 
१० उत्तरफुरा। 


पर्वत-पद 
४०. मानुपोत्तर पर्बत का मूल भाग १०२२ 
योजन चौड़ा है। 


४१, सभो अजन पर्बतो की गहराई एक हजार 
योजन की है। मूलभाग में उनकी चौडाई 
दस हजार योजन की है | ऊपर के भाग मे 
उनकी चौड़ाई एक हजार योजन की है । 

४२. सभी दछ्चिमुख पर्बतों की गहराई एक 
हुजार योजन की है। बे सत्र सम है। 
उनका आकार पहल्य ज॑ंसा है। वे दस 
हजार योजन चौड़ है। 


ठाण (स्थान ) 


४३. सब्येवि ज॑ रतिकरपव्यता दस 
जोयणसताई उड्ड उच्चरत्तेज॑, 
इसमाउयसताईं उन्वेहेण, सत्यत्य 
समा छललरिसंदिता, दस जोयण- 
सहस्साई विवखभेण पण्णता । 

इ४. रुघगवरे णं पठवते दस जोयण- 
सयाई उद्वेहेगं, मूले दस जोयण- 
सहस्साई विक्ख॑मेंणं, उर्बार दस 
जोयणसताई विकल॑ंभेण पण्णसे । 

४५. एयं कूंडलवरेवि । 


दबियाणुओग-पढं 

४६. दसबिहे दवियाणुओगे पण्णत्ते त॑ 
जहा... 
दवियाणुओगे, माउयाणुओगे, 
एगट्टियाणुओगे, करणाणुओगे, 
अप्पिसणप्पिते, भाविताभा विते, 
याहिराबाहिरे, सासतासासते, 
तहणाणे, अतहणाणे । 
उप्पातप ब्वय-पद 

४७. चमरस्स ण अलुरिदश्स असुर- 
कुमार रफ्णो तिमिछिक्ड़े उप्पात- 
पथ्वते मूले दस बावीसे जोयणसते 
विक्खंमेण पण्णसे । 

४८. चमरस्स ण॑ अधुरिदस्स असुर- 
कुमार रण्णो सोमत्स सहारण्णों 
सोमप्पभे उप्पातपथ्वते दस जो यण- 
सयाईं (उड्डु उच्चसेणं, दस गाउय- 
सताई उच्बेहेणं, भूले दस जोपण- 
सयाई विकलंभेणं पण्णत्ते । 

४९. चमरस्स ण॑ अतुरिस्स असुर- 
कुमार रण्णोी जम्॒स्स महारण्णो 
जमप्पभे उप्पातवय्त्रते एवं चेव । 

५०. एवं बरुणस्सबजि। 

५१. एवं वेतमणस्सवि । 


६१२ 


सर्वेपि रतिकरपवंता दश योजन- 
शतानि ऊध्व॑ उच्चत्वेन, दशगव्यूति- 
शतानि उद्वेधेन, सर्वत्र समा: भल्‍्लरि- 
संस्थिता,, दश योजनसहस्राणि 
विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता: । 


रुचकवर: पंत: दश योजनझतानि 
उद्वेधेन, मूले दश योजनसहल्राणि 
विष्कम्भेण, उपरि दश योजनशतानि 
विष्कम्भेण प्रज्ञप्त: 


एवं कुण्डलव रो5पि | 
द्रब्यानुयोग-प दम्‌ 

दशविध:  द्वव्यानुयोग: .प्रश्नप्त:, 
तद्यथा_.. 

द्रव्यानुयो ग', मातृकानुयोग:, 
एका्थिकानुयोग., करणानुयोग:, 
अपितानपित:, भाविताभावित:, 
बाह्याबाह्य , शाइवताणाश्वत, 
तथाज्ञानं, अतथाज्ञानम्‌ । 
उत्पातपबंत-प दम 


चमरस्य अधुरेन्द्रस्य असु रकुमार राजस्य 


तिगिछिकूट. उत्पातपर्बतः मूले दश 
द्ाविशति योजनशत विष्कम्मेण 
प्रज्ञप्त: । 


चम रस्य असुरेद्धस्य अयु रकुमा रराजस्य 
सोमस्य महाराजस्य सोमप्रमः उत्पात- 
पर्वत. दश योजनशतानि ऊर्धष्व उच्च- 
त्वेन, दश गव्यूतिशतानि उद्वेधेन, म्‌ ले 
दश  योजनशतानि विष्कम्भेण 
प्रश्नप्त: । 

चमरस्य. असुरेन्द्रस्य असु रकुमारराजस्य 
यमस्य महाराजस्य यमप्रभ: उत्पात- 
पर्वत: एवं चैव । 

एवं वरुणस्थापि । 

एवं वैश्रमणस्यापि । 


स्थान २० : सूत्र ४३-५१ 

४३. सभो रतिकर पव॑तों की ऊपर की ऊंचाई 
एक हजार योजन की है। उनकी गहराई 
एक हजार गाऊ की है। वे सर्वत्र सम हैं। 
उनका आकार झातर जैसा है। उनकी 
चौड़ाई दस हजार योजन की है । 

४४, रुचकवर पंत की गहराई एक हजार 
योजन की है। मूल भाग में उसकी चौड़ाई 
दस हजार यो जन की है। ऊपर के भाग 


की चौड़ाई एक हजार योजन की है। 
४५. कुण्डलवर पर्वत रुचकवर पर्वत की भांति 
वक्तव्य है । 
उत्पातपर्वंत-पद 
४६. दब्पानुयोग के दस प्रकार हैं'..... 


१ द्रव्यानुयोग, २ मातृकानुयोग, 
३ एकार्थिकानुयोग, ४. करणानुयोग, 
५ अधितानपित, ६ भाविताभावित, 


७. बाह्माबाह्य,. ८. शाश्वताशाइवत, 
€. तथाज्ान, १०, असलथाजञान । 
उत्पातपर्वत -पद 


४७. असुरेन्द्र मसुरकुमारराज चपर के तिगि- 
छिकूट तामक उत्पात पर्वेत*' का मूलभाग 
१०२२ योजन चौड़ा है । 


४८-४१ असुरेन्द्र, असुरकुमारराज मर के 


लोकपाल महा राज सोम, यक्ष, वरुण और 
वैश्वमण के स्वतामसख्यात---सो मप्रभ, ये म- 
प्रभ, वशणप्रभ और वैश्रमणप्रभ--उत्पाव 
पर्वतों की ऊपर से ऊंचाई एक-एक हजार 
योजन की है। उनकी गहराई एक-एक 
हजार गाऊ की है। मूलभाग में उनकी 
चौड़ाई एक-एक हजार योजन की है । 


ठाण (स्थान) 


२२. 


४३. 


भू ४. 


भर. 


४९- 


२७. 


शष. 


अलिस्स णज॑ वहरोयनणिदत्स यह- 
रोयणरण्णों रजगिये उप्पातपव्यते 
मूले बस बावीसे जोयणसते विकल- 
भेणं पण्णले । 

बलिस्स ण॑ वह रोय[णवस्त बहरो- 
यणरण्णो सोमस्स एवं चेब, जधा 
समरस्स लोगपालाणं त॑ चेय 
बलिस्सवि । 


धरणस्स ण॑ं णागकुसारिदत्स णाग- 
कुसा ररण्णो घरणप्पे उप्पात- 
पथ्चते दस जोफ्णसयाई उड्ड 
उच्चस्तेंणं, दस गाउयसताईं 
उच्बेहेणं, भले दस जोयणसताईं 
विक्ख भेणं । 

धरणस्स ण॑ णागकुमारिदत्स 
णागकुमा ररण्णी. काल-बालस्स 
महारण्णो कालवालप्पभें 
उप्पातपय्वते जोयणसयाई उद्ध 
उच्चत्तेण एवं चेव । 

एवं जाव संखवालस्स । 


एयं भूताणं॑दस्सवि । 


एवं. लोगपालाणबि से जहा- 
घरणस्स । 


६१३ 
बले: 
रुचकेन्द्र: उत्पातपव तः मूले दशा 
द्वाविशति योजनश्त विष्कम्भण 
प्रश्मप्त: । 
बले: वेरोचनेन्द्रस्य वेरोचनराजस्य 
सोमस्य एवं चेव, यथा चमरस्य लोक- 
पालानां तच्चैव बलेरपि | 


धघरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नागकुमार- ५४. 
राजस्य धरणप्रभः उत्पातपर्वत: दश 
योजनशतानि ऊध्व उच्चत्वेन, दश 
गव्यूतिशतानि उद्वेधेन, मूले दशा 
योजनशतानि विष्कस्मेण । 


वेरोचनेन्द्रमय वेरोचनराजस्थ ४२. 


५३. 


स्थान १० : सत्र १२-५८ 


वैरोचनेन्द्र वैरोननराज बलि के रुचके नद्र 
नामक उत्पात पर्वत का घूलभाग १०२२ 
योजन चौड़ा है । 


वैरोचनेन्द्र व रोचनराज बलि के लोकपाल 
महाराज सोम, यम, वैश्रमण और वरुण 
के स्वनामस्यात उत्पात पर्वतों की ऊपर 
से ऊंचाई एक-एक हजार योजन की है। 
उनकी गहराई एक-एक हजार गाऊ की 
है। मूलभाग में उनकी चौड़ाई एक-एक 

हजार योजन की है । 

सागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धघरण के 
घरणप्रभ नामक उत्पात पर्वत की ऊपर 
से ऊंचाई एक हजार योजन की है। उसकी 

गहराई एक हजार गाऊ की है। मूलभाग 
मे उसकी चौडाई एक हजार योजन की 
है। 


धघरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नागकुमार- ५५, ५६. तायकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण के 


राजस्य कालपालस्य महाराजस्य काल- 
पालप्रभ: उत्पातपर्वत: योजनशतानि 
ऊर््व उच्चत्वेन एवं चेव । 


एवं यावत्‌ शडुखपालस्य । 
एवं भूतानन्दस्यथापि । 


४७. 


एवं. लोकपालानामपि तस्य यथा 
घरणस्य । 


भ्रद, 


लोकपाल महाराज कालपाल, कोलपाल, 
प्रैलपाल और शंखपाल के स्वनामख्यात 
उत्पात पर्वतो की ऊपर से ऊंचाई सौ-सौ 
योजन की है। उनकी गहराई एक-एक 
हजार गाऊ की है । मूलभाग मे उनकी 
चोडाई एक-एक हजार योजन की है। 


भूतेन्द्र भूतराज भूतानन्द के भूतानन्दप्रभ 
नामक उत्पात पबंत की ऊपर से ऊंचाई 
एक हजार योजन की है। उसकी गहराई 
एक हजार गाऊ की है। मुलभाग मे उसकी 
चौड़ाई एक हजार योजन की है। 

इसी प्रकार इसके लोकपाल महाराज 
कालपाल, कोलपाल, छशंखपाल, शैलपाल 
के स्वनामख्यात उत्पात पर्वतों की ऊपर 
से ऊंचाई एक-एक हजार योजन की है + 
उनकी गहराई एक-एक हजार गाऊ की 
है। मूलमाग मे उनकी चौड़ाई एक-एक 
हजार योजन की है । 


ठाणं (स्थान) 


४६. एग्ं जाव बणितक्साराण सलोग- 
परलाणं भाजियव्य, सब्वोस उप्पाय- 
पंचजदया भाणियव्या सरिणासगा। 


६०. सकक्‍कस्स ण॑ देविदरस देवरण्णो 
सक्कप्पन्े उप्पालपब्बते दस जोय- 
णजसहस्साइ उजूु उच्चलेणं, दस 
याउयसहस्साइ' उच्वेहेणं, मले दस 
जोयणसहस्साइ' विक्ख॑ंभेणं पण्णत्ते। 

<€ १. सक्‍कसस ण॑ देखिदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो । 
जधा सबकसस तथा सब्वेसि 
लोगपालाणं, सब्वेसि च इंदा्ण जाव 
अच्चुयति । सब्बेंसि पमाणमेगं । 


ओगाहणा-परद 

६२. बायरवणस्सइकाइयाणं उक्‍्कोसेणं 
दस जोयणसयाइ सरोरोगाहुणा 
पण्णत्ता । 

*$३. जलचर-पंचिदियतिरिवखजो णि- 
याणं उकक्‍कोसेणं दस जोयणसताइ' 
स रीरोगाहुणा पण्णत्ता। 

६४. उरपरिसप्प-यलचर-पंचि दिय ति- 
रिवश्षज्ों णिया्णं उफकोसेणं *दस 
जोवनसताइ सरीरोगाहणा 
पण्णतला ।* 


सिल्थगर-पर्द 

६५- संगवाओं ण॑ अरहातो अभिणंदणे 
अरहा वसहि सागरोबसको डिसत- 
सहस्सेहि बीतिबकंतेहि समुप्पण्णे । 


हशढ 


एवं साबत्‌ स्तनितकुमाराणां सलोक- 
पालानां भणितव्यम्‌, सर्वेषां उत्पात- 
पर्वता: मणितव्या: स हगूनामका:। 


दाक्रस्य देबेन्द्रस्य देवराजस्य शक्रप्रभः 
उत्पातपर्वत: दश योजनसहस्राणि 
ऊध्व उच्चत्वेन, दश गव्यूतिसह्राणि 
उद्वेधेन, मूले दश योजनसहस्राणि 
विष्कम्भेण प्रज्ञप्त:। 

शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य । 

यथा शक्रस्य तथा सर्वेषां लोकपाला- 
नाम्‌, सर्वेषा च इन्द्राणां यावत्‌ अच्चुत- 
इति । सर्वेषां प्रमाणमेकम्‌ । 


अवगाहना-पदम्‌ 


बादरवनस्पतिकायिकानां उत्कर्षण दश 
योजनशतानि शरीरावगाहना प्रश्नप्ता। 


जलचर-पज्चेन्द्रियतियंग्यों निकानां 
उत्कर्षण दश योजनशतानि शरी राब- 
गाहना प्रज्ञप्ता | 
उर.परिसपं-स्थलचर-पञ्चेन्द्रियतियंग्‌- 
योनिकानां उत्कर्षण दश योजनशवतानि 
शरी रावगाहना प्रज्ञप्ता । 


तोर्थकर-पदम्‌ 

सम्भवाद्‌ अहंतः अभिनन्दन: अईन्‌ 
दशषु सागरोपमकोटिशतसहस पु व्यति- 
क्रान्तैपु समृत्पन्त: । 
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५६, इसी प्रकार सुपर्भकुमार यावत्‌ स्तनित- 
कुमार देवों के इन्द्र तथा उनके लोकपालों 
के स्वतामद्यात उत्पात पर्तों का वर्णन 
धरण तथा उसके लोकपालों के उत्पात 
पर्वतों की भांति वक्तव्य है। 

- देवेगा वेवराज शक्त के छाक्रप्रभ नामक 
उत्पात पबेत की ऊपर से ऊंचाई दस 
हजार योजन की है। उसक्षी गहराई दस 
हजार गाऊ की है। मूलभाग में उसकी 
चौड़ाई दस हजार योजन की है । 

: देवेन्द्र देबराज शक्र के लोकपाल महाराज 
सोम के सोमप्रभ उत्पात पर्वत का वर्णन 
शक्त के उत्पात पव॑त की भांति वक्‍तथ्य 
है। शैध सभी लोकपालों तथा अच्णत पर्य न्त 
सभी इन्द्रो के उत्पात पर्बतों का वर्णन 
शक्त की भाति वक्‍तव्य है। क्योंकि उन 
सबका क्षेत्र-प्रमाण एक जैसा है । 


+. आर 
*.; 


६ 


-*्छ 


अवगाहना-पद 

६२. बादर वनस्पतिकायिक जीयो के शरीर 
की उल्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन 
फीहै। 

६३. तियंगूयोनिक जलचर पश्चेन्द्रिय जीवो 
के दरीर की उत्कृष्ट अवगाहता एक 
हजार योजन की है। 

६४. तियंगूयोनिक स्थलचर पश्चेन्द्रिय उर- 
परिसपों के शरीर की उत्कृष्ट अवगाहनता 
एक हजार योजन की है। 


तोर्यंकर-पव 

६५. अहेत संभव के याद दस लाख करोड 
सागरोपम काल व्यतीत होने पर अहँत्‌ 
अभिनन्दन समुत्पन्न हुए । 


ठाभं (स्थान ) 


अणंत-पद 


६१५ 


अनन्त-पदम्‌ 


६६. दस बिहे अणंतए पष्णते, तं जहा... दशविधं अनन्तक प्रशप्तम, सतद॒यथा..... 


णामाणंतए, ठवणाणंतए, 
दष्वागंतए, गणणाणंतए, 
पएसाणंतए,. एग्तोण॑ंतए, 
दुृहतोगंतए, . देस विल्याराणंतए, 
सब्बवित्या राजणंतए, सासताधंतए | 


पुव्यवत्यु-पद 
६७. उप्पायपुग्वस्स ण॑ दस व्यू पण्णत्ता । 
६८ अट्थिणत्थिप्पवायपुय्वत्स ण॑ दस 
खलवरथ्‌ पण्णता । 
पशिसिवणा-पर 
६६९. दस विहा पड़िसेवणा पण्णत्ता, ते 
जहा -... 
संगहणी-गाहा 
९. दष्प परसमाय5णाभोगे, 
आउरे आवतोसु य। 
संकिति. सहसककारे, 
भगप्पओसा ये बीमंसा ॥॥ 


नामानन्तकं, स्थापतानन्तक, 
द्रव्यानन्तकं, मजनानन्तकं, 
प्रदेशानन्तकं, एकतोनन्तक , 
द्विघानन्तक, देशबिस्तारानन्‍्तक, 
सर्वेविस्तारानन्तकं, शावइबरतामस्तकम्‌ । 


पुर्वंबस्तु-पदस्‌ 

उत्पादपूर्वस्य दश वस्तूनि प्रज्ञप्तानि । 
अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वस्थ. दश चूला- 
वस्तूनि प्रज्॒प्तानि । 


प्रतिषेवणा-पदस्‌ 
दश्विधा प्रतिषेवणा 
तद्यथा.-... 
संग्रहणी-गाथा 

१. दपेः प्रमादोनाभोग:, 
आतुरे आपत्सु च। 
शद्धिते सहसाकारे, 
भय प्रदोषाच्च विमशें: || 


प्रश्नप्ता, 
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अनन्त-प व्‌ 


६६. अवस्तक'” के दस प्रकार हैं--. 

१. नाम अनन्तक---किसी वस्तु का अनंत 
ऐसा नाम | २. स्थापना अतन्तक --किसी 
वस्सु में अनस्तक की स्थावना [ आरोपण ]। 
३. द्रब्य अनन्तक--परिणाम की दृष्टि से 
अनन्त ! ४. गणना अन॑न्तक --संख्या की 
दृष्टि से अनन्त। ५. प्रदेश अनन्तक--- 
अवयवों की वृष्टि से असस्त। ६. एकत: 
अनन्तक-- एक ओर से अनन्त, जैसे --- 
अतीत काल । ७. उभयत: अनन्तक--- दो 
ओर से अनन्त, जैसे--अतीत और 
अनागत काल । ८. देशविस्तार अनन्त क-... 
प्रतर की दृष्टि में अनन्त । &. सर्वेविस्तार 
बनन्तक---व्यापकता की दृष्टि से अनन्त । 
१०. शाद्वत अनन्तक---शाश्वतता की 
दृष्टि से अनन्त । 


पुर्वेबस्तु-पद 
६७. उत्पाद पूर्व के वस्तु [ अध्याय ] दस हैं । 
६८. अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व के चूला-वस्तु दस 
है। 


प्रतिषेवणा-पद 
 प्रतिवेषणा के दस प्रकार है'!-.. 
१. दर्पप्रतिधेषणा--दर्प [ उद्धतंभाव ] से 
किया जाने वाला प्राणातिपात आदि का 
आसेवन । २. प्रमादप्रतिषेवणा-- कषाय, 
विकथा आदि से किया जाने वाला प्राणा- 
तिपात आदि का आसेवन । ३. अना भोग 
प्रतिषंवणा--विस्मृतिवश किया जाते 
वाला प्राणातिपात आदि का आसेवन। 
४. आतुरप्रतिषेवणा-- 8: और 
रोग से अभिभूत होकर किया जाते वाला 
प्राणातिपात आदि का असेवन ! 
५. आपत्प्रतिधेवणा---आपदा प्राप्त होने 
पर किया जाने वाला प्राणातिपात भादि 
का अआसेवन। ६. शंकितप्रतिधेवणा--- 
एषणीय आहार भआादि को भी शंका सहित 
लेने से होने बाला प्राभातिषात आदि का 
आसेजन । ७. सहंसाक रणप्रतियेवणा--- 
अकस्मात्‌ होमे वाला प्राणातिपात आदि 
का आसेवन | ८. भयप्रतिषेवणा--- 
भयवश होने बाला प्राणातिपात आदि का 
अआसेवन। €. प्रदोषप्रतिषेवणा--क्रोध 
आदि रूषाय से किया जाने वाला प्राणाति- 
पात आदि का आपतेवन । १०. विम्ज प्रति- 
घेवणा--शिष्यों की परीक्षा के लिए किया 
जाने वाला प्राणातिपात आदि का आसेवत ॥ 


६ 


१२ 


ठाणं (स्थान ) 


आलोयणा-पद॑ं 


७०. दस आलोयणादोसा पण्णतसा, ते 


जहा... 


१. आकंपइत्ता अणुमाणइत्ता, 


ज॑ दिट्टु बायर च॒ सुहुमं वा । 
छ्ष्णं सहाउलयं, 
बहुजण अव्य्त तस्सेवी ॥ 


७३१, दर्साहु ठाणहि संपण्णे अणगारे 
अरिहति अत्तदोस मालोएत्तएं, त॑ 


जहा.-..- 


जाइसंपण्णे, कुलसंपण्णे, 
*विणयसंपण्णे, णाणसंपण्णे, 


दंसणसंपण्णे, चरित्तसंपण्णे," 


खंते, . दंते, 
अपच्छाणुतावी । 


अमायी, 


६१६ 


आलोचना-पदस्‌ 

दा आलोचना दोषाः प्रज्नप्ता:, 
तदुयथा-.... 

१. आकम्प्य अनुमन्य, 

यद्‌ दुष्ट बादरं च सूक्ष्म वा। 

छ्न्नं शब्दाकुलक, 
बहुजनं अव्यक्तं तत्सेवी ॥। 


दशभि:ः स्थाने: संपन्न: अनगार' अहँति 
आत्मदोष आलोचयितुम, तद्यथा-_ 


जातिसम्पन्न:, कुलसम्पन्न', 
विनयसम्पन्न', ज्ञानसम्पन्न: 
दर्शनसम्पन्न:, चरित्रसम्पन्न:, 
क्षान्त', दान्त:, अमायी, 
अपब्चात्तापी । 


0 


हि 


७१ 
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आलोचना-पद 
, आलोचना के दस दोष हैं'..... 


१. आकम्प्प---सेवा आदि के द्वारा आलो- 
चना देते वाले की आराधना कर आलो- 
चना करना । २. अनुमास्य--मैं दुबंल हु, 
मुझे थोड़ा प्रायश्चित्त देना--इस प्रकार 
अनुनय कर आलोचना करना। 
३ यद्दृष्ट--आचार्य आदि के द्वारा जो 
दोप देखा गया है--उसी की आलोचना 
करना। ४ बादर---केवल बड़े दोषे को 
आलोचना क रना। ५४. सूक्म---केवल छोटे 
दोषो की आलोचना करना। ६, छन्‍्न --- 
आचार्य न सुन पाए वैसे आलोचना करना । 
७ शब्दाकुल--जोर-जोर से बोलकर 
दूसरे अगीतार्थ साधु सूने बसे आलोचना 
करना | ८५. बहुजन--एक के पास आला- 
चना कर फिर उसी दोष की दूसरे के पास 
आलोचना करना । € अव्यक्श--अगीताबं 
के पास दोधों की आलोचना करना। 
१० तरमसेबी--आलोचना देने वाले जिन 
दोपों का स्वयं सेवन करते हैं, उसके पास 
उन दोषों की आलोचना करना । 
दस स्थानों से सम्पन्न अनगार अपने दोपो 
की आलोचना करने के लिए योंग्य होता 
है 
१ जातिसम्पन्न,. २ कुलसम्पन्न, 
३. विनयसम्पस्न,. ४. ज्ञानसम्पस्त, 
५ दर्गनसम्पन्त,. ६. चारित्सग्पन्त, 
७. क्षाति, ८५ दात, £€ अमायाबी, 
१०. अपश्चात्तापी । 


डाणं (स्थान) 


७२. दस हि ठाणेंह संपण्णे अणग़़ारे 
अरिहृति आलोगणं पडिच्छित्तए, त॑ 
जहा... 
आयारयव, आहारवं, *वबहारवं, 
ओवीलए, पकुण्वए, अपरिस्साई, 
णिज्जावए, अवायदंसी, पियधम्से, 
दढघस्मे । 


पायच्छित्त-पदं 

वसबिधे पायच्छितते पण्णत्ते, त॑ 
जहा... 

आलोयणारिहे, *पडिक्कसणा रिहे, 
तड़ुभया रिहे, बिवेगा रिहे, 
विउसग्भा रिहे, तबा रिहे, छेषा रिहे, 
मला रिहे,” अणददुप्पा रिहे, 
पारंचियारिहे। 


७३. 
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दह्मभि: स्थानै: सम्पन्न: अनगार: अहँति 
आलोचनां प्रतिदातुम्‌, तद्यथा..... 


आचारवान, आधा रवान्‌, व्यवहा रवान्‌, 


अपब्रीडक:, प्रकारी, अपरिश्रावी, 
निर्यापकः, अपायदर्शी, प्रियधर्मा, 
दुढधर्मा । 

प्रायश्चित्त-पदम्‌ 

दशविध प्रायश्चित्तं प्रश्नप्तम्‌, 
तद्यथा-.. 


आलोचनाहुं, प्रतिक्रमणाहू, तदुभयाह, 
विवेकाह, ब्युत्सर्गाह, तपोह, छेदाई, 
मलाई, अनवस्थाप्याहं, 
पाराब्चिताहँम । 


स्थान १० : सूत्र ७२-७३ 


७२. दस स्थानों से सम्पन्न अनगार आलोचना 
देने के योग्य होता है'-..- 


१ आचारवान्‌ू--ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप 
और वीये--इन पाच आचारों से युक्त । 
२. आधारवान्‌ू--अलोचना लेने वाले के 
द्वारा आलोच्यमान समरत अतिचारो को 
जानने वाला। ३. व्यवह्ारवान्‌ू--- 
भागम, श्रुत, आजा, धारणा और जीत -- 
इन पाच व्यवहारों को जानमे वाला । 
४, अपब्रीडक--अलोचना करने वाले 
व्यक्ति मे, वह लाज या संकोच से मुक्त 
होकर सम्यक्‌ आलोचना कर सके वैसा, 
साहस उत्पन्न करने वाला । ५. प्रकारी--- 
आलोचना करने पर विशुद्धि कराने वाला । 
६. अपरिश्राबी---आलोचना करने वाले 
के आलोचित दोषो को दूसरो के सामने 
प्रगट न करने वाला । ७. निर्यापक--जड़े 
प्रायश्चित्त को भी निभा सके---ऐसा 
सहयोग देने वाला। ८. अपायदर्शी-- 
प्रायश्चित्त-भट्डू से तथा सम्यक्‌ आलोचना 
न क रने से उत्पन्न दोषो को बताने वाला । 
६. प्रियधर्मा--जिसे धर्म प्रिय हो । 
१०, दृढधर्मा--जों आपत्काल मे भी धर्म 
से विचलित न हो। 


प्रायश्चित्त-पद 
७३. प्रायश्चित्त दस प्रकार का होता है "-- 


१. आलोचना-योग्य--गुरु के समक्ष अपने 
दोषी का निवेदन । 

२. प्रतिक्रमण-योग्य---“मिथ्या मे दुष्कृतम 
“; मैरा दुष्कृत निष्फल हो इसका भावना 
पूवंक उच्चारण । 

३. तदुभय-यों ग्प---आलो चना और प्रति- 
ऋ्रमण । 

४. विवेक-योग्य-- अशुद्ध आहार आदि 
का उत्सगे । 

भू. व्यूत्स्ग-योग्य--कायोत्सगे । 

६, तप-योग्य---अनशन, ऊनोदरी आदि । 
७. छेद-योग्य--दीक्षा पर्याय का छेदन । 
८. मूल-यीग्य-पुनर्दक्षा। | 

£. अनवस्थाप्य-योस्य--तपस्थापूर्वक 
पुनर्दीक्षा । ता 
१०, पाराचिक-योग्य- -भत्सना एवं अब- 
हेलना पूर्वक पुनर्दीक्षा । 


डर्ज (स्थान) 
मिख्छस-पर् 
७४. दसविधे मिख्छसे पण्णत्ते, त॑ जहा- 
अधम्में धस्मसण्णा, 
धम्से अधम्मसण्णा, 
उमरग्गे सग्गसण्णा, 
भण्गे उत्मरणसण्णा, 
अजीषेसु जीकसण्णा, 
. शीवेसु अजीवसण्था, 
अध्षाहुसु साहुसण्णा, 
सरहुसु असाहुसण्णा, 
अभुसेसु मुत्तत्तरणा, 
मुर्तेसु अछुससण्णा | 
तलित्मगर-पदं 

७५. चंदप्पमे णं॑ अरहा बस पुम्वसत- 
शहस्साइ' सव्याउयं पालइ्ता सिद्धे 
*बुद्धे सुते अंतगड़े परिणिव्यूडे 
सबथ्ययुकवप्पह्टीणे 

७६. धम्मे णं अरहा दस वाससयसह- 
स्साह' सव्याउय पालइत्ता सिद्धे 
बुद्धे भुसे अंतगड़े परिणिस्वडे 
सय्बदुक्सप्पहीणे" । 

७७. गली णं जरहा बस वाससयसह- 
स्साइ सब्बाउयं पालइता सिद्धे 
बबुड़े मुश्े अंतगड़े परिणिव्य॒डे 
सब्बवृक्जप्पहीणे  । 
वासुदेय-पद 

७४. पुरिससीहे ण॑ बासुदेवे दस वाससय- 
सहस्साह सज्याउयं पालइत्ता 


छट्ठीए तमाए पुढवीए णेरइयत्ताए 
उयबण्णे । 


€्श्८ 


भिध्यात्य-पदम 


थक 


दशविधं मिथ्यात्व प्रशप्तम, तद्यथा-..- 
अधर्म धर्मंसंज्ञा, 
धर्म अधमंसंज्ञा, 
उन्मार्ें मार्गसंशञा, 
मार्गे उन्मागंसज्ना, 
अजीवेष्‌ जीवसंज्ञा, 
जीवेषु अजीवसंज्ञा, 
असाधुषु साधुसंज्ञा, 
साधुषु असाधुसंज्ञा, 
अमुक्तेष्‌ मुक्तसंज्ञा, 
मुक्‍तेषु अमुक्‍्तसंज्ञा । 


तीथंकर पद्म्‌ 

चन्द्रप्रभ: अहंत्‌ दश पूर्वशतसहस्राणि 
सर्वायु: पालयित्वा सिद्धः बुद्ध मुक्तः 
अन्तकृतः परिनिवृत:  सर्वदुःख- 
प्रक्षीण: । 

धर्म: अहंन्‌ दश वर्षशतसहस्राणि सर्वायु: 
पालयित्वा सिद्ध' बुद्ध: मुक्त. अन्तकृतः 
परिनिवं तः सर्वदुःखप्रक्षीण: ! 


नमि: अहंन्‌ दश वर्षसहस्राणि सर्वायु: 
पालयित्वा सिद्ध: बुद्ध: मुक्त: अन्तकृत: 
परिनिव तः सर्वंदु:खप्र क्षीण: । 


वासुदेव-पदसम्‌ 

पुरुषसिंह' वासुदेव: दश वर्षशतसहस्राणि 
सर्वायु: पालयित्वा षष्ठयां तमायां 
पृथिव्यां नैरयिकतया उपपन्न:। 
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मिश्यास्व-पव 

७४, भिध्यास्व के दस प्रकार है-... 
१. अधर्म में धर्म की संज्ञा। 
२. धर्म में अधर्भ की संज्ञा । 
३. जमागें में मार्ग '' की संज्ञा । 
४. मार्ग में जमागे की संज्ञा । 
भू, अजीव में जीव की संज्ञा । 
६. जीव में अजीव की संज्ञा । 
७. असाघु में साधु की संशा | 
८. साथु में असाधु की संज्ञा । 
£. अमुक्स में मुक्स की संज्ञा । 

१०. मुक्त में अमुक्त की संज्ञा । 


तीर्थंकर-पद 

७५. अहंत्‌ चन्द्रप्रभ दस लाख पूब्व का पूर्णायु 
पालकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत, परि- 
निर्वृत और समस्त दु:खी से रहित हुए । 


७६ अहेत्‌ धर्म दस लाख वर्ष का पूर्णायु पाल- 
कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तक्ृत, परिनिवृत 
और समस्त दुःखों से रहित हुए । 


७७. अहत्‌ नमि दस हुआर वर्ष का पूर्णायु 
पासकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत, परि- 
निवेत और समस्त दुःखों से रहित हुए । 


वासुदेव-पद 

७८. पुरुषसिह नामक पांचवें वासुदेव दस लाख 
वर्ष का पूर्णायु पालकर 'तमा' नामक छठी 
पृथ्वी में नैरथिक के रूप में उत्पन्त हुए । 


रांण (स्थान ) 
लित्यगर-परद 
७६. णेसी थ॑ अजरहा दस धणई उड़ 
उच्चसेणं, दस ये वाससयाद 
सब्बाउबं पाजइता सिद्धे *बुद्धे 
मुत्ते अंतगड़े परिणिव्युडं सब्ब- 
दुश्ख “प्यहीजे । 
यासुदेव-पदं 
* कण्हे णं बासुदेवे दस धणई उड्ड 
उच्चस्तेणं, दस ये वाससयाद 
सबच्वारयं पालइत्ता तस्चाए बालु- 


यप्पभाए पुढबोए णेरइयत्ताए 
उबवयण्म । 


भवणयासि-पर्द 


वसवबिहा भवणवासी देवा पण्णत्ता, 
ले जहा... 
असुरकुसा रा जाब बणियकुमारा । 


अं 


एएसिणं दसविधाणं भवणवासोणं 
देवाणं दस जेहयरुक्खा पण्मत्ता, 
त॑ जहा... 

संगहणी-गाहा 

१, अस्घचत्य सत्तिषश्णे, 
सासलि उंबर सिरीस दहिचण्णे। 
बंजस पलास षच्धा, 
के थे कणिया ररक्‍्ले | 


छर२. 


6्‌श्है 


तीर्थेंकर-पवस्‌ 

नेसि: अहँनू दश धर्मूंषि ऊर्ध्व उच्च- 
त्वेव दश च वर्षशतानि सर्वायुः पाल- 
यित्वा: सिद्ध: बुद्ध: मुक्त: अम्तकृत: 
परिनिव्‌ तः सर्वदु:खप्रक्षीण: । 


वासुदेव-पद 

कृष्ण: वासुदेवः दशा धनूषि ऊर्ध्वं 
उच्चत्वेन, दश च वर्षशतानि सर्वायु: 
पालयित्वा तुतीयायां बालुकाप्रभायां 
पृथिव्यां नै रयिकतया उपपन्न:। 


भबवनवासि-पदम्‌ 

दर्विधा: भवनवासिन: देवा: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा.-.... 

असुरकुमारा: यावत्‌ स्तनितकुमारा: | 


एत्तेषां दक्षविधानां भवनवासिनां देवानां 
दश चंत्यरुक्षा: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा -... 


संग्रहणी-गाथा 

१. अर्वत्थ: सप्तपर्ण:, 
शाल्मस्युदुम्बर: शिरीष: दक्षिपर्ण: । 
बंजुल पलाश व्याप्रा:, 
ततदच कणिकाररुक्ष: ॥। 


७६. 


घर. 


पर. 
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तीर्थकर-पद 

अहंत्‌ नेमि के शरीर की ऊंचाई दस धनुष्य 
की थी। वे एक हजार वर्ष का पूर्णायु 
पालकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत, परि- 
निवृंत और समस्त दुःखों से रहित हुए । 


वासुदेव-पद 


« वासुदेव कृष्ण के शरीर की ऊंचाई दस 


धनुष्य की थी । वे एक हजार वर्ष का 
पूर्णायु पालकर 'बालुकाग्रभ' नामक 
तीसरी पृथ्वी मे ने रथिक के रूप में उत्पन्न 
हुए । 


भवनवासि-पद 

मवनवासी देव दस प्रकार के हैं--- 

१. असुरकुमार, २. नागकुमार, 

३. सुपर्णकुमार, ४ विद्युत्कुमार, 

५. अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, 

७. उदधिकुभार,.. ८. दिशाकुमार, 

€, वाबुकुमार, १०. स्तनित॒कुमार | 
इन भवनवासी देवों के दस च॑त्य वृक्ष है--- 


. अश्वत्थ---पीपल । 

, सप्तपर्ण--सात पत्तों वाला पलाश । 
- शाल्मली--सेमल । 

. उदुम्बर--गूलर । 

शिरीष । 

. दध्रिपर्ण । 

» वजुल--अशोक | 

. पलाश---तीन पत्तों बाला पलाश । 
 व्याध्र लाल एरण्ड। 

« केंणिकार---कनेर । 
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तय 


डाणं (स्थान ) 
सोक्ख-पढद 


४३. दस बिधे सोकक्‍्खे पण्णत्ते, तं जहां... 
१. आरोग्ग  बीहमाउं, 
अड्डु ज्जं काम भोग संतोसे । 
अत्थि सुहभोग णिक्खम्स- 


भेवतत्तो अणाबाहे ।॥ 
उबधात-विसोहि-पद 

छठ. दसविधे उकधाते पण्णसे, त॑ 
जहा... 


उग्गमोबधाते, उप्पायणोवधघाते, 
*एसणोवधाते, परिकम्सोयधाते,” 
परिहरणोवधाते,  णाणोवधाते, 
दंसणोवधघाते, चरित्तोवधाते, 


अचियत्तोषधाते, सारक्खणोवधघाते । 


€२० 


सोौख्य-पदम्‌ 

दशविधं सौख्य॑ प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-..- 
१. आरोग्यं दीघेमायु:, 
आढ्यत्वं काम: भोग: संतोषः। 
अस्ति छुभभोग:  निष्क्रम: 
एव ततोहझताबाध: ॥ 


उपघात-विशोधि-प दम्‌ 
दश्विध: उपघात' प्रज्गप्तः, तद्यथा.... 


उद्गमोपघात', उत्पादनोपघात:, 
एपणोपघात:, परिकर्मोपधात:, 
परिधानोपघात:, ज्ञानोपघात:, 
दर्शनोपघात', चरित्रोपधघात:, 
अप्रीत्युपघात:, सरक्षणोपघात: । 


स्थान १० : सूत्र ८३-छ् 


सोख्य-पद 
८३. सुख के दस प्रकार है... 

१. आरोग्य, 
२. दीर्ष आयुष्य, 
३. आद्चता--धन की प्रजूरता । 
४. काम---शब्द और रूप । 
५ भोग --गंध, रस और स्परश । 
६. सन्तोष "-.अल्पदृष्छा । 
७. अस्ति--जब-जब जो प्रयोजन होता 
है उसकी तब-तब पूति हो जाना । 
८. शुभभोग---रमणीय विषयों का भोग 
करना । 
&. निषक्रमण--प्रन्नज्या । 

१०. अनाबाघध--जन्म, मृत्यु आदि की 
बाघाओं से रहित---मोक्ष-सुख । 


उपचात-विशोधि-पद 


८४, उपघात के दस प्रकार हैं--- 

१ उद्गम [भिक्षा सम्बन्धी दोपो] से 
होने वाला चारित्न का उपधात । 

२. उत्पाद [भिक्षा सम्बन्धी दोषों] मे 
होने वाला चारित्न का उपधात । 

३ एपणा [भिक्षा सम्बन्धी दोषों] से 
होने वाला चारित्न का उपधात । 

४ परिकर्म [वस्त्-पात्र आदि संवारने] 
से होने बाला चारित्न का उपचात । 

५ परिहरण [अकत्प्य उपकरणों के उप- 
भोग ] से होने वाला चारित्न का उपघात । 
६. प्रमाद आदि से होने बाला ज्ञान का 
अपघात । 

७. शका आदि से होने वाला दर्शेन का 
उपधघात । 

८. समितियों के भंग से होने वाला चारित 
का उपघात । 

६. अप्रीति उपधात--अप्रीशति से होने 
वाला विनय आदि का उपधात । 
१०. संरक्षण उपधात--शरीर आदि में 
मूर्चा रखने से होने वाला परिग्रह-विरति 
का उपचात | 


ठाणं (स्थान) 


८५. दसविधा जिसोही पण्णत्ता, त॑ 
जहा..... 
उन्ममभविसोही, उप्पायणबिसोही, 
*एसणाविसोही, परिकम्सविसोही, 
परिहरणविसोही, जाणविसोही, 
दंसणविसोही,  चरित्तविसोही, 
अधियत्तविसोही, 
सारक्सणबजिसोही । 


संकिलेस-2संफिलेस-पद 


८६. दसविधे संकिलेसे पण्णसे, त॑ 


जहा 2 + 
उबहिसंकिलेसे, उवस्सयसं किलेसे, 


कसायस किलेसे, भत्तपाणस किलेसे, 
मणस किलेसे, वइस किलेसे, 
कायसंकिलेसे,. णाणसं किलेसे, 


दंसणसं किलेसे, चरित्तसंकिलेसे । 


दस बिहे असं किलेसे पण्णत्ते, तं जहा- 
उबहिअस किलेस, 
*उदस्सयअस किलेसे, 
कसायअसं किलेसे, 
भरशपाणअसं किलेसे, 
सणअसं किले से, 
बहअस किलेसे, 
कायअसं किलेसे, 
जाजमअसं किलेसे, 
दंसजअस किलेसे, 
खर्सिअसं किलेसे । 


20७. 


€२९१ 


दशविधा विशोधि: प्रज्ञप्ता, तद्यथा. 


उद्गमविशोधिट,  उत्पादनविशोधि:, 
एषणाविशोधिः,. परिकर्मविशोधि:, 
परिधानविज्ञोधि:, ज्ञानविशोधि:, 
दर्शनविशोधि:, चरित्रविशोधि:, 
अप्रीतिविशोधि:,  सरक्षणविज्योधि: . 
संक्लेश-असंक्लेश-पदम_ 


दह्विध: मक्लेश: प्रश्॒प्त:, तदयथा_... 


उपधिसक्लेश:, उपाधश्रयसक्लेश., 
कपायसक्लश ., भक्‍तपानसक्लेश:, 
मन सवलेश', वाकसक्लेश:, 
कायसक्लेश:, ज्ञानमक्लश्', 
दर्शनस कने दा :, चरित्रसक्लश: । 


दक्षविध, असक्लेश: प्रज्मप्त , तद्यथा.... 


उपध्यसंक्लेश:, उपाश्रयासक्लेश , 
कषायासंक्लेशओ,. भक्तपानासंक्लेश:, 
मनो5संक्लेश:, वागसकलेश:, 
कायासंक्लेश., ज्ञानासंक्लेश:, 
दर्शनासंक्नेश:, चरिवासंक्लेश: । 


स्थान १०: सूत्र ८५-८७ 


८५. विशोधि के दस प्रकार है-- 


१. उद्गम की विशोधि। 

२. उत्पादन की विशोधि । 

३. एषणा की विशोधि । 

४, परिकमं-विशोधि, 

५. परिहरण-विशोधि । 

६. झान की विशोधि । 

७. दर्शन की विशोधि | 

८. चारित की विशोधि। 

€ अ्रप्रीति की विशोधि--अप्रीति का 
निवारण । 

१० सरक्षण-विशोधि---सयम के साधन- 
भूत उपकरण रखने से होने वाली विशोधि ) 
संक्लेश-असंक्लेश-पद 

८६ सबलेश के दस प्रकार है“... 
१. उपधि-सक्लेश ---उपधि 
असमाधि । 

२. उपाश्रय-सकक्‍्ले श---स्थान_ विषयक् 
असमाधि । 

३ कंधाय-सकलेश -कषाय से होने वाली 
असमाधि। 

४ भक्तपान-सकलेश--भक्तपान से होने 
वाली असमाधि । 

५. मन का सक्‍लेश ! 

६, वाणी के द्वारा होने बाला सक्‍्लेश । 
७. वाया से होने बाला सक्‍लेश | 

८ ज्ञान-संक्लेश--ज्ञान की अविशुद्धता । 
६, दर्शन-सबलेश--दर्शन की अविशुद्धता, 

१०. चारित्र-सक्लेश--चारित्न की अवि- 
शुद्धता । 


बिषयक 


४७. असंक्लेश के दस प्रकार है--- 
१. उपधि-असबलिेश, 
. उपाश्रय-असंक्लेश, 
. कषाय-असक्नेश, 
- मकक्‍्तपान-असक्लेश, 


- वचन-अस कक्‍्ले श, 
, काय-असक्लेश, 
- ज्ञान-असंक्लेश, 
. द्शन-असक्लेश, 


१०. चारित्र-असबलेश । 


र्‌ 
३ 
है 
५, मन-अमंक्‍्लेश, 
द्‌ 
छ 
द्र 
& 


ठाणं (स्थान) 


बल-पढं 
८८. दंसविधे बले पण्णसे, त॑ जहा... 


सोलिदियबले, *खक्लिदिययले, 
घाणिदियबले, जिव्भिदियबले, 
फासिदियबले, णाणबले, 


दंसणवबले, चरित्तनले, तबबले, 
सीरियबले । 


भासा-पर्द 
58. दस विहे सच्चे पण्णसे, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. जणबय सम्मय ठदणा, 
णामे रूवे पहुच्चसच्चे य । 
ववहार भाव जोगे, 
इसमे ओवम्मसच्चे य ।॥। 


६०. दसविधे मोसे पण्णत्ते, तं जहा... 


१. कोधे माणे माया, 
लोभे पिज्जे तहेव दोसे य । 
हास भए अक्खाइय, 


उयधात णिल्सिते दसभे॥ 


€ १. दसविधे सच्चामोसे पण्णत्ते, त॑ 
जहा. 
उष्पण्णमीसए,.. विगतमोसए, 
उच्पष्ण-विगवमभीसए, जीवमीसए, 
भजीवमीसए, जीवाजीवमीसए, 
अणंतमीसए,.. परित्तमीसए, 
अद्धामोसए, अद्ध ड्ामीसए । 


६२२ 
बल-पदम्‌ 
दशविध बल प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा-.. 
श्रोत्रेन्द्रियबर्ल, चक्ष्रिन्द्रियबलं, 
प्राणेन्द्रियवल, जिह्न न्द्रियवर्ल, 
स्पर्शन्द्रययलं, ज्ञानवल, दर्शनबलं, 
चरित्रवल, तपोबल, 
बीयंबल । 
भाषा-पदम्‌ 


दशविध सत्य प्रज्ञप्तम्‌, तदयथा-... 


संग्रह णी-गाथा 

१. जनपद' सम्मत स्थापना, 
नाम रूप॑ प्रतीत्यसत्य च | 
व्यवहार' भावः योग, 
दशम औपम्यसत्यञ्च ॥। 


दशविध मृषा प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-.. 
१. कीधे माने मायाया, 
लोभे प्रेयसि तथव दोपे च । 
हासे भये आख्याय्रिकाया, 
उपघाते निश्चित दमम्‌ ।। 


दशविध॑ सत्यमृपा प्रन्नप्तम, तदयथा..._ 


उत्पन्नमिश्रक, विगतमिश्रक, उत्पन्न- 
विगतमिश्रकं, जीव मिश्रक, अजीवमिश्रक/ 


जीवाजीवमिश्क, अनन्तमिश्रक, 
परीतमिश्रक, अध्वामिश्रक, 
अध्वाध्ध्वामिश्रकम । 


स्थान १० : सुत्र ८८-८९ १ 


बल-पद 

दब. बल [सामथ्यं ] के दस प्रकार हैं--- 
१. श्रोत्रेन्द्रयल, २. भक्षुइर्द्रियवल, 
रे. ्राणइन्प्रियवल, ४, जिहल्लाइन्द्रियनल, 
५ स्पर्शइन्द्रिययल, ६. ज्ञानबल, 


७, देर्शनबल, ८, चारितबल, 
६ तपोबल, १०, वीय॑बल । 
भाषा-पद 


८६. सत्य के दस प्रकार है''...... 


१. जनपद सत्य, २, सम्मत सत्य, 
३ स्थापना सत्य, ४. नाम मत्य, 
पर. रूप सत्य, ६. प्रतीस्य मत्य, 
७. व्यवहार सत्य, ८. भाव सत्य, 
€. योग सत्य, १० औपम्य सत्य । 
€० मृषा-वचन के दस प्रकार हैं"... 
१ क्रोध निश्चि, २. मान निश्चित, 
३ माया निश्चित, ४, लोभ निश्चित, 
५ प्रेयस्‌ू निश्चि, ६. द्वेप निश्चित, 
७. हास्य निश्चि, ८. भय निश्चित, 


8 आख्यायिका निश्चित, 
१० उपधात निश्चित । 
६१. सत्यामषा [मिश्रवचन] के दस प्रकार 

है-- 

१. उत्पत्नभिश्षक, २. विगतमिश्रक, 
६. उत्पन्न विगतमिश्रत, ४ जीवमिश्रक, 
५ अजीवमिश्रक, ६. जीवअजीवम्रिश्रक, 
७. अनन्तमिश्रक, ८. परीतमिश्रक, 

€. अद्धा [काल ] मिश्रक, 
१०. अद्भा-अद्धा [कालांश] सिश्रक 


ठाणं (स्थान ) 


६२. 


&६३ 


शव. 


दिद्विवाय-पढद 

विद्विवायस्स णं दस णामधेज्जा 
पण्णता, त॑ जहा... 

विट्विवाएति था, हेउबाएति बा, 
भयवाएति वा, तक््चावाएति वा, 
सम्मावाएति वा, धम्मावाएति वा, 
भासाविजएति वा, पुथ्वगतेति वा, 
अणुजोगगतेति या, 
सव्वपाणभूतजीवसससुहावहेति वा। 


सत्थ-पढ 
दस विधे सस्थे पण्णतते, त॑ जहा... 


संगरह-सिलोगो 

१. सत्यमग्गों जिस लोणं, 
सिणेहो खारमंबिलं। 
दुप्पत्तोी मणो वाया, 
काओ भावों य अधिरतो ।। 


दोस-पढ्ं 

दस बिहे दोसे पण्णसे, त॑ जहा... 
१. तज्जातबोसे मतिभंगदोसे, 
पसत्थारदोसे परिहरणदोसे । 
सलक्खण-क्का रण-हेउदोसे, 
संकामण जिरगह-बत्थदोसे ॥। 


६२३ 


दृष्टिबाद-पदस 

दृष्टिवादस्य दश नामधेयानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा.... 

दृष्टिवाद इति वा, हेतुबाद इति वा, 
भूतवाद इति वा, तत्त्ववाद इति वा, 
सम्यगवाद इति वा, घर्मवाद इति वा, 
भाषाविचय इति वा, पूर्वंगत इति वा, 
अनुयोगगत इति बा, 
सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वसुखावहू इति वा । 


शस्त्र-पदम्‌ 

दशविघ थःम्त्र प्रज्ञ॒प्तम, तद्यथा..... 
संग्रह-श्लोक 

१ शस्त्र अग्नि: विष लवण, 
स्नेह. क्षार: आम्लम्‌ | 
दुष्प्रबक्त मनो वाक, 
काय' भावश्च अविरति: ।। 


दोष-पदम्‌ 

दशविघ, दोष प्रश्नप्त', तद्यथा.... 
१. तज्जातदोष: मतिभद्धदोष:, 
प्रशास्त्दोष. परिहरणदोषः । 
स्वलक्षण-कारण-हेतुदोष :, 
सक्रामण निग्नह-वस्तुदोष: ॥ 


€२. 


€२. 


६४. 


१ 


स्थान १० : सूत्र ६२-६४ 


दृष्टिवाद-पद 
दृष्टिबाद के दस ताम हैं--- 


१. दृष्टिवाद, २. हेतुवाद, 
३. भूतवाद, ४. तत्त्ववाद [तथ्यवाद |], 
५. सम्यग्वाद, ६, धर्मेवाद, 
७. भाषाविच्य [भाषाविजय ], 
८. पूर्व॑ंगत, ६. अनुयोगगत, 

१०. सर्वप्राणभृतजीवसत्त्वसुखावह । 
शस्त्र-पद 


शस्त्र" के दस प्रकार हैं--- 


१. अग्नि, २. विष, हे. लवण, ४. स्नेह, 
५. क्षार, ६ अम्ल, ७ दृष्प्रयृकत मन, 
८. दुष्प्रयुक्त वचन, ६. दृष्प्रयृतत काया, 
१०, अविरति-- 
ये चारो [७, ८, ६, १०] भाव--आत्म- 
परिणामात्मक शस्त्त हैं। 
दोष-पद 
दोष के दस प्रकार है*-.. 
१. तज्जातदोष--वादकाल में प्रतिवादी 
से क्षब्ध होकर मौन हो जाना । 
३. मतिभगदोष--तत्त्व की बविस्मृति हो 
जाना । 
३. प्रशास्त्रोष--सम्य या सभानायक 
बी ओर से होने बाला दोष । 
४. परिहरणदोष-- वादी द्वारा उपन्यस्त 
हेतु का छल या जाति से परिहार करना। 
५. स्वलक्षणदोप-- वस्तु के निदिष्ट लक्षण 
में अव्याप्त, अतिव्याप्त, असम्भव दोष 
का होना । 
६. कारणदोष--का रण सामग्री के एकाश 
को कारण मान लेना; पूवंवर्ती होने मात्र 
से कारण मान लेना । 
७. हेतुदोष--असिद्ध, विरुद्ध, अनैकातिक 
आदि दोष | 
८ सक्रमणदोष--प्रस्तुत प्रमेव को छोड़ 
अप्रस्तुत प्रभेय की चर्चा करना। 
६. निम्रहदोष--- छल आदि के द्वारा प्रति- 
वादी को निगृहीत करना। 
०. वस्मुदोष--पक्ष के दोष । 


ठाज्ं (सथरन ) 
विसेस-पदं 


&५. दसवि्े घिसेसे पण्णत्ते, त॑ जहा... 
१. बत्थ तज्जातदोसे य, 
दोसे एगट्टिएति य । 
कारेण य पड॒प्पण्णे, 
दोसे णिच्चेहिय अट्ुमे ।। 
अत्तणा उचणीते य, 
विसेसे तिय ते दस ॥ 


सुद्धधायाणुओग-पद॑ 

६६ दसविधे सुद्धवायाणुओगे पण्णत्ते, 
ते जहा... 
खंकारे, मंकारे, पिकारे, सेयंकारे, 
साथंकारे, एगत्ते, पुधत्ते, संजहे, 
संकामिते, भिष्णे । 


६२४ 


विशेष-पदम्‌ 

दशबिध: विशेष: प्रज्॒प्त:, तद्यथा-... 
१ वस्तु तज्जातदोषश्च, 

दोष एकाथिक इति च। 


कारणं च॒ प्रत्युत्पत्न, 
दोषो नित्य. अधिको ष्टम ।। 
आत्मना उपनीत चर, 


विशेष, इतिच ते दश ।। 


शुद्धवधागनयोग-पद््‌ 


दशविध' शुद्धवागनुयोग  प्रन्नप्त , 
तद्यथा-... 


चकार , मकार , अपिकार',, सेकार', 
सायकार एकत्वं, पृथक्व, सयूथ, 
सक्रामित, भिन्‍नम्‌ । 


स्थान १० : सत्र ६५-६६ 
विशेष-पद 


६४५. विद्येष के दस प्रकार हैं'"--- 


१. वस्तुदोषविशेष--पक्ष-दोष के विशेष 
प्रकार । 
२ तज्जातदोषविशेष---वादकाल मे प्रति- 
बादी से प्राप्त क्षेत्र के विशेष प्रकार । 
३, दोषविशेष---अति भंग आदि दोषों के 
विशेष प्रकार । 
४. एकाथिकविशेष---पर्यायवात्री शब्दों 
में निरुष॑क्तिभेद से होने वाला अ- 
वैशिष्ट्य । 
५. करणविशेष-- का रण 
प्रकार । 
६. प्रत्युत्पन्नदोषविशेष--वरुतु को क्षणिक 
मानने पर कृतनाश शीर आकृत भोग 
नामक दोष । 
७. नित्यदोबविध्ेष-- वस्तु को स्वंधा 
नित्य मानने पर प्राप्त होने वाले दोष के 
विशेष प्रकार । 
८, अधिकदोषविशेष -वादकाल मरे 
दुष्टान्त, निगमन आदि का अतिरिक्त 
प्रयोग । 
६, आत्मनाउपनीतविशेष---उदाहरणदोष 
का एक प्रकार । 

१० विशेष---वस्तु का भेदात्मक धर्म । 


शुद्धतागनुयोग-पद 


के विशेष 


६६ शुद्धवचन | वाक्य-तिरपेक्ष पदो ] का अनु- 


योग दस प्रकार का होता है... 
१ चकार अनुयोग--चकार के अर्थ का 
विचार 
२. मकार अनुयोग --मकार का विचार । 
३. पिकार अनुयोग--'अपि' के अर्थ का 
विचार । 
४. सेयकार अनुयोग--- से! अथवा 'सेय' 
के अर्थ का विचार। 
५ सायकार अनुयोग--'साथ आदि 
निपात शब्दों के अर्थ का विचार । 
६. एकत्व अनुयोग---एक बचन' का 
विचार | 
७ पृथक्त्व अनुयोग-बहुवचन का विचार । 
८ सयूथ अनुयोग---समास का बिचार। 
६. संक्रामित अनुयोग--विमविति और 
वचन के संक्रमण का विचार | 
१०. भिन्‍न अनुयोग---क्रममेद, कालमेद 
आदि का विचार । 


'डाणं (स्थान) 


बाण-पद॑ 
-६७. बसबिहे वाणे पण्णसे, त॑ जहा... 
संगह-सिलोगो 
१. मणकंपा संगहे चेव, 
भये कालुणिए ति य । 
लज्जाए गा रवेणं थ, 
अहम्मे उण सत्तमे ॥। 
धस्मे य अट्टूमे बत्ते, 
काहीति य कतंति य ॥। 


गति-पद 

दसविधा गती पण्णत्ता, त॑ जहा... 
णिरयगती,  णिरयब्िरगहुगती, 
तिरियगती, तिरियव्ग्गिहगती, 
*सणयगती,  सणयविग्गहगती, 


श्द्ः 


देवगती, देवबिस्गहगती, 
सिद्धिगती, सिद्धि विग्गहगती । 
मुंड-पर्द 


दस मुडा पण्णत्ता, त॑ जहा... 
सोतिदियमुंडें, *चक्लिवियमुडे, 
घाणिवियमुंडे, जिब्मिवियमुड़े, 
फासिदियमुडे, कोहमुंडे, 
माणमु्ड, सायासुडे, लोभसडे, 
सिरम॒डे । 


€€. 


€२५ 


दान-पदम्‌ 

दशविध दान प्रश्नप्तम, तद्यथा.... 
संग्रह-श्लोक 

१. अनुकम्पा सग्रहदर्चव, 

भय॑ं कारुणिक इति च | 
लज्जया गौरवेण न, 

अधमे: पुन. सप्तम: || 
धर्मइच अष्टम. उक्तः, 
करिष्यतीति च कृतमिति च ।। 


गति-पदम्‌ 

दशविधा गति प्रज्ञप्ता', तद्यथा.... 
निरयगति', निरयविग्रहगति:, 
तिर्यग्गति', नियेग्विग्नहगति:, 
मनुजगति., मनजविग्रहगतिः, 

देवगति , देवविग्रहगति., 
सिद्धिगति,, सिद्धिविग्नहगति: । 


सुण्ड-पदम्‌ 

दश मुण्डा. प्रज्ञप्ता: तदयथा..... 
श्रोजेन्द्रियमण्ड ,. चक्षुरिन्द्रियमुण्ड:, 
ध्राणेन्द्रियमुण्ड,.. जिह्ठ न्द्रियमुण्ड', 


स्पर्श न्द्रियमुण्ड:, क्रोधमुण्ड , मानमुण्डः, 
मायामुण्ड:, लोभमुण्ड:, सिरोमुण्ड: । 


६3. 


€घ. 


€€. 


स्थान १० : सूत्र ६७-६६ 


दान-पद 
दान के कस प्रकार हैं --- 


१. अनुकम्पादान-- करुणा से देना । 
२ संग्रहदात---सहायता के लिए देना । 
३. भयदान---भय से देता । 
४. काहृण्यकदान--मुत के पीछे देना । 
५ लज्ज!|दान--लज्जावश देना । 
६, गौ रवदान--यश के लिए देना, गर्ये- 
पुबंक देना ! 
७ अधमंदान--हिसा, असत्य आदि पापों 
में आसक्त व्यक्ति को देना । 
८. धर्मदान--सयमी को देना । 
६, कृतप्रितिदान---अमुक ने सहयोग 
किया था, इसलिए उसे देना । 

१०, करिष्यतिदात--अमुक आगे सहयोग 
करेगा, इसलिए उसे देता । 


गति-पद 
गति के दस प्रकार है"-... 
१. नरकगति, २. नरकविप्रहगति, 


३ तियंड्चगति, ४. लिर्यड्चविग्नहगति, 


५. मनुष्यंगति,. ६ मनुष्यविग्रहगतति, 
७ देवगति, ८ देवविप्रहगति, 
€. सिद्धिगति, १०. सिद्धिविग्नहगति। 
मुण्ड-पद 


छुण्द के दस प्रकार हैं--- 

१ श्रोन्रेन्द्रिय मुण्ड --श्रोत्रेन्द्रिय के विकार 
का अपनयन करने वाला । 

२ चक्षुइन्द्रिय मुण्ड--चक्षइन्द्रिय के 
बिकार का अपनयन करने वाला । 

रे प्लाणइन्द्रिय मुण्ड--प्राणइन्द्रिय के 
विकार का अपनयन करने वाला। 

४ जिद्धाइन्द्रिय मुण्ड--रसनइन्द्रिय के 
विकार का अपनयन करने वाला 

५. स्पर्शइन्द्रिय मुण्ड---स्पशनइन्द्रिय के 
विकार का अपनतयन करने वाला । 

६ क्रोध मुण्ड --क्रोध का अपनयन करते 
वाला। ७. मान मुण्ड---मान का अपनयन 
करने वाला । ८. माया मुण्ड --माया का 
अपनयन करने वाला । ६. लोभ मुण्ड--- 
लोभ का अपनयन करने वाला । १० शिर 
मुण्ड--शिर के केशों का अपनयन करने 
बाला । 


ठश्णं (स्थान) 


संखाण-पद॑ं 
१००. दसविध संखाणे पण्णसे, तं जहा... 
संगहणो-गाहा 
१. परिकम्मं बबहारो, 
रज्ज्‌ रासो कला-सबण्णे य। 
जावंताबति बग्गो, 
घणो य तहू बग्गवर्गोषि ।। 
कप्पो य० । 
दसविधे पण्चक्खाणे पण्णसे, त॑ 
जहा... 
१. अणागयम तिक्‍्कत॑, 
कोडीसहियं णियंटितं चेव । 
सागारभणागारं, 
परिसमाणकड्ड णिरवसेस । 
संकेयगं चेव अद्धाए, 
पच्चक्खाणं दसविहं तु ॥ 


१०१- 


€२६ 


संख्यान-पदम्‌ 
दशविधघं संख्यान प्रश॒प्तम्‌, तद्यथा-... 


संग्रहणी-गाया 

१. परिकर्म व्यवहारः, 
रज्जु: राशि' कला-सवर्ण च । 
यावत्तावत्‌ इति बर्ग:, 
घनहव तथा वर्गवर्गोषपि ॥ 
कल्पश्च० । 
दशविध 
तदयथा-_.. 
१. अनागतमत्तिक्रान्त, 
कोटिसहित नियन्त्रित चंव । 
सागारमनागार, 
परिमाणकृत निरवशषम्‌ ॥ 
सकेतक चैव अध्वाया,, 
प्रत्याख्यान दशविधं तु ॥। 


प्रत्याख्यान प्रशप्तम, 


स्थान १० : सूत्र १०००१०१ 


संख्यान-पद 
१००. संब्यान के दस प्रकार है"... 


१. परिकर्म, २. व्यवहार, ३२. रज्जू, 

४. राशि, ५. कलासवर्ण, ६. यावतृतावतू, 

७. वर्ग, ८. धन, £. वर्गवर्ग, 
१०. कल्प । 


१०१. प्रत्यास्यान के दस प्रकार है-.- 

१ अनागतप्रत्यास्यान--भविष्य में कर- 
णीय तप को पहले करना ॥ 
२ अतिक्रान्तप्रत्याब्यान--वतंमान भे 
करणीय तप नही किया जा सके, उसे 
भविष्य में करता । 
हे कोटिसहितप्रत्याख्यान --एक प्रत्या- 
रूयान का अन्तिम दिन और दूसरे प्रत्या- 
ख्यान का प्रारम्भिक दिस हो, वह कोटि 
सहिन प्रत्याख्यान है । 
४. नियन्त्रितप्रत्याद्यान--नीरोग या 
ग्लान अवस्था में भी 'मैं अमुक प्रकार का 
तप अमुक-अमुक दिन अवश्य करूगा! -.... 
इस प्रकार का प्रत्याख्यान करना । 
₹. साकारप्रत्याख्यान--- अपवाद सहित | 
प्रत्याख्यान 
६ अनाका रप्रत्याध्यान--- [| अपवादरहित ] 
प्रत्याख्य,न । 
७. परिमाणकृतप्रत्याक्यात--- दक्ति, कवल, 
भिक्षा, गृह, द्रव्य आदि के प्रिमाण यूक्स 
प्रत्याख्यान । 
८ निरवशेपप्रत्याद्यान---अशन, पान, 
खाद्य और स्वाद का सम्पूर्ण परित्याग 
युक्त प्रत्याख्यान । 
£ संकेतप्रत्याब्यान--संकेत था चिह्न 
सहित किया जाने बाला प्रत्याश्यान 

१०. अध्वाप्रत्याई्यान--मुहत्तें,.. पौदषी 
आदि कालमान के आधार पर किया जाने 
वाज़ा प्रत्याद्यान ! 


ठाणं (स्थान) 


१०२. 


१०३. 


सासायारी-पदं 


बसबिहा सामायारी पण्णता, त॑ 
जहा... 


संगह-सिलोगो 

१. इच्छा सिरुछा तहक्कारो, 
भावस्सियां य णिसीहिया। 
आपुश्छणा थे पश्िपुष्छा, 
छंबणगा थ णिमंतणा॥ 
उबसंपया य काले, 
सामायारी वश्तविहा उ। 


महावो र-सुस्तिण-पर 

समणे भव महावीरे छउठमत्थ- 
कालियाए अंतिमराइयंसी इमे दस 
महासुमिणे पासित्ता ण॑ पड़िबुड्धें, 
ते जहा... 

१- एगं ल ण॑ महं घोररूवदित्तघरं 
तालपिसाय सुमिणे पराजित 
पासिसा ण॑ पड़िबुद्धे । 

२- एगं च ण॑ महूं सुविकिलपक्खर्ं 
पुं/औकोइलग सुमिणे पासित्ता ज॑ं 
पशडियुडे । 
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सामाचारी-पदम्‌ सामाचारी-पद 


दशविधा सामाचारी प्रज्ञप्ता, १०२. सामाचारी के दस प्रकार है '- 
तद्यथा..... 


संग्र ह-श्लोक 
१. इच्छा मिथ्या तथाकार:, १. इच्छा --कार्य करने या कराने में 
नैधे इच्छाका र का प्रयोग । 
आवश्यकी व नैषेधिकी । २ मिथ्या--भूल हो जाने पर स्वय उसकी 
आप्रच्छना च॒ प्रतिपच्छा, आलोचना करना। कस 
३ तथाकार--आचार्य के वचने 
छत्दना तर निमन्त्रणा ॥ स्वीकार करना । 
उवसंपदा च॒ काले, ४. आवश्यकी---उपाश्रय के बाहर जाते 
सामाचारी दशविधा तु ॥ समय आवश्यक कार्य के लिए जाता हू! 
कहना । 
५ नैषेधिकी --कार्य से निवस होकर आए 
तब “मैं निवृत्त हो चुका हु” कहना । 
६ आपच्छा --अपना कार्य करने की 
आचार्य से अनुमति लेना ! 
७ प्रतिपृष्छा--दूसरों का कार्य करने 
की आचाय॑े से अनुमति लेना । 
८ छन्दना--आहार के लिए सार्धमिक 
साथुओं को आमत्नित करता । 
६. निमत्रणा--'मैं आपके लिए आहार 
आदि लाऊ--इस प्रकार गुरु आदि को 
निमत्रित करना । 

१०, उनपसदा--शात, दर्शन और चारित्र की 
विशेष प्रा त के लिए कुछ सम्य तक दूसरे 
आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करना । 

महावोर-स्वप्न-पदम्‌ महावोर-स्वप्ल-पद 

श्रमण: भगवान्‌ महावीरः छद्मस्थ- ०३ श्रमण भगवान्‌ महावीर छप्नस्थकालीन 

कालिक्यां अन्तिमरात्रिकाया इमान्‌ दश जज आम स्टोति है सन्तित: आए मे दस 

महास्वप्तानू. दुष्ट्वा प्रतिबुद्ध:, महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध हुए"। 

तद्यथा..... 

१. एक॑ च महान्त धोररूपदीप्तघर १. महान्‌ घोरहूप वाले दीप्तिमान्‌ एक 
हे तालपिशात्र [ताड जैसे लम्बे पिशाच | 

तालपिशाच स्वप्ने पराजित दृष्टवा को स्वप्त में पराजित हुआ देखकर प्रति- 

प्रतिबुद्ध: । उड़ हुए । 

२. एक च महान्त शुक्लपक्षक प्स्‍्को- २. श्वेत पस्चों वाले एक बड़े पुस्कोकिल 

किलक स्वप्नें दृष्ट्वा प्रतिबुद्ध:। को स्वप्न में देखकर प्रतिबद्ध हुए। 


डाणं (स्थान ) 


३. एगं च ज॑ सह चिसवित्तित्त- 
पकक्‍्खतग पुसकोइल सुवि्णे पासित्ता 
ण॑ पड़ियुद्धे । 

४. एगं च णं महं दामदुर्ग सब्ब- 
रयणामयं सुमि्णं पासिसा ण॑ 
पड़िबुद्धे । 

५. एगं लू ण॑ं महं सेत॑ गोवरगं 
सुमिर्ण पासिसा ण॑ पड़िबुद्धे 

६- एगं चर्ण मह पठमसरं सव्यओ 
समंता कुसुमितं सुमिण पासित्ता 
ण॑ पडिबुद्धे । 

७. एगं छ ण॑ सहूं सागर उस्मी- 
घोची-सहस्स कलित भुरयाहि तिण्णं 
सुमिणे पासित्ता ण॑ पड़िबुद्धे । 

८. एगं च॒ णं महू दिणयरं तेयसा 
जलंत युमिर्ण पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे । 
६. एगं चरण महूं हरि-बेरुलिय- 
बण्णाभेणं णियएणमंत्रेणं माणु- 
सुत्तर पच्चत सब्बतो समंता 
आवेहियं परिवेढियं सुमिण 
पासित्ता ण॑ं पडिबुद्धे । 

१०. एगं स ण॑ महू मंदरे पव्वते 
सदरचूलियाए उर्वरि सीहासण- 
बरगयमत्ताणं सुमिणे पासित्ता ण॑ 
पडिबुडे । 

१. जण्णं सम भगवं महावोरे 
एग च्‌ ण॑ महं घोररूबदित्तधरं 
तालपिसायं सुमिण पराजितं 
पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे, तण्णं समणेणं 
भगवता महावीरेणं मोहणिज्जे 
कस्से मलओ उम्धाइते । 


€रप८ 


३. एक च महान्त चित्रविचित्रपक्षक 
पुस्को किल स्वप्ने दृष्टवा प्रतिबुद्ध: | 


४. एक च मह॒द्‌ दामद्विक सर्वरत्नमय 
स्वप्ने दुष्टवा प्रतिबद्ध । 


५. एक च महान्त इवेत गोवर्ग स्वप्नें 
दृष्ट्वा प्रतिबद्ध: । 

६ एक च महत्‌ पदमसरः सर्वेतः 
समनन्‍्तात्‌ कुसुमित स्वप्ने दुृष्ट्वा 
प्रतिबद्ध: । 

७ एक च महान्त सागर उम्मि-वीचि- 
सहस्रकलित भुजा भ्या तीर्ण स्वप्ने दुष्ट्वा 
प्रतिबद्ध. | 

८ एक च महान्त दितकर तेजसा 
ज्वलन्त स्वप्न दृष्ट्वा प्रतिबद्ध: । 

६. एक च महान्त हरि-वंड्य-वर्णाभेन 
निजकेन आन्त्रेण मानुपोत्तर पर्वत 
सर्वतः समन्‍्तात्‌ आवेष्टित परिवेष्टित 
ख्प्ने दुष्ट्वा प्रतिबद्ध: । 


१० एक च महान्त मदरे पव॑ते मन्दर- 
चूलिकाया उपरि सिहासनवरगत 
आत्मन स्प्ने दृष्ट्वा प्रतिबद्ध । 


१. यत्त श्रमण' भगवान्‌ महावीर. एक 
च महान्त घोररूपदीप्तघर तानपिशाच 
स्वप्ते पराजित॑ दृष्ट्वा प्रतिबद्ध, तत्‌ 
श्रमणेन भगवता महावीरेण मोहनीय 
कम मलत. उद्घातितम । 
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रे, चित्रविचित्र पल्चो बाले एक बड़े 
पुस्कोकिल को स्वप्न में देखकर प्रतिबुद् 
हुए । 

४. सर्व रत्नमय दो बड़ी मालाओं को 
स्वप्न में देखकर प्रतियुद्ध हुए । 


१, एक महात्‌ इवेत गोवर्ग को स्वप्न में 
देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 

६. चहु ओर कुसुमित एक बड़े पश्चसरोवर 
को स्वप्न में देखकर प्रतिवुद्ध हुए। 


७. स्वप्न में हजारो ऊरमियों और वीचियो 
से परिपूर्ण एक महासागर को भुजाओं से 
ती्ण हुआ देखकर प्रतिबुद्ध हुए 

८ तेज से जाज्वल्यमान एक महान्‌ सूर्य 
को स्वप्न में देखकर प्रतिबृद्ध हुए ! 

६ स्वप्तमे भूरे व नीले वर्ण वाली अपनी 
आतो से मानुपोत्तर पव॑त को चारों ओर 
से आवेष्टित और परिवेष्टित हुआ देख- 
कर प्रतिबुद्ध हुए । 


१०. स्वप्न में महान्‌ मन्दर पर्वत की मन्दर- 

चुलिका पर अवस्थित सिहासन के ऊपर 
अपने आपको बंठे हुए देखकर प्रतियुद् 
हुए । 
१ श्रमण भगवान्‌ महावीर महान भोर- 
रूप वाले दीप्तिमानू एक तालपिशान् 
[ताड जैसे लम्बे पिशाच्र] को स्वप्त मे 
पराजित हुआ देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उसके 
फलस्वरूप भगवान्‌ ने मोहनीय कर्म को 
मूल से उखाड़ फेंका 


डा (स्थान) 


२. अध्य समणे भगव॑ सहावोरे 
एवं श्ष णं महं सुक्किलपक्ख्ग 
शपूसकोहलगंसुसिणे पासिसा ण॑ 
पड़िदुदे, तण्णं समणे भगवं 
महावीरें सुफ्कश्काणोबगए बिहर ह। 
३. जण्ण समणे भगव सहावीरे 
एगं च ण॑ महूं चिसविधिलपक्खरगं 
'चुंसकोइलगं सुविणे पासित्ता ण॑” 
पडिबुद्धे, तथ्णं समणे भगव 
भहाबीरे ससमय-परसमयिय 
लित्तविजिक्त वुवालसंगं गणिपिडगं 
आधवेति पष्णवेलि परवेति दंसेति 
जलिदंसेति उबदंसति, त॑ जहा... 
आयार॑, १सूयगढ़ं, ठाणं, समवायं, 
विवा [ आ? ] हप्ण्णत्ति, 
जायधस्मकहाओ, उवासगदसाओ, 
अंतगड़दसाओ, अणुत्तरोवदाइय- 
दरसाओ, पष्डावागरणाइ , 
बिवागसुयं, दिद्ठिवायं । 

४ अण्णं समरणे भगव भहावोरे 
एगं ख ण॑ महूं दामदुर्ग सब्ब रयणा- 
*मर्य सुसिणे पासित्ता ण॑ं पडिदुद्धे, 
सब्णं समणे भराये महावोरे दुविहं 
धम्मं पष्णवेति, त॑ जहा... 
अगारधम्मं जे, अणगारधम्स च । 
५. जण्णं समर्ण भगवं महावीरे 
एगं च॒ ण॑ महं सेतं गोवरगं सुभिणे 
बवासिता णं? पड़ियुडे, तण्णं 
समणस्स भगवओ भहावीरस्स 
आउल्वणाइष्णे संधे, त॑ जहा... 
ससणा,  सम्तजीओो, चसावगा, 
साबियाओ। 


ह्र्ह 


२. यत्‌ श्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक 
च महान्त शुक्लपक्षकं पुस्कोकिलक 
स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबद्ध, तत्‌ श्रमण: 
भगवान्‌ महावीर: शुक्लध्यानोपमतः 
धिहरति । 

३ यत्‌ श्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक 
च्‌ महान्त चित्रविचित्रपक्षक पुसकोकिल 
स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबद्ध, तत्‌ श्रमण: 
भगवान्‌ महावी र: स्वसमय-प रसामयिक॑ 
चित्रविचित्रक द्वादशाड़् गणिपिटकं 
आख्याति प्रज्ञापयति प्ररूपयति दर्शयति 
निदर्शयति, उपदर्शयति तदयथा.... 


आचारं, सूत्रकृत, स्थानं, समवाय, 
व्यास्याप्र्जाप्त, ज्ञानधर्मकथा:, 
उपासकदक्षा', अन्तकृतदशा:, 
अनुत्तरोपपात्तिकदशा:, 

प्रश्नव्याक रणानि, विपाकसूत्र, 
दृष्टिवादम्‌ । 


४. यत्‌ भ्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक 
च मह॒द्‌ दामद्विक सर्वरत्नमय स्वप्ने 
दुष्टवा प्रतिबद्ध: तत्‌ श्रमण: भगवान्‌ 
महावीर' द्विविध धर्म प्रज्ञापयत्ति, 
तदयथा.... 

अगारधमंड्च, अनगारधमंण्च ! 

४. यत्‌ श्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक 
च महान्त एपेत गोवर्ग स्वप्ने दृष्ट्वा 
प्रतिबद्ध, तत्‌ श्रमणस्थ भगवत: 
महावीरस्यथ चातुर्वेर्णीकी्णं' सध:, 
तद्यथा..... 
श्रमणा., 
श्राविका' । 


अभश्य:, त्रावका:, 
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२. श्रमण भगवान्‌ महावीर श्वेत पंखों 
वाले एक बड़े पुस्कोकिल को देखकर 
प्रतिबद्ध हुए, उप्तके फलस्वरूप भगवान्‌ 
शुक्लध्यान को प्राप्त हुए। 


३ श्रमण भगवान महावीर चित्न-विचित् 
पंखों बाले एक बड़े पुस्को किल को स्वप्ल मे 
देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उतके फलस्वरूप 
भगवान ने स्व-समय और पर-समय का 
निरूपण करने वाले, द्वादशाग गणिपिटक 
का आख्यान किया, प्रज्ञापन किया, प्ररू- 
पण, किया, दर्शन, निदर्शन और उपदश्शन 
किया । 

आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, 
विवाहप्रश्ञप्ति, ज्ञाताधमंकथा, उपासक- 
दशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा , 
प्रशनव्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद 


४ श्रमण भगवान्‌ महावीर सर्वस्त्तमय 
दो बडी मालाओ को स्वप्त में देखकर 
प्रतिबुद्ध हुए, उसके फलस्वरूप भगवान्‌ ने 
अगारधर्म [गृहस्थ-धर्म) और अनगार- 
धर्म [साधु-धर्म | --इन दो धर्मों की 
प्रच्षणा की | 

५. श्रमण भगवान्‌ महावीर एक महान्‌ 
श्वेत गोवर्ग को स्वप्न में देखकर प्रतिबद्ध 
हुए, उसके फलस्वरूप भगवान्‌ के चतुर्वर्णा- 
त्मक--अमण, श्रमणी, श्रावक और 
क्षाविका--सथ हुआ । 


ठाण (स्थान) . 


६. जण्जणं समणे भगवं महावोरे 

एवं चर णण॑ भहं पउमसरं "्सव्बओ 

समंता कुसुसित सुम्रिणि पासिसा 

ण॑ पडिदुद्धे, तण्णं समरणे भगवं 

महाबीरे चउध्विने देवे पण्णवेति, 

तव॑ जहा... 

भवणवासी, बाणमंतरे, जोहसिए, 

वेमाणिए । 

७. जण्णं समणे भगवं महावीरे 

एगं श्णं महं सागरं उस्मी- 

वीची-*सहस्सकलित.. भुयाहि 

तिष्णं सुभिण पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे, 
तंण समरणेणं भगवता महावीरेणं 

अणादिए अणवदग्गे. दीहसद़े 

चाउरंते ससारकतारे तिष्ण । 

८. जण्णं॑ समझे भगवं भहावोरे 

एगंच ण॑ महूं दिणयरं *तेयसा 

जलंत सुमिण पासित्ता ण॑* पडिबुद्धे, 
तण्णं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अणजंते अणुत्तरे *णिव्याघाए णिरा- 

वरणे कसिण पडिपुण्णे केवलव र- 

णाणदंसण' समुष्पण्णे । 

&. जण्णं सम भगवं महावारे 

'एगं ले ण॑ महं हरि-वेखूलिय- 

“बण्णाभेणं णियएणमंतेणं साणु- 

सुत्तरं पब्वतं सब्बतो समंता आवेडियं 
परिवेहियं सुसिणे पासित्ता णं: 

शडिबुड्धे, तण्णं समणस्स भगवतों 

सहाबी रस्स सवेवभणयासुरे लोगे 

उराला कित्ति-वण्ण-सह-सिलोगा 

परिगुध्य॑ति....इति खलु समणे 

भगव महावीरे, इति खलु सम्ण 

भगवं महावोरे। 


रे । 


६ यत्‌ श्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक 
च महत्‌ पदमसर: सर्वतः समनन्‍्तात्‌ 
कुसुमितं स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबद्ध, तत्‌ 
क्षमण: भगवान्‌ महावीर: चतुविधान 
देवान्‌ प्रज्नापपति, तद्यथा... 


भवनवासिन:, वानमन्तरान्‌, ज्योतिष्कान, 
वेमानिकान्‌ । 

७. यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर' एक 

च महान्त सागरं उम्मि-वीचि-सहस्र- 

कलितं भुजाभ्या तीर्ण स्वप्ने दुष्ट्वा 

प्रतिबुद्ध, तत्‌ श्रमणेन भगवता 

महावीरेण अनादिक अनवदग्रं दीर्घाद- 

ध्वान चातुरन्तं ससारकास्तार तीर्णम्‌ । 


८. यत्‌ श्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक॑ 
च महान्त दिनकरं तेजसा ज्वलन्तं 
स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबुद्ध, तत्‌ श्रमणस्य 
भगवत. महावीरस्य अनन्त अनुत्तरं 
निर्व्याधातं॑ निरावरण कृत्स्नं प्रतिपूर्ण 
केवलव रज्ञानदर्शन समुत्पन्नम्‌ । 


६ यत्‌ श्रमण: भगवान्‌ महावीर: एक 
च महान्त हरिवेड्यंवर्णाभेन निजकेन 
आन्त्रेण मानषोत्तर पर्वत स्वत: 
समन्‍्तात्‌ आवेष्टित परिवेष्टित स्वप्ने 
दष्टवा प्रतिबद्ध, तत श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्य सदेवमनुजायुरे लोके उदारा: 
कीति-वर्ण-शब्द-इलोका: '“परिगुव्वति' 
(परिगुप्यन्ति )-.इति खलु श्रमण: 
भगवान्‌ महावीर:, इति खलु श्रमण: 
भगवान्‌ महावीर. | 


स्थान १० : सूत्र १७ह़ 


६. श्रमण भगवान्‌ अहावबीोर  चुहूं 
ओर जुझुम्रित एक बड़े पंश्मसरोबर को 
स्वप्त में देखकर प्रतिजुद्ध हुए, उसके फल- 
स्वरूप भगवान से भवतपति, वानमन्तर, 
ज्योतिष मौर बैमानिक इन चार प्रकार के 
देबो की प्ररूपणा की । 


७. श्रमण भगवान महाबीर स्वप्न में 
हजारों ऊमियों और वीघियों से परिपूर्ण 
एक महासागर को भभुजाओं से तीर्ण हुआ 
देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ ने अनादि, अनन्त, प्रलम्ब और 
चार अन्तवाले ससार रूपी कानन को 
पार किया | 

८. श्रमण भगवान्‌ महावीर तेज से 
जाज्वल्यमान एक महान्‌ सूर्य को स्वप्न में 
देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ को अनन्त, अनुत्तर, निर्ब्याघात, 
निरावरण, पूर्ण, प्रतिपृर्ण, केवलशान और 
केवलदशन प्राप्त हुए । 


६. श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वप्न में भूरे 
व नीले बर्ण वाली अपनी आतो से मालु- 
पोत्तर पर्वत को चारो भोर से आवेष्टित 
और परिवेष्टित हुआ देखकर प्रतिबुद्ध 
हुए, उसके फलस्वरूप भगवान्‌ की देख, 
मनुध्य और असुरों के लोक में प्रधान 
कीर्ति, वर्ण, शब्द भौर इल्ाघा व्याप्त हुई । 
“अमण भगवान्‌ सहाबवीर ऐसे हैं, श्रमण 
भगवान महावीर ऐसे है'---ये शब्द सर्वत्र 
फैल गए । 


डा (स्थान) 


१०४, 


१०५. 


१०. जञ्णं समणे भणवं महावोरे 
एंगं च ण॑ महू मंदरे पव्थते मंदर- 
खलियाए उर्वार *सीहास णबरगय- 
ससाण सुमिणं पासिता णं 
पडियुद्धे, तज्णं ससणे भगषं 
महांयोरे सदेवमणयासुराए 
परिसाए मज्कगते केवलिपण्णसं 
धम्मं आधचेति पण्णवेति *परुनेति 
दंसेति णिशंसेति" उवदंसेति । 


रुचि-पद 
दसविधे सरागसम्भहूंसण पण्णसे, 


त॑ जहा... 

संगहणी-गाहा 

१. णिसग्युवएसरई, 

आणारुई सुत्तबीयरुदइ सेव । 
अभिगम-वित्थाररुई, 
किरिया-संखेव-धस्मरई ।। 
सण्णा-पद॑ 

बस सण्णाओ पण्णसाओ, ते जहा... 
आहारसण्णा, *भयप्तण्णा, 
मेहुणसम्णा,',. परिग्गहसण्णा, 
कोहसण्णा, *साणसब्णा 
मायासब्णा,? लोभसण्णा, 
लोगसण्णा, भोहसण्णा । 


श्रे९ 


१०. यत्‌ क्षमण: भगवान्‌ महावीर: एक॑ 
च महान्त मन्दरे पर्वते मन्द रघूलिकाया: 
उपरि सिहासनवरगतमात्मानां स्वप्न 
दुष्ट्वा प्रतिबुद्ध,, तत्‌ श्रमण: भगवान्‌ 
महावी र: सदेवमनुजासुरायां परिषदि 
मध्यगतः केवलिप्रश्नप्त धर्म आख्याति 
प्रज्ञापयति प्रब्पयति दर्शयति निदर्शयति 
उपदर्शयति । 


रुजि-पदम्‌ 


स्थान १० : सुन्च १०४ १०४ 


१०. श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वप्न भे महान्‌ 
मन्दर पर्वत की मन्दरखूलिका पर अब-, 
स्थित सिहासन के ऊपर अपने आपको 
बे हुए देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उसके फल- 
स्वरूप भगवान्‌ ने देव, मनुष्य और असुर 
की परिषद्‌ के बीच मे केवलीप्रशप्त धर्म 
का आडुयान किया, प्रश्ञापन किया, प्ररूपण 
किया, दश्शन, निदर्शश और उपदशंन 
किया | 


रुचि-पद 


दहशविधं॑ सरागसम्यग्दशेनं प्रश्नप्तम्‌ू, १०४. सराग-सम्यग्दर्शन के दस प्रकार है'*-- 


तद्यथा..... 


संग्रहणी-गाथा 

१ निसर्गोपदेशरुजि:, 
आज्ञारुचि: सूत्रबी जरुचिरेव । 
अभिगम-विस्ता ररुचि:, 
क्रिया-संक्षेप-धर्म रुचि: ।। 


+ 


संजञा-पदम 

दश सज्ञा: प्रज्ञप्ताट, तद्यथा.... 
आहारसंज्ञा, भयसंतज्ञा, 
मंथुनसंज्ञा, परिग्रहसंजा, 
क्रीधसंशा, मानसंज्ञा, 
मायासंज्ञा, लोभसंज्ञा, 
लोकसंज्ञा, ओघसंजञा । 


१. निसरगे रुचि--तैसगिक सम्यर्दर्शन । 
२. उपदेश रुचि ---उपदेशजनित सम्यग- 
दर्शन | 
३ आजा रुचि--वीतराग द्वारा प्रतिपा- 
दिल सिद्धान्त से उत्पन्त सम्यग्‌दर्शन । 
४. सूत्र रुचि-- सूत्र ग्रन्थों के अध्ययन से. 
उत्पन्न सम्यगृदशेन । 
५ बीज रुचि--सत्य के एक अ्रश के 
सहारे अनेक अशो में फैलने वाला सम्यग्‌ 
दर्शन । 
६ अभिगम रुक्षि- विशाल ज्ञानराशि के 
आशय को समझने पर प्राप्त होने वाला 
सम्यगदर्शन । 
७ विस्तार रुचि --प्रमाण और नव की 
विविध भगियों के बोध से उत्पत्न सम्यग्‌- 
दर्शन । 
८ क्रिया रुचि--क्रियाविषयक सम्यग्‌- 
दर्शन । 
६ सक्षेप रुचि - मिथ्या आप्रह के अभाव 
में स्‍्वल्प ज्ञान जनित सम्यग्दर्शन । 

१० धर्म रुचि--धमं विषयक सम्यग्दर्शन। 


संज्ञा-पद 


१०५ मंज्ञा के दस प्रकार है*-.. 


१. आहारसंशा, २. भयसज्ञा, 
३. मंथुनमंज्ञा, ४. परियग्रहसज्ञा, 
५ क्रोघमज्ञा, ६ मानसंज्ञा, 
७ गायासंज्ञा, ८. लोभसंज्ञा, 
६ लोकसज्ञा, १० ओघमसन्ञा + 


ठाणं (स्थान) 


१०६. जेरइयाणं दस सक्जाओं एवं चेव । 
१०७. एवं णिरंतरं जाद वेमाणियाणं ! 


बेथणा-पद 


१०८. णेरहया ण॑ दसबिघ वेयर्ण पत्चण- 
भवमाणा विहरंति, त॑ जहा... 
सीत॑, उसिणं, खुंघं, पिवासं, कं, 
परज्भं, भयं, सोगं, जरं, वाहि। 


छउमत्यथ-केवलि-पद 

१०६. दस ठाणाई छठमत्थे सब्वभावेणं 
ण जाणति ण पासति, त जहा-.... 
धम्मत्यिकायं, *अधस्मत्थिकाय॑ 
आगासत्पथिकाय॑, 
जीव॑ असरीरपडिबद्, 
परमाणपोग्गलं, सह, गंध, बात॑, 
अयं जिणे भविस्सति वाणवा 
भविस्सति, 
अय॑ सब्वदुक्लाणमंतं करेस्सति 
व्राण वा करेस्सति। 
एताणि चेवब उप्पण्णणाणदंसणधरे 
अरहा *जिणे केवली सब्वभावेण 
जाणइ पासइ-.._ 
'धम्मत्थिकायं, 
आगासत्थिकायं, 
जीव असरीरपडिब्् , 
परमाणपोग्गलं, सहूं, मंथं, वात॑, 
अयं जिणे भविस्तति बाणवा 
भविस्सति,* 
अय॑ सब्वदुक्खाणमंतं करेस्मति वा 
ण वा करेससति। 


अधम्म त्यिकायं, 


€३२ 


नैरयिकाणा दश संज्ञा: एवं चेव। 
एवं निरन्तरं यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ | 


बेदना-पदम्‌ 


स्थान १० : सूत्र १०६-१०६ 


१०६, १०७. सैरयिकों से लेकर बंमानिक तक के 


नैरयिका दशविधा वेदना प्रत्यनुभवन्‍्तः १०८. नैरयिक दस प्रकार की वेदना का अनुभव 


विहरन्ति, तद्यथा-... 

शीता उप्णा, क्ष॒धं, पिपासा, कण्डू, 
परज्म (परतन्त्रता), भय, शोक, 
जगा, व्याधिम्‌ । 


छद्मस्थ-कै वलि-पदम्‌ 
दश स्थानानि छद्मस्थ सर्वभावेन न 
जानाति न पश्यति, तदयथा-.. 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, 

जीव अगरी र प्रतिबढ़ं, 

परमाणपुद्गल, शब्द, गन्ध, वात, 


अय जिनो भविष्यति वा न वा भविष्यति, 


अय सवंदु खाना अन्त करिए्यति वा ने 
वा करिप्यति । 

एतानि चंब उत्पस्नज्ञानदर्शनधर अहेन्‌ 
जिनः केवली सर्वभावेन जानाति 
पश्यति.._ 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशारितकाय, 

जीव अश्नरीरप्रतिवद्ध, 

परमाणपुदगल, द्वब्द, गन्चन, वात, 


अयजिन भविष्यति वा न॒वा भविष्यति, 


अय॑ स्वेद्‌ खाना अन्त बरिध्यतिवा न 
वा करिष्यति | 


सभी दण्डको के जीचों में दस संज्ञाएं होती 
हैं । 

बेदना-पद 

करते है--- 

१. शीत, २. ऊष्ण, ३, क्षुधा, 

४, पिपासा, ५. खुजलाना, ६. परतत्॒ता, 
७ भय, ८५. शोक, ६ जरा, 
१० व्याधि। 

छद्मस्थ-फेवलि-पवद 


१०९ दस पदार्थों को छद्यस्थ सम्पूर्ण रूप से न 


जानता है, न देखता है-- 
१, धर्मास्तिकाय, 
आकाशारितकाय, ४ शरीरमकक्‍्तजीव, 


२. अधर्मास्तिकाय, 


न्फ 


४ परमाणुपुदुगल, ६ शब्द, ७. गध, 


८. वात, ६. यह जित होगा या नहीं ? 
१० यह सभी दृखों का अन्त करेगा या 
नहीं ? 


पव्रिगिष्ट ज्ञान-दर्शन को धारण करने वाले 
अटल, जिन, - बली इनको सम्पर्ण रूप से 
जानते, देखते है--- 

५. अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, ४. शरीरमुक्स जीव, 
५. परमाणुपुद्गल, 

८. वायु, 


१ प्रमास्तिकाय, 


६. शव्द, ७. गंध, 
६ यह जिन होगा या नहीं ? 
१० यह सभी दुखों का अन्त करेगा या 
नही ? 


'डाज (स्थान) 


दसा-पढं 


“११०, दस दसाओ पण्णसलाओ, त॑ जहा... 


१११. 


११२ 


११३. 


कम्मविदयागदसाओ, 
उदासगवसाओं, 
अंतगडवसाओ, 
मणत्तरोववाइयदसाओ, 
आपा रदसाओ, 
पण्हावागरणदरसाओं, 
बंधघदसाओ, दोगिद्धिदसाओ, 
बौहदसाओ, संखे वियदसाओ । 


कम्मविवागदसाणं दस अज़्कयणा 
पण्णत्ता, तं॑ जहा... 
संगह-सिलोगो 

१ मियापुत्ते य गोसासे, 

अंडे सगडतियावरे । 

माहणे णविसेणे, 

सोरिए थ उदुंबरे ॥ 

सहसुहाहे आमलए, 

कुमारे लेक्छई इति ॥। 
उवासगदसाणं॑ दस अज्कयणा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 

२. आणंबवे फामदेवे आ, 
गाहावतिचलणी पिता । 

सुरादेवे चुल्लसतए, 
गाहावतिक्डकों लिए ।। 
सह्दालपुर्स महासतए. 
णंदिणोपिया लेइयापिता ।। 
अंतगडदसाणं॑ दस अज्कमयणा 
पष्णता, त॑ जहा... 

१. णमि मातंगे सोमिले, 
रामगुसे सुरंसण चेव । 

जमाली य भगाली य, 

ककते चिललाए ति य ॥ 

फाले अंबडपुत्ते य, 

एमेते दस आहिता ॥ 


९३३ स्थान १० : सूत्र ११०-११३ 
दशा-पदल दक्ा-पद 
दश् दक्षा: प्रज्नप्ता, तदयथा.... ११०, दशा--दस अध्ययन वाले आगम दस 
कर्म विषाकदशा, उपसाकदशा, हैं... 
अन्तकृतदश्ा, अनुत्तरोपपातिकदशा, १. कर्मंविपाकदशा, २. उपासकदणा, 
आचारदशा, प्रश्नव्याक रणदशा, का 
वन्धदशा, टद्विगद्धिदशा, दीषप॑दशा, 2 
ल्‍ गे ४. आचारदशा---दशा श्रत स्क न्ध , 
संक्षेपिकदशा । ६. प्रश्वव्याकरणदशा, . ७. बधदणशा, 
५. दिगुद्धिदशा, 8. दीरबदशा, 
& १०. सक्षेपिकदशा । 
कमेविपाकदशाना देश अध्ययनानि ै(, क्रमंविपाकदशा के अध्ययन दस है''--- 
प्रज्ञ॒प्तानि, तदयथा-.._ 
संग्रह-श्लोक 
१. मुगापुत्र. व गोत्रास., 
अण्ड: शकटइति चापर: | १. मृगापुत, २. गोबास, ३. अण्ड, 
माहन' नन्दिषेण:, ४ शकट, ५. ब्राह्मण, ६, नन्दिषेण, 
शौरिकच्च उदुम्बर:। आओ रिक ६ 8 उदमबर, 
सहसोद्दाह आमरक., ६ महल्रोह्मह आमरक, 
कुमार: लिच्छवीति ॥ 80002 840. 
उपासकदशानां दश अध्ययनानि ११२, उपासकदशा के अध्ययन दस है. 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... 
१ आनन्द: कामदेवश्च, १ आनन्द, २. कामदेव, 
गृहपतिच्‌लनी पिता ।। ३ गृहपति चुलिनीपिता, 
सुरादेव... चुल्लशतक:, ४ सुरादेव, ५. चुल्लशतक, 
गृहपतिकुण्डकोलिक । ६ गृहपति कुण्डकोलिक, 
सहालपृत्र: महाशतक , ७ सहालपुत्त, 5 महाशतक, 
नन्दिनीपिता लेईयकापिता।। & नन्दिनीपिता, १०, लेयिकापिता। 
अन्तकृतदशानां देश अध्ययनानि ११३. अन्तक्ृतदणशा के अध्ययन दस है“-. 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा.... ? नमि, २ मातग, 3३. सोमिल, 
१ नमि.मातज: सोमिल , ४. रामगुप्त, ५ सुदर्शन, ६ जमाली, 
रामगुप्त,. सुदर्शनश्चेव । ७ भगाली, ८५ किकष, € चिल्वक, 
जमालिइच भगालिश्च, १०, पाल अम्बडपुत्र । 
किकष चिल्वक इति च | 
पाल: अम्मडपुत्रइच, 
एचमेते दश आहुता.॥। 


ढा् (स्थान) के 


११४. 


११४. 


११६ 


अणजुत्तरोववातियदसार्थ दस 
अज्छऋपणा पष्णसा, त॑ जहा... 

१. इसियवासे य धण्णे य, 
सुणक्खते कातिए तिय। 

संठाणे सालिभहें य, 

आणंदे तेतली ति य ॥ 

वसण्णभहे अतिभुत्ते, 

एसेले इस आहिया ॥ 


आपारदसाणं दस अज्कयणा 
पण्णसा, त॑ जहा... 

घोस असमाहिद्वाणा, 
एशगदीसं सबला, 

तेलीसं आसायणाओ, 
अदट्ठुविह्ा गणिसंपया, 

दस दित्तसमाहिद्वाणा, 
एगारस उबासगपड़िसाओ, 
बयारस भिवखपडिसाओ, 
पज्जोसवणाकप्पो, 

तीस मोहणिज्जट्टाणा, 
आजाइड्टाण । 


पण्हाबाग रणदसाणं दस अज्कयणा 
पण्णसा, त॑ जहा... 
उबसा, संखा, 
हसिभासियाई, 
आयरियभासियाइ , 
सहावी रभासिआइ', 
छोमगपसिणाइह , 
कोमलपसिणाह , 
अद्ागपसिणाइ , 
अंगुट्टूप सिणाइ , 
बाहुपसिणाइ । 
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अनुत्तरोपपातिकदशाना दश अध्ययनांनिं ११४. अनुत्तरोपपातिकदशा के अध्यथन दक्ष 
प्रज्॒प्तानि, तदयथा-... हैं... 

१. ऋषिदासरच धन्यश्च, १. ऋषिदास, २. घन्य, ३. सुनक्षतर, 
सुनक्षत्ररव कातिक इति च। ४. काततिक, ५. संस्थान, ६. शालिमह, 


संस्थान: शालिभद्वश्च, ७. आनन्द, ८. सैतली, €, दशार्णभद्र, 
आनन्द: तैतलि' इति च्‌ ॥ १०. अतिमुक्त । 

दशाणंभद्रः अतिमुक्त:, 

एवमेते दश बाहृता:। 

आचारदशानां दश  अध्ययनासि ११५. आधारदशा [ दशाश्रुतस्कन्ध ] के अध्ययन 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-.. दस हैं।*-. 

विशति असमाधिस्थानानि, १. बीस असमाधिस्थान, 

एकविशति. शबला , २ इकक्‍्मीस शबलदोष, 


३, सेतीस आशातना, 

४ अधष्टविध गणिसम्पदा, 
५ दस चित्त-समाधिस्थान, 
६ ग्यारह उपासकप्रततिमा, 
७. बारह भिक्षुप्रतिमा, 


त्रयस्त्रिशदाशातना , 
अप्टविधा गणिसपद्‌, 
दश चित्तसमाधिस्थानानि, 
एकादश उपासकप्रतिमा', 
द्वादश भिक्षुप्रतिमा , 


पय पणाकल्प,, ८. पर्युषणाकल्प, 
त्रिशन्मोहनीयस्थानानि, ६. तीस मोहनीयस्थान, 
आजातिस्थानम्‌ । १० आजातिस्थान। 


प्रश्नव्याकरणदशाना दश अध्ययनानिं ११६ प्रश्नव्याकरणद्शा के अध्ययन दस हैं।!..... 
प्रशप्तानि, तदयथा..... 


उपमा, सख्या, 

बितानि १ उपमा, २. सक्ष्या, ३. ऋषिभाधित, 
ऋषि भाषितानि, ४. आचार्यभाषित, ५. महावीरभाषित, 
आचारयभाषितानि, ६. क्षौमकप्रश्म, ७. कोमलप्रश्न, 
महावी रभाषितानि, ८. आइशग्रशत,.. ६. अंगृष्ठप्रश्न, 
क्षौमकप्रश्ना:, 

१०. बाहुप्रश्न । 

कोमलप्रश्ना., 
अहाग (आदर्श) प्रश्ना:, 
अगुष्ठप्रश्ना: 


बाह॒प्रश्ना' । 


डा (स्थान): 
११७. बंधदसाजं दस अज़्कव्णों पष्णसा, 


११६. 


१२०. 


१२१. इस 


हें जहा... 

बंधे य मोबरे य देवब्रि, 

दसा रसंडलेधि य। 
आयरियबिप्पडिवत्ती, 
उचज्कायविष्पडिवशी, 

भावणा, विभुत्ती, सातो, कस्से । 


. दोगेद्िदसाणं दस अज्कपणा 


पण्णसा, त॑ जहा... 

वबाए, विवाए, उबबाते, सुखेतते, 
कसिणे, बायालीसं सुमिणा, 
तोस महासुम्रिणा, 

बावर्त्तार सम्बसुसिणा, 

हारे, रामगुसे, य, 

एमेले दस आहिता । 

दीहृदसाणं दस अज्कयणा पण्णत्ता, 
त॑ जहा..... 

१. चंदे सूरे य सुक्के य, 
सिरिदेवी पभाषती । 
दीवसमुहोवबती, 

बहुपुलती मंदरेति ये ॥! 

भेरे संभूतविजए य, 

भेरे पम्ह ऊसासणीसासे 0 
संखेवियदसाणं दस अज्कषणा 
पष्णतसा, त॑ जहा... 

खुडिया विभाणपविभत्तो, 
महल्लिया विभाणपव्िभत्तो, 
अंगचूलिया,  वरगचलिया, 
विवाह लिया, अरणोववराते, 
बरणोवयाते, गरुलोववाते, 
बेलंघधरोबवाते, वेससणोव्ाले । 
कालचक्क-पद॑ 
सागरीबभकोडाकोडीओ 
कालो ओसप्पिणीए । 


६३५ स्थान १० : सूत्र ११७-१२१ 
बन्धदशानां दक्ष अध्ययतानि प्रश्प्तानि, ११७. बंधदशा के अध्ययन दस हैं". 
तद्यथा..... 
बन्धश्च मोक्षश्च्र देवद्धि:, १. बंध, २ मोक्ष, 3३. देव, 
दशारमण्डलोउपि थे । ४. दशामण्डल, ४५, आचार्यविप्रतिपत्ति, 
आचार्यविप्रतिपत्ति:, ६. उपाध्यायविप्रतिपति, ७. भावना, 
उपाध्यायविप्रतिपत्ति:, ८. विमुक्ति, ६ सात, १०. कर्म । 
भावना, विमुक्ति:, सात॑, कर्म । 
दिगृद्धिशानां दश अध्ययनानि ११५८. द्विगृद्धिशशा के अध्ययन दस हैं।-.. 


प्रशप्तानि, तद्यथा..... 

वादः, विवाद:, उपपातः, सुक्षेत्रं, १. बाद, २. विवाद, ३ उपपाल, 
४ सुक्षेत्र, ५. कृत्सन, ६ बयालीस स्वप्न, 
७. तीस महास्वप्न, ८ बहुलर सर्वस्वप्न, 


६ हार, १० रामयुप्त | 


कृत्सनं, द्वावत्वारिशत स्वप्ना', 

त्रिशन्‌ महास्वप्ना:, 

द्विसप्ताति: सर्वेस्वप्ना: हार:,रामग्प्तदच, 
एवमेते दश आहता:। 


दीर्घदशानां दश अध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, ११६. दीर्बदशा के अध्ययन दस हैं।--- 

तद्यथा..... 

१. चन्द्र: सूरश्च शुक्रश्च, १. चन्द्र, २ सूर्य, रे शुक्र ४ श्रीदेवी, 

श्रीदेवी प्रभावती | ५. प्रभावती,.. ६. द्वीपस परद्रोपपत्ति, 

द्वीपसमुद्रोपपत्ति:, ७. अहुपुत्री मन्दरा, 

बहुपुत्री मन्दरा इति च॥ ८. स्थविर सम्भूतविजय, 

स्थविर: संभूतविजयहच, ६. स्थविर पक्ष्म, 

स्थविर: पक्ष्मा उच्छुवास नि:श्वास: ॥ १०. उच्छूवास-नि श्वास । 

संक्षेपकदेशानां. दश अध्ययनानि १२०. संक्षेपिकदशा के अध्ययन दस हैं।" -.. 

प्रशप्तानि, तद्यथा..... १. क्षुल्लिका विमानप्रविभकत, 

कटरा विन ना शक # बिग जब अगो की 

महती विभानप्रविभक्षित:, अज़ुचूलिका, चूलिका, | 

वर्गचूलिका, विवाहचूलिका, ४. वर्गवुलिका--अन्तकृतदजा की चूलिका, 

अरुणोपपात:, बरुणोपपात:, गरुढोपपात:, . ई' गा “भगवती कक 

वेलन्धरोवपात:, वेश्रामणोपपात: ।। < आल. बज पाते, 
१०. बश्रमणोपपात । 

कालचफ-पदम्‌ कालयक-पद 

दा सागरोपमकोटिकोटी: काल: १२१. अवसपिणी काल दस कोटि-कोटि सागरो- 

अवसपिण्या: । पमका होता है; 


ठाजं (स्थान) 


१२२. दल 


११३. 


सागरो बस कोडाको डीओ 
कालो उस्सप्पिणोए। 


अणंत र-परंप २-उयजणज्णादि-पद॑ 
बसविधा णेरहथा पण्णता, त॑ 
जहा.... 
अणंसरोबवबण्णा, 
अज॑ंतराबग९ढा, 
अणंतराहारगा,  परंपराहारगा, 
अणंतरपत्जता, परवरपज्जत्ता, 
चघरिसा, अचरिसा । 

एवं... णिरंतरं जाब वेमाणिया । 


परंपरोववण्णा, 
परंप रावगाढा, 


णरय-पर् 


१२४. चउत्थीए ण॑ पंकप्पभाए पुढबीए, 


दस णिरयावाससतसहस्सा पण्णत्ता। 


डिति-पढ॑ 


१२५. रयणप्पभाए पुढबीए जह॒ण्णेणं णेर- 


इयसाणं दसवाससहस्साइ ढठिती 
पण्णसा । 


१२६. चउत्थीए ण॑ पंकप्पभाए पुढदबीए 


उबकोसेणं णेरइयाणं दस सागरो- 
बमाह ठिती पण्णसा। 


१२७ पंचमाए णं ध्मप्पभाए पुढवोए 


जह॒ण्णेणं णेरद्याणं दस सागरो- 
बसाइई ढिती पण्णसा। 


€३६ 
ददह्ा सागरोपमकोटिकीटी: काल: 
उत्सपिण्या, ! 
अनन्तर-परम्पर-उपपन्नादि-पदम्‌ 
दशविधा: नेरमिकाः 
तद्यथा _.. 
अनन्तरोपपन्ना., परम्परोपपन्ना:, 
अनन्तरावगाढा,. परम्परावगाढा:, 
अनन्तराहारका, परम्पराहारका:, 
अनन्तरपर्याप्ता,. परम्परपर्याप्ता:, 
चरमा , अचरमा । 


एवम्‌....निरतर यावत्‌ वमानिका, । 


नरक-पदम्‌ 
चतुर्थ्यः पकप्रभायां पृथिव्या 
निरयावासशतसहस्राणि प्रज्॒प्तानि। 


स्थिति-पदम्‌ 


स्थान १० : सूत्र १२२-१२१७ 


१२२. उत्सपिणी काप्त दस कोटि-कोटि सानसोे-- 


पम का होता है। 


अनन्तर-परमभ्पर-उपपन्‍्तादि-पद 


प्रशप्ता,, १२३ नैरयिक दस प्रकार के हैं... 


१ अनन्तर उपपन्न--जिन्हें उत्पस्त हुए 
एक समय हुआ । 

२ परम्पर उपपन्त--जिन्हें उत्पन्त हुए 
दो आदि समय हुए हों । 

३ असन्तर अवगाढ़--विवज्षित क्षेत्र से 
अव्यवहित आकाश प्रदेश में अवस्थित । 

४ परम्पर अवगाढ़-- विवक्षित क्षेत्र से 
व्ययहित आकाश-प्रदेश में अवस्थित । 

५, अनन्तर आहारक--प्रथम समय के 
आहारक । 

६ परम्पर आहारक---दो आदि समयों 
के आहारक | 

७ अनन्तर पर्याप्त--प्रथम सम्रय के 
पर्याप्त । 

८ परम्पर पर्या न---दो आदि समयो के 
पर्याप्न 

६ चरम--नरकगति में अन्तिम आर 
उत्पन्न होने वाले । 


१० अचरम--जों भविष्य में नरकगति मे 


उत्पन्न होंगे | 
इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डकों 
के जीयो के दस-दम प्रकार हैं । 


नरक-पद 


दरश १०४ चौथी पकप्रभा प्रथ्वी में दस लाख नरका- 


वास हैं । 


स्थिति-पद 


रत्लप्रभाया पृथिव्या जधन्येन ने रयिकाण| १९२५ रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरबिकों की जधन्य 


दशवषंसहस्राणि स्थिति: प्रशप्ता। 


चतुर्थ्या पड्धूप्रभाया पृथिव्यां उत्कर्षण 
नैरयिकाणां दश सागरोपमाणि स्थिति: 
प्रज्ञप्ता । 


स्थिति दस हुआर घर्ष की है। 


१२६. चौथी परकप्रणा पृथ्वी के नैरयिकों की 


उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम की है । 


पड्चम्या धूमप्रभाया पृथिव्या जधन्येन १२७ पाचवी धूमप्रभा पृथ्वी के तैशयिकों की 


नेरथिकाणां दश सागरोपमाणि स्थितिः 
प्रज्षप्ता । 


जधन्य स्थिति दस सायरोपम की है । 


ठाण॑ (स्थान) 


१२८- असुरकुमाराणं जहण्णेथं वसबास- 
सहुस्साई ठितो पण्णसा। 
एवं जाबव धजियकुमाराणं | 


ग्रायरवणह्स तिकाइथाणं उक्कोसेणं 
दसवासस हस्साइ ठिती पण्णत्ता । 
वाणमंतराणं देवाणं जहुण्णेण दस- 
वासस हस्साइई ठिती पण्णला । 


१३१. बंभलोगे कप्पे उक्कोसेण वेवाणं 
बस सागरोवलाई ठिती पण्णला। 


१३२. लंतए कप्पे देवाणं जह॒ण्णेणं दस 
सागरोबम्ाईं ठिती पण्णत्ता। 
भाविभदृत्त-पद॑ 

१३३. दस हि. ठाणेहि जीवा आगमेसि- 
भद्दत्ताए कर्म पगरेति, त॑ जहां... 
अणिदाणताए, दिद्विसंपण्णताए, 
जोगवाहिताए, लंतिबमणताए, 
जितिविवताए, अमाइवलताए, 
अपासत्यताएं, . सुसासण्णताए, 
परवयणवच्छहलताए. 
पवयणउब्भावणताए । 


१२६. 


१३०. 


आसंसप्पओग-पद 
दस विहे आसंसप्पओगे पण्णत्ते, तं 
जहा... 
इहलोमासंसप्पओगे, 
परलोगासंतप्पओोगे, 
मुहभोलोगरासंसप्पओगे, 
जोवियासंसप्षओोगे, 
मरणासंतप्पओरगे, 
कामासंसप्पओपगे, 
भोगातंसप्पओगे, 
लाभासंतप्पभीगे, 
पृथासंसप्पओगे, 
सकक्‍कारासंसप्पकषोगे। 


१३४, 


३७ 


असुरकुमारणां जघन्येन दशवचसहल्याणि 
स्थिति: प्रश्नप्ता | 
एवं यावत्‌ स्तनितकुमाराणाम्‌ । 


बादरबनस्पतिकासिकानां उत्कर्षण दश- 
वर्षसहलखाणि स्थिति: प्रश्॒प्ता: । 
वानमन्तराणां देवानां जधस्येन दशवर्ष- 
सहल्नाणि स्थिति: प्रज्नप्त | 

ब्रह्मलोके कल्पे उत्कर्षण देवानां दश 
सागरोपमाणि स्थिति: प्रज्ञप्ता । 
लान्तके कल्पे देवानां जघन्येन दश 
सागरोपमाणि स्थिति: प्रज्ञप्ता । 
भाविभद्रत्व-पदम्‌ 

दर्शानः स्थान: जीवा: आगमिष्यद्‌ - 
भद्रतायें काम प्रकुृवेन्ति, तदयथा._... 
अनिदानतया, दृष्टिसम्पन्नतया, 
योगवाहितया, क्षान्तिक्षमणतया, 


जितेन्द्रितया,. अमायितया, 
अपाश्वेस्थतया,.. सुश्रमणतया, 
प्रवचनवत्सलतया, 


प्रवबचनोद्भावनतया । 


आशंसाप्रयोग-पदस्‌ 
दशविध: आशइशंसाप्रयोग: 
तद्यया-... 
इहलोकाशंस प्रयोग:, 
परलोकाशंसांप्रयोग:, 
इृयलोकाशंसाप्रयोग:, 
जीविताशंस! प्रयोग: 
मरणाशंसाप्रयोग:, 
कामाश साप्रयोग:, 
भोगाशंसाप्रयोग:, 
लाभाशंसाप्रयोग:, 
पूजाशंसाप्रयोग:, 
सत्काराशंसाप्रयोग: । 


प्रश्नप्ता:, 


१२५ 


१२१, 


१३ 


१३१, 


१३२. 


१३३. 


१३४ 


स्थान १० : सूध्र १२८-१३४ 


* असुरकुमार देवों की जधन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है । 
हसी प्रकार स्तनितकुमार तक के सभी 
भवनपति देवों की जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है। 
बादर वनस्पतिकांयिक औवों की उत्कृष्ट 


स्थिति दस हजार वर्ष की है । 
- वानमन्तर देवों की जधन्य स्थित्ति दस 
हजार वर्ष की है। 
ब्रह्मतोककल्प--पांचते देवलोक के देवों 
की उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम की है। 
लान्तककल्प---छठ देवलोक में देवों की 
जधन्य स्थिति दस सागरोपम की है । 


भाविभद्रत्व-पद 

दस स्थानों से जीव भावी कल्याणकारी 
कमे करते हैं- 

१. अनिदानता--भौतिक समृद्धि के लिए 
साधना का विनिमय न॑ करना । 
२ दृष्टिसपलनता -सम्यक्टष्टि. की 
आाराधता । ३ योगवाहिता'' --समाधि- 
पूर्ण जीवन | ४ क्षान्तिक्षमणता--समर्थ 
होते हुए भी क्षमा करना। ५, णितैरहिद्रियता ) 
६ ऋजुता। ७ अपाइर्वस्थता--ज्ञान, 
दर्शन और च्ारित्र के आचार की शिथ्ि- 
लता न रखना । ए. सुश्रामण्य | € प्रवचन 
वत्सलता ---आगम और शासन के प्रति 
प्रगाढ अनुराग । १० प्रवचन-उद्भावनता- 
आगम और शासन की प्रभावना । 
आशंसाप्रयोग-पद 


आशसाप्रयोग के दस प्रकार है--- 


१, इहलोक की आशसा करना । 
२. परलोक की आशसा करना । 
३. इहलोक और परलोक की आशंएा 
करना । 
४. जीवन की आशंसा करना । 
५. मरण की आधसा करना । 
६. काम [शब्द और रूप] की आशसा 
करना । 
७. भोग [गंध, रस और स्पशं] की 
आशंसा करना । 
८४, लाभ की आशंसा करना । 
६. पूजा की आशंतता करता । 
१०. सत्कार की आशंसा करना । 


ठाणं (स्थान ) 
धस्स-पर्द 
१३५. दस विधे धस्मे पण्णत्ते, तं जहा... 
गामघस्मे, णगरधस्मे, रह्रुधस्मे, 
पासंडधस्मे, कुलधस्मे, गणधम्मे, 
संघधम्से, सुयधस्से, शरित्तथस्मे, 
अत्थिकायधस्से । 


थेरपदं 

३१३६. दस थेरा पण्णत्ता, त॑ जहा..... 
गासथेरा, णगरथेरा, रह्टथेरा, 
पसत्थथे रा, कुलथेरा, गणथेरा, 
सघथेरा, जातिथेरा, सुअथेरा, 
परियायथेरा । 


पुत्त-पद 

१३७. बस पुत्ता पण्णत्ता, त॑ जहा... 
अत्तए, खेत्तए, विण्णए, विण्णएं, 
उरसे, मोहरे, सोंडीरे, संबड़ु, 
उबयाइते, धम्मंतेवासी । 


€३८ 

धर्म-पदम्‌ 

दशविध: धर्म. प्रज्ञप्तः, तद्यथा-.. 
ग्रामधमं, . नगरधर्म:, राष्ट्रधर्मे:, 
पाषण्डधर्म.,... कुलधर्मः, गणध्र्मे:, 
सघधर्म:, .. श्रुत॒धर्म,.. चरित्रधम:, 
अस्तिकायधर्म: । 

स्थविर-पदम्‌ 


दश स्थविरा: प्रश॒प्ता:, तद्यथा-... 
ग्रामस्थविरा:, नगरस्थविरा:, 
राष्ट्रस्थवि रा:, प्रशास्तस्थविरा', 
कुलस्थविरा:, गणस्थविरा:, सघस्थविरा:, 
जातिस्थविरा:, श्रुतस्थविरा:, 
पर्यायस्थविरा: । 


पुत्र-पदम्‌ 

दक्ष पुत्रा: प्रज्ञप्ता:, तद्यथा.... 
आत्मज', क्षेत्रज', दत्तकः, विज्ञकः, 
ओऔरस:, मौखर', शौण्डीर,, सव्धित:, 
औपयाबितक:, धर्मान्तिवासी | 


१३५. 


स्थान १० : सूत्र १३५-१३७ 


धम्म-पद 


धर्म के दस प्रकार है--- 

१. ग्रामधमं--गांव की व्यवस्था--- 
आचार-परम्परा। 

२. नगरधमं---सगर की व्यवस्था । 

३. राष्ट्रधमं--राष्ट्र की व्यवस्था । 

४ पाषण्डधर्म ---पापण्डों---श्रमण सम्प्र- 
दायो का आचार | 

५ कुलध्रमं---उग्र आदि कुलों का आचार । 
६. गणधर्म --- गण-राज्यों की व्यवस्था | 
७. सघधमे--गोप्टियों की व्यवस्था । 

८. श्रतधर्म-- ज्ञान की आराधना, द्वाद- 
शाज़ी की आराधना । 

६ चारित्रधर्म-- सयम की आराधना । 
१०. अस्तिकायधमं--गति सहायक द्र॒ब्य---- 


घर्मास्तिकाय । 
स्थविर-पद 
१३६. स्थविर दस प्रकार के होने है'*-..- 
१. ग्रामरथविर, ४ नगरस्थविर, 


३ राष्ट्रस्थविर, ४ प्रशारतास्थविर--- 
प्रशासक ज्येप्ठ,... ५ कुलस्थविर, 

६ गणस्थविर, . ७ संघस्थविर, 

८ जातिस्थविर--साठ वर्ष की आवृ 
वाला । 

९. श्रुतस्थविर--समवाद आदि अगो को 
धारण करने वाला । 

१० पर्यायस्थविर--बीस वर्ष की दीक्षा- 
पर्याय वाला । 


पुत्न-पद 
१३७, पुत्र दस प्रकार के होते है*--- 

१. आत्मज--अपने पिता से उत्पन्न । 

२. क्षेत्रज- -नियोग-विधि से उत्पन्न । 

३ दन्तक--गोंद लिया हुआ । 

४. विज़्क--विद्या-शिष्य । 

५ ओरम-- स्नेहवश स्वीकृत पुत्र । 

६ मोखर-- वाकूपदुता के कारण पुत्र 
रूप में स्वीकृत । 

७ शौटीर --पराक्रम के कारण पुत्र रूप 
में स्वीकृत । 

८ सवद्धित-- पोषित अनाय-पुत्र । 

€. औपयाचितक---देवता की आराधता 
से उत्पन्न पुत्र अथवा सेवक । 
१० धर्मान्तवासी--धम्म-शिष्य । 


ढाणं (स्थान) 


अणत्तर-पर्द 


१६८. केबलिस्स णं दस अणुत्तरा पण्णत्ता, 
त॑ जहा... 

अणुत्ते णाणे, अणुत्तरे दंसर्णे, 
अणुत्ते चरित्ते, अणुत्तरे तवे, 
अणुत्तरे वोरिए, अणत्तरा खंती, 
अणुत्तरा सुत्ती, अणसरे अज्जवे, 
अणुत्तरे मह॒वे, अणृत्तरे लाधवे । 
क्रा-पद॑ 

१३६. समयखत्ते ण॑ं दसकु राओ पण्णश्ताओ, 
ते जहा... 

पंच वेवकुराओ, पंथ उत्त रकुराओ । 
तत्थ ण॑ं दस महतिमहालया महा- 
दुमा पण्णत्ता, त॑ जहा... 

जंबू सुदंसणा, धायइरुक्ले, 
महाधायदइरुकक्‍्खे, पउभरकक्‍ले, 
सहापउमरकक्‍खे, पंच कूड्सासलोओ। 
तत्थ णं॑ बस देवा महिड्डिया जाब 
परिबसंति, त॑ जहा... 

अगादिते जंबुद्ीवाधिपतोी, 
सुदंतणे, पियदंसणे, पोंडरोए, 
महापोंड रीए, पंच गरुला वेणुदेवा । 


दुस्समा-लक्खण-पर् 

१४०, दर्सहि ढा्णेहि ओगाढ दुस्सस 
जाणेज्जा, त॑ जहा... 

अकाले घबरिसह, काले ण बरिसइ, 
असाहू पृइज्जंति, 

साहू ण पूइज्जंति, 

गुरुसु जणो म्रिच्छ पड़िवष्णों, 
अमणुण्णा सहा, 

*अमणुण्णा रूवा, अमणण्णा गंधा, 
अमणुण्णा रसा असणुणा' फासा। 


6३६ 


अनुत्तर-पदम्‌ 

केवलिनः दश अनुत्त राणि प्रशप्तानि, 
तद्यथा.... 

अनुत्तर ज्ञानं, अनुत्तरं दर्शनं, 
अनुत्तरं चरित्र, अनुत्तरं तपः, 
अनुत्तरं वीय॑, अनुत्तरं क्षान्ति:, 
अनुत्तरा मुक्ति: अनुत्तरं आजर्जवं, 


अनुत्तरं मार्दवं, अनुत्तरं लाघवम्‌ । 
कुरु-पदम्‌ 

समयफ्षेत्रे दशकुरव:  प्रज्नप्ता:, 
तद्यथा-... 


पञ्च देवकुरव:, पञ्चोत्त रकुरव: । 
तत्र दश महातिमहान्त: महाद्॒मा: 
प्रज्मप्ता:, तद्यथा.... 

जम्बू: सुदशना, धातकीरुक्ष:, 
महाधातकीरुक्ष:, पद्मरुक्ष:, 
महापद्मनरुक्ष., पञ्च कूटशाल्मल्य: । 

तत्र दश देवा मह्धिका: यावत्‌ परिव- 
सन्ति, तद्यथा_. 

गनादुत: जम्बूद्वीपाधिपति:, सुदर्शनः 
प्रियदशन:, पौण्ड रीक:, महापौण्ड रीक:, 
पञ्च गझुडाः वेणुदेवा: । 


दुःघमा-लक्षण-पदम्‌ 

दशभिः स्थाने: अबगाढां दुःषमां जानी- 
यात्‌, तद्यथा.... 

अकाले वर्षति, काले न वर्षति, 
असाधव: पृज्यन्ते, साधव: न पृज्यन्ते, 
गुरुष जनो मिथ्यात्वं प्रतिपन्‍्न:, 
अमनोज्ञा: शब्दा:, अमनोज्ञानि रूपाणि, 
अमनोज्ञा: गन्धा:, अमनोज्ञा: रसा:, 
अमनोज्ञा: स्पर्शा: । 


१३८ 


१४० 


स्थान १० : सूत्र १३८-१४० 


अनुत्तर-पद 
- कैवली के दस अनुत्तर होते हैं-- 
१. अनुत्तर ज्ञान), २. अनुत्तर दर्शन, 
३ अनुत्तर चारित्, ४. अनुत्तर तप, 
५ अनुत्तर वीयें, ६. अनुत्तर क्षान्ति, 
७. अनुत्तर मुक्ति, ८५. अनुत्तर आजंव, 


६. अनुत्तर मार्दव, १०, अनुत्तर लाघव! 
कुरु-पद 
समयक्षेत्र में दस कुरा है--- 


पांच देवकुरा। पाच उत्तरकुरा। 


यहा दस विशाल महादुम हैं--- 

१. जम्बू सुदर्शना, २. धातकी, 
३ महाधातकी, ४. पद्च, 

५ भहापद्य और पाच कूटशाल्मली । 


वहा मह॒द्धिक, महाद्युति सम्पन्न, महानु- 
भाग, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ बली और 
महान्‌ सुखी तथा पत्योपम की स्थितिवाले 
दस देव रहते है--- 

१. जम्बूद्वीपाधिपति अनादुत, २. सुदर्शन, 


३ प्रियदर्शत, ४. पौडरीक, 
४. महापौडरीक और पांच गरुड़ वेणुदेव । 


दुःषमा-लक्षण-पद 


, दस स्थानों से दुष्पमा काल की अवस्थिति 


जानी जाती है -- 
१. असमय मे वर्षा होती है, 
२. समय पर बर्षा नहीं होती, 
३. असा पु की पूजा होती है, 
४. साधुओ की पूजा नही होती, 
५. मनुष्य गुरुजनो के प्रति मिथ्या व्यवहार 
करता है, ६. शब्द अमनोज्ञ हो जाते है, 
७. रस अमनोज्ञ हो जाते है, 
८. रूप अमनोज्ञ हो जाते है, 
€. गध अमनोज्ञ हो जाते है, 
१०. स्पर्श अमनोञ् हो जाते हैं । 


खार्ण (स्थाम) 


सुसमा-लबखण-पद॑ 
१४१. दर्सह ठार्णोहू ओगाढ सुसम 

जाणेष्जा, त॑ जहा-. 

अकाले ण वरिसति, 
*क्काले वरिसति, 

असाहू ण पुइज्जंति, 
साहू पुइज्जंति, 

गुरुसु जणो सम्म॑ पड़िवण्णो, 
मणण्णा सद्दा, मणुण्णा रूवा, 
मणुण्णा गधा, मणुण्ण रसा,' 
मणण्णा फासा । 


रुक्ख-पर्द 
१४२. सुसमसुसमाए णं समाए दसबिहा 


रुका उवभोगत्ताएं हृव्वमा- 
गच्छति, त॑ जहा-.. 
संगहणी-गाहा 

१, मतंगया ये भिगा, 
तुडितंगा दीव जोति चित्तंगा । 
चित्तरता मणियंगा, 
गेहागारा अणियणा य॥। 


६४० 


सुधमा-लक्षण-पदम्‌ 
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सुषमा-लक्षण-पद 


दशिः स्थानै: अवगाढां सुपमां जानी- १४१. दस स्थानों से सुषमा काल की अवस्थिति 


यातू, तद्यधा-.. 
अकाले न वर्षति, काले वर्षति, 
असाधवो न॒पृज्यन्ते, साधवः पृज्यन्ते, 
गुरु. जनः सम्यक्‌ प्रतिपन्न:, 
मनोज्ञा: शब्दा', मनोज्ञानि रूपाणि, 
मनोज्ा: गन्धा:, मनोज्ञा: रसाः, 
मनोज्ञा: स्पर्गा:। 


रुक्ष-पदम्‌ 
सुपमसुपमायां समाया दह्बाविधा: रुक्षा. 
उपभोग्यताय॑ अर्वाग्‌ आगच्छन्ति, 
तद्यथा-. 


संग्रहणी-गाथा 

१ मदाज़काश्च भज्जा:, 

त्रटिताज़ा' दीपा: ज्योतिषाः चित्राद्ला, । 
चित्ररमाः मण्यड्रा., 
गेहाका रा अनग्ताश्व ॥ 


जानी जाती है--- 
१. असमय मे वर्षा नह्दों होती, 
२ समय पर वर्षा होती है, 
३. असाघुओं की पूजा नही होती, 
४, साधुओ की पूजा होती है, 
५. मनुष्य गुरुजनों के प्रति सम्यग- 
व्यवहार करता है, 
६. शब्द मनोश्ञ होते है, 
७. रस मनोज्ञ होते है, 
८. रूप मनोज्ञ होते है, 
€, गंध मनोज होते है, 
१०. स्पर्श मनोज होते हैं । 


वृक्ष-पद 


१४२ सुपम-सुप्रमा काल में दस प्रकार के वृक्ष 


उपभोग में आते इ--- 


१. मदाड़क--मादक रस वाले, 
२. भूज़ ---भाजनाकार पक्तो याते, 
३. बूटिताजु--वाद्यध्वनि उत्पन्त करने 
वाले, ४. दीपा द्ू--प्रकाश बरतने वाले, 
४. ज्योतिअड्र --अग्नि की भांति ऊष्मा 
सहित प्रकाश करने वाले, 
६५ चित्रा ह्र-- मालाका र पृष्पो से ले हुए, 
७. चित्नरस---विविध प्रकार के मनोज 
रस वाले, 
८. मणिअंग---आभरणाकार अवयवोवाले', 
६ गेहाकार--घर के आकार वाले, 

१०. अनस्त--न सतत को ढाकनि के उपयोग 
में आने वाले । 


डार्ण (स्थान) 


१४३ 


१४४. 


१४४. 


१४६. 


कुलगर-पद 

जंबुद्दोवे दोवे भरहे बासे तीताए 
उस्सप्पिणीए दस फ़ुलगरा हत्या, 
त॑ जहां... 

से गहणी-गाहा 

१. सर्यंजले सपाऊ थ, 

अगंतसेणे य अजितसेणे व । 
फक्कसेणे भीमसेणे, 

महाभीमसेण य सत्तमे ।। 

बढ़रहे दसरहे, सयरहे । 


जंबुह्दीवे दीवे भारहे वासे आयमी- 
साए उस्सप्पिणीए दस कुलगरा 
भविस्संति, त॑ं जहा -.. 

सीमंकरे, सीमंधरे, लेमंकरे, 
जेमंधरे, विमलवाहणे, संघुती, 


पड़ियुते, दढधण्‌ू, बसधण, 
सतधण । 
वक्‍खारपव्वय-पद 


जंबुहीवे दोषे मंदरस्स पथ्वपस्स 
पुरत्यिमेणं सीताए महाणईए 
उभभोकले दस वबलारपदबता 
पण्णतसा, त॑ जहा... 

मालबंते, चिलकडे, पम्हकड़े, 
*जलिणकूड़े, एगसेले, तिकड़े, 
वेसमणकड़े, अंजर्णे, भाय॑ंजणे,” 
सोमणसे । 

जंबुहीवे दोबे मंदरस्स पव्ययस्स 
पच्चत्यिमे ण॑ सीओदाए महाणईए 
उभभोकले दस वक्खारपब्बता 
पश्णत्ता, त॑ जहा... 


९४१ 


उलकर-पदस्‌ 
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कुलकर-पद 


जम्बूद्वीपे द्ोपे भरते वर्ष अतीतायां उत्स- १४३. जम्बूद्वीप द्वीप के भरत क्षेत्र मे अतीत 


पिष्या दश कुलकरा: अभवन्‌, तद्यथा..... 


संग्रहणी-गाथा 

१. स्वयंजल: शतायुइच, 

अनन्तसेनश्च अजितसेनश्च १ 
ककंसेनो भीमसेन:, 

महाभी मसेनश्व सप्तमः ॥ 

दृढरथों दशरथ:, शतरथ:ः । 


उत्सपिणी में दस कुलकर हुए थे-- 


१. स्ववजल, २. शताय, ३ अनन्तसेन, 
४. अजितसेन, ५. कर्कसेन, ६. भीमसेन, 
७. महाभीम॑स्रेन, 
६ दशरथ, 


८. दृढ्ग्थ, 
१०, शतर्थ । 


जम्बूद्दीपे द्वीपे भारते वर्ष आगमिष्यन्त्यां १४४. जम्वृद्वीप दीप के भरत क्षेत्र में आगामी 


उत्सरविण्यां दश कुलकराः भविष्यन्ति, 


तद्यथा.... 
सीमंकर', सीमंधर', क्षेमकर:, क्षेमघर:, 
विमसवाहन', सन्मति:, प्रतिश्रुतः, 


दृढ्धनु:, दशधनु', शतधनु: । 


वक्षस्का रपर्वत-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्थ परववेतस्य 
पृब॑स्मिन शीताया: महानथा: उभततः 
कूले दश वक्षस्कारप॑ता: प्रज्ञप्ता:, 


तद्यथा-.._ 
माल्यवानू,. चित्रकूट, पक्ष्मकूट:, 
नलिनकूटः,. एकदैल:, .. त्रिकूट:, 
वेश्रमणकूट', अज्जनः, . माताञुजनः, 
सौमनस: । 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पश्चिमे 
शीतोदायाः महानद्या: उभतः कूले दशा 
वक्षस्का रपव॑ता: प्रज्नप्ताट, तदयथा-...| 


उत्सपिणी मे दम कुलकर होगे--- 

१. सीमतक, २ सीमंधर, ३. क्षेमकर, 
४, क्षेमंधर, ५. विमलवाटन, ६, सन्‍्मति, 
७. प्रतिभुतत, ८. दृद्धनु,.. ६. दशथनु, 
१०, शतघनु । 


वक्षस्कारपवंत-पद 


१४५. जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व में 


भहानदी घशीता के दोनों ठटों पर दस 
वक्षस्कार पर्वत हैं--- 


१, माल्यवान्‌, २. चित्रकूट, ३. पथ्मकूट 
४. नलितकूट, ५. एकशेल, ६. त्िकूट, 

८. अब्जन,. 
१०. सौमनस । 


७. वेश्रमणकूट, 
£. माताण्ण्जन, 


१४६, जम्बूद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 


मे महानदी शीतोदा के दोनो तटों पर दस 
वक्षस्कार पर्वत हैं--- 


ठाणं (स्थान) 


विम्जप्पभे, *अंकाबतो, पम्हावती, 
आसीषिसे, सुहावहे, चंदपण्बते, 
सूरपण्यते, णागपथ्वते, देवपत्वते,? 
शंधमायणे । 

१४७ एवं चायदसंडपुर त्यिमड्धे वि 
बक्खारा भाणियव्या जाव पुक्ख र- 
बरदीवडुपच्चत्थिमद्धे । 


कप्प-पद॑ं 

१४८. दस कप्पा इंदाहिदिया पण्णता, 
त॑ जहा... 
सोहस्मे, *ईसाणे, स्णकुमारे, 
माहिदे, बंभलोए, लंतए, महा- 
सुक्के, सहस्सारे, पाणते, अच्चुते । 


१४६. एतेसु ण॑ दससु कप्पेसु दस इंदा 
पण्णत्ता, त॑ं जहा-..- 
सक्‍के,  ईसाणे, *सण्णकुमारे, 


साहिदे, बंभे, लंतए, महासुक्के, 
सहस्सारे, पाणते, अच्चते । 
एतेसि ण॑ दसण्हूं इंदाणं दस परि- 
जाणिया विमाणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा... 

पालए, पुप्फए, भ*सोमणसे, 
सिरिवच्छे, णंदियाबत्ते, कामकमे, 
पीतिमणे, मणो रसे,' विमलबरे, 
सब्वतोभहे । 

पडिमा-पद 

दसदसमिया णं॑ भिकलुपडिमा 
एगेण रातिवियसतेणं अद्भछट्टु हि य 
भिक्‍खासतेहि अहासुत्तं *अहाअत्थ 
अहातच्च॑ अहामग्ग॑ अहाकप्पं 
सम्म॑ काएणं फासिया पालिया 
सोहिया तीरिया किट्टिया 
आराहिया याबि भवति । 


१४०. 


१५१. 


६४२ 
विद्युतप्रभ,,. अद्भावती, पक्ष्मावती, 
आशीविष:, सुखावह:, चन्द्रपव॑ंतः, 
सूरपर्वतः, नागपर्वतः, देशपर्व॑तः, 
गन्धमादन:ः । 


एवं धातकीषण्डपौ रस्त्या्ें5पि वक्षस्कारा: 


भणितव्या: यावत्‌ पुष्करव रद्वीपाधे- 
पाइचात्या्े । 


कल्प-पदम्‌ 

दश कल्पा: इन्द्राधिष्ठिताः 
तद्यथा...- 

सौधमं:, ईशान:, सनत्कमार:, माहेन्द्र:, 
ब्रह्मोक:, लान्तक:, महाशुक्र., सहस्नार:, 
प्राणतः, अच्युत: । 

एतेषु दशसु कल्पेषु दक्ष इन्द्रा: प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा.... 

शक्र,, ईशानः, सनत्कुमार:, माहंन्द्र:, 
ब्रह्मा, लान्तक:, महाशुक्र, सहस्थार:, 
प्राणत., अच्युत: । 

एतेषां दशाना इन्द्राणा दश पारियानि- 
कानि विमानानि प्रज्ञप्तानि, तदयया..._ 


प्रज्ञप्ता;, 


पालक, पुष्फक, सौमनसं, श्रीवत्सं, 
नन्दावत्ते, कामक्रमं, प्रीतिमत., मनो रम, 
विमलवर, सर्वंतोभद्रम्‌ । 


प्रतिमा-पदम्‌ 

दशदशमिका भिक्षुप्रतिमा एकेन रात्रि- 
दिवशतेन अधेषष्ठेश्च भिक्षाशर्त: यथा- 
सूत्र यथार्थ यथातथ्यं यथामार्ग यथा- 
कल्पं॑ सम्यक्‌ कायेन स्पृष्टा पालिता 
शोधिता तीरिता कीतिता आराधिता 
चापि भवति। 
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१. विद्युत्प्रभ, २. अद्भाबती, 
३. पक्ष्मावती, ४. आसीविष, 
५. सुखाबह, ६. चन्द्रपर्वंत, 
७. सूरपर्व॑त, ८. नागपत्नत, 
६. देवपबंत, १०, गंधमादन । 


१४७. इसी प्रकार धातकीषण्ड के पूर्वार्ध और 


पश्चिमा्ध में तथा अद्धंपुष्करबर द्वीप के 
पूर्वाध और पश्चिमार्ध में शीता और 
शीतोदा महानदियों के दोनों तटों पर 
दस-दस वक्षस्कार पर्वत हैं । 
कल्प-पद 

१४५. इन्द्राधिष्ठित कल्प दस है--- 


१. सौधरम, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, 

४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्मतोक, ६. लान्तक, 

७. शुक्र, 5५. सहस्नार, ६. प्राणत, 
१०, अच्युत । 


१४६९, इन दस कस्‍्पों में इन्द्र दस हैं--.- 
१. शक्र, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, 
४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्म, ६ लान्तक, 
७. महाशुक्र, ८ सहस्नार, € प्राणत, 
१० अच्युत। 
१५० इन दस इन्द्रों के पारियानिक विभान दस 
है-. 


१. पालक, २. पुष्प, ३. सीमनस, 
४. श्रीवत्स, ४५. नंद्यावर्त, ६ कामक्रम, 
७ प्रीतिमान, ८. मनो रम, ६. विमलव र, 
१० स्वेतोभद्र । 


प्रतिमा-पद 


१५१, दस दशप्रिका (१० )८ १०) भिक्ष-प्रतिमा 


सौ दिन-रात तथा ५५० भिक्षा-दत्तियों 
द्वारा यथासुत्र, यथाअर्थ, यश्ातथ्य, यथा - 
मार्ग, यथाकल्प तथा सम्यक्‌ प्रकार से 
काया से आजीण, पालित, शोधित, 
पूरित, कीतित और आराधित की जाती 
है। 


ठाणं (स्थान) 


जोव-पदं 

१५४२. दसबविधा संसा रसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त॑ जहा... 
परदमससयएगिदिया, 
अपहमसभमपएगिदिया, 
*पढमसमयद्ेइं दिया, 
अपडमसभयदईं दिया, 
पहससमयतेइ दिया, 
अपहमसमयतेईं दिया, 
पढमसमयचर्डरे दिया, 
अपठमसमयशच॒र्जार दिया, 
पढमसमयपंचिदिया, 
अपहमससमयपंथि दिया । 


१५३. दसविधा सब्वजीया पण्णता,त॑ं 


जहा... 
पुदविकाइया,_ *आउकाइया, 
तेउकाइया, वाउकाइया,० 


वणस्सहकाइया, बे दिया, *तेइंदिया, 
चर्डरिदिया,' पंचेंदिया, अणिदिया। 


अहवा-.दसविधा सव्वजीया 
पण्णतता, त॑ जहा... 
पढ़मसमयणे रहया, 
अपडमसमयणे रहया, 
*पढमसमय लिरिया, 
अपडढमसमय ति रिया, 
'पढ़मससयमसणुया, 
अपदसससयमणया, 
पढमसभयदेवा,' 
अपडमसमयदेधा, 
'धदमसमय सिद्धा, 
अपडमससमयसिद्धा । 


६४३ 


जीव-पदम्‌ 

दशविधा: संसारसमापन्नका: जोवा: 
प्रश्॒प्ता,, तद्यथा.... 
प्रथमसमयके रिद्रया:, 
अप्रथमसमयक्रेन्द्रिया:, 
प्रथमसमयद्वीन्द्रिया:, 
अप्रथमसमयद्दी न्द्रिया:, 
प्रथमसमयत्री र्द्रिया:, 
अप्रथमसमयत्री रिद्रिया:, 
प्रथमसमयचतुरिन्द्रिया:, 
अप्रथमसमयचतुरिन्द्रिया:, 
प्रथमसमयपण्चेन्द्रिया:, 
अप्रथमसमयपण्चेन्द्रिया: । 


दशविधा: सर्वजीवाः प्रज्ञप्ता:, 
तद्यथा-.. 
पृथिवीकायिका:, 
तेजस्कायिका:, वायुकायिका:, 
वनस्पतिकायिका:, द्वीन्द्रिया:, 
श्रीन्द्रिया: चतुरिन्द्रिया:, पड्चेन्द्रिया:, 
अनिन्द्रिया: । 

अथवा-_... दशविधाः सर्वजीवा: प्रश्ञप्ता:, 
तद्यथा..... 

प्रथमसमयने रयिका:, 

अप्रथमसमयने रयिका:, 
प्रथमसमयतियंज्च:, 
अप्रथमसमयतियंज्च:, 
प्रथमसमयमनुजा:, 
अप्रथमसमयमनुजा:, 

प्रथमस मयदेवा:, 

अप्रथमसमयदेवा:, 

प्रथमसमयसिद्धा:, 

अप्रथमसमय सिद्धा:। 


अप्कायिका:, 
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जीव-पद 
१५२. संत्तारसमापन्नक जीव दस प्रकार के है 


 प्रथमसमय एकेन्द्रिय । 

 अप्रथमसमय एकेन्द्रिय। 

 प्रथमसमय द्वीन्द्रिय । 
अप्रथ मसमय द्वीन्द्रिय । 
प्रथमसमय त्रीन्द्रिय । 

* अप्रथमसमय त्रीन्द्रिय । 
प्रथमसमय चतुरिन्द्रिय । 

* अप्रथमसमय चतुरिन्द्रिय । 

६ प्रथमसमय प>्चेनिद्रिय । 
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| 


१०. अप्रथमसमय पड्चेन्द्रिय । 


१५३. स्व जीव दस प्रकार के है-.- 


१. पृथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
३. तैजम्कायिक, ४ वायुकायिक, 
£ वनस्पतिकायिक, ६. द्वीनिद्रय, 

७ त्रीन्द्रिय ८. चतुरिन्द्रिय, 
€. पड्चेन्द्रिय,. १० अनिन्द्रिय । 
अथवा--सर्व जीव दस प्रकार के है--- 


१ प्रथमसमय नैरथिक, 
२. अप्रथमसमय नेरयिक, 
३. प्रथमसमय तियंञूच, 
४. अप्रथमसमय तिय॑डच, 
५. प्रथमसमय मनुष्य, 

६. अप्रथमसमय मनुष्य, 
9. 
प् 
६. 


प्रथमसमय देव, 
अप्रयमस मय देव, 
प्रथमसमय सिद्ध, 


१०, अप्रथमसमय सिद्ध । 


ठाणं (स्थान) 


सताउय-दसा-पढ॑ 


१५४. वाससताउयस्स ण॑ पुरिसस्स दस 


१५५- 


दसाओ पण्णताओ, ते जहा... 
संगह-सिलोगो 

१. बाला किड्डा मंदा, 

बला पष्णा हायणी । 

पव॑चा पब्भारा, 

मुम्मुही सायणी तथा ॥। 
तण॑चबगस्सइ-पद 

दसविधा तमवणस्सतिकाइया 
पण्णत्ता, ते जहा... 

मले, कंदे, *खंबे, तया, साले, 
पवाले, पत्ते,? पुप्फे, फले, बोये । 


सेहि-पद॑ 


१४६ सब्धाओबि ण॑ विज्जाहरसेढोओ 


१५७. 


१४८. 


१२६ 


दस-दस जोपणाइ. विक्खंभेणं 
पण्णत्ता । 

सच्चाओबि णं॑ आशिभोगसेढीओ 
दस-दस जोयणाई. विक्ख॑भेणं 
पण्णत्ता । 

गेबिज्जग-पढद 
गेविज्जयविमाणा ण॑ दस जोयण 
सयाई उड् उच्चसेणं पण्णत्ता। 
तेयसा भासकरण-पद॑ 

दर्साह ठार्णेहि सह तेयता भासं 
कुज्जा, त॑ जहा... 

१. केह तहारूबं समरण वा साहणं 
वा अच्चासातेश्जा, से 4 अच्चा- 
सातिते समाणे परिकुषिते तस्स 


बैयं णिसिरेज्ना। से तं १रितावेति, 
से त॑ परितावेसा तामेथष सह 


तेयसा भासं कुम्जा । 
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शतायुष्क-दशा-पदम शतायुष्क-दशा-पद 
वर्षशतायुषः पुरुषस्य दश दक्षा: प्रज्ञ॒प्ता,, ११४: शतायु पुरुष के दस दशाएं होती हैं।त. 
तद्यथा-.._ 


संग्रह-श्लोक 

१. बाला क्रीडा मनन्‍्दा, १.बाला, २.क्रीडा, ३. मल्दा, 

बला प्रज्ञा हायिती। ४. बला, ४. प्रज्ञा, ६. हायिनी 
प्रप>वा प्रागभारा, ७. प्रपठचा, ८ प्राग्भारा, €. मृन्मुखी, 
मृन्मुखो शायिनी तथा॥ १०. शायिनी । 


तणवनस्पति-पदम्‌ तृणवनस्पति-पद 
दशविधा: तृणवनस्पतिकायिका, प्रज्ञप्ता,, १५५. तृणवनस्पतिकायिक दस प्रकार के होते 


तद्यथा-.... है-- 

मूल, करद', स्कन्‍्ध', त्वक, शाखा, ६ मूल, ट'"॥ेकन्द, है. स्कस्ध, 
. हू ४. त्वक, ५, शाखा, ६. प्रवाल, 

प्रवालं, पत्र, पुष्प, फल, बीजम्‌ । ७ पत्र, ८5. पुष्प, ६. फल, 

रा १०. बीज । 

खिशल्यदा श्रेणि-पद 


सर्वा अपि विद्याघरश्रेण्प: दश-दश १५४६. 
योजनानि विषकम्भेण प्रज्ञप्ता: । 


दीबंबताद्य पर्वत के सभी विद्याधरन ग रो 
की श्रेणिया दम-दस बोजन चौड़ी # । 


सर्वाअपि आभियोगश्रेण्य:. दकह्ष-दश १५७- 
योजनानि विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता: | 


दीव॑बंताइय पर्वत के सभी आभियोगिक 
श्रेणिया" [आभियोगिक देवो की श्रेणिया | 
दस-दस योजन चौड़ी है । 
ग्रेवेषक-पदसम्‌ ब्रदेयषक-पद 

ग्रेवेवक विमानानि दश यग्रोजनशतानि १५5. ग्रवेयक विमानों की ऊपर की ऊंचाई दस 
ऊध्व उच्चत्वेन प्रज्ञ॒प्तानि | सौ योजन की है। 


तेजसा भस्मकरण-पदभ्‌ तेज से भस्मकरण-पद 
दशभि: स्थान: सह तेजसा भस्म कुर्यातू, १५६- दस कारणों से श्रमण-माहन [ अत्याशातना 
तदयथा है करने वाले को ] तेज से भस्म कर डालता 


१. कोपि तथारूप॑ श्रमणं वा माहन वा 
अत्याशात (द) येत्‌, स व अत्याशाति- 
(दि) तः सन्‌ परिकुपित: तस्य तेज: 
निमृजेत । स त॑ परितापयति, स त 
परिताप्य तमेव सह तेजसा भस्म 
कुर्यात्‌ । 


१. कोई व्यक्ति तथारुप--लेजोलब्धि- 
सम्पन्न श्रमण-पराहन की अत्याशातता 
करता है। वह अत्याशातना से कुपित 
होकर, उस पर तेज फेंकता है। वहू तेज 
उस व्यक्ति को परितापित करता है, 
परितापित कर छसे तेज से भस्म कर 
देता है। 


ठाण॑ (स्थान) 


२. के्ठ तहारूव समर्ण वा माह 
दवा अच्चासतेज्जा, से य अच्या- 
सातिते समाणे देबे परिकृविए 
तसस हेये णिपसिरेज्ज़ा | 
से त॑ परिताबेति, सेत॑ परिता- 
देत्ता तामेव सहु॒ तेयसा भासं 
कुज्जा । 


३, केइ तहाह़वं समर्ण था माह 
दा अच्च (सातेज्जः, से य अच्चा- 
सातिते समाणे परिफुषिते देवेवि 
प परिकुविते ते दुहुओे पड़िण्णा 
हम्स तेयं णिसिरेज्जा | ते त॑ 
परितादेंति, ते त॑ परितावेसा 
तामेव सह तेयसा भास कुज्जा । 


४. केह तहारूव॑ समर्ण वा माहणं 
वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चा- 
रशातिते [समाणे ? | परिकुषिए 
तस्स तेयं॑ णितिरेज्जा। तत्व 
फोडासंमुच्छति, ते फोडा भिज्जंति, 
ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव 
सह तेयसा भार कुड्जा। 


५ केह् तहारूब॑ समणं वा माह 
था अच्चासातेज्जा, से य अच्चा- 
सातिते [समाणे ? | देवे परि- 
छुषिए तसस तेयं णिसिरेज्जा । 
तत्य फोडा संघुच्छति, ते फोडा 
लिज्जंति, से फोड्ा भिषण्णा समाणा 
ठामेव सह सेयसा भार कुज्जा । 


€४४ 


२. कोषि तथारूप॑ं श्रमणं वा माहनं वा 
बस्वाशातयेत्‌, स च अत्याशातित: सन्‌ 
देव: परिक्रुपित: तस्य तेज: निसृजेत्‌ । 
से परितापयति,स त॑ परिताप्य तमेव 
सह तेजसा भस्म कुर्यात्‌ । 


३. कोपि तथारूप॑ श्रमणं वा माहनं वा 
अत्याशातयेतू, स च अत्याशातित: सन्‌ 
परिकुपित: देवोषि च परिकुपित: तौ 
द्वो (कृत) प्रतिज्ञा तस्य तेज, 
निसृजेताम्‌ । तौ त॑ परितापयतः, ती 
त॑ परिताप्य तमेव सह तेजसा भस्म 
कुर्याताम्‌ । 


४ कोपि तथारूप श्रमण वा माहन वा 
अत्याशातयेतूु, स॒ च अत्याशातितः 
(सन्‌ ?) परिकुपित: तस्य तेज: 
निशृजेत्‌। तत्र स्फोटा: सम्मूच्छेन्ति, 
ते स्फोटा' भिद्यन्ते, ते स्फोटाः भिन्‍ना: 
सन्त: तमेव सह तेजसा भस्म कुर्य:। 


५. कोषि तथारूप श्रमण वा माहनं वा 
अत्याशातयेतु, सच अत्याशातित: 
(सन्‌ ?) देव: परिकुपितः तस्य तेज: 
निसुजेत्‌ । तत्र स्फोटा: सम्मृच्छेन्ति, 
ते स्फोटा: भिश्वन्ते, ते स्फोटा: भिन्‍ना: 
सन्त: तमेव सह तेजसा भस्म कृर्यु:। 


स्थान १० : सुश्र १५६ 


२. कोई व्यक्तित तथारूप--तेजोलब्धि- 
संप्त श्रमण-माहन की अत्याशातना करता 
है। उसके अत्याशातना करने पर कोई देव 

कुपित होकर अध्याशातना करने वाजे पर 

तेज फेकता है। वहु तेज उस व्यक्ति को 

परित्तापित करता है, परितापित कर उसे 

तेज से भस्म कर देता है। 


३. कोई व्यक्ति तथारूप--तेजोलब्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहत की अत्याशातना 
करता है। उसके अत्याशातना करने पर 
मुनि व देव दोनों कुपित होकर उसे मारते 
की प्रतिज्ञा कर उस पर तेज फेंकते है । 
बह तेज उस व्यक्ति को परितापित करता 
है, परितापित कर उसे तेज से भस्म कर 
देता है। 


४. कोई व्यवित तथारूप---तैजों लब्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहन की अत्याशातना 
करता है। तब वह अत्याशातना से कुपित 
होकर, उस पर तेज फेंकता है । तब उसके 
शरीर में स्फोट (फोडे) उत्पल होते हैं । 
वे फूठते है और फूटकर उसे तेज से भस्म 
कर देते हैं । 


५. कोई व्यक्ति तथारूप--तेजोलब्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहन की अतध्याशातना 
करता है। उसके अत्याशातना करने पर 
कोई देव कुमित होकर, आशातना करने 
वाले पर तेज फंकता है। तब उसके 
शरीर में स्फोट उत्पन्न होते हैं। वे फूटते 
है और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देते 


है । 


ठाणं (स्थान) 


६. केइ तहारुबं सम था माह 
वा अच्चासातेज्जा, सेप अच्छा- 
सातिते [समाण ? ] परिकुविए 
देवेषि थ परिकुषिए ते ढृहमों 
पड़िण्णा तसस्‍्स तेयं णिसिरेज्जा । 
तत्य फोडा संमुच्छ॑ति, "ते फोडा 
भिज्लंति, ते फोडा भिण्णा समाणा 
तासेव सह तेयसा” भासं कुड्णा । 
७. केइ तहारूबं सम वा साहणं 
था अच्चासातेज्जा, से य अच्या- 
सातिते [समा ? | परिकुविए 
तस्स तेयं णिसिरेज्जा। तत्थ 
फोडा संमुच्छति, ते फोडा भिज्जतिः 
तत्य पुला संमुच्छति, ते पुला- 
भिज्जंति, ते पुला भिष्णा समाणा 
तामेब सह तेयसा भासं कुज्जा । 
८. *केइ तहारूय समण वा माह 
वा अध्चासातेज्जा, से थ अच्चा- 
सातिते [समाणे ?] देवे परि- 
कुबिए तस्स तेयं॑ णिसिरेज्जा। 
तत्थ फोड़ा संमुच्छति, ते फोडा 
भिज्जति, तत्य पुला संमुच्छ॑ति, ते 
पुला भिज्जंति, ते पुला भिण्णा 
समाणा तामेव सह तेयसा भास 
कुज्जा । 
€. केइ तहारूव॑ समणं वा माह 
या अच्चासातेज्जा, से य अच्चा- 
सातिते [समा ? | परिकुविए 
बेवेवि य परिकुविए ते दुहओ 
पडिण्णा तस्स तेयं णिसिरेज्जा । 
तत्य फोड़ा संपुच्छंति, ते फोडा 
भिज्ज ति, तत्य पुला संमुच्छ॑ति, ते 
पुला भिज्जंति, ते पुला भिण्णा 
समाणा तासेव सह तेयसा भासं 
कुज्जा ।* 


६४६ 


६. कोपि तथारूपं श्रमणं वा माहनं वा 
अत्याशातयेतूु, स॒ च अत्याशातितः 
(सन्‌ ?) परिक्‌पित: देवोषि व परि- 
कुपित: तो द्वो (कृत) प्रतिज्ञौ तस्य तेज: 
निस जेताम्‌ । तन्र स्फोटा: सम्मूच्छेन्ति, 
ते स्फोटा: भिचचन्ते, ते स्फोटा: भिन्‍ना: 
सन्त: तमेव सह तेजसा भस्म कर्यु:। 


७. कोपि तथारूप॑ श्रमणं वा माहनं वा 
अत्याशातयेतूु, स॒च अत्याशातित: 
(सन्‌ ? ) परिकृपित: तस्य तेज: निसुजेत्‌। 
तन्न॒ स्फोटा: सम्मूच्छेन्ति, ते स्फोटा: 
भिदच्चन्ते, तत्र पुला: सम्मूच्छ॑न्ति, ते 
पुला: भिद्यन्ते, ते पुला: भिन्‍ना: सन्त: 
तमेव सह तेजसा भस्म क॒रय्यु: । 


८. कोपि तथारूपं श्रमण वा माहनं वा 
अत्याशातयेतूु, स॒ र॒अत्याशातित: 
(सन्‌ ? ) देवः परिकृपित: तस्य तेज: 
निसूजेत्‌ । तत्र स्फोटा: सम्मूच्छेन्ति, 
ते स्फोटा: भिच्चन्ते, तत्र पुला' सम्मूच्छेन्ति, 
ते पुला: भिच्चन्ते, ते पुला: भिन्‍ना: सन्त: 
तमेव सह तेजसा भस्म कुर्यु:। 


६. कोपि तथारूप॑ श्रमणं वा माहन वा 
अत्याशातयेतू, सच अत्यायातित: 
(सन्‌ ? ) परिक्पित: देवोषि चू परि- 
कपितः तो द्वौ (कृत ) प्रतिज्ञौं तस्य तेज: 
निसृजेताम्‌ । तत्र स्फोटा: सम्पूच्छेन्ति, 
ते स्फोटा भिद्यस्ते, तत्र पुला' सम्मूच्छेन्ति, 
ते पुला: भिद्यस्ते, ते पुला: भिन्‍नाः सन्‍्तः 
तमेव सह तेजसा भस्म कर्य:। 


स्थान १० : सूत्र १५९ 


६. कोई व्यक्ति तथारूप---ते जोलब्धि- 
सम्पन्त श्रमण-माहुन की अत्याशातना 
करता है। उसके अत्याशातना करने पर 
मुनि व देव दोनो कुषित होकर उसे मारते 
की प्रतिज्ञा कर उस पर तेज फेंकते है। 
तब उसके शरीर में स्फोट उत्पन्न होते 
है। वे फूटते हैं और फूटकर उसे तेज से 
भस्म कर देते है । 
७. कोई व्यवित तथारूप---तेजोलब्धि- 
संपन्न श्रमण-माहन की अध्याशातना करता 
है। तब वह अत्याशातना से कुपित होकर, 
उस पर तेज फेंकता है। तब उसके शरीर 
में स्फोट उत्पन्न होते हैं। वे फूथ्ते है । 
उतमे पुल [फुसिया] निकलती है। थे 
फूटती हैं और फूटकर उसे तेज से भस्म 
कर देती है । 
८. कोई व्यविल तथारूप--ते जोलब्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहन की अत्यागातता 
करता है। उमके अत्याशातना करने पर 
कोई देव कुपित होकर अन्याशानना करने 
वाले पर तेज फेकता है| तब उसके शरीर 
में स्फोट उत्पन्त होते है। वे फटले है । 
उनमें पुल [फुमिया] निकलती है । वे 
फूटती है और फूटकर उसे तेज से भस्म 
कर देती हैं । 
९. कोई व्यक्ति तथारूप---तेजोलब्धि- 
सम्पत्न श्रमण-माहन की अत्याशातना 
करता है। उसके अत्याधातना करने पर 
मुत्रि व देव--दोनो क्ुपित होकर उसे 
मारने की प्रतिज्ञा कर, उस पर तेज फेंकते 
है। तब उसके घरीर में स्फोट उत्पन्न 
होते है, बे फूटले है, उनमें पुल [ फुसिया ] 
निकलती हैं। वे फूटतीं है और फ्टकर 
उसे तेज मे भस्म कर देती है । 


ठाणं (स्थान) 


१६०. 


१०. केद् तहारूब समर्ण बा माह 


€ ४७३ 


१०. कोषि तथारूप॑ श्रमणं वा माहन॑ वा 


वा अच्चासातेमाणे तेयं णिसि रेज्जा, अत्याशातयन्‌ तेज: निसृजेत्‌, स च तत्र 


से य तत्थ णो कम्मति, भो 
पकस्मति, अंखिअंजखिय करेति, 
करेसा आयाहिण-पयाहिणं करेति, 
करेतता उड्ड' बेहासं उप्पत्ति, 
उप्पतेत्ता से णं ततो पडिहते पड़ि- 
जिवत्तति, पडिणियत्तिता तमेष 
सरीरगं अगुदहमाणे-अणवहमाणे 
सह तेयसा भास कुम्जा-..जहा वा 
गोसालस्स मंखलिपुत्तत्स तवे 
तेए । 


अच्छेरग-पद 

दस अच्छेरगा पण्णत्ता, ते जहा..... 
संगहणो-गाहा 

१. उबसरग गब्भहरणं, 
इत्थीतित्यं अभाविया परिसा । 
कण्हस्स अवरकंका, 

उत्तरण्ण चंदस्राणं ॥ 

२. हरिबंसकुलप्पत्ती, 
चमरप्पातो य अटसयसिद्धा । 
अस्संजतेसु पूआ, 

दसवि अज॑तेण कालेण ॥| 


नो क्रमतें, नो प्रक्रमते, आज्यिताड्चतं 
करोति, कृत्वा आादक्षिण-प्रदक्षिणां 
करोति, कृत्वा ऊध्व॑ विहायः उत्पत्ति, 
उत्पत्य स॒ततः प्रतिहतः प्रतिनिवत्तंते, 
प्रतिनिवृत्य तदेव शरीरक॑ अनुदहत्‌- 
अनुदहत्‌ सह तेजसा भस्म कूर्यात्‌.... 
यथा वा गोशालस्य मद्डलीपुत्रस्य 
तपस्तेज: । 


आहइचयंक-पदम्‌ 

दश आइचर्यकाणि प्रज्प्तानि, तद्यथा_... १६०. 
संग्रहणी-गाया 

१. उपसर्गा: गर्भहरणं, 
स्त्रीतीर्थ अभाविता परिषत्‌ । 
क्ृष्णस्य अपरकका, 
उत्तरणं चन्द्रसू रयो: ॥ 
२. हरिवंशकुलोत्पत्ति:, 
चमरोत्पातश्च अष्टशतसिद्ध:। 
असंयतेष पूजा, 
दशापि अनन्तेन कालेन॥। 


स्थान १० ; सूत्र १६० 


१०. कोई व्यक्ति तथारूप--ते जोलब्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहन की अत्याशातना 
करता हुआ उस पर तेज फेंकता है। वह 
तेज उसमे घुस नही सकता। उसके ऊपर- 
तीचे, नीचे-ऊपर आता-जाता है, दाए-बाए 
प्रदक्षिणा करता है। वेसा कर आकाश मे 
जला जाता है। वहां से लौटकर उस 
श्रमण-माहन के प्रबल तेज से प्रतिहत 

होकर वापस उसी के पास चला जाता है, 
जो उसे फेंकता हैं। उसके शरीर मे प्रवेश 
कर उसे उसकी तेजोलब्धि के साथ भस्म 
कर देता है| जिस प्रकार मंखलीपुत्त 
गोशालक ने भगवान्‌ महावीर पर तेज 
का प्रयोग किया था। [वीतरागता के 
प्रभाव से भगवान्‌ भस्मसात्‌ नहीं हुए । 

वह तेज लौटा और उसने गोशालक को 
ही जला डाला । ] 


' 


आशइचपयक-पद 


आश्यरय दस हैं'-.-. 

१. उपसर्ग--तीर्थकरों के उपसर्ग होना । 
२. गर्भेहरण--भगवान्‌_ महावीर का 
गर्भापहरण । 

३. स्त्री का तीथंकर होना । 

४. अभावित परिषद्‌्---तीर्थंकर के प्रथम 
घर्मोपदेशक की विफलता । 

५. कृष्ण का अपरकंका नगरी में जाना । 
६. चन्द्र और सूर्य का विमान सहित पृथ्वी 
पर आना। 

७ हरिवश कुल की उत्पत्ति | 

८. चमर का उत्पात---चमरेन्‍्द्र का सौ- 
धर्म-कल्प [ प्रथम देवलोक ] में जाता । 
६. एक सौ आठ सिद्ध--एक समय में एक 
साथ एक सौ आठ व्यक्तियों का मुक्त 
होना । 

१०. असंबमी की पूजा । 

--ये दरों आश्चर्य अनन्तकाल के व्यव- 
धान से हुए हैं। 


ठाणं (स्थान) 

कंड-पढद॑ 
१६१- इमीसे ण॑ रकबणप्पभाए पुढबीए 
रमणे कंडे दस जोयणसयाईं 
बाहललेणं पण्णते । 
इसीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढबोए 
तहरे कडे दस जोयणसताईं 
बाहुल्‍लेणं पण्णत्ते । 
एयं बेरलिए लोहितब्ले ससार- 
गल्‍ले हंसगब्भ पुलए सोगंधिए 
जोतिरसे अंजणे अंजणपुलए रतय 
जातरूबे अंके फलिहे रिट्ठू । 
जहा-रपणे तहा सोलसधिधा 
भाजितव्या । 


१६२- 


१६३ 


उन्बेह-पर 

सब्बेबिण दोव-समुदहा दस जोपण- 
सताईं उत्वेहेण पण्णत्ता । 

सब्बेबषि ण॑ महादहा वस जोयणाईं 
उब्वेहेण पण्णत्ता । 

लब्बेबि णं॑ सलिलकुंडा दस जोय- 
णाइं उब्वेहेण पण्णत्ता। 
सीता-सीतोया ण॑ महाणईओ 
मुहम ले दस-दस जोयणाईं उब्बेहेण 
पण्णत्ताओ | 


१६४. 
१६५४. 
१६६. 


१६५७. 


णक्खत्त-पद॑ 

कसियाणबखत्ते सब्यबाहिराओ 
मंडलाओ दंसमे मंडले चारं 
चरति। 

अगुराधाणक्खते सब्वब्भंतराओो 
मंडलाओ दसमे मंडले चारं 
-»- चरति। 


१६घ- 


१६६ 


श्डद 


काण्ड-पदम्‌ 


स्थान १०: सूत्र १६१-१६६ 


काण्ड-पद 


भस्या: रत्नप्रभाया: पृथिव्या: रत्नं १६१-१६३. रत्नकाण्ड, वद्काण्ड, वैंदूर्यकाण्ड 


काण्ड दश योजनशतानि बाहल्येन 
प्रज्ञप्तम्‌ । 

अस्था: रत्नप्रभाया, पृथिव्या: वर्ज काण्डं 
दश योजनशतानि बाहल्येन प्रज्ञप्तम्‌। 


एवं बैदूर्य लोहिताक्ष मसारगल्लं हंसगर्भ 
पुलक॑सौगन्धिक॑ ज्योतीरसं अज्जनं 
अज्जनपुलक रजत जातरूप॑ अद्धू 
स्फटिक रिप्टम । 
यथा- रत्न. तथा 
भणितव्या: । 


पोडशविधा: 


उदवेध-पदम्‌ 

सर्वेषि होप-समुद्रा: दश योजनशतानि 
उदवेधेन प्रज्ञप्ता:। 

सर्वेषि महाद्रहा' दश योजन्नानि उद्वेधेन 
प्रज्ञप्ना, । 

सर्वाण्यपि सलिलकृण्डानि दश योजनानि 
उदवेधन प्रज्ञप्तानि। 

घीता-घभीतोदा, महानद्य: मुखमू ले दश- 
दश योजनानि उद्वेधेन प्रज्ञप्ता:। 


नक्षत्र-पदम्‌ 
कृत्तिकानक्षत्र सर्ववाह्यात्‌ु मण्डलात्‌ 
दशमे मण्डल चार चरति। 


अनुराधानक्षत्र सर्वाभ्यन्तरात्‌ मण्डलात्‌ 
दशमे मण्डते चारं चरति। 


१६४ 


१६५. 


१६७. 


१६८. 


६६६. 


लोदिताक्षकाण्ड, मसा रगहल ककाएइ हस- 
गर्भकाण्ड, एलककाण्ड, सौगरिध्िककाण्ड, 
ज्योतिर्सकाण्ड, अ>जनकाएड, अडजन- 
पुलककाएड, रजतवाण्ड, जातरूपकाण्ड, 
अड्डूकाण्ड, स्फटिककाएड ओर रिप्ट- 
काण्ड-- इनमे से प्रत्येक काण्ड दस सौ- 
दस सौ योजन मोटा है । 


उदवेध-पद 

सभी द्वीप-समुद्र दम सौ दस ह। प्राजना 
गहरे है । 

सभी महाददह दस-दस बोजन गहरे 7 । 


६. सभी सलिलक्इ | प्रपातरुण्ड | दय-दस 


योजन गहरे है । 

शीता और शीतोदा महानदियों का सुय- 
मूल [रामु:-प्रवेश स्थान] दसन्‍-दत प्रोज़न 
गहरा है। 


नक्षत्र-पद 
क्ृतिका नश्षत्त चर्द्रपा के राव-वा ग्रमड वे 
से दसवें मइल में गति बारता है । 


अनुराधा नक्षत्र चन्द्रमा के मंत्र भ्यस्चर 
मडत से दववे मंडल में गति दरस्ता है। 


ठाणं (स्थान) 


णाणविद्धिकर-पद॑ं 


१७०. दस णक्खत्ता णाणस्स विद्धिकरा 


पण्णत्ता, त॑ जहा... 


संगहणी-गाहा 

१. सिगसिरमद्दा पुस्सो, 
तिण्णि य पुव्वाई मूलमस्सेसा । 
हत्यो चित्ता य तहा, 

दस विद्धिकराई णाणस्स ॥ 
कुलको डि-पद॑ 


१७१. चउप्पयथलपयरपंतचिदिय तिरिक्ख- 


जो णियाणं दस जाति-कुलको डि- 
, जोणिपमुह-सतसहुस्सा पण्णत्ता। 


१७२. उरपरिसप्पथलयरपंचिदिय ति- 


रिक्खजो णियाणं दस जाति-कुल- 
कफोडि-जो णिपघुह-सत्तसहस्सा 
पण्णत्ता । 

पावकम्म-परद्द 


१७३. जीवा ण॑ दसठाण णिथ्वत्तिते पोग्गले 


पावकस्मत्ताए चिणिसु वा विर्णति 
वा बिणिस्संति वा, त॑ जहा... 
पढठमसमयएगिद्ियणिव्वत्तिए, 
“अपठमससयएगिदियणिव्वत्तिए, 
पढमसमयबेइंदिय णिव्वत्तिए, 
अपटमसभपबंइंदियणिव्वत्तिए, 
पढमसमयतेइंदियणिव्वत्तिए, 
अपठमसमयतेई दिय णिव्व त्तिए, 
पठमसमयचर्डारिदियणिव्बत्तिए, 
अपहमससपचऊ रिदिय णिव्वत्तिए, 
पदमसमयपंचिवियणिव्य लिए, 
अपदमसमय परचिदियणिग्वत्तिए । 


६४6 


ज्ञानवद्धिकर-पदम्‌ 


स्थान १०: सूत्र १७०-१७३ 


ज्ञानवद्धिकर-पद 


दर नक्षत्राणि ज्ञानस्य वृद्धिकराणि १७०. ज्ञान की वृद्धि करने वाले नक्षत्र दस है--- 


प्रज्मप्तानि, तद्यथा_.._ 


संग्रहणी-गाथा 

१. मृगशिरा आर्द्रा पुष्य:, 
श्रीणि च॒ पूर्वाणि मूलमहलेषा । 
हस्तश्चित्रा च तथा, 
दश वृद्धिकराणि ज्ञानस्थ॥ 
कुलकोटि-पदम्‌ 


चतुप्पदस्थलचरपड्चेन्द्रितियंगूयोनिकानां १७१ 


दश जाति-कुलकोटि-योनिप्रमुख-शत- 
सहस्राणि प्रज्ञप्तानि। 

उर परिसपंस्थलच रपड्चेन्द्रियतियंग- 
योनिकानां दश जाति-कुलकोटि-्योनि- 
प्रमुव-शतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि। 


पापकमं-पदम्‌ 

जीवा दशस्थान निर्वेतितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अचैपु: वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तद्यथा.... 
प्रथमसमयकेन्द्रियनिवेतितानू, 
अप्रथमसमयकेन्द्रियनिर्वेंतितान, 
प्रधमसमयही न्द्रियनिर्वेवितान्‌, 

अप्र थमसमयद्ठी रिद्रयनिरव तितान्‌, 
प्रथमस मयत्रीन्द्रियतिवतितान, 
अप्रथमसमयत्रीर्द्रियनिर्वतितान्‌, 
प्रथमस मयचतुरिन्द्रियनिर्वंतितान, 
अप्रथमसमयचतुरिन्द्रियनिर्वेतितान्‌, 
प्रथमस मयपड्चेरिद्रियनिरवेतितान, 
अप्रथमस मयपड्चेन्द्रियनिवं तितान्‌ । 


१७२. 


१७३. 


१. मृगशिरा, २ आद्रो, 
४ पूर्वापाढा, 


३. पृष्य, 

५ पूर्वभाद्रपद, 
७. मूल, 

€, हस्त, १०. चित्रा । 
कूलकोटि-पद 
पञज्चेन्दिय निर्वश्चरोनिक 


६. पूर्व फाल्गुनी, 
८. अब्लेपा, 


स्थलचर 
चतुप्पद के बानिश्रवाल्‌ में होने वाली कुल- 


कोटिया दस लाख * | 


पस्चेन्द्रिय वियंक्‍इच धोनिक स्थल चर उर,- 
परिसपं के योनिप्रवाह में होने वाली कुल- 
कोटिया दम लाख / | 


पापकर्म-पद 

जीवों ने दस स्थानों थे निर्वर्तित पुदृगलों 
का पापकर्म के रूप में चये किया है, 
करने हैं और करे गै--- 

१ प्रबभशमय एकेन्द्रियनिर्बवित पुदुगलों 
का। २, शप्वपगमाय एवेद्धियनिवलिल 
पुदुगतों का। २ प्रभमसमय द्वीरिद्रिय- 
निर्वतित पुइगलो का।४ अप्रथमसमय 
द्वीन्द्रियनिवंतित पृदूगलों का। ५ प्रधम- 
समय तीदियनिवं्तित पुदुगनों का। 
६ अप्रधमममप त्रीच्ियनियं तिन पुद्गलो 
का । ७ प्रथमसमय चररिन्द्रियनिर्बतित 
पुदुगलों का। ८. उतर उमप्रमंय चनुरि- 
व्विपनिर्षतित पुदंगता का। <. प्रधम- 
समय पज्चेल्‍द्धियनित्रदित पुदुएजो दंग । 
१०. अप्रथमामय परल्चेन्द्रिवनिर्वतित 
पुदूगलो का । 


ठाणं (स्थान) 


एवं... चिण-उवधिण-अंध 
उदोर-वेय तह णिज्जरा चेष । 


पोग्गल-परद 


१७४. दसपएसिया खधा अणंता पष्णत्ता। 


१७५. दसपएसोगाढ़ा पोरगला अणंता 
पष्णत्ता । 

१७६- दससमयठितीया पोग्गला अणंता 
पष्णत्ता । 

१७७. दसगुणकालगा पोग्गला अजंता 
पण्णसा । 

१७८. एवं वर्ण गर्षेहि रसेहि फार्सेह 
दसगुणलुक्ला पोग्गला अजणंता 
पष्णसा । 


€४५० 


एवम्‌... चय-उपचय-बन्ध 
उदीर-बेदा: तथा निजरा चेव। 


पुद्गल-पदम्‌ 

दशप्रदेशिका: स्कन्धा: अनन्ताः 
प्रज्नप्ता: 

दशप्रदेशावगाढा. पुद्गला: अनन्ताः 
प्रज्ञप्ता: । 


दशसमयस्थितिका: पुद्गला: अनन्ताः 
प्रज्ञप्ता: । 
दश गुणकालका: 
प्रश्नप्ता: । 

एवं वर्णे: गन्धेः रस: स्पर्णें: दशगुणरूक्षा: 
पुद्गला: अनन्ता: प्रश्प्ता: । 


पुद्गला: अनन्‍्ता: 


ग्रन्थ परिमाण 
अक्षर परिमाण--१ ६५४४८ 


स्थान १० : सूत्र १७४-१७८ 


इसी प्रकार उनका इपचय, बंधन, उदीरण, 


वेदन और निर्जरण किया है, करते हैं और 
करेंगे । 


पुद्गल-पद 


१७४. दस प्रदेशी स्कन्ध अनन्त हैं । 
१७५. दस प्रदेशावगाढ़ पुदूगल अनन्त हैं । 


१७६. दस समय की स्थिति वाले पुद्गल 
अनन्त हैं। 
१७७, दस गुण थाले पुदूगल अनन्त हैं । 


१७८. इसी प्रकार शेष वर्ण तथा गंध, रस और 
स्पशों के दस ग्रुण वाले पुदूगल अनन्त 


है 


प्रनुंष्टुप इलोक परिमाण--५१७० अक्षर 


टिप्पणियाँ 


स्थान-१० 


१,२. दोध, हस्थ (स्‌० २) 
वत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त दीघ (दीह) और हस्व (रहस्स) शब्दों के दो-दो अथ॑ किए हैं"--- 
(१) दीर्घ--दीघंवर्णाश्रित शब्द । 
(२) दरश्षव्य--दूर तक सुनाई देने वाला शब्द, किन्तु इसका अर्थ दूरश्रव्य की अपेक्षा प्रलम्बध्वनि वाला शब्द 
अधिक संगत लगता है। 
हस्व-- (१) हस्ववर्णाश्रित शब्द । 
(२) लघुध्वनि वाला शब्द । 


३. (सृ० ६) 
प्रस्तुत सूत्र का प्रतिपाद्य यह है कि शरीर या किसी स्कघसे संबद्ध पुदूगल दस कारणों से चलित होता है--- 
स्थानान्तरित होता है। 
वृत्तिकार के अनुसार दसो स्थानों की व्याद््या प्रथमा और सप्तमी--दोनों विभक्तियों से की जा सकती है। 
१. खाद्यमान पुदूगल मथवा खाने के समय पुदूगल चलित होता है। 
२. परिणत होता हुआ पुदूगल अथवा जठराग्नि के द्वारा खल और रस में परिणत होते समय पुद्गल चलित 
होता है। 
. उच्छवासवायु का पुदूगल अथवा उच्छूवास के समय पुदूगल चलित होता है। 
. निःश्वासवायु का पुदूगल अथवा निःश्वास के समय पुदूगल चलित होता है। 
 वेद्यमान कम-पुदूगल अथवा कमंवेदन के समय पुदूगल चलित होता है। 
. निर्जीम्मान कर्म-पुदूगल अथवा कर्म निर्जरण के समय पुदूगल चलित होता है। 
, वैक्रियशरीर के रूप मे परिणत होता हुआ पुदूगबल अथवा वैक्रिय शरीर की परिणति के समय पुदूगल चलित 


्ढ आती उ्ध . #* २० 


होता है। 
८. परिचर्यमाण (मैशुन में संप्रयुकत ) बीर्य के पुदूगल अथवा मैथुन के समय पुदूगल चलित होता है। 
€. यक्षानिष्टश रीर अथवा यक्षावेश के समय पुदुगल (शरीर) चलित होता है। 
१०. देहगतवाध से प्रेरित पुदूगल अथवा शरीर मे वायु के बढ़ने पर बाह्य वायु से प्रेरित पुदूगल चलित होता है।* 





१. झथानांगबृत्ति, पत्र ४४७ :दीघो---दींबर्णा भितो दृरशनव्यो वा ** 
छुलो---हुस्दबर्णाअ्रयों विवक्षया सप््वा । 
२. स्थानांग्यूति, पत्र ४४८ । 
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४,५ उपकरण संबरसुचीकुशाग्रसंवर (सू० १०) 
उपकरणमसंव--रउपधि के दो प्रकार है --ओध उपधि और उपग्रह उपधि | जो उपकरण प्रतिदिन काम में आते है 
उन्हे 'ओप' और जो कोई विशिष्द कारण उपस्थित होने पर संयम की सुरक्षा के लिए स्वीकृत किए जाते है उन्हे “उपग्रह 
उपधि कहा जाता है।' न्‍ ४ 
उपकरण सवर का अर्थ है--अप्रतिनियत और अकल्पनीय वस्त्र आदि उपकरणों का अस्वीकार अथवा बिखरे एुए 
वस्त्र आदि उउकररणों को व्यवस्थित रख देना । 
यह उल्लोख औषिक उपधि की अपेक्षा से है।* हे 
सूचीकृश/ग्रसवर--सुई और कुशाग्र का सवरण (सगोपन) कर रखना, जिससे वे शरीरोपघातक न हों । ये उपकरण 
ओऔषिक नहीं होते किस्सु प्रयोगजनवश कदाचित्‌ रखे जाते है। 
सूत्री और कुशाप्र--ये दो शब्द समस्त औपग्रहिक उपकरणों के सूचक है । 
प्रस्तुन सूत्र में प्रथण आठ भाव-संवर और शेष दो द्रध्य-सबर है।' 


६ (सृ० १४) 

प्रस्तुत सूतर में प्रव्नज्या के दस प्रकार बतलाए गए है। प्रश्नज्या ग्रहण के अनेक कारण हो सकते ऐै। उनमे मे कुछेक 
कारणों का यहाँ उत्नेख है। वत्तिकार ने दसो प्रकार की प्रत्रज्याओं के उदाहरणों का नामोल्मेख मात्र किया है। उनका 
विस्तार इस प्रकार है--- 

१ छन्दा--अपनी इच्छा से ली जाने वाली प्रब्रज्या । 

(क) एक बौद्ध लिक्षु थे। उनका नाम था गोविंद | एक जैन आचार्य ने उन्हे अठारह वार ब.द में पराजित किया । 
इस पराजय से । अन्न होकर उन्होंने सोचा--जब् तक मैं इनके (जनों के) सिद्धान्त को पूर्ण रूप से ममझ नही लेता, तब 
तक इतकों वाद-वतिवाद में जीत नहीं सकूगा । 

ऐसा सोचकर वे उन्ही जैन आचार्य के पाग आए, जिन्‍्होने उन्हे पराजित किया था। उन्होने ज्ञान सीखना प्रारम्भ 
किया । धीरे-धीरे उन्होने सारा ज्ञान मीय लिया। इस चेप्टा मे जानावरण कर्म का क्षय होने पर उन्ट ज्ञान वी प्राप्ति हुई । 

एक बार वे आचार्य के पास गए। अपनी साटी बात उनके समक्ष सरलता से रखते हुए उन्होने कहा--भाप मे 
व्रत (प्रव्नज्या) ग्रहण कराये ।' आचार्य ने उन्द्र दीक्षित कर दिया। अन्त में वे सूरि पद पर अधिष्ठित हुए और वे गोविन्द- 
वाचक के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


१. ओघनियंक्ति गाथा ६६८, वत्ति पृष्ठ ४६६ तक् ओषांपधि- (के) बहतकत्पभाष्य गाथा २८८०, बुक्षि--दर्शनविशुरद्धि - 
नित्यमेव यो गृह्मते, अवग्रहोपधिस्तु कारण आपने सयमार्थ कारणीया गोविदतियुंकति , आदि शब्दात्‌ सम्म (सम) 
यो बुद्यते सोश्वपग्रहोपधि।रिति । पति--तत्वार्थप्रमुती नि वे, शास्त्राणि '। मु 

२ स्थानागवृत्ति, पत्र ४४८5. उपकरणसबर *--अप्रतिनियता- [थ) न 567 से बू त्ति-- आवश्यक चूणि 

+ नदी में भी गाविद्तिदक्ति' को दर्णन प्रभावक शास्स 

कल्प ग्रहण या ण ५ 
अप लि हाल का, विप्रकी स्य द्लाशुपकरणस्य माता है। (आवर्कचूणि),पुर्वभाग, पृष्ठ २५३ --- 
सवरणमुपकरणसबर , अर्थ चौजिफोपकरणापेक्ष । दारसणेवि दरिसणप्पमाक्गाणि। सत्वाणि जद्ा 

३. वही,वुत्ति पत्र ४४५८ एप तूपत्क्षणत्वात्समस्तौप्म टकोप- गोविंदनिजजुत्तिमादीणि । 

* घेता | 
करणापक्षो द्रष्टव्य , ८7 चान्त्यपदद्नयेत द्रब्यमवरावुक्ताविति । लिक्रीथभाष्य मे गोविदवाधक का उदादरण *भावस्तेस 
दानागर्बा' हे के अन्तर्गत लिया है । 

है स्थानागवृत्ति, पत्र ४४६। [क) लिशीयभाष्य गाथा ३६५६ गोविदश्मोणाणें । 

है मृत पुम्यविजयजी ने योविदवाचक का अत्तिश्व काल विक्रम की (ख) वहीं, गाया ६२४५ * '” गोविद्मवण्जा । 


पचिवीं प्ताबदी माना है। (महावीर जैन विद्यालय रजत 
महोत्सव अऊफ, पृष्ठ १६६-२०१) इल्होने 'गोविंदनियूक्लि' 
तामक दानिक ग्रन्थ को रखता की जिमम एक्रेद्धिय जोवों 
की सिद्धि की गई है। (तिगीय भाष्य गाया ३६५६, चूणि) । “* 

बहतकलप के वृतिकार दर्शन-विशुद्धि कारक ब्रस्थो का 
नामोल्लेस करते हुए सन्मतितर्क और तस्वार्य के साथ-साथ 
गोविदनिर्युक्ति का भी उल्लेख करते हैं-- 


वृत्ति-भावतेणों जहा गोविदबायगों ''। भावस्लेत 
तीन प्रकार के हैं--शानस्तेन, दर्शनस्तेन और चारित- 
स्तेन। गोविदवाबक जानस्तेन पे--अ्र्थात्‌ ज्ञात लेते 
के लिए प्रत्नाजत हुए थे। 

दशवेकालिक नियुक्तित में प्री गोविदवाबक का 
नामोल्लेख हुआ है । 

द्शवकालिकनियुविर्त याथा ८२ । 
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(खत) प्राचीन काल में नातिक्य (वर्तमान मे नासिक) नामका नगर था। वहां नद नाभका वणिक्‌ रहता था। 
उसकी पत्नी का नाम सुन्दरी था। बह उसको बअत्यस्त प्रिय थी | क्षणभर के लिए भी वह उससे विलग होता नही चाहता था। 
इस अत्यन्त प्रीति के कारण लोग उसको 'सुन्दरीनंद' के नाम से पुकारते लगे। 

नंद का भाई पहले ही दीक्षित हो चुका था। उसमे अपने छोटे भाई की आसक्ति के विषय में सुता और सोचा कि 
वह नरकगामी न हो जाएं, इसलिए उसको प्रतिबोध देने वहाँ आया । सुन्दरीनंद मे उसे भक्त-पान से परिलाभित किया। 
मुनि ने उसको अपने पात्र साथ लेकर चलने को कह्दा। सुन्दरीनद ने सोचा--थोड़े समय बाद मुझे विसरजित कर देगा, 
किन्तु मुनि उसे अपने स्थान (उद्यान) पर ले गए । मार्ग मे लोगो ने सुन्दरीनंद के हाथो में साधु के पात्र देखकर कहा-- 
युन्दरीनद ने दीक्षा ले ली है। 

भुनि उद्यान भे पहुचे और सुन्दरीनद को प्रव्रजित होने के लिए प्रतिबोध दिया। सुन्दरीनद पर उसका कोई प्रभाव 
नही पड़ा । 

मुनि वैक्रियलब्धि से सम्पन्त थे। उन्होंने सोचा--हसको समझाने का अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं हसे कुछ 
विशेष के द्वारा प्रलोभित करूँ। उन्होंने कहा--'चलो, हम मेरु पर्वत पर घूम आए । सुन्दरीनंद अपनी पत्नी को छोड जाने 
के लिए तैयार नही हुआ | मूनि ने उसे कहा--अभी हम मुहूत्त भर में लौट आयेगे। उसने स्वीकार कर लिया। मुनि उसे 
मेरु पर्यत पर ले गए और थोड़े समय बाद लौट आए | परन्तु सुन्दरीनद का मन नही बदला। 

तब मुनि ने एक वानरयुगल की विकुव था! की और सुन्दरीनद से पूछा--'वानरी और सुन्दरी मे कौन सुन्दर है? 
उसने कहा---भगवन्‌ ! यह कसी तुलना ? जितना सरसय और मेरु में अन्तर है, इतना इन दोनो में अन्तर है।” तदनन्तर 
मुनि ने विद्याधर यूगल की विकुरवंणा की और वही प्रश्न पूछा । सुन्दरीनद ने कहा--'भगवन्‌ ! दोनो तुल्य है' पश्चात्‌ मुनि 
ने देवयुगल की विकुवंणा कर वही प्रश्न पूछा। देवागना को देखकर सुन्दरीनद मे कहा--'भगवन्‌ ' इसके समक्ष सुन्दरी 
वानरी जैसी लगती है ।' मुनि बोले-- 'देवागना की प्राप्ति धोड़े से धर्माचरण से भी हो सकती है ।' 

यह सुनकर सुन्दरीनंद का मन लोभ से भर गया और उससे प्रव्नज्या ग्रहण कर ली ।* 

२ _रोप से ली जाने वाली प्रत्नज्या--- 

प्ररचीन समय में रथवीरपुर नगर के दीपक उद्यान में आचाय॑ आर्यकृष्ण सवसृत थे। उसी नगर में एक महल भी 
रहता था। उसका नाम था शिवभूति | वह अत्यन्त पराक्रमो और साहुसिक था। 

एक बार वह राजा के पास गया और नौकर रख लेने के लिए प्रार्थना की । राजा ने कहा--'मैं परीक्षा लूगा। यदि 
तू उसमें उत्तीणं हो गया तो तुझे रख लूगा ।' 

एक दिन राजा ते उसे बुलाकर कहा--“मल्ल ' आज कृष्ण चतुर्दशी है। इमशान में चामुडा का मन्दिर है। वहा 
जाओ और बलि देकर लौट आओ ।' राजा ने उसको बलि चढ़ाने के लिए पशु और मदिरा भरे पात्न दिए । 


कितनी |». डर न्‍ननन ना अनिजकन + अंजिजन जन 





१. आवश्यक के टीकाकार मलयंगिरि ने यहाँ मतान्तर का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि वानरयुगल, विद्याधरयुगल और देव- 
युगल--ये तीनो युगल वहाँ साक्षात्‌ देखे थे । 

आवश्यक, मलयगिरि वृत्ति पत् ५३३ 

अस्वेभणाति सच्चग चेव दिटू> । 

बौड़ लेखक अश्वधोष (ई० जौथी शताब्दी) ने 
मौदरानद' काव्य लिखा है उसकी कयावस्तु भी हससे 
मिलती -जुलली है । 'उदान' में भाठ वर्ग हैं। उसके तीसरे वर्ग 
का साम 'नदबर्ग' है। इसमें मुख्य रूपसे महात्मा बुद्ध के मौसेरे 
भाई नद की कथा है । वह बहुत विलासी था । महात्मा बुद्ध 
में उसे विविध प्रकार से ममझाकर सांसारिक आसक्ति से 
मुक्त कर अपने प्रर्म मे दीक्षित किया । यह कथा भी इस 
कथानक के समान प्रतीत होती है। 

२. आवश्यक मलयगिरिवृत्ति पत्न, ५२३; 

आवश्यकूणि, पूर्वभाग पृष्ठ ५६६। 
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दूसरी ओर राजा ने अपने दूसरे कमंकरों को बुलाकर कहा--'तुम छपकर बहां जाओ और इसे इस-इस प्रकार 
से डराने का प्रयास करो।' 
राजा की आज्ञा पाकर मल्‍ल शिवभूति श्मशान में गया और बलि दे, पशुओं को मारकर वहीं खा गया। 
उधर दूसरे व्यक्ति मिलकर भयंकर शत्द करते लगे किन्तु मलल शिवभूति के रोमांच भी नहीं हुआ । अपने कार्य से, 
निवत्त हो, वहू राजा के पास गया। उसके अनूठे साहस की बात राजा के पास पहले ही पहुच चुकी थी । राजा से उसे 
अपने पास रख लिया । 
एक बार राजा ने अपते सेनापति को बुलाकर कहा---'जाओ, मथुरा को जीत आओ ।' सेनापति ने अपनी सेना के 
साथ वहा से प्रस्थान किया | मल्‍ल शिवभूति भी साथ मे था । कुछ दूर जाकर शिवभूति ने सेनापति से कहा---हमने राजा 
से पूछा ही नही कि किस मथुरा को जीतता है---मथु रा या पांडुमथुरा ? सब चितित हो गए। राजा को पुनः पूछना अपने 
सिर पर आपत्ति को लेना है। ऐसा सोचकर शिवभूति ने कहा-- दोनो सथुराओं को साथ ही जीत लेना चाहिए ।' सेनापति 
ने कहा--'दल को दो भागों मे नही बाँटा जा सकता और एक-एक पर विजय प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है ।' 
शिवभूति ने कहा---'जो दुर्जेय है वह मुझे दी जाए ।' पाइुमथ्रा को जीतने का कार्य उसे सौंप दिया गया | वह वहा गया 
और दुर्ग को तोड़कर किनारे पर रहने वाले लोगो को उत्पीड़न करने लगा । उसके भय से सारा नगर खाली हो गया । नगर 
को जीतकर वह राजा के पास आया। राजा ने प्रसन्‍न होकर कहा---'बोल, तू क्‍या चाहता है ?' उसने कहा---'राजन्‌ ! 
आप मझे यह छूट दें कि मैं जहा चाहूं वहा घूम-फिर सक्‌ ।' राजा ने उसे वह छूट दे दी | अब वह घम-फिरकर आधी रात गए 
घर लौटता | कभी घर आता और कभी आता ही नहीं। उसकी पत्नी उसके घर पहुचे बिना न सोती और न भोजन ही 
करती । इस प्रकार कुछ दिन बीते। वह अत्यन्त निराश हो गई | एक बार उसने अपनी सासू से सारी बात कही। सासू ने 
कहा--जा, तू खा-पी ले और सो जा । आज मैं मूखी-प्यासी उसकी प्रतीक्षा मे जागती रहगी । बहू पत्नी सो गई। माँ जागती 
रही । 
आधी रात बीत गई थी । शिवभूति आया और द्वार खोलने के लिए कहा । माता ने उपानभ देते हुए कहा -“जहा 
इस समय द्वार खुले रहते हों, वहां चला जा । यह सुन शिवभूति का मन क्रोध से भर गया । वह वहाँ से चला। साधुओ के 
उपाश्रय के पास आया और देखा कि द्वार खुले है। वह भीतर गया । आचाय॑ बेठे थे। वन्‍्दना कर वह बोला --'आप मुझे 
प्रव्रजित करें ।' आचाय॑ ने प्रत् ज्या देने की अनिच्छा प्रगट की । तब उसने स्वय लुचन कर डाला। आचार्य ने तब उसे साधु 
के अन्य उपकरण दिए | अब वे साथ-साथ विहरण करने लगे |! 
३. गरीबी के कारण ली जाने वाली प्रत्नज्या--- 
एक बार आचार्य सुहस्ती कौशाम्बी नगरी मे आए। मुनिजन भिक्षा के लिए नगरी में घूमने लगे । एक गरीब व्यक्ति 
ने उन्हें देखा । वह भूखा था । उसने मुनियों के पास जाकर भोजन माँगा। मुनियों ने कहा --'हमारे आचार्य के पास भोजन 
मांगों । हम वही उपाश्रय में जा रहे हैं।' वह उनके साथ उपाध्य मे गया और उसके आचाय॑ से भोजन देने की प्रार्थना की । 
आचार्य ने कहा--वत्स हम ऐसे भोजन नही दे सकते । यदि तुम प्रत्रज्या ग्रहण कर नो, तो हम तुम्हें भरपेट भोजन देंगे । 
यह क्षुधा से अत्यन्त पीड़ित था। उसमे प्रत्नज्या ग्रहण कर ली ।* 
४. स्वप्त के निभित्त से ली जानेवाली प्रब्रज्या-- 
प्राचीन काल मे गमानदी के तट पर पुष्पभद्र नामका एक सुन्दर नगर था। वहा के राजा का नाम पृष्पकेतु और रानी 
का नाम पृष्पवती था । वह अत्यन्त सुन्दर और सुकुमार थी । एक बार उसने एक युगल का प्रसव किया । पुत्न का नाम पुष्पवल 
और पुत्री का नाम पुष्पचूला रखा गया। वे दोनों बालक साथ-साथ बढ़ने लगे । दोनों मे बहुत स्नेह था । एक बार राजा ने 


१. आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, पत्र, ४१८, ४१६ । 
२. अभिषानराजेन्द्र, भाग ७, पृष्ठ १६७ | 
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सोचा---“इन दोनों बालको का परस्पर गाढ़ स्नेह है। यदि ये अलग हो गए तो जीवित नहीं रह सकेंगे। तो अच्छा है, मै 
इनको परस्पर विवाह-सूत्र में बांध दू ।” 

राजा ने अपने मित्रों, पौरजनों तथा मत्लियों से पूछा--“अन्त:पुर मे जो रत्न उत्पन्न होता है, उसका स्वामी कौन 
है ? सभी ने एक स्वर से कहा--'राजा उसका स्वामी है।' राजा ने परस्पर दोनों का विवाह कर डाला। रानी ने इसका 
विरोध किया, परन्तु राजा ने रानी की बात नहीं सुनी। राजा से अपमानित होने पर रानी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। द्र॒तों 
का पालन कर वह मृत्यु के बाद देवी बनी । 

राजा पुष्पकेतु की मृत्यु के पदचात्‌ कुमार पुष्पचूल राजा बना और अपनी पत्नी के साथ (बहिन के साथ) भोग 
भोगता हुआ आनन्द में रहने लगा । 

इधर देवने अवधिज्ञान से अकृत्य में नियोजित अपनी पुक्नी पुष्पचला को देखा और सोचा--..'यह मेरी प्राणप्रिया 
पृत्नी है। इस कुकर से कही नरक मे न चली जाए। अत. मुझे प्रयत्न करना चाहिए ।! 

एक बार देव ने पुष्पचूला को नरक के दारुण दुःखों से पीडित नारको को दिखाया। पुष्पचूला का मन काप उठा ! 
उसने स्वप्न की बात अपने पति से कही । पुथ्पचूल ने इस उपद्रव को शान्‍्त करने के लिए शान्तिकर्म करवाया । परन्तु देब 
प्रतिदिन पुष्पचूला को नरक के दारुण दुश्य दिखाने लगा। 

राजा ने अपने नगर के अन्यती थिकों को बुलाकर नरक के विषय मे पूछा। उनसे कोई समाधान न मिलने पर राजा 
ने आचार्य अन्निकापुत्त को बुला भेजा और वही प्रश्न पूछा । जाचार्य ने नरक के यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया । रानी का 
मन आश्वस्त हुआ । उसने नरक गमन का कारण पूछा । आचार ने उसके कारणों का निरूपण किया । 

हा कुछ दिन पश्चात्‌ रानी ने स्वप्न मे स्वगं के दृश्य देखे | आचार्य अन्निकापुत्न से समाधान पाकर बह प्रव्नजित हो 

गई ।' 

५ प्रतिश्रुत (प्रतिज्ञा) के कारण ली जाने वाली प्रब्रज्या--. 

राजगृह में घन्यक नामका साथंवाह रहता था। उसका विवाह शालीभद्र की छोटी बहिन के साथ हुआ था । शाली भद्र 
दीक्षा के लिए तेयार हुआ। यह समाचार उसकी बहिन तक पहुचा। उसने सुना कि उसका भाई शालीभद्ग प्रतिदिन एक- 
एक पत्नी और एक-एक शय्या का त्याग करता है। वह बहुत दु.खी हुई । उस समय वह अपने पति धन्यक को स्नान करा 
रही थी | उसकी आखे डबडना आई और दो-चार बासू धन्यक के कंधो पर गिरे। घन्यक ने अपनी पत्नि के विवर्ण मुख को 
देखा और दु.ख का कारण पूछा । उसने कहा-- मेरा भाई शालीभद्र दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है और प्रतिदिन एक-एक 
पत्नी का त्याग करता चला जा रहा है। धन्यक ने कहा--'तुम्हारा भाई कायर है, हीनसच्त्द है। यदि दीक्षा लेनी ही है तो 
एक साथ त्याग क्यों नही कर देता ।! 

उसने कहा-- 'कहना सरल है, करना अत्यन्त कठिन । आप दीक्षा क्‍यों नही ले लेते ?! 

धन्यक बोला--हा, तुम्हारा कहना ठीक हैं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हू कि मैं शी धर ही दीक्षा ले लूगा ।' इस प्रतिज्ञा 
के आधार पर वह शालीभद्र के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया ! 

६. जन्मान्सरों की स्मृति से ली जाने बाली प्रव्रज्या-- 

विदेहू जनपद की राजधानी मिथिला के राजा कुम्भ की पुत्री का नाम मल्लीकुमारी था। उसके पूर्व भव के छह साथी 
थे। उनकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई-- 

१. साकेत नगरी में राजा प्रतिबुद्धि के रूप में ! 

२. चंपा नगरी में राजा चन्द्रचछाय के रूप मे । 

३. श्रावस्ती नगरी में राजा रुकमी के रूप में । 

४. वाराणसी नगरी मे शंखराज के रूप में । 

४. हस्तिनागपुर तगर में राजा अवीनशत्रु के रूप मे । 





१. परिकशिष्टपर्न, सर्ग ६, पृरुठ €£-१०१ 
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६. कांपिल्यपुर में राजा जितशत्रु के रूप मे । 
इन सबको प्रतिब्रोध देने के लिए कुमारी ने एक उपाय किया / केंदे उाउए का टिप्पण ) । उन्हें 
अपने-अपने पूर्वंभव की स्मारणा कराई । सभी राजाओं की जाति-स्मृतिज्ञान' उत्पन्न हुऑ और वे सब मल्‍्ली के साथ दीक्षित 
हो गए । 
७. रोग के कारण ली जाने वाली प्रप्नज्या-- 
एक बार इन्द्र ने चौथे चक्रवर्ती सनत्कुमार के रूप की प्रशसा की । दो देवों ने इसे स्वीकपर नहीं किया और वे परीक्षा 
करने के लिए ब्राह्मण के रूप में वहा आए । दोनों प्रासाद के अन्दर गए और सीधे राजा के पास फहुच' गए। राजा उस समय 
तैल-मर्दन कर रहा था । ब्राह्मण रूप देवों ने उसके अनावुत रूप को देखा और अत्यन्त आश्चर्य चकित हुए । के छझुकटक उसको 
निहारते लगे । राजा ने पूछा --आप यहा क्यो आए है ? उन्होंने कहा--' तीनो लोक में आपके रूफ की प्रशसा ही रही है। 
उसे आंखों से देखने के लिए हम यहा आए है।” राजा गवं से उन्‍्मत्त होकर बोला--''मेरा वास्तथ्षिक रूप आषको देखना 
हो तो आप राजसभा में आए | मैं जब राजसभा मे सजधज कर बैठता हूं तब मेरा रूप दर्शनीय होता है ॥” दोनो सभा मवन 
में आने का वादा कर चले गए | 
राजा शीघ्र ही अभ्य जन सपन्‍न कर, शरीर के राभी अगोपागो का ज्युगार कर सभा मे गया कऔरः एक ऊचे सिंहासन 
पर जा बैठा । 
दोनो ब्राह्मण आए। राजा के रूप को देख खिन्‍न स्वर मे बोले--“अहो ! मनुध्यो का रूप, लावण्य और यौवन 
सतणभगुर होता है। 
राजा ने पूछा--यह आपने कैसे कहा ? 
उन्होंने सारी बात बताई। 
राजा ने अपने विभूषित अग-प्रत्यंगों का सुक्ष्मता से निरीक्षण किया और मोच्षा--मेरे यौवन कातेज इतने ही समय 
'भे क्षीण ही गया | संसार अनित्य है, शरीर असार है। रूप और यौवन का अभिमान करना मूर्ख ता है # मोगों का सेकन करता 
उन्माद है। परियग्रह पाश है. बंधन है। यह सोचकर वह अपने पुत्र को राज्य काम्मार सौंप आचार किश्त के पासः ब्रब्रजित 
हो गया । 
उपयुक्त विवरण उत्तराध्ययन की बृहृद्वृत्ति (अध्ययन १८) के अनुसार है। 
स्थानागवृत्तिकार ने रोग से ली जाने वाली प्रत्रज्या मे 'सनल्कुमार' केदृष्टान्त की ओर क़केस किया है। किन्तु 
उत्तराष्ययन बृहद्वृत्तिगत विवरण में चक्रवर्ती सनत्कुमार के प्रक्रज्या से पं, रोष उत्फत्न होने की बात का उल्लेख नहीं है। 
प्रब्रज्या के बाद प्रात और नौरस आहार करने के कारण उनके शरीर मे खास व्याशिया उत्पन्त होती है--रेसा उल्लेख 
अवश्य है । 
'प्ररम्परा से भी यही सुना जाता रहा है कि उतके शरीर के रोग उत्कम हुए के और उन रोगों की ओर ब्राह्मण वेष- 
घारी देवो ने संकेत भी किया था | इस सकेत से प्रतिबुद्ध होकर ऋऋवर्ती सक्‍त्कुमार छोकित हो. जाते हैं। 
यह सारा कथानक-भेद है । 
८. अनादर के कारण ली जाने वाली प्रद्॑ज्या-- 
मगध जनपद में नंदि नाम का गाव था। बहा गौतम ब्राह्मण रहता थाव। उसकी पत्नी का नाम घारणी था। एक 
बार वह गर्भवती हुई। गर्भ के छह मास बीते तब गौतम ब्राह्मण मर गया और घारणी भी एक पुत्र का प्रसव कर मर गई। 
ऐसी स्थिति में बालक का पालन उसका मामा करने खगा। उसने उसका नाम नंदीषेष रखा। जद बड़ा हुआ तब वह अपने 
मामा के यहा ही नौकर के रूप मे रह गया। 
गांव के लोग नदिषेण के विषय मे बातचीत करते और उसे बुरा-भला कहते। वे उसको अनादर की दृष्टि से देखने 
लगे। यह बात नविषेण को अखरने लगी। एक दिन उसके मामा ने कहा--वत्स ! लोगों की बातों पर ध्याक मत दे | मैं 
तुझे कुवारा नहीं रखूगा | यदि दूसरा कोई अपनी पुत्री नही देगा तो मैं अपनी पुत्री के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। मेरे तीस 


पुत्षिया है । 
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नंदिषेण बहुत कुरूप था। अत: तीनों पुत्नियों ने उसके साथ विवाह करने से इन्कार कर दिया! 

नंदिषेण को यह बहुत बुरा लगा । 'ऐसे तिरस्कृत जीवन से मरना अच्छा है'--.ऐसा सोचकर वह घर से निकला और 
आत्महत्या करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने सगा। उस समय उसका संपर्क एक मुनि से हुआ। उन्होंने उसके 
बिचार परिवर्तित किए और वहू नदीवद्धेन सूरी के पास प्रब्नजित हो गया ।* 

६, देवता के प्रतिबोध से ली जाने वाली प्रव्नज्या--- 

इस विषय में मुनि मेतार्य की कथा प्रसिद्ध है। मेताय पूर्वभव में पुरोहित पुत्र थे । उनकी राजपुत्र के साथ मेत्री थी । 
राजपुत्र के चाचा सागरचन्द्र प्रत्रजित हो चुके थे । सागरचन्द्र ने दोनों---राजपुत्र और पुरोहित पुत्र को कपट से प्रवजित कर 
दिया। राजपुत्र ने यह सोचकर इस कपट को सहन कर लिया कि चलो, ये मेरे चाचा ही तो है । किन्तु पुरोहित पुत्र के मन 
में आचाय॑ सागरचन्द्र के प्रति बहुत दुगुछा पैदा हो गई। एक बार दोनो मित्रों ने आपस में यह प्रतिज्ञा की कि जो देवलोक 
से च्युत होकर पहले मर्त्यलोक में जाएगा, उसे प्रतिबोध देने का कार्य दूसरे को करना होगा । दोनो मर कर देव बने । पुरोहित 
पुत्त का जीव देवलोक से पहले च्यूत हुआ और राजगृह नगर के मेय चाडाल की पत्नी के गर्भ मे आया। 

चाडाल को स्त्री की मंत्री एक सेठानी के साथ थी। वह नगर में मास बेचने के लिए जाया करती थी। एक दिन 
सेठानी ने कहा--बहिन ' तु अन्यत्र मत जा। मैं ही सारा मास खरीद लूगी । चा्ालिनी प्रतिदिन वहा आती और मास देकर 
चली जाती । दोनो की मंत्री सघन होती गई। 

सेठानी भी गर्भवती थी। किन्तु उसके सदा मृत सतान ही उत्पन्न होती थी। इस बार भी उसने एक मृत कन्या का 
प्रसव किया । 

इधर चाइलिनी ने पुत्र का प्रसव किया। सेठानी ने अपनी मत पुत्री उसे दी और उसका पुत्र ले लिया। अति प्रेम 
के कारण चाडालिनी ने कुछ भी आनाकानी नही की। सेठानी ने बच्चे को लेकर चाडालिनी के पैरों पर रखते हुए कहा -- 
तेरे प्रभाव से यह जीवित रहे । उसका नाम मेताय॑ रखा । 

अब मेतार्य सेठ के घर बढ़ने लगा। उसने अनेक कलाए सीखी और यौवन मे प्रवेश किया | पूर्वभव के देवमित्र को 
अपनी प्रतिज्ञा (सकेत) का स्मरण हो आया । वह देवलोक से मेतायं के पास आया और अपने सकेत का स्मरण कराते हुए 
उसे प्रतियोध दिया, किन्तु मेतायं ने उसकी बात नहीं मानी । 

अब उसका विवाह आठ धनी कन्याओ के साथ एक ही दिन होना निश्चित हुआ | वह पालकी में बेठ नगर मे घूमने 
लगा। तब देव मेय के शरीर में प्रविष्ट हुआ । मेय जोर-जोर से रोते हुए कहने लगा--हाय ! यदि मेरी पुत्री भी आज 
जीवित होती सो मैं भी उसके विवाह की तैयारी करता ।' उसको पत्नी ने यह सुना। बह आई और बीती हुई सारी घटना 
उसे सुनाई। यह सुनकर देव के प्रभाव से चाडइाल मेथ उठा और सीधा मेतायं की शिविका के पास गया और मेताय॑ को 
शिविका से नीचे गिराते हुए कहा--'भरे, तुम एक नीच जाति के होते हुए भी उच्च जाति की कन्याओ के साथ विवाह कर 
रहे हो ।' उसने मेतार्य को एक गढ़े में ढकेल दिया । सारे नगर में मेतायं की निन्‍दा होने लगी । आठ कन्याओ ने उसके साथ 
वियाहू करने से इन्कार कर दिया। तदन्तर देव ने आकर मेतायं को सारी बात बताई ओर प्रग्नज्या के लिए तैयार होने के 
लिए कहा । 

मेतार्य ने कहा---'मैं तैयार हु । किन्तु तुम मेरे अवर्णवाद को धो डालो। मैं बारह वर्ष तक यहा रहकर फिर प्रब्रजित 
हो जाऊंगा ।' 

देव ने पूछा--'अवर्णवाद को मिटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं ? 

प्ेतायें ने कहा---'मे रा विवाह राजकन्या के साथ करा दो | सारा अवर्णवाद मिट जायेगा ।' 

देवता ने मेतायं को एक बकरा दिया। वह प्रतिदिन रत्नमय मीगना करता था।; भेताय्य ते उन रत्नो से एक थाल 
भर कर राजा के पास भेजा और राजकुमारी की माग की। राजा ने उसकी मास अस्वीकार कर दी । 


4. अभिधानराजेस्द्र, भाग ४, पृष्ठ १७५७ । 
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बह प्रतिदिन रत्नों से भरा थाल राजा के पास भेजता रहा । एक दिन अमात्य अभ्यकुमार ने पूछा--ये इतमे रत्न 
कहां से आए हैं ? उसमे कहा--'मेरें घर एक बकरा है। वह प्रतिदिन इतने रत्न देता है।” अभयकुमार ने उसे संगवाया, 
किन्तु उस बकरे ने बहां गोबर के मिगने दिए। अभयकुमार ने उसका कारण पूछा, तब भेताये ने कहा---'यह देव प्रभाव से 
सोने की मिंगनिए देता है। यदि आपको विश्वास न हो तो और परीक्षा कर सकते हैं ।' 
अभयकुमार ने कहा--'हमारे महाराज प्रतिदिन वेभारगरिरि पबंत पर भगवत्‌ बंदन के लिए जाते हैं। उन्हें बड़ी 
कठिनाइयो से पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। अतः ऊपर तक रथ-मार्ग का निर्माण करा दे ।' 
मेताय ने अपने देवमित्र से बैसा ही रथ-मार्य बनवा दिया । (आज भी उसके अवशेष मिलते हैं।) 
दूसरी बार अभयकुमार ने कहा---'राजगृह नगर के परकोटे को सोने का बनवाओ ।' मेताये ने बह भी कार्ये पूरा 
कर डाला । 
तीसरी बार अभयकुमार ने कहा--'मेतायं ! पअब तुम यहा एक समुद्र लाकर उसमें स्तान कर शुद्ध हो जाभोगे तो 
राजकुमारी को हम तुम्हे सोप देंगे ।' 
देव-प्रभाव से मेताय॑ इसमें भी सफल हुआ । राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्‍न हुआ । वह अपनी मवोडा पत्ती 
के साथ शिविका में बेठ कर नणर में गया | 
राजकन्या के साथ मेताय॑ के परिणय की वार्ता सारे शहर मे फेल गई । अब आठ कन्याओं के पिताओं ने भी यह सुना 
और अपनी-अपनी बन्या पुनः देने का प्रस्ताव किया । मेतायें ने उन सब कन्याओं के साथ विवाह कर लिया । 
बारह वर्ष बीस गए । देवमित्न आया और प्रन्नजित होने की प्रेरणा दी । 
भेतार्य की सभी पत्नियों ने देव से अनुरोध किया कि और बारह वर्ष तक इनका सहवास रहने दें। देव उनकी प्रार्थना 
को स्वीकार कर चला गया । 
बारह वर्ष और बीत जाने पर मेताय अपनी सभी पस्नियों के साथ प्रव्गनजित हो गया ।* 
१०. पुत्र के अनुबंध से ली जाने वाली प्रव्ज्या--- 
अवती जनपद में तुबवन नाम का गाव था । वहा घनगिरि नाम का इश्यपुत्र रहता था। उसकी पत्नी का माम सुनन्‍्दा 
था। जब वह गर्भवती हुई तब धनगिरि आये सिंहगिरि के पास दीक्षित हो गया । नौ मास पूर्ण होने पर सुनन्‍्दा ने एक बालक 
को जन्म दिया । बालक को देखने के लिए आगत कुछ महिलाबों ने कहा--'कितना अच्छा होता यदि इस बालक के पिता 
दीक्षित नही होते ।! बालक (जिसका नाम वज्ध रखा गया था) ने यह सुना और वह उन्हीं वाक्यो को बार-बार स्मरण करते 
लगा | ऐसा करने से उसे जाति-स्मुतिज्ञान उत्पन्न हुआ | वह अपने पूर्वभव को देखकर रोने लगा और रात-दिन खूब रोते ही 
रहता । माता इससे बहुत कष्ट पाने लगी | छह महीने बीत गए । 
एक बार मुनि धनगिरि तथा आयेंसमित उसी नगर में आए और भिक्षा मांगने निकले। वे सुनंदा के धर आए | 
सुनदा ने कहा---/इस बालक को ले जाओ ।' मुनि उसे लेना नहीं चाहते थे | तब सुनंदा ने पुनः कहा---/इसमे समय तक मैंने 
इस बालक की रक्षा की है, अब आप इसकी रक्षा करें।' मुनि ने कहा--कही तुम्हे बाद में पश्चात्ताप न करना पड़े ? सुनंदा 
ने कहा--नही ! आप इसे ले जाएं । मुनि ने साक्ष्यकर उस छह महीने के बालक को ले लिया और अपने पाल मे रख चोलपट्ट 
से बाघ दिया । बालक ने रोना बद कर दिया। 
मुनि घनगिरि उपाश्रय मे आए | झोली को भारी देखकर आचार्य ने हाथ पसारा। धनगिरि मे झोली आचार्य के 
हाथ घमा दी । अति भारी होने के कारण आचार्य ने कहा--अरे ! यह तो वज् जैसा भारी-भरकम है। आचाय॑ ते झोली 
कि और देवकुमार सदृश सुन्दर बालक को देखकर कहा---आर्यों ! इस बालक की रक्षा करो । यह प्रवचन का प्रभावक 
गा । 
अत्यन्त भारी होने के कारण बालक का नाम वज्ध रखा और साध्वियों को सौंप दिया। साहिवयों ने उस बालक को 
शब्यातर के घर रखा और वे शय्यातर उसका भरण-पोषण करने लगे ! 


टायर मा पर 
पे. आवश्यक, मलयधिरिवृत्ति, पत्च ४७७, ४७८ | 
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एक बार सुनंदा ने उस बालक को मांगा। शय्यातर ने हसे देने से इन्कार करते हुआ कहा कि यह हमारी धरोहर 
है। इसे हम नहीं दे सकते । वह प्रतिदिन आती और अपने पुत्न को रतनपान कराकर चली जाती। हस प्रकार तीन वर्ष 
बीत गए। 

एक बार मुनि धनगिरि विहार करते हुए बहां आए। सुमंदा के मन में पृत्न-प्राप्ति की लालसा तीब्र हुई। वह राज- 
सभा में गई और अपने पुत्न को पुनः दिलाने की प्रार्थना की । राजा ने घनमिरि को बुला भेजा । उसने कहा--'इसीने मुझे 
दान में दिया था| सारे नगर ने सुनंदा का पक्ष लिया। राजा ने कहा--'मेरा कौन अपना है और कौन पराया ? मेरे लिए 
सब समान है । बालक जिसके पास चला जाए, वह उसीका ही जाएगा।” सबने यह आत मान ली। प्रश्न उठा कि पहले 
कौन बुलायेगा ? किसी ने कहा कि धर्म पुरुषोत्तम होता है अत: पुरुष ही पहले पुकारेगा। किसी ने कहा--नही, माता 
दुष्करकारिणी होती है, अत: उसी का यह अधिकार होना चाहिए । 

माता सुनंदा ने बालक को प्रलोभित करने के लिए कुछेक खिलौनों को दिखाते हुए कहा--'बच्ध ! आ, इधर आ ! 
बालक ने माता की ओर देखा, किन्तु उस ओर पैर नही बढ़ाएं। माता ने तीन बार उसे पुकारा, वह नहीं आया। 

तब पिता मुनि धनगिरि ने कहा---'वच्छ ! ले, कर्म रज का प्रमार्जन करने के लिए यह रजोहरण ग्रहण कर । बालक 
दौड़ा और रजोहरण हाथ मे ले लिया। 

राजा ने मुनि घनगिरि को बालक सौंप दिया । उसकी विजय हुई। 

सुनंदा ने सोचा--मेरे पति, भाई और पुत्र-- सभी प्र्नजित हो गए हैं, तो भला मैं घर मे क्‍यों रहे ।' 

बह भी प्रश्नजित हो गई। अब बालक वज्ध उसके पास रहने लगा ।' 


७. (सूत्र १६) 
पाँचवें स्थान मे दो सूत्रों (३४-३५) में दस धर्मों का उल्लेख मिलता है। वहां वृत्तिकार से उनका अर्थ इस प्रकार 
किया है'--- 
१. क्षांति--क्रोधनिग्रह । 
२. मुक्ति---लोभनिग्नह । 
३ आर्जव--मभागयानिग्रह । 
४. मसार्दब--माननिग्नह । 
५ लाघव--उपकरण की अल्पता; ऋद्धि, रस और सात--इन तीनो गौरवों का त्याग । 
६ सत्य--काय-ऋजुता, भाव-ऋजुता, भाषा-ऋजुता ओर अविसंवादनयोग---कथनी-करनी की समानता । 
७ संयम--हिसा आदि की निवृत्ति। 
८. तप । 
६. त्याग--अपने सांभोगिक साधुओं को भक्त आदि का दान । 
०. अ्र्माचर्यवास--कामभोगर विरति। 
१ वृत्तिकार ने दस धर्म की एक दूसरी परम्परा का उल्लेख किया है।' यह तत्त्वाथ॑सूत्रानुसारी परम्परा है। उसके 
अनुसार दस धर्म के नाम और क्रम में कुछ अन्तर है। 


१ 





१. आवश्यक, मलयगिरिषृत्ति, पत्र ३८७, शे८८ | 

२. स्थानागवृत्ति, पत्र २८२, २८३। 

३. वही, पत्च २८३ : 
“रजंती ये सहवश्श्जब मुत्ती सबसंजमे य बोदधण्वे । 
सच्छ सोय आकिचर्ण चर बर्षच च जदधस्मो।॥ 
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१. उत्तम क्षमा, २. उत्तम मार्दव, ३. उत्तम आजंव ४. उत्तम शौच, ४. उत्तम सत्य, ६. उत्तम संयम, ७. उत्तम 
लप, ८. उत्तम त्याग, ६. उत्तम आकिड्चन्य, १०. उत्तम ब्रह्मचर्य । 

तत्त्वार्थंवातिक के अनुसार इनकी व्याख्या इस प्रकार है-- 

१. क्षमा--क्रोध के निमित्त मिलने पर भी कलुष न होना । शुभ परिणामों से क्रोष्त आदि की निवृत्ति । 


२. मार्देव--जाति, ऐश्वयं, श्रुव, लाभ आदि का मद नहीं करना; दूसरे के द्वारा परिभव के निमित्त उपस्थित 
करने पर भी अभिमान नहीं करना । 


३. आजंव--मन, वचन और काया की ऋजुता | 


४. शौच--लोभ की अत्यन्त निवृत्ति। लोभ चार प्रकार का है--जीवनलोभ, आरोग्यलोभ, इन्द्रियलोभ और 
उपभोगलोभ । लोभ के तीन प्रकार और हैं--(१) स्वद्व्य का अत्याग (२) परद्रध्य का अपहरण (३) घरोहर की 


हड़प । 

५. सत्य । 

६ सयम--प्राणीपीडा का परिहार और इन्द्रिय-विजय | सथबम के दो प्रकार हैं--(१) उपेक्षासंयम--राग- 
द्वेषात्मक चित्तवृत्ति का अभाव। (२) अपहृत संयम--भावशुद्धि, कायशुद्धि आदि । 

७. तप । 

८. त्याग--सचित्त तथा अजित्त परिग्रह की निवृत्ति । 

€. आकिज्चन्य---शरीर आदि सभी बाह्य वस्तुओं में ममत्व का त्याग । 

१०. ब्रह्मचर्य--कामोस्तेजक वस्तुओं तथा दुश्यो का वर्णन तथा गुर की आज्ञा का पालन ।' 


आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा विरचित 'द्वादशानुप्रेक्षा' के अन्तगंत 'धर्मं अनुप्रेक्षा' में इन दस घर्मों की व्याद्याएँ प्राप्त 
हैं। वे उपयु क्‍त व्याख्याओं से यत्न-तत्न भिन्‍न हैं। वे इस प्रकार हैं--- 


१. क्षमा--क्रोघोत्पत्ति के बाह्य कारणों के प्राप्त होने पर भी क्रोध न करना । 

- मार्देब--कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत और शील का गये न करना । 

- आजंव---कुटिलभाव को छोड़कर निमंल द्ृदय से प्रवृत्ति करना 

. सत्य --दूसरों को संताष देने वले वबचनों का व्याग कर, स्व और पर के लिए हितकारी वचन बोलना । 
शौच--काक्षाओं से निवुत्त होकर वेराग्य में रमण करना । 
संयम---ब्रत तथा समितियों का यथार्थ पालन, दण्ड-त्याग तथा इम्द्रिम-जय । 
तप---विषयों तथा कथायों का निम्रह कर अपनी आत्मा को छपान और स्वराष्याय से भावित करना । 

- त्याग--आसक्ति को छोड़कर पदार्थों के प्रति वे राग्य रखना ! 

« आकिज्चन्य--निस्संग होकर अपने सुख-दुःख के भावों का निम्रहू कर निद्ग न्द्व रूप से विहरण करना । 


दि... अर 2६ &( (७ >>) 
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4. ठत्त्वाधवातिक' पृष्ठ ५२३ । 
२- वही, पृष्ठ ५२३ । 
3. बही, पृष्ठ ५६५-६०० । 
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१०. ब््लायर्य--स्त्री के अंग-प्रत्यंगो को देखते हुए भी उनमें दुर्भाव न लाना ।* 
आधष्यक चूणि के अनुसार इन दसों धर्मों का समवतार घूल गुण (महात्रत) तथा उत्तर गुणों मे होता है--- 
सयम का प्रथम महाब्रत प्राणातिपात विरति में, 
सत्य का दूसरे महाव्रत मृषायाद विरति में, 
अकिचनता का तीसरे महाब्रत अदत्त विरति में, 
ब्रह्मचय का चौथे महान्नत मंथुन विरति में तथा 
शेष धर्मों का उत्तर गुणों में समावेश होता है। * 


८. (सुत्र १७) 

वृत्तिकार ने 'वेयावण्थे' के दो सरकृत रूप दिए हैं 'वैयावृत्त्य” और वैयापृत्य'। इनका अथे है-- सेवा करना, कार्य 
में व्यापृत होना | प्रस्तुत सूत्र मे व्यक्ति-भेद व समूह-भेद से उसके दस प्रकार बतलाए गए हैं। केवल संघ-वैयावृत्त्य या 
सार्धामिक-वैंयावृत््य से काम चल सकता था किन्तु विद्येष व स्पब्ट अवबोध के लिए इन सभी भेद-प्रभेदों का उल्लेख किया 
गया है। यास्तव में ये सभी एक ही धर्मं-संघ के अंग-प्रत्यंग हैं । 

तस्वार्थ ६।२४ में निदिष्ट वैयावृत्त्य के दस प्रकारों तथा श्रस्तुत सूत्र के दस प्रकारों मे नाम-भेद तथा ऋरम-भेद है । 
तत्त्वार्थ राजवातिक के अनुसार बैयावत्त्य का अर्थ तथा भेद और व्याख्या इस प्रकार है-- 

वैयावृत्य का अर्थ है---आाचार्य, उप।ध्याय आदि जब व्याधि, परिषह या मिथ्यात्व से ग्रस्त हों तब इन दोषों का 
प्रतीकार करना । रोग आदि की स्थिति मे उन्हे प्रासुक औषधि, आहार-पान, वसति, पीठ, फलक, संस्तरण आदि घ॒र्मों- 
पकरण उपलब्ध करना तथा उन्हे सम्यक्स्व में पुनः स्थापित करना वैयावत्त्य है। बाह्य द्रष्यों की प्राप्ति के अभाव मे अपने 
हाथ से कफ, श्लेष्म आदि मलों का अपनयन कर अनुकू लता पैदा करना वंयावृत्त्य है। 

वह दस प्रकार का है-- 

१. आचार्य का वैयावृत्त्य-- भव्य जीव जिनकी प्रेरणा से व्रतों का आचरण करते हैं, उनको आचायें कहा जाता है । 
उनका वंयावृत्त्य करना । 

२. उपाध्याय का वैयावृत््य--जों मुनि ब्रत शील और भावना के भाघार हैं, उनके पास जाकर विनय से श्रत्त का 
अध्ययन करते हैं उन्हे उपाध्याय कहा जाता है। उनका वेयावृत्त्य करना । 

३. तपस्वी का वैयावृत्य-- मासोपवास आदि तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। उनका वेयावृत्त्य करना। 

४. शैक्ष का वैयावृतत्य--जो श्रुतज्ञान के शिक्षण मे तत्पर और ब्रतों की भावना मे निपुण है उसे शंक्ष कहते हैं। 
उसका वैयावृत्त्य करना । 


१. घदप्राभुत, दादशानुप्रेक्ा, श्लोक ७१-८१ । विसयकसायविणिश्गहभाबव काऊण भराणसज्काए + 


कोहुप्पत्तिस्स पृणो बहिरग जदि ह॒वेदि सक्‍खाद। जो भावइ श्रप्पाण तस्स तव होदि णियमेण ॥ 
ण कुणदि कित्ि वि कोहू तस्स खमा होदि धम्मोत्ति ॥ णिम्वेगतिय. ावइ मोह चहऊण सब्वदब्बेसु 
कुलसूवजादिबूद्धिसु॒ तबसुदसीलेसु गारव॑ किणि। जो तस्स हवे चायो इदि भणिद जिणवरिदेहिं॥ 
जो ज॒ वि कुव्वदि समणो महवधम्म हवे तस्स॥ होऊकण य णिस्संगो शियभाव णिग्गहित्तु सुहृदुहृद 
मोत्तूण कुडिलभाव शिम्मश्तहिंदग्रेण क्ररदि जो समणो। निछदेण दु बट्ृ॒दि अणयारो तस्स किचण्ह ॥। 
अज्जवधम्म तइथो तस्स दु सभवदि णिममेण ।। सज्वयम पेल्छतो इत्यीण तासु मुयदि दुब्भाव। 
परसतावयकारणवय्ण मोक्तूण सपरहिदवयण । सो बम्दचेरभाव सुककदि खलु दुद्धर घरदि॥ 
जो बददि भिक्‍लु तुरियो तस्स दु धम्मो हुवे स् ।॥ सावयधम्म चत्ता जदिधम्मे जो हु बट्ुए जोबों। 


कंखाभावणिवित्ति किज्या बेरग्गभावणाजत्तो । 
जो वटूदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्च ॥। 
मदलमिषिपाजफाए बंद ब्याएण इंदिमजएण । 
परिक्षमशाक्षत्त पूणो संजमधसम्मभों हवे जियमा ॥ 


सो ण ये वज्जदि मोक्‍्ख धम्म इंदि बितये णिज्च | 
१. आवश्यकचूर्णि, उत्तर भाग, पृष्ठ ११७ । 
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५ ग्लान का वेयायुत्य---जिसका झरीर रोग आदि से आक्रान्स है, वह ग्लान है। उसका वैयाव॒र्य करता । 
६. गण का वैयाबृत्य--स्थबिर मुनियों की संगति को गण कहा जाता है। उसका वैयाबृत््य करना। 
७. कुल का वैयायुस्य -दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य-परम्परा को कुल कहा जाता है। उसका वैयावृत्त्य 


८. संघ का वैयावत््य---श्रमण-समूह को संघ कहा जाता है । उसका वैयावृत््य करना । 
६. साध का वैयावृत्य--चिरकाल से प्रश्नजित साधक को साधु कहा जाता है। उसका वैयावृत्त्य करना | 
१०. मनोज्ञ का वैयाव त्य---मनोज्ञ के तीन अर्थ हैं-- 
१. अभिरूप--जो अपने ही संघ के साधु के वेश में है । 
२. जो संसार मे अपनी विद्गवत्ता, वाकू-कौशल और महाकुलीनता के कारण प्रसिद्ध है। 
३ संस्कारी असंगत सम्यक्‌-दुष्टि । 


स्थानांग में उकस साधमिक और स्थविर 'वैयावृत्त्य' का इसमे उल्लेख नहीं है। उनके स्थान पर साधु और मनोज 
ये दो प्रकार निदिष्ट हैं। स्थानांग वृत्ति में साधमिक का अर्थ साधु किया गया है ।' 
वेयावृत्त्य करने के चार कारण बतलाए गए हैं-- 
१. समाधि पैदा करना । 
२. विखिकित्सा दूर करना, ग्लानि का निवारण करना । 
३. प्रवचन वात्सल्य प्रकट करना । 
४. सनाथता--नि:सहायता या निराधारता की अनुभूति न होने देना ।* 
व्यवहार भाष्य में प्रस्पेक वैयाब॒त्य स्थान के ते रह-ते रहू ढ्वार उल्लिखित हैं, वे ये हैं--.- 
» भोजन लाकर देना । 
« पानी खाकर देना । 
. संस्तारक देना । 
अआसन देना । 
. क्षेत्र और उपधि का प्रतिलिखन करना । 
. पाद प्रमाजंन करना अथवा औषधि पिलाना । 
«» आख का रोग उत्पन्न होने पर औषधि लाकर देना । 
. मार्ग में विहार करते समय उनका भार लेना तथा मर्दन आदि करना । 
€. राजा आदि के कुद्ध होने पर उत्पन्न क्लेदा से निस्तार करना । 
१०. शरीर को हानि पहुंचामे वाले तथा उपधि को घुरानेवालों से संरक्षण करना । 
११. बाहर से आने पर दंड (यष्टि) ग्रहण कर रखना । 
१२. ग्लान होने पर उचित व्यवस्था करना । 
१३. उच्चार पात्र, प्रश्रवण पात्न और एलेव्म पात्र की व्यवस्था करना । 
प्रस्तुत प्रसंग में तीर्थंकर के वैयावृत््य का कोई उल्लेख नहीं है। शिष्य ने आचाय॑ से पूछा--.'क्‍्या तीथंकर का 
वेयावत्त्य नहीं करना चाहिए ? क्या वैसा करने से निर्जरा नहीं होती ? आचाये ने कहा--'दस व्यक्तियों के मध्य में 
आचार्य का ग्रहण किया गया है। इसमें तीर्थंकर समाविष्ट हो जाते है। यहां आचाय॑ शब्द केवल निर्देशन के लिए है। 
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२. स्थानागवृत्ति, पत्र ४४६ : समानो घ्मं: सधमंस्तेन चरन्तोति २- तस्थार्यराजवातिक (दूसरा भाग) पृष्ठ ६२४ : समाध्याध्यान- 
साध्रभिका. साधव । विशिकित्सामार प्रदबतवात्सल्याधभिभ्यफस्यर्षस्‌ । 


डाणं (स्थान) €६३ स्थान १० : टि० €-१० 


-आजचाये का अर्थ है--स्वयं माचार का पालन करना तथा दूसरों से उसका पालन करवाना। इस दृष्टि से तीथकर स्वयं 
आचार्य होते हैं। स्कन्दक ने गौतम गणघर से पूछा---'आपको किसने यह अनुशासन दिया 

गौतम ने कहा--.' धर्माचार्य ते ।' 

यहाँ आचार्य का अभिप्राय तीर्थंकर से है ।' 

पाँचवें स्थान के दो सूत्नों [४४-४५] में अग्लान भाव से दस प्रकार के वेयाव॒त्य करने वाला, महान कर्मक्षय करने 
बाला और आत्यन्तिक पर्यवसान वाला होता है---ऐसा कहा है । 


€. (सू० १८) 
परिणाम का अर्थ है---एक पर्याय से दूसरे पर्याय मे जाना । इसमे सर्वथा विनाश और स्वंथा अवस्थान---प्रौव्य 
नहीं होता । यह कथन द्रव्याविक नय की अपेक्षा से है। पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से परिणम का अर्थ है--सत्‌ पर्याय का 
विनाश और असत्‌ पर्याय का उत्पाद | 
प्रस्तुत सूत्र मे जीव के दस परिणाम बतलाए है। वे जीव फे परिणमनशील अध्यवसाय या अवस्थाएं हैं। 
इन दस परिणामों के अवान्तर भेद चालीस हैं--- 
- गति परिणाम--चार गतियां---नरक, तिर्यक्च, मनुष्य और देव । 
- इंद्रिय परिणाम--पांच हरिद्रियाँ--स्पशन, रसन, ध्राण, चक्ष: और श्रोत्र । 
» कैषाय परिणाम---चार कषाय---क्रोघ, मान, माया और लोग । 
« लेश्या परिणाम---छहू लेश्या---कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल ! 
« योग परिणाम --तीन योग--मन, वचन और काय। 
. उपयोग परिणाम---दो उपयोग---साकार और अनाकार । 
» ज्ञान परिणाम--पाँच ज्ञान--मलि, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवल । 
» दर्शन परिणाम--तीन दर्शन--चक्षु:दर्शन, अचकु:दर्शत और अवधिदर्शन । 


. चारित परिणाम--पांच चारित--सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सुक्मससंपराय और यथास्यात । 
- वेद परिणाम---तीन वेद---पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकजेद | 
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१०. ( स्‌ ०श्ह ) 
पुदूगलों कै परिणाम (अव्यवस्थान्तर) को अजीव परिणाम कहा जाता है। वह दस प्रकार का है'-... 
१. बंधन परिणाम--पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध स्निग्धता और रूक्षता के कारण होता है। (देखें---तस्वार्थ 
सूद्ध ५/३२-३६ ) 
बंधन तीन प्रकार का होता है-- 
१. प्रयोग बंध--जीव के प्रयोग से होने वाला बंध । 
२. विश्नसाबध--स्वभाव से होने वाला बंघ । 
३. मिश्र बंध--जीव के प्रयत्न और स्वभाव-- दोनों से होने वाला बंध । 
२. गति परिणाम--पुदुगलों की गति। यह दो प्रकार का है-- 
१. स्पृशद्गतिपरिणाम--प्रयत्न विशेष से क्षेत्र-प्रदेशों का स्पर्श करते हुए गति का होना । 
२. अस्पृशद्‌गतिपरिणाम--्षेत्रप्रदेशों का स्पर्श न करते हुए गति का होना । 


१. वज्यवहारप्ाष्य १०।१२३-१३ ३। 
२ स्थानागवृत्ति, पत्र ४६०, ४५१ । 
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जैसे--बहुत ऊंचे मकान से पत्थर गिराने पर उसके गिरने का कालभेद तथा अनवरत गति करने वाले पदाधों का 


देशान्तर प्राप्ति का कालभेद प्राप्त होता है--यह अस्पृशद्गति परिणाम है। 
विकल्प से इसके दो भेद और होते हैं-- 
दीघेगति परिणाम और हस्वगति परिणाम । 
३. संस्थान परिणाम--संस्थान का अर्थे है --अक्ृति । उसके दो प्रकार हैं--- 


१. इत्यंस्थ---नियत आकार वाला । इसके पांच प्रकार हैं-- परिमडल, वृत्त, त्ञिको ण, चतुष्कोण और आयात $ 


२. अनित्थ॑ंस्थ--अनियत आकार वाला। 


४, भेद परिणाम--यह पाँच प्रकार का है-- 


खडभेद--- मिट्टी की दरार । 
प्रतरभेद---जैसे--- अ भ्रपटल के प्रतर । 


० अनुतटभेद--बास या ईक्षु को छीलना । 


। 


चूणं भेद--चूर्ण, जैसे---आटा । 
उत्करिकाभे द--काठ आदि का उत्किरण । 


तत्त्वार्थवातिक मे इसके छह भेद निर्दिष्ट है। उनमे इन पाच के अतिरिक्त एक चूणिका को और माना है| चूर्ण 
ओऔर चूणिका का अर्थ इस प्रकार दिया है--- 
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१. चूर्ण--जौ, मेह आदि के सत्तू मे होनेवाली कणिका । 
२. चूणिका--उड़द, मूंग आदि का आटा ।! 
» वर्णपरिणाम--हसके पाच प्रकार है--कष्ण, पीत, नील, रक्त और श्वेत । 
« गध परिणाम---इसके दो प्रकार है---सुगध और दुर्गन्ध । 
रस परिणाम---इसके पात्र प्रकार हैं---तिकत, कटु, कर्स ला, आम्ल और मधुर । 
- स्पर्श परिणाम--इसके आठ प्रकार हैं--कर्कंश, मुदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष । 
« भ्गुरुलघुपरिणाम--अत्यन्त सूक्ष्म परिणाम। भाषा, मन और कर्म वर्गणा के पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म परिणाम 


वाले होते हैं। यह निश्चय नय की अपेक्षा से है। व्यवहार नय की अपेक्षा से इसके चार भैद होते हैं--. 


११. ( 


घ्यायिक 


१. गुरुक--पत्थर आदि । इसका स्वभाव है नीचा जाना । 

२. लघुक---घूम आदि। इसका स्वभाव है ऊंचा जाना । 

३. गुरुलघुक---वायु आदि। इसका स्वभाव है---तियंग गति करना । 

४. अमुरुलघुक--जो न गुरु होता है और न लघु, जैसे---मभाषा आदि की वर्ग णाएं । 
१०. शब्द परिणाम--देखें स्थानाग २।२। 
इनमे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श--ये चार पुदुूगल के गुण है और शेष परिणाम उनके कार्य है। 


सूृ० २०, २१) 
जेन परम्परा मे अस्वाध्यायिक वातावरण मे स्वाघध्याय करने का निषेध है। आवश्यक सूत्र (४) के अनुसार अस्वा- 
में स्वाध्याय करना ज्ञान का अतिचार है। इस निषेध के पीछे अनेक कारण रहे है। उनका आकलन व्यवहारभाष्य, 


निशीथभाष्य तथा स्थानांगवृत्ति आदि अनेक ग्रन्थों मे प्राप्त है। निषेध के कुछेक कारण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 


१ श्रुतज्ञान की अभक्ति । २. लोकविरुद्ध व्यवहार। ३. प्रमत्तछलना। ४. विद्या साधन का वैगुण्य । ५. श्रुतश्ञान 


के आचार की विराधना। ६. अहिंसा । ७. उड्डाह ।८ अप्रीति। 





१ तत्त्वार्थथातिक ५।२४, पृष्ठ ४८५६ चुर्णों यवगोघूमादीनां 
सक्‍तुकणिकादि' ।**' “*चूणिका माषमुद्गादीनाम्‌ । 
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प्रथम पाँच कारण उक्त दोनों भाष्यों में निदिष्ट हैं! और शेष तीन कारण भाष्य तथा फलित रूप में प्राप्त होते हैं । 

ग्राममहश्तर की सृत्यु के समय स्वाध्याय का वर्जन न करने पर लोक गा करते णे--.- 

“हमारे गांव का मुखिया चल बसा है और ये साधु पढ़ने मे लगे हुए है। इन्हे उसका कोई दुःख ही नहीं है।' इस 
लोक गर्हा से बचने के लिए ऐसे प्रसंगों पर स्वाघध्याय का वर्जन किया जाता था।* 

इसी प्रकार युद्ध आदि के समय भी स्वाध्याय का वर्जन न करने पर लोक उड्लाह (अपवाद ) करते थे--.. 'हमारे शिर 
पर आपदाओं के पहाड़ टूट रहे है, पर ये साधु अपनी पढाई में लीन हैं |” इस उड्डाह से बचने के लिए भी स्वाष्याय का वर्जन 
किया जाता था ।' 

भाष्य-निदिष्ट स्वाध्याय-बर्जन के कारणों का अध्ययन करने पर सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वाध्याय- 
वर्जन के बहुत सारे कारण उस समय की प्रचलित लौकिक ओर अन्य साप्रदायिक मान्यताओं पर आधुत है . व्यवहार पालन 
की दृष्टि में इन्हे स्वीकार किया गया है। इनमें सामयिक स्थिति की झलक अधिक है ! 

कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका सबध लोक व्यवहार से नही है, जैसे-- कुहासा गिरने पर स्वाब्याय का वर्जन अहिसा 
की दृष्टि से किया गया है। कुहासा गिरने के समय सारा वासावरण अध्काय के जीवो से आक्रान्त हो जाता है। उस समय 
मुनि को किसी प्रकार की कायिकी और वाचिकी चेष्टा नही करनी चाहिए ।* 

व्यन्तर आदि देवताओ के द्वारा या निर्षात आदि के पीछे भी व्यन्तर आदि देवबदाओ के हाथ होने की कल्पना की गई 
है। वे व्यन्तर साधु को ठग सकते हैं, इस संभाठना से भी वैसे प्रसगों मे स्वाध्याय का वर्जन किया गया है । 

अतीत की बहुत सारी मान्यताएं, गह्ा के मानदड और अप्रीति के निमित्त आज व्यवहृत नही हैं। इसलिए अस्वा- 
ध्यायिक के प्रकरण का जितना ऐतिहासिक मूल्य है उतना व्यावहारिक मूल्य नही है। प्रस्तुत प्रकरण मे इतिहास के अनेक 
तथ्य उद्घाटित होते है । 

इस तथ्य को ध्यान मे रखकर इसे विस्तार से प्रस्तुत किया गया है । 

प्रस्तुत स्थान के बीसवें सूत्र में दस प्रकार के आतरिक्ष अस्वाध्यायिक बतलाए गए है। उनका विवरण इस प्रकार 
है-- 

१. उल्कापात - पुच्छल तारे आदि का टूटना । उल्कापात के समय आकाश में रेखा दीख पड़ती है । 

निशीध भाष्य में निदिष्ट है कि कुछ उल्काएं रेखा खींचती हुई गिरती हैं और कुछ केवल उद्योत करती हुई 
शिरती है |" 

२. दिग्‌दाह--पुदूगलों की विचित्र परिणलि के कारण कभी-कभी दिद्याएं प्रज्वलित ज॑सी हो उठती है। उस समय 
का प्रकाश छिल्नमूल होता है---भूमि पर स्थित नहीं दिखाई देता | किन्तु आकाह में स्थित दीखता है। 

३. गर्जेन--बादलों का गर्जन । व्यवहारभाष्य में इसके स्थान पर गुजित शब्द है। उसका अर्थ है---गुजमान महा- 
अवनि । 


4- (क) व्यजहारभाष्य ७।३६६ , । है.“ ०६५: वन कहते 
प णाहिव भोइ महृवर, पुसित्यीणं वा। 
"कप बम लोगविरुद्ध पमसतछलणा य। लोद्ाबि-भडगे वा, गृर्कमुह्ठाहमनिगत ॥ 
वज्जासा हणवैमुण घम्मयाएं य भा कुणसु ॥ चूणि---जणोभणेज्ज,--अम्हे आवदइपताण इमे सज्काय करे- 
(श्र) निशीयभाध्य याथा ६१७१: तिल्‍लि जवियत ह॒वेज्ज 
सुयभाणम्मि अभी सोगविरुद्ध पमसछलणा य। ४. व्यवहारधाष्य ७२७६ : मर 
विज्ञासाहण 2 पढममि सज्ञातों बा निवारतों नियमा। 
वेज्ञासाहुण वइगुफ्ण धम्मयाए य मा कुणसु ॥। सेसेसु जेट्डा त निवारिया अण्णा ॥ 
२. निशीवभाधष्य गाया ६०६७ : ५ निशीयधभाष्य माया ६०८६ 
महत्तरपयते बहुपक्खिते, व सत्तपरझंतरमते वा । उबका सरेहा पगासजुत्ता बा । 
णिवृदृषख त्ति य मरहा, ण करेंति सजीयग वा वि ।॥। 5. हवा एस ये का 


*““निःधायगुजिते' *। वृत्ति--गुझुजमानों महाध्वनिशु- 
जितम्‌ । 


डाण॑ (स्थान) ६६६ शाह (१8 ४ दिल १8 


४. विद्युत्‌ु--बिजली का चमकना । ु कक 
४. निर्धात--बादलों से आच्छादित या अनाब्छादित आकाश से व्यन्तरकृत महान्‌ गर्जन की ध्वनि ।' यहा गजित 


और विद्युत्‌ की भाति निर्धात भी स्वाभाविक पौदूगलिक परिणति होना चाहिए। इस आधार पर इसका अर्थ होगा-- 
प्रचण्ड शब्द युक्त वायु । 
६. यूपक---इसका अर्थ है---चन्द्र-प्रभा और सन्ध्या-प्रभा का मिश्रण ।* 
व्यवहारभाष्य से इसका अर्थ सध्याब्छेदावरण [संध्या के विभाग का आवरण ] किया है।' 
इसकी भावना यह है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी को चन्द्रमा संध्यागत होता है इसलिए सध्या 
का यथायर्थ ज्ञान नहीं हो पाता । फलत: रात्ति में स्वाध्याय-काल का ग्रहण नही किया जा सकता | अत' उस समय कालिक 
सूत्रों का अस्वाध्यायिक रहता है ।* 
कई आचार्यों का अभिमत है कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया--इन तीन तिथियों मे, सूर्य के उदय 
और अस्त के समय, ताम्रवर्ण जैसे लाल और कृष्णईयाम अमोध मोघा [आकाश में प्रलम्ब इवेत श्रेणिया ] होते है, उन्हे 
यूपक कहा जाता है। कुछ आचार इसमे अस्वाध्यायिक नही मानते और कुछ मानते है। जो मानते हैं उनके अनुसार यूपक 
में दो प्रहर तक अस्वाध्यायिक रहता है ।* 
७. यक्षादिप्त--स्थानागवृत्ति मे इसका अर्थ स्पष्ट नही है | व्यवहार भाष्य की वृत्ति के अनुसार इसका अथ है -- 
किसी एक दिशा में कभी-कभी दिखाई देने वाला विद्यत्‌ जैसा प्रकाश ।' 
८. धूमिका --यह महिका का हो एक भ्रेद है। 
इसका वर्ण धूम की तरह काला होता है। 
६ महिका--तुषारापात, कुहासा । 
ये दोनों [घूमिका और महिका] कातिक आदि गर्भ मासो" [कारत्तिक, मृगशिर, पौष और माघ] मे गिरती है। 
१०. रज उद्धात--स्वाभाविक रूप से चारों ओर घूल का गिरना | 
प्रस्तुत स्थान के इक्कीसवें सूत्र मे औदारिक अस्वाध्याय के दस भेद बतलाए हैं। उनमे प्रथम तीन--अस्थि, मांस 
ओर रक्त --की विचारणा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से इस प्रकार की है । 
(१) द्रव्य से---अस्थि, मांस और शोणित । क्वचित्‌, श्रम, अस्थि, मास और शोणित । 
(२) क्षेत्र से--मनुष्य सबधी हो तो सौ हाथ और तिययंञ्च सम्बन्धी हो तो साठ हाथ । 
(३) काल से--मनुष्य सम्बन्धी--मृत्यु का एक अहोरात्न | लड़की उत्पन्त हो तो आठ दिन। लड़का 
उत्पन्न हो तो सात दिन । 
हृड्डिया यदि सौ हाथ के भीतर स्थित हों तो मनुष्य की मृत्यु दिन से लेकर बारह वर्षों तक । यदि हड्डियां 
चिता मे दम्ध या वर्षा से प्रवाहित हो तो अस्वाध्यायिक नही होता । यदि हृड्िया भूमि से खोदी गई हो तो 
अस्वाध्यायिक होता है। तिर्यथ सम्बन्धी हो तो जन्म-काल से तीसरे प्रहर तक । यदि बिल्ली चूहे आदि 
का घात करती हो तो एक अहोरात्न तक भरवाध्यायिक रहता है। 
(४) भाव से--नदी आदि सूत्रो के अध्ययन का वजन । 
४. अशुचिसामन्त --रकत, मूत्र और मल की गन्ध आती हो और वे प्रत्यक्ष दीघ्वते हो तो अस्वाध्यायिक होती है । 








१. स्थानागवृत्ति, पत्र ४५१ - निर्धात >-साप्रे निरघ्ने वा गगने डे स्थानागवृत्ति, पत्र ४४५१ । 
अ्यन्तरकृतो महागजितध्वनि. । ४ ध्यवहारभाष्य ७२८६, वृत्तिपत्न ४६। 
९. स्थानांग्रवृत्ति, पत्र ४५१ सध्याप्रभा अन्द्रप्रभा च यद्‌ युगपद्‌ ६ व्यवहारभाष्य ७१८४ बृत्ति पत्न ४६  वक्षालिप्त॑ नाम 


भवतस्तत्‌ जुयगोलि भणित्तम्‌ | 
३. ब्यवह्यारभाष्य ७२५६ । 
सज्फाष्छेयोवरणो उ जुबतो -***-। 


एकस्थादिशि अन्तरान्तरा यदू दृश्यते विद्युत्‌ सदृश' प्रकाश: । 
४. व्वहारधाष्य ७२७८ वृत्ति पत्न ४८५ गर्भभासो नाम काति- 
कादि यावत्‌ माघमास । 


ठाजं (स्थान) ६६७ स्थान १० : टि० ११ 


५, श्मशानसामन्त--शवस्थान के समीप अस्वाधष्यायिक होता है! 

६-७. चन्द्रग्रहण, सुयंग्रहण-- चन्द्र ग्रहण में जधन्यत: जाठ श्रहर गौर उत्कृष्टत: बारह प्रहर तक अस्वाध्यायिक 

रहता है। सूर्यग्रहण मे जधघन्यत., बारह प्रहर भौर उत्कृष्टत: सोलह प्रहर तक अस्वाध्यायिक रहता है। 

इनका विस्तार इस प्रकार है--- 

१२. जिस रात्नी मे चन्द्रमरहण होता है उसी राज्नी के चार प्रहर और दूसरे दिन के चार प्रहर---इस प्रकार जघन्यत: 
आठ प्रहर का अस्वाध्यायिक होता है। यदि प्रात:काल मे चन्द्रग्रहण होता है और चन्द्ग्रहण-काल में अस्त हो जाता है तो 
उस दिन के चार प्रहर, उस रात के चार प्रहर और दूसरे दिन के चार प्रहर--इस प्रकार बारह प्रहर होते है । 

२. यदि सूर्य भ्रहण-काल मे ही अस्त होता है तो उस रात्नी के चार प्रहर, चार दूसरे दिन के और चार प्रहर उस 
रात्ी के---इस प्रकार जधन्यत, बारह प्रहर होते है । 

यदि सूयं-ग्रहण प्रात'काल ही प्रारम्भ हो जाता है तो उस दिन-रात के चार-घार प्रहर तथा दूसरे दिन-रास के चार- 
जार प्रहर---इस प्रकार उत्कृष्टत' १६ प्रहर होते है । 

कई यह मानते है कि सूयं-प्रहण जिस दिन होता है वहू दिन और रात अस्वाध्याय-काल है तथा चन्द्रग्रहण जिस 
रात में होता है और उसी रात मे समाप्त हो जाता है, तो वह रात और जब तक दूसरा चन्द्र उदित नही हो जाता तब तक 
अस्वाध्याय काल है ।' 

व्यवहार भाष्य मे चन्द्रग्रहण और सुयंग्रहण को सदैव अस्वाध्याय । (अन्तरिक्ष अस्वाध्याय) मे गिनाया है।' स्थानाग 
सूत्र मे बे औदारिक वर्ग मे गृहीत है । वृत्तिकार ने बताया है कि ये यद्यपि भअन्तरिक्ष से सबधित हैं फिर भी इनके विमान 
पृथिवीकायिक होने के कारण इन्हे औदारिक माना है। 

अन्तरिक्ष वर्ग मे उक्त उल्का आदि आकरिमक होते हैं और चन्द्र आदि के विभान शाइवत होते हैं। इस विलक्षणत्ता 
के कारण ही उन्हे दो भिन्‍न वर्गों मे रखा गया है।' किन्तु पाठ का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आन्तरिक्ष 
वर्ग वाले सूत्र मे दस की संख्या पूर्ण हो जाती है, अतः चन्द्रोपराग और सूर्योपराग भी औदारिकता को ध्यान में रखकर उनका 
समावेश क्लौदारिक वर्ग में किया गया। 

८. पतन---राजा, अमात्य, सेनापति, ग्रामभोण्कि आदि विशिष्ट व्यक्तियों का मरण । 

दडिक के मर जाने पर, जब तक क्षोभ नही मिट जाता तबतक अस्वाध्यायिक रहता है। दूसरे दण्डिक की नियुक्ति 
हो जाने पर भी एक अहोरात् तक अस्वाध्याय-काल रहता है। इसी प्रकार दूसरे-दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों के मर जाने पर भी 
एक अहोरात़ का अस्वाध्याय काल जानना चाहिए। 

€. राज-व्युदग्रहू--राजा आदि के परस्पर विग्रहू हो जाने पर जब तक बिग्रह उपशान्त नही होता तब तक अस्वा- 
ध्याय-काल रहता है। 

वुत्तिकार ते सेनापति, प्राममहत्तर, प्रसिद्ध स्त्री-पुरुष आदि के परस्पर कलह हो जाने पर भी अस्वाध्याय-काल 
माना है 

व्यवहार भाष्य के वृत्तिकार ने यह भी बताया है कि जब दो ग्रामो के बीच परस्पर वेमनस्य हो जाने पर नवयुवक 
अपने-अपने प्राम का पक्ष लेकर पथराव करते है अथवा हाथापाई करते हैं, तब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए तथा मल्लयुद्ध 
आदि प्रवतित होते समय भी अस्वाध्याय-काल रहता है। व्युद॒ग्रह के प्रारभ से लेकर उपशान्त न होने तक अस्वाध्याय-काल 
है। जब सारा वातावरण भयमुक्त हो जाता है तब भी एक अहो रात्र तक अस्वाध्याय-काल रहता है।* 


न 





प्‌. व्यवह्ारभाष्य, सप्तमभाग वृक्षि पत्र ४६, ५० । ४ बही, पत्र ४५२। 
२. वही, बृत्तिपत्र ५० । ४. व्यवह्ार॒भाष्य, सप्तमभाग, पत्ष ५१ । 
३. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४४२ | 
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१०. बस्ती के अन्दर मनुष्य आदि का उदुर्भिन्‍्न कलेवर हो तो सौ हाथ तक अस्वाध्यायिक रहता है और अनुद्भिन्न 
होने पर भी, गध आदि के कारण सौ हाथ तक अस्वाध्यासिक रहता है। जब उसका परिष्ठापन हो जाता है तब वह स्थान 
शुद्ध हो जाता है। 

व्यवहार सूत्र [उद्देशक ७] मे बतलाया गया है कि मुनि अस्व्राष्यायिक वातावरण में स्वाध्याय न करे, किन्तु 
स्वाध्यायिक वातावरण मे ही स्वाध्याय करे । माष्यकार ने अस्वाध्यायिक के दो प्रकार बतलाए है--आत्म-ससुत्थित और 
पर-समुत्यित ।' 

अपने शरीर में ब्रण आदि से रक्त झरना--यह आत्म-समुल्यित अस्वाध्यायिक है। 

परसमुत्य अस्वाध्यायिक पाच प्रकार का होता है-- 

१. सयमघाती २. औत्‌पातिक ३. देवप्रयुक्त ४ व्युद्ग्रह ५ शरीर संबंधी । 

१. सयमघाती--इसके तीन भेद है--- 

१. महिका २. सचित्त रज ३. वर्षा ---इसके तीन प्रकार है-- 
० बुदुबुदू---जिस वर्षा से पानी मे बुलबुले उठते हो । 

० बुद्बुद्‌ सहित वर्षा । 

० फुआरवाली वर्षा । 

निशीय चूणि के अनुसार महिका सूक्ष्म होते के कारण गिरने के समय ही सर्वत्न व्याप्त होकर सब कुछ अप्काय से 
आवित कर देती है । इसलिए महिका-पात के समय ही स्वाध्याय, गमनागमन आदि चेष्टाए वर्जनीय हैं।' 

सचित्त रज यदि निरतर गिरता है तो वह तीन दिन के पश्चात्‌ सब कुछ पृथ्वीकाय से भावित कर देता है अत. तीन 
दिन के पश्चात्‌ जितने समय तक सचित्त रज पात हो उतने समय तक स्वाध्याय वर्जित है ।'* 

वर्षा के तीनों प्रकार क्रमश' तीन, पाच और सात दिनो के पश्चात्‌ सब कुछ अथ्कायभावित कर देते है । अत' तीन, 
पांच और सात दिनों के पदचात्‌ जितने दिनों तक वर्षापात हो उतने समय तक स्वाध्याय वर्जित है ।* 

इनका द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव--इन चार दुष्टियो से वर्जन किया गया है । 

द्रव्य दृष्टि से---महिका, सचित्त रत और वर्षा--ये वर्जनीय है । 

क्षेत्र दृष्टि से-- जिस क्षेत्र मे ये गिरते हैं, वह क्षेत्र वजंनीय है । 

कालदृष्टि से--जितने समय तक गिरते है, उतने समय तक स्वाध्याय आदि वर्जनीय है। 

भाव दृष्टि से--गमनागमन, स्वाध्याय, प्रतिलिखन आदि बर्जनीय है ।* 

२. औत्पातिक ---इसके पाच प्रकार हैं--- 

(१) पाशुवृष्टि (२) मास वृष्टि (३) रुधिरवृष्टि (४) केशबृष्टि (५) शिलावुष्टि । 

मास और रुधिर वृष्टि के समय एक बहोरात्र और शेष तीनो में जब तक उनकी वुष्टि होती हो तब तक सूत्र का 
स्वाध्याय वर्जित है। 

३. देवप्रयुक्त--- 

(६) गन्धर्वनंगर--चक्रवर्ती आदि के नगर में उत्पात होने की संभावना होते पर उस उत्पात का संकेत देने के लिए 
देव उसी नगर पर एक दूसरे नगर का निर्माण करते हैं और वह स्पष्ट दिखाई देता रहता है। (२) विग्दाह (३) विद्युत्‌ 

(४) उल्का (५) गजित (६) यूपक (७) चन्द्रगरहण (८) सूर्यग्रहण (६) निर्षात (१०) ग्रुविजित । 

इनमें गन्धव नगर निश्चित ही देवकृत होता है, शेष दिग्दाह आदि देवकृत भी होते हैं और स्वाभाविक भी ।' देवकृत 


१ व्यवहार भाष्य ७।२६८ : असज्काइय चर दुविह आयसमुत्य च ३, ४. वही, गाथा ६०८२, ६०८३ । 
परसमुत्य च ॥ ४ निशीथन्ाष्य गांबा ६०८३! 
२ सिशीबभाष्य गाथा ६०८२, ६०८३ चूणि-- ६ व्यवहारभाष्य ७२८५ । 
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में स्वाध्याय का निषेध है किन्सु जो स्वाभाविक होते हैं उनमे स्वाध्याय का वर्जन नही होता । अमुक गर्जेन आदि देवऊृत हैं 
अथवा स्वाशाविक इसका निर्णय नही किया जा सकता । इसलिए स्वाध्नाविक गर्जंन आदि में मी स्वाघ्याय आदि का वर्जन 
किया जाता है। 


इसी प्रकार सूर्य के अस्त होने पर (एक मुहूर्त तक), आधी रात में सू्यंदिय से एक मुहूत्त पूर्व और मध्यान्ह में भी 
स्वाध्याथ वजित है। 

चत्र की पूणिमा, आषाढ़ की पूणिमा, आसोज की पूृणिमा और कार्तिक की पूणिमा तथा उनके साथ आसे वाली प्रति- 
पदा को भी स्वाध्याय नही करना चाहिए। क्योकि इन चार तिथियों मे बड़े उत्सवों का आयोजन होता है। साथ-साथ जिस 
देश मे जो-जो महान उत्सव जितने दिन तक होते हैं, उतने दिनों तक स्वाध्याय का वजन करना चाहिए। जिस उत्सव में 
अनेक प्राणियों का वध होता हो, उस महोत्सब के आरम्भ से लेकर पूर्ण होने तक स्वाध्याय नही करना चाहिए! 

४. व्युदग्रह---दो राजा परस्पर लडते हों, दो सेनापति लड़ते हों, मल्लयुद्ध होता हो, दो ग्रामों के बीच कलह होता 
हो, अथवा लोग परस्पर लडते हों--मारपीट करते हो तथा रज:पर्व [होली जैसे पव॑ ] के दिनों में भी स्वाध्याय का वर्जन 
करना चाहिए। 

राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ जब तक दूसरे राजा का अभिषेक नही हो जाए, तब तक स्वाध्याय का वर्जन करना 
चाहिए। क्योंकि लोगों के मन मे, विशेषत: राजवर्गीय लोगों के मन मे यह विचार उत्पन्त हो सकता है कि आज हम तो 
विपत्ति से गुजर रहे हैं और ये पठम-पाठन कर रहे हैं। राजा की मृत्यु का इन्हे शोक नही है । 

इन सभी व्युद्ग्रहों मे, जितने काल तक व्युदग्रह रहे उतने दिन तक, तथा व्युद्ग्रह के उपशान्त होने पर एक अहो- 
रात्र तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

ग्राम का स्वामी, ग्राम का प्रधान, बहुपरिवार वाले व्यक्ति अथवा शय्यातर की मुत्यु होने पर [ अपने उपाश्रय से यदि 
सात घर के भीतर हों तो ] एक अहोरात तक अस्वाध्यायिक रहता है। ऐसी बेला में स्वाध्याय आदि करने पर लोगों मे गा 
होती है, अप्रीति होती हैं । 

५. शरीर सम्बन्धी-- शारीरिक अस्वाध्याय के दो प्रकार हैं-"“- (१) मनुष्य सम्बन्धी, (२) तियंडुच सम्बन्धी । 

मनुष्य या तियंड्च का कलेयर, रुधिर आदि पड़ा हो तो स्वाध्याय का वर्जन करना चाहिए। 
कुछ विधषोष-- 

प्रकृति में अनेक प्रकार की विधित्न घटनाएं घटित होती हैं। इन घटनाओं की अद्भुतता तथा ग्रह, उपग्रह भौर नक्षत्रो 
में होने वाले अस्वाभाविक परिवतंनों की शुभ-अशुभ मानने की प्रवृत्ति समूचे ससार में रही है। इसके साथ-साथ विभिन्‍न 
प्रकार की वृध्टियो, आकाशगत अनेक दृश्यों एवं बिजली से सम्बन्धित घटनाओं से भी शुभ-अशुभ की कल्पनाएं होती हैं। 

ग्रीस तथा रोम में भूकम्प, रक्‍तवर्षा, पाषाणवर्षा तथा दुग्धवर्षा को अत्यन्त अद्युम माना गया है! । 

जापान मे भूकम्प, बाढ़ तथा आंधी को युद्ध का सूचक माना जाता रहा है । 

बेबीलोन मे दर्ष के प्रथम मास में लगर पर धूलि का गिरना तथा भुकम्प अशुभ माने जाते हैं' । 

ईरान में मेध गर्जेन, बिजली की घमक तथा धूलि मेघों को अशुभ माना जाता है । 

दक्षिण पूर्वी अफीका में अशनिवृष्टि, करकाबृष्टि को अशुभ का द्योतक माना जाता रहा है"। 

इज्ुलैण्ड के देहातों मे कड़क के साथ बिजली का चमकना ग्राम के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु का सूचक माना 
जाता है । 





. छांलाग्णबहए णएी 0छाच्लंरए 20 रत्याओा शा 4. ॥%6 ए/॥|0 रिपट, 082०5 99-00. 
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अफ्रीका और पोलैण्ड' तथा रोम एवं चीन' में उल्कादर्शन को अशुभ माना जाता है। 

इस्लाम धर्म मे उल्का को भुत-पिशाच तथा दैत्य के रूप मे माना गया है! । 

अधर्व॑वेदसं हिता मे भूकम्प, भूमि का फटना, उल्का, धूमकेतु, सूर्यग्रहण आदि को अशुभ माना है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे घूलि, मास, अस्थि एवं रुधिर की वर्षा, आकाश मे गन्धर्ब-नगरों का दर्शन अशुभ के थ्योतक माने 
गए हैं'। 

बाल्मीकि रामायण में रुधिरवृष्टि को अत्यन्त अशुभ माना गया है । 

इसी प्रकार उत्तरवर्ती सस्कृत काब्यों में भूप्रकम्पन, उल्कापात, रधिरवृष्टि, करकवुष्टि, दिग्दाह, महावात, वज्ञपात, 
घूलिवर्षा आदि-आदि को अशुभ माना गया है। 

लगता है, इन लौकिक मान्यताओ के आधार पर अस्वाध्यायिक की मान्यता का प्रचलन हुआ है। 

अस्वाध्यायिक के थिद्योष विवरण के लिए देखे--.. 

७ व्यवहार भाष्य ७/२६६-३२० । 

७ निशीथभाष्य गाथा ६०७४-६१७६। 

७ आवश्यकनिर्युक्ति गाधा १३६५-१३७५ | 


१२- (सृ० २४) 
देखे--दसवेआलियं ८।१५ के टिप्पण । 
१३. (सू० २५) 


प्रस्तुत सूत्र में गया-सिधू में मिलने वाली दस नदियों के नामोल्नेख है। प्रथम पाच गगा मे और क्षपष पाच सिघू मे 
मिलने वाली नदिया है। उनका परिचय इस प्रकार है--- 

१ गंगा--इसका उद्गम स्थल हिमालय मे गगोतरी है। यह १५२० मील लम्बी है। यह पश्चिमोत्तर बिहार और 
बगाल में बहती हुई बगाल की खाडी मे जा मिलती है । 

२. सिधू --इसका उद्गम-स्थल कैलाश पर्वत का उत्तरीय अचल है। इसकी लम्बाई १८०० मील है और यह भारत 
के पश्चिम-उत्तर और पश्चिम-दक्षिण मे बहती हुई अरब समुद्र मे जा मिलती है। प्राचीन समय मे यह नदी जिन क्षेत्रों से 
होकर बहती थी उसे सप्तसिन्धु कहते थे क्योंकि इसमे उस समय छह अन्य नदिया मिलती थीं। उनमे शतद्रु आदि पाच 
नदिया तथा छठी नदी सरस्वती थी । 

३ यमुना--यह गगा मे सिलने वाली सबसे लम्बी नदी है। उद्गम से समम तक इसकी लम्बाई ८६० मील है। 
इसका उद्गम हिमालय के यमुनोत्री से हुआ है। यह प्राय. विन्ध्य क्षेत्र के पावत्य प्रान्‍्तों की उत्तरी सीमा तथा सयुकत प्रान्त 
के उपजाऊ मैदानो मे बहती हुई इलाहाबाद (प्रयाग) के पास गगा मे जा मिलती है। इसका जल स्वच्छ तथा कुछ 
हरा है। 

४. सरयू-- इसे घाघरा, घम्घर भी कहते हैं। यह ६०० मील लम्बी है और छपरे से १४ मील पूर्व गया मे जा 
मिलती है । 





. पक 0700 80ए१2/, एथ7 3, 282०, 65-66. ५ पषट्विशब्राह्मण प्रपाठक ५, खड ८ । 
2. जसाएएएसक्ुलता4॥ जी रिजाइा0ठत ब00 8605, ६ (क) बाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड २३१ 
५०. 3, 7४६८ 37. ठस्मिन्‌ याते जनस्थानादशिवं शोणितोदकम्‌ | 


अभ्यवर्थनू_ महामेघस्तुमुली गर्दभादरण: ।। 
(थ) वहीं, युद्धछाड २५॥२५, २६, ५१३३; ५७।९८; 
६६४१, १०८२१ । 


3. 34॥6 5006॥ छ0एड, ?7 3, 2886 53. 
४ अथर्ववेद-सहिता १६।६।८ । 
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५. आपी (राप्ती ? )--राप्ती का उद्गम नेपाल राज्य के उत्तरी ऊची पर्वंतमाला से होता है। यह बरहज (?) 
के पास घाधरा नदी मे जा मिलती है। 

६. कोशी--इसके दो नाम और हैं--कौशिकी और सप्त-कौशिकी । सम्भव है, इसका नाम किसी ऋषिकन्या के 
आधार पर पड़ा हो । नेपाल के पूर्वी भाग से हिमालय से निकली हुई अनेक नदियों के योग से इसका निर्माण हुआ है। यह 
कुल ३०० मील लम्बी है, परन्तु मारत मे केवल ८४ मील तक प्रवाहित होकर, कोलगाव से कुछ उत्तर में गंगा में जा मिलती 
है। यह नदी अपने वेग, बाढ़ गौर मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। 

७. मही -यह्‌ एक छोटी नदी है जो पटना के पास हाजीपुर मे गगा से मिलती है। गण्डक नदी भी वही गगा में 
मिलती है। 

८. शतदु--इसकी 'सतलज' भी कहते है। यह नो सो मील लम्बी है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर है। यह 
अनेक धाराओं से मिलती हुई पीठनकोट के पास सिन्धु नदी मे जा मिलती है। 

६. वितस्ता---इसका वर्तमान नाम क्लेलम है। यह नदी कदमीर घाटी के उत्तरपूर्व मे सीमास्थित पहाड़ों से निकल 
कर उत्तर-पश्चलिम की ओर प्रवाहित होती है। कई छोटी नदियों को साथ लिए, कश्मीर और पजाब में बहती हुई, यह नदी 
झग जिले मे चिताब नदी में जा मिलती है और उसके साथ सिन्धू मे जा गिरती है। इसकी लम्बाई ४५० मील है । 

१०. विपासा--इसे वर्तमान मे व्यास कहते है। यह २६० मील लम्बी है आर पजाब की पाचो नदियों में सबसे 
छोटी है । यह कपूरथला की दक्षिण सीमा पर ।ततलज नदी में जा मिलती है। कहा जाता है कि व्यास की सुन्दर स्तुति सुनकर 
इस तदी ने सुदामा की सेला को रास्ता दिया था । अत इसका नाम व्यास पडा । 

११ ऐरावती--- इसका प्राचीन नाम 'परुष्णी' भी था। वर्तमान में इसे “रावी' कहते है। यह हिमालय के दक्षिण 
अजझूचल से निकलकर कश्मीर और पजाब में बहुती है। यह ४५० मील लम्बी है । यह सरायसिन्धू से कुछ ही आगे बढ़ने 
घर चिनाब नदी मे जा मिलती है । 

१२. चन्द्रभागा--इसको वतंमान में 'चिनाब' कहते हैं। चन्द्रा और भागा --इन दो नदियों से मिलकर यह नदी 
बनी है। यह अनेक नदियों को अपने साथ मिलाती हुई मुल्तान की दक्षिणी सीमा पर सतलज नदी में जा मिलती है। इसकी 
लम्बाई लगभग ६०० मील है। 


१४ (स्‌० २७) 

१. चपा--यह अंग जनपद कौ राजधानी थी । इसकी आधुनिक पहिचान भागलपुर से २४ मील दूर पर स्थित 
अम्पापुर' और चम्पानगर से की है । 

देखें उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन, प्रृष्ठ ३६०, रे८१। 

२. मथुरा--यह सूरसेन देश की राजधानी थी। वतंमान मथुरा के नेऋत्य कोण मे पांच माइल पर बसे हुए 
महोली गाँव से इसकी पहचान की गई है । 

मद्रास प्रान्त मे 'बैगई! नदी के किनारे बसे हुए गाँव को भी मथुरा कहा जाता था। बहा पाँड्यराज की राजधानी 
थी। बतंमान मे जो 'मदुरा' नाम से प्रसिद्ध है, उसका प्राचीन नाम मथुरा था। 

३. वाराणसी--यह काशी जनपद की राजधानी थी। नौवे चक्रवर्ती महापद्म यहां से प्रद्गनजित हुए थे । 


देखें. उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३७६, ३७७ । 

४. श्रावस्ती -- यह कुणाल जनपद की राजधानी थी । इसकी आधुनिक पहचान सहेर-महेर से की जाती है। 

सीसरे चक्रवर्ती 'मधवा' यहां से प्रत्नाजत हुए थे । 

देखें-..-उत्तराध्ययन: एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३८४, ३८५ । 

४. साकेस---यह कोक्षल अनपद की राजधानी थी। प्राचीन काल मे यह जनपद दो भागों में विभक्त था--उत्तर 


; : टि० १४ 
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कोशल और दक्षिण कोशल । सरयू नदी पर बसी हुई अयोध्या नगरी दक्षिण कोशल को राजधानी थी और राप्ती नदी पर 
बसी हुई श्रावस्ती नगरी उत्तर कोशल की राजधानी थी। 

क बौद्ध ग्रन्थों मे यह माता गया है कि प्रसेनजित कोशल राजा बिम्बिसार से महापुण्य श्रेष्ठी धनंजय को साथ ले अपने 
मगर श्रावस्ती की ओर जा रहा था। उसकी इच्छा थी कि ऐसे पुण्यवान्‌ व्यक्ति को अपने नगर में बसाया जाए। जब वे 
श्रावस्ती से सात योजन दूर' रहे तब सध्या का समय हो गया। वे वही रुक गए। धनंजय ने राजा प्रसेनजित से कहा- म 
नगर मे बसना नहीं चाहता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यही बस जाऊं।' राजा ने आज्ञा दे दी। धनजय ने वहा नगर 
बसाया । वहा साय ठहरा गया था, इसलिए उस नये नगर का नाम साकेत रखा गया ।' भरत और सगर ये दो चक्रवर्ती यहां से 
प्रत्नजित हुए । है 

६. हस्तिनापुर--यह कुरु जनपद की राजधानी थी । इसकी पहचान मेरठ जिले के मवाना तहसील में मेरठ से २२ 
मील उत्तर-पूर्व मे स्थित हस्तिनापुर गांव से की गई है। इसका दूसरा नाम नागपुर था। 

सनत्कुमार चक्रवर्ती तथा शाति, कुथु और अर--ये तीन चक्रवर्ती तथा तीर्थंकर यहा से प्रव्नजित हुए थे। 

देखें---उत्तराध्ययन. एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३७४। 

७ कॉपिल्य--यह पाषछ्चाल जनपद की राजधानी थी । कन्निघम ने इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के फरुखावाद जिले 
में फतेहगढ से २८ मील उत्तर-पूर्व, गगा के समीप मे स्थित 'कापिल' से की है। कायमगंज रेलवे स्टेशन से यह कैवल पाच 
मील दूर है। दसवें चक्रवर्ती हरिषेण यहा से प्रव॒रजित हुए थे । 

देखें--उत्तरध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३७३, ३७४ । 

८. मिथिला--देखें उत्तराध्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ २७१, ३७२, र२े७३। 

६. कौशाम्बी--यह वत्स जनपद की राजधानी थी। इसकी आधुनिक पहचान इलाहाबाद से दक्षिण-पश्चिम में 
स्थित 'कोसम' गाव से की है। 

देखे उत्तराध्ययन: एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३७६, ३८० । 

१०. राजगृह--यह्‌ मगध जनपद की राजधानी थी। महाभारत के सभापचं में इसका नाम 'गिरिब्रज' भी दिया है | 
महाभारतकार तथा जैन ग्रन्थकार यहा पाच पर्वंतो का उल्लेख करते है। कितु उनके नामो मे मतभेद है--- 

महाभारत--वैहार [वेभार |, वाहार, वृषभ, ऋषिगिरि, चैत्यक । 

वायुपुराण--वैभार, विपुल, रत्नकूट, गिरिब्रज, रत्नाचल । 

जैन--वैभार, विपुल, उदय, सुवर्ण, र॒त्नगिरि। 

सम्भव है इन्ही पव॑तों के कारण राजगृह को “गिरिश्रज” कहा गया हो । जयधवला मे उद्धत श्लोको तथा तिलोयपण्णत्ती 
मे राजगृह का एक नाम 'पंचशलपुर' और 'पचशेलनगर' मिलता है। उनमे कुछ पर्व॑ंतो के नाम भी भिन्‍न हैं-- 

विपुल, ऋषि, बैभार, छिन्‍न और पाडु ।* 

बतेसान से इसका नाम 'राजगिर' है। यह बिहार से लगभग १३-१४ मील दक्षिण भे है। आवश्यक चूणि में यह 
वर्णन है कि पहले यहा क्षितिश्रतिष्ठित नाम का नगर था। उसके क्षीण होने पर जितशत्नु राजा ने इसी स्थान पर 'चनकपुर' 
नगर बसाया। तदतन्तर वहा ऋषभपुर नगर बसाया गया । बाद मे 'कुशा प्रपुर' । इसके पूरे जल जाने के बाद श्रेणिक के पिता 
प्रसेनजित ने राजयूह नगर बसाया। भगवती २।११२, ११३ में राजगृह मे उष्ण झरने का उल्लेख आता है और उसका साम 
'महातपोवषती रप्रभ' है। चीनी प्रवासी फाहियान और हयुयेनूसान ने अपनी डायरी में इन उष्ण झरनो को देखने का उल्लेख 
करते है। बौद्ध ग्रन्थो मे इन उष्ण झरनो को 'तपोद' कहा है । 

स्यारहवें चक्रवर्ती 'जय' यहां से प्रव्नजित हुए थे । 





१ घधम्मपद, अटटूकथा । 
२ कथायपाहुड १, पृष्ठ ७३, तिलोयपण्णत्ती १६४-६७ । 
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१४५. (सू० २८) 

प्रस्तुत सूत्र मे दस राजधानियों में दस राजाओं ने मुनिदीक्षा ली, इस प्रकार का सामान्य उल्लेख किया है। किन्तु 
किस राजा ने कहा दीक्षा ली, इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही राजघानियों तथा राजाओं का क्रमश: उल्लेख है। 
बुत्तिकार ने आवश्यक निर्युक्ति और निशीथ भाष्य के आधार पर प्रस्तुत सूत्र की स्पष्टता की है। आवश्यक निर्युक्ति के 
अनुसार चक्रवर्तियों के जन्म-स्थान इस प्रकार है'-.. 


१. भरत--साकेत । २. सगर--स्ाकेत। ३ मघवा--श्रावस्ती । ४-८. सनस्कुमार, शांति, कुथु अर और 
सुभूम---हस्तिनागपुर । ६. महापदूम--वाराणसी | १०. हरिषेण--कांपिल्य | ११, जय--राजगृह। १२, ब्ह्मदत्त--- 
कांपिल्य । 

इनमे सुभूम और ब्रह्मदत्त प्रत्नजित नही हुए थे ।* 


निशीधभाध्य मे प्रस्तुत विषय भिन्न प्रकार से वणित है। उसके अनुसार बारह ऋत्रवर्ती दस राजधानियों में उत्पन्न 
हुए थे। कोन चकवर्ती किस राजधानी में उत्पन्न हुआ उसका स्पष्ट निर्देश वहा नही है। वहा केवल इतना सा उल्लेख प्राप्त 
है कि शाति, कूथ्‌ु और अर --ये तीन एक राजधानी मे उत्पन्न हुए थे और शेष नौ चक्रवर्ती नौ राजधानियो मे उत्पन्न हुए, 
यह स्वत प्राप्त हो जाता है ।' 

प्रस्तुत सूत्र मे दस चत्रवर्ती राजाओ के प्रव्रज्या-नगरो का उल्लेख है, किन्तु उनके जन्म-नगरों का उल्लेख नही है। 
वृत्तिकार ने लिखा है कि जो चक्रवर्ती जहा उत्पन्न हुए वही प्रत्रजित हुए ।" इस नियम के आधार पर निशीथभाष्य का 
निरूपण समीचीन प्रतीत होता है । प्रस्तुत सूत्र मे दस प्रश्नज्या-नगरो का उल्लेख है और उक्त नियम के अनुसार उनके 
उत्पत्ति-नगर भी वे ही है, तब वे दस होने ही चाहिए। आवश्यक नियुक्ति से किस अभिप्राय से चक्रततियों के छह उत्पत्ति 
नगरो का उल्लेख किया है---यह कहना कठिन है । 


उत्तराष्ययन में इन दसों की प्रन्नज्या का उल्लेख है, किन्तु प्रश्रज्या नगरो कः उल्लेख नहीं है ।" 


१६. गोतो्थ विशहित (सू० ३२) 

गोतीर्थ का अर्थ है --तालाब आदि में गायों के उतरने की भूमि । यह क्रमशः निम्न, निम्नतर होती है। लवण समुद्र 
के दोनो पारश्वो में पिचानवें-पिचानवे हजार योजन तक पानी गोतीर्थाकार (क्रमश: निम्न, निम्नतर ) है। उनके बीच मे दस 
हजार योजन तक पानी समतल है । उसी को 'गोतीर्थ विरहित' कहा गया है।* 


१. आजश्यकनिर्युक्ति गाथा ३६७ ४. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४५४ ये व यत्रोत्पन्नास्ते तल्लैव प्रत्रजिता.॥ 
जम्मण विणी अउज्का सावत्थी पत्र हत्थिणपुरमि । * उत्तराध्ययत १८।३४०४ ३.३ 
बाणारसि कॉपल्ले रायगिहे ेब कविल्ले ॥ ६- स्थानागवृत्ति, पत्र ४४५५ गयां तीर्थ--तडागादाववतारमार्गों 
२. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४४५४ द्वौ थ सुभूमब्रह्मक्तासिधानों त गम रत ४७४७७ अतीशड मत रबी बज आह 
प्रश्मजितों रहित समसित्य्ण , एतज्ड पण्चनवतियोजनसहझ्लाष्प- 
महा त 00 वस्भागत परभागतश्ब गोतीर्यूकूपां भूमि विहाय मध्ये 
है. (क) तिशीक्षमाष्य गाथा २४६०, २५६१: भवतीति । 
चुंपा महुरा वाणारसी ये सावत्थिमेव साएत । 
हत्यिणपुर कंपिल्लं, मिहिला कोसंबि रायगिहूं ॥ 
सती कुषू थे अरी, विण्णि बि जिणचक्को एकहि जाया। 
तेण दस होंति जत्थ य, केसव जाया जणाह#ण्णा॥ 
(ञअ्) स्थानांगवृत्ति, पत्र ४४४ | 
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१७. उदकसाला (स्‌० ३३) 


उदकमाला का अथे है--पानी की शिखा--वेला | यह समुद्र के मध्य भाग मे होती है। इसकी चौड़ाई दस हजार 
योजन की और ऊचचाई सोलह हजार योजन की है ।' 


श१ृ८- (सू० ४६) 

अनुयोग का अर्थ है व्याख्या । व्याख्येय वस्तु के आधार पर अनुयोग चार प्रकार का है--- 

१. चरणकरणानुयोग २. धर्मकथानुयोग ३. गणितानुयोग ४. द्रव्यानुयोग । 

द्रब्यानुयोग के दस प्रकार है--- 

१. द्रव्यान॒ुयोग--जीव आदि पदार्थों के द्रव्यत्व की व्याख्या । द्रव्य का अर्थ है--ग्रुण-पर्यायवान पदार्थ । जो सह- 
भावी धर्म है वे गुण कहलाते है और जो काल या अवस्थाक्ृत धर्म होते है वे पर्याय कहलाते है। जीव में ज्ञान आदि सह- 
भावी गुण और मनुष्यत्व, बालत्व आदि पर्यायक्ृत धर्म होते हैं, अत वह द्रव्य है। 

२ मातृकानुयोग --उत्पाद, व्यय और क्रौव्य को सातृकापद कहते हैं। इसके आधार पर द्रव्योकी विचारणा 
करना मातृकानुयोग है। 

३. एकाथिकानुयोग---एकार्थवाची या पर्यायवाची वब्दो की व्याख्या । जैसे--जीव, प्राणी, भूत और सक्त्व--ये 
एकार्थवाची है । 

४. करणानुयोग---साधनो की व्याख्या । एक द्रव्य की निष्पत्ति मे प्रयुक्त होने वाले साधनों का विचार जैसे - -घड़े 
की निष्पत्ति मे मिट्टी, कुभकार, चक्र, चीवर, दड आदि कारण साधक होते है, उसी प्रकार जीव की क्रियाओं में काल, स्वभाव, 
नियति, कम आदि साधक होते है । 

५. अपित-अनपित---इस अनुयोग के द्वारा द्रव्य के मुख्य और गौण धर्म का विचार किया जाता है। 

द्रव्य अनेक धर्मात्मक होता है, किन्तु प्रयोजनवश किसी एक धर्म को मुख्य मानकर उसकी विवक्षा की जाती है। 
वह 'अर्पणा' है और शेष धर्मों की अविवक्षा होती है वह 'अनपर्णा' है। उमास्वाति ने अनेक धर्मात्मक द्रव्य की सिद्धि के लिए 
इस अनुयोग का प्रतिपादन किया है।' 

६. भावित-अभावित--्रब्यान्तर से प्रभावित या अप्रभावित होने का विचार | 

भावित--जैसे ---जीव प्रशस्त या अप्रशस्त वातावरण से भावित होता है। उसमे ससर्ग से दोष या गुण आते है। 
यह जीव की भावित अवस्था है। 

अभावित --वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या मे वच्चतडुन का उदाहरण दिया है। यह या तो ससर्ग को प्राप्त नही होता 
या संसर्ग प्राप्त होने पर भी उससे भावित नही होता । 

७. बाह्य-अबाह्या---वृत्तिकार ने बाह्य और अबाह्य के दो अर्थ किए है--- 

(१) बाह्य--असदृश या भिन्‍न। जैसे---जीव द्रव्य आकाश से बाह्य है--चंतन्य धर्म के कारण उससे विलक्षण 
है। वह आकाश से अबाह्य भी है--अमूत्त धर्म के कारण उससे सदृश है। 

(२) जीव के लिए घट आदि द्रव्य बाह्य हैं तथा कर्म और चैतन्य आन्तरिक (अबाह्य ) है।' 

नदी सूत्र में अवधिज्ञान का बाह्य और अबाह्य की दृष्टि से विचार किया गया है । इससे इस अनुयोग का यह अर्थ 
फलित होता है कि द्रव्य के सावंदिक (अबाह्य) और असावंदिक (बाह्य) धर्मों का विचार करना ।* 


१ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४४५ उदकमाला --- उदकशिखा वेलेत्यर्थ , 
दशयोजनसहस्राणि विष्कम्भत उच्चस्त्वेन षोडशसहस्राणीति, 
समुद्रमध्यभा गादेबोत्थितेति । 


२ तत्त्वाथंसूत्र (३१ * अपितानपित सिद्धे. । 
३. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४५७ । 
४. नंदीसूत्र (पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ३१ 
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८. शाश्वत-अशाश्वत--द्रव्य के शाश्वत, अशाश्वत का विचार । 
६. तथाज्ञान--द्रग्य का यथार्थ विचार । 
१०. असयथाज्ञान--द्रव्य का अयथार्थ विचार । 


१६. उत्पाल पंत (सू० ४७) 


त्तीबे लोक से तिरछे लोक में आने के लिए चमर आदि भवनपति देव जहा से ऊर्धष्वगमन करते है उन्हें उत्पात 
पर्वत कहा जाता है| 


२०. भनन्‍तक (स्‌० ६६ ) 

जिसका अन्त नहीं होता उसे अनन्त कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र में उसका अनेक सदर्भों मे प्रयोग किया गया है। 
संदर्भ के साथ प्रत्येक शब्द का अर्थ भी आशिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। नाम और स्थापना के साथ अनन्त शब्द का 
प्रयोग किसी विशेष अर्थ का सूचक नही है। इनमें नामकरण और आरोपण की मुख्यता है, किन्तु “अनन्त' के अर्थ की कोई 
मुख्यता नही है । 

वृत्तिकार ने नामकरण के विषय मे एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सामयिक भाषा (आगमिक संकेत) के अनुसार 
वस्त का नाम अनन्तक है ।' 

द्रव्य के साथ अनन्त का प्रयोग द्रव्यों की व्यक्तिश: धनन्तता का सूचक है। गणना के साथ अनन्त शब्द के 
प्रयोग का सबंध संख्या से है । जैन गणित में गणना के तीन प्रकार हैं--संख्यात, असंख्यात और अनन्त | सख्यात की गणना 
होती है । असंद््यात की गणना नहीं होती, पर वह सान्‍्त होता है। अनन्त की न गणना होती है और न उसका अन्त होता 
है। प्रदेश के साथ अनन्त शब्द द्रव्य के अवगवों का निर्धारण करता है। जीव के प्रदेश असख्य होते है। आकाश और अनन्त- 
प्रदेशी पुदूगलस्कधों के प्रदेश अनन्त होते हैं। एकत: और उभयत: इन दोनों के साथ अनन्त शब्द का प्रयोग काल-विस्तार 
को सूचित करता है । 

पाचर्वे स्थान (सुब्ू-२१७) में बुत्तिकार ने एकत: अनन्तक का अर्थ---आयाम लक्षणात्मक अनन्त (एक श्रेणीक 
धषेत्न) और उभयत: अनन्त का अर्थ--अआयाम और विस्तार लक्षणात्मक अनन्त (प्रतर क्षेत्र) किया है।' तथा सूत्र की व्याख्या मे 
एकत: अनन्तक का उदाहरण---अतीत या अनागत काल और उभयत: अनन्तक का उदाहरण---सर्देकाल दिया है ।' वस्तुत: 
इनमें कोई विरोध नहीं है। इनकी व्याख्या देश और काल---दोनों दृष्टियो से की जा सकती है । 

देशविस्तार और सर्वविस्तार के साथ अनन्त शब्द का प्रयोग दिग्‌ और क्षेत्र के विस्तार को सूचित करता है । 
पांचवें स्थान में वृत्तिकार' ले देश बिस्तार का अर्थ दिगात्मक विस्तार तथा अ्रस्तुत सूत्र मे उसका अर्थ एक आकाश प्रतर 
किया है।" 

इस प्रकार विभिन्‍न संवर्भों के साथ गनन्त शब्द विभिन्‍न अर्थों की सूचना देता है। यह अनन्त शब्द की निक्षेप पद्धति 
का एक उदाहरण है| 





थ्‌. स्थानांगवुत्ति, पत्र ३२६: नामानन्सक अशनप्कसिति यस्थ नास, ४ स्थानागवृत्ति, पन्न ३२६ : क्षेक्स्थ थो दचकापेक्षया पूर्वा- 
ब्रथा समयभाषया वस्जमितति। धन्यतरदिग्लक्षणो देशस्तस्प विस्तारो-.- विष्कम्भस्तस्य प्रदेशा- 

३२. स्थानांगबुत्ति, प्रत्त ३९६ : एकत.-- एकेनांशिवाबासक्षक्ष णेना- पेक्षया अनन्तक देशविस्तारानस्तकन्‌ । 
नातकमेकतोझन्तकस्‌--एकशओेणीक क्षेत्र, द्विधा--जायाम- ५. स्थानांगवृक्ति, पत्र ४५६ : देशविस्तारानस्तक एक आकाश- 
बिस्ताराभ्यासनत्तक द्विधानःतकं-- अतरक्षेत्रम्‌ । प्रवर: । 


मे. स्थातांगबृत्ति, एद्ध ४५६ : एकतोध्तन्तकमतीताड़ा अमागतादा 
बा, द्विषामस्वर्क सर्वद्धा | 
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२१ (सू० ६६) 

निशीयभाष्य मे प्रतिबेवणा के दो प्रकार बतलाए गए हैं--दर्प प्रतिषेषणा और अल्प प्रतिषेषणा ।* 

दर्प का अर्थ है--ब्यायाम, वल्गन और घावन ।'* निशीयभाष्य की चूणि मे व्यायाम के अर्थ की स्पष्टता दो उदाहरणों 
से की गई है, जैसे--लाठी चलाना, पत्थर उठाना। वल्गन का अथे कूदना और धावन का अथे दौड़ना है | बाहुयुद्ध 
आदि भी इसी प्रकरण मे सम्मिलित हैं।' भाष्यकार ने दर्प का एक अर्थ प्रमाद किया है । दर्प से होने बाली प्रतिषेवणा 
दपिका प्रतिषेवणा कहलाती है। यह प्रमाद या उद्धतता से होने वाला दोषाचरण है। दर्पषिका प्रतिविषणा मुलयुण और उत्तर- 
गुण होती है । 
के 42220 /225 निष्कारण की जाने वाली प्रतिषेवणा है। कल्प प्रतिषेवणा किसी विद्येष प्रयोजन के उपस्थित होने 
पर की जाती है ।' भाष्यकार ने द्षिका और कल्पिका--इन दोनो को प्रमाद प्रतिषेवणा और अप्रमाद प्रतिषेवणा से अभिन्न 
माना है। उसके अनुसार प्रमादप्रतिषेवणा ही दपिका प्रतिषेवणा है और अप्र मादप्रतिषेवणा ही कल्पिका प्रतिषेषणा है ।* 

प्रस्तुत गाथा मे कल्पिका प्रतिषेवणा या अप्रमाद प्रतिषेवणा का उल्लेख नही है किन्तु इसमे आए हुए अनाभोग और 
और सहसाकार उसी के दो प्रकार है।* 

अनाभोग का अर्थ है---अत्यन्त विस्मृति । 

अनाभोग प्रतिसेवी किसी भी प्रमाद से प्रमत्त नही होता । कितु कदाचित्‌ उसे ईर्यासमभिति आदि के समाचरण की 
विस्मृति हो जाती है। यहू उसकी अनुपयुक्तता (उपयोग शून्यता ) की प्रतिवेषणा है !' सद्साकार प्रतिषेबणा मे उपयुक्त 
अवस्था होने पर भी देहिक चचलता की विवशता के कारण प्रएणातिपात आदि का समाचरण हो जाता है | 

कटकाकीण्ण पथ में चलने वाला मनुष्य सावधान होते हुए भी कही न कही पैर को पूर्ण नियन्त्रित न रखने के कारण 
बीघ लेता है। इसी प्रकार सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए मुनि से भी शारीरिक चचलता के कारण कही न कही प्राणाति- 
पात आदि का समाचरण हो जाता है ।'' इसमे न प्रमाद है और न विस्मृति, किन्तु शारीरिक विवश्ता है। 

आतुर प्रतिषेषणा--- 

भाष्यकार ने आतुर के तीन प्रकार बतलाए है' --- 

(१) क्षुधातुर (२) पिपासातुर (३) रोगातुर । 

इससे कामातुर और क्रोधातुर आदि का वर्णन सहज ही प्राप्त हो जाता है । 


न. निशीयभाष्य गाथा ८८: ७ निशीषभाष्यगाथा €० : बुणि-- 
दप्पे सकारणमि य, दुविधा पडिसेवणा समासेण । जा सा अपमन्त-पडिसेवा सा| दुविह्ा--अणाभोगा 
एक्केक्का वि य दुविधा मूलगरणें उत्तरगुणे य ।। आहच्बओ ये । 
२. निशीयभाष्य गाथा ४६४ : ८. निशोयभाष्य गाया ६५: चूणि-अनाभोगों णाम अत्यतविस्मृति: 
वायामवग्गणादी, णिक्कारणधावण तु दप्पो तु । € निणीयभाष्यगाया ६५: 
है निशीधभाष्य गाया ४६४ - घूणि--वायामो जहा लगुडि- ण पमादों कातब्वो, जतण-पडिसेव्णा अतो पढम । 
भमाडण, उवलयकड्टूण, बर्गण मल्लवत्‌ | आदि सहगहणा बाहु- सा तु अणाभोगेणं, सहसकक्‍्कारेण वा होज्जा ॥ 
जुद्धकरण चीवरढेवण वा धावण बलड़यप्पवण । । १०. सिशीब्रभाष्य गाथा ६७ : चूणि---सहस्साकरणसेय लि सहसा- 
४. निशीयभाष्य गाथा ६१ : दप्पो तु जो पमादो । करण सहसक्करण जाणभाणह्स परायत्तस्सेत्य्ष: । 


४. निशीथभाष्य गाया ८८ : चूणि--सकारणमि थे सि णाण- ११. निशीब्रभाष्य गाथा १००. 
दसणाणि अहिकिल्च सजमादि-जोगेसु य असरमाणेसु पडिसेव असि कंटकविसमादियु, गच्छतों सिक्खिओ वि जत्तेश । 
त्ति, सा कप्पे । 


चुक्कइ एमेब मुणी, छलिज्जति अध्पमत्तो थि।॥ 
१२, निशीयभाध्य गाथा ४७६ : 

पंड़म-बितिषदुतो वा याधितों वा ज सेवे आतुरा एसा । 

दब्वादिगलभे पुण, चउविधा आवती दोति ॥ 


£- निशीधभाष्य गाथा ६० : 
दप्पे कप्प पत्ताणभोग आहच्चतो थ चरिमा तु। 
पंडिलोम-परूुवणता, अत्पेण होति अणुलोमा ॥ 


ठा्ं (स्थान) ९७७ स्थान १०: टि० २२ 


भापद्ष्रतियेषणा--अपत्‌ की व्याद्ि्या चार दुष्टियों से की गई है । 

१. द्रश्यत: आपत्‌---मुनि योग्य आहार आदि की अभ्राप्ति। 

२. क्षेत्रत: आपत्‌---अरण्यविहार जादि की स्थिति 3 

३. कालत: आपत्---दु्धिक्ष आंदि का समय । 

४. भावत: आपत्‌--शरीर की रुग्णावस्था | 

शंकित प्रतिधेवणा-- प्रस्तुत सूत्र की संग्रह गाथा में 'शंकितप्रतिषेवणा' का उल्लेख है। निशीय भाष्य मे इसके स्थान 
पर 'तितिण' प्रतिषेवणा का उल्लेख है । शंकित प्रतियेवणा का अर्थ वही है जो अनुवाद में प्राप्त है। तितिण प्रतिषेवणा का 
अर्थ आहार आदि प्राप्त न होने पर गिड़गिड़ाना ।! 

बिमण्श प्रतिषेवशा--चूणिकार के अनुसार दिष्यों की परीक्षा के लिए गुरुनन सचित्त भूमि आदि पर चलने लग 
जाते थे | इस कार्य पर शिष्य की प्रतिक्रिया जान वे उसकी श्रद्धा या अश्रद्धा का निर्णय करते थे ।* 


निशीयभाष्य में प्रतिषेवणा का प्रकरण बहुत विस्तृत है। तात्कालिक घारणा की जानकारी के लिए यह बहुत ही 
महत्त्यपूर्ण है । 


२२- (सू० ७०) 

प्रस्तुत सूत्र मे जो संग्रहीत गाथा है वह निशीथमभाष्य चूथणि' में भी मिलती है।" मूलाचार मे भी कुछ शाब्दिक परि- 
बर्तन के साथ यही गाया प्राप्त है।' निशीय चूणि, स्थानागवृत्ति, तत्त्वाथंवातिक, मूलाचार की बसुनन्द कृत वुत्ति आदि का 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोषों की अर्थ-परम्परा कहीं-कही विस्मृत हुई है। उस विस्मृतत 
परम्परा का अर्थ शाब्दिक आधार १र किया गया है। इस मत की पुष्टि के लिए दो शल्द ---'अणुमाणइत्ताऔर 'छन्न' 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अमयदेवसूरि ने 'अगुमाणइत्ता' का अरथथें““-आलोचनाचाय मुदु दंड देने वाले हैं या अमृदु दंड देने 
वाले हैं ऐसा 'अनुमान कर' मुदु प्रायश्वितत की सम्भावना होने पर |'आलोचना करना'--किया है ।* 

निशीयभाष्य चुर्णि में इसका अर्थ--अनुनय कर---किया गया है। 

तस्वार्थवातिक और मूलाचार के अर्थ आगे दिए गए हैं। इनमे 'अनुनय कर' या “'आलोचनाचार्य को करुणार्द बना- 
कर'-"/यह अर्थ अधिक प्रासंगिक लगता है। 

स्थानांगवृत्ति' और निशीयभाष्यचूणि” में 'छन्‍्त' का अर्थ है--इतने धीमे स्वर में आलोचना करना, जिसे वह स्वयं 
ही सुन सके, आलोचनाचारये न सुन पाएं । 

तत्वा्थंबातिक तथा मूलाचार में 'छन्‍न' का आशय उक्त अर्थ से भिन्‍न है। 





१. निशीधभाध्य, गाया ४७६, चूणि ) छह, स्थानागबुत्ति, पत्र ४६० - 'अणुमाणहत्ता' अनुमान कृत्वा, 
२. निशीयमाणष्य गाथा ४७७ , किमय मृत्युदष्ड उतोभ्रदण्ड इति ज्ञास्वेत्थर्थे, अयमभिश्रायो- 
दच्पपमादाणाभोग। आतठुरे आवतीसु य। ज्स्य-- यद्ययं मुदुदण्डस्ततो दास्पास्यालोबनामन्यथा नेति । 
लितिणे संहस्सककारे भयप्यदोसा ८ वीमसा॥। ८. निशीय भाष्य, भाम ४, पृष्ठ ३६३ : “जरमं थोव एस पक्छित्ं 
३. निशीबषभाव्य गाया ४८० : चूणि--आहारादिसु अल्ब्भभाणेसु दाहिति ण या दाहिति ॥ 
लिडितिडे । का आमरिय अणणेति-..' दुब्बलो ह थोज में पत्छितं 
ज्जह्‌ ॥ 
४. लिशीयमाध्य, याथा ४८० : भूणि। ६ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४६० : भ्रब्छन्‍्नमालोचयति वयात्मनैव 
५. निशीचभाष्य भाग ४, पुष्ठ ३६३ । ज्युणोंति नाजचार्य: । 
६. मूलाचार, शीशयुभाधिकार, गाया १५ : १०. निशीथभाष्य भाग ४ पृष्ठ ३६३ . चूणि--.“छण्ण” ति--तहा 
आकंपिय अणुमाणिय अं दिट्ठ बाद रच धुहुम व ! अवराहे अप्पसहेण उच्चरइ जहा अप्यणा चेष सुणेति, णो 


छष्णं सद्ाकुलिय_ अहुअणमन्यत तस्सेवी ॥ गुढ। 


ठाणं (स्थान) श्क्द स्थान १० : टि० २२ 


हमने प्रस्तुत सूत्र का अनुवाद स्थानांगवृत्ति और निशीयभाष्यचूर्णि के आधार पर किया है। इसलिए उनके आधार 
पर शेष शल्दों पर विचार नहीं किया गया है। तत्वार्थवातिक में आलोचना के दस दोषों का विवरण प्राप्त है किन्तु उसमें सब 
दोषों का नामोल्लेख नही है। केवल तीसरे दोष का नाम 'मायाचार' और चौथे का 'स्थूल' दिया है। मूलाचार तथा उसकी 
वृत्ति में इन सभी दोषों का नामोल्लेख पूर्वक क्विरण दिया गया है। इन दोनो का तुलनात्मक अध्ययन हम नीचे प्रस्तुत 
कर रहे हैं -- 

१. गुर को उपकरण देने से वे मुझे लघु प्रायश्चिस देंगेट-ऐसा सोचकर उपकरण देना | यह पहला दोष है। 

मूलाचार में पहला दोष 'आकंप्य” है। इसका अर्थ है--आचार्य को भक्त, पान, उपकरण आदि दे अपना आत्मीय 
बनाकर दोष निवेदन करना | 

२. "मैं प्रकृति से दुर्बेल हूं, ग्लान हु, उपवास आदि करने मे असमर्थ हूं, यदि आप लषु प्रायश्चित्त दें तो मैं दोष निवेदन 
करू--यह कह कर दोष निवेदन करना। यह दूसरा दोष है। 

मूलाचार में दुसरा दोष 'अनुमान्य' है। इसका अर्थ है--शरीर की शक्ति, आहार और बल की अल्पता दिखाकर, 
दीन बचनों से आचार्य को अनुमत कर---उनके मन में करुणा पैदा कर दोष निवेदन करना । 

३. दूसरे द्वारा अज्ञात दोषों को छुताकर केवल ज्ञान दोषों क। निवेदन करना--पह मायाचार तामका तीसरा 
दोष है । 

मूलाचार में इसे तीसरा 'दृष्ट' दोष माना है । 

४ आलस्य या प्रमादवश अन्य अपराधों की परवाह न कर केवल स्थूल दोषों का निवेदन करना ! 

सूलाचार मे इसे चौथा 'बादर' दोष माना है। 

५. महादुश्चर प्रायश्चित्त प्राप्त होने के मय से महान दोषों का संवरण कर छोटे प्रमाद का निवेदन करना। यह 
पांचवां दोष है। 

मूलाचार मे इसे पांचवां 'सूक्ष्म' दोष माना है। 

६. इस प्रकार का दोष हो जाने पर क्या प्रायश्चित प्राप्त हो सकता है, इसको उपायों द्वारा जानकर ग्रुर की उपासना 
कर दोष का निवेदन करना । यह छठा दोष है। 

मूलाचार मे छठा दोष “अ्रच्छन्न' है। इसका अर्थ है--किसी मिस से दोष-कथन कर स्वयं प्रायश्चित ले लेना । 


७ पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रणण के समय अनेक साधु आलोचना करते हैं। उप्त समय कोलाहुल- 
पूर्ण वातावरण मे दोष-कथन करना । यह सातवा दोष है। 


मूलाचार में इसे सातवा 'शन्दाकुलित' दोष माना है। 

८. गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त युक्त है या नही, आगम विहित है या नहीं--इस प्रकार शंकाशील होकर 
दुबरे साधुओ से पूछताछ करना । यह आठवां दोष है। 

मूलाचार में आठवा दोष 'बहुजन' है। इसका अर्थ है---एक आचार्य को अपने दोष का निवेदन कर, प्रायश्चित्त लेकर 
उसमे श्रद्धा न करते हुए पुन. दुसरे आचाये के पास उस दोष का निवेदन करना । 

&. जिस किसी उद्देश्य से अपने जैसे ही अगीतार्थ के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। 

मूलाचार मे नौंवा दोष 'अव्यक्त' है। इसका अर्थ हैं---लघु प्रायश्चित्त के निमित्त अव्यक्त (प्रायश्चित्त देने मे अकुशल ) 
के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना । 

१०. 'मेरा दोष इसके दोष के समान है। उसको यही जानता है। इसको जो प्रायश्चित प्राप्त हुआ |है वही मेरे 
लिए भी युक्त है --ऐसा सोचकर अपने दोषों का सवरण करना यह दसवा दोष है। 


मूलाचार में दसवां दोष 'तत्सेवी' है। इसका अथे है---जो व्यक्ति अपने समान ही दोषों से युक्त है उसको अपने दोष 
का निवेदन करना, जिससे कि वह बढ़ा प्रायश्चित्त न दे । 


इन दोनों ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर अ्थ-मेद स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
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घट्प्राभृत की श्ुतसागरीय वृत्ति मे आलोचना के दस दोषों का संग्रह गाथा मे उल्लेख है | वहू गाथा मूलाचार की 
है, किन्तु इन दोषों की मूलाचारगत व्याख्या और श्ुतसागरीय व्यास्या मे कही-कही बहुत घड़ा मत-भेद है। 

मुलाचार की वृत्ति का अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। श्रुतसागरीय की व्याख्या निम्न प्रकार से है--- 

१ आकंपित--आचार्य मुझे दड़ न दें दें ---इस सय से आलोचना करना । 


२- अनुमानित--यदि इतना पाप किया जाएगा तो उससे निस्तार नही होगा, ऐसा अनुमान कर आलोचना 
करना । 


३. यत्दृष्ट--जो दोष किसी के द्वारा देखा गया है, ठसी की आलोचना करना । 

४. बादर--केवल स्थूल दोषों का प्रकाशन करना । 

५ सुक्ष्म--केवल सूक्ष्म दोषों का प्रकाशन करना । 

६. छनन्‍न--गुप्त रूप से कैवल आचार के पास अपना दोष प्रकट करना, दूसरे के पास मही । 
७ शब्दाकुल---जब शोरगुल हो तब अपने दोष को प्रगट करना । 

८. बहुजन---जब बहुत बड़ा संघ एकत्तित हो, तब दोष प्रगट करना । 

€. अव्यक्त--- दोष को अव्यक्त रूप से प्रगट करना । 

१० तत्सेवी--जिस दोष का प्रकाशन किया है, उसका पृतः सेवन करना ।" 


२३. (सू० ७१) 
मिलाइए---स्थानाग ८१८; तुलमा के लिए देखें निशीथभाष्य, भाग ४, पृष्ठ ३६२ आदि। 


२४. (सू० ७२) 

प्रस्तुत सूत्त मे आलोचना देने वाले अनगार के दस गुणों का उल्लेख है । आठवें स्थान के अठारहवें सूत्र में आठ गुणों 
का उल्लेख हुआ है और यहां उनके अतिरिक्त दो गुण और उल्लिखित हैं । 

इन दस गुणों में सातवा गुण है---निर्यापक' । आठवें स्थान में वृत्तिकार से इसका अर्थ --“बड़े प्रायश्चित्त को भी 
निभा सके -...ह_ेसा सहयोग देने वाला, किया है। प्रस्तुत सूत्र में उसका अर्थ'---ऐसा प्रायश्चित्त देने वाला जिसे प्रायश्चित्त 
लेने वाला निभा सके--किया है । ये दोनों अर्थ भिन्‍न है । 

'निर्यापक' प्रायश्चित्त देने वाले का विशेषण है, इसलिए प्रथम अथे ही सगत लगता है । 


२५. (सू० ७३) 

प्रस्तुत सूत्र में दस प्रकार के प्रायश्चित्त निदिष्ट है। इनका निर्देश दोषों की लघुता और गुरुता के आधार पर किया 
गया है। कई दोष आलोचना प्रायश्चित्त द्वारा, कई प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त द्वारा है और कई पारांचिक प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध 
होते हैं। इसी आधार पर प्रायश्चित्तों का निरूपण किया गया है। 

आचार्य अकलंक ने बताया है कि जीव के परिणाम असख्येय लोक जितने होते हैं। जितने परिणाम होते हैं उतने ही 
अपराध होते हैं और जिलने अपराध होते हैं उतने ही उनके प्रायश्चित्त होने चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। प्रायश्चित्त के जो 





4१. बंद्प्राभूत १९, श्रुतसागरीय दृत्ति पृष्ठ € | 

२. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४०२: 'निज्जवए त्ति नियपियति तथा 
करोति यथा सुब्वेपि प्रामश्चित्त शिष्यो निवहियतीति सिर्यापक 
इति | 

३े. गही, बृत्ति, पत्र ४६१ : 'निज्जवए' यरतथा प्रायश्चित दस्ते 
बथा परो निर्षोदृमल भवतीति । 


ठाणं (स्थान) ६८० स्थान १० : टि० २४ 


प्रकार निर्दिष्ट हैं वे व्यवहार नय फी दुष्टि से पिडरूप मे निदिष्ट हैं।' 
दिगंबर परम्परानुसारी तत्त्वार्थ सूत्र तथा उसकी व्याब्या-- त्त्वार्थवात्तिक में प्रायष्चित्त के नौ ही प्रकार निदिष्ट 


'पै 
हु १, आलोचना २. प्रतिक्रमण ३ तदुभय ४. विवेक ५ व्युत्सगं ६ तप ७. छेद ८. परिहार ६. उपस्थापना। 

इनमें दसवें प्रायक्चित्त--पाराचिक का उल्लेख नही है। “मूल' प्रायश्चित्त के स्थान पर “उपस्थापना” का उल्लेख 

है। वहां इसका वही अथ किया गया है, जो श्वेताम्बर आचार्यों ने 'मूल' का किया है।' 

तत्त्वा्थंवातिक भे 'अनवस्थाप्य” का भी उल्लेख नही है, किन्तु उसमें 'परिहार' नामक प्रायश्चित्त का उल्लेख है, 
जो श्वेसाम्थर परम्परा मे प्राप्त नही है। इसका अर्थ है--पक्ष, मास आदि काल-मर्यादा के अनुसार प्रायश्चिस प्राप्त मुनि 
को संघ से बाहर रखना ।' 

प्रायश्चित्त प्राप्ति के प्रकरण मे अनुपस्थापन और पाराचिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। किन्तु उनका 
अर्थ श्वेताम्बर परम्परा से भिन्‍न है । 

अपकृष्ट आचार्य के पास प्रायश्चित्त ग्रहण करना अनुपस्थापन है और तीत आघचार्यों तक, एक आचायें से अन्य 
आखार्य के पास प्रायश्चित्त ग्रहण के लिए भेजना पारांचिक है|" 

तस्वार्थ वातिक मे प्रायश्चित्त प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है--- 

१. विद्या और ध्यान के साधनो को ग्रहण करने आदि मे विनय के बिना प्रव॒त्ति करना दोष है, उसका प्रायश्चित्त 
है आलोचना । 

२ देश और काल के नियम से अवश्य करणीय विधानों को धर्म-कथा आदि के कारण भूल जाने पर पुन: करने के 
समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त । 

३ भय, श्षीक्रता, विस्मरण, अज्ञान, अशक्ति और आपत्ति आदि कारणों से महाब्रतों मे अतिचार लग जाना--- 
इसके लिए छेद के पहले के छहों प्रायश्चित्त हैं । 

४ शक्ति का गोपन न कर प्रयत्न से परिहार करते हुए भी किसी कारणवश अप्रासुक के स्वय भ्रहण करने या 
अ्रहण कराने मे, त्यक्त प्रासुक का विस्मरण हो जाए और ग्रहण करने पर उसका स्मरण हो जाए तो उसका पुन. उत्समं 
(विवेक ) करना ही प्रायश्चित्त है। 

५ दुःस्वप्त, दुश्चिन्ता, मलोत्सगं, मृत्र का अतिधार, महानदी और महा अटवी को पार करने में ब्युत्सग प्रायश्चित्त 
है । 

६. बार-बार प्रमाद, बहुदृष्ट अपराध, आचार्य आदि के विरुद्ध वर्तेन करना, सम्यग्दर्शन की विराधना होने पर 
क्रमश: छेद, मूल अनुपस्थापन और पाराचिक प्रायश्चिस दिया जाता है। 

प्रायश्वित्त के निम्न निदिष्ट प्रयोजन है -. 

१. प्रमादजनित दोषों का निराकरण । २. भावों की प्रसन्‍तता। ३. शल्य रहित होना । ४. अथ्यवस्था का निवारण | 
५ मर्यादा का पालन । ६. संयम की दृढ़ता । ७ आराधना । 

प्रायद्चित्त एक प्रकार की चिकित्सा है। चिकित्सा रोगी को कष्ट देने के लिए नहीं की जाती, किन्तु रोग निवारण 
के लिए की जाती है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त भी राग आदि अपराधों के उपशमन के लिए दिया जाता है। 





१. तस्वायंवातिक €।२२ : जीवस्यासंस्येयलोकपरिणामा: परि- ४. तस्थार्थवातिक ६२२ ' पक्ष मासादिविभागेन टूरत : परियर्जन 
णासविकल्पा , अ्पराधाएव तावन्त एवं, न तेषा तावद्विकल्प परिहार: । 
प्रायश्चित्तमस्ति । « वही ६२२ । 

२. वही . ६२२। ६. वही €२२॥ 


हे. वही ६२२ . पुनर्दीक्षाप्रापणमुपल्थापना । 


फ 


बही ६२२ । 
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निशीयभाष्यका र ने तीर्थंकर की धनवंतरी से, प्रायश्चित्त प्राप्त साधु की रोगी से, अपराधों की रोगों से और 
पग्रायश्चित्त की औषध से तुलना की है।' 


२६. मार्ग (सू० ७४) 

प्रस्तुत सूत्र में 'मार्ग ' शब्द मोक्ष-मार्ग का सूचक है। सूत्रकृतांग [प्रथम श्रुतस्कंध] के ग्यारहवें अध्ययन का नाम 
'मार्ग! है। उसमें अहिंसा को "मार्ग! बताया गया है । उत्तराध्ययन के अठाईसर्वें अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्गगति' है । 
उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित जौर तप को मार्ग कहा गया है। 

तत्वार्थ के प्रथम सूत्र में सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है ।' 

इन व्याख्या-विकल्पों में केवल प्रतिपादन-पद्धति का भेद है, किन्तु आशय-भेद नहीं है । 


२७. व्याध्र (सू० ८२) 

प्रस्तुत सूत्र में दस भवनपति देवों के दस चेत्यवृक्षों का उल्लेख है | उसमें वायुकुमार के चैत्यवुक्ष का नाम 'वर्ष्प॑ 
है। भादर्शों तथा मुद्रित पुस्तकों में 'वष्पा' “वष्पो' 'वष्पे” ये शब्द मिलते हैं। किन्तु उपलब्ध कोषों में वृक्षवाच्री 'वप्र' शब्द 
नहीं मिलता । यहां 'वग्ध' [स० व्याप्न] शब्द होना चाहिए था। पाइयसहमहण्णव में व्याध्र शब्द के दो अर्थ किए हैं-- 

१ लाल एरण्ड का युक्ष । २ करंज का पेड़ । 

आप्टे की संस्कृत इंगलिश डिक्शनेरी में भी “व्याप्र' शब्द का अर्थ “रक्त एरंड' किया है। अत: यहा 'क्ध' [व्याप्न] 
दाब्द ही उपयुक्त लगता है । 


र८ (सू० ८३) 
बौद्ध परम्परा में तेरह प्रकार के सुख-य्रुगलों की परिकल्पना की गई है। उन युगलों में एक को अधम और एक को 
श्रेष्ठ माना है ।" 
१. गृहस्थ सुख, प्रव्रज्या सुख । 
. कामभोग सुख, अभिनिष्क्रमण सुश्च । 
लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख । 
. सास्त्रव सुख, अनास्रव सुख । 
, भौतिक सुख, अभौतिक सुख । 
. आये सुख, अनायें सुख । 
. शारीरिक सुख, चैंतसिक सुख । 
. प्रीति सुख, अप्रीति सुख । 
. आस्वाद सुख, उपेक्षा सुख । 
१०, असमाधि सुख, समाधि सुख । 
११. प्रीति आलबन सुख्व, अप्रीति आलंबन सुख | 
१२. आस्वाद आलंबन सुख, उपेक्षा आलंबन सुख । 
१३. रूप आलबन सुख, अरूप आलंबन सुद्ध । 


भी &छ , #ऋट «&ए #छ 22 


श्र 
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पृ, निशीयभाध्य, गाया ६५०७ * ३ तस्था्े ११ सम्यग्दर्शनशानचारिताणि सोखमार्ग: । 
घब्मंतरितुल्तों जिणो, णायब्वों आतुरोबमो साहू । ४. भ्गुत्तरनिकाय, प्रथमभाग, पृष्ठ ८१- 
रोगा इव अवराहा, ओसहुसरिसा य पक्छित्ता ॥ 2 
२. उत्तशाध्ययन २८१ . 
मोक्खमग्गगद तच्च, सुणेह्‌ जिणभासिय॑ । 
अउकारणसंजूत्तं, माणदंसगलक्खण्ण ।॥ 
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२६. सन्‍लोष (स्‌० ८३) 

इसका अर्थ है--अल्पेच्छता । वह आनन्दरूप होती है, इसलिए सुख है। ससार के सभी सुख संतोष-प्रसुत होते हैं। 

अपने सामश्य के अनुसार पुरुषार्थ करने के पश्चात्‌ जो फलप्राप्ति होती है उसमें तथा प्राप्त अवस्था में प्रसन्‍नचित्त 
रहना और सब प्रकार की तृष्णाओ को छोड देना सतोष है । 

सनुस्मृति में संतोष को सुख का मूल और असंतोष को दुख का मूल माना है।' 

संतोष और तुष्टि मे अन्तर है। संतोष चित्त की प्रसन्‍नता है और तुष्टि चित्त का आलस्थ और प्रमाद आवरण। 
साख्यकारिका मे तुष्टि के नौ प्रकार बतलाए है । उनमे चार आध्यात्मिक और पाच बाह्य है। 

प्रकृति से आत्मा स्वंथा पृथक्‌ है'--ऐसा समझकर भी जो साधक असद्‌ उपदेश से सन्तुष्ट होकर आत्मा के श्रवण, 
मनन आदि द्वारा उसके विवेकज्ञान के लिए प्रयत्न नही करता, उसके चार आध्यात्मिक तुष्टियाँ होती है--- 

१. प्रकृति-तुष्टि--प्रकृति स्वयमेव विवेक उत्पन्न कराकर कैवल्य प्रदान करेगी, इस आशा से धारणा, ध्यान आदि 
का अभ्यास न करना, यह प्रकृतितुष्टि है । 

२. उपादान-तुष्टि---विवेकस्याति सन्याससे उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान से सन्‍्यास ग्रहण उत्तम है। यह 
उपादान-तुष्टि है। इसका दूसरा नाम 'सलिल' है । 

३. काल-तुष्टि--फलोत्पत्ति के लिए काल की अपेक्षा होती है। प्रन्नज्या से भी तत्काल निर्वाण नही होता । कान के 
परिपाक से सिद्धि होती है, अत' उद्विग्ननता से कोई लाभ नही है। यह काल-तुष्टि है। 

४. भाग्य-तुष्टि--विवेकज्ञान न प्रकृति से, न काल से और न प्रव्रज्या प्रहण से उत्पन्न होता है। मुक्त होने में भारय 
ही हेतु है, अन्य नही---इस उपदेश से जो तुष्टि होती है, उसे भाग्यतुष्टि कहते है । 

आत्मा से भिन्न प्रकृति, महान्‌ अहंकार आदि को आत्मस्वरूप समझते हुए जीव को बेराग्य होने पर जो तुष्टियाँ 
होती हैं, वे बाह्य है । वे पांच प्रकार की है--- 

१. पार-तुष्टि--“धनोपाजंन के उपाय दु खद है---इस विचार से विषयो के प्रति वेराग्य होना पार-तुष्टि है। 

२. सुपार-तुष्टि---धन के रक्षण मे महान्‌ कष्ट होता है'---इस विच्ञार से विषयो से उपरत होना सुपार-तुष्टि है । 

३. पारापार-नुष्टि--धन भोग से नष्ट हो जाएगा'---इस विचार से विषयो से उपरत होना पारापार-तष्टि है । 

४. अनुत्तमास्भ-तुष्टि---विषयो के प्रति,वासना भोग से वृद्धिगत होती है और उनकी अप्राप्ति मे कष्ट होता है -- 
इस विचार से विषयो से उपरत होना अनुत्तमाम्भ-तुष्टि कहलाती है । 


५. उत्तमाम्म-तुष्टि-- 'भूतो को पीड़ा दिए बिना विषयो का उपभोग,नही हो सकता--इस विचार से हिसा से उपरत 
होना उत्तमाम्भ-तुष्टि है ।' 


३०. ( सू्‌ ण्प्६ ) 
देखें--३।४३८ का टिप्पण । 


३१. (सू० ८६) 
भगवान्‌ ने कहा---आर्यो | सत्य दस प्रकार का होता है--... 





१. स्थानांगवृत्ति” पत्च ४६३ संतोष --अल्पेज्छता तत्‌ सुखमेव २ 
र्‌ न गीबमूलं विपयंय 
जानन्दानुरूपत्वात्‌ सतोषस्य, उक्त च-. हट 6 8 जम 


आरोगसारिय माणसुत्तण सक्चसारिओ धम्मों। ३ (32 आर ५०, तस्त्वकौमुदी व्याज्या, पृष्ठ १४५-१४८ ६ 
ञ्र के : प्रकृत्युपादानकालभा 
विज्जा निच्छयसारा सुहाई सनन्‍्तोससराइ || ध्या श्चतस्र. ग्याद्ष्या । 
बाड्मा विषयोपरमात्‌ पशञु्च च॑ नव्रतुष्टयोभिमता: |॥। 


ठाणं (स्थान) ध्ष३ स्थान १० : टि० ३१ 


१. जनपद सत्य २, सम्मत सत्य ३. स्थापना सत्य ४ नाम सत्य ५, रूप सत्य ६. प्रतीत्य सत्य ७. व्यवहार सत्य 
८. भाव सत्य 8. योग सत्य १०. औपम्य सत्य । 


१. आर्यो! किसी जनपद के निवासी पानी को 'नीरु! (कन्नड़) कहते हैं और किसी जनपद के निवासी पानी को 
'तण्णी' (तमिल ) कहते हैं । 

आर्यो ! नीरु और तण्णी के अर्थ दो नहों है। केवल जनपद के भेद से ये शब्द दो हैं। पानी को नीरु और तण्णी 
कहना जनपद सत्य है। 

२. आर्यो ! कमल और मेढक--दोनों कीचड मे उत्पन्न होते है, फिर भी कमल को पकज कहा जाता है, मेढक को 
नही कहा जाता । 

आर्यो ! जिस अर्थ के लिए जो शब्द रूढ होता है वही उसके लिए प्रयुक्त होता है । आरयो | यह सम्मत सत्य है। 


३ आर्यों! एक वस्तु मे दूसरी वसलु का आरोपण किया जाता है। शतरज के मोहरो को हाथी, ऊट, वजीर आदि 
कहा जाता है । आर्यो ! यह स्थापना सत्य है। 


४. आरयों | किसी का नाम लक्ष्मीपति है और किसी का नाम अमरचन्द्र । लक्ष्मीपति को भीख मागते और अमर- 
अन्द को मरते देखा है । 

आर्यो ! ग्रुणविहीन होने पर भी किसी व्यक्ति या वस्तु को उस नाम से अभिह्वित किया जाता है। आार्यों ! यह 
नाम सत्य है। 


५. आर्यो! एक स्व्रीविषधारी पुरुष को स्त्री, नट वेषधारी पुरुष को नट और साधु वेषधारी पुरुष को साधु कहा 
जाता है। 


आरयों ! किसी रूप विशेष के आधार पर व्यक्ति को वही मान लेना रूप सत्य है। 

६. आर्यो ! अनामिका अग्रुलि कनिष्ठा की अपेक्षा से बडी है और वह मध्यमा की अपेक्षा से छोटी है। छोटा होना 
और बड़ा होना सापेक्ष है। पत्थर लोह से हल्का है और काठ से भारी है। हल्का होना भौर भारी होना सापेक्ष है। एक 
वस्तु की तुलना में छोटी-बडी या हल्की-भारी होती है । आर्यो ! यह प्रतीत्य सत्य है । 

७ आर्यो! कहा जाता है--पर्बत जलता है, मार्ग जाता है, गाव आ गया । परन्तु यथार्थ मे ऐसा कहां होता है । 

आर्यो |! बया पर्वत कभी जलता है ? क्‍या मार्ग चलता है ? क्या गांव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है ? 


आरयों ऐसा नही होता ! पव॑त पर रहा ईंधन जलता है, मार्ग पर चलने वाला पथिक जाता है, गाव की ओर जाने 
बाला मनुष्य वहा पहुच जाता है । आर्यो ! यह व्यवहार सत्य है । 


८. आर्यों * प्रस्येक वस्तु मे अनन्त पर्याय होने है। कुछ पर्याय व्यक्त होते हैं और शेष अव्यक्त । काल-मर्यादा के 
अनुसार व्यक्त पर्याय अव्यक्त हो जाते है और अव्यक्त पर्याय व्यक्त । वस्तु का प्रतिपादन व्यवत्त पर्याय के आधार पर किया 
जाता है। दूध सफेद है । क्या उसमे दूसरे वर्ण नही हैं ? उसमे पाचों वर्ण है । किन्तु वे सब व्यक्त नही है। केवल ड्वेत वर्ण 
व्यक्त है। इसलिए कहा जाता है कि दूध सफेद है। आर्यो | यह भाव सत्य है। 

६. दआारयों | एक आदमी इधर से आ रहा है। दूसरा उसे पुकारता है--'दडी' इधर आओ, और वह आजाता है। 
ऐसा क्यों होता है ? उसके पास दड है, इसलिए बह अपने आप को दड्डी समझता है , दूसरे भी उसे दडी समझते हैं आर्यो ! 
यहू योग सत्य है । 

१०. आर्यो ! कहा जाता है--आंखे कमल के समान हैं। आँखे विकस्वर हैं और कमल भी विकस्वर होता है। 
इस समान घर्में के आधार पर आखो को कमल से उपमित किया गया है। आयों | यह औपम्य सत्य है । 

तत्वार्थवातिक में दस प्रकार के सत्य-सदभावों के नाम और विवरण प्राप्त हैं। उनसे क्रमभेद, नामभेद और व्याख्या 
भेद है। 
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वह इस अकार है--- 
नम पनन >ननमननन-+-+ न ननमन न नन न नमन_9नननननननलक्ल्स्ल्स्कलच्हि 
स्थानाग तत्वार्थ वातिक 
-.......्भभभपभउ"हतभरद् फैट 
१. जनपद सत्य नाम सत्य 
२. सम्मत सत्य रूप सत्य 
३. स्थापना सत्य स्थापना सत्य 
४. नाम सत्य प्रतीत्य सत्य 
५. रूप सत्य सबृति सत्य 
६. प्रतीत्य सत्य मयोजना सत्य 
७ व्यवहार सत्य जनपद सत्य 
८, भाव सत्य देश सत्य 
8. योग सत्य भाव सत्य 
१०. औपम्य सत्य समय सत्य 
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तत्वार्थवालिक के अनुसार उनकी व्याख्या इस प्रकार है-- 

१. नाम सध्य--किसी भी सचेतन या अचेतन वस्तु के गुणविहीन होने पर भी, व्यवहार के लिए उसकी बह 
संज्ञा करना । 

२ रूप सत्य--वस्तु की अनुपस्थिति मे भी रूप मात्र से उसका उल्लेख करना, जैसे---पुरुष के चित्र को देखकर 
उसमे चैतन्य गुण न होने पर भी उसे पुरुष शब्द से व्यवह्वत करना | 

३. स्थापना सत्य--मूल वस्तु के न होने पर भी किसी मे उसका आरोपण करना। जैसे--शतरंज मे हाथी, घोड़े, 
वजीर की कल्पना कर मोहरों को उन-उन नामों से बुलाना । 

४. प्रतीत्य सत्य---भादि-अनादि औपशमिक आदि भावों की दृष्टि से कहा जाने वाला वच्चन | 

४ सवृतति सत्य --लोक व्यवहार मे प्रसिद्ध प्रयोग के अनुस्तार कहा जाने वाला वचन । जैसे--पृथ्वी, पानी आदि 
अनेक कारणो से उत्पन्न होने पर भी कमल को पकज कहना । 

६. सयोजना सत्य--धूप, उबटन आदि मे तथा कमल, मकर, हस, सर्वतोभद्र, क्रोंचव्यूह आदि मे सचेतन, अचेतन 
द्रब्यो के भाव, विधि आकार आदि की योजना करने वाला बच्चन । 

७. जनपद सत्य--आगये और अनाय॑ रूप में विभक्त बत्तीस देशो में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने 
वाला वचन । 

८. देश सत्य---ग्राम, नगर, राज्य, गण, मन, जाति, कुल, आदि धर्मों के उपदेशक वचन । 

६. भाव सत्य--छप्मस्थता के कारण यथार्थ न जानते हुए भी सयती या श्रावक को स्व धर्म पालन के लिए--'यह 
प्रासुक है' 'यह अप्रामुक है'--ऐसा बताने वाला बचन । 

१०. समय सत्य--आगमों में वणित पदार्थों का यथार्थ निरूपण करने वाला वचन |' 


३२: (सृ० ६०) 


आर्यो ! झूठ बोलने के दस कारण है--- 


4. तस्वायंवारतिक १।२०। 
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१. क्रोध २. मान हें. माया ४. लोभ ५. प्रेम ६. दं थे ७. हास्य ८. भय €. आख्यायिका १०. उपचधात। 

मार्यो ! कुछ मनुष्य क्रोध के वशीभूस होकर झूठ बोलते हैं। वे कभी-कभी अपने मित्र को भी शत्तु बता देते हैं। 
ऐसा क्यों होता है ? आर्यो ! क्रोध के आवेश मे उन्हे यह भान नहीं रहता कि यह मेरा मित्र है या शत 

आरयों | कुछ मनुष्य मान के वशीभ्षुत होकर झूठ बोलते हैं । वे निर्धन होने पर भी अपने आपको धनवान बता देते 
हैं। ऐसा बयों होता है ? आरयों ! वे मान के आवेशा में उद्धत होकर अपने को धनवान्‌ बताते हैं । 

आरयो ! कुछ मनुष्य माया के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। एक तकटा यह कहते हुए घूम रहा है---'नाक कटालो, 
भगवान्‌ का दर्शन हो जाएगा ।' एक मद्य विक्रेता यह कहते हुए घुम रहा है--मद्य पान करो, सब चिन्ताओ से मुक्ति मिल 
जाएगी। ऐसा क्यो होता है ? आार्यो ! माया के आवेश में मनुष्यों को यह भान नहीं रहता कि दूसरों को ठग़ना कितना 
बुरा होता है। 

आर्यो ! कुछ मनुष्य लोभ के वशीभूल होकर क्ृूठ बोलते हैं। एक मनुष्य अल्पमूल्य वस्तु को बहुमूल्य बताता है । 
ऐसा क्यों होता है ? आरयों ! लोभ के आवेश में वह भूल जाता है कि दूसरों के हित का विघटन करना कितना बड़ा 
पाप है । 

आरयों ! कुछ मनुध्य प्रेम के वशीमूत होकर झूठ बोलते हैं। वे अपने व्यक्षित के समक्ष यह कह देते हैं--..मैं तो 
आपका दास हूं ।' ऐसा क्यो होता है ? भआर्यो ! प्रेम मे व्यक्ति अधा हो जाता है। उसे नहीं दीखता कि मैं किसके सामने 
क्या कह रहा हूं । 

भार्यो ! कुछ मनुष्य द्वेंष के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। वे कभो-कभी गुणवान्‌ को निर्गुण बता देते हैं। ऐसा 
क्यों होता है ? आर्यों ! द्वेष में व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपना गौरव समझता हैं । 

आयों ! कुछ मनुष्य हास्य के वशीभूत होकर झूठ बोलते है। वे कभी-कभी मजाक में एक दूसरे की चोज उठा 
लेते है और पूछने पर सकार जाते हैं। ऐसा क्यो होता है ? आर्यों ! वे मन बहलाने के लिए ऐसा करते हैं। 

आर्यो ! कुछ मनुष्य भय के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। वे यह सोचते हैं कि---यदि मैं ऐसा करूंगा तो वह मुझे 
मार डालेगा। इस भय से वे सत्य नहीं बोलते । ऐसा क्‍यों होता है ? आर्यो !' भय मनुष्य को असमंजस में डाल देता है। 

आर्यो कुछ मनुष्य आश्यायिका के माध्यम से झूठ बोलते है। ये आख्यायिका में अयथाथं का गूफन कर झूठ 
बोलते है। ऐसा क्‍यों होता है ” भारयों ! वे सरसता के सहारे असत्‌ को सत्‌ रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। 

आर्यो ! कुछ मनुष्य उपधातकारक (प्राणी पीड़ाकारक) वचन बोलते है। बे चोर को चोर कहकर उसे पीड़ा पहुचाने 
का यत्न करते हैं। ऐसा क्‍यों होता है ? जायों | दूसरो को पीडा देने की भावना जाग जाने पर वे ऐसा करते है । 

उमास्थाती ने असत्‌ के प्रतिपादन को अनूत कहा है।' 

अनृत के दो अग होते हैं---विपरीत अर्थ का प्रतिपादन और प्राणी-पीडाकर अर्थ का प्रतिपादन ।* अस्तुत सूत्र मे प्रति- 
पादित मृषा के दस प्रकारों में प्र/रम्भ के नौ प्रकार विपरीत अर्थ के प्रतिपादक हैं और दसवा प्रकार प्राणी पीडाकर अर्थ 
का प्रतिपादक है । 

स्थानांग के बृत्तिकार ने अभ्याख्यान के संदर्भ मे उपधात मिश्चित की व्याख्या की है। इसलिए उन्होंने अचोर को 
चोर कहुना--इस अभ्याख्यान वचन को उपधात-निश्चित मृषा माना है।' हमने उपधात-निश्चित की व्याख्या दशवेकालिक 
७/११ के सन्दर्भ में की है। उसके अनुसार अचोर को चोर कहना उपचघात-निश्चित मृषा नही है, किन्तु चोर को चोर 
कहना उपधात-निश्चित मृचा है।' 


« तस्यथायं सूत्र ७|१४ असदश्िधानमनूतम्‌ । 


१ स्शक 
२. तस्वार्धराजबातिक ७१४ - अमदिति पुनरुच्यमाने अप्रशस्तायं ४ दर्शकालिक ७१२, १३ 


यत्‌ तत्सबंमसृतमुक्तं के तेस विपरीतार्थस्थ प्राणिपीडा- तहेव काण काणे त्ति पंडग पड़गे त्ति बा। 
करस्य चानृतत्वमृपपन्म भवति । रि 

३. ह्थासांगबुत्ति, पत्र ४६५ : प्रवधायनिस्सिए लि उपधाते-- शादिय वा: लि सो ते तोण जोर लि नो बए व 
प्राणिबर्ध भिश्चिसं -- आश्रित दशम मचा, अचौरेध्यमित्यब्या- एएणन्नेण यहूंण परो जेणुवहम्मई । 


इयानव्चनम्‌ । आयार-भाव-दोसन्नू ने ते भासेज्ज पन्‍नव | 
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३३ शास्त्र (स० ६३) 
वध या हिसा के साधन को शस्त्र कहा जाता है। वह दो प्रकार का होता है---द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र । प्रस्तुत 
सूत्र मे दोनों प्रकार के शस्त्रों का सकलन है। इनमे प्रथम छह द्रव्य शस्त्र है, शेष चार भाव शस्त्र है--आन्तरिक शस्त्र है | 


कै. ( सू० €४) 

वाद का अथे है गुरु-शिष्य के बीच होने वाली ज्ञानवर्धक चर्चा अथवा वादी और प्रतिवादी के बीच जयलाभ के लिए 
होने वाला विवाद ।' 

प्रस्तुत सूत्र मे वादकाल में होने वाले दोषों का निरूपण है । 

१. तज्जातदोष--वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए है--- 

(१) गुरु आदि के जाति, आचरण आदि विषयक दोष बतलाना | 

(२) वादकाल मे प्रतिवादी से क्षुब्ध होकर मौन हो जाना ।' अनुवाद द्वितीय भर्थानुसारी है । इसकी तुलना 
न्‍्याय-दर्शन सम्भत 'अननुभाषण' नामक निग्रहस्थान से की जा सकती है। तीन बार सभा के कहने पर भी वादी द्वारा विज्ञान 
तत्त्व का उच्चारण न करना 'अचनुभाषण' तामके निग्रह स्थान है।' 

२. मतिभगदोप--इसकी तुलना “अप्रतिभा' नामक निग्रह स्थान से की जा सकती है। प्रतिपक्षी के आक्षेप का उत्तर 
न सूझने पर वादी का मौन रह जाना अथवा भय, प्रमाद, विस्मुति या सक्ोचवश उत्तर न दे पाता * अप्रतिभा' नामक निग्रह- 
स्थान है।* 

३ प्रशास्तृदोष--सभानायक और सभ्य--ये प्रशाग्ता कहलाते है । वे झुकाव या अपेक्षा के वश प्रतिवादी को विजयी 
बना देते है। प्रमेप की विस्मृति होने पर उसे याद दिला देते है । इस प्रकार के का प्रशास्ता के लिए अनाचरणीय होते हैं । 
इमलिए इन्हे प्रशास्तृदोष कहा जाता है। 

४. परिहरणदोप---वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए है"... 

(१) अपने दर्शन की मर्यादा या लोकरूढि के अनुसार अनासेव्य का आसेवन नही करना । 
(२) बादी द्वारा उपन्यम्त हतु का सम्यक्‌ परिहार न करना । उदाहरण रक्रूप बौद्ध ताकिक ने पक्ष की 
स्थापना की -. 

“अब्द अनित्य है क्योंकि वह कृत है, जैसे घट | इस पर मीमासक का परिहार यह है--तुम शब्द की अनित्यता सिद्ध 
करने के लिए घटगत कृतत्व को साधन बता रहे हो या शब्दगत कृतकत्व को ? यदि घटगत क़सक त्व को साधन बता रहे हो तो 
वह शब्द में नही है, इसलिए तुम्हारा हेतु असाधारण अनेकातिक है।* 

ईस प्रकार का परिहरण सम्यक्‌ परिहार नही है। यह (परिहरण दोष ) मतानुज्ञा निग्रहम्थान मे तुलमीय है। उसका 
अर्थे है--अपने पक्ष मे लगाए गए दोष का समाधान किए बिना दुसरे पक्ष मे उसी प्रकार के दोष का आरोपण करना मता- 
नुशा निग्रह स्थान है।* 
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१. स्थानागर्वुतति, पत्र ४६७ । ५. स्थातागवृ्ि, पत्र ४६७ 
२ वही, वृलिपन्न 4६७५ तस्व गुवदिजात-जानि प्रकारा बा परिहरण -.आमेवा स्वदर्शनस्थत्या लोकरझपा वा 
जन्ममर्मकर्मादिलक्षण तज्जात तदेव दृषणमितिकृत्वा दोष- अनामेव्यस्थ तदेव दाच परिहरणदोष , अथवा परिहरण. 
स्तज्जातदाब तथाविधकुला दिना दृूषणमित्यर्थ , भथवा तस्मातृ- अनासेवन ( से्पस्थ ऐ अल न 
प्रतिवाद्यादे सकाशाज्जात क्षोभान्मुखस्तम्भादि लक्षणों दोष- पारहरणदाब, अथवा विस, देव तय अप 


स्‍्तज्जातदोप । मे 
हु ४ स परिहारों आत्युनर परिहरण दीष इति । 
३ स्यायदर्शन ५४२।१७ बिज्ञानस्थ परिषदात्रिरभिहितस्याप्यन- 
स्वारणमननुभाषणम्‌ । हे “सानागवृत्ति, पत्र ६७ । 
4 न्यायदर्शन ५॥२॥११% न्यायदर्शमत ५।२/२ ऐषाभ्यूपगमात्‌ 
न ॥२+२ 
उत्तरस्याधप्रतिपनिरप्रतिभा । कप जी आम 


मतानुज्ञा । 
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५. लक्षणदोष---- 
अब्याप्त--जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में मिलता है, वह अबव्याप्त लक्षणदोष है ! जैसे पग्यु का लक्षण विषाण । 
अधिव्याप्त--जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में मिलता है वहू ,अतिथ्याप्त लक्षणदोष है। जैसे--वायु का 
लक्षण गतिशीलता । 
असंभव--जो लक्षण अपने लक्ष्य मे अशत: भी नहीं मिलता, वह असंभव लक्षण-दोष है। जेसे--पुद्गल का लक्षण 
चअतत्य ।' 

६. कारण दोष---मुक्‍्त जीव का सुख निरुपम होता है---इस वाक्य में स्व बिदित साध्य और साधन घमं से अनुगत 
दुष्टान्त नहीं है, इसलिए यह उपपत्ति मात्र हैं। परोक्ष अर्थ का निर्णय करने के लिए प्रयुक्त उपपत्ति को कारण कहाजाता है । 

७. हेतुदोष--- 

असिद्ध--अज्ञान, सदेह या विपययंय के कारण जिस हेतु के स्वरूप की प्रतीति नहीं होती, वह असिद्ध हेतुदोष 
है। जैसे---शब्द अनित्य है, क्योंकि वह चाक्ष॒ष है । 

विरुद्ध---विवक्षिस साध्य से विपरीत पक्ष में व्याप्त हेतु विरुद्ध हेतु दोष है । जैसे शब्द रित्य है, क्योकि वह 
कृलक है। 

अनैकास्तिक--जो हेतु साध्य के अतिरिक्त दूसरे साध्य में भी घटित होता है, वह अनैकान्तिक हेतु दोष है। 
जसे यह असवंश है, क्योंकि वोलता है ।* 

८. सक्रमण दोष--प्रस्तुत प्रमेय को छोड़कर अप्रस्तुत प्रमेय की चर्चा करना, परमत द्वारा असम्मत तत्व को उसका 
मान्य तत्व वतलाना या प्रतिवादी के पक्ष को स्वीकार करना | 

यह हेत्वस्तर और अर्धान्तर निग्रहस्थान से तुलनीय है । हेत्वस्तर का अर्थ है---अपने पहले हेतु को छोड़कर दुसरे 
हेतु को उपस्थित करना। अर्थान्तर का अर्थ है --प्रस्तुत अर्थे से असम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादन करना ।' 

६. निग्रहदोष---इसका अनुवाद व॒त्ति के आधार पर किया गया है। न्याय दर्शन के अभिषप्राय से भी इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की जा सकती है ! वादी के निग्रहस्थान में न पडने पर भी प्रतिवादी द्वारा उसको निग्रहस्थान में पडा हुआ कहना 
निग्रहदोष है । न्‍्यायदर्शन की भाषा में इसे “निरनुयोज्यानुयोग' कहा जाता है।* 

१०. वस्तुदोष--पक्ष के दोष पाँच हैं--- 

१. प्रत्यक्षतिराकृत--शब्द अंश्रावण है (श्रवण का विषय नही है) । २ अनुमान निराकृत --शन्‍्द नित्य है । 

३. प्रतीति निराकृत-- शशी चंद्र नहीं है। ४. स्ववचन निराकृत--मैं कहता हू वह मिथ्या है । 

५. लोकरूढितिराकृत -मनुष्य की खोपड़ी पवित्र है। 


३४. (सज ६५) 

जिस धर्म के द्वारा अभिन्‍नता का बोध होता है उसे सामान्य और जिससे भिन्‍नता का बोध होता है उसे विशेष कहा 
जाता है। सामान्य सग्राहुक और विशेष विभाजक होता है। प्रस्तुत मुत्र मे दस विशेष सगृहीत है । मूल पाठ में दस विशेषों 
के ताम उल्लिखित नहीं हैं। उतका प्रतिपादन एक मंग्रह गाया के द्वारा किया गया है। वह गाथा कहाँ से सगृहीत है, यह 
अभी ज्ञात महीं हो सका है। इसलिए इसके संक्षिप्त नामो का ठीक-ठीक अर्थ लगाना बड़ा जटिल है। वृत्तिकार ने इनके 
अर्थ किए हैं, किन्तु स्थान-स्थान पर प्रदर्शित विकल्‍पो से ज्ञात होता है कि उनके सामने इनकी निर्णायक अर्थ -परम्परा नही 





4. सिल्ुन्यामकरणिका १।७,८,६ ! ४ वहीं, ४॥२।२३ अनिप्रहस्थाने नियहस्थाना भियोगों 
२, भिलुस्थायकंणिका २।१७,१६,१६ | निरनूयोज्यानुयोग । 
-॥३. व्यायदलेग ५)२।६,७ । 
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थी। उदाहरण के लिए हम 'अत्तणा उवणीते य' इस पद को लेते हैं। वृत्तिकार ने दोनो से शेय का अध्याहार कर अप 
व्याक्या की है ।' किन्तु अन्य स्थलों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 'अत्तणा उबणीते' (सं० आरमना उपनीतं ) यह 
विशेष का एक ही प्रकार होना चाहिए । चौथे स्थान (सूत्र ५०२) से आहरणतद्ोष (साध्यविकल उदाहरण) का तीसरा 
प्रकार “अत्तोवणीत' (स० आत्मोपनील ) है। परमतल में दोष दिलाने के लिए दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाए बौर उससे स्वमत 
दूषित हो जाए, उसे 'आत्मोपनीत” नामक आहरणतहोष कहा जाता है! 

पक पर विशेष की सख्या नौ रह जाती है| इस सग्रहगाथा के चतुर्थ चरण में 'विसेसे' और “ते” ये वो शब्द हैं 
वृश्तिकार ने इस विशेष को मावनावाक्य माना है और 'ते' को विशेष का सबंनाम। ५ उन्होने 'अत्तणा' मौर 'उबणीत' को 
शृथक्‌ माना इसलिए उन्हे ऐसा करना पडा । यदि इन्हे दो नही माना जाता तो विशेष का दसका प्रकार “बिशेष होता पे 
इसका अर्थ विशेष नामक वस्तु-धर्म किया जा सकता है । वस्तु मे दो प्रकार के धर्म होते हैं--सामान्य और विशेष । विशेष 
के दो प्रकार हैं---गुण और पर्याय ।' 

इसी भ्रकार प्रत्युत्पन्न का वृत्तिगत अर्थ भी विचारणीय है। वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है---वस्तु को केवल 
वार्तमानिक या प्रत्युस्पन्च मानने पर क्ृतकर्म के ग्रणाश और अकृत कर्म के भोग की आपत्ति होना । गाया में 'पड़पम्न' शब्द 
पड़ुप्पन्नविणासी” का सक्षिप्त रूप हो सकता है। 'पड़ष्पन्नविणासी' आहारण का एक प्रकार है। उसका मर्थ है---उत्पत्न 
वृषण का परिहार करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दुष्टान्त । 

पस्तुत सूत्न मे विशेष का वर्गीकरण है। विशेष सामान्य के प्रतिपक्ष मे होता है। इससे यह फलित होता है कि इन 
दसों विशेषो के प्रतिपक्ष में दस सामान्‍य होने चाहिए जैंसे--.. 


कस्‍्लुदोषविशेष न वस्तुदोपसामान्य 

तज्जातदोष विशेष न तज्जात दो षमामान्य 

दोबविशेष बन दोषसामान्य 

एकाथिकविशेष न एकारथिक सामान्य आदि-आदि | 


सूत्रकार के सामने निर्दिष्ट वर्गीकरण के सामान्य और विशेष क्या रहे है, इसे जानने के साधन सुनभ नही हैं। फिर 


भी यह अनुसधेय अवश्य है । वुत्तिकार ने दोष विश्येष के अन्तर्गत पूर्व सूत्र निदिष्ट सतिभग, प्र शासस्‍्तृ, परिहरण, स्वश्नक्षण, 
कारण, हेतु, सक्रमण, निग्रह आदि दोषो का सप्नह किया है। उनके अनुसार प्रस्तुत सूत्र मे ये विशेष की कोटि में आते हैं । 
एका्थिक विशेष की व्याख्या समभिरूढ नय को दृष्टि से की जा सकती है। साधारणतया शब्दकोषों मे एक क्स्तु के 
अनेक नामो को एकार्थंक या पर्यायवात्री माना जाता है । किन्तु समभिरूढ तय की दृष्टि से धब्द एकार्थक नहीं होते। बहु 
निरुक्ति की भिन्‍नता के आधार पर प्रत्येक शत्द का स्वतत्न अर्थ स्वीकार करता है, ' जैसे-- मिक्षा करने वाला भिक्ष, मौन 
करने वाला वाचयम, इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला दान्त | हु 
अधिक दोष विशेष न्यायदर्शन के 'अधिक' नामक निग्रहस्थान से तुननीय है ।* 
३६. (सू०९६) 
१. चकार अनुयोग---चकार शत्द के अनेक अथे है...... 
(१) समाहार--सहति, एक ही तरह हो जाना । 
(२) इतरेतरयोग--मिलित व्यक्तियों या वस्तुओ का सम्बन्ध । 
(२) समुच्चय--शल्दो या वाक्यों का योग | 
तन कप मय 


03020 // 4 पक । 3 /नयतश्यालोकालकार ४६, विशेषोटप डदिख्यों गुणः 


अत्तणत्ति कआ्षत्मना कृतमिति शेष । प्र्यायश्व । 
उपनीत प्रापितं परेणेति शेष | ४. अ्रमाणनयतस्यालोकालकार २६ : प्रयाविशसदेंषु 
ह ेु तयतस्वालोकालकार ७।३६ : « 
२ स्थानाग्रबृत्ति, पत्र ४६६ पकारयोविशषशब्दस्थ क्ष प्रयोगों भेदेत भिन्‍्नमर्थ्माः भरोहन्‌ कस 
भावनावाबये दर्शित, । पद 


8 ग्यायदशन ५२११३ दैतृदाहरणाधिकसधिकम्‌ । 
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(४) अल्थाचय--मुख्य काथ या विषय के साथ गौण काम या विषय जोड़ना । 

(५) अवधारण--निश्चय | 

(६) परादपुरण--पदपूर्ति | 

जैसे---'इत्थियों समणाणि य'--यहाँ 'च” शन्द समुल्चय के अर्थ मे प्रयुक्त है । 

२. मंकार अमुयोग--जेणामेव'“तैणमेव यहाँ 'मकार' का प्रयोग आगमिक है, अलाक्षणिक है---प्राकृत ठयाकरण 
से सिद्ध महीं है। उसके अनुसार इसका रूप 'जेणेव' 'तेमेब' होता है। 

३. पिकार अनुयोग--'अपि' शन्द के अनेक अर्थ हैं, जेसि--सम्भावना, निवत्ति, अपेक्षा, समुच्चय, गा, शिष्वा- 
मर्बंण---विचार, अलंकार तथा प्रश्न । “'एवंपि एगे असासे ---यहाँ 'अपि, का प्रयोग, ऐसे भी' और, अन्यथा भी --इन दो 
प्रकारान्तों का समुच्चय करता है | 


हे ४. सेयंकार अनुयोग--'से' शल्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे---अथ, बहू, उसका आदि । 'से भिक्‍ल्‌'---यहाँ से का अर्थे 
अथ है। 


“नसे चादत्ति वुज्जद'-यहाँ से का अर्थ वह (वे) है| 

अथवा 'सेय 'शर्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे-श्रेयस्‌ --कल्याण । 

एध्यत्काल---भविष्यत काल आदि | 

'सेयं मे अहिज्जिऊं अज्ञयणं'--यहाँ 'सेय' शब्द 'श्रेयस्‌' के अर्थ मे प्रयुक्त है ! 

सेथ काले अकम्मं वावि भवई-यहाँ 'सेय' शब्द भविष्यत काल का द्योतक है| 

५. सायंकार अनुयोग--साथं शब्द के अनेक अथ हैं, जेसे---सत्य, सदुमभाव, प्रश्न आदि । 


६. एकट्व अनुयोग--- 
'नाणं च दंसणं चेव, चरित्ते य तबो तहा । 


एस मग्गु्ति पन्‍नत्तो, जिणेहि वरदंसिहि || उत्तरा २८२ 

यहाँ ज्ञान, दर्शन, चरित्न और तप के समुदितरूप को ही मोक्ष-मार्ग कहा है। इसलिए बहुतों के लिए भी 'मग्ग' यह 
एकवचन का प्रयोग है ! 

७. पृथक्टव अनुयोग--जसे--धम्म त्थिकाये, धम्पर्थिकायदेसे,धम्म त्थिकायप्पदेसा--- 
कम २ ०00 दो के लिए वहुवचन नही है किस्तु धर्मास्तिकाय के प्रश्नो का असंख्यत्व बतलाने 

एहै। 

८. संयूथ अनुगोंग--'सम्मत्तदंसणसुद्ध/ इस समासान्त पद का विग्रह अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे - 

(१) सम्यगदर्शन के द्वारा शुद्ध (तृतीया ) 
(२) सम्यगदर्शन के लिए शुद्ध (चतर्थी ) 
(३) सम्यग्दश्शन से शुद्ध (पंचमी ) 

६. संक्रामित अनुयोग---जैते -- 'साहुण वंदणेणं नासति पाव अध्ंकिया सावा' साधु को वंदना करने से पाप का 
नाश होता है और साधु के पास रहने से भाव अशंकित होते हैं। यहाँ वंदना के प्रसंग में 'साहुण' ,घष्ठी विभक्ति है। उसका 
भाव अशंकित होने के सम्बन्ध में पंचमी विभक्ति के रूप मे सक्रमण कर लेना चाहिए। 

बलन-संक्रमण--जैसे--- 'अच्छं दा जे न भुजति, न से चाइसि दुद्यदह-यहाँ 'से लाई” यह बहुदचनत के स्थान से एक- 
यचन है । 

१०. भिन्‍त अनुयोग--जैसे--'तिविहं तिविहेग'--यह सम्रह-वाक्य है। इसमे (१) मणे वाबाए कायेणं 
(२) न करेमि, न कारवेसि, करंत॑ं पि अस्न॑ न समरणुजाणामि--इन दो खंडों का सम्रह किया गया है। द्वितीय-खंड 'त 
करेमि' आदि सीन बाकयों में “तिविहेण' का स्पष्टीकरण है और प्रथम खड़ 'मणेण आदि तीन वाक्याशों मे 'तिविदेण' का 
स्पष्टीकरण है । यहाँ 'त करेमि' आदि बाद में है और 'मणेणं' आदि पहले । यह क्रम-भेद है। 

कालमेद---जैसे 'सक्के देविदे देवराया वदलि नमंसति'--यहाँ अतीत के अर्थ में वर्तेमान की क्रिया का प्रयोग है। 
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वृन्तिकार ने लिखा है कि १०।६४,५५,६६---ये तीन सूत्र अत्यन्त गम्भीर होने के कारण दूसरे प्रकार से भी विमशं- 
नीय हैं। यह दूसरा प्रकार क्‍या हो सकता है यह अन्वेषणीय है ।' 


३७. (सू० €७) 
भारतीय सस्कृति मे दान की परम्परा बहुत प्राचीन है। दान का अर्थ है--देनता । इस देने की पृष्ठभूसि में अनेक 
प्रेरणाए काम करती रही है। वे प्रेरणाए एक जैसी नही है। कुछ व्यक्षित दूसरो की दीन-दशा से द्रवित होकह दान देते हैं, 
भय से प्रेरित होकर दान देते है और कुछ अपनी ख्याति के लिए दान देते है ! 
प्रस्तुत सुबनगल दस दानो का निरूपण तत्कालीन समाज मे प्रचलित प्रेरणाओ का इतिहास है। 
वाचकमख्य उमास्वाति ने उनकी व्याख्या इस प्रकार को है। 
१ अनुकम्पादान--- 
कृपणे:नाथदरिद्रे व्यसनप्राप्त व रोगशोकहत्े । 
यहायते. क्रपाथदिनुकम्पा तदभवेद्रानम्‌ ॥ 
“कैपण, अनाथ, दरिद्र, दू खी, रोगी और गोकग्रस्त व्यक्ति पर करुणा लाकर जो दान दिया जाता है, वह अनु- 
कम्पा दान है । 
२ सग्रहदान-- 
अभ्युदये व्यसने वा यत्किड्चिट्ोयने सहायाथंत । 
तत्‌ सग्रहतोडभिमत, मनिभिर्दान न मोक्षाय || 
किसी भी व्यक्ति को उसके अभ्युदयकाल या कप्टदशा से सहायता देने के लिए जो दान दिया जाता है, वह स ग्रह 
दान है । 
३. भयदान-- 
'राजारक्षपुरोहितमधमखमावल्लदण्डपाशिप चच। 
यहीयते भयार्थात्‌ू तदभयदान बुर्धज्ञेयम्‌ ॥।' 
“जी दान राजा, आरक्षक, पुरोहित, मधुमुख, चगनखोर और कोतवाल आदि के भय से दिया जाता है, वहू भय- 
दान है । 
४. कारुण्यदान--कारुण्य का अथं शोक है। अपने प्रियजन का वियोग होने पर उसके उपकरण---बस्द्न, खटिया, 
आदि दान मे देते है । इसके पीछे एक लौकिक मान्यता है कि उसके उपकरण दान में देने पर वह जन्मान्तर में सुली होता है। 


इस प्रकार का दान कारुष्यदान कहलाता है। वास्तव में यह कारण्पजन्य (शोकजन्य ) दान है। फिर भी कार्यका रण का 
अभेद मानकर इसकी सज्ञा कारुण्यदान की गई है। 


५ लज्जादान-- 
“अभ्यथित परेण लू बरहान जनसमू हमध्यगल: । 
परचिन्तरक्षणार्थ लम्जायास्तद भवेहानम्‌ ।।'' 

जनसमूह के बीच कोई किसी से याचना कर्ता है तब बह दाता दूसरे की बात रखने के लिए दान देता है, यह्‌ 


लज्जादान है। 
६. गौरवदान--. 
नट्टूनत्तंमुष्टिकेम्यो दान सबंधिबधमित्ेध्य, | 
यहीयते यद्योर्थ गर्बण पु तद भवेह्ानम |! 
नस 


१ स्थानांगवृत्ति प्च ४७० इंद ल दोषादि सूत्रद्रयमन्यथाषि 
विमर्शनीय गम्भीरत्वादस्पेति । 
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जी दान अपने मश के लिए नट, नृत्थकार, भुक्केबाजों तथा अपने सम्धन्धि, घरधु और मित्रों की दिया जाता है, बह 
शौरष यान है। 
७. अधर्मदान--- ृढ 
महसान्तलोयचिलफ्रदारपरियग्रहप्रसक्ते मय: । 
यहीयते हि तेषां तज्जानीयादधर्माय | 
जो व्यक्ति हिसा, झूझ, चोरी, व्यभिचार और संग्रह में आसकत हैं, उन्हें जो दान दिया जाता है, कह अधर्म दान है। 
८ . धमदाम--- 
'समतृुणमणिमुक्तेम्यों यद्दान दीयते सुपात्ेस्य: । 
अक्षयमतुलमनन्तं, तहान भवति धर्माय ॥॥/ 
जो तृण, मणि और मुक्ता में समभाव वाले हैं, जो सुपात्र हैं, उन्हे दिया जाने बाला दान धर्मेदान है। यह दान 
अक्षय है, अतुल है और अनन्त है । 
€. करिष्यतिदात--भविध्य मे यह मेरा उपकार करेगा, इस बुद्धि से किया जामे वाला दान करिष्यतिदान है । 
१०. कृतमिति दान --- 
'दातश: कृतोपकारों दत्त व सहस्नशों ममानेन । 
अहमपि ददामि किछ््चित्‌ प्रत्युषकाराय तहानम्‌ ।।! 
“इसने मेरा सैकड़ों बार उपकार किया है और इसने मुझे हजारो बार दिया है। मैं सी इसका कुछ प्रत्युवकार करूं |” 
इस भावना से दिया जाने वाला दान कृतमिति दान है ।* 


८. ( स्‌० €८ ) 

विग्रहगरति--यहाँ वृत्तिकार ने इसका अर्थ --आकाश विभाग का अतिक्रमण कर होने वाली गति--किया है ।"* 

भगवती में एक-सामग्रिक, द्ि-सामयिक, ति-सामयिक और चनु:सामयिक विग्रहग॒ति का उल्लेख मिलता है ।' एक- 
सामयिक विग्रहग॒ति मे जो विग्नह्व शब्द है उसका अर्थ वक्त या घुमाव नहीं है। वहाँ बताया है कि एक-सामयिक विग्रहगति से 
बही जीव उत्पन्न होता है जिसका उत्पत्ति-स्थान ऋजु-आयात श्रेणी मे होता है ।* 

ऋणजु श्रेणी में उत्पन्न होने वाले की गति ऋजु होती है । उसमें कोई घुमाव नहीं होता । लत्वार्थ टीका सें इस विग्रह 
का अर्थ अवच्छेद या विराम किया गया है ।* 

प्रथम चार भतियों मे उत्पन्त होने वाले जीव ऋजु और वक्र---इन दोनों गतियों से गसन करते है। बृत्तिकार का 
यह आशय है कि प्रत्येक गति के दूसरे पद में “विग्नह' का प्रयोग है, इसलिए प्रथम पद की ज्याब्या ऋजु गति के आधार पर 
की जानी चाहिए । 

सिद्धगति में उत्पन्न होने वाले जीव केवल ऋजु गति से ही गमन करते हैं। उनके विग्रहगति नहीं होती । फलत: 
'सिद्धि विग्गहगत्ति' यह दसवा पद ही नहीं बनता । वृत्तिकार ने इसका अर्थ---'सिद्धि अविग्गहगती” इस पाठ के आधार पर 


कब ब--3>ह>त कल नकल ३ न जअओनत न +लन-+ ॑जजल +क्‍ननिजननजन-++ ५3+>+_+++४४++++>++/४७०>> 


१. स्थाणांगबृत्ति, पत्र ४७०, ४७१ । ५. तस्यार्थाधिगमसूद्र २२६, वृत्ति पत्र १८३, १८४ . एक समयेन 

२. स्वानांगवृत्ति, पत्र ४७१ विग्रहान्‌ू--शेत्न विभाभान्‌ अतिक्रस्य था विग्रहेणोत्पच्चेते ते, विश्रहशब्दोध्रावब्छेदबलननी न वध ता- 
गति, गसनम्‌ । पझ्रिधायीत्यतोध्यमर्थ --एक समयेन वाष्बचण्छेदेव जिरमेण | 

है. भगवती ३४।२ " गोयमा ! एग्समइएण वा दुसमइएण वा कस्यावच्छेदेनेति चेतु ?े सामर्थ्याद्‌ भतेरेव, एकसमय परिणास- 
तिसमदरएण वा चउसमईएण बा'**। गतिकालोत्तरभाविना5बच्छेदेनोत्पग्येत । 


है. भगवती ३४)३ : उज्जुआायपाए सेढीए उयबज्जमाणे एगसम- 
हुए विभाहे्ण उववण्जेज्जा । 
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कया है। इस अर्थ को स्वीकार करते पर सिद्धि गति के दोनों पदों का एक ही अर्थ हो जाता है। इस समस्या का समाधान 
हमे भगवती सूत्र के उक्त पाठ से ही मिल सकता है। वहाँ विग्नह शब्द ऋजु और विग्रह गति वाली परम्परा से सम्बन्धित 
नहीं है। वह उस परम्परा से सम्बन्धित है जिसमें पारलौकिक गति के लिए केवल विग्रह शब्द ही प्रयुकत होता है। जहाँ ऋजु 
और विग्नह --ये दोनो गतियाँ विवक्षित हैं, वहाँ एक-समय की गति को ऋजुगति और द्विसमय आदि की गति को वक्रगति 
माना जाता है। इस परम्परा मे एक सामयिक गति को भी विग्रहू गति माना गया है। 
उक्त अर्थ-परम्परा को मान्य करने पर नरकगति का अर्थ नरक नामक पर्याय और नरकविग्रहगति का अर्थ नरक मे 
उत्पन्न होने के लिए होनेवाली गति---होगा । शेष सभी गतियो की अर्थे-यो जना इसी प्रकार करणीय है। 


३६९. (सृू० १००) 

प्रस्तुत सूज्ष मे गणित के दस प्रकार निर्दिष्ट है--- 

१. परिकर्म--यह गणित की एक सामान्य प्रणाली है। भारतीय प्रणाली मे मौलिक परिकर्म आठ माने जाते है--- 
(१) संकलन [जोड़ | (२) व्यवकलन [बाकी |, (३) गुणन [ग्रुणन करना], (४) भाग [भाग करना |, (५) वर्ग 
[वर्ग करना ] (६) वर्गमूल [ वर्गमूल निकालना] (७) घन [घन करना] (5) धनगमूल [ धनमूल निकालना | । परन्तु इन 
परिकर्मो मे से अधिकाश का वर्णन सिद्धान्त ग्रन्थों मे नही मिलता । 

ब्रह्मगुप्त के अनुसार पाटी गणित में बीस परिकर्म है--( १) सकलित (२) व्यवकलित अथवा व्यूत्कलिक (३) गुणन 
(४) भागहर (५) वर्ग (६) वर्गुमूल (७) घन (५) घनमूल (६-१३) पाच जातिया' (अर्थात्‌ पाच प्रकार के भिन्‍नो को 
सरल करने के नियम ) (१४) त्नैराशिक (१५) व्यस्तत॑राशिक (१६) पचराशिक (१७) सप्तराशिक (१८) नवराशिक 
( १६) एकदसराशिक (२०) भाण्ड-प्रति-भाण्ड । 

प्राचीन काल से ही हिन्दू गणितज्ञ इस बात को मानते रहे है कि गणित के सब परिकर्म मूलत, दो परिकर्मों--सकलित 
गौर व्यवकलित--पर आश्रित है | द्विगुणीकरण और अर्धीकरण के परिकर्म जिन्हे मित्र, यूनान और अरब वालो ने मौलिक 
माना है। ये परिकर्म हिन्दू ग्रन्थों मे नहीं मिलते। ये परिकर्म उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण थे जो दशमलव पद्चतिसे 
अन भिन्न थे ।' 

२. व्यवहार - बह्य दत्त के अनुसार पाटीगणित मे आठ व्यवहार हैं--- 

(१) मिश्रक-व्यवहार (२) श्रेढी-व्यवहार (३) क्षेत्रत्यवहार (४) खान-व्यवहार (५) चिति-व्यवहार 
(६) क्राकचिक व्यवहार (७) राशि-व्यव्रहार (८५) छाया-व्यवहार ।* 

पाटीगणित--यहू दो शब्दों स मिलकर बना है---( १) पाटी और (२) गणित । अतएवं इसका अर्थ है। वह गणित 
जिसको करने मे पाटी की आवश्यकता पडती है। उन्नीसवी शताब्दी के अन्ततक कागज की कमी के कारण प्राय' पाटी का 
ही प्रयोग होता था और आज भी गावो में इसकी अधिकता देखी जाती है । लोगों की घारणा है कि यह शब्द भारतवर्ष के 
सस्कृतेतर साहित्य से निकलता है, जो कि उत्तरी भारतबषं की एक प्रान्तीय भाषा थी। “लिखने की पाटी' के प्राचीनतम 
संस्कृत पर्याय 'पलक' और “पट्ट' हे, न कि पाटी ।५ 'पाटी', शब्द का प्रयोग सस्क्रत साहित्य में प्राय, ५वी शताब्दी से प्रारम्म 
हुआ। गणित-कर्म को कभी-कभी धूली कर्म भी कहते थे, क्योकि पाटी पर धूल बिछा कर अक लिबे जाते थे । बाद के कुछ 
लेखको ने 'पाटी गणित' के अर्थ में 'ब्यकत गणित' का प्रयोग किया है, जिसमे कि बीजगणित से, जिसे वे अव्यक्ल गणित कहते 
थे पृथक्‌ समझा जाए। जब ससझत ग्रन्थो का अरबी में अनुवाद हुआ तब पाटीगणित और धूली कर्म शब्दों का भी अरबी से 
अनुवाद कर लिया गया। अरबी के सगत शब्द क्रमश: 'इल्म-हिसाब-अलतरूत' और (हिसाब-अलगुबार ' है। 


3 पाच जातिया ये हैं--१ भाग जाति, २ प्रभाग जाति, 


हिदून्गणित, पृष्ठ ११८ । 
३ भागानुवबर्ध जाति, ४ भागापवाद जाति, ५ भाग-भाग 


डे 
० बाह्यस्फुटमिद्धान्त, अध्याय १२, श्लोक १। 

जाति । ४ अमेरिकन मैथेमेटिकल मथली, जिल्द ३५, पृष्ठ ४२६ । 

२ बाह्यस्कुटसिद्धान्त, अध्याय १२, श्लोक १ । ६- हिन्दूगणितशास्त्र का इतिहास भाग १ पृष्ठ ११७, ११६, 
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पाटीगणित के कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थ-- ( १) वक्षाली हस्तलिपि (लगभग ३०० ई० ), (२) श्लरीधरकृत पाटी गणित 
और तिशतिका (लगभग ७५० ई०), (३) गणित सार संग्रह (लगभग ८५० ई०), (४) गणित तिलक (१०३६ ई०), 
(५) लीलावती (११५० ई०) (६) गणितकौमुदी (१३५६ ई०) और मुनिश्वर कृत परटीसार (१६५८ ई० )--इन 
ग्रन्थों मे उपर्यक्त बीस परिकर्मों और आठ व्यवहारों का वर्णत है। सुत्रों के साथ-साथ अपने प्रयोग को समझाने के लिए 
उदाहरण भी दिए गए टैं---भास्कर द्वितीय ने लिखा है कि ललल ते पाटीगणित पर एक अलग ग्रन्थ लिखा है । 

यहां श्रेणी व्यवहार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है) सीढी की तरह गणित होने से इसे सेढी-ध्यवहार या 
श्रेणी-व्यवहार कहते है। जैसे---एक व्यक्ति किसी दूसरे को चार रुपये देता है, दूसरे दिन पाच रुपये अधिक, तीसरे दिन 
उससे पाच रुपये अधिक । इस प्रकार पन्द्रह दिन तक यह देता है) तो कुल किलने रुपये दिये ? 

प्रथम दिन देता है उसे आदि घन” कहते है । प्रतिदिन जितने रुपये बढ़ाता है उसे 'चय' कहते है। जितने दिनों तक 
देता है उसे 'गछ्छ' कहते है । कुल घन को श्रेणी-व्यवहा र या संवर्धन कहते हैं। अन्तिम दिन जितना देता है उसे 'अन्त्यधन' 
कहते है । मध्य में जितना देता है उसे 'मध्यधन' कहते है। 

विधि--जैसे---गज्छ ३५ है। इनसे एक घटाया १५--१:-१४ रहे । इसको चय से १४ »< ५ गुणा किया--७० 
आये। इसमे आदि धन मिलाया ७०--४->७४। यह अन्त्य धन हुआ । ७४-+ ४ आदि धन 5+७८ का आधा ३६ भध्य 
धन हुआ | 

३६ ८ १४ गच्छ -- ५८४५ संवर्धन हुआ । 

इसी प्रकार विजातीय अंक एक से नौ या उससे अधिक संख्या की जोड, उस जोड़ की जोड़, वर्गफल और घनफल 
की जोड, इसी गणित के विषय है । 

३. रज्जु - इसे क्षेत्र-गणित कहते हैं । इससे तालाब की गहराई, वक्ष की ऊंचाई आदि नापी जाती है। 

भुज, कोटि, कर्ण, जात्यतिस्र, व्यास, वृत्तक्षेत्र और परिधि आदि इसके अंग हैं । 

४. राशि - इसे राशि-ध्यवहार कहते हैं। पाटीगणित मे आए हुए आठ व्यवहारों मे यह एक है। इससे अन्त की 
ढेरी की परिधि से उसका 'घनहस्तफल' निकाला जाता है। 

अन्न के ढेर मे बीच की ऊंचाई को वेघ कहते हैं। मोटे अन्न चना आदि में परिधि का १/१० भाग वेध होता है । 
छोटे अन्न मे परिधि का १/११ भाग वेध होता है। शूर घान्य में परिधि का १/६ भाग वेघ होता है। परिधि का १/६ करके 
उसका वर्ग करने के बाद परिधि से गुणन करने से घनहस्तफल निकलता है । जैसे -- एक स्थान पर मोटे अन्न की परिधि 
६० हाथ की है । उसका घनहस्तफल क्या होगा ? 

६०-- १०४०६ बेघ हुआ । 

परिधि ६० -:- ६ «5 १० इसका वर्ग १० & १०%-१०० हुआ । १०० 2८ ६ वेघ "5६०० घनहस्तफल होगा । 

५. कलासबर्ण -- जो सख्या पूर्ण न हो, अशों में हो -- उसे समान करना 'कलासवर्ण' कहलाता है । इसे समच्छेदीकरण, 
सवर्णन और समच्छेदविधि भी कहते है (हिन्दू गणितशास्त्न का इतिहास, पृष्ठ १७६)। सख्या के ऊपर के भाग को “अंश और 
नीचे के भाग को 'हर' कहते है । 

जैसे---१/२ और १/३ है। इसका अर्थ कलासवर्ण ३/६ २/६ होगा । 

६. यावत्‌ तावत्‌ -- इसे गुणकार भी कहते है । 

पहले जो कोई संख्या सोची जाती है उसे गच्छ कहते है। इच्छानुसार गुणन करने वाली सख्या को वाडछ या इष्ट- 
संख्या कहते हैं। 

गच्छ संख्या को इष्ट-सड्या से गुणन करते हैं। उसमे फिर दृष्ट मिलाते है। उस संख्या को पुन: गच्छ से गुणा करते 
हैं। तदनन्तर गुणनफल मे दृष्ट के दुगुने का भाग देने पर गच्छ का योग आता है। इस प्रक्रिया को 'यावत्‌ तावत्‌' कहते है * 








१. सर्थानांगवृत्ति पक्त ४७१. जावे तावति वा गुणकारोत्ति वा 
एगट्ठा । 
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जैसे -- कल्पना करो कि इष्ट १६ है, इसको इष्ट ६० से गुणा किम -- १६ २८ १००० १६० । इसमें पु: इब्ट १० मिलाया 
(१६० -- १०७० ६१७० ) | इसको गच्छ से ग्रुणा किया (१७० ८ १६८--२७२० ) इसमें इच्ट की दुगुती सख्या से भाग दिया 
२७२० २०८5 १३६, यह गच्छ का खोसफल है। हस व्य को पाटी मणित भी कहा जाता है' । 

७. बर्गे -- वर्ग शब्द का शाब्दिक अथे हैं 'पक्रित' अश्ववा 'समुदाय”। परन्तु गणित मे हसका अर्थ “बर्गधाल' लथा 
“बर्गक्षेत्र अथवा उसका क्षेन्नफल होता है। पृव्वकक्‍र्सी आचायों ने इसकी व्यापक परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'समचतुरस्र' 
(अर्थात्‌ वर्गाकार क्षेत्र) और उसका क्षेत्तफल वर्ग कहलाता है। दो समान संख्याओ का गुणन भी वा है । परल्तु परवर्ती 
लेखकों ने इसके अर्थ को सीमित करते हुए लिखा है -- “दो समान सख्याओ का गुणनफल वर्ग है' । वर्ग के अर्थ में कृति शब्द 
का प्रयोग भी मिलता है, परन्तु बहुत कम' । इसे समद्विराशिधात भी कहा जाता है। भिस्ल-भिन्‍न विद्वानों ने इसकी सिस्ल- 
सिन्‍न विधियों का निरूपण किया है। 

८. धन - इसका प्रयोग श्याभितीय और गणितीय -- दोनों अर्थों में अर्थात्‌ ठोस घन तथा तीन समान सख्याओं के 
गुणनफल को सूचित करने में किया गया है। आय॑भट्ट प्रथम का मत है -- तीव समान संख्याओं का गुणनफल तथा बारह 
बराबर कोणों (और भुजाओं) वाला ठोस भी घन है"। श्रीधर', महावीर* और भाष्कर द्वितीय“ का कथन है कि तीन 
समान संख्याओं का गुणनफल घन है। घन के अर्थ में 'बून्द' शब्द का भी यत्न-कुत् प्रयोग मिलता है। हसे 'समत्रिराशिषात' 
भी कहा जाता है। घन निकालने की विधियों मे भी भिन्‍नता है। 

६. वर्ग-वर्ग -- वर्ग को वर्ग से गुणा करना। इसे 'समचतुर्घात' भी कहते हैं। पहले मूल सख्या को उसी संख्या से 
गुणा करता। फिर गुणनफल को सख्या को गुणनफल की सख्या से गुणा करना। जो संख्या आती है उसे 
वर्ग-वर्ग फल कहते हैं। जैसे -- ४» ४--१६ 2८ १६७०२५६ । यह वर्गं-वर्ग फल है। 

१०. कला गणित में इसे 'क्रकच-व्यवहार ' कहते है। यह पाटीगणित का एक भेद है। इससे लकड़ी की चिराई और 

पत्थरों की चिनाई आदि का ज्ञान होता है। जैसे -- एक काष्ठ मूल में २० अंगुल मोटा है और ऊपर में १६ अगुल मोटा है। 
बह १०० अगुल लम्बा है। उसको चार स्थानों में चीरा तो उसकी हस्तात्मक चिराई क्‍या होगी ? मूल सोटाई और ऊपर 
की मोटाई का योग किया --२० +-१६८-३६। इसमे २ का भाग दिया ३६ -- २७० १८ | इसको लम्बाई से गुणा किया--- 
६०० » १८5 १८०० | फिर इसे चीरने की सछ्या से गुणा किया १८०० ३५ ४४: ७२०० | इसमें ५७६ का भाग दिया 
७२०० -- ४७६ >> १२ १/२ | यह हस्तात्मक चिशाई है। 

स्थानाग वृत्तिकार ने सभी प्रकारों के उदाहरण नही दिए हैं। उसका अभिप्राय यह है कि सभी प्रकारों के उदाहरण 
मन्द युद्धि वालो के लिए सहजतया ज्ञातव्य नही होते अत: उनका उल्लेख नही किया गया है ।* 

सूत्रक्नताग २११ की व्याख्या के प्रारभ में 'पौडरीक' शब्द के निक्षेप के अवसर पर वृत्तिकार ने एक गाथा उद्धुत की 
है, उसमे गणित के दस प्रकारों का उल्लेख किया है! । वहां नौ प्रकार स्थानाग के समान ही है । केवल एक श्रकार भिन्‍न 
रूप से उल्लिखित है। स्थानाम का कल्प दावद उससें नही है। बहा 'पुदूगल' शब्द का उल्लेख है, जो स्थानांग में प्राप्त 

नही है। 
४० (स्‌० १०१ ) 


पस्तुत सूत्र में विभिन्‍न परिस्थितियों के नि्ित्त से होने बाले प्रत्याख्यान का निर्देश किया गया 


है। मूलाचार मे कुछ 











१ स्थानांगवृत्ति पत्र ४७५१ इद लू पार्टीगणित ते श्रूयते । ७. गणित-सारसग्रह, पृष्ठ १४ 


₹ अधेमटीर, गणितपाद, श्लोक ३ | ८ लीलावती, पृष्ठ ५। 
हे लिशतिका, पृष्ठ ५ । ६ स्थानागर्षत्ति, पत्र ४७२ | 
४ हिन्दूगणितणास्त्र का इतिहास, पृष्ठ १४७ । १०९ सूत्रक्ृताग २१, वृ्षिपत्ष ४ : 
५ आर्यभरीय, गणितपाद, एलोक ३ । परिकम्म द न्‍े 
सर | » मम रासी वयहारे तह कसपरुवण्ने 
धर तका, पृष्ठ ६। है भा के 


अ'गल जाब॑ ताव धणे थे घणवर्ग बर्गे य 8 
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मसाम-परिवर्तन के साथ इनका निर्देश मिलता है। उसकी अ्-परण्परा भी कुछ भिन्‍्त है । स्थानांग वुक्तिकार असयदेवसूरि 
मे अजागत प्रत्याक्षात का प्रयोजन इस प्रकार बसलाया है--- 

'पर्य प्रण पर्थ के समय आचार्य, तपस्‍्वी, मलान अादि के बंयावृत्य में संलग्न रहने के कारण मैं प्रत्याख्यान-तपस्या 
सहों कर सकूगा ---इस प्रयोजन से अनागत तप वर्तमान में किया जाता है। 

मूलाचार के वुत्तिकार वसुनंदि श्रमण के शब्दों मे चतुर्दशी आदि को किया जाने वाला तप त्योदशी आदि को कर 
लिया जाता है। 

इसी प्रकार विशिष्ट प्रयोजन उपस्थित होते पर पर्युषण पर्व आदि मे करणीय तप नहीं किया जा सका, उसे बाद में 
किया जाता है । 

वसुनंदि भ्रमण के शब्दों मे चतुर्देशी आदि को किया जाने वाला उपयास प्रतिपदा आदि लिथिसो मे किया जा सकता 
है | यह अतिक्रान्त प्रत्याखयान भी सम्मत रहा है । 

कोटि सहित प्रत्याख्यान की अथं-परम्परा दोनों में भिन्‍न है। अभयदेवसूरि के अनुसार इसका अर्थ है--प्रथम दिन 
के उपयास की समाप्ति और दूसरे दिस के उपबास के प्रररंभ के बीच समय का व्यवधान न होना । 

वसुनदि श्रमण के अनुसार यह सकल्प समन्थित प्रत्याख्यान की प्रक्रिया है। किसी मुनि ने संकल्प किया--- अगले 
दिन स्वाध्याय-वेला पूर्ण होने पर यदि शक्ति ठीक रही तो मैं उपवास करूंगा, अन्यथा नहीं करूँगा ।' 

स्थानाग में प्रत्या&्यान के चौथे प्रकार वा साम 'नियत्रित' है मूलाचार मे चौथे प्रत्याब्यान का नाम 'विखडित' 
है । 

यहाँ नाम-भेद होने पर भी अर्थ-भेद नही है। स्थानाग वृत्ति में एक सूचना यह प्राप्त होती है कि यह प्रत्याख्यान 
वज्ञऋषभनाराच सहनन वाले चौदह पुृवंधर, जिनकल्‍पी और स्थविरों के होता था। वतंमान में यह व्युच्छिन्न माना 
जाता है । 

पाँचनें और छठे प्रस्याख्यान का दोनो में अरथ-मेद है। अभयवेवसूरि ने 'आकार' का अर्थ अपवाद और वसुनदि 
अमण ने उसका अर्थ भेद किया है। अनाभोग (विस्मृति), सहसरकार (आकस्मिक) महत्तर की आज्ञा आदि प्रत्याख्यान के 
अपवाद होते है । अभयदेवसूरि ने बताया है कि साकार प्रत्याख्यान मे सभी अपवाद व्यवहार मे लाए जा सकते है । अनाकार 
भ्रत्याख्यान में “महत्तर' की आज्ञा आदि अपवाद व्यवहार में नहीं लाए जा सकते । अनाभोग और सहसाकार की छूट उसमे 
भरी रहती है। 

वसुनदी श्रमण ने भेद का आशय इस प्रकार स्पष्ट किया है--'अमुक नक्षत्र मे अमुक तपस्था करनो है” इस प्रकार 
नक्षत्र आदि के भेद के आधार पर दीघंकालीन तपस्याए करना साकार प्रत्याख्यान है। नक्षत्र आदि का विचार किए बिना 
स्वेच्छा से उपवास आदि करना अनाकार प्रत्याख्यान है। मूलाचार मे 'परिणामकृत' के स्थान पर 'परिणामगत' शब्द है। 
स्थानाग वृत्तिकार से इसे दक्ति, कवल आदि के उदाहरण से समझाया है और मूलाचार चृत्तिकार ने इसे तपस्या के काल- 
परिणाम के उदाहरण के ढारा समझाया है। इनके मूल आशय में कोई भेद प्रतीत नही होता । 

स्थानांग में आठवें प्रत्याख्यान का नाम 'निरवशेष' है और मूलाचार मे “अपरिशेष' है। वसुनदि श्रमण ने इसका 
अर्थ---यावज्जी बन संपूर्ण आहार का परित्याग किया है। श्वेताम्बर साहित्य मे यावज्जीवन का अर्थ अभिहित नही है। 

स्थानाग में प्रत्याख्यान का नवां प्रकार है 'सकैतक' और दसवा प्रकार है 'अध्वा'। मूलाचार में नवा प्रत्याख्यान है 
'अध्यवानगत' और दसवा है 'सहेतुक' । 

सर्वे और दसवें प्रत्याख्यान के विषय मे दोनों परंपराओं मे क्रममेद, नामभेद और अर्यभेद-- तीनो है । अभयदेवसूरी 
ने 'संकेतक' की जो व्याख्या की है, उसके आधार पर यह फलित होता है कि उन्होंने मुलपाठ 'सकेंतक' माना है ।' सकेत 





4. स्थातांगबृत्ति पत्र ४७३ * केतसर्न केत'--चत्रि लुमझूगुष्ठसृष्टि- 
ग्रस्थिगृह्ादिक॑ स एवं केतक: सह केतकेन सकेतक ग्रन्थावि- 
सहितर्ित्यथे: । 
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प्रत्याख्यान की व्याख्या इस प्रकार मिलती है---कोई गुृहस्थ खेत पर गया हुआ है । उसके प्रहर दिन तक का प्रत्याख्यान है । 
प्रहर दिन बीत गया । भोजन न मिलने पर वह सोचता है---मेरा एक भी क्षण बिना त्याग के न जाए; इसलिए बह प्रत्या- 
ख्यान करता है कि---'जब त्तक यह दीप नहीं बुझेगा या जब तक मैं घर तही जाऊगा या जब तक पसीने की बूदे नही सुखेंगी 
या जब तक मेरी मुट्ठी नहीं खुलेगी तब तक में कुछ भी न खाऊँगा और न पीऊंगा । 
अभयदेवसूरि ने अध्वा प्रत्याख्यान का अर्थ---पौरुषी आदि कालमान के आधार पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान 
किया है | वसनंदि श्रमण ने अध्वानजगत प्रत्याख्यान का अर्थ मार्ग विषयक प्रत्याख्यान किया है । यह अटवी, नदी आदि पार 
करते समय उपवास आदि करने की पद्धति का सूचक है। सहेतुक प्रत्याख्यान का अर्थ है---उपसर्ग आदि आने पर किया 
जाने वाला उपवास | 
इस प्रकार की पूर्ण जानकारी के लिए स्थानाग बृत्ति पत्न ४७२, ४७३, भगवती ७॥२, आवश्यक नियुक्ति अध्ययन 
६ और मूलाचार घड्‌ आवश्यकाधिकार गाथा १४०, १४१ द्र॒ष्टव्य है । 
दोनो परंपराओ में कुछ पाठो और अर्थों का भेद सचमुच आशएचर्यंजनक है। इसकी पृष्ठभूमि में पाठ-परम्परा का 
परिवर्तन और अथं-परंपरा की विस्मृत्ति अन्वेषणीय है । सकेत और अधघ्वा भ्रत्याख्यान के स्थान पर सहेतुक पाठ ओर उसका 
अर्थे तथा अध्वानजगत का अथे जितना स्वाभाविक और उस समय की परपरा के निकट लगता है उतना सकेत और अध्वा 


का नहीं लगता। 


४१. (सृू० १०२) 

भगवती (२५।५५५) में इन सामाचारियों का क्रम यही है, किन्तु उत्तराष्ययन [अध्ययन २६] मे उनका क्रम 
भिन्न है। क्रमभेद के अतिरिक्त एक नाम भेद भी है। 'निमत्रणा' के स्थान पर 'अभ्युत्थान' है। किन्तु इनके तात्पर्यार्थ भ 
कोई अन्तर नही है। उत्तराध्ययन की निर्युक्ति मे 'निमतणा' ही है ।! अश्युत्थान का अर्थ है--गुरुपुजा । शास्त्याचार्य ने 
इसका अं गौरवाह आचार्य, ग्लान, बाल आदि मुनियो के लिए यथोचित आहार, भषज आदि लाना--किया है।* 

मूलाराधना तथा मूलाचार मे “आवस्सिया” के स्थान पर 'आसिया' शब्द का प्रयोग मिलता है। अर्थ में कोई भद 
नही है ।' 

मूलाचार में 'निमंतणा' के स्थान पर 'सनिमतणा' का प्रयोग मिलता है । 

विशेष विवरण के लिए देखे--- 

उत्तरज्ञयणाणि २६।१-७ का टिप्पण | 


४२ (सु० १०३) 

भगवान्‌ महावीर अपने जन्मस्थान कुण्डपुर से अभिनिष्क्रमण कर ज्ञावबड उपवन में एक्राकी प्रव्रजित हुए । वह 
मृगशीर्ष कृष्णा दशमी का दिन था। आठ मास तक विहार कर वे अपने पिता के मित्र के आश्रम मे पर्युषणाकल्प के लिए 
ठहरे । वहा दो महीने रहकर, वे अकाल में ही वहा से निकल कर अस्थिग्राम सन्निवेश के बाहिर शूलपाणि यक्षायतन से 
ठहरे। बहा शूलपाणि ने उन्हे अनेक कष्ट दिए | तब व्यन्तर देव सिद्धाय॑ ने उसे भगवान्‌ महावीर का परिचय दिया । 
शूलपाणि का क्रोध उपशात हुआ । वह भयवान्‌ की भकित करने लगा । 


.... शूलपाणि वक्ष ने भगवान्‌ को रात्नी के [कुछ समय कम] चारो प्रहर तक परितापित किया। अतिम रात्ी मे भगवान्‌ 
को वुछ नींद आई और तब उन्होने दस स्वप्न देखे । 


3 उत्तराश्ययत्र निर्युलि गाथा ४८२ 
२ उत्तराष्ययन बृहदवृलि, पत्र ०३८,५३५ । 
है. (क) मूलाराधना गाथा २०५६। 
(ख) मूलाचार, सम्राचाराधिकार गाथा क्रश। 
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यहाँ बंतिम रात्ि का अर्थ है---राज्ी का अवसान, रात़ी का अंतिम भाग ।" 

'छउसत्थकालियाए अंतिमराइयंसि'---इस पाठ को देखने पर यहीं धारणा बनती है कि छद्मस्थकाल की अतिम 
रात़ी में भगवान्‌ महावीर ने दस स्वप्न देखे । कितु आवश्यकनियक्ति आदि उत्तरवर्ती ग्रन्थों तथा व्याख्याग्रन्थों के साथ 
इस धारणा की संगति नही बैठती । वक्तिकार ने जो अर्थ किया है यह प्रस्तुत पाठ और उत्तरवर्ती ग्रन्थों की संगति बिठाने 
का प्रयत्न है । 

एक बार भगवान्‌ महावीर अस्थिग्राम गए। वहां एक वाणव्यन्तर का मंदिर था। उसमे शूलपाणि यक्ष की प्रभाव- 
शाली प्रतिमा थी । जो व्यक्तित उस मन्दिर में राज्विवास करता, वह यक्ष द्वारा मारा जाता था। लोग वहा दियभर रहते 
ओर रात को अन्यत्न चले जाते। वहाँ इन्द्रशर्मा नामक ब्राह्मण पुजारी रहता था। वह भी दिन-दिन मे मंदिर मे रहता और 
रात में पास वाले गांव में अपने घर चला जाता । 

भगवान्‌ महावीर वहा आए । बहुत सारे लोग एकत्नित हो गए। भगवान्‌ ने मंदिर में रात्ियास करने की आज्ञा 
मांगी । देवकुलिक (पुजारी) ने कहा---मैं आज्ञा नही दे सकता । गाविवाले जाने । भगवान्‌ ने ग्ॉबवालो से पूछा | उन्होने 
कहा--'यहा नहीं रहा जा सकता | आप गाँव में चले ।” भगवान्‌ ने कहा--“नही, मुझे तुम आज्ञा मात्र दे दो । मैं यही रहना 
चाहता हू ।! तब गाववालो ते कहा --अच्छा, आप जहा चाहे वहां रहे ।' भगवान्‌ मंदिर के अदर गए और एक कोने मे 
क्यो त्सर्ग मुद्रा कर स्थित हो गए । 

पुजारी इन्द्रशर्मा मंदिर के अदर गया। प्रतिमा की पूजा क्री और भगवान्‌ को सबोधित कर कहा---“चलो, यहाँ 
क्यों खड़े हो ? अन्यथा मारे जाओगे | भगवान्‌ मौन रहे। व्यन्तर देव ने सोचा--'देवकुलिक और गाव के लोगों द्वारा 
कहने पर भी यह भिक्षु यहाँ से नहीं हट रहा है । मैं भी इसे अपने आग्रह का मजा चखाऊँ।' 

साझ की बेला हुई। शूलपाणि ने भीषण णछट्टहास कर महावीर को डराना चाहा | लोग इस भयानक शब्द से 
काप उठे । उन्होने सोचा---'आज देवाय मौत के कवल बन जाएँगे ।' 

उसी गाव में एक पार्श्वापत्यिक परिव्राजक रहता था । उसका नाम उत्पल था। वह अष्टाग निम्मित्त का जानकार 
था। उसने सारा वृत्तान्त सुना । किन्तु रात में वहा जाने का साहस उसने भी नहीं किया। 

शूलपाणि यक्ष ने जब देखा कि उसका पहला वार खाली गया है, तब उसने हाथी, पिशाच और भयकर सर्प के 
रूप धारण कर भगवान्‌ को डराना चाहा | भगवान्‌ अब भी अडोल खड़े थे । यह देख यक्ष का क्रोध उभर आया। उसने एक 
साथ सात वेदनाए उदीणं की । अब भगवान्‌ के सिर, नासा, दात, कान, आख, नर और पीठ में भयकर बेदना होने लगी । 
एक-एक बेदना भी इतनी तीज थी कि उससे मनुष्य म॒त्यु पा सकता था। सातो का एक साथ आक्रमण अत्यन्त अनिष्टकारी 
था किन्तु भगवान्‌ अडोल थे | वे ध्यान की श्रेणी मे ऊपर चढ रहे थे । 

यक्ष अत्यन्त श्रान्त हो गया । वह भगवान्‌ के चरणों मे गिर पडा और बोला---“भट्टारक ! मुझ पापी को आप क्षमा 
करें । भगवान्‌ अब भी दंसे ही मौत खडे थे । 

इस प्रकार उस रात के चारो प्रहरों मे भगवान्‌ को अत्यन्त भयानक कष्टों का सामना करना पडा। रात के पिछले 
प्रहर के अतिम भाग मे भगवान्‌ को नींद आ गई उसमें उन्होंने दस महार्वप्न देखे । रवप्न देख बे प्रतिबुद्ध हो गाए। 

प्रस्तुत सुक्ष में दस स्वप्न तथा उनकी फलश्नुति निर्दिष्ट है । 

प्रात:काल हुआ । लोग आए। अष्टाग निर्मित्तज्ष उत्पल तथा देवकुलिक इन्द्रशर्मा भी वहाँ आए। वहाँ का सारा 
वासावरण सुगधमय थ! ) वे मदिर मे गए । भगवान्‌ को देखा । सब उनके चरणो में गिर पड़े । 

उत्पल आये बढ़ा और बोला---'स्वामिन्‌ ! आपने रात के अतिम भाग में दस स्वप्न देखे हैं। उनकी फलश्रृति मैं 
अपने ज्ञान-बल से जानता हूँ । आप स्वय उसके ज्ञाता है।। भगवान्‌ ! आपने जो दो मालाएँ देखी थी उस स्वप्त की फलश्रति 
मे नटी जान पाया। आप कृपा कर बताएं ।' 








थ, स्थासॉगबत्ति, पन्न ४४८ : प्रतिमराश्यसि त्ति अन्तिमा-- 
अन्तिम भागरूपा अबयध सर दायोपचारात्‌ सा चासौ राक्तिका 
अास्तिमशालिका तह्यां राज र: न दत्यथ । 
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भगवान्‌ ने कहा--“उत्पल ! जो तुम नहीं जानते, यह मैं जानसा हूं ! इस स्वप्म का अथ थहु है कि मैं दो प्रकार के 
धर्मों की प्ररपणा करूंग[--साभार धर्म कौर असगार धर्म ।' 
हत्पल भगवान्‌ को वंदस कर चला गला । भगवान्‌ ने बहा पहला बवरविास बिताया। 
बौद्ध साहित्य मे भी बुद्ध के पा स्वप्नो का उल्लेख है । 
जिस समय तथागत बोधिसत्व ही थे, बुद्धत्व लाभ नही हुआ था, तब उन्होने पाँच महान्‌ स्वप्न देखे--- 
१ यह महापृथ्वी उनकी महान्‌ शैय्या बनी हुई थी; पर्वतराज हिमालय उनका तकिया था; पूर्वीय समुद्र बायें हाथ 
से पश्चिवमीय समुद्र दाहिने हाथ मे और दक्षिण समुद्र दोनों पावो से ढका था । 
२. उनकी नाभी से तिरिया नामक तिनको ने उगकर आकाश को जा छुआ था । 
३. कुछ काले सिर तथा श्वेत रंग के जीव पाव से ऊपर की ओर बढ़ते-बढते घुटनों तक ढेंकक र खड़े हो गए । 
४ विभिन्‍न वर्णो के चार पक्षी चारो दिशाओो से आए और उनके चरणो मे गिरकर सभी सफेद बर्ण के हो गए । 
४५. तथागत गूथ पंत पर ऊपर-ऊपर चलते है और चलते समय उससे सर्थथा अलिप्त रहते है। 


इनकी फलश्रुति इस प्रकार है--- 

अनुपम सम्यक्‌ संश्रीधि को प्राप्त करना । 

२. आये अष्टागिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर, उसे देव-मनुष्यो तक प्रकाशित करना । 

३ बहुत से श्वृंत वस्लधारी गृहस्थ प्राणान्त होने तक तथागत के शरणाग़त होना । 

४. क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य और शूद्र--चारो वर्ण वाले तथागत द्वारा उपदिष्ट धरमं-विनय के अनुसार प्रप्नजित हो 


न 


अनुपम विभुक्ति को साक्षात्‌ करेंगे। 
५. तथागत चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय और भैषण्य-परिष्कारों को प्राप्त करने वाले हैं। तथागत 


इनके प्रति अनासकत, मूच्छित रहते है। वे इनमे बिना उलझे हुए, इनके दुष्परिणामों को देखते हुए मुक्त-प्रज्ञ हो इनका उप- 
भोग करते है।' 
दोनों श्रमण नेताओ द्वारा दृष्ट स्वप्नो मे शब्द-साम्प नही है, किन्तु उनकी पृष्ठभूमि और तात्पय॑ मे बहुत सामीप्य 


प्रतीत होता है। 


४३. (सु० १०४) 
देखे---उत्तरज्मयणाणि २५। १६ का टिव्पण । 


डंडे (सृ० १०५) 
कक प्रकरण मे गज्ञा के दो अर्थ किए गए है---आभोग [ स्वेशात्मक ज्ञान या स्मृति | और मनोविज्ञान ।' संज्ञा के 
दस प्रकार निदिष्ट है। उनमे प्रथम आठ प्रकार संवेगात्मक तथा अतिम दो प्रकार जानात्मक है । इनकी उत्पत्ति बाह्य और 
अन्निडिक उत्तेजना से होती है। आहार, भय, मंथुन और परिग्रह इन चार सज्ञाओं की उत्पत्ति के चार-चार कारण अतुर्भ 
स्थान मे निदिष्ट है!” कोध, मान, माया और लोभ---इन चार सज्ञाओं की उत्पत्ति के कारणों का निर्देश भी प्राप्त होता का 
स बदन ने शमकी अं 5वा मास्क अवबोध क्रिया, देशंनोपयोग या सामान्य प्रवृत्ति--किया है ।* 
कार न ज्ञान के दो निमित्तो का निर्देश किया है। इन्द्रिय के निर्मित्त से होने बाला ज्ञान और अनिरद्रिय के 


कं तज-जज-++त+त-.>.... 





) आवश्यक, सलयभिरि वृत्ति, वत्न २६९, २७० । ५ स्थानाग ४ 
२ अगुन्तरतिकाय द्वितीय भाग पृष्ठ ४२५- ४८ पा, 
४ २५-४२७ । दर 
त्त दे " स्थानागवृत्ति, गन्च ४७६ * मतिशानाकावरणक्षयोपणमा 
स न बरण ५ 
३ स्थानागवृत्ति, पत्न 53८ सज्ञान राजा आभाग इत्पय मनो- शोचरो “साथ बता फल! 
विज्ञानमित्यन्य । ' ऋयेव सक्षामतेउनप्रेत्पोधसंशा, तथा 


४ स्थानाग ४॥५७६-४८२ तद्विशेषा क्यो धक्रियैव सज्ञायते 3नयेति लोकसभा । 


डा्य (स्थास) 8६६& स्थान १० : टि० डड 


लिमित्त से होने बाला ज्ञान । स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का ज्ञान स्पर्शन, रसन, ध्वाण, चक्षु और ओत इन्द्रिय से होता 
है। यह इन्द्रिय निमित्त से होनेवाला ज्ञान है। अनिन्द्रिय के मिमित्त से होने वाले ज्ञान के दो प्रकार हैं---मानसिक ज्ञान और 
भोषशान | हृ्द्रियशान विभागात्मक होता है, जैसे---नाक से गध का ज्ञान होता है, चक्षु से रूप का शान होता है। ओचज्ञान 
निविभाग होता है। वह किसी इन्द्रिय या मन से नही होता । किन्तु वह चेतना की, इन्द्रिय और मन से पृथक्‌, एक स्वतंत्र 
किया है।' 

सिद्धसेनगणि ने ओघज्ञान को एक उदाहरण कै द्वारा स्पष्ट किया है---बल्ली बुक्ष आदि पर आारोहण करती है। 
उसका यह आरोहण-श्ञान न स्पर्शन इन्द्रिय से होता है और न मानसिक निमित्त से होता है। वह चेतना के अनावरण की एक 
स्वतंत्ञ क्रिया है ।* 

वर्तमान के वेजश्ञानिक एक छठी इन्द्रिय की कल्पना कर रहे हैं। उसकी तुलना ओघसज्ञा से की जा सकती है। उनकी 
कल्पना का थिवरण इन शब्दों में है।-..- 

सामान्यतया यह माना जाता है कि हमारे पाच ज्ञानेन्द्रिया हैं,--आख, कान, ताक, त्वचा और जिह्ना । 

वैज्ञानिक अब यह मानने लगे है कि इन पाच ज्ञानेन्द्रियो के अतिरिक्त एक छठी ज्ञानेन्द्रिय भी है। 

इसी छठी इन्द्रिय को अग्रेजी मे 'ई-एस-पी' (एक्स्ट्रासेन्सरी पर्संप्शन) अथवा अतीन्द्रिय अतः करण कहते हैं । 

कई वैशानिक ऐसा मानते हैं कि प्रकृति ने यह इन्द्रिय बाकी पाचो ज्ञानेन्द्रियों से भी पहले मनुष्य को उसके पूर्वजों को 
तथा अनेक पशु-पक्षियों को प्रदान की थी । मनुष्य ५ तो यह शक्ति जब तक ही प्राकृत्तिक रूप मे पाई जाती है, क्योकि सभ्यता 
के विकास के साथ-साथ उसने इसका 'अभ्यास' त्याग दिया। अनेक पशु -पक्षियों मे यह अब भी देखने मे आती है । उदाहरण 
के लिए --- 

१. भूकप या लतुफान आने से पहले पशु-पक्षी उसका आभास पाकर अपने बिलो, घोसलो या अन्य सुरक्षित स्थानों 
में पहुंच जाते हैं । 

२. कई मछलिया देख नही सकती, परन्तु सूक्ष्म बिद्युत्‌ धाराओं के जरिए पानी में उपस्थित रुकावटो से बचकर 
संचार करती हैं । 

आधुनिक युग मे आदिम जातियो के मनुष्यों मे मी यह छठी इन्द्रिय काफी हृद तक पायी जाती है। उदाहरण के 
लिए--- 

१. आस्ट्रेलिया के आदिवासियों का कहना है कि वे धुए के सकेत का प्रयोग तो केवल उद्दिष्ट व्यवित का ध्यान 
खोचने के लिए करते है और इसके बाद उन दोनों में विचारों का आदान-प्रदान मानसिक रूप से ही होता है । 

२. अमरीकी आदिवासियों भे तो इस छटी इन्द्रिय के लिए एक विशिष्ट नाम का प्रयोग होता है और बह है 


म्फो ।' 
लोकसंशा ---वृत्तिकार ने इसका अर्थ-- विशेष अवबोध क्रिया, ज्ञानोपयोग औौर विशेष प्रवृत्ति--किया है।* 
ओपसज्ञा के सदर्भ मे इसका अर्थ विभागात्मक ज्ञान [ इन्द्रियज्ञान और मानसज्ञान | किया जा सकता है! 
शीलांकसूरी ने आचाराग वृत्ति मे लोकसजा का अर्थ लौकिंक मान्यता किया है।" किन्तु वह मूलस्पर्शी प्रतीत नही 
होता । 
ः दर्द फदील्य बाप ४. नवेग्द्रियनिमिस स्पर्णनावदीना पश्म्याना ३ नवभारत टाइम्स (बम्बई) रद मई १६७० | 
हक. मा स्वविषयेषु । अनिन्द्रियनिसित्त मनोव॒त्ति- ४: जय नगिबलि, एव हे. 
२. तस्चयार्थेयूत्र, भाष्यानूसारिणी टीका ११४, प० ७६ : ५ आचाराग व॒ल्ि पत्र ११ लोकसज्ञा स्वच्छन्दघटितविकल्परूपा» 
शोष:---सामान्य अप्रविभक्तरूप यत्॒ न स्पशेनादीनीन्द्रियाणि लौकिकाच रिता । 


तानि सनोति्िस्तमा श्रीयस्ते, केवल मत्यावरणीयक्षयोपशम एवं 
तस्य शानस्योत्पली सिमित्त, यथा--वल्लयादीना नीखब्राद्यशि- 
सर्यणजश्ञान ने स्पर्शननिमिस ले मसोनिमिशमिति, तस्मात नत्र 
सत्यक्षाताबरणक्षयोपशम एव केबलो निर्मित्तीक्रिनी ओच- 
झ्ञानस्प । 


दार्ण (हथान) १००० स्थान १०: डि० हश 


आचारांग निर्थुक्तत में संज्ञा के चौदह प्रकार सिलते है!-- 
१. आहार संज्ञा, २. भय संज्ञा, ३. परिग्रह सज्ञा, ४॑ मंथुन संता, ५. सुल-दुस संज्ञा, ६. मोह संज्ञा, 
७. विचिकित्सा संशा, ८. क्रोध संज्ञा, ६. मान संज्ञा १०. माया संज्ञा, ११, लोभ सज्ञा, १२. शोक संज्ञा, 
१३. लोक संज्ञा, १४. धर्म संज्ञा । 
प्रस्तुत प्रसग में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी ज्ञातव्य हैं। मनोविज्ञान ने मानसिक प्रतिक्रियाओं के दो रूप माने हैं--- 
भाव (6९४४३) और संबेग [[270007]. 
भाव सरल और प्राथमिक मानसिक प्रतिक्रिया है। सवेग जटिल प्रतिक्रिया हैं। 
भय, क्रोध, प्रेम, उल्लास, हास, ईष्या आदि को सवेग कहा जाता है। उसकी उत्पत्ति मनौवेज्ञानिक परिस्थिति मे 
होती है और वहू शारीरिक और मानसिक यत्त को प्रभावित करता है । 
सवेय के कारण बाज और आन्तरिक परिवतेन होते है । बाह्य परिवतंनो मे ये तीन मुख्य हैं--- 


१. 
२. 
३. 


मुखाक्ृति अभिव्यंजन (74९4) €ह5७97९8५07) 
स्वराभिव्यजन (४०८४७) ९5७॥९४७$००) 
शारीरिक स्थिति (803॥ए एफ़॒०$४पए6) 


आन्तरिक परिवर्तन--- 


मद «७ खा 0 ०3 


, श्वास की गति में परिवर्तन (०28८8 ॥ 70897&607) 


हृदय की गलि मे परिवर्तन (0॥807865 27 7०47॥ 968) 


. रक्तचाप में परिवर्तन ((॥7265 ॥ 9000 छ765507८) 

. पाचनक्रिया में परिवर्तन ((फब्घा8०४ ॥0 89800 हध८80709 0 88570९ छा) 007) 
, रक्त में रासायमिक परिवर्तन ((फ८क्रा08) (4४2०४ ॥0 08000) 

६. 


त्वक प्रतिक्रियाओं तथा मानस-तरगों में परिवर्तन (शक 86७७॥७ फृ४८०॥०ह४४७९० 76890॥5८5 04 


8798॥7 ४४५८४) 


७. 


ग्रन्थियों की क्रियाओं में परिवर्तन ((0080885 ॥0 ४06 8लाशंधंं८३ एणी 96 84705) 


मनोविज्ञान के अनुसार सवेग का उद्गम स्थान हाइपोथेलेमस (प५एुण।88700७») माना जाता है। यह मस्तिष्क 
के मध्य भाग में होता है । यही सवेग का सचालत और नियन्त्रण करता है। यदि इसको काट दिया जाए तो सारे सवेय नच्ट 


हो जाते है। 


भाव रागात्मक होता है। उसके दो प्रकार है--सुखद और दु.खद । उसकी उत्पत्ति के लिए बाह्य उत्तेजना आवश्यक 


नही होती । 


४४. (सृ० ११०) 
दशा--यह शब्द दस से निष्पन्न हुआ है। जिसके ग्रन्थ में दस अध्ययन है उसे दशा कहा गया है। इसका अर्थ है--- 
शास्त्र ।' प्रस्तुत सूत्र मे दस दशाओ [ दस अध्ययन वाले शास्त्रों ] का उल्लेख है और इसके जगले सूत्र में उनके अध्ययनों के 


नास हैं | 


१. 
२्‌. 


कर्म विपाक दशा--्यारहवें अग का प्रथम श्रुतस्कध । इसमे अशुभ कर्मों के विपाक का प्रतिपादन है। 
उपासकदशा--यह सातवा अंग है। इसमे भगवान्‌ महावीर के प्रमुख दस उपासकों--श्रावकों का वर्णन है। 





५१ आवाराग निर्षुक्ति गाथा ३६ 
आहार भय परिर्गह मेहुण सुखदकद मोह वितिगिच्छा। 
कोह माण माया लोहे सोगे लोगे ये धम्मोहे ॥। 

२ स्थानागवृति, पत्र ४घ० दशाधिकाराधिधायकत्वाइशा,**' 
शास्त्रस्था भिघानमिति । 


ठाणं (स्थान) १००१ स्थान १०: टदि० ४६ 


३. अन्लकृतदशा---यह आठवां अंग है| इसके काठ वर्ग हैं। इसके प्रथम बर्ग में दस अध्ययन हैं। इसमे अन्तकृत--. 
संसार का अन्त करने बाले व्यक्तियों का बर्णन है । 

४. अनुत्तरोपपातिकदशा---यह नौंवा अग है । इसमें पाच अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले जीवों का वर्णन है| 

४. आचारदशा--इसका रूढ़ नाम है--दशाश्रुतस्कंघ। इसमें पात्र प्रकार के आचारों---ज्ञानआचार, दर्शनआचार, 
तपञाचार और वीयंआचार का वर्णन है| 

६, प्रश्नव्याकरणदशा--यह दसबां अग है | इसमें अनेकविध प्रशइनों का व्याकरण है । 


७-१ ०--बृल्‍्तिकार ने शेष चार दशाओ का विवरण नहीं दिया है। “भस्माक अप्रतीता'--.''हमें श्ञात नही हैं---ऐसा 
कहकर छोड़ दिया है ।' 


४६- (सू० १११) 

कर्म विधाकदशा---वृलिकार के अनुसार यह ग्यारहवें अय “विपाक' का प्रथम श्रुतस्कघ है ।* 

विपाक के दो श्रुतस्कंध हैं--दुःखविपाक और सुखवविषाक । प्रत्येक में दस-दस अध्ययन हैं । 

बतंमान में उपलब्ध विपाक सूत्र के प्रथम श्रुतस्कघ [द्‌ खविपाक ] के दस अध्ययन ये हैं--- 

१. मुगापुत्र २. उज्यितक रे. अभग्नसेन ४. शकट ५. बृहस्पतिदत्त ६. नदिवर्द्धन [नदिषेण] ७. उम्बरदत्त 
८. शौरिकदत्त ६. देवदत्त १०. अजू। 

दूसरे श्रुतस्कंध [सुखविपाक | के दस अध्ययन ये है--- 

१. सुबाहु २. भद्वनंदी ३ सुजात ४ सुबवासव ५. जिनदास ६. वैश्रमण ७, महाबल ८. भद्दनदि €. महश्चन्द्र 
१०. परदल । 

प्रस्तुत सूत्र में माए हुए नाम विपाक सूत्र के प्रथम श्ुतस्कध (दुःख विपाक) के दस अध्ययनों के है। दूसरे श्रुतस्कं घ 
के अध्ययनों की महां विवक्षा नही की है। इससे पूव॑वर्ती सुत्त (१०११०) की वृत्ति में वृत्तिकार ने इसका उल्लेख करते हुए 
द्वितीय श्रुतस्कंध के अध्ययनों की अन्यत्न चर्चा की बात कही है ।' 

पूवंवर्ती सूत्र की वत्ति से यह भी प्रतीत होता है कि विपाक सूल्ष के प्रथम श्रुतस्कंध का नाम 'कमंविपाकदशा है ।'* 





कर्म वियाक दशा के अध्ययन उपलब्धविषाक सूत्र के प्रथम श्रृतस्कंघ के अध्ययन 
१. म॒गापुत्त मृगापुत्र 

२. गोन्नास उज्यितक 

३. अण्ड अभग्नसेन 

४, दाकट शकट 

४. ब्राह्मण बृहस्पतिदतत 

६ नदिषेण नें दिवद्धंन 

७. शौरिक उम्बरदत्त 

८. उदुबर शौरिकदत्त 

६. सहस्तोहनह आभरक देवदसा 
१०. कुमार लिच्छई अंजू 

१. दस्थानांगवृत्ति, पत्र ४५० तथा बन्धदशा द्विगृद्धिदशा दोर्घदशा ४. स्थानाग बृत्ति ४८० : कम्मेण .---अशुभस्य विपाक.-..फल 


संरोपिक-शाण्वास्माफम प्रतीता इति । 

२. स्थागांगवुत्ति, पत्र ४५०: कर्मविपाकदशा ,_ जिपाकश्ता- 
ख्यस्वैकादशाकूस्य प्रधमश्ुतस्कन्ध' । 

३. बही, पत्ध ४८० ट्वितोयथुतस्कस्धोपष्प्पस्थ दशाध्ययनात्मक एव, 
ने चासाबिहभिमत , उत्तरज् विचरिष्यमाणस्वादिति । 


कर्मंविषपाक, तत्प्रतिपादका दशाध्ययनात्मकत्वाहशा कम्मे. 
विपाकदछ्ता विपाकश्नुताख्यस्यैकादशाहु स्प प्रथमश्रुतरकन्ध । 
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दोनों के अध्ययन से नामों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है | विपाक सूत्र मे अध्ययनों के कई नाम व्यक्ति परक और 
कई नाम वस्तु परक [घटना परक |] है। रे 

प्रस्तुत सूत्र में वे नाम केवल व्यक्ति परक है। दो अध्ययनों मे क्रम-भेद है। प्रस्तुत सूत्र में जो आठवा अध्ययन है 
वह विपाक का सातवां अध्ययन है और इसका जो सातवा अध्ययन है वह विपाक का आठवां अध्ययन है। सभी अध्ययनों से 
सम्बन्धित घटनाएं इस प्रकार है--- 

१ मृगापुत्रु--प्राचीत समय में मृगगाम नाम का नगर था। वहा विजय नाम क 
उसकी रानी का नाम मुगा था । उसके एक पुत्र हुआ | उसका नाम मृगापुत रखा गया। 

एक बार महावीर के समवसरण में एक जात्यन्ध व्यक्ति आया। उसे देखकर गौतम ने भगवान्‌ से पुछा---'भदनन्‍्त ! 
क्या इस नगर में भी कोई जात्यन्ध व्यक्ति है ?' भगवान्‌ ने उन्हे मृगापुत की बात कही, जो जन्म से अन्धा और आकृति 
रहित था। गौतम के मन मे कुतृहूल हुआ और वे भगवान की आज्ञा न उसे देखने के लिए उसके घर गए । गौतम का 
आगमन सुन मृगादेवी बाहर आई। वन्दता कर आगमन का कारण पूछा। गौतम ने कहा--मैं तेरे पुत्र को देखने के लिए 
आया हु ।' मृगाकतो ने भौंहरे का द्वार खोला और गौतम को अपना पुत्र दिखाया। गौतम उस अत्यन्त घृणास्पद प्राणी को 
देखकर आएचयं चकित रह गए । वे भगवान्‌ के पास आए और पूछा --भगवन्‌ ! यह पिछले जन्म में कौन था ?' भगवन 
ते कहा-- पुराने जमाने मे विजयवर््ध मान! नाम का एक सेट (क्षद्र गाव) था। बहा मकायी नाम का राष्ट्रकूट' (गव्नेर) 
था। वह रिश्वत, भेट आदि लेता था। लोगों को वह बहुत पीडित करता था। एक बार वह अनेक रोगो से ग्रस्त हुआ और 
मर कर नरक गया। वहाँसे च्यूत होकर वह यहा मृगावती के गर्भ से पुत्ररूप में उत्पन्त हुआ है। वह केवल लोड के 
आकार का इन्द्रिय-बिहीन और अत्यना दुर्गन्‍्धप्रुवत्त है। यहा से मरकर यह पुन नरक में जाएगा। 

२. गोबास--हस्तिनागपुर मे भीम नाम का पशु चौर (कूटग्राड़) रहता था। उसकी भार्या का नाम उत्पला था। 
एक बार वह गर्भवती हुई। तीन मास पूर्ण हाने पर उसे पशुओ के विभिन्‍त अकपायों का मास खाने का दोहद उत्पन्त टुआ। 
उसने अपने पति भीम से यह बात कही । पति ने उस आश्वासन दिया । एक राखि में वह भीख घर से लिकला और नगर 
में जहा गौबाड़ा था वहा आया। उसने अनक पशुओं के विभिन्‍न अवयवब काटे और घर आ उन्‍ह अपनी स्त्री को 
खिलाया। दोहद पूरा हुआ। नौ मास व्यतीत होने पर उसने एक पुत्र का प्रसव किया। जन्मते ही बालक जोर-जोर 
से चिल्लाने लगा। उस्तकी आवाज सुनकर अनक पशु भयभीत हो, इधर-उधर दोडन लग। माता-पिता ने उसका नाम 
गोब्रास" रखा। युवा अवस्था मे उसने अनेक बार गोमास खाया, अनेक दूराचार सेवन किए और अनेक पशुओं के अवयवों 
से अपनी भूख शात की । इन पाप कर्मो से वह दूसरे नरक में नरक के रूप में उत्पन्न हुआ । वहा से बअ्युत होकर वह 
वाणिज्यग्राम नगर के साथंवाह विजय की भार्या भद्रा क गर्भ मे आया। उसका नाम उज्झितक रखा गया । युवा अवस्था 
में वह कामष्वज गणिका में आसक्त हो गया । एक बार वह गणिका के साथ काम-भोग भोग रहा था। राजा भी वहा जा 
पहुंच। । उसने उज्ञितक' को देशा। उसका क्रोध उभर आया । उसने उसे पक्रड़् कर खब पीटा | तिल-तिल कर उसके 
माप्त का छेदन कर उप्ते खिलाया और चौराह पर उसकी विडम्बना कर उसे मार डाला । मरकर वह नरक में गया । 

प्रस्तुत सूत्र में इस अध्ययन का नाम पुवंभव के लास के आधार पर “गोन्नास' रखा गया और विपाक सूत्र में अग॒ले 
अब के नाम के आधार पर उज््षितक रखा गया है । 

३. अड--पुरिम्तालपुर में निन्‍्नक नाम का एक व्यापारी रहुता था । वह अनेक प्रकार के अडो का व्यापार कर्ता 
था | उसके पुरुष जगल मे जाते और अनक प्रकार के अड़े चुरा ले आते थ ) इस प्रकार निन्‍नक ने बहुत पाप संचित किए । 
मरकर वह नरक में गया । वहा ५ निकलकर वह चोरों के सरदार विजय की पत्नी खड़ी के गर्भ से आया। नौ मास पूर्ण 
होने पर खडश्नी ने पुत्र का प्रसव किया । उसका नाम 'अभरनसन' रखा गया | युवा होने पर उसका विवाह आठ सुल्दर 


क्षत्रिय राजा राज्य करता था। 


4 विवागसुय पृष्ठ ८८ राष्ट्रकूट--0 ॥09व] ०वी०टा ज0 
3$ पा वैह्यात ० ४॥6 छाएए॥(६ ५ ६ 
(०एशाहा, 





२ यहाँ 'गौ' क्ब्द सामान्य पशुवान्री है । इसका अर्थ है---पशुओों 
को ज्ञास देनवालो । 
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कन्याओं से किया । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ बह चोरों का अशष्िपति हुआ। वह लूट-खसोट करने लगा । जनता ज्ाहि-जाहि 
करने लगी । पुरिमताल की जनता अपने राजा महाबल के पास गई और सारी बात कही । राजा ने युक्ति से अभग्नसेन को 
परकड़वाया। उसके लिल-तिल मास का छेदनत कर उसे खिलाया और उसे उसी का रक्त पिलाकर उसकी क॒दर्थना की । वह 
मरकर नरक गया। 

प्रस्तुत सूत्र मे अध्ययत का 'अड' नाम पुव॑ं भव के व्यापार के आधार पर किया गया है और विपाक सूत्र में अग्रिम- 
भव के नास के आधार पर 'अभग्तनसेन' रखा है । 

४ शकट---शाखाजनी नगर मे सुभद्रा नाम का सार्थ वाह रहता था। उसकी भार्या का नाम भद्रा था। उसके पुत्र 
का नाम 'शकट' था। थुवा अबस्था में वह सुदर्शना नाम की गणिका में अनुरक्त हो गया। एक बार वहाँ के अमात्य सुबेण 
ते उसे वहां से भगा कर स्त्रयं सुदर्शना गणिका के साथ भोग भोगने लगा | एक बार शकट पृन' वहा आया और गणिका के 
साथ भोग मोगने लगा । अमात्य ने यह देखा | उसने गणिका और शकट को पकडवा कर मरवा डाला। वह नरक में गया। 

५. ब्राह्मण--प्राचीन काल में सवंतोभद्र नाम का नगरथा। वहा जितगत्तु सम का राजा राज्य करताथा। 
उसके पुरोहित का नाम महेश्वरदत्त था। राजा ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यज्ञ प्रारम्भ किया। उस यज्ञ मे 
अनेक ब्राह्मण नियुक्त किए गए । महेश्वरदत्त उसमे प्रमुख था ! उस यज्ञ मे प्रतिदिन चारों वर्ण का एक-एक लडका, अष्टमी 
आदि में दो-दो लडके, चातुर्मास मे चार-चार छह मास मे आठ-आठ और वर्ष मे सोलह-सो लह तथा प्रतिपक्ष की सेना आने 
पर आठ सौ-आठ सौ लड़कों की बलि दी जाती थी । इस प्रकार का पाप-कर्म कर महेश्वरदत्त नरक में उत्पन्त हुआ । 

वहा से निकल कर वह कौशाम्बी लगरी मे सोमदत्त पुरोहित की भार्या वसुदत्ता के गर्भ में पुत्न रूप मे उत्पन्त हुआ। 
उसका नाम बृहस्पतिदत्त रखा । 

कुमार बृहस्पत्तिदन वहा से राजा उदयन का पुरोहित हुआ। यह रनिवास मे आने-जाने लगा। उसके लिए कोई 
प्रतिबन्ध नही था। एक बार राजा ने उसे प्मावती रानी के साथ सहवास करते देख लिया । अत्यन्त कद्ध होकर राजा ते 
उसे मरवा डाला । 

६. नंदीबेण--प्राचीन काल मे घिहपुर नाम का नगर था। वहा सिहरथ राजा राज्य करता था। दुर्योधन उसका 
काराध्यक्ष था। वह चोरों को बहुत कष्ट देता था और उन्हे विविध प्रकार की यातनाए देता था। उम्त ऋ्रता के कारण 
यह मरकर नरक में गया । 

वहा से निकल कर बह मथुरा नगरी के राजा श्रीदाम के यहा पुत्र रूप मे उत्पन्न हुआ। उसका नाम नदिषेण 
(नदिवद्धंन) रखा। एक बार उसने राजा को मारकर स्वय राजा बनने का षडयत्न रचा । पडयत्न का पता लगने पर राजा 
ने उसे राजद्रोह के अपराध के कारण दंडित किया। राजा ने उसे पकडवाकर नगर कं प्रमुख चौराहे पर भजा। वहा राज- 
पुरुषों ने उसे गरम पिधले हुए लोहे से स्तान कराया; गरम सिहासन पर उसे बिठाया और क्षारतेल से उसका अभिषेक 
किया और मरकर नरक में गया। 

७. शौरिक--पुराने जमाने मे नदीपुर नाम का नगर था। वहा मित्र नाम का राजा राज्य करता था। उसके 
रसोइए का ताम श्रीक था । वह हिंसा मे रत, मासप्रिय और लोलुपी था। मरकर बहू नरक में गया। 

बहा से निकलकर वह्‌ शौरिक नगर में शौरिकदत्त नाम का मछआ हुआ। उत्ते मछलियों का मास बहुत प्रिय 
था। एक बार उसके गले मे मछली का काटा अटक गया। उसे अनुल वेदना हुई। उस तीब् वेदना मे मरकर वह नरक में 
गया । 

विपाक सूत्र में यह आठवा अध्ययन है और सातवा अध्ययन है--/'उंबरदत्त । 

८. उंबरदत्त---प्राचीन काल में विजयपुर नगर मे कनकरथ नाम का राजा राज्य करता था । उसके वैद्य का नाम 
खर्वस्तरी था। वह मांसप्रिय और मास खाने का उपदेश देता था । मरकर वह नरक में गया। 

बहां से निकलकर वहू पाइलीषण्ड नगर ऊ सार्थवाह सागरदत्त के यहा पुत्र रूप में उम्पन्त हुआ। उसका नाम उदुस्बर 
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रखा । एक बार उसे सोलह रोग' हुए | उनकी तीब्र वेदना से मरकर वह नरक में गया । े 

६. सहस्रोहाह--आधीन समय में सुप्रतिष्ठ नगर में सिहसेन नाम का राजा राज्य करता ह। । उसके पंज सौ 
रानियां थी। वह श्यामा माम की रानी मे बहुत आसक्त था। इससे अन्य ४६६ रानियो की माताओं ने श्यामा को भार 
डालने का षड्यन्त्र रचा। राजा सिहसेन को इस षड्यत्ञ का पता चला। उसने अपने नगर के बाहर एक बड़ा भर 
बनवाया। उसमें खान-पान की सारी सुविधाएं रखी । एक दिन उसने उन ४६६ रानी-माताओं को आमन्लित किया और 
उस घर मे ठहराया । जब सब आ गईं तब उसने उस घर में आग लगवा दी। सब जल कर राख हो गई। 'टाजा मरकर 
नरक में गया । 

चहा से निकल कर वह जीव रोहितक नगर में दत्तसाथंवाह के घर पुत्री के रूप में उत्पन्त हुआ। उसका नाम 
देबदत्त रखा गया। पुष्पनदो राजा के साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ । राजा पुष्पनदी अपनी माता का बहुत विनीत था). 
बह हर समय उसकी भक्ति करता ओर उसी क॑ कार्य मे रत रहता था। देवदत्ता ने अपनी सास को अपने आनन्द मे विध्ल 
समझकर उसे मार डाला । राजा को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ । उसने विविध प्रकार से देवदत्ता की कदर्थता कर उसे मरबा 
डाला । 

सैकड़ो व्यक्तियों को एक साथ जला देने के कारण, मथवा सहसा अग्नि लगाकर जला देने के कारण उसका नाम 
'सहस्रोहाह अथवा सहसोदाह है। 

इस कथानक की मुझुय नायिका देवदत्ता होने के कारण विपाक सूत्न मे इस अध्ययन का नाम 'देवदत्ता' है। 

१० कुमार लिछछई---प्राचीन समय मे इन्द्रपुर नगर मे पृथियोश्री नाम की गणिका रहती थी। वह अनेक राज- 
कुमारों और वणिक्‌ पृत्नों को मन्न आदि से वशीभूत कर उसके साथ भीग भोगती थी । वह मरकर छठी नरक में गई । वहा 
से निकल कर वह वर्द्धमान नगर क॑ सार्थवाह घनदेव के घर पुत्ती के रूप मे उत्पन्न हुई । उसका नाम अजू रखा। उसका 
विवाह राजा विजय के साथ हुआ । वह कुछ वर्ष जीवित रही और योनिशूल से मृत्यु को प्राप्त कर नरक में गई । 

इस अध्ययन का नाम 'कुमार लिच्छई' मीमासनीय है। प्रस्तुत सूत्र मे इसका नाम लिछ्छवी कुमारो के आचार 
पर रखा गया है। विपाक सूत्र मे इसका नाम 'अज्‌' है। जो कथानक की मुख्य ताविका है। इन सबका विस्तृत विवरण 
विपाक सूत्र के प्रथम श्रृतस्कंध से जानना चाहिए। 


४७ (सृ० ११२) 


भगवान्‌ महावीर के दस प्रमुख श्रावक थे। उनका पूरा विवरण उपासकदणा सूृक्ष मे प्राप्त है। संक्षेप में बह इस 
प्रकार है-- 

१. आनन्द--यह वाणिज्यग्राम [बतियाग्राम] मे रहता था। यह अतुल वैभवशाली और साधन-सम्पन्न था। 
भगवान्‌ महावीर से बोधि प्राप्त कर इसने बारह व्रत स्वीकार किए तदनन्तर श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएं सम्पन्य की ! उसे 
अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम गणधर ने इस पर विश्वास नहीं किया और वे आनन्द से इस विषय में बिवाद कर बैठे ! 
भगवान्‌ ने गौतम को आनन्द से क्षमायाचना करने के लिए भेजा । 


२. कामदेव--यह चम्पानगरी का वासी थावक था। एक देवता ते इसकी धर्म-दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए उप- 
सर्ग किए । यह अविचलित रहा । 
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4. सोलह रोग ये हैं... 
१ श्वास, २ खासी, ३ ज्वर, ८ दाह, ५ उदरशूल, 
६ भगदर, ७ अशे, ८ अजीणे, € अम्ापन, १० शिर शत, 


११ जर्राच्र, १२ अल्षिवेदला, १३ कर्णवेदना, १४ खुजली 
१४. जलोदर , १६ कोढ़ । 
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३. चखुलनीपिता---यह वाराणसी [बनारस] का वासी घनादुय श्रावक था। एक बार यह भगवान्‌ के पस धर्म 
प्रवचन सुन प्रतिबुद्ध हुआ | बारह ब्त स्वीकार किए । तत्पश्चात्‌ प्रतिमाओ का वहन किया। 

एक बार पूर्वरात्र मे उसके सामने एक देव प्रकट हुआ और अपनी प्रतिज्ञाओ का त्याग करने के लिए कहा । चुलनी- 
पिता ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। तब देव ने उसकी दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए उसके सामने उसके छोटे-बड़ें 
पुत्नों को मार डाला | अन्त में देवता ने उसकी माता को मार डालने की धमकी दी। तब चुलनीपिता अपने ब्रत से विचलित 
हो गया गौर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा । देव आकाशमार्ग से उड़ गया | चुलनीपिता के हाथ में केवल खम्मा आया और वह 
जोर से बविल्‍ला उठा। यथायंता का ज्ञान होने पर उसने अतिचार की आलोचना की । 

४. सुरादेव--घह वाराणसी में रहने वाला श्रावक था। इसकी पत्नी का नाम धन्ता था| इसने भगवान्‌ महाबोर से 
श्रावक के बारह ब्रत स्वीकार किए । एक बार वह पौषध में स्थित था। अर रात्ि फे समय एक देव प्रकट हुआ और बोला--- 
दिवानुप्रिय ! यदि तु अपने ब्तों को भंग नही करेगा तो मैं तेरे सभी पुत्रो को मारकर उबलते हुए तेल की कडाही में डाल 
दूगा और एक साथ सोलह रोग उत्पन्न कर तुझे पीड़ित करूगा ।' यह सुन सुरादेव विचलित हो गया और वह उसे पकड़ने 
दौड़ा । देव अन्तहित हो गया । वह चिल्लाने लगा। यथार्थ ज्ञात होने पर उसने आलोचना कर शुद्धि की । 

५. चुल्लदशतक--यह आलंभीनगरी का वासी था। एक बार यह पौषधशाला में पौषध कर रहा था। एक देव ने 
उसे धर्मं छोड़ने के लिए कहा । चुल्लशतक अपने थ्रमं में दृढ़ रहा । जब देवता उसका सारा घन अपहरण कर ले जाने लगा 
तब वह अयुत हुआ और उसे पकड़ने दौड़ा | अन्त मे देवमाया को समझ यह आश्वस्त हुआ । वह प्रायश्चित्त ले शुद्ध हुआ। 

६. कुण्डकोलिक--यह कांपिल्यपुर का वासी श्रावक था । एक बार वह मध्याह्ु में अशोकवन में आया और शिला- 
पट्ट पर बैठ धर्मष्यान में स्थित हो गया। उस समय एक देव आया और उसे गोशालक का मत स्वीकार करने के लिए कहा--- 
कुण्डकोलिक ने इसे अस्वोकार कर डाला। वाद-विवाद हुआ | अन्त में देव पराजित होकर चला गया । कुण्डकोलिक अपने 
सिद्धान्त पर बहुत ही दृढ़ हुआ । 

७. सदहालपुल--यह पोलासपुर का निवासी कुम्भवार आजीवक मत का अनुयायी था। एक बार मध्याह्ञ के समय 
अद्ोकवन मे घरमम्यंध्यान से स्थित था। उस समय एक देव प्रमट होकर बोला--'कल यहों क्रिकालज्ञाता, केवलज्ञानी और 
केवलदर्शनी महामानव आयेंगे। तुम उनकी भक्ति करना। दूसरे दिन भगवान्‌ महावीर वहाँ आये। बहू उनके दर्शन करने 
गया और प्रतिबुद्ध हो उसका शिष्यरव स्वीकार कर लिया । गोशालक को यह बात मालूम हुई। वह पुनः उसे अपने मत में 
लाने के लिए प्रयास करने लगा । शकडाल तलिक भी विचलित नही हुआ | 

एक बार वह प्रतिमा में स्थित था। एक देव उसकी दुढ़ता की परीक्षा करने आया और उसकी भार्या को मार डालने 
की बात कही । उससे डरकर वह ब्रतच्युत हो गया । 

८. महाशतक--यहू राजगृह नगर का निवासी श्रावक था । इसके तेरह पत्निया थीं। इत्तकी प्रधान पत्नी रेवती ने 
अपनी बारह सोतों को मार डाला । 

एक बार महाशतक पौषध कर रहा यर। रेवती वहाँ आई और काममोग की प्रार्थना करने लगी । महाशतक ने उसे 
कोई आदर नहीं दिया । 

एक वार वह श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का पालन कर रहा था। ठसे अवधिज्ञान उत्पत्त हुआ | इसी बीच रेवतों 
'पुनः बहाँ आई और उससे भोग की प्रार्थना की, किन्तु बह विचलित नही हुआ । 

£. नन्दितीपिता---यहू श्रावस्ती का निवासी श्रावक था। चौदह वर्ष तक श्रावक के ब्रतों का पालन कर पन्‍दरहवें 
वर्ष में बह गुहस्थी से विलग हो धरम्य॑-ध््यान मे समय बिताने लगा । उसने बीस वर्ष परयंन्त श्रावक-पर्याय का पालन 

«किया । 

१०. लेयिकापिता--यह श्रावस्ती सगरी का निवासी था। इसने बोस वर्ष पर्यस्त श्रावक-पर्याय का पालस किया । 


दा (स्थान) १००६ स्थान १०: दि० डंदध-४6 


हुछ. (धसृ० ११३) हे 

प्रस्तुत सूत्र में अन्तक्ृतदशा के दस अध्ययनों के नाम दिये गये हैं । हे हा 

मात में उपलब्ध इस सूत्र के आठ वर्ग हैं। पहले दो वर्गों मे दस-दस, तीसरे मे तेरह, चोथे-पांचवें में दस-दस, छठे 
में सोलह, सासनें मे तेरह और आठवें मे दस अध्ययत है। ५ हे 

वृत्तिकार के अनुसार नमि भादि दस नाम प्रथम दस अध्ययन के नाम हैं। ये नाम बन्‍्तकृत साथुओं के हैं, किल्तु 
वर्तमान मे उपलब्ध अन्तकृतदशा के प्रथम वर्ग के अध्ययन-सग्रह मे थे नाम नही पाए जाते। वहाँ इनके बदले ये नाम उच« 


लब्ध होते हैं -- 
के १. गौतम, २. समुद्र, ३ सागर, ४ गम्भीर, ५. स्तिमित, 
६ अचल, ७ कापिल्य, ८ भक्षोम्य, ६. प्रसेनजित्‌, १०. विष्णु । 


इसलिए सम्भव है कि प्रस्तुत सूत्र के नाम किसी दूसरी वाचना के हैं। ये नाम जन्मास्तर की अपेक्षा से भी नहीं होने 

चाहिए, क्योकि उनके विवरणों मे जन्मान्तरों का कथन नही हुआ है' । ल्‍ु 
.. छठे वर्ग के सोलह उद्देशको में 'किकर्मा' और 'सुदर्शन' ये दो नाम आए है। ये दोनो यहां आए हुए आठवें और पाचबें 

नाम से मिलते हैं। चौथे वर्ग मे जाली और मयाली नाम आये है जो कि प्रस्तुत सूत्र मे जमाली और मभगाली से बहुत 
निकट हैं । बे 

तस्वाथंवातिक मे अन्तकृतदशा के विषयवस्तु के दो विकल्प प्रस्तुत है--(१) प्रत्येक तीथकर के समय में होने 
वाले उन दस-दस केवलियो का वर्णन है जिन्होने दस-दस भीषण उपसर्ग सहन कर सभो कर्मों का अन्त कर अन्तक्ृत हुए थे । 

(२) इसमे अहँत्‌ और आचारयों की विधि तथा सिद्ध होने वालो की अन्तिम विधि का वर्णन है। महावीर के तीर्थ 
में अच्तकृत होने वालों के दस नाम ये है---नमि, मतग, सोमिल, राभपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्कम्बल, पाल और 
अम्बध्ठपुत्न । प्रस्तुत सूत्र के कुछ नाम इनसे मिलते हैं। 


४६. [सृ० ११४] 

अनुत्तरोपपातिक दशा के तीन वर्ग हैं। प्रथम वर्ग मे दस, दूसरे मे तेरह और तीसरे में दस अध्ययन है । 

प्रस्तुत सूत्र में दस अध्ययनों के नाम है---ये सम्भवत तीसरे वर्ग के होने चाहिए। वर्तमान मे उपलब्ध अनुत्तरोप- 
पातिक सूत्र के सीसरे वर्ग के दस अध्ययनों के प्रथम तीन नाम प्रस्तुत सूत्र के प्रथम तीन नामो से मिलते हैं। उनमें क्रम-भेद 
अवश्य है। शेष नाम नही मिलते। उपलब्ध बनुत्तरोपपातिक के तीसरे वर्ग के दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं--- 

१ धन्य, २ सुनक्षत्र, ३ ऋषिदास, ४ पेल्लक, ४ रामपुत्र, 

६ चन्द्रमा, ७. प्रोष्ठका ८. पेढालपुत्र, ६. पोट्रिल, १०, विहलल [वेहल्ल ] | 

प्रस्तुत सूत्र के नाम तथा अनुत्तरोपपातिक के नाम किन्ही दो भिन्न-भिन्न वाचनाओ के होने चाहिए । 


तत्त्वाथंराजवातिक मे ये दस नाम इम प्रकार है--ऋषिदास, वान्य,' सुनक्षत्र, कातिक, नन्द, नन्दन, शालिभद्ठ, 
उम्रय, वारिषेण भौर चिलातपुत्र । विषयवस्तु के दो विकल्प हैं-.. 








१. स्थानागवृक्ति, पत्न ४५३ रह खाष्टौ बर्गास्तत्ष प्रथमवर्गे दशा- २ तन्चाथंराजवातिक ११०० | 
ध्यपनानि, तानि अामूनि--'नभी' त्यादि सा रूपकम, 


एतानि च नमीत्यादिवास्यन्तहत्माधनामान अन्लक्ृदशाडु २ वृत्तिकार न पोट्टिके इय' पाठ मानकर उसका सस्‍्कृत कृप 
संस गता र्ययनसप्रहेनोपलम्यन्त यतस्तदा भिघीयते-- 'पोष्ठक इति' दिया है। प्रकाशित पुस्तक मे पिद्ठिमाइय' पाठ 

“गायम, १ समुह, २ सागर, ३ गरभीरे, ४ चेव होड़ और 
थिमिए, भ५ य। र उमका अर्थ 'पृष्टिमातृक' मिलता है । 

अयले ६ कपिलने ७ छल अक्णोभ ८ पर्सेणई ६ विष्डू ४. इसके स्थान पर “धन्य! 

8 2 * हे प्राह्न्तर वि यस्‍्सुतः 

१०॥ इति सतो वाचनान्तरापेक्षाणीमानीति मभावयाम-,न बंपर तो या हुआ है। वस्लुत 
ञन॒जस्मान्तरनासापेक्षबैसानि, भविष्यन्तीनि बाच्य, जन्मान्त- परसपाठ धन्य ही होता बाहिए। ऐसा होने पर दोनों परम्वराओं 


राणा तत्ानभिधीयमानस्वादिति ॥| मे एक ही नाम हो जाता है। 


ठाणं (स्थान) १००७ स्थान १० : टि० ४ 


१. महावीर के तीर्थ से अनुत्तरोपपातिक विमानों में उत्पन्न होने वाले दस मुनियों का वर्णन । 

२. अनुत्तर विमानों में उत्पन्त होने वाले जीवों का आयुष्य, विक्रिया आदि का वर्णन' 

दस मुमुक्षुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 

१. ऋषिदास--यह राजगृह का निवासी था । इसकी माता का नाभ भद्दा था। इसने ३२ कम्याओ के साथ विवाह 
किया तथा प्रन्नज्या ग्रहण कर, मासिक संलेखना से देहत्याग कर सर्वार्थेसिद्ध में उत्पन्न हुआ। 

२. धस्य-- कारकंदी में भद्ठा नामक सार्थवाह रहती थी | उसके एक पुत्र था। उसका नाम था धन्य । उसका विवाह 
३२ कन्याओं के साथ हुआ । भगवान्‌ महावीर से धर्म श्रवण कर वह दीक्षित हो गया। प्रब्नज्या लेकर वह तपोयोग में सलग्न 
हो गया। उसने बेले-बेले (दो-दो दिन के उपवास) की तपस्या और पारण में आचाम्ल प्रारंभ किया। विकट तपस्या के 
कारण उसका शरीर केवल ढात्रा मात्र रह गया | एक बार भगवान्‌ महावीर ने मुनि धन्य को अपने चौदह हजार शिष्यो मे 
'दुष्कर करती' करने वाला बताया । 

३. सुनक्षत्न---यह काकदी का निवासी था। इसकी माता का नाम भद्गा था। भगवान्‌ महावीर से प्रब्नज्या ग्रहण 
कर इसने ग्यारह अंगो का अध्ययन किया और अनेक वर्षों तक श्रामण्य का पालन किया । 

४. कातिक---भगवती १८।३८-५४ में हस्सिनागपुरवासी कारतिकमेठ का वर्णन है । उसने प्रग्नज्या ग्रहण की और 
यह मरक'र सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ । वृत्तिकार का कथन है कि वह कोई अन्य है और प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित कातिक 
कोई दूसरा होना चाहिए ।' इसका विवरण प्राप्त नहीं है । 

५ सट्ठाण [ स्वस्थान]---विवरण अज्ञात है। 

६ शालिभद्र- यह राजभुह का निवासी था इसके पिता का नाम गोभद्र और माता का नाम भद्दा था। शालिभद्र 
ने ३२ कन्‍्याओ के साथ विवाह किया और बहुत ऐश्वर्यमप जीवन जीया । इसके पिता गोभद्र मरकर देवयोनि मे उत्पन्न हुए 
और शालिभद्र के लिए विविध भोग-सामग्री प्रस्तुत करने लगे । 

एक बार नेपाल का व्यापारी र॒त्नकंबल बेचने वहा आया। उनका मूल्य अधिक होने के कारण किसी ने उन्हे नही 
खरीदा । राजा ने भी उन्हे खरीदने से इन्कार कर दिया। 

हताण होकर व्यापारी अपने देश लौट रहा था। भद्रा ने सारे कबल खरीद लिए। कबल सोलह थे और भद्रा की 
पुत्र-अधुएु ३२ थी। उसने कबलो के बत्तीस टुकड़े कर उन्हें पोंछने के लिए दे दिए । 

राज ने यह बात सुनी । वह कुतृहलवश शालिभद्र को देखने आया। माता ने कहा---'पुत्न | नुम्द देखने स्वामी घर 
आए हैं ।? स्वामी की बात सुन उसे वैराग्य हुआ और जब भगवान्‌ महावीर राजगृह आए तब वह दीक्षित हो गया। 

प्रस्तुत सूत्र मे इसी शालिभद्र का उल्लेख होना सभव है, किन्तु उपलब्ध अनुत्त रोपपातिक सूत्र मे इस नाम का अध्ययन 
प्राप्स नही है। तत्त्वा्ंवातिक से भी अनुत्तरोपपातिक के 'शालिभद्र' नामक अध्ययन की पुष्टि होती है।' 

७. आनद---भगवान्‌ के एक शिष्य का नाम 'आनद' था। बह बेले-बेले की तपस्या करता था। एक बार वह 
पारणा के दिन मोचरी के लिए निकला। गोशाल ने उससे बातचीत की । भिक्षा से निवृत्त हो आनंद भगवान्‌ के पास आया 
ओऔर सारी बातें उन्हें कह्दी । 

इसका विदोष विवरण प्राप्त नही है। 

आनद नामक मुनि का एक उल्लेख निरयावलिका के “कप्पवर्डिसिया के नौंबें अध्ययन मे प्राप्त होता है। किन्तु वहाँ 
उसे दशयें देवलोक मे उत्पन्न माना है तथा महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होने की बात कही है। अतः यह प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित 
आनंद से भिन्‍त है । 

८. तेतली--ज्ञाताधमंकथा [१।१४] में तेतलीपुत्र के दीक्षित होने और सिद्ध*ति प्राप्त करने की बात मिलती है । 





के. तस्यार्थ राजबातिक १॥२० । ३. स्थानांगवर्ति, पत्र ४८३ सोज्यमिह सम्भाव्यते, केवल- 
२. स्थानांगवृत्ति, पत्र ४ं८रे : यो भगवत्या श्रूयते सोइत्य एवं झय मनुत्तरोपपा तिकाज़े नाधीत इति । 
पुनरस्मोज्युत्तर सुरेषृपपश्च इति । 


ग स्थान २०: ढि० पूछ 
ठाणं (स्थान) का 


प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित 'तेतली' से यह भिन्‍न है। इसका विज्येष विवरण प्राप्त नही है।* है मर 

६. दशार्णभद्र--दशारणपुर नगर के राजा का नाम दशाणभद्ठ था। एक बार भगवान्‌ मह| कप ए्‌। ; 
अपने ठाट-बाट के साथ दर्शन करने गया। उसे अपनी ऋद्धि और ऐश्वयय पर बहुत गये था | ्म््र ने इस 5 को नष्ट कर 
की बात सोची ! इन्द्र भी अपनी ऋडि के साथ भगवान्‌ को वन्दन करने आया । राजा दशार्णभद्र ने इन्द्र की ऋद्धि देखी । 
उसे अपनी ऋद्धि क्षीण प्रतीत हुई । वैराग्य बढा और वह वही भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया । मर 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित यही दरार भद्र होना च।हिए। अनुत्तरोपपातिक सूत्र में इसका नामल्लज नही है। कही- 
कही इसके सिद्धग॒ति प्राप्त करने का उल्लेख भी मिलता है।' ही 

१०. अतिमुक्तक--पोसालपुर नगर में विजय नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सनी का नाम 'श्री/ था। 
उसके पुत्र का नाम अतिमुक्तक था। जब वह छह वर्ष का था, तब एक बार गणधर गौतम को भिक्षा-चर्या के लिए घूमते 
देखा । वह उनकी अंगुली पकड़ अपने घर ले गया । पसिक्षा दी और उनके साथ-साथ भगवान्‌ के पास आ दीक्षित हो गया । 


रु ठे वर्ग वे मे प्राप्त है। 
उपर्यक्त विवरण अन्तकृतदशा के छठे वर्ग के पन्द्रहव अध्ययन ेु 
प्रस्तुत सूत्र का अतिमुक्तक मुनि मरकर अनुत्तरोषपातिक मे उत्पन्न होता है। अत. दोनो दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने 


चाहिए ।* े 
अनुत्तरोपपातिक सूत्र के तीनो वर्गो में कही भी इसका उस्नेंख नही है । 


५०. (स्‌० ११५) कक । 
प्रस्तुत सूत्र में दशाश्रुतस्कध के दस अध्ययनों के विषयों का सुचन है। इनमें से कई एक विषय ससवायाग में भी 
आए हैं । 


१, बीस असमाधिस्थान समवाय २० 
२. इक्कीस सबल समवाय २१ 
३. तेतीस आशातता समवाय ३३ 
४. दस चित्तसमाधिस्थान समवाय १० 
पर ग्यारह उपासक-प्रतिमा समवाय ११ 
६. बारह भिक्षु-पतिमा समवाय १२ 
७, तीस मोहनीय स्थान समवाय ३० 


दशाश्रुतस्कध गत इन विषयो के विवरणो में तथा समवायाग गत विबरणों में कही-कही क्रम-मेंद, नाम-भेद तथा 
व्याख्या-भ्रद प्राप्त होता है। इन सबकी स्पष्ट मीमासा हम समवायाग सूत्र के सानुवाद संस्करण में तत्‌ू-तत्‌ समवाय के 
अन्तगंत कर चुके है। 
१ असमाधिस्थान--असमाधि का अर्थ है --अप्रशस्तभाव। जिन क्रियाओं से असम्ताधि उत्पन्न होती है वे अस- 
माधिस्थान हैं | वे बीस है । 
देखें--समवायाग, समवाय २० । 


हुक 


१ शबल - -जिस आचरण द्वारा चरित्र धब्बों वाला होता है, उस आचरण या आचरणकर्ता को 'शबल' कहा 
जाता है। वे इक्कीस है । 


देखें--समवायाग, समवाय २१॥। 


१. स्थानागवुत्ति, पत्र ४८रे तेतलिसुत इति यो शाताध्ययनेषु हे स्थानागवृत्ति, पत्र ४ंपड : इंह स्थयमनुत्तरोपपातिकेचु दश- 
श्रूयते, स नाथ, तस्प सिद्धिगमनश्रवणात्‌ । 


माध्ययततयोक्सस्तदपर एबाय भविष्यतीति । 
२ स्थानागवृत्ति, पत्र उदडे ; सोज्य दशाण॑भद्र सम्भाव्यते, पर- 


मनुत्तरोपपातिकागे नाधीत , क्वचित्‌ सिद्धश्ब श्रूयते इति । 
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३. आशातना---जिन क्रियाओं से ज्ञान आदि गुणों का नाश किया जाता है, उन्हे आशातना कहते है । अशिष्ट 
और उहूंड व्यवहार भी इसी के अस्तगंत है। आशातना के तेतीस प्रकार हैं । 

देखें--समवायांग, समवाय ३३ । 

४. गणि संपदा--इसका अर्थ है--आचाये की अतिशायी विषेषताए अर्थात्‌ आचार्य के आचार, ज्ञान, शरीर, वचन 
जआादि विशेष गुण । 

४. चित्त-समाधि---इसका अर्थ है--चित्त की प्रसन्‍नता । इसकी विद्यमानता में चित्त की प्रशस्त परिणति होती है । 

देखें---समवायांग, समवाय १० । 

६. उपासक-प्रतिमा---अ्ावकों के विशेष व्रत । 

देखें --समवायाग, समवाय ११। 

७. भिक्षु-प्रतिमा--मुनियों के विशेष अभिग्रह । 

देखें---समवायाग, समवाय १२। 

८ पर्युषणाकल्प---मूल आकृत शब्द है “पज्जोसव्णाकप्प । 

बुस्तिकार ने 'पज्जोसबणा' के तीन संस्कृत रूप दिये हैं-- 

(१) पर्यासवना-- जिससे द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव संबंधी ऋतुबद्ध-पर्यायों का परित्याग किया जाता है । 

(२) पर्यूपशमना--जिसमे कषायो का उपशमन किया जाता है। 

(३) पर्युषणा-- जिसमे सर्वथा एक क्षेत्र मे जघन्यत: सतरह दिन और उत्कृष्टत: छह मास रहा जाता है ।' 

६. मोहनीयस्थान--मोहनीय कमे बंध की क्रियाएं | ये तीस हैं । 

देखें---समवायाग, समवाय ३० ॥ 


१०, आजातिस्थान-- आज।!ति का अर्थ है-- जन्म । वह तीन प्रकार का होता है---सम्मूछेन, गर्भ और उपपात | 


५१- (सृ० ११६) 

स्थानाग में निर्दिष्ट प्रश्नव्याकरण का स्वरूप वरतंमान में उपलब्ध प्रइनव्याकरण से सर्वथा भिन्न है ।' 

प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित दस अध्ययनों के नामों से समूच सूत्र के विषय की परिकल्पना की जा सकती है। इस,सूत्र 
में प्रश्न-विद्याओं का प्रतिपादन था। इन विद्याओं के द्वारा वस्त्र, काच, अगुष्ठ, हाथ आदि-आदि मे देवता को बुलाया जाता 
था और उससे अनेक विध प्रश्न हल किए जाते थे ।' 

इस विवरण बाला सूत्र कब लुप्त हुआ यह निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता और वतंमान रूप का निर्माण किसने, 
कब किया यह भी स्पष्ट नही है। यह तो निश्चित है कि वतंमान से उपलब्ध रूप 'प्रश्वव्याकरण' नाम का वाहक नही हो 
सकता । 

उपलब्ध प्रश्नव्याकरण के अध्ययन ये हैं--- 


१. प्राणातिपात ६, प्राणातिपात विरमण 
२. मृषावाद ७. मृषायाद विरमण 

३. अदसादान ८. अदत्तादान विरमण 
४. मेंथुन ६. मैथुन विरमण 

॥. परिग्रह १०. परिग्रह विशरमण 


दिगंबर साहित्य मे भी प्रध्मव्याकरण का व्यं-विषय वही निदिष्ट है जिसका निर्देश यहा किया गया है ।* 
4४० ७+ मन ७४० अ नाव उ माता पा 38३2१ ना 
दूं, स्थानांगवृत्ति, पत्र ४८५। ३. स्थानागवृत्ति, पत्र ४प५  प्रश्नविद्या: यकाशि' क्षौमकादिषु 
के. स्थॉजांगबूत्ति, पत्र ४८४ : प्रश्नव्याकरणदशा इहोक्तरूपा त देवतावतार. क्रियते इति । 
दुश्यन्ते दृश्यमानास्तु पठचराभ्षनप»चसबरात्मिका इति। ४. तत्वाययेबातिक १२० । 
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४२, ५४९, ५४ (सु० ११७-११६) े 

वृत्तिकार ने बंधदशा के विषय में लिखा है कि वह श्रौत-अथ्थं से व्याख्येय है ।' द्विगु द्धिदशा भीर्‌ दीघंदशा को उन्होंने 
स्वरूपत: अज्ञात बतलाया है और दीघेदशा के अध्ययनों के विषय में कुछ सभावनाएं प्रस्तुत को हैं। नदी की आगम सूची में 
भी इनका उल्नेख नही है। दी्धदशा में आये हुए कुछ अध्ययनों का निरयावलिका के कुछ अध्ययनों के नाम साम्य हैँ । 
जैसे - 


दीघंदशा निरयावलिका 

चन्द्र चन्द्र [तीसरा वर्ग पहला अध्ययन ] 
सूर्य सूर्य [ ,, » दूसरा अध्ययन ] 
शुक्र शुक्र [ ,, » तीसरा अध्ययन] 
श्रीदेवी श्रीदेवी [ चौथा वर्ग पहला अध्ययन ] 
प्रभावती 

द्रीपसमुद्रोपपत्ति 

बहुपुत्नीमदरा बहुपुत्निका [तीसरा वर्ग चौथा अध्ययन ] 
सेंभूतविजय 

पक्ष्म 


उच्छवास नि श्वास 

वृत्तिकार ने निरयावलिका के नाम-साम्य वाले पाच तथा अन्य दो अध्ययनों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के 
बाद शेष तीन अध्ययनों को [ छठा द्वीपसमुद्रोपपत्ति, नौवा स्थविर पक्ष्म तथा दसवा उच्छवसनि श्वास ] 'अप्रतीत' कहा 
है--शेपाणि क्रीण्यप्रतीतानि ।' 

उनके अनुसार सात अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है--- 

१- चन्द्र--एक बार भगवान्‌ महावीर राजगृह मे समसवुत थे। ज्योतिष्कराज चन्द्र चढ़ा आया । भगवान्‌ को बदन 
कर, नाट्य-विधि का प्रदर्शन कर चला गया। गणघर गौतम ने भगवान्‌ से उसके विषय में पूछा । तथ भगवान्‌ बोने--यह 
पूर्वे भव में श्रावस्ती नथरी मे अगजित्‌ नाम का आवक था । यह पार्शशनाथ के पास दीक्षित हुआ। श्रामण्य की एक बार 
विराधना की । वहा से मरकर यह चन्द्र हुआ है । 

२. सूर्य - यह पूर्व भव में श्रावस्ती नगरी में सुप्रतिष्ठित नाम का श्राचक्र था । इसने भी पाश्व ताथ के पास संयम 
ग्रहण किया, किन्तु उसे कुछ त्रिराधित कर सूर्य हुआ । 

है. शुक्र--एक बार शुक्र ग्रह राजगृह मे भगवान्‌ को वंदना कर लौटा | गौतव के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा -- यह 
पूर्वे भव में वाराणसी में सोमिल नामक ब्राह्मण था ) एक बार यह लौकिक धमं-सद्वानों | निमाण करा कर 'दिक्प्रोक्षक' तावस 
बना । विविध तप करने लगा | एक बार इसने यह प्रतिजा की कि जहूं कही मैं गड्ढे मे गिर जाऊगा वहीं प्राण छोड़ दूँगा । 
इस प्रतिज्ञा को ले, काध्ठमुद्रा से मुह को बाध उत्तर दिल्ला की ओर इसने प्रस्थान किया । पहले दिन एक अशोक बुक्ष के नीचे 
हीम आदि से (90 हो बैठा था। एक देत ने वहा आवाज दी --'अद्ठो सामिल ब्रह्मग महर्ष ! तुम्हारी प्रत्नज्या दुष्प्रव् जया 
है। पाच दिन तक भिन्न-भिन्न स्थानों मे यही आवाज सुनायी दी। पाचवे दिन इसने देव से इछा--मे री प्रव्नज्या दुष्प्रव॒ज्या 


++५ ++>>+>-. ०. 








१ स्थानागवृत्ति, पत्र ४५५ बन्धदशानामपि बन्धाद्यष्ययतानि 
भौतेनार्थन व्याच्यातव्यानि । 

२ वही, पत्न ४८५ दिगृद्धिदशाश्चस्वरूपतो श््यनव सिता । दीधे- 
दशा स्वरूपतोडवनगता एवं, तदध्ययनानि मु कानिचिस्नर- 
कावजलिकाश्रुतस्कन्धे उपलब्यन्ते । 

३ बही, वृत्ति पत्र ४५६ । 
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क्यों है ? देव ने कहा--तूने अपने गृहीत अणुत्रतों की विराधना की है। अभी भी तू पुन: उन्हे स्वीकार कर ।' तापस ने वैसे 
ही किया | श्लावकत्व का पालन कर वह छुक देव हुआ है । 

४. श्रीदेवी---एक बार श्रीदेवी सौधर्म देवलोक से भगवान्‌ महावीर को वदना करने राजगृह में आई । नाटक 
दिखाकर जब बह लौट गई तब गौतम ने इसके पूर्वभव के विषय में पूछा | भगवान्‌ ने कहा--'इस राजगुह में सुदर्शन सेठ 
रहता था। उश्की पत्नी का नाम “प्रिया' था। उसकी सबसे बड़ी पुक्षी का नाम “'भूता' था। वह पाश्व॑नाथ के पास प्रत्रजित 
हुई, किन्तु उसका अपने शरीर के प्रति बहुत ममत्व था। वहू उसकी सार-सभाल में लगी रहती थी। उसने अतिचार की 
आलोचना नही की । मरकर बह देवलोक में उत्पन्न हुई । 

५. प्रभावती -- यह चटक महाराजा की पुत्री थी । इसका विवाह्‌ वीतमयनगर के राजा उद्रायण के साथ हुआ । यह 
निरयाबलिका सूत्र मे उपलब्ध नही है । 

६. बहुपुत्निका--यह सोधर्म देवलोक से भगवान्‌ को वदना करने राजगृह मे आई। भगवान्‌ ने इसका पूर्वभव बताते 
हुए कहा --वाराणसी नगरी में भद्र नाम का साथ वाद रहता था। उसकी यह भार्या यह सुभद्रा थी । यह वध्या थी। इसके 
मन में सतान की प्रमल इच्छा रहती थी । एक बार कई साध्विया इसके घर भिक्षा लेने आईं। इसने पुन्न-प्राप्ति का उपाय 
पूछा । उन्होंने धर्म की बात कही । वह प्रत्नजित हो गई । दीक्षित हो जाने पर भी वह दूसरों की सन्‍्तानो की देख-रेख में 
दिलचस्पी लेने लगी। इस अतिचार का उसने सेवन किया | मरकर वह सौधर्म में देवी हुई ; 

७ स्थविर सभूतविजय--ये भद्रबाहु स्वामी के गुरुत्राता ओर स्थूलभद्व तथा शकडालपुत्र के दीक्षा-ग्रुरु थे । 


५५ (सू० १२०) 

वृत्तिकार ने सक्षेपिकदद्ा सूत्र के स्वरूप को अज्ञात माना है ।' 

नदीसूत्ष मे कालिक-श्रुत की सूद्दी मे इस सभी अध्ययनों के नाम मिलते है ।" 

ऐसा प्रतीत होता है कि नदी मे प्राप्त दस ग्रन्थों का एक श्रुतस्कध के रूप में संकलन कर उन्हे अध्ययनों का रूप 
दिया गया है । 

१. क्षुल्लिकाविमानप्रविभक्ति- 

२. मह॒तीविमानप्रविभकिति---जिस ग्रन्थपद्धति मे आवलिका मे प्रविष्ट तथा इतर विमानों का विभाजन किया 
जाता है उस विमानप्रविभक्ति कहा जाता है (' ग्रन्थ के छोटे और बडे रूप के कारण इन्हें 'क्षुल्लिका' और 'महती”' कहा 
गया है । 

« अगचू लिका--आचार आदि अगो की चूलिका । 

४. बर्गचुलिका--अन्तकृतदशा की चूलिका । 

५. व्याख्याचुलिका--भगवती सूत की चूलिका । 

व्यवहारभाष्य की वृत्ति मे अगचूलिका और वर्ग चूलिका का अर्थ भिन्‍न किया है। उपासकदशा आदि पाच अगों की 
चूलिवा को अगचूलिका और महाकल्पश्चुत की चूलिका को वर्ग चूलिका माना है।* 

इन पाचो--दो विमान प्रविभक्तिया तथा तीन चूलिकाओं को ग्यारह वर्ष की सयम-पर्याय वाला मुनि ही अध्ययन 
कर सकता है।'* 
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१्‌. स्थानागवुत्ति, पतक्ष ४५६ सक्षेपिकदशा ,अप्यनवगतस्वरूपा ४ व्यवहार उद्देगकः १०, भाष्यगाया १०७, वृत्ति पत्च १०८ 
एब | प्रगाणमगचूली महकप्पसुयस्स वर्गचूलिओं ***** 

२. नंदी पक्ष ७८ । भ्रगानामुपासकदशा प्रभूतीना पठत्वाना चूलिका निरा- 

3. नंदी, मलयगिरीयाबुत्ति, पत्र २०६ : आवलिकाप्रबिष्टाना- बलिका प्गचूलिका, महाकल्पश्रुतस्य चूलिका वर्यचूलिका । 
मितरेवा वा विसामानां प्रथिभक्षित, प्रतिभजन यर्स्या ग्रत्थ- ५ व्यवह्यारभाष्य १०१२६ । 


वद्धली सा विमान प्रधिभकत' । 


डाएणं (स्थान ) १०१२ स्थान १० : ट० ५६-५७ 


इसके अनुसार निरयावलिका के पांच वर्गों का नाम अंगचूलिका होता है । है 

६. अरुणोपपात [अरूण +- अबपात ] ---अरण नामक देव का वर्णन करने वाला ग्रन्थ | इस ग्रन्थ का परावतंन करते 
से जरुण देव का उपपात (अवपात) होता है--बह परावतंन करनेवाले व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हो जाता है । 

नंदी के चूणिकार ने एक घटना से इसे स्पष्ट किया है-- ह 

एक बार श्रमण अरुणोषपात ग्रन्थ के अध्ययन में सलग्न होकर उसका परावर्तेन कर रहा था। उस समय अरुणदेव 
का आसन चलित हुआ ५ उसने त्वरता के साथ अवधिज्ञान का प्रयोग कर सारा बृतान्त जान लिया। यह अपने पूर्ण दिव्य 
ऐश्वर्य के साथ उस श्रमण के पास अधया; उसे वन्दना कर हाथ जोड़ कर, भूमि से कुछ ऊंचा अधर मे बैठ गया । उसका मन 
वैराग्य से भरा था और उसके अध्यवसाय विशुद्ध थे। वह उस ग्रन्थ का स्वाध्याय सुनने लगा । ग्रन्थ का स्वाध्याय समाप्त 

कु * ॥ 

होने पर उसने कहा--'भगवन्‌ ! आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया; बहुत अच्छा स्वाध्याय किया । आप कुछ वर मार्गे। 
मुनि ते कहा--'मुझे वर से कोई प्रयोजन नही है ।” यह सुन अरुण देव के मन में बैराग्य की चूद्धि हुई मौर वह मुनि को 
वन्दना-नमस्कार कर पुन अपने स्थान पर लौट गया ।! 

इसी प्रकार शेष चार---वरुणो पपात, गरडोपपात, वेलधरोपपात और वैश्रमणो पपात-- के विषय से भी वबतव्य है ।'* 


४६. योगबाहिता (सृ० १३३) 

वृत्तिकार ने योगवहन के दो अर्थ किए हैं... 

१. श्ुतउपधान करना, २ समाधिपुर्वक रहना । 

प्राचीन समय मे प्रत्येक आगम के अध्ययन-काल मे एक निश्चित विधि से योगबहन' करना होता था । उसे श्रुत- 
उपधान' कहते थे । 

देखें---३।८८ का टिप्पण | 


५७ (सृ० १३६) 

स्थविर का अं है--ज्येष्ठ | वह जन्म, श्रुत, अधिकार, गुण आ्ादि अनेक सदर्भों मे होता है । 

ग्राम, नगर और राष्ट्र की व्यवस्था करनेवाले बुद्धिमानू, लोकमान्य और सशक्त व्यक्तियों को क्रमश ग्रासस्थवि र, 
नगरस्थविर और र्ट्रस्थविर कहा जाता है । 

४. प्रशस्तास्थविर - घर्मोपदेशक । 

४-७ कुलस्थविर, गणस्थविर, सघस्थविर--बुज्तिकार ने सूचित किया है कि कुल, गण और संघ की व्याख्या 
लौकिफ और लोकोत्तर दोनों दृष्टियों से की जा सकती है ।" कुल, गण और सच ये तीनों शासन की इकाइयाँ रही है। सर्व- 
प्रथम कुल की व्यवस्था थी । उसके पश्चात्‌ गणराज्य और सघराज्य को व्यवस्था भी प्रचलित हुई थी । इसमें जिस ध्यक्षत 
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पर कुल आदि की व्यवस्था तथा उसके विघटनकारी का निग्नह करने का दायित्व होता, वह स्थविर कहलाता था | यह 
लीौंकिक व्यवस्था-पक्ष है। 


लोकोत्तर व्यवस्था के अनुसार एक आचार्य के शिष्यो को कुल, तीन आचाय॑ के शिष्यो को गण और अनेक आचाय 
के शिष्यो को सघ कहा जाता है! 





४3४-+++-७४«+-»-.............. 





१ (क) नदी, चूणि पृष्ठ ४ह। हर 


(ब) नदी, मलयगिरीयाबृत्ति, पत्र २०६ २०७ | छ्स्था 
3222 हे नागवृत्ति, पत्न ४८९ ये गणसल्य 
(ग) स्थानांगवत्ति, पत्र ४५६ । डे कुमस्य गणस्थ सचस्य लौकिकस्य 


सोकोत्तरस्थ न 
२. स्थानागवृत्ति, पत्र ४५६ एवं बरुणोपपातादिष्वपि फल: बा व्यवस्थाकारिणस्तद्भब्तुश्वच मिक्र!हकास्ते 
मिति । 


* स्थानागवृत्ति, पत्र ४५७ । 


हाणं (स्थान) १०१३ स्थान १० :टि० धभ्र८ 


इनमें जिस व्यक्ति पर शिष्यो मे अनुत्पन्न श्रद्धा उत्पन्न करने और उनकी श्रद्धा विचलित होने पर उन्हें पुनः धर्म मे 
स्थिर करने का दायित्व होता है बह स्थविर कहलाता है । 


८. जाति स्थविर--जन्म पर्याय से जो साठ वर्ष का हो । ह 

€. श्रुत स्थविर---स्थानांग और समवायांग का घारक ।' 

१०, पर्याय स्थविर---बीस वर्ष की सयम-पर्यायप बाला । 

व्यवहार भाष्य में इन तीनों स्थविरों की विशेष जानकारी देते हुए बताया है कि - जाति स्थविरों के प्रति अनु- 
कम्पा; श्रुत स्थविर की पूजा और पर्याय स्थविर की वन्दना करनी चाहिए। 

जाति स्थविर को काल और उनकी प्रकृति के अनुकूल आहार, आवश्यकतानुसार उपधि और वसति देनी चाहिए। 
उनका सस्तारक मृदु हो और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़े तो दूसरा व्यक्ति उसे उठाए। उन्हें यथास्थान 
पानी पिलाए । 

श्रुत स्थविर को कृतिकर्म और वन्दनक देना चाहिए तथा उनके अभिप्राय के अनुसार चलना चाहिए । जब वे आयें 
सब उठना, उन्हें बैठने के लिए आसन देना तथा उनका पाद-प्रमारजंन करना, जब वे सामने हों तो उन्हें योग्य आहार ला देना, 
यदि परोक्ष में हों तो उनकी प्रशसा और गुणकीत्तंन करना तथा उनके सामने ऊचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए । 


पर्याय स्थविर चाहे फिर वे गुरु, प्रत्राजक या वाचनाचायं न भी हो, फिर भी उनके आने पर उठना चाहिए तथा 
उन्हें वन्दना फर उनके दड (लाठी) को ग्रहण करना चाहिए ।* 
५८ (सृ० १३७) 
प्रस्तुत सूत्र में दस प्रकार के पुत्रों का उल्लेख है। वुक्तिकार ने उनकी व्याख्याएं प्रस्तुत की है। उन्होंने आत्मज पुत्र 
की व्याझुपा में आदित्ययशा का उदाहरण दिया है। इससे आत्मज का आशय स्पष्ट होता है | 
क्षेत्रज की व्याख्या में उन्होंने पाडबों का उदाहरण दिया है। लोकरूढ़ि के अनुसार युधिष्ठिर आदि कुन्ति के पुत्र 
नियोग तथा धर्म आदि वेः द्वारा उत्पन्न माने जाते हैं। 
बुत्ति में 'उवजाइय' पाठ उद्धृत है । उसकी व्याख्या औपयाचितक और आवपातिक---इन दो रूपों में की है । औप- 
याखचितक का अर्थ वही है जो अनुवाद में दिया हुआ है। मावपातिक का अथे होता है--सेवा से प्रसन्‍त होकर स्वीकार किया 
हुआ पुक्ष ।" 
मनुस्मुति में बारह प्रकार के पुत्र बतलाए गए है---औरम, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोढ, 
करत पौनभंद, स्वयंदत्त और शीद्र । इसकी व्याख्या इस प्रकार है 
१, औरस--विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्त । 
५. क्षेत्रज---मृत, नपुसक अथवा सन्‍्तानावरोधक व्याधि से पीडित मनुष्य की स्त्री मे, नियोग विधि से कुल के 
मुस्यों की आज्ञा प्राप्त कर उत्पन्त किया जाने वाला पुत्र । 
बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार पति के मृतक, नपुसक अथवा रोगी होने वर उसकी पत्नी नियोग-विधि से पुत्र प्राप्त 
कर सकती थी, यह नियोग दो पुत्रों की प्राप्ति तक ही सम्मत था"। विधवा की सम्पत्ति पर अधिकार करने के लिए भी लोग 
कभी-कभी नियोग स्थायित कर लेते थे, किन्‍्तु यह सम्मत नही था,' नियोग द्वारा प्राप्त पुत वैध व धम्पे नढ़ी माना जाता ।* 
ब्‌. रथानाग सूत्र ३३१ ७ में स्थानांग और समवायांग के घारक व्यवहार १०१४, भाष्ययाथा ४६-४६, वृत्तिपत्न १०११ 


को अत स्थविर कहा है। प्रस्तुत सूत्र की व्याब्या में ब॒क्िकार . स्थानागवृत्ति पत्न ४८६ ' 'उबजाइय' त्ति उपयाचिते--देवता- 
के 'खुतस्थविश --समवायाद्यजुधारिण  (वृत्तिपत्र ४८६) 


य्ण्ज्त 


समयाय आदि प्रंगों फो धारण करनेवाला श्षुत स्थविर होता राधने भव ओपयाधितक , अथवा. अवधाव “उतैवा सा 
है---ऐसा लिखा है आदि से उन्हें क्या अभिप्रेत था यह स्पष्ट प्रयोजनमस्येत्यावपातिक.---सेवक इति हृदयम्‌ । 
नहीं है! ४ मनुस्मुति ६१६५-१७८ | 
ब्यवद्वार सूद्ध में भी स्थाताग और समवायागघर को ५ बोधायन धर्मसूबर २२२१७, २२।६८-७०॥ 
श्रुतस्थविर_ माता है। (ठाणसमवायघरे सुयधेरे--व्यव- ६ वसिष्ठ धर्मसूत्त १७४७ । 
हार १० यूज १५) ७. आपस्तम्ब धर्मसूत्र २१०२७।४-७ । 
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३. दत्त (दल्रिम)---गोद लिया हुआ पुत्र । 

४. कृत्रिम--जो गुण-दोष मे विचक्षण पुत्रनुणयुकत्र समान-जातीय है उसे अपना पुत्त बना लिया जाता है-वह 
कृत्रिम पुत्र कहलाता है । 

५. गूढोत्पन्न--जिसका उत्पादक बीज ज्ञात न हो वह गूढोत्पन्न पृत्र कहलाता है। 

६. अपविद्ध--- माता-पिता के द्वारा त्यक्त अथवा दोनो मे से किसी एक के मर जाने पर किसी एक द्वारा व्यक्त 
पुत्न को पुत्र रूप में स्वीकृत किया जाता है, वहू अपविद्ध पुत्र कहलाता है। 

७ कानीन--कम्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्न । 

८. सहोढ--ज्ञात या अज्ञात अवस्था मे जिस गर्भवती का विवाह सस्‍्कार किया जाता है, उससे उत्पन्न पुत्त को 
सहोढ कहा जाता है| 

६ क्रीतक---खरीटा हुआ पुत्र । 

१०. पौनर्भव--पति द्वारा परित्यक्त, विधवा या पुनविवाहित स्त्री के पुत्र को पौनभंव कहा जाता है । 

११ स्वयदत्त--जिसके माता-पिता मर गए हो, अथवा माता-पिता ने बिना ही कोई कारण जिसका त्याग कर 
दिया हो, वह पुत्त स्वयृद्त कहलाता है। 

१२. शौद्र (पारशव)--न्राह्मण के द्वारा शद्र रत्री से उत्पन्न पुत्र को शौद्र कहा जाता है। 

प्रस्तुत सूत्र में गिनाए गए दस नाम तथा मनुस्मृति के १० नामों में केवल तीन नाम समान है---क्षेत्रज, दत्तक और 
ओऔरस। प्रस्तुत सूत्र का 'सबद्धित पुत्र' और मनुस्मृति का 'अपविद्धपुत्न|--इन दोनों की व्याख्या समान है। 'दत्तक' की 
व्याख्या मे दोतों एकमत है, किन्तु क्षेत्रन और औरस को व्याख्या भिन्न-भिन्न है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी प्राय मनुस्मृति के समान ही पुत्रों के प्रकार निर्दिष्ट है ।' 


४६ (सृू० १५४) 
भारतीय साहित्य मे सामान्यतया मनुष्य को शतायु माना गया है। वैदिक ऋषि जिजीविष! के स्वर में कहता है--- 
हम वर्धमान रहते हुए सी शरद्‌, सौ नैमन्‍त और सौ वसन्‍्त तक जीए। प्रस्तुत सूत्र मे शतायु मनुष्ण की दस दशाओं का 
प्रतिपादन है। प्रत्येक दशा दस-दस वर्ष की है। दशबेकालिक निर्यक्ति (गाधा १० ) में भी इन दस दशाओं का निरूपण प्राप्त 
है। इनकी व्याख्या के लिए हरिभद्रसूरि ने दशवैकालिक की टीका मे पूर्व मुनि रचित दस गाथाए उद्धत की है । वे ही गाथाएं 
अभयदेवसूरि ने स्थानाग बलि मे उद्धृत की है। उनके अनुसार दस दज्ाओं के स्वरूप और कार्य का वर्णन हम प्रकार है. -.. | 
१. बाला--यह नवजात शिक्षु की दशा है । इसमे सुख-दु ख की अनुभूति तीब नहीं होती । 
२. क्रीका--इसमे खेलक्द की मनोवृत्ति अधिक होती है, क!मभोग की तीज्र अभिलापा उत्पन्न नही होती । 
ले बा “इस दशा में सनुष्य मे काम-भोग भोगने का सामर्श्य हो जाता है । बह विशिष्ट बल-बुद्धि के कार्य-प्रदर्शन 
४. बला--इसमे बल-प्रदर्शन की क्षमता प्राप्त हो जाती है । 
* भ्रशा--इसमें मनुष्य सन्नी, धन आदि की चिन्ता करने लगता है और कुटुम्बवृ द्धि का विचार करता है । 
हायनी- -इसमे मनुष्य भोगो से विरक्त होने लगता है और इन्द्रियबल क्षीण डो जाता है । ; 
अपजु्चा-इसमे मुह से थूक गिरने लगता है, कफ बढ जाता है 
प्रास्मारा--इसमें चमड़ी में झुरिया पड जाती हैं और बुढ़ापा घेर 


है । ७ ग भ्रट 


और बार-बार खासना पडता है । 
र लता है। मनुष्य नारी-वल्लप्न नही रहता । 
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१ कौटलीय अध्धंशास्त्र ३।६, पृष्ठ १७५ | 
२ ऋ्वेद, १०१६१।४ शल जीव शरदों बर्धभान शत्त ह्ेमन्ता- 


ड्छतमुवसन्तान्‌ 
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€. मृन्मुखी-- इसमे शरीर जरा से आकास्ल हो जाता है, जीवन-मावना नष्ट हो जाती है। 

१०. शायनी--इससे व्यक्ति हीनस्व॒र, भिन्‍तस्वर, दीन, विपरीत, विचित्त (चित्तशून्य), दुर्बल और दःखित हो 
जाता है। यह दशा व्यक्ति को निद्राघूणित जैसा बना देती है ।' 

हरिभद्रसूरि ने नवी दशा का सस्कृत रूप 'मुन्मुखो' और दसवी का 'शायिनी' किया है।'* 

अभयदेबसूरि ने नवीं दशा का संस्कृतरूप 'मुडमुखी' और दसवी का 'शायनी' और 'शयनी' किया है । 


६०. आभियोगिक श्रेणियां (स० १५७) 


ये आधभियोगिक देव सोम आदि लोकपालों के आज्ञावर्ती है। विद्याघर श्रेणियों से दस योजन ऊपर जाने पर इनकी 
श्रेणिया हैं । 


६१. (सू० १६०) 

प्रस्तुत सूत्र मे दस आइचयों का वर्णन है। आश्चयं का अर्थ है--कभी-कभी घटित होने वाली घटना। जो घटना 
सामान्यतया नही होती, किन्तु स्थिति-विज्वेष मे अनन्तकाल के बाद होती है, उसे आदचर्य कहा जाता है। जैन शासन में 
आदिकाल से भगवान्‌ महाबीर के काल तक दस ऐसी अद्भुत घटनाए घटी, जिन्हे आइंचय को संज्ञा दी गई है। वे घटनाए 
भिन्न-भिन्न तीथंक रो के समय मे घटित हुई है । इनमे १, २, ४,६, और ८ भगवान्‌ महावीर से तथा शेष भिन्‍न-भिन्‍त तीर्थक रो 
के शासनकाल से सम्बन्धित है । उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रक१र है -- 

१. उपसगं-- तीर्थंकर अत्यन्त पुण्यशाली होते है । सामान्यतया उनके कोई उपसर्ग नही होते। किन्तु इस अब- 
सरपिणीकाल में तीथंकर महावीर को अनेक उपसगर्ग हुए। अभिनिष्कमण के पश्चात्‌ उन्हें मनुष्य, देव और तियेड्नच कृत उप- 
सरगों का सामना करना पड़ा | अस्थिक ग्राम से शुलपाणि यक्ष ने महावीर को अदुहास से डराना चाहा; हाथी, पिशाच और 
सपं का रूप धारण कर डराया और अन्त मे भगवान्‌ के शरीर के सात अवयवो--- सिर, कान, नाक, दात, नख, आंख और 
पीठ---में भयकर वेदना उत्पन्न की । 

एक बार महावीर म्लच्छदेश दृढ़भूमि 'के' बहिर्भाग भे माए। वहा पेढाल उद्यान के पोलासर्च॑त्य मे ठहरे और तेले 
की तपस्या कर एक राक्ति की प्रतिमा में स्थित हो गए। उस समय 'सगम' नामक देव ने एक रात मे २० मारणान्तिक कष्ट 
दिए | 


१. दसवबगगज्षिक हारिभद्गीयाबुत्ति, पत्त ५, ६ सत्तम च दस पत्तों, आणुपुन्वीद्द जो नरो। 
आासा ज॑ स्वरूर्पा मदमुक्त पूर्वमुनिशि .--- निटूठुहुइ चिक्कण खेल, खासइई गे अधभिक्‍खण ॥॥७।॥। 

जा यामतस्स जतुस्स जा सा पढमिया दसा । सकुचियवलीचम्मों, सपत्तोीं अट्टस दस। 
ण॑ तत्थ सुदृदुस्याद्र, बहु जाणति बालया ॥१॥ जारीगमणभिप्पेओ,. जराए परिणासिद्यो ॥5॥ 
बियह भर दस पत्तों, णाणाकिद्धाहि किहुइ। णवमी मम्मुही नाम, ज नरो दसमस्सिय्रो। 
से तत्य. कामभोगेदि, तिथ्या उध्पज्जई मई ॥२॥ जराघरे विणस्सतों, जीबो वसइ अकामओं ॥६॥। 
तयद च॑ दस पत्तों पत्र कामगुणे वरा। होणभिननसरो दीणों, विवरीओ विचित्तओं । 
समत्थो भुजिउ भोए, जद से अत्थि धरे घुवा ॥३॥। दुब्बलों दुक्खिओ सुबह, सपत्तों द्साभ दस ॥१०॥ 
चजुत्थी उ बेला नाम,ज नरो दसमस्सिओ | २. दश्वेकालिक हारिभद्रीयावृत्ति, पत्र ८।॥ 
समत्थों बल दरिसिऊ जइ होइ भिद्वदृदों ॥४॥ ३. स्थानागवुत्ति, पक्ष ४६३ मोचन मुक्‌ जराराक्षसी समा- 
पंचम तु दस पत्तों, आणुपुब्जीड जो नरो। क्रान्तशरीरगृहस्य जीवस्य मृच प्रति मुख---आभिमुख्य यस्या 
इच्छियत्थ विचितेद, कुड्॒य॑ वाइभिकखई ।॥५॥ सा मुख्मुखीति, * शायय्यात स्वाफ्यति निद्रावन्त करोति या 
छट्टी ड हायणी ताम, जं नरों दसमस्सखिओं। शोते बए यस्या सा शायनी शयनी वा । 


विशफ्जइ से कामेसु, इंदिएसु ये हाथई॥६॥ 
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केवलजञान उत्पस्त होने के बाद तीथकरों के कोई उपसर्ग नही होते । भगवान्‌ महावीर को कैवलज्ञान प्राप्ति के 
बाद गोशालक ने अपनी तेजोलब्धि से बहुत पीड़ित किया--यह एक आश्चय ह। 

बाद गो २. गर्भापहरण -भगवान्‌ महावीर देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ में आषाद शुक्ला ६ को आए, तब उसने चौदह स्वप्न 
देखे थे । बयासी दिन के बाद सौधर्म देवलोक के इन्द्र मे अपने पैदल सेना के अधिपति 'हरिनैगमेषी को बुला कर कहा--- 
तीर्थंकर सदा उग्र, भोग, क्षत्रिय, इकषवाकु, ज्ञात, कौरव्य और हरिवश आदि विशाल कुलों मे उत्पन्न होते हैं। भगवान्‌ महा- 
वीर अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में आए हैं। तुम जाओ, और उस गर्भ को सिद्धार्थ क्षत्रिय की पत्नी त्िशला के गर्भ 
मे रख दो ।” वह देव तत्काल वहां गया । उस दिन आश्विन कृष्णा त्रयोदशी थी । रात्रि का मा प्रहर बीत चुका था। दूसरे 
अ्हर के अन्त में उसने हस्तोत्तरा नक्षत्र में गर्भ का संहरण कर लिशला के गर्भ मे रख दिया । ु न 

गर्भ-संहरण का उल्लेख स्थानाग', समवयांग, कल्पसूत्र", आचारचूला' और रायपसेणहय' नल अर तथा 
निर्यक्तित साहित्य मे मिलतः है । भगवतीसूत्र” मे गर्भ-सहरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, किन्तु महावीर के गर्भ-सहरण का 
उल्लेख नही है। देवानंदा के प्रकरण मे भगवान्‌ महावीर ने देवानदा को अपनी माता हि जे को उसका आत्मज बतलाया 
है। इसमें गर्भ-संहरण का संकेत अवश्य मिलता है फिर भी उसका प्रत्यक्ष उल्लेख वहां नहीं है । 

दिगम्बर साहित्य में इस घटना का कोई उल्लेख नही है । 

इस घटना का प्रथम स्रोत कल्पसूत्र प्रतीत होता है। अन्य सभी आगमों में वही स्रोत सक्रान्त हुआ हैं। कल्पसुत॒कार 
ने किस आधार पर इस घटना का उल्लेख किया, इसका पता लगाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उसके शोध के उपादान 
अभी प्राप्त नहीं हैं। इस घटना का वर्णव कल्पसूत्र जितना प्राचीन तो है ही! कल्पसूत की रचना चीर निर्वाण फी दूसरी 
शतान्दी में हुई है। यह काल श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के प्रथक्‍करण का काल है। यह सम्भव है कि इस काल में 
लिखित आगम की घटनाओं को दिगम्बर आचार्यों ने महत्व न दिया हो । यह भी हो सकता है कि आगमों के अस्वीकार के 
साथ-साथ दिग्म्बर साहित्य में अन्य घटनाओं की भाति इस घटना का विलोप हो गया हो । यह भी हो सकता है कि इस 
पौराणिक घटना का आगमों मे सक्रमण हो गया हो। क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच रपर्धा चलती थी | ब्राह्मणों के जातिमद 
को खडित करने के लिए इस घटना की कल्पना की गई हो, जैसा कि हरमन जेकोबी ने माना है ।"" 

इस प्रकार इस घटना के विषय में अनेक सम्भावित विकल्प किये जा सकते हैं । 

यहा गर्भ-सहरण का विषय विचारणीय नही है। उसकी पुष्टि आगम-साहित्य, आयुर्वेद-साहित्य, वैदिक-साहित्य 
और वर्तमान के वैज्ञानिक-साहित्य से भी होती है । यहा' विचारणीय विषय है -- महावीर का गर्भ-संहरण । 

भगवान्‌ महावीर का जीवनवृत्त किसी भी प्राचीन आगम में उल्लिखित नही है । आचाराग में उतके' साधक जीवन 
का सक्षेप में बहुत व्यवस्थित वर्ण व है। उनके गृहस्थ जीवन की घटनाओं का उसमें वर्णन नही है। आयारचूला के "भावना 
अध्ययन से भगवान्‌ महावीर के गृहस्थ जीवन का वृत्त उल्लिखित है, पर वह कल्पसूतध्र का ही परिवर्तित संस्करण प्रतीत 
होता हैं। क्योकि भावनाध्ययन का वह मुख्य विषय नही है । कल्प्सूत्ञ पहला आगम है, जिसमें महावीर का जीवनबृत्त सक्षिप्त 
किन्तु व्यवस्थित ढग से मिलता है। 

बौद्ध और बंदिक विद्वान्‌ अपने-अपने अवतारी पुरुषो के साथ देवी चमत्कारों की घटनाएं जोड़ रहे थे। इस कार्य में 
जैन विद्वान्‌ भी पीछे नही रहे । सभी परम्परा के विद्वानों ने पौराणिक साहित्य की सृष्टि की और अपने अवतारी पुरुषों को 


अलौकिक रूप प्रदान किया। हरिनैगमेषी देवता के द्वारा भगवान्‌ महावीर का गर्भ-सहूरण होना उस पौराणिक युग का एक 
प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है । 
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भगवान्‌ महावीर देवानंदा को अपनी माता और स्वयं को उसका ब्रात्मज बतलाते हैं--यह एक विचारणीय प्रश्न 
हैं। यह हो सकता है कि देवानंदा महावीर के पालन-पोषण में धायमाता के रूप में रही हो और गर्भ-संहरण की पुष्टि के 
लिए अधंबादी शैली में उसे माता के रूप में निरूपित किया गया हो । आगम-संकलन काल में इस प्रकार के प्रयत्न की संभावना 
को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

३. स्त्नीतीथंकर---सामान्यत: तीर्थंकर पुरुष ही होते हैं, ऐसा माना जाता है। इस क्षवसपिणी में मिथिला नगरी के 
अधिपति कंंभक राज की पुत्री मल्‍ली उन्नीसवें तीर्थंकर के रूप भे विख्यात हुई। उसने तीर्थ का प्रवौतंव किया । दिगम्बर आचार्य 
इससे सहमत नही हैं वे मल्‍ली को पुरुष मानते हैं । 

४, अभावित परिषद्‌--बा रह वर्ष और साढ़े छह मास तक छद्यस्थ रहने के पश्चात्‌ भगवान्‌ को वैश्ञाख शुक्ला 
दशमी को जुम्भिका गाव के बहिर्भाग मे केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । उस समय महोत्सव के लिए उपस्थित चतुविध देवनिकाय 
जले समवसरण की रचना की । भगवान ने देशना दी । किसी के मन में विरति के भाव उत्पन्न नही हुए। तीर्थंकरों की देशना 
कभी खाली नही जाती । किन्तु यह अभुतपूर्व घटना थी।' 

उनकी बूसरी देशना मध्यमपापा में हुई और वहा गौतम आदि गणघर दीक्षित हुए । 

५. कृष्ण का अपरकका नगरी में जाना---धातकीख्ड की अपरकंका नगरी में राजा पद्मनाभ राज्य करता था। 
एक बार नारद ने उससे द्रौपदी की बहुत प्रशंसा की । उसने अपने मित्र देव की सहायता से द्रौपदी का अपहरण कर दिया। 
इधर नारद ने इस अपहरण का वृत्तान्त कृष्ण वासुदेव को सुनारा । कृष्ण ने लवण समुद्र के अधिपतिदेव सुस्थित की आराधना 
की और पांचों पाडवों को साथ ले अपरकंका की ओर चल पड़े | वहा पह्मनाभ के साथ घोर सग्राम हुआ। वहा वासुदेव कृष्ण 
ने शंखनाद किया | तत्‌पर्चात्‌ पद्मननाभ को युद्ध मे हराकर द्रौपदी को ले द्वारका में आा गए। 

उसी धातकीखड मे चपा नाम की नगरी थी। वहा कपिल वासुदेव रहते थे॥ एक बार अहंत्‌ मुनिसुद्रत वहा 
पुण्पभद्र चेत्य मे समवसृत हुए । वासुदेव कपिल धर्मंदेशना सुन रहे थे। इतने मे ही उन्हे कृष्ण का शखनाद सुनाई दिया । 
सब उन्होने मुनिसुद्रत से शखनाद के विषय में पूछा। मुनिषुद्गत ने उन्हे कृष्ण संबधी जानकारी देते हुए कहा--एक ही 
क्षेत्र भे, एक ही समय में दो अरहंत, दो चक्रवर्ती, दो बलदेव और दो वासुदेव नही हुए, नही हैं और नही होगे । 

उन्होंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तब वासुदेव कपिल बासुदेव कृष्ण को देखने गए | तब तक कृष्ण लवण समुद्र मे 
बहुत दूर तक चले गए थे । वासुदेव कपिल ने कृष्ण के ध्वज के अग्रभाग को देखा और शखनाद किया। जब कुष्ण ने यह्‌ 
शखनाद सुना तब उन्होने इसके प्रत्युत्तर पुन: शखनाद किया । दो भिन्‍न-“गमिन्‍्न क्षेत्रों के दो वासुदेवों का शखनाद से मिलना 
हुआ । 
सी इस प्रसग मे प्रस्तुत सूत्र मे बासुदेव कृष्ण का अपरकका राजधानी मे जाने को आश्चयें माना है। सामान्य विधि यह 
है कि वासुदेव अपनी क्षेत्त-मर्यादा को छोड़कर दूसरे वासुदेव की क्षेत्र मर्यादा मे नहीं जाते। भरत क्षेत्र के वासुदेव कृष्ण 
का धातकीखंड के वासुदेव कपिल की क्षेत्न मादा मे जाना एक अनहोनी घटना थी, इसलिए इसे आश्चयें माना गया है । 
ज्ञाताध्मंकंधा (अ० १६) के आधार पर दो वासुदेवों का परस्पर मिलन भी एक आश्चर्य है। धात्तकीखंड के 
बासुदेव कपिल के पूछने पर मुनिसुक्रत कहते हैं---यह कभी नहीं हुआ, न है और न होगा कि दो अरंहत, दो चक्रवर्ती, दो 
बलदेव और दो बासुदेव कमी परस्पर मिलते हों । कपिल ने कहा---“मैं उनसे मिलना चाहता ह। मेरे घर आए अतिथि का 
मैं स्वागत करना चाहता हैं । 

मुनिसुक्रत ने कहा---एक ही स्थान में दो अहँत्‌, दो चक्रवर्ती, दो बलदेव और दो वासुदेव नही होते । यदि कारणवश 
एक दूसरे की सीपा में आ जाते हैं तो वे कभी मिलते नहीं । कितु कपिल का सन कुतुृहल से भरा था। वह कृष्ण को देखने 
समुद्रतट पर गया और समुद्र के मध्य जाते हुए कृष्ण के वाहन की ध्वजा को देखा | तब कपिल ने शंखनाद किया । शंख-शब्द 
से क्षण को यह स्पष्टतया जताया कि 'मैं कपिल वासुदेव तुम्हे देखने के लिए उत्कंठित हु अतः पुन लौट आओ | कृष्ण ने 





थक. आवश्यक्ियुक्ति, गाथा ५३६; अवधूणि, प्रथमभाग 
१० २६६ । 


ठाण (स्थान) श्०्श्द स्थान १० : टि० ६१ 


शंख-पॉब्द के माध्यम से यह बात जानी । तब उन्होंने शखनाद कर उसे यह बताया कि 'हम बहुत दूर आ गए हैं। तुम कुछ 
अंत कहो ।' इस प्रकार शंख-समाचारी के माध्यम से दोनों का मिलन हुआ।' े ृ 

स्थानांग में वबायुदेव के क्षेत्रातिक्रमण को आएचर्य माना है। और ज्ञाताघमंकथा में दो वासुदेयों के परस्थर मिलन 

कक च्य॑ 
को का 284 या सुर्य का विमान सहित धृथ्वी पर आना --एक बार भगवान्‌ महावीर कौशाम्बी नगरी में बिराज रहे 
थे। उस समय दिन के अन्तिम प्रहर में चन्द्र और सूर्य अपने-अपने मूल शाश्वत-विमानों सहित अधवहपत में भगवान्‌ 
महावीर को वंदता करने आए । शाश्वत विमानों सहित आना --एक आश्चयें है। अन्यथा वे उत्तरवैक्रिय द्वारा निर्मित 
विमानो में आते है ।* 

७. हरिवंश कुल की उत्पत्ति--प्राचीन समय मे कौशाबी नगरी में सुमुख नाम का राजा राज्य करता था। एक बार 
बसंत ऋतु में वह कीड़ा करने के लिए उद्यान मे गया । रास्ते में उसने माली वीरक की पत्नी बनमाला को देखा । वह अत्यन्त 
सुन्दर और हूपबती थी। दोनो एक दूसरे मे आसक्त हो गए । राजा उसे एकटक निहारने लगा और वहीं स्तब्ध सा खड़ा हो 
गया। तब उसके सचिव सुमति ने उसे आगे चलने के लिए कहा | ज्यो-त्यो बहु लीला नामक उद्यान में आया और अपनी 
सारी मनोकामना सचिव के समक्ष रखो । सचिव ने उसे आश्वस्त किया और आगेयिका नामकी परिद्राजिका को वनमाला 
के पास भेजा । परिव्राजिका वतमाला के पास गई और उसे भो चिन्तामस्न दशा में देखकर उससे सारी बात जान ली । 
उसने स्षिव से आकर कहा ---राजा और वनमाला का मिलन प्रातःकाल हो जाएगा । सचिव ने राजा से यह बात कही । 
वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । 

प्रात.काल परित्राजिका वनमाला को लेकर राजा के पास आई । राजा ने वनमाला को अपने महलों मे रखा और 
उसके साथ सुख-भोग करने लगा । 

वनमाला को घर मे न पाकर उसका पति वीरक ग्रथिल सा इधर-उधर घूमने लगा । एक बार वह महलों के नीचे से 
शुजर रहा था। उस समय राजा वनमाला के पास बैठा था। उसके कानो में 'हा! वनमाला ! हा ! वनमाला ! '-ये 
शब्द पड़े । उसने सोचा, अहो ! हमने बहुत दुष्कमं किए है। इसके फलस्वरूप हमें नरक प्राप्ति होगी । इस प्रकार वह आत्म- 
निदा करने लगा। इतने मे ही आकाश मे बिजली चमकी और वह महूलो पर आ गिरी । राजा-रानी दोनों मर गए। 

वहा से मरकर दोनों हरिवष॑ं क्षेत्र में हरि और हरिणी के नाम से “ःजगलरूप में उत्पन्त हुए। वे दोनों बहा सुख- 
पूर्वक रहने लगे । 

इधर वनभाला का पति बीरक भी मरकर सौधर्र देवलोक मे किल्विषिक देव हुआ । उसने अवधिज्ञान से अपना पूर्व- 
भव देखा और अपने शत्रु हरि और हरिणी को जाना । उसने सोचा --यदि ये दीनो यहा मरेंगे तो यौगलिक होने के कारण 
अवश्य ही देवलोक में जायेगे। अत मैं इन्हे दूसरे क्षेत्र मे रख द॑ ताकि वे यहा दु ख भोगे--यह सोचकर उसने दोनों को 
उठाकर भरतक्षेत्र के चम्पापुरी मे ला छोड़ा । 

उस समय चम्पापुरी के राजा चन्द्रकोति की मृत्यु हो गई थी। मत्री दूसरे राजा की टोह मे इधर-उधर घूम रहे थे । 
उस समय आकाशस्थित देव ने कहा - पुरुषों ! मैं आपके लिए हरिवर्ष से एक युगल लाया हू। वह राजा-रानी होने के 
लिए योग्य है । इस युगल को आप लोग कल्पद्रम के फलो के साथ-साथ पशु और पक्षियों का मास भी देना ।' 

प्रजा ने देव की बात स्वीकार कर हरि को अपना राजा स्वीकार किया। देव ने अपनी शक्ति से उस युगल की 
आयु. स्थिति कम कर दी तथा उनकी अवगाहना भी केवल सौ धनुष्यमात्र रखी । देव अन्तहित हो गया । 

हरि राजा हुआ। उमने बहुत वर्षों तक राज्य किया । उसके नाम से हरिवंश का प्रचलन हुआ 





प्रवचननसारोद्धार, पत्र २५७, २५८। 

यही, पत्र २५५ । 

क--प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र २५८, २५६ | 
ख--वसुदेवहिण्डी, दूसरा भाग, पृष्ठ ३५६, ३५७ | 
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८. अमर का उत्पात--प्राचीन समय में विभेल सन्तिवेश से पूरण नाम का एक धनादुय गृहपति रहता था। एक 
बार उसने सोचा---'पूर्व भव में किए हुए तप के प्रभाव से मुझ्ने यह सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, सम्मान मिला है। अत. भविध्य 
में और विशेष फल की प्राप्ति के लिए मुझे गृहवास छोडकर विशेष तप करना चाहिए ।” उसने अपने संबधियो से पूछा और 
अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार देकर दाणाम' नामक तापसब्रंत स्वीकार कर लिया। उस दिन से यह यावज्जीवन तक 
दो-दो दिन की तपस्या में संलरन हो गया । पारने के दिन वह चार पुट वाले लकड़ी के पात्र को लेकर मध्याह्वु वेला मे भिक्षा 
के लिए जाता | पात्न के प्रथम पुट मे पड़ी भिक्षा वह परथ्थिकों को बांट देता, दुसरे पुट की भिक्षा कौए आदि पक्षियों को खिला 
देता, तीसरे पुट की भिक्षा मछली आदि जलच रो को खिला दता और चौथे पुट में प्राप्त भिक्षा को स्वयं खाता | इस प्रकार 
उसने बारह वर्ष तक कठोर तप तपा और अंत में एक मास का अनशन कर चमरखंपा में असुरकुमारों के इद्ररूप मे उत्पन्न 
हुआ। उसने अवधिज्ञान से ऊपर स्थित सौधर्मावतंसक विमान में सौधमेंन्द्र को देखा । उसका क्रीध प्रबल हो उठा । उसने 
अपने अनुच र देवों से कहा --“अरे ' यह दुरात्मा कौन है जो मेरे शिर पर बैठा हुआ है ! उन्होंने कहा--स्वामिन्‌ ! यह 
सौधर्मदेवलोक का इन्द्र है, जिसते अपने पूर्व अजित पुण्यों के प्रभाव से विपुल ऋद्धि और अतुल पराक्रम प्राप्त किया है। 
इतना सुनते ही चमरेन्द्र का क्रोध और अधिक प्रबल हो गया ) उसने उसके साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक हो वहां से अपना 
शस्त्र ले प्रस्थान किया | सभी देवो ने ऐसा ने करने के लिए आग्रह किया, परन्तु उसने अपना हठ नही छोडा। 

'वह पराक्रमी है। यदि मैं किसी भी प्रकार से उससे पराजित हो जाऊगा तो किसकी शरण लूगा' - यह सोचकर 
चमरेंस्द्र ससुमारपुर मे आया। वहाँ भगवान्‌ महादीर प्रतिमा मे स्थित थे। वह भगवान्‌ के पास आकर बोला -- 'भगवन्‌ ! 
मैं आपके प्रभाव से इन्द्र की जीत लूगा -- ऐसा कहकर उसने एक्र लाख योजन का वैक्रिय रूप बनाया। चारों ओर अपने 
शस्त्र को घमाता हुआ, गजेन करता हुआ, उछलता हुआ, देवों को भयभीत करता हुआ, दपे से अन्धा होकर सौधर्मेन्द्र की 
ओर लपका । एक पैर उसने सोधर्मावतसक विमान की बेदिका पर और दूसरा पैर सुधर्मा (सभा) मे रखा। उसने अपने 
दारत से इन्द्रकील पर तीन बार प्रहार किया और सौधरमेन्द्र को बुरा-भला कहा । 

सौधमेन्द्र ने अवधिज्ञान से सारी बात जान ली । उसने चमरेन्द्र पर प्रहार करने के लिए बच्च फेका | चमरेन्द्र उसको 
देखने मे भी असमर्थ था। वहू वहाँ से डर कर भागा वैक्रिय शरीर का सकोच कर भगवान्‌ के पास आया भौर दूर से ही -- 
“आपकी शरण है, आपकी शरण है' -- ऐसा चिल्लाता हुआ, अत्यन्त सृक्ष्म होकर भगवान्‌ के पैरों के बीच मे प्रवेश कर गया । 
हक ने सोचा -- 'अहंद्‌ आदि की निश्रा के बिना कोई भी असुर वहाँ नही जा सकता'। उसने अवधिज्ञान से सारा पूर्व वृत्तान्त 
जान लिया । वृद्ध भगवान्‌ के अत्यन्त निकट आ गया । जब वह केवल चार अंगुल मात्र दूर रहा, तब इन्द्र ने उसका सहरण 
कर डाला। भगवान्‌ को वदना कर वह बोल -- 'चमर ' भगवान्‌ की कृपा से तुम बच गए । अब तुम मुक्त हो, डरो मत ! 
इस प्रकार चमर को आश्वासन देकर शक्त अपने स्थान पर चला गया। शक्त के चले जाने पर चमर बाहर आया और अपने 
स्थान की ओर लौट गया' । 

६ एक सी आठ सिद्ध - वृत्तिकार ने इसका कोई विवरण नही दिया है। 

वसुदेवहिण्डी के अतुसार भगवान्‌ ऋषभ अपने ६६ पुत्न तथा आठ पौत्रो के साथ परिनिर्वृत हुए थे'। इस प्रकार 
उत्कृष्ट अबगाहना वाले एक साथ एक सौ आठ (६६ +८5+ १) सिद्ध हुए । 

उत्तराष्ययन सूत्र मे तीन प्रकार से एक साथ एक सौ आठ सिद्ध होने की बात कही है -- 

१. निम्नंस्थ वेश मे एक साथ एक सौ आठ (३६।५२) । 

२, मध्यम अवगाहना मे एक साथ एक सौ आठ (३६।५३) । 

३. तिरछे लोक मे एक साथ एक सौ आठ (२३६।५८) । 

प्रस्तुत सूत्र में जो आइचर्य माना गया है, वह इसलिए कि भगवान्‌ ऋषभ के समय मे उत्कृष्ट अवगराहना थी । उत्कृष्ट 





१ प्रवचननसारोद्धार, पत्र २५६, २६० । 
पृ. वसुदेवहिएडी, भाग १, पृष्ठ १८५ . एगूणपुत्ततएव मद्ृहि य 
वत्तुएद सह एगसमयरेण निब्धुझो। 
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अवगाहना,में एक साथ केवल दो ही व्यक्ति सिद्ध हो सकते है'। प्रस्तुत सूत्र मे एक सी आठ व्यक्ति उत्कृष्ट अवगाहना में 

+ इसलिए उसे आश्चये माना है । 
लक कब मे ऋषभ के द् हजार व्यक्तियों के साथ सिद्ध होने का उल्लेख मिलता है'। इसकी आगमिक 
संदर्भ के साथ कोई संगति नहीं बैंठती | वसुदेवहिष्डी के एक प्रसग के संदर्भ मे एक अनुमान किया जा सकता है कि 
निर्यक्तिकार ने संक्षिप्त और सापेक्ष प्रतिपादन किया, इसलिए वह प्रामक लगता है ! 

वसुदेवहिण्डी के अनुसार ऋषभ के दस हजार अनगार [१०८ कम | भी उसी नक्षत्र में, बहुत समय बाद तक, सिद्ध 
हुए है । 

प्रवचनसारोद्धार मे भी वसुदेवहिण्डी को उद्धत करते हुए इसी तथ्य की पुष्टि की गई है । है 

इन उद्धरणों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि दस हजार अनगारो के एक ही नक्षत्त मे सिद्ध होने 
के कारण उनका भगवान्‌ ऋषभ के साथ सिद्ध होना बतलाया गया है। 

१०, असयतति पूजा -तीर्थंकर सुविधि के निर्वाण के बाद, बुछ समय बीतने पर, हुण्डावसपिणी के प्रभाव से साधु- 
परम्परा का विच्छेद हुआ । तब लोगों ने स्थविर श्रावकों को, धर्म के श्ञाता समझकर, घ॒र्म के विषय मे पूछा | श्रावकों ने 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म की प्ररूपणा की | लोगो को कुछ समाधान मिला | ये धर्म-कथक रथविर श्रावकों को दान 
देने लगे, उनकी पूजा, सत्कार करने लगे । अपनी पूजा और प्रतिष्ठा होते देख धर्म कथक स्थविरो के मन मे अहभाव उत्पन्न 
हुआ । उन्होंने नये शास्त्रों की रचना की और भूमि, शय्या, सोना, चांदी, गो, कल्या, हाथी, घोडे आदि के दान की प्ररूपणा 
की तथा यह भी घोषित किया कि -- 'संसार में दान के अधिकारी हम ही है, दूसरे नहीं ।” लोगो ने उनकी बात मान ली । 
धर्म के नाम पर पाखण्ड चलने लगा। लोग विप्रतारित हुए। दूसरे धर्म-प्ररूपको के अभाव मे वे गृहस्थ ही धमंग्रुरु का विरुद 
वहन करते हुए अपनी-अपनी इच्छानुसार धर्म की व्याख्या करने लगे । तीर्थंकर शीतल के तीथ॑-प्रवर्तन से पूर्व तक यही स्थिति 
रही, असयति पूजा का बोल-बाला रहा । 

प्रवचनसारोद्धार के वृत्तिकार का अभिमत है कि उपरोक्त दस आश्चयं केवल उपलक्षण माकत्त है। इनके अतिरिक्‍त 
इसी प्रकार की विशेष घटनाएं समय-समय पर होती रही है'। दस आश्चर्यो में से कौन-कौन से किसके समय में हुए, इसका 
विवरण इस प्रकार है -- 

प्रथम तीथंकर ऋषभ के समय मे -- एक साथ १०८ सिद्ध होना । 

दसवें तीथंकर शीतल के समग्र मे -- हरिवश की उत्पत्ति । 

उन्‍नीसके तीर्थंकर मल्ली का स्त्री के रूप में तीर्थंकर होना । 

बावीसवें तीथंकर अरिष्टनेमि के समय मे -- ऋष्ण वासुदेव का कपिल वासुदेव के क्षेत्र [अपरकद्धा | मे जाना अथवा 
दो वासुदेवो का मिलन । 

चोबीसवें तीर्थंकर महावीर के समय भे -- 

१. गर्भापहरण, 7२. उपसर्ग, ३. अमरोत्याद, ४ अभावित परिषद, ५. चन्द्र और सुर्य का अवतरण | 

[ये पाचों ऋमश हुए है ] 

नौबें तीर्थंकर सुविधि से सोलहवें तीर्थंकर शान्ति के काल तक -- अमंयति पुजा । 


वृत्तिकार का अभिमत है कि असयति पूजा प्राय. सभी तीर्थंकरो के समय में होती रही है, किन्तु नौवें तीर्थंकर 
सुविधि से सोलहवें तीथंकर शान्ति के समय तक सर्वथा तीर्थच्छेदरूप असयति पूजा हुई है“ । 








१4 उत्तराध्ययन २६।५३ । 
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झोधतनिर्युक्ति वृत्ति 


परिशिष्ट-२ 
प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची 


ओऔपपातिक (ओबाइय ) 
ओऔपपातिक वृत्ति 
अंगसुत्ताणि 
अगुत्तरनिकाय 
कठोपनिषद्‌ 
कस्पसूत्र 

कल्याण 
कसायपाहुड 
काललोकप्रकाश 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 
गणितसार संग्रह 
गोम्मट्रसार 

चरक 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जीवाभिगम 
त्तत्त्वार्थ 

तत्त्वा्ं भाष्य 
तत्त्वार्थ राजवालिक 
तत्त्वार्थवातिक 
तत्त्वाथं मूत्र 
तत्त्वाथंसूत्र भाष्य 
तत्त्वाथंसत्र भाष्यानुसारिणी टीका 
तत्त्वायंसूत्र वत्ति 
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र 
तत्वानुशासन 
तसत्वोपप्लवर्सिह 
त्रिशतिका 

तुलसी रामायण 
थेरगाथा 
दशर्वकालिक 
दशवेकालिक: एक समीक्षात्मक अध्ययन 


५ 


दश्वैकालिक चूणि 
दश्लवैकालिक हारिभद्वीयावृत्ति 
दसवेआलियं 
दीघनिकाय 
देशी नाममाला 
धम्मपद 
ध्यानशतक 
न्यायदर्शन 
भ्यायसूत्र 
मयोपदेदा 
नारदीदिक्षा 
निशीथ 
निशीय धूणि 
निशीयथ भाष्य 
निसीहज्क्षयण 
नीतिवाक्यामृत 
नंदी 
नंदी वुत्ति 
परिशिष्ट पर्व 
पाइयसहमहण्णव 
परातजल योगदर्शन 
पातंजल योगप्रदीप 
पंचसंग्रह 
प्रश्ञापना 
प्रमाणनयतस्वालोंकालं कार 
प्रवचनसा रोद्वार 
प्रव्चनसारोद्धार वृत्ति 
प्राचीन मारत के वाद्ययंत्र 
वाह्म स्फुट सिद्धान्त 
बृहृत्कत्प 
बृहृत्कल्पचूणि 
युहृत्कत्पमाष्य 
बृहृदारण्पक 
बृहदारध्यकभाष्य 
बौद्धधमंदर्शन 
भगवती 
भगवदूगीता 
भद्गबाहुसंहिता 
भरत 
मरत का संगीत सिद्धान्त 
भरत कोश (प्रो० रामकृष्ण कवि ) 
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भरत कोश (मतंग ) 
भरत नाट्य 
भारतीय ज्योतिष 
भारतीय संगीत का इतिहास 
भावसंग्रह 
भिक्षु न्‍्यायकणिका 
मज्क्षिमनिकाय 
मनुस्मृति 
महावीर चरित्र (श्री गुणचन्द्र झुत ) 
माण्डक्यकारिका भाष्य 
मूलाचार 
मूलाचार दपंण 
मूलाराधना 
यशस्तिलक का सास्कृतिक अध्ययन 
याज्ववल्क्यस्मृति 
योग दर्शन 
रल्नमुनि स्मृति भ्रन्थ 
राजप्रश्नीय 
लीलावती 
लोकप्रकाश 
लंकावतार सूत्र 
वसुदेवहिष्डी 
बाल्मीकि रामायण 
विवागरसुय 
विशुद्धि मग्ग 
विशेषावध्यक भाष्य 
विष्णु पुराण 
वैशेषिक दर्शन 
व्यवहार भाष्य 
ब्यवहार सूत्र 
शतपथ ब्राह्मण 
शाकर भाष्य, ब्रह्म सूत्र 
घटखंडागम 
घट्प्राभुत 
षट्प्राभृत (श्रुतसाग रीय वृत्ति) 
घट्प्राभतादि संग्रह 
पटविश ब्राह्मण 
सन्मति प्रकरण 
समवायांग 
समवायाग वृत्ति 
साहित्यदर्षण 


डाज॑ 


सांश्यकारिका 

सांडयकारिका (तस्वकौमुदी ध्याद्य ) 
सुश्रुतसंहिता 

सूत्रकृतांग 

सूत्रइुतांगनिर्यूक्ति 

सूत्रकृतांग वृत्ति 

सगीतदामोदर 

सगीत्तरत्नाकर (मल्लीताथ टोक) 
स्थानांग 

स्थानांग बुत्ति 

स्थाद्वाद मंजरी 

स्वरूप संबोधन 

हिलु गणित 

हिन्दु गणित शास्त्र का इटिृ्प 
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